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ईञरोऽप्यभवद्भिश्षर्वामनोऽपि त्रिमिः क्रमैः । 
त्राह्लोकान्‌ क्रान्तवान्‌ यो वे कृष्णः कुरुतात्कृपाम ॥ 
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श्रीपरमात्मने नमः 


| श्रीमद्भागवत 


उटम्‌ स्कन्ध 
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पहला अध्याय 


पहले चार मन्वन्तराँका वर्णन 


3 नमो भगवते वासुदेवाय | 


राजोवाच 
खायस्थुवस्येह युरो वंशोऽयं विस्तराच्छृतः । 
यत्र विश्वसृजां सों (मनूनन्यान्वदख नः ॥ १॥ 
यंत्र यत्र हरेजन्म कर्माणि च महीयसः । 
' शृणन्ति कवयो बरहय॑स्तानि नो बद शृण्वताम्‌ ॥ २॥ 
' यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रहमन्भगवान्विश्चभावनः । | 
¦ कृतवान्डरुते कर्ता ह्यतीतेऽनागतेऽद्य वा ॥ ३॥ 


| 


| ऋषिरुवाच 

| मनवोऽस्मिनव्यतीताः पट कल्पे खायम्युवादयः । 

| आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संमवः ॥ ४॥ 
। आकृत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्थ वे मनोः । 

। शेज्ञानोपदेशार्थं भगवान्पुत्रतां गतः ॥ ५॥ 
कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम्‌ । 


| १. वस्य च गुरो । २. प्राचीन प्रतिमें 'यत्र विश्वसुजां सगो 
' | ण्यांभ्रिताः माः? ऐसा पाठ है । ३. मन्वन्तरे | ४. तर्वमन्बन्तरे | ५ 
| प्राचीन प्रतिमे 'घर्मज्ञानोपदेशार्थ* * “से लेकर'-- "कपिलस्यानुवर्णितम्‌? यहाँतकका पाठ इस प्र 


` । पुरुषर्षम। चरितं पुण्यकीतेश्च कपिलस्यानुवर्णितम्‌ |? 


खायम्सुव आदि छः मन्वन्तर बीत चुके हैं, उनमेसे, म ; 
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राजा परीक्षितने कहा-हे गुरो! जिसमें [ देवडूति 
आदि कन्याओंके द्वारा मरीचि आदि ] प्रजापतियोंकी 
वंशपरम्परा चढी थी उस खायम्मुव मनुके वंशका 
विवरण मैं विस्तारपूर्वक सुन चुका । अब मुझसे अन्य 
मनुओंका वर्णन कीजिये || १ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिस-जिस | 
प्रसङ्गमें महामहिम श्रीहरिके जन्म और कर्मोका कवियोंने 
वर्णन किया है, वह सब सुननेकी इच्छावाले इमको | 
बताइये ॥ २॥ हे ब्रह्मन्‌ ! विश्वमावन श्रीमगवानूने 
अतीत मन्वन्तरोंमें जो-जो कर्म किये हैं, वर्तमान 
मन्वन्तरमें वे जो कुछ करते हैं तथा आगे जोकुछ 
करेंगे वह सब हमसे कहिये ॥ ३ ॥ क 


श्रीशुकदेव मुनि बोळे--हे राजन्‌ ! इस कल्पमें ; 
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जिसमें देवता आदिकी उत्पत्ति हुई थी, उस प्रथम 
मन्वन्तरका वर्णन तो तुमसे कर दिया ॥ 9 
खायम्भुव मनुकी पुत्री आकूति और देवहतिके गर्मसे 
श्रीहरि क्रमशः धर्म और ज्ञानका उपदेश करनेके र्ये 
पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए थे॥ ५॥ हे कुरुनन्दन 
[ देवडूतिके पुत्र ] भगवान्‌ कपिळदेवका १ वर्णन तो 


इस उत्तरार्घके स्थानपर “अत्र 
चान्यमतीते । ६. ये । ७. आद्यः 


र 5354. /+ “oP OS 
foram nts” © स्ट च्या 
प्र टे टे 


प्ये जीन ड्त्सभिरबैति। १ 
श्रीमद्भागवत (अ०१ | 


nS ति हि 
०८ 


ह नन या ना मैं पहले ही कर चुका हूँ; अब जो कुछ | 
> ।६॥ |+ प न कु | 
आख्यास्ये भगवान्यज्ञो यच्चकार उरु । यक्षपुरुषने किया था वह और सुनाता हुँ॥६॥ | 
: | शतरूपापति भगवान्‌ ख । 

प ¦ प्रथुः । ह | 
विरक्तः समि शतरूपापति | सम्पूर्ण कामना और भोगोंसे विरक्त हो अपना राब. 
विसुज्य राज्य तपसे समायों वनमाविशत्‌ पाट त्यागकर तपस्या करनेके लिये खरीके सहित बगळे | 
सुनन्दायां वर्षशतं पदैकेन शुबं स्पृशन्‌ | चले गये | ७॥ हे भारत ! वहा सुनन्दा नदीके तीप | 


तप्यमानस्तपो ८ थेवीको एक चरणसे ही स्पर्श कर कठोर तपस्या करे | 
घोरमिदमन्वाह भारत॥८॥ ४00: ओर तपस्या करो 
न हुए वे प्रतिदिन इस प्रकार कहा करते थे॥८॥ 


मबरुवाच मलुजी कहते थे- जिससे सम्पूर्ण विश्व चेतना छाप 
ह डोलती करोहि करता है किन्तु विश्व जिसको. चेतित चहीं कर सकवा, 
येन चेतयते विश्वं विश्व चेतयते न यम्‌ । जो इसके शयन करनेपर भी [इसके साक्षीरूपसे] जागत , 
i ह ह ३ ` „ पट | ता है तथा जिसे यह जगत्‌ नहीं जानता छ 
F |; यो जागति शयानेऽस्मिन्नायं त॑ वेद वेद सः ॥ ot । | परमात्मा इस जगतको भली प्रकार जानता है, इस संताऐ 
१ हि >ज़ाटम न आजका सू लरम्ता लंजताड दर्वात्मनातईडि नरेण जो कुछ भूतससुदाय है वह सब-का-सब परमात्ाे । 
। ठे, आत्मावास्यमिदं विश्व यत्किश्रिजगत्यां जगत्‌ । | त्यात है । इसलिये उस परमात्माकों समर्पण के 
: | धनादिका उपभोग करना चाहिये [ अपने या परावे 
। ॥ ५ तेन त्यक्तेन अज्ञीथा मा शु कसखिद्नम्‌ ॥ १०) किसीके भी घनमें आसक्त नहीं होना चाहिये ॥ ९-१ | | 
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४ व्यतख्याजगान 
सान इतिया| 


तनमन | टन 
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१ 
छ 


) 


न रि क 
३ 5 य॑ न प्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न रिष्यति । जिस सर्वसाक्षीको चक्षु आदि इन्द्रियाँ नहीँ | 
E:.. | सकतीं, किन्तु जिसका ज्ञान कमी क्षीण नहीं होत 


तं भूतनिलयं देवं सुपणमुपधावत ॥११॥ | [ अर्थात्‌ चक्षु आदि इन्द्रियोंका अविषय होनेपर गी | 
र जो खयं सब कुछ जानता है] उस सर्वान्तय 
न यस्याद्यन्तौ मध्यं च खः परो नान्तरं बहिः । | असङ्ग परमात्माका तुम भजन करो ॥ १९ ॥ बिसे | 
गाल तह आदि, अन्त, मध्य, अपना-पराया, बाहरुभीत( 
विश्वस्यामूनि यद्यस्मादिरवं च ततं महत्‌ ॥१२॥ | कुछ मी नहीं दै, किन्तु जो खयं जगतके भिं ` 
क्त Sl i र अन्तादि सब कुछ है, तथा जिससे सम्पूर्ण जाए | 
स. विश्वकायः. पुरुहूत ईश उत्पन्न हुआ है वही सत्य और परिपूर्ण बरह्म है गा | 
हि वह परमात्मा विश्वरूप, अनेकों नामोंवाला, २) | 

सत्यः ; पुराणः । | सत्यखरूप, खयंप्रकाश, अजन्मा और पुरातर है | 

प | . | वह अपनी मायाशक्तिसे ही इस जगतके | ह| 
क | पाळनादि करता रहता है, तथा अपनी ति | 

-. क्र क ज्ञानशक्तिसे उसे त्यागकर निरीहमावसे' सित र 
तो विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥१२॥ | है हः. 1000 का 
१. माह स। २, प्राचीन प्रतिर्मे “येन चेतयते विदृवं** इस पूर्वार्धके स्थानपर 'वासुदेवो | र 

टर देहेष्वतत्यहळ ऐसा हा है । ३ मेघसा । ४. प्राचीन प्रतिमे “न यस्याद्यन्तौ"“” से लेकर “ *'तडतं महत यहाँत 
र या हला हिन यस्यादिखथा मध्यं देवदेवस्य चात्मनः । स्वस्य मूलभूतोऽसौ भूता येञनन्तर यतः | ४ ह 

` गोता त्वजरः पुराणः | ६. तं वै विदिातु। ५ जाळू नारि नर्म नाऊ लनेद्रिला नि A धत 
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ha 


अथाग्रे ऋषयः कर्माणीहन्तेऽक्र्महेतवे । 


ईहमानो हि पुरुषः प्रायोऽनीहां ग्रपद्यते हि पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते ॥१४॥ | कर्म करनेवाला पुरुष ही प्रायः निरीहता प्राप्त कर 


| सकता है ॥ १४ ॥ देखो, भगवान्‌ परमेश्वर मी कम. 


ईहते भगवानीशो नहि तत्र विषजते । 
आत्मलाभेन पूर्णार्थोनावसीदन्ति येऽ तम्‌ ॥१५॥ 
तमीहमानं निरहंकृतं बुधं 
निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितम्‌ । 
नञ्‌ शिक्षयन्तं निजवत्ससंखितँ 
ग्रं ग्रपद्येऽखिलध्सभावनम्‌॥१६॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति. मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम्‌ । 
षट्ाऽसुरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्ववन्धुधा ॥१७॥ 
तांस्तथाबसितान्वीक्ष् यज्ञः सर्वगतो हरिः । 


यामेः परिदृतो देवेहंत्वाशासतत्रिविष्टपम्‌ ॥ १८) 


स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मलुरमेः सुतोज्भवत्‌ । 
द्युमत्सुषेणरोचिष्मत्त्रमुखास्तस्य चात्मजाः ॥१९॥ 
तत्रेन्द्रो रोचनस्त्वासीददेचाश्च तुषितादयः । 
ऊजेस्तम्माद्यः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥२०॥ 
नऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता नाम पत्न्यभूत्‌ । 
तस्यां जज्ञे ततो देवो विशचरित्यभिविश्रतः ॥२१॥ 
अाशीतिसहस्ताणि युनयो ये शतत्रताः । 
अन्वशिकषन्त्रत तस कोमारत्रह्मचारिणः ॥२२॥ 


१. अथ यत्रर्षयः । २ आनन्दमेकं परमं सनातनं । ३ 
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इसीलिये मुनिगण भी नैष्कर्म्यसिद्धिके लिये पहले... 
कर्माका आचरण करते हैं, क्‍योंकि [ निष्काममावसे] २. 


करते हैं, किन्तु आत्मळामसे पूर्णकाम दोनेके काण २ 
उसमें आसक्त नहीं होते । इसी प्रकार उनका 
अनुवर्तन करनेवाले पुरुष भी कर्मोमे आसक्त नहीं 
होते ॥ १५ ॥ अहो ! जो ज्ञानवान्‌ होनेके कारण ` 
अहङ्काररहित और पूर्णकाम होनेके कारण निष्काम 
हैं तथा किसी अन्यसे प्रेरित नहीं होते, छोगोंको ५ 
शिक्षा देनेके लिये अपने मार्गपर स्थित होकर कर्माका र 
मळी प्रकार आचरण करनेवाले तथा सम्पूर्ण धर्मोकी 

प्रवृत्ति करनेवाले उन परमेश्वरकी मैं शरण लेता हं ॥१६॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले है राजन्‌ ! मनुको इस 
प्रकार एकाग्र चित्तसे मन्त्रोपनिषद्‌ उच्चारण करते देख 
[ उन्हें निद्रामें अचेत होकर बड्बडाते जान ] भूखसे 
व्याकुळ हुए असुर और राक्षस उन्हें भक्षण करनेके र 
लिये वहाँ आये || १७॥ तब सर्वान्तयांमी यज्ञपुरुष 
श्रीहरि उनका ऐसा विचार जान [ अपने पुत्र] | 
यामनामक देवताओके सहित वहाँ आये, और उन 
असुरोंका संहार कर [ इन्द्ररूपसे | खर्गलोकका 
पालन करने लगे ॥ १८ ॥ 


FR INN ॥ 
is १०५. "७२ NCTE हा 


हे राजन्‌ ! [ खायम्मुव मनुके पश्चात्‌ ] अम्निपुत्र 
खारोचिष दूसरा मनु हुआ । उसके दुमान्‌, सुषेण एवं 
रोचिष्मान्‌ आदि पुत्र थे ॥ १९ ॥ उस मन्वन्तरे . 
रोचननामक इन्द्र, तुषित आदि देवगण तथा वेदवादी _ 
ऊर्जस्तम्म आदि सप्तषिंगण थे || २० || मुनिवर वेद- 
शिराकी तुषिता नामवाढी पत्नी थी] उस समय : 
उसके गर्भसे भगवानने विमुनामसे विख्यात अवतार 
लिया ॥२१॥ हे राजन्‌ ! कुमार अवस्थासे ही ब्रह्मचर्य 
ब्रतका पालन करनेवाले तथा यम-नियमादि साधनोसे 
सम्पन्न अड्डासी सहस्र ऋषियोंने उन [भगवान्‌ विसु 
आचरणसे हो अपने त्रतकी शिक्षा ग्रहण की थी। 


शिक्षन्सुतं। ये छर क र 


NN 5 


तृतीय उत्तमो नाम ग्रियत्रतसुतो मुः | 
पवनः सृञ्जयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्सुता उप | ।२३॥ 
चसिष्ठतनयाः सप्त ऋषयः प्रमदादयः | | 
सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌ ॥२४॥ 
धर्मस्य सूनृतायाँ तु भगवान्पुरुषोत्तमः 
| सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यत्रतेः सह ॥२५॥ 
। ।  सोज्नृतत्रतदुःशीलानसतो यक्षराक्षसात्‌ | 
| भूतट्ठहो भूतगणांस्त्ववधीत्सत्यजित्सखः | ।२६॥ 


। चतुर्थ उत्तम्राता मनु्नाञ्चा च तामसः । 

। पृथुः ख्यातिनरः केतुरित्याद्या दश तत्सुताः ॥२७॥ 

। सत्यका हरयो वीरा देवास्त्रिशिख ईश्वरः । १८४ 

। ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयस्तामसेऽन्तरे ॥२८ 

देवा वेष्यो नाम विध्वतेस्तनया नप । 

नष्टाः कालेन यैवेंदा विध्वताः स्वेन तेजसा ॥२९॥ 

तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः । 

हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्‌ ॥३०॥ 
[| अछुत = उरदश्दत:( क्रि) 

राजोवाच 

' बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 

हरियेथा गजपतिं ग्राहग्रसममूभुचत्‌ ॥३१॥ 

तत्कथासु महत्पुण्यं धन्यं खस्त्ययनं शुभम्‌ । 

यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान्गीयते हरिः ॥३२॥ 


म 


Le 


Fp 


सूत उवाच 
परीक्षितैवं स तु बाद्रायणिः | 
' प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः । 
उवाच पिप्रा; प्रतिनन्द्य पार्थिवं 
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श्रीमद्भागवत 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे&षटमस्कन्ये मन्वन्तरानुचरिते दत माय ॥१॥ 
TOO 
१. पाः । ९. बृष; । ३. धम्यं । ४. शिवम्‌ । ५. रानुवर्णनं । 


छन्‌ः जभ म्के त्य सनक्क क क भरण 


[३५१ | 

हे राजन्‌ ! प्रियव्रतका पुत्र उत्तम तीसरा | 
उसके पवन, सुजय और यब्होत्रादि पुत्र थे ॥र | 

स मन्बन्तरमें वशिष्ठजीके पुत्र प्रमद आदि सप्ताह 

सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवगण थे तथा ससि 
नामक इन्द्र था ॥२४॥ उस समय धमकी 
मार्यासे भगवान्‌ पुरुषोत्तम सत्यसेन नामसे 
होकर सत्यत्रतोंके सहित अवतीण हुए ॥२५॥ वाद 
सत्यजितूके सखा होकर उन्होंने असत्यपरायण दुः) 
और असत्खभाव यक्ष-राक्षसोंको एवं प्राणियोसे गो 
करनेवाले भूतगणको नष्ट कर दिया ॥२६॥ 

तत्पश्चात्‌, उत्तमका - भाई, जिसका नाम ताम 
था, चौथा मनु हुआ । उसके एथु, ख्याति) नर क्षे ' 
केतु आदि दश पुत्र थे ॥२७॥ इस तामस मन्न 
सत्यक, हरि और वीर नामक देवगण थे, त्रिश 
इन्द्र था तथा ज्योतिधाम आदि सप्तर्षि थे॥२0 | 
हे राजन्‌ ! उस समय विद्वतिके पुत्र विधृति नाग | 
कुछ और भी देवगण हुए थे, जिन्होंने कालक्रमसे ना. 
इए वेदोंकी अपने तेजसे रक्षा की थी ॥२९॥ औँ 

मन्बन्तरमें हरिमेधा नामक ऋषिकी भार्या हरिणी 

मगवानूने हरिनामसे विख्यात अवतार छिया, भी 
गजको ग्राहसे छुडाया ॥ ३० ॥ | 

राजा परीक्षितने पूछा- है व्यासनन्दन ! निए 
प्रकार श्रीहरिने गजको ग्राहसे छुड़ाया था वह सब 
चरित्र हम आपके मुखसे सुनना चाहते हैं ॥ ३१॥ ; 
क्योंकि सम्पूर्ण कथाओं में वही प्रसङ्ग परम पवित्र, ध्या | . 
मङ्गलकारी और शुम होता है जिसमें कि प 


|| भगवान्‌ हरिका कीर्तन किया जाता है॥ ३२॥ | 


श्रीसूतजी कहते हैं-हे विप्रगण ! अन्न 
छोड़कर मरनेका निश्चय करके बैठे इए राजा परीव | 
द्वाराइस प्रकार कथा कहनेके लिये प्रेरित हो श्रीक | 
जी कथा-श्रवण करनेवाले मुनियोके समाजमें राजाकी 


मुदा मुनीनां सदसि स्म श्रृण्वताम्‌ ॥३२॥ | प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक यों कहने ळगे- ॥ री 1 
२० रीत... र 


(1 र जे a त मना ५5५) ied 
(3) ve) meet STA Tl eoy TRY As (PIR: 


अ्‌° २ ] (हल )°7 त र गातच... की ऱ्य > अष्टम स्कन्ध 


४ पट थ्रामदउम्मरस्ग श्न शा<दडम्भारस्ञ 
स्तगन्डिठर ज नो गर्दयकल्मुन-. 


दु 
दूसरा अध्याय  बण्दभिलर ~ 
आहद्वारा गजेन्द्रका पकड़ा जाना । ) 


श्रीशुक उवाच | औशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! क्षीरसागरसे 
आसीहिखिरो राजखिकूर इति विभुतः घिरा हुआ त्रिकूट नामसे विख्यात एक पर्वतश्रेष्ठ था, 


य त्या जो अत्यन्त शोभायमान और दश सहस्र योजन ऊँचा 
शारादनाइतः श्रीमान्योजनायुतमुच्छितः ॥ १॥ | था ॥ १॥ तथा विस्तारमें भी सब ओर इतना ही 


१ ~ हन शरितः पु 57232 । कै र नेके 
तावता विस्तृतः पयक्‌ त्रिभिः शृङ्गैः पयोनिधिम्‌। | इनाम हे अपने चाँदी) लोहे और सो 


र 138 न | तीन शिखरोंसे समुद्र, दिशा और आकाशको सुशोभित 
दिशः खं रोचयन्नास्ते राप्यायसाहरण्मथः ॥ २ ॥ | कर रहा था ॥२॥ इनके सिवा नाना प्रकारके रत और . 


अन्यै RR धातुओंके कारण चित्र-विचित्र दीखनेवाळे अन्य श्रङ्गोसे, 
अन्यश्च कक $ स्वा ताचाचा ते $ KC) ५७) ० ~ 

मा आ स | भाँति-भाँतिके वृक्ष, लता, एवं गुल्मोसे और झरनोंके 
नानाठुमलतागुल्मीन घोष निज्रास्ससाम्‌ | । ३ ॥ | पानीके घोषसे वह समी दिशाओंको शोभासम्पन्न कर 
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टू दि सम रा था ॥ ३॥ अपने मूळ प्रदेशमें सब ओर क्षीर- ू 

स चावानज्यमानाङ्किः समन्तात्पयऊसिभिः । सागरकी दुग्धमयी तरङ्गोसे प्रक्षाठित हों वह अपनी ४ 
करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकताश्मभिः ॥। ४ ॥ | हरितवर्णं मरकतमयी शिलाओंसे प्रथिवीको कुछ श्याम- ग 
प णगि र वर्ण कर रहा था || 9 ॥ उसकी कन्दराएँ क्रीडासक्त 
सिद्धचारणगर्धर्बविद्याधरमहोरगेः . सिद्ध, चारण, गन्धर्व, विद्याधर, नाग, किनर और द्‌ 
किक्षरेप्सरोभिश्व क्रीडद्धिर्जुष्कन्दरः ॥ ५॥ | अप्सराओंसे सुसेबित रहती थीं ॥ ५ ॥ उनके गानादिकी | 
संगीतस देत 4 घ्वनिसे जहाँकी कन्दराएँ प्रतिध्वनित होती रहती हैं उस | ज 

i पता, „ | अदेशमे रहनेवाले सिंह दूसरे सिंहको आगमनकी रङ्कासे | 
अभिगजन्ति हरयः लाधिनः परशङ्कया || ६ ॥ | ईष्या और असहिष्णुतावरा गर्जन करते रहते ये ।। ६ ।। ज 
नानारण्यपशुब्रातसंकुलद्रोण्यलंक्रृतः | उस पर्वतकी कन्दराओंमें तरह-तरहके जङ्गली ब 
जीवोंके झुण्ड रहकर उसकी शोभा बढ़ाते थे । और 


चित्रदुमसुरोद्यानकलकण्ठविहङ्गमः ॥ ७॥ वहाँ नाना ्रकारके तरुवरोसे सङ्कलित देवोद्यानोंमें 


२ सरो वि लिनेसेणिवा के पक्षीगण मधुर कळरव कर रहे थे ॥ ७॥ वहाँ खच्छ | 
सरित्सरोमिरच्छोदेः पुटि a कक | जलसे भरे हुए एवं किनारेपर मणिमय वालुकासे - 


८ छट 
Se bet सुशोभित बहुत-से नदी और तालाब थे तथा बाँके 
देवस्त्रीमजनामोदसोरभाम्ब्वनिठेयुंतः “| ८ ॥ | जळ और वायु देवाङ्गनाओके खान करनेसे आमोदित 
हो रहे थे || ८॥ १ 
तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः । उस पर्वतश्रेष्ठकी मुद्दामें महामना भगवान्‌ 


आक्रीड 2८ गीचा 9८९८०7... 

उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोषिताम्‌ ॥ ९ ॥ | वरुणजीका ऋतुमान्‌ नामक एक बगीचा है जो 

७ दिब्बैनित्य ओज ह. जे देवखियोका क्रीडास्थळ है| वह सर्वदा सब ओरसे 
सबतोष्लंकृत॑ दिउ पनिर मो डुमः । दिव्य पुष्य और फल्वाळे बोस सुशोभित रहता है। | 
मन्दारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकेः ॥१०॥ | तया मन्दार, पारिजात, पाठ, अशोक 
__ €. तावान सुवित्तृतो हासीत्‌ । २. सरः सरिङ्धिरक्षो” i 
४ आऋन्मत्वाप्थान्न्डीडे सार्क सन्‍्सते (ॐ? > मोळ गरन 


(द) = अमस नस १० 


क पं 


# ५ चे ( 


डे RS SN MRS, 


फ्रीन्ररा ज री लन? १॥ 
कट काणी म मलन 22 गवत ` [ नत २ | 
ती ना पटल सिद्ध जिगभिन | 


$ : पनसैराम्रै | चूतफल प्रियाळ, पनस, 79 र त 
चूतैः प्रियाठेः राम्रातकेरपि नारियल, खजूर, बिजोरा, मधूक, साळ, ताळ, तमाङ, | 


ऱ्य ® 
क्रसुकैनालिकेरैश् खर्जू रेबीजपूरक: ॥११॥ | असन, अर्जुन, अरिष्ट, उदुम्बर) पाकड, बट, किंशुक, 
मधूकैः सालतालैथ तमाठेरसनाुनः | चन्दन, पिचुमन्द, कोविदार, सरळ, देवदारु, दाख, 
अरिशेदुम्बरएैबटेः किंशुकचन्दनैः ॥१२॥ | ईख, कदली, जामुन, बेर, बहेडा, हरीतकी, आवहा, 


केः 0 बेळ, केथा, नीबू और मिढावे आदिके बृक्षोंसे भरा | 
पिचुमन्दैः कोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः । हुआ था। उस पर्वतपर सुनहरी कमलोंसे सुशोभित एक । 


दाशेक्षुरम्माजम्बूमिबंदर्यक्षोमयामठे ॥१२॥। बहुत बडा सरोवर था॥९-१४॥ जिसको शोमा कुमुद, ' 
बिल्वैः कपित्यैर्जम्बीरैैतो भ्लातकादिमिः। . | उत्पल, कट्हार और शतपत्रादिके कारण बहुत अधिक | 
तंस्मिन्सरः सुविपुलं लसत्काञ्चनपङ्कजम्‌ ॥१४॥ | बढ़ गयी थी । वह मतवाले भोरों और कळरवकारी | 
कुगदोत्पलकहारशतपत्रभियोर्जितम्‌ | विहज्जमोंसे गुञ्जायमान था तथा सब ओर हंस, कारण्डब, | 


मत्तपट Cie शकुन्ते नः ॥१५॥ चक्रवाक और सारसादिसे पूर्ण एवं जलकुक्कुट ) 
दनि ष्ट हर्क | कोयष्टि और पपीहा आदिसे कूजित था ॥ १५-१६॥ . 


सकारण्डवाकीणं hh री ८३ ० १ 
हेसकारण्डवाकोणे चक्राह* सारसैरपि । | उसका जळ इधर-उघर चलते हुए मत्स्य और कच्छपों- | 
जलकुकटकोयष्टिदात्यूहकुलकूजितम्‌ ॥१३॥ | के कारण हिलनेवाळे कमळपुष्पोंसे झडे इए केसरसे | 
मत्स्यकच्छपसंचारचलत्पै्ररजः पयः। | गुक्त तथा कदम्ब, वेत, नरकुछ, नीप और बहु | 


त्ता 30 | आदिसे घिरा हुआ था ॥ १७॥ वह सरोवर अपने 
लकवेत ॥१७॥। | 
तसनॅटनीपवड्यु प्श | तीरपर उगे इए कुन्द, कुरबक, अशोक, सिरस, 


इन्दः अुरबकायोकैः शिरी कुटणेलुदेः । कुटज, इङ्गुद, कुब्जक) सुवर्णयूथी ( सुनहरी जूही ), | 
कुब्जकैः खर्णयूथीमिनागपुन्नागजातिमिः ॥१८) नाग, पुन्नाग, जाती, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और | 
सल्लिकाशतपत्रेश्व  माधवीजाठकादिमिः | मोगरा आदि [ छूलोंके इक्षों | से तथा और भी | 
शोभितं तीरजैश्ान्यैर्नित्यतुमिरल ढुमैः ॥१९॥ | सम्पूर्ण ऋतुओंके तरुवरोंसे सुशोमित था ॥ १८-१९॥ | 
तत्रेकदा तद्विरिकाननाभ्रयः | एक दिन उस पर्वतके वनमें रहनेवाछा एक . 
करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन्‌ । ! यूथपति गजराज, जिसके गन्धमात्रसे सिह, व्याप्र, | 
सर्कण्टकान्की चकवेणुवेत्रव- `| हाथी, सपं मृग, गेंडे, नाग तथा_काळेभूरे शरम । 
दिशालगुल्म॑ प्ररुजन्वनसपतीन्‌ ॥२०॥ | और चमेरी ( वन-गौ ) आदि जङ्गठी जीव डर 

` यृद्वन्धमात्राद्वरयो गजेन्द्रा माग जाते थे तथा जिसकी कृपासे मेडियं, झकर, | 
व्याघ्रादयो व्याठमूगाः सखङ्गाः । मैंसे, रीछ, शल्य, गोपुच्छ ( वानरविशेष ); कुत्ते, | 


पि , - | बन्दर तथा हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव 

हि का न ॥२१॥ | भी अन्यत्र निर्भय विचरते थे, दूरहीसे उस सरोवरकी | 
वृका वराहा महिषक्षेशल्या _ कमलकेसरसे सुवासित पवनकी गन्ध सूधकर अपनी | 
गोपच्छसाराइकमर्कटाश्च । हथिनियोंके साथ घूमता तथा काँटेवाले कीच | 

अन्त्र क्षुद्रा हरिणाः शशादय- बॉस, बेंत, और बड़ी-बड़ी झाडियोंको रोंदता अपने 
a 


ह 12:13 
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(न कलमी जाणे जरद्‌ व्य9ल्यरण्णे र न्तम्यष्ट = भा ट 
अष्टम स्कन् कदर र्न शशिनि । 


ooo SSN क की ४४४४४ ses 


स घर्मेतसः करिभिः करेणुभि पास आया । जिसके कपोलोंसे मद चू रहा था ऐसा वइ 
गिरि गरिम्णा त्स्व गजराज घामसे घवडांया हुआ था, उसके चारों ओर बहुत- ड ड 
निपेव्यमाणो सिक म ।।२रे॥ से हाथी और हथिनी चळ रहे थे तथा उनके बच्चे पीछे _ 

सरोऽनिलं पङ्कजरेणुरूपित पीछे दौडे आ रहे थे । वह अपनी धमकसे सम्पूर्ण पबतको ._ 
जिघन्विदूरान्मदबिह्वरेश्षणः । कम्पायमान कर देता था । उसके गण्डस्थळपर मदका | 

वृत$ स्वयूथेन तृषार्दितेन त- आखादन करनेवाले मधुकरोंके झुण्ड जुटे हुए थे तथा 

त्सरावरास्याश्मथागमद्द्ुतप्‌ ॥२४।॥ | उसके नेत्र मदसे विहल हो रहे थे | २०-२४ ॥ 

विगाझ तस्मिन्नमृताम्बु निर्मलं वहाँ आकर उसने उस सरोबरमें घुसकर स्नान 

हेमारविन्दोत्पलरेणुचासित्‌ । किया और फिर श्रमहीन हो, अपनी सूँडसे उसका 


निरा पीछे और लाळ कमलोंकी केसरसे सुवासित सुधा- | 
पपी ) निजपुष्करोद्ध ८ र पाल | 
निकाम "राह त सदृश जल जी भरकर पिया ॥ २५ ॥ वह गजराज ' 
खपुष्करेणोद्धतसीकराम्बुभि- म. पर | अग्न भागसे जळकौ फुहारें छोड़कर अपने साथकी 
ला 


निंपाययन्संखपयन्यया गृही । हथिनियों और बच्चोंको नहलाने तथा जळ पिलाने 
लगा । इस प्रकार भगवानूकी मायासे मोहित हुआ 


शरणी करेणूः कलमांश्र दुर्मेदो वह उन्मत्त हाथी आनेवाळे कष्टको न सोच 
नाचष्ट कृच्छ कृपणोऽजमायया ॥२६॥ | सका ॥ २६॥ - द 
तं तत्र कश्चिन्नुप देवचोदितो हे राजन्‌! इसी समय दैवेच्छासे किसी महा- | 


ग्राहो बलीयांश्ररणे रुषाग्रहीत । बलवान्‌ ग्राहने रोषमें भरकर उसका चरण पकड 
पान कसै जी पी त लिया । इस प्रकार अकस्मात्‌ विपत्तिग्रस्त होनेपर 
या आत्म (उस महाबली गजेन्द्रने [ उसके मुखसे निकलनेके 

यथाबळं सोऽतिबलो विचक्रमे । RN लिये ] अपनी शक्तिके अनुसार बहुतेरा जोर लगाया 
तथातुरं यूथपतिं करेणवो >न 29 [किन्तु सफळ न हुआ ] ॥ २७॥ अपने यूथनायकः | 
विङकष्यमाणं तरसा बलीयंसा |22 | को अति बलवान्‌ ग्राहद्वारा बलपूर्वक खींचे जानेसे 
विचुककुशु्दौनधियोऽपरे . गजाः =£; | अति आतुर देख उसके पास खड़े इए अन्य हाथी और 


कशत 
हथिनियाँ भी अति आतुर होकर चिंघाड़ने लगे, 

पाष्णिग्रहास्तारयितुं ग्रह ८ 
गण्णिग्रहासतारयिठुं न. वाकत 4440 किन्तु उसका उद्धार करनेमे समर्थ न हुए ॥ २८॥ 


नियुध्यतोरेवमिमेन्द्रनक्रयो हे राजन्‌ ! उन महाबली गजराज और ग्राहको 
विकषंतोरन्तरतो चहिर्मिथः । प्रकार परस्पर युद्ध करते और एक-दूसरेको जळके भीतर 
समाः सहस्र व्यगमन्मद्दीपते ' | और बाहर खींचते एक सहत्त वर्ष बीत गये । इससे 
सप्राणयोश्रित्रममंसतामराः ॥२९॥ | देवताओंको भी बड़ा आश्चर्य हुआ | २९॥ 


क अन्तमें, बहुत दिनोंतक जळके भीतर ब ॒ 
कालेन दीर्घेण महानभूदुव्ययः । 
१. डृतं स यूथेन | २. वियुष्यतोरेब _गजेन्द्रनक्र० | | 
० खं २-३ + ताहीर शाह स भ टत इलि "मर: (खा 


तरिदसि एथड- माला हा ४५०४ मनै Sha ectii धष शग ho छै 
_ स्वथोजनाप्य | 


ततो 


रीतं ग्रपन्नं परिपाति यडूया- 


्रीमङ्कागवत [3 


आ मा जल 


- 


विकृष्यमाणस्य जळे$्वसीदतो तेज क्रमशः अत्यन्त क्षीण होने लगे; तथा उस जलचर 
| डे (ग्राह ) के लिये सब बातें इसके विपरीत हुई 


PS SS) हु 
| 
| 
| 
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विपर्ययोऽभूत्सकरं जलौकसः ॥३०॥ (आह) इस प्रकार, जिस समय उस देदबारी | 


इत्थं गजेन्द्रः स॒ यदाप सङ्कट गजराजको प्राणोंका संकट उपस्थित इभा और वह | 


प्राणख देही विवशो यदृच्छया । अपना छुटकारा करनेमें असमर्थ रहा तो बहुत | 
अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं समयतक विचार करनेपर उसे अकस्मात्‌ ऐसा | 


देष्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत । ।३१॥ 
न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः 


विचार हुआ-॥ ३१ ॥ “हो! विधाताके इस | 
या =्आाळुलल | ग्राहरूप पाशमें पड़नेपर अत्यन्त आतुर हुए सुझको | 


जब ये मेरे साथी हाथी ही नहीं उबार सके तब | 
कुतः करिण्यः प्रमवन्ति मोचितुस्‌ | हथिनियाँ तो छुडा ही कैसे सकती हैं; अतः अब मैं | 
ग्राहेण पाशेन विधातुराइतो- | सबके परमाश्रय उन हरिकी ही शरण लेता हूँ ॥३२॥ | 


: : रूप सर्पके प्रचण्ड वेगसे | 
. यामि परं परायणम्‌ ॥३२॥ । जो अति _ बळवान्‌ काठ | 
5 2, | भयभीत होकर भागते इए शरणागत व्यक्तिकी रक्षा | 
। करता है तथा जिसके भयसे मृत्यु भी दौड़ता | 


यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगा- 


त्रचण्डवेगादमिधावतो भूशम्‌ | [ अपने कार्यम प्रवृत्त होता ] है, ऐसा जो कोई | 


न्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥रे३॥ | हैं! ॥ ३३ ॥ 
~ 
इति श्रीमङ्कागवते महापुराणे5ष्टमस्कन्घे 
म॑न्वन्तरानुवर्णने गजेन्द्रोपाख्याने 


(न लम) िन्ररीलत्र द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
प्रस्ना शम्स्ञ्राणि (भ्रम त्व असोज 1 


बै" यथा एचाउन fn - 
| (अ जिश्टरलरतात््ली जडान 
धिर स्त" क्‍ा कुरत्यथा- 
जना ७ 
ज्यव्यमाएा १ [ 
दर्श दुरानउालरम हम [ 
छ) >> गो -चरिएरे, 9 


उभ्आागुलििर बि राहत ३] 


0 9 
(=) | ङनिर उतरेतर अखे “ये 
सध्य चु) द मालो र्ग॑बै) शु 


दमन | 


१. दैवादिमाँ । २. प्राचीन प्रतिमे 'मन्वन्तरानुवर्णने’ यह पाठ नहीं है । 
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दमो आण (.नम्नितार्थर)) 


| 
1 
। 


ईश्वर है, उस शरणप्रद प्रभुकी हम शरण लेते | 


| 
| 


| 


i न१ ०८६८८ / (“हनन ८७ ८१४ ९. MS ग्क | 


अ० ३ नर ९7४: स्नल्या I उ NI एमा र दन्न | दन्न व न 
] | ० 2 0.00) अष्टम स्कन्ै नदेरनि सु उभो ज्यः ए३नि| 


खांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीतः ' होन हैं, अपने अंशसे सम्पूर्ण देहधारियोंके अन्तः 
प्रत्यम्द्शे भगवते बृहते नमस्ते ॥१७॥ करणोंमे प्रतीत होनेवाळे उन अपरिच्छिन्न अन्तर्यामी 
भगवानको नमस्कार हैं ॥१७॥ जां दह, पुत्र, स्वजन, 
(- बन | गृह, धन और झत्यादिरमे आसक्तचित्त पुरुषोको. 
दुष्मापणाय गुणसज्नविवजिताय। | अत्यन्त दाय हँ, रुणसंगसे रहित हे नय 
सुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ce पुरुषोंद्वारा अपने हृदयमें चिन्तन किये जाते हैं उन 
ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ।१८।। . ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ ईश्वरको नमस्कार है ॥१८॥ 

य धर्गकामार्थविधुक्तिकामा | धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकौ इच्छावाळे पुरुष 
ल तय जितः । जिनका ,मजन करते हुए अपनी अभीष्ट गति प्राप्त 
करते हैं; यही नहीं, जो उन्हें नाना प्रकारके भोग 


आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेपु सक्ते- 


कि त्वाशिषो रात्यपि देहमन्यं और सुदृढ़ शरीर प्रदान करते हैं बे परमदयालु प्रभु 
करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम्‌ ॥१९॥ | मेरा उद्धार करें ॥१९॥ | 

एकान्तिनो यस्य॒ न कश्चनार्थ | भगवत्परायण अनन्य भक्तजन जिनके अति 
वाञ्छन्ति ये वे भगवत्प्रपन्नः । | अद्भुत और मङ्गलमय चरित्रोंका गान करते हुए 


अत्यद्कतं तञ्चरितं सुमङ्गलं | परमानन्दसमुद्रमें मग्न होकर किसी भी वस्तुकी इच्छा 
गायन्त आनन्दसमुद्रमम्नाः ॥२०॥ | नहीं. करते उन अविनाशी, परमेश्‍वर, अव्यक्त, 
तमक्षरं ब्रह्म “परं परेश- । आमज्ञानसे जाननेयोग्य, अतोन्द्रिय, सूक्ष्म, अतिदूर 
मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगभ्यप्र । | अनन्त, आद्य और परिपूर्ण परन्नह्मकी मैं स्तुति 
अतीन्द्रियं सक्ष्ममिवातिदर- करता हू ॥२० २१] जिनके अत्यन्त सूक्ष्म अंझसे - अंशसे 
लल्ला यरि ॥२१॥ | "खपे मेदसे ब्रह्मादि देवगण, सम्पूर्ण वेद और 
ल स `` | चराचर छोकोंकी रचना हुई है ॥२२॥ जिस प्रकार 
यस ब्रह्मादयां देवा वेदा ठाक्षाश्रराचराः । अग्निकी ज्वाढाएँ और सूर्यकी किरणें निरन्तर अग्नि 
नामरूपविभेदेन फरुव्या च कल्या कृताः ॥२२।। | और सूर्यसे निकलती और उन्होमे लोन हो जाती 
यथार्चिषोज्येः  सवितुर्गभस्तयो =, हैं उसी प्रकार जिनसे बुद्धि, मन, इन्द्रिय ओर । 
निर्यान्ति संयान्त्यसकुत्खरोचिषः | ल" /| शरीरूप यह गुणोंका प्रवाह होता रहता हैवे | 


तथा यतोऽयं शुणसंप्रवाहो 
~ री ह 
बुद्धिमनः खानि शरीरसर्गाः ॥२३॥ 


नपुंसक, पुरुष अथवा जीव कुछ भी नहीं हैं और 
न वे गुण, कर्म, सत्‌ अथवा असत्‌ ही हैं; अतः | 


बै जे देवासुरमर्त्यंतिर्यड' _०० 6 9 
स्‌ डा न | | सबके निषेध कर देनेपर जो निषेधावधिरूपसे बच रंहते डर 
ी अ हैं उन सवरूप परमेश्वरकी जय हो [वे मेरा उद्धार करनेके 
नाय शुणः कसं न सन्न चास लिये प्रकट हों] ॥२३-२४॥ मुझे इस ग्राहके मुखसे 
जिषेधशेषो जयतादशष' व । | छूटकर जीवित रहनेकी इच्छा नहीं है क्‍योंकि जो 
* जिजीविषे नाहमिहामर्‍ुया किः 1 ' वाहर-भीतर सब ओर अज्ञानसे आदत है उस हायीकी 
| मनतं हिश्चाबतयेभयोन्या ` । | योनिसे मुझे क्या प्रयोजन है । मैं तो आत्मप्रकाशको 


इच्छामि कारेन न यस्य विषुव ढकनेवाले उस अज्ञानसे ही मुक्त होना चाहता हूँ. 
सतस्यात्मलोकावरणस्य ^ मोक्षम्‌ ॥२५॥ | जिसका काळसे अन्त नहीं हो सकता ॥ २७ | 
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| भगवान्‌ देवता, असुर, मनुष्य, तिर्यक्‌, खी, 


उ करन्य सिसाऊ रे न्फ! | ॥ 
श्रोमज्लांगवत [अ० ३ | 


01 ता? जो अपनी मायाचे या | 
और प्रलयके लिये जो अपनी मायासे समया- । 


रन नठु र गाय 


स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥ ८ ॥ | रचना 
तस्मै नमः परेशाय ज्हाणेञ्नन्तशक्तये । 


व्ह टापा साक्षिणि परमात्मने । 
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥ १०॥ 
सचन प्रतिकम्याय नेष्कम्येंण विपश्चिता । 
नमः फेवल्यनाथाय नि्वाणसुखसंबिदे ।।१ ९॥ 
| नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे । 
निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥१ | 


क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । 


मूलप्रकृतये नमः ॥१३॥ 


४“. SRD RPP NPN II NENT TT 
MS CT eee ON 


' . पुरुषायात्ममूलाय 
i 
सर्वेन्द्रियगुण षरे सर्वश्रत्ययहेतवे । 


असता छाययोक्ताय सदामासाय. ते नमः ॥१४॥ 
„८ नमो नमस्तेऽखिलकारणाथ 
निष्कारणायाडुतकारणाय | 
सर्वागमाज्नायमहार्णवाय 
नमोऽपवर्गाय 
गुणारणिच्छन्नचिद्ष्मपाय 
त्त्षोमविस्फू्ितमानसाय । | 
 नैष्कर्म्यमावेन विवर्जितीगम- 
खयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥१६॥ 
माहकप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय , 


A ASE ण क 


प्रायणाय ॥ १५) 


अरूपायोरुरूपाय. ..नम - आश्चर्यकमेणे.॥ ९ ।। ° 
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नुसार उन्हे स्वीकार कार छेते हैं, उन अनन्तशक्ति, 
आश्चर्यकर्मी, रुपरहित होकर भी अनेकों रूप धारण । 
करनेवाले पस्रक्ष परमेश्वरको पुनःपुनः नमस्कार है | 
॥ ८-९॥ जो खयंप्रकाश, सबके साक्षी तथा मन, 
बाणी और चित्तसे भी अत्यन्त दूर हैं उन परमात्मा- 


को बारम्बार नमस्कार है ॥१०॥ 


जो विद्वानोंको, संन्यासद्वारा शुद्ध इर चित्ते 


उपळब्ध होते हैं उन निवाणानन्दानुभवरूप मोक्षपतिको | 
नमस्कार है ॥११॥ जो शान्त, घोर, मूढरूप और 
सत्तादि गुणोंके धमाका अनुकरण करनेवाले हैं, उन 
निर्विशेष, सर्वत्र समान भावसे स्थित आर विज्ञानधन 


परमात्माको नमस्कार है ॥१२॥ जो क्षेत्रज्ञ, सबके ' 
अध्यक्ष और साक्षी, सबके पहले विद्यमान, जीवोंके | 
आदिकारण और मूल प्रकृतिके भी उद्भवस्थान है _ 


. उन आपको नमस्कार है ॥१२॥ जो समस्त इन्द्रियोंके | 


विषयोंको देखनेवाले हैं, सकळ प्रतीतियोके कारण. 
हैं, छायारूप असत अहंकारादिसे जिनकी सचा | 
सूचित होती है और जो [ सम्पूर्ण वस्तुओमे ] सतः | 
रूपसे प्रकाशित हैं ऐसे आपको नमस्कार है ॥१४॥ | 
जो सबके कारण, स्त्रयं कारणरहित, तथा [ कारण ं 
होनेपर भी मृत्तिका आदिके समान विकारको प्राप्त | 
न होनेसे ] अद्भुत कारणरूप हैं; [ नदियोकें | 
ल्यस्थान समुद्रके समान ] जो सम्पूर्ण वेद औरं | 
शास्रोके [ परमाश्रय होनेसे ] महोसागररूप, मोक्षः | 
स्वरूप तथा श्रेष्ठ पुरुषोंके आश्रयस्थान हैं ऐसे | 
आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ १५ जो गुणख्स | 


'अरणिमें छिपे इए ज्ञानामिस्वरूप हैं, शुणक्षोमके | 


कारण ही जिनमें मनकी स्फूर्ति होती है, आत्मतत्लकी | 
भावनाद्वारा विधिनिषेधरूप शास्रकी उपेक्षा कर देने | 
बाळे ज्ञानियोंके प्रति जो स्वयं ही प्रकाशित होते ६ | 
उन आपको मैं नमस्कार करता हुँ ॥ १६। 

जो मेरे-जैसे शरणागत पझुके पाशोंको काने | 


वाढे हैं, मुक्ततररूप, अति करुणामय और थर्ड | 


% जोक निव्शल्ख \ 


७; ० र RITA fC न 


ERs © क EL) 


खांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीतः 

अत्यम्हशे भगवते ब्रृहते नमस्ते ॥१७॥ 
आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्त- 

दुष्प्ापणाय गुणसद्भविवर्जिताय । 
मुक्तात्मभिः स्रहृदये परिभाविताय ? सित" 

ज्ञानात्मने भगवते नम इश्वराय ।।१८॥ 
यं धर्मकासार्थविधुक्तिकामा 

भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति । 
किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं 

करांतु सऽदश्रद्या ।वमाक्षणम्‌ ।१९॥ 


एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं 
[ ~ छोर 
वाञ्छन्ति ये वे भगवत्प्रपन्नाः । 


अत्यङ्कतं तच्चरितं सुमङ्गलं 
गायन्त आनन्दसश्चुद्रमग्नाः ॥२०॥ 
- तमक्षरं ब्रह्म -परं परेश- 
सव्यक्तमाध्यात्मिकयोगस्यप्र । 
अतीन्द्रियं स्रक्ष्ममिवातिदूर- 
सनन्तमाद्य परिपूर्णमीडे ॥२१॥ 


य॑स्य ्रादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः । 
नामरूपविभेदेन फल्गव्या च कल्या कृताः ॥२२॥ 
यथाचिषोऽसेः 


निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः । #2-४| शरीरखूप यह शुणांका प्रवाह होता रहता है वे > 


तथा यतोऽयं शुणसंप्रवाहो 


बुद्धिमनः खानि शरीरसर्गाः ॥२३॥ 
स वै न देवासुरमरत्यतिर्यङ/ 

न स्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः । 
नायं गुणः कर्म न सन्न चासः 


न्रिषेधशेषो go 00) | 
* जिजीयिषे नाहमिहायर्‍या किः रि च 
मन्त हिशचाबतयेभयोन्या न्या ` । ` 


इच्छामि कालेन न यस्य व्रिपुव 


्तस्यात्महोकावरणस्य ^' मोक्षम्‌ ॥२५॥। | जिसका काउसे अन्त नहीं हो सकता 
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२१४९४५ ४४४४५०७ 


| हीन हैं, अपने अंशसे सम्पूर्ण देहधारियोंके अन्तः 


. भगवानको नमस्कार है ॥१७॥ जो देह, पुत्र, स्वजन) 
¦ गृह, धन और झत्यादिर्मे आसक्तचित्त पुरुषको. 


: पुरुषोंद्वारा अपने हृदयमें चिन्तन किये जाते हैं उन 
' ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ ईश्वरको नमस्कार है ॥१८॥ 
' घर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी इच्छावाळे पुरुष 
| जिनका, मजन करते इए अपनी अभीष्ट गति प्राप्त 
¦ करते हैं; यही नहीं, जो उन्हें नाना प्रकारके भोग 


| अद्भुत और मङ्गलमय चरित्रका गान करते हुए 


| अनन्त, आद्य आर परिपूर्ण परन्रझकी मैं स्तुति 
| करता हूँ ॥२०-२१॥ जिनके अत्यन्त सुक्ष्म अंशसे - . 


सवितुर्गभस्तयो कहर | हैं उसी प्रकार जिनसे बुद्धि, मन, इन्द्रिय और | 


R 2: 


Cpt rr Po TO 


करणोंमें प्रतीत होनेवाळे उन अपरिच्छिन्न अन्तयामी 


अत्यन्त दुष्प्राप्य हैं, गुणसंगसे रहित हैं, जीवन्मुक्त 


और सुदृढ़ शरीर प्रदान करते हैं वे परमदयालु प्रभु 
मेरा उद्धार करें ॥१९॥ 


भगवत्परायण अनन्य भक्तजन जिनके अति 


नहीं. करते उन अविनाशी, परमेश्‍वर, अव्यक्त, 


र 
परमानन्दसमुद्रमे मग्न होकर किसी भी वस्तुकी इच्छा 1 
आक्षज्ञानसे जाननेयोग्य, अतोन्द्रिय, सूक्ष्म, अतिदूर 


नामरूपके मेदसे ब्रह्मादि देवगण, सम्पूर्ण वेद और 
चराचर लोकोंकी रचना हुई है ॥२२॥ जिस प्रकार 
अग्निकी ज्वालाएँ और सूर्यकी किरणें निरन्तर अग्नि 
और सूर्यसे निकलती और उन्हींमें लोन हो जाती 


भगवान्‌ देवता, अछुर, मनुष्य, तिर्यक्‌, खरी, 

नपुंसक, पुरुष अथवा जीव कुछ भी नहीं हैं और 
न वे गुण, कर्म, सत्‌ अथवा. असत्‌ ही हैं; अतः 
सबके निषेध कर देनेपर जो निषेधावधिरूपसे बच रहते 
हैं उन स्वरूप परमेरत्ररकी जय हो [वे मेरा उद्गार करनेके 
लिये प्रकट हों] ॥२३-२४॥ मुझे इस ग्राहके सुखसे | 
छूटकर जीवित रहनेकी इच्छा नहीं है क्‍योंकि जो 
वाहर-भीतर सव ओर अज्ञानसे आवृत है उस हाथीकी 
योनिसे मुझे क्या प्रयोजन है | मैं तो आत्मप्रकाशको 
ढकनेवाले उस अज्ञानसे ही मुक्त होना चाहता | 
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ज्मा 9 


[ अ० ३ 


कु लो नुहुबल?| 


J वाळा मैं उन परत्रह्मकी 
हे ; संसारसे मुक्त होनेकी कामना 
सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्‌। | अत हैं जो विश्वकै रचयिता, विश्वस्वरूप, 


। शरण लेता 
| ग्रीसे क्रीडा करनेवाले 

म बरह्म । ।२६॥ | विश्‍वातीत, विश्वरूप सास नक 
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदस्‌ ॥२९॥ | बिश्नातीत, र अजन्मा हैं ॥२६॥ योगाम्यास- 


४ Xx विश्वके अन्तरात्मा आऔँ र हे 
योगरन्धितकर्माणो हृदि योगबिभाविते । |. जिनके कर्म दग्ध हो गये है वे योगिजन जिनका 


न्तःकरणमें साक्षात्कार करते हैं 

५ योगेशं त॑ ७॥ | अपने योगपरिशुद्ध अन्तः कारण 
च द ss | उन योगेशवरको मैं नमस्कार करता ई ॥ ९ जो 
नमो नमस्तुभ्यससद्यवेग- असह्य वेगवाळी तीन शक्तियोंसे युक्त व्र और 
शक्तत्रयायालिरुवीगुणाय । सम्पूर्ण इन्द्रियोंके शब्दादि गुणरूपसे प्रतीत होते हैं, 
शाक्तित्रया शुणाथ शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले हैं, तथा अजितेन्द्रिय 


श्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये पुरुष जिनकी प्राप्तिका मार्ग नहीं पा सकते उन 
कदिन्द्रियाणामनवाप्यवत्मेने ॥२८॥ | जप " 


॥२८॥ जिनकी मायासे उत्पन्न हुई अहंबुद्धिद्दारा | 


नायं वेद खमात्मानं यच्छत्तयाह॑धिया हतम्‌ । आवृत हुए अपने आत्मस्वरूपको यह जीव नहीं जान 
अ सकता उन अपारमहिमामय भगवानको म नमस्कार 
तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्‌ ॥२९॥ | करता हूँ ॥२९॥ 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी योले-हे राजन्‌ ! गजेन्द्रके इस | 
| प्रकार निर्विशेष भावसे स्तुति करनेपर जब भिन्न-भिन्न ' 


एवं गजेन्द्रशुपवर्णितनिर्विशेषं . 


तो विविधलिङ्गमिदाी रूपोंका अभिमान रखनेबाले ब्रह्मादि देवताओंमेंसे कोई 
ब्रह्मादयो विविधलिङ्गमिदाभिमानाः ।. 


नन्तशक्ति भगवानको बारम्बार नमस्कार है । 


भी उसे छुडानेके लिये नहीं आये तो स्वरूप होनेके 


नेते यदोपससूपु्निखिलात्मकत्वा- कारण वहाँ सर्वदेवमय भगवान्‌ हरि प्रकट हुए | 


तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥३०।। | ॥३०॥ गजेन्द्रको, इस प्रकार अत्यन्त आत्ते देख, ' 


तं तद्वदात्तमुपलम्य जगन्निवासः । उसके किये इए स्तोत्रको सुन जगन्निवास श्रीहरि, | 


स्तोत्रं निशम्य दिविजेः सह संस्तुवद्भिः । 


वेदमय गरुडपर आरूढ़ हो, हाथमें चक्ररूप आयुष | 
छे, स्तुति करते हुए देवताओंके सहित जहाँ गजेन्द्र | 


छन्दोमयेन गरुडेन समुद्यमान- या वहाँ बहुत शीप्र आये ॥३१॥ तब सरोवरके | 
अक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ।३१। | मीतर महाबली ग्राहद्वारा पकड़े हुए अत्यन्त आर्त | 


4 
| 
| 


| 


सात लय गृहीत आतो गजराजने आकाशमै चक्रधारी हरिको गरुडपर चढ- | 
आ | कर आते देख [ भगवानको समर्पण करनेके छि] . 
दृष्टा गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम्‌ । अपनी सूँडमे एक कमळपुष्प ले उसे ऊपरकी ओर , 


न्नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॥३२॥ 


१ म] वन्तं नतोऽस्म्यहम्‌ | उ 
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उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा- | उठा बड़े क्से इस प्रकार कहा--“हे नारायण | ' 
हे अखिलगुरो ! हे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार | 
है” ॥३२॥ गजेन्द्रको अत्यन्त पीडित देख अजन्मा 
हरि [ गरुडको भी मन्दगामी जान ] सहसा उससे | 


“5? ने ण 2 ०5८५1 चिन सि राखे टन नी छये शी उल्य शीहार | 
° ४ ] ५०९० ) अष्टम स्कन्ध १५ a 


सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार । उतर पडे और अति ऋृपापूर्वक तुरन्त ही उसे ग्राह- 
38 न । सहित सरोवरसे बाहर निकाल लिया तथा समस्त 
ग्राहाइपारंतघुखादरिणा गजेन्द्र हु ८ 
के । देवताओंके देखते-देखते श्रीहरिने अपने चक्रसे ग्राहका 
नर संपश्यतां हररसूयुचदुच्छियाणामू ।।२२।। | घुल फाडकर गजेन्द्रको छुड़ा दिया ॥३३॥ 


| 

११ 

१ 

छ 
To 
नशे |: दन 


उम उतिकोेसै शव्द, न] 


Ceo 


| र्ड व्वा ® f Ys 7 CRT +न्‌ \ ESS 
| 
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\ क इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे 


१ हकूम दरा Rn 
ध्य के re य है गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
दे ना अहल मिह पुरन DES 


> 
~ 


Ua तार 


चोथा अध्याय 
गज और ग्राहका पूर्वचरित्र तथा उनका उद्धार । 
श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! तब ब्रह्मा और 


देव हेशानपुरोगमा । महादेव आदि देवता, ऋषि और गन्धर्वगण भगवानके 
तदा गन्ध गमाः। | ५ के 
0000 रवी 1 ए इस कर्मकी प्रशंसा करते हुए फूलोंकी वषी करने 
इशुचुः कुसुमासारं शंसन्त तद्धरेः ॥ १॥ | ढगे ॥१॥ [ आकाशमें ] दिव्य दुन्दुमियोंका घोष 
होने लगा, गन्धर्वेण नाचने और गाने लगे तथा 

दुढ्न्दुभया ठ राद 
नेडुहुन्दुभयो दिव्या गन्धर्वा ननुतुजणुः । ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी 
“ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्टुबुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २ ॥' स्तुति करने लगे ॥२॥ हे राजन्‌ ! यह जो ग्राह 
र ; | था वह ( पूर्वजन्ममें ) गन्धर्वश्रेष्ठ हुहु था । उसने 
योज्स ग्राहः स वे Sm | देवलऋषिके शापसे [ जिससे कि उसे यह निन्द 
युक्तो देवलशापेन हहूगन्धवसत्तमः ।। ३॥ | योनि प्राप्त इई थी ] मुक्त होकर तुरन्त ही अति 
सितता आश्चयंमय दिव्य शरीर धारण किया और जिनके 

धीशसुत्त | 

ss का | गुण एवं चरित्र अति कीर्तनीय हैं उन कौर्तिधाम, उत्तमम 
अगायत यशोधाम कीर्तरयगुणसत्कथस्‌ ॥ ४॥ | शलोक अविनाशी, जगदीश्वरको शिर झुकाकर प्रणाम . 


व्युकम्पित करनेके अनन्तर उनका सुयश गाने लगा ॥३-४॥ २. 
| 3 

सो र करात सासन सत फिर भगवानसे कृपान्वित हो उनकी परिक्रमा 
होक पश्यतो लोक खमगान्युक्तकिस्विपः ॥ ५ ॥। | तथा सब लोकोंके देखते-देखते भगवानूको प्रणाम कर 
पापह्ोन हो अपने लोकको चळा गया ।।५॥ $ 

गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शाद्धिमुक्तोञ्जानवन्धनात्‌। | भगवानका स्पर्श होनेसे गजेन्द्र भी अन्ञानबन्धनसे . 
व कल णा मुक्त हो गया तथा पीताम्बरसुशोमित चतुर्भुजरूप 
भगवता :॥। >> 

प्रप्त भगवतो रूपं तुभुजः ॥ ६॥ | धारण कर भगवानके सारपयको आस हुआ ॥8॥ | 
स वै पूर्वमभूद्राजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः। गजेन्द्र अपने पूर्वजन्ममें इन्द्रयुस्न नामसे विख्यात 
पाण्ड्यदेशका राजा था | उस समय वह विष्णुभगवान्‌: 
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१, दिन्द्रियाणाम्‌ । २. क्षणं नाम। यं खुराणच्यारो किङ शन दिर लॉक 
ञ्द्र fon dh RAR, BRET oundation USA -: 


आळा य कट दे ५ लभाः 


क्न निद्रः? 
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तत्पर रहता था और द्रविडजाति्ने / 

: ॥ ७॥ | की उपासनामे तत्पर | 
इन्दरद्यु्न इति ख्यातो विष्णुत्रतपरायणः।। ७ । रेष्ठ समझा जाता था ॥७॥ एक बार वह मनखी 
स एकदाराधनकाठ आत्मवार राजा जटा धारणऋर तपस्यामें तत्पर हो मलुय पव॑त- 

न्गृहीतसौनत्रत ईश्वरं हरिम्‌। पर अपने आश्रममें उपासनाके समय स्नान कर्‌ | 

SU बनपूर्वक अच्युत परमेश्वर श्र | 

जटाधरस्तापस आष्छुतोञ्च्युतं मौनावलम्बन च्यु मीहरिकी | 


जे १॥८॥ | आराधना कर रहा था ॥८॥ इर्स 
2 अपनी शिष्यमण्डलीके सहित महायशखी मुनिवर 


TSOTSI DTD 


यरच्छया त सहायशा सुन अगस्यजी वहाँ आये और यह देखकर कि मेरा | 

दरिः समागमच्छिष्यगणैः 'पुरिश्रित | पूजा-सत्कार आदि कुछ भी न कर राजा चुपचाप | 
शक र एकान्तमें बैठा हुआ है वे उसपर कुपित इए ॥९॥ 

रहस्युपासीनसरपिश्‍डुकोप ह॥ १ और उसे यह शाप दिया-'यह बडा ही असाधु | 

तस्मा इमं शापमदादसाधु- दुरात्मा और मूर्ख है, इसीसे इसने आज इस प्रकार ! 

र्य दुरात्माऽक्ृतबुद्विर्य । ब्राह्मण जातिका तिरस्कार किया है । यह हाथीके | 

` विप्रावसन्ता विशतां तंमोऽन्धं ` | समान जडबुद्धि है इसंलिये उसी घोर अज्ञानमयी | 

गाज इन यथा गजः स्तब्धमतिः..स. एव ॥ १०॥ | योनिको प्राप्त हो! ॥१०॥ 

शशक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! इस प्रकार 


शाप दे भगवान्‌ अगरूयजी अपने अनुयायियोंसहित | 
ती बहाँसे चळे गये तथा इन्द्रयुम्न उसे प्रारब्धभोग समझ | 
इन्द्रछु्चोऽपि राजपिदि्ं तदुपधारयन्‌ ॥११॥ | आत्मज्ञानको नष्ट कर देनेवाळी हाथीकी योनिको ' 
आपन्न कौज्जरों योनिमात्मस्परतिविनाशिनीम्‌ प्राप्त हुए । भगवानकी आराधनाके ग्रभावसे ही 


उन्हें गजयोनिमें भी आसस्त्ररूपकी स्मृति बनी ' 
देयेचनानुभावेन  यददजत्वेप्यनुस्मृतिः ॥१२॥ रही ॥११-१२॥ ै 


एवं शप्त्वा गतोऽगस्त्यो भगवान्नुप सानुगः । 


5 ee eR 


° विमोह . 0221 ८ 
एवं विमोक्ष्य गजयूंथपसब्जनाभ- इस प्रकार गजराजका उद्धार कर भगवान्‌ कमल- , 
स्तेनापि पोर्षदगतिं गमितेन युक्तः । नाम अपने पार्षदत्वको प्राप्त हुए उस गजेन्द्रको भी ' 


Ce खे, र साथ ले गरुडपर आरूढ हो, गन्धर्व, सिद्ध और )) 

गन्धवासद्धावघुधरु र २ ४: झो किये । 

कान देवताओंद्वारा अपनी ठीलाओंका गान किये जाते हुए, | 
कमोद्भुतं खभवनं गरुडासनोऽगात्‌॥१३॥। | अपने अद्भुत धामको चले गये ॥ १३॥ 

एतन्महाराज तवेरितो मया हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित्‌ ! इस प्रकारं भगवान्‌ | 

स्यं यशस्यं कलिकल्मषापह दिया । यह प्रसङ्ग कल्कि दोषों तथा श्रोताओकि | 

दु;खभनाज कुरुबय शृण्वताम्‌ ॥१४॥ दुःखभोको नष्ट करनेवाला है और उन्हें खर्ग खं 

ˆ यथानुकीतंयन्त्येतच्ट्रेयस्कामा द्विजातयः । छुयश प्राप्त करानेवाला है ॥ १४।। अतः अपना | 


३ > मङ्गल चाइनेवाले द्विजगण दुःखभादिकी शान्तिके लिये | 
¬ २. 2 समादयपणान्तये ॥१५॥ | प्रातःकाळ उठकर 7777-71 आज उठकर पवित्र हो इसका पाठ करते हैं॥ १५. f 
१. तो हरिं | २. तमिस्नं यथा | 
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` इदमाह हरिः ग्रीतो गजेन्द्रं कुरुसत्तम। (| हे कुरुओष्ट ! सर्वभूतमय भगवान्‌ हरिने सम्पूर्ण 

` शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विञ्चः ॥१६॥ भूतोंके सुनते हुए गजेन्द्रसे प्रसन्न होकर यह बात 
कही थी ।। १६ ॥ 

श्रीसगवाडवाच श्रीसगवानने कहा--हे गजेन्द्र ! जो लोग रात्रिके 

ये मां त्वां च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननम्‌ | पिछे पहरमें उठकर इन्द्रियनिग्रहपूर्वक एकाग्रचित्तसे 


वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान्‌ ॥ १७]! मुझे, तुझे, तथा इस सरोबर, पर्वत, कन्दरा, वन, वेत, 


 सरज्ञणीसानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मेश्िवस्यच । चरक और वाँसेकि गुल्म, देवष, पर्वत शिखर, मेरे 


क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्ेतडीपं च भाखरम्‌॥१८॥ त्रझाजीके और श्रीराङ्करके निवासस्थान, मेरे प्रियधाम, 
श्रीवत्सं कोस्तुमं मालां गदां कौमोदकीं मस । , क्षीरसागर, प्रकाशमय ख्रेतद्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, 
९ | 


सुदर्शन पाश्चजन्यं सुपणं पतगेश्वरम्‌ ॥१९॥ | वनमाला, मेरी कौमोदकी गदा, सुदर्शन चक्र, 


> त ५ 87६ ' पाञ्चजन्य रा क्षिराज गरुड सूक्ष्म. अं 
शेष च तकरं भिं देवी मदाश्रया |. क बो पकन ग णा 
ब्रक्माणं नारदस॒षिं भवं प्रहादमेव च ॥२०॥ | क निती रार 
हाधेरवतारे ¢ | दवषि ना महादवजा प्रहृ दर्जा, म 
मत्खकूर्मवराहाधैखतरैः कृतानि मे। लक न र 1 मी पती 


कर्माण्यनन्तपुण्यानि सूर्यं सोमं हुताशनम्‌ ॥२१॥ | ॐ अवतारोसे किये हुए मेरे अनन्तपुण्यमय चरित्र, 


Co i ॐ ज 
bos व्यक्त न | सूय, चन्द्र, अझि, अकार, सत्य, अव्यक्त, गो, ब्राह्मण, 
ग मयी 106 जस स | अविनाशी धम, धमकी ओर चन्द्रमा तथा कश्यपकी 
दाक्षायणीधमपलीः सोमकश्यपयोरपि ॥२२॥ निया आता सरलता ने 
गङ्गा सरती नन्दा काठिन्दी सितवारणम्‌ । |. ` मज? सती नदा का 
म क स्‌ ऐरावत, ध्रुब, सात त्रहर्षिगण और पवित्रकीर्ति मनुष्य 
शुचं जह्मक्रवीन्सप्त पुण्यश्लोकांश्च मानवान्‌ ॥२२॥ दि मेरे ख्पोको सा उसो न 0 
उह त्रान्ते सत १ ६ ~ : है रि (द 
र अता र उपा | मुक्त हा जायँगे ॥ १७-२४ ॥ ओर हे प्रिय! जो 
स्मरन्ति मस रूपाणि सुच्यन्ते ह्येनसोःखिलात]।२४॥ | छोग रात्रिके बोतनेपर [ तुम्हारे कहें हुए | इस 
ये मां स्तुवन्त्यनेनाङ्ग प्रतिवुध्य निशात्यये । स्तोत्रसे मेरी स्तुति करेंगे उन्हें प्राणान्तके समय 
तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिम्‌ ॥२५॥ | भी मैं पबित्र बुद्धि दूँगा ॥ २५ ॥ 


श्रीशुक उवाच रन्ल्ग्जः शगः । श्रीशुकदेवजी कहते हहे राजन्‌ | ऐसा कह 


इत्यादिश्य हृषीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम्‌ । भगवान्‌ हृषीकेश अपना श्रेष्ठ शंख बजाकर देवताओं- 


हर्षयन्विबुधानोकमारुरोह खगाधिपम्‌ ॥२६॥ | को आनन्दित करते इए गरुडपर आरूढ हुए ॥२६॥ 
— ees 


इति श्रोमद्भागवते मह्वापुराणेऽष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणं 
नाम चतुर्योऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


EIS 


१- प्रणताः । २, तेऽद्यशोऽखि० । ३. प्राचीन प्रतिमें “शुक उवाच? नहीं है। ४. तरि ह कक र २, तेजाशो 4 मी???) शक 
सोपा क द “क ४333 च हट हर 
यौ भा० खे० २--३-- 
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पाँचवाँ अध्याय 
देवताओका' ब्रह्माजीके पास जाना तथा ब्रह्माजीका देवता 


भल दू लिये भगवानसे प्रार्थना करना । | 
डल हर क न श्रीशुकदेवजी बोळे--हे राजन्‌ ! इस प्रकार 


अस्ुरोंद्वारा पराजित 


श्रीशुक उवाच 


राजन्नुदितमेतत्ते हरेः कर्माघनाशनम्‌ | 
गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वन्तरं शृणु॥ १॥ 
पञ्चमो रैवतो नाम मनुस्तामससोदरः | | 
बलिविन्ष्यादयस्तस्य सुता अजुनपूर्वकाः ॥ २॥ 
विश्वरिन्द्रः सुरगणा राजन्धूतरयाद्यः । 
हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाह्वादयो द्विजाः ॥ २ ॥ 


Dp 
पत्नी विङुण्ठा ुञ्रस्य वेळुण्ठेः सुरसत्तमैः।_/ 
तयोः खकलया जन्ने वैकुण्ठो भगवान्खयम्‌ ॥ ४॥ 
बैकुण्ठ: कल्पितो येन लोको ठोकनमस्कृतः । | 
रमया प्राथ्यमानेन देव्या तत्मरियकाम्यया ॥ ५ ॥ 
तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः | 


भौमान्रेणून्स विममे यो विष्णोब॑णयेद्गुणान्‌ ॥ ६॥ 


षष्ठश्च चक्षुषः पुत्रशाक्चषो नाम वे मचुः। | 
पूरुप्रुषसुद्युम्रग्रमुखाशाक्षषात्मजाः ॥७॥ 
इन्द्रो मन्त्रदुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः । 
युनयस्तत्र वे राजन्हविष्मद्वीरकादयः | ८॥ 
तत्रापि देवः संभूत्यां वेराजस्याभवत्सुतः । 
अजितो नाम भगवानंशेन जगतः . पति; ॥ ९॥ 
पयोधिं येन निमेथ्य सुराणां साधिता सुधा । 
भ्रममाणोऽम्मसि शतः कूर्मरूपेण मन्दरः ॥१०॥' 
राजोवाच 
यथा भगवता ब्रह्मन्मथितः क्षीरसागरः । * क्षीरसागरः । |+ 
१. राजंश्चरितमेतत्ते | २. | 


सपूर्वक्‌ 
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1. तेज शक, 


म्रा म्र 
८. ९ 1» घर | 


आँका 


सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला यह गजेन्दरमोक् 


नामक श्रीहरिका पवित्र चरित्र तुमसे कहा; अब तुम | 
रेवत मन्वन्तरका वृत्तान्त सुनो ॥ १॥ तामस मनुके 
सहोदर भाई रेवत पाँचवें मनु थे; उनके अजुन, बलि, 


वन्य आदि कई पुत्र थे ॥२॥ हे राजन्‌ ! उस 
मन्वन्तरमें विभु इन्द्र थे, भूतरय आदि देवगण थे 
तथा. हिरण्यरोमा, वेदशिरा और ऊच्येबाड आरि. 
सप्तर्षिगण थे ॥ ३॥ उस समय जो शुभ्न ऋषिकी 
भार्या विकुण्ठा थी उसके गर्भसे साक्षात भगवानूने 
बैकुण्ठनामक देवश्रेष्ठोंक सहित अपने अंशसे वैकुण्ठ 
अवतार ल्या था ॥ ४ ॥ जिन्होंने श्रीलक्ष्मीदेवीका 
प्रिय करनेके लिये उनकी प्रार्थनासे निखिछ लोक 
नमस्कृत वैकुण्ठयामकी रचना की ॥५॥ उन. 
वैकुण्ठ भगवानके परम उदार गुण और माहात्यका 
हम पहले [ तृतीय स्कन्धमें संक्षेपसे | वर्णन कर 
चुके हैं, क्योंकि जो पुरुष उन भगवान्‌ विष्णुके सम्पूर्ण 


गुणोंका वर्णन कर सकेगा वह तो पृथिवीके परमाणुओंकी ' 


भो गणना कर लेगा ॥ ६॥ 


छठा मनु चक्षुषका पुत्र चाक्षुष था | उसके पूर, 
पूरु और सुधुन्न आदि पुत्र थे ॥ ७॥ उस समय | 
मन्‍्त्रहुम नामक इन्द्र था, आप्य आदि देवगण थे तषा! 
हविष्मान्‌ और वीरकं आदि सप्तर्षिगण थे ॥ ८॥ 
उस मन्वन्तरमें भी जगत्पति श्रीहरि अपने अंशसे ` 
बैराजकी मार्या सम्भूतिके गर्मसे उत्पन्न होकर “अजित! प | 
नामसे विख्यात हुए । । ९ || जिन्होंने समुद्रका मन्थन | | 
कर देवताओंको अमृत प्राप्त कराया था तथा जलें | 


धूमते इए मन्द्राचल्को कूर्मरूपसे धारण किया 
या॥१०॥ 


राजा परीक्षित्ने 


बाणा 


| 

पूछा--हे ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रकार 
` भगवानूने क्षीरसागरका मन्थन कराया, 
~~ RT naz Le 
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यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधाराम्बुचरात्मना ॥११॥ | और जिस कारणसे कूर्मरूप होकर मन्द्राचळको 
ज्र धारण किया, जिस प्रकार देवताओंको अमृत प्राप्त 
हुआ तथा उस समय अमृतके अतिरिक्त और जो-जो 
एतद्भगवतः कर्म वद परमाद्ुतम्‌ ॥१२॥ पदार्थ उत्पन्न हुए, भगवानके उन सम्पूर्ण अद्भुत 

छ कमाँका हमसे वर्णन कीजिये ॥ ११-१२ ॥ चिरकाळ- 
त्यया संकृथ्यमानेन महिम्रा सात्वतां पतेः । से आध्यात्मिकादि तापोंसे सन्तप्त हुआ मेरा चित्त 


आपकी कही हुई भक्तमावन भगवानूकी महिमाको 
नातितृप्यति से चित्तं सुचिरं तापतापितमू ॥१३॥ 
वर ताता यय सुनते-सुनते पूर्णतया तृप्त नहीं होता ॥ १३ || 


° सुरे ° 23 
यथाम्रृत सुरः प्राप्त किश्चान्यदभवत्ततः । 


सूत उवाच श्रीखूतजी चोळे-हे विप्रगण ! राजाके इस 
~ न याज दिल प्रकार प्रश्न करनेपर व्यासपुत्र भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीने 
सम्थृशे भगवानेवं ॐ 3 | उनकी प्रशंसा करते हुए श्रोहरिके चरित्रोंका वर्णन 
असिनल्यय हरेबीयेमभ्याचष्टं अचक्रमे ॥१४॥) | करना आरम्भ किया ॥ १४ ॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! जब युद्धमें 
अधुरोके तीक्ष्ण आयुधोंसे व्यथित हो ग्राणहीन होकर 
यदा युद्ध>सुरंदवा वाध्यसानाः ।शतायुध; छ 5 हो 


पृथिवीपर गिरे हुए देवताओंमेंसे अधिकांश फिर 
गतासवो निपतिता नोनि _शुयशः ॥१५॥ | [ जीवित होकर ] न उठे ॥ १५॥ और हे राजन्‌ ! 


यदा दुर्वाससः शापास्सेन्द्रा लोकास्नयो जप । जब दुर्वासाजीके शापसे# इन्द्रके सहित तीनों लोक 


कद व श्रीहीन हो गये, उनमें यज्ञादि कमॉका सर्वथा उच्छेद 
थाम्न नञारञ्यादयः का | हो गया तथा यह सब दुर्दशा देखकर जब इन्द्र एवं 


निश्ञाम्यैतत्सुरगणा सहेन्द्रवरुणादयः । वरुणादि देवगण आपसमें बहुत-कुछ विचार करनेपर 

नाध्यगच्छन्छयं मन्त्रैमन्त्रयन्तो विनिश्चयम्‌ ॥१७॥ | भी खयं किसी बातका निश्चय न कर सके तो वे 

ततो. ब्रह्मसभां जगुमेरोमधनि सर्वशः। | सब-के-सब छुमेरुके मध्य शिखरपर स्थित बझाजीकी 
छ ७ 


समामें गये और अति विनयपूर्वक सब बातें श्रीत्रह्मा- 
सव बिज्ञापयाञ्चक्नुः प्रणताः परमेष्ठिने ॥१८॥ ' जीसे निवेदन कर दीं ॥ १६--१८॥ 
स विलोक्येन्द्रवाय्वादीन्निःसत्त्वान्विगतप्रभान्‌ । त्रझाजीने देखा कि इन्द्र, वायु आदि सम्पूर्ण 
' । देवगण निःसत्त्व एवं कान्तिह्वीन हो रहे हैं तथा समस्त 

ठोकानमङ्गलप्रायानसुरानयया विश्चः ॥१९॥ ' लोक दुर्दशाग्रस्त हो गये हैं और देत्योंकी दशा सर्वथा 
| इसके विपरीत है [ वे सब प्रकार फल-फूळ रहे 
हैं] तो उन भगवान्‌ परमेष्ठीने एकाम्रचित्तसे . 
परमपुरुष श्रीनारायणका चिन्तन कर प्रसन्नवदन . 
'उवाचोत्फुछवद्नो देवान्स भगवान्परः ॥२०॥ | हो उनसे इस - प्रकार कहा--॥ १९-२० ॥ 3 
९१, किमन्यदम० । २. संकीत्यमाने० । ३. द्विज: । ४. वामे ऋमशों वक्तुमारभे । ५. बद्धयमानासथायुधैः । | 
६. दुर्बासशापेन । दु 

# यह प्रसंग विष्णुपुराणमै इस प्रकार आया है । एक बार श्रीदुर्वासाजी वैकुण्ठलोकसे आ रहे थे । मार्गम ऐरावतपर | 
“चढे देवराज इन्द्र मिळे । उन्हे त्रिलोकाधिपति जानकर दुर्वासाजीने भगवानके प्रकादकी माळा दी; किन्तु इ. 
ऐश्वर्यके मदसे उसका कुछ भी आदर न कर ऐरावतके मस्तकपर डाळ दी । ऐरावतने उसे सूँडमें लेकर पैरोंसे कुच MR 
डाडा । इससे दुर्वाचाजीने क्रोधित , होकर, शाप दिया कि तू तीनों लोकॉसहित सीम, ही दीन हो जायरा । ह 


त दहाल नत था 


समाहितेन मनसा संस्मरन्पुरुषं परम्‌ । ` 


हे देवगण! मैं,महादेवजी,तुमलोग, असुरगण तथा मनुष: 
तिर्यक्‌, वृक्ष एवं स्वेदजादि सम्पूर्ण जीव जिन पुरुषा. 
. | बतारके एक अंशके भी अंशसे रचे गये हैं हम सब उन्ह 
अविनाशी प्रमुकी शरण लेते हैं ॥ २१ ॥ उनकी दृष्टिम न. 
कोई वध करने योग्य है, न रक्षा करने योग्य है और न 


अह भवो ` यूयमथोऽसुरादयो 
८८० र 
मनुष्यतियेग्गुमघमेजातयः द्र: 
'यस्थावंतारांशकलाविसजिता 
ब्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्‌ ॥२१॥ 


न यस्य वध्यो न vi रक्षणीयो उपेक्षा अथवा आदर करने योग्य है, तो भी संसारकै 
नोपेक्षणीयादरणीयपक्षः क छि उत्पत्ति, स्थिति और संहारके लिये वे समयानुसार 
अथापि सगखितिसंयमाथ र क्रमशः रजोगुण, सत्त्वयुण एवं तमोगुणको खौकार. 
बा रजःसत्त्वतमांसि काले ॥२२॥ करते हैं ॥ २२॥ इस समय प्राणियोके अम्युदयके 
अयं च .तस्य खितिपालनक्षणः लिये वे सत्त्वयुणको खीकार किये हुए हैं; यह उनका 


सत्त्वं जुषाणस्य भवाय द्वेहिनाम्‌ ।.. 
तस्माद्रजाम!ः शरणं जगद्गुरु 
स्वानां स नो धास्यति शं सुरम्रियः ॥२३॥ 
श्रीशुक उवाच 


जगतूकी रक्षा करनेका अवसर है । अतः हम उन 
जगहुरुकी शरण लेते हें । वे देवताओंके सुहृद्‌ हैं, | 
अतः वे अवश्य ही हम खजनोंका कल्याण करेगे ॥२३॥. 
थरीशुकदेवजी कहते हैं--हे शत्रुदमन ! देवताओं 
बा उन । से इस प्रकार कह भगवान्‌ ब्रझाजी उनको साथ छे 

गाय खुरान्येधाः सह दुवरारन्दम | | तमोगुणके उस पार भगवान्‌ अजितके निवासस्थान 
अजितस्य पदं साक्षाजगाम तमसः परम्‌ ॥२४॥ क्षोरसागरको गये ॥ २४ ॥ वहाँ इन्द्रियोको एकाग्र कर, , 
i जिनका खरूप कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ किन्तु 

९ 3. ~ [ar तु 

तत्राद्टस्वरूपाय श्रुतपूचाय च विभो।. . | जिनका पहले [ बारम्बार ] श्रवण किया गया है उन 


स्तुतिमबूत दैवीमिर्गीभिस्त्ववहितेन्द्रियः ॥२५॥ | सर्वव्यापक हरिकी लोकमें अप्रसिद्ध वैदिक वाणी . 


ह स्तुति करने ठगे ॥ २५॥ -ज़ 
:बह्याः ~ ~ वोळे वि Be 
न त र ८ श्च शरीबर्माजी बोळे--जो निर्विकार, सत्य, अनन्त, 
> अविक्रियं ` सत्यमनन्तमाद्यं | आदि पुरुष बुद्विरूपी गुहामें स्थित, निष्क, अतर्क्य, 
गुहाशयं निष्करमग्रतक्यस्‌ | मनसे भी आगे चलनेवाळे, वाणीके अविषय और : 
मनोऽग्रयानं वचसानिरक्तं भजनीय हैं उन देवश्रेष्ठको हम नमस्कार करते 


नमामहे देववरं वरेण्यम्‌ ॥२६॥ i र की ह बुद्धि और अहंकारको 
म यातना ननेवाळे, शब्दादि विषय और इन्दियोसे | 
विपश्चितं प्रा र होने ! इन्द्रियोंसे भासित | 
नाच oo नावया | बाळे, अज्ञाननिद्रासे रहित और देहहीन हैं तथा 

मथान्द्रयामासमानद्र्मत्रणम्‌ | जिनमें जीवके पक्षरूप अविद्या और विद्या दोनों ही | | 


| छायातपौ यत्र न ग्रधपक्षी न धश्च नहीं है उन अक्षर आकाशशरीर त्रियुगकी हम शरण. 
शलाका तमक्षरं खं त्रियुग अज्ामहे ॥२७॥ | उँतै Se २७ ॥ जिसमें मन प्रधान है, पन्द्रह ( दश 
५) अजस चक्र त्वजयेर्यमाणं ne TT ता नामि 
~ मनोमयं पञ्चदचारम ज़ १ समान चश्चछ ओर अत्यन्त शीप्र- 
र कु | गामी है, आठ प्रकृतियाँ | 

कड तत आन जज १ ही जिसके नेमियोंके समान |` 


१. तथापि | २. तु । ३. नमामहे । क ककन 


. पञ्चक 
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त्रिणामि विधुच्चरुमष्टनेमि ' आवरण हैं, अजन्मा जीवके मायाद्वारा प्रेरित उस 
यदक्षमाहुस्तमृत प्रपद्ये ॥ २८  रारीरहप चक्रके जो आधार है. उन सप्यखरूप 
| भगवान्‌की हम शरण ठेते हैँ ॥२८॥ 
यं एकवर्णं तमसः परं त- । जो एकमात्र ज्ञानरूप, प्रकृतिसे परे, अदृश्य, 
दलोकमव्यक्तमनन्तपारम्‌ MR गा rE ( देश-काळादि परिच्छेदशून्य ) 
आपा मग ता ८५ ५०/२ २ । और जीवके समीप उसके नियन्तारूपसे स्थित हैं, 
Mao rarer विबेकीजन जिनकी योगमार्गसे उपासना करते हैं 
| सुपासते योगरथेन धीराः ॥२९॥ | || २९ ॥ जिससे मोहित होकर जीव अपने आत्मखरूप- 
न यस्य कश्चातितितर्ति मायां | को नहीं जानता ऐसी जिनकी मायाको कोई पार नहीं . . 
2 113 कर सकता, किन्तु उस अपनी मायारूप शक्तिको 
रे हक कक वेद नार्थम्‌ । जिन्होंने जीत लिया है, सम्पूर्ण प्राणियोमै समानभावसे 
निजितात्मात्मगुणं परेशं स्थित उन परमेश्वरको हम नमस्कार करते हँ ॥ ३० ॥ 
ननाम भूते समं चरन्तम्‌ ॥३०॥ | रजोगुण-तमोगुण-प्रधान अछुरादिका तो कहना ही 
इसे चर्थं यत्मियबैव तन्वा । क्या, जिनके परमप्रिय सात्विकांशसे उत्पन्न हुए हम 
9 सर र्रा | देवता और ऋषिगण भी [ सत्ता और प्रकाशरूपसे ] 
प खय न्तराविः । | अपने -वाहृर-भीतर विराजमान जिनके सूक्ष्म खरूपको 
` गतिं न स्रक्ष्मासृषयश्च विद्महे नहीं जान सकते [ उन परमेश्वरको हम नमस्कार . 


31. 


मी करते हैं ]॥२१॥ १ 
कुतोऽसुराद्या इतरग्रधानाः RM ते हैं URN | 95 ऊन रनवेक्षेल? ". 

पादो महीयं खक़तेव यस्य जिसमें [ जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज ] 
 चतुविधो यत्र हि भूतसर्गः । चार प्रकारके प्राणी रहते हैं बह अपनी ही रची हुई 
स॒ पे महापूरुष आत्मतन्त्रः प्रथिवी ही जिनकी चरणस्थान हैं वे परमखतन्त्र परमपुरुष 


ग्रसोदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥३२॥ | परमेश्वर परत्रस हमपर प्रसन्न हों ॥ ३२ ॥ जिनसे 
hp lr यद्रेत उश्च | तीनों लोक और सम्पूर्ण लोकपाल उत्पन्न होते, बढ़ते 
` ईसिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः । और जीवित रते हैं. वह महान्‌ शक्तिसम्पन्न जळ 
लोकाख्नयोऽथाखिललोकपालाः ` ल्ल स्र जिनका वीय हे य पररा हमपर _ 
' प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥३१॥ प्रसन्न हों ॥ ३३ ॥ जिसे देवताओंका बळ अन्न एवं. 
सोमं मनो यस्य समामनन्ति 


आयु कहते हैं तथा जो बृक्षोका अधीश्वर और ग्रजाओ- 
व्र की बृद्धि करनेवाला है वह चन्द्रमा जिनका मनहै. २. 
RT Nl न्न वे परमएऐश्वर्यशाळी प्रभु हमपर प्रसन्न हों॥३४॥ | 
इशों नगानां प्रजनः प्रजानां “7700 जिसका जन्म यज्ञादि कर्मकाण्डको सम्पादन करनेके _ 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥२४॥ | द हुआ है, जो [ जठराझिरूपसे ] शरीरके आतर | 

“अम्नि्मुखं स तु जातवेदा “ और [ वडवानलरूपसे ] समुद्रमें वहाँ र | 
- जातः । क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा । धातुओं ( अन्न और जल ) को पचाता 


!समुद्ेव्युपचन्खघधातून्‌ द्रव्योकी उत्पत्तिका कारणरूप वह अग्नि - 


१. यदेकवर्ण मनसः परं । २. मन्नमायुः । ३. ब्रह्म महा१। 
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न्स 
वे परमरेश्वर्यसम्पन परमात्मा हमपर प्रसन्न हां 
३५ ॥ अर्चिरादि मार्गके अधिष्ठातृदेव, वेदत्रयीमय 


| 5 I “2 RT क्रमागत || एरा च्च रित्थिण न्थरलेन नन्यव्वर) | 
२२ न्ज़टलीवि। लढून 


प्रसीदतां नेः स महाविभूतिः ॥३२५॥ | है 


यचक्षुरासीत्तरणिदेवयान॑ | | पर्रह्मकी उपासनाके आश्रय, सुक्तिके द्वार) [ पुष्य 
त्रयीमयो ब्रह्मण एष थिष्ण्यस्‌। | लोकखरूप होनेसे | अमृतमय तथा [ काठा 
दवारं च सुक्तेरसृतं च मत्यु | होनेसे ] इत्युप सूर्यदेव जिनके नेन हैं बे पर 


ग्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥२६॥ ऐश्वर्यवान्‌ भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥३६॥ जो चराचर 

ग्राणा जीबोंका मानसिक, शारीरिक ओर ऐन्द्रियिक बढ है 
ह कर तथा चक्रवर्ती सम्राटके अनुयायियोके समान हम सुब ' 
आणः सहा चरुमाजश्च_ वायु | 


वाव नजिक कुराका जिसका अनुगमन करते हैं वह प्राणवायु जिनके 
अन्वास्स सम्राजमिवानुगा वयं प्राणसे प्रकट हुआ है वे परमऐश्वर्यश्याळी प्रभु हमपर 

ग्रसीदतां नः स मह्दाविभूतिः ॥२७॥ | प्रसन्न हों ॥ ३७ ॥ 

श्रोत्रादिशो यस्य हृदश्च खानि जिनके श्रोत्रसे दिशाएँ, हृदयसे इन्द्रियगोलक तथा | 

ग्रजज्ञिरे खं पुरुषस्य नाभ्याः । नामिसे प्राण ( प्राण, अपान, उदान, समान और: 

गरणे न्ट्र्यात्मासुशरीरकेतं * व्यान ), इन्द्रिय, मन, असु ( नाग, कूर्म, ककल, / 

ग्रसीदतां नः स, महाविभूतिः ॥३८॥ | देवदत्त और धनञ्जय ) और शरीरका आश्रय 
बलान्महेन्द्र्रिदशाः प्रसादा- आकाश उत्पन्न हुआ है वे परमएऐश्वर्यसम्पन्न खामी | 
(नको _ न्मन्योगिरीशो धिपणाद्विर्वः । इमपर प्रसन्न हों ॥ ३८ ॥ जिनके बढसे इन्द्र) प्रसाद- 
'व्वन्ने शुद्धि सेभ्यश्च छन्दांस्यषयो मेहतः कः से सकळ'देवगण, क्रोधसे महादेवजी, बुद्धिसे ब्रह्मा, 


वाल अळू ग्रसीदतां नः सं महाविभूतिः ॥३९॥ | इन्दियोंसे वेद और ऋषिगण तथा शिश्नसे प्रजापति 


नाण लस (51 LOL 


प. - औवेक्षसः पितरञ्छाययास- उत्पन्न इए हैं वे परमऐश्वर्यवान्‌ भगवान्‌ हमा! 
यी न्धमंः स्तनादितरः प्रष्ठतोऽभूत्‌ | प्रसन्न हों ॥ ३९ ॥ जिनके वक्षःसळसे लक्ष्मी, छायाः | 
) 1 द्योर्यस्य गीष्णोञप्सरसो विहारा- से पितृगण, स्तनसे धर्म, पोठसे अधर्म, शिरसे आकाश 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४०॥ और विह्वारसे अप्सराएँ प्रकट हुई हैं वे परम ऐक्य: 

विप्रो मुख॑ त्रम च यस्य शुह्य शाली प्रभु हमपर प्रसन्न हों ४० ॥ जिनके मुखसे | 

राजन्य आसीद्धजयोर्बलं च। ब्राह्मण और गुद्यार्थविशिष्ट वेद, भुजाओंसे क्षत्रिय 


और बळ, उरुओंसे वैश्य और उनकी वृत्ति तथा चरणोंपे 
विद" उल्मोविडोजोज्ड्प्रिरवेदश द्रो वेदबाह्य झुश्रषादि वृत्ति तथा उससे युक्त शूद्रगण उत्पन 


योग) 
१ >5स्य| असीदतां नः स महाविभूतिः ॥४९॥ हुए हैं वे परमएश्वर्यवान्‌ परमात्मा हमपर प्रसन्न हैं 


लमा; लोमीज्यरात्मीतिरुपर्यभूहयुति- ८053 नु ॥ ४१ ॥ जिनके नीचेके अधरसे. होम, ऊपरके ओष्ठ 
का "८ नस्तः पशव्यः स्पर्शेन काम i प्रीति, नासिकासे कान्ति, स्पर्शसे पश्चुओंका प्रिय काम) 
E77 र अुवोर्यमः पुक्ष्ममबस्त्‌ ससम कारः 2 “”: | भुकुटियोसे यम और नेत्रके पलकोंसे काठका आविर्मव' 


छ य वयः कर्मगुणीन्विशेष हों || ४२ ॥ पञ्चभूत, काळ, कर्म, सत्त्वादि गुण तया 
यद्योगमायाविहितन्वदन्ति । सवेथा अनिर्वचनीय ओर विद्वानोंद्रारा अनात्मरूपरे 


_ प ण I न MRS 0 

१. ब्रह्म महा० । २. गिरित्रो | २. मुखाद्‌ । ४. सीत्क्रयो० । ५. उवोविो$्ड्मेरमवच द्रः । ६. णावशेष | | 

उडे वर तूती।त। हयः श्राव्य; | म 
(वे एप उ "र 1% 1 Arn गौ 
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अ० ५ ] अष्टम स्कन्ध २३ 


ण ाल्ल्ट्ल्न्ल्ट्ट्न्न्न्््््््््स््न्््त्््््््््््््््््स्््स स ड्या Sons 


यद्दुर्विभाव्यं प्रबुधापबाध ” | त्याग किये जानेयोग्य सम्पूर्ण भौतिक प्रपञ्च-ये 
प्रसीदतां सब जिनकी योगमायासे उत्पन्न हुए कहे जाते हैं वे 
र $ $ ॥४ | 
< सीवा दना हष eR महाविभूतिशाली प्रमु हमपर प्रसन्न हों ॥ ४३॥ 
नमाऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तय जिनमें सम्पूर्ण शक्तियाँ शान्त हो गयी हैं, जिनका 
' खाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने । मन आप्मानन्दके लाभसे परिपूर्ण है, जो दर्शनादि | 
गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभि- वृत्तियोसे मायिक युणोंमें आसक्त नहीं होते, वायुके 


समान सर्वत्र असंगभावसे क्रीडा करनेवाले, सर्वत्र असंगभावसे क्रीड उन 


ने सञ्जमानाय नभस्यदूतये॥४४॥ | परमात्माको नमस्कार है || ४४॥ 


स त्वं नो दर्शयात्मानसस्मत्करणगोचरम्‌ । । [जो इस प्रकार महाविभूतिसम्पन्न हैँ] ऐसे आप, 
| अपने मधुर सुसकानमय मुखारविन्दके दर्शनकी अमिलाषा 
्रपन्नानां दिदक्षूणां सस्मितं ते झुखाम्बुजस्‌ ।४५॥ | रखनेवाळे तथा आपकी शरणमें आये हुए हम दासोंको 
स ' अपना वह स्वरूप दिखाइये जो हमारी इन्द्रियोका विषय 
स्तैः खेच्छाइत रपः काठे काले खयंविभो । | हो सके ॥४५॥ प्रभो ! [आपकी भक्तवत्सळता तो प्रसिद्ध हः 
कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवांस्तत्करोति हि ॥४६॥ | ही है क्योंकि ] आप समय-समयपर अपनी इच्छासे ही, 
| भिन्न-भिन्न रूप धारण कर, जिनका करना हमारे लिये ः 
क्ेशभूयेल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा । अत्यन्त कठिन है ऐसे दुष्कर कर्माको करते रहते हैं 
| ॥४६॥ विषयासक्त पुरुषोके कर्मं जिस प्रकार क्लेशः 
| बहुल किन्तु सारहीन अथवा निष्फळ होते हैं उस 
प्रकार आपको समर्पित किये इए कमे नहीं होते | 
॥४७॥ भगवान्‌ जीवके आत्मा, प्रिय और हितकारी 


देहिनां विषयार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि ॥४७॥ 


नावमः कमकल्पाऽपि विफलायेश्वरापितः । | 


करपते पुरुषस्यैष-स ह्यात्मा दयितो हितः ॥४८॥ | हैं; अतः उन्हें समर्पण किया हुआ स्वल्प कमोमास | 
[ PN भी विफल नहीं होता ॥४८॥ जिस प्रकार वृक्ष्की 

यथा हि स्कन्धशाखानां तरोभूलावसेचनम्‌। ` जड़को सांचनेसे उसके स्कन्ध और शाखा आदिका 
एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनथ हि ॥४९॥ ¦ मी सिञ्चन हो जाता है, उसी प्रकार श्रीविष्णु भगवाच ० 
की आराधनासे सम्पूर्ण देवगणोंकी और अपनी भी | 


नमस्तुभ्यमनन्ताय दुवितरक्यात्मकर्मणे | आराधना हो जाती है ॥४९॥ जो अनन्त, अचिन्त्यः 
कर्मा, निर्गुण, युणाधीश तथा इस समय सत्त्रगुणमें | 
निशुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम्‌ ॥५०॥ | स्थित हैं ऐसे आपको नमस्कार है ॥५०॥ ही 


परि? । एताम त र ची xX २-३ न नि न त्त | Fe > 
प्रपार्थिहषन्नेटयले “7 ज्फपथ्यान्ट्‌? व्यन्‌ ज्न्मळिस् 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे- कत्त 
ऽमृतमथने पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


“ERS 


१. प्रमो२।५२..विसुः। | 
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| Noe दै 2. ०//रि छू तट ४ ४ BHM न या |: 
|| कफ पक छ्ठा्‌ अध्याय हद ० ल्म स्थगित) टिळा ती ic 
§ - “कज्जत्थेत | f 
[| 2 स्त | 
॥ ` भगवानकी आज्ञासे देवताओंका अखुरोके साथ कि नक , सक | 
| मन्थनके लिये उद्योग करना । 2074 dati स | 
48 ळी राज | 
f श्रीशुक उचाच श्र त नत दन सी | 
| ४ सावर इस प्रकार स्तुति करनेपर सह सू समान 

- एबं स्तुतः सुर रीश्वर देदीप्यमान भगवान्‌ हरि उनके सामने प्रकट इ 


५ तेषामाविरभूद्राजन्सहस्राकोंदयश्चुतिः ॥ १॥ | || १ ॥ भगवानके उस तेजसे नेत्रोमें चकाचौंध ह 


? तेनेव महसा सर्वे देवाः प्रतिहतेक्षणाः जानेके कारण देवगण, भगवानको तो क्या, आकाश, 
न म हिका ीणिनाला विभम | २। | दिशा, पृथिवी और खयं अपनेको भी नहीं देख सङ्ग 
नापञ्यन्खं दिशः क्षोणिमात्मानं च कुतो विश्वस्‌ ॥ २ जब, श्रीमहादेबजीके सहित भगवान्‌ ही. 


के विर्श्चो भगवार्दृष्टा सह शर्वेण तां तलुम्‌ । ने श्रीहरिका वह मरकतमणिके समान श्याम तया 
कमलकोरके सदश अरुणनयनयुक्त खच्छ शरीर 


| गः णा | । | ~ भु जो 1 
| ०९  स्वच्छां मरकतश्यामां कज्ञगर्भारुणेक्षणाम्‌ ॥ रे देखा, जो तपाये हुए सुवर्णकी-सी आभावाले रची 


[ टी तप्तहेमावदातेन लसत्कोशेयवाससा । पीताम्बरसे सुशोभित, प्रसन्न और सुन्दर अन्ने 
र ई ॥ प्रसत्नचारसर्वाडीं सुखुखीं सुन्दरअवम ॥४॥ | युक्त, मनोहर युखवाा, घुन्दर सुकुटियोंवाळा तवा, 
| SR और केयूरोंसे विभूषित था, 
हू ९८ महामणिकिरीटेन केयूरास्यां च भूषिताम्‌ ।  पहामणिमय किरीट जोर निदा तदत पा 
प च 03 | जिसका मुखकमल कानोंमें झळकते हुए कुण्डळोंकी 
| ह ट्र > कणाभरणानमांतकपालश्राइखाब्डुजाम्‌ ॥ ५ ॥ | कान्तिसे शोभायमान कपोलोंसे युक्त था - जो कर्धनीकी | 
७ "त ८ काशीकठापवल्यहारच पुरशोभिताय्‌ । | ठड़ियों, कंकडो, हारों और नपुरोसे शुशोष 
नेट ९ हे गां लक्ष्मी विश्रती वनमालिनीम्‌॥ ६ ॥ कौस्तुभमणिमण्डित, ( वक्षःस्थलमें ) लक्ष्मीजी और 
| त प 2. ET एकस न तर र्‌ ( गलेमें ) वनमाळा धारण किये तथा सुदशन 
& ५ ७ सुदर्शनादिमिः स्वास्नेमूति मद्धिरुपासिताम्‌ । चक्रादि अपने मूर्तिमान्‌ आयुधोंसे सेवित था, तो. 
6  तष्टाच देचप्रवरः सर्वः पुरुषं परम्‌ ॥ उसे देखते ही श्रीमहादेवजी और एथिवीपर साङ्गः , 
वशी भावसे पड़े हुए समस्त देवताओके सहित देवश्रेष्ठ ब्रह्माजी ' 
ft 1 सबोमर गणैः साकं सर्वाज्ञखनिं गतेः ॥ ७॥ उन परमपुरुषकी स्तुति करने ढगे || ३-७॥  । 
| ८ + ब्रह्मोवाच थत्रह्माजी बोळे-जिनके जन्म, स्थिति और 
अजातजन्मस्थितिसंयमाया- | |प्रच्य कनी नही होते उन निर्गुण, मोक्षानन्दके समु 
| गुणाय निर्वाणसुखार्णवाय | | अणुसे भी अणु, अपरिच्छिन्नखरूप महामहिम'प्रमुको 
. >%ण्णेर- अणोरणिम्नेञ्परिगण्यघाम्ने _ | बारम्बार नमस्कार है | ८ ॥ हे पुरुषोत्तम ! अपना | 
.._ जीअमभी । महातुभावाय नमो नमस्ते ॥ ८ ॥ | श्रेय चाहनेवाले पुरुषोंको आपके इस दिव्य रूपी 
ॐ रुप तवेतत्पुरुपषेभेज्यं  . वेदिक और तान्त्रिक विधिसे पूजा करनी चाहिय! | 
निन भ्रेयोऽर्थिभिवेदिकतान्त्रिकेण । | हे धातः! आपके इस विश्वमय स्वरूपमें मुझे, ह. 
| योगेन धातः सह नखिलोका देवगणके सहित तीनों लेक दिखायी देते हैं ॥ ९! 
३ न्पञ्याम्यशुष्मिन्तु ह विश्वमूतों ॥ ९ ॥ | आप प्रकृतिसे भी परे हैं । यह सम्पूर्ण जगत्‌ प 
र त्वय्यग्र आसीचयि मध्य आसी- आपहीमें डीन था तथा मध्य और अन्तमें मो 
= के 
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रर निजनिन्सय् । स्वरमा व्यस्यल्ते टने डसि । ज्प्यन्या लनर 
० क. 
गद्‌] ¬ नूनी 6 त) सस्दवोथिरी लक ल स्या 1000002000 ७, अष्टम स्कन्व ०-५हेल/ राति, उजा या (वि जठरी 


£ स्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे। | स्वतन्त्र परमात्मामें ही स्थित रहता है । घटके 
त्वसादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं | उपादान कारण मृत्तिकाके समान इस जगतके आदि, 
घटस्य मृत्खे परः परस्मात्‌ ॥१०॥ | अन्त और मध्यमे आप ही खित दै. ॥१०॥। आप 

Ee पने आश्रित रहनेवाढी मायासे इस जगतकी रचना- . | 
र SR खेद र कर इसमें अनुप्रविष्ट हो रहे हैं । इसलिये सावधान- | 
निमाय विश्व॑ तदलुग्रविष्ट । चित्त विवेकी और शाल्जज्ञजन अपने मनसे गुणोके 

` पञ्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो कार्यभूत इस संसारमै भी निर्गुणरूपसे आपका ही 
शुणव्यताथेऽप्यशुणं विपश्चितः ॥११॥ | साक्षात्कार करते हैं ॥११॥ जिस प्रकार मनुष्य 
थामिमेधस्यसृतं च गोष 2 | [ घर्षण, दोहन, कर्षण और खनन आदि ] उपायों- 
यथापिमेधसपूर्त _च शो 5 <| से लकड़ीमें अग्नि, गौमे दूध, भूमिमें अन और 
शुव्यञमम्बृद्यमने च वृत्तिम्‌ 1:25 | जळ तथा व्यापारमें जीविका प्राप्त करते हैं उसी 
यांगसेछुष्या आधर्यान्त इत्वा ' | प्रकार विवेकीजन. अपनी विद्युद्ध बुद्धिसे आपको 
शुणेषु बुड्धचा . कवयो वदन्ति ॥१२॥ | सम्पूर्ण विषयोमें उपलब्ध कर आपका वर्णन करते हैं. 

त॑ त्वा. वं ज संमुजिहानं त ॥१२॥ हे पद्मनाभ! जिस प्रकार दावाम्रिसे सन्तप्त 
हु | हुआ. हाथी. गङ्गाजछ पाकर शान्त हो जाता है उसी 

सराना hs भ्‌ प्रकार जिनके लिये हम बहुत दिनोंसे लाछायित थे 

चट्ठा गता 'नदातमद्य सव ऐसे आपको आविर्भूत हुए देखकर आज हम सबको 
गजा दवार्ता इव गाङ्गमम्भः ॥१२॥ | परमानन्द प्राप्त हुआ है ॥१३॥ हे बढिरन्तरात्मन्‌ ¦ 

हम समस्त लोकपालगण जिसके लिये आपके चरणों- 


स ला य की शरणमें आये हैं वह सब कार्य आप पूर्ण 
हा य 00720, इ कीजिये । आप संबके . साक्षी हैं; अतः इसे विषयर्मे 
...समागतास्ते बहिरन्तरात्स- आपको और क्या बताया जाय ? ॥१४॥ 
` न्किं वान्यविज्ञाप्यसशेषसाक्षिणः ।।१४। | मैं, महादेवजी, अन्य देवगण तथा दक्ष आदि प्रजापति- | 
अहँ शिर्त्रश्च सुरादयो ये सा गण अग्निसे उत्पन्न हुई चिनगारियोंके समान अपनेको 
दक्षादयोऽग्नेरिव वस्ता आपसे प्रथक्‌ समझकर क्या अपना श्रेय समझ सकते | 
ङ्न | क १ अतः हे ईश ! अब आप ही हम देवता और | 
किंबा विदामेश एथग्बिमाता त्राहणोंके .लिये जो कर्तव्य हो उसका आदेश | र 
रन विधत्ख शं. नो द्विजदेवमन्त्रम्‌ ॥१५॥ | दीजिये ॥ १५॥ अप 


श्रीयुक उवाच .. . 7 7 श्रीशुकदेवजी कहते है--त्रह्मादि देवगणके इस न 2 ; 
प्रकार स्तुति करनेपर तथा उनके आन्तरिक भावको _ 
विरिश्वादिभिरीडितस्त क जानकर औभगवानने, सकळ इन्दियोकी रेकेलर | 
हिज्ञाय . तेषां. हृदय । सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन देंवगणसे, मेघके 
जगाद जीमूतगभीरया sr गिरा समान गम्भीर वाणीसे कहा ॥१६॥ हे. राजन्‌ 

न्संवृततसः _ ॥१६॥ | देवेख़र हरि देवताओंके उस कार्यको करनेमें यद्यपि 
एक. -एवेश्वरतस्मिन्सुरार्ये सुरेश्वरः । अकेले ही समर्थ ये; तथापि समुद्रमन्यनादिद्वारा 
१. कायान्‌ । २. एव वृतखस्सि । काऱ सिक सारणे) कथ वमन | र 
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०१२ वगनासे अ 
ड दी लाझछ हू 


Je Or CE CN न्दः | (4397 नरा 
| द्रे ग्गानन्वद्रगै ह ` शण्व्हन्न अद्‌ कि | 
| इतरा इती 


हि. २६ ` 4 मी rE hi. >प्रर्चरितंव्या*यो-, श्रीमद्भागवत शात्यन्तर्यर्छ स्ति छन) [ अ०६। 
| € ५ यशला नद ~ < 
। विहतुकामस्तानाह संयृद्रोन्मथनादिमिः ॥१७॥ | करनेकी इच्छासे वे उनसे इस प्रकार कने 
॥ ढगे ॥ १७॥ 
i र व श्रीमयवाइवाच श्रीमगवान्‌ बोले हे त्रसाजी ' हे शहर | 
| हि टु ८ र : हे देवगण | तुम सब लोग सावधान होकर मेरा कथन 
| 0 दन्त अझन्नहो अम्मो हे देवा मम भाषितम्‌। हुने, जिस प्रकार कि तुम्हारा कल्याण होगा ॥१८| 
^ शृणुतावहिताः सर्वे श्रेयो वः स्याद्यथा सुराः ॥१८ | जाओ, जबतक तुम्हारे अभ्युदयका समय न आबे 
ह. जद ैेवैसतावत्स तबतकके लिये दैत्य और दानवोंसे सन्धि कर झे, 
| प यात दानबदेतेयैखावत्सन्थिर्विधीयताम्‌। ्योक्कि यह समय उनके अनकूल है ॥१९ | 
८ काटेनानुग्रहीतेस्तेर्यावद्ठो भव आत्मनः ॥१९॥ | हे देवगण | कोई बडा कार्य सिद्ध करना हो ते. 
| । शत्रुओसे भी मेळ कर लेना चाहिये । हाँ, कार्य सिद 
सि { अर जप्‌ $ ce >. ~~ | 
is | योऽपि हि सन्धेयाः सति कार्याथंगोर हो जानेपर फिर सर्प और चूहेके समान % बत, 
iS अहिसुषकबदेवा ह्यथस्थ पठः गतेः ॥२०॥ | करना उचित है ॥२०॥ तुम सब लोग मिलकर 


लिने ये 2 प्जा ता लनेका प्रयत्न करो जिसको पी लेनेपर | 
अमृतो , ` | अमृत निका । 
र्‌ म्रृतोत्पादने यत्रः क्रियतासबिलस्बितम्‌ । मरणधर्मा जीव अमर हो जाता है ॥२१॥ ( पहले) 


> * यस्य पीतस्य वै जन्तुसंत्युग्रस्तोज्मरों अवेत्‌ ॥२१॥ | क्षीरसमुद्रमें सब प्रकारके तृण, लता और ओषपियाँ. 

> लो, फिर मन्दराचछको मथांनी और वासुकिनागवो. 
गि क्षिप्त्वा क्षीरोदधो सर्वा वीरुचणलँतीपधीः क का 
हर ; i ह Slot नेती बनाकर ' सावधानतापूर्वक मेरे साथ मिलकर! 
. मन्थानं मन्दर कृतवा नेत्र कत्वा हुं वासुकिप्र ॥२२॥ | मन्थन करो । इससे दैत्योकि भागमें तो केवल केश 
= सहायेन मया देवा निर्मन्‍्थध्यमतन्द्रिताः | ही आवेगा, फळ सारा तुम्हींको मिलेगा ॥२२-२९ | 
2 अशमाजो भविष्यनि हे देवगण ! इस समय दैत्यलोग जैसा चाहें उसीका' 

६ झेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहाः ॥२३॥ | तुम अनुमोदन कर दो, क्योंकि सभी कार्य सै, ` 


ge MEET, Se शान्तिपूर्वक सिद्ध होते हैं वैसे क्रोधसे नहीं होते 
is दुग तदडुमादच्य वस खराः । ॥२४॥ समुद्रसे जो .काळकूट विष उत्पन्न र | 
न संरम्भेण सिध्यन्तिसबेज्याः सान्त्वया यथा॥२४॥ | तुम किसी प्रकारका भय मत करना तथा अन! 
४ न मेतव्यं कालकूटादिपाजलधिसम्भवातू । रत्नोके लिये किसी प्रकारका छोम, उनकी कामना 
पृ यी या दरो म्स्त ॥ २ ा। अथवा [ उनके प्राप्त न होनेपर ] क्रोध भी मत 
की करना ॥२५॥ 
2 श्रीशुक उवाच शीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! देवताओंकी 
~ इति देवान्समादिश्य भगवान्पुरुषोत्तमः इस प्रकार आज्ञा दे खच्छन्दगति जगदीश्वर भगवा, 
॥ _ तेषामन्तदंधे राजन्खच्छन्दगतिरीश्वरः ॥।२६॥ | पुरुषोत्तम उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गये ॥२६॥ 
१ अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहः । rn cn बु 


१. समुद्रमथनादिभिः | २. गताः । ३. जलोषधीः | ४. च | ५. कामः स्ववस्तुषु । ६. मति» 
अ एक बार एक चूहा पिटारीमें बन्द हो गया | उसमें एक सर्प मी था । सर्पने उससे प्रेम प्रकट करते 
` उस पिटारीको काटनेका अनुरोध क्रिया और झुझाया कि हम दोनों उसी मार्गसे निकछ चलेंगे । चूहेने वैसा ही किग! 

किन्तु जब छिद्र तैयार हो गया तो सर्प उस चूहेकी निंगछकर पिटारीसे निकल गया | ड 
द तयर नसत ) के रा दी नभनु अस्त | न 
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अष्टम स्कन्ध 


भवश्च जम्मतुः स्वं खं धामोपेयुबलिं सुराः ॥२७॥ | 
ष्ट्ारीनप्यसंयत्ताज्ञातक्षोभान्खनायकान्‌ | 

व ह) “र 
न्यपेघहत्यराट्‌ छलोक्यः सन्धिविग्रहकालवित्‌ ॥२८॥ 


| 
| 


ते वेरोचनिमासीनं गुप्तं चासुरगूथपैः । 
श्रिया परमया. जुष्टं जिताशेषमुपागमन्‌ ॥२९॥ | 
महेन्द्र: छक्ष्णया वाचा सा्त्वयित्वा महामतिः । 

अभ्यभाषत तत्सवं शिक्षितं पुरुषोत्तमात्‌ ॥३०॥ 
तदरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये येऽसुराधिपाः । 

शस्ब्रोऽरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः ॥३१॥ 
ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृतसौहृदाः । 

उद्यमं चक्कुरसृतार्थं परंतप ॥३२॥ 
ततस्ते मन्दरगिरिमोजसोत्याव्य दुमदाः । 
नदन्त उदधिं निन्युः शक्ताः परिघबाहवः ॥३३॥ 
दूरभारोइहश्रान्ताः 


TERT 


प्रम्‌ 


शक्रवैरोचनादयः । 
अपारयन्तस्तं वोढुं विवशा विजहुः पथि ॥३४॥ 
निपतन्स गिरिस्तत्र : बहूनमरदानवान्‌ । 
चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः ॥३५॥ 


तांस्तथा भग्नमनसो भग्नबाहरुकन्धरान्‌ । 
ज्जि नैवा 
विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूव गरुडध्वजः ॥३६॥ 


गिरिपातविनिष्पिशन्विलोक्यामरंदानवात्‌ । 


ईक्षया जीवयामास. निजेराचित्रंणान्यथा ॥३७॥ 
` १, तत्त्वरो० | 
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त्रझाजी ओर श्रीमहादेव तो अपने-अपने लोकको 
चले गये तथा देवगण राजा बलिके पास आये ॥२७॥ 


| उस समय शत्रओंको युद्धके लिये सजे हुए न देख 


सन्धि और विग्रहके अबसरको जाननेवाळे परमयशखी 


दैत्यराजने अपने युद्धोत्युक सेनानायकोको रोक 
दिया ॥२८॥ 


तच देबतालोग अघुरसेनापतियोंसे सुरक्षित, 
राजसिंहासनपर विराजमान, अत्यन्त शोभासम्पन्न 
तथा सम्पूर्ण लोकोंको जीतनेवाळे विरोचननन्दन बळिके 
पास आये ॥२९॥ वहाँ पहुँचकर महामति इन्द्रने 
मधुर वाणीसे समझाते हुए राजा बलिसे वे सब बातें 
कहीं जो उन्हें श्रीपुरुषोत्तम भगवानूने सिखळायी 
थीं ॥३०॥ देवराजकी यह बात दैत्यपति बलि तथा 
वहाँ बैठे इए राम्बर, अरिष्टनेमि और अन्यान्य त्रिपुर- 
वासी असुर-यूथपोंको भी अच्छी माळम हुई ॥३१॥ 
हे परन्तप ! तब देवता और अझुरोंने एक दूसरेकी 
बात मानकर आपसमें सन्धि कर ळी और अमृत- 
प्राप्तिके लिये महान्‌ उद्योग आरम्भ किया ॥३२॥ 
तदनन्तर, परिधके समान सुजाओंवाळे और परम 
शक्तिशाली उन दुर्मद देवता और दैत्यॉने अति 
उत्साहपूर्वक मन्दराचळको उखाड़ लिया और गर्जना | 
करते इए उसे समुद्रके. पास ळे जाने ळगे।३३॥ उस 
पर्वतके भारको बहुत दूरतक छे जानेके कारण इन्द्र 
और बढि आदि देवता एवं असुरगण बहुत थक गये 
और उसे आगे ळे जानेमें असमर्थ होनेके कारण... 
विवश हो मागेहीमें छोड़ दिया ॥३४॥ वहाँ गिरते: _ 


गिरते उस कनकाचलने अपने भारी भारे 


बहुत-से देवता और दानवोंको पीस डाला ॥२५॥ 
` तब यह जानकर कि उन देवता और दानवोके सुजा, | 


ऊरु एवं कन्षे आदि क्षत-विक्षत हो गये हैं तथा उनका 
मानसिक उत्साह ढीला पड़ गया है, वहाँ भगवान्‌ गरुडः . 
ध्वज प्रकट हुए॥३६॥उन्होंने देवता और असुरोंको पर्वत, 
के गिरनेसे कुचले हुए देखकर देवताओंको अपनी दष्टिसे 


ही पूर्ववत्‌ क्षतिसे रहित (खस्थ)एवं जीवित कर दिया। तः 
बे पहलेहीके समान सशक्त और व्रणहीन झो गये व: 


SO nies 


२७ 


| SSR TRI SVMS चच ७ २४ सच्चा नित क 
पुरेर २९ नेत वे अ AR क्त प्छ ला >८॥ 77 
हरि है स्मन्/ दुली मा हे लो [ अ°७ 
क | Se कलग भ्त्र्मीनिभनि 
गिरिं चारोप्य गरुडे हस्तेनेकेन लीलया | तदनन्तर, उस पर्वतको लीलापूर्वक एक ही हायसे 
उठाकर गरुडपर रख लिया और फिर खयं भी चढ़कर 


° न ९ 9 
आरुद्य प्रययावब्धिं ` सरासुरगणेदेतः ॥२८॥ समस्त देवता और असुरोके सहित समुद्तटपर 


is GR आये ॥३८॥ फिर पक्षिश्रेष्ठ गरुड उस पर्वतको अपने 
अवरोप्य धात्सुपर्णः पततां वरः । पने 
गिरि स्कर कन्धेसे जलमें उतारकर श्रीहरिके विदा# करनेपर 


ययौ जलान्त उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः ॥३९॥ | वहाँसे चळे गये ॥३९॥ 
“EOS 
\7ल्प्न्तर =" अति. श्रीमद्भागवते महापुराणेऽऽमस्कन्धे अमृतमथने 
(तु. क्तव्यः मन्द्राचछानयनं नाम घष्ठोऽव्यायः ॥ ६ ॥ 


रीका लीन डत SESS ५ “EONS 
उल्लासी वे. -धनन्नरिएरे टि जच 


जज 2 दिन्छे प्सध्यर्र र सातवा अध्याय ; 


ससुद्रमन्यनका आरम्भ; भगवान्‌ झङ्करका चिषपान। 


८ देन ओ रि ६४" भरे 
WS 


श्रीशुक उवाच Ee श्रीशुकदेजी चोळे-हे राजन्‌ ! फिर उन्होने | , 
ते नागराजमामन्त्र्य फलभागेन वासुक्रिम्‌। | ससुद्रमन्धनसे प्रात होनेवाळे . फमें साझी बनाकर 


य गिरी तसि दा नागराज वासुकिको भी आमन्त्रित कर उस पर्वतके' 

परिवीय गिरो तस्सिन्नेत्रमव्धिं शुदान्बिताः ॥ १) चारो ओर नेतीके समान लपेटा और अंमृतग्राप्रिके | 
१ आरेभिरे/ सुसंयत्ता अमृतार्थं कुरूदह । लिये अति प्रयत्नपूर्वक समुद्रको मथना आरम्भ किया | : 
? ३0४० उस समय पहले-पहल श्रीहरिने वासुकिका मुख 
. हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूर्व | | गत हा हे 
पुरताजगहे पूर्व बेप ततव | पकड़ा, तब अन्य देवगण भी उसी ओर लग गये 
च्छन्देत्ययतयो  महापुरुषचेष्टितस्‌ । ॥१-२॥ दैत्योंको परमपुरुष श्रीनारायणकी यह चेशः: 


शाख्रके ज्ञाता और जन्म-कर्मादिमें भी प्रशस्त हैं, अत 
'खाध्यायश्ुतसम्पन्नाः प्रख्याता जन्मकमंमिः । [| सर्पके इस अमंगळ अंग पूऊको नहीं पकड़ सकते ॥ 


इति तुष्णीं यितान्दैत्यान्विलोक्य पुरुषोत्तमः । उन दैत्योंको ऐसा कहकर चुपचाप बैठे देख पुरुषोत्तम 


श्रीहरिने मुसकाते हुए वासुकिका मुख छोड्‌ दिया 
स्मयमानो विसृज्याग्रं पुच्छं जग्राह सामरः ॥ ४ ॥ और देवताओंके सहित उन्होंने उसकी पूँछ पव 


कुतस्थानंविभागास्त एवं कश्यपनन्दनाः । छी ॥३-४॥ इस प्रकार अपने स्थानोंका विभाग कर 
wc 
` ममन्थुः परमायत्ता अम्रतार्थ पयोनिधिम्‌ ॥ ५ ॥ वे कश्यपजीके पुत्र देवता और असुरगण अमृतप्रातिके 


लिये बडी तप्परतासे समुद्रको मथने लगे |५॥ |“ 
मथ्यमानेऽणवे सोऽद्रिरनाधारो हापोजविशत्‌ | हे पाण्डुपुत्र ! किन्तु जब समुद्र मथा जाने लगा 


ध्रियमाणोऽपि बलिमिगोरवात्पाण्डुनन्दन ॥ ६॥ तो महाबळी देवता और असुरोके बहुत कुछ.साधनेपर 
भी कोई आधार न होनेके कारण वह पर्वत जळा 


_तै हुनिविएामनसः  परिम्ानपुखशभियः । | इसने उगा ॥६॥ इस प्रकार अति बलवान्‌ विधाता | सुनिविण्णमनसः . परिम्लानमुखश्रियः । | इबने लगा ॥६॥ इस प्रकार अति बलवान्‌ विधाता 
हा १. प्राचीन प्रतिर्मे 'मन्दंराचछानयंन नाम? इतना अंश नहीं है। २. सुरायत्ता अमृतार्थाः | ३. उतिबलि०। | 


05 गरुडजीके रहते हुए वहाँ वासुकिं सर्प नहीं आ सकता था) इसलिये भगवानने उन्हें विदा. कर दिया । 
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अ० ७ ] अष्टम स्कन्ध २१ 
खांब ळा र... 
आसन्स्वपोरुपे नष्टे देवेनातिवलीयसा ॥ ७॥। | अपना पुरुषार्थ नष्ट होता देख बे मनमै अत्यन्त 
विलोक्य विभेशविधिं तदेश्वरो खिन्न इए और उनके मुखकी कान्ति मलिन हो गयी 

5 ॥७॥ तव विव्नेश्वर ( श्रीगणेशजी ) के किये हुए इस 

दरन्तवी र S चित [न्धः | 
इतरा विसा | महान्‌ विश्वको देख अनन्तपराक्रमी .तथा अमोधसंकत्प 

डेत्वा चएुः काच्छपमङ्कत महः श्रीमगवानूने अति अद्भुत और महान्‌ कूर्मरूप घाण | 


तविश्य तोयं गिरिमुजहार ।। ८ ॥ | कर जलम प्रवेश किया और उस पर्वतको ऊँचा उडा . 
तशठस्थितं चीक्ष्ण ङुलाचलं पुनः दिया ॥८॥ उस कुळपर्वतको उठा हुआ देख देवता र: 

सशुल्थिता निर्मथितुं सुरातुराः । और अघुरगण फिर समुद्र मथनेके लिये उठे।उस | 
दधार पृष्ठेन स लक्षयोजन- समय श्रीहरिने दूसरे जम्बूदीपके समान अपनी एक 


योजन विस्तारवाली अति विस्तृत पीठपर उस 

्रस्तारिणा डीप इन्रापरो महान्‌ ॥ ९॥ | लाख 
सन्नी रो महान्‌ पवतको धारण किया ॥९॥ हे प्रिय ! देवता और 
सुरासुरन्द्रजजचीयवेपितँ -- | अघुरोके मुजबलसे प्रेरित होकर अपनी पीठपर 
परिश्रसन्तं गिरिमङ्ग. पृष्ठतः ।. घूमते हुए उस पर्वतको.उसके चक्कर लगाते समय 


विश्रत्तदावतेनसादिकच्छपो उन अपरिमित बळ्शाळी आदिकच्छपने अपने अङ्गका 
सेनेऽङ्गकण्ड्यनमम्रमेयः ॥१०॥ | खुजलाना ही समझा ॥१०॥ 
तथासुरानाविज्ञदासुरेण फिर [ मन्थनकार्य सुचारुरूपसे सम्पन्न करानेके 
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की 
कन*्क 


रूपेण तपा वी भमीरयन्‌ लिये ] श्रीहरिने असुरोमें, उनका बढ-वीर्य बढ़ानेके 

बल 20300 0: ० Pt लिये अघुराकारसे, देवताओंमें उन्हें उत्साहित करनेके 
उद्दीपयन्देचणणांश्च विष्णु- हा | लिये देवरूपसे तथा नागराज वासुकिमे _निद्रारूपसे 
देंवेव नागेन्द्रमबोधरूपः 11११) | प्रवेश किया ॥११॥ और जिस समय वे सद्स्नों 
उपर गिरिराडिवान्य | सा प्रभु दूसरे पर्वतराजके समान विशाल 
इ धारण कर उस पर्वतराजको ऊपरसे हाथसे 

आक्रम्य हस्तेन. सहस्रबाहुः । रोककर स्थित इए तब खर्गछोकमें ब्रह्मा, महादेव 

-तस्थों दिवि ब्रह्मभवेन्द्रसुख्यैः 


और इन्द्र आदि देवगण स्तुति करते इए उनपर फ़लोंकी | हे 
इभिवृष्टः ॥१२॥ ; 
रभिष्टुवद्भिः. सुमनोः 


वर्षा करने लगे ॥१२॥ 
' उपर्यधशात्मति गोत्रनेत्रयो 


112202 


| भर शिप्ञरिस मुम्च छन कभ । 
० कडा ० 


इस प्रकार पर्वतके ऊपर-नीचे, अपने झारीरोमे, 
प्रेण. ते प्राविशता समेबिताः | केशेन् पवेतर्मे तथा नेतीमें प्रविष्ट हुए परमात्मासे शक्तिः 
' 'भमन्युरब्धि ` तरसा “ मदोत्कटा 


.| सम्पन्न और मदोन्मत्त हो वे देवता और असुरगण 

:! उस महान्‌ पर्वेतसे बड़े वेगके साथ समुद्रको, उसके 

महाद्रिणा क्षोमितनक्रचक्रम्‌ ॥१२॥ नाके आदि जीर्वोको व्याकुळ करते हुए, मथने 
हदि लगे || १३ ॥ उस समय नागराज वासुकिके सहखो 


अहीन्द्रसाहंखकठोरंच्डमुख . कठोर तर, यन ब 
्रासा्निधूमाईतवंचसोऽ्सुराः । ˆ | के घूएँसे निस्तेज होकर पौढोम, कालेय, 


11 नै सल्ला पि र-मच। एम्स 
१. समुद्यता | २. दामन्थनमा० । २. मह्दाबढा; । न 
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इल्वळ आदि दैत्यगण दवानळ्से झुळसे इए सरू 


टी VTC NSU म्या . _ 


पोलोमकारेयबलील्वलादयो ( साँख्‌) वृक्षोंके समान हो गयं ॥ १४ ॥ तथा 
देवांश्च आ अर | 00 बासुकिके श्रासाभिसे जिनकी कान्ति फोकी पड़ गयी : 

देवांश्च तच्छ्वासशिखाहतप्रमा | है और जिनके वस्न, माळा, कञ्चुक एव सुख धूमा 

न्धुम्राम्बरसग्वरकश्लुकाननान । हो गये हैं उन देवताओंके ऊपर, भगवानके अधीर 


समभ्यवर्षन्भगवद्वञञा घना .. रहनेवाले मेघ वर्षा करने लगे तथा चक क 
ल्गा ७ || 
: १ ॥१५। | स्पर्श करके शीतल हुआ वायु च 
| द के जन | इस प्रकार, देवता और असुरयूथपोकि मनप 
| ES न वरूथपेः | कर जब सर दसे अमृत नहीं निकला तो भगवत र 
(८ ३-८५यदा सुधा न जायेत निर्ममन्थाजितः खयम्‌ ॥१६॥ | अजित खयं ही मथने लगे ॥ १६॥ अहो ! जिने 


मेघश्यामः क : कर्णविद्योतविद्यु- कानोमें कुण्डलरूप बिजढी चमक रही है, शिर 
क शि कोत हिळती हुई अळकावली सुशोभित है तथा जो गे 


.. न्यूलि आजडिल॒लितकचः स्रो रक्तनेत्रः । | नाछा धारण किये. हँ वे सुवर्णवर्ण पीतामबरषा 
जैत्रेदोमिजंगदमयदेदन्दशूक॑ गृहीत्वा . अरुणनयन तथा मेधके समान श्यामशरीर श्रीही 


तिगिरिरि न छ गा । निर्भय करनेबाली अपनी विजयिनी बाहुगत 
अर गिरिरिवाशोभता १] जगतूको निर्भय करनेबाल | 
मन्मथा प्रतिगिरिरिवाशोभताथोदुशताद्रिः || | वासुकिको पकड़कर जब मन्दराचल 


हलहल 


न्त्यr्ण 


|` रं हे निर्मथ्यमानाहुदधेरभूडिय॑ मथानीसे समुद्रको मथने गे तो उस समय वे गिम: 
| fF 4 | 
Sh शः महोर्जणं हालहलाद्दमग्रतः । धारी ,भगबान्‌ दूसरे. पर्वतराजके समान सुशोशि 
E i नल 5 हुए ॥ १७॥ इस प्रकार मन्थन करनेपर जिसकी 
| छ सर सम्रन्तमीनोन्मकराहिकच्छया- मछलियाँ खलबळा गयी हैं, मकर, सर्प और कए 
bo 07 त्तिमिद्विपग्राहतिमिज्गिलाङुलात्‌ ॥१८॥ | ऊपर आ गये हैं .तथा तिमि नामक मत्स्य, गर 
=] तुग च्याकळ हो गये हैस 
तहुगरवेगं दिश्जिदिश्युपर्यधो . ग्राइ और तिमिज्गिलादि व्याकुल हो गये हैं झा 
। बिँसर्पदत्स( डा सागरसे सबसे पहले हाळाहळ नामक उम्र विष उस 
ऱ्ह दुत्सर्पदसद्यमग्रति 1. । हुआ ॥ १८॥ दिश्ञा-विदिशाओंमें ऊपर-नीचे पै. 
भीताः प्रजा दुट्ुबुरङ्ग सेश्वरा ` | वाळे उस उम्रवेगशाडी असह्य विषसे- रक्षाका को 


उपाय न देख प्रजापतियोके सहित सम्पूर्ण प्र 
मा सरा सदाजिवस्‌ !। :))। भयभीत होकर श्रीसदाशिवकी शरणमें गयी ॥ १९॥ 
बिलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या «८३०० त्रिछोकीके अभ्युदयके छिये श्रीपार्वतीजीसहित कैश 


भवाय देव्याभिमतं गुनीनाम्‌ 17. ` | पर्षतपर विराजमान, . .मुनिमण्डठीसे, माननीय त 
४___ जले यछत | सुनिजनको मोक्ष प्रदान करनेके लिये तपस्या 


| ह आव उन देवश्रेष्ठको देखकर उन प्रजापतियोंने स्तुति ब 
E दी स्तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेगुः ॥२०॥ | हुए उन्हे प्रणाम किया २०॥ ` डि 
व. प्रजापतय जुः प्रजापतिगण बोले है देवदेव ! हे महादेव 


देवदेव महादेव भूतात्मन्भूतभावन । _देवदेव महादेव भूतात्मन्भूतभावन । | सर्वभूतात्मन्‌ ! हे भूतमावन ! त्रिळोकीकी *, सर्वभूतात्मन्‌ ! हे भूतमावन ! त्रिछोकीको 


Ro Oo 


विषं तदुत्थं यदसह्ममप्रति | 
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शाहि नः शरणापत्नांख्रेलोक्यदहनाद्विषात्‌ ॥२१॥ | करनेवाले इस विषसे हम शरणागतोंकी रक्षा 
कीजिये ॥ २१ ॥ एकमात्र आप ही सम्पूर्ण जगतके 

वमेकः सवंजगत बन्धमोक्षयोः। । 
; त्वामर्चन्त र्र यशो | बन्धन और मोक्षकें अधीश्वर हैं; अतः विचक्षण पुरुष 
[र कुशलाः प्रपन्नातिहरं गुरुस्‌ ॥२२॥ | आप झरणागतभयहारी जगहुरुकी ही पूजा करते 
]णसय्या खञत्तयास्य सर्गस्ित्यप्ययान्विभो । । है || २९ ॥ हे. सर्वव्यापक प्रमो ! आपका ज्ञान 
| खतःसिद्ध है । जब अपनी गुणमयी शक्तिसे आप 
त्से यदा स्वदूनत्रह्मविष्णुशिवाभिधाम्‌ ॥२२॥ | इस जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और ळय करना चाहते 
व॑ ब्रह्म परमं शुह्यं सदसङ्लावभावनः । हैं तो आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव इन नामों 
आ को खीकार कर लेते हैं ॥ २३॥ आप ही देवता 
गानाशक्तिसिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः ॥२४॥ | 
त्वं शब्दयोनिजेंगदादिरात्मा सबसे गुह्य परब्रह्म हे तथा आप जगदीरवर परमात्मा 
आणेन्द्रियद्रञ्यगुणखमावः | | ही अपनी अनेक शक्तियोसे जगदूपसे भासमान हो 
कालः क्रतुः सत्यमृत॑ च धर्म- रहे हैं ॥ २४ ॥ आप वेदके उत्पत्तिस्थान हैं. [ अतः 
टु; र ह डु हर खतःसिद्धज्ञानवान्‌ हैं ], आप ही जगतूके आदि- 
स्त्वय्यक्षर यात बदामनात्त ॥२५। | कारण महत्तत्त और [ त्रिविध ] अहङ्कार हैं. तथा 
अगिद्ठुख तेऽखिलदेवतात्मा आप ही इन्द्रिय, प्राण, पञ्च. महाभूत और शब्दादि 
चितिं विदु्ोकमवाङघरिपङ्कजम्‌ । गुणोंके कारण हूँ एवं आप ही काळ, सङ्कल्प, सत्य, 
ड पङ्कज ऋत और धर्म हैं । वेदवादीगण त्रिगुणात्मिका 


काल गतिं तेऽखिलदेवतात्मनो मूळप्रकृतिको मी आपद्दीके आश्रित बतळाते हैं ॥२५॥ 
दिशश्च कणां रसनं जलेशम्‌ ॥२६॥ | सर्वदेवमय अग्नि आपका सुख है, एयिवीलोक आपका 
नामिनभस्ते ` श्वसनं नमखा- चरणकमल समझा जाता है, आप सर्वदेवमय हैं; 


0 ° ८ काठ आपकी गति है, दिशाएँ कान हैं, वरुण रसना 
न्य्यत्नच जल $] 

पि आ है, आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र हैं, 

परावरात्माश्रयण तवात्मा जळ वीर्य है, सम्पूर्ण उत्तमाधम जीवोंका आश्रय 


सोमो मनो धौर्भगवञ्छिरस्ते।।२७॥। | आपका अहङ्कार है, चन्द्रमा मन है और हे भगवन्‌ ! | > 
कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽखिसङ्घा खग आपका शिर है ॥ २६-२७ ॥ हे वेदत्रयीमय न 
मे पनल प्रभो ! समुद्र आपकी कुक्षि हैं, पर्वत अस्थिसमूह हैं, | | 

रोमाणि सर्बोषधिबीरुथस्ते । समस्त ओषधियाँ और लताएँ रोम हैं, गायत्री आदि 
छन्द साक्षात्‌ सार्तो घातुएँ हैं तथा सब प्रकारका धर्म _ 


छन्दांसि साक्षात्तव सप्त धातव- | 
` स्रयीमयात्मन्हृदयं सर्वधर्मः ॥२८॥ | आपका हृदय दै ॥ २८ ॥ हे ईश्वर ! जिनसे [उनका 
गुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेश परिच्छेद होनेपर ] अडतीस मन्त्रोंका समूह उत्पन्न 


यैस्िंगदशेत्तरमन्त्वर्गः | | इभा है वे [ तत्पुरुष अघोर, सद्योजात, वामदेव और 


Bro sia _ ईशान नामक,] पाँच उपनिषद्‌ आपके सुख हैं 
जथ ` परमाथतत्व हे देव ! जो रिवनामक ख़यंप्रकाश . 


देव खय॑ज्योतिरवस्थितिस्ते ॥२९॥ | तत्त्व है वह आपकी उपरतावस्था 
१. राभासे त्व०। २. देवतात्मन्‌। ३. परमात्मतस्वं। इ !. | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitiz 


~ = RR TT कक 
५: फक SS the सई रु क 


मनुष्य, तिर्यगादि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति करनेवाले 


I ण लत णी 
1 


>पघिण्थला (स्या ५७७४७ 
EE 


हर 

छाया त्वधर्मोमिष यैविसगों 
नेत्रत्रयं सस्वरजस्तमाँसि । 
_ सांख्यात्मनः शा्नक्ृतसेक्षा . 


छन्दोमयो देव ऋषिः पुराण; ॥२०॥ 
न ते गिरित्राखिललोकपाल- .. 
विरििवेइप्ठसुरेन्गम्यम्‌ | 
ज्योतिः प्रं यत्र रजस्तमश्च 
_ . सत्त्व॑ न यहु निरस्तभेदम्‌ ॥२१॥ 
दर्ज < कामाध्वरंत्रिपुरकालगराद्यनेक- 


दाराने ऽप्र 
x 


पनीर?» ° “भूतद्रुहः क्षपयतः स्तुतये न तत्ते । 
CE स्मः 
> “ यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं खंनेत्र 
b (१ ह वहिस्फुलिड्रशिखया भसितं न वेद ॥३२॥ 
र * ` ये त्वात्मरामशुरुभिईदि चिन्तिताडप्रि- ` | 
210. - उन्ह चरन्तयुमया तपसामितपम्‌ । . ¦ 
| Ts 22 rR 
| (६ ह 2 कृत्यन्त उग्रपरुषं निरतं इमशाने ` ` 
Bh ज त न कर लिचील[ | 
| ७ ०८5 .. - ते नूनमूतिमविदंस्तव हातल्जाः 
rT 
| ९ । “5 तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य हैं 
(७ टि 
हि 0: साङ स्वरूपगमनें प्रभवन्ति भूम्नः । ॥ । 
CDT TS 
छ - (जहादयः सुत संखवने/बर्य तु. . 
प ¢ हर > 
८ हि ॥ » तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम 'अपिश ॥३४॥ 
PR 
„ १ 2 एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर | 
ण 
७. हरडनाय हि लोकस व्यतिस्तेव्व्यक्तकर्मणः ॥२५॥ 


\ श्रीशुक उवाच ` 
तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कुपया. भृशपीडितः । 


बज 
शा 


न 


न न निज 33.3 :_िक्‍लो2  इ आ ४७2? ?>, व आ ८8७ अं कफ  ,क ओ त/स  स्‍स्‍क्‍स्‍स्‍ऊअ चअस्‍चन्‍च्ल्‍्तचचत्ज्स 


अधर्मकी दम्म तथा लोभ आदि तरङ्गोमे आपकी छाया हैं, 


१. मोक्षात्मनः । २. नमस्ते । ३० कथन्न उग्रतपसि . निर० । ४, भूतमूवि० । ५. प्राथय़ामो-। ६. तेषां. 
CEFF पश सत्यात ति र? iP 159 


[अ० ७ 


जिनसे. विविध प्रकारकी सृष्टि होती है, वे सत्त्व, रज 
और तमोंगुण आपके तीन नेत्र हैं और है देव ! गायत्री 

आदि छन्दोंबाळा. सनातन वेद आप सांख्यमूति शाख्न 

कर्ताका ईक्षण ( बिचार ) है ॥ २० ॥ हे कैळासपते! 

जिसमें सत्त्व, रज, तम तीनों गुण नहीं हैं तथा जो स 
प्रकारके मेदसे रहित है उस ब्रह्मरूप आपके पर 

तेजको सकल लोकपालगण तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि 
देवेन्द्रगण भी नहीं जान सकते ॥ २१ ॥ हे प्रमो |' 
आप कामदेव, दक्षयज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष 
आदि अनेकों भूतद्रोहियोंको नष्ट करनेवाले हैं; परन्तु 
ये सब कम आपके लिये कुछ स्तुतियोग्य नहीं है 

क्योंकि आप तो अपने ही रचे हुए इस विश्वको 
प्रळ्यकाळमें अपने नेत्राम्मिकी ज्वालासे भस्मीभूत हो 
जानेपर देखतेतक नहीं हैं || ३२.॥ आत्माराम गुरुजन 
जिनके चरणयुगळका हृदयमें चिन्तन करते हैं तथा जो. 
निरन्तर तपस्यामें तत्पर रहते हैं ऐसे आपको जो ब्यक्ति 
उमादेवीके साथ विहार .करनेसे उनमें आसक्त और 
स्मशानमें रहनेसे ऋर अथवा हिंस बतळाते है, बे निळेजतो 
निश्चय ही आपकी लीलाको जानते हैं [अर्थात्‌ उन्हें आप- 
की छीळाका कुछ मी ज्ञान नहीं है]।। २ ३। हे नाथ! कार्य: 
कारणरूप जगतूसे परे जो माया है. उससे भी आप परे 
हैँ । आप भूमा पुरुषके खरूपकी स्तुति करनेमें एकाएकी 
त्रझादिक भी समथ नहीं हैं । फिर हम लोग, जो उनके 
सगंके सर्ग और अत्यन्त अर्वाचीन हैं; किस प्रका! 


आपकी स्तुति. कर सकते हें _फिर भीःअपनी झुकत 
कें अनुसार आपका कुछ गुणगान किया ही है॥३१ 
हे महेश्वर ! हमें तो आपका यह ( त्रिनयनादिविशिष् 


साकार ) रूप ही सर्वश्रेष्ठ जान' पडता है, आपका 
पररूप तो हम-देख ही नहीं सकते 1 हे. देव ! आए 
अव्यक्तकर्माका आविर्भाव संसारका कल्याण; करनेवे 
लिये ही हुआ करता है [ अतः आप. हमें: भी सङ्कट 
मुक्त कीजिये ] ॥ ३५ हा 
भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌! देवताओंकी, 
बह. -संङ्कट . देख सर्वभूतहितकारी : श्रीमहादेवजी 


3 


) ३) साध्या सी की सिन? है 


स्कर्ट शरन्दो लोन 5 ्यायम्त , डेट तन प्यय्स्स्मस्य्या जा! 
अ० ७ ] क्रलभमड्ा न: ब्दी सरले उस्न; | ५ जेदेळ आए जार ५) दच र्मला 


WUT FESS SS fz, (५९८०7८7०८ «मर, अष्टम स्कन्ध ज्यत्म1>ऊु व्थ्व्ा लि हा 58३6 यने ३३८ = 
MTCC ETS AO 
सवभ्ूतसुहृदच इदमाह सतीं ` प्रियाम्‌ ॥३६॥ | करुणावश अति दुःखित हुए और अपनी प्रिया सतीसे 
| इस प्रकार कहने लगे ॥ ३६ ॥ 
। 


शिव उवाच श्रीशिवजी बोले देवि भवानी ! देखो, क्षीर” “०: 


व्ह RE र गरके मथनेसे प्रकट इए इस काळकूट विषके कारण | 
अदा वत भवान्यतःजाना पश्य वेशसम्‌ | पान त त वाती इस ४१° 
कीरोदमथनोद्वतात्कालङ्टादुपस्थितस्‌ ॥३७॥ | समय, अपनी ग्राणरक्षाके लिये आतुर इन सबको ४ 
आसां ग्राणपरीपदनां विधेयमभयं हि से। | उनै अभयदान देना चाहिये, क्योंकि दीनोंकी रक्षा | 
ठ करना-यही समर्थ पुरुषोंका कार्य है ॥ ३८ ॥ हे भद्रे ! द 
एतावान्ह ग्रभारथां यहानपारेपालनम्‌ ॥२८॥ | साधुजन अपने क्षणभंगुर प्राणोंकी बाजी छगाकर सी | ह 
आए: खे: प्राणिनः पन्ति साधवः क्षणमहुरैः । 77 | अन्य जीबोंकी रक्षा करते हे । भगवानकी भायासे ॐ 
मोहित तथा परस्पर वैर ठाननेवाळे जीवोपर जो पुरुष € 
चदधवेरे भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया ॥३९॥ | दया करता हे उससे सर्वीमा श्रीहरि प्रसन्न होतेह | 
पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा ग्रीयते हरिः । तथा श्रीहरि भगवानके प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण चराचरके | ऱ्य 
सहित मैं मी प्रसन होता हूँ । अतः मैं इस विषको 
प्रीति हरा भगवति प्रीयेव्हं सचराचरः। | भक्षण कङँगा, इससे मेरी प्रजाओंका कल्याण 
तस्मादिदं गरं ज्ञे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे ॥४०॥ | हो ॥ ३९-४० || 


_ शुक उवाच थीशुकदेबजी कहते है हे राजन्‌ ! देवी सतीसे 
ट रण इस प्रकार कह विश्वभावन भगवान्‌ शंकरने उस | 
एवमामन्त्र्य भगवान्भवानीं , विश्वमावनः 


00 क विषको भक्षण करना आरम्म क्या । उनका प्रमाव 2. 
तद्विषं जम्धुमारेमे  ग्रभावज्ञान्वमोदत ।४१।। | जाननेवाढी भवानीचे मी इस विषयमे अपनी सम्मति 
दे दी॥४१॥ तब सब ऊोगोंपर कृपा करके भूतभावन | 

ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम्‌ । महादेवजीने सर्वत्र फैले हुए उस हाळाइळ विषको | 
७ हः भक्षण श्रा | 
अभक्षयन्महादेवः कृपया भूतभावनः ॥४२॥ नय कक दा क 953 
तस्यापि दर्शयामास वीर्यं जलकल्मपः | पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया, क्योंकि इससे 


। उनका कण्ठ नीला पड़ गया; किन्तु यह नी 
'यचकार गले नीरं तच्च साधोर्विभूषणम्‌ ॥४२।॥ | उन साधुशिरोमणिका अलंकार ही हुआ ॥४३| 


तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः |. | साधुजन प्रायः संसारके दुःखसे दुःखी हुआ ही करते 
हैं; क्योंकि दूसरोंके लिये दुःख उठाना 
परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥४४॥ | श्रोहरिकी अति उत्कृष्ट आराधना है ॥४४॥ 


तच्छम्मोरदेवदेवस्य मीढुषः । सत्रकी कामना पूर्ण करनेवाले देवदेव 
उस अद्भुत कर्मको देखकर सम्पूर्ण प्रजा, दक्षकन्या 
प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वेकुण्ठथ शशंसिरे ॥९५॥ | वाजी तथा विष्णुमगवान्‌ उनको प्रशंसा करने 


१, प्रियां सतीम्‌। २. संप्रीयेत चराचरम्‌ । २. भक्तवत्सल: \ 


० गछ कणव जार पद 
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बह 3 | . 


श्रीमद्भधागवत | 


Me नया आय ४ 
करते समय उनके हाथपे 
ज्ञ ु पोर्गत्किखिजगु : स्म तत्‌ | हे राजन्‌ | विषपान थ्‌ 


वश्चिकाहिविषीषध्यो दन्दशूकाश्च येऽपरे ॥४६॥ | गेवेडी ओषधियों तथा अन्य विपैछे जीवोनि रहण 


छिदि ल्न लहर । स 9२०२ वरवीर लिया ॥४६॥ 
“ES 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽधमस्कन्धे- . 
ऽमृतमथने सप्तमोऽध्यायः || ७ ॥ 


इचि 


i ल्सट्र+न 
आठवा अध्याय 
| समुद्रसे अन्यान्य रल्लोके सहित असुतका प्रकट होना। 
| श्रीक उवाच श्रीशुकदेवजी वोले--हे. राजन्‌! दृषध्वज महादेव 
त ही. जीके विष पी ढेनेपर देवता और असुरगण प्रसन्न 
पीते गरे वृषाड्लेण ग्रीतास्तेऽमरदानवाः । . | होकर बड़े वेगसे समुद्र-मन्यन करने लगे ! तब उससे 


| et घेचु प्रकट इई ॥१॥ वह अमिहोत्रकी सामग्री 
ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हविर्धानी ततोऽभवत्‌ ॥ १॥ | 
हान प्‌ उत्पन्न करनेवाली थी; अतः ब्रह्मलोकके मार्गखरूप 


ताममिहोत्रीसूषयो जगुहुनह्ववादिनः । यज्ञादिमें उपयोगी घृत आदि हविके लिये उसे वेदवा 
यज्ञस्य देचयानस्य मेध्याय हविषे. नुप ॥ २॥ | मुनिगणने ग्रहण कर छिया ॥२॥ उसके पश्चा 

चन्द्रमाके समान शुभ्रवर्ण उच्चेःश्रवा नामक - घोडा 
तत उच्चेश्रवा नाम इयोऽभूचन्द्रपाण्डरः । प्रकट हुआ । उसे ठेनेके लिये विनि अपनी इच्छा 


तस्मिन्बलिः स्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वरशिक्षया ॥ ३॥ | प्रकट की, भगवानूके आदेशानुसार इन्द्रने उसकी 
अभिलाषा नहीं की ॥३|| तदनन्तर [ चन्द्रमाके समार 


तत ऐेराबतो नाम वारणेन्द्रो बिनिगेतः। | जुच्र और] अपने चारों दाँतोसे भगवान्‌ शिवके आश्रय 


दन्तेश्रतुर्मिः वेत्र रन्भगवतो महिम॥ ४॥ | खरूप बैतगिरि ( कैलास ) की काम्तिको भी हरनेवागर) 
ऐरावत नामक गजराज उत्पन्न हुआ ॥४। | 


कोस्तुभाख्यमभूद्रत्न॑ पञ्मरागो महोदधेः । फिर उस महासागरसे कौस्तुभ नामक एक पद्मां 
मणि प्रकट हुआ; उसे अपने वक्षःस्थळको बिभूधिं| 

तस्मिन्हरिः स्पृहां चक्रे वक्षोऽलङ्करणे मणो ॥ ५ ॥ | करनेके लि श्रीहरिने लेना चाहा ॥०॥ तसश्चात्‌ स 
लोककी शोमा बढ़ानेवाळा कल्पवृक्ष उत्पन हुआ | * 
राजन्‌ ! भूलोंकमें जैसे आप अर्थियोंकी सब कामग 
पूण करते हैं उसी प्रकार ( खर्गलोकमें ) इच्छित है 
पूरयत्यर्थिनो योऽथ शश्रद्धुवि यथा भवान्‌ ॥ ६॥ | देकर वह भी समस्त याचकोंकी इच्छा पूर्ण करती 

| ॥६॥ तदनन्तर सुन्दर वन्न और गलेमें पदक पा! 
किये अप्सराएँ प्रकट हुई, जो अपनी मनोहर > 


ततोऽभवत्पारिजातः सुरलोकविभूषणम्‌ । 


` ततथाप्सरसो जाता निष्ककप्ट्यः सुवाससः 
| १. मेध्यस्य | २. हरज्छङ्गव० | ३. निष्कग्रीवा; | 
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त स्थर! 
NLL EO सति "१ रक टे रादर निय | 


रम्यः खांगेणां चल्गुगतिलीलावलोकनेः ॥ ७॥ | और बिलासपूणे चितवनसे खर्गनिबासी देवताओंको 


| आनन्दित करनेवाली थीं ॥७॥ 
ततश्चाविरश्तसक्षाच्ट्री रसा भगवत्परा । फिर, सुदामा पर्वतपर चमकनेवाली बिजढीके 
रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या बिद्युत्सोदामनी यथा॥ ८॥ | समान अपनी कान्तिसे दों दिशाओंको अचुरञ्चित 
करती हुई भगत्रत्परायणा साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी प्रकट हुई 
॥८॥ उनके रूप, औदार्य, यौवन, वर्ण तथा महिमासे 
॥ ९॥ | मुग्धचित्त होकर उन्हें देवता, असुर और मनुष्यादिं 
त॑ा आसनमानिन्ये महेन्द्र महदद्धुतम । ' सभीने लेना चाहा ॥९॥ उन्हें देवराज इन्द्रने एक 


अति अद्भुत आसन समर्पण किया तथा मुख्य-मुख्य 
सूतमत्यः सारच्छृष्ठा हमङुम्भेजल शुचि ॥१०॥ 


नदियोने मूतिमती होकर सुवर्णकटशोमै पवित्र जळ 
आभिषेचनिका भू मिराहरत्सक्लोषधीः । दिया ॥१०॥ भूमिने अभिषेकमें उपयोगी सकळ 


RR किक च ओषधियाँ मेंट कीं तथा गौओंने दुग्धादि पञ्चगन्य और 
गावः पश्च पवित्राणि वसन्तो | च्च 
1 मल नविना वसन्ता ममास वसन्तने चेत्र-वैशाखमें द्वोनेवाळे फळ-कूल समर्पण 
| किये ॥११॥ फिर ऋषियोंने उनका विधिपूर्वक 


तस्यां चक्कुः स्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवाः । 
रूपोंदार्यवयोवणमहिमाश्विप्तचेतसः 


क्षय; कल्पयाश्वक्ररमिपेक यथाविधि | 


i 


७७०४१ 


Tite (टे ्तेम्र य. ad 
२०106 00 


६५७ १४ (क 


जगुभंद्राणि गन्धवा नंव्यश्र ननृतुजंगु ॥१२॥ ` अभिषेक किया । उस समय गन्धर्वगण मङ्गलमय, 


र जन्मः] 


१ सा नादि द्‌ । नसा दस लिपियाला : 


मघा . सृदङ्गपणवस्चरजानकगायुखान्‌ । 
ञ्यनादयञ्छङ्कवेणुवीणास्तुप्रुलनिःस््रनान्‌ 
तताऽमिपिप्चुर्देवी श्रियं पद्मकरां सतीम्‌ । 


NACA AS 


।दागभाः पूणकलशः सूक्तवाक्याइजारतः ॥१४॥ 


समुद्रः पीतकाशेयवाससी सञ्चुपाहरत्‌ । 


वरुणः स्रज वजयन्ती मधुना मत्तषट्पदाम्‌ ॥१५॥ 


भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः । 


हारं सरखती पञ्चसजो नागाश्च कुण्डले ॥१६॥ 
ततः कृतस्रस्त्ययनोत्पलस्रजं 
नदद्द्विरिफां परिगृह्य पाणिना | 
चचाल वक्त्रं सुकपोलकुण्डलं 
 सत्रीडहासं दधती सुशोभनम्‌ ॥१७॥ 
स्तनद्वयं चातिकृशोदरी समं 
निरन्तरं चन्दनङुङ्खमोक्षितम्‌ | 
ततस्ततो न्‌पुरवद्गुशिज्जित- 
विसपेती हेमलतेव सा बभौ ॥१८॥ 


25 ह हक 
१. तस्पाश्वा ० । २. नायंश्र । 


उ 


॥१३॥ | मुंरज, आनक, गोमुख, शंख, बाँसुरी और वीणा < | 


क्व 
गीत गाने लगे और नर्तकियोंने नाचना-गाना ८ जु 
| आरम्भ किया ॥१२॥ फिर मेघगण मृदङ्ग, पणव, या 


| भादि गम्भीर शब्दवाले बाजे बजाने लगे ॥१३॥| तब, 
बिप्रगणद्वारा स्तुतिवाचनपूर्वक दिक्पालनि भरे हुए 
| कळशोसे परमसाध्वी पद्महस्ता ` श्रीलक्मीदेवीका 

| अभिषेक किया ॥१४॥ उस समय समुद्ने दो रेशमी | 

| पीताम्बर, वरुणने मधुसे मधुकरोंको मतवाळे बना 

| देनेवाळी वैजयन्ती माळा, प्रजापतिं विश्वकर्माने भाँति- 
माँतिके आभूषण, सरखतीने हार, ब्रह्माजीने कमळ 
और नागोंने दो कुण्डल समर्पण किये ॥१५- 


तदनन्तर [ ऋषियोंद्रारा ] खस्तिवाचन किये जानेपर 
हाथमे भ्रमरोंसे गुञ्जायमान कमलोंकी माळा ळे कुण्डल 
मण्डित कपोल और सळज हाससे शोभायमान 
: लक्ष्मीजी [अपने योग्य वर देखनेके लिये ] चढी || १७ 
' उस समय जिनके दोनों स्तन परस्पर सटे हुए, समान 
चन्दन-कुङ्कमादिसे अनुरञ्जित हैं वे अत्यन्त ऋशोदः 
| लक्ष्मीजी जहाँ-तहाँ नृपुरोंकी सुमधुर झनकार | 
चलती इई सुवणकी ताके समान जान पड़ती 


i 
| 
| 
1 
| 
| 
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( यल वे गन्धर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण और देवता | 
विलोकयन्ती म त्मन आदिमे अपने लिये ऐसा निर्दोष और निश्चळ | 
5 पदं रुवं चाव्यमिचारिसद्गुणस्‌ | ( पतिरूप ) आश्रय ढूंढने ठगी जो नित्यसहुण- 
4 है सम्पन्न हो; परन्तु उन्हें ऐसा कोई न मिठा ॥१९॥ | 
। गन्धबयक्षासुरसिद्चारण | [उन्दने देशा] जिन [ढुर्बाला आदि] में 
` 255... ब्विष्टपयादिष्ठ ` नान्वविन्दत |° | तपस्या है उन्होंने रोषको नहीं जीता, कहीं [ बृहस्पति 
में] ज्ञान है तो निःसंगता नहीं है, कोई ( ब्रह्मा 

निर्जयो आदिम ] ज्ञान , कोइ 
„नूनं तपो यस्य॒ न मन्दु आदि ) बड़े महत्त्वशाळी हैं तो भी उन्होंने कामदेवको | 
ज्ञानं कवचित्तद्च न सङ्गवाजतम्‌ । नहीं जीता है और जो ( इन्द्रादि ) दूसरोके आश्रयकी | 


कथ्िन्महांसस्य न कामनिजेयः . इच्छा करते हैं उन्हें ईश्वर भी कैसे कहा जाय? ॥२०| 
ots कहीं ( परञुरामादिमें ) धर्म तो है परन्तु प्राणियोके 
स ईश्वरः कि परतोव्यपाश्रयः ॥२०॥ | प्रति सोहा नहीं है, कहीं ( राजा सिवि आदिमे ) ' 


ग है किन्तु बह उनकी मुक्तिका कारण नहीं है ।' 

 क्कचित्त भ्रतसाहुद | 
४ ना म हद किन्हीं ( कातंबीयोदि ) में बळ तो है परन्तु वे कालके | 
त्यागः क्रचित्तत्र न मुक्तिकारणम्‌ र _| बेगसे मुक्त नहीं हैं तथा दूसरे (सनकादि) लोग विषया- | 
ज; - 7 सक्तिसे रहित होनेपर भी [ निरन्तर समाधिनिष्ठ 


वीये न पुंसोञ्स्त्यजवेगनिष्ड्रृत 7°४7 र | 

प त्यूजवेगनिष्कुतं घर्‌ हतम्‌ रहनेके कारण ] वरण करने योग्य नहीं हैं ॥२५१॥ | 

75 द्रति र न हि द्वितीयो गुणसङ्गवजित;ः ॥२१॥ कहीं ( मार्कण्डेयादिमें ) दीर्घायु है किन्तु खियोंको | 

A । 
नि यी हि शीलमङ्गलं रड प्रसन्न रखने योग्य शील ओर मंगळ नहीं है, 


२१ ६ 


रे बनि हिरण्यकशिपु आदिम ] वैसा खभाव देखा जाता | 


— . कचित्तदप्यास्ति न वेद्यमायुषः | २ | है तो उनकी आयुका कोई निश्चय नहीं और कहीँ! 
शि यत्रोमय कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः ( श्रीमहादेवादिमें ) ये दोनों गुण भी हैं तो वह | 
Poy न उ मंगळरूप दिखायी देते हैं; हाँ, एक पुरुष ( विष्णु 
ही सुमङ्गलः कृच न काइते हि माम्‌ ॥२२॥ | मगवान्‌ ) तो मंगळ्मय मी हैं, किन्तु उन्हें मेरी इच्छा 
क कशि दित्य. नहीं है॥२२॥ अ 


'ऐसा विचारकर श्रीलक्ष्मीजीने नित्यसद्गुण 
सम्पन्न, प्राकृत गुणोंसे अतीत और अणिमादि सम्पूर्ण 
गुणोंसे अन्ञीकृत अपने अभीष्ट वर श्रीमुङुन्द्को उनके 
i निरपेक्ष होनेपर भी अपने एकमात्र आश्रयरूपसे वरण 
रमा इन्दं निरपेक्षमीप्सितम्‌ ॥२३॥ | र ळ्या ॥२३॥ ततर उन्होंने मतवाठे मधुकर-निकरबी 
a | तस्यांसदेश उभी नवकञ्जमालां गुज्ञारसे युक्त वह नवीन कमळोंकी सुन्दर माळा उनके | 
नदव्यशीलम्द्‌ | माद्यन्मधुव्रतवरुथागरापघुट्टाप्‌ द गेमें डाळ दी और सळज'सुसकानयुक्त बिकसित. 


५तस्यौ निधाय निकटे EE खधाम>ट 7 “^ | नयनोंसे अपने निवासस्थानंरूप मगवानके वक्षःस्थळ्वी | 
सत्रीडहासविकसन्यनेन(. याता,॥२४।॥ | ओर निहारती हुई उनके पास खड़ी हो-गयीं ॥२४॥| 


oo Raa “ना: 


एवं विमृद्याव्यमिचारिसद्‌ म 
९ | यदि जि ब्य 
चरं ' निजेकाश्रयतागुणाश्रयम्‌ । 
वत्र वरं सवशुणरपेक्षितं 


१. चारस० | २. क्र्चिद्यस्तु | ३. श्रयसद्रुणा० । ॥ PT दळ 


x दर्शक नमो ककन” रमो) र्य 
ह कप दै र ४ न > हु दै शि नान द त कल, हि रारी श््ल्य ताऱ्य 
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तस्याः श्रयाखिजगतो जनको जनन्या | हे राजन्‌ ! तव जगत्पिता श्रीहरिने अपने 


व्षोनिवासमकरोत्परमं विभूते! । 
हा ee भर | लक्ष्मीजीका अत्युत्तम निवासस्थान बनाया, जहाँ 
; सयाः प्रजा; सकरुणेन निरीक्षणेन | स्थित होकर उन्होंने करुणामयी दष्टिसे अपनी प्रजा 
यत्र खितैधयत साधिपतींसिलोकान्‌ ॥२५॥ | छोकपालोंके सहित तीनों लोकोंकी बृद्धि की ॥२५॥ 
नम ह उस समय शङ्क, तूर्य और मृदङ्ग आदि बाजोंका तथा 
गक्षतूयस्रदज्ञाना वादित्राणां एथुः खनः । | अपनी ल्लियोके सहित नृत्य और गान करनेवाले 
देवाबुगाना सख्चीणां चृत्यतां गायतामधूत्‌ ॥२६॥ | उरे ( गनो ) का अति महान्‌ शब्द होने 
rE लगा ॥२६॥ ब्रह्मा, महादेव और अङ्गिरा आदि 
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बह्रुद्राजिरोमुख्याः सर्वे विश्वसृजो विश्वम्‌ । सकळ प्रजापतिगण पुष्पोंकी वर्षा करते हुए विष्णु- 

ईबिरेवितयैमन्तैसहिङ्गः रियः ॥२७॥ | पदक पपार सतो मवाली सृति करने 
छ ७ $ 

[भया विलाकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजा । | तब ॒श्रीलक्ष्मीजीके दृष्टिपात करनेपर सम्पूर्ण 


देवगण और प्रजापतियोके सहित सकळ प्रजावर्ग 
शीलादि गुणोंसे सम्पन्न होकर अति आनन्दित हुए 
निःसत््वा लोल॒पा राजनिरुद्योगा गतत्रपाः || | ॥२८॥ हे राजन्‌ ! जब ढक्ष्मीदेवीने देत्य और 


दानवोंकी उपेक्षा कर दी तो वे असमर्थ, लोलप, 
यदा चोपेक्षिता लक्ष्या बभूबुदेत्यदानवाः ॥२९॥ | निरुचम और निर्डज हो गये ॥२९॥ 


अथासीद्वारुणी देवी कन्या कमललोचना । इसके पश्चात्‌, उस क्षीरसमुद्रसे कन्यारूपिणी 

A कमळनयनी वारुणीदेवी प्रकट हुई, उसे श्रीहरिकी | 
| त चै... हरेरबुमतेन ते.॥२०॥ अनुमतिसे अघुरोने छे लिया ॥३०॥ हे राजन्‌ |. 
अथोदघेमंथ्यमानात्कार्यपैरमृतार्थिमिः । फिर कस्यपपुत्र देवता और असुरोके अम्रृतग्राप्तिकी 


उदतिष्ठन्महाराज पुरुषः परसमाद्भुतः ॥३१॥ | ऽसे समुद्मन्यन करनेपर उससे एक अति अद्धुत 
| पुरुष प्रकट हुआ ॥३१॥ जिसकी मुजाएँ स्थळ ओर 
दीरपीवरदोदंण्डः कम्बुग्रीवोञ्र्णेक्षणः ल्म्बी-लम्बी थीं, कण्ठ झङ्कके समान था और नेत्र 
स्यामरस्तरुणः स्वी सर्वामरणभूषितः ॥३२॥ | अरुणवर्ण थे; जो श्यामशरीर, तरुण अवस्थावाळा, _ 
बट ` ` | गलेमें माळा धारण किये और सव प्रकारके आभूषणो- . 
पीतवासा महोरस्कः सुसृष्टमणिकुण्डलः । से विभूषित था ॥३२॥ जो पीताम्बरघारी, त्रिशाळ 
सिंग्धकुञ्चितकेशान्तः सुंभगः सिंहविक्रमः वक्षःस्थल्युक्त और अति स्वच्छ मणिमय कुण्डळ धारण . 
bp किये था; जिसकी अळक चिकनी और घुघराली थीं 
अमृतापूणकरशं  बिश्रदरुयभूषितः। | तथा जोदेखमेमें अति सुन्दर, सिंहे समान पराक्रमी, 
स वै भगवतः साक्षाद्विष्णोरंशांशसम्मवः ।।३४॥। | कङ्कणादिसे विभूषित और अगृतपूर्ण कठरा ज्ये इएया । | 
धन्यन्तरिरिति क | ये साक्षात्‌ विष्णुमगवानूके अंशसे अवतीणे सुप्रसिद्ध 
का ख्यात आयुर्वेददगिज्यभाक । CS ब 


शीलादिगुणसम्पन्ना लेभिरे निश्वतिं पराम्‌ ॥२८॥ 


pa न) 
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श्रीमद्भागवत [अ० ८ 
१ लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलश तरसाहरन्‌ । सब वस्तुओकी कामना करनेवाले अघुरोने बड़ी! 
| ले | शीध्रतासे वह कलश छीन लिया । जब दैत्यगण 

नोयमानेव्सुरेस्तस्मिन्कल्गे$रतमाजने ॥।२६॥ | अमृतकर पात्ररूप उस कलाको छीन ले गये ते 
। हो श्रीहरिकी शरण ली | 
| न = ¦ शरणमाययः । | देवताओंने अति खिन्नचित्त ह्‌ । 
। [मिज ह ह सरामागद | उनकी वह दीन दशा देख, भक्तांको सकळ कामना. 


उति तहेन्यमालोक्य भगवान्भृत्यकामकृत्‌ । पूर्ण करनेवाळे श्रोमगवानूने कहा-- तुम खेद न 
9 ४ करो, मैं अपनी मायासे दैत्योंमें परस्पर कलह उसन 
मा खिद्यत मिथोऽर्थं वः साधयिष्ये खमायया।।रै७॥ , कर तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा” ॥३३-३७॥ 


मिथः कलिरभूत्तेषां तदर्थे तर्षचेतसाप्‌।* ‹ हे राजन्‌ ! फिर अमृतलोलुप दत्योमें 'पहिंले में 
ऊँगां, पहले में पीऊगा--तू नहीं, तू नहा इस प्रकार, 
अहँ पूर्वमहं पूर्व न त्वं न त्वमिति प्रभो ॥२८॥ परस्पर कलह होने लगा ॥३८॥ उनमें जो दुर्बळ थे 
देवाः स्वं भागमर्हन्ति ये तुल्यायासहेतवः | बे कलश छे प सजातीय व व्य । 
सत्रयाग इनैतस्म्नेष धर्मः सनातनः ॥२९॥ (जने अगृतमन्धनरमे समान परिम किया हे. 
इति खाल्मत्यषेधन्वे दैतेया जातमत्सराः । उन देवताओंको भी यज्ञमागके समान इसका भागः , 
दुबेलाः प्रबलान्राजन्गृहीतकलान्युहुः ॥४०॥ मिलना चाहिये--यही सनातन धम हे ॥३९-४०॥ 


वि । सी . समय सब प्रकारके उपाय जाननेवाढे 
स्मिन्नन्तरे १ श्वर! 
हर रे विष्णुः सर्वोपायविदीश्वर भगवान्‌ विष्णुने एक अति अद्भुत और अनिवेचनीय 


योषिदपमनिर्देशयं ` दधार परमाडूतम्‌ ॥४१॥ | खीरूप धारण किया ॥११॥' जो अति दर्शनीय ` 
नीळकमलकें समान स्यामवण, समवाङ्चसुन्दर) 


प्रेक्षणीयोत्पलश्याम॑ ` सर्वावयवसुन्दरम्‌ । समान कर्ण और आभूषणोंसे. सुशोभित तथा सुन्दर 


श्तञ्रानयो न्प्र सोर? सर्गो गत्र लेव 
समानकर्णाभरणं : सुकपोलोन्नसाननम्‌ ॥४२॥। | कपोठ और उन्नत नासिकायुक्त मनोहर मुखवाला 


था ॥४२॥ नवयौवनके येगसे गोलाकार बढ़े _ हुए 
नवयोवननिवृत्तस्तनभारक्ृशोद रम्‌ | स्तनोंके भारसे .जिसका उदरदेश अति कृश हो गया = 


वन्दकी गन्घमें अनुरक्त हुए भोरांवी 
झारोडिझलोचनम्‌ ॥४२॥ था तथा मुखारविन्दक 
मुखामोदाचुरक्तालिझझाराट् म्‌ गुंजारसे जिसके नयन चञ्चल हो रहे थे ॥9३)१० 


विश्रत्खकेशभारेण मालामुत्फुछमल्लिकाप्र । जो अपने केशपाशमें खिळे हुए मल्लिकाकुसुमोंकी माठ 


ु ० लेके आभूषणंसे 
क सुग्रीवव सु [४४॥ | पारण किये था तथा सुन्दर ग्रीवामें ग भू 
अठार सु जाङ्गद थूपितम्‌ । और भुजाओंमें अंगदादिसे विभषित था ।।४४॥ जो! 


ल॑ज्नाद्रीन प्रभा 


न्यत, नितम्बद्दी 
हृस्न- विरजाम्बरसंवीतनितम्बढीपशोभया नप्वल्ल्सा | निर्मळ वससे वेष्टित, नितम्बद्दीपमें विराजमान घुवर्ण-| ३ 
लिई बि र ॥४५ मयी कर्धनीसे सुशोभित और अति सुन्दर चशन्नढ 
` काञ्च्या प्रविलसद्वल्गुचलघरणन्‌ पुर्‌ ॥४५। चरणोमे नूपुर धारण किये था ॥४५॥ भगवानका वह. 
त्रीडस्मितविश्विप्तश्नवि गरेकनेः अति अद्भुतरूप सलज्ज मुसकानके कारण चलायमांग 
संवीदास्मतावावपनाबरासावल! । _ श्रमङ्गीसे निहारता हुआ दैत्ययूथपतियोंके हृदय 
देत्ययूथपचेतःसु काममुदीपयन्पुहः ।।४६।। बारम्बार कामोद्दीपन करने गा ॥४६॥ 
EST 


| 
| 
| 
श्रीसद्वागवते महापुराणेडश्मस्कन्धे भगवन्मायोपलम्भनं | 

नितरा न ) श्र 
जिर्वल- नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ प | 

सर ! ४007] अकार कल्या 000 1 | 


xb 
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(नेतम्क ल्ब्य ट्रीप | स्त्री NPA 


tn “ 
+२) ९० २४८५/५ CYS । SAA) 4 YON २८७ 


० — HS गव्टा श्म्म्न्ल्ा ८ 
-"क््क््ञ्ञ्च्क्न््क््स्र Te SH SME MORO UO) OS Co 

र रूओ जिविय:[ > सताड जन्ता त 

' नवा अध्याय -नगण्यी ल ते नाम्न / क? नमो 


“क घडती जामत श्त्मद्‌/ मः | | 
मोहिनीभगवानद्वारा असुतवितरण । 


श्रीशुक उवाच ' श्रीशुकदेवजी वोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
ऽनयोन्यतोऽघुराः पात्र हरन्तस्त्यक्तसोह्ृदाः! राण सौहार्दको तिलानि दे दस्युधर्में 
१ | प्रवृत्त हो एक-दूसरेसे अमृतके पात्रकी छीना-झपटी 
क्षपन्ता दस्घुधमाण आयान्तीं ददृशुः स्रियम्‌।। १॥ कर रहे थे, उस समय उन्होंने वहाँ आती हुई एक 
मा ण द खरी देखी | १ ॥ इससे कामातुर हो, उन्होंने 'अहो ! 
अहा रूपसद्दा घाम अहा अस्या नव चयः। . इसका केसा बिचित्र रूप है ! केसी कमनीय कान्ति 
है ! केसी नयो अवस्था है !” इस प्रकार कहते - 
इए उसके पास जाकर पूछा--॥ २ ॥ हे कमळदळ- 
कासवं कञ्जपलाशाक्षि कुतो चा किं चिकीपसि | लोचने | तू कौन हः कहाँसे आयी है और क्या 
न वत करना चाहती है £ हे वरोरु ! तू तो हमारे चित्तोको 
कस्यासि वद वामोरु मश्रन्तीव मनास नः ॥ २॥। | मानो मथे डालती है; बता तो, तू किसकी कन्या है £ 
र] ॥ ३ ॥ हम तो समझते हैं, अमीतक देवता, असुर, . 
| सिद्ध, गन्धे, चारण और ठोकपाढगण मी तुझे 


सी नीमो ~ जरो \ 
नास्पृष्टपूर्वा जानीमो लोकेशेश्र कुतो नृभिः ॥ ४॥ | स्पशे नहीं कर सके हैं, फिर मनुष्योकी तो बात ही 
क्या है ? ॥ ४ ॥ हे सुन्दर भ्रकुटिवाडी ! जान पड़ता 


इते त तामाभङ्टत्य पप्रच्छुजातहृच्छयाः ॥ २॥ 


न वर्य त्वामरेदेत्यैः सिद्धगन्धवेचारणेः | 


चनं त्वं विधिना सुञः प्रेषितासि शरीरिणाम्‌ । | है, साक्षात्‌ विधाताने ही दया करके देहधारियोंके . 
सर्वेन्द्रियमन'श्रीतिं विधातुं सघ्णेन किम्‌ ॥ ५॥ | सम्पूर्ण इन्द्रिय और मनोको प्रसन्न करनेके लिये , | 

पिटत ' तुझे यहाँ मेजा है ॥ ५॥ हे मानिनि ! हे सुमध्यमे! 
सा त्वं नः स्पथमानानामेकवस्तुनि मानिनि। (एक ही वस्नुके लिये बैर वॉकर आपसमें डाह 


नाव र्‍या कह । करनेवाले हम जातित्रन्धुओंमें तुम शान्ति स्थापित 
ज्ञातीनां बद्धवेराणां श॑ विधत्स्व सुमध्यमे ॥ ६ ॥ | करो ॥ ६ ॥ हम ढोग कश्यपजीके पुत्र हैं। न 


[यं करयपदायादा आतरः कृतपौरुषाः। परस्पर भाई-भाई हँ । हम समीने समान पुरुषार्थ 

| किया है इसलिये तुम हम सबमें इस अमृतको इसा. 

विभजख यथान्यायं नव भेदो यथा भवेत्‌ ॥ ७॥ | प्रकार. न्यायाचुकूळ विधिसे बाँट दो, जिससे 
ठोगोमें किसी प्रकारका झगड़ा न हो ॥ ७ ॥ 

त्युपामन्त्र्तो देत्यर्मायायोषिदवपुहरिः | असुरोके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर मायाही | 

प्रह  रुचिरापाज्ञेनिरीक्षनिदमजरवीत्‌ ॥ ८ ॥ | से जीरूप धारण करनेवाले श्रीहरिने हँसकर उनकी | 

ओर कुटिल कटाक्षमङ्गीसे निहारते इए कहा || ८॥ | 

श्रीभगवान्‌ बोले- हे कस्यपकुमारो ! तुम लोग मझ 
कथं कश्यपदायादाः पुंअल्यां मयि सङ्गताः। ` ` व्यभिचारिणो ख्रीका अनुसरण क्यों करते हो? पण्डित 

विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि ॥ ९ ॥ | जन ल्रियोका विश्वास कमी नहीं किया कर 


१. मथ्नासीव | २. योगेशैश्च । ३. तय सलते इलो ३. त्वं संस्पर्ध ० । कै दड ठ’ । 
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` श्रीमगवानुवाच 


सालाम्टरकान्ा पह 


सख्यान्याहुरनित्या ee या 1१०) 


(तिना अटश्वेच औद्युक उवाच 
४ अल्कसथ्ग्र्‌ | 


इति ते क्ष्वेठितेखस्या आश्वस्तमनसोऽसुराः 
जहसुर्मावगम्मीरं ददुधास्ृतभाजनम्‌ ॥११॥ 


1३ IR) न 

| ॥ ततो गृहीत्वामृतमाजनँ हरिः 

॥ बभाष ईपषत्स्मित्शोमया गिरा | 
(8. यद्यस्युपेत क. च साध्वसाधु वा. 

। 0) कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्‌ ॥१२॥ 


इत्यभिव्याहृत॑ तस्या आकर्ण्यासुरपुङ्गबाः । 
- अप्रमाणविदरतस्यास्तत्तथेत्यन्वमंसत ॥१२॥ 
- अथोपोष्य कृतखाना हुत्वा च हविषानलम्‌ । 
दस्रा गोविप्रभूतेम्यः कृतखस्त्ययना दिजे; ॥१४॥ 
239) थी (ते 


यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते । 
I DR १ ३ ९० ९, 
कुशेषु प्राविशन्सर्वे प्रागग्रेष्वमिभूषिताः ॥१५॥ 


JN Ei 


SE 
2) 


स्म 


॥ 7 1231) 


आ्राङ्मुखेपूपविष्टेपु सुरेषु दितिजेषु च । ` 


स्सस्त्म्त्त्त्तत्त्त्त्त्न्न्न्त्त्त्न्न्त्न्त्नन्त्तन्न्त्त्त्त्त्न्ननत्त्त्त्त्क्त्त्त्क्त्ततत्त्त्ः MMSE 


EY) 

|] धूपामोदितशालायाँ जुष्टायां माल्यदीपक; ॥१९॥ 
॥ ..तखां नरेन्द्र करमोरुरुगहुकूल-, 

डि 
प श्रोणीतटालसगतिमंदविह्णणाक्षी । 


टात सा कूजती कनकनपुरशिक्षितेन 
= < 
#2; | ` ` कुम्मस्तनी कठ्षपाणिरयाविवेश ।१७॥ 
_ तां श्रीसखीं कनककुण्डलचारुकर्ण- ~ . 
नासाकपोलवदनां ` परदेवताख्याम्‌ । 
सीए Fi 
त्य संमुमुहुरुत्स्मितवीक्षणेन 
देवासुरा विगलितस्तनपड्टिकान्ताम्‌॥। १८।| 


>¬ प्पप्माण ल्वरूप्माणणप१ायो न मरो 


पन्मिता ड्त्ञ्चन्न स्मार्‌य गत 


Lr जाणो | ० 
त १ न्गरप -ोन्छु मद्भागवत | 
क र न ते टॅ “परा | श्री बन एड सपा हा ज ल नाताल 


हे दैत्यगण ! सान अ 


ERR WOR 1040 ळ्या EE नै ल्मानन्द्‌ इसरो :यणकर्श | | 
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ग 


श्छ? राजूने = छाड 


य चारिणी ब्रियोंकी 
“गयी है, क्योंकि ३! 


AM 65एनाम्या न्श्ध्ग्स 


सय 


मित्रता 


नित्यप्रति नये-नये प्रेमीकी खोज किया करती हैं॥ १०|| 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-हे राजन्‌ ! मोहिनी. 
भगवानके इस परिहासयुक्त वचनसे दैत्योंको उनफ 
और भी विश्वास बढ़ गया । वे गम्भीरभावसे हेते 
और फिर वह अमृतका पात्र उनके हाथमे दे 
दिया ॥ ११ ॥ तब श्रीहरिने वह अमृतका पात्र हे. 
मन्द-मन्द सुसकानके कारण मनोहर छगनेवाली 
वाणीसे कहा--'मैं अच्छा करू या बुरा--यदि दह्‌ 
सब तुम्हें स्वीकृत हो तो में इस अमृतको बाँट सकती 
हँ? ॥ १२॥ 

उनका यह कथन सुन उनके वास्तविक खरूपको 
न जाननेवाळे असुरांने बहुत अच्छा? . ऐसा कहका 
उनके कथनका अनुमोदन किया ॥ १२॥ फिर उन 
सबने उपवास किया और ( दूसरे दिन ) खान तथा 
अग्िमें हविष्यानसे आहुति दे गो, ब्राह्मण और समख 
प्राणियोंको यथायोग्य दान देकर ब्राह्मणोंके स्वस्तिवाचन 
करनेपर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार नये बच्न 
घारणकर भली प्रकार विभूषित हो, पूर्वकी ओर 
अग्रमाग करके बिछाये इए कुशाओंपर बैठे ॥१ ४-१५| 


हे राजेन्द्र ! इस प्रकार धूपधूमसे आमोदित तथा 
माळा और दीपावळिसे सुशोभित एक भव्य भवनं 
सम्पूर्ण देवता और. अघुरोके पूर्वाभिमुख होकर बैध 
जानेपर वह॒ नितम्बदेशमे दिव्य ढुकूलसे सुशोभित 
गजशावककी-सी जङ्घाओंवाली और कळश-जै 
स्तनोंवाळी मदमत्तनयनी बाळा हाथमें अमृतका कलश 
लिये सुवर्णनूपुरोंकी झनकार करती आयी॥ १६-१७ 
जो कानोंमें सुवर्ण-कुण्डळ धारण किये है, जिसे 
कर्ण, नासिका, कपोल और सुखारविन्द अति मनोह 
हैं. तथा जिसके स्तनोंका अञ्चल कुछ खिसका ह 
है साक्षात्‌ लक्ष्मीजीकी सहचरी उस परदेवताबी 
देखकर उसकी सुसकानमयी चितवनसे सम्पूर्ण देखती 
और-अधुर मोहित हो गये ॥ १८॥ ह 


स्नेगु यङल्डरिय उरते सगर ०१ ३००१०९००/० Bet दोश्रो सयर लिय सनक 


MM... 1000. ९] [छं (Dovel > हे! हूर” 


असुराणां सुधादानं सर्पागामिव/दुनेयम्‌। उस समय [ मोहिनीरूप ] श्रोहरिने सपोके 
! समान खभावसे ही कूर दैत्योंको अमृत पिलाना 


मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजदच्युतः ॥१९॥ अनुचित समझ उन्हें उसका भाग नहीं दिया ॥१९॥ 


कल्पयित्वा पृथक्पङ्ीरुभयेषां जगत्पतिः । श्रीजगदीश्वरने उनकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो पङ्क्तियाँ बना 
> डी न्हे अपनी-अपनी पढ़िक्तमें वैठाया ॥ २० || तब 
तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङ्किपु ॥२०॥ हाने कळा ले आदतिनि ठ्याक पा दा मा 


जे ड 5 १५-३४३ कटा दिसे छछकर उनकी अपेक्षा दूर बैठे 
ेस्यान्गृहीतकलशो बञ्चयन्तुपसञ्चरेः । ०-०" छ कटाक्षादि उतत अपया वरा 
CR 2220, देवताआको वह जरामरणहारी अमृत पिछा 
द्रस्थान्पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम्‌ ॥२१॥ | दिया ॥ २१॥ हे राजन्‌ ! असुरगण, ख्रीके साथ 
| झगडा करना निन्दनीय है और इसने भी हमारे प्रति 
| प्रेम प्रदर्शन किया है--ऐसा समझकर अपनी शर्तका 
तृष्णीसासन्कृतस्रेहाः स्नीविवादजुगुप्सया ॥२२॥ पालन -करते हुए चुपचाप बेठे रहे ॥२२॥ उस 
(€ 41८१३२) कविर उनका अत्यन्त ग्रेम हो गया था, अत 


ते पालयन्तः समयमसुराः खळुतं नृप । 


तस्यां कृतातिम्रणयाः प्रणयापायकातराः । प्रणयभङ्गके भयसे और अपने ग्रति दिखाये हुए उसके 

बहुमानेन चावद्धा नोचुः किश्चन विग्रियम्‌ ॥२३॥ | 7 सत्कारसे वॅधकर वे कोई अप्रिय वचन न 
बोल सके ॥ २३ ॥ 

देवािङ्गग्रतिच्छन्नः सर्भानुर्देवसंसदि । | इसी समय राइनामक दैत्यने देवताओंका वेष 


जया श्ालपंले 


भ्रबिष्टः सोममपिबच्चन्द्रार्काम्या च सूचितः ॥२४॥ | "र कर देवसमाजमें घुसकर अमृत पी छिया । तब 
| चन्द्रमा और सूर्यने भगवानको यह बात जता दी ॥२४॥ ह 
चक्रेण क्षुरधारेण नहार पिबतः, शिरः । भगवानूने अमृत पान करते समय ही छुरेकी-सी धाराल 


ऽ्ल्स्टट ष्‌ ने चक्रसे उसका शिर काट डाला | अमृतका . र 
दारर्तरय॒ कनन्यस्तु सुधयाडानिवोऽपतत्‌ ॥२५॥ सुसन होय ळा प्राणहीन होकर | 


शिरस्त्वमरतां नीतमजो ग्रहमचीक्लपत्‌ | गिर पड़ा ॥ २५॥ किन्तु शिर अमर हो गया | तब | 
| ब्रह्माजीने उसे भी एक “ग्रह” वना दिया जो पूर्व | 
यस्तु पवेणि चन्द्राकावमिधावति वैरधीः ॥२६॥ बैरके कारण इस समय भी पर्व ( पूर्णिमा 


देवगन लोकमतन) । अमावस्या ) में चन्द्रमा और सूर्यपर आक्रमण करता | 
wi नमक | है ॥ २६॥ तदनन्तर देवताओंके अमृत पी चुकनेपर _ 
पश्यतामसुरेन्द्राणा स्वं रूपं जगृहे हरिः ॥२७|| ' छोकमावन श्रीहरिने समस्त दैत्यराजोंके देखते-देखते कु 


2-३२) वठ 5 gr 5४/-। अपना रूप धारण कर ल्या [| २७॥ 
उसेन 


एवं सुरासुरगणाः समदेशकाल-  *0 लर | हे राजन्‌ ! इस प्रकार देश, काळ, हेतु, अर्थ, 


कर्म और मतिके समान होनेपर मी देवता और दैत्या: 
हेत्वथेकममतयोरझपे फले विकल्या | को प्राप्त हुए फलमें मेद रहा । अत चरणः | 


१ बै कमछरजका सेवन करनेसे बड 
तत्रासृत सुरगणा' फलमञ्जसापु- 3 
पन्ना सुरगण डु । अमृत प्राप्त कर लिया और [ उससे विमुख 


२. प्रमुः । NU: ned! “000 297२२, >» 
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४२ 
CS अत) बज | से वञ्चित | 
सत्पादपङ्खजरजःश्रयणान्न देत्या/॥२८॥ | कारण ] दैत्याण उस ( अमृत ) से वञ्चित रहे | 
॥ | [ उन श्रीहरिकी सबको सेवा करनी चाहिये ]॥२८॥ | 
५मनोवचोमि- | क्‍योंकि मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और, 
यद्युज्यते कममनो क्यों ल्यि र. 
व | बाणी आदिसे शरीर और पुत्रादिके लिये जो-जो कर्म | 
देहात्मजादिषु नमितदसत्पथक्त्वात्‌ । करता है वह मेदबुद्धिकत होनेके कारण व्यर्थ ही 
होता है, किन्तु उन्हीं प्राणादिके योगसे जो कार्य 
तैरेव सद्भवति यत्त्रियतेऽप्थक्त्वाः | ईश्वरके उद्देश्यसे किया जाता है वह अभेदभावयुक्त 
होनेसे सफळ होता है । वह तो वृक्षकी जडमें जल | 
त्सस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत्‌ ।।२९। | छोड़नेके समान [ पुत्रादि ] समीकी तृप्ति करनेवाण 
स्का | होता है ॥ २९ ॥ 
> 
इति श्रीमद्भागवते5४मस्कन्धेडम्रुतमथने 
नवमो$ध्याय: ॥ ९ ॥ 
न 
दशूवा अध्याय 
दैवासुरसंग्राम । | 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोळे--हे राजन्‌ ! इस प्रकार | 
रा तान्त , साबधानतापूर्वक समुद्रमन्थनके कार्यमें उद्योग करनेपर | 
हात ालबदेतेया निः चप ' भी भगवान्‌ वासुदेवसे विमुख होनेके कारण दैत्य और | 


युक्ताः कर्मणि यत्ताश्च वासुदेवपराड्युखाः ॥ १ ॥ | दानबोंको अमृत नहीं मिढा ॥ १ ॥ तदनन्तर गरुङ 


साधयित्वाम्रत राजन्पाययित्वा खकान्सुरान्‌। वाहन भगवान्‌ हरि [ समुद्रमन्थनद्वारा ] अमृत पाकर | 
और उसे अपने भक्त देवताओंको पिलाकर समस्त 


७ ८५ ° SN 
पश्यतां सवभूतानां यया गरुडवाहनः ॥ २॥ ते-देखते वहाँसे | 
k डी 35 | प्राणियोंके देखते-देखते वहाँसे चले गये ॥ २ अपने | 
सपलानां परासृद्धि दृष्टा ते दितिनन्दनाः । | बिपक्षियोंका परम ऐश्वर्य देखकर वे दैत्यगण उसे ) 


असृष्यमाणा उत्पेतुदेंवान्मत्युद्यतायुधाः ॥ २॥ सहन न कर सके; और अपने अख-राख लेकर | 
| देवताओंपर चढ़ आये ॥ ३ ॥ तब अमृतपानसे सबल | 


१ सुरगणाः सर्वे .. पीतयेथिताः । | > 
रय क य एणाः सर्वे सुधया पीत | हुए भगवच्चरणाश्रित देवगण भी अपने आयु्ोसे | 
१ श्ेरनारायणपदाश्रयाः ॥ ४ ॥ | दैत्योके साथ छड़ने रगे ॥ ४ ॥ | 
तत्र देवासुरो नाम रणः परमदारुणः । | हे राजन्‌ ! इस प्रकार वहाँ क्षीरसागरके तीरपर | 


| “दैवासुर? नामक एक बड़ा ही दारुण, रोमाञ्जकारों ' 
॥ ५॥ र १ । 
और घनघोर युद्ध होने ठगा ॥ ५॥ उस युद्धे वे | 
दोनों विपक्षी वीर अत्यन्त रोषमें भरकर आपसमें मिड | 
| गये और एक-दूसरेपर खड्ग और बाणादि नाना, 
प्रकारके शख्रोसे आधात करने ढगे F ६॥ | 


रोधस्युदन्वतो राजंस्तुमुलो रोमहर्षणः 
तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे । 
__ समासाद्यासिमिर्बाणोनिजभुर्विविधायुथेः ॥ ६॥ 


11 
न 


———— 
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(र) > ल्य पि अर्दा उच्यणते ०० ससुरा पर्द” र 


अष्टम स्कन्व रिति लयात” > 
शङ्वतूर्यमृदङ्गाना भेरीडमरुणां महान्‌ । | उस समय गर्जते हुए हाथी, घोडे, रथ और पदातियोंका | 
हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां निःखनोज्मवत्‌ ॥ ७॥ | ` रवे? तूर्य, मृदङ्ग, मेरी और डमरू आदि बाजोंका 


अति महान्‌ शब्द होने लगा ॥ ७॥ उस युद्धमें 
रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः । रथियोके साथ रथी, पदातियोंके साथ पदाति 


हया हथेरिभाश्चेमेः समसञ्जन्त संयुगे ॥ ८॥ | घुडसवारोके साथ घुइसत्रार और गजारोहियोके 


अ० १०] 
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_ द साथ गजारोही भिड़ गये ॥८॥ हे राजन्‌! उन वीरॉमेंसे 
उ कोई ऊँ 
= काचादभः काचदपर युयुधुः खरः । कोई ऊॅटोपर, कोई हाथियोंपर और कोई गधोंपर 
केचिहारतगऋ कषद्वीपिभिहरिसिभेटाः ॥ ९॥।  चढकर युद्ध करने लगे; कोई गौरमृगोंपर, कोई रीछों- 
यृश्रे! कडेबेकेरन्ये श्येनभासैस्तिमिङ्गिले | पर, कोई व्याप्रोंपर, कोई सिंहोंपर, कोई गिद्ध, 


पे ओर बगुळांपर, कोई उ्येन 
शरसमाहिषः खडगेगोवृपेगवयारुणे ॥१०॥ गुलोंपर, कोई इयेन, भास और तिमिङ्गिलोपर, 


eR | कोई शरभ, भैंसे, गेंडे, वैल, नीलगाय. और साँडोंपर, 
'शवासराखुसिः काचत्कुकलासः गशनर! | | कोई लोमड़ी चूहे गिरगिट, खरहे मनुष्य और बकरों पर, 
बस्तेरेके कृष्णसारेहसेरन्ये च सक्करैः ॥११॥ | कोई इष्णसार मृगोपर, कोई हंसोंपर, कोई शूकरोपर 

२७ और कोई जळ, स्थल एवं आकाशमें रहनेवाले विकराल 


अन्य खलखरा, 
क > १ सर्वावृतावग्रहः । | शरीरधारी प्राणियोंपर चढ़कर दोनों सेनाओंमें आगेकी 
सेनयोरुमयो राजन्बिविशुस्तेःग्रतो5ग्रतः ॥१२॥ | ओर घुस गये ॥ ९-१२॥ 


` चित्रध्वजपटै राजन्नातपत्रेः सितामलेः । हे पाण्डुपुत्र ! उस समय; नाना ग्रकारकी:ब्वजा- 
मँदाधनैर्जदण्डैन्यजने्बाईचासरैः ॥१२॥ | पताका, भ और निर्मल छन) रदत बय 
सरोष्णीपैरचिर्मिप भूषणैः व्यजन, मोरछळ, चमर, वायुमें उडते हुए दुपट्ढे, 

बातोद्तोततरोष्णीषै भिवेमेभू । ! पगड़ी, कलेंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्यकी किरणोंसे 


स्फुरद्भिविशदेः श्रेः सुतरां त्रर्यररिममिः ॥१४)। | निरन्तर दमकते हुए उज्ज्वल झरोके कारण वे देवता और 


देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनन्दन। | असुरोंकी सेनाएँ वीरश्रेणीरूप जळचरांसे युक्त दो _ 
न महासागरोके समान सुशोमित हुईं ॥१३-१५| | 
। रेजतुर्वीरमालाभियादसामिव सागरा ॥ १५। \ हे राजन्‌ | तब उस रणभूमिमें देत्यसेनापति विरोचन- १ 


वैरोचनो बलिः संख्ये सोऽसुराणां चमूपतिः | पुत्र बलि मयदानबके बनाये हुए वैहायसनामक | 


विमानपर चढ़ा, जो इच्छानुसार सर्वत्र आने-जाने- | 
नाम कामगं मयानमितम्‌ ।।१६।। | र र 
be पा वाळा, सम्पूर्ण युद्धसामग्रीसे पूर्ण, सवोश्चयमय, तथा 


सर्वेसादआमिकोपेतं सर्वाश्वर्यमयं प्रभो | कमी दिखलायी देने और कभी अद्य हो जानेके कारण | 
` अप्रतक्येमनिदेर्यं . इञ्यमानमदर्शनम्‌ ॥१७।॥ | अग्रतक्यं और अनिर्देश्य था । उस श्रेष्ठ विमानपर | 


। आखिंतस्तद्विमानाग्ऱ्य सर्वानीकाधिपेवृतः | बैठकर सम्पूर्ण सेनानायकोंसे घिरा हुआ वह ( बढि 
वालव्यजनछत्रास्न्य रेजे चन्द्र इवोदये ॥१८॥ ` उप वालव्पजन (चमर) और छत्रोसे युक्त हो 


होते इए चन्द्रमाके समान सुशोमित हुआ ॥ 
तस्यासन्सर्वतो... यानेथूथानां पतयोऽसुराः ।  । उसके सत्र ओर अपने-अपने विमानोपर चढे 

१. भेरीणां निःखनो । २. प्राचीन प्रतिमे 'हस्त्यश्वरथपत्तोनां नदतां निः्खनोऽभवत्‌' इतने अंशका पाठ पाँचव छ 

° ` *°* "रोमहर्षणः? के बाद दै, शेषका क्रम इसी प्रतिके अनुसार है । ३. चिदूदविपिः | ४ रेऽपि ययुः खरे: 

खगैः । ६. मृगैरन्ये कृष्ण० । ७, महायुधैवज़० | डर 
८4” ए पल प्लेन, तसर 
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धा सिरियल? ॥१९॥ विप्रचित्तिरयोमुख! ।। १९॥ | नमुचि, शम्बर) बार्ण, विप्रचित्ति, अयोमुख वमू 
नि ०:00 | कालनाभ प्रहेति, हेतिं, इल्त्रल, शकुनि, मूतसन्ता] 


दविमूर्ा काठनामोः्थ अरेतिहेतिरिस्ब' बनं बिरोचन) हयप्रीव,शङ्कुशिरा,कपिल, मधुन 
बरकुनि्भूतसंतापो वजर्दष्रो . विरोचनः ॥२०॥ | तारक, चक्राक्ष, झ॒म्म, निशुम्भ, जम्भ, उत्कळ माह 
हयग्रीव शङ्कुशिरा कपिलो मेघदुन्दुमिः । | अरिष्टनेमि, मय, त्रिपुराधिप, पौलोम, कालेय भौ 
तारकश्चक्रक्छुम्मो' निशुम्भो जम्भ उत्कलः॥२९॥ | निवातकवचादि दैत्ययूथपति थे ॥१९-२२॥ ये स 
अरिष्टोऽरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः । | अमृतका भाग न मिंलनेसे केवळ क्ळेशके ही भागी हु 
अन्ये पौलोमकारेया निवातकवचादयः ॥२२॥ | थे और पहले युद्धमें कई बार देवताओंको परास्त क 


। चुके थे ॥२३॥ वे सिंहनाद करते इए ऊँची आवाज 
लब्धमागाः सोमस्य केवलं झेशभागिनः । 
अलब्धभागा च ह गि वाले शङ्ख बजाने छगे । उस समय अपने. जत्रुओग्ने . 
सव एते रणसुखे बहुशो नि ४ गर्वयुक्त हुए देख खर्गाधिपति इन्द्र बड़े कुपित ह 
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सिंहनोदान्विमुश्वन्तः शब्बान्दध्युमंहारवान्‌ | और अपने मस्तकसे मद बहाते हुए ऐरावत नामद 
दृष्टा सपल्ालत्सिक्तान्बलभित्कुपितो भृशम्‌ ॥२४॥ | दिग्गजपर आरूढ़ होकर ऐसे सुशोभित हुए जैसे बहत 
ऐरावतं दिकरिणमारूढः शुशुभे खराद। | इर झरनोसे युक्त उदयाचळपर दिननाथ सूर्य शोमा 


यथा सवत्प्रखवणमुदयाद्रिमहपातिः ॥२५।! | पाते हैं ॥२४-२५॥ उनके चारों ओर नाना प्रकांखे|. 
डँहाय्य | वाहन, ध्वजा और आयुधोंसे युक्त देवगण तथां अपने 
ल्य तखासत्सर्चतो.. देवा नानावाहष्वजाबुधाः । गणोके सहित वायु, अग्नि और वरुण आदि लोकपालः 
णी! लोकपालाः सह गणेवाय्वभिवरुणादयः ॥२६॥ | णाक 
१ स्त्म त उयोज्था | 


तेऽन्योन्यममिसंसृत्य क्षिपन्तो मॅमैभिर्षिथः। ` तब वे [ देवता और दैत्यगण ] एक-दूसरेके 
5 + योधि नार सामने आकर मर्मभेदी शस्रोंकी वर्षा करते हुए युद्ध. 
| आहूयन्ता वशन्तान्ग्र 5552 हु 2 आगे. बढ़कर एक-दूसरेको छलकारते हुए. दो-दो 
युयोध बलिरिन्द्रेण तारकेण गुहोऽस्यत । मिलकर छड़ने ढगे ॥२७॥ हे राजन्‌ ! उस समय |. 
| ` वरुणो हेतिनायुध्यन्मित्रो राजन्प्रहेतिना ॥२८। | शके साथ बलि, तारकासुरके साथ खामिकार्तिकेय, | 
हेतिके साथ वरुण, प्रहेतिके साथ मित्र, काळनामके । 

यमस्तु कालनामेन विश्वकर्मा मयेन वै। | साथ यमराज, .मयके साथ विश्वकर्मा, त्वष्ट्राके साथ 
शम्बरो युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः ॥२९। | शम्बरासुर, 'सत्रिताके साथ विरोचन, ` अपराजितके |. 
अपराजितेन नशुचिरश्चिनो वृषपर्वणा । साथ बृषपर्वोके साय अश्विनीकुमार और 

बलिके सौ: पुत्रोके साथ, जिनमें बाणासुर ज्येष्ठ था 

| ] 1} 
रयो बलिसुतेदेंबो बाणज्येष्ठः शतेन च ॥३०। सूर्य लड़ने ठगे | तथा राहके साथ चन्द्रमा और : 
राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधेऽनिलः । पुळोमाके साथ वायु युद्ध करने लगा । इसी प्रकार 
निशुम्भशुम्भयोदेबी भद्रकाली तरखिनी ॥३१॥ | र और शम्भके साथ वेगवती देवी मद्रकाली, | 

` | जम्मसे वृषाकपि ( महादेव ), साध 
` बुषाकपिस्तु जम्भेन माहिषेण विभावसुः । ` वहानि). नास प | 
इल्वलः सह वातापित्रह्वपुत्रररिन्दम ॥॥३२॥ | इल्वळ तथा वातापी . लड़ने ल्गे॥ र 2 


अभिदेव और हे -शत्रुदमन ! ब्रह्माजीके -पुत्रोसे 
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कामदेवेन दुर्मर्प उत्कलो मातृमिः सह । कामदेवके साथ दुर्गषे,मातृगणके साथ उत्कल द्यक्राचार्यके 
बृहस्पतिश्चोशनसा नरकेण नेश्वरः ॥३३॥ ` सा बृहस्पति, नरकासुरके साथ शनैश्चर, निवातकवचों- 


नो ळे वज के साथ मरुद्वण, कालेयोंके साथ वसुगण, पौलोमोंके 
मरुतो निवातकवचेः कालेयेबसवोःमराः साथ विश्वेदेवगण, तथा क्रोधवशोंके साथ रुद्रगणका 


विइवेदेवास्तु पौलोमे रुद्राः क्रोधवशेः सह ॥३४॥ | संग्राम होने लगा ॥३३-३४॥ 
त एवमाजावसुराः सुरेन्द्रा । इसप्रकार वे दैत्य और देवेन्द्रगण उस रणभूमिमें 
इन्द्रेन संहत्य च युध्यमानाः । एकत्रित हो इन्द्युद्धमें प्रदत्त होकर एक-दूसरेसे मिंड़कर 
अन्योन्यमासाद्य निजघुरोजसा जयकी इच्छासे बडे उत्साहपूबंक तीक्ष्ण बाण, तलवार 


जिगीषबस्तीक्ष्णशरासितोमर एवं मालोद्वारा प्रहार करने लंगे।|३०॥ वे सुझुण्डी, चक्र, 
वस्तीकष्णशारासितामरेः | | 
का द्‌ रु ` (३७ | गदा, ऋष्टि, पट्टिश, शक्ति, उल्मुक, प्रास, परश्त्रध, 


शण्डिमि [५८७ & च्य 
रेशा हना 2. | निह्लिंश, माले, मुद्दर और भिन्दिपाळोके सहित परिघासे 
` शकत्युख्युकः ग्रासपरश्वधराप । | एक-दूसरोके शिर काटने लगे ॥३६। उस समय अपने 
निद्चिंगमछेः परिधेः समुहरेः * । आरोहियोंके सहित हाथी,घोड़े तथा रथ आदि नाना प्रकार- 


सभिन्दिपालैश्च शिरांसि चिच्छिदुः 1 ३६)) | के वाहन और पदातिगर्णाछिन-मिन्न होने छगें--किन्हीं- 
गजास्तुरङ्गाः सरथाः पदातयः की सुजाएँ, किन्हींकी ज्काएँ तया किन्हींकी ग्रीवा और 


| चरण आदि कट गये तथा किन्हींकी ध्वजा, धनुष, 
'नकृत्तवाहरुशरोधराङ्घ्रयः ' | पादप्रहार और रथचक्रोके आघातसे मर्दित हुई 


हिछ्मष्वजेष्वासतनुत्रमूषणाः ।३७॥ | रणभूमिसे प्रचण्ड धूलि उठी; उसने सम्पूर्ण दिशाओं 
' तेषां पदाधातरथाङ्गचूणिता कड | और सूर्यसहित आकाशको आच्छादित कर लिया । किन्तु | 
` द्वायोधनादुल्बण उत्थितस्तदा । ४२४) रुधिरकी धाराओंसे उस भूमिके मीग जानेके कारण व 
नौ रेणुदिश खं झुसणिं च छादय- ,प्राऽछ्नार | फिर बैठ गयी ॥३८॥ तदनन्तर सारी रणभूमिं जिनके | 
`` ` ज््यव्तासृक्स्ततिमिः परिप्ुतात्॥॥।३८॥। | कट और इण्डळ गिर गये थे तथा जिनके नेत्र 
- ्षिरोभिरुदूतकिरीटडण्डलैः 77 १ | क्रोधयुक्त और ओठ दाँतोंके तले दवाये इए थे ऐसे 
७७ सहसस परिश्दचकटः , । =~ | मस्तकों, आभूषण और आयुधोके सहित बड़ी-बड़ी व 
ड शशी लगे सुजाओं तथा हाथीकी सूँडके समान स्थूळ जद्दाओसे 
क महाथजैः साभरणेः सहायुधैः 5२; श्रण्डो मर गयी ॥३९॥ वहाँ बढुत-से कबन्ध ( सुण्डदीन | 
` सा ग्रास्तृता भूः कूरमोरुमिबेमौ ॥२९॥ ण्ड) उठे, जो अळं करकर गिरे हुए लपते 
कबन्धास्तत्र चोत्पेतुः पतितखणिरो बि । शिरोंके नेत्रोंसे देखकर ह्वाथोमें अख-शाख् लेकर अन्य 


उद्यतायुधदोदण्डैराधावन्तो भटान्मृधे ॥४०॥ | हि 
बलिमेहेन्द्र दमम अ |. फिर राजा वढिने दश बाणोसे इन्द्रको, तीनसे . 


ऐरावतको, चारसे ऐरावतके चार र 
चतुर्मि्तुरो  वाहानेकेनारोहमंच्छंयत ॥४१॥ | गवतो और एकते स्य हावाको बीच 
ै Mmm त 07. प्रजीचध्यल्‌ | के लिये न बाण छोड़े ॥9१ 

१. पतिताः स्वशिरोरुमिः,। २..मर्पपतू। आए? नग्ने | | 
पै पश्येन rr Saba io 3०३५-6 खया ज 
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स तानापततः शक्रस्तावद्धि! शीघ्रविक्रमः । किन्तु शीघ्रपराक्रमी इन्द्रने उन्हें अपनी ओर आते छे 
वहाँ पहुँचनेसे पहले ही मछनामक उतने ही तीळ 


2 मङ्वेरसम्प्रा 
चिच्छेद निशितेर्मलरसम्प्राप्तानहसल्िव ॥४२॥ वाण छोड़कर हँसते-हँसते बीचहीमें काट डाला ॥४२ 


तस्य कर्मोत्तम॑ वीक्ष्य दुर्मप! शक्तिमाददे । इन्द्रके इस उत्तम पराक्रमको देखकर उसे सह 

या रालामच्छितरि न कर सकनेके कारण बलिने एक शक्ति ली; कि 
तां ज्वलन्तीं महोल्काभां हस्तस्थामंच्छिनदवरिः ।४२। | रने उल्काके समान जळती हुई उस शकि 
ततः शूलं ततः ग्रासं ततस्तोमरमृष्टयः । उसके हाथमें रहते हुए ही काट डाला ॥४३॥ झु 
मत यम 6 प्रकार फिर बलिने एकके पीछे एक क्रमशः शूल, प्रास 
परान समादद्यात्सर्वं तदच्छिनद्दियुः ॥४४॥ तोमर और शक्ति आदि जितने राख लिये उन समीक्षे 


समर्थ इन्द्रने काट डाला । ४ ४॥ 
ससर्जाथासुरीं मायामन्तर्धानगतोऽसुरः । . हे राजन्‌ ! फिर वह असुर अन्तर्धीन होकर बहुत 


ततः आदुरभूच्छेलः सुरानीकोपरि प्रभो ॥४५॥ | सी आएरी मायाएँ रचने लगा । इसी समय देवसेनावे 
ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ | ४५॥ वहाँसे दावाक़िरे 

ततो निपेतुस्तरवो दह्यमाना दवाग्रिना । | जछते इए दक्ष तथा तीखी धारोंवाळे शिखर छ. 
शिलाः सटडूजिखराइचू' -जिखराइ्चर्णयन्त्यो द्िषङ्लम्‌ ॥४६॥ शिळाखण्ड गिरकर सुरसेनाको कुचळने लगे ॥४६॥ 
महोरगाः स््दन्दशकाः सबृधिकाः। | या १ ति एव अन्य निर जीव उत 
1 हुए तथा सिंह, व्याप्र और वराह आदि प्रकट होका 


सिंहव्याप्रवराह्मथ्य मदयन्तो मँहागजान्‌ ॥४७॥ | बड़े-बड़े गजराजोंको पीडित करने लगे ॥४७॥९ 


ये : राजन्‌ ! फिर हाथोंमें शूळ लिये 'छेदो-काटो' 
यातुधान्यश्च शतशः शूलहस्ता विवाससः । 
श प्रकार चिक्लाती हुई सैकड़ों वहीना राक्षसियाँ औ 


छिन्धि भिन्धीति वादिन्यस्तथा रक्षोगणाः प्रभो ।४८ | राक्षसगण प्रकट इए ॥४८॥ तदनन्तर आकाश 
ततो महाधना व्योप्नि गम्भीरपरुषस्वनाः । गम्भीर और कठोर शब्द करनेवाले महामेघ ओर 


बिजलियाँ प्रकट होकर वायुसे आहत हो अंगारे. 
अङ्गारान्मुमुचुर्वातिराहताः ता ॥४९॥ | की वर्षा करने छगे ॥४९॥ फिर दैत्यराजका उत्प 


सृष्टो देत्येन सुमहान्वह्निः श्वसनसारथिः । किया हुआ वायुरूप सारथीसे युक्त तथा प्रढ्यकालीन 


e_0O ~ ट्र /7५ स 
सांवतक इवात्युग्रो विबुधध्वजिनीमँथाक्‌ ॥५०॥ अभ्निके समान अति प्रचण्ड महान्‌ अप्नि देवसेनावो 
छ भस्म करने लगा ॥५०॥ उस समय प्रबळ प्रभज्ञनवे 


ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः ग्रत्यररयत | थपेड़ोंसे उछछती हुई तरङ्ग और भेंवरांके कारण 
प्रचप्डवातैरुद्रततरज्ञाबर्तभीपणः ॥५१। | अत्यन्त भीषण समुद्र सब ओर मर्यादाको ढाँचता 
| दिखायो देने लगा ॥५१॥ 

, ह लम्‌ > गतिभीषणेः | i 
एवं ८त्यसहामायरलश्यगातमीषणः। इस प्रकार जो अपनी अलक्ष्य गतिके कारण -अति. 


सृज्यमानास मायासु विषेदुः सुरसैनिकाः ॥५२॥ | १7 थे उन महामायावी दैत्योंके अनेकों माया 
रचनेपर सुरसैनिकगण बहुत दुःखी होने लगे ॥५२॥ 


७ प्रतिविधि ° A ०० च 
- नतत्माताविधिं यत्र. विदुरिन्द्रादयो उप । हे राजन्‌ ! जब इन्द्रादि देवताओंको उन मायाओवि। 


१° य्यः | २, यद्रदृदुमर्ष आदर? | ३, महागजाः । ४. मधातू | ५. नतत्‌ | | 
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सज्जन ठु <८न्य - 

१ १ ~ O00 लक ननलललालालालटा | 

यातः आद्रभूत्तत्र भगवान्वश्वभाचनः ।५३॥ | नाराका कोई उपाय न सूझा तो उनके स्मरण करते 

५ | ही विश्वभावन भगवान्‌ प्रकट हुए ॥५३॥ तब 

ततः सुपर्णासकृताइ॒धिपल्तवः डे १ 

(० TE | जिन्होंने गरुडजीके कन्धेपर अपना सुकोमल चरण | 

पिशङ्गवासा नवकञ्जलोचनः । | रखा है, जो पीताम्बर धारण किये हैं, जिनके नवीन 

अच्य्यताशयुधवाहुरुछ्लस- । कमलके समान नेत्र हैं तथा जो अपनी आठौं भुजाओं- 


च्दरीकौस्तुभानध्येकिरीटङ्गण्डङः ॥५४॥ | " झव धारण किये इए हैं वे दमी, कौस्तुम और 
| महामूल्य सुकुट एवं कुण्डळोंसे सुशोभित श्रीहरि वहाँ 

तस्मिन्प्रविध्ेऽसुरकूटकर्मजा | दिखायी दिये ॥५४॥ भगवानके देवसेनामें प्रवेश करते 
साया विनेशुर्सहिना” महीयसः । बु उन महात्माके तेजसे दैत्योंके कूटकर्मसे प्रकट 

_- र हुना हुई सारी मायाएँ तत्काळ नष्ट हो गयीं, जिस प्रकार 

समो यथा हि प्रतिबोध आगते . | जग पड़नेपर खम्नका नाझ हो जाता है; [सच है ] 
हरिस्य़्ातिः सवविपद्विसोक्षणम्‌ ॥५५॥ | भगवानकी स्मृति सम्पूर्ण विपत्तियोंसे सुक्त कर देनेवाळी है 

दृष्टा मृधे गरुडवाहमिभारिवाह उ तरि; ।॥५५॥ युद्धस्थलमें भगवान्‌ गरूडवाहनको प्रकट हुए 
टु पा .. °: देख सिंहारोही दैत्य कालनेमिने उनके ऊपर एक 
आविध्य शूलमहिनोदथ कालनेमिः । त्रिशूळ फेंका । हे राजन्‌ ! उसे गरुडके मस्तकपर 
तल्लीलया गरुडमूर्ि पतद्गृहीत्वा | गिरता देख श्रोहरिने उसे छीछाहीसे पकड़ लिया और 
। उसीसे वाहनसहित उस शत्रुको मार डाळा ॥५६॥ 
तेनाइनन्दुप सवाहमरिं यधीशः ॥५६॥ | फिर भगवानके चक्रसे शिर कट जानेपर माळी और 
माली सुमाल्यतिबलो युधि पेततुय- | सुमाढीनामक महाबली दैत्य युद्धस्थलमें मरकर गिरे । 
चक्रेण कृत्तविरसावथ माल्यवांस्तम्‌ । | पदन्तर माल्यवानूने अपनी प्रचण्ड गदासे भगवान 

| पर प्रह्मर कर गरुडपर आक्रमण किया, किन्तु इसी 


xX ha (] 
आहत्य तिग्मगदयाहदनदण्डजेनदर | समय आदिपुरुष श्रीहरिने अपने चक्रसे उस गरजते 
तावच्छिरोऽच्छिनदरेनदतोऽरिणाद्यः ।५७। | हुए शात्रका मस्तक काट डाला ॥०७॥ 


श्ण = -्यर््ेणा( 
~ “FS \ ER 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे 
दैवासुरसंग्रामे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


१. त्तस्मिन्‌ भ० । २. मोक्षिणी । ३. देवासुररणे । 
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उदयच्छद्यदा वज्रं प्रजा हाहेति चुक्कुशुः ॥२॥! 
वज्ञपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरःस्थितम्‌ । 


` मनखिनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृधे ॥ ३॥। 
५“ नटवन्मूढ मायाभिमायेशान्नो जिगीषसि । 


जित्वा बालान्निबद्धाक्षान्नटो हरति तद्वनम्‌ ॥ ४ ।! 
आरुरुक्षन्ति मायामिरुत्सिसप्सन्ति ये द्विवम्‌ | 
तान्दस्यून्विधुनोम्यज्ञाऱपूर्वस्माच पदादधः ॥ ५॥ 
सोऽहं दुर्मायिनस्तेञ्य वज्रेण शतपर्वणा । 
शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्धटख ज्ञातिभिः सह ॥ ६॥ 
बालिरुवाच 
संग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणाम्‌ । 
कीर्तिजयोञ्जयो मत्यु; सर्वेषां स्युरनुक्रमात्‌ ॥ ७।। 


` तंदिदं काठरानं जैनाः पश्यन्ति छरयः । 


न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयमपण्डिताः ॥ ८ ॥ 
न वयं 'मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनम्‌ । 


१. परादधः | २. जयाजयो | ४ 


-___ गिरो वः साधुशोच्यानां गृहीमो मर्मताडनाः ॥ ९ ॥ | की ओर हम कोई ध्यान नहीं देते ॥ ९॥ | 


` 
| 

सर्व॑० ॥ | 
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ग्यारहवाँ अध्याय | 
दैचाख्ुरखंग्रामकी समाप्ति । | 
पक जार श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! फिर परमपुर्त 
है श्रीहरिकी अत्यन्त पासे सचेत होनेपर इन्द्र और वाइ 
अथो सुराः प्रत्युपलब्धचेतस; आदि देवगण, पहले जिन-जिनसे समराङ्गणम आहूत 
परस्य पुंसः परयानुकम्पया । हुए थे उन-उन दैत्योपर प्रबल प्रहार करने लगे ॥१॥ 
जप॒र्भशश शक्रसमीरणादय- | जिस समय भगवान्‌ इन्दने कुपित होकर ब 
'लान्णे पैरमिसंदर्त मिसंदरतीः पुरा ॥ १ । | मारनेके लिये अपना वज्र उठाया उस समय सम्पू 
सतांस्तान्रणे येरमि झु प्रजा हाहाकार करने लगी ॥ २ ॥ वज्रपाणि इनो 
वैरोचनाय संरब्धो मगवान्पाकशासन; । युद्धस्‍्थलमें विचरते हुए अपने सामने स्थित मनसी 


और .अख-श्सम्पन्न बलिका तिरस्कार करते झु 


उससे कहा--॥ ३ ॥ 


“रे मूढ़ ! जिस प्रका 


बाळकोंकी आँखें बाँधकर उन्हें अपने अधीन का 
नट उनका घन हर लेते हैं उसी प्रकार तू अपनी 
तुच्छ मायाओंसे इम मायापतियोंको जीतनेकी इच्छा 
करता है ! ॥ ४ ॥ जो लोग मायाका आश्रय लेका 
खर्गपर. चढ़ना चाहते हैं तथा जिन्हें खर्गको गै 
लाँधकर मुक्तिपद प्राप्त करनेकी इच्छा है उत 


अज्ञानी छुटेरोंको मैं उनके पूर्वपद्से भी नीचे गिर 
देता हुँ ॥ ५ ॥ रे मन्दात्मन्‌ ! तू नाना प्रकारकी दु! 
मायाएँ रचनेवाळा है; आज अपने शतपर्वा चज़रसे 1 
तेरा शिर काहूँगा । तू अपने जाति-भाइयोंके सा! 
इससे बचनेकी चेटा कर” ॥ ६ ॥ 


बलि बोले-हे इन्द्र ! काळकी प्रेरणासे संग्राम 


नियुक्त इए समी पुरुषोंको कीर्ति, जय, पराजय थ 
मृत्यु आदि क्रमशः 


$ 


प्राप्त हुआ करते हैं ॥७॥ 


अतः विज्ञजन संसारको काळाधीन समझकर इत. 


हर्ष या शोक नहीं करते; किन्तु तुमलोग इस विषयी 


सवथा अज्ञानी हो ॥ ८ ॥ इसलिये उन जय-पराज ` 


आदिके सम्बन्धमें अपनेहीको साधन माननेवाळे भी 
साधुजनोके शोचनीय तुम छोगोके इन मर्मभेदी वाक्य 


र हयर लगन या सदा] | 


ल्य २९४८ (ST RAED < 2७ 


न 
प्‌ SEN LP श्री उट राज्य नपपाच्स्रा | दस 
अ० ११ ] PRO Cr ता ४९-०० 
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पु 1 ~ टं 

श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी वोले- इन्द्रका इस प्रकार तिरस्कार 


इत्याक्षिप्य विश्च वीरो नाराचेवीरमेर्दनः । कर जिपक्षी वीरोंका मर्दन करनेवाले राजा बलिने 
हक कानतक खींचे हुए घनुषसे बहुत-से वाण छोड़कर 
आकणपूणरह $ 
2 रदुनदामरा ई पुनः ॥१०॥ आक्षेपोंसे विद्ध हुए इन्द्रको पुनः बाँध दिया॥१०॥ उस 
एव निराकृतों देवो वरिणा तथ्यवादिना । सत्यवादी शात्रसे इस प्रकार तिरस्कृत इए देवराज 
नाजष्यसदचिक्षेपं इन्द्र उसके आक्षेपोंको अङ्कशाइत गजराजके समान 
नायष्यतदाधक्षप तात्राहत ॥११॥ व, 
छ इत व सहन न कर सक्ने ॥११॥ अतः उन शन्चमर्दनने 
रत्कुलिशै तस्मा अमोधं परमदनः। बढिपर अपना अमोध वज्र छोड़ा, इससे वे 
खर» यात ईन 
सयानो न्यपतद्भूमौ छिन्नपक्ष इवाचलः ॥१२॥ पंख कटे इए पर्वतके समान अपने वाहनसहित 
पृथिवीपर गिर पड़े ॥१२॥ तत्र बलिका सुहृद्‌ सखा 
जम्भ अपने मित्रको गिरा हुआ देख मरे इए सखाका भी 
अभ्ययास्सौहृदं सस्मुर्दतस्यापि समाचरन्‌ ॥१३॥ | लेह निभानेके लिये इनद्रके सामने आया ॥१३॥ उस 
समय सिंइपर चढ़कर सामने आयें हुए महाबळी 
ह श 
स सिंहचाह आसाध गदाझुधम्य रहसा। | जम्मासुरने अपनी गदा उठाकर बडे वेगसे इन्द्रके कन्वे- 
जन्रावताडयच्छक्र गज च सुमहाबलः ॥१४॥ | पर और उनके वाहनपर प्रहार किया ॥१४॥ जम्माधुरकी 
गदाग्रहारव्यथितो शर्नं विहलितों गजः। | गदाके प्रहारसे अत्यन्त व्यथित और व्याकुळ हुआ: 
ऐरावत पथिवीपर घुटने टेककर अत्यन्त तिलमिला 
जाचुन्या धरणा स्पष्टा करमर परस यया ॥\ १५॥ | उठा ॥१५॥ इसी समय मातलि एक सहस्न अश्वासे 
ततो रथो सातलिना इरिभिदशशतेत्रंतः | जुता हुआ रथ ले आया । तत्र देवराज इन्द्र हाथीको 
आनीतो द्विपशुत्सुज्य रथमाररुहे विद्चः ॥१६॥ | छोड़कर रथपर चढ़ गये ॥१६॥ दानवश्रेष्ठ जम्भने 
न सारथीके इस कार्यकी प्रशंसा की और युद्वस्रलमें 
तस्य॒ तत्पूज़यन्कमं यन्तुर्दीनवसत्तम; मुसकाते हुए एक जाज्वल्यमान त्रिशूले उसपर 
शुलेन ज्वलता तं तु स्मयमानोऽहनन्सृघे ॥१७।॥ | आघात किया ॥१७॥ उस समय मातळिने धैर्य धारण | 


सेहे रुजं सदु्मषां सत्त्वमालम्ब्य मातलिः। |च उस दुःसह व्ययाका सहन किया; तत्र इन्दने | 


| अत्यन्त मुद्ध होकर अपने वज्रसे जम्भका शिर काट . 
< 
ड्‌ द्रो | जस्भस्य सक्कुद्धा | वज्ेणापाहराच्छरः ॥ १८ । छिया ॥१८॥ 


तदनन्तर देवर्पि नारदके मुखसे जम्भको मारा 
गया सुन उसके वन्धु नसुचि, बळ ओर पाक बडी 
नएुँचिश्च बः पाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्विताः ॥१०॥ शोप्रतासे वहाँ आये ॥ १९॥ और अपने कडु 
चचोभिः परुषेरिन्द्रमद्यन्तोऽस्य ममेसु | वाक्योंसे देवराज इन्द्रके मर्मस्थानोको पीडित करते 


` शरेरवाकिरन्मेधा धारामिरिब पर्वतम्‌ ॥२०॥ | डर उनपर इस मकार वाणवर्षो करने ठगे जैसे मेघ 
पर्वतपर जळकी घाराएं बरसाते हैं ॥ २० ॥ फुतीसे हाथ 

हरीन्दशशतान्याजी हर्यश्वस्य चरुः शंरेः। | चलानेवाले वढ्ने युद्धं इन्द्रको एक हजार घोडोको | 

ताव द्विरंदेयामास युगपछघुहस्तवान्‌ ।।२ १॥ | उतने ही बाण छोड़कर एक साथ बींघ डाला 

१. प्राचोन प्रतिमे “भ्रोशुक् उवाच’ नहीं है । २. मानदः । ३ हनत्‌ । ४- घमरिमदेनम्‌ | ५ 

च परं ययौ | ७. मुचिः सबलः । ८- पेतुश्च रोषिताः | 
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सखाय॑ पतितं चट्टा जम्भो वलिसखः सुहृत्‌ । 


जम्भं श्रुत्वा इतं तस्य॒ ज्ञातयो नारदादृषेः । 


124 


क निता Sci न्‍र “St १ 


FINAN 
AAA 
ष्र 


| ह Pe PTET 
है E मातलिं पाको रथं सावयवं एथक । _ | 
भे (2 चाट कोक नन tA क 
^ |` सकृत्सन्वानमोक्षेण , तदङ्कतमभूदरणे ॥२२॥ 
| प बे वितरन र 
७ | नश्वचिः पञ्चदशमिः खरणपुङ्घमहेपुमिः | 
३ | आहेत्य व्यनदत्संख्ये सतोय इव तोयदः ॥२२॥ 
६ | सर्वतः शरकूटेन शक्रं सरथसारथिम्‌ । 
छादयामासुरसुराः प्राबृरखर्येमिवाम्बुदाः ॥२४॥ 
द, - अनक्षयन्तस्तमतीव विह्वला 
८ बिचुक्ुशु्देवगणाः सह्दानुगाः । 
३८, अनायकाः गत्रुबलेन निर्जिता 
ही : वणिक्पथा भिन्ननवो यथाणवे । म 
५ नयन ग्य पि न्न॑नत्न 
ततस्तुराषादिपुषद्धपञ्जरा' दु 


द्विनिगतः साश्चरथध्वजाग्रणीः । 
0020 


बगी दिशः खं पृथिवीं च रोचय- 


न्खतेजसा खये इव क्षपात्यये ॥२६॥ 


निरीक्ष्य तनां देवः परैरभ्यर्दितां रणे । 


उदयच्छद्रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरो रुपा ॥२७॥ 


स तेनेवाष्टयारेण शिरसी बलपाकयोः । 


ज्ञातीनां पश्यतां राजञ्जहार जनयन्भयम्‌ ।।२८॥ 


Le ° ha न (> 
नमुचिस्तद्ठध॑ दृष्टा शोकामपरुंपान्वितः । 


` जिघांसुरिन्द्रं जपते चकार परमोद्यमम्‌ ॥२९॥ | 


` अझ्मसारमयं झूलं घण्टावद्धेमभूषणम्‌ । 
ग्रगृद्याम्यद्रवत्कुद्धो हतोऽसीति वितर्जयन्‌ । 
्ाहिणोदेचराजाय 
तदापतद्गगनतले महाजवं 


विचिच्छिदे हरिरिषुभिः सहस्रधा । 
१. महाणवे | 


निनदन्सृगराडिव ॥३०॥ 


पाकने एक ही साथ सौ बाण चढाते और छोड़े 
हुए मातलि और अज्ञोपाङ्गसहित रथको पथक. 
प्रथक्‌ बेध दिया | यह उस युद्धमें बडी विचित्र 
घटना इई ॥ २२ ॥ नसुचिने भी सुवर्णपङ्खयुक्त पनर्‌ ' 
महाबाणोंसे इन्द्रको आहत कर युद्धस्थळमें सजल मेघके 
संमानःअति गम्भीर नाद किया ॥ २३ ॥ इस प्रकार 
मेघ जैसे वर्षाकाळीन सूर्यको आच्छादित कर लेते हैं 
उसी प्रकार उन दानवोंने रथ और सारथीके सहित 
इन्द्रको सब ओरसे बाणसमूहसे ढँक दिया || २४ | 
इस प्रकार . झत्रुसेनासे पराजित इए देवगण 
देवराज इन्द्रको न देखकर अति व्याकुल हो गये! 
और नायकहीन होकर अपने अनुचरांसहित उन! 
चणिकोंके समान, जिनकी नौका समुद्रके बीचमें टूट. 
गयी हो, हाहाकार करने ठगे ॥ २५ ॥ तब इन्द्रदेव 
अश्व, रथ, ध्वजा और सारथीके सहित शत्रुओके बनाये | 
इए उस बाणसमूहके पिंजड़ेसे निकलकर अपने तेजसे ' 
दिशा, आकार और, प्रथिबीको प्रकाशित करते हुए ' 
रात्रिके अन्तमें उदित इए सूर्यके समान सुशोभित | 
होने लगे || २६ || फिर अपनी सेनाको समराङ्गणमे ` 


'शन्रुओंसे पीडित इई देख वज्रधर इन्द्रमे अति कुपित | 


होकर अपने इत्रुओंका वध करनेके लिये वत्र | 
उठाया ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! उन्होंने उस आठ | 
घारोंबाले वञज्रसे बल और पाकके शिरोंको, उनके 
अन्य जाति-बन्धुओंके देखते-देखते उन्हें भय उत्पन्न 
करतं इए, काठ -डाला ॥ २८॥ भ्र 
हे राजन्‌ ! उनका वध होता देख नमुचिने शोक, | 
अमर्ष ( असहनशीछता ) और रोषसे भरकर इन्द्रको | 
मारनेके लिये अत्यन्त उद्योग किया ॥ २९॥ वह | 
क्रोधमें भरकर घण्टा और सुवर्णमय आमूषणोंसे | 
विभूषित एक लोहेका त्रिशूळ लेकर इन्द्रकी ओर | 
दौड़ा और “अरे ! तू मारां गया !' इस प्रकार ; 
ळळकारते हुए सिंहके समान गर्जकर उनपर वह | 
त्रिशूळ छोड़ दिया ॥ ३० ॥ हे राजन्‌! उस त्रिशूळ | 
को बड़े वेगसे अपनी ओर आते देख देवराज इन्द्रने बाणं | 
छोड़कर आकारामें ही उसके सहस्रों टुकड़े कर दिये 


सज .भा कब्म | 


विन० | न पणस 
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तमाहनन्नुप कुलिशेन कन्धरे | और फिर अति कुद्ध होकर उसका शिर काटनेके 


लिये उसकी. ग्रीवापर अपने वज्रसे प्रहार किया ॥३१॥ 
समान्वितस्रिदशपतिः शिरो हरन्‌ ॥३१॥ छ 
> हरन्‌ ॥२१। किन्तु देवराजने जिसे बड़े वेगसे छोड़ा था वह ओजखी 
न तस ह तचमाप वज ऊजितो | वज्र नमुचिके कण्ठकी त्वचाको भी नहीं काट सका । 
विभेद यः सुरपतिनौजसेरितः । | यह बड़े ही आश्चर्यकी बात हुई कि जिस वजने महा- 
कड । पन | बलवान्‌ वृत्रासुरका छेदन किया था वह नमुचिके 
द्जुत रमातिचायदत्रास- गढेकी त्वचासे भी तिरस्कृत हो गया ॥ ३२ ॥ इस 
<४: यी 
चरस्कृता नगुचिशिरोधरत्वचा ॥३२॥ परकार जब राठ क दो गा तो इच्या 
बड़ा भय हुआ [ और वे सोचने लगे--] 'अहो ! 
तस्मादिनद्रोऽतरिभेच्छत्रोवंजः प्रतिहतो यतः दैवयोगसे सम्पूर्ण लोकोंको मोहित करनेवाला यह कैसा 
केमिदं देवयोगेन भूतं लोकविभोहनम्‌ ॥३३॥ | चरित्र हो गया ¦ ॥ ३३॥ पूर्वकाढमें पञ्खोके कारण 


£} 


< जहाँ-तहाँ जाते और भारवश प्रथिवीपर गिरते हुए 

थन सू BER पक्षच्छेदः प्रजात्यये । पक्षयुक्त पर्वतोंसे प्रजाका नाश होता देखकर जिससे मैंने 

कृतो निंविशता भारे पतत्रैः पततां वि ॥३४॥ उनके पङ्ख काटे, जिसके द्वारा त्वष्टाकी बलवती तपस्या- 
के फलखरूप बृत्राछुरका छेदन किया तथा अन्य सभी... 

तपः सारमय त्वाष्ट्रं वृत्रो येन विपाटितः । अख-राख्नोसे जिनकी त्वचाका छेदन नहीं किया जा सका. 


अन्ये चापि बलोपेताः सर्वाखेर्षतत्वचः ॥३५। | पा अगेकों महाबळी वीरोका वध किया, वही मेरा 
छोड़ा हुआ वज्र इस समय इस तुच्छ दानवसे प्रतिहत 


सोऽयं प्रतिद्दो वज्रो मया मुक्तोञ्सुरेञ्ल्पके । हो गया ! अतः ब्रह्मतेजोमय होनेपर भी इस प्रकार 
~ ०, ७ त्यो ट््यन््ा उट प [न] 

नाई तदाददे दण्ड बरहमतेजोऽप्यकारणम्‌ ॥२६॥ ह [ह Er me 

इति शक्र विषीदन्तमाह वागशरीरिणी । तव, इस प्रकार विषाद करते हुए इन्द्रसे आकाश- 


८:35 कट १ वाणीने कहा--“हे इन्द्र ! यह दानव किसी 
नाय शुष्करथा नाट्रवंधमहाते दानव; ॥२७॥ | सूखी या गीली वस्तुसे नहीं मारा जा सकता, क्योंकि - 
| री, त्रत्या | मैने इसे वर दिया है कि 'किसी गीठी या सूखी 
सयास्स यहरा दत्तां सृत्युनवाद्रशुष्कयाः वस्तुसे तेरी मृत्यु नहीं हो सकती ।' इसलिये इस | है 

ऽन्यः जरि शत्रुके वधका तुम्हें कोई और उपाय सोचना | 
अतोऽन्यश्चिन्तनीयस्त उपायो श 
अतोऽन्यश्चिः उपायो मघवन्रिपोः ॥३८॥ चाहिये ३७-३ ॥ हि. 
तां दैवी गिरमाकर्ण्य मघवान्सुसमाहितः । उस दैवी वाणीकों सुनकर देवराजने अति समाहित 

र चित्तसे चिन्तन करते हुए गीलापन और सूखापन | 
च्यायन्फेनमथापइ्यदुयायश्चुभयात्मकम्‌ ॥२९॥ | दोनों गुणोंसे युक्त जळके फेनको उसके वधका उपाय | 
७. र र देखा || ३९ ॥ अतः गीलेपन और सूखेपनसे रहित | 
न शुष्केण न चार्द्रेग जहार नशचेः शिरः । | उत्त जलफेनसे ही इतने नविन) 


° & रि 
त तुष्टुबुमनिगणा माल्यैश्चावाकिरिन्विञ्चम्‌ ॥४०॥ हट । तब सुनिजन भगवान्‌ इन्द्रपर पुष्पावठी 


१. हकृत्‌ । २. जाक्षये | ३. वि० । ४. चातिबलो० । ५. वज्रं । ६..ल्यैरवाकिर० । 
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५२- परतिडनिरिन: । 


| 5 श्रीमद्भागवत 
>> र न्न्व्त््च्च्क्च्च््क्क्क््््स्््ि स yer > ० 
गन्थर्वमुख्यो जगतुर्विश्वावसुपरावस,। ` | गन्धर्वशरेष्ठविश्चावपु और परावसु गान करने ढगे, देव. 


देवदुन्दुभयो नेदुर्न्तक्यो नन्नृतुमुदा ॥४१॥ 


अन्येष्प्येव॑प्रतिदठन्दान्वास्वभिवरुणादयः । 
सूदयामासुरखोपेमंगान्केसरिणो यथा ॥४२॥ 


र्मणा प्रेषितो देवान्देवर्षिरनारदो जप । 
चारयामास विबुधान्दृष्टा दानवसक्षयसू ॥४३॥ 
नारद उवाच ८ 
भवङ्धिरसृतं प्राप्त नारायणञ्चजाश्रयैः । 
श्रिया समेधिताः सवे उपारमत विग्रहात्‌ ॥४४॥ 
श्रीशुक उवाच 
संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो झुनेवंचः । 
गीयमाना अचुचरैययुः सर्वे त्रिविष्टपम्‌ ॥४५॥ 
येज्वशिष्टा रणे तस्मिन्नारदाचुमतेन ते । 
बलि विपन्नमादाय अस्तं गिरिश्वपागमन्‌ ।४६॥। 
तत्राविनष्टावयवान्विद्यमानशिरोधरान्‌ । 
उशना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया ॥४७॥ 
| बलिश्रोशनसा स्पष्ट: प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मतिः । 
पराजितोऽपि नाखि्यह्लोकतस्वविचक्षणः ॥४८॥ 


“ES 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणेंऽष्टमस्कन्धे देवासुर- ` 
संग्रामे एकादशोऽध्यायः । १ १॥ 
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दुन्दुमियोंका घोष होने लगा और नतेकियाँ आनन्दित 
होकर नृत्य करने ठगी ॥ ४ १॥ इसी प्रकार वायु, अग्नि 
और वरुण आदि अन्य देवताओंने भी अपने प्रतिपक्षो 
को शस्रसमूहसे इस प्रकार नष्ट कर दिया जेसे सिंह 
मृगोंको ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! तब ब्रह्माजीद्वारा भेणे 
हुए देवर्षि नारदने दानवोंको नष्ट होते देख देवताओं. 
को युद्ध करनेसे रोक दिया ॥ ४३॥ | 

नारद्जी वोळे--आप छोगोंने श्रीमगवानूक्षी 
भुजाके आश्रयसे अमृत पा लिया है और लक्ष्मीने 
तुम्हारे वैभत्रकी बृद्धि की है; अतः अव युद्भसे उपरत 
हो जाओ ॥ ४४॥ | 

श्रीशुकदेचजी बोले--तब वे समस्त देवगण क्रोधः 
के वेगको रोककर सुनिक्रे वचनोंका मान करते हुए खर्ग- 
लोकको चळे गये, उस समय उनके अनुचरगण उनका 
यशोगान कर रहे थे॥ ४५ ॥ उस युद्धमें जो असुरगण 
बच गये थे वे नारद्जीकी अनुमतिसे वज्राहत बळिक्गो 
अस्ताचळपर छे आये ॥ ४६ ॥ वहाँ, जिनके अवयव! 
नष्ट नहों हुए थे और जिनकी ग्रीवाएँ मौजूद थीं उन, 
सब दैत्योका झुक्राचार्यजीने अपनी संजीविनी विद्यासे, 
जीवित कर दिया ॥ ४७ ॥ राजा बलि शुक्राचार्यजी- 
का स्पर्श पाते ह इन्द्रियों और स्मरणशक्तिसे सम्पन्न 
हो गये । वे संसारके तंत्त्रको जाननेवाळे थे, इसलिये 
इस प्रकार पराजित होकर भी उन्हें किसी प्रकारका 
खेद नहीं हुआ ॥ ४८॥ 
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अ० १२] भल(/9 २९५५८9 अष्टम स्कन्ध र “9 २३ च्गेकिन पर्‌ 
बारहवा अध्याय 
~ मोहिनीरूप देखकर महादेवजीका मोहित होना । जन 
| श्रीवादरायणिरुवाच । शरीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! जब श्रीमहादेव- ` | 


अ ' जीने सुना कि श्रोहरिने अपने ख्रीवेषसे दैत्योंको मुग्ध 
wm योपिद्ूपेण दानबान | कर देवताओंको अम्रृतपान कराया है तो वे उनका 
साहायत्वासुर्गणान्हारः र साससपाययतू ॥१॥ वह रूप देखनेके लिये वैलपर चढ़कर सब भूतगर्णोसे 
बृपसारझ गिरिशः  सर्वभूतगणेईतः घिरे हुए पार्वतीजीके सहित उस स्थानपर गये जहाँ 
भगवान्‌ मधुसूदन थे ॥ १-२ ॥ भगवानने देवी 

सह ढव्या यया द्रष्ट यत्रास्त मधुसदन। ॥२९॥ | उमाके सहित श्रीमहादेवजीका खूब सत्कार किया । 
सभ भगवता सादरं सोमया भवः । तब आसनपर खस्थचित्तसे विराजमान होनेपर 
श्रीमहादेवजी भगवानूकी प्रशंसा करते इए उनसे 


द्विष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन्हरिम्‌ ॥ ३॥ |, काकर बोळे ॥ ३ ॥ 


श्रीमहादेव उवाच | श्रीमहादेदजी वोळे-हे देवाधिदेव ! हे 

| जगद्दयापिन्‌ ! हे जगदीश ! हे जगन्मय ! आप समी 

देवदेव जगद सालात या | भावोंके आत्मा, हेतु और ईश्वर हैं ॥ 9 ॥ जिससे 
सर्वेषामपि साधानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः ॥.४ ॥ | इस जगतके आदि, अन्त और मध्य होते है किन्तु 
ल अमम लत | जिस अविनाशीके कोई आदि, अन्त अथवा मध्य नहीं 


आद्यन्तावस्य यन्मध्यमिदमन्यदइं बहिः। हे और न जिसमें इदम ( दृश्य ), अहम्‌ ( द्रा Re 


यतोऽ्ऽथयस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्म चिङ्भवान्‌॥ ५॥ | अन्यत्‌ ( भोक्ता) और बाह्य ( भोग ) ही हैं वह ३ 
हर | सत्य और चेतनरूप ब्रह्म आप ही हैं ॥ ५ ॥ निष्काम स्थ्ट्ग्त 


और कल्याणकामी मुनिजन इस लोक और परलोक 
विसुज्योभयतः सङ्गं झुनयः समुपासते ॥ ६॥ | दोनोंकी आसक्ति छोड़कर आपके चरणकमर्छोकी २% 
| ही उपासना करते हैं || ६ || आप अमृतमय, निर्गुण, 

= प्पत्रह्न पूर्णममृतं विगुणं विशोक- | निःशोक, आनन्दमात्र, निर्विकार, सर्वमय और सबसे ८ 
सानन्दमात्रमविकारमॅनन्यदन्यत । | एक्‌ पूर्ण ब्रह्म हैं; तथापि आप विश्‍्चके जन्म, स्थिति 
ज्ञ पन | और अन्तके कारण हैं तथा उसके आत्मा और ईश्वर 
विश्व हेतुरुदयाखितिसंयमाना- (शासक) हैं; अतः स्वयं निरपेक्ष होते हुए भी जीवोंकी 
मात्मेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्षः ॥ ७॥ | अपेक्षासे उन्हें द्युमाद्युम फळ देते हैं ॥७॥ हे नाथ ! 

क । एकमात्र आप ही द्वैतरूप कार्यवर्ग और अद्वेतरूप कारण 
&“”एकस्त्वसेव सदसदद्ठधस्य च हैं, जिस प्रकार कुण्डछादि कार्यरूपमें परिणत हुआ 


तवच चरणास्भाज श्रेयस्कामा ।नरांशषः । 


खण कुताळुतमिवेह न वस्तुभेदः । और प्राकृत सुवर्ण एंक ही होता है---उनमें तत्त्वतः 
र भेद नहीं होता । लोगोंने अज्ञानसे ही आपमें 
अज्ञातस्य जनेविहितो विकरपो मान छिया है, क्योंकि आप उपाधिहीनमें 


यस्माद्गुणव्यतिकरो निरुपाधिकस्य ॥ ८ ॥ । कारण ही मेद प्रतीत होता है. [ खतः नहीं 


> IPO 


१. प्रतियह्म । २. प्राचीन प्रतिमे 'श्रीमद्दादेव उवाच? यह पाठ नहीं दै ।- ३- मसि भूतानां स्व? । ४ लो 

he 00) गज सिजनका कहर, New मत 7 
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५४ सरीत न्र्‌ र्द चत । न्छस्य लिति ने ररास [ डर १ 
„त्वां ह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेक हे प्रभो ! कोई ( वेदान्तीलोग ) तो आप. - 
[ को ब्रह्म समझते हैं और कोई ( मीमांसक | 

एके परं सदसतोः पुरुषं परेशम्‌ । धर्म कहकर आपका बखान करते हँ । इस 
अन्येऽवयन्ति नवशक्तियुतं परै त्वा प्रकार कोई ( सांख्यवादी ) प्रकृति और पुरुष 


टु i परे परमेश्वर, कोई ( पाश्चरात्रमतावळम्बी ) नौ 
केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रस्‌ ॥ ९  डाक्तियॉसे युक्त परमपुरु और कोई ( पातज्ञर 


नाहं परायुक्पयो न मरीचिलुख्या | योगको माननेवाले ) आत्मतन्त्र अविनाशी महापुरूष 
20 
समझते हैं ॥ ९ ॥ हे इंगा ¦ सत्त्वगुणसे उत्पन्न हु 
मैं, ब्रह्माजी और मरीचि आदि मुनिगण भी जिन आपके 
यन्मायया गुषितचेतस ईश देत्य- रचे इए संसारको भी नहीं जान पाते उन्हीं आपको, | 
आपकी मायासे मोहित असदाचारी [अर्थात्‌ राजस. 
तामस प्रकृतिवाळे] दैत्य और मनुष्यादि कैसे जान 
१८ सत्वं सुसीहितमदःस्थितिजन्मनाञ्ं “. सकते हैं £ ॥१०॥ किन्तु हे प्रभो | आप सर्वास 


2 2 नार शयनेन औँ होने >> क जि 

र ज्ञानस्वरूप हानक कारण वायु स प्रकार 

जगतो | मे ०७ ~ | 

भूतेहितं धन तो मवबर घमोक्षा आकारास व्याप्त रहता है उसा प्रकार सम्पूर्ण वराचा. 


“पि = जानन्ति यद्विरचितं खलु सच्चसर्गा,। ? 


मर्त्यादयः किझ्ुत शश्वदभद्रवृत्ताः ॥१०॥ 


वायुयेथा विशतिखं च चराचराख्यं ` जगत्में अनुप्रविष्ट होकर इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, 

गो 6 ट न्धन | 

जदे > उलि अर्थ) र मोक्ष समीको जानते हैं || ११ ॥ हे नाथ ! गुणोंके' 

) | 

अवतारा मया इष्टा रममाणस्य ते गुणः । आश्रयसे क्रीडा करते हुए आपने जो-जो अबतार. 

लिये हैं, मैंने वे सभी देखे हैं; अतः आपने जो. 

तदूद्रष्टामच्छा त्ते योषिददपु्ट तम्‌ (१२॥ 2 थु | 

जलल जा gps RN त्रीफप धारण किया था उसे भी मैं देखना 
येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुराः । चाहता हूँ ॥ १२॥ जिस खूपसे आपने दैत्योंको 


मोहितकर देवताओंको अमृत पिलाया था उसे 
देखनेका हमें बड़ा कुतूहल है और उसके दर्शनकी 
इच्छासे ही हम यहाँ आये हैं ॥१३॥ } 


ताहक्षव आयाताः पर कातूइल हे नः ॥१३॥ 


२ ; 

त श्रीशुक उवाच टि शुकदेवजी बोले--शूलपाणि भगवान्‌ शांकरके 
सम्यथितो विष्णुभंगवान्छूल्पाणिना | इस प्रकार प्राथना करनेपर श्रीविष्णुभगवानने उनसे ' 
प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं अत्यभाषत ॥१४॥ | गम्भीर भावसे हँसकर कहा ॥१४॥ | 
3 हे 

श्रीभगवाउवाच श्रीभगवान बोले-हे शङ्कर ! जब अमृतका | 


कोतूहलाय देत्यानां योषिद्वेषो मया ङतः । पात्र दैत्येके हाथमें चळा गया तो देबताओंका कार्य, 


न न विचारकर मैंने दैत्योंको कुतृहलमें डालनेके लिये! 
पश्यता सुरकार्याणि गते ति तत णा किल ॥१५॥ हे सुरश्रेष्ठ ! आप, 


तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिरक्षः सुरसत्तम । ...! उसे देखनेके लिये उत्सुक हैं, इसलिये कामी पुरुषोंका | 


` १ मिश्रा । २. प्राचीन प्रतिमें “श्रीशुक्र उवाच? नहीं है | ३. प्राचीन प्रतिमें 'श्रीमगवानुवाच? नहीं है । ४. घृतः | |. 
४ विमला,' उत्कर्षणी) शाना, क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या, ईशाना और अनुग्रद्य-ये नौ शक्तियाँ हैं । | 
शप्र मणी त लष्कर जजर्र मिमि स्ना 

(त्तर पद छ्‌ | 


क 
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कामिनां बहुमन्तव्यं सझुल्पप्रभवोदयम्‌ ॥१६॥ | अत्यन्त माननीय और कामोदीपन करनेवाळा वह 
रूप में आपको दिखाऊँगा ॥१६॥ 

श्रीशुक उवाच भीशुकदेवजी कहते हे--दे राजन्‌ ! ऐसा कहकर 
हति ब्रुवाणो भशवांसतत्रेवान्तरधीयत । भगवान्‌ उसी जगह अन्तधान हो गये । उस समय 
सवतशारयंधश्चुमव आस्ते सहोमया ॥१७॥ | पावतीजीके सहित भगवान्‌ >. सरव जोर क 
र. | फेडाकर देखने ठगे ॥१७॥ इतनेहीमें उन्होंने रंग- 
तता ददर्शापचने ब्रब्विय॑ विरंगे पुष्प और अरुणवर्ण नवपल्ल्वयुक्त वृक्षोसे 
वाचित्रपुष्पारुणपछवडमे | सुशोभित उपबनमें एक सुन्दरी स्री देखी, जो गेंद 
विक्रोडती कन्दुकलीलया लस- ८अल्ने४९-\उछाळ-उछाळकर खेळ रही थी और जिसके देदीप्यः 


दुढुकूलपर्यसनितम्बमेखलाम्‌ * /।१८॥ | मान दुकूळसे सुशोमित नितम्बदेशपर मेखळा 


च्छ २ Het EL कर्धनौ पड़ी इ थी गा 22 ५ 
_आवतनोद्वतेनकस्पितस्तन- न कनी) पडी हर यो ॥१८॥ गेंदकी उयते 02 
इ और उछालनेके कारण, हिलते हुए स्तन और नमा 
्रकष्टहारोरुभरः पदे पदे। 
पढु पढ्‌ मनोहर माळाओंके भारी भारसे जिसकी पतली 4 
प्रभज्यमानामिच मध्यतश्चल- कमर पद-पदपर टूटी-सी जाती थी और जो . अपने 
त्पदप्रवाठ॑ नयतीं ततस्ततः ॥१९॥ | चञ्चल चरण-पहछवोंको इघर-उघर छे जाती 
दिक्क भ्रमत्कर्दुकचापरे्ञं | थी ॥१९॥ दिशा-बिदिशाओर्मे उछलते इए कन्दुककी 


य चपलतासे जिस विशाल और चब्चवळ नयनोंवाली 
ग्रोद्रिझतारायतळोललोचनामू । | 


ca | तरुणीके नेत्रोंके तारे अति उद्विग्न हो रहे थे 
ध्र ` ७/०1८१ AFI 
. सकणावश्राजतकुण्डलाळृूस- ¬`, ०) तथा जिसका मुखमण्डळ कानोमें पहने हुए सुन्दर. 


कषथद्दुकूलं कबरीं च विच्युतां =? रर 


हुई साड़ी एवं शियिळ इई वेणीको अपने अति. 277९ 
सती... कर सस मनोहर बायें करकमळसे सँवारतो जातो थी तथा दूसरे 


विनिश्वतीमन्यकरेण॒ कन्दुक | हाथसे गेंद उछाल-उछाळकर अपनी मायासे सम्पूर्ण 
विमोहयन्ता ` जगदात्ममायया ॥२१॥ | जगतको मोडित कर रही थी॥२१॥ 


:-ताँ वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेष- | न. त उसके इस प्रकार. 
ठ्रीडास्फुटरि a विसुष्टकटाक्षमुष्टः ग्र क्न्दु डासे कुछ सळज ओर स्फुट सुसकानयुक्त | 
Ma | छोडे हुए कटाक्षसे मोदित हो गये । उस कामिनीकी | 
स्रीप्रेक्षणम्रतिसमीक्षणविद्दलात्मा ओर देखने और उसके द्वारा एकटक निहारे जानेसे. 
नात्मानमन्तिकउमां खगणांश्च वेद्‌॥२२।। | उनका चित्त चञ्च हो उठा तथा उन्हें अपना और 
कन्दुको अपने पास बैठी हुई पावती एवं अपने गणोंद भी 
शया आ बा कोई ज्ञान न रहा ॥२२॥-एक वार जब उस रमणीके 
गतो विदूरं तमनुत्रजत्त्रियाः |  ।हाथसे वह कन्दुक बहुत दूर चला गया 
` चासः सन्न लघु मारुतोऽहरः श्रीमहादेवजीके देखते-देखते उस कन्दुकके 


२. ऋषिरुवाच | न नट i रेशो नणाम्‌ ] 2६ शत्रच - 
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ब... > लक 


हब देवस्य किलातुपश्यतः ॥२३॥ 
“एवं ता. रुचिरापाङ्गी दर्शनीयां मनोरमाम्‌ । 
दृष्टा तस्यां मनश्चक्रे विषजन्त्या भवः किर ॥२४॥ 
तयापहतविज्ञानस्तत्कृतस्मरविह्लः | 
भवान्या अपि परयन्त्या गतदीस्तत्पदं ययौ ॥२५॥ 
सा तमायान्तमालोक्य विवद्धा त्रीडिता भृशम्‌ । 
निलीयमाना इश्षेष् हसन्ती नान्वतिष्ठत ॥२६॥ 
तामन्वगच्छङ्कगवान्भवः प्रमुपितेन्द्रियः | 
कामस्य च वशं नीतः करेणुमिव यूथपः ॥२७॥ 
सोच्चुवज्यातिवेगेन गृहीत्वानिच्छतीं खियम्‌ । 
केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिषखजे ॥२८॥ 
सोपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा । 
विप्रकीर्णशिरोर्हा ॥२९॥। 
आत्मानं मोचयित्वाङ्ग सुरमञ्चजान्तरात्‌ । 


इतस्ततः ` प्रसर्पन्ती 


ONE 


ग्राद्रवत्सा परथुश्रोणी माया देवविनिर्मिता ॥३०॥ 
तस्यासी पदवीं. रुद्रो विष्णोरङ्कुतकमेणः 
प्रत्यपद्यत कामेन वेरिणेव विनिर्जितः ॥३१॥ 
तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दामोधरेतसः । 
शुष्मिणो यूथपस्येव वासितामचु धावतः ॥२२॥ 
यत्र॒ यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः । 


| ॥२९॥ 


दौड़ती हुई उस बाळाकी झीनी साड़ी वायुने कटिसून्नस हित 
उड़ाकर शारीरसे एथक्‌कर दी ॥२३॥इस प्रकार उस. 
सुन्दर कटाक्षवाळी दर्शनीया और मनोहारिणी ललनाको! 
देखकर [उसे अपनी ओर तिरछी चितवनसे देखनेके 
कारण] आसक्त हुई जान उसमें श्रीमहादेवजीका मन फें 
गया; उसने उनका विवेक हर लिया और वे उसकी 
चेष्टासे कामातुर होकर पार्वतीजीके देखते इए भ 
ऊजा छोड़कर उसकी ओर चळ दिये ॥२४-२५| 

महादेवजीको अपनी ओर आते देख क॑ 
कामिनी वख्नहीना होनेके कारण अति ढजित हू 
और वहाँ न ठहरकर हँसती इई इक्षॉमें ठिपने, 


लगी ॥२६॥ किन्तु भगवान्‌ शंकर इन्द्रियोके उसकी 


ओर आकृष्ट हो जानेके कारण इस प्रकार उसके 
पीछे हो लिये जैसे हथिनीके पीछे कामदेवके वशीभूत 
हुआ हाथी ॥२७॥ उन्होंने बड़े वेगले जाकर उसका 


`| केशपाश पकड़ लिया और उस अबळाकी इच्छा न्‌ 


होनेपर भी अपनी दोनों सुजाओंसे उसका आलिंगन 
किया: ॥२८॥ जिस प्रकार हाथी हथिनीका आलिंगन! 
करता है. उसी प्रकार भगवान्‌ झंकरसे आलिंगित 
हुई वह बाळा इधर-उधर खिसककर छुड़ानेकी 
चेष्टा करने लगी; इससे उसके बाळ बिखर गे 
हे तात ! अन्तमें अपनेको महादेवजीके 
बाहुपाशसे छुड़ाकर वह भगवानकी रची हुई स्थूइ 
नितम्बोंवाळी माया बहाँसे भागी ॥ ३० ॥ 

तब अपने शत्रु कामदेवसे पराजित इुए-े 
भगवान्‌ शंकर अद्भुतकर्मा श्रीहरिके पीछे चले ॥३१॥ 
उस समय मैथुनकी इच्छावाली हृथिनीके पीठे 
दौड़ते इए मदोन्मत्त हाथीके समान उस कामिनीके, ` 
पीछे-पीछे दौड़ते इए अमोधवीर्य .महादेवजीका वी 
स्खलित हो गया ॥३२॥.हे राजन्‌ ! महात्मा रुदका। 


ऱ्या ` 


य॒त्र छ चासन्नृषयस्तत्र संनिहितो हरः ॥३४॥ 


बीर्य परथिवीमें जहाँ-जहाँ गिरा वहीं-चहीं सोने-चाँदीकी 
खाने उत्पन्न हो गयीं ॥३३॥ नदी, सरोवर, पर्वत) 
| बन और  उपवनमें तथा जहाँ-जहाँ ऋषि 
रहते थे उन सभी स्थानोंमें भगवान्‌ शर्व 
मोहिनी भगवानका पीछा करते इए गये ॥३१॥ 


तानि रूप्यस्य हेम्रथ क्षेत्राण्यासन्महीपते ॥३३)॥ 
सरित्सरस्सु शैलेषु वनेषूपवनेषु च। 


१. स्तद्गत० | 
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2. *त्नव्लहागार बछमसमरन || 


अ० १२ ] अष्टम स्कन्ध ५७ 


स्कन्ने रेतसि सोऽपश्यदात्मानं देवमायया । हे नृपश्चेष्ट ! अन्तमें वीर्यपात होनेपर महादेवजीने अपनेको 
जडीकृतं नृपश्रेष्ठ संन्यवर्तत करमलात्‌ ॥३५॥ | भगवानकी मायासे मुग्ध हुआ देखा और वे उस 
अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः।  । अ सफिसे नित हो गये ॥३५॥ फिर इसे अनिन 


वीर्य जगन्मय परमात्माका माहात्म्य समझनेसे उन्हें कोई 
अपारिशेयवीयस्य न मेने तदुहाद्ुतम्‌ ॥३६॥ | आश्चर्य नहीं हुआ ॥३६॥ महादेवजीको विषाद और 
तर्साचङ्ुवमत्रीडमालक्ष्य मधुसूदन; लजासे रहित देख भगवान्‌ मधुसूदन पुरुषरूप 


उवाच परमग्रीतो बिश्रत्खाँ पोरुषीं तनुम्‌ ॥३७॥ | धारण कर प्रकट हुए और उनसे अति प्रसन्न होकर 
कहने लगे ॥३७॥ 
श्रीसगवानुवाच ळते (ळल: श्रीभगवान. वोले- हैं देवश्रेष्ठ | मेरी ख्रीरूपिणी 


दिशया त्वं विदुरे खां निष्ठामौत्मना खितः । | गे कामनावश अत्यन्त मोहित होकर भी अन्ते 
a द ie तुम अपनी निष्ठामें स्थित हो गये-यह बड़े आनन्दकी 
यन्से खीरूपया स्वरं मोहितोऽप्यङ्ग मायया ॥२८॥ | बात है ॥३८॥ तुम्हारे सिवा और ऐसा कौन पुरुष 
को लु मेऽतितरेन्मायां विषक्तस्त्वदृते पुमान्‌ । है जो नाना प्रकारके हाव-माव रचनेवाळी और 
(सान्विसजदी मावान्द थि अजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुस्त्यज मेरी माया- 
वांस्तान्विसूजती भावान्दुस्तरामकृतात्ममिः ॥२९॥ |. एक बार आसक्त होकर पि की 
सेयं शुणमयी माया न त्वामभिभविष्यति । ॥३९॥ सृष्टिके कारणभूत कालखूप मुझ परमेश्वरके 
सया समेता कालेन कालरूपेण भागशः ॥४०॥ | एक अरे युक्त इई वह युणमयी माया अब तुम्हारा 
पराभव नहीं कर सकेगी ॥४०॥ 

श्रीशुक उवाच | भ्रीशुकदेवजी बोढे- है राजन्‌ ! इस प्रकार 

एवं भगवता राजज्ड्रीवत्साड्लेन सत्कृतः । श्रीवत्सळाञ्छन श्रीहरिसे सत्कृत हो श्रीमहादेवजी 
आमन्‍्ञ्य तं परिक्रम्य सगणः खालयं ययो ॥४१॥ | उनसे आज्ञा ळे अपने गणोंके सहित निजधामको चले 


गये ॥४ भारत ! फिर मुख्य- 
ओत्मांशभूतां तां मायां भवानीं भगवान्भवः । ये ॥४१॥ हे. मारत ! फिर मुख्य-मुख्य ऋषियोके 


सुनते हुए भगवान्‌ शंकर अपने [ विष्णुरूप ] अंशसे 
. शेसताशान्ख्याना ख्य प्रीत्याचष्टाथ भारत ॥४२॥ | उत्पन हुई उस मायाका श्रीपार्वतीजीसे इस प्रकार 


आपि व्यपश्यस्त्वमजस्य मार्या प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करने लगे--॥४२ ॥ 'हे देवि ! 


परस पुंसः परदेवतायाः | क्या तुमने परमपुरुष परदेवता अजन्मा श्रीहरिकी माया 
अहं कलानामृषमो (दियुद्य देखी : अहो ! जिससे मैं भगवानकी कलाओंमें श्रेष्ठ और 
शयावश्ञोऽन्ये किमुताखतन्त्राः ॥४३॥ | परम खतन्त्र होकर भी मोहित हो गया, फिर अन्य परतन्त्र] 


०022024 
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७ ८ जीव मोहित हो जायँगे--इसमें तो कहना ही क्‍या 

1 मामएच्छस्त्वसुपेत्य ति है ! ॥४३॥ एक सहस्र वर्ष समाधि साधनेके अनन्तर 
, त्समासहसान्त उपारतं व। उससे उपरत होनेपर जिनके विषयर्मे तुमने मेरे पास | 

स॒ एप साक्षात्पुरुषः पुराणो आकर मुझसे पूछा या वे साक्षात पुराणपुरुष ये ही हैं 


~ 


१. जडीकृतो । २. मालोक्य । ३. मात्मनि । ४. आत्मानुरूपां । ५. प्रत्यश्चमभिमाषत । ६ 
किसुतापरो यः | ७. यन्माम० । ८. योगं समा० । ९. उपारमद्दै । १०. स एव । 
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न यत्र कालो विशते न वेदः ॥४४॥ | जिनमें न काळकी गति है और न वेदकी' ॥४४॥ | 


५८ श्रीमद्भागवत [ अ० १३ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते है-हे तात ! इस प्रकार 


ति तेऽभिहि मैंने तुम्हें शाङ्गेधन्वा भगवान्‌ विष्णुका यह विक्रम 
| ; गाङ्गधन्वनः । | 
इति तेऽभिहितस्तात विक्रमः गाङ्गधन्वन हुना दिया, जिन्होंने समुदरमन्यनके समय अपनी 


९७ ७ 
सिन्थोनिमंथने येन शतः पृष्ठे महाचलः ॥४५॥ | पीठपर महान्‌ मन्दराचळ धारण किया था ॥४५॥ हमे” 


एतन्मुहुः कीतेयतोऽनुभृण्वतो ` बारम्बार श्रवण और कीर्तन करनेवाले पुरुषका कमी 
न रिष्यते जातु सयुद्यमः कचित्‌। | कोई उद्योग निष्फळ नहीं होता, क्योंकि उत्तमे 
Rt tie ` | भगवान्‌ विष्णुका गुणोपकथन सम्पूण ससारश्रमको 
यदुत्तमछाकगुणानुवर्णन दूर कर देनेवाला है ॥४६॥ मायासे मोहिनी युवतीका 
समस्तसंसारपरिश्रमापहम्‌ ॥४६॥ रूप धारण करनेवाले जिन श्रीहरिने देवद्रोही दानवोको | 


असदविषयमङ्घि' भावगम्यं ग्रपन्ना- मोहित कर, असत्‌ पुरुषोंको अप्राप्य और केवर 
नसृतममरवर्यानाणयत्सिन्धुमथ्यम्‌ | भक्तिहीसे प्राप्त होने योग्य अपने चरणोंकी शरणमें आये 


पो a इए सुरसमुदायको समुद्रमन्यनसे प्राप्त हुआ अमृत, 
कपटयुवति मोहयन्यः ररी पिलाया, शरणागतोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करनेवाले 
स्तमहयुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि।४७। | उन परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ ॥४७। | 


PFS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽध्मस्कन्धे रांङ्करमोहनं 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
“Ee 


तेरहवाँ अध्याय 
आगामी सात मन्वन्तरोंका वर्णन । | 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! श्राद्धदेव नामसे 
सनुविवखतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः । विख्यात बिवखान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र वर्तमानकालीन सातवे, 
सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि मे शृणु ॥ १॥ | मनु हैं; उनकी सन्तानका विवरण मुझसे सुनो ॥ १॥ | 


इस्वाङर्नभगश्चेव शरटः शर्यातिरेध च। हे परन्तप ! इक्ष्वाकु, नभग, शष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, ऽ 
नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते ॥ २॥ | नाभाग, सातवां दिष्ट करूष, प्रषप्न और दशबाँ 
करुपश्च प्पध्र्च दशमो वसुमान्स्मृतः । | माक ये बैवखत मनुके दश पुत्र कहे जाते हैं 


८ 9 ॥ २-३॥ हे राजन्‌ ! इस मन्वन्तरके आदित्य, वहु 
मनोर्चबखतस्यैते इः ह परत?) रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्गण, अश्विनीकुमार और ऋसुगण | 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्रणाः । देवता हैं और पुरन्दर इनका इन्द्र है ॥ ४ ॥ तया, 

अखिनाइभबो राजनिन्द्रस्तेषा पुरन्दरः ॥ ४ ॥ | कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदगि% 
» कैश्यपोचत्रिवसिष्ठुश् विश्वामित्रोऽथ गौतम; । और भरद्वाज-ये सप्तर्षिंगण माने गये हैं ॥ ५॥ इस! 
जमदग्निर्भरद्वाज इति सपर्षय;ः स्सृताः ॥ ५ ॥ | मन्बन्तरमें भी भगवानका कश्यपजीद्वारा अदितिके र्मे, 
अत्रापि ` भगवज्जन्म कञ्यपाददितेरभूत्‌। ` | अवतार हुआ था, इसमें भगवान्‌ विष्णु द्वादश आदित्य 
आदित्यानामवरजो . विष्णुर्वामनरूपध्वक्‌ ॥ ६॥ | के अनुज वामनके रूपमें प्रकट इए थे ॥६॥ । 


१. गुणानुकीतंन । २. अमृतमथने नारायणगङ्करसंवादे द्वाद० | ' .. : । 
BOs य CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Co »New i दादु? by 83 Foundation USA 
i ० 


न 07 FS 
फोहर) रा थी >>" a 


अ० १३ ] अष्टम स्कन्ध प्र ९ 
संक्षेपतो मयोक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते । हे राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेपसे सात 
मन्वन्तरोका विवरण सुना दिया; अब मैं तुम्हें भगवान्‌ 
विष्णुकी शक्तिसे युक्त आगामी सात मन्चन्तरोंका भी 

| वृत्तान्त सुनाता हुँ ॥ ७॥ 
विवखतश्व हे जाये विश्वकमंसुते उभे । | हे राजेन्द्र ! विश्वकर्माकी दो पुत्री संज्ञा और छाया 

विवखानकी ख्रियाँ थीं, जिनका वर्णन पहले किया 
राजर गमिहि < 

संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्राभिहिते तव ॥ ८॥ | जा जुता है ८ इनक लिया न का 

तृतीयां बडवामेके _ तासां संज्ञासुताख्रयः । नामकी उनकी तीसरी ल्ली और बतलाते हैं । उनमेंसे 

यमो यमी श्राद्वदेवरछायायाश्व सुताञ्छणु ॥ ९। | यम, यमी और श्राद्वदेव--ये तीन संज्ञाकी सन्तान हैं। 
St अब, छायाके पुत्रोंका विवरण सुनो ॥ ९ ॥ सावर्णि 


भविष्याण्यथ वक्ष्यामि विष्णोः शत्तयान्वितानि च ।७) 


सावणिस्तपती कन्या भार्या संवरणस्य या । नामक पुत्र, और तपती नामकी कन्या जो राजा 
शनेश्वरस्तृतीयोऽभुदश्चिनो वडवात्मजौ ॥१०॥ | संवरणकी खी इई तया शनैश्वर--ये तीन छायाकी 


< 0 6०५ र सन्तान हैं । और दोनों अश्विनीकुमार बडवाके पुत्र हैं 
अष्टसञ्स्तर आयात सार्वाणभाचता मुः । ॥१०॥ हे राजन्‌ ! आठवा. मन्वन्तर छगनेपर सावर्णि 


निर्मोकविरजस्काद्याः सावर्णितनया नुप ॥११॥ | मज दोगा और निर्मोक तथा विरजस्क आदि उसके 
ह. र पुत्र होंगे ॥११॥ उस समय सुतपा, विरज और 
तत्र देवाः सुतपसो विरजा अमृतग्रभाः। | अमृतप्रभनामक देवगण होंगे और जिसने [ सातवें 
तेषां विरोचनसुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥१२॥ | मन्वन्तरमें | अपनेसे याचना करते हुए विष्णु भगवाल 
य क विष्णवे यः को तीन पग प्रथिवी देकर यह सम्पूर्ण त्रिलोकी दे 
दच्वेमां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम्‌ । डाळी थी, जिसे मगवाचने बावनी पिन 
राड्मिन्द्रपद हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥१२॥ | इन्द्रढोकसे भी बढ़े-चढ़े सुतललोकमें स्थापित कर दिया 
योऽसौ र टं था और जो इस समय इन्द्रके समान ऐश्वर्य भोग रहा . 
प Ro बढ; शीतेन सुतले पुनः । है वह विरोचनपुत्र बढि उनका इन्द्र होगा; 
निवेशितोऽधिके खर्ादधुनास्ते स्वराडिव ॥१४॥ | भगवत्कृपासे प्राप्त इए उस इन्द्रपदको भी त्यागकर 
गालवो दीप्तिमान्रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा । फिर मोक्ष प्राप्त करेगा ॥१२-१४॥ हे राजन्‌! | 
> पिवळ र उस समय गाळव, दीप्तिमान्‌, परशुराम, अञ्चत्यामा, 
क. | मानाचा पता | कृपाचार्य, कऋष्यश्वंग ओर हमारे पिता भगवान्‌ 
इमे स भविष्यन्ति खयोगतः । बादरायण--ये सप्तर्षि होंगे, जो इस समय अपने- | 
इदानीमासते राजन्खे ख आश्रममण्डले ॥१६॥ | अपने आश्रमोर्मे योगसमाधिमे स्थित हैं ॥१५-१६॥ 
देवयु म च्ला उस मन्वन्तरमें भगवान्‌ देवगुद्य ब्राह्मणसे उसकी भार्या 
त र सरखतीके गर्भसे सार्वेमौमनामक अवतार के 
स्थानं पुरन्दराद्धत्वा बलये दास्यतीश्वरः ॥१७॥ | पुरन्द्रसे इन्दपद हरण कर उसे बलिको देगे ॥ 
नवमो दक्षसावणिमनुवरुणसम्भवः । हे राजन्‌! नवाँ मनु वरुणका पुत्र दक्षर 
भूतकेतुर्दीपकेतुरित्याद्यारतत्सुता नृप ॥१८॥ | होगा; उसके भूतकेतु, दीपकेतु आदि पुत्र होंगे 
१ मार्ये । २. निर्माह० । २. टपाः । ४- स्तस्मिन्‌। ५. उपाः । 


६० 


पारा मरीचिगर्माद्या देवा इन्द्रोज्डुतः स्मृतः 
ह्युतिमप्प्रपुखासत्र  भविष्यन्त्युषयस्ततः ॥ १९॥ 
आयुष्मतोःम्बुधारायामृषमो भगवत्कला । 

भविता येन संराद्धां त्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽङ्कतः ॥२०॥ 


तत्सुता भूरिषेणाद्या हविष्मत्प्रमुखा द्विजाः ॥२१॥ 
हविष्मान्सुकृतिः सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजाः । 
सुँचासनबिरुद्वाद्या देवाः गम्थः सुरेश्वरः ॥२२॥ 
विष्वक्सेनो विषूच्यां तु शम्भोः संख्यं करिष्यति | 
जातः खांशेन भगवान्गृहे विश्वसूजो विश्चः ॥२३॥ 
टऊन्श्णसनुवे धमसावर्णिरेकादशम आत्मवान्‌ । 


गलत नश 


दशमो ब्रह्मसावर्णिरुफछोकसुतो महान्‌ । 
| 


श्रीमद्भागवत 


हः 


| 


[ अ० ! 


उस समयके पार और मरीचिगर्भ आदि देवता त 
अद्भुत नामक इन्द्र कहे गये हैं एवं दुतिमान्‌ 


उस समयके सप्तर्षि होगे ॥१९॥ उस मन्वन्तर 


आयुष्मान्‌से अम्बुधाराके गर्भमें छषमनामक भगवान्‌ 
का अंश अवतीर्ण होगा जिसकी दी हुई त्रिलोकी 
अद्भुतनामक इन्द्र भोगेगा ॥२०॥ 

तदनन्तर उपश्लोकका पुत्र अतियुणवान्‌ ब्रह्म 
सावर्णि दशवाँ मनु होगा; उसके भूरिषेण आरि 


-च TE | 


पुत्र होंगे तथा हविष्मान्‌ आदि ऋषिगण हो ' 
॥ २१ ॥ उस समय हविष्मान्‌, सुकृति, सत्य, जय | 
और मूर्ति आदि सप्तर्षि, छुवासन और विरुद्ध आए; 


देवगण तथा इाम्युनामक इन्द्र होंगे ॥२२॥ ओर 


विश्वब्नष्टाके घर विषूचिके गर्भसे अपने अंशसे अवती : 


हुए भगवान्‌ विष्वक्सेन शम्भुकी सहायता करेंगे ॥२३| 
ग्यारहवाँ मनु महामनखी धर्मसावणि होगा । उसके 


अनागतास्ततसुताश्च सत्यधर्मादयो दञ्ञ॥२४॥ | भविष्यमें होनेवाले सत्य और धर्म आदि दशः पु 


विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरुचयः सुराः 
इन्द्र 
आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः 
वैश्तायां हरेरंशखिलोकीं धारयिष्यति ॥२६। 
भविता रुद्रसावणी राजन्द्वादशमो मनः 
देववानुपदेवश्व देवश्रेष्ठादयः 
ऋतधामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः । 
नऋषयश्च॒ तपोमूर्तिस्तपर्व्यागनीध्रकादयः ॥२८॥ 
खधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः । 
अन्तरं सत्यसहसः स्रूनृतायाः सुतो विञ्चः ॥२९॥ 
मनुस्नयोदशो भाव्यो देवसावणिरात्मयान्‌ | 
चित्रसेनविचित्राद्या देवसावर्णिदेहजाः ॥३०॥ 
देवाः सुकमंसुत्रामसंज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः । 
निर्मोकतचदर्शा्या भविष्यन्त्युषयस्तदा ॥३१॥ 


कटे १. खाः सत | २. भगवान्‌ किल । ३. सुखासनविरुद्धा देवा आसन्‌ सुरेश्वराः । ४. सन्ध्यं | ५ र 
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होंगे ॥२४। उस समय विहंगम, कामगम औ 
निर्वाणरुचि नामक देवगण होंगे, वैत उनका इन 


वैधतसेषामषयश्चारुणादयः ॥२५॥ | होगा और अरुण आदि ऋषिगण होंगे ॥२५॥ तया 


वैधृताके गर्भसे उत्पन्न हुआ आयकका पुत्र धर्मसेतु 
नामसे विख्यात भगवान्‌ हरिका अंश त्रिढोकीको 
धारण करेगा ॥२६॥ 

हे राजन्‌ ! बारहवाँ मनु रुद्रसावणि होगा । उसके 


सुताः ॥२७॥ | देववान्‌, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे ॥२७॥ 


उस समय ऋतधामा नामक इन्द्र होगा तथा हरित 
आदि देवगण और तपोमूति, तपखी एवं आग्नीध्रकादि 
सप्तर्षिगण होंगे ॥२८॥ तथा सत्यसहसे उत्पन्न हुआ 
सूनुताका पुत्र श्रीहरिका सुधामानामक अंश उ 
मन्वन्तरका पालन करेगा ॥२९॥ | 


तेरहवाँ मनु परम जितेन्द्रिय देवसावर्णि होगा त 
चित्रसेन और विचित्र आदि देवसाबर्णिके पुत्र होंगे 
॥३०॥ उस समय सुकर्म और सुत्रामनाम 
देवगण, दिवस्पतिनामक इन्द्र तथा निमेष 
और तत्तदर्श आदि सप्तर्षि होंगे ॥३१॥ 


प्र 
है 


eg ST a 


त पुरण | शागाल्ततः शालि ता वेर्ना ने य 
अ० १४ ] अष्टम स्कन्ध छााछन रजि अ ०५२) ६१ हा 


देवहोत्रस्य तनय उपहता दिवस्पतेः । | तथा दिवस्पतिको इन्द्रपद प्रदान करनेवाळा भगवान्‌ 


योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्यां सम्भविष्यति ॥३२॥ | हरिका अंश बृहतीके गर्भसे देवहोत्रका पुत्र होकर 
| योगेश्वर नामसे प्रकट होगा ॥३२॥ 


मनुवों इन्द्रसावर्णिश्रतुदंशन एष्यति। | चौदहवाँ मनु इन्द्रसावर्णि होगा तथा उरु और 
उरुगम्भीरुद्धयाद्या इन्द्रसावर्णिवीयंजा! ॥३३॥ | गम्मीरबुद्धि आदि इन्द्रसावर्णिके पुत्र होंगे ॥३३॥ उस 
पवित्राथाश्षुपा देवाः शुचिरिन्द्रो भविष्यति । | समय पवित्र और चाश्ुष आदि देवगण, झचिनामक 


दू, तथा अभित्राहु, छुचि, शुद्ध और मागध आदि 
अग्निवाहुः शुचिः शुद्धो मागधाद्यातपखिनः ॥३४॥ | द पि क्क हे राजन | उस मन्वन्तरमें 


वितानायां महाराज क्रियातन्तून्वितायिता ॥२५॥ | नामक भगवान्‌ हरि कर्मकाण्डका विस्तार करगे ॥३७।॥ 
राजंअतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते। | दे राजन ! इस प्रकार तीनों काढोमे होनेवाले ये 
चान्ये चौदह मन्वन्तर मैंने तुम्हें सुना दिये । इन्हींसे 
ग्राक्तान्येभिमितः कल्पो युगसाहस्रपथयः ॥३६। | सहत्र्‍युगपरिमित कल्पका मान किया जाता है ॥३६॥ 
~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽ्टमस्कन्चे मन्वन्तरानुवर्णनं 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


~ 
चौदइवाँ अध्याय 
मदु आदिके पृथक्‌-पृथक्‌ कर्माका निरूपण । 
राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! मिन्न-मिन्न 
मन्वन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्विमे । - | मन्वन्तरोमें ये मनु आदि जिस-जिसके द्वारा जिस-जिस 
यस्मिन्कमेणि ये येन नियुक्तासद्ददख में ॥ १ ॥ | कार्यमें नियुक्त किये जाते हैं वह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
ऋषिरुवाच श्रीशुकदेवजी बोळे - हे प्रथिवीपते! मनु, मनुपुत्र, 


| मुनिगण, इन्द्र और देवगण ये समी परमपुरुष परमात्मासे 
मनयो सनुपुत्राथ शुनयश् महीपते । शासित हैं ॥ २ ॥ हे राजन्‌ ! भगवानके जो यज्ञ 


न्द्राः सुरगणा्थैव सर्वे पुरुषशासनाः ॥ २॥ | पुरुष आदि रूप बतलाये गये हैं उन्दीकी ग्रेरणासे मज 
यज्ञादयो याः कथिताः पोरुष्यस्तनयो नृप | आदि संसारयात्राका निर्वाह करते हैं ॥ ३॥ तथा 


मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिः प्रचोदिताः ॥। ३ ॥ | सुनिजन चतुर्युगके अन्तर्मे काळके गालमें पडी हह 


निलो कण श्रतिका तपोबळसे पुनः यथावत्‌ साक्षात्कार करत हैं व: द भी 
| चतुयुंगान्ते कालेन_ग्रस्ान्क्रतिगणोन । जिससे सनातनघर्मका प्रचार होता है॥ ४ ॥ हे राजन्‌! 


तपसा ऋषयोऽपश्यन्यतो थमः सनातनः ॥ ४ ॥ | फिर श्रीहरिको प्रेरणासे मचुगण सावधान रहकर अपने . 

ततो धर्म चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः अपने समयमें प्रथिवीपर चतुष्पाद ( चार चरणोंवाढे ) 

युक्ताः सञ्चारयन्त्यद्धा खे खे काले महीं जप ॥ ५॥ | धर्मका प्रजाजनोसे आचरण कराते हैं ॥५॥ 
१. वर्णाच्या । २, प्राचीन प्रतिमे व नहीं दै । २. नः। ४, इन्द्रः । ५- मन्वादयो ये ।. ६ दादर र. प्रान मि (ताम शब्द नही है। ३. क ४ इलः । ५- मन्वादयो ये |. ६. उस 
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[ अ° १५ 
हक. इक न ययाती श्रीमद्भागवत टु १९ 


} कनल 
नज 


मनुपुत्र मन्वन्तरकी समाप्तिपयन्त पुत्र-पौत्रादिक्रमसे प्रजा | 
का पाळन करते हैं तथा पश्चमहायज्ञादि कमॉमें जि) 
यज्ञभागञ्चजो देवा ये च तत्रान्विताश्च त; ॥ ६॥। | ऋषि, पिठ, भूत और मनुष्य आदिका भोक्तारूपरे 


हे म्बन्ध है उनके साथ देवगण उस मन्वन्तरमे यक्षका 
इज तासा किप्‌ माग ग्रहण करनेवाले होते हैं ॥ ६ ॥ इन्द्र भगवानक्ष 


अज्जानः पाति लोकांखीन्कामं लोके प्रवर्षति ॥ ७॥ | दी इर त्रिशुवनकी अति उत्कृष्ट लक्ष्मीको भोगता इ 
र तीनों लोकोंकी रक्षा करता है और संसारमें यथे; 
ज्ञानं चातुयुगं जूते हरिः सिंड्रखरूपध्क्‌ । वर्षा करता है ॥७॥ श्रीहरिं सनकादि सिद्धः 
व ने का रूप धारण कर प्रत्येक युगर्मे ज्ञानोपदेश करते 
ऋषिरूपधरः कर्म योगं. योगेशरूपद्क | ८ ॥ हु थजवल्क्यादि ऋषिरुपंसे कर्मकाण्ड प्रचार करे 
सँग प्रजेशरूपेण दस्यून्हँन्यात्खराइवपुः । हैं और दत्तात्रेयादि योगेश्वर होकर योगमार्गकी प्रवृति 
करते हैं ॥ ८॥ वे प्रजापतिरूपसे सृष्टि करते ह, 
कालरूपेण सर्वेषामभावाय एथग्गुणः ॥ ९ ॥ | सम्राट होकर दस्युओंका वध करते हैं और शीतोष्णाई 
भिन्न-भिन्न गुणवाले काळरूपसे सबका संहार करे 
डा जगरेमिमायया  नामरूपया । हैं ॥ ९॥ भगवान्‌ नामरूपात्मिका मायासे मोहित हु! 
विमोहितात्मभिर्नानाददीनैये च इड्यंते ॥१०॥ | परुषोंद्वारा विभिन्न शाखोसे निरूपण किये जानेपर गै 
__ वलवात्तरल्पव्थ्पल्त शमर | किसीसे नहीं जाने जाते ॥१०॥ ह | 
एतत्कल्पविकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ । हे राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुम्हें यह महाकल 
` | और अवान्तर कल्पोंका परिमाण सुना दिया, जिनमे 
| यत्र मन्वन्तराण्याहुथतुदेश पुराविदः ॥११॥ | प्रत्येक अवान्तर कल्पमें पुरातत्तके ज्ञाताओंने चौद 
मन्वन्तर बतलाये हैं ॥११॥ 

“ERIS : 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे 


पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः । 


7 0७ --—~--- ++ 2223. 


चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
ww "2९९269 | 
पन्द्रहवा अध्याय हे 
बलिका खर्गविजय । | र 
राजोवाच राजा परीक्षितूने पूछा--भगवन्‌ ! श्रीहरि 


2 र जगदीश्वर होकर भो बलिसे5कृपणके समान तीन प घ्‌ 
बढे; $ ] 
ले; पदत्र्‍यं भूमेः कस्माद ४ पृथिवी क्यों मागी ः और फिर अपना मनोरथ सि 
भूतवेश्वरः कृपणवछब्यार्थोडपि बबन्ध तम्‌ ॥ १॥ | हो जानेपर भी बढिको बन्धनमें क्यों डाळा ! ॥ १४ 
देदितुमिच्छामो उनीह र हम यह सब वृत्तान्त सुनना चाहते है । पूर्णा ५ 
ह त महत्कोतृहल हि य श्रीयज्ञेश्रका भिक्षा मगना और निरपराधको बाँवती २ 
यज्ञेश्वरस्य पूणस्य बन्धनं चाप्यनागसः ॥ २ ॥ | इन दोनों बातोके विषयमें हमें बड़ा ही कुतूहल है ॥२॥ 
ooo -... CTRL 


EE १. यत्रा । २. संवंख० । ३. सर्गे। ४. हन्ता ख० । ५. प्राचीन प्रतिमे “मन्बन्तरानुवर्णने? इ्| - 
अधिकपाठ है। | 
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हूनलाइमीन; श्रीशुक उवाच कराजिला 4 ता 


अर 


प्राजितश्रीरसुभिश्च हापितो 
हीन्द्रेण राजन्भृणुभिः स जीवितः । 
सवात्मना तानभजद्भृशून्बरलिः 
श्ञिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन ॥ ३॥ 
तं ब्राह्मणा भृगवः औयमाणा ` 
_ अयाजयन्विश्वजिता त्रिणाकम्‌ । , 5 
जिगीपमाणं विधिनाभिषिच्य ` ˆ ` 
सहाभिषेकेण सहानुभावाः ॥ ४॥ 
र्थः काश्वनपइनद्धो 
हयाश्च हयश्वतुरङ्गवर्णाः । 
च्यजश्च सिंहेन विराजमानो 
हुताशनादास विभि रिष्टात्‌ ॥५॥ 
धनुश्च दिव्य पुरटोपनद्धं 
तूणाचरिक्तो कवचं च दिव्यम्‌ । 
a 0.4 
पितामहस्तस्य ददो च माला- 
सम्लानपुष्पां जलज च शुक्रः ॥ ६॥ 
` एवं स विप्राजितयोधनाथ- 
तेः कल्पितख॒स्त्ययनो<्थ विप्रान्‌ । 
अ्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः 
प्रहादमासन्त्र्य नमश्चकार ॥७॥ 
अथार्द्य रथं दिव्यं भुगुदत्त॑ महारथः । 
1 = _) धन्वी धृतेपुधिः | $ UES ८ \ 
ुस्रग्धरोऽथ संनह्य धन्वी खड़ी शतेपुधिः ॥ ८3 
ेमाडदरुसद्वाहः'  स्फुरन्मकरकुण्डलः । 
राज रथमारूढो घिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट्‌ ॥ ९॥ 
ुल्येश्वयेवलश्रीमिः  ख्युथेदेंत्ययूथपैः । 
> [] ~ परिधीनिव लै 
पिबद्भिरिव खं इग्मिदहद्धिः परिधीनिव ॥१०॥ 
इतो विकर्षन्महतीमासुरीं ध्वजिनीं वि । 
२ न ¢ 
ययाविन्द्रपुरीं स्वृद्धो कम्पयन्निव रोदसी ॥११॥ 


रम्यागुपवनोद्यानैः श्रीमद्धिनन्दनादिमिः । 


ततो 


१: बृहद्भिः । २. रीमृद्धां। ३ रम्यां नप गहोद्यानेः । 
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श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! जब इन्दद्वारा 
| श्रीहीन - और प्राणविहीन किये इए राजा बलिको 
| भृगुनन्दन शुक्राचार्यजीने जीवनदान दिया तो उनका 
| शिष्य महात्मा बलि [ गुरुसेवाको ही अम्युदयका 
| मुख्य कारण समझ ] झुक्राचार्यजीको अपना सर्व 
| समर्पण कर सब प्रकार उन्हींकी सेवा करने लगा ॥२॥ 
| उनसे प्रसन्न इए महानुभाव भगुवंशी ब्राह्मणाने खर्ग- 
विजयकी कामनावाळे बलिको विधिपूर्वक ऐन्द्र 
महाभिषेकसे अभिषिक्त किया और उससे विश्वजित 
यज्ञका अनुष्ठान कराया ॥ ४ ॥ हे राजन ! तब हवन- 
सामग्रीद्वारा पूजित हुए अभिसे सुवर्णकी चद्दरसे मढ़ा 
हुआ रथ, इन्द्रके धोडोके समान हरितवर्ण घोडे, 
सिंहके चिहसे सुशोमित ध्वजा, सुवर्णजटित दिव्य 
धनुष, दो अक्षय तूणीर और दिव्य कवच प्रकट इए । 
पितामह प्रह्मादजीने उन्हें कमी न कुम्हलानेवाले 
पुष्पोंकी माळा दी तथा झुक्राचार्यजीने एक शंख दिया 
॥ ५-६ ॥ इस प्रकार त्राह्र्णोद्वारा युद्धसामग्री प्राप्त कर 
उनके खस्तिवाचन करनेपर महारथी राजा बळिंने 
प्रदक्षिणा करनेके अनन्तर उन्हें प्रणाम किया और 
प्रह्मादजीको भी नमस्कार कर उनकी अनुमति छे 
स्गगुवंशी ब्राह्मणोंके दिये हुए दिव्य रथपर आरूढ 
हो सुन्दर माला पहिन, धनुष, कवच, खन्न 
और तरकश धारण कर, 
बाजूबन्द तथा कानोंमे मकराकृत कुण्डळासे 
सुशोभित रथारूढ राजा बलि अमिकुण्डमें 
प्रज्वलित हुए भगवान्‌ इव्यवाहन (अग्नि) के 
समान शोभायमान हुए ॥ ७-९॥ फिर, जो मानो 
आकाशको पिये जाते थे और नेत्रोसे सम्पूर्ण दिशाओं- 
को...दग्ध कर रहे थे ऐसे तुल्य ऐश्वर्य, बळ और 
विभूतित्राळे दैत्ययूथपतिरूप अपने गर्णकि सहित वे 


एक महान्‌ अघुरसेनाको साथ छे प्रथिवी और उ 
आकाशको कम्पायमान करते इए परम समृद्धिशालिती | 
इ्द्रपुरीको गये ॥१०-११॥ जो चहृचहाते हुए 


पक्षियोके जोड़ों और शूँजते इए मत्त मधुकरोंसे युक्त 


+ दिशा: | टि सनक | 822 


सुजाओमें सुवर्णमय | 


दर 
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न” अष्टम 


He) OTN है | 
Meld Gite 46600 ७४ alo aca) 


| 


की शता हनत्य रासत्‌ । गड त्न चरा 


६४ | श्रीमद्भागवत 


कूजदिहङ्गसिथुनैगोयन्मत्तमधुव्रतेः 
प्रवालफलपुष्पोरुमारशाखामरढुमे; | 
हंससारसचक्राहृकारण्डवङुलाङुलाः | 
नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदा; सुरसेविताः ॥१२॥ 


आकाशगङ्गया देव्या वृतां परिखभूतया । 
्राकारेणाम्निवणेंन साइलेनोन्नतेन च ॥१४॥ 
रुक्मपडकपाटेश्व डांरेः स्फटिकगोपरेः.। 
जुषां विभक्तप्रपथां विश्वकमेविनिर्मिताम्‌॥१५॥ 


विमानेन्यर्बुदेयुताम्‌ CAC 


सभाचत्वररथ्याल्यां र | 
श्रद्भाटकेमेंणिमयैवेजविद्ुमवेदिमिः __, :)1१९॥ 


ट्रेस 27य्या 


ध्वस्त यन्न, नित्यवयोरूपाः शयामा विरजवाससः. 


= ल्ली गालात 


ACA 


भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो ह्यचिमिरिच वह्वयः ॥१७॥ 
सुरख्नीकेशविश्रष्टनवसोगन्धिकस्जास्‌ । 
यत्रामोदमुपादाय माग आवाति मारुतः ॥१८॥ 


जानकरी, 7 दृ 


हेमजालाक्षनिर्गच्छदूमेनागुरुगन्धिना । 


उतम मुक्तावितानेमेणिहेमकेतुमि- ट”: | 


EELS । 


नानापताकावलभीमिरावताम्‌ । 
शिखण्डिपारावतमृङ्गनादितां 


वेमानिकख्रीकरगीतमङ्गाम्‌ 

मृदङ्गशङ्वानकहुन्दुमिखनेः 

` संतावीणायुरजर्टिवेणमिः । 
क्यः सवाधेरुपदेवगीतकै- Ba 1 
मनोरमा खप्रमयाजितप्रैमाम्‌ ॥२१॥ 

यां नबजन्त्यधर्मिष्ठाः खला भूतद्रुहः शठाः 


॥२०॥ 


नारा लेरारम्द* » प्या [ | 
जय -<३१२ मर्‌ उत्नन्त्रा जा र <] अ १ 


॥१२॥ | शोभाशाली नन्दनादि उपबनों और उद्यानोंसे शोभायमा 


है ॥१२॥ जो पछव, फक और फळोंके भारी भार 
झुकी हुई शाखाओवाछे कल्पइक्षोंसे सुरोमित है तथा ३ 
हंस, सारस, चक्रवाक और कारण्डव आदि प क्षिसमूङगे 
पूर्ण सरोवर हैं, जिनमें छुरसम्मानिता सुराङ्गनाए त्री 
करती हैं ॥१३॥ जो चारों ओरसे खाईरूप आकाश 
गंगासे तथा अट्टालिकाओंके सहित अति उन्नत अशि 
परकोटेसे घिरी हुई है ॥१४॥ जो विश्वकमांकी स 
हुई है एवं सुवर्णपत्रसे मढे हुए कपाटवाछे द्वारों जौ 
स्फटिक मणिके कँगूरोसे सुशोभित है तथा जिए 
पृथक्‌-पृथक्‌ सडके बनी हुई हैं ॥१५॥ जो समा 
भवन, चौराहे और गछियोंसे पूर्ण एवं दश के 
विमानोसे सम्पन्न है और जिसमें जहाँ-तहाँ मणि 
चोक तथा हीरा और विद्रुमकी वेद्याँ बनी हुई। 
॥१६॥ जहाँ नित्य नबयौवन और अमिट सौन्दर्यसे यु! 
घोडरावधीया रूपवती रमणियाँ खच्छ वखनालड्कारों 
विभूषित हो ज्वाळाओंसे देदीप्यमान अग्निके समा 
शोभा पाती हैं ॥ १७॥ जहाँ वायु, सुराङ्गनाओों 
केशपाशसे गिरी हुई नवीन सौगन्धिक पुष्पो 
माळाका मनोहर आमोद ( सुगन्ध ) लेकर मार्गे सुझ 
फैलाता रहता है ॥ १८॥ तथा सुवर्णमय झरोखों 
निकळते इए पाण्डुवर्णं अगरके घूएँसे सुवासित मा 
देवललनाएँ विचरती हैं॥ १९॥ इस प्रकार ३ 
मुक्तादाममण्डित वितानों, मणि और सुवर्णजगि 
ध्वजाओं तथा नाना प्रकारकी पताका तथा छन 
युक्त मयूर, कपोत और भ्रमरोंसे शब्दायमान एं 
देवाङ्गनाओके मनोहर गानंसे मङ्गळमयी हुई रहा 
है ॥ २० ॥ मृदंग, शंख, आनक और दुन्दुमियोँ 
घोषसे ताल्युक्त वीणा, सुरज, ऋष्टि और बाँसरिय 
तथा [ गन्धर्व और अप्सरादि ] उपदेवोंके नृत्य) 
और गानसे जो अति मनोहर जान पड़ती है, जित 
अपनी प्रमासे प्रभाकी अधिष्ठात्री देवताको भी जीं 
लिया है॥२१॥ जिसमें अधर्मी, दुष्ट, भूतद्रोही, गी 
मानी, कामी और लोमी पुरुषोंका प्रवेश नहीं हो सका 


वि मत वर 188 | बफ लोग रश्िकर बे जा रो 1 
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गा” tion USA 


दर * नातर्‌ सत्यच अत्तिः | 
उठने डतिनेतक म्ष्रन्दरद मर्‌ | 


ड क; 
गा वि 432 है अज्रे न? म्र नि 2५4 १ गध्यत्गा 


तां देवधानीं स वरूथिनीपति | उस देवनगरीको असुरसेनानायक बढिने अपनी सेनासे 
नहि; समन्तादुरुघे प्रतन्यया | | बाहर सब ओरसे घेर लिया और इन्द्राणियोंको भयभीत 
आचायंदत्त जलज महाखनं करते हुए शुक्राचार्यजीका दिया हुआ महान्‌ 
दध्मी अयुञ्जन्मयसिन्द्रयोपिताम्‌ ॥२३॥ | शच्दशाढी शङ्ख बजाया ॥ २३॥ 
अघवांस्तममिग्रेत्य्‌ चले परममुद्यमप | | तब इन्द्रने बढिका वह महान्‌ उद्योग देख सम्पूर्ण 
सर्वदेवगणोपेतो  गुरुमेतदुवाच ह ॥२४॥ | देवताभेकि सहित गुरु बृहस्पतिजीसे इस प्रकार । 
कहा-- २४ ॥ “भगवन्‌ ! हमारे पूर्व वैरी बलिका 
बडा भारी उद्योग है; मैं तो इसे असह समझता हूँ । 
अविषह्यमिमं मन्ये केनासीत्तेजसोजितः ॥२५॥ | सस बार यह किस तेजसे इद्धिकों प्राप्त हुआ है ! 
| || २५॥ इसे तो कोई भी किसी प्रकार रोकनेमें 
नेनं कश्चित्कुतो चापि प्रतिव्योढुमधीश्चरः । । समर्थ नहीं है; यह तो प्रजयाझिके समान मानो सुखसे इस 
है सम्पूर्ण जगत॒को पीता हुआ, दझों दिशाओंको चाटता 
मुखेनेदै लिहनिव दिशो दश। | इभा सौर नेत्रोते सम्पूर्ण दिशाओंकों दग्ध करता हुआ 
द्ह देशो चग्मिः संवर्ताभिरिवोत्यितः ॥२६॥ | उठा चछाआ रहा है | २६ ॥ हे गुरो ! मेरे इस शत्रुकी 
`| दुर्धधताका कारण बताइये, जिससे इसे ऐसे 
न्द्र्य, मन और शरीरसम्बन्धी बळ और तेज प्राप्त हुए 
ओज; सहो बलं तेजो यत एतत्समुद्यमः ॥२७॥ | हैं कि यह ` इस प्रकार असह्य उद्यम करनेपर उतारू 


अ० १५ ] 


भगवन्युद्यमो भूयान्वलेनेः ` पूर्ववैरिणः । 


बूहि कारणमेतस्य दुर्थषेत्वस्य मद्रिपोः । 


| | हुआ है” ॥२७॥ 
0000. | | गुरुजी बोले-हे इन्द्र ! मैं इसकी उन्नतिका 
जानासि मघवञ्छत्रोरुन्नतेरस्यं कारणम्‌ । | कारण जानता हँ । वेदवादी शूगुपुत्रोंने अपने शिष्यके 


शिष्यायोपभृतं तेजो भृशुमिर््रह्मवादिभिः ॥२८॥ | व्यि यह महान तेज सम्पादन किया है ॥२८॥ 
इस. समय एकमात्र परमेश्वर श्रीहरिको छोड़कर आप 
या आपके समान कोई और इसके सामने इसी प्रकार 


नौखशक्त पुरः स्थातुं कृतान्तस्य यथा जनाः ॥२९॥ | नहीं टिक सकता जैसे कालके सामने साधारण | 
जीव ॥ २९ ॥ इसलिये तुम लोग खर्गको छोड़कर. 


तस्माञनरयशुतसुज्य यूय सव जिविष्टपमू | . | कहीं छिप जाओ और जिससे झत्रका अधःपतन हो. 
यात कालं प्रतीक्षन्तो यतः ; शत्रोविपर्ययः ॥३०॥ उस कालकी प्रतीक्षा करते रहो ॥ ३० ॥ इस समय 


| यह त्रह्मतेजसे समृद्ध और परमपराक्रमी हो रहा 
क बिप्रबलोदक स 2002 | है; किसी समय उन्हींका अपमान करनेसे यहद अपने 
तेषामेवापमानेन सालुबन्धो ` विनङ्वथति ॥२१॥ | कुटुम्बसंदित नष्ट हो जायगा ॥ ३१॥ 


एवं सुमन्त्रितार्थासते गुरुणार्थानुदर्शिना । इस प्रकार अपने खार्थका ययार्थखरूप समझाने- 
mm MR ऑन Do oe “35 ७ 
स १. केनापि खेन तेजसा । २. धृतं । ३. प्राचीन प्रतिमे, “नास्य शक्तः" ` (यया जनाः यह छोकाध मूलमें नहीं है । 
रिप्पणीमें इसके स्थानर्मे एक पाठान्तरका उल्लेख मिळता हैं जो इस प्रकार है--'विजेष्यति न कोऽभ्येनं ब्रह्मतेजः ससोः` 
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भवद्विधो भवान्वापि चजयित्वेश्वरं हरिम्‌ । 


६६ | श्रीमद्भागवत [ अ° १६ 
“$ 
हित्वा तरिविष्टपं जग्मुर्गीचाणाः कामरूपिणः ॥३२॥। | वाळे गुरुजीकी सम्मतिसे वे समस्त देवगण इच्छानुसा; 

रूप धारणकर खर्गको छोड़कर चले गये ॥ ३२ | 
देवेष्वथ निलीनेषु बरिवैरोचंनः पुरीम्‌ | ५० | देवताओंके छिप जानेपर विरोचनपुत्र बलिने देवपुरीप | 
देवधानीमधिष्ठाय वशं निन्ये जगत्त्रयम्‌ ॥३२॥ | अधिकार जमाकर तीनों लोकोंको अपने अधीन क ' 
ग सि शिष्य राचः ह नी लिया ॥ ३३॥ तब [प्राप्त इए इन्द्रपदको खि 
तं विश्व 10522 0 भय रखनेके लिये ] शिष्यवत्सल शगुपुत्रोने अपने अनुग 
शतेन हयमेघानामसुत्रतमयाजयन्‌ ॥३४। | शिष्य विश्वविजयी बढिसे सौ अश्वमेध यज्ञ कराने 
कः 2०30 डि आरम्म किये ॥ ३४ ॥ उन यज्ञोके प्रमावसे राज 
ततस्तदनुभावेन शुवनत्रयविश्चुताम्‌ | बलि अपनी त्रिलोकविख्यात कीर्तिको दिशा 
कीर्ति दिक्षु वितन्वानः स रेज उड्राडिव ॥२५॥ | फैशते इए नक्षत्रनाथ चन्द्रमाके समान सुशोभित 
'. | हुए ॥ ३५॥ और अपनेको कृतकृत्य-सा मानते 


~ SCS [as * ग । 

बुञ्चुजे च श्रियं स्वुद्धां द्विजदेवोपलम्मिताम्‌ | हुए वे महामना दैत्यराज ब्राह्मणदेवताओंद्वारा प्राह 
कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः ॥२६॥ | करायी. हुई उस महती लक्ष्मीको भोगने गे ॥ ३६॥ 
EBS | 


; इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ऽ्टमस्कन्धे 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
“EONS 
सोलइवा अध्याय 
कर्यपजीद्वारा अदितिको पयोत्रतका उपदेश । 
श्रीशुक उवाच | श्रीछुकदेचजी बोळे-हे राजन्‌ | पुत्रोंके इस 

एवं पुरेषु नहेषु देवमातादितिस्तदा । _ | कर भागकर छिप जानेपर और दैत्योंद्वारा सखर्गलोकके 
ह ` परतपगदनायपत १. हर लिये जानेपर देवमाता अदिति अनाथोंकी मात. 
स * पथतप्यद्नाथचत्‌ | ९ ॥ | एरिताप करने .लगी ॥ १॥ एक बार भगवान. 
एकदा कइयपस्तस्या . आश्रमं भगवानगात्‌ । कस्यपजी बहुत दिनों पीछे समाधिसे उठकर उसके! 

ह शीर आनन्दहीन ` आश्रमपर आगे 
निरुत्सवं निरानन्दं २ od 
| न्द समाधेविरतबिरात्‌ ॥ २॥ | ॥ २ ॥ हे कुरुनन्दन ! वहाँ अदितिसे विधिवत्‌ 
स पत्ती दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः । सम्मानित हो आसनपर बैठकर उन्होंने अपनी दीन” 
सभाजितो यथान्यायमिदमाह कुरुद्दह ॥ ३॥ | वदना प्रियासे कढा-॥ ३॥ “हे भद्रे ! इस स 

ठोकमें .्राहमणोंको, धर्मको अथवा मृत्युक्की इच्छति 

/अप्यमद्र(न विग्नाणां भद्रे लोकेऽधुनागतम्‌ . . | अधीन रहनेवाले पुरुषोंको किसी प्रकारका अमर 
| न धमेख न लोकस सत्योरछन्दानुवर्तिनः ॥ ४-॥ | तो.ग्राप्त नहीं हुआ है ? ॥ ४॥ हे एला 
र } फिञचिदगृेषु जिसमें योगसाधन'न करनेवाले लोगोंको मी ख| ! 
| आप चाकुशल 
ह| हि वि ट ग्रहमेधिनि पाळनसे योगका फल प्राप्त हो जाता है उस गृहमें धर्म 
. ला काम गत योगो दयोगिनाय 1 | कारी किसी लाली इत ते नही डर दै! 
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अष्टम 


इ ~ च ही 
आप वातिथयोऽभ्येत्य कुटुम्बासक्तया त्वया । | 
गृहादपाजता याताः प्रत्युत्यानेन वा कचित्‌ I । | 
शृहेषु येष्वतिथयो नाचिताः सलिलेरपि। | 


सवश 95? शरी) छ जम 5 


य॒दि नियन्ति ते नूनं फेरुराजगृद्दोपमाः | ७॥ | 


ए ७८7 «दच नरा | 


अप्यग्नयस्तु वेलायां न हुता इविषा सति । 
त्वयोद्विसथिया भद्रे प्रोपिते मथि कर्हिचित्‌ ॥ ८॥ | 
यत्पूजया कामदुघान्याति लोकान्गृहान्वितः । 
त्राहाणोउभिथ वै विष्णोः सर्वदेवात्मनो मुखम्‌॥ ९॥ 


ba 5 


ऐ सर्व झुशलिनिस्तव पुत्रा. मंनखिनि । 


यसात्साच भचत्या लक्षणरहम्‌ ॥ १०॥। 


Dea AH Hoi 


अदितिरुवाच सट 


भङ्गं द्विजगवां अहन्धर्मस्या्य जनस्य च । 
तरिवर्गस्य परं क्षेत्रं गृहमेधिन्गृहा इमे॥१२॥ 
अग्नयोऽतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः । 
सर्वे भगवतो बरहमन्ननुध्यानान्न रिष्यति ॥१२॥ 
को नु मे भगवन्कामो न सम्पद्येत मानसः । 
यस्या भवान्प्रजाध्यक्ष एवं घर्मान्ग्रभाषते ॥१३॥ 

ची 

तवेच सारीच मनःशरीरजाः 

प्रजा इमाः सन्वरजस्तमोजुषः । 


समो भवांस्ताखसुरादिषु प्रभो 
तथापि भक्तं : भजते महेश्वरः ॥१४॥ 


तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयश्चिन्तय सुत्रत | 

हृतश्रियो हृतस्थानान्सपत्नेः पाहि नः प्रभो ॥१५॥ 

परेविवासिता साइ मग्ना व्यसनसागरे । 
१. ऽम्येताः । २ र 
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बल्या स्भव्त्यावर / मग्यर्ली चिन्‌ रत्यर्थ?| अदी ल्यवा थ | 


स्कन्ध २ »प्रग्न्यो हता इ स्येया 00-01 


अथवा तुम्हारे गृहकार्योमै व्यग्र रहनेके 
कारण. किसी समय धर आये हुए अतिथि 
प्रत्युत्यानादिसे पूजित हुए बिना ही तो नहीं लौट 
गये : ॥ ६॥ जिन घरोंमें अतिथियोंका जलसे भी 
सत्कार नहीं होता और वे यों ही लौट जाते हैं वे 
निश्चय ही गोदड़ोंके घरके समान ही होते हैं ॥७॥ 
अथवा हे भद्रे | क्या कमी मेरे बाहर चले जानेपर 
तूने उद्वमचित्त रहनेके कारण होमकाळमें अभियोंमें 
हृविकी आइति नहीं दो?! ॥ ८॥ जिनका पूजन 
करनेसे गृहस्थपुरुष इच्छित भोग प्रदान करनेवाले 
लोकोंको जाता है वे ब्राहमण और अग्नि सर्वदेवमय 
श्रीविष्णुभगवान्‌का मुख हैं ॥ ९ || हे मनस्विनि ! 
तुम्हारे सब पुत्र तो अच्छी तरह हैं न! मुझे अनेक 
लक्षण . देखकर तुम्हारा चित्त कुछ अस्वस्थ जान 
पड़ता है” || १० ॥ 

अदितिने कह्दा हे ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण, गौ, घर्म 
और यह लोक सब प्रकार सकुशल है; तथा हे 


' | गृहस्वामिन्‌ ! यह घर धर्म-अर्थ-कामरूप त्रिवर्ग- 


का मुख्य स्थान है ॥११॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 
आपका निरन्तर स्मरण रहनेके कारण मुझसे अम्नि, 
अतिथि, भृत्यवर्ग और भोजनादिकी इच्छा करनेवाले 
मिक्षुओंका भी तिरस्कार नहीं हुआ है॥ १२॥ 
भगवन्‌ ! आप-जेसे प्रजापति मुझे इस प्रकार घर्मका 
उपदेश दिया करते हैं; फिर मेरी कौन-सी मनो5भिलाषा 
पूर्ण इए बिना रह सकती है?॥ १३ ॥ हे मरीचिनन्दन ! 
सत्त्व, रज और तमोगुणसे युक्त यह सारी प्रजा 
आपहीके मन या शरीरसे उत्पन्न हुईं है | इसलिये हे 
ग्रमो ! आप उन असुरादि समो ग्रजाओंके प्रति समान 


ही हैं; तथापि साक्षात्‌ महेश्वर भी अपने भक्तोंकी इच्छा पूण . 
किया करते हैं ॥ १४ ॥ इसळिये हे ईश ! हे सुब्रत! | 


आप भी आपका भजन करनेवाली मुझ दासीके द्वितका | 
विचार कीजिये । हे प्रमो ! शत्रुओसे श्रीहीन और 
पदच्युत हुए हम लोगोंकी आप रक्षा कीजिये ॥ १५ 
हे नाथ ! प्रवल दैत्योने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश 


८ `` ` औमड्भागवत . [अन 
0 
ऐश्वर्य भ्रोयशः स्थानं हृतानि प्रबठैमैम ॥१६॥ | स्थान हरण कर लिये हैं । इस प्रकार उनसे निवोसित 
हुई मैं शोकसागरमें इब रही हूँ ॥ १६॥ हे कल्याण 
यथा तानि पुनः साधो प्रपधेरन्ममात्मजाः। | क्षतीओंम श्रेष्ठ | हे साधो ! आप अपनी बुद्धिसे मे 


तथा विधेहि कल्याणं घिया कल्याणकृत्तम,॥1१७ | ऐसा हित कीजिये जिससे मेरे इन्र पुनः उन ऐश्वय 
दिको प्राप्त कर सके ॥ १७॥ 


श्रीशुक उवाच `. |  श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! अदितिके इ 
र्भितोऽर ९३४ प्रकार प्रार्थना करनेपर कश्यपजीने कुछ विस्मिते 
एवमभ्य्थितोऽदित्या कस्तामाह स्मयाजव | __ होकर कहा--'अह्दो ! मगवानकी मायाका कैसा क 


अहो मायाबलं विष्णोः खेहबद्धमिदं जगत्‌ ॥१८॥ | है | यह सारा जगत्‌ स्नेहबन्धनसे बँघा हुआ है ॥१८॥ 
देहो भौतिकोऽनात्मा छ चात्माप्रकृतेः परः। | कहाँ तो पञ्चमूतोंका बना हुआ यह जनामा देह ! 
७” धर EN और कहाँ प्रकृतिसे परे आत्मा !! अतः ये पति-पुत्रारि 
कस्य क पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्‌ ॥१९।। मी कौन किसके हैं ! इनके स्नेहबन्वनका कारण मै 
उपतिष्ठ पुरुषं भगवन्तं जनार्दनम्‌ | ' | मोह ही है ॥ १९॥ इसलिये तुम सम्पूर्ण भूता 
"९ सर्वभूतगुहावास वासुदेवं जगदु २ उत्त करणमें विराजमान जगहुरु वासुदेव भगवान्‌ 
सवेथूतगुहावास वाहु इर्‌ जनार्दनकी उपासना करो ॥ २० ॥ वे दीनवत्सह 


स विधास्यति ते कामान्हरिदीनालुकंम्पनः | - | हरि तुम्हारी कामनाएँ पूर्ण करेंगे । भगवान 
| अमोषा भगवद्धैक्तिनेंतरेति मतिर्मम ॥२१॥ | दी भक्ति अगोष है और किसी देवताकी नहीं ऐस 
| १ मेरी मति है? ॥ २१.॥ | 
अदितिरुवाच ८ ति बोली--हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे जगत्पति श्रीहरि 


केनाहं विधिना बहन्तुपथास्यै जगत्पतिम्‌ । की उपासना किस प्रकार करनी चाहिये जिससे १ 
सत्यसङ्कल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूणं कर दें ॥ २२ ॥ ६ 


यथा मे सत्यसङ्कल्पो विदध्यात्स मनोरथम्‌ ॥२२॥ | ह्जम्रेष्ठ ! आप मुझे उनकी उपासनाविधिका उपदेश 


आदिश त्वं द्विजश्रेष्ठ विधि तदुपधावनम्‌ । दीजिये, जिससे अपने पुत्रोके साथ कष्ट पाती हू 
आशु तुष्यति मे देवः सीदन्त्याः सह पुत्रकैः ॥२२॥ | सुपर भगवान्‌ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाय ॥ २३॥ 
कश्यप उवाच ४० ऱ्ह कर्यपजीने कद्दा है देवि | पूवेकालमें मैं 

ठे सरवात: ग प्रजाकी कामनासे इस 'उपासनाके विषयमे भगवा? 
क ब्रह्माजीसें पूछा था; उस समंय उन्होने भगवान 


। यदह ते ग्रवक्ष्यामि व्रतं केशवतोषणम्‌ ॥२४॥ | प्रसन्न करनेवाला जो व्रत बतछाया था वही मैं तुम 


फाल्गुनस्यामरे पक्षे दादशाह पयोत्रतः । कहता. हूँ ॥२४॥ फाल्गुनमासके गुक्नपर्ष 
बारह दिनतक केवळ दुग्धाहार करते हुए अ 


अचयेदरविन्दाश्षं ° 
दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः ॥२५॥ | मक्तिपूर्वक कमढनयन भगवानका पूजन करे॥ २५ 


सिनीवाल्यां मदालिप्य खायात्क्रोडविदीर्णया । | अमावास्याके दिन यदि मिळ सके तो करकी खे 
एत एकार मः. "फन्ना कलर 
(म्यत सोतस्ये > हुई मिट्टी लेकर इस मन्त्रको कहते हुए कि 'हे देवि" 
यदि हम्येत वे सोत तत मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२६॥ प्राणियोंको स्थान प्राप्त हो इस इच्छासे श्रीआदिवराही 


१. को नाम ।:(२. कम्पक*०/३-द्रत्तिः०परा'ज्येति मति०- 0४५० दाहूरेतू ०००६०१ 054 ` 
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वं देव्यादिवराहेण रसायाः, स्थानमिच्छता । 7 . | तेरा रसातङसे उद्वार किया था, तुझे नमस्कार है; 
उद्श्तासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय ॥२७]| | तु मेरे पापोंका नाश करः उसे अपने झारीरमें लगाकर 
निर्वेतितात्मनियमो देवमर्चेत्समाहितः। | “दोमें ल्ञान करे ॥ २६-२७॥ फिर नित्य-नैमित्तिक 


को पूर्ण 
अर्चायां खण्डिले सर्ये जरे बह्ौ शुरावपि ॥२८॥ | श ढि Pee 


नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे । [और इन मन्त्रोसे स्तुति करे--] “आप सम्पूर्ण भूतोकें 
सवंभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ॥२९॥ निवासस्थान, सर्वव्यापक, ' सर्वसाक्षी, परमपूजनीय, 
नमोऽव्यक्ताय सक्ष्माय ्धानंपुरुपाय च। | षडश्वयसम्पन्न स॒वान्तयामीको नमस्कार है ॥ २९ ॥ 


जो अव्यक्त, अति सूक्ष्म, प्रकृति-पुरुषखरूप, चौबीस | 
विश ढ्शु शण संख्यानहेत च है 
चएुवशद्छगज्षाय शुणसंख्यानहतवे।।२०॥ | तत्वोको जाननेवाले ओर तर क हैं ऐसे 


नसो दिशीण्ण त्रिपदे चतुःथुड़गय तन्तवे । | आपको नमस्कार है ॥ ३० ॥ जिनके दो शिर, 
सप्तहृस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥३१॥ | चरण, चार शन्न और सात हाथ हैं ऐसे यज्ञफलदायक 
. | यज्ञमूत्ति आप त्रयीविद्यामय प्रभुको नमस्कार है #॥३ १॥ 
स्‌ः वाय रूद्राय 
१ हर २ तम वराय त शक्तिधर, सकल विद्याओंके अधिपति और सम्पूर्ण, 
सचविध्याथपत्यं भूताना पतये नमः ॥२२॥ | भूतोके खामी आप रुद्ररूप शिवको नमस्कार है।३२॥ 
नसो हिरण्यगसोय प्राणाय जगदात्मने । जो प्राणखरूप, जगन्मय, योग और ऐश्वर्यमूति तथा ' 
योगेश्वर्यशरीराय नमस्ते योगहेतवे ॥३३॥ | योगके हेठुखरूप है, उन हिरिण्यगर्मरूप आपको नमस्कार 
है ॥ ३३ ॥ आप, सबके साक्षी आदिदेव ऋषिवर 
ञ्‌ ; 
२७१५ मनम साक्षिभूताय ते नम ` | नारायण तथा हरिरूप भगवान्‌ नरको बारम्बार नमस्कार 
नारायणाय ऋषये नराय हरये. नमः ॥३४॥ है ॥३४॥ जिनका मरकतमणिके समान श्याम 
नमो सरकतश्यासवपुपेञ्धिगतश्रिये। ` | शरीर है उन पीताम्बरघारी श्रीसम्पन्न आप श्रीकेशव- 


केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥३५॥ | को नमस्कार है ॥ २५ ॥ हे वरेण्य ! हे वरदानियोंमें 
श्रेष्ठ ! आप पुरुषोंको सब प्रकारके वर देनेवाले हैं; 
त्वे स्वेबरदः पुसा वरेण्य वरदषेम | : | अतः धीर. पुरुष अपने कल्याणके लिये आपके पद- 
अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुय्रुपासते ॥३६॥ | परागकी उपासना किया करते हैं ॥ ३६ ॥ जिनके 
अन्ववतन्त यं देवाः श्रीश्च तंत्पादपद्ययोः । | चरणक॑मलोंकी, सुगन्थमेंनस्पृहा रखते इए-से देवगण 
१. देवाय । २. देवदेवाय ते | ३. यत्पां | 
% यहाँ भगवानका धर्मवृपमरूपसे वर्णन किया गया है; इस सम्बन्धर्मे निग्नाडित वेदमन्त्र प्रसिद्ध है 
चत्वारि: >शज्ञा त्रयो अस्य पादा दवे शीर्ष. सत इस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषमो रोरवीति महो देवो मर्त्यो आविवेश ॥ | सय 
इस मन्त्रकी व्याख्या निम्नाङ्कित “छोकोकि रूपमें दै-- हि... 
चत्वारि श्वङ्खा वेदास्तु पादाख्रिसवनानि च । प्रायणीयं गिरस्वेकमन्यच्चोदयनीयकम्‌) 7ढ [| 
हस्तास्तु सप्त छन्दांसि तैरणह्वाति फलान्यसौ । मन्त्रत्राह्मणकल्पैस्तु त्रिधा बद्ध इतीयंते | र 
शास्रोद्वारस्तुतिरेव रोरवीत्यत्विजो . मुखात्‌ । इृषमो महांश्च धमंत्वाहेवस्तु फलमावनात्‌ ॥/ 
चार वेद ही चार सींग हैं, [प्रातः, मध्याह्न और तृतीय ये] तीन सवन ही तीन पाद है, प्रायणीय और उदयनीयनामक 
यशकर्म ही दो सिर हैं, गायत्री आदि सात छन्दः ही सात हाथ हैं जिनसे वह यञ्चफल ग्रहण करता है, वह मन्त्र, ब्राझण और 
कल्परूप तीन वेदविद्याओंसे बँघा हुआ कहा जाता है; ऋत्विजके मुखसे शास्रोचारणरूप स्तुति ही उसका चिल्लाना 
है। ऐसा यह घम घर्मरुप होनेसे महान. है और यश्फलदायक डोनेसे देव दै । क्क 2 
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न्न. 
| हृते हैं चे 
| इवामोदं भे प्रसीदताम्‌ ॥२७॥ और लक्ष्मीजी उनकी सेवामे लगे र भगवा 
एतेमन्त्रहपीकेशमावाहनपुरस्छतम्‌ । मन्त्रोंद्दारा आवाहनपूर्वक सम्मानित भगवान्‌ हृषीकेश : 
पाद्य और आचमनादिके द्वारा अति श्रद्धायुक्त १ 


दयोपस्पशनादिभिः ॥२८॥ 
अर्चयेच्छरद्धया युक्त पा ` | पूजा करे ॥ ३८ ॥ तदनन्तरं गन्ध और पुमा 


अर्चित्वा गन्धमाल्याथेः पयसा खपयेद्वियम्‌ । | आदिसे पूजन कर प्रभुको दुग्धसे खान करावे. 
ख्रोपबीतामरण पाद्योपस्पदीनेस्ततः । उसके बाद वस्र, यज्ञोपवीत, आरा पाइ: 
भु के ९॥ | आचमन तथा गन्ध और धूपादि सामग्रियोंसे दवादश 
गन्थधूपादिमित्राचेंदूडादाक्षरविद्यया ॥२ | पत्र पढ़ता हुआ उनका पूजन करे ॥ ३९॥ फ़ 
यदि सम्पत्तिशाली हो तो दूधमें पकाये इए तथा धीक 
गुड़ मिले हुए शालिके चावलका नेवेद्य अपण करे जै: 
सससापिः सगुड द्त्वा जुहुयान्मूलावद्यया ॥४० ॥ द्वादशाक्षरमन्त्रसे हवन क्रे ॥४०॥ इस प्रका | 
निवेदितं भगवानूको निवेदन किया हुआ अन्न भगवानके भक्त 
ताप दद्याद्ु्लीत वा खय्‌ | को दे अथवा खयं ही भक्षण करे; फिर पूजा: 
दत्त्वाचमनमर्चित्वा ताम्बूलं च . निवेदयेत्‌ ॥४१॥ | अनन्तर प्रभुको आचमन करा ताम्बूळ समप 
करे ॥ ४१ ॥ तत्पश्चात्‌ मूलमन्त्रका एक सौ आठव 
जपेदषटोत्तरश्ञतं स्तुवीत स्तुतिमिः प्रश्चम्‌ । जप करके स्तुतियोंद्वारा भगवानका स्तवन करे जै, 
अदविणं भूमौ प्रणमे फिर परिक्रमा कर अति प्रसन्न चित्तसे एथिवीपर साध; 
कृत्वा प्रदक्षिणं भूमी अ व के प्रणाम करे ॥४२॥ तदनन्तर निमाल्यको शिरसे लगावे, 
गिरसि । देवमुडासयेत्ततः विसर्जन करे और यथासम्भव दोसे अधि. 

सि तच्छेषां देवमुद्यासयेचतः। देवताका 
कृत्वा शिर न्‍ Re [सामर्थ्यं न होनेपर दो ही ] ब्राह्मणोंको यथोचित रीतिः 
दरचवरान्भोजयेद्वग्रान्पायसेन यथोचितम्‌ ४२ खीरसे भोजन करावे ॥ ४३॥ फिर दक्षिणा आहि. 
झज हुए उन ज्ञा देनेपर अप! 
: शेष सेष्टः सभाजितैः । सत्कार किये इए उन त्राह्मणोंके आ | 
अज्ञीत तेरबुच्चातः शेषं सेष्टः स -बन्धुजनोंके सहित रोष अन्नको भोजन करे, उस रात्रि 
ब्रह्मचायंथ तद्रात्र्यां श्वोभूते प्रथमेऽहनि ॥४४) | ब्रह्मचर्यसे रहे; दूसरे दिन ( प्रतिपदाको ) प्रातःवाई 
शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः । होनेपर स्लानादिसे पवित्र हो समाहितचित्तसे विधिपूक, 
ET उ भगवानको दूधसे खान करा न्रतकी समाप्षिपर्यन्त छ 
पयसा खापयित्वाचेंद्याबद्रतसमापनम्‌ ॥४५॥ | प्रकार पूजन करता रहे ॥ ४४-४५॥ | 


पयोमक्षो व्रतमिदं चरेद्विष्ण्वचनादतः । इस प्रकार विष्णुपूजामें आदर रखनेवाला पु 
दुग्धाहार करता हुआ इस ब्रतका आचरण को 

पू्वज्जुहुयादग्निं ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ ।।४६॥ | प्रतिदिन पहले [ द्वादशाक्षर मन्त्रसे ] अभिमें हर्वीं, 
[ ; कर ब्राह्मणोंकी भोजन करावे ॥ ४६॥ इसी प्रा! 
एवं त्वहरहः कुर्यादद्वादणाइँ पयोव्रतः । बारह दिनतक केवल दुग्धपान करता हुआ प्रतिर 
य्य होम, पूजन और ब्राह्मणभोजन ॥ | 
हरेराराधनं होममईणं द्विजतर्पणम्‌ ॥४७॥ | हआ श्रीहरिकी आराधना करे ॥ ४९ 
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क 
प्रातपादनसारभ्य यावच्छुक्ृत्रयोदशी । [इस त्रतका आचरण करनेवाळा पुरुष] प्रतिपदासे लेकर 


त्रह्माचर्यमधःखप्न स्नानं त्रिषवणं चरेत्‌ ॥४८॥ | डश त्रयोदशीतक त्र्मचर्यका पालन करे, पुथिवीपर सोवे 
भेद 27 र और त्रिकाळ खान करे || ४८॥। मिथ्या एवं अनुचित भाषण 
नजयदसदालार मागादुचावचास्तथा। | ओर छोटे बडे सब प्रकारके भोगोंका त्याग करे तथा सब | 


ह्* 


अहिः सवभूतानां चापुदचप्रायणः ॥४९॥ ग्राणियोंके ग्रति अहिंसा-भाव रखता हुआ भगवान्‌ वासुदेव 
८ था ना ६ । की उपासनामें तत्पर रहे ॥४९॥ त्रयोदशीके दिन पूजा- 
तर्याद्यामथा [वष्णा। खपन पश्चकेविभोः । | विधिको जाननेवाले ब्राह्मणोंद्रारा भगवान्‌ विष्णुका विधि- 
कारमेच्छालटटन विधिना विधिकोविदेः ॥५०॥ | पूवक पञ्चामृतसे खान करावे ।।५०।। ओर धनका लोम 
न करके बड़ी धूमधामसे भगवान्‌की पूजा करे । फिर 

पूजां च महता कुर्याहित्तगाव्यबिवजितः । | शिपिविष्ट भगवान्‌ विष्णुको दूधमें पकाया हुआ चरु अर्पण 
चहं निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णवे ॥५१॥ | कर उसीकें द्वारा अति एकाग्र चित्तसे उन पुरुषोत्तमका 
शृतेन तेन पुरु यजन करे तथा भगवानको तृप्ति देनेबाळा अति गुणयुक्त 
तन तन पा सादा नेवेद्य निवेदन करे || ५१-५२ || तत्पश्चात्‌ ज्ञानसम्पन्न 
नेवे चातिगुणवदद्यात्पुरुपतुष्टिदम्‌ ॥५२॥ | आचार्यं ओर ऋत्विजको वलन, आभूषण एवं गौ आदि 
देकर सन्तुष्ट करे | हे अदिति ! इसे भी तुम भगवान्‌: 
की आराधना ही समझो ॥ ५३ ॥ हे मधुर सुसकान- 
वाळी ! उन्हें तया उस ब्रतके समय जो अन्य ब्राह्मण 
वहाँ आवें उन्हें भी यथाशक्ति गुणयुक्त शुद्ध अन्नसे 
मोजन करावे ॥ ५४॥ फिर गुरु और ऋल्विजोंको 
यथायोग्य दक्षिणा देकर वहाँ आये इए चाण्डाळ- 
र््यन्त सभी प्राणियोंको अन्नादिसे सन्तुष्ट करे ॥ ५५ ॥ 


आचार्य ज्ञानसम्पन्नं वस्राभरणघेनुमिः । 
तोषयेदस्विज्ेः तद्विद्ध्याराधनं हरेः ॥५३॥ 
सोजयेक्तान्गुणचता सदन्नेन शुचिस्मिते | 
अन्यांश ब्राह्मणाञ्छत्तया ये च तत्र समागताः॥५४॥ 
दक्षिणां गुरवे दद्याइत्विग्म्यश्व यथाईतः | 

अन्नाधेनाश्पाकांश् प्रीणयेत्समुपागतान्‌ ॥५५॥ | me aad. 


शक्तवत्सु च सर्वषु दीनान्धकृपणेषु च | का कारण समझे और बचे हुए अन्नको अपने बन्धुओंके 


पिष्णास्तत्प्रोणनं विद्वान्थञ्जीत सह बर घुभिः ॥५६॥ साथ खयं भी भोजन करे॥ ५६॥ इस प्रकार 
जु [ प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशोपर्यन्त | प्रतिदिन नृत्य, 


उत्यवादित्रगीतेथ स्तुतिभिः स्वस्तवाचकः | वाद्य, गान, स्तुति, खस्तिवाचन और मगवत्कथाओसे 
कारयेत्तत्कथामिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम्‌ ॥५७॥ | भगवानूकी पूजा करावे [ और यदि अपनेमें सामर्थ्य 
हो तो इन सब उपचारोसे खयं ही पूजा करे] ॥५७॥ . 
एतत्पयोत्रत॑ नाम पुरुषाराधनं परम्‌ | - हे अदिति ! पितामह ब्रह्माजीने मुझे यह पयोत्रत | 
~ हितं स नामक भगवान्‌ विष्णुका श्रेष्ठ पूजन बताया था, सो 
'पेतामहेनाभिहितं मैया ते सञ्चदाहृतम्‌ ॥५८॥ | ने तुम्हें सुना दिया ॥ ५८॥ हे महामागे! तुम 


स्वं चानेन सम्यकचीणेन केशवम्‌ । संयतेन्द्रिय होकर अपने युद्ध भावयुक्त चित्तसे इस | 
त दा ब्रतका मळी प्रकार आचरण करती इई अविनाशी | 


१. मुक्तान्‌ । २. कृपणादिषु । ३- त्सत्कथा० | ४- मम । ५. मजनाय | | 
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उब क्क स्स ्््््् य ॥ 
को प्रसन्न करनेवाला है; इसल्यि 

तमिति स्मृतम्‌ । हे मद्रे ! यह ब्रत भगवान्‌, 
य कनी इसका नाम. “सर्वयज्ञ है, यही सवत्रत कहा जाता 
तपःसारमिदं मद्रे दानं चेशवरतर्पणम्‌ ॥६१ | है और यही सम्पूर्ण तपका सार तथा मुख्य दान 
; ग. है ॥६०॥ हे देवि.! जिनसे भगवान्‌ अधोक्षज 
प एव गियमा सावा न :. - | प्रसन्न हों वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यम है 
तपो दामं त्रतं यज्ञो येन. तुष्यत्यघोक्षेज; ॥९९॥ | और वे ही तप, दान, त्रत एवं यज्ञ हैं ॥ ६१ ॥ अतः 
` | हे भद्रे ! तू संयतचित्त होकर श्रद्धापूवेक इस व्रतका 
तस्मादेतद्वत॑ भद्रे अयता भ्रद्धयया चर। | आचरण कर; इससे भगवान्‌ शीघ्र ही प्रसन्न हो 


भगवान्परितुष्टस्ते वरानाछु विधास्यति ॥६२॥ तेरा कल्याण करेंगे || ६२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते.महापुराणे अष्टमस्कन्येऽदिति- 
--पय़ोत्रतं नाम घोडशोऽध्यायंः' ॥ १६ 


rm, 
® 


| 
1 
| 
। 
| 


“ ' सत्रहवा अध्याय. 
_ भगवानका प्रकट होकर अदितिको वर देना । 
श्रीशुक उवाच ` . `. , श्रीशुकदेवजी बोले है राजन्‌ ! अपने खाम 


ESB दिती ५%. . | महर्षि कश्यपजीसे ऐसा उपदेश पाकर अदितिर 
इत्युक्ता जन्खमत्री । \ 10 ९ क f 
युक्ता सादिता रा Sd जि सावधानतापूवक इस बारह दिनके ब्रतका अनुष्ठा! 


अन्वतिष्ठद्रतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता ॥१॥ आरम्मं किया ॥ १॥ उसने अपनी एकनिष्ठ बुद्धि 


चिन्तयन्त्येकया बुद्धया 'महापुरुषमीश्वरम्‌ |- ' | परपुरुष परमेश्वरका चिन्तन करते हुए बुद्धिक 
सारथी बनाकर मनरूपी ल्गामसे इन्द्रियरूप हुए 


अगृहेन्दरयदुषटाश्वान्मनसा. बुद्धिसारथिः || २॥ धोडोको' अपने. अधीन किया ॥२॥ इस प्रका 


मनश्रेकाग्रया. बुद्धया भगवत्यखिलात्मनि । एकाम्रबुद्धिसे अपने मनको सर्वात्मा श्रीहरिमें समाहिए 
कर वह पयोत्रतका अनुष्ठान करने लगी ॥३॥ 
॥ २॥ 
बासुदेवे समाधाय .चचार ह पयोत्रतम्‌ ॥ रे तात ! [उस त्रतके प्रमावसे ] उसके सामने जा 
तस्याः प्रादुरभूत्तात भगवानादिपूरुषः । सुशोभित चतुर्भुजमूर्ति शंखचक्रगदाधारी भगवार 
पावनी उन ` शङ्खचक्रगदाधरः ॥ ४ आदिपुरुष आविर्भूत हुए ॥ 9 ॥ उन्हें अपने सा 


सामने प्रत्यक्ष विराजमान देख अदिति अ 
तं नेत्रगोचरं .वीक्ष्य सहसोत्थाय साद्रम्‌।.... | सहसा खड़ी हो गयी और प्रेमसे विहल होकर उसे. 


ननाम भवि कायेन दण्डव॒त्प्रीतिविहंला ॥ ५॥ | एथिवीपर लक समान लोठकर भगवानको प्रण 
सोत्थाय बद्धाञ्जरिरीडितुं खिता र किया ॥ ५॥ फिर वढ खडी होकर अज्ञळि 


प : 1 | मगवानूकी स्तुति करनेको उद्यत हुई, किन्तु ऐस. 
eR i OD मत ता त्स  आनन्दजलाङुरेक्षणां। . | करनेमें समर्थ न हुई । उसकी आँखें आनन्दाश्रु 
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ne ०. 2१95? ररीरम 
बभूव वृष्णी पुलकाकुलाकूति डबडबाने ठगी, सम्पूर्ण शरीर रोमाज्ञसे पूर्ण हो गया 


स्तदशनात्युत्सवगात्रवेपधुश॑ ॥६॥ तया भगवदर्शनके उछाससे उसमें कम्प होने लगा; 


५, प्रीत्या शनेगंद्वदया शिरा हरिं अतः वह चुपचाप रह गयी ॥ ६ ॥ हे. कुरूनन्दन ! 


तुष्टाव सा देव्यदितिः कुरूद्वह । ' जगन्नाथ यज्ञेश्वर भगवान्‌ रमापतिको अपने नेत्रोसे 


ह 5 मानो पी जायगी इस प्रकार 
उद्वीक्षती सा पिबतीव चक्षुषा 0 ट्रक इस प्रकार अत्यन्त उत्कण्ठापूर्वक 
Te विलअ 


Fe 
देवमातर्भवत्या में विज्ञातं चिरकाह्वितम्‌ । 


! समरे . दुर्मदानसुरषभान | 
मीन पुत्रेरिच्छस्युपासितु म्‌ ॥१२॥ तुम, जिनमें. इन्द्र बड़ा है उन अपने पुत्रोंद्रारा 
शष खतनयैहेतानां सुश्च विद्विषाम्‌ 9. त्गर्वश्पारे एतशो ब्रियोंको,. व्जत्तक्रे5 र आ -अ कप 


निहारते हुए देवी अदितिने अति प्रीतिपूवक मन्द-मन्द 


रमापात यञ्चपात जगत्पातम्‌ ॥ ७॥ ' स्वरसे भगवानूको स्तुति करनी आरम्भ को [| ७॥ 


अदितिरुवाच । अदिति बोली- डे यदग्र है वना र 
(2 | 
यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद ः हे क ५ | पवित्रकीर्ते ! हे श्रवण- 
के च । सात्रस॑ मगलकारा ना 
तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय । रा नामाव शरणागत पुरुषोंके 


आपन्नलाकशाजनापशसांद याच्च | आप दीनोंके प्रभु हैं, हे भगवन्‌ ! हे शा आप 


शंनः कृथीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ ८ ॥ | हमारा कल्याण कीजिये ॥८॥ जो विश्वंको उत्पत्ति 
विश्वाय विश्रभवनस्थितिसंयमाय |" 5 ` | स्विति और ल्यके कारण, स्वेच्छासे नाना शक्ति 


और गुणोंको खीकार करनेवाले, भूमा, अपने स्वरूपम 
खेर गृहीतपुरुशक्तिगुणाय मून्ने । र १ 
> छ णुणाय भूझे | स्थित और निरन्तर बढ़ते हुए पूर्ण बोधसे आत्मान्ध- . 
खस्थाय शश्चदुपञ्गाहतपूणवोध- | कारको दूर करनेवाले हैं उन आप विसरू श्रीहरिको 
व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ ९॥ | नमस्कार है ॥९॥ हे अनन्त ! आपके प्रसन्न हौ 
आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मी- अ जु डर है इच्छित 
Sn ~ स्वगं 
दोंभूरसाः सकल्योग गुणाख्विवर्गः । शरीर, अतुलित ऐश्‍वर्य, स्वर्ग, प्रथिवी और पाताळ, 


नककी | सम्पूर्ण योगसिद्धियाँ, अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवर्ग 

, शान च कवलमनन्त भवन्ति तुष्टा- | तथा मोक्षका साधनरूप ज्ञान-ये समी प्राप्त हो 
त्वत्ता नृणा किस सपल्जयादिराशीः ।।१०।। , सकते हैं; फिर शात्रुओपर विजय पाना आदि कामना- 
» ओंकी तो बात ही क्‍या हैं? ॥ १०॥ 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी बोळे--हे भारत ! अदितिके इस 
अदित्यैवं स्तुता राजन्भगवान्पुष्करेक्षणः । प्रकार स्तुति करनेपर सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा _ 
जञ सवंभूतानामिति होवाच भारत ॥११॥ | कमलनयन भगवान्‌ विष्णुने इस प्रकार कहा ॥ ११॥ 


श्रीमयवाचुवाच । श्रीभगवान्‌ वोले-हे देवमातः ! अपने रात्रुओसे | , 

र टी | हतश्री और पदच्युत हुए पुत्रोंके विप्रयमें जो तुम्हारी 
बहुत दिनोंसे अभिलाषा है वह मैं जानता. हैँ || १२॥ | 
तुम उन दुर्मद दानवोंको युद्धमें जीतकर विजयलक्ष्मी 
सम्पन्न हुए पुत्रोंके साथ रहना चाहती हो 


श्रीणां च्यावितानां खधामतः ॥१२॥ 


oe 
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१ रोती हुई देखना चाहती हो ॥१४॥ और तुम्हें अपने 

खियो र्दन्तीरासाद इ्डमिच्छति इ रि खोये र यश .और वैभवको वापस पाकर पुन 
आत्मजान्सुसमद्वांस्त्व मरत्याहत पण । * | श्रीसम्पन्न हुए पुत्रको फिर स्वर्गपर अधिकार जमाकर 
नाकपृ्ठमविष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि ॥१॥ क्रीडा करते देखनेकी इच्छा है ॥ १५॥ हे देवि! 
गरायो तेऽसुरयूथनाथा मेरा तो. ऐसा बिचार है कि वे असुर-यूथपतिगण अभी 
थाः अपारणीया इति देवि मे मतिः। प्रायः अजेय ही हैं, क्योंकि इस समय-वे अपने अनुकूल | 


ह सत्तेष्नुकूलेथ्वरविश्रगुप्ता | और समर्थ ब्राह्मण (शुक्राचार्य ) से सुरक्षित हैं, 
न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति ॥१६॥ | प्रति किया हुआ उद्योग इस समय सुखदायक नहीं हो 
5 ६ जअथाण्युपायो मम देवि चिन्त्य सकता॥ १६ ॥ तो भी, हे देवि ! मैं तुम्हारे बरतसे बहुत 
i संतोषितस्य व्रतचर्यया ते। हक हू इसलिये मुझे कोइ जड स | 
ईतिः गमका (ए वलि लहर ळा हो है 

पं 7 फलहेतुकत्वात्‌ ॥१७॥ 6 

अ शुका ने भी अपने पुत्रोंकी रक्षाके ल्यि ही यथोचित 


द लयार्चितथाहमपत्यगुसये 7 रीतिसे पयोव्रतद्वारा मेरी पूजा की है.। अतः मैं 
- पयोव्रतेनानुगुणं समेधितः । अपने जे पुत्रहपसे मरीचिनन्दन श्रीकृश्‍्यपजीने 
५ सांगेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुता- | तपरूप वीर्यम खित दोकरः केन रा 
ह न्गोस्तास्मि मारीचतपस्यधिष्टितः ।।१८।। | करूँगा ॥ १८॥ अतः हे भद्रे ! अपने निष्पाप पति | 
< उपधाव पतिं भद्रे ग्रजापतिमकल्मषम्‌ । कश्यपजीमें मुझे इसी रूपसे विराजमान देखती हुई! - 


मे 


मां च भावयती पत्यावेवंरूपमवस्थितम्‌ ॥१९॥ उम उनकी सेवा करो ॥ १९ ॥ हे देवि ! इस विषे 


| 

¦ ीतत्परस्मा आख्येयं पृष्टयापि कथंचन । किसीके पूछनेपर भी तुम कुछ मत कहना, क्योंकि | 
| र नं । देवताओंके सब काम गोपनीय रहनेसे ही भली. 
४ सब सम्पद्यते देवि देवशुझं सुसंबृतम्‌ ॥२०॥ | प्रकार सिद्ध होते है ॥२०॥ | 
उ | 

डि श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले--ऐसा कहकर भगवान्‌ वहीं | 
5 एतावदुकत्वा भगवांस्तत्रेवान्तरधीयत । अन्तधान हो गये | तब अदिति यह जानकर कि मेरे| 
0  अदितिदुलंभं रष्वा हरेजन्मात्मनि प्रभोः ॥२१॥ | "रि मस श्रीहरिका दुलंभ जन्म होगा कृतदृत्य- > 


सी होकर अति भक्तिपूर्वक पतिकी सेवा करने लगी ।| 
ee प्रया कृतकृत्यवत्‌ । इधर अमोधदृष्टि श्रीकश्यपजीने समाधियोगसे अपने 
न कश्यपस्तदबुध्यत ॥२२॥ | शरीरमें श्रीहरिका अंश प्रविष्ट बुआ देखा । हे राजन्‌ | 


ग्रविष्टमात्मनि हरेरंशं ह्यवितथेक्षणः तब जिस प्रकार वायु [ पारस्परिक संघर्षसे ] 
सोऽदित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसंभृतम्‌ । `, काठे अग्नि उत्पन्न कर देता है उसी प्रकार उन्होंने 
समाहितमना राजन्दारु्यप्निं यथानिलः ॥२३॥ | समादितचित्तसे अदितिके गर्ममें अपना चिरकाङँसे !, 


तपस्याद्वारा सुरक्षित वीर्य स्थापित किया ॥२ 
अदितेचिष्ठितं गभे 
भिष्ठितं गर्भे भगवन्तं सनातनम्‌ | अदितिके गर्भमें भगवान्‌ सनातनपुरुषको स्थित जान 


| हिरण्ययो गर्मो विज्ञाय समीडे गुद्यनाममिः ।।२४।। | श्रीत्रह्माजी उनके गुह्य नामोंसे स्तुति करने ढगे ॥२४॥ 


बझोवाच 
शरीत्रह्माजी बोले- है महान्‌ कीर्तिमान्‌ भगवन्‌ ! 
भगवन्चुर्क्रम नभोऽस्तु ते। आपको जय हो । हे परमप्राक्रमी ! आपको नमस्कार | | 
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वमो त्रह्ण्यदेव ! हे त्रिगुणनियामक प्रमो ! आप- 
नमस्ते एभिगर्माय वेदगर्भाय वेधसे। को वारम्बार नमस्कार है ॥ २५ ॥ जो पृरिनके पुत्र, 


शिपिविष्ठाय दि  वेदोमें निहित और सबके विधाता हैं; त्रिलोकी 
* त्रिनामाय त्रिएष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥२६॥ जिनके नामिस्थानमें स्थित है, त्रिलोकीका पृष्ठमाग- 
त्वमादिरन्तो थ्रुवनस्य मध्य- ' रूप बकुण्ठ जिनका निवासस्थान है तथा जो “जो सम्पूर्ण 


न ५ ' जीबोंके अन्तःकरणमें खित हैं. उन आप विष्णु 
न्तशाक्ति पुरुषं यमाहुः। ' ` पारण स्थित है न 
मन र डु क छि | भरवान्‌को नमस्कार है॥ २६ ॥ आप ही इस 
कालो भवानाक्षिपतीश विश्व | निसुवनके आदि, अन्त और मव्य है; इसीसे शाखे 
सोतो यथाऽन्तःपतितं गभीरम्‌ ॥२७॥ | आपको अनन्तशक्ति पुरुष कहा है । हे ईश ! जिस 
वे 


+ सिता | रकार स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तृण आदिको . 
नजानां 'स्यरजङ्गमानां | बहा ले जाता है उसी प्रकार आप काळरूपसे सम्पूर्ण , 
ग्रजापतोनाम्रसि संभविष्णुः  । जगतको खींचते हैं ॥ २७॥ आप ही चराचर प्रजा 


SN न 2 । और प्रजापति 
दिवा कसां देच दिवश्च्युतानां | योंको उत्पन्न करनेवाले हैं, तथा ड्बते 


| हुओंको नौकाके समान आप ही खर्गच्युत देवताओंके 
एकमात्र आश्रय हैँ ॥ २८ ॥ 


च्य 
“ERIS > 


त्व 


परायणं नोरिव मजतो$प्स॒ ॥२८॥ 

लेउ च्छ को ड 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणेड्श्मस्कन्वे ब्रामनप्रादुर्भावे 
सप्तदशो$घ्याय: || १७ || 


-रहँछ न" 
अठारहवाँ अध्याय 


बामन भगवानका प्रादुर्भाव और उनका राजा बलिकी यज्ञशालामे पघारना । 
श्रीशुक उवाच थ्रीशुकदेवजी वोले- हे राजन्‌ ! ब्रहमाजीद्वारा 
त्यं विस्थिस्तुतकर्मवीर्यः अपंने कर्म और वीर्यकी इस प्रकार स्तुति की जानेर . 
आहुबभूवासृतभूरदित्याम्‌ । . | शक्ठ चक्र, गदा, पद्म और पोताम्वरधारी जन्मन्मृत्युसे डु 
चतुर्थजः शङ्खगदाब्जचक्रः प ` | रहित चतुर्मुजमूर्ति भगवान्‌ कमलनयन अदितिके _ 
पिशङ्गवासा नरिनायतेक्षणः ॥ १॥ | गर्भसे आविर्भूत हुए ॥ १ ॥ उन पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्यामावदातो _ झुप्राजकुण्डल- हु टक का शरीर स्यामधुन्दर था, उनके मुखकमळकी आमा 
त्विषोहसब्छीवदनास्बुजः पुमान्‌ ।  । मकराकृत कुण्डलोंकी कान्तिसे उछसित हो रही यी,वक्षः 
श्रीवत्सवक्षा वल्याडृदोळस- | खलम श्रीवत्सचिह्न सुशोमित या तथा अन्यान्य 
_ ` त्किरीटकाश्वीगुणचारुनपुरः ॥ २ ॥ | कङ्कण, केयूर, किरीट, करधनीकी लड़ियाँ और नूपुर 
सधुव्रतव्रातविघुष्टया खया | आदि शोभायमान थे॥२॥श्रीहरि मधुकरनिकरके गुंजार- 
विराजितः श्रीवनमालया हरिः | | से युक्त अपनी वनमाडासे विभूषित थे तथा उन्होंने 
भजापतेबेंडमतमः खरोचिषा ! अपनी कान्तिसे प्रजापति कश्यपजीके घरके ६ न्ध 
~ बिनाश्यन्कण्ठनिविष्टकोस्तुभः ॥ ३॥ | को दूर करनेवाडीकोत्तुभमण धारण कर रखीथी 
mm... . ... 
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४ [ २० १८ 

७ ६. ७ न उमा णात च्च श्रीमङ्कागवत = 

होनेपर ] सम 

| उस समय [ भगवानका प्रादुर्भाव दे पूण 

दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा दिशाएँ और जलाशय निर्मल हो गये, प्रजा. 

रजाः प्रहृष्टा ऋतवो गुणान्विताः | | को अत्यन्त हर्ष हुआ और ऋतुएँ अपने ठा णो 

ब ८ | युक्त हो गयीं तथा खर्गळोक, अन्तरिक्ष, पृथित्रौ ` 
चुरे I यु 

ोरनतरि्ष क्षितिरपिजिह | देवता, गी, द्विज और पर्वत--ये सभी अत्यन्त | 


गावो हिजाः संजहृषुनगाश्च || ४॥ । (छत हुए ॥ ४॥ 


श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्तेडमिजिति प्रथः | हे राजन्‌! चन्द्रमाके श्रवण म ८ | 
दार 

श्रवणद्वादशी ( भाद्रपद शुल्ला द्वादशी ) क दिन 

सव नक्षत्रताराद्याश्रक्रुस्तज़न्म ढाक्षणम्‌ ॥५॥ भिजित्‌ बम वन FR या हि 


द्वादश्यां सवितातिठ्ठन्मध्यंदिनगतो नृप । समय सभी नक्षत्र और ताराओने प्रभुके जन्मको 


विजया नाम सा ग्रोक्ता यस्यां जन्म विदुहरेः ॥ ६॥ | मङ्गलमय सूचित किया ॥५॥ हे जप ! जिस द्रादशी- । 
& हळ में भगवानका अवतार हुआ था बह्‌ “विजया द्वादशी'' 
गङ्खदुन्दुभया नेदुसदङ्गपणवानका; । नामसे भी विख्यात है; उस समय सूर्य मध्याह्न 


चित्रवादित्रतूर्याणां निर्घोषस्तुमुलोञ्भवत्‌ ॥ ७ ॥ | स्थित थे ॥ ६ ॥ भगवानके अवतीर्ण होते ही रङ्ग 
दुभि, मृदङ्ग, पणव और आनक आदि बाजे बजने। 
ग्रीता श्राप न्गन्धवंग्रवरा ¢ | ॐ न्दु 3 

औतााप्सरसोृत्यन्गन जश लगे तथा इन तरह-तरहके बाजों और तूयं आदिका, 
तष्ट्वुमुनयो देवा मनवः पितरोऽग्नयः ॥ ८॥। | घनघोर शब्द होने छगा ॥ ७ ॥ अप्सराएँ गर्न 
सिद्धविद्याधरगणाः  सकिपुरुषकित्नराः. होकर नाचने लगीं, गन्धवंश्रेष्ठीने गान आरम्भ किया, 
बाति छ [ तथा सुनि, देव, मनु, पितृगण और अझ्निदेव स्तुति 
चारणा यक्ष्र सुपणा श्जगोत्तमाः ॥ ९ ॥ | करने लगे ॥ ८॥ सिद्ध, विद्याधर, किम्पुरुष, किन्नर, 
गायन्तोजतिप्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगाः । ` | चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य-मुख्य नागगण 
४ थ | और देवताओंके अनुचरगण गाते-नाचते एवं अत्यन्त 

अदित्या आश्रमपदं ङुसुभैः समवाकिरन्‌ | 
‘i | UE प्रशंसा करते हुए अदितिके आश्रमपर पुष्पोंकी वर्षो 
. | करने लगे ॥ ९-१० ॥ 


` इष्टादितिस्त॑ निजगर्भसंभवं 


उस समय अदिति अपने गर्भसे प्रकट हुए डी 


| र पुमांसं इयाय . विस्मिता । | परम पुरुषको देखकर अति. आश्चर्यचकित और 
' ` गृहीतदेहं निजयोगमायया । आनन्दित हुई तथा प्रजापति कश्यपजीने भी भगवान्‌: 
ग्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः ॥११॥ | को अपनी योगमायासे शरीर धारण किए दे 
'यत्तदपुर्भाति विभूषणायुधै- | अति विस्मयपूर्वक 'जय हो' ऐसा कहा ॥ ११॥ 


रु टो हे राजन्‌ ! फिर चित र 
व्यक्तचिद्ठयक्तमधारयद्धारिः । त ` किर अव्यक्त और वित्लरूप श्रीहरि 


ह CN 
बभुव 02 स॒ बह न व्डः शोभायमान व्यक्त रूप धारण किया था उसीसे बे | 
प्राचीन प्रतिमें 'यत्तद्वपुर्माति छोकके पहले न 
एक छोक अधिक है जो इस प्रकार है--“जय जय 
जगदादेरादिमध्यान्त विष्णो सकल्युवनसटित्राणसंहारहेतो परमपुरुष पद्म*****“काराय कस्त्वं कक. F 


मोगीद्धशायिन्‌ । 
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| नप्र म ज्मा्चिना। 
| अ० १८ ] “7 अश्म स्वन 7 
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क्ट RS 


HES ॥ दिव ८०७ | 
` ` . संपव्यतोदिव्यगतियंथा नटः ॥१२॥ | विचित्र लीळा करनेवाले नटके समान सबके देखते- 
Ee: | देखते वामन (बौने) ब्रह्मचारीरूप हो गये ॥१२॥ 
त बढ़ वामनं चट्टा मोदमाना महषयः । उस बौने ब्रह्मचारीको देखकर महर्षियोंने अति 
कर्माणि कारयासाछुः पुरस्कृत्य ग्रजापतिम्‌ ॥१३॥ आनन्दित हो कश्यप प्रजापतिको आगेकर उसके 
य रती ' जातकर्म आदि सब संस्कार कराये || १३ ॥ उनका 
तस्योपनीयमानस्य सावित्री सविताब्रवीत्‌ । ' उपनयन संस्कार होते समय सविता देवताने उन्हे 
वृहस्पतित्रेकषसत्रं मेखलां कश्यपोऽददात्‌ ॥१४॥ | [पत्रीका उपदेश किया, बृहस्पतिजीने यज्ञोपवीत 
Re (ri. Cn त या, कस्यपजीने मेखला समर्पण की ॥ १४॥ 
ददा कृष्णांजन ससदण्ड सासा वनस्पातः । | पृथिवीने कृष्णमृगचर्म दिया, बनके खामी. चन्द्रमाने 
कौपीनाच्छादनं माता दौच्छत्रै जगतः पतेः ॥१५॥ | दण्ड दिया, (क माताने कोपीन और ओढनेका वख 
अमल र | दिया तथा खर्गने उन जगत्पतिको छत्र अर्पण किया 
कमण्डछ वदगभः ङुशान्सप्षया ददुः | । ॥ १५॥ हे महाराज ! इसी प्रकार उन अन्ययात्माको 
अक्षमालां महाराज सरसत्यव्ययात्मनः ॥१६॥ | तर्जने कमप्डळु, सपर्षियोनि कुरा और सरखतीने 
ता राव | अक्षमाछा दी ॥ १६ ॥ यज्ञोपवीत हो जानेपर 
तस्मा इत्य £ पालिकामदात्‌ यक्षपति कुबेरने उन्हें मिक्षाका पात्र दिया तथा सती- 
मिक्षां भगवती साक्षाहुमादादम्बिका सती ॥१७॥ | शिरोमणि साक्षात्‌ अम्बिका भगवती उमाने भिक्षा 
दी ॥ १७ ॥ इस प्रकार सम्मानित हो वे श्रेष्ठ बटु 
वामनजी अपने ब्रह्मतेजके कारण उस ब्रह्मर्षिसेबित 
समामें सबसे अधिक देदीप्यमान हुए ॥ १८ ॥ फिर 
RF उन द्विजश्रेष्ठने [ उपनयनसंस्कारके लिये ] स्थापित 
पामद्धलाह्ृत वाह कत्वा परिसमूहनम्‌। और प्रज्वलित किये हुए अग्निका परिसमूहन 
परिस्तरण और पूजन कर उसमें समिधाओंकी 


ब्रह्मवर्चसेनैवं सभां संभावितो बहुः। 


ब्रह्म ९ ha eS A 
बरहमषिगणसंडष्टामत्यरोचत मारिषः ॥१८॥ 


Oe स्तीर्य ॥ ET A ~ 
'पारस्तीये समभ्यर्च्य समिद्भिरजुहोद्द्विजः ॥१९॥ | 
~ 


| र आहुति दी ॥ १९॥ | [ 
~ जितं वषशा 
> उत्वा्मघयजमानमू ग छ di | ` हे राजन्‌ ! फिर वृद्धिको प्राप्त इए बढिको झगु- 
ता WS गणा झुपकल्पितस्ततः | ` | वंशी ब्राह्मणोंद्रारा रचाये हुए अञ्चमेध यज्ञद्वारा 
Rl तत्राखिलसारसंभ्रतो भगवानूका यजन करते सुन वे सर्वशक्तिसमन्वित | 
ी भारेण गां सन्नमयन्पदेपदे ॥२०॥ | हो अपने भारसे प्रथिवीको पद-पदपर झुकाते हुए 
ग नमदायास्तट उत्तरे बले- उनके पास गये ॥२० ॥ तब नर्मदा नदीके 
6 ये ऋत्विजस्ते भृगुकच्छसंज्ञके | उत्तरीय तटपर मृणुकक्ष नामक क्षेत्रमे यज्ञत्रेठ 
: वितयन्तो , भगवः क्रतूत्तमं | अश्चमेधका अनुष्ठान करते हुए बळ्कि मगुगोत्रीय | 


च ताराटुदितं तथा रविम्‌ ।।२ १ ॥ | ऋत्विजोने सूर्यके समान उदित इए वामन | 
नात्विजो यजमानः सदस्या | मगवानूको देखा ॥ २१ || हे राजन्‌ ! वामनजीके _ 
ह दतास्वषो वामनतेजसा नृप। '। तेजसे निस्तेज इए दे ऋलिज, यजमान और सदस्यगण | 


~ योत वा दिमाबसुः । सोचने छगे कि क्या ये साक्षात सूर्य, अभि अथवा 
——— SN 5४2४: ४ यर उञ्छ >: न डड 
> त?) 
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९५ दण सघाच्यत्ये ल्य दर्‌ जह्य Eo 30.2. स्टे र्‌ सना > [ | 
आस अमल न 06 जरे ऋ ये डिरिअमिडीगवत श्रोता" अ० १, 
दी यज्ञ देखनेके लिये पधारे है, 

दिदक्षया क्रतोः ॥२२॥ | सनत्कुमारजी ह 
तीता इर य सशिष्येषु अशु्वनेकधा ॥२२ ॥ अपने शिष्योंसहित शगुपुत्रोके इसी प्रक, 
र तरह-तरहृसे तर्कना करते इए . भगवान्‌ वामन 
या- १ | | 
न कड, न पा एत छत्र, दण्ड और जलसे, भरा हुआ कमण्डलु हि 


छत्र सदण्डं सजल कमण्डल 
विवेश बिश्रद्धयमेधवाटम्‌ ॥२२॥ 
लगी, मौज्ज्या मेखलया वीतमुपवीताजिनोचरम्‌। ` 

` जटिलं वामनं विग्रं मायामाणवकं हरिस्‌ ॥२४॥ 
प्रविष्ट वीक्ष्य भृगवः सशिष्यास्ते य | 
प्रत्यगहन्समुत्थाय संश्षिसास्तस्य_ तेजसा ॥२५॥ 
यजमानः प्रमुदितो दर्शनीय मनोरमम्‌ । 
रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत्‌ ॥२३॥ 


खागतेनामिनन्द्ाथ पादो भगवतो बलिः । 
अवनिज्याचेयामास झ॒क्तसङ्गं मनोरमम्‌ ॥२७॥ 
तंत्पादशोचं जनकल्मषापहं 
सै धर्मिन्मू््न्यदथात्सुमङ्गलम्‌ । 
यद्देवदेवो . गिरिशश्रन्द्रमोलि 
दधार मूर्घा परया च भत्तया ॥२८॥ 


| बलिरुवाच 
४“खागतँ ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्किं करवाम ते । 
अह्मषीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्‌ ॥२९॥ 
अदय नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्‌ । 
अद्य खिष्टः क्रतुरयं यद्भवानागतो गृहान्‌ ॥३०।। 
अद्याम्नयो मे सुहुता यथाविधि 
द्विजात्मज त्वच्चरणावनेजनैः । 
हतांहसो वाभिरियं च भूरहो 
तथा पूनीता तनुभिः पदेस्तव ॥३१॥ 
वाञ्छसि तत्प्रतीच्छ मे 
विप्रसुतानुतकये । 
गा काश्चन गुंणवद्धाम मृष्ट 


तथान्नपेयमुत चा विग्रकन्याम्‌ | 


१, सदण्डछत्रं | २ कुङकसम० | ३. स्विनः बट र ति 
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अश्चमेध यज्ञके मण्डपे पघारे ॥ २३॥ तदनर 


जिन्होने मूँजकी मेखला, 
घारण किया था तथा जो मायासे बठुरूप धारण 
आये थे उन जढ़ाधारी वामन ब्राह्मणरूप श्रीह 
आये देखकर उनके तेजसे प्रभावित हो ग्रुप 
शिष्य और अशियोंके सहित उठकर उनका सक्त 
किया ॥ २४-२५ || मगवानके उस रूपके अनुष 
अवयवोंवाळे अति मनोहर और दर्शनीय विग्रहको दे 
यजमान ( बलि ) ने अति प्रसन्नतापूर्वक ॐ 
| आसन दिया ॥ २६ ॥ फिर खागतोक्तियोंसे भगवान्‌ 
| अभिनन्दन कर राजा बलिने चरण धोकर उन निः 
और मनोरम प्रभुका पूजन किया ॥ २७॥ तदनन 
| धमज्ञ दैत्यराजने जीबोंके पापोंको दूर करनेवाले उ 
। मंगलमय चरणोदकको, जिसे देवाधिदेव चन्द्रो 
भगवान्‌ शकरने अत्यन्त मक्तिमावसे शिरपर घाह 
किया है, अपने मस्तकपर रक्खा ॥ २८ ॥ | 
चलि बोळे--हे ब्रह्मन्‌ ! आप भळे आये, आफ 
नमस्कार है | कहिये, मैं आपका क्या कार्य 
हे आर्य ! मैं तो आपको साक्षात ब्रह्मर्षियोंका मूर्तिमा 
तप ही समझता हूँ ॥ २९ || आज आप हमारे! 
आये हैं; इसलिये आज हमारे पितृगण तृप्त हो ग 
| हमारा कुल पवित्र हो गया और यह यज्ञ भली प्रका 
| निष्पन्न हो गया ॥ ३०॥ हे बिप्रकुमार ! आपके पाई 
प्रक्षालनसे निष्पाप हो जानेके कारण आज मैंने बिध | 
| पूर्वक अभियोमें आहुतियाँ दे लीं; अहो ! इस चरणो 
और आपके इन नन्हें-नन्हें चरणोसे यह भूमि पबित्र 
गयी ॥ २१ ॥ हे ब्राह्मणकुमार ! मुझे आप अर्थी जा 
पडते हैं; अतः हे परमपूज्य वटो ! गौ, सुवर्ण 
सहित गृह्‌, पवित्र अन्न, जळ विप्रकन्या, 
४ 


घाम । 


| न "oF 
b+ 
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आ्रसान्समद्धास्तुरगान्गजान्वा । भाम, धोड, हाथी अथवा रथ जिस वस्तुकी आपको 
रथास्तथाहत्तम सम्प्रतीच्छ ॥३२॥ | इच्छा हो वही माँग छोजिये ॥ ३२ ॥ 


| । हि न 
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे वामनग्रादुभावे 
बळिवामनसंतादेऽष्टाद्शोऽष्यायः ॥ १८॥ 
“EBS 
"~ ws 
उन्नांसवा अध्याय 


चामन भगवानका राजा वलिसे तीन पग पृथिवी माँगना । 


श्रीश॒क उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! राजा बळिके 
इति वेरोचनेवाक्यं धर्मयुक्तं सस्ननृतम्‌ । | ये धर्मयुक्त और सुमधुर वचन सुन भगवानूने अति 
निश्चम्य सणवान्ग्रीतः प्रतिनन्थेदमजवीत्‌ ॥ १॥ | प्रसन्न हो उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा || १ ॥ 
| श्रीभगवाचुवाच श्रीसगवान्‌ बोले- हे नरदेव ! तुम्हारे ये कीर्ति- 


| शाळी धर्मयुक्त और सुमधुर वचन तुम्हारे कुछके योग्य 
ही हैं, जिसमें पारढौकिक धर्ममें भगुपुत्र, झुक्राचार्यजी 
झुझोचितं थम॑युतं यशस्करम्‌ । और तुम्हारे कुलवृद्ध शान्तिमय पितामह प्रह्मादजी 
त ल तोरी प्रमाणखरूप इए हैं ॥ २ ॥ अहा ! इस कुलमें ऐसा 
निःसत्व और कृपण पुरुष तो कोई भी नहीं हुआ 

पतामहः अलवृद्धः प्रशान्त; ॥ २ ॥ | जिसने किसी ब्राह्मणकी याचनाको ठुकरा दी हो अथवा 


_ चचसतवेतजनदेव ख्नृतं 


} 


न हयेतस्मन्ुरे कश्चिन्नःसच््तः कृपणः पुमान्‌। _ | किसीके लिये भी एक बार देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर हः 
नहीं दिया हो ॥ ३ ॥ देखो, जिस प्रकार आकाशमे प 
अत्याख्याता प्रतिश्रृत्य यो वादाता द्विजातये ॥ २॥ | चन्द्रमा प्रकाशित होता है उसी प्रकार जिस ब 
सन्ति तीथे युधि चार्थिनार्थिताः कुछमें श्रीप्रह्मादजी अपने निर्मळ सुयशसे देदीप्यमान | 
प्राझुखा ये त्वमनखिनो जपाः गये हे उस आपके कळमे ऐसे पै्होन राजा ह 

अ न ठे | कोई नहीं इए जो तीर्थ अथवा युद्धस्थल्में [ धन | 

युष्मुछ यद्य॒शसामलन ` | अथवा युद्धके ] अर्थियोंद्वारा याचना की जानेपर कमी 


ग्रह्माद उद्भाति यथोइपः खे ॥ ४॥ | पीछे हरे हों ॥ ४ ॥ जिस ङुलमें हिरण्याक्षका जन्म 
हुआ, जिसे दिखिजयके लिये गदा लेकर अकेले डी | 
प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुधः ॥ ५॥ | वीर नहीं मिठा ॥ ५॥ जिसे पथिवीका उद्धार करते 
समय अपने सामने आनेपर [ बराइरूपधारी ] | 
पैविनिजित्य कृच्छेण विष्णु: ६्मोद्धार आगतम्‌। 'श्रोविष्युमगबाने भो बडो कठ्नितासे परास्त किया | 


नुस्मरन्‌ और उसके महान्‌ पराक्रमका स्मरण कर अपनेको 
“समान जयिनं मेने दही शप a विजयी नहीं माना ॥ ६ ॥ जब उसके वधका 


निशम्य तद्वध भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा । समाचार पाकर उसका माई हिरण्यकरिषु 
१. मही वुरङ्गानिमयूथपाच वा रथानतो बाईतत० । २. यसिन्कुले | ३- आत्मनं वञ्चितं | न र 


` [नटः न्यु (४८६०१ CN छाता मट नी च्याए7/1 [ | 
je अ्‌० १ ह 
| श्रीमङ्कागवतं १ 
| ES 5 
| होकर अपने भाईकी हत्या करनेवालेका वध करनेदे 
लिये श्रीहृरिके निवासस्थानको गया तो उसे हाथ 


अ 
हन्तुं आतुहणं कुद्धो जगाम नियं इरेः ॥७॥ 


तमायान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत्‌ । | त्रिशूल लिये क 5 गे देख समयक्षे 
चिन्तयामास । ८॥ | समझनेवाळे मायावियामं श्रेष्ठ श्रीविष्णु भगवान 

सास काहो मितां बर | सोचा--॥ ७-८ ॥ “गव्यु जिस प्रकार प्राणियों 
यतो यतोऽहं तत्रासौ मृत्युः ग्राणश्रतामिव। | पीछे फिरा करती है उसी प्रकार यह बाह 


यामि पराग्दशः ॥ ९॥ | दैत्य भी जहाँ-जहां मैं जाऊँगा वहीं मेरा अनुगमन 
करेगा; इसलिये मैं इसके हृदयमें प्रवेश किये जाता 
हँ ॥ ९ ॥ हे दैत्यराज ! ऐसा निश्चय कर वे विशु. 
भगवान्‌ भी, जिनका हृदय [ भयके कारण ] अत्यन्त 
काँप रहा था, अपनी ओर दोडकर आते इए आपने 
थासानिलान्तहिँतसईमदेह- शत्रु हिरण्यकशिपुके शरीरमें, जो खासवायुमे हौ 
स्तत्राणरन्ध्रण विविग्नचेताः ॥१०॥ | लीन हो जाय ऐसा सूक्ष्म शरीर धारण कर प्रबिए 
प्सः र्भीम्मिस्मित्य्थ : हो गये ॥ १० ॥ तब उस य सूने स्थानमें सब ओसे 
ढूं ढ़नेपर भी विष्णुभगवान्‌को न पाकर वह क्रोध, 
सपश्यमानः कुपितो ननाद । पूर्वक गरजने लगा । उस वीरने प्रथिवी, खगे, दिशा, 
. | आकाश, सातो पाताल और समुद्रमें सर्वत्र ढू ढनेप 
भी विष्णुको नहीं पाया ॥ ११ ॥ इस प्रकार उन्हें 
न देख पानेपर वह कहने छगा--“ैंने सारा जगत्‌? 
छान डाला, माळूम होता है मेरे भाईको मारनेवाळ 
निश्चय ही उस लोकको चला गया है जहाँ गया 
भ्रातृहा मे गतो नूनं यतो नाबतेते पुंभान्‌॥१२॥ | हआ जीव फिर नहीं छौटता ॥ १२ ॥ से 


'चैरातुबन्ध पतावानामृतयोरिह देहिनाम्‌ । देहधारियोंका वैरानुबन्ध तो तमीतक रहता है, जबतव| 
उसकी मृत्यु नहीं हो जाती । क्रोध तो अज्ञानसे उत्पन 

नप्रभवा 
अज्ञानप्र त सन्युरहमानापचाहतः ॥ १३।। | होनेवाळा है और उसकी बृद्धि अहङ्कारसे होती हैः 
पिता प्रह्मादपुत्रस्ते तद्दिद्वान्दरिजत्सलः | ॥१३॥ तुम्हारे पिता प्रह्वादपुत्र विरोचन भी ऐसे ब्राह्मणः 


थे कि उन्होंने ज | 
_जसाउइजाउङ्गम्या दवभ्योऽदात्स याचितः।।१४॥ | दता उनके fons 
भवानाचरितान्धर्मानाखितो . गृहमेधिभिः | दे दी ॥ १४ ॥ आप भी शुक्राचार्यादि गह 


ब्राह्मण, ग्रह्मादादि अपने 
ब्राह्मणे पूजे शूरेरन्ये्ोदामकीर्तिभि ॥१५ | शूरवीरोंद्वारा आचरण ठ ८ सिल लात 
तस्माचत्तो महीमीषद्वृणेऽहं वरदर्षभात्‌ । हें ॥ १५॥ अतः हें देत्येन्द्र ! वरदानियोगे ॐ 


आपसे मैं थोडी-सी परथिवी माँगता हूँ, जो मेरे है 
पदानि त्रीणि दत्र संमता [न पदा मम ॥१६॥ ' पगोसे नापी हुई तीन डगमात्र डे ॥ १६॥ 


2 १. विदां REN सुप्त rat Shs र न गज नर १ स्नवः 
१ घरणी] :! 


अतोऽहमस्य हृद्यं प्रवेश 
| एवं स निश्चित्य रिपोः शरीर- बले . 
| माधावतो निविविशेऽसुरनदर । 


स्यः 
| 


है के: 


७०” हां याँ दिशः खं बिवरान्समुद्रा- 
 न्तिष्णुं विचिन्वन्न ददश वीरः ॥११॥ 
अपइ्यन्निति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत्‌ । 


| 
क 
। 
3 
पै 
॥ 


अ० १९ ] 


o£ याया 
नान्यत्ते कामये राजन्वदान्याजगदीश्वरात | | 


नैनः ग्रामोति वे विद्ठान्यावदथप्रतिग्रहः ॥१७॥ 


 जाबदर्छः आर >>ड्ढो र 


| 
| 
| 
वहलिरुवाच | 


पर 9 ha 1 | 
अहां ब्राह्मणदायाद चाचरत वृद्धसमताः। 


त्वं बालो बालिशमतिः खाथं प्रत्यबुधो यथा ॥१८॥ 
मां वचोसिः समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम्‌ | 
पदत्र्य इणीते योष्बुद्धिमान्द्रीपदाशुपम्‌ ॥१९॥ 
न पुसान्मासुपत्रज्य भूयो याचितुमहति । 


~ Fe 


तस्मादइचिकरी भूमिं वरो कामं प्रतीच्छ मे ॥२०॥ 
श्रीभयवाचुवाच 
यावन्तो विषयाः प्रेषठाखिलोक्यामजितेन्द्रियम्‌ | 
न शक्कुबन्ति ते सर्वे अतिपूरमितुं चप 1२१॥ 
त्रिभिः क्रमेरसंतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते । 
` नववर्षसमेतेन स््वीपवरेच्छ्या ॥२२॥ 
' सप्तडीपाधिपतयो नृपा वेन्यगयादयः । 
अर्थैः कामेरगता नान्तं तृष्णायाइति नः श्रतम्‌॥२ शो 
यहच्छयोपपन्नेन संतुष्टी वर्तते सुखम्‌ । 
. नार्सतुष्टखिमिलेक्िरजितात्मोपसादितैः ॥२४॥ 
(पुसोष्य संसृेहेतुरसंतोषोऽ्कामयोः । 
यरच्छयोपपत्नेन संतोषो झुकते स्मृतः ॥२५॥ 
*“यरच्छालामतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्ते । 
_तशाम्यस्यसंतोषादम्मसेवागुगुक्षणः ॥२६॥ 
१. द्विपदायुषःम्‌। २. श्रेष्ठाः । 


भा० ख ७ २-- १ १००० Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 


अइम स्कन्ध 


>>> 
"४४४४४४ 0 रो रो रो 0”? लि रर coj ज्ज 


> र्त” 


हे राजन्‌ : तुम बड़े उदार और सम्पूर्ण जगतके खामी 
हा, किन्तु मुझे इसके सित्रा ओर किसी वस्तुकी इच्छा 


| नहीं है, क्योंकि केवळ अपनी आवश्यकतानुसार 


दान खीकार करनेवाले विद्वान॒ुकों किसी प्रकारका पाप 
नहीं लगता ॥ १७ ॥ 

राजा वलिने कहा--हे त्राह्मणकुमार ! तुम्हारी 
बातें तो वृद्ध पुरुषोंकी-सी हैं; परन्तु अभी तुम 
बालक हो, इसलिये तुम्हारी बुद्धि भी बच्चोंकी-सी ही 
है; क्योंकि तुम्हें अपने खार्थका कुछ भी पता नहीं 
है ॥ १८ ॥ सम्पूर्ण त्रिकोकीके एकमात्र अधिपति 
और द्वीपोंका दान करनेमें भी समर्थ मुझको स्तुतियोंसे 
प्रसन्न करके जो तुम केवळ तीन पग पृथिवी माँगते 
हो--इससे बुद्धिहीन ही जान पड़ते हो॥ १९ ॥ 
हे वटो ! किसी मी पुरुषको एक बार मेरे पास याचना 
करनेके लिये आकर फिर अन्यत्र माँगनेकी आवश्यकता 
नहीं रहनी चाहिये; इसलिये तुम मुझसे इच्छानुसार 
आजीविका चलानेयोग्य परथिवी माँग छो ॥ २० ॥ 

श्रीमगचान्‌ वोले--हे राजन्‌ ! त्रिलोकीमें जितने 
भी प्रियतम विषय हैं. वे सब मिळकर भी अजितेन्द्रिय 
पुरुषांके मनोरथोंको पूर्ण नहीं कर सकते ॥२१॥ जो 
पुरुष तीन पग प्रथिवीसे सन्तुष्ट नहीं है वह सातो दोपो- 
की इच्छा रहनेके कारण नववर्षविशिष्ट एक द्वीपसे भी 
सन्तुष्ट नहीं हो सकता ॥२२॥ हमने सुना है कि 
प्रथु और गय आदि राजालोग सातों द्वीपके खामी 
होकर भी धन और भोगोंके संग्रहसे तृष्णाको पार 
नहीं कर सके ॥२३॥ जो कुछ प्रारब्धवश मिल जाय 
उसीसे सन्तुष्ट रहनेवाला पुरुष सदा सुखी रहता है, 
किन्तु असन्तुष्ट रहनेवाळा अजितेन्द्रिय पुरुष तीनों 
लोक मिळनेपर भी सुख नहीं पा सकता ॥२४॥ अर्थ | 
और कामसे सन्तोष न होना ही पुरुषके जन्म-मरणरूप | 
संसारका कारण है तथा अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थासे 


उसो प्रकार शान्त हो जाता है ; जैसे जळसे >| 
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` 


तस्माततरीणि पदान्येब इणे त्वरदरषेमात्‌ | 
एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावेत््रयोजनम्‌ ।॥।२७॥ 
श्रीशुक उवाच . - 


इत्युक्तः स हसन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम्‌ । 


बामनाय महीं दाएुं जग्राह जलभाजनम्‌ ॥२८) | 


विष्णवे क्ष्मां प्रदायन्तमुशना असुरेश्वरम्‌ । 
जानंथचिकीषि त॑ विष्णोः शिष्यं ग्रह विदां वरः।२९॥ 


शुक्र उवाच 


एष पेरोचने साक्षाद्धगवान्तिष्णुरव्यय; । 


श्रीमद्भागवत 


२४४४७४४४४४ 


भा 
[ अ० १९६ 
>>> अत 
इसलिये आप बरदशिरोमणिसे मैं केवळ तीन फा | ' 
भूमि ही माँगना चाहता हैँ। इतनेहीसे मेरा काई 
पूर्ण हो जायगा, क्योंकि अपनी आवश्यकतादे | 
अनुसार ही अर्थसंग्रह करना ठीक होता है ॥ २७ | / 
श्रीशुकदेवजी बोले-भगवानके इस प्रका 
कहनेपर बढिने हँसते हुए कहा-- अच्छा, तुम्हा. 
जैसी इच्छा है वही लो ।' [ ऐसा कहकर उन्होंने 
वामन भगवानको पृथिवी देनेके लिये जळका पात्र 
उठाया ॥ २८ ॥ तब ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ झुक्राचार्यजीने 
भगवान्‌ क्या करना चाहते हैं” यह जानकर उन्हें 
पृथिवीदान करते हुए अपने शिष्य दैत्यराज बढिसे, 
कहा ॥२९॥ [ 
शुक्राचार्यजी चोळे-हे विरोचनपुत्र ! ये कश्यप-: 
के वीर्यसे अदितिके गर्भमें उत्पन्न हुए देवताओंका | 
कार्य सिद्ध करनेवाले साक्षात्‌ अव्यय भगवान्‌ विश | 


कड्यपाददितेजातो देवानां कार्यसाधकः ॥३०॥ हैं ॥३०॥ तुमने. भावी अनर्थको न जानकर जो. 


प्रतिशुत॑ त्वयैतस्मै यदनर्थमजानता । 
न साधु मन्ये देत्यानां महानुपगतोञ्नयः ॥३१॥ 
' एप ते खानमेश्वर्य शरियं तेजो यज्ञः श्रुतम्‌ । ` | 
दासत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः । ।३२॥ 
जिबिक्रमैरिसाँहोकान्विशरकायः कमिप्यति । 
सबेखं विष्णवे दत्त्वा मूढ वर्तिष्यसे कथम्‌ ॥३ शा 
क्रमतो गां पदेकेन द्वितीयेन दिवं विभोः । 
खं च कायेन महता तातीयस कुतो गतिः॥३४॥ 
निष्ठां ते नरके भन्ये ह्यप्रदातुः प्रतिश्रुतम्‌ । - 
` तिश्चुतख योऽनीशः प्रतिपादयितुं भवान्‌ ॥३५॥ 
12 ने ददाने ग्रसन्ति येन बृत्तिबिपद्यते। 


Fr = 00 १ कअ पभ । र्‌. ळो 


ट ल यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः ३६ | दान,यज, 


इन्हें पृथिवी देना स्वीकार कर लिया है उसे मैं अंच्छा 


| नहीं समझता; इससे दैत्योके प्रति बडा अन्याय , 
| दोनेबाळा है ॥३१॥ ये मायावामनरूप विष्णु तुम्हारा | 


स्थान, ऐश्‍वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात सुयश | 
छीनकर उन्हें इन्द्रको दे देंगे ॥३२॥ ये विद्धरूप| 
होकर तीन ही पगमें सम्पूर्ण त्रिल्येक्रीकी माप छेंगे। 
रे मूढ ! इस प्रकार विष्णुको अपना सर्वस्व देकर तू. 
किस प्रकार अपना निर्वाह करेगा ? || ३३॥ ये विश्व ... 
व्यापक भगवान्‌ अपने एक पगसे प्रथिवी, दूसरेसे |. 
स्वग और विशाळ विग्रहसे आकाशको व्याप्त कर रेगे; | 
फिर तीसरे पगकी भी क्या गति होगी १ ॥३४॥ इस | 
प्रकार र तो समझता हूँ कि प्रतिज्ञा की हुई वस्तु त 
दे सकनेके कारण . तुम्हे नरकहीमें जाना पड़ेगा, 
क्योंकि तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण करनेमें तुम | 
समथ नहीं हो सकोगे॥३५॥ जिससे अपनी आजीविका | | 


भी नष्ट हो जाय उस दानकी पण्डितजन प्रशंसा 
नहीं करते, क्योंकि 


च 


छोकर्मे आजीविकायुक्त पुरुष ही | 
तप और कर्मोका अनुष्ठान कर सकते हैं॥३६॥ | , 
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धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय खजनाय च । । जो मनुष्य अपने धनका पाँच प्रकारसे विभाग 

- । करके [उसे पृथक्‌-पृथक्‌ ] धर्म, यश, 

पश्चणा विभजन्वित्तमिहाद्चत्र च मोदते ॥३७॥ | अर्थवृद्धि, भोग और खजनोके लिये व्यय करता 

व | है वह इहलोक और परलोक दोनों जगह सुख पाता 

अत्रापि बह्चैगीत॑ शृणु भेज्सुरसत्तम। | है ॥३७॥ [ अब यदि तुम्हें यह चिन्ता होकि मैं 

< | प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, उसका उल्लङ्कन करके मिथ्या 

RR पद कस ह | भाषणक घ कैसे न घुर- 

सत्यमोमिति यतोत यनेत्याहानत॑ हि तत्‌ ॥३८॥ | पर, । रत लर. a 

Re जैसा कहा है वह सुनो--लोकमें जो '३० ऐसा कहकर 

सत्यं पुण्यफलळ॑ विदयादात्मवक्षस्य गीयते । खीकार किया जाय वह सत्य है और जो “न” ऐसा 

पस न जाय न असत्य है ॥३८॥ उस र कहा 

यति त : 113 कि सत्यको इस देहरूप वृक्षका पुष्प और फल 

वृक्षेञ्जीवति तन्न स्यादनृतं मूलमात्मनः ॥३९॥ समझे; उस रेत रान ८ वळी 

वृक्ष उनयूलः धुष्यत्युदरततेः तेऽचिरात्‌ बि और देहका मूल असत्य ही है ॥३९॥ जिस प्रकार 

तद्यथा इद उन्धूरु' शप्यत्युद्वततशचरात्‌ । जड़ कट जानेपर वृक्ष शीघ्र ही सूखकर गिर पड़ता 

है इसी प्रकार जिसका असत्य नष्ट हो गया है 

एवं नष्टादृतः सद्य आत्मा शुष्येन्न संशयः ४० | वह शरीर तत्काल सूख जाता है- इसमें सन्देह 

| | नहीं ॥9०॥ क ॐ ( हाँ देंगे) यह अक्षर तो 

ग्रिक्तमपूर्ज ८ द्र सद धनको दूर ले जानेवाला है; इसलिये यह अक्षर अपूर्ण 

क ता या अर्थात्‌. दाताको धनसे खाली कर देनेवाला है। जो 

2-07. ८0 7 5 न्य . ! पुरुष ॐ ( हाँ दूंगा ) ऐसा कहता है वह धनसे 

पत्किखिंदोमिति बूयात्तेन रिच्येत वेपुसात्‌। | खाल हो जाता है । मिक्षुको अपना सर्वस्व दान करना 
| स्वीकार त fi अपने 2. सुरक्षित 
र Ci रखनेमें भी समथ नहीं होता ॥४१॥ इसके विपरीत जर 
भिक्षवे सवमाुवन्ञालं कामेन चात्मने ॥४१॥ नह ऐसा जो मिष्या, वचन है वह अपनेको पूर्ण | 
a कक ` | ( धनधान्यसम्पन्न ) करनेवाला है; किन्तु जो पुरुष 
अथतत्पूर्णसभ्यात्म यच्च नेत्यनृत वचः | सर्वदा “नही ( मेरे पास कुछ नहीं है-मैं नहीं दूँगा) | 
ऐसा अनृतमाषण ही करता रहता है वह दुष्कीति- 
मान्‌ होता है और शास ठेते हुए भी मरेके समान है 
॥४२॥ अतः हे राजन्‌ ! लियोंको अपने अधीन 
त य प्राणसंकटे । रखनेमें, हास-परिहासमे, विवाहमें [वर आदिकी 
सषु नर्मविवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसंकटे । स्तुति करते समय ], आजीविकाकी रक्षाके ल्यि, | 
= | ग्राणसंकट उपस्थित होनेपर, गौ या ब्राह्मणोंके हितके 
गोबाइणार्थे हिंसाया नानृतं खाज्जुगुप्सितम्‌॥४३॥ | लिये और. किसीकी हिंसा होते समय असत्यमाषण 
८ | करना निन्दनीय नहीं है ॥४२॥ । 

 टरवत्थत्ने जन अल्क क ne 


ब्यह्न्यत्रा क्रित | टु 
टा इति श्रोमद्भागवते महापुराणेऽषटमस्कन्ये वामनग्रादुमावे ` 


एकोनबिंशोऽभ्यायः ।। १९॥ 


१ 
सं नेत्यनृतं जूयात्स दुष्कीतिंः श्वसन्मृतः ॥४२॥ 


«४. 
क 


= 


Re कक 
१. नेत्यतियिं | २. नानुचरिते एकोनविंशतितमो । र 
% केवल सत्यभाषणसे तो'दारीरका निर्वाह भी नहीं हो सकता-यह दिखानेके लिये सत्यके दोष ओर असत्यके 


SA 
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“__ 0 बी क ४- जरि श्रीमद्भागवत [ अ० २ | 
बीसवाँ अध्याय | | 
बलिका तीन पग पूथिवी-दान और वामन भगवानका 
विश्वरूप धारण करना । | 
| श्रीशकउवाच | श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ | कुलगुरु शुक्राचा 

बलिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण भाषितः । जीके इस प्रकार कहनेपर गृह्दस्थ बलिने एक | 
तुष्णीं भूत्वा क्षणं राजन्नुवाचावहितो शुरुम्‌॥ | १॥ | क्षण चुप रहकर फिर सावधानतापूर्वक या कहा ॥१| | 
_ वढिरुवाच राजा बलि बोळे--मगवन्‌ ! आपने जो कहा कि. 


नऊ . | गृहस्योका धर्म वही है जिससे कमी अर्थ, काम, यश 
। प्रोक्त गृहमेधिनाम्‌ | म लल कळ र 
सत्यं भगवता पोक्त घमो्यं गृहमेचिनाप्‌ एवं आजीविकामें बाधा न पड़े सो ठीक ही है ॥ २॥ 


अर्थ कामं यशो बति यो न बाधेत कहिचित्‌॥ २॥ किन्तु मैं प्रहादनन्दन विरोचनका पुत्र होकर ब्राह्मण्े । 


स चाहं बित्तलोमेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम्‌ । दूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धूर्त या कृपणके समार 
र मीति प्राहादिः पि धनका लोम करके कैसे इनकार कर सकता हूँ *॥३॥ 
परिश्रुत्य ददामीति प्राह्मादिः कितवो यथा॥। ३२ ॥ इस पृथिबीने भी कहा है कि 'असत्यसे बढ़कर और कोई | 
न हासत्यात्परोज्यम इति होवाच भूरियम्‌ । | अधर्म नहीं है, मैं असत्यपरायण पुरुषके सिवा और समीको 
४ रे नेमें समर्थ हुँ? ॥ 9 ॥ और मैं मी ब्राह्मणी | 
| ९ ॥ ४॥ | धारण करनेमें समर्थ हूँ र | 
| सर्वे सोढुमलं क ऋतेःलीकपर दा वञ्चना करनेसे जितना भय मानता हूँ उतना नरकप्े। 
. नाहं बिभेमि निरयानाधन्यादसुखाणवात्‌ | दुःखकी समुद्ररूप दरिद्रतासे, पदच्युतिसे और मुहु 
न स्थानच्यवनान्मृत्योयंथा विप्रप्रलम्मनात्‌ || । ५ || भी नहीं डरता ॥५॥ इस छोकमें जो धनादि मरनेपर दस | 
जीवको एक दिन अवश्य छोड़ देंगे उन्हें जीवितावस्थामे हौ. 
Fs 4 यदासति लोके स्सन्सपरेत धनादिकम्‌ | 0 | द्वतः त्याग देनेमें कारणका क्या बिचार करना है ! यहि 
तस्य त्यागे निमित्त कि विग्रस्तुष्येन्न तेन चेत्‌ ॥ ६ ॥। | दिये हुए दानसे ब्राह्मण सन्तुष्ट नहीं हुआ तो ऐसे दाने 
क्या लाभ है ? ॥६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! दधीचि और शिबि आदि 
७ श्रेयः भिः 
श्रेयः कुवन्ति भूतानां सांधवो दुस्त्यजासुभिः । | साधुजनोंने तो अपने दुस्त्यज प्राण निछावर करके मौ! 
दष्यङ्शिबिम्रशृतयः को विकर्पो धरादिपु ॥ ७॥ | प्राणियोंका हित किया है फिर पुथिवी आदि देनेके 


न्दने ॐ । विषयमे तो सोचना ही क्या है १ || ७॥ युद्धसे कमी, 

यैरियं इचे ब्रह्न्दतयेन पीछे न हटनेवाळे जिन दैत्यराजोंने इस भूमिको भोगा 
' तेषां काठोऽग्रसीह्लोकान्न यशोऽधिगतं भ्रवि॥ ८॥ | है ल [ ऐहिक और आमुष्मिक ] लोकोंको तो | 
| Ri र काशने ग्रस ल्या किन्तु युश प्रथिवीसे छप्त नहीं 
| ४” सलमा ल बिप्रष ह्यनिदवत्तास्तनुत्यजः । इआ॥ ८ ॥ हे ब्रह्म ! छोकमें युद्धमें पीठ न दिखाकर | 
न तथा तीथ आयाते श्रद्धया ये घनत्यजः ॥ ९ ॥ | अपने प्राण त्याग करनेवाले तो बहुत मिळते हैं किन्तु 


' मनखिनः कारुणिकस्य शोभनं त्रके उपस्थित होनेपर श्रद्धापूर्वक धन-दान | 
नो वैसे सुलभ नहीं हैं ॥९॥ हे गुरो ! जब कि धीर 


व दुर्ग 0; शोभन शत्‌ | जषुलळ ति BN | य पुरुषको जिस-तिस याचककी याचना 
oR £ HUY 
_ १, दृत्ति्ेसेन ॥८८ 95० ऋ प्रसव ro ४ नम एप ण करनेमे प्रास हुई दीति भी कल्याणकारिणी होती, 
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0 जन र अनन न कत काजा) 


> LP: 
टि पल र रुरु 9 छत राख्न Woo =! न त्र 
कुतः पुनन्रह्मविदां भवादृशां ब्र | है तब आप-जैसे ब्रहमवे्ताओंकी कामनापूर्तिसे प्राप्त हुई 
ततो वटोरस्य ददामि वाञ्छितम्‌।१०॥ दरिद्रताके ढिये तो कहना ही क्या है १ इसलिये मैं 
इस वटुकी इच्छित वस्तु अवश्य दूँगा ॥१०॥ हे सुने ! 
यजानत यज्ञक्रतुभियमाइता | वेदविधिको जाननेवाळे आपढोग यज्ञोंदारा जिनका 
भवन्त आम्रायविधानकोविदा!। | आदरपूवेक यजन करते हैं, ये ब्राह्मणकुमार वे ही 


स एव बिष्णुवरदोच्स्तु- वा परो 
दायाम्यशचष्मे क्षितिमीप्सितां पुने ॥ ११॥ 
यदप्यसावधर्मेण माँ वथ्चीयादनागसुम्‌ । 


यन्त्र २ Sl 


। वरदायक विष्णुभगवान्‌ हों अथवा कोई और हों, मैं इन्हे 


इनकी मागी हुई -प्रथिवी अवश्य दूँगा ॥११॥ यदि 
[ मेरा सर्वख हरण करके ] मुझ निरपराधको ये 
अधर्मपूर्वक बाँध भी लें, तो भी मैं इनका बघ नहीं 
करूंगा, क्योंकि मेरे शत्र होकर इन्होंने भयवरा त्राह्मणका 


तथाप्येनं हिंसिष्ये सीतं ब्रह्मतनुं रिपुम्‌ ॥ १२) | रूप धारण किया है ॥१२॥ और यदि ये पवित्रकीर्ति 


> /? बन्द चस 
छक न ।जह्दासात यद्यशः ॥) 
रखवय'रा बज 
शयीत निहतो मया ॥१३॥ 
पण ) भीम 1 2A rT 
5 यगनल् ठग द्र बनी न स्केल) कडिलदा 


श्रीशुक उवाच स्रा TE 


एष वा 
इत्वा मैनां 


CUS 


एवमश्रद्धितं शिष्यमनादेशकरं गुरुः । 
शशाप देवम्रहितः सत्यसन्धं मनखिनम्‌॥१४॥ 
दृढ पण्डितमान्यज्ञः स्तव्धोऽस्यस्मदुपेक्षया । ` 


मुच्छासनातगो यस्त्वमाचराद्धश्यसे श्रिय।।१५॥ 
एव शप्तः खगुरुणा सत्यान्न चलितो महान्‌ । 
वामनाय ददावेनामचित्वोदकपूवंकम्‌॥१६॥ 
पिच्घ्याचरिस्तदागत्य पत्नी जालकमालिनी | 
आनिन्ये कलश हैममवनेजन्यपां भृतम्‌ ॥१७॥ 
भजमानः स्यं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा । 
अवनिज्यावहन्सूधि तदपो विश्वपावनीः ॥१८॥ 


पदाऽसुरेन्द्रं दिवि देवतागणा 


राच्धच 


पा" चावदाघरासद्धचारणाः | न्यवावद्याधरासद्धचारणा । 


१. वेतामर्चित्वोदकपूर्विकाम्‌ । 


Vopr इ अ 3 
>. टळमोरत हालत ८ 


हु nase oe 


म्ट्श7दय म | 


(अद: =) प्रेरणासे गुरु झुक्राचार्यने इस प्रकार अपने ऊपर 


विष्णुभगवान्‌ ही हैं तो अपना सुयश नहीं छोड़ंगें। ये 
[याचना पूर्ण नं होनेपर यदि चाहें तो ] युद्धमे मुझे मार 
इस प्रथिवीको हर लेंगे अथवा [यदि दूसरे कोई होंगे तो 

ही ] मुझसे मारे जाकर युद्धस्थलमे शयन करेगे॥ १ ३॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! तब विधाताकी 


अश्रद्धा करनेवाळे और अपनी आज्ञाका उल्लङ्घन 
करनेवाले उस सत्यपरायण और मनखी शिष्यको शाप 
दे दिया ॥१४॥ “अरे ! तू अज्ञानी और मूढ्मति होकर 
भी अपनेको बड़ा पण्डित माननेवाला है; तूने उपेक्षा 
करते हुए हमारी आज्ञाका उल्लङ्घन किया है, इसलिये | 
तू शीघ्र ही ऐश्वयश्रष्ट हो जायगा” ॥१५॥ 

गुरुके इस प्रकार शाप देनेपर भी महात्मा बलि 
सत्यसे विचलित नहीं हुआ और वामनभगवान्‌का पूजन- | 
कर हाथमें जल लेकर संकल्प पढ़ते इए उन्हें प्रथिवी दान 
कर दी ॥ १६॥ इसी समय वहाँ मोतियोके आमरण , | 
और माळाओंसे विभूषिता राजपत्नो विन्ध्यावडी आयी 
और उसने राजाको पैर धोनेके लिये जलसे मरा हुआ | 
सोनेका कलश छाकर दिया ॥१७॥ तब यजमानने अति. | 
प्रसन्नतापूर्वक खयं ही उनके श्रीसम्पन्न चरणयुगल 
धोकर वह त्रिलोकपावन चरणोदक अपने मस्तकपर 
रखा ॥१८॥ थे 

उस समय आकारामें स्थित हुए सम्पूर्ण देवता 
गन्धर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारणगण राजा 
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छेत 


१ PTS Of 
त रखुरिरिवा। 


तत्कसै सर्वेषपि शणन्त आज (ॐ 
प्रसनवर्षेवेवृपुर्जुदान्विताः 
` नेदुमहुदुन्दुभय सहसशो 
गन्धवेकिपूरुषकिन्रा जणुः 
मनखिनानेन कृतं क्रं 
विद्वानदाद्यद्रिपवे जगत्यम्‌ ॥२०॥ 
. रूपमवधताडुतं 
हरेरनन्तस्थ गुणत्रयात्मकम्‌ । 
भूः खं दिशो चोर्विव॒राः पयोधयः मराति 
_ स्ति्येङनुदेवा ऋषयो यदासत ॥२१॥ 
ये < अन्ना लत 
न्ने; काये बलिस्तस्य महामिभूते 


॥१९॥ 


तद्वासन 


710७4 


१ >ैस्पुरून सुटुर्ङ्गयद्ने मयुर त्मम्ररे पैत्उन्द्‌ ) 


तेः 


सहत्विंगाचार्यसदस्य एतत्‌ । 

४ ददश विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके 

र भूतेन्द्रियाथाशयजीवयुक्तम्‌ ॥२२॥ 
& -  रसामचष्टादितळेः्य पादयोः 

2. महीं महीध्रारपुरुषस्य जद्वयोः । 
kf पतत्त्रिणो जानुनि विश्वमूर्ते- 

i रबॉर्गणं मारुतमिन्द्रसेनः ॥२३॥ 
ir सन्ध्यां विभोर्वाससि गुह्य ऐश्षत्‌ 

2. ` अजापतीञ्जघने आत्ममुख्यान्‌ । 
100 चाभ्यां नमः कुक्षिपु सपसिन्धू- 

Wt नुरुक्रमस्योरसि चक्षेमालाम्‌॥२४॥ 
ज इचड ध्म खनयोमुरारे 

६ ऋ तं च सत्यं च मनखथेन्दुम्‌ । 

प ' श्रियं च वक्षखरविन्दहस्तां 

कण्ठे च सामानि समस्तरेफान्‌ ॥२५॥ 

इन्द्र॒धानानमरान्धजेषु 


तत्कणयोः कङुभो दयौश्च मूध्नि । 
5 केशेषु मेघाज्छुसनं नासिकाया- 
क महणोश्र दर्यं वदने च बद्विम्‌॥२६॥ 
स्या र्ना चाण्या च छन्दांसि रसे जलेश 
वो निपेधं च विधिं च पक्ष्मसु । 
अह रात्रिं च परस्य लो 


मन्ड ठार धर एव लोमम्‌॥२७॥ 
रेतसाम्म 


१. वंविदयाधरकिन? 1.३. वा प: सळ 


लान), 5 
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>प्र-कष्ट मद्‌ शरत्‌. व्ह 


ब्रत अर्रे ॥ भः |. ५ 


इस बिचित्र कर्म और आर्जव ( सरलता ) का र 
करते हुए अति आनन्दित हो उनपर छळ क 
लगे | १९॥ तब बारम्बार सहसों दुन्दुमियोंका शब्द 
लगा तथा गन्धर्व, किम्पुरुष और किन्नरगण “हो |, 
मनखी दैत्यराजने जान-वूझकर भी अपने ३; 
त्रिळोकी दे डाली-यंह बड़ा ही दुष्कर कार्य किया। 


| ऐसा कहकर गान करने ढगे ॥२०॥ फिर देखते! 


देखते भगवान्‌ अनन्तकां वह त्रिगुणात्मक वामक 
बिचित्र ढंगसे बढ्ने लगा; और प्रथिवी, आकाश, रि 
खर्ग, पाताल, समुद्र, पक्षी, मनुष्य, देवता एवं ऋषि 
ये सब-के-सब उसीमें समा गये ॥२ १॥| उन महाविए 


च्छ % | 
| भगवानूके उस गुणमय शरीरमें ऋत्विक्‌, आचार्य ई 


सदस्योके सहित महाराज बढिने भूत, इन्द्रिय, कि 
अन्तःकरण और जीवोके सहित यह सम्पूर्ण त्रिगुण 
जगत्‌ देखा ॥२२॥ राजा बळिने विश्वरूप मगे 
चरणतळमें रसातल, चरणोमें पुथिवी, जंघाओंमें फ 
जाचुओंमें पक्षिगण तथा . उरुओंमें मरुद्गण ( बागु। 
को देखा ॥२२॥ इसी प्रकार भगवान्‌ उरुक्रमके वो, 
सन्ध्या, गुह्यदेरामें प्रजापतिगण, जघनस्थलमें आ 
सहित सब अघुरगण, नाभिमें आकाश, कुक्षिमें सा 
समुद्र, उरःस्थलमें नक्षत्रमाला, हृदयमें धर्म, स्तनोमें # 
और सत्य, मनमें चन्द्रमा, वक्षःस्थमें पद्महस्ता लक्ष्म 

कण्ठमें सामश्रुति और सम्पूर्ण शब्द, भुजाओंमें इ 


समस्त देवगण, कानोमें दिशाएँ मस्तकमें खग, केशों 


मेघमाला, नासिकामें वायु, नेत्रोम सूर्य, मुखमें 
वाणीमें वेद, . रसनामें वरुण, भ्रकुटियोंमें विधि 


| निषेध, पलकोंमें. दिन और रात, टळाटमें क्रोध, अधर 


के 
न कम, वोर्यसें जळ, पृष्ठभागमें अथ 


nt 


रहं व्याली । मन्या है, न 2२०१ उकारे जा I 


गः २० | अष्टम स्कन्ध Menu र ह; 1 
छायासु न हल | पादन्यासमें यज्ञ, छायामे मृत्यु, हँसीमें माया, रोमसमूहमें 
नेदीथ नाडीपु शिला नखेपु सब प्रकारको ओषधियाँ, नाडियोंमें नदियाँ, नखोंमें 
` घुद्धावजं . देवगणानुपीथ । । रिठाए तथा बुद्धिमें ब्रह्मा, देवता और ऋषिगणको देखा । 
ग्राणेषु गात्रे खिरजङ्गमानि इस प्रकार वीरवर बलिने भगवानके प्राण और शरीरमें 
सप भूतान ददश चीरः ॥२९॥ | समी खावर-जँगम प्राणियोंका दर्शन किया॥२४-२०॥ 
सर्वात्मनीदं यवनं निरीक्ष्य । हे तात! इस प्रकार सर्वात्मा मगवानमें यह सम्पूर्ण 
५. शवेञ्सुराः : कश्मरमापुरङ्ग। . | भवन देखकर समस्त दैत्यगण बहुत भयमीत हो गये | 
सुदर्शन चक्रमसह्यतेजो इसी समय भगवानके पास असह्य तेजोमय सुदर्शन चक्र, 
धबु शाङ्ग स्तनयित्नुघोषम्‌ ॥३०॥ ¦ गर्जनेबाछे बादलके समान भयंकर ठंकार करनेवाला 
पर्जन्यघोषो जलजः पाञ्चजन्यः शाङ्गघनुष,मेघके समान गम्भीर धोषवाठा पाञ्चजन्य शंख, 
कोमोदकी विष्णुगदा तरखिनी । विष्णुभगवानूकी अत्यन्त वेगवती कौमोदकी नामकी 


विद्याधरोऽसिः गतचन्द्रयुक्त- गदा, ढाळके सहित विद्याधरनामक खड्ग, अक्षय- 
' श्तृणोत्तमावक्षयसायकों च॥३१॥ | वाणयुक्त दो तरकश और छोकपाळोके सहित प्रमुके 


सुनम्द धुः उपतस्थुीञ्चं : ह आदि ब पापद्गण आकर उपस्थित हो 
पार्पदयुख्याः सहलोकपालाः । [i । ह राजन्‌! उस समय देदीप्यमान मुकुट, 


अगद, मकराकृत कुण्डल, श्रीवत्स, मणिश्रेष्ठ कौस्तुभ, 
। मेखळा,पीताम्बर्‌ और भ्रमरनिकरसे गुञ्जायमान वनमाळा- 
से विभूषित हो भगवान्‌ उरुक्रम अत्यन्त सुशोभित होने 


स्फूरत्किरीटाङ्गदसीनकुण्डल- 
श्रीवत्सरलोत्तममेखलाम्बरे! ॥३२॥ 


SE ङतो | लगे । उन्होंने अपने एक पगसे बळिकी सम्पूर्ण परथिवी 
Os राजरााचासहम 1. | नाप छो तथा शरीरसे आकाशको और भुजाओंसे 
क्षति पदकेन बलेविचक्रमे - | दिशाओंको घेर छ्या ॥३०-३३॥ तदनन्तर दूसरे 
नभः शरीरेण दिशश्च चाहुभिः।२२॥ ' पदसे खर्गको भी नाप ढेनेपर उनके तीसरे चरणके 
पद. द्लितीयं क्रमतत्निविष्टपं . लिये तो अणुमात्र स्थान भी नहीं रहा, क्योंकि भगवान्‌ 
| न वे. तृतीयाय तदीयमण्वपि | .- | उरक्रमका वह दूसरा पद ही ऊपर-ऊपरको ओर . 
उर्क्रमस्याङ्धिरुपयुपर्यथो जाता हुआ महर्लोक, जनलोक और तपछोकसे मी 
महृजनास्या तपसः पर गतः ॥३४॥ | उपर [ स॒त्यळोकमें ] पहुँच गया ॥३४॥ 
जाना इति ले =्म्दग्न्त्रश बच्न 


है टी. २ न 

` ` इति श्रीमद्भागवते महापुराणेडश्मस्कन्धे विश्वरूपदर्शनं 

भ नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥२०॥ 

[ द A ह्र तयदिडत्तेलि रू दर्भ ड्‌ 
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इक्कीसवा अध्याय 
तीन पग पूर्ण न होनेके कारण घामन भगवान- 
द्वारा बलिका बाधा जाना । 


श्रीशुकदेवजी बोले दै राजन्‌ * सत्यले 
: हुए भगवानके चरणकमलको देखकर छ 
नखचन्द्रकी चन्द्रिकासे जिनके धामको आमा फे 


| श्रीशुक उवाच 

| सत्यं समीक्ष्यान्जमवो नसेन्दुमि-... 7) 
| , केलण्टल:? हेतस्वधामद्युतिरावृतो$म्यगात्‌ । > दस गयी है और जो खयं भी उसकी कारि 
। मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्गता/ “2241 आच्छादित हो गये हैँ वे ब्रह्माजी, मरीचि अ. 
| सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः॥ १ ॥ | ऋषिगण, सनन्दनादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी और योगि 
| वेदोपवेदा नियमान्विता यमा- . बेद, उपबेद, नियमोके सहित यम, तक, इतिश 


| स्तकेतिहासाङ्गपुराणसंहिताः । वेदाङ्ग, पुराण, पुराणसंदिता तथा योगरूप पर 
अली प्रज्वलित इए ज्ञानाभिसे जिनके कर्मरूप मळ | 
| ये चापरे FE 202 हो गये हैं वे सब लोग भी भगवानूके | 
` म ज्ञानासिना रन्थितकर्मकल्मषाः। आये और जिनके स्मरणके प्रभावसे उन्होने क 
~ चबववबन्दिरि यत्स्मरणानुभावतः कछापसे प्राप्त न होनेयोग्य ब्रह्मलोक प्राप्त किया! 
उर खाब्गत, स्वायम्थुव धाम गता अकृमकमू॥ २ ॥ | उन भगवच्चरणारविन्दोंकी वन्दना की ॥१-२॥ | 
. अथाद्घ्रये प्रोन्नमिताय विष्णो फिर पवित्रकीर्ति भगवान्‌ ब्रह्माजीने, बिर 
रुपाहरत्पञ्चभवोऽहणोदकम्‌ । नाभिकमळसे वे खयं उत्पन्न हुए थे उन विष्णु भगा 
समर्च्य भक्तयाभ्यगरणाच्छुचिश्रवा के ऊपरकी ओर उठे इए चरणके जलसे पूजाः 
यत्नाभिपडेरृसंमवः खयम्‌ ॥ ३॥ अति भक्तिमावसे स्तुति की ॥३॥ हे राजेन्द्र ! भगव 
ह एक का उरुक्रमके पादप्रक्षालनसे परम पवित्र हुआ वह ऋ 
णि | न या जीके कमण्डलुका जल ही श्रीगंगाजी हुईं, जो मा 
हा | तया नरेन्द्र। भगवानको पवित्र कीर्ति ही हैं और आका 
Ee खधुन्यभून्नमसि सा पतती निमाष्टि पृथिवीपर गिरती हुई तीनों छोकोंको पवित्र कर 
9 लोकत्रयं भगवतो विश्वदेवं कीर्ति: ॥४॥ | हैं ॥४॥ 


| 
| र: त्रह्मादयो लोकनाथाः खनाथाय समादृताः । फिर अपने विस्तारको कम कर छेनेपर अनु 
३ साबुगा बलिमाजहुः संश्षिप्तात्मविभृतये ॥ ५॥ | सहित त्रा आदि छोकपाळोने अपने 4 


त्य 
1400 क मगवानूको आदरपूर्वक बलि ( भेट ) समर्पण कीं | 
जज तोयै सग्मिदिच्यगन्यानुलेपनेः । तथा. जळ, उपहार, माळा, दिव्य गन्धमय 
सुरमिमिर्लाजाक्षतफलाङुरैः ॥ ६॥ | इगन्धित धूप, दीप, स्य अक्षत, फल, 
;। | रिषान्‌की महिमासे युक्त स्तोत्र, जयघोष, 
वाद्य, गान एवं शंख और दुन्दुमिके गन्द 
अ भगबात्‌का अर्चन करने छगे]॥ ६-० 
२. प्राचीन प्रतिमें इस कका पाठ इस प्रकार हे. 
1 इससे अंश भूल नही 0 ज्उस्तवनेर्जयशाब्दश्च शाङ्नदुन्दुमि 
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CoS e स्कु 
| १ मेरीशब्दैम ७ ७ , ममक |; मयम 
| जाम्बवान॒क्षराजस्तु मंनांजवः । | उस समय मनके समान वेगवान्‌ ऋक्षराज जाम्बवानू 


बिजयं दिक्च सर्वासु महोत्सवमघोषयत्‌ || ८॥ | ` उत्साहसे भेरी बजाते हुए सब दिशाओं 
॥ ५ पर | भगवानूके विजयकी घोषणा कर आये ॥८॥ इस प्रकार 
महीं सर्वा हृतां चरा तरिपदव्याजयाच्ञया। | तीन पग प्रथिवीकी याचनाके मिससे ही यड 
ऊदुः खमतुरस॒रा दीक्षितस्यात्यमर्षिताः ॥ ९ ॥ | रीक्षित अपने खामीकी सम्पूर्ण परथिवी हरी गयी 
| : RR 81202: न दख दंत्यगण अत्यन्त क्रुद्ध होकर कहने लगे ॥९॥ 
नवा अयं बह्वन्धुविष्णुमोयाविनां वरः | हल | अरे ! यह ब्राह्मण नहीं है यह तो मायावियोंमें 
हिजरूपप्रतिच्छन्को देवकार्यं चिकीर्षेति ॥१०॥ | “वान बिष्णु है; इस प्रकार त्ाहमणवेषसे छिपकर यह. 
हि हिं डो देवताओंका कार्य करना चाहता है ॥१०॥ देखो, र 
अनेन याचसानन गत्रुणा वटुरूपिणा । वुरूप धारण करके याचना करते हुए इस हमारे ' 
सर्व नो हतं भतुंन्येस्तदण्डय्य बर्हिपि ॥११॥ | शग हमारे खामोका, जिन्होंने यज्ञाुष्ठानमे दीक्षित 
| होनेके कारण सब प्रकारका दण्ड त्याग दिया है, 
स॒त्यत्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः । सर्वेख हरण कर a ॥११॥ हमारे खामी स॒त्य 
त मित तवयि अप शेर डा 20 | परायण, त्राह्मणभक्त और बड़े दयाळ हैं, इसलिये और 
नानृतं भावित शक्य बराह्मणस्य दयावतः ॥१२।। | बिशेषतया दीक्षित होनेके कारण वे झूठ तो बोळ ही 
| ळ्या र. ४ “एड | नहीं सकते ॥१२॥ ऐसी अवस्थामे इस वटुका वध 
'तस्मादस्य.वधा वसा सतुः शुश्रषण $ | $ है. और इसे 
डट, उः शश ु जहत्‌ कर देना ही धर्म है और इसमें हमारे खामीकी भी 
इत्यायुधानि जगृहुर्वलेरनुचरासुराः ॥१३॥ | सेवा है ।' ऐसी सम्मति कर बढिके अनुयायी दैत्योने 
| अञ्न-शा्र उठा ल्यि ॥१२॥ हे राजन्‌ ! फिर वे क. 
सब-के-सब अति क्रुद्ध हो, राजा बलिकी इच्छा न : 
Bs २x नेपर मी शूळ और पट्टिश आदिं लेकर श्रीवामनजी- - 
अनिच्छतो बलेः ' राजन्याद्रवज्ञातमन्यवः ॥१४॥ | री ने का 
ls ले राजन्प्राद्रवञ्ञातमन्यचः ।॥। १४। को मारनेके व्यि दाद? Ee 
तानभिद्रवतो दृष्टा दितिजानीकपान्तप। | हे नप ! उन दैत्य-सेनानायकोंको हथियार लेकर ६ 
प्रहयालुचरा विष्णोः' प्रत्यपेधन्नुदायुधाः ॥१५॥। | अपनी ओर आते देख श्रीविष्णुमगवानूके पाषेदोने .. 
पिन हे हँसते इए अपने अख-शस््र लेकर उन्हें रोक दिया ४ | 
भन्द; सुनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः । ॥१५॥ नन्द, सुनन्द, जय, विजय, प्रबळ, बळ, कुमुद, .. 
इयुः छुसुदाक्षथ्र विष्वक्सेनः पतत्त्रिराट्‌ ॥१६॥ | इद विश्वक्सेन) गरुड, जयन्त, शदेन, उदन्त ६ | 
न 1 और सात्वत--इन समी दश-दश हजार हाथियोके «४ 
त्तः थुतदेवश्व पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः | बलवाले विष्णुपार्षदोंने उस असुरसेनाका नाश कर | 
सवे नागायुतप्राणाअम ॥१७॥ | दिया ॥१६-१७॥ तब मगवानूके पार्षदोंद्वारा अपने ` | 
र उतप्राणाअर्मू ते जध्चुरासुरीम्‌ ॥१ कुपित अनुचरोंको मारे जाते देख राजा बलिने _ 
'रन्यमानान्खकार्दष्टा पुरुषानुचरेबलिः । झुक्राचार्यजीके शापको स्मरण कर उन्हें मना कर दिया 
हि ८ व्य र || हे >. 
भरयामास. संरब्धान्काव्यशापमनुस्मरन्‌ ॥१८॥ | ॥१८॥ [ से कहाऱ दे विप्रचितते छे राहा) 
विप्रचितते ह ु हे नेमे | मेरी वात सुनो । अव युद्ध करना बन्द 
राहो हे नेमे श्रूयतां वचः | करो और पीछे लौट आओ; अमी हमारे लिये 


ध्यत निवर्त न नः कालोऽयमर्थकृत्‌ ॥१९ बुध्यत निव्तध्वं न नः कालोऽयमर्थकृत्‌ ॥१९॥ | समय कार्यकी सिद्धि करनेवाळा नहीं 
ः २. क्षाधिपतिमें ० । २. बळे राशः | FT TS 
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ते सर्व वामनं हन्तु शूलपड्शिपाणयः | 


। त्रब्चित्मश, |  “सर्वात्य ख्ध्टाफलय 2 . 
+ सदट्रिनरीरमितम SE 


pm Oo श्रीमद्भागवत [अ०१. 
र न कल समा आ पू ¢ यो 1: 

त्य देत्यगण ! म्पूर्ण प्राणियोको ३ 
> Fo a LE 

तं नातिवर्तितु दैत्याः पोस्पेरीथरः पुमान्‌ ॥२०) | पुरु प्रा नहीं जीत सकता र ०। चो 
यो नो भवाय प्रागासीदभवाय दिवोकसाम्‌ । | कालमें हमारी उन्नति और देवताओंकी ` असनि 
स एव भगवानद्य वर्तते तंद्विपर्ययमु ॥२१॥ | त ४ ह है शी ८4 झर ॥ स 
परीत हो र । मन्त्री) बुद्धि, हु : 

बलेन सचिवैवुद्धया : दुगैमेन्त्रीषधादिमिः । दु 


मन्त्र, ओषधि तथा सामादि उपाय--इन किसी; 
सामादिमिरुपायैश्न कारं नात्येति वै जनः ॥२२॥ | साधनोसे मनुष्य कालको नहीं जीत सकता ॥ २२. 


विधातांकी अनुकूलताके समय तुमने भगवानूके ३ 


२ भवद्धिनिजिता ह्येते. बहुशोऽनुचरा हरेः । दा रर: | 
र्‌ देवेनद्ेस् 2 र पार्षदोंको कई बार जीता है; किन्तु देखो, आज वे ही ह 
ल नर्डेस्त दान्त नः ॥२२॥| हु व 
हि दे सु ताच हिता न 2 न जीतकर गर्जना कर रहे हैं ॥२२॥ यदि दैव अचुक 
जै एतान्वयं विजेष्यामो यदि देवं प्रसीदति । होगा तो हम इन्हें फिर जीत लेंगे; अतः जिससे हो 
र तस्मात्कालं प्रतीक्षध्व यो नोऽर्थत्वाय कल्पते ॥२४॥ | सफलता प्राप्त होगी उस कालकी प्रतीक्षा करो! ॥२॥ 
है श्रीशुक उवाच . श्रीशुकदेवजी बोळे--हे राजन्‌ ! अपने खाम 
विष्णु भगवानूके पार्षदोंसे ताडित हुए 
$ पत्युनिंगदितं श्रुत्वाः दैत्यदानवयूथपाः | न नकर इत है 
< Uns दैत्य और दानवयूथपतिगण रसातलको चले गये ॥२५ 1 


रसां निविविश्‌ राजन्विष्णुपा्षदताडिताः ॥२५॥ | तब ताक्ष्यनन्दन गरुडजीने विराट्‌ भगवानका आशः 


अथ ताक्ष्यसुतो ज्ञात्वा विराट्प्रश्नचिकी षिंतम्‌ | | जान यज्ञके सोमाभिषवके दिन राजा बलिको वर्पे 

बबन्ध वारुणेः पादेबलिं सौत्येऽहनि क्रतौ ॥२६॥ ¦ पाशोसे बाँध दिया ॥२६॥ उस समय सबैस 
oR रोदि | भगवान्‌ विष्णुद्वारा दैत्यराज बळिके बाँध लिये जानेप 

हाहाकारो महानासीड्रोदस्योः सर्वतोदिशम्‌ । पृथिवी और आकाशमें सब ओर महान्‌ हाहाका 


ग्रह्ममाणेञ्सुरपतो विष्णुना प्रभविष्णुना ॥२७॥ | होने लगा ॥२७॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार श्र 
तं बद्धं वारुणेः पाशैर्भगवानाह चामनः । होकर वारुण-पाशोंसे बँचे इए उस उदारकीर्ति सित 


श्रियं ७ प्रज्ञ राजा ब वाः वान्‌ __॥२४६ 
नष्टश्रियं खिरप्र्मुदारयशसं नृप ॥२८॥ | लिसे श्रीवामन भगवानने कडा-॥२५ 


है अघुर ! तुमने मुझे तीन पग परथिवी देनी खौका” 
पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेमेहं त्वयासुर । | की थी, बिनमेंसे दो पगमें तुम्हारी सम्पूर्ण परि 


दाभ्यं रन्ता मही सर्वा तृतीयय्नुपकल्पय ॥२९॥ | यो? अब तीसरा पग और पूरा करो टी 


र गोमिर्यावदिन्दः जहाँतक सूर्य अपनी किरणोंसे ताप प्रदान करता 
2 »“यावत्तपत्यसों न्दुः सहोडुमिः | ग्रहगणके सहित चन्द्रमा प्रकाशित होता है का 


ँ तथा. 
` _ याति पर्जन्यस्तावती भूरिषं तव ॥३०॥ | वर्षा करता है वह्यंतक सारी प्रथिबी तुम्हारे अधिकार, 
उती कवची है ॥२०॥ इस समय तुम्हारे देखते-देखते मैंने अप 
न पदेकेन मया क्रन्तो भूर्लोकःखं दिशस्तनोः | | 2 ; त 

i ख्लोकस्तु दितीयेन त्से | एक पगसे सम्पूण भूढाक, शरीरसे आकाश औं 
"कन फयतस्ते खमात्मना ॥३१॥ | दिशा तया दूसरे पगसे खक नाप ब्वा हे ॥३१॥ 


निरये. वास इष्यते | | पतिज्चा की हुई वस्तु न दे सकनेके कारण तु: 


विश चा व नरकर्मे रहना पड़ेगा; अतः इस 
त्वं निरयं तस्मादगुरुणा चानुमोदितः So ५ अतः इस विषयमें अपने गुरुकी 
| E+ भौ अजुभति'होनेसे' तू नरके वेश कर ॥ ३२॥ 
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अहम सूना रोलर वेष तर हि 
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मनोरथस्तस्य दूरे सगः पतत्यघः। जो पुरुष प्रतिज्ञा की इई वस्तुके देनेमें याचकको 


निरतस्य दानेन योकर्थिनं ee | पीखा देता है उसके सव मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं और 
ंतिश्रुतस्थ दानेन योडथिनं वग्रलम्मते ॥३३॥ ' स्वर्ग तो दूर रहा, उसे तो उल्टा नरकमें गिरना 23 
विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना । पडता है ॥३३॥ अपनेको बड़ा सम्पन्न माननेवाळे । 
री RE दने 'दूँगा' ऐसा कहकर मुझे बड़ा धोखा दिया है; | 
तद्वयलकफर शशव नरय काताचत्समाः ॥२४॥ | अतः तू कुछ वर्षतक उस मिथ्या माषणका | 
। नरक भोग ॥३४॥ 
“+ | 
इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणेञष्टमस्कन्धे वामनग्रादुर्भावे बलि- 
निग्रहो नामैकविंशोऽष्यायः ॥२१॥ 
~ 
बाइँसवाँ अध्याय 
भगवानूका वलिपर प्रसन्न होकर उन्हें सुतललोक जानेका आदेश देना । 
श्रीशुक उवाच ' श्रीशुकदेवज्ञी बोळे हे राजन्‌ ! वामन भगवान्‌- 
व्यकती राज - द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत और सत्यसे डिगाये जानेपर 
व॑ विश्क्ृंती!ं राजन्वलिभगवतासुरः । ' भी असुरराज बलि चळितचित्त न होकर स्थिरतापूर्वक 
मेद्यमानो5प्यस्िक्षात्सा प्रत्याहाविछुवं वचः ॥ १॥ बोठे ॥१॥ ; 
हि बलिरुवाच यी ४ । राज्ञा बलिने कहा है पवित्रकोर्ति सुरश्रेष्ठ ! 
“यद्युत्तमश्लोक भवान्म्मार्‌त २७००५५ ` , यदि आप मेरे कहे इए वाक्यको मिथ्या मानते हैं तो 
वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते। मैं उसे अवश्य सत्य करूँगा; आपको किसी प्रकारका 


फलरूप 


क 
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. करोम्यतं तन्न भवेत्प्रलम्भनं ' धोखा नहीं दिया जायगा | आप अपना तीसरा पग 4 
७ ७ गी क &२ i वें | हैः 
पदं तृतीयं कुरु शीर्ष्णि मे निजम्‌ ॥ २॥ ' १ कह चति पा न ॥ 

ie बिभे e हर । ड त हु + 

र बिभेमि नाहं निरयात्पदच्युतो Mabe: कह र 9 


म दुःख, अर्थकष्ट और आपके दण्डसे मी नहीं 
र नार पाका पात | डरता ॥३॥ मैं मनुष्योके लिये पूज्यतम पुरुषोंका दिया | 
गवाथङच्छ्ङ्कवतो  विनिग्रहा- ' हुआ दण्ड अत्यन्त वाञ्छनीय समझता हूँ, क्योंकि | 
. . (साघुवादादसशसुद्रिजे..... यथा ॥ २॥ माता, पिता, भाई और सुहृद्‌ आदि. [ मोहवदा ] 
ता हाध्यतमं मन्ये दण्डमईत्मार्पितम्‌।  बैसा दण्ड नहीं दे सकते ॥४॥ आप परोक्षरूपसे | क 
। न माता पिता आता सुहृदश्चादिशन्ति हि ॥ ४ ॥ | निश्चय ही हम असुरगणोके गुरु हैँ; क्योकि अनेक २ 
त नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः ` परमो शुरुः । । प्रकारके मर्दोसे अन्ये हुए हमलोगोंको आप ऐश्वर्यनाश- 
यर ऽनेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत्‌ । ५॥ | रूप नेत्र प्रदान करते हैं ॥५॥ अहो + आपके साथ _ 
ेरालुबन्धेन रूढेन विदुषेत्राः। | वैर बाँचनेसे भी अनेकों योने वह परमसिद्धि प्राप्त कर 
लो लेमिरे सिद्धि यामुडैकान्तयोगिनः ॥ ६॥ | ली है जिसे केवळ एकान्त योगीगण ही पा. सकते है 

स माचीन प्रतिमे इस उत्तराधके स्थानमै ऐसा पाठ हे-'यो विमाय पतय न तद्पयतेअयितम्‌ १ २. ने ॉ 
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क क पन ` 5 नी परापराकगी आप सुके” दार मकता 
तेनाइ भवता भूरिकर्मणा । उन्हीं परमपराक्रमी आप प्रमुके द्वारा ) 
नाहं निगृहीतोपसिम भवता भूर गया हूँ और वारुणपाशोंसे बाँधा गया हूँ, इस 


| झे न तो विशेष छजा ही है और न 
; पादौरनातित्रीडे न च॑ व्यथे ॥७॥ | मुझे न कि 
बद्धश्च वारुणः प | प्रकारकी व्यथा ही ॥७॥ i 
| 


पितामहो मे भवदीयसंमत | है प्रमो ! जिनकी कीर्ति प्रसिद्ध हो रही है बे; 
ग्रहाद आविष्कृतसाधुवाद! | | पितामह प्रह्वादजी आपके निजजनोंमे माने गये है। 
भवद्विपक्षेण विचित्रवैशसं. विचित्रवेशस एकमात्र आपहीके परायण थे; इसलिये उन्हें आए 


। विरोधी पिता हिरण्यकशिपुद्वारा नाना प्रकारकी पौछ 
पहुँचायी गयीं ॥८॥ किन्तु मेरे उन अगाधबोध साधु) 
पितामहने यह सोचकर कि “जो आयु समाप्त होगे 


संग्रापितस्त्वत्पमः खापित्रा ॥ ८। 
=” किमात्मनानेन जहाति योऽन्तत 


किंरिक्युहारैः खजनाख्यदस्युमिः एक दिन छोड़ ही देता है उस शरीरसे, जो केळ. 

किं जायया संसृतिहेतुभूतया धनका हरण करना ही जानते हैं. उन खजननाफ़ 

त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः ॥ ९ ॥ | चोरोसे, जन्ममरणरूप संसारचक्राकी हेतुभूता भागी 

३३ रणे इत्थं स निञ्चित्य पितामहो महा- तथा गृह आदिसे इस मरणधमा पुरुषको क्या लाः 
सर्व»दूरव्यन- नगाधबोधो भवतः पादपद्मम्‌ । है १ इनमें केवल आयुको बरबाद करना ही ह 
“क अपेदे ह्यकुतोभयं जना- जनसंसर्गसे भयभीत होकर, अपने ही पक्षका कष 
छत क| ङ्वीतः खपक्षक्षपणस्य सत्तमः ॥१०॥ | करनेवाले आपके निर्भय और निश्चल पादपझोंका जाग्न: 
. अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं लिया था ॥९-१०॥ इस समय, जिससे उन्मत्त हो, 

देवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्रीः । पुरुष मृत्युकें समीप पड़े हुए अपने जीबनको अनिक्षि 


नहीं समझता उस वैभवसे बळपूर्वक वञ्चित कसे 


(/ कृतान्तान्तिकवर्ति ~ ० 
इ्द्‌ न जीवितं विघाताने मुझे भी अपने शत्रुरूप आप परमेश्वर 
ठरि यथाधुवं /स्तब्धमतिने बुध्यते ॥११॥ | पास पहुँचा दिया है ॥११॥ 


| 
श्रीशुक उवाच | 


> थीश्युकदेवजी बोले--हे कुरुश्रेष्ठ ! जिस 
तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्लादो भगवत्प्रियः । राजा बलि इस प्रकार कह रहे थे उसी स 
आजगाम कुरुओ्रेह्ठ राकापतिरिवोत्थितः ॥१२॥ | उदय होते हुए चन्द्रमाके समान भगवानूके गि 
ल तमिन्द्रसेनः Coe भक्त प्रह्मदजी वहाँ आ गये ॥१२॥ तब ॥ 
विराजमानं यतेक्षणम्‌ । बलिने अपने श्रीसम्पन्न, कमलके समान वि 


प्रांशु पिशज्ञाम्बरमझनत्तिषं नयनोंवाले, उन्नतकाय, पीताम्बरधारी, कृष्णकान्ति 


प्रम्बचाहुं सुभगं समेक्षत ॥१३॥ विशिष्ट, विशाळबाह अति मनोहर पितामहको देख: 
क । ॥१३॥ र वारुणपाशसे बँधे होनेके कारण र 
. नोपजहार पूर्वबत्‌। पूववत्‌ पूजा समर्पण नहीं की, किं 
डबडबाती आँखोंसे 

सत्रीडनीचीनश्खो बभूव ह ॥१४॥ न 
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“न अल्ला: । सर्न भ्न लि अभ] टा लार 1 पी जिर क्राशुष्टः व्य्यत्र ] 
अष्टस स्कन्ध भ मे [शिरला छुन ननामेतिब्णेस । ३, 


रु क) प TELLS 7८) जातै 


सँ तत्र हासीनमुदीक्ष्य सत्पतिं | ॥१४॥ तब पुळकावडी और नेत्रजळ्से विह हुए 


सुनन्दनन्दाद्यचुगेरुपासितम्‌। । महामना प्रहादजीने सुनन्द और नन्द आदि 
उपेत्य भूमो शिरसा महामना « | पार्षेदोसे सेवित साधुजनोके खामी श्रीहरिको वहाँ 


| विराजमान देख उनके समीप जा पूथिवीपर 
मू | जा प्रथिवीपर दिर. 
ननास 'मून्नों पुलकाशुबिछठवः ॥ १५) रखकर प्रणाम किया ॥१५॥ 


अ० २२ ] 


od 


EE 
4 
| 

) 


रश] 
| 


गह्मर उवाच । श्रीप्रहादजी वोळे--प्रभो ! इस बलिको आपहीने 

स्वयैच दत्तं पदसेन्‍्द्रमूजितं | यह अति समृद्धिशाढी इन्द्रपद दिया था, और 
हुतं तदेवाद्य तथैव शोभनम्‌ । | आपहीने आज इसे हर लिया है--सो बड़ा ही अच्छा 

मन्ये महानस्य कृतो झनुग्रहो | किया । आपने इसे आत्माके लिये _मोहरूपा राज्य- 


ढक्ष्मीसे भ्रष्ट कर दिया यह इसपर बहुत बड़ा अनुग्रह 
किया है ॥१६॥ जिससे विद्वान्‌ पुरुष भो मोहित हो 
| जाते हैं उस लक्ष्मीके रहते हुए ऐसा कौन पुरुष है 
| जो अपने खरूपको यथावत्‌ जान सके £ अतः [ उस 

लक्ष्मीको हरनेवाछे ] आप अखिल लोकसाक्षी 
जगदीश्वर श्रीनारायणदेवको नमस्कार है ॥१७॥ 

र श्रीशुकदेचजी कहते है--हे राजन्‌ हाथ जोड़कर 
न यती रा र खड़े हुए श्रीप्रह्मदजीके ..सुनते हुए भगवान्‌ ब्रह्माजी 
तसाइु gs राजन्प्रहादस्य कृताञ्जलेः | श्रीमघुसूदनसे कुछ कहने लगे ॥१८॥ इतनेहीमें हे नुप ! 
हिरण्यगर्मो भगवानुवाच सधुस्ददनम्‌ ॥१८॥ | अपने पतिको बँधा हुआ देख राजा बळिकी परम साध्वी 
ब्ध वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्प्ली मयविहला । राय बिन्व्यावढी भयसे व्याकुळ होकर नीचेको मुख 


- अंक ये अति विनीत भावसे हाथ जोड़कर वामन मगवान्‌- 
राञ्ञालः प्रणतोपेन्द्र बभाषेऽवा्युखी नृप ॥१९॥ | के प्रति कहने लगी ॥१९॥ 
विन्ध्यावलिरुवाच विन्ध्यावलीने कहा- हे ईश ! आपने अपनी 
क्रोडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते (3, त्यने क्रीडाके छिये ही इस जगतूकी रचना को है; इसमें 
लल कियो यो पर युः । अन्य कुबुद्धिलोग अपना खामित्व मानते हैं। आप 
| ण कर म 4 J कर्ता प्रभु और संहारक हैं, जिनमें आपने | 
कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति | कर्तत्वका आरोप कर दिया है वे निळेज पुरुष आपको | 
त्यक्तहियस्त्वद्वरोपितकतबादाः ॥२०।! | क्या समर्पण करेंगे ¦ ॥२०॥ br 
[ 7२0 भ हे? ब्रह्माजी कहने ळगे- हे भूतमावन ! हे भूतेश्वर | 
apd 7 ॥ हे देवाधिदेव! हे विश्वरूप ! आप इसे छोड दीजिये । | 
| वज r्न््गः। व! हे विश्वरूप ! आप इसे छोड़ दीजिये। . 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मव | नि. ह ऽ क 
मेन (क ब्र ., | इसका सर्व हरा जा चुका है; इसलिये अब यह दण्डका . 
हतसबेस्वं नायमहेति निग्रहम्‌ ॥२१॥ पात्र नहीं हँ॥२१॥ इसने अपने मनको मलिन न ते पा 


जला तेब्नेन दत्ता भूलोंकाः कर्मोर्जिताश्र ये । 


विश्वेशितों यच्छ्रिय आत्ममोहनात | 1१६॥ 
यया हि विद्वानपि सुद्यते यत पि 
स्तत्को बिचष्टे गतिमात्मनो यथा । 

तस्मे नमस्ते जगदीश्वराय वै 
नारायणायाखिललोकसाक्षिणे || १७) 
श्रीक उवाच 


~~ 


हुए सम्पूर्ण पृयिवी,पुण्यकमॉसे उपार्जित खगादि लो 


' जल बला सा कर कन का वेदितं च सर्वखमात्माविक्कवया बिया ॥२२॥ | अपना झारीर-ये समी आपको समर्पण कर दि 
NS यक 

: १. पाचीन प्रतिमि “तस्यानुः "२ यह शोक मूलम नहीं रिप्पणीमें है । २. प्राचीन प्रतिर्मे “विन्व्यावलिरवाच 

नह है। बेर उर्दू बाद :अ्न्टुरन्स्‌ । en ip se न ब 
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पहा न्सक्रिश्के + द्रान्दलगर्‌ | थला तजि त्यनेन फर जोन तारा, / Es , 
ot र ७ 0 ग 
८12०० वी श त्र herr +=? 'शीमञद्धागवत [Ben «नानी व्यक प्य । [ अ० २२ | 


य "निलम 0000 SR क. 
पादयोरणठघीः सलिलं प्रभो | जिनके चरणकमर्छोमे निष्कपटभावसे जळ ' 

2 gi अर्थ्यं देकर तथा दूब और अंकुरोसे ही श्रेष्ठ ना | 
दूर्वाडुरेरपि विधाय सती सपर्यास्‌ । मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर लेता है, उन्ही आपके 

अटल अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकों | अखिनचित्तसे ्रिळोकी समर्पण करनेवाळा बढि किए 
९5 = दाम्रानवि्ववमनाः कथमातिसृच्छेत्‌ ॥२२॥ | प्रकार कष्ट पा सकता है? ॥२३॥ | 
२5५ श्रीसयवालुवाच श्रीभगवान बोले- हे त्रहान्‌ ! मैं जिसपर झा 


ल्म . | करता हूँ उसका सारा धन हर लेता हूँ, क्योकि 
ब्रह्मन्यमनुगृह्ञामि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌ । धनके मदसे उन्मत्त होकर - पुरुष मेरा और पुण्य 


यन्मदः पुरुषः सन्धो लोक मां चावमन्यते ॥२४॥ | लेकोंका तिरस्कार करने लगता है ॥२४॥ यह्‌ 
| त्मा संसरक्निजकर्म जीवात्मा अपने कमाँके कारण विवश होकर अनेक्षे 
यदा कदाचिज्ञीचात्मा कमेमिः । तिन अवता शा जब तव दी. पुण्य 


नानायोनिष्वनीक्षोष्यं पौरुपी गतिमात्रजेत्‌ ॥२५॥ | दोगेसे ] महुष्यशरीर पाता है ॥२५॥ उसमें यह 
जन्म, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धनादि 
० जन्मकरमेवयोरूपविदयेश्ययेथनादिमिः । के कारण इसे गर्व न हो तो यह मेरा अनुग्रह ही है 


क व्कन ॥२६॥ अहो ! जो पुरुष मेरी शरणमें आ जाता है. 
यद्यस्य त्स्तम्भस्तत्रायं  ॥२६।। | 
न मबेत्तम्मसत्रा ह हे वह सब प्रकारके श्रेयके विरोधी तथा मान और 


मानसम्मनिमित्तानां जन्मादीनां समन्तत । " __ | उद्धतताके हेतुभूत जाति आदिके अभिमानसे किसी 
दती कश अळ्या "के २° | प्रकार मोहित नहीं. होता ॥२७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! दैत. 

ध प्रतीपानां. ।- ष्ट { 
सर्वश्रेयःप्रतीपानां इन्त सुझ्चेन्न मत्परः ॥२७॥ और दानवोंमें मुख्य तथा अपनी कीर्तिको बढ़ानेबाहे' 


एष दानवदैत्यानामग्रणीः कीर्तिवर्धन'। इस राजा बढिने दुर्जय मायाको जीत लिया है. 
साहस 1 इसीलिये यह इस प्रकार कष्ट उठानेपर भी मोहको | 
अजैषीदजया मायां सीद्ञ्नपि न उ नहीं हुआ ॥२८॥ यह धनहीन और अपने. 
क्षीणरिक्थडच्युतः स्थानारिकषो बद्धश्च तरुभिः । ^| खनसे त गया, इन्रुओंद्वारा तिरस्कृत किया | 
= गया, बन्धनम डाळा तथा जातिवाळोंसे त्याग दिया: 
ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो ॥ 
छे  _ 4000 रि गया, इस प्रकार इसे नाना प्रकारकी यातनाएँ दी) 
५०” गुरुणा भत्सितः शो जहो सत्यं न सुव्रतः । गयीं तथा इसे गुरुके द्वारा मय दिखाया गया और शाप | 
दिया गया तथापि इृढसंकल्प होनेके कारण इसने 
छलेरुक्तो मया धर्मा नायं त्यजति _व्ढशकल्प होनेके कारण इ 
छेत्त मया धर्मा नायं त्यजति सत्यवाक्‌. ॥२०॥ सत्य वचनको नहीं त्यागा । मैंने इससे छल्पूर्वक 
एष मे प्रापितः खान दुष्प्रापंममरैपि । | वाते कीं तो भी इस संत्यभाषीने अपना धर्म नहीं 


ESE भवितेन्द्रो छोड़ा ॥२९- 
' सानेन्तरखायं भवितेन्द्रो मदोश्रयः ॥३१॥ ७. | अतः मैंने इसे वह खान 


दिया है जहाँ देवताओंका पहुँचना भी अत्यन्त कठिन: 
तावत्सुतलमध्यास्तां विश्वकर्म विनिर्मितम्‌ | दै । इसके पश्चात सावर्णिमन्वन्तरमें यह मेरे आश्रय 
यन्नोधयो व्याधयश्च झमसतन्द्रा पराभवः | 


रहनेवाछा इन्द्र होगा ॥ ३१ || तबतक यह विश्वकर्मा! 
के रचे इए घुतळलोकमें निवास करे, जहाँके 


CO निवासियोंको मेरी कृपादृष्टिसे आधि-च्याधि, क्लान्तिं 
प SCOR Saty, ST यपा जाळळ by 5 Foor OST 
¬ लिड) त्यने उके हनु] 
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नोपसगों निवसतां संभवन्ति ममेक्षया ॥३२॥ | तनद्रा पराभव और किसी प्रकारके विन्न नही -. 
इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते। | रेते ॥ ३२ ॥ महाराज इनेन ! तुम्हारा कल्याण 


तुम अपने जाति-बन्धुओंके साथ देवताओंसे मी 
गिः ग्राथ्य ; (यि 
सुतल स्व ज्ञातिमिः परिवारितः ॥३३॥ प्रार्थनीय छुतललोककों चले जाओ ॥ ३३ || वहाँ 


न त्वामाभभविष्यान्त लोकेशाः किमुतापरे । | औरोंका तो कहना ही क्या, छोकपाल्गण भी तुम्हारा 


गान्दैत्य पराभव नहीं > ई 
त्वच्छासनातिगान्देतयाशष्र मे सूदयिष्यति ॥३४॥ | का उठून कर क ० i 5254 


रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सालुगं सपरिच्छद्म्‌। | दे वीर ! वहाँ अनुचरगण और भोगसामग्रोके सहित -. 


सदा सजिहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्‌ ॥३५॥ रहते इए तम्हारी मैं सब प्रकार रक्षा कहूँगा और 
तुम मुझे सर्वदा अपने समीप विद्यमान देखोगे ॥३५॥ £ 
तत्र दानवदत्यानां सङ्गात भाव आसुरः । वहाँ दैत्य और दानवोंके सहवाससे प्राप्त हुआ तेरा | 


ष्ट्रा भद्डुभावं वे स्ःकुण्ठो विनङ्क्ष्यति ॥३६॥ | आएर भाव मेरे ग्रभावसे कुण्ठित हो तत्काळ नष्ठ ‡ 
हो जायगा ॥ ३६॥ वी 


“E+ 
9 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽऽमस्कन्धे वामनप्रादुर्भवि बलिवामन- 
संवादो नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 


नर “EONS 
=. उदेत बाबत गडा अस्य 


= तेईसवाँ अध्याय 


बलिका खुतललोकको प्रस्थान तथा वामन भगवानका उपेन्द्रपदपर अभिषिक्त होना। 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले--भगवानके इस प्रकार कहने- 
"इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं | पर जिनके नेत्र अश्रुजळको बाढ़से डबडबा आये है 
महानुभावोऽखिलसाधुसंमतः । उन सकळ साघुसम्मानित महानुभाव महाराज बल्ने . 
बद्धाञ्जलिर्वाष्पकलाङुलेक्षणो ` | हाय जोड़कर भक्तिवश कण्ठ रुक जानेके कारण . 
* भक्त्युद्लो गद्ददया गिराजवीत्‌ ॥ १॥ | गद्गद वाणीसे इस प्रकार कहा ॥ १॥ 


बट्टा ५A ण्टं | 


बलिरुवाच । राजा वलि बोळे अहो ! आपको प्रणाम करनेके क 

अहो प्रणामाय कृतः समुद्यम 'लिये किया हुआ भी उद्यम आज शरणागत 

अपन्नभक्तार्थवि समाहित | भक्तको प्राप्त होनेवाला फळ देनेमें समर्थ हुआ ! रा 
यद्ठोकपालेस्त्वदनुग्रर ण पस्िनधन्मण | आपका जो अलुम्रह लोकपाळ देवगणोंको मी पहले. 

EE नहीं हुआ वही आज आपने मुझ अघुराधमको | 


रजब्धपूर्वोपसदेऽसुरेऽपितः ॥ २ ॥ | समर्पण किया ॥ २ ॥ 


शीञचक उवाच 


~न हरिमानम्य ब्रह्मणं सभवं ततः 
_ रै. न्ये बलिविमोक्षणं द्वाविंश न्ह अल ररीमेभिगर) 
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स्वर नवास 


Seg SE: 


"फक Sess 


यान नाना ब्याद ल (५ ्न्व्त्त्र 
दत हि” 


| ल तमफस्यय्ज्लाच अल्छि स्वट/ब। क । 
स्क ॥ निन्स्क्षति» “, क [ २० २३ | 
7 विक्त ब्रह्माजीके सहित श्रीहरिको प्रणाम र जग आ अन्य असुर. 


विवेश सुतरं ग्रीतो ; सहासुरैः ॥ २ ॥ 


f ॒ के सहित प्रसनतापूर्वक छुतळलोकको चळे गये ॥१| 
२१ एवमिन्द्राय मगवान्प्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌ । इस प्रकार भगवानूने बिसे लेकर इन्द्रको खर्गे 
शि प्रदान किया और अदितिकी कामना पूर्ण कर ख्य! 


१ काममशासत्सकलं जगत्‌ ॥ ४॥ 
ह पूरयित्वादिते र ु ी के उपेन्द्ररूपसे सम्पूणे जगतूका शासन करनं लग्‌ I] 
८ लब्धप्रसादं निरुक्तं पौत्रं वंशधरं बलिम्‌ । तदनन्तर अपने वंशधर पौत्र बढिको भगवानका प्रसार 


| शोंसे सुक्त हुआ देख श्रीप्रह्णादजीने 
2 प्रवणः ग्रह्माद्‌ इदमब्रवीत्‌ | ५॥ | पाकर वारुणःपाशासे छ 
a निशाम्य भक्ति इ प्‌ | भक्तिसे विनम्र हो इस प्रकार कहा--॥ ५॥ 


ह ग्रह्मद उवाच प्रहादजी चोले- हे प्रभो ! जिनकी सकल चराचा | 
ड नेमं विरि | 2 ७ चन्दना करते हैं वे ब्रह्मादिक भी जिनके चरण 
@ नेमं थरी लमते प्रसाद | नमस्कार करते हैं वे ही आप हम असुरोके दुर्गपाह 
टे न शरीन शर्वः किप्ततापरे ते। | हुए ! आपका ऐसा प्रसाद तो ब्रह्माजी, लक्ष्मीजी और 
“वि यन्नोऽसुराणामसि दुर्गपालो pe भी रात फिर औरोंको 
~ र Se । तो कहना हो क्या ॥ ६ ॥ ह शरणदायक 
र ` विरवामितत्थरपि वन्दिताः ॥ द प्रमो | जिनके चरणकमल्मकरन्दका सेवन करे 
ज्‌ यत्पादपद्ममकरन्दनिषेवणेन । ही ब्रह्मादिको सृष्टिचचना आदि विभूतियाँ प्राप्त हुई 
ये ब्रह्मादयः शरणदाइबुवते विभूतीः । हैं, उन्हीं आपकी दयादृष्टिके पात्र हम कुमार्गी और 
४6 ; म दुष्ट योनिमें उत्पन; हुए असुरगण कैसे बना लिये 
मै कस्माद्र्य कुसृतयः ख ड गये ! [ यह बड़ें ही आश्चर्यकी बात है ] ॥ ७|| 
र दाश्षिण्यद्ष्टिपदवीं वतः ग्रणीताः ॥ ७॥ | अहो ' आपकी ठोळा बड़ी विचित्र है, जिन्होंने अपनी 
१८ 


अपरिमित योगमायासे लीलाहीसे यह सम्पूर्ण जगत्‌, 


चित्र [eS ~ च ग्‌ ७७ । 
चित्रं तवेहितमहो5मितयो न रच दिया है उन सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी आप- 
ठीलाविसृष्ट्थुवनस्य विशारदस्य । का यह भक्तवत्सलखभाब बड़ा विषम जान पड़ता 
पतयक दाती सिलत . | है; परन्तु आप तो कल्पबृक्षके समान हैं । [ इसोळ्यि' 


समदशौं होनेपर भी सबको उनकी भावनाओंके” 
| अनुसार विभिन्न फल देते हैं ]॥८॥ 2: | 


भक्तप्रियो यदसि करपतरुस्रभावः। ८॥ 


जयन्ति 


श्रीमयवाइुवाच । श्रीभगवान बोळे-वत्स प्रहाद ! तुम्हारा कल्याण 
वत्स प्रह्माद भद्रं ते प्रयाहि सुतलालयमू। |दो। तुम सुतल्ळोकको जाओ और अपने पौत्रे 
i मोदमानः स्वपोत्रेण ज्ञातीनां सुखमाबह ॥ ९ ॥ | पय र रहते हुए अपने ज्ञातिबन्धुओंकी 
_ नित्यं दशसि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ वहाँ तुम मुझे हाथर्मे गदा ढिये 
हर हर त ग हक र ह नित्य उपस्थित देखोगे, और मेरे दर्शनके परमानन्दरे 
व हस्र तुम्हारे सब कर्सबन्धन नष्ट हो जायँगे || १७॥ 
श्रीशुक उवाच 


यर 'मूछयाश्राय, कताज्ञलि।॥१९॥ " प्रप्रह षने ¦ मयार चा रसा कही 


७2 = र 
Se) ७ है ॥ 1 न्हा 


न्या 


अ० २३ | : क्र अष्टम स्कन्ध 2553 ९७ ह. 2 हे 
saa - > > म गी 
परिक्रम्यादिपुरुष सर्वासुरचमूपतिः। | हुए भगवानकी आज्ञा शिरोधार्य की और अति वियः ` 


| 
ग्रणतस्तदचुज्ञातः ग्रविवेश महाबिलम्‌ ॥१२॥ | पूर्वक आदिपुरुष श्रीहरिकी परिक्रमा कर उनकी आज्ञा 
52 रिनोरायणोडन्तिके पा सुत छोकको चले गये || ११-१२ | हे राजन्‌ ! 
अथाहीशनसं राजन्हरिनारायणोऽन्तिके। फिर नारायण भगवान्‌ हरिने अपने समीप वेदवादी 
आसीनसृत्विजां मध्ये सदसि अह्मवादिनाम ॥१३॥ | कलिजोकी मण्डडीके बीच बैठे हुए झुक्राचार्यजीसे 
--_ ऱ्ह | हा १३॥ ब्रह्मन्‌! कर्मानुष्ठान कतेइएआपके - 
त्रह्मन्संतु शिष्यस्य कमेच्छिद्रं वितन्वतः । | शिष्यके यब्चमे जो त्रुटि रह गयी हो उसे पूण | 
न को प्‌म्ये हि कीजिये । कर्मकी विषमता तो ब्राह्मणोंकी दष्टि पड़नेसे 
त्कमंछु चपस्य मय सग भवेत्‌। ।१४॥ | ही सम हो जाती है [ फिर आपके अनुष्ठान करनेसे 
उसकी पूर्ति होनेमें तो सन्देह हीक्या है? ]॥ १४ ॥ 


< 


शूक उवाच | शुक्राचार्यजीने कद्य-अभो ! जिसने अपना 
ततक कय 41 सर्वेख समर्पण कर कर्म और यज्ञोके अघीखर आप | 
त्कमवेपम्य यस्य॒ कमंश्वरां भवान | यजपुरुषका पूजन किया है उसके कर्ममें कोई | 


यज्ञेशों यज्ञपुरुपः सर्वभावेन पूजितः ॥१५॥ | विषमता कैसे डळ सकती हे ?॥ १५॥ प्रभो ! 
RR Fe आपका नाम मन्त्र, तन्त्र, देश, काठ, पात्र 
सव करोति निश्छिद्रं नामसंकीतनं तव ॥१६॥ | देता है॥ १६॥ तथापि हे भूमन्‌ ! आप कहते हैं 
RS 101 1 NR तो मैं आपकी आज्ञाका पालन अवश्य करूँगा । 
तथाप वदता भूसन्कारष्यास्मचुद्यासनम़ | नीलन 
यू उुशासनम्‌ मनुष्योंका सबसे बड़ा श्रेय इसीमें है कि आपकी 
एतच्छेयः परं पुंसां यत्तवाज्ञानुपालनम्‌ ।। १७॥ | आज्ञाका पालन किया जाय | १७॥ 


श्रीक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले है राजन्‌ ! फिर भगवान्‌ | पर 
अभिनन्ध हरेराज्ञामुगना भगवानिति। उकराचार्यजीने श्रीहरिकी आज्ञाकों खीकार कर अन्य 
ज्ञि समाधत्त वलेः सह ॥१८॥ ^ साप शिकार बिके यज व्यो पूर्ण 
1 न पो किया ॥ १८ ॥ हे चुप ! इस प्रकार श्रीवामन भगवान्ने 
एवं बलेमेहीं राजन्मिक्षित्वा वामनो हरि; | राजा बळिसे प्रथिवीकी याचना कर अपने भाई इन्द्रको 
ददो आत्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत्परैहेतम्‌ ।॥ १९॥ | खर्गलोक दिया, जिसे कि शत्रुओंने हर ज्यांथा॥१९॥ ' 
प्रजापतिपतित्रज्ञा देवर्षिपितभूमिपै; | फिर महादेव, सनत्कुमार, दक्ष, भगु और अङ्गिरा 
निरु आदि, देवता, ऋषि, पितुगण और राजाओके सहित 
ळे कुमारेण भवेन च॥२०॥ | सकल प्रजापतियोके खामी श्रीत्रह्माजोने प्रजापति 
पाल प्रीत्ये सवेभूतमवाय च। | कश्यप और अदितिकी प्रसनताके लिये तया सम्पूर्ण. 
1 नामकरोद्वासनं प्राणियोंके पालनके लिये वामन भगवानको समस्त 
24 लोकपाला पतिम्‌ ॥२१॥ | क ओर कलन जप का 0 
हा धर्मेख पशः शियः। हे राजन ! वेद, सक देवता, वर्ग यश, इ, । 
~~ अतानां च कल्पं खर्गापवर्गयोः ॥२२॥ | मङ्गछ, ब्रत तथा खर्ग .और अपवर्ग समीकी क क्ष 
क्क 
मा० 
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९८ श्रीमद्भागवत [ अ० १ 
Cb छ 30 
उपेन्द्रं कल्पयाञ्चक्रे पतिं स्वेविभूतये । करनेमें समर्थ श्रीवामन भगवानको उन्होंने 


> उत्कर्षके लिये उपेन्द्र बनाया; इससे उस समय सू 
तदा सर्वाणि भूतानि भरं दरे चुप ॥२३॥ | यको परम आनन्द गरात इमा ॥ २२-२१ 


ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ । तदनन्तर ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर सकळ लोकपाल; 

कपे निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः ॥२४॥ सहित देवराज इन्द्र बामन सगवानूको | 
ठोकपातेदिवं निन्ये जदाणा चाजुमोदि चढाकर अपने आगे. कर देवलोकको छे गये ॥२॥ 
' प्राप्य त्रिश्चवनं चेन्द्र उपेन्द्रशजपालितः । इस प्रकार उपेन्द्रके बाहुबळसे सुरक्षित देवराज & 


श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गतसाध्वसः ॥२५॥ | त्रिलोकीका -आधिपत्य पा परम ऐश्वर्यसे सम्पन्न जो 
घो | निर्भय हो अति आनन्दित इए | २५ || तदनना 
मक्या अनः कुमार सुखाचा नप हे राजन्‌! ब्रह्मा, महादेव, सनत्कुमार, झूगु आहि 
पितरः सर्वेभूतानि सिद्धा वृमानिकाश्चः ये ॥२६॥ | मुनिगण, पितृगण, समस्त भूत, सिद्ध तथा अय, 
३ तहिप्य विमानारोही देवगण भगवान्‌ विष्णके उस गि. 

गां १ 9८९ ९ | 

सुमहत्कमं तद्विष्णोर्गायन्तः परमाद्भुतम्‌ | अदूयुत और महान्‌ कर्मका गान करते हुए अपे. 


धिष्ण्यानि खानि ते जग्मुरदितिं च शङ्नसिरे ॥२७। । | अपने स्थानोंको चळे गये । उन सभीने अदितिक्षै 


ु बहुत प्रशसा की ॥ १६-१७ ॥ 
सवमेतन्मयाख्यातं भवतः कुलनन्दन । हे कुलनन्दन ! इस प्रकार ओताओंके सक्छ 


चरितं ओतृणामघमोचनम्‌ ॥२८॥ पापोंको नष्ट करनेवाला श्रीउरुक्रमभगवानूका यह सा 

स उ र र र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया ॥ २८ ॥ जो मनुष्य पस 

पारं महिन्न उरुविक्रमतो ग्रणानो ९5 | पराक्रमी श्रीहरिकी महिमाका पार पाना चाहता है 

» यः पार्थिवानि विसमे स रजांसिमर्त्य: । | हे i प्रथिवीके परमाणुओंको भी गिन सकता 

जाति कशल र १ जिन महामहिम प्रभुके विषयमे मन्त्रद्रष्टा की 

कि जायमान उत जात उपैति मत्ये $5 | वशिष्ठजीने कहा है कि “क्या उत्पन्न हुआ और 

| 2 क्या आगे उत्पन होनेवाला कोई भी पुरुष आपकी 

क मन्त्रच्गृपि! पुरुषस स ॥२९॥ | महिमाका पार पा सकता है? ॥ २९ ॥ जो पुस 

य॒ इदं देवदेवस्य हरेरद्धुतकमंणः | अद्भुतकमां देवदेव श्रोहरिके इस अवतारचरितको? 

अवतारानुचरितं भुण्वन्याति परां गतिम्‌ ॥३०॥ सुनता है वह परमगति प्राप्त करता है ॥ ३०॥ 

आः र देवयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ आदि कमॉको| 

- क्रियमाणे कमणीद देवे पिज्येब्य मानुषे। , करते जहाँ-जहाँ इस चरित्रका कीर्तन किया 

`यत्र यत्रानुकीर्त्येत तत्तेषां सकत कमे सफलता पूर्वक सम्पन्न होते हैं- 

र्थ 

Sain /जल > इति ममद्वागवते महापुराणेऽऽमस्कन्धे वामनो- 


र्ता (८०९२२४२) 
शिडी नन्द Hal ) ते ्रोविंशतितमोऽच्याय 


२ RR 0” 
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॥२२॥ 


चौषीसवाँ अध्याय 


मत्यावतारकी कथा। . २ 
राजोवाच | राजा परीक्षित्‌ र बडे ३ 
भगवड्छोतुमिच्छाभि हरेरद्भुतकर्मणः । शरीहरिकौ वह आरम्मिक अवतारकथा सुनना चाहतो | 


अवतारकथामाद्यां मायामत्सविङम्बनम्‌ ॥ १ || & जिसमें उन्होंने मायासे मत्स्यरूपका अनुकरण 


- ५००० तत किया 
यदर्थमदघाठूप आस _कजुणा सतस्‌ | भी a म उ हन हा 
तमःप्रकृति दुसष कमंग्रत इवेश्वरः ॥ २ ॥ | छि यह अत्यन्त तमोगुणी, लोकमें सि आर 
एतन्नो सणवन्सर्व यथावइक्तुमसि | दुःसह मत्स्यशरीर धारण किया था, श्रीउत्तमछोक 


 उत्तमछोकचरित सर्वलोकसुखावहम्‌ ॥ ३॥ |. हा सकल छोकोंको सुख पहुँचानेवाला वह 
सम्पूर्ण चरित यथावत्‌ रीतिसे वर्णन कौजिये ॥२-३॥ 


कि मदन? उ ह 
र र + जाव शुकः थीस्‌तजी कहते है- राजा परीक्षितके इस 
त्युक्तो बिष्णुरातेन भगवान्वादरायणिः । प्रकार पूछनेपर भगवान्‌ झुकदेबजीने श्रीविष्णुभगवान्‌- 


रिति O_O ~ का वह चरित वर्णन 


श्री 
: छु ह. भ्रौशुकदेवजी बोठे- है राजन्‌ | भगवान्‌ सबके 
गोविग्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वः। | ईश्वर होनेपर भी गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद 
रक्षामिच्छंस्तनूर्थत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि॥५॥ | `" व 7 कक रक्षा केक लिये रारी 
बह, परम धारण किया करते हैं ॥ ५ ॥ भगवान्‌ निर्गुण हैं; 
उच्चावचेषु भूतेषु . श्वरः । इसळिये वायुके समान ऊँच-नीच प्राणियोमें [ उनके | 
नोचावचत्बं भजते निर्गुणत्वाद्धि यो गुगैः ॥ ६॥ bes 1 विचरते हुए भी वे उनकी बुद्धिके 
लिनको गुणांसे उँच-नीच भावको प्राप्त नहीं होते ॥ ६ ॥ 04 
आसीद १ 4 
तीते नाहो नमित्तिको ठ्यः | हे राजन्‌! पिछले कल्पके अन्तमें ब्राहनाम 
समुद्रोपप्छतासत्र लोका भूरादयो नृप॥ ७॥ bo प्रच्य इआ या; उस समय भू आदि _ 
काठेनागतनिद्रय धातः गिशयिपर्वछी । | लोक समुद्रमें इन गये थे | ७ ॥ काळ्कमसे 
जत घातु bes ब्रह्माजीके निद्रित होकर सो जानेपर उनके मुखसे 
निःसृतान्वेदान्हयग्रीबोऽन्तिकेऽहरत्‌ ॥ ८॥ | निकलकर पास ही पड़े इए वेदोंको इयग्रीवनामक 


Fa 


शाला तदानबेन्द्रख हयग्रीव सहितम्‌ । दैत्य हर छे गया ॥ ८ ॥ दानबराज हयग्रीवकी 
रः र हयग्रीवस्य चेष्टितम्‌ इस चेष्टाको जान सर्वेश्वर भगवान्‌ हरिने मछलीका रूप 
शफरीरूपं भगवान्हरिरीश्वरः ॥ ९ ॥ | घारण किया | ९॥ | हः 
पत्र राजक्राषिः कश्चिज्ञाम्ना सत्यत्रतो महान्‌ । हे राजन्‌ ! उस समय सत्यत्रतनामक्र ए 
'रायणपरोऽतपयत्तपः स सलिठाशनः ॥१०॥ | महान र्षि भगवत्परायण रहकर केवळ जलका 

[ आहार करते हुए तपस्या कर रहे थे | 


२५ एतन्मे । X FFT ण्ह क्ष्ने रि लच्यंग्मिं ८7०८ 
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र ~ र बाराहनामक ] महाकल्पमें सूर्ये 
सावस्मत्महाकल्पे तनयः स विवखतः। जो शस [वा 
योऽ श्राद्धदेव होकर विख्यात इए हैं और जिन्हे श्री 


~ Ce 
दवदव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणार्पितः ॥११॥ | इस्‌ समय मतुपदपर नियुक्त किया है ॥ ११ 
७००/- एकदा कृतमालायां कुवंतो जलतपेणम्‌ | एक बार वे कृतमाळा नदीमें जळ्से तर्पण कर ६ 


यया थे। इसी समय उनको अञ्जलिमें एक छोरी 
फर्येकाम्यपद्यत ॥१२॥ |) 
तसाजल्युदके काचिच्छ पद्यत ॥१ मछली आ गयी ॥ १९ ॥ हे मरतनन्दन | 


| 


| सत्यत्रतोष्ञ्जलिगता सह तोयेन भारत । द्रविड्राज सत्यत्रतने अपनी अञ्जलिमें आयी ६ 

| उत्ससर्ज नदीतोये शफरीं द्रविडेश्वरः ॥१२॥ | उस मछलीको पानीके सहित नदीके जले छे. 
दिया ॥ १३ ॥ 

तमाह सातिकरुणं महाकारुणिकं नुपमू। | इसपर उस मछलीने उस परम दयालु राज 


दीनां मां अति करुणापूर्वक कहा-- है राजन्‌ ! हे दीनवत्स) 
. यादोम्यो ज्ञातिधातिम्यो दीनां मां दीनवत्सल । अपनी जातिकी हिंसा करनेवाले जलजन्तुओंसे शे 


कथं विसृजसे राजन्मीतामस्मिन्सरिजरे ॥१४॥ | इर मुझ अत्यन्त दोनाको तुम इस नदोके जलो ब 


00:02 1 ५४ 


जु छोड़ते हो ? ॥ १४ ॥ 
|| तमात्मनोच्नुग्रहाथ ग्रीत्या मत्खवपुधेरम्‌ । तब राजा सत्यत्रतने अपने ऊपर अनुप्रह करे 
i 


हि अर 


~ 


उस्रः 


| 
८१५7 ०.८४ त्न 
>>> 


| 290५ दडी छने; घरे | को न जानकर उस मछलीकी रक्षा करनेका चित्त 
तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः । i "निश्चय किया ॥ १५॥ उस मस्स्यके ये अतन 
दीन वचन छुन वे दयाळु राजेश्वर उसे कलशबे 
; कशा निधायेनां दयाडुर्निन्य आश्रमम्‌ ॥१६॥ जळमें रखकर अपने आश्रमपर ळे आये ॥ १६॥ 
सा तु तत्रकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलो । वह मछली एक रात्निमें ही बहुत बढ़ गयी और उ 
अलब्घ्वात्मावकाशं वा इदमाह महीपतिम्‌ ॥१७॥ कमण्डलुमें अपने योग्य स्थान न पा सकनेके काण 
FN राजासे इस प्रकार कहने ठगी ॥ १७ || “३१ 
` $5 नाह कमण्डलावस्मिन्कृच्छ् वस्तुमिहोत्सहे | | इस कमण्डछमे मैं बहुत कठिनतासे भी नही र 
कल्पयौकः सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखम्‌ ॥१८॥ | त! इसलिये अब मेरे लिये कोई ऐसा विस्तृत 
र स्थान नियुक्त करो जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूँ” ॥१८॥ 
आदाय न्यधादोदश्चनोदके । तब राजाने उसे कमण्डहसे निकालकर मढे 


तत्र क्षिप्ता गुहर्तेन हस्तत्रयमबर्धत ॥१९॥ Fe किन्तु वहाँ डाढनेपर बह एक सुह 
E. € तीन हाथ बढ़ गयी [ और राजासे 
२४. न्‌ एतदल राजन्छु वस्तुमुदञ्चनम्‌ चस्तुसुद्श्चनम्‌ । छगी--] ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ । अब यह का 
एथु देहि पदं मं यच्चाइँ शरण गता ॥२०॥ [ला नही है ; 
े शरण आयी हूँ; इसलिये मुझे कोई और 
` तत आदाय सा राज्ञा श्षिप्ता राजन्सरोवरे १2 1001141 

हक | १ हे राजन्‌ | फिर राजा सत्यत्रतने उसे मढे 


यग ४ ८५११ पि य) 
Ca २७० मु Shastri Cgllgefiog, rg is कालकर 2400 5एक्र.“ससेवरस्में डाल दिया; किन्तु बई 


अजानत्रक्षणाथाय शफर्याः स॒ मनो दधे ॥१५॥ लिये प्रसन्न होकर मत्स्यरूप धारण करनेवाले भगवा 


SSS Se कही.” eto. 


४४0७४ ~ SOS RNR 0 
9 1“ अष्टम स्कन्ध उलो रि शग नो pee ( 


am क” ` भो य 
र ५ ९ | 
तदावृत्त्यात्मना सोऽयं महामीनोऽन्ववर्धत ॥२१॥ | महामत्य अपने शरीरसे उस सरोवरके जळको 


२ भी घेरकर बढ़ गया [ और कहने 

नैतन्मे खये राजन्नुदकं सलिलौकसः लि आम 1 
ु | राजन ! रह जल्चरके छिये यहद सरोवर सुख- 
क पूर्वक रहनेयोग्य नहीं है; इसलिये मेरी रक्षा करते 

निधेदि रक्षायोगेन हृदे मामविदासिनि ॥२२॥ | सि 
| डर मुझ किसी अक्षय सरोवरमें पहुँचा दीजिये? 
त्यक्तः सो5नयन्मत्स्यं तत्र तत्राविदासिनि। | १२ ॥ उसके इस प्रकार कहनेपर राजाने 
कट र, डन दून] । उसे एक-एक करके कई अक्षय सरोवरोमें पहुँचाया, 
जलाशये सामते त समुद्रे ग्राक्षिपज्झपम्‌ ॥२३॥ | और उन्हीके बराबर बढ़ जानेके कारण अन्तमे उसे 
द्‌ 5 लक समुद्रमें डाळ दिया ॥ २३ ॥ समुद्रे डाळे जानेपर 
क्षिप्यमाणरतसाहेदमिह मां मकरादयः । उसने राजासे कहा--'हे बीर ! यहाँ मनन 
महाबलवान्‌ मकर आदि खा जायेगे, इसलिये मझे 

इस समुद्रके जलमें न छोड्यिर || २४ ॥ 


एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गुभारतीम्‌ । इस प्रकार मधुर वाणी बोलते इए उस मत्स्यसे 
तमाह. को भवानस्मान्मत्सरूपेण मोहयन ॥२५। | गेदित डर राजा सत्यत्रतने उससे कहा इस 


मत्स्यरूपसे मुझे मोहमें डाळनेवाळे आप कौन हैं? 
नेवंवीर्यो जठचरो इष्टोऽस्मामि श्रुतोऽपि च । ॥२५॥ अहो ! आपने एक दिनमें ही अपने शरीरसे 


लिटः श्योर 5 


भवान्योजनशतमहाभिर सौ योजन विस्ताखाले सरोवरको घेर छ्या ! ऐसा 
यो जन व्य १ ॥२६॥ के 
BE तर 1022 वीर्यशाळी जलजीव तो हमने अभीतक न कोई देखा है 
नूनं त्वं भगवाल्साक्षाद्धरिनारायणोष्व्ययः | | और न सुना ही है ॥२६॥ अवस्य ही आप साक्षात्‌ 
RR अविनाशी हरि श्रीनारायण हैं; आपने जीर्वोपर झपा 
अनुग्रहाय श्रुतानां धत्से रूप जलाकसाम्‌ ॥२७॥ करनेके लिये ही यह जल्चररूप धारण किया हे 
नमस्ते पुरुषश्रे्ठ यित्युत्पत्त्यप्यसेश्चर । ॥२७॥ जगवकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाशमें समर्थ 
कार: ख्यो हात्ति हे पुरुषश्रेष्ठ | आपको नमस्कार है | हे विमो ! हम 
भक्ताना न॑ प्रपन्नानां गुख्यो झात्मगतिबिभो॥२८॥ | शरणागत मक्तोके आप ही मुख्य आमा और गती | 
सवे ई हैं ॥२८॥ यों तो आपके समी ळीलावतार ग्राणियोके 
गो ठीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः । अम्युदयके जयि हुआ करते है, तो भी जिस ज्यि | 

च्छाम्यदो रूपं यदर्थ भवता तम्‌ ॥२९॥ | आपने यह मत्स्यरूप धारण किया है वह मैं जानना २. 
| र चाहता हूँ ॥२९॥ हे कमलनयन ! देहादि अनात्मामे _ 
न ` तेऽरविन्दाक्ष पदोपसर्पणं | ही आत्मत्वका अभिमान करनेवाले अन्य पुरुषोका | 
डेर सुषा भवेत्सवसुहृत्मियात्मनः । आश्रय लेना जैसा व्यर्थ होता है वैसा सबके सुद्दृद 
` यथेतरेषां ` पृथगात्मनां सता- और प्रिय आत्मारूप आपके चरणकमलोंकी शरणमें 
ड ० जाना नहीं होता | इस समय आपने हमें जो रूप 
मदीइशो यद्दपुरद्धुत॑ हि नः ॥३०॥ दिखाया है वह तो बडा ही विचित्र है ॥३२० | 

रति श्रीशुक उवाच | भ्रीशुकवेवजी बोले है राजन्‌ ! तब अपने 
बुषाणं नृपतिं जगत्पति ` | अनन्य भक्तोंका प्रिय करनेवाले जगत्पति 
१. विधे० | २. विनाशिनि । ३ वा | ४. त्वं । हक Se i 
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अदन्त्यतिबला चीर मां नेहोत्स्टुमईसि ॥२४॥ 
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१ ०२ ८ श्रीमद्भागवत न २ [ अ० २१ | 
भ त कळ | 
र | भगवानूने अपने भक्तका प्रिय करनेके लिये के 


ना अन्तमें प्रढयकाळीन समुद्रके अन्दर विहार के | 
विहतुकामः रीः इच्छासे, अपने साथ इस प्रकार सम्भाषण कलते ह 

चिकीर्षुरेकान्तजनग्रियः ` प्रियम्‌ ॥२१॥ | राजा सत्यत्रतसे कहा-॥३१॥ | 

श्रीभगवान बोळे-- हे. शत्र॒दमन ! आजे 
९ सातवें दिन ये.भूः भुवः आदि तीन लोक कल्पान 
सप्तमेश्यतनादृध्यमहन्येतद रिन्दम | समुद्रमें डूब जायँगे ॥ २२ ॥ उस समय जब समू 
निमङ्कचत्यप्ययाम्मोधौ त्रैलोक्यं भूर्धवादिकम्‌।३२।॥ त्रिलोकी प्रल्यकालीन जळरारिमें निमझ होने लगेगी ३ 


निको क्या टीयमानायों संवर्ताम्मसि वै मेरी प्रेरणासे तुम्हारे पास एक बहुत बडी नै; 
(ड जसा ऱ्य उपस्थित होगी ॥३३॥ तब सम्पूर्ण ग्राणियासे गौरवाक्ति 
उपल्यास्थति नौ; काचिदिशाला त्वां मयेरिता ॥२२॥ | ह्य तुम सप्तर्षियोसे विरकर सव प्रकारकी ओषधि शौ. 
त्वं तावदोषधीः सर्वा बीजान्युचावचानि च । सब तरहके छोटे-बड़े बीज लेकर उस विशाल नौक. 
पर चढ़कर सूर्यादिका प्रकाश न रहनेके काण 


श्रीभगवाइवाच 


७ & स्वेसत्त्वोपबृंहित छ १ 1 
सप्तषिभिः परिदृतः १ ॥२४॥ | विये तेजसे ही आजोकित हो निधिन्तम। 


आरुह्य ब्ृहतीं नावं विचरिष्यस्थविछुवः | | उस प्रख्यकाठीन जलमें विचरोगे ।३४-३५॥ ब्रि 


ताग फेका का. १४ समय वह नाव प्रचण्ड पवनके कारण डगमगाऱे 
ही मानो तो नतं 75९°} छगेगी उस समय मैं तुम्हारे पास उपस्थित होऊ 
धूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा |, तब तुम उसे वासुकि नागके द्वारा मेरे सींगमें बॉ 
उपसितस्य मे शृङ्गे निबध्नीहि महाहिना ॥३६॥ | देना ॥३६॥ फिर हे राजन्‌ !. जबतक ब्रह्माजी 
क 1170: , रात्रि रहेगी तबतक मैं नौका और सपर्षियोके सहि 
अह. त्वामृषिभिः साकं सहनावमुद्न्वति । तुम्हें खींचता हुआ उस प्रलय समुद्रमें विचरता रह, 
बिकर्षन्विचरिष्यासि यावद्राक्षी निशा प्रमो ॥३७॥ | ॥३७॥ उस समय तुम्हारे प्रश्न करनेपर मेरे अहुर 


मदीयं महिमानं च परं रहति शब्दितम्‌ । पूर्वक ie करनेसे तुम अपने हृदयमें अपरोक्षरूमो 
जलल रोवत अनुभव हुई मेरी “परत्रह्म' शब्दसे कही जानेवार 
त मे संप्रभेविवत॑हृदि ॥३८ | महिमाको जानोगे ॥३८॥ | 


इत्थमादिश्य - राजानं इरिरन्तरधीयत । पजा सत्यत्रतको इस प्रकार आदेश कर श्रीही 
तताल अन्तघोन हो गये और वे जिसके लिये भगवाते. 

न हृषीकेश आदिशत्‌ ॥३९॥ सङ्केत किया था उस कालकी प्रतीक्षा करने ढगे ॥३९| | 
आस्त दर्भान्माक्कूलात्राजर्षिः आगुदब्युखः । राजषिं सत्यब्रत पूर्वको अग्रभाग करके बिछाये ड 


निषसाद हरेः पादो चिन्तयन्मत्स्यरूपिणः ॥४०॥ आ पूर्वोत्तर सुख होकर बैठ गये और मल्ल 
त कोत हरिके चरणोंका चिन्तन करने छगे ॥४०॥ त 
ततः सदर उदः सनतः आावयन्महीम्‌। | बरसते हुए: मदामेधोसे बढ़ा हुआ समुद्र ~ 


वर्धमानो  महामेधैवेद्धिः सम्यत ॥४१॥| | सर चारों बरसे प्रथिवीको डुबाता हुआ दिखाए 


दिया ॥४१॥ उस समय 
ध्यायन्भगवदादेश मय भगवान्‌को आज्ञाका 
न्मगवदादेश दशे घ्यायन्मगवदादेशं दृदशे नावमागताम्‌ ।. के च्‌ | 
त ME वहाँ एक नौका उपस्थित इई देखी 
प्रमुः ॥ पि | FeO 55: aes 0? 
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अ० २४ ] अष्टम क न Se क 1 mommmemeree = `` ०३ | 
तामारुरोह विमेन्द्ररादायौषधिवीरुधः ॥४२॥ | उसपर ओषधि और बीजोंको लेकर सपर्षियोके 
तमूजर्मुनयः रीता राजन्ध्यायख केशवस । | ' दंत चढ़ गये ॥४२॥ तब उनसे प्रसन्न हुए मुनिर्यो- 


| न कहा--“राजन्‌ ! तुम श्रीकेशवका ध्यान करो, वे 
सर्च नः सकटाद सादादता भ विधाखति ॥४३॥ | दी हमें. इस संकटसे बचावेगे और हमारा कल्याण 


करगे” ॥४३॥ तदनन्तर राजाके ध्यान करते ही उस 
सोऽछुध्यातस्वत राज्ञा प्रादुरासीन्महाणवे । महासमुद्रमें वह लक्षयोजन बिस्तारवाढा एक श्रंगघारी 
एकशृङ्गधरो मत्स्यो हैमो नियुतयोजनः ॥४४॥ | छवर्णवर्ण महामत्स्य प्रकट हुआ ॥99॥ तब, जैसा 
कि भगवानने पहले कहा था उसीके अनुसार राजा 
सत्यत्रतने वासुकि नागरूप रस्सीसे वह नौका उनके 
बस्रेणाहिनः तुष्टस्तुष्टाव मधुखदनम्‌ ॥४५॥ | सींगमें बाँच दी और फिर प्रसन्न चित्तसे श्रीमधुसूदन 


निवध्य नावं उच्छुङ्गे यथोक्तो इरिणा पुरा । 


श्रेव्सा व्यक जसम | भगवानको इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥४५॥ 
रायोवाच लात राजाने कहा-अनादि अविद्यासे जिनका आत्म- 
अनाद्ाचधापइतात्मसाचिद- == चनेन ल्ा-ज्ञान आच्छादित हो गया है वे अविद्यामूलक संसारः 
उन्सूलसंसारपरिश्रमातुराः | २०० श्रमसे आतुर पुरुष दैवात्‌ जिन आपके अनुग्रहे हो 
यच्च्छयेहोपद्धता यमाप्नुयु- आपकी शरणमें पहुँचकर आपको प्राप्त कर लेते 
र नः परमो गुरुभवान ॥४६॥ हैं वे आप हमारे मुक्तिदायक परमगुरु हैं ॥४६॥ 
ही उरुमंवान्‌ सके कारण यह अज्ञानी पुरुष अपने कर्म- 
` जनोऽबुधोऽयं निजकमबन्धन | बन्धनमें बँकर सुखकी इच्छासे दुःखमय कमम 
सुखेच्छया कम समीहतेऽसुखम्‌ प्रवृत्त होता है; उस असदूबुद्धिको वह जिनकी सेवाके 
यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं . ्रभावसे त्याग सकता है वे हमारे परमशुरु आप हमारी 


यत्सेवयामेरि रढरोदन॑ ° | जिनकी सेवासे पुरुष अपरे अत्त!करणके अहाना 


उान्वज्यान्मरमात्मनस्तमः । | मरको त्यागकर अपने झुद्धखरूपमें खित दो जाता है वे | 
मजेत बणं निजमेष सोऽव्ययो ,,:, ८६९१ गुरुजनोके भी परमगुरु आप अविनाशी ईश्वर ही हमारे ' 
भूयात्स ईशः परमो गुरोगुरुः ॥४८॥ nha च बयो. 6! ८ 
(९| मिलकर भी जिनके अनुग्रहके दश हजारे अंशके समान 

2. मन्ये ee । $ hk मी किसी पुरुषपर खयं कृपा नहीं कर सकते उन 
, १ ¡१ | आप परमेश्वरी मैं शरण लेता हूँ ॥४९॥ जिस प्रकार _ 

८ खि समेताः अभबन्ति उप कोई नेत्रह्वीन व्यक्ति अन्धे आदमीको अगुआ बनाता 
. स्तमीश्वर॑ त्वां शरणं प्रपचे । शट | है उसी प्रकार अज्ञानी मनुप्योका विवेकडीन पुरुषको 
शर्धस्य यथाग्रणीः कृत- |} | गुरु बनाना व्यर्थ होता है। आप तो सूर्यके 


स्तथा जनस्याविदुषोज्बुधो गुरुः | ह | समान खयंप्रकाश और सुकूछ इन्द्रियकि साक्षी वट 


कू सवेश समीक्षणो | हैँ अतः आत्त्तके जाननेके इच्छुक इमने | 
बनाया 112. 
इतो गुरुनेः खगतिं बुञ्चत्सताम्‌ ॥५०॥. | आपको अपना गुरु हि i 
२२३, pi 
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; त्य 0. ययात ०४ SS 
प. ति [अपनेको गरु माननेवाळा] अज्ञानी पुरुष तो अन्य 
| जनो जनस्यादिशतेऽसतीं मति ,। | लेगोंको अर्थ-कामादिविषयक असद्बुद्धिका ही अ 
| यया ग्रपद्येत दुरत्यय तसः देता है जिससे वे दुस्तर अन्धकार ( संसार) में ही गि 
| त्वै त्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा . हैं; किन्तु आप तो अक्षय और अमोघ ज्ञानका ही उपक” 
परपद्यते येन जनो निजं पदम्‌ ॥५१॥। | करते है, जिससे मनुष्य सुगमतासे ही आत्मखरूपको प्र; 
| त्वं सर्वलोकस्य सुहृस्मियश्वरो . (कर लेता है॥ ५१.॥ आप सम्पूर्ण लोकके सु 
, ह्यात्मा गररक्षानमभीष्टसिद्धिः । | प्रिय, ईश्‍वर, आत्मा, गुरु तथा ज्ञान और इच्छि. 
| तथापि लोको न भवन्तमन्धधी- अ है; हम यह क त 
| जल्द बद्धकामः ॥५२॥ | छोक अपने हृदयमें विराज वरको नह 
| | मा 3 ष्ट ण्य जान पाता ॥ ५२ ॥ इस समय मैं तत्त्ज्ञान 
तं त्वामहं देववरं व उपदेश पानेकी इच्छासे आप देवश्रेष्ठ परमपूजनीग 
रद्य . ईश प्रतिबोधनाय । परमेखरकी शरणमें आया हूँ । हे भगवन्‌ ! आ. 
छिन्ध्यर्थदीपैर्भगवन्वचोमिः परमार्थका प्रकाश करनेवाले अपने बंचनोंसे गै 


२७ गेन्थीन्हृदय्यान्विवणु खमोकः ॥५३॥ | हृदयग्रन्थियोंका छेदन कीजिये और अपने सरूपे 


शरोऽ? त्यरूमरू | प्रकाशित कीजिये ॥ ५३ ॥ 
( व्यप्रॉन्नि हा थर) 


श्रीशुक उवाच थरी्युकदेवजी चोठे दै राजन्‌ ! तव मत्स्यरूपे 
सकलं ऋति गोद. | रना करो इ रा स 
मत्स्यरूपी महाम्मोधी विहरंस्तच्तमन्रवीत्‌ ॥५४।। | आत्मततत्वका उपदेश किया ॥ ५४ ॥ सगगन्ने,' 
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पुराणसंहितां दिव्यां सांज्ययोगक्रियावतीम्‌। | जिसमें सांख्य, योग और कर्मका उल्लेख किया गया 

दु | है उस आत्मरहस्ययुक्त मत्स्यपुराणसंहिताका राजी 

हर राजपरात्मशुझमशेषतः ॥५५॥ | सप्यत्रतसे पूर्णतया वर्णन किया ॥ ५५ ॥ त्य 

डा. (/अश्रोषीइपिमि साकमात्मतत्तमसंशयम्‌ । ऋषियोके साथ नौकामें बैठे हुए राजाने भगवानका 
र कहा हुआ वह सनातन ब्रह्मतत्त्व निस्सन्देह होक 


नाव्यासीनो भगवता प्रोक्त ब्रह्म सनातनम्‌ ॥५६।। | सुना ॥ ५६ || | 


अतीतप्रलयापाय उत्थिताय स वेधसे । तदनन्तर इस अतीत प्रल्यका अन्त होनेपर ज 
हत्वासुरं हयग्रीव॑ वेदान्प्रत्याहरद्वरिः ॥५७॥ | जक्षाजी सोकर उठे तो उन मत्स्यमगवानने इयम 


_ सतु सत्यत्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः | दैत्यको मारकर उन्हें वेद लाकर दिये || ५७॥ 
विष्णोः ग्रसादात्कल्पे प जे तथा वे ज्ञानविज्ञानसम्पन राजा सत्यव्रत ही श्रीविष्णुकी 
1 असादात्कर्पेशस्मित्ासीडेवस्ततो मनुः (५८) | पासे इस कल्प वैवस्वत नामक मनु हुए ॥ ५८॥ 


` सत्पत्रतस्य राजर्षमायामत्स्यस्य शाक्धिणः । हे राजन्‌ ! राजर्षि सत्यत्रत और मायामत्स्यरूप श्रीविर्ष 
तां महदाख्याने भु युच्येत किस्विषात्‌ ॥५९॥ | ग संवाररूप इस महान्‌ आख्यानको झे 


` अवतारो मनुष्य सब प्रकारके पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ५९॥ 
हरेयोऽयं कीतेयेद्न्वहं न्र्‌ भगवान्‌ श्रीहरिका जो यह अवतार है इसका जो पुरु 


4 ३. गि ४ | a ।सिदिदः । ३, देवदेवं । ४० पमन्तिताम्‌, ।)५५सस्मतदन्‌ by 53 Foundation USA किक कदर = 


(2-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


हे अप अष्टमस्कत्व | न्य 


amie > | 
सङ्कल्पास्तस्य सिध्यन्ति स याति परमां गतिम्‌ ६० नित्यश्रति कीर्तन करता है उसके सब सङ्कल्प सिद्ध ॥ 


हो जाते हैं और वह परमगति प्राप्त कर लेता है॥ 
ते ६०॥ 
ग्रलयपयसि धातुः सुप्तगक्तेमुखेभ्यः ` जिन्होंने प्रज्यकालीन जल्में शयन करते हुए 


- श्रृतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हर त्रझाजीके मुखसे चुराकर ले जाये गये वेदोको हयग्रीव | 
य दैत्यका वध करके पुनः प्राप्त किया तथा सपर्षियोके : 
दितिजमकथयद्यो ब्रह्म सत्यत्रतानां सहित राजा सत्यत्रतको ब्रह्मज्ञानका उपदेश दिया 
खिलहेतुं जिह्ममीनं उन निखिलजगतूकारण मायामत्स्यरूप श्रीहरिको 
तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि ॥६१॥। . रूप र 


मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ६१ ॥ 
i ने 7375 : ? मनरेन सीनरूवरर, छु जिलत्पार कीन 


क की सच य 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे' वैयासिक्यामष्टादशसाहस्यां पारमहंस्यां संहिताया- 
मष्टमस्कन्धे मत्स्यावतारचरितानुवर्णन नाम 
चतुर्वि शोऽष्यायः ॥ २४ ॥ 


DERG 


॥ इत्यष्टमस्कन्धः समाप्तः ॥ 


॥ इरिः 3० तत्सत्‌ ॥ 


fa DPA PETE 


Le oS SS ES SSS SIEGE SSIS i 2 44 
>- a नुर संवादे चतुविशतितम मो. ॥ ॥ नि कन 
१-णेष्टमे स्कन्धे मत्स्यमनुसंवादे चदविशतितमो | टर 
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लोफशोकापहाराय रावणं लोकरावणम्‌ । 
रामो भूत्वावधीद्यस्त॑ गोविन्दं विन्द्तां मनः ॥ 
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श्रीरामचन्द्राय नमः 


श्रीमद्भागवत 


जनक 
नक स्कत्लु 


mm ९९.26 


| पहला अध्याय 

* चैवखतमनुके पुत्र सुद्युञ्जको कथा । 

| ३ नमो भगवते वासुदेवाय 

| राजोवाच राजा परीक्षितूने कहा- हे स | मैंने आपके 
न्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे। (ष डर सम्पूर्ण मन्वन्तर और उनमें किये हुए 


अनन्तवीये श्रीहरिके पराक्रमोंका वर्णन सुना ॥ १ | 

्याप्यनन्तबीयेस्य हरेस्तत्र कृतानि च॥ १॥ | हके मुखसे मैंने यह मी दनाः क जि 
ऽसो सत्यत्रतो नाम राजषिद्रेविडेश्वरः । | राजर्षि सत्यत्रतनामक द्रविडेश्वर थे और जिन्होने 

नं योञ्तीतकल्यान्ते लेमे पुरुषसेवया ॥ २॥ | पिछले se we he अन 

था वे ही सूर्य भ पुत्र वेवखतमनु हुए । . 

[बै विवखतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम्‌ । आपने इक्ष्वाकु आदि राजे उनके पुत्र बतळाये थे, सो हे. 

ततस्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकुप्रमुखा नृपाः ॥ ३ ॥ | ब्रह्मन्‌ ! हे महाभाग ! अब हमें उनके वंश और 

उसमें उत्पन्न हुए राजाओकि चरित्र सुनाइये, क्योंकि 

४ व परथग्जह्मन्वंश्यानुचरितानि च। हम सर्वदा कथाश्रवणके लिये उत्सुक रहते हैं ॥२-४॥ 
यख महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हि नः ॥'४ || | उस मनुवंशमें जो चुपतिगण पहले हो गये हैं, | 
(रा ये भविष्याथ भवत्त्यद्यतनाश्च ये) | णी i pd पड हा कल ८ 

नः पुण्यकोतीना सर्वेषा दद दि उन सम्पूर्ण पवित्रकौति भू म हमें ` 
| नः पुण्य स्वेषां वद विक्रमान्‌ ॥ ५ ॥ | हुनाइये ॥ ५ ॥ र 
| सूत उवाच | श्रीसतजी बोले- हे सुने ! ब्रहादी मुनीधरोकी | के 
| परीक्षिता राज्ञा सदसि अक्मवादिनाम्‌। | समामें राजा परीक्षितके इस प्रकार पूछनेपर परम 
£ प्रोवाच भगवाज्छुकः परमधर्मवित्‌ ॥ ६॥ | घर्मज्ञ भगवान्‌ द्युकदेवजीने कद्दा || ६ ॥ se 
| श्रीशुक उवाच | श्री्ुकदेवजी बोले--हे शंवुदमन ! तुम मनुवंश 
सिता मानवो वंशः प्राचुर्येण परंतप । का प्रायः संक्षेपसे वर्णन छुनो । उसका विस्तृत वर्णन 
erm: शक्यते विस्तरतो वक्त वर्षशतैरपि || ७॥ | तो सौ वर्षमे मी नहीं किया जा सकता ॥ ७ 


हा नारा न्न न्यः ३८०)" 
१. वंश्यादिचरि० | २, त्वमनुक्रमात्‌ | mn So 
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| 
श्रीमद्भागवत [अ०१. 

Nr 
रा जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बडे सभी प्राणियोके आण 
परावरेषां भूतानामात्मा यः पुरुषः प 1 है, प्रढ्यकालमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ तद्रूप ही या; उ. 
स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन्न किञ्चन ॥ ८ समय उनके सिवा और कुछ भी नहीं था ॥८॥ ३. 
तस्य नाभेः समभवत्पग्रकोशो हिरण्मयः | महाराज ! उनकी नामिसे एक सुवर्णमय कमलके” 
तस्मिज्ञज्ञे महाराज खयंभूश्रतुराननः ॥ ५ ॥ | प्रकट हुआ; उससे पय ब्रह्माजी उत्पन्न हुए || | 

मरीचि्मनसखतख त्य 0 उनके मनसे मरीचिका जन्म हुआ और उनके फ़! 
स्य जज्ञे तस्यापि कश्यप; । | 


5 । विवरखानमवत्सुव ॥ १० कश्यपजी हुए तथा कश्यपजीके दक्षकुमारी अदन्ति. 
हाता तिता र गर्भसे विवखान्‌ (सूर्य ) नामक पुत्र हुआ ॥ १०॥ 


ततो मतुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत । . | हे भारत! उनके संज्ञाके उदरसे श्राद्धदेवमनुका जब 

मनु र्‌ | 

/ दायं जनर्यामास द पुत्रान्स आत्मवान्‌ ॥११॥ | हुआ तथा महामनखी महाराज श्राद्धदेवने अपी 
< 
इक्ष्वाकुनुगदार्यातिदिष्टष्टकरूषकान्‌ । |परी श्रद्धासे इक्ष्वाकु, दुग, शर्याति, दिष्ट, छ 


दर.) है व्य करूष, नरिष्यन्त, पृषप्र, नभग और कवि-ऱये दा 
नरिष्यन्तं पृषध्रं च नभगं च कविं विशः ॥१२। | _ ' र | 


११० 


SS पक्क्न्क्स्स्स्च्न्च्च्च्ााझ 


वीछि--वलओड जिउन छत, लदशः ( पुत्र उत्पन्न किये ॥११-१२॥ | 
की.» (21032 र्यी ०२ : ० | 
अग्रजस्य मनोः पूर्वे बसिष्ठो भगवान्किर । कहते हैं, पहले जब वैवखतमनु सन्तानहीन १ 


` सित्रावरुणयोरिष्टिं  प्रजार्थमकरोत्र्ुः ॥१३॥ | तग भगवान वसिष्ठजीने उनके सन्तान होनेके छिः 
म मित्रावरुणका यज्ञ कराया था | १३ ॥ उस समय केक 

तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत । दुग्धाहार करनेवाली मनुकी पत्नीने होताके पाए 
दुहित्रथसरपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता ॥१४॥ | अकर उन्हें प्रणाम करके कन्याके लिये याचना ई 
3. ॥ १४ || तब अध्व्युके प्रेरणा करनेपर ब्राह्मण होतारे- 
्रेषितोऽ्वयुणा होता $॥ (मशुपक्षीके कयनका स्मरण करते हुए एकाग्रचित्त 
29 षि व्यचरत्तेन वषट्कारं गरणन्दिजः ॥१५॥ | कीरा उचारण करते हुए हवि छोड़ी ॥ १५|, 
2, के होताके इस विपरीत कर्मसे वह सन्तान इला नामक 
दोतुरतद्वयमिचारेण कन्येला नाम साभवत्‌। | कन्या इई । उसे देखकर मनुने चित्तमें कुछ अधिः 

तां बिलोक्य मनुः प्राह नातिहृष्टमना गुरुम्‌ ॥१६॥ | (सन न होकर गुरु वसिष्ठजीसे कहा | 


भिदं जातं “'मगवन्‌ ! आप वेदवा दियोंक 
भगवन्किमिदं जातं कर्म वो बह्मयादिनाम। | कैसे हो गया! अहो ! „= कर्म इस प्रकार 


विपयंयमहो कट भैं स्याहहमविक्रिया ॥ १७) श्र कर्मका क बिपरीत, फळ तो 5 
७ 

यूयं मन्त्रविदो युक्तास्तपसा दग्धकिल्बिषाः । | जितेति, औ जमलोग मन्रशालको 

: संकर्पवेपम्यमनृतं विबुधेष्विव ॥१८॥ ॥/ताओरमे असत्यकी 

कुतः संकर चतं बिः १९ | यह विपरीत फ कैसे फे समान आपके संकल्पक | 


2१) 
तत्निशम्य वचस्तस्य भगवान्म्रपितामहः | | उनकेये वचन सुन > क न सिं 
0 होतब्यैतिक्रम ु जी होताका ' व्यतिक्रमे ` भगवान्‌ व 
होतुव्येतिक्रमं ज्ञात्वा वभाषे रविनन्दनम्‌ ॥ १९ | इस प्रकार कहने खते. जानकर सूर्यपुत्र मु, : 


° हे 1 
एतत्संकल्पवेषम्यं होतुस्ते व्यमिचारतः । | होताके विपरीत आचरणसे ले हे राजन्‌ ! अ | 
१. मात्मैष । २. पथु वस्वं नाभागं । ३. गृहीते हविषि बच वष० | सकल्पके कै विपरीत 
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| ० १ ] नवम स्कन्ध 
अ क 
| व ये ता... 


जल्न 


बिक 
(द साधयिष्ये ते सुग्रजास्त्वं स्वतेजसा ॥२०॥ हुआ है; तो भी अपने 


तपोबळसे ही मैं तुम्हें श्रेष्ठ 


' उत्रवाठा बनाऊँगाऋ ॥ २० || 
द व्यवसितो - राजन्भगवार ; | हे 
एवं व्यवसितो राजन्भगवान्स महायश्ञाः। दे राजन्‌ 


! इस प्रकार निश्‍चय कर परम यशखी 


अततीपीदादिपुरुषमिठायाः पुंस्त्वकाम्यया ॥२१॥ ' "य्‌ वसिष्ठजीने इळाको पुरुषत्व प्राप्त करानेकी 


में कामवरं तुष्टो भगवान्हरिरीश्वरः | 
तस कामवरं ठ दाररीश्वरः। | ८ भगवान्‌ हरिने प्रसन्न हो उन्हें इच्छित 
दृदाविलाम वत्तेन ९ 9 hs याः से च 1 र 
लाभवत्तेत . सुध्ुस्रः  पुरुषर्षसः ॥२२॥ | ` था; इससे वह इला ही पुरुष 
ददाविलाभ र | ही गयी ॥ २२ ॥ | 0 
दा महाराज विचरन्सूगयां वने | रा 
स॒ एकदा महाराज शचरन्छगया रने । हे राज एक वार पा सुयुन्न कवच धारण 


EN कतिपयामात्यैरथ्वमारद्य सैन्धवम्‌ ॥२३॥ | कर हाथमें सुन्दर धनुष और अति अद्भुत वाण छे एक 
गृह्य रुचिरं चापं शरांश्च परमाडुतान । | hs ws हो कुछ मन्त्रियोके साथ 
दंशितोष्लुमरग बीर जगाम दिशमुचराम्‌ ॥२४॥ | पीछे पडकर उत्तर दिको व यां गी की 
स कुमारी वनं मेरोरभसतात्प्रवियेश ह। | अन्तमें, वह कुमार सुमेरु पर्षतकी हते इ । 
रास्ते भगवाज्छवों रममाणः सहोमया ॥२५॥ “में घुस गया, जहाँ पार्वतीजीके साथ भगवान्‌ 


एवासँ टु । शङ्कर रमण कर रहे थे ॥ २५॥ हे | 
तस्मिन्प्रविष्ट छुद्युन्न शः | राजन्‌ « 
ण्यात छु परवीरहा । : वनमें प्रवेश करते ही शत्नुदमन सुद्नुन्नने अपनेको न 


अपश्यत्ब्चियम 4 च्‌ ड्व ° 1 ° 

सनम क डबां नृप ॥९६॥ | और घोडेको घोडीरूपमें देखा ||२६॥ इसी प्रकार 

तथा तदनुगाः सर्वे आत्मलिङ्गविपर्ययम्‌। ' उसके सब साथियोंने भी अपने खरूपको विपरीत 

दा विमनसोञ्भूवन्वीक्षमाणाः ` परस्परम्‌ |२७॥ | डर देखा। इससे वे एक-दूसरेकी ओर देखते इए 

| बड़े खिन्न हो गये || २७॥ ४ हल; 

2 राजोवाच | | राजा परीक्षितूने पूछा--भगवन्‌ ! उस देशको 

गुणों देशः केन वा भगबन्कृतः | | ऐसै गुणवाडा क्यों st दिया था 

मेतं समाचक्य प; पद इस प्रश्नका उत्तर दीजिये; हमें यह जाननेके लिये 

स्व पर कोतुइलं हि नः ॥२८॥ | बड़ा कुवृहङ हो रहा है ॥२८॥ 


दा भिरि शुक उवाच ीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! एक वार अपने 
र्र पा गरि द्रयुस्रुषयस्तत्र सुत्रताः । तेजसे दिशाओको अन्धकारशून्य करनेवाले कुछ 


es NS he sini SOI «« “५ fy 


ह शा अवस सम्मुपागमन्‌ ॥२९॥ पर बा व जम हल 

a 'लोक्याम्बिका विवासा ५ पक दाना 
शरत्सयुत्याय नीनीसाथथ री क । | अम्बिकादेवीको बढी रजा आयी और उन्होंने तुरन्त 
सोऽपि यीय „० शात्‌. २०॥ ही पतिदेवकी गोद्से उठकर्‌/द पहन लिया ॥३०॥ घन 
तत प्रसङ्ग रममाणयोः। | कसाला न ऋषिलोग भी शिव-पार्वतीके रमणका प्रसंग देखकर 
लि वियुरतस्मान्नरनारायणाभ्रमम्‌ ॥२१॥ | वहाँसे लौटकर नर-नारायणके आश्रमको चळे गये॥३१ | 


- अपने [भापस 101. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhip 77:07 53६२७५१7 > र 
१ तपके श्र ८ ड च्छ < 7 र > a ४०३ नलले 


इस कन्याको पुत्र बना दूँगा | " 


पाउना जस कळ ला दुद शि ४५ 2 5 रि श्रे प्र त्री LACS TE OT 


“प्रर्म € 277 ९ । 
Le ल आमड्ागवत ३० कि ला [अ० १ 
2. यु प्ट्नं bt } 


ह. 
स र प्रिय करनेकी कामना 


तब अपनी प्रियाको मर | 
तदिदं भगवानाह प्रियाया प्रियकाम्यया । मगबान्‌ शङ्करने कहा“ मेरे सिवा | जो पु 


बिद्भवेदिति॥३२॥ खानमें प्रवेश करेगा वह निःसन्देह खो हे 
खानं यः प्रविशेदेतत्स वे यो | 


इस 

जायगा” ॥ ३२॥ र र्ट 

र वर्वयन्ति हिं। हे राजन्‌ ! तबसे पुरुषाने उस वनको छोड 

तत उं वनं तह पुरुषा वजेयन्ति हि. ह फिर वह ली (खीरूप सुधु्न ) अपने अनुचरोंसाहि! 

सा चानुचरसंयुक्ता विचचार वनाइनम्‌॥२२॥। | एक वनसे दूसरे वनमें विचरने लगी ॥३३॥ उस हु. 
शे चरन्तीं प्रमदोत्तमाम्‌ । रत्नको अन्य खियोकें साथ अपने आश्रमके समीप विच 
अथ तयाला क देख भगवान्‌ बुधने उसकी कामना को ॥२०॥ स्‌ 
खीमिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान्बुधः घुम्ने भी उस चन्द्रकुमार ( बुध ) को अपना पै 


सापि तं चकमे सुभ्रः सोमराजसुतं पतिम्‌ । | बनाना चाहा । तब बुघने उससे पुरूरवानामक प 
स तस्यां जनयामास पुरूखसमात्मजम्‌ ॥२५॥ | उत्पन किया ॥३०॥ | 


एवं खीत्वमनुप्रासः सद््नो मानवो नुपः | हे राजन्‌ ! हमने सुना है कि इस प्रकार खोत 
है को प्राप्त हुए मनुपुत्र राजा झुबुन्नने अपने कुलपुर 

बसिष्ठजीको स्मरण किया ॥३६॥ सुबुश्नकी ऐसी दश 
देखकर वसिष्ठजी कृपावश अत्यन्त दुःखी हुए भ 
उसे पुरुषत्व प्राप्त करानेके लिये भगवान्‌ ङक 
आराधना करने छंगे ॥३७॥ | 
तुश्स्तस्मे स्‌ भगवानृषये प्रियमावहन्‌ | हे पुथ्वीपते ] तब वसिष्ठजीकी उपासनासे सन्तु 
खां च वाचमृतां कुर्वन्निदमाह बिशांपते ॥२८॥ गत शिव उनका म्‌ रतन | 
अपने बचनोंको भी सत्य रखनेके लिये उनसे इस प्रकार 

४०” मासं पुमान्स भविता मासं खरी तव गोत्रजः । | कहा--॥३८॥“यह सुन्न एक मास खी और एक मास 


६ सचनो मेदिनीम्‌ तुम्हारे गोत्रमें उत्पन्न हुआ पुरुष रहा करेगा । इस प्रका 
स्थया 
इ या कान सशुसऽवतु भादनाम्‌ ॥२९॥ | न्यास यह भूमण्डळका इच्छानुसार पालन करे ३९ 
आचार्याचुग्रहात्कामं रध्या पुंस्त्व॑ व्यवस्थया । | इस प्रकार गुरु वसिष्ठजीकी पासे व्यवस्थापू | 
'पालयामास जगती नाभ्यनन्दन्स्म प्रजा; ॥४०॥ | 5 क बह्‌ एथिवीका पाठन करने उगा 
४ न्तु [ खतरीत्व प्राप्त होनेपर उसका एक मासत | 
तस्योत्कूलों गुयो राजन्विमलथ सुताद्धयः । छिपा रहना ] प्रजाको अच्छा नहीं लगता था ॥४० 
रा हे राजन्‌ ! उसके र 
दक्षिणापथराजानो on बभूवु्धर्मवत्सलाः ॥४१॥ | नन पु म ओर विमा 
ते कारे (सुजान: पुत्र हुए जो. बडे धर्मप्रेमी और दक्षिणापथ! 
ततः. परिणते कारे अतिष्ठानपतिः प्रभु; । 


ह थे 12 १॥ फिर काळान्तरमें वृद्धावस्था प्र 

र र प्रतिष्ठानपु जा T 

पुरूरवस उत्सृज्य गा पुत्राय गतो वनम्‌ ॥४२॥। प सती 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम 


पुरूरवाको राज्य सौंपकर वनको चले गये ॥४२॥- 


सस्मार खढुठाचायं वसिष्ठमिति शुश्रुम ॥२६॥ 
स तस्य तां दशां दृष्टा कृपया भृशपीडितः । 
इब्छून्‌ , 
 सुद्युतस्याायन्युस्त्वयुपाथावत शङ्करम्‌ ॥२७॥ 


स्कन्घे इलोपाख्याने 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
TT १ के स्री मास। न्या C9 
ब्र 5 \ 
क्रथ आत 
2 CC-0. Prof. Satya 0000 एकिर झामकिकाण्कावाला USA 
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es (0 2 /०२//त्यर कू HATTIE रवे किगेब्ये पुल्लिङ्ग नक 

खा कथा स्यात २ ज्र 
अ०२] नवम स्कन्ध % २८3-५ २7॥/> ./ > य कि य | ) न 
टि शशि, ल्कचरत नकल “क स्य | 


दसरा अध्याय 
एपश्न, कवि, करूष, नरिष्यन्त और दिश्के वंशका वर्णन । 
श्रीशुक उवाच 


ऑशुकद्चजी वोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार अपने 
oo तुद्युज्ञे महुरबैंवखवतः सुते । & सुधुन्नके चले जानेपर वैवस्त्रतमनुने पुत्रकी इच्छासे 
सुनातटपर सी वर्षोतक तपस्या की ॥१॥ उसके बाद 

चुन सन्तानके लिये देवदेव भगवान्‌ श्रीहरिकी यज्ञद्वारा 
तोज्यजन्मलु्देवसपत्यार्थ हरि अस । आराधना वो । इससे उन्हें अपने ही समान इक्ष्वाकु 
> आद दश पुत्र प्राप्त हुए ॥२॥ मनुके पृषध्रनामक पुत्रको 
इक्वाकुपूवजान्पुत्रल्लिथे खसदशान्दश॥ २॥ | गुरु वसिष्ठजीने गौओंकी रक्षाम नियुक्त कर दिया था 
प्रस्तु मनोः पुत्रों गोषालो शुरुणा कृतः । ल ात्रिके समय सात्रधानतापूर्वक वीरासनसे 
वेठकर गोओंकी रक्षा किया करता था ॥३॥ एक दिन 
5. _.. >. लात | रात्रिमे वर्षा होते समय गौओके झुण्डमे एक व्याघ्र 

एकदा ग्राविशहो४ शादेलो निशि वपति। घुस आया । इससे भयभीत होकर सोयी हुई गौ 
याना गाव उत्थाय भीतास्ता वत्रमुर्रजे ॥ ४ ॥ | 26 उठकर गोठे घूमने लगी ॥४॥ इसी समय उस ः 
2 र बलवान्‌ व्याप्रने एक गो पकड ली; तब वह अत्यन्त | 

एकां जग्राह वेलवान्सा उक्रोश थातुरा । भयातुर होकर चिल्लाने ठगी | उसका रुदन सुनकर 
तखासत्कन्दितं भुत्वा ्रषध्रोऽभिससार ह ॥ ५ ॥ | एषभ्र उसके पास आया॥७॥ और तलवार निकालकर, 
ह प्रवचन बल दिख | | मेघोंके कारण जिसके तारे छिप गये हैं ऐसी रात्रिमें 

हङगगाराय तरसा ८ प्रलीजोइुगणे, निशि | ना जाने बाग वश तत उस कपिळा 


जानलहनकओः शिरः शादूलशङ्कया॥ ६॥ | गौका मस्तक काट डाला ॥६॥ उस तलवारके 
व्याप्रोपि वृषणश्रवणो निद्चिंशोग्राहतस्ततः । अग्रभागसे कान कट जानेके कारण बह व्याप्र 
रर हिनः भी अत्यन्त भयभीत होकर मार्गमे खून गिराता हुआ 
निथक्राम भृशं भीतो रक्तं पथि समुत्सृजन्‌ ॥ ७॥ | बहाँसे चला गया ॥ ७॥ इससे शत्रदमन पुषध्रने 
मन्यमानो इतं व्याघ्रं पृषध्रः परवीरहा । समझा कि व्याघ्र मारा गया; किन्तु रात्रि शेष दोनेपर 


त्स अपनी. मारी हुई गौको देखकर वह अत्यन्त दुःखी । 
ता बज्न व्युष्टायां निशि दःखितः || ८ ॥ | हुआ ॥८॥ तब, इस प्रकार अनिच्छासे अपराध 


पुत्रकामखपस्तैपे ययुनायां शतं समाः॥ १॥ 


पाठयामास गा यत्तो राज्यां वीरासनत्रतः ॥ ३॥ 


| शशाप कुलाचा कृतागसमकामतः । करनेवाले पृषध्रको कुलगुरु वसिष्टजीने यह झाप Re 
है समधुः शरस्य कर्म दिया--'अरे ! इस कमके कारण तू क्षत्रियाधम भी 
त्वे कमणा भविताहुना ॥ ९॥ ' नहीं रहेगा, शूद्र हो जायगा' ॥९॥ 
भपस्तु गुरुणा प्रत्यगुह्वात्कृताञ्जलिः । ¦ गुरुके इस प्रकार झाप देनेपर वीरवर शषध्रने उसे ._ 


भोसर बीर | हाथ जोड़कर खीकार किया, और फिर सुनियोंको ' 
णे झानाप्रयमू ॥ १०॥ | प्रिय ढगनेवाला व्रह्मचर्यत्रत धारण किया ॥१०॥ 


शरत | Mase i 5... . 
भा 
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.. >औमद्भागवत [ अ० २ 

बर समर बोन क 
वह सब प्रा प्रति सदृ और समदर्शी होकर भत्ति. 

देवे भगवति सर्वात्मनि परेऽ | | भावसे परम विश्ुद्ध सवा भगवान्‌ बासुदेव अनन 


एकान्तित्वं गतो भत्तया सर्वभूतसुहृत्समः || १९॥ | भावको प्राप्तं हो गया ॥११॥ उसने सब प्रकारक 


विशठक्तसङ्गः शान्तात्मा संयताक्षोऽपरिग्रहः | संग त्याग दिया और शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, परिप 
होकर दैववश ग्राप्त हुए आहारसे ही निव 


वृत्तिमात्मनः ॥१२॥ | शय हैं 
यचच्छयोपपन्नेन फएपय मन करता हुआ, अपने चित्तको परमात्मार्मे स्थिर क्ष 


आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः ्ानामृतसे तृप्त और समाहित हो जड, अन्ये और वह 


ब्रिचचार महीमेतां जडान्धवधिराकृतिः ॥ ९२॥ पुरुषोंके समान इस भूमण्डळपर विचरने छगा ॥१२ 
१३॥ ऐसी वृत्तिसे वनमें जाकर वहाँ दावानढ दा 


एवं बृत्त वनं गत्वा दावाम्िमुत्थितम्‌ | || हुआ देख, उसमें अपने इन्द्रियगणको भस्म कर क्‌ 
तेनोपयुक्तक करणो ब्रह्न ग्राप परं गुनिः॥१४॥ | मुनि परत्रझखरूपको प्राप्त हो गया ॥१४॥ | 
कविः कनीयान्विषयेषु निःस्पृहो | मनुका सबसे छोटा पुत्र कवि भी बिषयो 
विसुज्य राज्यं सह बन्धुभिर्वनम्‌ । " उदासीन हो अपने बन्धुजनोके सहित राज्यको त्यागक 

निवेश्य चित्ते पुरुषं खरोचिषं ` | बनमें चला गया और अपने चित्तमें स्वयंप्रकाश 


पुरुषोत्तम भगवानको स्थापित कर किझोरावस्थामे ह 
मेन 27इ- विवेश केशोरवयाः परं गत; ॥ १५) | परमपदको प्राप्त हो भगवानूमें लीन हो गया ॥१५॥ 
लेने (व| थे AT याक्य- ऊने | 

करूपान्मानवादासन्कारूषाः क्षत्रजातयः || मनुपुत्र करूषसे कारूषनामक क्षत्रियलोग हर 

अतो जो उत्तरीय देशोके रक्षक, ब्राह्मणभक्त ओर धमम 

थगोपारो ब्रह्मण्या धमवत्सलाः॥१६।। | प्रीति रखनेवाले थे ॥१६॥ धृष्टसे धार्टनामक क्षत्रिय 


शष्टादवा्टमभूत्क्षत्रं ब्रह्मभूयं गतं क्षितो। इए जो पुथिवीमे ब्राह्मणभावको प्राप्त हो गये थे। 


शः सुमति्भृतज्योतिस्ते नृगका पुत्र सुमति हुआ, तथा सुमतिका भूतज्योति| 
नृगस्य वंशः तउ ! | 
5७9 स्तता बसु; ॥१७॥ भूतज्योतिका वसु, वसुका प्रतीक और प्रतीकका फु 


वसोः प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवानोघवत्पिता । | ओघवान्‌ हुआ जो ओघवान्‌ नामके ही पुत्रका पित 
कन्या चौषबती नाम सुदर्शन उवाह था । ओघवानके ओघवती नामकी एक कन्या थी, जिरे 
सु हृ ताम्‌ ॥१८॥ ं सुदर्शनने विवाहा था ॥१७-१८॥ i 


चित्रसेनो नरिष्यन्तादक्ष्तस्य सुतोऽमवत्‌ | 


नरिष्यन्तका पुत्र चित्रसेन था, चित्रसेनका 
तस्य मीढ्वांस्ततः कूचे इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः ।। १९॥ र 


ऋक्षका मीढ्वान्‌, मीढ्वानका कूर्च और उसका 


वीतिहोत्रस्त्विन्द्रसेनात्तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌ । इन्द्रसेन हुआ ॥ १९॥ इन्द्रसेनके वीतिहोत्र, वीतिहो 

उरुश्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततोष्मवत ॥२०॥ सत्यश्रवा, सत्यश्रवाके उरुश्रवा और उसके र 

ततोञम्रिवेश्यो भगवानगि प्‌ नामक पुत्र हुआ ॥२०॥ देवदत्तके अभ्निवेश्यनामध 
भगवानप्रिः खयमभूतसुतः । स्वय भगवान्‌/अभि पुत्ररूपसे. अवतीर्ण स जो अ: 


कानीन इति विख्यातो जातूकण्ों महानृषिः ॥२१।। | "कर कानीन तथा महर्षि जातूकर्ण्य नामसे वि 


ततो जह जातमाभिवेड्यायनं नृप | हुए ॥२१॥ हे राजन्‌! उनसे आस्मिवेश्यायन गोता 
नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो त्रोह्मणवशका विस्तार हुआ । इस प्रकार 


दष्टवशमतः शरण ॥२२॥ 
ककवन सन्ततिका वणे 
१ बा की न मन हुआ) अब दिष्टका वंश सुनो ॥ 


>>> 


डर दिष्टका पुत्र नामाग हुआ, जो आगे जो आगे कहे जाने- 
' भलन्दन | रषत्को प्राप्त हो गया था | उसका पुत्र भलन्दन था 


| बाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः | 


= बत्सप्रीतेः सुतः ग्रांशुस्तत्सुत ग्रसति बिदु;। | और भरन्दनके वत्सप्रीतिका जन्म हुआ ॥ २३ ॥ 
| “२ 


क्वपोऽथ बिविशतिः ॥२४॥। | "पीतिका पुत्र प्राय था और उसका पत्र प्रमति 
' खनित्रः ्रसतेस्तस्साचाक्वुपोञ्य विविंशतिः ॥२४॥ | सका उतम 
ख “72 उल | "जाता है । फिर प्रमतिसे खनित्र, खनित्रसे चाक्षुष 
विविंग विसुतो रम्भः खनिनेत्रोऽस्य धामिकः । | और चाक्षुषसे विबिंशतिका जन्म हुआ ॥ २४ ॥ 
| वि Rr | विविंशतिक भर हे राजन्‌ | 
 इरन्धमो महाराज तस्यासीदात्मजो तूप ॥२५॥ | पनर रमभ था और हे राजन्‌ ! रम्मके पुत्र 
क । परम धार्मिक खनिनेत्र तथा उनके महाराज करन्धम 
' तद्याबीक्षित्सुतो यस्य मर्त्तश्चक्रचत्य्ूत्‌ । ' इए ॥ २ करन्धमके पुत्र अवीक्षित्‌ हुए और उनके 
| A र , चक्रवती महाराज मरुत्तका जन्म हुआ, जिनसे अंगिरा 
"-संवतोऽयाजयर्धं च महायोग्याज्रिरःसुतः ॥२६॥ | Ee क 
~ संबताऽयाज | ऋषिके पुत्र महायोगी संवर्तने यज्ञ कराया था ॥२६॥ 
मरुत्त यथा यज्ञा न तथान्यस्य कथन । (| जैसा यज्ञ मरुतका हुआ था वैसा और किसीका नहीं 
त... .. 2 त हुआ; उसमें जो कुछ पात्रादि थे वे सभी अति सुन्दर 
ण्मय लासधात्काश्वच्ााय शोमनम ॥२७॥ So न 
सव हरण्मय त्यास! स्‌ छुवणमय थे ॥२७॥ उस यज्ञमें इन्द्र सोमपानसे मत्त 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणासिद्विजातयः हो गये थे और त्राह्मणछोग दक्षिणाओंसे संतुष्ट थे; तथा न 


र, ही) च उसमें परोसनेवाले स्वयं मरुद्रण और सम नेचे क 
मर्तः परिवेष्टारो विश्वेदेवाः सभासदः ॥२८॥ ण री रुदण और समासदू विश्वेदेव 


1. ९ त्रस्तस्य सीद = ७ ७ 
मरुत्त दम; पुत्रस्तस्यासीद्रोज्यवर्धनः मरुत्तका पुत्र दम था तथा दमके राज्यवर्धन, उसके 
इधतिस्तत्सुतो जज्ञे सोध्तेयो नरः सुतः ॥२९॥ | सुशति और सुध्वतिके नरनामक पुत्र हुआ ॥ २९ ॥ 
क्सुतः केवलस्तस्माइल्धुमान्वेगवांसतः उसका पुत्र केवळ हुआ, केत्रलका वन्घुमान्‌, बन्धुमान्‌- 
0056 58 का वेगवान्‌ और वेगवान्‌से बन्धुका जन्म हुआ जिसका पुत्र 
हि यस तृणचिन्दुसहीपतिः ।।३०॥ | पुथिवीपति तृणबिन्दु हुआ ॥३०॥ सब ग्रकारके सेवनीय 
ते मजञ्लम्बुषा देवी भजनीयशुणालयम्‌ । | गुणोंके आश्रयरूप उन तृणविन्दुको देवी अळम्चुषा 
वराप्सरा यतः पुत्रा; कन्या चेडविड ' नामकी एक श्रेष्ठ अप्सराने वरण किया, जिससे उनके 

' कन्या चडविडाभवतू्‌ ॥३१॥ ` जि 

३ नम > स्तम्नुःः र | कई पुत्र और इडविडा नामकी एक कन्या हुई ॥२१॥ 
ना गह ¦ उससे मुनिवर विश्रवाने, अपने पिता पुळस्त्यजीसे उत्तम उ 
पद्या परमासुषियगिश्चरात्तितुः ॥२२॥ | विद्या प्राप्त कर, कुबेरनामक पुत्र उत्पन्न किया ॥३२॥ > 2 


पसर 
— \ 


ऐयायुत्पादयामास विश्रवा धनदं सुतम्‌ । 


= 


र शत्यबन्धुथ धूम्रकेतुथ तत्सुताः। | विशाल, शन्यवन्धु और धूम्रकेत-ये महाराज 
नि चंगकद्राजा वैशाली निर्ममे परीम ॥३३॥ एणबिस्ुके पुत्र थे । उनमेंसे बंशकी वृद्धि करनेवाले | 
सेच सुतस्तस्य ८ (० ' राजा विशालने वैशाली नामकी पुरी वसायी ॥३३॥ | 
जास ' पूग्राक्चस्तस्य चात्मजः । | | विशालका पुत्र हेमचन्द्र, हेमचन्द्रका धूम्राक्ष, उसव 
काशवः सः दातीत्क्शाश्वः सहदेवजः ॥३४।॥ | संयम और संयमके कशास तथा देवज दो पुत्र ् 
गे र. स स्पा 
200 कर ०] २, यस्या० | ४, धूम्नकेशश्र [es ५ ३) तदे ER FR 
CC-0. Prof: Satya VHT SFR IR, साउन ह जीण 05 ६2 


100. RR 


कक ४ LEC Ars Mrs [अ०३. 
श्रोमद्भागवत रै, 
न्व्व्व्् क्ल न्य । कुशाइत्रके बु इना, वि पुत्र हुआ, जिने 
कुशाथात्सोमद चोज्मूच्योञ्मेवैरिडस्पतिम्‌ | | अमे यज्ञा परमपुरुष भगान्‌ य्रका यजन 
यां गतिं योगेश्वाश्रितः ॥२५॥ | करके योगेशवरोका आश्रय कर उत्तम गति प्राप्त क॑ 

क रा. । 1३५ सोमदत्तका पुत्र छुमति था और उसका 
सोमदत्तिस्तु सुमतिस्तत्सुतो जनमेजयः | पुत्र जनमेजय हुआ । ये सव तृणविन्दुके यशक्े। 
॥३६॥ | वढ़ानेवाले विशाल्वंशी दृपतिगण थे ॥२६॥ 


इष्टा पुरुषमापाः 


एते बैशालभूपालास्तणचिन्दोर्यशोधराः 


न्न 
सन, 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे नवमस्कन्धे | 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ | 
“EIS 


» मदीश: उत्त । तीसरा अध्याय 

3०५२०१२० महर्षि च्यवन और सुकन्याका चरित्र तथा 

प लि न थीवलराम और रेवतीका विवाह । 
जड्श्चीशुक उवाच | ्ौशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! कहते हैं, मनुका 
कलिलो एका दशिक दे बभूव ह | (री पुत्र राजा शयाति वेदोके त्को जाननेत्राछा था। उसने 
प Sa ६२५ २९४ | अङ्गिरागोत्रीय ऋषियोंक्रे यज्ञमें दूसरे दिनका कर्म 
यो वा अङ्गिरसां सत्रे द्वितीयमह ऊचिवान्‌ ॥ १ ॥ | नतळाया था ॥१॥ उसके सुकन्या नामकी एक कम 
सुकन्या नाम तस्यासीत्कन्या कमछलोचना । नयनी कन्या थी । उसके साथ वनको गये हुए राजा 
तया साई वनगतो हागमच्च्यवनाश्रमव्‌ ॥ २॥ शर्थोति च्यवन ऋषिके आश्रमपर पहुँचे ॥२॥ वह अपन 
सा सखोमिः परिवृता विचिन्वत्यद्विपान्वने । ˆ 


सखियोके साथ इक्षोंकी शोभा निहारती वनमें विचरं 
0४ he ~ १९ = ७५ "९ ० 
वरमीकरनध्रे दरे खद्याते इव ज्योतिषी ॥ रे ॥ | के समान दो ज्योतियाँ दिखायी दीं ॥३॥ तब उस 


ल Eh SRE 


रही थी । इसी समय उसे एक वल्मीकके छिद्रमें खद्योत 


ते देवचोदिता वाळा ज्योतिषी कण्टकेन वै । | आलाने विधाताकी प्रेरणासे मुग्धभावसे एक काँटा ठेका 
पु “5 ज्योतियोंको बींध दिया | इससे उनसे बहुत- 

अविध्यन्मुग्धभावेन सुखावासूक ततो व हक 1 । इससे उनसे बहुता 

न त्ता बहु । ४ ॥ | रक्त बहने लगा ॥४॥ त 
गढन्मूत्रानरांधाऱ्यूत्सांनकार्ना च तत्क्षणातू । उस समय तुरन्त हो शर्यातिके सैनिकोंका न 


राजबिस्तयुपाठ््य पुरुषान्विस्मितोज्ञवीत्‌ ॥ ५॥ जल बोर । यह देखकर राजर्षि शर्यातिने अति 
| बिस्मित होकर अपने सैनिकोसे कहा--॥५॥ “अरे 1 

$ ष्मा कहा--॥५॥ 
अभद्र न युममामिभोगेवयय विचेष्टितम्‌ । तुमळोगोने भ्गुनन्दन च्यवनजीका कोई अमङ्गछ ते 


व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणम्‌ ॥-६ नहीं किया! मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों १ 
किसीने उनके आश्रमको दूषित कर दिया है” ग | 


र तब सुकन्याने डरते-डरते अपने पितासे कहा 
2 “पिताजी | मैंने कुछ अवश्य किया है । मैंने 
जयति अजानतया निर्मिले केने ॥ ७]॥ | जाने दो ज्योतिको कहे बीच दिया है” ॥७। 

Te SNORE 


, ६० संबभूव | २. च। - 
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सुकन्या ग्राह पितरं भीता किश्चित्कृत मया । 


याक बला अतिच ण्य | 
निं प्रसादयामास बल्मीकान्तहित शने! ॥ ८॥ 
“ तृदमिप्रायमाञ्चाय आदादुदुहितर॑झुनेः । 
कृच्छान्युक्तस्तमामन्त्र्य पुरं प्रायात्समाहितः ॥ ९॥ 


सुकन्या च्यवनं आप्य पतिं परमकोपनम । 


Ue 


च्‌ संज्ञा 


नवम स्कन्ध 
> 


: ९ सुनिको प्रसन्न करने लगें ॥८॥ 
। प्राय जानकर उन्होंने उन्हें अपनी कन्या दे दी 
| और उस संकटसे मुक्त हो मुनिकी आज्ञा ळे समाहित- | 


| चित्तसे अपने नगरको चळे आये ॥९॥ ह 


| ११७ 
द पत्रीका पह कथन सुनकर राजा शर्याति बड़ा 
"म; और धीरे-धीरे [ स्तुति करके ] वल्मीकमे छिपे 


तदनन्तर मुनिका 


इधर सुकन्याने महाक्रोधी च्यवन मुनिको पतिरूपसे 


हर्क | पाक नो वध 
प्रीगयामास चित्तज्ञा अग्रसत्तानुदृत्तिमिः ॥१०॥ | द र उनकी मनोवृत्तिको जानकर बडी सावधानीसे 


कखचिच्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतो । 

™ (नः 2 [a ७७ 
तौ पूजयित्वा प्रोवाचु वयो में दत्तमीश्वरो ॥११॥ 
दरल्यरम| त्यम / 
ग्रह ग्रहीण्ये सोमल्य यज्ञे वामप्यसोमपोः । 


«> e ० 
प्ल्य/ «त्र Ir 


वाढमित्यूचतुविप्रभभिनन्ध भिपक्तमी । 


निमज्ञतां भवानस्मिन्हदे सि द्वविनिर्मिते ॥१३॥ 
चलनी ऱ्त्क्टी 
घमनिसन्ततः । 


इ्युक्त्वा जरया ग्रस्तदेहो 
छै ~ ७ ५ ; ON ४० Ne + 

इद ग्रवेशञितोऽश्चिभ्यां वलापालुतांचेप्रियः ।। १४॥ 

१ यर ~ ~ 

परुपात्नय उच्तस्थुरपीच्या चनिताप्रियाः । 
पब्रस्तजः कुण्डलिनस्तुल्यरूपाः सुवाससः ॥१५॥ 


ग्रीक्य बरारोहा सरूपान्पर्यवर्चस; । 


जानती पति साध्यी 
भित्वा 


अश्विनो शरणं ययौ ॥१६॥ 


पति तस्यै पातित्रत्येन तोषितौ । 


| और मेरा रूप एवं वय ऐसा कर दो जो युवतियोंको . 


क नक 
CC-0. Prof. Satya ESSN 


वा करते हुए उन्हें प्रसन्न कर लिया || १०॥ तदनन्तर 
किसी समय उनके आश्रमपर दोनों अश्विनीकुमार 
आये । उनका यथोचिंत सत्कार कर सुनिने कहा- 
“तुम दोनों समर्थ हो, इसलिये मुझे युवावस्था दो ॥ १ १॥ 


(रम प्रिय हो । इसके बद्लेमें तुम्हें सोमपानका अधि- 


दूंगा” ॥१२॥ 


तब उन वेैदश्रेष्ठीने मुनिका अभिनन्दन करते व्य 
हुए 'ठीक है! ऐसा कहा | और इस सिद्धगणके रचे | 
दए कुण्डमें खान कीजिये, ऐसा कहकर जिनका देह... = 
नराजीणे, धमनियों ( नसों ) से व्याप्त तथा झुरियों | i 
और पके इए बालोंके कारण अति अग्रिय हो गया 
या उन च्यवनजीको [ अपने साथ ही ] कुण्डम प्रविष्ट 
किया ॥१३-१४॥ इससे उसी समय उस कुण्डे ३ 
अति सुन्दर और कामिनियोंको प्रिय ठगनेवाछ तीन 
पुरुष प्रकट इए । वे तीनों ही समान रूपवान्‌ तथा | 
कमछकुधुमकी मालाएँ, कुण्डल और सुन्दर ब . 
पारण किये थे ॥१५॥ उन सूर्यके समान तेजखी 
समान रूपवाले तीन पुरुषोंको देखकर परम साध्वी 
सुमध्यमा सुकन्याने अपने पतिको न पहचाननेके 
कारण उन अश्विनीकुमारोंकी ही रारण जी ॥१६॥ 
उसके पातित्नत्यसे सन्तुष्ट हुए अश्विनीकुमारोने उसे 
उसके पति च्यवनजी बतला दिये और | 
मुनिकी आज्ञा छे विमानपर चढ़कर खर्गलोकको 
चळे गये ॥१७॥ म 


दु 


के वतनी 1 अ० ३ 


। श्रीमद्भागवत | 
हि स | 
समय राजा शर्याति यज्ञ व लिये उद्यत हो 


म गतः । | एक 
यक्ष्यमाणोऽथ शर्यातिश्च्यवनसाभर्म गत | सबके आपर गये । किन्तु बहा उह 


दद्य दुहितुः पार्थे पुरुष पर्यवचंसम्‌ ।' १९॥ | पनी पुत्रीके पास एक सूर्यके समान तेजखी पुर्न 


ने अपनी चरणवन्दना करती 
तपादाभिवन्दनाभ्‌ | देखा ॥१८॥ तब राजा 
1. हेने हुई पुत्रीसे कुछ अप्रसन-से होकर उसे आशीवाद न देने 


औग्िपथाप्रयुञ्जानो नातिप्रीतसना इव ॥१०%॥ हुए कहा ॥१९॥ “अरी असति ! यह त्‌ क्या काला 
चिकीषितं ते किमिदं पतिस्त्वया चाहती है, जो यह समझकर कि “यह बूढा है, मे 
प्रकम्मितो ठोकनमस्कृतो झुनिः । | कामका नही है, तने अपने सर्वोकनमस्क्रत पतिदे । 

यत्नं जराग्रसमसत्यसम्सतं टे ष्म | च्यवनमुनिको धोखा दिया और उन्ह अ इ 
विहाय जारं भजसेऽहुमध्यगम्‌ ॥२०॥ | र्द चलते जार इस गा सेबन कर रही है ? ॥२०| | 


ज हे सक्कुलप्रसूते ! तुझे यह बिपरीत मति केसे उन्न | 
कथं मतिस्तेञ्वगतान्यया सतां रेते 


~ चड | 
हुई ! तेरा यह व्यवहार तो कुछमें कङ्कः लगाने- | 
कुलप्रसते कुलदूपणं व्विदम्‌ । 
. बिभर्षि जारं यदपत्रपा कुल 


वाला है, क्योंकि तू निळे होकर एक जार पुरुषको 
पेतुश्च भतु नयस्यधस्तमः ॥२ १॥ 


| आश्रय दे रही है! अरी! तू तो अपने पिता | 
और भर्ता दोनोंहीके कुछोंको घोर नरकमें ळे जाना | 


चाहती है” ॥२१॥ 02 


एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना गुचिस्मिता। | पिताके ऐसा कहनेपर उस मज्जुहासिनीने कुछ | 
| मुसकाते हुए कहा--''पिताजी ! ये आपके जामाता | 

उवाच तात जामाता तवष भूगुनन्दनः ॥२२॥ | भृगुनन्दन ही हैं !! ॥२२॥ फिर उसने जिस प्रकार / 
ई टकती च्यवनजीको. रूप और यौवन प्राप्त हुआ था वह सब | 
शशंस पित्रे तत्सं वयोरूपाभिलम्भनम्‌ । | वृत्तान्त अपने पिताको सुना दिया । इससे राजा 


विस्मितः तरतां | शर्यातिने अति विस्मित हो अपनी कन्याको अत्यन्त | 
प्रमग्रीतस्तनयां परिषखजे ॥२३॥ दारे रच्य च्या २ | 
| 


तद्नन्तर महर्षि च्यवनने वीरवर शर्यातिसे सोम- | 


` |यज्ञका अनुष्ठान करा अपने 
ु पने तपोबळसे सोमपानके 
असोमपोरप्यश्चिनोइच्थवनः खेन तेजसा ॥२४॥। | अनधिकारी अश्चिनीकुमारोंको सोमका : भाग दिया 


न्तं तमादद वज सोमयुतः (२४1 तब शोभ ही पित हो जानेबाळे इले | 
चिढकर राजा रार्यातिको मारनेके लिये बज्र उठाया; 


सवज स्तम्भयामास उपिर भार्गवः ॥२५॥ | कि श्रे च्यवनजीने इन्द्रकी बज्रसहित मुजाको | 
स्तम्भित अ दिया ॥२५॥ तबसे सब देवताओने उ: 
अन्वजानंस्ततः सरवे ग्रहं सोमस्य चाश्चिनोः । | 


अश्विनीकुमारोंकी सोमका भाग देना खीकार कर| 
भिषजाविति यसं सोमाहुत्या बहिष्क जिया, जिन्हें पहले “ये बैद्य है! ऐसा समझकर सोमकी | 
प हा हिक ।२९। 
१, आशिषो न प्रयु० ॥ २. त्वं यज० | ३ 


आइतियोंके अधिकारसे वञ्चित कर दिया था ॥२६॥ | 
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सोमेन याजयन्वीरं ग्रहं सोमस्य चाग्रहीत्‌ । 


| 
| अ° ३ ] नवम स्कन्ध 


शर्यातेरमवन्पुत्रा आनतांद्रेवतो$्मवत्‌ ॥२७॥ ¦ भूरिषेण 
> पोड्न्त/ससुद्रे नगरीं विनिर्माय कुणस्थलीम । 
> 'नानत 6 फन [र 

ब्राखितोऽङ्क विषयानानतादीनरिन्द्स ।२८।। | कर उसमें रहते इए आनर्तादि-देशोका राज्य भोगते 


तरशतं जशे ककुबिज्येष्ठयुचमस्‌। ` नसे बड़े कदी 
तय $ "तदेते की े। राजा की अपनी कन्या खेती- 
झी रेवतीं कन्यां खासादाय विशं गत; ॥२९॥ | कोठेकर उसके िये वर पूऊनेके लिये, किसी प्रकारकी 
है ००-०0 >-ऱ्न्ज् [Ss प्क २. > 

_ िळलडग'न | रकि'टाक न होनेके कारण, ब्रह्मलोके ब्रह्माजीके 


~ 


१ ¢ ha 
कृन्यावर परिशु भह्मलाकसपादतम | अ ड [ 
धू S i पास गय | [कन्तु वहः गाने-वजानेकी घूम होनेके 7 
6 न्धर्वे (वमन क्स घर 00 म्ण | नी le गली त्‌. ) स74«त रे ०7) 
| आवर्तमाने गानधे स्थितोऽलब्धक्षणः क्षणम्‌ ॥३०॥ | कारण [ वात-चीतके लिये] अवकाश न होनसे एक द रे 
लि दु | स्के रहे || २९-३० || उप्तके पीछे आदिदेव भगवान्‌ टील है 
तदन्तं आद्यसावर्य ख्यासिभ्ाय न्यृचृद्‌ यूत । ! ब्रल्लाजाको नमस्कार कर्‌ उनसे अपना आशय निवेदन छु 


तच्छुत्वा मगवान्जह्या शस्य तथुवाच ह ॥३१॥ | ल । प हँसते हुए उनसे 
श्याम रग! अस उपमा. rit तुमने जिन-जिनको 
अहो राजन्िरुद्वास्ते काठेन इदि ये कृताः । ०२४ । पका वर बनानेका विचार किया था वे सब तो 
१ सकळ. ` आके गाठ चढे गये । अव तो हम उनके पुत्र, 
ततुत्रपात्रनपुणा गोत्र च न श्रृण्महे ॥२२॥ | पोत्र, नाती और वंराघरोके विषयमें भी कुछ नहीं 

क्वातोऽभियाः हि चतर्यणचि ~ | सुनते ॥३२॥ अबतक सत्ताईस चौकाई युग 
कालाजभयाताल्षणवचतुथुग[विकृल्पितः | | वीत चुका है । अंतः अब तमा "6 स जु 
तह्च्छ देवदेवांशो बलदेवो महाबलः ॥३३॥ | देवदेव श्रीनारायणके अंशभूत महाबली बळदेवजी २ 
Fr कड  परथिबीपर अवतीर्ण इए हैं ॥३३॥ हे राजन्‌! यह. 
भ्पारतामद राजञ्जरर्वाथ देहि भोः। कन्यारत्न उन्हीं नररतको दो । जिनका श्रवण और 
शबो भारावताराय भगवान्भूतभावनः ॥३४॥ , कीर्तन परम पवित्र है वे भूतभावन भगवान्‌ इस समय 
अवतीणो निजा स | भूमिका भार उतारनेके लिये अपने अंशसे अवतीर्ण | 
ल जाशन पुण्यश्रवणक्कीतेनः । इए हैं ।” ब्रह्माजीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर राजा | 
श्पादिशोऽभिवन्द्याजं नुपः खपुरमागतः। | गरी उन्हें प्रणाम कर अपने नगरको छौट आये, 
त्यक्तं पुण्यजनत्ासाद्वादमिर्दि क) जिसे दिशा-विदिशाओंमें रहनेवाले उनके वन्छु-बान्छ- 
पुता भिदिक्ष्ववय्यितः ॥३५॥ | वने यक्षोके भयसे त्याग दिया था॥३४-३५॥तदनन्तर, 
। दखानवद्याड्रीं चलाय बलशालिने। दावख्वान्‌ गठनको नला 0 पुत्री दे 
दर्याख्यं गतो क नक . । राजा कुकुझी तपस्या करनेके लिये भगवान्‌ नारायणके 
जा तप्तु नारायणाश्रमम्‌ ॥२६॥| | बदरीनामक आश्रमको चले गये ॥३६॥ । 
-**६६+(४७३९०-- !- 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 

तृतीयोऽष्यायः ॥ ३ ॥. 


————- ना 
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क नल म स च्छेति न्ती नाह 


[ल्य -स्रध्छ दा 
चौथा अध्याय "न हठ | 
नामाग और अम्वरीषकी कथा | ares | 
; श्रीशुकदेवजी बोले--मनुपुत्र नभगका एक प्र, 
नाभाग हुआ, जिसके बड़े भाइयोंने गुरुकुलसे लेट | 
कर आये इए उस अपने छोटे भाई ब्रह्मचारी विद्वान | 
नाभागको उसके दायभागमें केवल पिताको ही दिवा 
था ॥ १ ॥ जब उसने अपने भाइयोंसे पूछा कि “भाइयो! | 
आप लोगोने मेरे लिये क्या भाग दिया है ?? तब उन्होंने | 
कह्दा-- हिम पिताजीको ही तुम्हारे मागमें देते हैं।” | 
[तब उसने पितासे जाकर कहा--] “हे तात ! मुझे, 
बड़े भाइयोंने आपको मेरे दायभागमें दिया है |" | 
[ पिताने कहा-- ] “बेटा ! तू उनकी बात खीकार | 
मत कर ॥ २॥ [ तथापि मैं तुझे एक आजीविकाका | 
साधन बताता इुँ-- ] देख, ये परम बुद्धिमान 
आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मणलोग यज्ञ आरम्भ करके बैठे है; | 
किन्तु हे विद्रन ! प्रत्येक छठा दिन आनेपर बे उसन 
कर्ममें भूल कर बैठते हैं || ३॥ उन महात्माओंको / 
तुम वैश्वदेव-सम्बन्धो [ 'इद्मित्यारोद्रम? तथा 'ये येन | 
दक्षिणया' इत्यादि ] दो सूक्त सुनाओ । इससे, ब 
समाप्त होनेपर जब वे खर्गलोकको जाने लगेंगे तो | 
ल्क अपना यज्ञसे बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे | अतः 
दाखन्त्यथ ततो गच्छ तथा स कृतवान्यथा । अब तुम वहाँ जाओ ।' तब नाभागने वैसा हो किया | 


> और वे ऋषिलोग उसे यज्ञसे बचा हुआ धन देकर 
; रत 1 घन देकर 
तस्मै दत्ता ययुः खग ते सत्र ॥ ५॥ | खर्गलोकको चले गये ॥ ४-५॥ ; 


तं कश्चित्स्मीकरिष्यन्तं $ जनः | | 

पुरुप कृष्णदशनः | | 2 धनको लेते समय किसी कृष्णवर्ण पुरुषने| 

क -नएस्टु मपाः | उत्तर दिशासे आकर उससे कहा--“यह यज्ञमूमिंग। 

उताचोत्तरतोऽभ्येत्य ममेदं वास्तुकं वसु ॥ ६॥.. तचा हुआ धन तो मेरा हवै” ॥ ६ | इसपर मनुपुत्र 

| ET कहा-- दार यह धन मुझे दिया है| 

ममेदमसपिमिदेत्तमिति_तहिं स्म मानवः । | ह यह मेरा है ।'? [ तब रुद्रने कहा] 

ह्मण कि शीय. गा हमारे इस विवादके बिषयमें तुम्हारे पितासे' 

स्यान ते री क्य पट्वान्पितरं ख् ८ कॅप्ट्ल्य:।. | प्रश्न होना चाहिये | १9 तब अन्दे स विषयमें ; 
ह हा ॥ ० ॥ । पितासे जाकर पूछा ॥ ७॥ जलः CRS 

Se सरार; 
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` श्रीशुक उवाच 
7 नामागो नभगापत्यं यं ततं आतरः कविम्‌ | 


बिष्ट) व्यमजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतम्‌॥। १॥ 
वि नट , 
 श्रातरोऽमाक्त किं महं भजाम पितरं तव | ` 
रू दुर्न*/ 
त्वां ममार्यास्ततामाडश्वुर्मा पुत्रक तदाब्थाः ॥ २॥ 


॥ 
1 


इमे अङ्गिरसः सत्रमासतेऽद्य सुमेधसः । 
ष्ठं षष्ठमुपेत्याहः कवे सुह्यान्ति कर्मणि ॥ ३ ॥ 
तास्त्वं शंसय सूक्ते द्वे वेश्वदेवे महात्मनः । 


ते खर्यन्तो धनं सत्रपरिशेष्तिमात्मनः ॥४॥ 


.27710 


/ 
| 
। 
| 
र 
| 


; Mo याय 


 अवास्तुगतं सर्वेसच्छिष्टयूषयः कचित|  [पिताने कहा--] ५ 


बक नन नी 
ददामि ते सन्त्रच्शे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१०॥ | 


नाभागादस्बरीपोञभून्महाभागवतः' कृती । भगवदूभक्त और उदारखभाव अम्बरीपका जन्म हुआ, 


4०४] | Ri 


म) आ किसी समय (दक्ष प्रजापति- 
हे | कै यज्ञम ) ऋषेयाने यह निश्चय कर दिया है कि यज्ञ 
चहुर्विभागं रुद्राय स देवः सर्वमहंति॥ ८॥ इसलिये पी सारा घन रुद्रका भाग होगा, 
| ९1 यह सव उन महादेवजीको 
चाहिये” ॥ ८ | हो मिळना . 
तव नाभागने उन ( रुद्रदेव ) को प्रणाम करके 
2 £ हु , कैहा-- भगवन्‌ ! ये सब वस्तुएँ की 
त्याह मे पिता अहाड्छिरसा त्वां ग्रसादये॥ ९॥ ' हना ३३ === `^ ऽ आपकी हँ 
इत्याहृ में पिता द्‌ । हसा मर पिताने कहा है । ब्रह्मन्‌ ! मैं शिर झुकाकर 
। अधसे क्षमा माँगता हूँ? ॥ ९ ॥ 
त्त पितावदद्धसं र्वं च सत्थं ग्रभापसे। । [श्रीरुद्र भगबानने कहा--] “तुम्हारे पिताने धर्म- 
युक्त वचन कहा है और तुम भी सत्य ही बोलते हो, 
' इसलिये वेदका अर्थ जाननेवाळे तुमको में सनातन 
गृहाण द्रविणं दत्तं मत्सत्रे परिशेषितम। , टैैशञानका उपदेश करता हूँ ॥ १० ॥ और यह यञ 
आ : वचा हुआ धन मी मेरे देनेसे तुम ही ग्रहण करो ।?? 
त्युक्त्वान्तहितो रुद्रो भगवान्सत्यवत्सलः ॥ ११॥ | ऐसा कहकर सत्यवत्सळ भगवान्‌ रुद्र अन्तर्धान हो 
गये ॥ ११॥ जो पुरुष भी प्रकार एकाग्रचित्त 
होकर प्रातः और सायंकाल इस आख्यानका स्मरण 
कविभवति मन्त्रज्ञो गतिं चेव तथात्मनः ॥१२॥ | करता है वह विद्वान्‌ और वेद होता है तया आत्म- 
जी "लि थः | खरूपको प्राप्त हो जाता है ॥ १२ ॥ नामागसे परम 


वामागस्तं प्रणस्याह तवेश किल वास्तुकमू । 


य एतत्संस्मरेत्यातः सायं च सुसमाहितः। | 


जिसे कमी प्रतिहत न होनेबाळा त्राह्मणका झाप भी 
। स्पर्श नहीं कर सका था ॥ १३॥ 
राजोवाच सु व्लुष्ण लमग्स;| राजा परीक्षितूने कहा- भगवन्‌ ! मैं उस परम 
भगवळ्छोतुमिच्छामि राजपेस्तस्य धीमतः। | बुद्धिमान्‌ राजर्षिका चरित्र सुनना चाहता हूँ, जिसपर 
न प्रपत्र नक्त हः | छोडा डुआ दुस्तर ब्रह्मदण्ड भी अपना प्रभाव प्रकट 
आमूद्त्र निक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः ।। १४ | करनेमें समर्थ नहीं हुआ या || १४ ॥ 
` श्रीशुक उवाच १ श्रीशुकवेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! महाभाग 
अम्बरीपो महाभागः eR । अम्बरीषने सप्तद्वीपवती प्रथिवी और इस भूतळपर 
७ सह र | नुष्यों ~ 9 
यया चनिय सपडीपवर्ती हम | ' मनुष्योंको अत्यन्त दुर्डम अविचल सम्पत्ति तथा अतुलित 
|. प रब्ध्वा विभवं चातुलं हवि ॥१५। ` ऐश्वर्य प्राप्त करके भी उन सबको खम, ग्राम इए 
तिरं पुंसां सर्व तस्खभसंस्तुतम्‌ | ८०५ श्िपुदुखिंकि समान ही समझा, क्योंकि जिसके ag पा 
निनि सिमा) ५ निलो अल. `¬ मनुष्य अन्धकारे ऐखयेके 
1 जग तमो विश्ञति य॒त्युमान ॥१६॥ | नाशका उसे ज्ञान था ॥ १५-१६ ॥ उसे भगवान्‌ : 
नै भरति तद्धक्ते ' वासुदेव और उनके साधुस्वभाव भक्तोर्मे वह परम 
शो माई स येक 0 च ण । / भक्ति प्राप्त यो जिसके कारण यह जगत्‌ 
वयो ठाष्टवत्स्मृतम्‌ ॥ १७1) | मिट्रीके ढेळेके समान मेडरीके ढेलेके समान समझा जाता है १७॥ | 
मा७ ख २... [ धू ४ ततर करी Us 
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०७ [4 ५) ~ ~ 
गरशशड्हमशञापोऽपि यं न प्रतिहतः क्कचित्‌ ॥१३॥ 


= >शतिएन च 


श्रीमद्भागवत यप 


` २२ 
ष्णपदारविन्दयो- | उसने अपने मनको श्रोकृष्णचन्द्रके चरणारकिन्े 
५ कृष्ण ल ग प 
४००) के द क वेकुण्ठणुणाउवर्णने | | वाणीको भगवानके गुणगानम, हाथांको हा 
हरि a =A न > 


न्य न्दिरका मार्जन करने आदिमें, कानोंको श्रोअच्युक्त 
क, करी हरेरमन्दिरमाजनादिजु म को मगवानकी गति मोर य 
TTL) श्रुति मस्ट गोले ॥ १८॥ | कथाश्रवणमें, नेत्रों भ चान य्‌ ह र्‌ मन्द्रो 


000 ~ 
' मग मुडुन्दलिज्ञालयद्शने शो करनेमे, घ्राणेन्द्रियको भगवान्‌के चरणकमलोंपर च 
| श्नं हुनताना तदूमृत्यगात्रसपर्शेज्जसङ्गगम्‌ | 


IZ ब्साद्िव्यक्रस सोरभे मे हुई श्रीतुळसीके गन्धमें; ड शुके ड्यि अर्पित कि 
"| इ.जनसप्केत्प्राण च तत्पादसरोज ५ हुए नैवेद्यादिमें, चरणोंकों भगवानके क्षेत्रादिकी या 
; ॥ /छुनल्णङरे श्रीमचुलखा ,रसनाँ तदपिते ॥१५॥ करनेमें, शिरको श्रीहृणीकेशके चरणोंकी बन्दना कलो. 

जोतमै पदानुसपणे ha ~ ~ ५ 
| पादौ हरेः ष्र ८ और माळा-चन्दनादि भोग-सामग्रोको, भोगनेकी इच्छारे 
। पि शिरो हुषीकेशपदाभिवन्दने | नहीं बल्कि, इसलिये भगबस्सेवामें लगा दिया या, 
| स्त्रकअन्दण काम च दास्ये न तु कामकाम्यया जिससे उत्तमछोक श्रीहरिके भक्तोके आश्रित रहनेवाद 
| ५३ ०)०ब०१७६। यंथोत्तमश्चोकजनाश्रया रतिः॥२०॥ | मगवस्रीति प्राप्त हो ॥ १८-२०॥ | 
" एवं सदा कर्मकलापमात्मनः इस प्रकार वे अपने सम्पूर्ण कर्मोंको uu) 
| परेऽधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे । भगवान्‌ अधोक्षजमें उनको सबके आत्मा समच 
1 | बिदधन्महीमिमा अर्पण करते हुए, भगवत्परायण ब्राह्मणोंके आदेशा- 
। सर्वात्मभावं विदधन्महीमिमां 


बुसार अपना राज्यशासन करने ळगे || २१ ॥ उन्होंने 
शरदि:  तलिष्ठविग्राभिहितः शास ह॥२१॥ | धन्व ( मारवाड ) देशमें सरखती नदीके प्रवाह प्रवाहके 
ईजेञ्धमेचैरधियज्ञमीथर ४ ' सम्मुख # वसिष्ठ, असित और गौतम आदि भिन्न-भिन्न: 


I | आचार्योद्वारा महान्‌ ऐश्वर्यसे बढ़े हुए [ अनुयाजः 
मह्माचभूत्यापाचताङ्गदक्षिणः । प्रयाज आदि ] अङ्ग और बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंबाढे 
ततैबसषठातितगौतमादिमिँ, 


अनेकों अश्वमेधोंसे भगवान्‌ यज्ञपुरुषका यजन किया 
1५ वीक के $नवन्यमिसोईमसौ + | था ॥ २२ || उनके यज्ञोमें देवताओके साथ सदख 
७८ पै प्रिपीथा म गी | | 

ह “जसी स्रखतीम्‌॥२२॥ ओर ऋत्विजलोग भी अपने सुन्दर वेष-भूषाके कारण 
यस्य क्रतुषु गोर्वाणेः सदस्या ऋत्विजो जनाः । | उन्हींके समान ही रूपवान्‌ और निमेषझून्य दील 
|) है 0 3१ ,पड्ते थे भोका 
। | तुल्यरूपाथानिमिषा व्यद्दश्यन्त सुवाससः ॥२३॥ |ˆ  । | पण्यकीर्ति श्रीहरिकी लीलाओंक 


10 2 | निरन्तर श्रवण और गान करनेवाले उनके आश्रित! 
~ ॐ खर्गो न प्रार्थितो यख मनुजैरमरप्रियः । पुरुष देवताओंको प्रिय ळगनेवाळे स्वर्गळोककी मी | 


शी थुफ्चद्विरुपगायञ्विरुतमञ्चोकचेटित _| इच्छा नहीं करते थे ॥ २४ ॥ क्योंकि अपने हवे 
ण" क ५ ॥२४॥ मुक्तिदाता श्रीइरिका साक्षात्कार करनेवाले उन; 
| समन्त तान्कामाः खूराज्यपरिभाविताः। | लेगोंको[ स्वगे तो क्या ] सिद्ध पुरुषोंके लिये 
सिद्धानां न्द > दुम भोग्य पदार्थ भी आत्मानन्दसे तिरस्कृत हो|' 
ड ल ॥ जोक बल सह धे सका नापि सिद्धानां न्द हृदि पयतः ॥२५॥। जानेके कारण हर्षित नहीं कर सकते थे॥ २५॥ 
% क्योंकि मारवाडदेशमे सरस्वतीका 1 ४. वेष्टिताः | ५. पञ्यताम्‌ | 
००-भ्रण्णी कग यित बता है॥॥. Digitized by 83 Foundation USA र 
` सवति न Sl ) छ जग डेय नतीटबर्थक्् सछे तरा |. 
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| LT बद वाति (2) "न 

| ०४ ] नवम स्कन्ध न्स स्स - शेर काफिर डे १२३ प 

i 4 पोयुक्तेन AC 0 : 

| त इतथं भक्तियोगेन त २0! हे राजन्‌ ! इस प्रकार महाराज अम्बरोषने तपोयुक्त 

| न्सञ्जान्सर्वाञ्छनैरजह ०२ | क्तियोग जे धर्मके 

| देण हरि ओरीणन्सज्ञान्सर्बाब्छनेजहौ ॥२६।। ' मक्तियोग और अपने धर्मके द्वारा श्रीहरिको प्रसन्न 

| | करते हुए घीरे- 

, गुहेष दारेषु सतेष बन्धुपु ss धीरे सब प्रकारको आसक्तियोको 

f र ४ । फा ॥ २६॥ उन्होने गृह, री, पुत्र, बन्धु, 

| द्विपोत्तमशन्द नवाजिपात्तिणु | । न उतम हाथी, रथ, घोडे, पैदल सेना, अक्षय रत्न, 
अध्षय्यरत्राभरणायुधादि- | भग और आयुष आदि वस्तुओमि तथा कमी समाप्त 


ननक । न होनेबाळे कोशोमें ये मं 
प्वनन्तकाशिष्वकरदसन्मातिस्‌ ॥२७।। | ~, सत असत्य है ऐसी बुद्धि कर 
| 3 । छा॥ २७॥ उनके अनन्य भक्तिभावसे सन्तुष्ट होकर 
तस्मा अदाद्स्थिक्र अत्यनीकमयावहस्‌ । श्रीहरिने उन्हे, भोको रक्षा करनाल जीर उके 


कान्तभक्तिभावेन गीतो अंत्याभिरक्षणम्‌ ॥२८॥ | विरोषियोंको भय उत्पन्न करनेवाला सुदर्शन चक्रा 
ण | दे रखा थ 
| 1॥ २८॥ 
| एके वार वीरवर अम्वरीषने भगवान्‌ कृष्णकी 
तः संवत्सरं वीरो दथार दादशी्रतम्‌ ॥२९॥ | ना करनेके लिये, अपने ही समान सवमाववाढी 1 
हि ५ टक : राजमहिषीके सहित एक वर्षपर्यन्त द्वादशीत्रत र 
रतान्ते कातिके मासि त्रिरात्रं सञ्गपोषितः । | करनेका नियम धारण किया ॥ २९ || त्रतकी समाप्ति ड 
तिक च्छ ततक 
ह कदाचित्काठिन्यां हरि मधुवनेऽर्चयत्‌ ॥३०॥ | होनेपर कार्तिकमासमें तीन राततक उपवास कर 
जा दु | उन्होंने श्रीयमुनाजीमे ज्ञान किया और मधुवनमें 
महाभिषेकविधिना सवापस्करसस्पदा | | भगवान्‌ कृष्णचन्द्रकी पूजा की ॥३०॥ फिर 
शक के Ne ५ मिषे ती विधि धि ब 
अभिपिच्याम्वराकल्पेगन्धमाल्याईणादिमिः ॥३१॥ | ककी विधिसे सब प्रकारका सामग्री और 
| सम्पत्तिद्वारा अभिषेक कर वस्र, आभूषण, चन्दन, 
पहतान्तरमावेन पूजयामास . केशवम्‌ । | माळा और अर््यादिद्वारा तद्गत चित्तसे श्रीकेशवका 
णांच महाभागान्सिद्वार्था नपि भक्तितः ३२) ' पूजन किया और सब प्रकारसे आप्तकाम महाभाग 
_ oe पीता , ज्राह्मणोका भी भक्तिमावसे सत्कार किया ॥३१-३२॥ 
वी र्क्मचिषाणीनां रुप्याङ्म्रीणां खुवाससामू। ` तसपश्चात्‌ उन द्विजश्रेष्ठोको अति गुणवान्‌ और 
यः भीरकयोरूपबल्सोपर 0 । स्वादिष्ट अन्न भोजन करा, उन साधु ब्राह्मणोके घरोमें 
तापस्करस+र र पी 
उ (?)॥३३॥ | जिनके सींग सुवर्णसे तथा खुर चाँदीसे मढे हुए ये... 
आँ स्साधु विपभ्यो गृहेषु न्यर्बुदानि पट्‌ |. (ऐसी सुन्दर बरसे सुसजित तथा दुर्ध, शीळ, 
स्वाँ विला , नवयोवन, रूप और ब्नाभूषणसे युक्तं साठ करोड़ 
चा द्विजानग्रे खाइज्न गुणवत्तमम्‌ ॥३४॥ रे भेज क हर 
. गोएँ भेज दीं ॥ ३३-३४ ॥ 
"पकामेरनुज्षातः च ~ _ $ 
पारणायापचक्रमे। ` तदनन्तर, अपने इच्छित पदार्थोक्को पाकर जब _ 
ण तिथिः ` ' उन ब्राह्मणोंने आज्ञा दी, तो राजा अम्बरीषने पारण- _ 
१ । ह ७ दुर्वासाजी 
साक्षाद्दुर्वासा भगवानभूत्‌ ।।३५।। , की तैयारी की | इसी समय साक्षात्‌ भगवान्‌ सार, 
रतीति | उनके अतिथि हुए ॥ ३५॥ राजाने अभ्युत्यान 
_ _---उल्थानासनाईणैः। | आसन नं शूषः प्रत्युत्थानासनाहणे: । ¡ आसन और पूजादिसे उन अतिथि-देवताको 
हि ee र 
ब | २. भूताभि०। ३. विष्णुं | ४. ल॑ब्ध० | ५. गुणवन्मधु | 
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८ ~ 


आरिराधयिषुः ष्णं महिष्या तुल्यशीलया । 


श्रीमद्भागवत [ अ० | 
00 भअ न कक ` 
र ता ६ की और उनके चरणोंमें प्रणाम कर मोजनके रू. 
पागत' ॥२६॥ । की आर उ म । छि 
अपानऽ आ RE प्रार्थना की ॥ ३६ ॥ तब दुर्वासाजी उनकी याचना 
प्रतिनन्ध स तद्याच्यां कतुमावश्यक गतः । | स्वीकार कर आवश्यक क्त्योसे निवृत्त होनेके लिये से 
श्‌ हिन्दीसलिरे 3 ।३७॥ | गये और परत्रह्मका ध्यान करते इए श्रीयमुनाशे, 
निममज बृहदुध्यायन्कालि छुमे ॥२७ | क पत्र जलमें घुसकर खान करने गे ॥ ३७ 
ुतार्ावशिष्टायां दद्यां पारणं ग्रति । | जब केवल द्वादशी आधे सङ ही रे रहो 6 
| धर्मज्ञ अम्बरीषने धर्मसङ्कटमें पड़कर पारण करे 


चिन्तयामास धर्मज्ञो द्विजैरतद्वर्ससङ्कटे ॥३८॥ | बिषयमे त्राह्मणोके साथ विचार किया ॥ ३८॥ [३ 
बोळे] “हे विप्रगण ! ब्राहणको भोजन क 

तक्मे दोष पी > | हि { खा लेनेमें और द्वादशीको 
णा दञ्यां यदपारणे। |“ खय खाड गी पारण 
राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्यां यदपा | करनेमें--दोनों ही प्रकार बड़ा दोष होता है. 


प्र त्रा) जि पेड | न ee र 
तक्त्वा साधु मे भूयादधर्मो वा न मां सपरशेत्‌ ॥२९॥ | ईंसलिये इस समय जैसा करनेसे मेरा हित हो जौ 

| मुझे पाप भी स्पर्श न करे, वह कहिये” ॥ ३९॥ 
| [ इस प्रकार ब्राह्मणोंके साथ विचार करके वे बोढे-] 
। हि बिप्रो ! केवल जरूपान कर लेना भोजन 


| करने और न करने दोनोंहीवे 

हुरूमक्षणं विमा दमत नाशित च तत | हीके समान है-ऐसा 
प्राहरन्मक्षणं विप्रा ह्यश्चितं न त ॥४०॥ ¦ द्‌ स सा 
डुर ~ | श्रुतियोने कहा है ।# इसलिये मैं केबल जलसे पारण. 


। किये लेता हूँ?” ॥ ४० ॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! ऐसा विचाए- 
त्यपः प्राशय राजरपिश्चिन्तयन् ts कुरुश्रेष्ठ ऐसा बिचार- 
इ न्तयन्सरसातयुतम्‌। = | र राजान अमूरो, क च ता हो 


£) हाले तयभे शाक पू ॥ अन्द नस EN | 


त्याचष्ट कुरुभ्रे्ठ द्विजागमनमेव सः ॥४१॥ | श्रीअच्युत भगवान्‌का चिन्तन करते हुए दुर्वासाजीके | 


१२४ 


eros 
कम 


लले नैवरबाबिलण। 


अम्मसा केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणम्‌ । 


कर ता शटि चोन ति लने) 


' दुर्वासा टङ्ग तप ब्यूड्‌>ूठर | | आनेकी बाट देखने ळ्गे ॥ ४ १ | । 
| हवासा यडुनाकूलात्कृतावर्यक आगतः | इतनेहीमें दुर्वासाजी आवश्यक कर्मोसे निवृत्त 


| होकर यमुनातटसे लौट. आये और राजाके प्रणाम! 
राज्ञाभिनन्दिततख बुबुधे चेष्टितं धिया ॥४२॥ | करनेपर अपने बुद्धि-बकसे उनकी सब चेष्टा जान 


। गये | ४२॥ उस समय उन्हें बहुत भूख ठगी इ. 


मन्युना प्रचलद्वात्रो भ्रकुटीकुटिलाननः । | थी; इसलिये [ यह जानकर कि राजाने मेरे बिना 

- 2 आये ही भोजन कर लिया है रीर क्रोधसे , 
बुशचक्षितश्च॒ सुतरां ऊताज्ञामभाषत ॥४२॥ | थर-थर काँपने लगा, अ लढ जनक कारणी 
अहो अख बुपंसस भ्रियोन्सत्तथ पसयत | | हुए राजा अरो गया और बे हाथ जोडे छ| 


तिक्रमं w 
घमेव्य विष्णोरभक्तस्येशमानिनः । 1४४॥ | अऋक्तिसे शून्य और अपनेको बड़ा समर्थ मानने: 
यो मामतिथिमायातमातिथ्येन ६ | देखो इस धनोन्मत्त एवं क्रूर राजाका अन्याय तो 
थ्येन निमन्त्य च | : i ॥ 9 क) जिसने अतिथिरूपसे आये हुए मुझको 
र | आतेथ्यमावसे निमन्त्रित कर मुझे भोजन दिये बिना ही 
अदच्चा य ये बिना ही| 
2 शक्तास्तस्य सद्यस्ते दये फलम्‌ ॥४५॥ | राः भोजन कर छ्या ! अच्छा, इसका मैं तुरे 
एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जरां रोपविदीवितः | ' | „९ ५७ दिखडाऊँगा” ॥ ४५॥ 
० 2? 2 ऐसा कहते हुए उन्होंने क्रोधसे प्रजवित होकर 
ं Mee es | अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे, अम्बरी 


ons ME 
I son जान दा अ > 


१. तद्वाक्यं । २. निर्मे० | ३. जी । | 
अतिक < शुचौ | ¥. श्रिया SS 
ह तेका मत, इ कर देर्‍जअमोड्याति षेद ] नि? MRS USA 


Rr fT CS ०मान्व 


। MAT RTI SS ० लप धाता काट म्‌ 2 1रक (टी टि fr व्यरे स्कं 
४] स्कग्धे ने रिश नवम स्कन्ध च्चः आ ही 0000, भो हि (स्च्लरे द दै १८) कस्य: 


| सा हू MR “| वे रने परे ऋ आग्मो ७४] १३8 ७ 
| 6७ पं > य्य 
। आरास निममे तस्मे कृत्या कालानलापमाम्‌ ॥ ल्यि 

| त्यास क जळ मरनं दन्‌ > | मारनेके लिये, प्रखयकाङके अग्निके समान न 
| तामापतन्तीं ज्वलंतीमसिहस्तां पदा शुचम्‌ । । "` ड इया उत्पन्न कर दी ॥ ४६ || उस प्रज्वडित 


ˆ व्रेपयन्ती समुद्वाक्ष्य न चचाल पदान्नूपः ॥४७॥ | महारसे पृथिवीको मालात गज 
| Fe र 
रनद भृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मना। पी देख राजा अम्बरीष अपने स्थानसे तनिक मी 
ता चक कदा | दा डिगे ॥ ४७॥ किन्तु भगवान्‌ पुरुपोतचमद्वारा 

ददाह कृत्यां ता चक्र कुद्धाहायच पावकः ॥४८॥ , अपने दासकी रक्षाके लिये पहलेसे ही नियुक्त सुदर्शन 
| जनम | चक्रने उस कृत्य न 
 तदमिद्रंबदुद्धीक्ष्य खप्रयासं च निष्फरुम्‌। | जा दे Pung is 
| तल | ता हे उसी प्रकार जळा डाळा || ४८॥ इस 
दुर्वासा ढुढुवे भीतो दिक्क ग्राणपरीप्सया ॥४९॥ | “कार अपने प्रयासको निष्फळ और उस चक्रको 
| अपनी ओर आते देख दुर्बासाजी अत्यन्त मयभीत 
होकर अपने प्राण बचानेके लिये दिशा-विदिशाओंमें 
र दौड़ने ठगे ॥४९॥ जैसे सर्के पीछे ऊँची-ऊँची लपर्टो- 
तथांनुपक्त अनिरीक्षमाणों __ | दावानल दौडता हो उसी प्रकार उनके पीछे बह 

उ र प्न न्‌ः चक्र ८; 

पना | re चक्र दौड़ने उगा! उसे इस प्रकार अपने 
| पीछे छगा देख दुर्वासाजी मेरुपर्वतकी युहामें प्रविष्ट 


i 
MR पन 


तमन्वघावङ्कगवद्रथाङ्गं अऽल/०/7अ नम्‌ 
दावागिरुद्तलिखो ` यथाहिम्‌ । 1 


~ 


५ ८. < 
गुहा वावक्ष' अससार 


दिशो नमः कसां विवरान्सभुद्रॉ- | दौड़ 
क ुद्रा होनेकी इच्छासे दौड़े ॥ ५०|| बे मुनीश्वर दिशा, 
छोकान्सपालांख्िदिचं गतः सः | आकाश, प्रथिवी, [ अतळ-वितलं आदि ] भूविवर 
च च ट्र ! 2 
यतो यतो धावति तत्र तत्र | समुद्र, छोकपाडोके सहित सम्पूर्ण ठोक और खर्ग- 


सुद्शेनं दुष्प्रसहं द्द्श ॥५ १ ॥ | झे भी गय; किन्तु बे जहाँ-जहाँ भी गये बहीं 
` | दुःसह सुदर्शन चक्रको अपने पीछे ठगा देखा ॥५१ | 


ह राय - हे ळे यक उता; ` | जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला तो वे मयमीत 
उरणमेषमाणः | ¦ चित्तसे कोई आश्रय ढूढ़ते हुए देवाधिदेव ब्रह्माजीके 


४ द्वे Oe 6७ । ये ड 
` दे बिरिश्चै समगादिधात- | पास आये, और बोले---“हे विधातः ! हे आत्मयोने ने ! 
| इस विष्णु भगवान्‌के तेजसे आप मेरी रक्षा 


जाह्यात्मयोनेडजिततेजसो ` माम्‌ ॥५२॥ कीजिये” ॥५२॥ 


खानं दीय वह्योवाच ` ब्र्माजीने कहा-जव द्विपरार्धसंज्ञक _ समयकी . २ 
भ सहविश्वमेत- ` समाप्ति होगी और भगवानको सृष्टिमयी डीलाका . 
 फ्ीडासाने द्विपरार्थसंज् अन्त होने ठगेगा तो जगतूको दग्ध करनेके ॐ 
| इृपराधंसंज्ञे। | पक द काने 
भूमड्ञमात्रेण हि संदिधक्षोः | : इच्छुक जिन कालखरूप हरिके भुमङ्गमात्रसे gt 
सम्पूर्ण विश्वके सहित मेरा यह स्थान भी ढीन हो 


अहु भवो bs ॥५३॥ ' जायगा ॥.५३॥ तथा जिनके नियममें बँधकर मैं, | 
ह । (भूतेश्वर और देवेश्वरगण उनकी आज्ञाको 


~ 
oe 


र्त तपसा नि 
नि० । २. लन्तीम र कः 
| सि० | ३. द्रवमुद्दी० | ४. दवामि० । ५. यावसक्त 
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EF... 


क लल त र रहते हैं [उन `` 
। 


2 न्निव 
सर्वे वयं य॒क्तियर्मं प्रपा 
पितं | त्याग देनेपर श्रीविष्ण. ' 
३। | इस प्रकार तक्षाजीके त्याग देनेपर आति 
प्रत्याख्यातो विस्थिन विष्णुचक्रोपतापित | मगवानूके चक्रसे सन्ततत इर दुर्वासाजी कैलाशवासी 


दुर्वासाः शरणं यातः शवं केलासवासिनम्‌ ॥ ५५ | महादेवजीकी शरणमें गये || ५५ || 

श्रीरुद्र उवाच . |  श्रौमहादेवजी बोले है तात ! जिनमें हम-जैगे 
2 । सहस्नों लोकपालगण भटकते रहते हैं ऐसे अनेकों | 
को इ शा मु | ब्रह्माण्ड जिन सर्वव्यापक परमात्मामें कालक्रमसे कमै : 


यस्मिन्परेऽन्येऽप्यज जीवकोशाः। | Mr नया 
भवन्ति काले न भवन्ति हीदशाः । उत्पन्न होते और कभी लीन हो जाते हैं, उनके च्नसे 


सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः॥५६॥ | रक्षा करनेमें हम किसी प्रकार समर्थ नहीं हैं ॥५६॥ . 
अहं सनत्कुमारश्च नारदो भगवानजः | मैं, सनत्कुमार, नारद, भगवान्‌ ब्रह्माजी, कपिलदेव, | 


कपिलोऽपान्तरतमो देवलो धर्म आसुरिः ॥५७॥ अपान्तरतम, देवळ, धर्म, आझुरि ॥ ५७ || और मरीचि | 
| द हे आदि अन्य सर्वज्ञ सिद्धेधरगण--हम सभी जिनकी | 


मरीचिप्रमुखाशान्ये सिद्धेशाः पारदर्शिनः । किट. 

नल व पी पी पव १८ मायाको उससे आवृत होनेके कारण नहीं जान | 

नर जल दिख हि नो सकते ॥ ५८ ॥ उन बिश्वेश्वरका यह श्र हमारे हिये | 

ल बाई रसते झं विधासति ॥५९॥ सवथा असह्य है । अतः तुम उन्हींकी शरणमें जाओ; | 
| श्रीहरि अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे ॥ ५९ || 

त निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो अयौ । तब, अन्तमें दुर्वासाजी निराश होकर भगवानूके | 

वेकुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह ॥६०।। | वैकुण्ठनामक लोकको गये, जहाँ श्रीलक्ष्मीपति लक्ष्मी- | 
संदद्यमानोऽजिततनसरदविना | जीके सहित बिराजते हैं ॥६०॥ वहाँ पहुँचकर | 


र्‌ | वे भगवानूके शत्रकी अग्निसे सन्तप्त हो काँपते 
तत्पाद पतितः सवेपथुः । | सन्तप्त काँपते हुए | 
मूले । उनके चरणोंमें गिर पडे; और बोले-' 'हे अच्युत! | 


आहाच्युतानन्त भी 
लर सहीसिव अमी दे घनत | हेम! हे प्रो । हे विमा | 
| मुझ अपराधीको बचाइये ॥६१॥ भगवन्‌ ! आपका |; 
अजानता ते परमानुभावं pam 

| ‘a > मिरा ` | अभाव न जाननेके कारण ही मैंने आपके प्रिय मक्तोंका 
E SE es व णाम्‌ | | अपराध किया है; हे विधातः ! आप मुझे उससे |: 
भ Re | छडाइय) क्‍योंकि आपका नामोच्चारण करनेसे नारकी | 
| च्येत यन्नाम्न्युदिति नारकोऽपि ॥६२॥ । जीव भी मुक्त हो जाता है” ॥६२॥ प 
श्रीभगवानुवाच | शरीभगवान वोले- हे द्विज ! मैं अस्वतन्त्रके समान 


अहं भक्तपराधीनो ह्मखतन्त्र इव द्विज। | 'फ़ोंके अधीन हूँ | उन साधु भक्तोंने मेरे हृदयपर 


बिना | | परम आश्रय हूँ उन अपने साघुखभाव मक्तोको छोड़कर 


१. मामवृ विद पवा क Delhi ता लाता वणा गि लक 


ल 


| अ९ 9 ] नवम स्कन्ध 5% हि जत्यन्ने दार ळा 0 0615: 
अयं चात्यन्तिकीं त्र्म्येषां गतिरहं परा ॥६४॥ | तो मैं अपने ००००० 
| विय रा व्य नही पा ओर अनपायिनी ढक्ष्मीकी भी इच्छा 
| न | 1६ ॥६४॥ जो अपने श्री 
> दारागारपुत्रासतान्प्राणान्वित्तमिमं परम । | खा) पुत्र, गृह 
मे दारागारपुत्रात म्‌ । परमप्रिय प्राण, धन और इहलोक तथा परछोकको 


| PRR ee i रारणमें आ गये भक्तजनोंको 
हिला माँ शरण याताः कथ तास्त्यक्तुमुत्सहे ॥६५॥ | मैं कैसे छोड सकता हूं? र. 

७ ॥ स प्रकार 

पतित्रता स्ती अपने तिको 

माथ निर्वद्रहृदयाः साधचः समदशनाः | ¦ उसी प्रकार जिन्होंने अपने डय - क 

। :3 | 

“>त मां मच्चया सस्थियः सत्पतिं | ह वे समदर्शी साधु पुरुष मुझे अपने अधीन कर 

वश कुवान्त सा भक्तया साह्वयः सत्यात यथा ॥६६॥ | ठेते हैं ॥६६॥ मेरे अनन्य भक्त मेरी सेवासे ही 

~~ तह ति तन्न | आतकाम रहकर उस सेवाके प्रभावले ही प्रात 

रेवया प्रतीत च ह रा रोनेवाळी सालोक्य, सारूप्य, सारि और साह्य 

a नामकी चार प्रकारकी 

3 20० पू फक Se _ है ~ C2) मुक्तियोंकी भी इच्छ 

नेच्छान्त संवया पूणां: छुताञ्न्यत्कालबिदुतम्‌ ।।६७॥ | करते; फिर कालक्रमसे. नष्ट हो जानेवाठे अन्य भोगोंकी ना 


ही का किक... | तो बात ही क्या है १ ॥६७॥ अधिक क्या, वे साधु 
पषा हृद्य मद्य लाइनों हृदयं त्वहम्‌ | | पुरुष साक्षात्‌ मेरे हृदय हैं और मैं उन साधुजनोका 


| 


| वदय हूँ, क्योंकि वे मेरे सिवा और किसी वस्तुको 


मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि “द । प्रिय नहीं समझते और मुझे उनके अतिरिक्त अन्य 
जा गुळ ८९ कोई वस्तु तनिक भी प्रिय नहीँ है ॥६८॥ 
उपाय कथायिष्यासि तव विश्न शृणुष्त् तत्‌ । | है विप्र! सुनो, मैं एक उपाय बतळाता ३ | 
क पृ ते नन FF | जिसपर प्रयोग करनेके कारण तुम्हें यह बिपरीत 
न तस्त यातु वे भवान्‌ । oe beer कलम र इआ है, उसअम्बरीषके ही पास 
इ रहितं तेजः गरहः न जे, क्य|कि निरपराध साधु पुरुषोंपर प्रयोग किया 
हे पेजः अहतुः इरुतेऽशिवम्‌ ॥६९॥ हुआ तेज उस प्रयोग करनेवाळेका ही अहित करता 
पो बिद्या च विप्राणा निःश्रेयसकरे उमे। | है ॥६९॥ तप और विद्या-ये दोनों ही ब्राह्मणोंका 
दर | कल्याण करनेवाले हैं, किन्तु वे ही अन्याय करने- 
दि नीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा ॥७०॥ | बाळे ढीठ ब्राह्मणको विपरीत फळ देनेवाळे हो जाते 
बंप ह हैं ॥७०॥ अतः हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम 
नाभागतनयं नृपम्‌ । | राजा अम्बरीषके ही पास जाओ और उस महाभागसे . 
| अपना अपराध क्षमा कराओ | इससे तुम्हें शान्ति 


राप्य महाभागं ततः शान्तिर्मे विष्यति 
प तृतः विष्यति ॥७१॥ * प्राप्त होगी ॥७ १॥ 


PNA दिल -+*&६96४७०३७-.. 
इति श्रीमद्धागवते नवमस्कन्वे$म्वरीषचरिते 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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उ अचार 1 शस मनमया | 


५ >= पाँचवाँ अध्याय 


००४१२१7 ठर्वासाजीकी दुःखनिवृत्ति | | 
इए तोष ड | श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! भगवानसे र 


क़ उवाच . 

॥ र याय प्रकार आज्ञा पा सुदर्शनचक्रसे सन्तप्त हुए दुर्वासाजीन | 

एवं भगवतादिष्टो ुर्वासाश्चक्रतापितः | अम्बरीषके पास पहुँचकर अति दुःखित हो उनके. 
मे दःखितोऽग्रही लिये ॥१॥ दुर्वासाजीका य क 

अम्बरीषयुपावृत्य तत्पादौ दुःखितोऽग्रहीत्‌ ॥ १॥। | पाँव पकड़ ढिये ॥१॥ दुबासाजीका यह प्रयतत देव | 
त २ टु उनके चरणस्पर्श करनेसे छजित हो राजा अम्बरी 
तख सोधयमनं वीक्ष्य पादस्पशविलजितः । | करुणासे अत्यन्त द्रवीभूत होकर उस भगवा 
अस्तावीत्तद्वरेरख कृपया पीडितो भृशम्‌ ॥ २॥ | शस्रकी स्तुति करने ठगे ॥२॥ | 
अम्बरीष उवाच राजा अम्बरीष वोले-हे सुदर्शन ! तुम अग्र । 


सिवान सोमो ज्योतिषां पतिः । | दो, उरौ भगवान्‌ सूर्य हो और तुम्हीं नक्ष 


"ल ब्ड्द्यभय 


~ 


0000 


येन a Irae oso, 


डऱ्टव्त्रन्न्त्न्ा SNAP A 


तद तीक युर चन्द्रमा हो तथा तुम्हीं जळ, प्रथिवी, आकाश, वायु, 
त्यमापस्त्व क्षितिव्योंम न्द्रयाणि च॥ २॥ | पन्रतन्मात्रा और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ हो ॥३॥ हे गा | 
6 " सुद्शन नमस्तुभ्यं सहस्नाराच्युतप्रिय । के प्रिय सहस्र धाराओंबाले सुदर्शनचक्र ! तुम्हें नमस्कार 
| ७ सर्वाख्धातिन्विग्राय खलि भूरा इडस्पते ॥ ४ ॥ | दै । हे सर्वशख्रसंहारक और प्रथिवीकी रक्षा कले-| 
| ५ त त्वं धमंस्त्वमृतं सत्यं तव॑ यज्ञो$खिल्यज्ञयुक । | सक ! इन विप्रवरको कका हो ॥४॥ तुम धम 
- र लज १ तुम ऋत ओर सत्य हो, तुम यज्ञ हो तथा! 
2 है त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेज; पौरुषं परम्‌ ॥ ५॥ | सम्पूर्ण यज्ञोके भोक्ता यज्ञपुरुष हो, दु सकल लेकर | 
र णम सुनाभाखिटधर्मसेतवे. रक्षक एवं सर्वखरूप हो तथा परमपुरुष नारायणके; 
| है म द्यघर्मशीलासुरधूमकेतवे ।. | उत्कृष्ट तेज हो ॥५॥ हे सुनाम ! सम्पूर्ण धर्मकी मर्य्यादा 
. त्रैलोक्यगोपाय विशुद्धवर्चसे | रखनेवाले, अधर्मशीळ असुरोंको दहन करनेके हिये 


८०? 2 मनोजवायाद्धुतकमेणे गणे ॥ ६॥ | अभिस्वरूप, त्रिलोकीकी रक्षा करनेवाले, विशुद्ध तेजे- 
ग्व:|.. 6 155 | 
-्वत्तेजसा धर्ममयेन ` संहृतं 


` तमः पकाशय शृतो ` महात्मनाम्‌ । | दम्दारे धर्ममय तेजने महापुरुषोंके अज्ञानको नष्ट ; 

` दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते | दिया है और सूर्यादिके तेजको धारण कर रखा है; 
त्यदूपमेतस्सदसत्यरावरम्‌ | तुम्हारी महिमाका पार पाना अत्यन्त कठिन है, यह | 

_ तालका? | रन कारणाक्षक सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ तुम्हारा ही 


+ 


ज्ञ ; पित . | सरूप है ॥७॥ हे अजित ! जिस समय तुम श्रीनिर 
| कच पर अप \ देवसे छोड़े जाकर दैत्य और दानवोंकी सेनामें प्रव 
रहुद्राच नशरांधराण म, करते हो उस समय उनकी सुजा, र ऊरु, चरण) 


Ee 0 विराजसे न 
|... इमेगश्जसे ग्रधने विराजसे ॥ ८ | | और ग्रीवा आदि काटते हुए युद्धस्वळ्मे अत्यन्त शोमा 
टे . स त्वं जगत्त्राण खलप्रहाणये | को प्राप्त होते हो ॥८॥ हे विश्चरक्षक ! तुम युद्धम. 


ट ह क, निरुपितः सर्वसहों गदाबता। ` निरूपितः सर्वसहो . _ | सेब राुओको सहन करनेवाले हो । भगवान्‌ गदाधर 
कि च नात. === तह गदाश्च | ते देका दमन करनेके लिये ही नियुक्त किया है|. 


१ तद्वथसनं । २. 
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चास्मत्कुलद्‌वहेतचे | भतः तुम हमारे कुलके माग्योदयके लिये इन विप्रवर- 
| विधेहि भद्रं तदनुग्रहो हि नः॥ ९॥ ¦ का कल्याण करो; यह हमपर तुम्हारी बड़ी कृपा 


दि दत्तमि्ट वा खधर्मो वा खदुष्ठितः । ` व ॥९॥ यदि हमने दान, य और जपने धर्मका | 
ह बु है ' "डा प्रकार अनुष्ठान किया है और यदि हमारा कुल | 
लं नो विग्रदैचं चेद्द्विजो भवतु बिज्वरः ॥१०॥ ' ्ाझणमक्त रहदा है तो ये बिप्रवर दुःखहीन हो जायँ | 
८ | ॥ १० ॥ यदि सकल प्राणियोभें परमेश्वरको आत्म- 
दि नो भगवान्प्रीत एकः सवशुणाश्चयः। | देखने _ | 
यदि नो भग 3 | रूपसे स्थित देखनेके कारण सम्पूण गुणोके आश्रय- ` | 
अतात्ममावेन द्विजो भवतु विज्वरः ॥१ १॥ | स्थान श्रीमगबान्‌ हमपर प्रसन्न हैं तो ये त्राह्मणदेबता 
सवभूत | दे 
| दुःखहीन हो जायँ ॥ ११ ॥ 
थीशुकदेवजी कहते हे-हे राजन्‌ ! राजा 
इति संस्तुवतो राज्ञो बिष्णुचक्र सुदर्शनम्‌ | अम्बरीषके इस प्रकार स्तुति करनेपर दुर्वासाजीको 
कदर | चारों ओरसे जलानेवाळा सुदर्शनचक्र उनकी प्रार्थना- 
अशाम्यत्सवता [दमन अदहद्राजयाच्जया ॥१२॥ | _ 
र ल ०५ डौ | से शान्त हो गया ॥ १२॥ उस शस्राग्निके तापसे 
सयुक्ताञल्लाभतापंन दुवासाः स्वास्तमांस्ततः | - मुक्त होकर खस्थचित्त हुए श्रीदुर्वासाजी महाराज 


स तरीं युज्ञानः परमाशिषः | १३॥ | अम्बरीषको अनेकों आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा 


श्रीयुक उवाच 


करने लगे ॥१३॥ 
दुवासा उवाच दुर्वासाजी वोळे-अहो ! आज मैंने भगवान्‌ 
अहो अनन्त दासानां महस्वं इष्टमद्य से । अनन्तके दासोंका महत्त देखा कि राजन्‌ ! अपराध 


शतागसोऽपि, यद्राजन्मङ्गलानि समीहसे (१४) | करनेपर भी तुम मेरे मझळ्हीकी कामना करते हो 
इक को साधूना दसतो छ र x | ॥१४॥ जिन्होंने मक्तोंके परम आराध्य भगवान्‌ हरिको 

“का नु साधूनां दुस्त्यजा वा महात्मनाम्‌ । दृढतापूर्वक पकड़ ठ्या है उन साधु पुरुषेकि ढिये न 

रै -संगृहीतो “ भगवान्सात्वतामृषमो हारिः ॥१५।। | क्या दुष्कर है : वे महात्मा किस वस्तुका हस. नदी | 
१ ॥ जिनके नामश्रवणमात्रसे पुरुष | 

पन्नामश्रुतिमात्रेण: न्भवति निर्मलः कर संकते ! ॥ १५ अंश गे 
तीर्थपदः दि अर य | निर्मळ हो जाता है उन तीर्थपाद श्रीहरिके दासोके 

कि वा दासानामवशिष्यते ॥१६॥ | लिये कौन कर्तव्य शेष रह जाता है? ॥ १६॥ हे 

एजन्ननुगृहीतोव्हं त्वयातिकरुणात्मना | | राजन ! परम करुणामय स्वमाववाळे तुमने मेरे 

षं पृष्ठतः कुत्वा सिट 1 | अपराधकी ओर दृष्टि न डाळकर जो मेरे ग्राणोंकी रक्षा. 
हे पा आणा यन्मेऽभिरक्षिताः ॥ १७॥ की है इससे मैं अत्यन्त अनुगृहीत हुआ हूँ ॥ १७॥ 

पमङ्ताहारः _ अत्यागमनकाङ्घया । | हे रांजन्‌ ! तदनन्तर, जो दुर्वासाजीके ठौटनेकी ध 
भाइस ्रतक्षामें अबतक निराहार रहे उन राजा अम्बरीषने 


असाद्य | समभोजयत्‌ ॥१८॥ | उनके पाँव पकड़कर उन्हे प्रसन्न करते इए भोजन | 
शिवात्‌ तमातिध्य .. कराया ॥ १८ ॥ तब दुर्वासाजीने उनके आदरपूर्वक 
; की हलिया 0 0 
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भोजन कर, चित्तमें सन्तुष्ट हो राजासे आदर 
तात्मा नृपतिं प्राह डज्यतामिति सादरम्‌ ॥ ११ | hs तुम मी भोजन करो ॥१९॥ हे राजन! 


प्रीतोञ्सम्पनुगृहीतोजस्म तव भागवतख वै। | तुम परम भगवद्गक्त हो; मैं तुमसे अनुगृहीत होश 


र॒परमात्मामे 
नन्ही तुम्हारे दर्शन, स्पश) वातालाप अं न 
दर्शनस्प्नाठापैरातिथ्येनात्ममेधसा `... २०। लगानेवाले आतिथ्यसे अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ ॥२०| 


कर्मावदातमेतत्ते गायन्ति स्वःखियो सुः । ` | तुम्हारे इस पवित्र कर्मका देवाङ्गनाएँ वारम्वार गान 
re व । करेंगी और यह प्रथिवी.भी तुम्हारी परम पावन 
कीर्ति परमपुण्यां च कीर्तयिष्यति भूरियम्‌ ॥२१॥ का बखान करेगी” ॥ २१॥ 

भ्रीशुकदेवजी चोले- है राजन्‌ ! चित्तमें पर 

९ ~ 
म त रावा MS सन्तुष्ट इए दुवोसाजी राजा अम्वरीपका इस प्रकार 
एवं संकीत्य राजानं दुर्वासाः परितोपितः । गुणकीर्तन कर उनसे आज्ञा ठे आकाशमार्गसे ब्रह्मलोकको 
2! र 

ययौ विहायसामन्त्रय अह्मलोकमदेतुकरम ॥२२॥ | चळे गये, जो केवळ निष्काम कर्मद्वारा ही प्राप्त किया 
भयसे भागे हुए दुर्वासाजी फिर लौटकर नहीं आये 
थे उतने कालमें एक वर्ष बीत गया था, किन्तु उनके 


| 


7 


| | ' श्रीशुक उवाच | 


नर 
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मुनिस्तदशनाकाडो राजाऽब्मक्षो बभूव ह ॥२३॥ 


गते च दुर्बाससि सोऽम्बरीषो दर्शनाकांक्षी महाराज अम्बरीष तबतक केवळ जह 

क दिजोपयोगातिपवित्रमाहरत्‌ । पीकर ही रहे थे ॥२३॥ दुर्वासाजीके चले जानेपर 

है क्रपेविमोक्षे व्यसनं च बुद्ध्वा महाराज अम्बरीषने त्राह्मणके भोजन करनेसे बचा 

A मेने स्वीये च परानुभावम्‌ ॥२४।। | इआ अति पवित्र अन्न ग्रहण किया और ऋषिके कष्ट | 

| र) एवंविधानेकगुणः स राजा एवं कष्टनिवृत्तिको देखकर उन्होंने अपने प्रभावको मी | 

|| परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे । श्रीपरमात्माका ही प्रभाव समझा ॥ २४ ॥ इस प्रकार क्‍ 
| ॥ क्रियाकलापैः सम्मुवाह् भक्ति 


कळापोंद्रारा परन्रझा भगवान्‌ ` बासुदेवमें अपना 
भक्तिमाव बढ़ाया, जिससे वे ब्रह्मलोकके सहित सम्पूर्ण 
भोगोंको नरकषत्‌ देखने लगे ॥२५॥ तदनन्तर। 


ययावारश्वान्नरयाथकार ॥२५॥ 


| उन अनेकगुणसम्पन्न राजाने नाना प्रकारके क्रिया- 
अथाम्बरीषस्तनयेषु राज्य | 


समानशीलेषु विसृज्य धीर! । जितेन्द्रिय महाराज अम्बरीष अपने ही समान खमाव 
वनं विवेशात्मनि वासुदेवे वाले पुत्रोंको अपना राज्य सौंपकर वनको चळे गये. 
अनो ददच्यसणुणप्रबाहः ॥२६॥ | भगवान्‌ बो चित ठगाकर गुणोकि प्रवा 
. | छप संसारसे मुक्त हो गये ॥ २६ ॥ 
इत्येतत्युण्यमाख्यानमम्वरीपस्य भूपतः । हे राजन्‌ ! इस प्रकार महाराज अम्बरीषके इस | 


मसु य भगवानका भक्त हो जाता है ॥ २७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धेङबरीषर्चरित 


उञ पञ्चमोञ््याय; | 
२. कीति तां परमां पुण्या | 
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संकीतेयन्नुध्यायन्भक्तो ७ 2 परमपवित्र | 
न्भक्तो भगवतो भेत्‌ ॥२७॥ | शाख्यानका संकोतन और ध्यान करनेसे* 
DOS 


,०-००००००००" 


bre , -/ 
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| अठा अध्याय 

| इक्ष्वाकुके यंशका वर्णन; मान्धाता और सो 

१ ऋषिकी कथा । 
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A 
1 
| 
[| 


| विरूपः फेतुमाञ्छम्यरस्बरीषसुतास्नयः । 


विस्पात्परवदश्वो्यूततत्पुत्रस्त॒ रथीतरः॥ १॥ 


5 ए 9 
र्थीतर्याम्रजस्य भार्यायां तन्तवेऽर्थितः । 


ह 24 


| एत 
' रथीतराणां प्रवरा! 


9 \ ~ 

ते पर्ता वे एुनस्स्वाङ्गिरसाः स्मृताः । 
क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ ३॥ 
' त्तस्तु मनोजेज्ञे इकषाङ्र्घाणतः सुतः । 


NN ०५ 


तस पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदण्डकाः ॥ ४॥ 
| 


पां पुरस्तादभकञनार्यावते जपा नृप। 


[| 
| 
| पुपदर्वका जन्म 
| 


थर जियि 
प्रा ना किये जानेपर महर्षि अद्विराने उसकी भार्यासे 
NS यु पुत्र उत्प 
' अङ्गिरा जनयामास घ्र्मचचस्विन्‌ः सुतान्‌ ॥ २॥ नहतेजोडुक्त पुत्र उत्पन 


मु र यकदेवजी वोले- हे राजन्‌! अम्बरीषके विरूप, 
उपान्‌ और शम्मुनामक तीन पुत्र थे । विरूपसे 
र. इंआ और उसका पुत्र रथीतर हुआ 

` ॥ र्‍योतर निःसन्तान था; सन्तानके लिये 


(४ 


2 


तजु किये ॥ २ ॥ ये र 
भायाके गभसे उत्पन्न हुए पुत्र [ रथीतरगोत्री pr 
भी ] आङ्गिरस कहलछाये तथा रथीतरके अन्य पुत्रोंकी - 
अपेक्षा श्रेष्ठ एवं क्षत्रोपेत ( क्षत्रियकर्मसे युक्त ) 
त्राण इए ॥ ३ ॥ 

हे राजन्‌ ! एक बार मनुजीके छींकनेपर उनकी 
नासिकासे इक्ष्वाकुनामक पुत्र उत्पन्न हुआ; उसके सौ 
पत्रमे विकुक्षि, निमि और दण्डक- थे तीन सबसे 
बड़े व ह ॥ ४ ॥ हे चृप ! उनसे छोटे पच्चीस पुत्र 
आयाक्तदेशके पूर्वीय भागके और पच्चीस पश्चिमी 


मागके राजे इए । पूर्वोक्त तीन मध्य भागके अधिपति 
हुए और शेष सैँताढीस दक्षिणादि अन्य देशकि 
अधिकारी हुए॥ ५॥ | 

एक बार राजा इक्त्राकुने अष्रकाश्राद्वके समय 
अपने बड़े पुत्रको आज्ञा दी-“'हे विकुक्षे! शीघ्र ही 
द्धके योग्य मांस छाओ--देरो न करो” || ६ ॥ 
थेति स चनं गत्वा स॒गान्हत्वा क्रियाईणान्‌ । Mane त यी 
५ ~> उ ८ _ | जाकर बहुत-से श्राद्वयोग्य मृगोको मारा और अत्यन्त 

बुभक्षितो वीरः शर्ज चाददपस्मृतिः ॥ ७॥ | पक जानेसे [ श्राद्धके लिये मारे गये पञ्चको नहीं 
शें भेदान. 5. रिमा. च्छति | खाना चाहिये' इस नियमको ] भूलकर उसनेएक रश | 
मास पित्रे तेन च तढ्गुरुः । 7? | ( खरगोश ) खा ल्या ॥ ७ ॥ और बचा हुआ मांत 


पश्चविशतिः पश्चाच त्रयो मध्ये परेऽन्यतः ॥ ५ ॥ 
१ सदाएकाश्राद् इल्वाकुः सुतमादिशत्‌ । 


मासमानीयतां मेध्यं विकुक्षे गच्छ माचिरम्‌ ॥६॥ 


पादितः ह ^. पिताको निवेदन कर दिया । पिता इक्वाकुके उसका र 
मोक्षणायाह दुष्टमेतदकर्मकम्‌ ॥ ८ ॥ | प्रोक्षण करनेके लिये कहनेपर गुरु वशिष्ठजीने उसे | 

षा प्र तस्कर गा दूषित और आद्वकर्मके अयोग्य बतळाया ॥ ८ ॥ हे | 

कः हित नृपः | राजन्‌ ! फिर गुरुजीके कहनेसे अपने पुत्रके उस 


0 कर्मको जानकर इक्वाकुने शास्र 
शि के कप | २, हपाहरन्‌ ॥ कै FT ऱ्य 
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- रुषा॥९॥ टु व | 
देशानरिशसारयामाप इर लाते भ ` दिया ॥ ९ ॥ और खयं गुरु वशिष्ठजीके साथ तत्व. 


स तु बिग्रेण संवाद जापकेन. समाचरन्‌ । | ज्ञान-विषयक वार्तीढाप कर 2. हो इस शरीखो | 
ह किया ॥ १०॥ | 
पितर्युपरतेःभ्येत्य विकृक्षिः प॒थिवीमिमाम्‌ | इस प्रकार पिताका देहान्त हो जानेपर निन 


घर लौटकर इस पएथिबीका शासन किया और 
शासदीजे हरिं यज्ञः शशाद इति विश्रुतः ॥१ १0 “शाद्‌! नामसे विख्यात हो अनेकों यज्ञद 
श्रीहरिका यजन किया ॥ ११॥ उसका पुत्र पुरक्षय | 
था, जो “इन्द्रवाह? कळाया तथा ककुत्स्थ' नामे | 
ककुत्य इति चाप्युक्तः शरण नामानि कर्ममिः ॥१२॥ | मी प्रसिद्ध हुआ । हे राजन्‌ ! जिन कर्मोंके कारण: 
[ उप्तके ये नाम पड़े थे सो सुनो ॥ १२ ॥ 


८/पुरंजयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इतीरितः । 


-करत्णनते अगे ~ र ~ | 
कृतान्त आसीत्समरो देवानां सह दानवः | सत्ययुगके अन्तमें के आ सा 
नाजूक वीरो देवेदेत्यपराजितैः बड़ा घोर संग्राम हुआ; उसमें देत्योंद्वारा पराजित | 
पाणिग्रह इतो वीरो देवदत्यपराजितः ॥१२॥ इए देवताओंने राजा पुरक्षयको अपनी _सहायताके | 
वचनादेवदेवस्य विष्णोरविश्वात्मनः प्रभोः। |छिये चुना ॥१३॥ उस समय वाहनरूपसे वरण 
किये हुए देवराज इन्द्र [ पहले छजावश अखीकार | 
करके भी फिर] अखिळात्मा देत्रदेव श्रीविणु 
स संनद्धो घनुर्दिव्यमादाय विशिखान्सितान । | भगवानके कहनेसे उनके लिये महान्‌ वृषम वन 
wn क्क गये ॥ १४ || तब युद्धके लिये तत्पर हुए महाराज | 
सतुरमानः समार्य ३३5: कहुदि ।थत' ॥१५।  पुरज्ञय परम पुरुष परमात्मा बिष्णुके तेजसे बृद्धिको 
तेजसाप्यायितो विष्णोः पुरुषस्य पुरात्मनः | | रास हो, कवच धारण कर, हाथमें दिव्य धनुष और 
दै तीखे बाण छे उस महाबृषभपर चढ़कर उसके 

ककुदूपर स्थित हुए और देवताओंको साथ ले उन्होने” 

देत्योके नगरको पश्चिमकी ओरसे घेर लिया ॥ १५-१६॥ 


तस्तस्य चाभूत्मधनं तुग्रं लोमहपेणम्‌-। फिर दैत्योके साथ उनका बडा घोर और. 


यमाय  महेरनगदेत्यान्ये$मिययुमुधे ॥१७॥ | रोमाञ्चकारी संप्राम हुआ | उस समय युद्धको 
त TU जो-जो दैत्य उनके सामने आये उन्हींको ह) | 
तस्थेषुपाताभिसुखं युगान्ताभिमिवोल्यणम । बाणोंसे यमराजके पास भेज दिया | १७॥ तब 


बहुत-से दैत्यगण उनकी प्रलयकाळीन अग्निके र न 


वाहनत्वे वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः ॥१४॥ 


प्रतीच्या दिशि देत्यानां न्यरुणत्त्रिदशेः पुरम!1१६॥ 


_विसृज्य दुदुबुदैंत्या इन्यमानाः खमाठयम्‌ ॥१८॥ 
जित्वा पुरं घनं सवं सश्रीक वज्ञपाणये । छोड्कर अपने घरको भाग गये || १८ ॥ तत्र-उन | 


| १. चप: कस गन्ध 8: / है ev पेन सि ल री | 
जय नो उति 5 oR 
LF आह क नर र हई. नप्वडर-नरियमाई रज), (ONT NO ७० क क्ल न 
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राजविरिति नामभिराहृतः ॥१९॥ | कर बह तब त्रे केलस न्न / की 
| प्रत्ययच्छत्स ह | के जीतकर वह सबका संव इन्द्रको दे दिया; इसीसे > जार | 
_ । ` इन नामोंसे कहे. जाते हैं क ॥ १९॥ .. स्पोनज्शानि( 
पुत्रो5्भूदनेनास्तत्सुतः प्रथुः । पुरख 
पुर्षयस्य हे त्युतः एयु। । यका पुत्र अनेना हुआ; उसका पुत्र पृथु 
ब्िधरन्धिततथन्द्री युवनाश्वश्च तत्सुतः ॥२०॥ | "| तथा पथुका विश्वरन्धि, विश्वरन्धिका चन्द्र और 


बृहदथस्तु शावस्तिस्ततः कुबलयाश्रकः ॥२१॥ | फिर शावस्तके वरृह्द्य और उसके कुबल्याश्रका 
हेय र ' जन्म हुआ ॥ २१॥ र 
यः प्रियार्थयुतडुस्य डन्थुनासासुर॑ बली |  करनेके हिये पय hes pee 
८५९ ग्‌ नाळ सरह | > कर 
तुतानामेकविशत्या शहस्ररदनद्इतः ॥२२॥ | उन्चुनामक दत्यको मारा था ॥२२॥ इसीळिये 
[ क?” शत टि ताहे च जज्वलुः. द्ग्च्चा क "नः | उसका नाम “घुन्छुमार? हुआ | उस युद्धमें उसके चे 
धुन्धुमार शीत ख्यातर्तत्सुतास्त च जज्वलुः । | सब ७ त - 
धुन्धोपेखामिना कप जग 5. गा TE दी ४/निति | न न्न उन्खुक मुखसे निकले इए अम्निसे जल 
र सच त्र ररावा ॥२२ प गये; उनमेंसे केवळ तीन ही शेष रहे॥ २३ ॥ हे 
रट ८८८ (नर डुत्येया 4. द 
छात्र! कपिलाश्रश्न मद्राश्व इति भारत । व्र | उनके नाम दृढाश्व, कपिलाश्च और भद्राश्वः ` 
` । इढाश्वका पुत्र हरयश्च या और उसका पुत्र निकुम्भ 
बाचक दला (नङन्भरतत्सुतः स्वतः ॥२४॥ | कहा जाता द २७ ॥ (ति व 
पाथो निडम्मस्य कोणात सेनजित। डी र उसके कृशास्र, कृशारवके सेनजित्‌ तथा 
र मोना नजितके युवनाश्वका जन्म हुआ | वह पुत्रहीन 
अनालञ्मवत्तस्य सोऽनपत्यो वनं गतः ॥२५॥ | होनेके कारण दिन्न “होकर अपनी सौ भार्याभोके 
मार्याशतेन नि ० ~ [ol 
(निर्विण्ण ऋषयोऽस्य कुपालवः । सहित वनको चला गया | वहाँ कृपाळु मुनीश्वरोने 
हि सा वर्तया ते समाहिताः [ उन्‍हें पुत्र ग्राप्त करानेके-ठिये] बड़े समाहित चित्तसे 
र ताह ड उसमा का ।२३।।| ऐन्द यज्ञ कराया ॥ २५-२६ ॥ एक दिन रात्रिके 
गा तदज्ञसदनं प्रविष्टी निशि तर्षितः । समय पिपासाकुल होकर राजा यज्ञशाळामें गया और 


१५ 

१ | चन्द्रका युवनाश्व हुआ ॥ २ TE पळ 2 जर 

येन शावर्ती निर्गमे परी | ० || युवनाश्वका पुत्र 
शावलसत्सुती येन थावर सस शुर। | शार हुआ, जिसने शावस्ती नामकी पुरी बसायी; १ 
3 ३ 

ही 


र शयानान्विप्रांस्तान्पपो मन्त्रजलं खयम्‌ ॥२७॥ ऋषियोंकों सोते देख वहाँ रखा हुआ मन्त्रपूत जल 
A ल्य पी छिया ॥ २७॥ _ 
तास्ते निशाम्याथ व्युद्क कलश प्रभो । हे राजन्‌ ! ऋषियोंने उठनेपर कलको जलूहीन 


म््छुः फेस्य करमेंद पीत॑ पुसवनं जरम्‌ ॥२८॥ देखकर पूछा-“यह किसका काम है £ किसने पुत्र ह 
शा पीतं विदित्वाथ ह्ति उत्पन करनेवाला जळ पी लिया £? | २८॥ तब यह 
य नमञ्चक्ररो देखरणढितेन ते। जानकर कि ईश्वरकी प्रेरणासे राजाने ही वह जळ पी 

तः सरदो. देवबलं बलम्‌ ॥२९॥ | छिया है उन्होंने "अहो ! दैवबल ही प्रधान बळ है ? | 
. आल उपावृत्त कुक्षि कुक्षि निर्मिच दक्षिणम्‌ दक्षिणम । ऐसा कहते हुए ईश्वरको नमस्कार किया ॥२९॥ तद | 
स्य तनयथक्रवती जजान ६, नन्तर प्रसवका समय आनेपर राजा युवनाश्वकी दाहिनी 
Me कि पना जने हे ॥२०॥ | कोख फाड़कर एक च ता जजान ह ॥३०॥ | कोख फाड़कर एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ॥३०॥ | 


निर्मिता » | _ {+ 

सरन शे रद र्गते, स्वताचा रे रारवश्चास्य | ४. ह्यजायत । 

ऐक कारण ध र जीतनेके हा (पुरञ्जय”, इन्द्रको वाहन बनानेकें कारण “इन्द्रवाह! . ओर्‌ 
दु | पु EE RNR 
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मक पह्याति&*ह नायर ee टे \ र शः न | 
उस बालकको दूध पीनेके लिये अत्यन्त ते 
देख ऋषियोंने कहा-“'यह किसका दूध पियेगा १) | 
तब इन्द्रने यह कहकर कि माँ घाता ( मेरा पियेगा) 
बत्स | रोवे मत' अपनी तजेनी अंगुली उसके खो 
दे दी ॥ ३१ ॥ उसका पिता युवनाश्च भी ब्राह्मणों भौ 
देवताओंकी कृपासे मृत्युको प्राप्त नहीं हुआ जै 
तपस्याद्वारा उसी जगह सिद्धिको प्राप्त हो गया ॥ ३२] 


| इन्द्रने उस-बालकका नाम भरसक 
विदा ना ठस्य बै । हे तात ! इ ण 
त्रसहस्युरितीन्ट्रो$ह्ञ विदधे रखा, क्योंकि उससे उद्विम्न होकर रावणादि दस्यु 


यस्मात्त्रसन्ति मा दस्यवो रावणादयः |रेरे॥ अत्यन्त भयभीत हो जाते थे ॥ ३३॥ तदान 
यौवनाश्वोऽथ मान्धाता चक्रवर्त्यतनी प्रश्न! युबनाञ्चकुमार मान्धाता सार्वभौस राजा हो 


भगवानके तेजसे सम्पन्न हो अकेले ही सपतद्रीपकी 
¦ शशासाच्युततेजसा ॥३४॥ न 
सप्तद्वीपवतीमेकः शश्ञास 1 ॥२४। पृथिवीका शासन करने लगे॥ ३४॥ उन्हे 


य्य 
~ 
०८ 


2 


छा लस्परेब्मा तज्का |>अम 
वल इति छती 2:२८ 


* “प्तन्याश्म्ट 
घास्यति कुमारोऽयं सत्यं रोरूयते भृशम्‌ । 

१. ने प 
मां घाता वत्स मारोदीरितीन्द्रो देशिनीमदात्‌ ॥२ १॥। 
न ममार पिता तस्य बिप्रदेवप्रसादतः । 


युवनाश्वोऽथ तन्नेव तपसा सिद्धिमन्वगात्‌ ॥२२॥। 


परटण ५ कथन 


Cr] 
#स्टउवस्खु 5४ cs 


जवळ न क 
नामि ले श्रि स 


| | 
। हु 6 ईजे च यज्ञं क्रतुमिरात्मविद्धरिदक्षिणे । आत्मज्ञानी होकर. भी, द्रव्य ( यज्ञसामग्री ), मत्र, 
Ly ज्ञ हि [9 ~ | 
1 सर्वदेवमयं देवं सर्वाप्मकमतीन्द्रियस्‌ ॥२५॥ | तिति? यह) यजमान, ऋज, ध, देश को 
ग वू काल-ये सब जिनका स्वरूप हैं. उन सर्वदेवमय, 
। | ७] द्रव्यं मन्त्रो विधिर्यज्ञो यजमानस्तथत्विजः । सर्वात्मक, अतीन्द्रिय, देवाधिदेव, भगवान्‌ यज्ञपुरुका 
जि] | 

| = | धर्मों देश काउ सर्मेतद्दात्मकम्‌॥३६॥ | उनेको बडी बडी दक्षिणाओंबाठे यज्ञोसे यजन क्या 
VF था ॥ ३५-३६ || जहाँसे सूर्यका उदय होता है. 
है, £ यावत्त्वय उदेति स्म यावच्च . प्रतितिष्ठति । और जहाँ वह अस्त होता है वह सारा देश युवनाश्व- 
i नन्दन मान्धाताका ही क्षेत्र ( अधिकृत भूमण्डछ )| 
सव तद्याचनाश्चस्य 

भः ] मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥२७॥ सह जाता के डी 

6 शशविन्दोदुदितारे बिन्दुमत्यामधान्नुपः राजा मान्धाताने शशबिन्दुकी पुत्री बिती 


| 

$ 

3) पुरुकत्समम्वरीपं सुन्दं च योगिनम्‌। |, अम्बरीष और योगी मुचुकुन्दनामक पुर 
i) SE र उत्पन्न किये थे। उनकी पचास बहिनोंने सौम“ 
10 कक पञ्चाशत्सोमरि वत्रिरे पतिम्‌ ॥३८॥ | ऋषिको अपने पतिरूपसे बरण किया या ॥ ३८॥| 


यमुनान्तर्जले मझस्तप्यमानः परंतपः | श तपस्वी खाम यमुनाजलमें गोता उगा 
८ न पस्या कर रहे थे | वहाँ मैथुनधर्ममें तत्पर ४ १ 

निईतिं मीनराजस्य वीक्ष्य मणः ॥३९॥ | मस्यराजका सुख देखकर उन्हें भी विवाह, कर 

जातस्प्रहो चुप विप्रः कन्यामेकामयाचत। | छ इई; अतः उन्होंने राजाके पास जाकर उत 


। ५ 3 एक कन्या माँगी। राजाने कहा-' पा ! आष्ट 
सोऽप्याह ग्रह्मतां जह्मन्कामं कन्या खयंवरे ॥४०॥ | स्वयंबरमे [ कन्याद्वारा वरण किये जानेपर ] र 


स विचिन्त्याप्रियं स्रीणां जरठोज्यमसंमतः एक कन्या ले सकते हैं” ॥ ३९-४० ॥ 
ते 1 तव ऋषिने सोचा, “राजाने यह विचारकर बि 


प्र 


ठा सास न न त्य - 
१ य्य) 1मजीजनव,१51550:५01च्दधा; Te गा है इसलिये ज्रियोंको प्रिय नहीं हो सक खियोको प्रिय नहीं हो सक्ती! 


।< 


mn क एप स्कन्ध ०००१? 
बड? 


मे 3295 छर 
>> = CEAAMLPS A 


बी. पलित एजत्क इत्यहं. प्रत्युदाहृतः ॥४१॥ | इसके शरास रयं पड गयी हैं, वाड दरक ह” 


| और शिः पने पक गय हल ड 
° n Ae j रक लगा है मुझे ऐसा कहकर सूख[27क्ष्स्र ह 
धि brine कसा छ दिया है॥४१ ॥ सो मैं अपनेको-टेल्ट न 


11 ड ० ~ हिलाएँ 1] 
छुः द्र बनाउँगा कि राजम तो क्या >> न्य 
| उरधुन्दरियाँ भी मेरी कामना करंगी--ऐसा सोचकर लल्यष्ट्, | 
| तव सोमरिजीने बैसा ही किया | ४२॥ (सवर 4 
निः प्रवेशित क्षत्त्रा कन्यान्तःपुरशृद्धिसत्‌। | क 


द पुनर्मचुजेन्द्राणासिति व्यवसितः प्र्न: ॥४२॥ | सु 


। पन अन्तःपुररक्षकने उन मुनिश्रेष्ठको कन्याओके 


~ 


~ | द्र्ग्‌ w 
वतच राजकन्यामिरकः पञ्चाशता बरः ॥४३॥ | CRE अन्तःपुरे पहुंचा दिया । वहाँ उन 
तां कटिरभूङ्भयांसतद थो सौहृदम्‌ | चासा कन्याओने उन अकेलेहीको अपना वर वरण 


ee कर लिया ॥ ४३ ॥ और उन्हीमे चित्त फँस जानेसे 
ममालुरूप नाये च इत तहतंचतसाप ॥४४॥ | उन कन्याओंमें सौद्ार्दको तिलाज्ञडि देकर 'ये मेरे ही 


| 


स बद्दचस्ताभिरपारणीय- अनुरूप हैं, तुम्हारे योग्य नहीं है” ऐसा कहकर सौमरि- कक 
` तपःश्रियानध्येपरिच्छदेषु | जोके ढिये कलह होने लगा | ४४ ॥ हे राजन्‌ ! - 


तदनन्तर ऋग्वेदी सौमरि ऋषि अपने अपार तपके 
न § | %/./ बहुमूल्य परिच्छदोंसे युक्त गृहोंमें, अनेकों 
पर सागान्धककाननेपु ॥४५॥ | उपर्वनीसे सुशोमित निर्मल जलपूर्ण सरोबरोमें, कहारके | 
महाहशय्यासनवस्रभूषण- बनोमें तथा र मोरे और वन्दीजनोंसे गुंजायमान एवं 
खानातुलेपाभ्यबहारसाल्यकेः । उतर अल्कारोसे विभूषित खी और पुरुषेसि सुशोभित 
7 न्या महामे महामूल्य शय्या, आसन, बस्न, आभूषण, स्नान, 
अठकत्लपुरुपेण नित्यदा उबटन, सुस्वादु भोजन और पुष्पमाळाओंका व्यवहार 
रस-चुगायदृद्विजथङ्गबन्दियु ॥४६।। | करते हुए सर्वदा विहार करने को ॥ ०५२६) । 
हाहस्थ्य तु संक्ष्य सप्तद्वीपवतीपतिः | .. | इनके गाहस्थ्यसुखको न्य प वार डब 
सितः सम्रत मौञ्जा रु राजा मान्धाताने भी विस्मित होकर अपने सार्वभौम 
५ । जहारसावभासश्रियान्वितम्‌। गटा सम्पत्तिमान्‌ होनेका गर्व त्याग दिया था || 2७ || है 
रे गृहेष्वभिरतो विषयान्विविधैः सुखेः । । इस प्रकार गाहरथ्यमें आसक्त होकर विषयोंको त्रिभिन्न | प 
सानो न चातुष्यदाज्यस्तोकेरिवानलः ॥४८॥ | इन्दियोंद्रारा भोगते हुए भी वे इस प्रकार सन्तुष्ट नहीं 
00 172] दळ; | | हुए जैसे घृतकी बूँदोंसे अग्नि ॥ ४८ ॥ र 
ऐदाचिदुपासीन आत्मापद्दवमात्मन! । एक दिन [ खस्थचित्तसे ] बैठे हुए उन ऋरबेदा- | ; 


र बहुचाचार्यो ० चार्यने अपने मनमें मत्यके सहवाससे प्राप्त हुए 
अहो उ. मीनसङ्गसमु “चतम्‌ ॥४०॥ नट तपोभहपुर विचार किया ॥ ४९ ॥ [ वे सोचने 


गृहेषु नानोपवनामलाम्मः- 


प्ञ्यत मे विनाश ळगे--] 'अहो ! जिसने सम्यक्‌ ्रकारसे रतादिका 

तपखिनः सञ्चरितत्रतस्य । आचरण किया था ऐसे मुझ तपखीका यह सः 

कहे पार पतन तो देखो ! जिस ब्रहतेजको मैने चिरकासे 
रचरमसङ्गात्‌- धारण किया था उससे मैं जळके भीतर एका 


ते अष चिं इतत यत्‌ ॥५०॥ | जन्तुका संग करनेसे च्युत हो गया! 


RC सङ्गदोषं | भ्सी समाप ह्व प्र लगणहारं अ 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. 
कौ षि 


. 20 एम्ब्कन्डिलार्य ० 


श्रीमद्भागवत [ ३६ 


दु युनत्रतिना यशः - | मोक्षकी इच्छा वि लक पतो गाइ का पुरुषको चाहिये कि 
सङ्ग त्यजेत मिथुनत्रतिनां शुशु दाम्पत्यधर्ममे स्थित प्राणियोका सहवास सर्वथा र 
सर्वात्मना न विस्रस्य | त दे; अपनी इन्द्रियोको बहिर्सुख न होने दे | स 
[ (ड वाणि आह श्यी | एकान्तदेशोमि अकेला ही विचरता हुआ एक 
` एकश्रन्रहसि चित्तमनन्त शे | नन्त ईश्वरमें ही अपना चित्त छगा दे और य, 


मग ही हो तो भगवत्परायण साधु पुरु 
> चेख्सङ्ग: ॥५१॥ | संग हाँ करना हैं र शि 
युखीत तंद्रतिष साइ पात ही सहवास करे ॥ ५१ ॥ अहो ! पहले मैं अङ्ग 


| एकस्तपर्व्यहमथाम्मसि मत्स्यसज्ञात्‌ तपखी ही था। फिर जळमें मत्स्यका संग होण 
द [ पचास ब्रियोंका पति बनकर ] पचास हो ज़ला 

पश्चाशताससुत॒ पञ्चसइ्तसगः । ओर तदनन्तर [ सन्तानरूपसे बढ़कर ] पाँच हजारहे 

FE धाना गया । अब विषयोंमें मेरी सत्यबुद्धि हो गयी, 
नर आ अना क सिन इसलिये बुद्धिके मायिक गुणोंमें फॅस जानेसे मैं अफ 


मायाणुणेहदतमतिरविषयेऽर्थमावः ॥५२॥ | ऐहिक और पारछौकिकं--दोनों प्रकारके मनोरोग 
ङ, ह पार नहीं पाता ॥ ५२ ॥ 
एवं व्रसन्गृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः। . इस प्रकार कुछ काळ घरमें रहकर अन्तमें विरत 
बे घर त्यागकर वनको चळे गये | उनके साथ ही उन 
पतिपरायणा पत्नियाँ भी गयीं ॥ ५३ ॥ वहाँ आतः 
तत्र तप्ला तपसतीकषणमात्मक्णमात्वौन । | चित्तनमें छरे हुए सौमरिजीने शरीरको शुम 
rr पर -| तपमें तत्पर हो आहवनीयादि अझ्नियोंके सहित अपने: 
सहेवाभिभिरात्मानं युयोज परमात्मनि॥५४॥। | आपको परमात्मामें लीन कर दिया ॥५४॥ हे महाराज! 
ज्र 0) अपने पतिकी उस आध्यात्मिक गतिको देखकर उनर्व 
ताः खपत्युर्महवाराज मकी गतिम्‌ । | पतियाँ मी उन्हीके प्रमावसे य लीन हुई शान 
|? न्वीयुस्तत्ममावेण अग्नि शान्तमिवार्चिषः ॥५५॥ | उके समान, उनकी अनुगामिनी हुई [ अ 
नाः उनके साथ सती होकर सुक्त हो गयीं ] ॥ ५५॥ | 

ञे fA भटाः र्से मर्डर न 


द्र पते दि 3 Das शिट ब | 


लु छळ 4 करवेल सेर इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे सौभर्याख्याने 


'बनं .जगामानुययुस्त्पत्न्यः पतिदेवताः ॥५३॥ 


रेक धणज्यव्टि| = षष्ठो$व्याय: ॥६॥ . 


२. काम । २८ NN qorlection, New Delhi. जरी मा 


| nme EN | ७ ] नवमं स्कन्ध 


१३७ 


सातवा अध्याय 
राजा चिशङ्क और हरिञ्चन्द्रकी कथा । 
श्रीशुक उवाच । शरीशकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! | मान्धाताके 


< त पत्रमे श्रेष्ठ जिस अम्बरीषका वर्णन किया गया है उसे 
; पुत्र गे योञ्म्बरीषः प्रकीतितः । | 
मन्यातु पत्रमा उसके दादा ( युवनाश्व ) ने पुत्ररूपसे खीकार कर 
पितामहेन प्रवृतो यीवनाश्वश्च तत्सुतः। | | ज्याया । उसका पुत्र यौवनाश्र हुआ और उसके 
स हर | हारीतनामक पुत्र हुआ । ये तीनों मान्धातृ-गोत्रमें 
१० त्रोऽभून्मान्धातग्रवरा इसे ॥ १॥ ` ` 
हारीतस्तस्य पुत्र | प्रवर ( अवान्तर गोत्रप्रवर्तक ) हए ॥ १ ॥ 
नमदा आदमिदंता पुरुकुत्साय योरगेः | । नर्मदा, जिसे उसके भाई नागगणने पुरुकुत्सको 
ु नी. ड | विवाह दिया था, नागराजके कहनेसे राजा पुरुकुत्सको 
a अल ८ जे विष्णुकी शक्तिसे सम्पन्न होकर वधयोग्य गन्धवॉका 
नवभी ध्यान्त्र विष्णु | ल 
गन्यरवानवधीत्तत्र वध्यान्ये विष्णुशक्ति्क्‌ नाश किया और उस नागराजसे यह्द वर प्राप्त किया 
नागाळब्थवरः सर्पादसयं स्मरतामिदम्‌ ॥ २ ॥ | कि इस आख्यानको स्मरण करनेवाले पुरुषोंको सरसे 
जर्ळ इन्सर्थु:मयन हो! ॥ ३॥ 
रसहस्युः पोरुकुत्सो योऽनरण्यस्य देहकृत । राजा पुरुकुत्सका पुत्र त्रसद्दस्यु था। वह अनरण्यः 
का जनक हुआ । अनरण्यका पुत्र इर्यश्च था और 
धनः ॥ ४ ॥ | उससे अरुण तथा अरुणसे त्रिबन्धनका जन्म हुआ ॥४॥ 
तरिबन्धनका पुत्र सत्यत्रत था, जो त्रिशङ्कु नामसे 
विख्यात हुआ | वह गुरु (पिता और वसिष्ठजी#) के शापसे 
_ बह a Va को प्राप्त हो गया था; तो भी विश्वामित्रजीके 
भाण्डालत बिन" ५॥ | चाण्डालता भू 
[ शापाद्गुरा काशकतजसा ॥५। तपोबळसे अपने शरीरसहित खर्गलोकको चळा गया | 
नरीरो गतः खर्गमद्यापि दिवि इश्यते | वहाँ देवताओंने उसे नीचेको शिर करके गिरा द्या, 
2. oo | किन्तु विश्वामित्रजीके बळात्कारसे वहीं रोक देनेके 
भ्वाक्छिरा देवेस्तेनेव स्तम्भितो चलात्‌।। ६।! | कारण वह इस समय भी आकारामें लटका हुआ 


हयेश्वतत्सुतसस्मादरुणोञ्थ त्रिवन 
शिळ श्या 
तख« सत्यत्रतः पुत्रख्बिगङ्करिति विश्रुतः । 


डो दिखायी देता है ॥ ५-६ ॥ व 
इवो हरिअन्द्रो विश्वामित्रवसिष्ठयोः | त्रिशङ्कका पुत्र हरिश्च था, जिसके लिये 


िभित् [ पारस्परिक शापसे पक्षीरूप इए ] विश्वामित्र और 
» मभूदुद्ध “२ णोर्बहुवार्षि 6 Tie 2) 
प ९ इरीत० | ३. क्तिमत्‌ । न 22... 
च वघ किया विवाह होती हुई आरह्मणकन्याका हरण क्रिया था इसलिये उसके पिताने, तथा अशनवश गुरु वसिष्ठजीकी 
द ज़रा हि इसलिये बसिष्ठजीने उसे शाप दिया था | र 
Ni हरिअन्द्रसे राजसूय यज्ञ कराकर दक्षिणारूपसे उसका सारा घन हर छिया या | 
पार क ३. कि 'तुम आढी पक्षी हो जाओ |? इसपर विश्वामित्रजीने उन्हें वक पक्षी हे 
भा खं» २-१८, ही और बक पक्षी हो जानेपर उनमें वर्ोतक युद होता रह। 
त हे रट. _ CC-0. Prof. Satya Vrat Shes Coch, Ne ified 0 59 Found 


कस लट श्रीमद्भागवत सा || ie \ 


श्रीमद्भागवत 


| राजा हरक गीन था, भतः वह अल हह 
विषण्णात्मा ग! ' होकर नारदजीके उपदेशसे वरुणकी शरणमे ग 
1 


| ७ से रा को कि “प्रमो | मेरे पुत्र 
न नका जायतां प्रभो || ८ ॥ | और उनसे प्रार्थना हर पुत्र उ 
बरुणं शरणं यातः पुत्रो मे हो ॥८॥ हे महाराज ! यदि मेरे बेर 


यदि वीरो महाराज तेनैव त्वां यजे इति । हुआ तो मैं उसीसे आपका यजन करूँगा |” त 
१ FER वरुणके 'बहुत अच्छा” कहनेपर उसके रोहितनाऋ 
' तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः ॥ ९॥ पत्र उन्न हुआ ॥ ९ ॥ पुत्र उत्पन्न होते हो वर्णे 
यक र क कहा--“हे तात ! तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो गया ६ 
जातः सुतो हानेनाज्ञ मां यजस्वेति सोञ्जवीत । अब छ त र री कहर 


पापा “जब यह पुन्ररूप प्च दश दिनका हो जायगा त 
१ स्यादथ मेष्यो भवेदिति १०॥ ऱ्य 

यदा पशु द्‌ | मेष्य (पवित्र ) होगा” ॥ १० ॥ दश दिन बोतनेप 

निर्देश च स आगत्य यजस्वेत्याह सोञ्त्रवीत्‌ । | भी वरुणने आकर कहा--“'अब यज्ञ करो |? कनु 

राजाने कहा--“जब पशुके दाँत निकल आयेंगे त्र. 

पशोयंजायेरन्रथ 0 डी 1 

दन्ताः पशोयजायेरत्रथ मेध्यो भवेदिति ॥११॥ | वह मेध्य होगा!? ॥११॥ दाँत निकळनेपर वरुणने कह 


लादल्या उ क सोऽब्रवीत्‌ । | “इसके दाँत निकळ आये, अब तुम इससे मेरा यजन 
| ¦ करो |” तब हरिशचन्द्र वोछा---““जब इसके ये दाँत गि 
यदा पतन्त्यस्य दन्ता अथ मेष्यो भवेदिति ॥१२॥ | जायँगे तब यह मेष्य होगा” ॥१२॥ फिर दाँत गिरनेप | 
- | वरुणने कहा--“अब पशुके दाँत गिर गये हैं, इसलिये 
पश्नोनिप (0 न ८ 
तिता दन्ता यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत्‌ । | मेरा यजन करो ।” इसपर राजा बोळा “जब इस पञ 


| 9 | 
6032. Fe | पुनः दाँत निकल आयेंगे तब यह पित्र होगा” 
यंदा पञ्चः पुनद॑न्ता जायन्तेऽथ पञ्चः शुचिः ॥१३॥ 116 ३ तर जब बलाने वहार कि 


| र र ल्य । 
पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोष्जवीत | | दाँत पुनः निकल आये हैं, इसलिये यजन करो।” तब | 
. राजा बोडा--“हे राजन्‌ ! जिस समय राजपुरुषहप ! 
साचाइका यदा राजन्राजन्याऽथ पशुः शुचिः।१४।। | पञ्च कवच धारण करने योग्य होता है तभी बह | 
पवित्र माना जाता है?” || १४ ॥ ! 

इति पुत्रानुरागेण खेहनतरितचेतसा ॥ इस प्रकार पुत्रके अनुरागवश स्नेह्ासक्त चिते 
& र दात. क टाळते हुए टालते हुए वह भिन्न-मि ता | 
काल वञ्चयता तं देवस्तमेक्षत ॥ १५॥ | > “ति ६९ वह भिन्न-भिन्न समय वतलाता| 
ee दा सेक्ष i णा भी उसकी प्रतीक्षा करते रहे ॥१५॥ | 
रोहितस्तदमिज्ञाय पितुः कमै चिकीर्षितम्‌। तम झा तो | अपने पिताके सङ्कल्पित कर्मका | 
एमे । चछा तो वह हाथमे धनुष लेकर अपने प्राण 
अणभप्सुषनुष्पाणिररण्यं प्रत्यपद्यत ॥१६॥ | बचानेके लिये वनको चछा गया ॥ १६ || कुछ दित | 


पीछे अपने पिताको बरुण दे होकर [ 
. पितरं चरुणग्स्तं श्रुत्वा जातमहोदरम्‌ । महोदररोगसे पीडित सुन रोहित आ लौटने | 


द म को तैयार हुआ, किन्तु इन्द्रे रोक | 
रोहितो ग्राममेयाय तमिन्द्रः प्रत्यषेधत ॥ १७। | दिया ॥ १७॥ भ A | 


_ घुमे. पाटन पर निः [ यज्ञपञ्ञ॒ बनकर मरनेकी अपेक्षा तो ] पुग्यक्षे्रोः 
+ पक Sa 0 गलत, Nov “का 'सेबन-करतेः हए पीर्यवीम विचरते रहना ही अच्छा 


> 


RR प 


| खिलीर ली जत्र} बुर्कार: न्य 
 अु०७ ] कक ० ः': घल्य “०४२ मे स्कन्ध त न SS `` ` रितु १२९. ल्न म्‌ 
ue (5 है न्न बाज रश तक 
_हितायादिशच्छकरः सोऽप्यरणयेऽयसत्समाम्‌॥१८॥ | दै ।” इस प्रकार उपदेश पाकर रोहित एप बज 
' रोहित ^ ततीये ८ 5० । और भी वनमें रहा || १ 


एवं डि बरो व्र भलाई | तीसरे, चौथे और पाचवे वर्षके अन्तमें मी [ जब-जब 
' अस्वेत्यास्येत्य खपिरा विय थूत्वाद इत्रहा॥।१९॥ | रोहित घर छौटनेको उद्यत हुआ तभी-तभी ] इन्द्र 


| सत्रं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम्‌ । रद्द त्राह्मणके वेषमें आकर उसे तीर्थयात्रा करते रहने- 


के लिये कहता रहा || १ प 

| नदि दि र ९ ॥ छठा वर्ष समाप्त होनेपर 

व्रजन्नजीगतांदक्राणान्मष्यस सुतस्‌ ॥२०॥ 

उप्र “रथ: &ळ॥ | जव रोहित अपने नगरको लौटने ळगा तो उसने 

शुनःशेपं घु पित्रे अदाय ससवल्दत (डा | अजीगत्तेसे उसका शुनःशेपनामक मध्यम पुत्र मोल 

ततः पुरुषमेथेन हंस्थिन्द्रो महायज्ञाः॥२१॥  जीर उसे यज्ञपशुरूपसे पिताको सौंपकर 
>> ङ्‌ Fe ' णाम किया । तब महायशस्वी और महापुरुषे 

'बक्तोद्रोऽयजदेचान्धरुणादन्महत्कृथः  । | कीतित राजा हरिश्चन्द्रने उद्ररोगसे छूटकर पुरुषमेध 

वरि्वामित्रो$मवतस्मिन्होता चाध्वबुरात्मबान्‌ ॥ २२॥| यजद्दारा वरुण आदि देवताओंका यजन किया । उस 

°> सग्ल | यज्ञमें विश्वामित्रजी होता इए, आत्मवान्‌ जमदग्निने 


भिरभूद्रह्या वसिछठोऽयास्यसामगः | त्च्य्र वि | 
लमदमिरभूड्र: ठज्याद “न खसन लमातष्वयुका कार्य किया, वसिष्ठजी ब्रह्मा बने और 


/- i = जे रब 7 DEI rf 
RETURN TT NAN SFY oot NSO Se i TS 9 डौ 


सै तुटो ददाविन्द्रः शातकोम्भसयं रथम्‌ ॥२३। || ' अयास्य मुनि उद्गाता हुए तब इन्दने सन्तुष्ट होकर 
ने RE | राजा हरि्न्द्रको एक सुवर्णमय रथ दिया ॥२ ०-२३॥ 
इुतःशेपस माहात्म्यशुपरिष्टात्रचक्ष्यते | | के राजन्‌ ! जुनःशेपका माहाल्य आगे 


0: को "7, 125 | : विश्वामित्रजीके पुत्रके प्रसङ्गमे ] वर्णन करेंगे । 
तत्यसारा शात इष्टा सभायंस्य च भूपतेः ॥२४॥ | अपनी खरीके सहित राजा हरिधन्द्रकी सत्यनिष्ठामे 
विश्वामित्रो भु ग्रीतो ददावविहतां गतिम्‌ । गतिम । | दृढता देख विश्वामित्रजी अत्यन्त प्रसन्न इए और उन्हें 
_ य |अच्ज्ञानका उपदेश दिया। उसके अनुसार राजा 
"न: एथिव्यां तामद्धिस्तेजसापो5निलेन तत्‌॥२५॥ | हरिधन्द्रने अपने मनको प्रथिवीमें, प्रथिवीको जहमें, 
2 - मउऊन्न्त्ञे जलको तेजमें, तेजको वायुमें और वायुको आकाडामें 
पाई धारयंस्तच्च भूतादौ तं 'सहात्मनि । खिर कर उसे मूतादिम और भूतादिको महत्तखमे | 
सिञ्ञानकरां लल क | डीन किया । फिर महत्तत्तमें ज्ञानकडाकी भावना 7 
“ता तयाज्ञान विनिदहन्‌।२६॥ | करते इए उससे अपने अज्ञानको भस्म किया ॥२४- | 
हा ता ५ टर | २६॥ तदनन्तर निर्वाण-सुखके अनुभबद्रारा उस | 
देया र निर्वाणसुखसंबिदा | ज्ञानकलाको भी त्यागकर वे समस्त बन्धर्नोसे छूटकर 
: ची [ण तस्थौ विध्वस्तवन्धनः । ।२७॥ | जिसका कथन और अनुमान नहीं कियाजा . 
(क्ल क्र न्नर 9.09) ६) | सकता ऐसे खखरूपमें स्थित हो गये ॥ २७॥ 
ले छन —~FenSs.— | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे हस्श्रि्धो- 
पाख्यान नाम सप्तमोऽध्यायः || ७ ॥ 
; पाला 3. = SE हती ज 
लपि राबवत जब र क भ्त: वा 
CC-0, Prof, Satya Vrat Shastri Collection, NevgPshivisti ROR 27 afpirion USA 


रख. १ 7 ४० Liss >>> छ > 
सच ५ | 
ङ आठवां अध्याय | 
सगर-चरित्र । | 


ha 


। आशुकदेबजी बोले दै राजन्‌ ! रोहितका फु. 
श्रीशुक उवाच 22% शल | हरित था; उससे चम्प हुआ, जिसने चम्पापुरी बसावी| 

; २ - देव था, जिसके विजयनामक फ: 
रोहितसुत सस्माद्विनिर्मि ता | चम्पका पुत्र सुदव 4, पुत्र | 

हरितो वस | १ || उष्म ॥ १॥ बिजयका पुत्र भरुक था, उससे । 
चम्पापुरी सुदेवोऽतो विजयो यख चात्मनः ॥ १ ॥ क ओर बसे बाहुकका जन्म हुआ । राजा वाह 
भरुकरत्सुतस्तस्माद्‌वृकस्तस्यापि बाहुकः | शत्रुओद्वारा पुथिवी छीन ली जानेसे अपनी ज्रियोसहित | 
उरिमिई वनको चले गये ॥ २ ॥ वहाँ वृद्धावस्थाके काण | 
सोडरिमिहईतभू राजा समायो बनमाविद्ञत्‌ ॥२॥ | र जाके मुक प्रात हो जानेपर उनकी महिष त 


। बृद्ध तं पञ्चतां प्राप्त॑ महिष्यनुमरिष्यती | होनेको उद्यत इई, किन्तु गुरुवर और्वने उसके शारीर; 
| भीर ओवण मानता मा अजावस्त निवारि ॥३॥|को गर्भयुक्त जान उसे ऐसा करनेसे रोक दिया ॥१॥ | 
न्च क | तब उसकी सौतोंने यह समाचार जानकर से| 


हर आज्ञायास्यै सपत्नीभिर्गरो दत्तोऽन्धसा सह। '! भोजनके साथ गर ( विष ) दे दिया; किन्तु वह | 


=° तं संजातः सगराख्यो महायचाः ॥ ४॥ | महायशली बालक उस गरके सहित ही. उप 
हुआ, अतः उसका “सगर? नाम पड़ा ॥ ४ ॥ | 


सगरश्चक्रवत्यांसीत्सागरो यत्सुतैः कृतः । सगर चक्रवर्ती राजा हुआ । उसके पुत्रोंने सागर- | 

LP को उत्पन्न किया था । उसने गुरु और्वके कहनेसे 
न्यवनाज्कान्हेहयबर्बरान्‌ ॥५॥ | ताढजङ्घ, यवन, शक, हैहय और बर्बर जातिके | 
नावधीद्गुरुबाक्येन चक्रे विकृतवेषिणः । | पलऱ्योंका वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप क | 
० ra दिया । उनमेंसे किन्हीके शिर सुँडवा दिये, किन्हीके 
मुण्डाञ्छमश्र्धरान्का थिन्युक्तकेशाधमुण्डितान्‌ ॥ ६ ॥ | मूँछ-दाढी रखवा दिये, किन्हींको खुळे केशवाढा कर 


अनन्तर्चीसस कांबिदबहिर्वाससो छ. दिया ओर किन्हींको अर्धमुण्डित कर दिया ॥५-६॥ | 
ननन, | तथा किन्हंको [ ओर सब के तब ] कछ 


सोऽश्वमेधेरयजत सर्ववेदसुरात्मकम्‌ ॥ ७ ॥ जोढनेके वससे युक्त और किन्हीको केवळ ढंगटीबद 

ह दद कर दिया । राजा सगरने और्वऋषिकी उपदेश की 
ओर्वोपदिष्ट्योगेन श्वरम्‌। | हई विधिसे सम्पूर्ण वेद और देवखरूप, सर्वा 
| जगदीश्वर श्रीहरिका अश्वमेध यज्ञद्वारा यजन किया | 
| उस यज्ञ छोडे हुए यज्ञपशुरूप घोडेको इन्द्र हर ढे 


व > || र म , गया ॥ ७-८ ॥ 1, 
| सुमत्यास्तनया हाः पितुरादेशकारिणः । 
| तब राजाकी सुमतिनाम्नी महारानीके अति गर्वीे 
र इयमन्वेषमाणास्ते समन्तान्न्यखनन्महीम्‌ ॥ ९॥ 0832 आज्ञाका पालन करनेवाले पुत्रोंने अबकी 
_ 00 खोजते प्रथिवीको ॥९॥ 
१. बाढुरायणिरुवान्न 4 अप्रस्तेन बिनि०० पक फ द ब 
„ऽ अनाज ना न सं । 


तस्योत्सृष्टं पशुं यज्ञे जद्वाराश्चं पुरन्दरः ॥ ८॥ 


ति | पी , जक = : 


। 
। 
| 
। 
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रुदीच्यां दिशि हर्य ददश कपिलान्तिके । उस समय उन्हे पूर्वोत्तर दिशामें कपि 


बाबिहरश्रीर आस्ते मीलितलोचनः ॥१०॥ | दिखायी दिया । उसे देखकर वे साठ सहख पुत्र 

= = == | सर अखल उठकर “अरे ! यह भको जुरानेवारा 
ह यवा हत्यतां पाप दाते (तवाज ०0 दे बैठा है, इस पापीको मार डालो? ऐसा 
र र ' कहते हुए उनकी ओर दौड़े । इससे मुनिने अपने 

भिययुरुन्मिसिष तदा मुनिः ॥११॥ दिये पढि | इससे सुनिने अपने 

उदायुथा अभियथु [ सु १ | नेत्र खोर दिये || १०-११॥ तब इन्द्रकी मायासे 


तोल ग्मि 1२ ) 


बगरीराभिना तावन्सहेन्दरहृतचेतसः। | मोहितचित्त हुए वे सब राजकुमार महात्मा कपिळनी- 

म्र लन फिलाव्म ८2 DA; f का अपराध करनेके कारण उनको दृष्टि पड़ते ही 

महदव्यतिक्रमहता भस्मसादभवन्क्षणात्‌ ।।१२॥ ` एक क्षणमात्रमें अपने शरीरसे प्रकट हुए अग्निसे 
द ज | जब्बर मस हो गये ॥ १२॥ 


च ८ च्य ८.९ Fee 

, न साधुवाद युनिक्ोपयाजिता । ह राजन्‌! 'संगरपुत्र कपिलमुनिके क्रोधसे दग्ध 

CT | 3 क्क १०५ 
नुपेन्द्रपुत्रा इति सच्चधामनि | | य बण व ४ । मढा जिनका 
य वि | जगतका पवित्र करनेवाला है उन सत्तखरूप 

12८४ र्य व्यते | 
कथ तमा ५4 टा सं क | कपिठजीमें क्रोधरूप तमोगुणकी सम्भावना कैसे की 
जगत्पवित्रात्साजि खे रजो ्चवः ॥१३॥ | जा सकती है? क्या कमी पृथिवीकी रजका आकाश- 
यस्येरिता सांख्यमयी इढेह नौ- चो? डत ही सम न सकता है १ ॥ १३ ॥ जिसके द्वारा 
र न | सुसुक्षुजन मृत्युके मागरूप दुस्तर संसारको पार कर 
न मा मुखुश्वुखवरत ह । | जाते हैं उस सांख्यमयी सुद नौकाको जिन्होंने इस 
भवाणव सृत्युपथं विपश्चितः लोकमें प्रवृत्त किया है उन परमात्मखरूप सर्व 
परात्मश्ूतस् कथं प्रथब्यातिः ॥१४॥ | कपिलजीको मळा “यह शत्र है, यह मित्र है? ऐसी 
दन्दः | भेदबुद्धि कैसे हो सकती है ? ॥ १४ ॥ 

जस इत्युक्तः स केशिन्या नुपात्मजः। | हे चुप! जो असमछस नामले कहा जाता है 
तख पुत्रॉब्युमा न | वह राजा सगरकी केशिनी नामकी रानीका पुत्र था । 
„ . अतञ्शमान्नास पितामहहिते रतः ॥१५॥ उसका अंझुमानूनामक पुत्र निरन्तर अपत्ते पितामइके 


| हितमें तत्पर रहता था ॥ १५॥ असमक्षस पपूर्व- 


समञ्जस Sd 6 दर्शयन्नसमञ्जसम्‌ 
आत्मानं द्‌ । ' जनमे योगी था और संगके कारण योगन्नष्ट हो गया 


गातिस्मरः सज्ञाधोर्ग भ । था । उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण या । इसलिये 
पुरा गी योगाद्विचालितः ॥१६॥ | [ 'मुझे पुनः संग प्राप्त न हो? इस भावनासे ] वह * 
बेचर्यहितं लो तीनां । छोकमें अपने बन्धु-बान्धवोंको प्रिय न लगनेवाले | 
„ "हिते सोके ज्ञातीनां कर्म विश्रियमू। निन्दनीय कर्म करता हुआ अपना विपरीतं आचरण 
ऐखां क्रीदतो रामास `| दिखाया करता या । यहाँतक कि उसने प्रजाजनको | 
न्प्रास्यदुद्वेजयञ्जनम्‌ ॥१७।॥ | अपनेसे उद्विग्न करनेके ढिये उनके खेलते 

ऐं वत्त; परित्यक्त र | बालकोंको सरयू नदीमें डाळ दिया ॥ १६- 
* पित्रा खेहसपोहाय वै । उसका ऐसा आचरण देख पिताने पुन्रस्नेइको तिढाञ्जछि 

चण बासाससतान्दकैयि दे उसे त्याग दिया । तव व्रह अपने योगत्रलसे 
त्या ततो ययौ ॥१८॥। | बाङकोको पुनः जीवित दिखाकर चला गया ॥ १ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 Foundation USA 5 ६ 


PANE TSA ८5. MEN 07 00 उद्याव्यटण्0 


ळडीली >ध्राव्यटण०ण: 5 जनदा [ अ 


` जाये देख संब ती रेको पुन क. प्या देख सब भयोष्यावासे | 


| अपने बाळक 


अयोष्यावासिनः सर्वे बालकासुनरागताच | बढे बिस्मित हुए और राजाको भी बड़ा पश्चात 
दृष्टा विसिस्मिरे राजन्राजा चाप्यन्वतप्यत || १९॥ | हुआ ॥ १९॥ 


फिर राजा सगरके कहनेसे अञ्जुमान्‌ घोड | 


अँग्रुमांश्चोदितो राज्ञा तुरङ्गान्वेषणे यया । दूँढनेके लिये गया और उसुने अपने चाचाओके 


| 


| 


~ 


पितृव्यखाताजुपथं भस्मान्ति ददे हयम्‌ ॥२०॥ | हुए मार्गसे जाकर उस घोडेको भस्मके समीप देख 


तत्रासीन युनि भ ॥ २० ॥ वहाँ भगवदवतार कपिछ मुनिको बैठे 
तत्रासीनं मुनिं वीक्ष्य कपिलाख्यमधाक्षजमू अति समाहित चित्तसे हाथ जोड़कर विनयपूक 


अस्तौत्समाहितमनाः प्राक्ञलिः ग्रणतो महान्‌॥२१॥ | स्तुति करने छगा ॥ २१ ॥ 


अंशुमाइवाच नो अल्या 
. न पञ्यति त्वां परमात्मनोऽजनो. 


अंशुमान्‌ बोळा-भगवन्‌ ! अजन्मा भगवान्‌ बहम 
जी मी अपनेसे अतीत आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते ओर. 
| न आजतक समाधि तथा युक्तियोंसे आपको परोक्षरूपे | 


कुतोऽपरे तस्य॒ मनःशरीरधी- होनेवाली सृष्टिके द्वारा देव, मनुष्यादिके रूपमें रचे हुए हम 
विसर्गसृष्टा वयमन्काञ्ञाः ॥२२॥ | अज्ञानीछोग आपको कैसे जान सकते हैं ! ॥२२॥ जिन | 


ये . देहभाजख्िगुणप्रधाना आपकी मायासे मोहितचित्त हुए देहधारी प्राणी, जो तीनों 
शुणान्विँपश्यन्त्युत वा तमश्च | ` | गुणोंके वशीभूत रहते हैं, [ जाग्रत्‌ और सप्तमें ] केवढ 


ges ४ गुणमय पदार्थोको और [ सुष॒प्तिमें ] अज्ञानको ही देखते | 
यन्मायया  - मोहितचेतसस्ते हैं-बहिर्भुख होनेके कारण अपने अन्तःकरणमें खित : 


विहुः खसंस्थं न बहिःप्रकाज्ञाः ॥२३॥ आपको नहीं देख सकते ॥ २३ ॥ उन्हीं ज्ञानधन- | 


नहि र्ना 


तं त्वामहं ज्ञानघनं खभाव- खरूप आपकी मैं मूढमति किस प्रकार भावना का 
ग्रध्वस्तमायागुणभेदमोहेः । | सकता हुँ ? क्योंकि आप तो, जिनका आत्मखरूपके 
सनन्दनाचेमुनिभिर्विभाव्यं | अनुमवसे गुणमय भेदरूप मोह दूर हो गया है उन 
कथं हि मूढः परिभावयामि ॥२४॥ | सनन्दनादि मुनियोसे निरन्तर चिन्तन किये जाने 


प्रशान्तमायागुणकर्मछिङ्ग- 


|| 
। 
| 


योग्य हैं ॥ २४ ॥ अतः ` जिनमें मायिक गुणः कम, 
ढिङ्ग एवं नाम-रूपका तिरोभाव हो गया है तथा जो | 


मनामरूपं सदसद्विमुक्तस्‌ | कार्य-कारणमावसे रहित हैं, केवल ज्ञानोपदेशके व्यि | | 
ज्ञानोपदेशाय ददीत ही शरीर धारण करनेवाले उन आप पुराण पुरो | 


:` नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्‌ ॥२५) : होण ह र. करते है ॥ २५॥ हे प्रभो ! काम, 


. लॉन्मायारचिते ठोके वस्तुबुद्धा गृदादिय। 2115 और मोहादिसे भ्रान्तचित्त हुए पुरुष 

गै मायासे रचे हुए इस लोकमें परमार्थबुद्धि 

है 22० अमन्ति कामलोमेर्ष्यामोहविश्रान्तवेतसः ॥२६॥ । करके गृह आदिमें भटकते रहते हैं ॥ २६ ॥ हे सर्व 

अद्य. नः सवभूतात्मस्कामकर्मेन्ट्रियागयः । 
मोहपाशो 


भूतात्मन्‌ ! हे भगवन्‌ ! आज आपका दर्शन पाकर 


विषयाभिछाषा, कर्म और इन्द्रियोंका आश्रयरूप 
२: , हमारा सुदृढ मोहपाश नष्ट हो गया है ॥ २७॥ 


८ ७७ < >>>“ 
हताः 2० 
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कण्या) 


री नवम स्कन्ध 


भ HR `` | १४३ 
त | 


शक उवाच ' ओशुकदेव 
श्रीशुक उव टी: | न ह बोले हे राजन्‌! अपना प्रभाव . 
त्यं गीताहुमावस्तं भगवान्कपिलो जुनिः। | ' " या जानेपर भगवान्‌ कपिछ सुनि जंशमानपर 
चेदमनुगुझ धिया चुप ॥२८॥ ` पले अहम करते इए, उससे इस प्रकार 
इमन्त्ुवावेद कहने गे ॥ २८ || 
श्रीसयगवाडुवाच ' भगवान्‌ कपिळने कहा-वत्स | यह घोड़ा तुम्हारे 


बश्चोज्ये नीयतां वत्स पितामहपझुस्तव । | पितामहका यझपद्य है, तुम इसे ले जाओ। ये 
क गजाम्भो वर न्ति नेत्र उदारे दगध हुए पिठ्गण केक्छ गज्ञाजळ पानेयोग्य 
शे | [पतर द्भ्धा ७१७न्‌' स्स्‌. हान्त चतरत्‌ | २९] | | हैं, ओर कुछ नहीं ॥ २९ ॥ तब अंशुमानूने 


? परिक्रम्य शिरसा असाद्य हयमानयत्‌ । केपिल्जोकी परिक्रमा कौ और उन्हें शिर झुकाकर 

मे fe | प्रसन्न कर उस धोड़ेको छे आया । फिर सगरने उस 
पगरस्तेन पशुना कुशे ससापयत्‌ ॥३०॥ | यझपद्युसे अपना शेष यज्ञ सम्पन्न किया ॥ ३०॥ 
गज्यमंगुमति न्यस्य निःस्पृही सुक्तवन्थनः | र फिर अंमानको राज्य सौंपकर उन्होंने निःसह 
दिषटमागेण लेमे गति नरर और बन्धनशून्य हो और्वऋषिके उपदेश किये मार्गसे 
बॉपादष्टमाशंण रुग गातभलुत्तमाम्‌ ॥३१॥ | परमपद प्राप्त किया ॥ ३१॥ | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
सगरोपाख्यानेऽष्टमोऽष्यायः || ८ ॥ 


~ 
नवा अध्याय 
गङ्ञावतरण और राजा सौदासकी कथा । 
श्रीशुक उवाच | ीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! अंझुमानूने गङ्गा- 


मांच तपस्तेपे गङ्गानयनकाम्यया । | जीको ठानेकी इच्छासे बहुत समयतक तपस्या की, 
ठं पहात्त 5. “देठ क सेल किन्तु वह ऐसा करनेमें समर्थ न हुआ और अन्तमें 
"° महान्त नाशक्रोत्ततः कालेन संस्थितः ॥ १॥ | काळ उपस्थित होनेपर मर गया ॥ १॥ इसी प्रकार 
ेरीपसत्सुतसत कुक ` | उसका पुत्र दिलीप भी असफल रहकर ही काळ- | 
उदशक्तः कालमेयिवान्‌ । | कवलित हुआ । फिर उसके पुत्र र बड़ी 
भीरधस्तस पुत्रस्तेपे स॒ सुमहत्तपः ॥ २ || | घोर तपस्या की ॥ २॥ तब गद्वादेवीने प्रसन्न होकर 
यामास त॑ देवी "कर लेफ 2 त्मनि शबा उन्हें दर्शन दिया और कदा कि मैं तुम्हें वर देनेके 
जो दवा प्रसा वरदास्म ते । लिये आयी हूँ । उनके ऐसा कहनेपर राजाने अति 
१ स्वमसिप्रायं शशंसावनतो जपः । | ३॥ | विनयपूर्वक अपना अमिप्राय कह दिया ॥ ३॥ | | 
पि धारयिता बेग ने महीतले [ तत्र गङ्गाजीने कहा- ] हे राजन्‌ ! जिस समय. 
पतन्त्या मे महीतले । मैं स्वर्गसे पुथिवीतल्पर गिरे उस समय कोई मेरे वेगको _ 
था भूतले भिना द धारण करनेवाला होना चाहिये । नहीं तो मैं पुथिवी- 
रे नृप यास्ये रसातलम्‌ ॥ ४॥ को फोड़कर रसातळको चली जाउँगी . ॥४॥ डर र 
पोह नुन यास्ये सिवा एक कारणसे तो मैं प्रथिवीपर जाउँगी : 
> नरा सय्यामृजन्त्यघम्‌। क्योंकि लोग तो मुझमें अपने पाप 
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०४... ७ न कू | 
स न र तल का चोसँगी ३ इस कि घोउँगी £ इस विषयमे म... 

४ त 1५॥ | फिर मैं उन्हें कहाँ ॥ में मीक. 
मूजामि तदघं इत्र राज॑सत्र बिचिन्त्यतास्‌ | ५ | क्र छो ॥ ५॥ भष 


| राज्ञा भगीरथने कंदा-मातः ! एपणात्रयक्ष 
| त्यागनेवाळे, शान्त, अल्निष्ठ और लोकोंको पन्च 
साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठ लोकपावनाः | | करनेबाळे साधुजन अपने अंग-संगसे तुम्हारे पापोको श्र 
हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गचेष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः ॥ ६ |! क देंगे, 000 2 सदरण i विराजे 

धारयिष्यति ते वेगं ॥ ६॥ जिन त्‌ तनतु 
धारयिष्यति ते वेगं रुस्त्वात्मा घरीरिणास्‌ । | बच्चके समान ओतप्रोत है वे सम्पूर्ण देहधारि 


यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु ॥ ७॥ | आत्मा भगवान्‌ रुद्र तुम्हारे वेगको धारण करेगे || 

र ो देवं कहकर राजा भगीरथने तपस्याद्वारा भगवान 

त्युक्त्वा स नुपो देवं तपसातोषयच्छिवम्‌ | ऐसा कह क टु पण 

, | शिवको प्रसन्न किया । हे राजन्‌ ! थोडे ही काहो 

काठेनाऱ्पीयसा राजंस्तस्येशः समतुष्यत ॥ ८ ॥ | भगवान्‌ ईश उनसे प्रसन्न हो गये ॥८॥ तब सबैले 

निहित हितकारी श्रीशंकरने राजाके कथनको “बहुत अच्छा! 

तथेति राज्ञाभिहितं सर्वेलोकहितः शिवः. | | ऐसा कहकर खीकार किया और जिसका जळ मगवार्‌ 

| बिष्णुका चरणोदक होनेके कारण पवित्र है उस गङ्गा 

| को समाहितचित्तसे [ अपने मस्तकपर ] धारण। 

किया ॥ ९ ॥ | 
भगीरथं ~ 

: स राजरषिनिन्ये भुवनपावनीम्‌ । फिर राजर्षि भगीरथ त्रिभुबनपावनी गङ्गाजीके,' 


यत्र खपित॒णां देहा भस्मीभूताःस्म शेरते ॥१०॥ के उनके पितृगणके भस्मीभूत शरीर पड़े हुए वे 
शान वहाँ ले गये ॥१०| तब वायुवेगशाली रथपर जाते 

रथेन वायुवेगेन | ग्रयान्तमनुधाबती । । इए राजा भगीरथका अनुगमन करनेवाली गङ्गाजीने। 
देशान्युनन्ती निर्दण्घानासिश्चत्सगरात्मजान्‌॥११॥ | न पवित्र करते हुए भस्मी मूत सग्रह 
लक े हु च दिया ॥११॥ उनके जळका केवल अपने शरीर 
यजलस्पशेमात्रण जह्मदण्दहता आपि । । की मस्मके साथ स्पर्शमात्र होनेके कारण क. 
सगरात्मजा दिवं जम्मुः केवल देहभस्ममिः ॥१२॥ | कल आहत होनेपर भी खर्गवासी हो 

हू न (| सगरपुत्र 

भस्मीभूताङ्गसङ्गेन खर्याताः सगरात्मजाः । संसर्ग होनेसे ग्य ते 107 स 
किं देवीं छोर स ही : 
किं पुनः भद्धया देवी ये सेवन्ते इतत्रताः ॥१३॥ | ९४ का श्रद्धापूर्वक सेवन करते ६ 


कहू ल्ल 
न होतत्परमाथर्य खर्धुन्या यदिहोदितम्‌ । | जिनमें निर्मलस्वमाव म ही क्या है £ ॥१२-११| 


भगीरथ उवाचं 


दधारात्रहितो गङ्गां पादपूतजलां हरेः॥ ९॥ 


स इई श्रीगज्ञाजीके 
गरी यो सढ कोई (गि 


" . २, झश्चाह्॒तु० । २. योऽथ रा० । ३, ते जल० | | . जे १४-१५ 
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नचत्र " ७५ ४ च ड | 
भुतो भगीरथाज्जज्ञे तस्य नामाञ्पराञ्भवत्‌ । | राजा भगीरथसे श्रुतका जन्म हुआ, उससे नाम- 
[मक 
हेन्युडीपततसतस्मादयुतायुरततोञ्भवत्‌ ॥१६॥ |" र पुत्र हुआ, फिर नाभसे सिन्घुद्दीप और 
सस अयुतायुका जन्म हुआ । अयुतायुसे 
! ऋतुपर्णो नलसखा याञ्यावद्यासयान्नलात्‌ | । नलका मित्र ऋतुपण हुआ || उसने नळको पासा 
फकनेकी विद्याक 
दयावहदय चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतः ॥१७॥ जाक रहस्य बेतळाकरं उससे अविद्या 
| सीखा था । उसका पुत्र सवकाम हुआ ॥१६-१७॥ 
ततः सुदासस्तत्पुत्र “अदयन्तीपतिनू प | | है 'राजन्‌ ! फिर सर्वकामका पुत्र मदयन्तीपति 
दा दि सुदासू हुआ जिसे कहीं मित्रसह और कहीं कल्माष- 


6 त्रसहँ पन / 
त्रसह य.व/ कल्सावाधवसुत क्ाचत्‌ । के शापसे 
आहुमिं ८ १, / »९ | पाद भा कहा गया है । वह वरिष्ठजी के शापसे राक्षस 


बसिषठगापद्रक्षोञ्युदनपत्यः स्वकर्मणा ॥१८॥ | दो गया था, और फिर अपने कर्मेवश सन्तानहीन 
F रहा ॥ १८ ॥ 


| 
राजोवाच | | राजा परीक्षितने पूछा--हमें यह जाननेकी 
किनिमितो गुरोः शापः सादासख महात्मनः । इच्छा है कि महात्मा सौदासको किस कारणसे गुरुका 


एड्स्यार्जे कदेवर्ज 
श्रीशुक उवाच ळल श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! एक बार राजा 


सोदासने मृगयाके समय किसी राक्षसको मार डाला 
और उसके भाईको छोड़ दिया । तब वह राजाका 
अपराध सामने रखकर उसका बदला लेनेकी इच्छसे 
। रसोइयेका रूप बनाकर राजाके घर आया और भोजन- 
ए चिन्तयन्नघं राज्ञः सूदरुपधरो गृहे। | की इच्छावाले गुरु वरिष्ठजीको नरमांस बनाकर दिया 
। ॥२०-२१॥ तब परोसे जानेबाले अभक्ष्य भोजनको 
गुरवे भाक्तकामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषम्‌ ।।२१॥। | देखकर भगवान्‌ वशिष्ठजीने सहसा कुपित होकर राजाको 
शाप दिया कि (इस प्रकार नरमांस देनेके कारण तूराक्षस 

यमाणं मगवान्विलोक्यामक्ष्यमञ्जसा । होगा! ॥२२॥ फिर यह जानकर कि यह एक राक्षस- 
एगानमशपत्क्रुद्धो रक्षो ह्येचं भविष्यसि. २२।! कौ करतूत है उन्होंने उस शापकी बारह वर्षकी अवधि 
ऐकत तद्विदि कर दो | उस समय राजा सौदास भो अन्नल्मिं जल 
वा चक्र द्वादशवाषिकम्‌ । ˆ ' लेकर गुरुको शाप देनेके लिये उद्यत हुआ ॥ २३ ॥ 

किन्तु रानी मदयन्तीके रोक देनेसे उसने वह तीक्ष्ण 
रि जल दिशा, आकाश ओर पृथिवी समीको जीवमय 
` सदयन्त्यापो : पादयोर्जहौ ' जान अपने परापर डाळ लिया । [ इस प्रकार मित्र 
तापी ती पादयोजेही । यानी ज्ीका कथन सहने-माननेके कारण बहु “मिन्नः 


खमवनीं सवं पश्यञ्जीवमयं नुपः ॥२४॥ | सह” कहलाया ] ॥२४॥ 


“सौदासो मृगयां किञ्चिञ्चरन्शक्षो जघान ह | 
EN रछ? बझ्ोदरम्द 
पुमाच भरात्रं सोऽथ गतः प्रतिचिकीर्षया ।।२०॥। 


» अपोष्जलिनादाय गुरु शप्तुं समुद्यतः ॥२३॥ 
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== ता इस प्रकार वह राक्षसभावको प्राप्त हुआ और [शा 
राक्षसं भावमापन्नः पादे. कल्मापता जळ पड़नेसे उसके पैर कल्माषबर्ण हो गये | एक 
।२५॥। | उतने मैथुन करते हुए वनवासी त्राह्मण-दम्पतियोको 
दशे वनौकोदम्पती इजा ॥१ १. | उसने मैथु देश 
नो | ॥२५॥ उसने भूखे होनेके कारण ब्राह्मणको पकड छिया| 
क्षुधार्ता जगृहे विप्र तत्पत्न्याहाळृताथेवत्‌ । | तब उसकी पत्नी अपूर्णकामा-सी होकर कहने राः 


| हैं, बल्कि साक्षात्‌ इक्व 
! महारथः.॥२६।। | “आप राक्षस नहा है; तुक 
न भवान्राक्षसः साक्षादिष्वाकूणा मह | उत्पन्न हुए महारानी मद्यन्तीके पति एक व 


मदयन्त्याः पतिवीर नाधमे कतुमहॉसि । | बड़े महारथी है । हे वीर! आपको ऐसा अधर्म र 
करना चाहिये | मुझे सन्तानकी इच्छा है, अत 
देहि मेऽपत्यकामाया अकृतार्थं पतिं द्विजम्‌ ॥२७। मुझे मेरा अकृतार्थ पति यह त्राह्मण लोटा दो॥ २६ 
देहोऽयं मानुषो राजन्युरुषस्याखिलाथदः | |२७॥ हे राजन्‌ ¦ यह मलुप्यदेह जीवके सक 
॥ | पुरुषार्थोको देनेवाला है, अतः हे वीर! इसका क्ष 
| ह तस्मादख व॒धो वीर सर्वार्थवध उच्यते ॥२८॥ | करना सकळ पुरुषाथाँका वध कहा जाता है ॥२८॥ 
| झण तो बडा विद्वान्‌ तथा तप) 
। शील और गुणयुक्त है । यह, अहंकारादि गुणेके 
कार्योंसे सम्पूर्ण भूतोंमें छिपे हुए परमपुरुषसंज्ञक परत्र 
परमात्माकी सकल प्राणियोंके आत्मस्वरूपसे आराधना 
करना चाहता है ।।२९। हे समर्थ ! हे धरम! 
सोऽयं ब्ह्मर्षिवर्यस्ते राजर्षिग्रवराद्विमो। पितके हायसे पुत्रके मारे जानेके समान आप राब: 
रेके हाथसे इन ब्रह्मपिश्रेष्ठका वध होगा 
किस प्रकार उचित हो सकता है ? ॥३०॥ ञो 
आप तो साधुसमाजमें सम्मानित हैं; फिर कपि 
गौके समान इस साधुखमाव, निर्दोष, श्रोत्रिय औँ 
कथ वं यथा बभ्रोमन्यते सन्मतो भवान्‌ ॥३१॥ ह त्राह्मणका वध क्‍यों करना चाहते हैं ! ॥३१ 


र २ ८ आर यदि आप इसे अपना मक्ष्य बनाना ही 
यद्ययं क्रियते मक्षस्ताहे मां खाद पूर्वतः। हैं तो पहले मुझे खा जाइये, क्योंकि इसके 2 


समान 
न जीविष्ये विना येन क्षणं च शतकं यथा ॥३२॥ | ङी” ॥३२ होकर एक क्षण भी जीवित नही 


एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत्‌ । | उस करुण 


।" |. एष हि ब्राह्मणो बिद्वांसतपःशीठणुणान्वित; । 


|  अआरिराधयिपुर््ृधा  . महापुरुषसंशितम्‌ । 


टू 
नम्य 


२ दि बूरादत ट्रिस्रस्या दिश्चिण॒: जति 2स्मीरे डु ७ : 


सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणेः॥२९॥ 


कथमहंति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः ॥३०॥ 
IE नित 


तस्य साधारपापस्य भ्रणस्य ब्रह्मवादिनः 
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भाषिणी अबछाके इस प्रकार अना 
व्याघ्रः पशुमिवाखादत्सोदासः शापमोहितः ॥३३॥ | सौदास उ ठेच विलाप करते रहनेपर भी 


पण 
- 
त्र्य 
न 
> 
4 
| 
ट्र 
~ 


| क 
राहणी वीक्ष्य दिधि पुरुषादेन भक्षितम्‌। उस धनको आह जाता है ॥ ३३ || तब 


अपने लिये करते 
ओचन्त्यात्मानपुर्वीशमशपल्कुपिता - सती ॥३४।। | होकर उस राजाक्रे 4 गो 40 ड 
१ तति ८ बजञोधर्मशे, मन्युते, सवान, |, New Delhi Disney ios U र र 


न्‌ नाहि क्र 
ड्ट्मा *१०01५(७ 


oe KE, >i 2 
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र्नाला" ३ 
| न्मे भक्षितः पाप कामातायाः पतिस्त्वया। रै र ! तूने मुझ कामविद्दळाके पतिको खा 
इसल्यि हे मन्दमते. ! तेरी मृत्यु भी 
प ृत्युराधानादकृतश्रज्ञ दशितः ॥२५॥ | गर्भाधान करनेसे ही होगी” ॥ ३५ ॥ 

मित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा।  मित्रसहको इस प्रकार शाप दे वह पतिलोक- 
परायणा ब्राह्मणी अपने पतिकी अस्थियोको प्रज्वळ्रित 
आझम डालकर [ उनके साथ सती होकर ] खयं भी 

। पतिकी गतिको ही प्राप्त हो गयी ॥ ३६ || 
पो दादशाब्दान्ते सथुनाय समुच्यतः । |. इधर वारह वर्ष बीतनेपर जब राजा मित्रसह 
पमुक्त होकर मैथुन करनेके लिये तत्पर हुआ तो 
ज्ञाय ब्राह्मणीशापं सहिष्या स निवारितः ॥२७।॥ | महारानीने ब्राह्मणीका शाप जानकर उसे रोक 
दिया ॥ २७॥ तमीसे आगेके लिये उसने स्रीसुख 
त्याग दिया । इस प्रकार अपने कर्मवश वह सन्तान- 
होन रहा | तब उसको अनुमतिसे वसिष्ठजीने रानी 
मदयन्तीमें सन्तान उत्पन्न करनेके लिये गर्माधान 
किया ॥ ३८ ॥ उस गर्मको रानी सात वर्षतक धारण 
किये रही, तो भी बालक उत्पन्न नहीं हुआ । तब 
वसिष्ठजीने उसके पेटपर पत्यरसे आधात किया । 
| इससे जो बाळक हुआ वह अमक कहलाया ॥ ३९॥ 
अष्मकान्मूलको जज्ञे यः ज्ञीसिः परिरक्षित | | अरमकसे मूछकका जन्म हुआ, जिसे [ परञ्जुराम- 

न्म इति लू का 
कवच हस्युक्तो निःधन त्र 10 | के परथिवीको क्षत्रिय्दीन करते समय ] खियोने 
देत्युक्ता नक्षत्र सुलकोऽभवत्‌ ॥४०॥ बचाया था । इसलिये वह नारीकत्रच कहलाया और 
तो दशरथसस्मात्पुत्र ऐडबिडस्ततः । | ृथिवीके क्षत्रियहीन हो जानेपर क्षत्रियकुळका मूल हुआ 
॥ ४० ॥ मूलकसे दशरथका जन्म हुआ, उससे ऐडविड- 
रा ) - 

रग विश्वसहो यस्य खट्याङ्गश्चक्रवत्यभूत्‌ ॥४१॥ | नामक पुत्र हुआ, उससे राजा विश्वस॒ह हुआ जिसका 
गे देवैर्थितो दैत्यानवधीद्युधि दुध) | पुत्र चक्रवती खट्वाङ्ग था ॥ ४१ ॥ जिस दुर्जय वीरने 
_ जउाल्म-ी शेन: देवताओकि प्रार्थना करनेपर युद्धमें दैत्योंका वध किया 
शेरमायुजञा्वत्य खपुरं संदधे र ॥४२॥ | और फिर [ अ कहनेसे ] अपनी आयु 
मे बढाबुलास्राण : मत्कुलदेकप्त केवळ एक मुहूत्तमात्र जाम अपने नगरमें आ मनको 
त्याणाः बुलदेवान्न चात्मजाः। _ | [ भगवानमें ] ढगा दिवा-॥ ४२॥ [ वे विचार 
| करने छगे--] 'मुझे अपने कुलदेव ब्राह्मण-वंशसे बढ़कर 
बारे अपने प्राण, पुत्र, घन, धरती तथा राज्य और रानियाँ 
ऽपे मतिमेद्यमधमे रमते कचित्‌। | भी प्रिय नहीं हैं ॥ ४३॥ नेरी मति बाल्यावस्थामे मी 
मो कमी अधर्ममें प्रवृत्त नहीं हुई; और मैंने पवित्रकीति 
"> डैकादन्यत्किश्वन यस्त्वहम्‌ ।।४४। | श्रीहरिको छोड़कर कमी ओर कुछ नहीं देखा ॥9४। 


१. मतूंगति 
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| कने कोने लो 2 मन्छष्त राय 


(दुसीनि समिद्वेऽय ग्रा मतुगात गता ॥२६॥ 


त अलं स तत्याज खीसुखं कमेणाप्रैजाः | 


ञे म Sr 


वसिष्ठस्तदचुज्ञाती सदयन्त्यां प्रजामधात्‌ ॥२८॥ 


पा वे सपसमा गससवश्रन्‌ व्यजायत । 


१220000020 ~ न्य ६.27 ब्रज 


कप्यमनोदर तथा; साऽइमकस्तन कथ्यते ॥३९॥ 


ने 
मोन मही राज्य न दाराश्रातिवळभाः ॥४३॥ 


[ अ० १० | 
हि. ____ री 
१ मुझे इच्छित वर देनेको कहा " 

। र , त्रिअचनेश्वरैः त्रिमुवनपति देवताओंने मुझे इ कहा | 
देवेः कामवरो दत्तो मद्य त्रिञ्चवनेश्वरैः | था; किन्तु भूतमावन भगवानमें ही भावना रखनेवाठे |: 


न बुणे तमहं काम भूतभावनभावनः ॥४५॥ | ने उनसे कोई भोग्य हे नहीं माँगा ॥ ४५॥ 
त्त और इन्द्रियवग अत्यन्त चञ्च 
ये विक्षिप्रेन्द्रियधियों देवास्ते खहृदि सितम्‌ | ne ल र लर ना मी 
न विन्दन्ति ग्रियं शश्वदात्मानं किग्रुतापरे ॥४५॥ | अन्तःकरणमें स्थित, परम प्रिय सनातन आक्षा 
अथेशमायारचितेषु सङ्ग श्रीहरिको नहीं जान पाते; फिर औरॉका तो कहना! 
१० ९ पुरोपमे ही क्या है!॥ ४६ ॥ अत मगवान्‌की मायासे' 
गुगेषु गन्धवपुरोपम । रचित गन्धर्वनगरतुल्य विषयोंकी आसक्तिको, जो 
रूढे प्रकृत्यात्मनि विश्वकते खभावसे ही चित्तपर चढी इई है, जगत्कतो जगदीश-' 
भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये ॥४७।॥। | की भावनासे त्यागकर में उन्हींकी शरण लेता हूँ? ॥४७॥ 
५ 05 : हे राजन्‌ ! मगवदाकृष्ट बुद्धिसे इस प्रकार निश्चय का! 
इति व्यवसितो बुद्धघा नारायणगृहीतया । राजा खट्वाङ्ग अन्यभाव ( देहादिमें आत्मबुद्धि ) रुप! | 
हित्वान्यभावमज्ञानं ततः खं भावमाश्रितः ॥४८॥ अज्ञानको त्यागकर आत्मस्वरूपमें स्थित हो गया 1 
| जो कि अति सूक्ष्म पर्रम और शून्यसद्श होकर मी 


यत्त्रहा परं सह्ममशूल्यं शून्यकल्पितमू | झ्य ( सत्य ) रूप है, तथा जिसे मक्तजन ! 
भगवान्वासुदेवेति यं गृणन्ति हि सात्वताः ॥४९॥ | “मगवान्‌ वासुदेवः कहकर वर्णन करते हैं ॥४८-४९ 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
२ 
सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्यायः ॥९॥ 


हा | 
दशवों अध्याय | | 
श्रीरामचरित । “4 
श्रीशुक उवाच थीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! खटवाङ्गसे 
खट्वाङ्गादीर्धवाहुश्च रघुस्तस्मात्पथुश्रवाः । वाइका जन्म हुआ; उससे महायशखी रघु, रघुसे 


ह RE और अजसे महाराज दशरथ उत्पन हुए ॥ १॥ 
अजस्ततो ऽभचत्‌ ॥।- 
नहाराजसस्यादअरयाऽमवत्‌ ।"१ ॥ | देबताओंकी पार्थनासे राजा दारके साक्षात्‌ ब्रहम 


बा अशान NE दारः । : भगवान्‌ हरि अपने अंशांशसे राम, लक्षमण, मरत भे 
अंशांशेन चतुर्थागात्युत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः । रत्नुघ्नामक चार रूप धारण न पुत्रमावको 
. रामलक्ष्मणभरतशवुझा इति संज्ञया॥ २॥ | $२ ॥२॥ हे राजन्‌ ! उन सोतापतिका चरी 
तस्यारुचरितं  राजन्नृपिमिस्तत्त्वदर्शिभि | तत्त्वज्ञानी मुनीश्चरोंने बहुत वर्णन किया है और ठी. 


2522 . भी कई बार सुन चुके हो; [ तथापि प्रसङ्गवश सं 
कुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेमुहुः ॥ ३ ॥ | यहाँ भी वर्णन किया जाता है] ॥ ३॥ 


२ उठ टाल सिद्धेषु गनबर्व पुरोगः फू व्लालापापव्फनिटाणानडॉन2०-9७ 53-7२ 
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तक. ॅशिविछत्व डी नाणे 90- अ ॥ 2. 
स्कन्ध ज्छ ञेरस्ताम9भल्य शो) 3िका- । २४९ 


ss न्न 
—— कका 


rss 
pe 


feet paseo ign] 


३ हवर त्यक्तराज्यो व्यचरदचुथं / छण नज» जो अपने पिताके लिये राज्यको तिलाक्नलि दे. 
9 पद्मपद्भ्यां ग्रियायाः = | प्रियाके पाणिपछवका स्पर्श सहन करनेमें भी असमर्थ 
५ तस्पर्शाक्षमाभ्यां सुजितपथरुजो ˆ 7, (अपने परम सुकुमार चरणकमडोंसे बनमें विचरे, उस 
॥ यो क टन) | “यिय कपिराज हूनुमान्‌ और रक्ष्मणजी जिनके मार्ग- 
¦ „ ाष्छणख्याः प्रियविरहरुपा- हत्य | “को दूर करते ये, णामो दिलय करनेके कारण 
९ वैरूप्याच्छ >> £/ | भीष इए प्रियाविरद्के कारण क्रोधसे चढी हुई 
रोपितअ्रविजुम्भ- उ 85035 / 5 


उसेतः खलदवदहनः ७०७? जनका जुकुटियांसे समुद्र भयभीत हो गया था तथा जो 
ब्रसाब्धिवेडजे। ल ४०५०००५ संमुद्रपर पु बाँचकर दृश्द्लरूप वनके लिये दावानल 


कोगलेन्द्रोओ्ता नः ““ ती 8] | हुए थे, वे कोशल्राज हमारी रक्षा करें ॥ 9 | 


नि तयागेन calor 
विश्वामित्राष्वर यन माराचाया ।नशाचराः | कवि... | जिन्हान विश्वामित्रजीके यज्ञमें लक्ष्मणजीके देखते 


FAME वड 
Ae 1^ । देखते राक्षसाम श्रे मारीच आदि निशाचरोंका वघ 


एतो (उल्म लक्ष्मणस्यैव इता नन्तपुङ्गवाः ॥ ५ इ हे 
| ड किया ॥ ५ ॥ हे चुप ! जिन्होंने सीताके खयंवर- 
यो -लोकवीरससिता धनुरशगुग्र भवनमें संसारके वीरोके समाजमें तीन सो वीरोंद्रारा 


| (7 4 ES हर ¢ च्छ = | 
€ इसीतास्र्यवरशुहे तापनातम्‌ । _ उन्न शया हुआ महादेवजीकां अति प्रचण्ड धनुष ईखको 


[a ha [1 ) ॥/ । 
' आदाय बालगजलील इदेश्षुयष्टि रुठरट तोइगेवाछे बाळगजके समान लीला करते हुए उठाकर लाट) 
|) चढ़ा दिया और फिर खींचकर वीचमेंसे तोड डला र्खुम- 


माजला.. : 


॥ ६ ॥ ऐसा पराक्रम दिखाकर जिन्होंने पहलेहीसे, क 
अपने हृदयम अपने हृदयम बसायी हुई रूप, गुण, शीळ, अवस्था 
.| और शरीरकी गठनमें अपने ही अनुरूप सीतानामकी 
लक्ष्मीको पुन: जीता और फिर मार्गमें जाते समय, 
जिन्होंने प्रथिवीको इक्कीस बार क्षत्रियशून्य किया 
दप महीमकृत यख्निरराजबीजाम्‌ ॥ ७॥ | था, उन परञ्जरामजीके बढ़े इए गर्वको दूर किया ॥७॥ 
तदनन्तर जिन्होंने नीके वशीभूत इए भी सत्यपाशामें 

८/०7 20 अघे हुए अपने पिताके आदेशको प्राणग्रिया 
खगस्य चापि शिरसा जगृहे सभायेः > सीताके सहित रिरपर रखा और जो प्राणोके समान 
राज्यं “न लात राज्य, सम्पत्ति, प्रेमी, सुहृद॒ तथा निवासस्थानको 
कय भिय प्रणयिनः जद नवास 3०१ गकर असंगमावसे वतको चे पे [वे कोशळराज 

त्यक्त्वा ययो चनससनिव युक्तसङ्गः ।। ८॥ ¦ हमारी रक्षा करे ] ॥ ८ ॥ 


Hie सजीकुतं नृप विक्ष्य बभज्ध मध्ये || ६, 
पगुणशीलचयोऽङ्ग म 
जित्वानुरुपणणशीरुषयोञ्जञरूपाँ 1). 


| 


सीताभिधां श्रियशुरस्यभिलुञ्धमानाम्‌ | 
मागे व्रजन्धृशुपतेरर्यनयत्प्ररूदं 


यः 


सेशुब्येकुत रूपमशुद्धबुद्धे- | [ वने पहुँचकर ] श्रीरुनाथजीने राक्षसराज 
दन्नत्न | 2. ७ रूपको च विकत PE 
६४४. सा खरत्रिशिरदूषणमुर्यबन्थून | | रावणकी बहिन अद्युद्बुद्धि शूर्पणखाके रूपको विकृत 
चतुर्दशस नन ग्टगीमो | किया, उसके पृष्ठपोषक खर, दूषण और त्रिशिरा आ 
~ बसमपारणीय “5. | चौदह सहस राक्षसबन्धुओंको मारा और फिर हाथमे दुर्जय 
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हि 
षटं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण । 
"न ्नेऽ्रुणपुा्रमतोऽपकृषटो 


झी मरीचमाछ विशिखेन यथा करँँग्रः ॥१०॥ 


छ रक्षो$्थमेन; वृकवद्दिपिने$्समक्षे 


) | दु) पवैदेहराजदुहित्‌्यपयापितायाम्‌ । 


खत्रा वने कृपणवात्प्रयया वयुक्त 


है 


वर 
९ शिल्पा 
नि 


जड 


न. यु नाहित इ ति 
९4९ कुत्यमहन्कवन्थ 


| सर्य विधाय कपिभिदेयितागतिं तैः । 
१ वालिनि च व पुवगेन्द्रसेन गै 
बुद्ध्वाथ वालिनि हते झुवगेन्द्रसेन्ये- 


चे) रुम न्फ्ल्य्त 
यन्य 2 || 


म्न इल छन 
जन 


0 


यद्रोषविभ्रमंविवृत्तकटाक्षपात 
संभ्रान्तनक्रमकरो भयगीर्णघोषः । 
सिन्धुः शिरस्यहणं परिगृह्य रूपी 


पादारक्ल्दिसुपगम्य बभाष एतत्‌ ॥१३॥ 


न त्वां वयं जडधियो नु विदाम भूमन्‌ 
कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम्‌ । 
यतसच्वतः सुरगणा रजसः ग्रजेशा 


मन्योश्च भूतपतयः स भवान्गुणेशः ॥ १४॥ 


ब्याड इतश (विजक्षरि।/ 


कामं ग्रयाहि जहि विश्रवसोऽवमेहं. 
| त्रेलोक्यरावणमवाष्लुहि वीर पलम्‌ | 


बशीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्ये 


उग्ख्यग्ती ०५ जिन: | 


"४ । 21“ 3... 
तले हु ८८6४४८८ 


ख्रीसक्षिनां गतिमिति प्रथयंश्चचार ॥१ १॥ 
हीन जतो नख्बहे? | 


वेलामगात्स मनुजोऽजभवार्चिताइघ्रि।। १२॥ 


दिग्विजयी 

2 गायन्ति दिग्विजयिनो यम्नुपेत्य भूपाः ।१५। | करेंगे? 
SN FSR 
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म, ९० सवति [ अ० १० 


हे राजन्‌ | तदनन्तर, [. __ यन उद मुखसे] सीताई | 
सौन्दर्यकी बात सुनकर कामातुर इर रावणके मेजे हुए | 
बिचित्र मृगवेषधारी मारीचद्वारा आश्रमसे दूर छे जाये | 
जानेपर भगवान्‌ रामने उसे एक बाणसे शीघ्र ही इस- ! 
प्रकार मार डाला जैसे दक्षप्रजापतिको वीरभद्रने॥१०॥ | 
सी समय अपने परोक्षमें मेड़ियेके समान राक्षसाधम | 
राबणद्वारा विदेहराजकुमारी श्रीजानकीजीके हर.छिये . 
जानेपर 'ख्रीसंगियोंको गति ऐसी होती है? यह | 
दिखानेके लिये अपनी ग्रियासे वियुक्त होनेके कारण | 
अत्यन्त दीन-से होकर भाई लक्ष्मणसहित वनमें विचरते 
रहे ॥११॥ फिर अपने [ भगवत्सेवारूप ] विचित्र | 
कूत्यके कारण जिसके कमसमुह दश्च ह जिसक दग्ध हो ग्रये हैं उस | 
जटायुका दाह कर कबन्धका वध किया तथा वानरोंसे | 
मित्रता कर बालीका वध करनेके अनन्तर उनसे अपनी | 
प्रियाका पता लगा, जिनके चरणकमल ब्रह्मा और. | 
महादेवजीसे भी पूजित हैं वे मनुष्यरूपधारी रघुनाथजी 
बानरराजकी सेनाके सहित समुद्रतटपर आये ॥१२॥ 


। 
| 
| 
| 
| 


-[ वहाँ जब तीन दिनतक उपवासपूबेक प्रार्थना करने | 
गर्ने बेजीर्न पर भी समुद्र नहीं आया तो रघुनाथजी बड़े कुपित 
| हुए ] उस समय जब उनकी क्रोधके कारण फैली हुई 


कटाक्षमज्गीसे समुद्रवासी नाके और मकर आदि | 
खलबलाने लगे तो भयके कारण जिसकी .गर्जना | 
स्तम्मित हो गयी थी वद्द समुद्र मूर्तिमान्‌ होकर । 
शिरपर बहुत-सी भेंटकी सामग्री लिये उनके चरण । 
कमळोंमें उपस्थित हो इस प्रकार कहने छूगा-॥१३॥ | 
हे भूमन्‌ ! इम जडबुद्धि आपको नहों जान सकते 
क्योंकि आप कूटस्थ आदिपुरुष और सम्पूर्ण छोकोके । 
अधीश्वर हैं; आपके _सत्त्वुणसे देवगण, रजोगुणसे 
प्रजापतिगण और तमोगुणसे भूतपति उत्पन्न हुए हैं 
तथा आप सम्पूर्ण गुणोंके नियन्ता हें ॥१४॥ हे वीर | 
आप प्रसन्नतापूर्वक जाइये और त्रिलोकीको रुलानेवाले इस 
विश्रवाके मढरूप रावणको मारकर अपनी प्रियाको 


प्राप्त कौजिये । आप अपने सुयशके विस्तारके # 


लिये यहाँ सेतु बाँधिये, जिसके समीप पहुँचकर 


भूपाछणण आपकी कोर्तिका . गान 
॥१५॥ 


छी ८. 7८0 नवम स्कन्ध लम्चूनी हैनन दट: 


न म? हम द्र्कूटे + 121 
बध्वोदथी रघुपतिर्विविधाद्रिक्टे; बी जिनपर उग हुए वृक्षको शाखाएँ 
न दा वानरखाराको भुजाओंसे कम्पित हो गयी थीं 
: कयीन्द्रकरकम्पितसूरुदाङ्गः | ली ची 
सेतु विर | अनेकों शैलरिखरोंसे समुद्रपर सेतु बँधवाया और 
हुग्रीवनीलहतुमत्ममुखैरंनीके- विभीषणके दिखाये हुए मागसे सुग्रीव, नील और 


उड़ा विभीषणच्णाविशदय़र्दग्धाय्‌॥१६॥ | वा १ नरयूयपतियोके सहित लंकामें प्रवेश | 

| जसे पहले हनुमानजीने जळा दिया था ॥१६॥ ईँउरूट i 

सा वानरेन्द्रबलरुद्धविहारकोछः समय, जिसके क्रीडास्थान, a कोष, गृह अक | 
१ परदार, समाभवन, छज्जे और पक्षियोके रहनेके २००? | 

श्रीद्वारगीपुर म । स्थान वानरराजकी सेनासे व्याप्त हो गये लङ्कापुरी 
निर्मज्यमानधिपणच्यजहेमकुस्स- एमन | वेदी, घुजाएँ, सुवर्णकल्श और चौराहोके ट्ट-फ्ट 
जानेसे गजयूयोद्रारा मथी हुई नदीके समान [ अस्त- 


कळे द्वीप घेणे 
टका गजछुले दिनीव पूर्णा ॥१७ । व्यस्त ] हो गयी ॥१७॥ 
रक्षःपतिस्तदवलावथ 'नेकुब्भकुम्स- यह देखकर राक्षसराज रावणने निकुम्म, कुम्भ, 
पूम्राक्षटुखखसुरान्वनरान्तकादीन्‌ । चूमाक्ष। दुसुख, सुरान्तक, नरान्तक, पुत्र मेघनाद, | 
कय प्रहस्त, अतिकाय और विकम्पन आदि अपने समस्त 
प्रहस्तसतिकायविळन्यना | यियोंबो दु 
पुत्र मर्द य के ढी अनुयायियोको भेजकर अन्तमें कुम्मकर्णको भी [ मग- 
न्सवाचुगान्यमाहनादथ कुम्भकणम्‌ । १८। | बान्‌ रामसे युद्ध करनेके लिये ] भेज दिया ॥१८॥ 
तां यातुधानग्ृतनामसिशूलचाप- तब तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, ऋष्टि, शक्ति, बाण, | 


माळे और खन्न आदि आयुधोंके कारण दुर्गम उस 
राक्षससेनासे छड़नेके छिये श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीव, लक्ष्मण, 
हनुमान्‌, गन्धमादन, नीळ, अङ्गद, जाम्बवान्‌ और - 
पनस आदि वीरोके सहित चळे ॥१९॥ रघुनाथजीके 


रासर्टिशक्तिशरतोभरखङ्गुर्गाम्‌ । 
ुग्रीवलक्ष्मणभरुत्सुतगन्धमाद- 
नीराङ्गदरक्षपनसादिभिरन्बितोऽगात्‌।१९। 


५७० 
| 


/ तेऽनीकपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे , ।वे.अङ्गदादि सकल सेनापति राक्षसोंकी हाथी, रय, ' 
दन्द वरूथमिभपत्तिरथाश्चयोचचैः ` | घुड़सवार और पैदल सेनाके साथ इन्द्रयुद्धकी रीतिसे 
१ ओर सीताजीका स्पर्श करनेके कारण मङ्ग | 
जध्नुढुमैर्गिरिग ; मिड गये अं पा 
सीर देघुमिरङ्गदाद्या | 7/2 $ हीन हुआ रावणं ही जिनका खामी या उन वीरोंको 
एभमशहतमङ्गल्राचणेश्ञान्‌ 


॥२०॥ | दक्ष, पर्वतशिखर, गदा औरवाणोसे मारने लगे ॥२०॥ | 
'रक्षःपतिः खबलनश्टिमवेक्ष्य रुट | तब अपनी सेनाका विध्वंस होता देखकर कुपित 


| 


आरुह्य यानकमथाभिससार रामम्‌ । ` | इए राक्षसराज रावणने विमानपर चढ़कर भगवान्‌ 


ख़ रामके सम्मुख आ, मातळ्सि हाँके जाते 
दम मात मातलिनोपनीते हुए परम तेजखी खगीय रथपर विराजमान. 


शितः क्षुरम्रेः ॥२१॥ | श्रीरामचन्द्रजीपर तीखे बाणांसे आक्रमण | 
क हि 
समाइ पुरुषादपुरीप यनन ॥ २१ ॥ भगवान्‌ रामने रावणसे कहा 


. रनेकै० । २. कोष» | ड पालक्‌० | ४ मइति । X जे च जे ८1४41 छ प्या प्‌ ११ | 
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न 2 नस्य झल्को खुळ मान्य वश र ४ 
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SMT 
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|, |) | , | 
॥॥४४४६४॥...>. छ चया वी 
| नक्त 
क च्ल्स्त्स्स्च्त री अनुपस्थितिमें हमारी प्राणप्रियारू 
ना + ते | कुत्तेकी तरह हमार गप्रयाक्ञ 
उ\5 ` कान्तासमक्षमसतापहुत! श्ववत्ते हूर छाया या; अतः जिस प्रकार अमोरी ब 
हे 9 ` त्तरपस फलमद्य जुंगुप्सित्स पापकमा पुरुषको उसके पापका फळ देता है उ 
॥ "82 परलहचवीरय॥२२) प्रकार तुझ निर्लको आज मैं तेरे निन्दित काक 
| | यच्छामि काल इव कठुरलक्वयवीयं॥ २२ | फल देता हूँ ॥ २२ ॥ इस प्रक्षार रावणका तिरस्कर 
चि है ९ तादित ते हुए भगवानने अपने घन्ुषपर चढ़ाया हुआ गा. 
रश [ विपर घितमुत्ससजे ७50९ करते इर प ` SN 
| एवं क्षिपन्धनुषि संधित | छोड़ा और उसका वजके समान कठोर हदय बि 
| बाणं स वज्रमिव तद्ध्रदयं विभेद । | कर दिया । इससे, कर्मोके समाप्त होनेपर खर्गसे गि 
| हुए पुण्यात्मा पुरुषके समान रावण अपने दशों मुखे 
| po ९9 सोड्यूरयमन्दशयुसैन्येपतद्विमाना- | रुधिर वमन करता हुआ पुष्पकविमानसे गिर पझ। | 
| | 2 वहेति जल्पति जने सुकृतीब रिक्त i । यह देखकर वहाँ खड़े हुए लोग हाहाकार करे | 
| ॥ _ चुट न लः न्रे (अंडन गण “खत दस्ता न| ळे ॥ २३ ॥ , | 
| | ततो वि लड्ढाया यातुधान्यः सहस्रशः । | तब मन्दोंद्रीके सहित सहस्रों राक्षसियाँ छङ्कासे | 
। देता सिन Men निकलकर रोती-रोती वहाँ आयीं ॥ २४ ॥ और | 
मन्दोदया सम तास्मन्प्ररुदत्य . उपाद्रवन्‌ लक्ष्मणजीके बाणोसे दलित हुए अपने-अपने क| 
 _  खान्खान्बन्धून्परिष्वज्य लक्ष्मणेपुमिरदितान्‌ । | बन्धर्वोको दयसे छगाकर खयं ही अपने शरीरको 
| ड RO A | कूटती हुई अति दीन होकर उच्च खरसे विलाप करने | 
| भा रुरुदुः सुसर दाना अत्य आत्मानमात्मना ॥२५॥। | लगी ॥२५॥.[ वे बोली-] 'हा लोकोंको रुळानेवाठे | 
2 हा हताः स्म वयं नाथ लोकरावण रावण । प्रभु 4०५ ! आज तुम्हारे बिना हम मारी गयीं | अव 
Ee 10 सं रदित आपके बिना शत्रुओसे पीडित हुई यह ढङ्कापरी 
£ . क॑ यायाच्छरणं सङ्का त्वह्विहीना ॥२६॥ | किसको शरणमे जायगी ? ॥ २६ ॥ हे महाभाग! | 


नेव वेद महाभाग भवान्कामवशं गतः । | कामके, वशीभूत होकर तुमने यह नहीं जाना कि | 
ज कल 220 जाकिगी नेशन) | सौताके तेजका प्रभाग ऐसा है; इसीसे तुम्हें इस 


तेजो$नुभावः सीताया येन नीतो दञश्ामिमाम्‌॥२७॥ न प दोना पड़ा है || २७॥ हे कुलनन्दन ! , 
कृतैपा विधवा उङ्का वयं च कुलनन्द त क ठाने इस डकार तो 
शक न। हम सोको भी विधवा कर दिया, अपने शरीरको | 

देह; कृतोऽन्नं गृधाणामात्मा नरकहेतवे ॥२८॥ गुर्धोका भक्ष्य बना दिया और आत्माको नरकमें जाने | 
Ge चु . २: शलाकः, | योग्य कर दिया! ॥ २८॥ | 
Tent टार? क उवाच ७३4 ! 
15 | | ीशचकदेवजी कहते है-हे राजन्‌ ! तदनन्तर 
खानां विभीषणथक्रे कोशलेन्द्रानुमोदितः । आ श्रीरामचन्द्रजीकी अनुमतिसे विभीषणने 
ठि अपने कुटुम्बिर्योका पितृयज्ञकी विधिसे शाख्रने जैसा- 
मेधावि | है शक शा स्‌ हि 
।। पितमेधबिधानेन यहुक्त साम्परायिकम्‌ ॥२९॥ | जैसा कहा है वह सब ओदक कर्म किया ॥ २९ 
ततो ददर्ण भगवानशोकवनिकोश्रमे | फिर भगवान्‌ रामने अशोकवनके आश्रममे एक |' 
क्षामां खविरदव्याधि शिंशपा ०॥ | ब्या इई अपने विरह 
मिरच्या शिशपामूलमाखिताम्‌ ॥२०॥ | व्याधिसे अत्यन्त ढुबेल श्रीसीताजीको देखा || ३०॥ 
(५2 १, स्वयन्ते । २. नरुदत्यता उपा० । ३. कावने)| व बनी ना सान नस 


ललित ५ 
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| २ 
| rr |. 1 १० ] स्कन्ध कवडू (9 य्यत्े | | 
कलि लि ve ~~~ श्र 

प्रियतमा भार्या दीनां वीक्ष्यान्वकम्पत |] तत्र अपने दर्शनजनित आहादसे प्रसनमुखारविन्द दु | 


अमसंदर्नाहादविकसन्सुखप् जापू ॥३१॥ . "पस्त दीना प्राणप्रिया सीताजीको देखकर श्रीरामने 
' उनपर कृपा की ॥ ३१ ॥ और विभीषणको सां 
तभ्यां हनुमद्ु। | क कर 
- प्रारेप्यारुरुहे यान आठ उम त | आधिपत्य) ढङ्कापुरी तथा एक कल्यकी आयु दे 
बेभीपणाय मगवान्दच्या रक्षोगणेशताम्‌ ॥३२॥ | साताजाको चढाकर फिर भाइयों ( लक्ष्मण और सुग्रीय ) 
| 2 ! एव हूनुमानूजीके सहित विमानपर चढ़े; तथा चौ 
ल्पान्तं यथी चीणंत्रतःपुरास्‌। । कु 
हड्ामायुश्व कलप सुराम्‌ | वप वनम रहनेका नियम पूर्णकर मार्गमें ळोकपाळोके 
रवकीर्यमाणः. इखुमलाकयारा पतः पाथ ॥३३॥ | वरसाय इए पुष्पोंसे आकीर्ण होते अपने नगरको 
चले || ३२-३३ | 
पपरगीयमानचरितः गतपत्यादिमिर्मुदा । हे राजन्‌ ! जिनका चरित्र ब्रह्मा आदि डोकेश्चरगण 
भी अति आनन्दित होकर गाते हैं वे महाकारुणिक रघुनाथ- 
Fi श्रातर च 
[गु्रयावके शुत्वा आतर वरकलाम्बरस्‌ ॥२४॥ | जी यह सुनकर, कि मेरे भाई मरतजी [मेरे वनवासके 
हाक्ारुणिकोऽतप्यञ्जटिरं स्थण्डिलेशयम्‌ । कारण] भूमिकी वेदीपर शयन करते हुए, जटा और बल्कळ . 
मरतः प्राप्तमाकर्ण्ये पोरामात्य ॥३५॥ | „३ ३ कल याचा 
के 5 बडुराितिः "२१ हते हैं, बढे दुःखी हुए। इधर, अपने बड़े माई 
| पहुके शिरसि न्यस्य शर्म अतयुद्यतोऽग्रजम्‌ | भगवान्‌ रामको आये सुन भरतजी पुरवासी, अमात्य और 


अ 2४ दिजनिःखने पुरोहितको साथ ले, भगवानूकी पादुकाएँ शिरपर 
(| त्र्‌ $ १ >> EN 
बिहा पीतसादिशनि स्वनेः ॥३६॥ |; उनके पास चडनेको तैयार हुए । वे अपने 
ब्रह्मघोषेण च मुहुः पंठद्भिर्रवादिभिः। | निवासस्थान नन्दिग्रामसे ही वेदध्वनिके साथ बारम्बार 
न स्तुतिपाठ करते हुए वेदवादी ब्राह्मणोके सहित गाने- 
सणकक्षपताकाभिहमे जै र | 
काभिहमश्रित्रध्वजे रथैः ॥३७॥ | बजानेका शामः रम सुनहरी कामदार 
पद स्वमसन्नाहेभरेः पुरटवर्मभिः । | पताकाए ओर चित्र-विचित्र ध्वजाओंसे सुशोमित 
रगीमिरवारमुखुयाभिछ द | तथा सुनहरी साजसे सजे हुए सुन्दर घोडोसे 
हे यैं पदाबुगैः ॥३८॥ | युक्त सुवर्णमय रथ, कनककवचधारी योद्धागण, 


शामेषयान्युपादाय पण्यान्युचावचानि च । वराङ्गताओंकी मण्डलियाँ, पदाति सेवक तथा _ 
योप _महाराजाओंके योग्य और सब छोटी-बड़ी सामग्रियां ले | 
| गा ग्रङ्किन्नहृदयेक्षणः।३९॥ | प्रेमसे गद्भदह्ृदय और आर्द्रनयन हो मगवानके चरणोम 
के न्यस्य पुरतः प्रञ्जलिर्बाष्पलोचन गिरे॥३ ४-३९॥ फिरमगवान्‌के सामने उनकी पादुकाएा | 
पुरतः प्रा । रख हाथ जोड़कर आँखोंसे आँसू बढ़ाते इए खड़े | 


भाशिष्य चिर दोर्भ्यां | हो गये । मगवानूने भी उन्हे हृदय छगाकर बहुत | 
खापयन्नेत्रजेजेले | [४० | | | देरतक अपने नेत्रजळसे खान कराया ॥ ॥ तदनन्तर : र र 


खस्मणसीताम्या पिप्रेभ्यो येव्हसत्तमाः | | सोता और लक्ष्मणजीके सहित भगर्वाच्‌ रामने 


सयं मि नमत 18१॥ पनत प्रजावर्गसे नमस्कृत होते इए, ब्राह्मण तथा अन्य ह [ 
गोळे प्रजाभिश्व नमस्कृतः ॥४१॥ | पूजनीयोंको खयं नमस्कार किया ॥४१॥ 
0. Prof. Satya 
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१५४ श्रीमद्भागवत [ अ० १० | 


MS OF | 
उल्लः । | उस समय अपने खामीको बहुत दिनोमे आहे 
वन्त उत्तरासज्ञान्पतिं नीय लतम देख उत्तरकोशाळदेशवासी लोग अपने उत्तरीय बन्न 


प्र ९ 

उत्तराः कोशला माल्यैः किरन्तो ननृतुर्मुदा ॥४२॥। | ( दुपड्टे ) हिलाते और फ़ूलोंकी वर्षा करते हुए आनन्दे 
क ना पा डर नाचने लगे ॥ ४२ ॥ फिर भरतजीने भगवानकी 7 
पादुके भरतोः्गृहाचामरव्यजनोत्तमे । | हका डी, बिमीषण जौर सुमने जाति उत्म छ । 
विभीषणः ससुग्रीवः श्वेतच्छत्रं मरुत्सुतः ॥४२।॥ | और व्यजन लिये, हनुमानूजीने स्वेत छत्र थामा 
उ तीर्थ ॥ ४३॥ गत्रुघ्जीने धनुष और तरकश ढिये, ` 
गज्छतरुक्ष सीता तीथकमप्डळम । साताजीने तीथोके जळ्से भरा कमण्डळु छिया और हे 
` अबविश्नदज्ञदः सङ्गं हैम॑ चर्मक्षराण्नृप ।॥४४॥ | दुप ! अज्ञदने सुवर्णमय खड्ग तथा जाम्बबानूने दाढ 
हु | ली ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! उस समय पुष्पक विमानपर ' 
पुष्पकस्योऽन्वितः ्रीभिः स्तूयमानश्च बन्दिभिः | | त्रियोके मध्यमें विराजमान तथा वन्दीजनसे स्तुति 
१ | किये जाते हुए भगव्रान्‌ नक्षत्रमण्डलके मध्यमें उदित 
। हुए चन्द्रमाके समान सुशोभित होने ळगे॥ ४५॥ | 
आतृभि्नन्दितः सोऽपि सोत्सवां ग्राविशत्पुरीम। इस प्रकार भाइयोसे सम्मानित हो भगवानूने | 
उत्सवपूर्ण अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया; तथा राजभवनमे | 
प्रविश्य राजभवनं शुरुपंल्लीः खमातरम्‌ ॥४६॥ | पहुँचकर अपनी माता, पिता दशरथजीकी अन्य| 
| र पत्नियों, गुरुजनों, बराबरवालों तथा अपनेसे छोटोंका, | 
गुरून्वयस्थावरजान्पूजितः प्रत्यपूजयत्‌ । . | उनसे सम्मानित हो, यथोचित सत्कार किंया। | 


विरेजे भगवात्राजन्प्हेश्न्द्र इवोदितः॥४५॥ 


oF गोप | इसी f 
हि देती ˆ आणने ` यथाव क | रसी. अकार श्रीजानकीजी और छक्ष्मणजी मी, 


| --०- = ०11 | यथावत्‌, व्यवहार करते उनके साथ-साथ गये 
जे BC ॥४६-४७॥ | 
पुत्रान्खमातरस्तास्तु प्राणांसन्व इवोत्थिताः ! उस समय, प्राण आनेपर जैसे शरीर 
bi Nl । सजीय हो जाता है उसी प्रकार कौशल्या आदि. 
आरोप्याङ्केऽमि पिश्चनत्यो बाष्पौघैर्विजहुः शुचः।४८।। गाता अपने-अपने पुत्रोको गोदमें लेकर उन्हें 
[ नेत्रजखसे नइछा-नहळाकर शोक त्याग करने 
जटा निम्मृच्य विधिवत्कुलबद्वेः सम॑ शुरुः। ` ठगी ॥ ४८॥ फिर गुरु वसिष्ठजीने अन्य कुङबृद्ेकि 
सहित विधिपूर्वक भगवान्‌की जटाएँ कटवाकर 
अस्यपिश्वद्यथैवेन्द्र चंतुःसिन्धुजलादिभिः ॥४९॥  इदृस्पतिने जैसे इन्दका अभिषेक किया था वैसे ही 
Sr ' चारों समुद्रोके जरसे उनका अभिषेक किया ॥ ४९॥ 
एव कृताशरःखानः सुवासाः स्रग्व्यलङ्कतः। ` श म ह ख़ान कर सुन्दर बब 
। । । और मालाओंसे विभूषित हो | 
खलङ्कतैः सुवासोमिर्भातुमिर्भायंया बभौ ॥५०॥ | वखालंकारोसे सुसज्जित मार्यो आरा 23 
विराजमान हुए ॥ ५० | ५ कः 


अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः । । 
RE भगवान्‌ रामने प्रसन्न होकर राजसिंहास 
ओ- ग्रजाः खधमीनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः। | के न खीका, 
हु गर > नाग क्र DSSS SSS 


+ >प्रल्भाने डनश्रान्दी -मनहार'न्‌तगुणश्ञ्न। 
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| अ० ९ १ ] नवस स्कन्ध 


भ्र. 1२ PR 

गोष पितुबद्रामो मेनिरे पितरं च तम्‌ ॥५१॥ , धर्मयुक्त प्रजाका पिताके समान पालन करने 

लगे | उनकी प्रजा भी उन्हें पिताके समान 

तायां वर्तमानायां कालः कृतसमोऽभवत्‌ । | ही मानती थी ॥ ५१ ॥ हे राजन्‌ ! सम्पूर्ण प्राणियोको क 

देनेवाले परम धर्मज्ञ रामचन्द्रजीके होने 2. 

धर्मज्ञे सर्च शूतसुखाबहे ।।५२।। | सुख द न्द्र्‌ राजा पर नट 

रमे राजान र तह समय त्रेतायुगके वर्तमान रहते भी सत्ययुगके | 
बनानि नधों गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः। समान हो गया ॥ ५२॥ हे मरतत्रेष्ठ | उस समय | 


वन, नदियाँ, पवत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सब-के-सब 
पर्वे कामदुघा आसन्प्रजाना भरतर्षभ ॥५२॥ | प्रनाओंको इच्छित फळ देनेवाले हो गये ॥ ५३॥ ` 


' भगवान्‌ - रामके राज्यशासन करते समय आधि 
ोविव्याधिजराग्लानिदुःखशोकभयङ्कसाः । व्याधि, जरा, ग्छानि, दुःख, शोक, भयः और 


श्रमका सवथा अभाव हो गया था तथा बिना चाहे 

नासाद्रासं राजन्यधोक्षजे ॥५७॥! 
पत्युश्चानिच्छतां नासीद्रामे राजन्यधोक्षजे | किसीकी मृत्यु मी नहीं होती थो ॥ ५४॥ श्रीराम- 
राजर्विचरितः शुचिः । चन्द्रजी एकपत्नीव्रतधारी, राजर्षियोंके-से आचरणवाळे 
एकपत्तीव्रतधरो ड तथा राग-द्रेषादि मढसे रहित थे । वे गृहस्थसम्बन्धी 
सधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयन्खयमाचरन्‌ ॥५५॥ | अपने घर्मकी दिक्षा देके लिये ही खयं मी उसका 
आचरण करते थे ॥५५॥ तथा पतिके माबको 
परेग्णानुवृत्या शीलेन प्रश्रयावनता सती । जाननेवाळी, विनयावनता सतीरिरोमणि सीताजाने 


र त भी प्रेम, सेवा, साधुखभाव, बुद्धि तथा छजा आदि 
जा हिया च भावज्ञा तुः सीताहरन्मनः । ५६ गुर्णोसे अपने पतिदेवका चित्त चुरा ल्या या || ५६॥ 
| - ळक... 

| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे रौमच रिते 
| | दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


4 


ग्यारहवाँ अध्याय ह्र 
श्रीरामचरिंत । 


| | 
| गटर उवाच भ्रीशुकदेवजी चोले है राजन्‌ ! भगवान्‌ रामने व 
'बानात्मनात्मानं राम उत्तमकल्पकेः । आचार्य ( वसिष्ठजी ) के अधीन हो उत्तम सामम्रियोसे | द 
मयं युक्त यङ्षोद्वारा सर्षदेवमय तथा प्रकाराखरूप पय अपना 
पे प्राचों ब्रह्मणे दक्षिणा प्रभुः । दिशा, जधाको दक्षिण दि ताको विदा 


च ओर उद्गाताको उत्तर दिशा दे दी॥२॥ f 
EE उदीचीं सामगाय सः॥ २॥| को उनके बीचमें जितनी भू i रेष रही ब 
र तेथे कि 
| 


थेषां यावती भूस्तदन्तरा | | सत्र दे डाली, क्योंकि 
$स्सं भाह्मणोऽईति नि स्पृहः ॥ ३ ॥ | ब्राह्मण ही इस सम्पूर्ण 


गविब्यांधिजराग्डानि$ लि जप क ast Co | नाम | द्‌ ना क i 


सद्‌ लाक र: 


इत्ययं तदलङ्कारनासोम्यामबशेषितः । 
तथा राइपि वैदेही सोमन्गस्यावशेषिता॥ ४ || 

खशाव्त्त 
ते तु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतम्‌ | 


प्रीताः क्विजधियसतस्मै अर्द बमापिरे ॥ ५॥ 


॥.अम्रत्त॑ नस्त्वया किं नु भगवन्युवनेश्वर | 


६४४ 


यज्नोउन्तहंदय॑ विश्य तमो हंसि खरोचिषा ॥ ६ ॥ 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाकुण्ठमेधसे । 
- ल्यछयर स्यथ? वगः) 
उत्तमश्लोकधुर्याय न्यस्तदण्डापिताङघ्रये ॥ ७॥ 


कदाचिल्लोकजिन्ञासुगूढो रात्र्यामलक्षितः ।. 


बन्य 12) ण्याचा गरे 


९८ (२६ बटर | 


[ अ० १ 


न शरीरपर वा 


हुए ब और अळंकार ही अपने पास रखे “पास रखे | वैसे है 
महारानी सीताजीके पास भी केवळ माङ्गलिक बद्ा- | 
भूषण ही शेष रह गये ॥ ४ || त 
ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ रामका त्राह्मणोके प्रति ऐसा 
प्रशंसनीय वात्सल्यमाव देख वे आचायादि बढ़े प्रसन्न 
ए और प्रेमाद्रेह्ृदयसे उन्हें वह सब लौठाकर इस 
प्रकार कहने ळगे-। ५ ॥ “हे सवेलोकेश्‍वर भगवन्‌ | 
आप जो हमारे अन्तःकरणोंमें प्रवि होकर अपनी | 
कान्तिसे हमारा अज्ञानान्धकार दूर कर रहे हैं, पे 
आपने हमें क्या नहीं दे रखा है £ ॥ ६ ॥ ब्राह्मणो 
देवरूप माननेवाले, अकुण्ठबुद्धि) पुण्यश्लोकशिरोर्मण 
तथा जिन्होंने परपीडाका त्याग कर दिया है ऐसे 
मुनीश्वरोंको अपने चरणकमल अर्पण करनेवाहे 
भगवान्‌ रामको हम नमस्कार करते हैं” ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! किसी समय “लोक मेरे विषयमे 
क्या कहते हैं? यह जाननेके लिये किसीके मी बिना 


इस प्रकार स्वयं उन स एरारपर धारण किये. 
डु 


चरन्वाचाऽशुणाद्रासा भार्यामुद्दिश्य कस्यचित्‌ । \ < | \ | जाने रात्रिके समय गुप्तरूपसे विचरते हुए भगवान 


८ नाहं बिभमि त्वां दुशमसतां परवेइमगाम्‌ । 


खरीलोमी बिभृयात्सीतां रामो नाहं भजे पुनः ॥ ९॥ 
इति लोकाद्वहुमुखादुदुराराध्यादसंविद! | 
पत्या मीतेन सा त्यक्ता ग्राप्त प्राचेतसाश्रमम्‌ ॥१०॥ 
अन्तर्वत्न्यागते काले यमो सा सुषुवे सुतौ । 
कुक्षो लव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया मुनिः ॥११॥ 


अङ्गरदेश्चित्रकेतु्वी लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ । 
तक्षः पृष्कल इत्यास्तां मरत महीपते ॥ १२] 
सुबाहुः _ श्रुतसेनश्च गत्रुधश्रै चभूवतुः । 


| गन्धर्वान्कोटिशो जनने मरतो विजये दिशाम्‌ ॥१३॥ 


१ नाशणदेवत्य्‌ 3३५, वनो१ऽ।.ेन के. हिः वि%"।०४॥ दन्दके S3 Foundation USA. 
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| आचेपर उन्होंने कुरा और छव नामसे 


रामने अपनी मायासे कहते इए किसीके ये वचन 
सुने-॥ ८ ॥ “अरी तुझ दुष्टा, असती और परां 
घरमें रहनेवाळीको अब मैं अपने यहाँ नहीं रखूँगा। 
स्रीडोमी राम मठे हवी सीताको स्वीकार कर हें, ! 
तुझे स्वीकार नहीं कर सकता” ॥ ९॥ इस त 
नाना प्रकारकी बातें बनानेवाले, हठी और 
लोगोंसे भयभीत हुए अपने पतिदेवके त्याग देनेप 
श्रीसीताजी वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर चली अ 
॥ १०॥ उस समय वे गर्भवती थीं । अत 


दो यमज पुत्र उत्पन्न किये । उनके जातकर्मादि स 
संस्कार मुनिवर वाल्मीकिजीने कराये ॥ ११॥ | 

हे राजन्‌ ! अङ्गद और र लद्मण ल 
पुत्र कहे जाते हैं, तक्ष और पुष्कळ मरत 
पुत्र थे ॥ १२ ॥ तथा सुबाहु और श्रुतसेन ¶ | 
पुत्र रात्रुघजीके हुए । भरतने दिग्विजय के | 
समय करोड़ों गन्धर्वोका संहार किया ।। १२ | 


oll म 14620 5 । Kell त्ा्बील्सन्चिराथर 1५ ० नल 


RT क ना ह्‌ च वेदय | | ७, 

तदीयं भनमानीय सर्च राज्ञं न्यवेदयत्‌ | और उनका घन ठाकर सब-का-सब महाराज | 
थ मधोः पुत्रं लवणं नाम राक्षसम्‌। पो निवेदन कर दिया । शात्रुभजीने भी मधुके 

शुध र व्य, व: | उन ल्वणनामक राक्षसको मारकर मधुवनमें मथुरा 

* हृया मधुवने चक्रे मथुरा नाम च जुस्‌ ॥१४॥ नामको पुरी बसायी ॥१४॥ 


र निक्षिप्य तनया सीता सत्रा विवासिता | इयर पतिसे निर्वीसित की इई सीताजी मुनिवर 


क ; द ' वाल्मीकिको अपने वालक सौंपकर भगव क्के 
जयन्ती रामचरणों विवरं प्रविवेश ह॥१५॥ | गोदा" रि 0 पे मम 
ध्यायन्ती राम ः | दात चिन्तन करती हुई भूमिके विवरमें प्रवेश 
त्वा मगबात्रामो रुन्यज्ञपि थिया शुचः | |. 1११ इस समाचारको सुनकर श्रीरामचन 

| अपने शोकावेशको बुद्धिबल्द्वारा बहुत कुछ रोकना 
७ च रि | ढ न्तु थ््हो जे < 
सरंससा गुणांस्तांस्त्ाशक्रोद्रोदधुमीश्वरः ॥ १६॥ | चाहा; परन्तु परम समर्थ होनेपर भी वे, उनके मिन्न-मिन्न 


दाबु तय | गुणोंका स्मरण हो आनेसे, उसे रोकनेमें समर्थ न हुए 
त एतादङसंचेत्र त्रसिमावहः । | ॥१६॥ यह खी-पुरुप-सम्बन् सर्वत्र ऐसा ही त्रास 
| देनेवाळा है । इससे वडे सामर्ध्यवान्‌ भी विचलित हो 


'अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य शुहचेतसः।।१७॥ | जाते हैं, फिर अन्य गृहासक्त विषयी पुरुषोके विषयमें 

, तो कहना ही क्या है ? ॥१७॥ 

तत उध्वं ब्रह्मचर्य धारयन्नञुहोत्पञचः । | हे राजन्‌ ! इसके पीछे प्रभु रामने ब्रह्मचर्यत्रत धारण 
त्रयोदशञव्दसाहसरमभिहोत्रमखण्डितम' ॥१८॥ | कर तेरह सहस वर्षतक अखण्डितरूपसे अगिहोत्र 

कक व्ह र । किया ॥१८॥ तदनन्तर स्मरण करनेवाले पुरुषोंके हृदयमें 
सां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः । दण्डकारण्यके काँटोंसे त्रिंभा हुआ अपना चरणकमळ 

'जपादपछ॒॑व॑ राम आत्मञ्योतिरगात्ततः ॥१९॥ | स्थापित कर भगवान्‌ राम अपने धामको चळे गये ॥१९॥॥ 


नेद॑ यज्ञो रघुपतेः सुरयाच्ञयात्त- हे राजन्‌ ! जिनसे बढ़कर और जिनके' समान 
कोई मी प्रतापझाली नहीं है, देवताओंकी प्रार्थनासे 
लीलाह्वीसे मनुष्यशरीर धारण करनेवाले उन रघुनाथः 
रक्षोवधो जलधिवन्धनमखपूनैः | जीका शब्रसमूहोंसे 2 राक्षसोको मारना या समुद्रका 
- पुल बाँधना-यह कोई बड़ा भारी पुयश नहीं है; और | 
फे तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः ।।२०॥। | उन ढीढाबिदारीको शत्नुओका वध करनेमे मी. भळा 
पाह छन") | वानरोंकी सहायताकी क्या अपेक्षा थी ? [ यह. संब 
यस्यामलं शुपसदस्सु यशोऽधुनापि र | तो उनकी लोलामात्र ही है ] ॥२०॥ जिनके समस्त | 
गायन्त्यघ्नसृषसो दिगिमे ९7३९० २% । दिशा-विदिशाओमें फैलकर दिगाजोंको देगाजांको आच्छादित द 
“दागभन्द्रपईम| . करनेवाले वत्नकी भाँति पापापहारी निर्मल सुयशकों इस 
चाकपालवसुपालकिरीदजुष्ट- | समय भी मार्कण्डियादि मुनिगण युधिष्ठिरादि 'भूपालोकी 
त ८ । समाओंमें गाते हैं. तथा जिनके चरण-कमल 
“आस्बुलं रघुपतिं भरणं जसका प्रपधे॥२१॥ | देवेन्द्र और नरेन्द्रेके सुढुटोसे सेवित हैं ३ 
| श्रीरुनाथजीकी मैं शरण उेता हँ॥ २ 
० | २. “सवेत तापमाय ए णा न : | र | pore mn 
en Ne Te लता 


TNT 
FRR वडा 
~ I LEIS I 


लीलातनोरधिकसाम्यवियुक्तधाम्नः | 


न तं 


ESS १ iE खे कल 
ह न्रे? (ते RED TN) लड्दै | 
ऊठीहे इलीश्वा "रोप ज -ा-माम्सछ। ] । 


Os का न न धर्यकवत्ृते गवत नका LS BEd [ अ० १ १ | 
८ श्रीम स | 

जीका स्पर्श, दर्शन, सहवास र्‌ | 
सैः स्पृशेःमिद्शे चा संबिष्टोऽ्ुगतो अनुगमन किया बे तथा कोशलबासी भी उसी स्थानको | 


कोशलास्ते युः खानं यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥२२॥ | पाप हुए जहाँ योगिजन जाते हैं ॥२२॥ हे राजन्‌! , 
पुरुषो - रामचरितं १ इस रामचरितको अपने श्रवणपुटसे ग्रहण करनेवात्न | 
ES i | पुरुष सरळता-कोमळता नाहि गुणोंसे युक्त होका | 
~) \ ५/5 | कर्मबन्धनसे सुक्त हो जाता है ॥२३॥ | 
राजा परीक्षित्‌, वोले--भगवन्‌ ! भगवान्‌ राम | 


तिने मुडुत्नं 


bE 
राजोवाच नादितं नळ ही अंशभूत अपने भाइयोके साथ' खयं किस | 


"| 


आनृशंस्यपरो राजन्कं 


प्रकार व्यवहार करते थे तथा ईश्वर रामके प्रति भी उनके ' 
र भाई, प्रजाजन और पुरवासी लोगोंका कैसा बतीत 
तस्मिन्वा तेऽन्बवर्न्त प्रजाः पोराश्च ईश्वरे ॥२४। | था? ॥२४॥ | 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजनू | त्रिमुवनपति | 
दिशदिरि क नसर महाराज रामने राजसिंहासन खीकार करनेके अनन्तर | 
अथादिशदिग्िजये ऱ्या खियुवनेश्वरः । अपने भाइयोंको दिखिजयकी आज्ञा दी और खयं | 
आत्मानं दशेयन्सानां पुरीमैक्षत सानुगः ॥२५॥ | पुरबासियोंको दर्शन देते हुए अपने अनुचरोसहित | 
पुरीका निरीक्षण किया ॥२५॥ योध्या | 
आसिक्तमागा गन्धोदैः करिणा 5 रीका निरीक्षण किया ॥२५॥ उस समय अयोध्या. 
दः करिणां मदकीकरे पुरीके मार्ग सुगन्धित जळ और मतवाले हाथियोंके | 
खामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां वा सुतरामिह ॥२६॥। | मदके कणोसे सींचे गये थे तथा वह पुरी अपने खामीको ॥ 
प्रासादगोपुरसंभाचेत्यदेवगृहादिपु | आये देखकर बडी मतवाली-सो हो रही थी ॥२६॥ | 
दन्य उसके महल, पुरद्वार, सभा, चैत्य और देवाळयोमें | 
न्यस्तहेमकलशः पताकाभिश्च मण्डिताम्‌ ॥२७॥ | धुवर्णके कश रखे हुए थे तथा वह पताकाओसे सजायी 
पूगैः सवृन्ते रम्मामिः पड्कामिः सुवाससाम्‌ । 2 थी ॥२७॥ वह फर्छोके गुच्छोंसहित पूगीफळ 
आदसैरंशुकैः खग्मिः कृतकोतु घुपारी ), कदळीवृक्ष तथा मनोहर वख्नोंसे अलंकृता 
: स्रम्मि कतोरणाम्‌ ॥२८॥ | थी तथा दर्पण, वस्र और माळाओंकी उत्सवमयी : 
तमुपेयुँतत्र तत्र पौरा अईणपाणयः । 328 सुशोभित हो रहो थी ॥२८॥ उस समय 
युयुः देव पाहीमां ५ जहाँ-तहाँ पुरवासीछोग बहुत-सी भेटे लेकर भगवानके पास 

आशिषो युयुचुर्देव प ES छै न 
माक त्ययादुइताम्‌ ॥२९। | आये और प्रार्थना की कि 'हे देव! पूर्वकालमें [वाराह 
ततः प्रजा वीक्ष्य पतिं चिरागतं रूपसे ] अपनेददीद्वार उद्धार की हुई इस प्रथिवीका | 
दिदक्षयोत्सृष्टगृहाः दियो नराः । म्या हे राजन्‌ ! उस समय न 
७ गोर्न बहुत आये जान उन्हें देखनेके लिये -7 
आरुद्य हर्म्याण्यरविन्द नगरके नर-नारी अपने-अपने घरोंको छोड़कर अटारियों- 


हातमनेत्राः इसुभैरवाकिरन्‌ ॥३०॥ ल्ल गये और कमछलोचन रामको अतृप्त नयर्नोसे | 
तशे | २. असर ३ सससह पा की | 


न तृत्त०। त्यणहादिषु । ४. युतस्तत्र | ५. त्वया इताम्‌ । ६. चनं | 
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कथं स भगत्रात्रामो भ्रातुन्वा खयमात्मनः । 


1 
1 
F 
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है. 


नवम 
५०१२] स्कन्ध sR कक. 0000 


¢ ७ पूर्वराजमि 
५ जुष्ट स्वः $ 

अथ विषः खगुई जु स्वैः पूर्वराजभिः । फिर भगवान्‌ रामने अपने पर्वत 00 
,नत्ताखिलकोशाव्यमनर््योरुपरिच्छदम्‌ ॥३१॥ | 00. 417 अनन्त कोशोसे पूर्ण और महामूल्य 
मा्रयासे युक्त महलमे प्रवेश किया | ३ १॥ महळके 

हुमोटुम्बरडादूर्थसतम्भपङ्कििः | ' दरार बिद्रमकी देह छियोंचाळे थे उसके अ: पङ्कियाँ 
करकैः खच्छैमतिरफटिकमिततिसिः ॥३२॥ ` "णिक थीं, उसका फर्श खच्छ मरकतमणिका 
RS 1 तथा वह स्फटिकमणिकी भींतसे सुशोमित था 

चित्रसग्मः पड्धिकामिर्वासोसणिगणांशुकैः | ॥२२॥ रंग-विरंगी माढाओ, पताकाओं वस्न और 


HS कान्तकामोपपत्तिसिः ॥३३॥ मणिगणकी दीक्षियों, झुद्धचेतनके समान उज्ज्वळ मोतियों 
पुक्ताफलै। क डि क छुन्द्र भोगसामग्रियों, सुगन्धित धूप-दीपो तथा पुष्पमय 
द सुरभिभिर्मण्डितं पुग्पसण्डँनैः । आयूभणास उसे खूब सजाया गया था तथा वह 

व. आभूषणोंको भी विभूषित करनेवाले देवतुल्य खी- 

-द्वीपुम्मिः सुरसकाशेज४ भूषणभूषणेः ॥३४॥ | पुरुषासे सेवित था॥३३-३४॥ हे राजन ! उस महळमें 


तस्मिन्स भगवान्रामः खिग्धया प्रिययेष्टया । आत्माराम जितेन्द्रिय पुरुषोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ रामने 

मालमा ० | अपनी परमप्रिय और अभिमत प्रियतमा श्रीसांताजीके 
रमे खारामधीराणासुषभः सीतया किल ।।२५॥ साथ रमण किया ॥३०॥ और जिनके ल 
बुगुजे च यथाकालं छामान्धमसपीडयन्‌ । सभी लोग चिन्तन करते हैं उन भगवान्‌ रामने धर्मका 
सजीव? अतिक्रमण न करते हुए अनेकों वर्षोतक यथासमय 
गप पूगान्वहूब्ुणामास ध्याताइप्रपछचः ॥३६॥ | सब प्रकारके भोगोंको भोगा ॥३६॥ 


र DS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीरीमोपाख्यान 
एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
“EN 
बारहवा अध्याय 
इकष्चाकुवंशके शेष राजाआंका वणन] . 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी वोले--है राजन्‌ ! कुराका पुत्र 


शास चातिथिसतस्मान्निषधस्तत्सुतो नमः अतिथि हुआ; उसके निषध, निषधके नम, नमके 
पुण्डरीक और फिर पुण्डरीकके क्षेमधन्वानामक पुत्र 


पि तुरः क्षेमधन्वामवत्ततः ॥ १ ॥ | हुआ ॥ १ ॥ उसके देवानीक हुआ, देवानीकका पुत्र 
ऽनीहः पारियात्रोऽथ तत्सुतः । अनीह और उसका पुत्र पारियात्र था तया पारियात्रसे 


बरलखलरतस्मादजनामो बलस्थळ और उससे सूर्यके अंशसे उत्पन्न इए वञ्रनाभकBा . 
नाभोऽ्कसंभवः ॥ २॥ | जन्म हुआ ॥२॥ वज़नाभसे खगण और उससे विरतिः 


शिष्पनामोव्भूद्योगाचा | नामक पुत्र हुआ; विधृतिसे हिरण्यनामका जन्म 5 2 | छः र 
यस्तु जैमिनेः ॥ ३ ॥ | डंआ? जो जैमिनिका शिष्य और योगाचार्य या; | 
षि p सी ३॥ | तया जिससे कोशलदेशवासी याज्ञवल्क्य ऋषिने, 
जा उसका शिष्य होकर, हृदयकी ग्रन्थिका छेदन करनेवाला . 


» सलेमारकतैमात० । २. मण्डलैः | ३. बुभुजे स यथाकाळं कामानन्यानपीडयन्‌ । ४. प्राचीन प्रतिमें 
नहीं, है. 0 हीन 3५१८ द्विदषधिक्षासवत्त। ०१४ द्रत्तम, 63 = प्याक USA _ 


ने 21 आर द्ाजच्न्ल १ । ज्भो ष्या्ब्ळ दे रप््रासाकच्य. Fs $ 
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' रणको भविता तस्मात्सुरथस्तनयस्तः। |ॐ" जन्म होगा॥ १४॥ र रणको 


` सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते वाईद्वकोन्वयाः ॥ १५॥ 


५ 
> 
८ 
> 
N 


।। अतिमे आया हुआ “भविता”""मित्रजित्‌? यह बारइवाँ इछोक़ दिया है, मनुदेवो' पाठ दै. 
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NS... ee श्रीमद्भागवत "8 
| कातर पुष्य था, उससे वसन हुआ, | 


सम्धि्ततो । हिरण्यनाभ 
न्घस्ततोऽभवत्‌।  ! 1 | 
पुष्यो हिरण्यनाभस्य FE शद्ध! > तल्श जद; तथा घुवसन्थिसे सुदर्शन, सुदशनसे अनवण, 


ुदर्ीनोऽधागनिवर्णः शीघ्रस्तस्य मरुः सुतः ॥ ५॥ | मिवर्णसे शीघ्र और शीघ्रसे मरुनामक पुत्र हुआ | 


पल माता ॥ ५॥ जो इस समय यांगर्म सिद्धि लाम कर क्ठाप- ˆ 
योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापग्राम | प्राममें रहता है और कलियुगके अन्तमें नष्ट हुए | 


ल > 


कलेरन्ते सर्ववंश नष्टं भावयिता पुनः ॥ ६॥ | सूर्यवंशको पुनः प्रवृत्त करेगा ॥ a ॥ ३ | 
। उप मरसे प्रसुश्रुत, प्रसुश्रुतसे सन्धि और सन्धि | 


1 


| 
४ न्धिस्तस्थाप्यमपण)। || ह 
तस्मातसुश्ुतस्तस्य सन्धि | अमर्षण हुआ; अभर्षणका पुत्र महखान्‌ था औैर | 


| 
महखांसत्सुतस्तस्मादिश्साह्वोञन्चजायत ॥ ७॥ | उससे विश्वसाहका जन्म हुआ ॥ ७ ॥ विश्वसाहरे | 
| प्रसेनजित, प्रसेनजित्से तक्षक और तक्षकसे बृहदरछ- | | 
| का जन्म हुआ, जिसे तुम्हारे पिता ( अभिमन्यु ) ने [ 


ततो बृहद्धलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः ॥ ८॥ । युद्धमे मार डाला था ॥ ८ ॥ | 
एते हीक्ष्वाकुभूपाला अतीताः शृण्वनागतान्‌. | हे राजन्‌! ये सब इक्ष्वाकुवंशीय नृपतिगण 
> | “पी न 
बृहद्वरस्य भविता पुत्रों नाम बृहद्रणः ॥ ९॥ | बीत खुके हैं; अब आगे होनेवालोंके विषयमें भी 
सुनो । भविष्यमें बृहृदूबलका पुत्र ब्रृहद्रण होगा ॥९॥ | 
। फिर बृहुद्रणका उरुक्रिय, उरुक्रियका वत्सदृद्ध, | 
प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहिनीपतिः ॥१०॥ | वत्सबृद्धका प्रतिव्योम, ग्रतिव्योमका भानु और उसका 
न 
| पुत्र सेनापति दियाक होगा ॥ १० ॥ दिवाकसे 
वीरवर सहदेव, सहदेवसे ब्रुहदश्च, बरृहदश्वसे भानुमान्‌, 
भाचुमानसे प्रतीकाश्च और प्रतीकाश्वसे सुप्रतीकनामक 
भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्करः । | पुत्र होगा ॥ ११ ॥ सुप्रतीके मरुदेव, मरुदेवसे 
टु १ 
तस्यान्तरि्षस्त्युत्रः सुतपास्तदमित्रजित्‌ ॥ १२॥ ' छनक्षत्र, घुनक्षत्रसे पुष्कर, पुष्करसे अन्तरिक्ष), | 
३ | अन्तरिक्षे सुतपा तथा उससे अमित्रजितनामक 
बृहद्राजस्तु तस्यापि वाहिसस्मात्कृतज्धयः | | पुत्र होगा॥ १२॥ अमित्रजितूका पुत्र बृहद्र 
रणञ्जयस्तस्य सुतः सञ्जयो भविता ततः ॥१३॥ | होगा, उसका बहिँ, बर्हिका कृतज्ञय, इतल्नयका 


हे लेनी ,, रणज्ञय और रणञ्जयका पुत्र सञ्जय होगा ॥ १३॥ 
तस्माच्छाक्योऽथ शुद्धादा SR स्मृतः | । सज्ञयसे शाक्य, झाक्यसे शुद्रोद और उसका पुत्र 
ततः त भविता ततः ॥१४॥ । छाङ्गल होगा तपा ढाङ्गकसे प्रसेनजित्‌ और प्रसेनजितसे| 


ः 


Ns 


२ a] De श ४१ 
ततः प्रसेनजित्तस्मात्तक्षको भविता पुनः | 


उरुक्रियस्ततस्तस्य वत्सवृद्धो भविष्यति । 


सहदेवस्ततो वीरो बृहृदशोञ्थ भानुमान्‌ । 
घ्रतिकाश्चो भानुमतः सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः ॥११॥ 


रणकसे सुरथ और सुरथसे इस बंशका अ द 
सुमित्र होगा । ये सब बृहदूबलके वंशधर होंगे 1१५ 


कल ०. हदव 
१. तस्मात्‌ प्रशुतपुत्रस्त सन्धि० | २. प्राचीन प्रतिमे 'तत'““पुन/ यह पूर्वार् नहीं है, इसके स्थानपर वर्तमात। 


नवम स्कन्ध | | 
ह २] ७2: mara NN बेर 


७४ > hn भविष्यति | 
वाकूणामयं ¦ सासत्रान्ता भावष्य | बंशी 
वाकूणामर्य नश ९ ३३ । रस प्रकार यह इक्वाकुवंशीय राजाओंका वंश 
तस्त श्राप्य राजानं सस्था माऱ्यात थे कळा ॥।१६॥ | घमित्रपर्यन्त हो होगा, क्योकि उस राजाके होनेपर 


| । यह कल्युगमें समाप्त हो जायगा || १६॥ 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे नवमस्कन्वे इक्षवाकुवंशवर्णनं 
नाम द्वादशो$व्याय: ॥१२॥ 
“ESS 


Ww 
तेरहवाँ अध्याय 
निमिवंदा । 
| श्रीक उवाच भ्रीशुकदेवजी बोढे- हे राजन्‌ ! इक्ष्वाकुके पुत्र - 
नो बस | निमिंने यज्ञ आरम्भ कर उसके लिये वशिष्ठजी- 
निमिरिद ऋत्विज वरण किया । किन्तु वशिष्ठजीने कहा- 
र्‌ RT RE SF इन्द्र्ने न 
आर्य सत्र सोऽप्याह शेण टतोऽस्मि भोः ॥ १॥ | शशै इने पहले ही वरण कर ल्या है ॥ १ ॥ 
अतः जबतक मैं उनका यज्ञ समाप्त करके आउँ 
तबतक तुम मेरी प्रतीक्षा करो । यह सुनकर 


“३825 यजमान निमि चुप हो रहे तया वशिष्ठजीने भी इन्दका 
_तूणीमासीद्गृहपतिः सोअ्पीन्द्रस्याकरोन्मखम्‌ ॥२॥। | यज्ञ आरम्म करा दिया ॥२॥ 


तं निवर्त्यागमिष्यामि ताघन्मा प्रतिपालय । 


निमिश्चतमिद॑ विद्ठान्सत्रमारभतात्मवान्‌ । । आलन्ञानी निमिने यह सोचकर कि यह जीवन 
ऋत्िग्मिरपरेस्तावज्ञागमद्यावता शुरु) ॥ ३ ॥ बे ता 1. क a 7 मइ 
यतिकर वीक्ष्य नित्यं शुरुरागतः। | नेर १. bre ७ 
अशपत्पततादेहो निमेः पण्डितमानिनः ॥ ४॥ “अपनेको क रब व को 
“गिरि; प्रति ददौ ज्ञा शुरवेऽधर्मवतिने । म 1. हु. उ क pe | 
हा पततादेहो लोमाद्धर्ममजानत ॥५॥ गा का न 
| गव देई निमिरव्यात्मकोबिदः । अपना गयी दिया, तथा हमारे [इद] पितामह ह 2 

दसं पतामहः ॥ ६ ॥ | हि जार गत न 
ESO ह र 


Ne ला 
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राजा === दो उनके ऋिज पि 1 उ चाक शी उनके ऋत्विज मुनिश्रेष्ठो 


० ककर (4 RI) 
र्र ५5 Sl ग्य 


गन्धवस्तुषु तदहे निधाय गुनिसत्तमाः । 
समाप सत्रयागेऽथ देवानूचुः समाशताच्‌ ॥७॥ 


राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्ना: ग्रमवो यदि । 


तयेत्युक्ते निमिः प्राह मा भून्मे देहबन्थनम्‌ ॥ <) | 
यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोगमयकातराः | 
भजन्ति चरणाम्मोजं मुनयो हरिमेधसः ॥ ० 
देहं नावरुरंत्सेऽह दु खशोकमयोवहम्‌ । 


सत्राय यतो मृत्युमंत्स्यानापुदके यथां ॥१०॥ 


विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाप्र। ` 
उन्भेषणनिमेषाम्यां रक्षितोऽध्यात्ससंखितः ॥११॥ 
अराजकमयं नृणां मन्यमाना महपेयः । 

देह ममन्थुः स्म निमेः कुमारः समजायत ॥१२॥ 
जन्मना जनकः सोऽभूइदेहर्तु विदेहजः 
मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निर्मिता ॥१३॥ | 'वेदेह' और मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण 'मिथिंछ' 


ठ 44 


'सुधतेरध एकेतुवे हर्यश्वोष्य मरुस्ततः ॥१५।॥ 
` | इर्यश्न और इर्यस्वसे मरुका जन्म हुआ | १५॥ मरुसे 


देवा उडु 


तस्मादुदावंसुस्तस्य पुत्रोऽभून्नन्दिवधनः । 
ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते ॥१४॥ 
-तस्माद्वहद्रथस्तस्य ` महावीयं! सुश्चत्पिता । 


मरोः प्रेतीपकस्तस्मांजातः. कृतिरथो यतः । 


देवमीढस्तस्य ` सुतो विश्रुतोऽथ महार्थातः ॥ १६) 
कुंतिरातस्ततस्तस्मान्महारोमंथ तत्सुतः । 


' खर्णरोमा सुतस्तस्य हखरोमा व्यजायत॥१७॥ 

३ SOOT मत्‌ ३ तटाला रीषो । ४. प्रतिरयस 

७० विरुतस्त्सुतसत्मा»॥.८६।त्रस्सात्‌ १1२५४ नळ New Delhi. Digitized by 53 पवा UA विइवनाथो मस्ति | 
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बरइ > 


फडा ज च मर्छ = ठ स | 
श्रीमङ्कागव 


त्र भगवत्परायण मुनिजन इसके वियोगसे भयभीत होकर 


: | निवास करे । यह नेत्रोंमे स्थित होकर उनके खोल्ने 


त [ अः १३ 


तुगन्थित तैछ आदिमें रखवा दिया और उस सत्रयाग 
के समाप्त होनेपर [ अपना माग छेनेके लिये ] आये 

ए देबताओसे कहा ॥७॥ “हे देवगण ! यदि आपः 
लोग प्रसन्न हैं तो राजा निमिका यह देह सजीव हो 
जाय.1'? तब देवताओंके “तथास्तु कहनेपर निमिने 
कह --“'मुझे देहका बन्धन प्राप्त न हा ॥८॥ क्योंकि 


शा TR ON 


इसका संयोग ही नहीं चाहते; इसीलिये [ देहवन्धन 
से मुक्त होनेके लिये ] बे सनदा श्रीमगवचचरणारविनदो 


का भजन करते हैं ॥९॥ अतः दुःख, शोक और | 


भयकी प्राप्ति करानेवाळे इस देहको ग्रहण करनेकी मुज्ञे | 
इच्छा नहीं है, क्योंकि जलमें रहनेवाळी मछल्योके 
समान इसे सर्वत्र मृत्यु प्राप्त हो सकती है” ॥१०॥ 

देवगण वोले--हे सुनिगण ! राजा निमि अपनी 
इच्छाके अनुसार बिना शरीरके ही देहधारियोंके नेत्रम 


मूँदनेसे लक्षित होगा ॥११॥ 

. तदनन्तर मनुष्योंमे अराजकता फैल जानेके 
भयसे - महषियोंने निमिके देहका मन्थन किया; तब 
उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥१२॥ वह जन्म लेने 
के कारण 'जनक', विदेहसे उत्पन्न होनेके कारण 


| 
| 
| 
| 


| कहलाया । इसीने मिथिळापुरी बसायी थी ॥ १ ३॥ 
. ..है.राजन्‌ ! उससे उदावसु हुआ तथा उदावघुका 
पुत्र नन्दिवर्धन, नन्दिवर्षनंका सुकेतु और सुकेतुका 
देवरात्‌ हुआ ॥१४॥ देवरातसे बृद्दद्रथ, बृढद्रथसे 
सुधृतिका पिता महावीर्य, सुधृतिसे धृष्टकेतु, धृ्केतुसे 


प्रतीपक हुआ और प्रतीपकसे कृतिरथ उत्पन्न हुआ! 

तथा कृतिरथका पुत्र देवमीढ, देवमीढका विश्रुत और 
बिश्रुतका महाघ्रृति हुआ ॥१६॥ उससे कृतिरात और | 
कृतिरातसे महारोमाका जन्म हुआ । महारोमाका पुत्र | 
स्वणरोमा था, तथा उससे हखरोमा उत्पन्न हुआ ॥ १७ 


FAD 


हि Cee NRPS EC त दीड २२ ee . 
तक 

सीरध्वजो जज्ञे यज्ञार्थ कतो महीम्‌ | ` . | इखरोमासे सीरध्यजका जन्म हुआ | महाराज सीरध्वज 
“ता सीराग्रतो जाता तस्मात्सीरध्वजः स्मृतः ॥ १८॥ | ग ० भूमि जोत रहे थे; उस समय उनके सीर 


( अग्रमागसे सीता 
क जीका जन्म हुआ । इसील्यि 


दर्गध्वजत्य दो पुत्री तध्वजमितध्वजो ॥१९॥ | और कुशध्वजका पुत्र राजा धर्मध्वज हुआ | धर्मव्वजके ` 
कतव्य आर मितः वजनामक दो पुत्र हुए ॥ १९॥ - 


क्ृतध्वजात्केशिध्चजः खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात्‌ । | उनमेसे कृतव्वजसे केशिध्वज और मितध्वजसे खाण्डिक्र्य 
कृतध्वजसुतो रजन्ात्सावद्यापिशारदः ॥२०॥ | का जन्म हुआ। हे राजन्‌! कृतव्चजका पुत्र केशिध्वज 


दाण्डिकयः कर्मतच्वज्ञी भीतः केशिध्वजादूडुतः । 


' भानुमांसतस्य पुत्राऱ्यू श्नस्तु तत्सुतः ॥२१॥ | भाग गया । केशिध्वजका पुत्र भानुमान्‌ हुआ और 
र ट उसका पुत्र शतदयुन्न था॥२१॥ - 
शुचिस्तत्तनयस्तस्मास्सनद्वाजश्ततोऽथवत्‌ । सतसुन्नका पुत्र शुचि था, शुचिसे सनद्वाज हुआ 
~ ha ~ ४ 
उ्वंकेतुः सनद्वाज!दजोऽथ पुरुजित्सुतः ॥२२॥ | सनद्वाजसे ऊ्येकेतु, उससे अज और अजसे पुरुजित- 
क. नामक पुत्र उत्पन हुआ ॥२२॥ उसका पुत्र अरिष्टनेमि 
अरिएनेसिस्तस्यो ना र्षक [ पुत्र अरिष्टनेमि 
अ पि थुतायस्तत्सुपाश्वकः 
“ उत युस्तत्सुपाश्चक; । था तथा अरिष्टनेमिका श्रुतायु, श्रतायुका सुपाइवेक, 
ततश्चित्ररथो यस्य क्षे थिलाधिपः ॥२३॥ | एपारवकका चित्ररथ और चित्ररथका पुत्र मिथिलापति 
क्षेमधि हुआ ॥२२॥ क्षेमधिसे समरथ, समरथसे सत्यरय, 
17 सत्यरथसे उपगुरु और उपगुरुसे अग्निके अंशसे उत्पन्न 
दुपगुरुस्तस्मादृपशुस्ोऽग्निसंभवः ॥२४) | इए उपगुप्तनामक पुत्रका जन्म हुआ ॥२४॥ उपगुप्त- 


पखनन्तोब्थ तत्युत्रो युयुधो यत्सुभाषणः का पुत्र वखनन्त और उसका युयुध हुआ तथा 
णः 1 
A युयुधसे सुभाषण, सुभाषणसे श्रुत, श्रुतसे जय, 


+ पस्मात्समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः । 


रे पये हू 22 
सततो जयस्तस्मादविजयो5स्मारतः सुतः ।।२५।। | जयसे विजय और विजयसे ऋतनामक पुत्र उत्पन्न . ` 


शनसत्सुतो. जज्ञं वं | हुआ ॥२५॥ ऋतसे शुनकनामक पुत्रका जन्म हुआ 
बीतहव्यो श्चतिस्ततः । ड 
५ "| शुनकसे वीतहव्य, वीतहव्यसे धृति) धृतिसे बहुलाश्च, 


हु ० 
थ्रो ध्तेस्तस्य कांतरस्य महावशी ॥२६।। | बहुलारवसे कृति तथा कृतिसे महावशी उत्पन्न हुआ ॥२६॥ = 


ऐवे मैथिला राजन्नात्मविद्याविशारदाः । हे राजन्‌ ! ये मिथिळके वंशमें उत्पन इए तुपति- | जी 
रे सादन गण आत्मविद्यामें कुशळ थे तथा [याज्ञव्क्यादि] | 
देन इन्द्रसुक्ता गृहेष्वपि ॥२७॥ | योगेश्नरोंकी कृपासे गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी सब. 


प्रकारके इन्द्रोंसे परे थे ॥२७॥ 
“Fess 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे निमिवंद्ालुवर्णन 
नाम त्रयोद्शोऽव्यायः ॥१२॥ 
क्षे हि ` मानक ती या त 
..._' मकवशत्र्‍यो जन यशर्थे | २. स्याभूत्‌ | ३, लात्मजः। ४ गुस्त्वरिन* | ५- वीतिहृ्यो | ६. बहुल लाः 
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। आममविद्यामे प्रवीण था ॥२०॥ ओर खाण्डिक्य कर्म-- 
| काण्डका मर्मज्ञ था । वह केशिध्वजसे भयभीत होकर | 


PRP FY यावया 


ए ०) मयम 


| 
शरीमङ्कागवतं [ अ° १४ | 
CO च्य ्् 
चोदहवाँ अध्याय हा 
चन्द्रवंशवर्ण मस बुधका जन्म और पर | 
म .श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! अब, जिसमें | 
श्रीशुक उवा पुरूरवा आदि पवित्रवीर्ति नुपतिगणका कीतेन किया | 
अथातः शूयता रान्तः सोमर पावनः गया है उस परम पवित्र चन्द्रवंशका वर्णन सुनो ॥१॥ | 


यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्ते पुण्यकीर्तयः ॥ १ ॥ | सहखरशीर्षा भगवान्‌ नारायणके नामिसरोवरजनित | 


सहसखशिरसः एंसो नामिहदसरोरुहात्‌ । कमळसे उत्पन्न हुए ब्रह्माजीके उन्हीके समान गुणवान्‌ | 


त्पन्न हुआ ॥२॥ कहते हैं, उनके | 
धातुरत्रिः पितृसमो गु लेः ॥ २॥ | अत्रिनामक पुत्र उत्पन $ । उनके | 
जातसाीत्ुतो धातुरत्रिः पिठमा, 5 नेत्रोसे अमृतमय चन्द्रमानामक् एक पुत्र हुआ। उसे | 


ह उव यः जि ब्रह्माजीने ब्राह्मण, ओषधि और नक्षत्रोंका अधिपति | 
िप्रौषध्यूडगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः ॥ २ ॥ | बना दिया ॥३॥ १: 
सोञ्यजद्राजख्येन विजित्य भ्रवनत्रयमू । उसने त्रिळोकीको जीतकर राजसूय यजद्वार 


द्र भगवानका यजन किया और गर्वेमें भरकर बलात्कारसे 
पत्ती ब्र॒हस्पतेदपात्तारां नामाहरद्वलात्‌॥ ४॥ बृहस्पतिजीकी पत्नी ताराको हर लिया ॥ ४॥ जब 
| देवगुरु बृहस्पतिजीके बारम्बार माँगनेपर भी उसने | 
अमिमानवश उसे न छोड़ा तो उसके लिये देवापुर- | 
संग्राम छिड़ गया ॥ ५ ॥ बृहस्पतिजीसे द्वेष करनेके | 


| कारण शुक्राचार्यजीने अपने शिष्य असुरोकि सहित : 
शुक्रो दहस्पतेद्वेपादग्रहीत्सासुरोडुपस्‌ । „ˆ |चन्द्रमाका पक्ष छिया और महादेवजीने स्नेहबश | 
७ डार सम्पूर्ण भूतगणके सहित गुरुपुत्र% ब्रृहरस्पतिजीकी । 
हरो गुरुसुतं खेहात्सवेभूतगणाबतः ॥ ६॥ | ओर रहना स्त्रीकार किया ॥ ६ || इन्द्रने मी समस । 
देवताओकि सहित अपने गुरु बृहस्पतिजीका ही | 

सर्वदेव च महेन्द्रो | 
गणोपेतो महेन्द्रो गुरुमन्वगातू । शुरणन या इस प्रकार [तारके लिय दी स 


॥७॥ और असुरोंका नाश करनेवाला घोर तारकामय संग्राम 


यदा स देवगुरुणा याचितोऽभीक्षणशो मदात्‌ । 


०० 


नात्यजत्तत्कृते जज्ञे सुरदानवविग्रहः ॥ ५॥ 


सुरासुरविनाञ्ञोऽभूत्समरस्तारकामयः ङ गया ॥ ७॥ 
निवेदितोऽथाज्गिरसा सोमं निर्मेत्स्यै विश्वकृत्‌ । तदनन्तर, अङ्गिराजीके निवेदन करनेपर 


जगद्रचयिता भगवान्‌ ब्रह्माजीने चन्द्रमाको झिडककर 
तारां खभत्रे प्रायच्छदन्तर्वलीमवेत्पातिः ॥ ८॥ | उससे तारा अपने पतिको दिळवा दी। तब 
तरि. बृहस्पतिजीने उसे गर्भिणी जानकर कहा-। ८॥ 
त्यज त्यजाशु दुष्परज्ञे मत्थेत्रादाहित परै!। | दुष्ट बुद्धिवाढी ! मेरे क्षेत्रमे किसी 
स्थापित किये हुए इस गर्भको तुरन्त त्याग दे। 
नाहंत्वां मस्मसातकुर्या दियं सान्तानिकः सति॥ ९॥ | दै सति ! मैं दुसे जडाकर मर्म नहीं कङँगा, कयि 
5 स MN छ पप करनेकी इच्छा है? ॥ ९॥ 
१. हीदसुरोदयम्‌ । २- विश्वराट्‌ | ह क नक न्स म्य मी 


ब स्क देवजीने बृहस्पतिजीके Vrat के पिता महर्षि अजिरे च पी.सी, ऽइसलिये+ब्रहस्पतिजी उनके गुरुभाई थे। 


तस्र 3 इयर सग्छलेजमन् । 
~ 


हिन?) \ ३ ७०:०२ VATS 


सनतान: _प्रयोज्स्न्म्पत्स्योति न्/नलामिडिः ) सयोज-/92 9 डन! 


CATT, SCISSORS iS क NT] Has met cry २.२ E 
चि न नवम स्कन्ध ह 
DIN र मत १ १६५ | 


त्या द्रीडिता तारा कुमार कनकम्रभस्‌ । तब ताराने अत्यन्त जित होकर अपने गर्मसे एक 


सुवर्णकी 


| "सी कान्तिवाला बाळक निकाला । तथा उस 


os सोम एव च ॥१०॥ | 
अहामाह्िरिसथक्र कुमारे । वालकको बृहस्पति और चन्द्रमा दोनोहीने लेना 


रं ने तवेत्युचेत्तस्मिन्विवदमानयोः | उदा॥१०। उच बढ मेरा है, तुम्हारा नहीं! इस 
| श्म | कार परस्पर अत्यन्त विवाद करते देख, देवता और 


(रुपयों देवा नेबोचे त्रीडिता तु सा ॥११॥ | ऋषियोंने इस विषयमें तारासे पूछा | किन्तु वह 
। सुजावश कुछ न बोली ॥ ११ ॥ तब वह कुमार ही 

| उसकी व्यर्थ छ्जासे कुपित होकर अपनी मातासे 
हैं न बोचखसद्वृतते आत्मावद्यं बदाशु मे ॥१२॥ | हा ओ पापाचारिणी ! तू. बोटती क्यों नहीं 
व्‌ र * मुझे शीघ्र ही अपना कुकर्म बतछा” ॥ १२॥ 

ह्मा तां रह आहूय समप्राक्षाच सान्त्वयन्‌ | तदनन्तर उसे ब्रह्माजीने एकान्तमें बुलाकर समझा- 


ोे्याह शनकैः सोमस्तं ताव युझाकर पूछा | तब ताराने धीरेसे कहा, ““चन्द्रमाका |”? 
त्याह शनक सोमं तावदग्रहीत्‌ ॥१२॥ | अतः चन्द्रमाने उस वालकको छे छ्या ॥ १३॥ 


तसा्योनिरकृत बुध इत्यमिधां नुप। | दे राजन्‌ ! भगवान्‌ ब्रह्माने उस वाठकका नाम बुध” 
रखा, क्योकि वह गम्भीर बुद्धिसे युक्त था । उस 
पुत्रको पाकर चन्द्रमाको आनन्द प्राप्त हुआ ॥ १४ ॥ 


मारो मातरं ग्राद कुपितोऽलीकलज्जया । 


बुढ॒या गम्भीरया येन पुत्रेणापीडुराण्युदम्‌ ॥१४॥ 


ततः पुरुरवा जज्ञे इलायां थ उदाहृतः । | उस बुधसे इलाके गर्भमें पुरूरवाका जन्म हुआ, 
त्च  सूपगुणोदार्यशीलद्रविणविक्रमान्‌ ॥ १५॥ | निसका क पहले ही कर चुका हैँ । हे राजन्‌! 
हि न इन्द्रके भवनमें देवर्षि नारदद्वारा गाये हुए उसके रूप, 
पुचोवशीन्द्रभवने  गीयमानान्सुरर्षिणा । गुण, औदार्य, शीळ, सम्पत्ति और पराक्रमादिका 
न्तिकमुपेयायं देवी स्मरशरार्दिता ॥१६॥ वर्णन सुनकर उर्वशीनामको ` देवांगना कामबाणसे 
्राबरुणयो टू विद्ध होकर उसके पास आयी ॥ १५-१६ ॥ 
गया! शापादापन्ना नरलोकताम्‌। [उको मिन्रावरणका शाप होनेसे मर्त्यढोकमे 
"कम्य पुरुष्रेष्ठ॑ कन्दर्पमिच रूपिणम। | आना पडा था; किन्तु उस पुरुम्रेष्ठको कामदेवके 
समान रूपवान्‌ सुन उसने चैर्य धारण किया ओर 
7 ड वह सुरखुन्द्री उसके पास आकर उपस्थित हुई ॥१७॥ 
ग विलोक्य नुपतिहर्षणोत्फुछलोचनः | उसे देख राजा पुरूरवाके नेत्र दर्षसे खिल गये और 
भाच शश्णया देबी उसने पुलकितशरीर हो उससे अति मधुर वाणीमें 
क्‍ ग वाचा देवी हृष्टतनूरुहः ॥१८॥ | कहा ॥ १८॥ 


राजोवाच राजा बोला-हे सुमध्यमे ! तुम भढी आयीं । . 


षषोगतं ते व्रारोइ 2 ९ क्र 2 मेरी इच्छा है 

0 परारोह आस्यतां 5 बैठे, हम तुम्हारा क्या कार्य करे! [ मेरी इ प ] 

स मया है संक po | तुम मेरे साथ रमण करो, हमारा तुम्हारा विहार | 
ह रतिर्नो था पाक रतिनों शाश्वतीः समाः ॥१९॥ | अनन्त काढतक रहे ॥ १९ ॥ क 


| रिय ललना उपतस्थे तदन्तिके ॥१७॥ 


ह्‌ 


— विजितडी ७ ceo शी 


२. सारां स॒ . ०् क 
माहूय | २. शा० | ३. साधे सुरतिः शा० । 
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बर आओ य परत्वे RS काच ईस 0 
> ट्रात i. धश्किल्न्ीकृत्था। [ अ० 


भ्रीमद्भागवत १४. 
हर ते रेख उर्वशीने कहा- हे सुन्दर ! तुम्हें देखकर मह | 
| उ क्रिस कामिनीकी दृष्टि और मन तुममें आसक्त न| 
क (व उर होंगे जब कि आपके बक्षःस्थळको निहारकर हमार | 
कास्य न सज्जेत मनो र 0 | मन और हमारे नेत्र मी रमण करनेकी इच्छे 7 
गु iro अन्यत्र नही जाते! रं ।२०॥ हे राजन्‌ ! जो पुसत | 
यदङ्गान्तरमासाद्य च्यवते ह रसया च ॥२०। रूप-गुण. आदिके कारण प्रशंसनीय होता है बही | 


x ख्रियोका बर होता है, अतः में आपके साथ रमण । 
एताबुरणुको राजन्न्यासौ रक्षख मानद. । [| कहूँगी। किन्तु, हे मानद ! [ मेरी एक शर्त है ] । 
|, पुर पन तुम्हें ये दो मेडके बच्चे धरोहरके रूपमें सौंपती हूँ, | 
संरंस्ये भवता साकं श्वाध्य स्रीणां वरः स्मृतः ॥२१॥ | इनकी यक्नपूर्वक रक्षा करो ॥ २१ ॥ हे वीर ! मेरा | 
| क आहार केवळ घृत दोगा और मैं मेथुनके . सिवा और | 
घृतं मे वीर भक्ष्यं स्यानेक्षे त्वन्यत्र मैथुनात । | किसी समय तुम्हें बहीन न देख सकूंगी । [ये सव [ 
बातें तुम्हें मंजूर हों तो मैं तुम्हारे पास रह सकती | 
'विवासस॑ तत्तथेति प्रतिपेदे महामनाः ॥२२॥ | हैं ] । तब उदारचित्त पुरूरवाने “बहुत अच्छा? कह 
। ल्‍ उसकी बात स्वीकार कर लो ॥ २२॥ और उससे 
अहो रूपमहो भावो नरलोकविमोहनम्‌ । कहा-- अहो । सम्पूर्ण मानवसमाजको मोहित | 
- करनेवाला तेरा रूप और भाव कैसा सुन्दर दै! 
को न सेवेत मनुजो देवी त्वां खयमागताप्र ॥२३॥ | भपने-आप ही आयी हुई तुझ सुरहुन्दरीकों भड | 
| कौन मनुष्य सेवन न करेगा ?? ॥ २३ ॥ ॥ 
तयां स पुरुषभ्रेष्ठो रमयन्त्या यथाईतः । हे राजन्‌ | फिर यथायोग्य रमण करनेवाली 
रेमे सुरविहारेषु कामं चैत्ररथादिषु ॥२४॥ | उस देवाङ्गनाके साथ वह पुरुषश्रेष्ठ देवताओके| 
| कः 'क्रोडास्थान चैत्ररथ आदि वनोमें यथेच्छ क्रीडा करने लगा 
रममाणस्तया देव्या पद्मकिज्ञल्कगन्थया । |॥ २४.॥ कमळकेसरकी-सी गंधसे युक्त उस कामिनीके | 


< ने! ऋ/्ज्दरुपी नख्ल्वसाले नुयुत्ाङत। 


श्राव्य (ह्य कत्य ध्नी ड्ब इ 


म्ह ( 


ध्न ड्््र्त्क 


1 A वड़ा वीर्‌ म ~ ळे 
हतास्म्यहं इनाथेन नपुंसा वीरमानिना ॥२८॥ | पतिके नेवाळे इस नपुंसकलुल्य निन्दनीय 


कारण मेरा सर्वनाश हो ग | 
या ॥ २८ 
२, ता दाइवच्टलाष्यः । २. तथा देति | ३. श्यजबतामिन्द्रो) | eR > नस 
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| छ तन्युखामोदयुपितो गुसुदेञ्दर्गणान्वहून्‌ ॥२५॥ न बिहार करते हुए वह उसके सुखकी झुबाससे| 
४ ६ अपस्यन्लुवेशीमिन्द्रो गन्धर्वान्समनोद इ होकर अनेकों वर्षोंतक आनन्द भोगता रहा ॥२५ 
५०६ द्रा गन्धवोन्समनोदयत्‌ । ५ ता धन न देखकर देवराज इद्रे 
रें उपा | जाति्ोमते हे कहते इए कि 'उवेशीके बिना मुझे यह खान 
६ उवशीरहित॑ मह्यमास्थानं ते ॥२६॥ छ नहीं लगता? उसे छानेके डिये गनो 
१९ ते उपेत्य महारात्रे तमसि अत्युपखिते । ओके 0 तब वे गन्थर्वगण आधी रातके समय | 
| t Ce शतो र में उवेशीके दोनों मेषाँको, जिन्हें उसने राजाके 
ह उवेड्या उरणौ जहुन्यस्तौ राजनि जायया ॥२७॥ | पास व रखा था, छे चले ॥ २७॥ इस प्रकार, 
इरकर छे जाये जाते हुए अपने मेषोंका शब्द 
ओ- निशम्याक्रन्दितं पुत्रयोर्नी हि पुत्रतुल्य मेषोंका श 


क टनी 


ol 


200 maar i i RR सम 


माइ नष्टा हृतापत्या च दस्युभिः । 


ते निशि संत्रस्तो यथा नारो दिवा पुमान्‌ ॥२९॥ 


स्कल 
प्रतात्राख ङुङ्गरः | 


Qe 


दि वाक्सोयकॉवड्ध 
नि्खिंगमादाय विवल्लोज्म्यद्रवहुपा ॥२०॥ 


» विसुज्योरणी तत्र व्यद्योतन्त स्स विद्युतः | 


रदाय मेपावाथान्तं नग्नसै पातम्‌ ॥२१॥ 


ऐठोपि शयने जायासपश्यान्चसना इव । 
बचित्तो विहुलः शोचन्बश्रासोन्सत्तवन्महीस्‌ ॥३२॥ 
तां वीक्ष्य कुरुक्षेत्र सरखत्यां च तत्सखीः । 
व हष्टंबदनाः ग्राह खक पुरूरवाः ॥३२॥ 
शो जाये तिष्ठं तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमहसि । 
भं वमद्याप्यनिईत्य वचांसि कृणवावहै ॥३४॥ 
हहं पतत्यत्र देवि दूरं हृतस्त्वया । 
न्येन इका गधास्त्वत्रसादस्य नास्पदम्‌ ॥३५॥ 


बर्न लर (TAP स 


उर्वश्युवाच 


। | 
साः पुरुषोऽसि त्वं मा स्म त्वाययुद्येका इमे। 
षि 
। नव स्रीणां बृक्काणां हृदय यथा ॥२५॥ 
सकरुणाः कूरा दुमे प्रियसाहसा; । 


विध “१ पात आतरमप्युत ॥३७॥ 


१ विक्षता | ङ्न 
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वव्स्स्ीच्य््दा 
१६७ 


जो उसके भरोसे दस्युओद्वारा अपने पुत्रोकि हर 

जानेसे मुझे इस प्रकार नष्ट होना पड़ा | अहों ! यह दिनमें 
तो बड़ा मर्द बनता हैं; परन्तु रात्रिके समय मयमीत 
होकर द्वियकि समान सोता रहता है” || २९॥ 

हे राजन्‌ ! जैसे हाथी अंकुशसे बिंध जाता है 

सी प्रकार उवेशीके इन वाग्वाणोंसे विधकर राजा 
पुरूरवा क्रोधित हो उस रात्रिके अन्घकारमें हाथमें 

तलवार छ नङ्गा ही गन्धवोंके पीछे दौड़ा ॥३०॥. 
तब उन्हाने मेपांको वहीं छोड़ दिया और विशेष 
युतिमान्‌ होकर ठग । इससे उर्वशीने मेषोंकों 
छाते हुए अपने पतिको नग्नावस्थामें देख लिया । [अत 
वह उसी समय उसे छोड़कर चढी गयी ] ॥ ३१ ॥ 


हे राजन्‌ ! जब पुरूरवाने अपने शयनागारमें 


| अपनी. प्रियाको न देखा तो वह अनमना-सा हो. 


सीमें चित्त लगाये शोकसे विहल होकर उन्मत्तके 
समान पृथिवीमें विचरने ळगा ॥ ३२॥ एक बार 
उसने कुरुक्षेत्रमं सरखती नदीके. तीरपर उस उशी 
और उसकी पाँच प्रसन्रमुखी सखियाँको . देखकर ये 
सुन्दर वचन कहे-॥ ३३ ॥ “अरी प्रिये! ठहर, ठहर । 
अमी मुझे पूर्णतया आनन्दित किये बिना इस घोर दुःख- 
में छोड़कर तुझे नहीं जाना चाहियें । आ, हम दोनों. 
कुछ बातें तो कर छें॥ ३४ || देख, तूने मेरे इस सुन्दर 
शरीरको दूर छोड़ दिया है, इसलिये यह यहीं गिर 
जायगा-। इसे मेड़िये और गिद्ध ही खा जायँगे-यह 
बात भी तेरी प्रसन्नताका कारण न होगी” ॥३५॥ 


उर्वशी बोली-राजन्‌ ! तुम पुरुष हो, इस प्रकार 
मत मरो | देखो, तुम्हें ये मेड़िये न खाने पार्वे। 
खियोंकी किसीके साथ मित्रता नहीं हुआ करती; 
इनका हृदय मेड्यिके समान क्रूर होता है ॥ ३६ ॥ 
बियाँ निश्चय. ही बड़ी निर्दय, क्रूर), असहनशीळ और 


'! अपने सुखके छियें बड़े साइसके काम करनेवाली होती 


हैं । ये थोडे-से खार्थके लिये भी अपने विश्वासपात्र) 
पति और. माईकी भी इत्या कर डालती हैं; 


| | 

J य कक ह. सा यची [३०१ 
त्यक्तसौहृदाः । | ये सर्वथा सौहार्दशून्य होनेके कारण भोले-मारे क्ष 

विधायालीकविश्रम्ममहेषु र झूठे बिश्वास दिछाती हैं और फिर व्यभिचारि द 


RE न च्छाचारिणी होकर नये-नये पतिकी इच्छा... 
; ¦ पंश्चत्यः खैखत्तयः ॥३८॥ | स्रेच्छाचारिण इच्छा कात 
नवं नवमभीप्सन्त्यः पुंग्रर रहती हैं ॥३८॥ हे राजराजेश्वर ! [ तो मी तुप ६” 


संवत्सरान्ते हि भवानेकरात्रं महेश्वर । धारण करो ] एक वर्षे बीतनेपर तुम एक रात 
जि उष शे अश ज साथ रहोगे । उस समय तुम्हारे और सन्तानें मी उऊ. 
चत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि मो; ॥२९॥ | गी | ३९ ॥ | 
अन्तवेल्ीसुपालक्ष्य देवीं स प्रययो पुरम्‌ | तब, उर्वशीको गर्भवती जान राजा पुरूरवा आ | 


नगरको लौट गया । फिर एक साळ बीतनेप ऊ. 
पुनस्तत्र गतोऽब्दान्त उवशीं वीरमातरम्‌ ॥४०॥ वहाँ गया और वीरमाता उर्वशीको सक 
उपलम्य मुदा युक्तः संमुवास तया निशाम्‌। | आनन्दित हो उसके साथ एक रात्रि रहा | तब ने 

| अपनी बिरहव्यथासे दुःखित उस दीन राजासे कहा-| 
अथेनमुबेशो प्राइ कृपणं `विरहातुरम्‌॥४१॥। | | ५०-४१ ॥ ' “राजन्‌ ! तुम इन गन्धर्वो | 
करो, तो ये मुझको तुम्हें दे सकते हैं ।” हे परीक्षित्‌! 
र तदनन्तर पुरूरवाकी प्रार्थनासे प्रसन्न हुए गन्धवोने 
तस्य संस्तुवतस्तुष्टा अग्रिखाढों ददुनुप। | उसे एक अम्निस्थाली दी । उसे उर्वशी समझकर क 


उर्वशी मन्यमानस्तां सोऽबुध्यत चरन्वने ॥४२॥ [ उसीको हृदयसे गाये ] वनमें विचरता रहा | जब 
उर्श॥# ३९ शेन: | उसे होश आया तो उस स्थाळीको वनमें छोडकर 


खालीं न्यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि | अपने घर चला आया । रात्रिके समय [सदाकी तह | 


रतायां संप्रत्ताया मनसि त्रय्यवर्तत ।।४३॥ उर्वशीका ध्यान करते-करते त्रेतायुगके आरम्भमे उसके 
नाव निह | हृदयमें वेदत्रयीका आविर्भाव हुआ ॥ ४२-४३॥ पिर 
स्थालीस्थानं गतोऽश्वत्थं शमीगर्भ विलक्ष्य सः । उसने स्थाळी .डाळनेके स्थानपर जाकर शमी (ढाक) 


के गर्भसे | 
वैन दे अरणी इवा उर्वीलोककाम्यया ॥४४॥ देखा । से ब वि (च 


उश मन्त्रतो ध्यायन्नघरारणिशुत्तराम्र। | उसने उवशीकोककी कामनासे नीचेकी 

आत्मानमुभयोमंध्ये यत्तत्मरजननं श्चुः ॥४५]! सक अरणिको पुरूरवा और मध्य ड 
नि : ऽनले चिन्तन करते हुए अग्नि प्रज्वलित 

तस्य निमन्यनाजञातो जातवेदा विभावसुः । bas किया ॥ ४४-४५ || उनके 

जात 

त्र्या स विदया राज्ञा पुत्रत्वे करित खित्‌ ॥४६॥ | बिद्याके द्वारा व ल ज 

७ ज्ञे “] १ पत्य आर 

तेनायजत अश्च भगवन्तमधोक्षजम्‌ । तीन भागों बिअक्त कर अपने पुत्ररूपसे खीकार ग. 


PR छिया ॥ ४६॥ फिर 
बंदेवमयं हरिम्‌ ॥४७॥ | उस त्रिविध i चर 


भगवान्‌ हृरिका यजन एप ॥ ४७॥ 
3 | २, स उवा० | २. विलोक्य | ३, देवेशं । > थजननां पुनस्‌ जा ` 


Ee <नस्म ०; 
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गन्ध्वानुपधावेमांस्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति । 


अ० ९५] नवमः रकत ६९ न 
एक एव पुरा वेदः प्रणव; सववाडायः । , हे राजन ! इससे पूर्व ( सत्ययुगमें ) सर्ववाछाय ` क 
र ही एकमात्र वेद था, एकमात्र श्रीनारायण भि 
देवो नारायणो नान्य एकोञभ्रिषण एव च ॥४८॥ देवता थे--उनके सिवा होरा देन नही या च १ 
। एक ही [ लौकिक ] अग्नि और [ हंसनामक ] एक प 
| हा वर्ण था॥४८ हे नुप ! त्रेताके आरग्ममें पुरूरवासे 
ही तीन प्रकारके अझिका आविर्भाव हुआ । फिर पुत्ररूपसे 
माने हुए उस अझ्निके द्वारा ही राजा पुरूरवा गन्धर्व- 
लोकको प्राप्त हुआ ॥ ४९ || 


पुरुखस एवासीत्त्रयी त्रेतामुखे नृप। 


अग्निना अजया राजा लोकं गान्धवमेयिचान्‌ ॥४९॥ | 


ee 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे ऐलोपाख्याने ' 

चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
गछ SS ञ्‌ 
पन्द्रहवाँ अध्याय 5 
ऋचीक, जमदझे और परशुरामजीका चरित्र | न 
'है५५ पुसऱ्रसर्श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोले- हे राजन्‌! पुरूरवाके उर्वशी- हु, 
ऐलय्य चोर्वशीगर्भात्वडासज्ञात्मजा नुप। के गर्भसे आयु, शतायु, सत्यायु, र्य, विजय और - 


आयु; श्रुतायुः सत्यायू रयोऽथ वजयो जयः ॥ १॥ | य--ये छः पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १ ॥ उनमेंसे श्रुतायुके 


नो | वसुमान्‌, सत्यायुके श्रुत्य, रयके एक और 
बुतायाबसुमान्पुत्र' सत्यायाश्च श्रुतञ्जयः । जयके अमितनामक पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २ ॥ बिजयका 


सस सुत एकश्च जयस्य तनयोऽमितः ॥ २॥ | पुत्र भीम था, उसके काञ्चन हुआ तथा काञ्चनके होत्र और 
भीमस्तु विजयस्याथ काञ्चनो होत्रकस्ततः । होत्रके जहनामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने गङ्गाजीको 
तस जह्वः सुता गङ्गां गण्ड्षीकृत्य योऽपिबत्‌ | अञ्जळीमें लेकर पी लिया था। फिर जहके पूरु, पूरुके 
| पूर्‌स्तत्पुत्रा बलाकश्चात्मजोऽजकः ॥ ३ ॥ | बळाक और बलाकके अजकनामक पुत्र हुआ ॥ ३ ॥ ड 
पतः कुशः कुशस्यापि कुशौम्बुर्थूतपो वसुः | |अजकसे कुश, कुशसे कुशाम्वु, पक" ड bs 
इशनाम्च चत्वारो गाधिरासीत्कुशाम्बुजः ॥ ४ ॥ Er चार पुत्र हुए तथा कुशाम्बुके पुत्र गाधि र 
एख सत्यवतीं कन्यास्चीकोऽयाचत द्विजः । | | हे राजन्‌ ! गाधिसे ऋचीक ऋषिने उनकी कन्या | 
रं | सत्यवती माँगी । उन्हें कन्याके योग्य बर न समझकर | 
पर विसदृशं मत्वा गाधिमॉर्गचमन्रबीत्‌ ॥ ५ ॥ , राजा गाधिने मुगनन्दन ऋचीक्‌से कहा-॥ ५ ॥ “हे 
रसे न्नर इसब | मुने ! हमछोग कुशिकवंशी हैं [ हमारी कन्या मिलनी 
=~ यामकर्णानां हयानां चन्द्रवर्चसाम्‌ । | अत्यन्त कठिन है ] । इसलिये आप, जिनका एक कार 
0000 २ 7८०८) 42) €न्छल “०८७४३ | श्यामवर्ण हो ऐसे चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ एक 


(पताल कन्यायाः हिका वयम || ६॥ झलक कन्यायाः कुशिका वयम्‌ ॥ ६॥ | सहल घोडे हमारी कन्याके न्वे दौ 


| \ र १. प्राचीन प्रतिमे इसके पहले “सोमवंशे? यह पाठ अधिक है । २. बादरायणिरुवाच दा 


त्वा | « १ # 
% कपूरी कसाय 9 । | 
अव १ | 


१ ऐट क चा | RST 
त न ल | तजा : गाधिकें ऐसा कहनेपर मुनिवर कची | 
इत्युक्तर्तन्मतं ज्ञात्वा गतः से १९ उनका आशय समझ गये । और उन्होंने रै | 

| 
|. पाससे वैसे घोडे छाकर उन्हें राजाको देकर झू 
आनीय दरवा तानश्वानुपयेमे वराननाम्‌ 1 हुमुखीसे विवाह कर लिया ॥ ७ ॥ ; ॥ 


एक बार महर्षि ऋचीकसे उनकी पत्नी और 
पुत्र-प्राप्तिके लिये प्राथना की । तब दोनोके 
अलग-अलग मन्त्रोसे चरु सिद्ध कर सुनि खान करने 
चले गये ॥ ८ ॥ इस बीचमं सत्यवतीकी माताने यह 
'तावत्सत्यवती मात्रा खचर्‌ याचिता तः .- | समझकर कि [ पत्नीपर विशेष प्रेम होनेके कारण] | 
F ० श्वदल्‌ इए १1८६ सत्यवतीका चरु श्रेष्ठ होगा उससे उसका चरु मो 
ठु त ष्ठं मत्या तयायच्छन्मत्रे मातुरद्त्खयम्‌ ॥ ९ ॥ प घोर सतवान अपना चर मा 
तद्विज्ञाय युनिः प्राह पली कष्टमकारपीः | . .. | खयं माताका चरु खा लिया ॥ ९ ॥ जंब मुनिक्षे 
यह पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नीसे कहा--'तूने | 
बडा अनर्थ कर डाला; अब तेरा पुत्र बड़ा दुर्दण्ड और 
प्रसादितः सत्यवत्या मेवं भूदिति भागवः। घोर प्रकृतिका होगा तथा भाई ब्र्मवेत्ताओमे श्रे | 
हि भवेत होगा” ॥१०॥ तब सत्यवतीके “ऐसा न हो! यों कह | 
अथ तहि भवेत्यात्रो जमद्निस्ततोऽभवत्‌ ॥११॥ | कर प्रार्थना करनेपर भृगुनन्दन ऋचीकने प्रसन्न होक | 
हानस्य किदो लोकपावनी । कहा--“'अच्छा, पुत्र तो नहीं, परन्तु पौत्र ऐसा ही 
PRE होगा ।” तदनन्तर उससे जमदग्निका जन्म हुआ | 
रेणोः सुतां रेणुकां वे जमदग्निरुवाह याम्‌ ॥१२॥ | ॥११॥ और वह सत्यवती सकल लोकोंको पत्त । 
करनेवाली परमपुण्यवती कौशिकी नदी हो गयी। | 
जमदिने रेणुऋषिकी कन्या. रेणकासे विवाह किया | 
यतीयाझ्लज्ञ एतेषां राम इत्यभिविश्रुतः ॥१३॥ | ॥१२॥ उससे ल बसुमान्‌ आदि पुत्र उसन | 
। उनम सबसे छोटा “राम? नामसे विख्यात हुआ .. 
यमाहुर्वासुदेवांध हैहपानां उरस । ॥१२॥ जिसे भगवान्‌ वासुदेवका अंश कहा जाता है 


*समकृत्वो घइसाँ चक्रे निःक्षत्रियां महीम्‌॥१४॥ CR un त | 


स ऋपिः प्रार्थितः पत्या श्व्रवा चापत्यकाम्यया । 
श्रपयित्वोभयैमन्त्रेथरु खातु गतो मुनि; ॥ ८॥ 


' घोरो दुण्डधरः पुत्रो आता ते जह्मवित्तमः ॥१०॥ 


तस्यां वे भागंवक्रषेः सुता वसुमदादयः । | 


दर्या वत्सल शनन त्ल्क्| 


दुष्ट क्षत्रं इवो भारमबरह्मण्यमंनीनशत्‌ । बा ४1 उसने थोड़ा-सा ही अपराध करनेपर प्रथिवीके 
क 3 १ अन्रह्मण्य तथा 
रजर्तमोवृतमहन्फल्गुन्यापे ङृतेऽहसि ॥१५॥ वाले दुष्ट क्षत्रियोंको मार यी Fe ब 
किं तदंहो ग व्य हे रा परैक्षितूने पूछा-दे प्रभो ! उन अनिते | 
के तहो भगवतो राजन्यैरजितात्ममिः । अपराध क नू परञ्जरामजीका ऐसा क्या 
कृतं येन कुल नष्ट क्षत्रियाणाममीद्षणशः ॥१६॥ न्‍ कुल्का. नाश 2. वा; उन्होने बार-बार क्षत्रिय 
|: 0000225 ७ ------__--_-_.-_।.“.र्‍_““.र्‍_ 


२. सा चरुं २. तु सा य०। ३ मुपाइरत्‌ । 
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क द्ङ्ा इरलरग्न त उथान र र मान्नु" ज़ल्यार Tero पड 
५ 24024 नेवम स्कन्ध ररि न्मी नरिजकी' नणू। , . | उ 
अ० १ ] | वम स्कन्ध । छ य 
mms य... 
है पतिर य थझुकदेवजी बोले--हे. राजन्‌ ! क्षत्रियोमे श्रेष्ट 
देहयानामांधपातर न _ क्षत्रियरपभः 5) गड अथुनने भगवदवतार भगवान्‌ दत्तात्रेयजीकी 
दत. नारायणखांशमाराध्य परिकर्मभिः ॥१७॥ | गरको सेवा-झुश्रूषादिसे आराधना कर 


| उनः ~ hn 
| (नारा कपास] एक सहस्र भुजा, शत्रुओंसे अजेयता, 
| र याहत इन्द्रियबळ, सम्पत्ति, तेज, पुरुषार्थ, यश 


EN ४५ तेजोतीर्य OS । और शारीरिक बल प्राप्त किः ये थे 
अब्याहतेन्द्रियोजःश्रीतेजोचीययशोबलम्‌ ॥ १८) | तथा जिसे ५७ किन थ॥१७-१८॥ 
हि ट्र । | तथा जिसमें अणिमादि सिद्धियाँ हैं उस योगेश्वर्वरूप 
योगेश्वरत्वमेश्वथ गुणा यत्राणिमादयः । 


| ऐश्वयको पाकर वह वायुके समान अब्याहतगतिसे 
चचाराव्याहतगतिलोकेष पवनो यथा ॥१९॥ 


श्रीशुक उवाच 


सन्त a a 
वीहन्दशशर्ते. ठेमे - दुर्धपत्वमरातिषु । 
ज 


(५ 


सम्पूण लोर्कोमै विचरता था ॥ १९ ॥ एक बार ' 
गलेमे वैजयन्तीमाडा धारण कर रमणीरहनोसे घिरा 
ीरलैराइतः क्ीडज्रेवाम्मसि मदोत्कटः) सहलाजुन नर्मदा नदोके जल्में क्रीडा 
>  बिश्रदरोध तसि | १ उस समय उसने अपनी भुजाओसे नदीका 
वैजयन्तीं स्रज विश्रद्वराध सरि अने: ॥२०] प्रवाह रोक दिया॥२०॥ इससे नदीका प्रवाह विपरीत 
ताप यव्यग्ड त्या? ० तस 
विश्ववितं खभिबिरं अतिखोतःसरिजछैः । «टो | दो जानेके कारण उसके बढे हुए जलमें अपने शिबिरको 
ह “नलैः | इबता देख अपनेको बड़ा वीर माननेवाळा रावण 
नामृष्यत्तत्थ तद्ंये वारमानी दशाननः ॥२१॥ | सहस्राजुनके उस पराक्रमको सहन न कर सका 
गृहीतो तदम RR ॥२ १॥ तब ब्नियोंके सामने ही अपना तिरस्कार करने- 
गृहीतो लीलया ख्रीणां समक्षं कृतकिल्विषः । | वाळे रावणको सहस्तार्जुनने छोछाहीसे पकड़कर 
RMR 2) 1 ' माहिष्मतीपुरीमें बन्द्रके समान कैद कर छि 
, माहिष्मत्यां संनिरुद्धी झुक्तो न ग ।२२॥ | पीछे [पुलस्त्यजीके कहने कर छिया और 
दरो शक्तो येन कपियथा ॥२२॥ | ३ क छोर दिया ।२२॥ क र 
रस्विपिने दरे व ह डु ह; 
स एकदा तु सगया. विचरान्विपिने चने | एक दिन राजा सहस्रार्जुन गहन वनमे मृगया १ 7?! 
5 ; थ्राक्रिट ` | करते समय देववश॒ जमदग्निं मुनिके आश्रमपर जा 
'ाछयाश्रमपद जमदभेरुपाविशत्‌ ॥२३॥ | निकछा ॥२३॥ वहाँ उन तपोधन सुनिश्रष्ठन 
कामधेनुके आश्रयसे सेना, मन्त्रिमण्डल और हाथी- 
> डय | पोडें आदि वानोंके सहित आये इए उस वृपतिका 
ससेन्यामात्यवाहाय ` हविष्मत्या तपोधनः ॥२४॥ | खूब आतिथ्य-सत्कार किया ॥ २४॥ अन्य ह्वय 
प गलत कं; हे ` ` ` ` | क्षत्रियोके सहित वीरवर सहस्ार्ुनने जब उन 
त्र तद्ददष्टा आम्मेश्चयोतिशायनम्‌ | ` .ुनीश्वरका ऐश्‍वर्य अपनेसे भी बढ़ा-चढ़ा देखा तो 
तननाहरियतामिहोन्यां पिदा 0 उसने उस आतिथ्य-सत्कारका कुछ भी आदर न कर 
ऱ्य न I सा I 2 । | कामघेनुको लेना चाहा ॥२५॥ तब उसने दर्पवशा | नै 
डी गेनोसुषेदर्याचरान्ह्तुमचोदयत्‌ So | अपने सेवर्कोको जमदग्नि ऋषिकी कामधेनु छीन ठेनेके 
तेच § क?" लिये आज्ञा दो और बे बढाक्तारसे डकराती हु | 
माहिष्मतीं निन्युः सवत्सा क्रन्दतीं बलात्‌ ।२६। ह उसके बछड़ेसहित माहिष्मतोपुरीको छे. 
I | गये ॥.२६-॥ कत 2775 कक 


अथ रजनि निति राम आश्रम आ र न [ « = Ce hss जड १ 
नक निते राम आश्रम आगतंः। ` | `-' ˆ तदनन्तर, राजाके आश्रमसे निकलते ही परशुराम 
बादरायणिरुवा न्या 
च । २. बाहोद० | ३. शोब्तुलम | ४. विजने | ५. स चैदववर्य तु | | 
नो च्कान्वपस्ळुते त्यो जमे ) अनय्स्कार "नाना याङरर स “तर न: र्भः (४ 
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च्छ ~ rs 
तभे स नरदेवाय गुनिरहेणमाहरत्‌ । ` 


००. try pe 10 “५ क 


डिड विर 

» 4 
पा. >: 
नाई 
“bs 
Pr 
SF 

+ 


१ शत्र उ. कि DRT ताच्या ती 

Sexe > C 
३७२ त) 0400 नन नििनि? " MLSS स यी 
>> > त गर छे "| 
पवन ये उसकी दुश्ताका वृत्तान्त सुनकर ३5 | 
१ जा चक्री हृतः ॥२७॥ | आ गय) अ Br ५० नकर वेचे, | 
त्वा तस दारास इोधाहिरिवहर खाये हुए सर्पके समान क्रोधमें भर गये | २७| | 


० ° ७ Q Q 
घोरमादाय परशु सतूण चम्‌ काकम्‌ | 
अन्वधावत दुमो नदर इव यूथपम्‌ ॥२८॥ 


तमापतन्तं गुगुवर्यमोजसा 

ज्य््ड य बयुवरं__बाणपर्वाधुभम्‌ बाणपरश्च 
अव्यक र ऐेणेयचर्माम्बरमकधाममि- 

युतं जटामिर्दइशे पुरी विशनु॥२५॥ 
अचोदयद्वस्तिरथाश्चपत्तिमि- 

रगदासिबाणष्टिशतघ्िशक्तिमिः 
अक्षोहिणीः सप्तदशातिमीषणा- 
स्ता राम एको भगवानद्रदयत्‌ ॥२०॥ 
यतोऽसौ प्रहरत्परश्चधो 
मनोऽनिलौजाः परचक्रसूदनः । 
8) ततस्ततरिछिन्नशजोरुकन्धरा 

निपेतुरुव्यां इतस्रतवाहनाः|।३१ 
दृष्टा ससैन्यं रुधिरोघकदमे 

रणाजिरे रामङुठारसायकेः । 
विवृक्‍णचमेध्व जचापविग्रहं 

निपातितं हेहय आपतहुषा ॥३२॥ 
अथाजुनः पञ्चशतेषु याहुभि- 

धनुःषु बाणान्युगपत्स सन्दधे । 
रामाय रामोऽ््नमृतां “समग्रणी 

स्तान्येकधन्वेषुमिराच्छिनत्समम्‌ ॥३३॥ 


\ 


यतो 


2०7 ०, 


© 


नि 


£] 


ब्र 


श्‌ 


गर €«१ ८०० NA ज 


छन 57च्डर्ट व्यय $ 
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श्रा वेज > 
PAILS: 
खडे 


पुनः खहस्तेरचलान्मृधेडड्डिपा- 
व f नुत्क्षि्य वेगादभिधावतो युधि । 
ः १ गुजान्कुठारे्‌ण कठोरनेमिना 


चिच्छेद रामः प्रसमं त्वहेखि ॥३४॥ 
कृत्तबाहोः शिरस्तस्य गिरेः शृङ्गमिवाहरत्‌ । 
हते पितरि तत्युत्रा अयुतं दुडुवुभयात्‌ ॥३५॥ 


SN न हर र 
उ | सप्रथ, देखा कि हाथमें धनुष, वाण और परशु नि; 
ट्ट व्य कृ्‌ष्णमृगचर्म पहने तथा सूर्यके समान तेजोमय जटा | 


श्र लह हरखुन ण 


, | इए बाणोंसे 


१. स तस्य । २. परशु घोरमादाय स क्षणादर्म कार्यकम | ३: बु पा कार्मुकम । ३. दु 
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| तथा अपना भयङ्कर परछ, तरकश, ढाळ एवं छू 
| छेकर गजराजकी ओर दौड़ते हुए दुर मून : 
| समान चले ॥ २८ ॥ | 
। तब, राजा सहखाजुँनने अपने नगरे पवेश कते. 


धारण किये मृगुश्रेष्ठ परशुरामजी बड़े वेगसे आ ति 
हैं ॥२९॥ उन्हें देखते ही उसने गदा, खड, वा, 
ऋष्टि, शतध्नी और शक्ति आदि आयुधोंसे सुसन 
तथा हाथी, थोडे, रथ और पदातियोंसे युक्त गत 
भयङ्कर सत्रह्म अक्षौहिणी सेना भेजी; किन्तु मग 
परञशुरामने उसे अकेले ही मार डाला ॥३०॥ म! 
और वायुके समान वेगवाळे तथा शात्रुसेनाका संहार 
करनेवाले परशुरामजी उस समय जिस-जिस आओ! 


~ ~ ^ ०3 | 

न ल्म, | अपना फरसा घुमाते थे उसी ओर, जिनके सारथी बोर 
१६ ~ कक j 

ह वाहन नष्ट हो गये हैं ऐसे, अनेकों वीर भुजा, उर! 


एवं ग्रीवा आदिके कट जानेसे धराशायी हो जाते? 
थे ॥३१॥ तब परशुरामजीके कुठारः और बागा 
ढाळ, ध्वजा, धनुष एवं शरीरोंके छिन्न-भिन्न हो जागेस 
अपनी सेनाको युद्धस्थळमें रुधिरको कीचमें लोटते 
देख हैहयराज अर्जुन कुपित होकर स्वयं युद्ध करेवे, 
लिये आ धमका ॥ ३२॥ और उसने अपनी सह 
शुजाओंसे एक साथ ही पाँच सौ घनुधोपर बाण चक्का 
उन्हें परशुरामजीकी ओर छोड़ा; किन्तु 
| अग्रगण्य परशुरामजीने उन्हें अपने एक धनुषसे छे 
साला 22 क काट डाला ॥ ३३ ॥ 
रा कर र दृक्षादि लेकर युद्धस्थळम 
परञुरामजीने जी De सुजा 
घारबाले फरसेसे र 
३४: pe समान काट डाला ॥३४॥ 
"२ केट जानेपर उन्होंने उसका पर्वतशिख 


षाँ । ४. त्रात न 
रच्छिनस्करात्‌ | ५. मृधे । 


Be ६] नवम स्कन्ध र 
त्स ट्र ट८८८------>->->>>- अ TTT | उ 

~ 6 5 पर वीरहा ~ | I 
त्रीद्टुयावत्यं सवत्सा परवीरहा । | तदनन्तर, विपक्षी वीरोंका दमन करनेवाले परशुः १ 


क पित्रे परिक्षिश समपैयत्‌ ॥३७ रामजीने अत्यन्त पीडिता कामधेनुको उसके बछडेके 
सु A | सहितः आश्रमपर छे आकर अपने पिताजीको समर्पण 
` कर्म तत्कृतं रासः पित्रे भ्रातूभ्य एव च । | कर दिया ॥३६॥ और अपना वह सारा कर्म 


नि । पिताजी को t) क 
“रामास तच्छ्रत्वा जमदभिरमापत ॥२७॥ | ____ तथा भाइयोंको सुना दिया | उसे सुनकर 
वर्ण $ > i जमदग्निजीने कहा-॥३७॥ ' हे राम ! हे राम हे 


राम राम महाबाहो सवान्पापमकारपीत्‌। | महावाहो ! तुमने वडा पाप क्रिया जो डया ही 
क | सर्वदेवमय नरदेवका वध किया ॥३८॥ हे तात ! 

न्नरदेचं यत्सवंदेवसयं ^ बथा ॥३८॥ | _ ` ह EE 
अवधीनरदेव वंदवसय | हमलोग ब्राह्मण हैं, हम क्षमाके कारण ही पूजनीय 


रं हि आ्राह्मणास्तात क्षमयाहेणतां गताः । | इए हैं, जिस क्षमाके प्रमावसे ही लोकगुरु त्रह्माजी 
सदव; दारगेठ्ठचसशात्पदय ॥३९॥ | भी त्रह्मपदको प्राप्त इए हैं ॥३९॥ क्षमाके कारण ही 

ह ्रह्मसम्पत्ति सूयकी प्रभाके समान प्रकाशित होती है 
मया रोचते रक्ष्मात्राह सोरी यथा प्रभा | | तथा भगवान्‌ हरि इश्वर भी क्षमावानोंपर ही शीघ्र 


NN खेल 


ध्षमिणामाशु॒ भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥४०॥ | प्रस्न होते हैं ॥४०॥ हे तात ! सार्वभौम राजाका 
च्य मि कप च वध ब्र गी वदः ® 
हो मूर्धाभिषिक्तस्य वथो त्र्मयधादूशुरः। |^ बाझणके ववसे मी बढ़कर है । अतः तुम 
ल डे टर । श्रीअच्युतमें चित्त छुगाकर तीर्थसेवन करते हुए इस 
तीथसंसेवया चांहो जद्यज्ञाच्युतचेतनः ।1४१॥ | पापको नष्ट करो” ॥४१॥ 
हर DERI 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
१ च 
पञ्चदराऽव्यायः ॥१५॥ 
“ERIS 
wy 
सोलहवाँ अध्याय 
जमदभिवध, परशुरामद्वारा क्षत्रियोंके संहार एवं 
विश्वामित्रकी संततिका वर्णन । 
- श्रीशुक उवाच | आशुकदेवजी बोले-हे कुरुनन्दन ! पिताजीके 
रक्षि ˆ baa ने fi | इस प्रकार आज्ञा करनेपर परद्ुरामजी उसे स्वीकार कर | 
न त्सर ती र्यत bs । एक वर्षतक तीर्थयात्रा करके फिर अपने आश्रंममें लौट. 
वतसर घ्रा चारत्वाश्रममाब्रजत्‌ ॥ १ ॥ | आये ॥१॥ एक बार उनकी माता रेणुका गङ्गातटपर. 
‘Sr र र | ७ न्ध को अ 
कदाचिद्रेणुका याता गङ्गायां पत्ममालिनम्‌। | गयी । वहाँ उसने कमळमाडाधारी गन्धर्वराज चित्ररथ 
| अप्सराओके साथ क्रीडा करते देखा ॥ २॥ जळ 
गत | छानेके लिये नदीतटपर गयी हुई रेणुकाको, उसे 
॥ क्रीडन्तमुदकार्थ नदीं ,गता | _ | कोडा करते देखकर, होमके समयका स्मरण न रहा 
हमेशा न सस्मार Cd श २०7 | | और उसका चित्त कुछ-कुछ चित्ररथकी ओर 
` एशवचिभरथस्थृहा ॥ २ ॥ | नया ॥ ३ ॥ फिर इवनकाङ्को बीता हुआ जान 


कोलात्यय | = विलो > ¬^ विलोक्य गुनेः शापविशङ्किता 1 टप 
~~ पिलोक्य ग्रुनेः शापबिशङ्किता। | जमदि सुनिके शापकी आशङ्का कर झटपट 
१. प्राचीन प्रतिमें इसके पहले “रामचरिते हेइयाजुनवधे' यह अधिक पाठ है | २: चयो। 
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७ वराज 
: 0 करीडन्तमप्सरोभिरपञ्यत ॥ २ ॥ | 


11. एकदाश्रमतो रामे सभ्रातरे वनं गते। 


७0 त क. ७४ श्रीमद्भागवत [अ ० व 


और जलका कलश सामने रख 
आगत्य कलश तख पुरोधाय कृताजञतठिः ॥ ४ ॥ 2४ 9 हाय जो, 
तब [ योगबढसे ] अपनी पत्नीका [.मानति 

व्यमिचार जान सुनिने अति क्रोधित .होकर 

“पुत्रो ! इस पापिनीकी मार डालो । किन्तु पुरि | 
। ... | कहनेपंर. भी उन्होंने. ऐसा न किया ॥ ५ ॥ तदनन्‌ 

रामः सञ्चोदितः पित्रा आतुन्मात्रा सहावधीतू। | पिताके आज्ञा देनेपर, उनके योग और तपका प्रमा 
[ MS भळीमाँति जाननेवाळे परशुरामजीने माताके सहि 
प्रभावज्ो गुनेः सम्यक्‌ समाधेलपसंब सः ॥.६॥ | अपने भाइयोंकों मार डाला ॥ ६॥ इससे पर 


| काः होकर, सत्यवतीनन्दनः जमदश्निजीने उन्हें इच्छित बर 
वरेण च्छन्दयामास प्रीतः So माँगनेको कहा | तब परशुरामजीने मरे हुएं मात 


ते तानां रामोऽपि जीवित चासति बधे ॥ ७1 | और माइयोंका पुनः जीवित हो' जाना और इहे 
द | - - | अपनी ` मृत्युका मी स्मरण न होना--यही वर माँग 

उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापायः साल |. ॥ ७ || तब वे..सबके सत्र -निद्रामङ्ग होनेके पे 

हुदो "“ब;9घा“खुठे हुए व्यक्तियोके समान अनायास ही. कुशलपू्कक 

. पितुर्विदवास्तपोवीर्यं रामश्चक्रे सुहृदम्‌ ॥ ८ ॥ | उठ बैठे । इस प्रकार पिताके तपका प्रभाव जानकर | 
ही परशुरामजीने अपने बन्धुओंका वध किया था ॥८॥ 

येज्जुनस्य सुता राजन्स्मरन्तः खापेतुवधम्‌ । हे राजन्‌ ! इधर जो सहस्ार्जुनके पुत्र परशुरामजीके 
रामवीर्यपराभूता लेभिरे शर्म न क्कचित्‌ ॥ ९॥ | पराकमसे, पराभूत होकर भाग गये थे उन्हें भी अपने 

पिताके 'बधका स्मरण बना रहनेसे किसी समय ! 

चैन न था ॥९॥ एक दिन जब भाइयोंके सहित |, 
सिसाधयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागमन्‌ ॥१०॥ |. परञचरामजी आश्रमसे वनकी ओर गये हुए थे, वे 

दङवाल्यगार आसीनमावेशितधिय ..दवनिम्‌ | सर पाकर अपना वैर चुकानेके डि ब 


आये ॥१०] वहाँ सुनिवर 
भगवत्युत्तमछोके जध्चुस्ते . पापनिश्रयाः ॥११॥ | चित्त ल्गाये अभिशालामे तः क 
याच्यमानाः कृपणया राममात्रातिदारुणाः | . | ह करके हो आये हुए उन राजङुमारोगे | 
डा 
ग्रस्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते क्षत्रबन्धवः ॥१२॥ 'राममाता र र ee प र. | 
मी बारे उन पूवेक प्रार्थना करनेपर प 


का शिर काटकर ळे गये ॥११-१२॥ | 
रेणुका दुःखशोकार्ता निघत्यात्मानमात्मना । तब दुःख और शोकसे व्याकुळ सती. रेणुका ख र 


हदी 
राम रामेहि तातेदि बिचुक्रोशोचकैः सती ॥१३॥ न 


वि मत्यास्‌ na लगी.॥ : 
जहर खोदा ` | भह इन प्या 0 
गी बड़ी । 
१- तेनोक्ताः पुत्रकाः पापा इन्यता ते न । २. सः चुतः] ३. अर्जुनस्य । निर शीघ्रतासे आश्रमपर | 


व्यभिचारं सुनिर्ञात्वा पत्यः प्रकुपितोञ्त्रवीत्‌ । 


तनां पुत्रकाः पापामित्युक्तास्ते न चक्रिरे ॥ ५ 


झि 


बान्धवाः | ६. स्वरम्‌ | 
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त्वर्याश्रममासांध ददश पितर इतम्‌ ॥१४॥ | आयेतो उन्होंने अपने पिताजीको मारे गये देखा ॥१४॥ 
(वूदुःखरोपामर्षातिश्ोकवेगविमोहितः । कै वियोगजनित दुःख तथा क्रोध, असहनशीङता, 


दानता आर शोकके वेगसे विमोहित ह्यो वे 'हा तात! 
हातात साथो धमि त्यकत्वास्मान्खगेतो भवान्‌ ॥ | हा साधो ! हा धर्मिष्ठ ! आप हमछोगोको Fs 


्रिप्यैवं पित॒र्देहे निधाय तूण स्वयम्‌ | को चले गये' इस प्रकार विलाप करने लगे, और 
फिर पिताका शरीर अपने माइयोंको सौंप हाथमें परु ळे 
प्रगृह्य परशुं रामः क्षत्रान्ताय मना दथ ॥१६॥ | उन्होंने, अपने चित्तम क्षत्रियोंका अन्त कर डाळनेका 


ह जाय: चय किया ॥१५-१६॥ 
गत्वा माढिष्मत रामां ब्रह्मजञांबहतश्रियाम्‌ | हे राजन्‌ ! फिर परञुरामजीने ब्रह्मन्न राजाओंके 


| 
fs । कारण श्रीहीन दुई माहिष्मतीुरीमें जाकर उसके बीचमें 
| पा राजन्यच्य चक्र सहागरिस्‌ ॥१७॥ 
पां स शी रस्‌ ॥१७। | राजकुमारांक शिरोंका एक महापर्वत खड़ा कर दिया 


रक्तन नदी थोरामबह्नण्यमयावहाय । तथा उनके रक्तसे त्राह्मण-द्रोहियोंको भय उपजानेवाळी 
हेत इत्वा पितवर्ष कत्रे्सडलकारिणि |१८॥ | एक पोर नदी बहा दी । इस प्रकार क्षत्रियोके 
डू नि शसि | अत्याचारी हो जानेपर प्रभु परशुरामजीने पिताके 
'सपतकृत्वः प्रथिवी कृत्वा निःक्षत्त्रियां प्रश वधको. ही हेतु बनाकर इक्कीस बार सम्पूण पृथिवीको 
समन्तपश्चर्क चक्र शाणतादान्‌ हुदान्नव ॥१९॥ | क्षत्रियशून्य कर दिया और स्यमन्तपञ्चकक्षेत्रमें रुधिर- 
> °°) काका (क वट: रूप जलके नौ तालाब बना दिये ॥१७-१९॥ 
पु कायेन सन्धाय शिर आदाय बर्हिपि । तदनन्तर अपने पिताका शिर ळाकर उसे - यज्ञमें 
पवेदेबमयं ` देवमात्मानसयजन्मखैः ॥२०॥ | उनके शरीरसे जोड़कर अनेकों यज्ञोंद्वारा सर्वदेवमय | 
रो माची दिग होते रमणे दक्षिणा दञ्‌ । सर्वात्मा श्रीहरिका यजन किया ॥२०॥ उन यज्ञोमे 
भे परतीचा उन्होंने होताको पूर्व दिशा, ब्रंझाको दक्षिण दिशा, 
१ उद्गात्रे उत्तरां दिशम्‌ ॥२१॥ | अबर्युको पश्चिम दिशा और उद्गाताको उत्तर दिशा 
ब्नेम्योञ्चान्तरदिजः कश्यपाय च मंध्यतः । दक्षिणामें दे दी ॥२१॥ इसी प्रकार अन्य ऋलविजोंको 
अग्निकोण आदि विदिशाएँ दीं, कस्यपजीको मध्य 
रु सदस्वभ्यस्ततः परम्‌॥२२॥ भूमिं दी, उपद्रष्टाको आर्यावर्च देश दिया और सदस्योंको 
“पपभृथल्वानविधूताशेषकिल्विपः . । . | अन्यान्य देश दिये ॥२२॥ तदनन्तर अवश्यज्ञान- 


बहानययां रेजे द्वारा सम्पूर्ण पापोसे सुक्त हो वे अह्मनदी सरस्वती बा 
“खि इवाजुमाच्‌ ॥२२॥ मेघावरणहीन सूर्यके समान हुशोमित होने लगे ॥२३॥ -. 


र अमदभिस्तु जन्ध्या संज्ञानलक्षणम्‌ । फिर परशुरामजीसे पूजित महर्षि जमदम्नि मी 

णां मण्डले अपना स्थृतिस्वरूप ( सङ्कल्पमय ) शरीर ग्रहण कर 
ोऽूतसपमो रामपूजितः ॥२४॥ | दर्यपादि ऋतिक मण्ड ततन कप होकर हिच | 

पर्यो मगवान्राम कमललोचनः । इए ॥२४॥ हे राजन्‌ | जमदरशिनन्दन कमल- 


फिर (सय नयन भगवान्‌ परझुरामजी मी आगामी मन्वन्तरे 
$ उडि च्पृत 


` श्रीमद्भागवत [ अ १६ 
९२७ ___________ र्तत 
व वे इस समय मी सब प्रकारका दण्ड त्यागकर शान. 


महेन्द्राद्रौ १ ५ | है तप 
आस्तेऽद्यापि महेन्क्राद्री न्यस्तद ड" प्रशान्तधी चित्तसे महेन्द्रपर्वतपर विराजमान है; वहाँ सिद्ध, गय! 


उपगीयमानचरितः सिद्धगन्धर्यचारणेः ॥२६॥ और चारणगण उनका चरित्र गान करते हैं ॥२६॥ ह| 
- प्रकार विश्वात्मा विश्वेश्वर भगवान्‌ हालि 

। वि १) राजन्‌ ! इस प्रका हि 
एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान्हरिरीशवर तण हो के माया रा | 


अवतीर्य परं भारं अ्वोऽहन्बहुशो जपान्‌ ॥२०॥ | अनेकों बार वध किया ॥२७॥ 


घेरमून्महातेजा ; गाधिसे प्रज्वलित अझ्निके समान पए | 
ग ह समिद्ध इव पावकः। | महाराज a 
ए तेजखी विश्वामित्रजीका जन्म हुआ, जिन्होंने अपने ' 
ओल तपसा क्षात्रमुत्सुज्य यो लेमे जह्यवचेसम्‌ ॥२८॥ | तपोबळ्से क्षत्रियत्वको त्यागकर त्रह्मतेज प्राप्त क. 
ग १५ 


ए न) । ल्भा] | द्या था ॥२८॥ हे राजन्‌ ! विश्वमित्रजी औ | 


श्वामित्रस्य चचासन्पुत्रा १, गं | ० 
वि चचासन्पुत्रा एकशतं जप ।कु ज । उनमें बिचले पुत्रका नाम मधुच्छन्दा गा... 


मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव ते ॥२९॥ | इसल्यि वे सभी मधुच्छन्दस्‌ कहाते थे ॥ २९॥ 
, Mt: ह विस्वामित्रजीने भ्रगुकुलमें उत्पन्न हुए [ अपने मानने 
त्रं कृत्वा शुनःशेपं देवरातं च भागवस्‌ | तथा ] अजीगर्तके पुत्र शुनःशेपको, जो देवरात भी 
आजीगर्तं सुतानाह ज्येष्ठ एप ्रकप्यताम्‌ ॥२ ०॥ | कहलाता था, अपना पुत्र मानकर अपने औरस 
. |पुत्रोसे कहा कि इसे तुम अपना बड़ा भाई मानो 
यो चे हरिश्रन्द्रमखे विक्रीतः पुरुषः पशुः । ॥ ३० ॥ जिसे हरिशचन्द्रके यज्ञमें पुरुषपशुरुपसे 
मोळ लिया गया था और वहाँ प्रजापति आदि, 
देवताओंकी स्तुति कर जिसे विश्वामित्रजीने पाश 
बन्धनसे छुड़ाया था, तथा जो यज्ञमें दा 
दिया जानेके कारण गाधिकुळमें 'देवरात' नामसे 
देवरात इति ख्यातः शुनःशेपः स भार्गवः ॥३२॥ | प्रसिद्ध तपखी हुआ वही यह भगुवंशी इने 
था॥ ३१-३२ ॥ | 
ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठाः कुशल मेनिरे न तत्‌ । मधुच्छन्दाओमें जो ज्येष्ठ थे उन्हे च : 
यह कथन अच्छा नहीं लगा; अतः सुनिने क्रोधित 
होकर उन्हें शाप दिया कि “रे दुष्टो ! तुम म्ेच्छ हो 
स होवाच मधुच्छन्दाः साधं पश्चाशता ततः । ८०७ ॥ ३३ न तब अपनेसे छोटे पचास माइयोके 
'मधुष्छन्दाने कहा, “आप हमें जैसी 
ननो मवान्संजानीते तिसा वयम्‌ ॥३४॥ | हैं इम उसोका अनुसरण करेगे? गम आर 


ज्येष्ठ मन्त्रदृशं न नाला क्या कि “हम सब तुम्हारे अनुयायी हैं? उन्होटे- 


मन्त्रद्रश देवरातको अपना प्त भाई मान लिया) 
विश्वामित्रः सुतानाह वीखन्तो भविष्यथ । 


तब विश्वामित्रजीने उन पुत्रोंसे कहा-' तुमने [ 
यमानं मेञ्नुगहन्तो वीरवन्तमुकर्त माम्‌ ॥३५॥ 
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स्तुत्वा देवान्प्रजेशादीन्मुुचे पाशबन्धनात्‌ ॥३१॥ 


= = देवैर्गांधि ~ 
यो रातो देवयजने देवैर्गाधिषु तापसः । 


ब्जा सजी मन्ये 


i 


अद्वापत्तान्युनिः कुद्धो म्लेच्छा भवत दुजनाः ॥३३॥ 


ome ॥ | 
त्ण्ध्त्य 


- . 


बा स्त्राल-_ 


बात मानकर ] मेरे सम्मानकी रक्षा करते हुए 
Fer न कक उनयात्‌ किया है, इसळिये तुम भी पुत्रवान्‌ होगे ॥२५ 


Re ३७-४ बर्न ९ पद । 


“ 247७४ ARH पै ] 


- 
ISMN ht VO | १७] छ 


ल वः कुशिका वीरो देवरातर्समन्वित | 


व... ह 


नय चाष्टकहारीतजयक्रतुमदादयः ॥३६॥ 


कौशिकशोत्रं तु विश्वामित्रः एथप्विधस्‌ । 


प्वरान्तरमाप् तडि चें म्रकरिपतम्‌ ॥३७॥ 


~ 


नवमं स्कन्ध 


A म सरले त्मर्थीः | १७७ 


| हे कुशिकगण ! मेरा पुत्र यह वीर देवरात भी तुम्हारे 


ही गोत्रमे है, तुम इसका अनुगमन करो!” हे राजन्‌ ! 
रनक सित्रा विश्वामित्रजीके अष्टक, हारीत, जय और 
क्रतुमाच्‌ आदि और भी पुत्र थे ॥ ३६ ॥ इस प्रकार 


| विरवामित्रजीकी सन्तानोद्वारा कौशिकगोत्रमें कई भेद हो 


गय । तथा इस प्रकार [ देवरातको बड़ा माननेके कारण] . 
उस गोत्रका दूसरा ही प्रवर हो गया || ३७ ॥ 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे नवमस्कंन्धे 


षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


“ES > "मच भडुगनंत्रास्णीने लो न्न 
w बन्कग्न्हम्क रे - 
सतरहवा अध्याय 
, क्षुद रजि, रस्भ और अनेनाके वंशका वर्णन । 

श्रीशुक उवाच श्रीशुकद्‌वजा वोछे है राजन्‌ | पुरूरवाका 
यः पुरूखसः पुत्र आघुसतस्यासवन्सुताः जो आयुनामक पुत्र था उसके नहुष, क्षत्रवृद्ध, 
ह: ड रम्मंथ ची रजि, वीयवान्‌ रम्भ और अनेना ये पाँच पुत्र हुए । 
नुप वत्र रजा रभ्भश्व ब्‌ उनमेंसे क्षत्रदृद्धके वंशका वर्णन सुनो । क्षत्रवृद्धके 
अनेना इति राजेन्द्र शृणु क्ष्त्रवुधोञ्न्वयस्‌ । पुत्र सुहोत्रके काश्य, कुश और गृत्समदनामक 
धत्रवृद्धसुतस्यासन्सुहोत्रस्यात्मजाखयः ॥ २॥ | तीन पुत्र थे । गृत्समदका पुत्र जनक हुआ और 


काश्यः कुशो गृत्समद इति गृत्समदादथूत्‌ । 
शुनकः शोनको यस्य वह्ुचप्रवरो मुनिः ॥ ३॥ 

कास्य काशिसतत्पुत्रो रा्रो दीघतमःपिता । 
धन्चन्तरिदैँघतम “° आयुर्वेदप्रवर्तकः ॥ ४॥ 

` यशुझुग्वासुदेवांहठाः स्सतमात्रार्तिनाशनः । 
प्रः केतुमानस्य जज्ञे भीमरथस्ततः ॥ ५॥ 

झुमास्तस्मात्प्रतदन इति स्मृतः । 

प एवं शनुजिद्वत्स ऋतध्वज इतीरितः । 
पषा कुवल्याश्वेति श्रोक्तोड्लकादयस्ततः ॥ ६॥ 


शो पष्टिवर्षशतानि च। 


राजन्मादनी बुञ्चुजे युवा ॥ ७॥ 
त रकेत्सन्ततिस्तस्मात्सुनीथोव्य सुकेतनः 


उसके ऋग्वेदियोमें. श्रेष्ठ मुनिवर शौनकका जन्म 
हुआ ॥ १-३ ॥ काश्यका पुत्र काशि था, उसका 
पुत्र दीर्घतमाका पिता राष्ट्र हुआ और दीर्घतमाके 
आयुर्वेदके प्रवर्तक धन्वन्तरिजी उत्पन इए ॥ ४ ॥ 
वे यज्ञमागके भोक्ता और भगवान्‌ वासुदेवके अंश 
थे तथा अपने स्मरणमात्रसे ही सव प्रकारके रोगोंको 
दूर कर देनेवाळे थे। उनका पुत्र केतुमान्‌ था, 


केतुमान्‌के भीमरथका जन्म हुआ, भीमरथसे दिवोदास 
और दिवोदाससे युमान्‌ हुआ जो प्रतर्दन कहा जाता | 
है और हे वत्स ! वही गत्रुजित्‌, ऋतष्वज और 
कुबळ्याइव नामांसे भी प्रसिद्ध है । उस युमान्‌से ही | 


अलक आदि पुत्र इए ॥ ५-६ ॥ हे राजन्‌ ! अळकके 

सिवा और किसी राजाने छियासठ सहस्र वर्षतक 
युवा रहकर पृथिवीका राज्य नहीं सोगा ॥ ७॥ 
अलर्कसे सन्ततिका जन्म हुआ, उससे सुनोथ, 


सुनीथसे सुकेतन, सुकेतनसे धर्मकेतुनामक पुत्र 


5-5" स्तस्मात्सत्यकेतुरजायत इुतस्तस्मात्सत्यकेतुरजायत ।। ८ ॥ | हुआ जर्‌ . उससे सत्यकेतुका जन्म हुआ 


त (तिन इससे आगे “परञ्जुरामचरितँ नाम? इतना अधिक पाठ-है | २ बादरायणिरुवाच । २. 
भा० , i 
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रम्मस्य रभसः पुत्रो गम्भीरथाक्रियस्ततः ।१०॥। 
तस क्षेत्रे बरह्म जज्ञे शृणु बंश्मनेनसः । 
शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात्त्रिककुड़मसारथिः ॥११॥ 
ततः शान्तरयो जज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान्‌। 
रजेः पश्चशञतान्यासनपुत्राणामभितोजसास्‌ ॥१२॥ 
देवैरभ्यर्थितो देत्यान्हसेनद्रायाददाददविम्‌ । 
इन्द्रस्तस्मै पुनदच्वा गृहीत्वा चरणो रजेः ॥१३॥ 
प्रहादार्येरिशङ्कित; | 


a डय 


ड्‌ 
पितर्युपरते पुत्रा याचमानाय नो ददुः ॥१४॥ 


` आत्मानमर्पयामास 


त्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागान्समाददुः । 
गुरुणा हूयमानेऽग्रो बलभित्तनयान्रजेः ॥१५॥ 
अवधीदूअश्ितानमार्गाच्न कञिदचशेषितः। | 
'इु्यातरतिः क्षात्रबद्धात्सज्ञयस्तत्सुतो जयः ॥१६॥ 
ततः कृतः कृतस्यापि ज्ञे हर्थवनो नृपः । 
सहदेवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः ॥१७॥ 
"सङ्कृतिस्तस्य चे जयः क्षत्रधमा महारथः । 


ओऔमड्रागवत । 


धुत्रबृद्धान्वया भूपाः शृणु वंशं च नाहुषात्‌ ॥ १८॥ | अब नहुषे 
-7१€९>6४०>8---- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
वंशानुवर्णने सप्तदशो$व्यायः || १७ ॥ 
SRE — 
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ये सतर क्षत्रबृद्धके वंशमें काशिसे उत्पन्न नृपति- 
गण हुए। रम्मके रभसनामक पुत्र हुआ, उससे 


अ० १, 


| 
| 
| 
| 


; 
| 
\ 
| 
। 


गम्भीर और उससे अक्रिय हुआ [| १० || इतक 
रसे ब्राह्मणसन्तति हुई | अब अनेनाका वंश सुनो |. 


अनेनाका पुत्र शुद्ध हुआ, उससे आुचि, शुचि 


त्रिककुदू और त्रिककुद्से धर्मसारथि हुआ ॥ ११॥ | 


धर्मसारथिसे शान्तरयका जन्म हुआ । वह कृतकृ 


और आत्मज्ञानी था | [ इसलिये उसने सन्तान उत्पन्न : 


नहीं को ] । हे राजन्‌ ! आयुके पुत्र रजिके अत्यन्त 


तेजखी पाँच सौ पुत्र थे ॥१२॥ रजिने देवताओंके 


प्राथना करनेपर दैत्योंका वध किया और इन्द्रको 
खर्गळोक दिया । किन्तु प्रहाद आदि अपने शत्रुओसे 
भयभीत रहनेके कारण इन्द्रने वह खर्ग फिर रजिको 
ही लौटाकर उसके चरण पकड़कर आत्मसमर्पण कर 
दिया [ अर्थात्‌ अपनी रक्षाका भार रजिको ही सौंप 
दिया ] । तदनन्तर पिता ( रजि ) के मर ज्ञानेपर 
उसके पुत्रोने इन्द्रके माँगनेपर भी उसे खर्ग' नहीं 
लौटाया और खयं ही यज्ञोंके भाग भी भोगने ढगे | 
तत्र शुरु बृहस्पतिजीके [ अभिचारविधिसे. ] अग्निम 
आहुति देनेपर इन्द्रने धर्ममार्गसे भ्रष्ट हुए रजिपुत्रोंको 
भार डाढा । उनमेंसे कोई भी नहीं बचा । क्षत्रवृद्धके 
i कुशसे प्रति और प्रतिसे सञ्जयका जन्म हुआ तथा 
ठ जय उत्पन्न हुआ || १३-१६ || जयसे कृत, 
और दौनसे जयसेननामक पुत्र 
संकृति, संकृतिके जय तथा 
धमाका जन्म 


हुआ ॥ १७॥ उसके 
न्‌ जयके महारथी क्षत्रः 
इथ । ये सब क्षत्रवृद्धकी सन्तानमें इए | 


नवमस्कन्धे चैन्द्र- 


राजा हवन, हर्यवनसे सहदेव, सहदेवसे हीन 


अपन हुए राजाओंका वर्णन सुनो ॥१८॥ ` 
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द ययाति-चरित । | 2. 
म शशुकदेबजी बोढे-हे राजन्‌ ! जिस प्रकार & 
| डधारी जीवके इच्द्रियाँ होती हैं उसी प्रकार नहुषके 

| यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति दु | 
 पढिमे नहुपस्थासजिन्द्रियाणीच देहिनः ॥ १॥ ये छः पुत्र ये ॥ १ ॥ जिसमें प्रविष्ट होकर मनुष्य | ड 


, वतची | आत्मतखको नहीं जान सकता उस राज्यका परिणाम 

| 0) वेद जि गने न्न ला ह णासांच - | तिने दर 

| राज्य च्छद्यातः ।पत्रा दत तत्पार त्‌ | | जाननेतराळे यति पिताका द्या हुआ राज्य नही 
| बन्न प्रविष्ट, पुरुष आत्मामं नावबुध्यते ॥ २॥ | लेना चाहा ॥ २ ॥ अतः ््राणीके साथ भोग स 


9 ~ ~ Lo 
| ति्ययातिः संयातिरायतिर्वियतिः कृतिः । 


! ,पितरि अंशिते स्थानादिन्दराण्या धपेणादूदिजे) करनेकी अभिलापाके कारण बराह्मणोंदारा पिता 2 
र ~~ ल्प 


0. A नहुषके स्थानभ्रष्ट कर दिये जानेपर और उसके उन्न 
प्रापितेऽजगरत्वं पं ययातिरभवन्नृपः ॥ ३॥ | अजगरयोनिको प्राप्त हो जानेपर उसकी जगह क 
दिक्षु भ्रातन्श्राता' ययाति राजा हुआ ॥ ३ ॥ उसने अपने चारों छोटे "2 | 
दिशदिश्चु श्रातुन्श्राता यवीयसः । न 
चतसृष्वादिशाईक्ष श्रातृन्श्रात ८ हॅ, | माझ्योंको चारों दिशाओंमें नियुक्त कर दिया और 
| इृतदारो जुगोपोरवी काव्यस्य इपपर्वणः | ४ ॥ झुक्राचार्यजी तथा वृषपर्वाकी कन्याओको अपनी स्री 


आन्सतभ्याह्‌ I सस बनाकर प्रथिवीका पाळन करने लगा ॥ ४ || 


ससध्याठार नि ०7१) शस्य 2 
त राजोवाच 01 | हे राजा et र ! भगवान्‌ | - 1 | 
रपि व्यः क्षत्रवन्धथ > शुक्राचायंजी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय याः 
| गवान्काव्यः क्षत्रचन्धुश्व नाहुषः । फिर यह क्षत्रिय-वर और आहाण-कन्याका बिधिः 
विप्रयोः कस्माडिवाहः प्रतिलोमकः ।। ५॥ विपरीत विवाह कैसे हुआ ? | ५ ॥ 
| श्रीशुक उवाच भीशुकदेवजी बोले-एक बार गुरुपुत्री देवयानीके | 
| दानवेन्द्र शर्मि्ठा नाम कन्यका । सहित दानवराज वृषपर्वाकी मानिनी बन. शर्मिष्ठा 
हा सीसं अपनी सहस्रो सलियोंको साथ लिये, फूळे-फळे 
1 शुरुपुञ्या च भामिनी ॥ ६॥ | वृक्षोसे पूर्ण नगरोद्यानमें मधुकरोंकी मनोहर गुञ्ासे | 
देपयान्या पुरोद्याने पुष्पितदुमसङ्खुले | | युक्त कमलोंसे भरे हुए जलाशयके तटपर | विचर | 
भचरकलगीतालिनजिनीपुतिने रच्य रही यी ॥ ६-७ ॥ वे कमललोचना कन्याएँ उस 
जलाशयके पास पहुँचकर उसके तीरपर अपनी 
मासाय केन्याः कमललोचनाः । साड्या रख आपसमें जळ उळीचती इई विहार 
पयस दुकूलानि विजहः विजहुः सिञ्चतीर्मिथः ॥ ८॥ | करने ठगी ॥ ८ ॥ इतनेहीमें देवी पार्बतीजीके नि 
क्तं गिरिश सह देव्या इपखितम्‌ । | डि भगदादेनजीको र र र 
| कि पयडबोडिताः खिय भासांसि पर्यु डिताः स्रियः ॥ ९ ॥ | अपने-अपने NM 
`" भ९ २, आला आवूर सखः । ३ उखः द्रो ल्न सेच 
ड खु 
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है! 
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—— या जला ॥७॥ 


९७८ sR श्रीमद्भागवत SN डड दी [ अ० १८ | 
न्द्‌ र | 
क | इस समय शर्मिष्ठाने बिना जाने अपने समक 
गुरुपुत्र्याः समव्ययत्‌ | त्ये अपने समनग 
धर्मिष्ठाजानती वासो ग समत गुरुपुत्रीके वस्न पहन खिय । तब देवयानीने आ | 


स्वीय मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमत्रवीत्‌ ॥१०॥ | कुपितः होकर इस प्रकार कहा--॥१०॥ “अहे! 
न इस दासीका यह अयोग्य व्यवहार तो देणे! | 
अहो निरीक्ष्यतामस्या दास्याः कमे द्यसाम्प्रतम्‌। इसने, जैसे कुतिया यकी हवि छे जाय उसी पना 


नेयोग्य वख्रको खयं पहन हिरा 
र जा विरध्वरे ॥११॥ हमारे धारण कर हु हन ल्या. 
अस्मद्धाये इतवती शुनीव ह है ॥११॥ जिन्होंने अपने तपोबलसे इस सम्प 
यैरिदं तपसा सृष्ट मुखं पुंसः परस्य ये | जगतको हि करिया हे, जो न परमात्माके | 
क र्तः मुखखरूप हैं, जो अपने हृदयमें ज्योतिखरूप पररह | 
धार्यते यैरिह ज्योतिः शिवः पन्थाश्च दशितः ॥१२॥ | धारण किये रहते हैं, जिन्होंने परमकल्याण 


ef" ती) c (0 है | 
यान्वन्दन्त्युपतिए्ठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वराः । | वेदमार्ग प्रदर्शित किया है ॥१२॥ जिनका डोक 
स्ट तथा देवेश्‍वरगण भी चन्दन और पूजन करते है. 


। 
भगवानपि विश्वात्मा पाचनः श्रीनिकेतनः ॥१३॥ | यही नहीं, सर्वात्मा त्रिलोकपावन लक्ष्मोपति श्रीनारायण | 
भी जिनकी स्तुति करते हैं ॥१३॥ उन ब्राह्मणों 
चयं तत्रापि भृगवः शिष्योऽस्या नः पितासुरः । भी हम भगुवंशी हैं और इसका अझुरजातीय पिता 
हमारा शिष्य है; तव भी जिस प्रकार शू वेद | 


अस्मद्धयं ' तवती शूद्रों वेदमिवासती,।१४॥ | पढ्ने छरे उसी प्रकार इस दुष्टाने हमारे पहननेयोग्य | 
वस्नको खयं पहन लिया !'? ॥१४॥ 


एवं शपन्तीं जि गुरुपुवरीसमापत्‌ । । 9 तंब इस प्रकार कुवचन बोलती इई गुरुपुतरीस | 


रङ्गा चोट खायी हुई सर्पिणीके समान क्रोधसे दीष | 
रुपा इवसन्त्युरज्ञीब धर्षिता दष्टदच्छदा ॥ | 
न टवदयुरयना (१० "११ बिकास छोड़ती - हुई शर्मिष्ठा अपना अधरपुट | 


आत्मवृत्तमविज्ञाय कत्थसे बहु भिक्षुकि । ह दबाये हुए इस प्रकार कहने छगी-॥१५॥ | 

[ अरी भिक्षुकि | तू अपनी बात न जाननेके | 
कारण ही इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें बना रही, 
' है ।. अरी! बलिमोजी [ कुत्तों या कौओं त 
कल व तुती 1 कोओं ] के समान-क्या 
एवंविधेः सुपरुपेः छि सतीस्‌। तू हमारे घुरोकी ओर नहीं देखती रहती !” ॥१६॥ 
ऐसे ही और भी अनेकों कटुबाक्योंसे उस साधी 
| स तेत कर शर्मिष्टाने क्रोधवश उसके 
> लया 6 . | जे छनिकर उसे कुएँमें ढकेल दिया ॥१७॥ 
तसां गतायां स्वगृहं ययातिसंगयां चरन |  । तदनन्तर, रामने घर चड बम ययाति 
ग्रासो यरच्छया कूपे जलार्थी तां ददर ह ॥१८॥ | पा करता हुआ दैवयोगसे जळ्के लिये उस कुएँपर 


७ । आया श 
दत्त्वा स्वमुत्तरं बासस्तस्ये राजा विवाससे। . और बढाँ देवयानीको देखा ॥१८॥ तब म 


राजाने उस बन्नहीनाको 
| णिना पाणि हि थसे 
स्वा पाणिना पाणिग्मुजहार दयापरः ॥१९॥ | पना दुपट्टा दे अपने हा 
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कि न प्रतीक्षसेऽस्माकं शुहान्त्रलिश्चजो यथा ॥१६॥ 


शिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे वोस आदाय मन्युना ॥१७॥ 


१ 
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TT 
|ˆ दोरमादौगनसी प्रेमनिभरया गिरा। | तब झक्रसुता देवयानीने वीरवर ययातिसे प्रेम 


hn 


भित वाणीम FC शन्नुओंकी 
गुहीतो मे पाणिः परपुरञ्जय ॥२०॥ कढा-- दि शत्रुओकी राजधानीको 
स्वया |. जीतनेवाळे राजन्‌ ! तुमने मेरा हाथ पकडा है 


ह परो मा भूदग्रहीतायास्त्वया हि में । हे ॥ इस प्रकार तुम्हारेद्वारा गृहीत होनेपर अब 
०.52 कल कोड अन्य पुरुष मेरा पाणिग्रहण न करे । हे वीर ! 
| 1 दश 

दिदं कूपलय़ाया भवतो दशन सस ॥२१॥ | नहीं डो अकारा न ०० 5 Rt 
7 आह्मणों मे भविता हस्त हो महाज । महावाहो ! पूर्वकालमें, जिसे मैंने शाप दिया था उस 
| ब्रृहस्पतिकुमार कचके शापसे मेरा पाणिग्रहण करने- 
चस्य बाहेस्पत्यस्थ स्प पुरा ॥२२॥ | वाला ब्राह्मण नहीं होगा# ॥२२]॥ तब ययातिने 
: हम [ शाखप्रतिकूळ होनेके कारण. ] अनिच्छित किन्तु 
ययातिरनाभिश्रतं दवापहृतमात्सन' दैववश प्राप्त हुए देवयानीके भाषणको सुनकर और 
| सतु तहतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तडचः ॥२३॥ अपने चित्तको उसकी ओर प्रवृत्त जानकर उसका 

| वचन खीकार कर ल्या ॥२३॥ 
| गते राजनि सा वीरे तत्र स्म रुदती पितुः | तसश्चात्‌ वीरवर राजा ययातिके. चळे जानेपर 
| देवयानीने रोते-रोते अपने पिताके पास जाकर वह 
| न्यवेदयत्ततः सवेझुक्त शायष्ठया कृतम्‌ ॥२४॥ | सब वृत्तान्त सुना दिया जैसा-जैसा कि शर्मिष्ठाने कहा 
| Sor ग और किया था ॥२४॥ इससे भगवान्‌ झुक्राचार्यजो 
/ दुमना भगवान्काव्यः पौरोहित्यं विगहयन्‌ । चित्तमे दुःखित हो पुरोहिताईकी निन्दा करते और 


शिलोञ्छबृत्तिकी प्रशंसा करते अपनी पुत्रीके सहित उस 
SE नगरसे चळ दिये ॥२५॥ तब यह जानकर कि आचार्य 
झपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनीकिवक्षितम्‌ । | डमारे विपक्षियोंको जय दिछाना चाहते हैं प्न 

| मार्गमें गुरुजीके चरणोमे शिरके बळ गिरकर उन्हें 

गुरु प्रसादयन्मूक्नी पादयोः पतितः पथि ॥२६॥ | प्रसन्न किया ॥२६॥ भगवान्‌ झुक्राचार्यजीका क्रोध 

| तो आघे क्षण ही ठहरनेबाळा था अतः उन्होंने 
 दैणापेमन्युभंगवान्‌ शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः । अपने सिष्यसे कहा--“राजन्‌ ! मैं देवयानीको 
नहीं छोड़ सकता; इसलिये तुम जैसी उसकी इच्छा 
हो बद्दी करो” ॥२७॥ तब "जो आज्ञा' ऐसा कह- 


Re ७७ के... ~ 


किस 
' सुवन्वृत्ति च कापोती दुहित्रा स यया.पुरात्‌ ॥२५॥ 
| 


गो A रर उ र न्न 
` भमोऽ्याः क्रियतां राजनैना त्यवतुमिहोत्सहे। २७) 


पेत्यवखिते प्राह देवयानी मनोगतम्‌ । कर खड़े हुए दृषपर्वासे देवयानीने अपना मनोगत. 
र रा ज 22० भाव यो बताया ' में अपने पिताके देनेपर जद SR 
देता यतो यास्ये सालुगा यातु मामनु ॥२८॥ | कहीं जाउँ वहीं शर्मिष्ठा अपनी सृहेलियोसहित मरी | 
> ति ससि छत्म्येब्श्ठे | सेवाके लिये जाय” ॥२८॥ | डिप, 
१. मानसः | २. मनश्च । ३. सतां | कः | 


ष्र छ तिजका पुत्र कच शक्राचार्यजीसे मरृतसञ्जीविनी विद्या पढ़ता था । जब वह अध्ययन समास करनेके अनन्तर 


लगा तो देवयानीने उसे वरण करना चाहा । परन्तु गुरुपुत्नी होनेके कारण कचने स्वीकार । तह लिय 
शाप दिया कि “तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाय ।? तब कचने भी कहा-- तेरा पति ब्राह्मण न ह 
पत्यनीऊ त्य >>> देखा श्र गण रनम न्‌ नगरि ( र | 
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सानां तत्सङ्कटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गोरवम्‌ । 
देवयानी पर्यचरत्ख्लीसहस्लेण दासवत्‌ ॥२९॥ 


नाहुषाय सुतां दत्ता सह शर्मिष्ठयोशना । 
a नी 
तमाह राजज्यर्मिष्टॉनाधासल्पे न कर्हिचित्‌ ॥२०॥ 


विलोक्यौशनसीं राजञ्छमिंठ्ठा सप्रजां कचित्‌ | 


ग एजङररेन खानी | 


राजपुत्यार्थितोऽपत्ये धर्म चावेक्ष्य धर्मवित्‌ । 
शमि श्पे छट! | 
स्मरूछुक्रचचः काले 


चेच देवयानी व्यजायत | 


दिश्मेवाभ्यप्चत 1 
यदुं च तुबेसुं 
डुझं चानुं च पूरं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥३३॥ 
गर्मसम्भवमासुर्या भतुविज्ञाय मानिनी । 
देवयानी पितुर्गेहं ययौ क्रोधविभूच्छिता ॥३४॥ 
ग्रियामनुगतः कामी चचोभिरुपमन्त्रयन्‌ । 
न प्रसादयतु शेके पादसवाइनादामः ॥ ३.१ 
शुक्रस्तमाह कुपितः स्रीकामानृतपूरुप । 
त्वां जरा विशतां मन्दः विरूपकरणी जृणाम््‌ ॥३६॥ 


ययातिरुवाच 


'अठ्पोड्स्म्यद्य कामानां. जक्षन्दुहितरि स्म ते), | 
IIR ति Na: (ट्र 


व्यत्यस्यतां यथाकाम-वयसा -योजमिधास्य॒ति.॥३७॥ 


4५0०० ९ ON) Ee डे 
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इति ठब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठमवोचत । 


यदो तात 
; १. सुप्रजां । : 
1 


नाग १२५ 


SE च्च 
आ... मा 


तमेव वत्रे रहसि सख्याः पतिमृतो सती ॥३१॥ - 


- ही अनुसरण किया ॥३२॥ इस प्रकार देवयानी: 
'के यदु और तुर्वसु तथा वृषपर्वाकुमारी शर्मिष्ठाके रु 


प्रतीच्छेमां ° देहि 4७9 क्य पुत्र 
च्छेमां जरां देहि निजं चयः ॥३८॥ | अपने नानाकी दी 
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(अ० १८ | 

नै का 
तब अपने सम्बन्धियोपर [ शुक्राचारयजीके 

जानेसे ] संकट आता देख और उनके कार्यका नौः; | 
समञ्च शर्मिष्ठा अपनी एक सहस्र सहेल्योंके | 
देवयानीकी दासीके समान सेवा करने लगी [२० * 
तदनन्तर शुक्रजीने ययातिको शर्मिष्टाके सहित का | 
कन्या देकर कहा--' हे राजन्‌ ! तुम अपनी सेबर | 
शर्मिष्ठाको कमी न आने देना” ॥३०|| | 


हे राजन्‌ ! एक बार ऋतुमती होनेपर मिरे | 
ुक्रुता देवयानीको पुत्रवती देख अपनी (ङे । 
स्वामी ययातिसे एकान्तमें सम्भोगके लिये न | 
की ॥३१॥ तब राजपुत्रीद्वारा सन्तानके विये प्राथना : 
की जानेपर धर्मज्ञ ययातिने अपना धर्म समझकर | 
शुक्राचार्यजीका वचन स्मरण रहते हुए भी दैवका 


| 
| | 
अचु एव पूरुनामक पुत्र उत्पन्न हुए ॥२२॥ | 
जब मानिनी देवयानीको विदित हुआ कि शर्मिहके | 
मेरे पतिद्वारा हदी गर्भ रहा था तो बह क्रोधातुर होकर 2 
अपने पिताके घर चल दी ॥३४॥ कामी ययाति भी | 
अनुनय-विनयसे मनाता हुआ अपनी प्रियाके पीछे ' 
चला; किन्तु वह चरणस्पर्शादि करके भी उसे प्रसन्न ' 
न कर सका ॥३५॥ शुक्राचार्यजीने अति कुपित 
होकर कहा-“२ ख्रीकामी मन्दमति असत्पुरुष | तुझ 
मनुष्योंकी कुरूप कर देनेवाळी वृद्धावस्था प्राप्त | 
हो” ॥३६॥ न 
त न्‌ (4 आपकी प्रीवा सा 
का भी अनिष्ट कर रहे हैं| तब 


शुक्रन, कहा--.] ८ 'अच्छा जो | | 
न पना | 
यौवन दे उसने अपनी १“ जो प्रसनतासे तुम्हें अपना ` 


अकाचार्यजीसे ऐसी 


पनी दृद्धावस्था बदल लो”? ॥३७॥ | 


व्यवस्था पाकर ययातिने 
यदुसे कहा-“बत्स यदो ! तुम. 
डर मेरी यह जरावस्था छे लो और 


स्य 


a TSN TSAI APRN ता cas pe गद्‌ 
० , नवम स्कन्धं FARRAH AAT Sse 
NE (टेल १८] Weems ` मे स्कन्ध 6 नारदारतूर्छ शिडी ९८रेळ छत्ल्न 
तामङ वत्स न तसो विषयेब्वहम । | उश अपना योवन दे दो, क्योंकि वेटा, मैं अमी विषयों- “न 
से तृप्त नहं हुआ हें तुम 
कतिपयाः समाः ॥३९॥ अतः तुम्हारी आयु पाकर मैं 
वसा भवदीयेन रंस्ये ` , कुछ वर्ष और रमण कहूँगा” ॥३८-२९॥ 5 
| 
यदुरुवाच ' यडुने कहा-पिताजी ! मैं बीचहीमे प्राप्त हई २ 
आपका वृद्धावस्था लेकर जीवित नहीं रहना चाहता, 
क्योंकि मनुष्य विषय-सुखका अनुभव किये बिना उनकी 
विदित्वा सुखं ग्राम्य वणय नति पूरुषः ॥४०॥| |  विरक्त नहीं हो सकता ॥४०॥ हे भारत ! | 
| इसी प्रकार तुर्वसु, दुद्यु और अनुने भी पिताके पूछनेपर 
पुथोदितः पित्रा ढुद्मुथाबुश्च भारत | उसको प्रार्थनाको अस्वीकृत कर दिया, क्योकि वे 
धमको न जाननेवाळे और देहादि अनित्य पदाथाँको 
ही नित्य माननेवाले थे ॥४१॥ तव राजाने अवस्थामें 


४५४४४७ शशश 


गहे जरसा स्थातुमन्तरा आप्तया तव । 


५2. जे 


प्राचख्युरधर्मज्ञा नित्ये नित्यबुद्धयः ॥४१॥ 


|्रा 


नय पूरं वयसोनं कम्‌ । ` सबसे छोटे किन्तु गुणोमें सबसे अधिक अपने पूरु- 

हिः पह वयसोन यभा | नामक पुत्रसे पूछा और कहा--“बेठा ! अपने बड़े 
न त्वमग्रजवद्वत्स मा ग्रत्याख्यातुमहास ॥४२॥ | भाइयोके समान तुझे मेरी बात अस्वीकृत नहीं करनी र 
| चाहिये” ॥४२॥ , 
पूरुरुवाच पूरु बोला- हे नरेन्द्र ! जिसकी इपासे मनुष्य 
८564 = परमपद प्राप्त कर लेता है अपने शरीरको उत्पन्न ड 
र उ ठाक पड उच्द [पठुरात्मक्ृतः पुमान्‌ । करनेवाले उस पिताका इस लोकमें कौन बदला चुका | 
प्रतिकृतु क्ष्मो यस्य प्रसादाद्विन्दते परम्‌ ॥४३॥ | सकता है £ ॥४३॥ जो पुत्र पिताके चिन्तित कार्यको य 


Fe 


20५९ 
PT, 
in 


जमा थैन्तितं कुयात्प्रोक्तकारी तँ मध्यम ह पय द ना कहत गा 
दळ १ मध्यम है, जो अश्रद्धापूर्वक करता है वह अधम है. 
बमोष्शरद्ध्या कुर्यादकर्तोचरित॑ पितु; ।४४॥ | और जो किसी प्रकार नहीं करता वह तो अपने 

ऱ्ड--यार. इत्यक्ी! | पिताका मल-मूत्र विष्टा ही है ॥४४॥ | 

रुदितः पूरुः ग्रत्यगृह्वाजञरा पितुः। । दे राजन्‌! ऐसा कह पूरुने प्रसननतापूर्वक पिता“ 
को वृद्धावस्था ग्रहण कर ली और राजा ययाति भी 

ह (तण व उसका यौवन पाकर यथायोग्य विषयसेवन करने लगा 
* पति; सम्यक्‌ पितृवत्पालयन्प्रजा; । ॥४५॥ उसने सातों द्वीपका आधिपत्य ie en 
यथोपजोपं हि [ञ्जजपे पताके समान पालन करते हुए इन्द्रियोंकी शक्तिको 
दे पयाञ्जुजुपेञ्व्याहतेन्द्रियः ॥४६॥ छ रखते छ यथेच्छ षयो किया॥४६॥ | 
[` यदिन मनोवाग्देहवस्तुमिः | उसकी प्राणप्रिया देवयानी भी एकान्तमें मन, वाणी, देह 2. 
परमां प्रीतिमुवाह प्रेयसी. रहः ॥४७॥ | और अन्य वस्तुओसे अपने प्रियतमको नित्यप्रति परम 
रूप पुं भूरिद्षिण प्रसन्न रखने लगी ॥४७॥ राजा ययातिने सम्पूर्ण वेदोके 
देय कतुमिभूरिदक्षिणे! प्रतिपाद्य सर्वदेवमय यज्ञपुरुष भगवान्‌ ह्रिका बहुतसे 
वेदमयं हरि ॥४. देने सर्ववेदमयं हरिम्‌ ॥४८॥ | बडी-बड़ी दक्षिणाओंवाठे यज्ञांसे यजन किया 
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उत्स ततः । ३. च | ४. वदूबुसुजे । ५. वाग्यहव० । 


"कय मिरर. | न 


Nd 
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यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः । 


ll Neg SIN 
जहिले ही रय "३०2 न्मितात्य७ प्‌ अ्‌० 
bra I १९ 


स्स. 
जिसमें, आकाशमें मेघमाछाके समान रचा हुआ 


यह जगत्‌ खप्न, माया, ऑर मनोरथजनित पदाथोके 


नानेव भाति नामाति खममायामनोरथः ॥४९॥ | नमान कमी नानारूपसे भासता है और कमी नहीं 


तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयम्‌ 
नारायणमणीयांसं 


एबं वर्षसहस्ताणि सनपछेर्मनःसुखस्‌ । 


मासता उसी सर्वभूतान्तर्यामी सूक्ष्मातिसूक्ष्म वासुदेव | 
श्रीनारायणको हृदयमें धारण कर उसने निष्काम 


निराशीरयजत्प्रश्चम्‌ ॥५०॥ | मावसे भगवान्‌की आराधना को ॥४९-५०॥ इस प्रकार 


जिनमें मन छठा है उन अपनी उच्छुङ्खल इन्द्रियो | 


Xx ९ ~ | 
को सुख देनेवाले | 
सहस्र वर्षतक अपने मनको सु छे भोगों 


विदधानोऽपि नातृपयतसारवमौसः कदिन्द्रियैः ॥५१॥ | भोगते हुए मी वह चक्रवर्ती राजा तृप्त नहीं हुआ ॥५१॥| 


x 007 107) द ह 


ष्र तिरस्कार भ्रान जया भा प्न 


श्रीशुक उवाच 
स इत्थमाचरन्कामान्लैणोपहवमात्मनः | 
बुद्ध्वा प्रियायै निर्विण्णो गाथामेतामगायत ॥ १॥ 
शृणु भार्गव्यमूं गाथां मद्दिघाचरिता अवि । 


धीरा यस्यानुशोचन्ति बने ग्रामनिवासिनः ॥ २॥ | कसे 


चस्त एको वने कश्चिद्विचिन्वस्म्रियमात्मनः । 
ददे कूपे पतितां खकर्मवशगामजाम्‌ ॥ २॥ 


तस्या उद्धरणोपायं बस्तः कामी विचिन्तयन्‌ । 


' व्यधत्त ढीर्थमुद्धत्य विषाणाग्रेण रोधसी ॥ ४॥ 


सोत्तीर्य कूपात्सुश्रोणी तमेष चकमे किल । 


तया बृं समुद्टीक्ष्य बह्णयोऽजाः कान्तकामिनीः ५।। 


पीवानं श्चं प्रेष्ठं मीदबांस याभकोविदम्‌ । 
स एकोऽजवृषस्तासां बह्वीनां रतिवर्धनः । 


Ne 
श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम- 
स्कन्धेऽष्टादशोऽष्यायः ॥१८॥ 

“ENS 


उन्नीसवाँ अध्याय 


ययातिका णृहत्याग । 


१ हैः 0 Pt प्रा० प्रतिमे इससे आगो, “यायूति' तिना, अंग अधिक है| ३७घोर १५ 


Ac 
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थीशुकदेवजी चोठे-हे राजन्‌ ! इस 
ख्रीके .वशीभूत होकर भोगोंको भोगते-भोगते राज 
ययातिने अपने आत्माका पतन जानकर विषयों छः 
विरक्त हो एक दिन अपनी प्रियासे यह गाथा क 
॥१॥ “हे देवयानि ! पृथिवीतछपर जिसके बिषयः 
वनवासी जितेन्द्रिय पुरुष [ 'हाय ! इसका मे | 
होगा £ इस प्रकार ] शोक करते हैं ऐसे रे 
ही समान एक ग्रामनिवासीकी आचरण की दुई यह. 
गाथा सुन ॥२॥ एक बार एक बकरेने वनमें अप | 
प्रिय भोगोंको ढूढते-ढ्ँदते अपने कर्मवशा कुरँमे गि 
इई एक बकरी देखी ॥३॥ उस कामी बकरेने उस. 
बाहर निकाळ्नेका उपाय सोचकर कुएँके पास 
भूमि अपने ही सींगोंसे खोदकर मार्ग तैयार किया॥ 
उस पुन्द्री बकरीने कुएँसे निकलकर उसी बक. 
को अपना पति बनाना चाहा । 1 उससे व 
किये हुए उस बकरेको पुष्ट शरीर, दाढ़ी-मूछोंवा। 
प्रियतम, रतिसुखदायक और मैथुनकर्मम कुशल पट 
तिकी इच्छावाली और भी बहुत-सो बकरियोंने | | 
लिया । इस प्रकार वह एक ही बकरा कामही 


वि पक का व 
pe, नवमं स्कन्धे =+ टे चा, | नठुलब- रेट च्य त 


2“ आत्मान॑ नावबुध्यत ॥ ६॥ पि 


्रहग्रल आत्मानं नावबुध्यत ॥ ६॥ पिशाचके वशीभूत होकर बहुत-सी बकरियोंका रति- न्न 


का 
लॅ ` समागता उ हुभा उनके साथ रमण करने लगा और Pr 
| | सुध-बुध भूछ गया ॥५-६॥ उसे किसी द 
“पसंद नासूष्यदवसकरम तत्‌ ॥ ७॥ जन्य भियतमा बकरीके साय रमण करते देख उसकी 
रोक पूव पत्नीको [ जिसे उसने कुएँसे निकाला था ] 


: सुहृदूपं सिनं क्षणसोहृदम्‌ । | 
॥ दईं सह कामिनं क्षणसीहृदस्‌ बड वह कर्म सद्य न हुआ और वह क्रोधमे 
RE s कर अत्यन्त दुःखित हो उस इ न्द्रियलोलप 
य स्वामिनं ठुःखिता ययौ ॥ ८ ॥ स इन्द्रयठोछुप कामी 
गदयारामशुत्सुऽ | और क्षणिक प्रीतिवाले सुहृदरूप शत्रको त्यागकर 
चाहुः गः कृपणां गरसादितुमू। | अपने खामी ( पालनेवारे ) के पास चळ दी ॥७-८॥ 
चाठुग | तब वह वेचारा खीलम्पट दीन बकरा भी उसे मनानेके 


तसालत्र द्विजः कश्चिदजास्थाम्यच्छिनडुपा । ' अतः उस बकरीके खामीने, जो एक प्राण 
२ | था, गुस्सेमें आकर उस बकरेका लटकता हुआ 

उमन्तं वृषणं भूयः सन्दधञ्योय यागवित्‌ ॥१०।॥ | अएडकोश काट डाला । किन्तु फिर उस बकरीका ही 
| खाथ साधनेके लिये उसे ठीक करनेका उपाय 

सम्द्इषणः सोऽपि ह्यजया कूपलब्धया। | जाननेवाले उस विजने उसे फिर जोड़ दिया ॥१०॥ 


> 


| 99२77 न्द् प्रजनन डट प्रब ४ | हे भद्रे ! इस प्रकार' अण्डकोश जुड़ जानेपर वह - 
झं बहुतिथं मर कार्मेनाचापि तुष्यति ॥११॥ | बकरा कुरँर्मे मिली हुई उस वकरीके साथ बहुत समय- 
से नाना प्रकारके मोग भोगता हुआ अभीतक उनसे 
| सन्तुष्ट नहीं हुआ ॥ ११ ॥ हे सुन्दर न्रुकुटिवाली ! 
| उसीके समान मैं मी तेरे प्रेम-पाशमें बंधकर अत्यन्त 
दीन हो तेरी मायासे मोहित हो जानेके कारण 
- पनेको भूल गया हूँ ॥ १२॥ 
पप्ृधिव्यां तरीहियवं हिरण्यं पशव खियः। ¦ प्रिये! छोकमें जितने धान्य, यव, सुवण, ` 
पृ 
न्ति मनःप्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते ॥१३॥ | पठ और खियाँ हैं वे सव मिळकर मी विषयग्रछ | 
भातु काम पुरुषके चित्तको सन्तुष्ट नहीं कर सकते॥ १३॥ 
यो कामानायुपभोगेन शाम्यति। | विषयोंके भोगनेसे वासना कमी शान्त नहीं हो सकती 
; कृष्णवत्मेव भूय एवामिवर्धते ॥१४॥ बल्कि घृताहुतिसे अग्निके समान उनसे वह और मी 
कुरुते घिक बढ़ जाती है ॥ १४ ॥ जिस समय मनुष्य | 
भाव सवअूतेष्वमङ्गलम्‌ | | सम्पूर्ण प्राणियोमे राग-देषयुक्त भाव नहीं करता उस 
1 पुसः सर्वा समय उस समदर्शाके लिये सभी दिशाएँ सुखमयी हो 
सुख कुबुद्धियोके अधी 
सुखमया. दिशः ॥१५॥ | जता ह ॥ १५॥ जो ढुबुद्धियोके व्यि 


तहं कृपणः सुश्रु भवत्याः प्रेमयन्त्रितः । 


आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया ॥१२॥ | 


कामसंबि० | ३ कुर्वन्‌ विडविडा० । 
क श्रय शाः । 
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न 


आ 


तृष्णाको सुखकी 
शर्मकामो दरुतं त्यजेत्‌ ॥१६॥ | नहीं होती उस दु:खबहळ द गाक खुलको इच्छा । 
त गक. बा पापा दा "त पुरुष तुरन्त त्याग दे ॥ १६॥ पुरुषको अपनी माता, “ 


मात्रा खस्रा दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत्‌ । बहिन और पुत्रीके साथ मी एकान्तमें नहीं रैना | 


चाहिये, क्योंकि इन्द्रिय-समुदाय बहुत प्रबळ होता 
बलवानिन्द्ियग्रामों विद्वांसमपि कषति ॥१७॥ है, वह विचारवान्‌को भी विचलित कर देता हे ॥१७॥ 


र देखो, मुझे निरन्तर विषयसेवन करते एक सन्न !: 
पूण वषसहख म विषयान्सेवतोब्सकृत्‌ | वर्ष व्यतीत हो गये | फिर मी नित्यम्रति उनमें षो ५ 
तथापि चानुंसवनं तृष्णा तेषूपजायते ॥१८।॥ | ढाढसा बढ़ती ही जाती है ॥ १८॥ इसलिये अव 3: 
कप म्न । मैं इस विषयाशाको त्यागकर अपना चित्त परननहमें १ 
तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । छगाकर निईन्ड्र और अहङ्कारशत्य हो तनमे 

निईन्द्रो निरहंकारक्षरिष्यामि सगे! सह ॥१९॥ | मृर्गोके साथ विचरूँगा ॥ १९ ॥ जो पुरुष देखे और $ 


अनेर । सुने हुए पदाथॉको असत्‌ समझकर और उनकी हु 
दृष्ट श्रुतमसद्बुद्ध्वा नाबुध्यायेनन संविशेत्‌ । आसक्तिसे जन्म-मरणरूप संसारकी प्राप्ति और आत्म- ४; 


~ 
चात्मनाशं आत्मदक ॥२०॥ | नाश होता है ऐसा जानकर उनका चिन्तन और 
‘eR न भोग नहीं करता वही आत्मज्ञानी है” ॥ २०॥ है 


इत्युक्त्वा नाहुषो जायां तदीयं पूरवे वयः । हे राजन्‌ ! अपनी पत्नी देवयानीसे इस प्रकार कह 


02 र तिने विषयोंसे विरक्त हो पूरको उसकी युवावस्था £ 
दक्त्वा खां जरसं तस्मादाददे विगतस्पृहः ॥२१।। | राजा पर 
५ दे ` र उससे अपनी जरावस्था ले ली ॥ २१ ॥ फिर 9 


दिशि दक्षिणा इ, ददिगवो यढुस्‌ । दक्षिण-पूर्व दिशाम्‌ दुह्युको, दक्षिणमें यदुको, पश्चिममें ४ 
प्रतीच्या तुर्वसुं चक्र उदीच्यामनुमीश्वरम्‌ ॥२२॥ | तु्बसुको और उत्तरमे अनुको मण्डलेश्वर बना समरण ८ 
भूमण्डलस्य सर्वस्य पूरुमहंत्तमं विशाम्‌ । भूमण्डलकी सम्पत्तिके योग्यतम पात्र पूरुको अपने 1. 
ee 020 रा त मापा 


र 


अधीन कर वे खयं वनको चले गये || २२-२३॥ ¦ 


% ( ७४7 च्या ~ fa 5 ड्म) र्‌ | > Es [2] 30022 की || 


आसेवितं वषपूगान्पडवगे विषयेषु सः। | जैसे पक्ष निकलनेपर पक्षी अपने धोंसलेको छोड़ ! 

क्षणेन मुमुचे नीडं जातपक्ष इव द्विजः ॥२४॥ | देता है उसी प्रकार राजा ययातिने झाब्दादि विषयोमे ॥ 

तार नि | अनेकों बषॉतक भोगा हुआ इन्द्रियसु एक क्षणमें | 

i विधुतत्रि | त्याग दिया ॥ २४ ॥ फिर लोकबिख्यात राजा ययातिमे | 
है आत्मानुभुत्या तरेलिङ्ग:। बनन सम्पूर्ण सोसे 

॥ दम नामा पाएर सम्पू छूटकर आत्मानुभवद्वारा त्रिगुणः | 

मय ढिङ्गदेहसे मुक्त हो सम्पूर्ण दोषोसे रहित वासुदेव | 

१ लेमे गतिं भागवतो प्रतीत; ॥२५॥ | परबनह्ममें तादात्म्यरूप गति प्राप्त की ॥ २५॥ |. 

. श्रत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः, देवयानीने भी वह कथा सुनकर उसे अपने 


लिये उलाहना-सा समझा । कि |. 
वह जान गयी कि | 
ख्रीपुंसोः सेदनक्रव्यात्परिहासमिवेरितम्‌ ।।२६॥ | ज्री-पुरुषोंके स्नेहकी असारताके कारण ऐसा 


>” १. च । २. नुदिवसं । ३. सद्वद्वान्‌ । ४. वेहितम्‌ । हि EN 
CC-0. Prof. Satya an वण ०“ ० बि हू किण्य ‘A £ 
॥ मड बर्ग बि छिन्नम निरस ल्ल काह || 


IS, 


: निरस सदा अपसा सुहृदां ADI ददन पपा“ गच्छताम्‌ । । अतः उसुक्र-कन्याने ईश्वराधीन पुृदोके सङ्गको्याऊ- 
110 कि नि भोः ॥२७॥ ' र ईकडे हुए वटोहियोके सहवासके समान क्षणिक और | 
व बि. ` भगवानका मायासे ही रचा हुआ समझ सकल संसारको. 
ह... ुत्वुज्य खम्नीपम्येन भार्गवी | खमवत्‌ मिथ्या जान सत्र पदार्थोकी आसक्ति त्याग दी 

| वत नभम री ' और श्रोक्ृष्णचन्द्रमे चित्त लगाकर अपना लिङ्गदेह त्याग 
ह्यो मनः समावेश्य व्यधुनालङ्गस दिया ॥ २७-२८ ॥ [ उस समय वह मन-ही-मन 
' जवते वासुदेवाय वेधसे। षे उगी] सम्पूर्ण जगतूके रचयिता, सकळ भूतो 
तमलखुग्यं म ¦ भाशयस्थान, शान्तस्वरूप, सर्वव्यापक आप भगवान्‌ 
 श्ृताधिवासाय शान्ताय बृहते नमः ॥२९॥ | वासुदेवको नमस्कार है, नमस्कार है? ॥ २९ ॥ 


ह SL ४ 

श्र इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 

i | एकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ 

fe “E+ 

बीसवाँ अध्याय 

पूरूवंरावर्णन; राजा दुष्यन्त और भरतका चरित्र | gE 
| श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले- हे भरतनन्दन ! अब, जिसमे | 


ह क _ | तुम्हारा जन्म हुआ है तथा जिसके वंशधर बहुत-से | 
एव पवक्ष्यांम यत्र जाताअस भारत | राजर्षि एवं त्वि मी इए हैं उस पूरुवंशका वर्णन | 
न्न राजयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे | १॥ | करता हुं ॥ १ ॥ | 


बमेजयो ह्यभूत्पूरोः प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः । . पूरुसे जन्मेजयका जन्म हुआ, उसका पुत्र व 
ग्रीरोःथ नमस्युचें तस्माच्चारुपदोञ्मवत्‌ ॥ २ ॥ | प्रचिन्वान्‌ था, तथा उससे प्रवीर, प्रवीरसे नमस्यु 
| । और उससे चारुपद हुआ ॥ २ ॥ चारुपदका पुत्र सुद्यु॒ 
स सुद्युरभूत्पुत्रस्तस्म : | और संयातिसे J 
) सता i जहा | हुआ, उससे बहुगव, बहुगवसे संयाति और से. 
पयातिस्तस्या र. पने | ० 
हैयाती रोद्राश्वस्तत्सुतः स्मृतः ॥ ३ ॥ | अहंयाति हुआ तथा उसका पुत्र रौद्राश्व कहा जादा 
शेपसतस बुक्षेयुः स्थ : स्थण्डिलेयुः कृतेयुकः । | है ॥ ३॥ हे राजन्‌ ¦ जिस प्रकार विश्वात्मा मुख्य 
युः _ सन्ततेयुश्च ध्मसत्यत्रतेयवः iit | ग्राणसे दश इन्द्रियाँ होती हैं उसी प्रकार रौद्राधके 
1७ ण र (1 क कृतेयुः i 
सतैऽरस : पुत्र पिन | घृताची अप्सरासे ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थण्डिलेयु, कृतेयु, , 
fe त सख्यस्य जगदात्मनः ॥ ५॥ ' छोटा वनेयु-ये दश पुत्र उत्पन इंए ॥ ४-५॥ ु र 
ज जा | उके सो हिर 
`` कण्वोऽग्रतिरिथात्मजः ॥ ६॥ | पुत्र थे । उनमेंसे अप्रतिरयका पुत्र 
१, विमि २ Mme तीच्य $ य ESD RS 
र गीः । २. पाचीन प्रतिमें ‹यायाते' इतना अधिक पाठ है | ३. 


१ 
228030) च्या जा नर २२११ छुटै < १८? च 


क... याता... मा श्रीमद्भागवत [ अ० २० 
का जिला उन कति गा, निरसे मलाम ब | 
तस्य मेधातिथिस्तस्माप्रस्कम्वाद्या द्विजातयः | | गोग उन हर ! घुमतिका पु रमय 
1७॥ | और उसका पुत्र दुष्यन्त कहा जाता है ॥ ७॥ 
दुष्यन्तो मुगयाँ यातः कण्वाश्रमपदं गतः । ` एक बार कुछ योद्ाओकि साथ एगयाके व्यि गया 
यीन = उयासिव ॥८॥ | इञा राजा दुष्यन्त कण्व सुनिके आश्रमपर जा पहुंचा | 
तत्रासीनां खप्रमया मण्डयन्तीं रमामिव ॥ ८ |. ढव्मीजीके समान अपनी कान्तिसे उस आश्रमको | 
विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायामिव खियम्‌ । शोभायमान करनेवाली एक देवमाया-सी मनोहारिणी | 
बभाषे तां वरारोहां भटः कतिपयेवृतः ॥ ९ ॥ | ख्रीको बैठी देख राजा र मोहित हो गया और | 
अलि [ । उस सुन्दरीसे वार्ताछाप करने लगा ॥ ८-९ ॥ उसके : 
तद्दशनप्रमुदितः | | दर्शनसे आनन्दित हो श्रम दूर हो जानेपर उस काम- 
पप्रच्छ कामसन्तप्तः प्रहसञ््लक्षणया गिरा ॥१०॥ | सन्तप्त राजाने हँसते-हँसते मधुर वाणीमें पूछा-॥१०॥ ... 
का त्वं कमलपत्राक्षि कस्यासि हृदयज्ञमे। दि कमछलोचने ! तुम कौन हो और किसकी पुत्री 
किं वा चिकीर्षित॑ त्वत्र भवत्या निर्जने वने ॥११॥ | हो! हे मनोरमे ! इस निर्जन बनमें तुम क्या करना 
चाहती हो ? ॥ ११॥ हे सुमध्यमे ! तुम मुझे स्पष्ट ही 
व्यक्त राजन्यतनयां वेद्म्यहं त्वां सुमध्यमे । कोई क्षत्रिय-कन्या जान पड़ती हो, क्योंकि पूरुवंशियोंका 
न हि चेतः पौरवाणामधर्मे रमते क्वचित्‌ ॥१२॥ | चित्त कमी अधर्ममं प्रवृत्त नहीं होता''# ॥ १२॥ 
शकुन्तलोवाच । शकुन्तलाने कहा--मैं [ मेनका अप्सरासे उत्पन्न 
ह र । हुई ] विश्वामित्रजीकी पुत्री हूँ; मुझें मेनका वनमें छोड़ । 
विश्वामित्रात्मजेवाहं त्यक्ता मेनकया चने । | गयी थी । यह बात गान कण्वको माळूम हे | हे f 


वेदेतङ्भगवान्कण्चो वीर किं करवौम ते ॥१३॥ | वीर ! कहिये, मैं आपका क्या कार्य करूँ! ॥ १३ ॥हे 
कमलनयन ! यहाँ विराजिये और हमारे समर्पण किये 


आस्तां ह्यरविन्दाक्ष गृह्यतामहणं च नः । आसनादि स्वीकार कीजिये । यहाँ कुछ नीबार 


न ८ ( बनके धान्य ) हैं; उन्हें भोजन कोजिये और इच्छा 
शज्यतां सन्ति नीवारा उष्यतां यदि रोचते ॥१४॥ | हो तो [ आज आश्रमपर ] निवास कीजिये ॥ १४॥ | 


दुष्यन्त उवाच दुष्यन्त बोला- है सुशु ! कुशिकवंशमें . उत्पन 
उपपन्नमिदं सश्र जातायाः कुशिकान्वये । | इई तम्दारा यह कथन [कि 'मैं आपका क्या कार्य 
५ करूँ! ] उचित ही है, क्योंकि राजकन्याएँ अपंने अनु- 
छु रूप वरको खयं ही वर लिया करती हैं || १५॥ 
. ओमसित्युक्त यथाधर्ममुपयेमे शकुन्तकाम्‌ । तब शकुन्तलाके 'ढोक . है! ऐसा कहकर 
खीकार करनेपर देश, काळ और विधिको जानने-7 
क त ढुष्यन्तने उसके साथ धर्माचुसार | 
EE तान तद कर छिया 1१51. | 


* अ अर्थात्‌ इस समय मेरा चित्त कोई 
मेरा सम्बन्ध होनेवाला त्‌ है | नित दाग आतके उदा है इससे माझम होता है तुम कोई क्षत्रियकन्या हो और तुमसे । 
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पुत्रोऽभूत्सुमते र्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मतः । 


3. 
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| 


खयं हि वृणते राज्ञां कन्यकाः सदृशं वरम्‌ ॥१५॥ 


गान्ध*विधिना राजा देशकालबिधानबित्‌ ॥१६॥ 


IE SRB Se i 3-2 


शी श्र & व्या स नच्यनात्काग्र्‌ [ 


नवम स्कन्ध 20 
रब ` Ce (Ep nC > | शि. न 
न कै भें दि वाय माद | j न्त्र्‌ मोघवीर्य £ द न ° 
अमोधवीर्यो. राजर्पिमोड या. कणाचे | तदनन्तर उस अमोरी राजविने उस रानीमे ५ 


र्त | अपना वीय स्थापित किया 
रोते खड यातर कालेनाब्रत सा सुतम्‌ ॥१७॥ नगरको चछा गया। तथा क 


| उत्पन्न किया || १७॥ महर्षि कण्वने बनमें 
| | RS हौ उस बालकके 
उः इमास व ¦ जातकमादि सभी उचित संस्कार किये | वह बालक . 


क्रीडत् क. ` वळात्कारसे सिंहादिको बाँध नए 
दा शगेखंस्तरसात्रीडति स्म सवालकः ॥१८॥ बा १८॥ कर उनके खेला करता 


॥ दुरत्ययबिक्रान्तमादाय प्रमदोत्तमा। , तदनन्तर चियो श्रे राङुन्तळा श्रीहरिके अंशसे 


र | असन इए उस अपरिमित बल्झाळी बालकको 
-वाम्रम्धत 5 न्तिकमागसत ॥१९॥ ' तत दा 
- भतुर त्‌ ॥१ | अपने पति ( राजा दुष्यन्त ) के पास आयी ॥१९॥ 


प याया पत नि | उस समय जव राजाने उन 

गदा न जगह राजा भार्यापुत्रावनिन्दितो । । खीकार न किया तो समस्त Fs bs 
रतां सर्वभूतानां खे वागाहाशरीरिणी ॥२०] | आ एके शरीररहित वाणीने कहा ॥२०॥ 
टु | माता तो धौंकनीके समान है, वास्तवमें पुत्र तो 
ता भद्ना पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः । | पिताहीका होता है, क्योंकि वह जिससे उत्पन्न होता 
ह | | है उसीका खरूप होता है । अतः हे दुष्यन्त ! तू 
भरख पुत्रं दुष्यन्त छ वि या? गङन्तराम्‌ ॥२१॥ | इस पुत्रका पालन कर शकुन्तलाका अपमान न 
ह पति (दन 7 रक] | कर ॥ २१ ॥ हे नरदेव ! वीर्यसेचनद्वारा वंशकी बृद्धि 
| करनेवाला पुत्र अपने पिताको नरकसे निकाल केता म. 
त॑ चाख धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥२२॥ | दै । शकुन्तडाने ठीक ही कहा है।इस गर्भको . 
1 थे न | स्थापित करनेवाले तुम्हीं हो ॥ २२॥ मड] 
पितयुपरते सोऽपि चक्रवती महायशा।। हे राजन्‌ ! पिता दुष्यन्तके परछोकवासी होनेपर 


हि तख हरेर अपी अरि | बह बालक महायशखी चक्रवर्ती राजा हु | उस 
१ वते तस्य हरराथुचा यावे ॥२२॥ भादा त हुए वाळककी महिमा प्रथिवीतलपर 
क्र दक्षिणहस्तेञ्य पञ्चकोञोऽस्य पादयोः । 


| [अबतक] गायी जाती है ॥ २३ || उसके दायें हाथमे 
ने महामिषेकेण सोजमिषिस्तोड | चक्रका और पैरोंमें पद्मकोशका चिहू सुशोभित था । 
में महामिषेकेण पिक्ताऽधिराड्विञ्चः ॥२४॥। | परम समर्थ भरतने महामिषेककी विधिसे राजाधिराजपद- |. 
बिपञ्ाशता मेध्यैगङ्गायामतु चाजिमिः। | पर अमिषिक्तहो ममतापुत्र दीर्षतमासुनिको पुरोहितबना 
मेयं पुरोधाय यम्ननार | एकके पीछे एक करके पचपन पवित्र अश्वमेधयज्ञ गङ्ग: . 
सुनायामनु प्रश्नः ॥२५।. | तटपर किये और अठहत्तर पवित्र अश्च यमुनातटपर बाँचे# | 
५ पतिमेध्याश्चान्बबन्ध प्रददडसु । तया बहुत-सा धन दान किया । दुष्यन्तकुमार भरतका . 
_ गहि दौष्यन्तेरग्निः साचीगुणे चितः । | अभि उत्तम गणक खाने चयन किया गया था, 
सं बद्दशो गरि व गे चितः | | जिस अभ्निचयनस्थानमें एक सहस ब्राह्मणोंने आपसमें 
_ णमा यास्सन्त्राझणा गा विभेजिरे ॥२६॥ | एक-एक ब्रां (१३०८४) गौएँ वॉटीथी ॥२ ४-२६ 
: 0 RS अनु 
98 व वने चक्रे सर्वाः समुदिताः । २. गेन्दं तरसा क्रीडते स च बाळ० । ३. विराड्‌ | ४. गङ्गातोय 
t दशाना ° अश्वमेध यश यमुनातटपर किये । sR 
` अर्थात्‌ चौद 1 ससाधिकशतांशकः । बढ्दै चतुरशीत्यग्रसहल्राणि त्योदद्य | i 
2 जिका | पायः ] एक सौ सातवाँ भाग यानी तेर हजार चौरासी बढ” कहलाता हे | 


घु व्रणानि दे भरे | 
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ने चक्रे सश्चचिताः क्रियाः । 


$F 
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SRO CFTR पुर [ 
इनि भ्रा 2 इदो श्रीमद्भागवत शमद्भागवत अ० २५ 
१९० > I TR स्स स कक | व स्स्स 
- मु 
त्रयस्रिंगच्छतं हश्वान्बदूध्वा विस्मापयन्नुपात्‌। | रज भरतने यज्ञोमें तेतीस सौ घोड़े वॉँधकर सम्पूर्ण 


¥ नृपतियोंको आश्चर्यचकित कर दिया और देवताओके 
दौष्यन्तिरत्ययान्मायां देवानां गुरुमाययों ॥२७॥। | एद्रर्यको भी नीचा दिखाकर परमपूजनीय श्रीहरिकी प्रपत 
3 परीवृतान्‌ की ॥२७॥ उसने मष्णारनामक्‌ यज्ञकार्यमे ्राह्मणोंको 
सृगान्छक्षदतः कृष्णान्हिरण्येन परीबृतान्‌ । | तुवर्णसे विभूषित, खेत दाँतोंवाळे तथा काले रंगके चौदह 
अदात्कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुदंश ॥२८॥ | लाख हाथी दान किये॥२८॥ जिस प्रकार कोई अपने 
वद 7 ० बाहुओंसे खगेको नहीं छू सकता उसी प्रकार राजा भरतके ' 

भरतस्य महत्कम न पूर्वे नापरे नुपाः। किये हुए महान्‌ कमको न तो पूर्ववर्ती राजाओंने ही |. 
नैवापुर्नेव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥२९॥ प्राप्त किया और न भविष्यमें होनेवाले ही प्राप्त क | 
सकेंगे ॥ २९ ॥ उसने दिग्विजयके समय किरात, हूण, 

किरातइृणान्यवनानन्धरान्कङ्कान्सशाञ्छकान्‌। यवन, अन्य, कङ्क, खश ओर शक आदि समूर्ण | 
अन्नहमण्यान्तुपांश्रहन्म्लेच्छान्दिग्विजयेऽखिलान्‌ २० | विप्रबिरोधी राजाओंको मार डाला ॥ ३० ॥ पूवेकाळ्मे । 


: सि जो बलवान्‌ असुरगण देवताओंको जीतकर रसातलम 
जित्वा पुरा/सुरा देवान्ये रसौकांसि भेजिरे । कर रहने को बे, उस समय वे जिल देवाजनाओंको | 


coe oes 


व्ह (४770209 र ६ 
देवखियो रसां नीताः प्राणिभिः पुनराहरत्‌ ॥३१॥ | रसातलमें छे गये ये उन्हें राजा भरत फिर छुडा छाया था 
| ॥ ३१॥ उसके राज्यमें प्रथिवी और आकाश प्रजाकी 


| सर्वेकामान्दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी । सकल कामनाएं पूर्ण करते थे। इस प्रकार सत्ताईस सहस्र 

| समाखिणवसाहसीर्दि चक्रमवतैयत्‌ ॥३२॥ वर्षेपर्यन्त उसने सम्पूर्ण दिशाओंका शासन किया ॥३२॥ | 

| 2 बद्देतीस्या रेशन अन्तमें वह सार्वभौम सम्राट 'ठोकपालोंका ऐश्वय, / 

। स्‌ सम्राड्‌ लोकपालाख्यमैश्वयमधिराट्श्रियम्‌ | सावेभौमकी सम्पत्ति, अटल अनुशासन और प्राण-ये 

चक्रं चास्खलितं आऔणान्मषेत्युपरराम ह ॥३३॥ | सभी मिथ्या हैं? ऐसा निश्चय करके भोगोंसे उपरत 

र हो गया ॥ ३३।१2)- "भेस (रुद्धा - ` ¬ 

तस्यासन्नृप वेदभ्येः पत्न्यस्तिस्रः सुसम्मताः । हे राजन्‌ ! तीन विदर्भराजकन्याएँ राजा भरतकी 

प्रिय पतियाँ थीं । उन्होंने अपने पुत्रोंको, राजाके यों 


| [ हनेपर कि ये मेरे अनुरूप [ अर्थात्‌ मेरे पुत्र { 
जघ्चुस्त्यागभयात्युत्राज्ञानुरूपा इतीरिते ॥३४॥ | " ब 
भावया. re योग्य ] नहीं हैं, राजा हमें त्याग न दें-इस | 
स्च बुद ० : भयस मार डाला था ॥२४॥ इस प्रकार बंशके वितथ 
तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थं यजतः सुतम्‌ । ( व्यर्थ ) हो जानेपर उसने सन्तानके लिये मरुत्सोम- 
| नामक यज्ञ किया । तब मरुद्रणने उसे भरद्वाजनामक | 
मरुत्स्तोमेन मरुतो अरद्वाजग्ुपाददुः ॥२५। | छाकर दिया ॥३७॥ [ उसकी उत्पत्तिका प्रसंग | 
> क्लब के एक बार ब्रृहस्पतिजी अपने माई £ न्‍ 
अन्तवेत्न्यां आतृपत्न्यां मेथुनाय बृहस्पतिः । ५ उतथ्य ) की गर्भवती पत्नीसे मैथुन करनेको ३ 
| म पे ता बाळक ( दीर्घतमा) के| 
“SS विदन प्र | 
` अवृत्तो वारितो गर्भे शप्त्वा वीर्यमवासूजत्‌ ॥३६॥ उसे [तू अन्धा हो जा-| 
0 [ह मो बाल! रा) शा रः अष टया ॥ ३६ 
ह Sf mrs AER न ७ ७ 
१. परिष्कृतान्‌ । २, मन्तारे । ३. पुंसां | ४५ ज्ञपि | 
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बे नल न 


5 नाकि आओ बन पतिक बज 
गा ममता भरद | | तब पति मेरात्याग कर देंगे! इस भयसे [ बृहस्पतिजीके 
। वीयसे पन हुए ] उस बालकको छोडनेकी इच्छावाढी 


१ 3 

तिचनं तस्य शोकमेनं सुरा जगुः ॥३७॥ | be देवताओंने उसके नामका निर्वचन करनेवाळा यह 
निवे चे | ग केहा--॥।३७॥।'अरी मूढे | यह द्वाज (हम दोनांसे 
| उपन्नइभा) है, भतः तू इसका भरण कर? 'बहस्पते ! 
| ब्र ( पा उत्पन्न हुआ ) है, अतः तुम्ही 
; | भरण 1 कहकर इसके माता-पिता 
याती गढुक्त्या पितरा भरढाजस्ततस्त्वयसू ।॥२८॥ | ( ममता और बृहस्पतिजी ) चले गये इसलिये यह 
es श्म | र भरद्वाज है? ॥३८॥ देवताओके इस प्रकार 
रेवं मत्वा वितथमात्मजम्‌ । | *ूनपर (उस बाढकको [ व्यभिचारजनित होनेसे ] 
दयमाना वितथ ( अन्याय्य ) जानकर ममताने त्याग दिया 
था, सो मरुद्ठणने उसका पालन कर अब मरतवंशको 
वितथ ( उच्छिन्न ) होता देख राजा भरतको लाकर 

दिया ॥३९॥ 

be 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे मे 
विंशोऽध्यायः ॥२०॥- °. 
[a इको w 
सवा अध्याय 

भरत-वंशका वर्णन; राजा रन्तिदेवकी कथा । 2 
के क उवाच औशुकदेवजी बोले है राजन्‌ ! वितथका पुत्र | 
सिथस्य सुँतो मन्ुह्षत्रो जयस्ततः । a था; उसके वृहत्क्तत्र, जय, महावीर्य, नर और | 
॥ावीयों नरो गर्गः सङति गर्गनामक पाँच पुत्र हुए | उनमेसे नरका पुत्र सङ्कति | 
र सङ्गातस्तु नरात्मजः ॥ १॥ इआ ॥ १ ॥ हे पाण्डुकुमार ! सङ्कतिसे गुरु और रन्तिः 
( रन्तिदेवध सङ्गतेः पाण्डुनन्दन | देवका जन्म हुआ, जिनमेसे रन्तिदेवका यश इस | 
यश इहात्र च गीयते॥२॥ क तो पए ह मी 
|, क आ ॥ २ ॥ बिना उद्योग किये प्रारब्धाधीन रहनेवाले, | 
~= ददता लब्धं लब्धं बुथक्षतः । ८?) | मत्त ए पदार्थको दान कर देनेवाळे, अत्यन्त भूखे, | 
धैर्यवान्‌ जिसका कुटुम्ब पर 9 दुः र 
) भरसार भरस्य सङ्इम्बस्य सीदतः ॥ ३॥ किशन तया लीक 
भाव भोग रहा या ऐसे उस रन्तिदेवको एक बार बिना जढपान 
रौ "ज्या * किल । | किये अडताढीस दिन बीत गये । उद्चासवें दिन 
तोयं प्रातःकाल ही उसे कुछ घृत, खीर, ठप्सी और जल 
"तहपरितम्‌ ॥ ४॥ | ह्या ॥३-श) इस परार जिसका हु वल 


वह 


_ शत्यां जातवेपथोः। | संकटग्रस्त था और जो भूख-प्याससे काप रहा था वह 


ढे मर द्वाजमिमं भर द्वाजं बृहस्पते | 


ग्जन्मरुतोऽविश्रन्द्त्तोऽयं वितथेऽन्वये ॥३९॥ 


£ 


en an, 
eer लिभ हण” 


| कमेक | २. प्राचीन प्रति 


Le 


१९२ श्रीमद्भागवत [ अ० २१ | 

बिड अभ | 
न्तिदेव ज्यों को उद्यत 

: चागमत्‌ ॥ ५ ॥ | राजा रन्तिदेव ज्यों ही भोजन करने हुआ कि | 

अतिथिर्जाह्मणः काले मोक्तकामस्य चागमत्‌ सी समय एक अतियि-त्राहमाण आ गया ॥ ५॥ ह 

| 


तस्मै संच्यमजत्सोऽन्नमास्य श्रद्भयान्वितः। | सर्वर श्रीहरिको विराजमान देख उसने अति आलू 
हरि सर्व प्रययौ द्विज ॥६॥ ` और श्रद्धापूर्वक उस अन्नमेंसे कुछ भाग उसे दे दिया। | 
हरि ना प्रयया ज’ | बह ब्राह्मण उसे खाकर चला गया ॥ ६॥ | 
ब्मॅग्यशो ४ RTH: | 


अथान्यो भोक्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते | 


हे महापते ! उसके चळे जानेपर जब वह रोप अनको | 
। आपसमें बॉँटकर खानेके लिये बैठा तो एक दूसरा झू | 
विभक्त व्यभजत्तस्मे वृषलाय हरिं स्मरन्‌ ॥ ७॥ ` अतिथि आ गया । तब उसने श्रीहरिका स्मरण करते हुए | 
| ' उस विभक्त अन्नमेंसे कुछ भाग उस शूद्वको भी बाँट दिया 
याते श्रे तमन्योऽगादतिथिः श्वभिराइतः। |॥ ७॥ तदनन्तर शूदके चळे जानेपर कुत्तोंसे विरा | 
र 2 ' हुआ एक और अतिथि आ गया और बोला-“राजन्‌ ! | 
राजन्मे दीयतामन्नं सगणाय वुयुक्षते ॥ ८॥ ' मैं बहुत भूखा हैँ, मेरे गणोंके सहित मुझे भी अनन | 
| दीजिये” ॥ ८ ॥ तब राजा रन्तिदेवने अत्यन्त 
आदर और मान दिखाते हुए बचा हुआ अन्न उसे दे 
तञ्च दरवा नमश्चक्रे श्वभ्यः श्वपतये विश्व) | ९॥ | दिया और उन कुत्तों तथा उनके स्वामीको नमस्कार 
| किया ॥ ९ || अन्तमें, केवळ जळ ही रह गया और 
` पानीयमत्रसुच्छेपं तञेकपरितर्पणम्‌। | वह भी एकहीको तृप्त करनेयोग्य था | जब वह | 
उसे ही बाँटकर पीनेको हुआ कि एक चाण्डाल | 
पास्यतः पुर्कसोऽम्यागादपो देह्यशुभस्य मे ॥ १०) | आ गया और बोला--“यह जल मुझ नीचो दे | 


>> CD a २०) Si te Be 2७2: 3०2 id Bais iii cit iii ht di tit oars “Yt sist SEER i pn OES Ss 


स॒ आहत्यावशिष्ट यद्वहुमानपुरस्कृतम्‌ । 


2 दीजिये” ॥१०॥ 1 
तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमाम्‌| | उसकी वह अत्यन्त श्रमयुक्त दीनवाणी सुनकर 
कृपया भृशसन्तप्त इदमाहासृतं वचः ॥११॥ | राजाने करुणावश अति सन्तप्त हो ये अमृतमय वचन 
न कामयेऽहं -गतिमीश्वरांत्परा- कहे-॥।११॥ “मैं मगवान्‌से कोई अश्टश्वर्ययुक्त परम- 

मष्ट्ड्ियुक्तामपुनर्भवं वा। गति नहीं चाहता और न मुझे मोक्षकी ही इच्छा है। | 

आरति प्रपध्ेऽखिलदेहृभाजा- | मैं तो सम्पूर्ण देहधारियोंके अन्तःकरणोमें स्थित होकर | 


| उनका दुःख सहन. करना चाहता हूँ, जिससे वे। 


बहीन हो जायँ ॥१२॥ अहो ! इस जीनेकी इच्छा- 
Sa उँ छ म्य लादे | > । अहो ! इस जीनेक 
|; पीजी या 2 गात्रपरिश्रमश्चव =` ` ` | बळे दीन प्राणीको जीवनरूप जल दे देनेसे मेरे क्षुधा, 
| लले देण्य कुम शोकविषादमोहाः | ` पिपासा, श्रम, शरीरकी शिथिलिता, दीनता, ग्लानि, 
न ग सर्वे निइत्ताः कृपणस्य जन्तो- शोक, विषाद और मोह--ये सभी निवृत्त हो| 
शी जिजीबिषोर्जीचजलापणान्मे ॥१३॥ | गये हैं? ॥१३॥ के 


इति प्रभाष्य पानीयं म्रियमाणः पिपासया | दे राजन्‌ ! ऐसा कहकर, खयं प्याससे १ 


मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥१२॥ 


हक 3 | 
 'पुल्कसायाददाद्धीरो निसर्गकरुणो चुपः ॥९४॥ ; रन्तिदेवने वह ज उस चाण्डालको दे दिया ॥१४॥ 


१. माय मे । २. तस्येति कर० । ३. द्वीरो । i 
CC-0. Prof. हु ४ ही 1 0 Do एकम णु Rgyoundation Us द 
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sR 0 555. 
med 
त्रिश्वनाधीशाः फलदा फलमिच्छतामू। | तब [ उसके वैय परीक्षाके लिये] भगवानूकी 
मायासे ब्राह्मण एवं शूद्वादिरूप दिखाकर 
र तारा खाकर फिर फलके 
| आत्मान दर्शयाश्नक्रर्माया विष्णुविनिमिताः १५॥ भ्या सव प्रकारके फल देनेवाले त्रिलोकेश्वर ब्रह्मा, 
! विष्ण 
9 तेम्यो नमस्कृत्य निःसङ्गो विगतंस्परहः | ` (= ने उसे अपना दर्शन दिया ॥१५॥ 
। उ निःसंग और निरीह राजा रन्तिदेवने उन्हें नम- 
ते भगवति भक्तया चक्रे सनः परम्‌ ॥१६॥ कार कर भगवान्‌ वासुदेवमें सुद्दढ भक्तिमावसे अपना 
¦ भेन लगाया [ उनसे और कुछ नहीं माँगा ]॥१६ 
र | ॥ हे 
आराठम्वनं चित्तं कुवताञ्चन्यराधसः । ' राजन्‌ : इश्वरके सिवा किसी अन्य फलकी इच्छान 
साधान? RR उ 0 
कर चित्तको अनन्यभावसे उन्हीमे लगा इने रन्ति- 
| देवकी त्रिंगुणमयी माया खप्नके समान छीन हो गयी 
्सङ्गातुभावेन रन्तिदेवाहुवर्तनः । [ अथात्‌ वह जीवन्मुक्त हो गया ] ॥१७॥ राजा 
प्रसज्गाउ रन्तिदेवके अनुयायी भो उसके संगके प्रभावसे सब-के- 
| सब यागी और नारायणपरायण हो गये ॥१८॥ 
गर्गाच्छिनिस्ततो गण्यः क्षत्राद्रह्म प्रवर्तत । ।  मन्युपुत्र गर्गसे शिनि हुआ, उससे गार्गयका जन्म 
3 
क्षयो महादीर्यासस्य त्रय्यारुणिः कृतिः ॥१९॥ | इभ जिसके क्षत्रिय होनेपर भी उससे ब्राह्मणोंकी 
| उत्पत्ति हुई । मह्दावीर्यसे दुरितक्षयनामक पुत्र हुआ; 


| या गुणमयी राजन्खमबस्प्त्यलीयत ॥१७॥ | 


| अभवन्योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः ॥१८॥ 


पुकरारुणिरित्यत्र ये त्राह्ममगतिं गताः [ । उसके त्रम्यारुणि) कवि और पुष्करारुणि-ये तीन ' 

। खन नु म्‌ 

ती पुत्र थे, जो त्राह्मणलको प्राप्त हो गये । बृहत्क्षत्रका 

| क्षत्रस्य पुत्रा5्भूद्धस्ती यद्धास्तनापुरम्‌ ॥२०॥ | पुत्र हस्ती हुआ, जिसने हस्तिनापुर बसाया, स्तना बसाया॥१९-२०। 
अजमीढो द्विमीढ्च॒ पुरुमीढश्च हस्तिनः । | इस्तीके पुत्र अजमीढ, द्विमीढ और पुरुमीढड थे। | 


अजमीदस्य वंश्याः स्यु प्रियमेधादयो द्विजाः ॥२१॥ | उनमेंसे अजमीढके वंशज प्रियमेध आदि ब्राह्मणगण 
अज्मीढादवृहादिपुस्त इए ॥२१॥ अजमीढसे दी ब्रृहृदिषुका जन्म हुआ, fe: 
र घुस्तस्य पुत्रा बृहद्धनुः । उसका पुत्र बृद्दद्धनु हुआ तथा ृहद्धनुसे बृहत्काय 

स्ततस्तस्य॒ पुत्र आसाज़यद्रथः ॥२२॥ | ओर उससे जयद्रथ हुआ ॥२२॥ उसका पुत्र विशद 
ग्सुतो बिञदस्तस्य सेनजित्समजायत । और विशदका सेनजित्‌ हुआ । रुचिरा, दृढहनु, 


शेषराश्री इह. । काश्य और वत्स ये सेनजितके पुत्र थे ॥२३॥ उनमें 
5 आश्य वत्सञ्च तत्सुताः ॥२३॥ | रुचिराख्चका पुत्र पार था और उसका पथुसेन । पारका 


श्च - 
र 3 पारः परथुसेनस्तदात्मजः । | दूसरा पुत्र नीप था, उसके सौ पुत्र उत्पन हुए ॥२४॥ 
नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ ॥२४॥ | उस नीपने ही झुकदेवजीकी # कृत्वीनाश्नी कन्यासे 
शुककन्यायां त्रह्मदत्तमजीजन ब्रझ्दत्तको उत्पन्न किया, वह योगीश्वर था और उसने _ 
गी गवि पापको प विप्यकसेनमधा र अपनी भार्या सरखतीके गर्भसे विष्वक्सेननामक पुत्र 
योप योगतन्त्र नकर हे गा । | उत्पन्न किया ॥२५॥ उसने मुनिवर जैगीषव्यके उपदेशसे .. 
नसत ह योगशान्नकी रचना की | उसका पुत्र उदक्खन या और 
स्त र 
tt माड्कह्वादो बार्हदीषवाः ॥२६॥ | उससे मछाद हुआ। ये सब ब्रृहदिषुके वंशज इए | 


१. तज्व 

फेर यि । ३. वीयों यस्य त्र० । ४. योगी सः। ५. दीर्घबाहता -् 
"भजे पीछे आते देख जमले ही असंग थे, तथापि उन्होंने वनको जाते समय अपने पिता व्यासजीको 
दक छायाशक रचकर छोड़ दिया था । उस छायाशुकने ही सब गहस्थोचित कै 
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| Of _ या | 


र १ | पोढक न्‍्रीनर था, उसका पुत्र कृति 
| : स्मृतः | [ द्विमीढका पुत्र यव १ मान्‌ 
| यवीनरो ड्रिमीढस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्म | हा जाता है, उसका सतपतिनामक पुत्र हुआ तथा 


| ल्ला सत्यषृतियैस्य इठनेमिः सुपार्श्वकृत्‌ ॥२७॥ सत्यधृतिका दृढनेमि हुआ जिसने उपाइवेको उतपनन किया 
| हा ॥२७॥ इुपाखसे सुमति आ, उसका पुत्र सन्नतिमान्‌ । 
सुपारश्यात्सुमतिस्तस्य पुत्रः स । था, उससे कृतीका जन्म हुआ जिसने हिरण्यनामसे | 


कृतिहि रण्यनाभादो योगं ग्राप्य जगो स्म पद ।।२८॥ | योगविद्या प्राप्त कर प्राच्य सामऋचाओंकी छः संहिताएँ 
संहि “मां वे नीपो थीं । उसका पुत्र नीप था, उससे उग्रायुध हुआ, | 
पो ह्ग्रायुधस्ततः। | कही he डा, 
ताः ग्राच्यसाम्नां वे नीपो झग्रायु | अल तय तयार तया धुवा रि 
* तस क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ॥२५॥ 


हुआ ॥२८-२९॥ और रिपुज्ञयसे बहुरथनामक पुत्र | 
त पुरमीढो आ। [ द्विमोढका भाई ] पुरुमीढ निस्सन्तान था | | 
ततो बहुरथो नाम ऽप्रजोऽमवत्‌। इआ। [ | 


> ८518 जमीढकी नलिनीनाम्री जीसे नोलका जन्म: 
नलिन्यामजमीढस्य नीलः शान्तिः सुतस्ततः ॥२०॥ | अ 

र क र $ बा | हुआ । उससे शान्तिनामक पुत्र हुआ ॥३०॥ शान्तिसे 
अ ए हस्त) पचजऽकस्तता ऽस त्‌ सुझान्ति, उससे पुरुज, पुरुजसे अर्क, अर्कसे भम्याश् 


भर्म्याश्वस्तनयस्तय॒ पश्चासन्मुद्वलादयः ॥२१॥ | और मर्म्याञ्चसे मुद्ल आदि पाँच पुत्र उत्पन्न हुए 
यचीनरो बृहंदिपुः काम्पिल्यः संजयः सुताः (॥३१॥ उन पुत्रोके नाम मुद्गल, यवीनर, बूहदिषु, 


„भर्म्याश्वः प्राह पुत्रा मे पञ्चानां रक्षणाय हिँ ॥३२॥ | काम्पिल्य और सञ्चय थे । भम्यश्वने कहा, “मेर पुत्रश्च 
तः क (पाँच) देशोंका शासन करनेमें अळम्‌ ( समर्थ ) हैं । | 
विषयाण इति पञ्चालसंज्ञिताः । अतः इनका नाम पश्चाल है ।” उनमेंसे मुद्गलसे मौहल्य- | 

मुहलाइक नित्त गोत्रं मौद्ल्यसंह्ञितम्‌ ॥३३॥ | नामक ब्राह्मण-गोत्रकी प्रवृत्ति हुई ॥३२-३३॥ 


मिथुनं मुदलाद्वार्म्यादिबोदासः पुमानभूत्‌ । भर्म्योश्वके पुत्र मुद्रळ्से दिवोदासनामक पुत्र और | 
अहल्या नामकी कन्या-ये मिथुन ( जुड़वा ) सन्तानें 
इई । उनमेंसे अहल्यासे गौतमद्वारा शतानन्दका जन्म 
तस्य सत्यश्चतिः पुत्रो घनुबेदविधारदः । | इभा ॥३४॥ उसका पुत्र सत्यधृति घनु्िद्ामें कुशल 
| | । था । उसके शरद्वानूनामक पुत्र हुआ । कहते हैं,# 
शरास्तत्सुतो यस्मादुर्वशीदर्शनात्किल ॥२५।। | एक बार उर्वशीको देखनेसे उसका वीर्य कुशाके झाडपर 
गिर गया । उससे एक झुभळक्षण पुत्र और पुत्रीका 
' जोड़ा उत्पन्न हुआ । उसे देखकर, मृगयाके लिये गये 
तद्दृष्ठा - कृपयाग्रह्मच्छन्तनुमंगयां चरन्‌। . | ३र राजा शन्तबु इपाबश छे आये । उनमेंसे “पुत्रका 
पटक नाम कृपाचार्य हुआ और कन्या द्रोणाचार्यकी पत्नी क्‍ 
कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्यभवत्कृपी ॥३६॥ | कृपी इ ॥३५-३६॥ | ८ 
- टत RON 2१: ८ आता FR णश 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नबमस्कन्ध्चे' 
‘EST ils चिल तस्मात्‌ ) एकविंशोऽध्यायः ॥२ १॥ 


नान्य्य1-च पाजा हो 221] 
सितः तः । २ इद्धः! २-वे (४ सहः | १. आर झन मक मा म | 
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अहल्या कन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गोतमात्‌ ॥३४॥ 


शरस्तम्बेञ्पतद्रेतो मिथुनं तदभूच्छुभम्‌ । 


चे र म क 
Melos iro ७१.५ ९७ *- 


2 श्र ९३ द्रुण्दः वरये उचने 


पाञ्चाल, कौरव और मागधवंशीय राजाओंका वर्णन] 
| 


श्रीशुक उवाच | __ शीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! दिवोदाससे 
आ ` । मित्रेयुका जन्म हुआ | उसके पुत्र च्य 

र ्विवोदासाच्च्यवनस्तत्सुतो नुप। | और रा सके पुत्र च्यवन, सुदास, सहदेव 

| | पक पिता सोमक हुए उन सोमकके सौ 


| हदेवो5थ सोमको जंन्तुजन्सकृत्‌ ॥ १॥ | ७ = 
| दाः सहदेवोऽथ सामक जन्तुक । उन 4) जिनमें [ जन्तु सबसे बड़ा और ] पृषत्‌ सबसे 


“त तेपां यवीयान्एूषतः सुतः। ` | छोटा था । पुषतका पुत्र उमतूका पुत्र दुपद हुआ | उसके द्रौपदी 


| 
| त डर और 
॥ ह... | नामकी पुत्री और घृष्टयुम्न आदि कई पुत्र इए | १-२॥ 
। 0 दोपदी तस्य इष्टछयुञ्चाद्‌ यः सुताः ॥२॥ | शकार) सुत्र हुए 
| दो प > क | ृष्टयुन्नसे शृष्टकेतुका जन्म हुआ । मर्म्याश्वके वंशमें 
| [युम्ादषटकेतर्माम्या अंक | उत्पन्न हुए ये सभी नृपतिगण पाञ्चाल कहलाते थे | 
( केजमीढसुतो ह्यन्य ऋश्षः संवरणस्ततः ॥ ३ ॥ | | अजमीढका जो क्रक्षनामक दूसरा पुत्र या उससे 
0070 : :. न 7 | संवरणका जन्म हुआ ॥ ३॥ उससे सूर्यकन्या 
त्यां पर्यकन्याया करक्षेत्रपतिः कुरु । | तपतीके गर्मसे कुरक्षेत्रका खामी कुरु उत्पन्न हुआ | 
| परीवित्सुधनुजह्वनिपथाश्चः ङुरोः सुताः ।। ४॥ | कुरुके परीक्षित्‌, सुधनु, जहनु और निषधाश्वनामक 
की  . . „` पुत्र हुए ॥ ४॥ उनमें सुघचुसे सुहोत्र, सुहोत्रसे 
| होत्रऽभूत्सुधनुषश्च्यवनोऽथ ततः कृती । | च्यवन, च्यवनसे कृती, कृतीसे उपरिचर वसु और 
इुसस्योपरिचरो  दृहद्रथयुखास्ततः || ५॥ | उससे बृह्ददय आदि पुत्र उत्पन हुए॥ ५ ॥ वे चेदिनरेश 


'हु्ाम्वमत्स्यप्रत्यग्रचेदिपाद्यार₹च चेदिपाः। `. दय) कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप आदि 
| ' थे । उनमें बृहद्रथसे कुशाग्रका जन्म हुआ, उसका 


 दद्यातुझयाग्रोञ्यूरषभस्तस्य तत्सुतः ॥ ६॥ पुत्र ऋषम हुआ, ऋषमसे सहितका जन्म हुआ, | 
खे सत्यहितोऽपत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जहुः। | सत्यह्ितका पुत्र पुष्पवान्‌ और उसका पुत्र जह व्य 
| डमा । ह | 
«स्पा चापि भार्यायां शकले डे बृहद्रथात्‌ ॥ ७॥ | दृददद्वयकी दूसरी भायि गर्मसे एक शरीरके दो | 
॥ छ 5, है टुकड़े उत्पन्न हुए ॥ ६-७ ॥ उन्हें माताने बाहर फेकवा ह: 
मात्रा वहिरुत्सृष्टे जरया चामिसन्धिते । दिया । तब उन दोनों टुकड़ोंको जरा नामकी राक्षसीने 2 
| “जीवित हो, जीवित हो' इस प्रकार कहक़र क्रीडा | 
करते हुए जोड़ दिया | वह जरासन्धनामक | | 
| बाळक हुआ ॥८॥ उससे सहदेवनामक पुत्र च 
नडे सहदेवोञ्भूत्सोमापिर्यच्छुतश्वाः ee | हुआ | सहदेवसे सोमापि और सोमापिसे श्रुतश्रवाका क छ 
॥ DUI 
र ऽभूत्सुरथो नाम जाह्ृवः ॥ ९॥ कुरुकापुत्र परीक्षित्‌ पुत्रदीन या तया जहनुसे FE रथः 
| बिद्रथस्तस्मात्साव भौमस्ततो । नामक पुत्र हुआ ॥ ९ ॥ उससे विदूरथ, विंदूरथसे सावे 
ड है रै | ५ जयसेनका न 
वे ेनसतततनयो पावो त | और सार्वभौमसे जयसेन हुआ । जयः मेनका पुत्र 
त व्य ह्यभूत्‌ ॥१०॥ | राधिक और राधिकका अयुत इआ ॥ १ र 
त्‌ लक SS 


४ जातु | सरिक रा क फक 


वैष जीवेति क्रीडन्त्या जरासन्धोऽमवत्सुतः ॥ ८ ॥ | 


d 4 ग्र, आए १२ । 


+ 
१९६ अक्क त ॐ छते गरीमज्ञागवत 'ेव्लाच्याहल्क | [अ०२२ 
MEER भभ 
तिथि, देवातिथिसे 

नीलता च । अयुतसे क्रोधन, क्रोधनसे देवा ऋष्य 

ततश्च वातिथिरशुष्य यले दिलीप और दिलीपसे प्रतीपनामक पुत्र दु 
ऋष्यस्तस्य दिलीपोऽभूरप्रतीपस्तस्य चात्मजः ॥११ | ॥ ११॥ प्रतीपके देवापि, शन्तदु और बाहोकनाम 
तीन पुत्र हुए । उनमें देवापिं अपने पिताका राज्य | 

2 $ | 

देवापिः शन्तनुखसस्य बाहीक इति चात्मजा डक उतो चना गया या (१२ यती 
पित्राज्यं परित्यज्य देवापिस्तु न गतः ॥१२॥ | छोठा भाई शन्तबु राजा हुआ । पूर्वजन्ममें उसका 
टं -॥ क्क याट जिस-जिसको अपने हाथसे | 
भषसंज्ञितः । 3/4 लोम महामिष या । वह "a यी 
नता राजा प्राद्मूहाभिषसंज्ञितः । (१८7 हू देता था बह बूढ़ा दोनेपर भी पुनः योन प्रह 
| यं यं/कराभ्यां स्पृशति जीण योवनमेति सः ॥१२॥ | कर लेता था ॥ १३ ॥ उसे परम शान्ति प्राप्त | 

| तति वश होती थी । इस कमके कारण ही वह “शन्तनु 
शान्तिमामोति चैवाग्र्यां कर्मणा तेन शन्तनुः । कहलाता था । एक बार जब वारह वर्षतक उसके | 


समा द्वादश तद्राज्ये न ववर्ष यदा विश्वः ॥१४॥ | राज्यमें जळ नहीं बरसा तो ब्राह्मणोने शन्तनुसे कहा, 
। “अपने बड़े भाईका राज्य भोगनेवाळा परिवेत्ता# 


गन्तनुर्जाह्मणेरुक्तः  परिवेत्तायमग्रथुक | होता है । अतः तुम अपने नगर ओर राष्ट्रके हितके 

_ राज्यं देह्यग्रजायाश पुरराष्ट्रबिवृद्धये ॥१५॥ | ल्यि तुरन्त ही अपने बड़े भाईको राज्य दे 
| दो” ॥ १४-१५॥ 

E 
|¦ एवयुक्तो हिजेज्येष्टं छन्दयामास सोऽब्रवीत्‌ । रामणोंके ऐसा कहनेपर रान्तचुने अपने वडे । 
उ |: जेदनिन्द 0 भाईसे राज्य स्वीकार करनेके लिये प्रार्थना की । किन्तु | 
& तन्मन्त्रिप्रहितविप्रेेदाद्विअ्रंशितो गिरा ॥१४॥ | देवापिको शन्तनुके मन्तरीद्वारा भेजे इए ब्राह्मणोंने | 
म हिरन शित, फि मा हल्का । | वेदविदूषक वाक्योंद्वारा वेदमार्गसे भ्रष्ट कर दिया था। 
| ह वेदचादातिवादान्व तदा देवो ववषे ह। | अतः उसने वेदकी निन्दायुक्त बचन कहे । इस प्रकार 
रातो राज्ये खना जल वेदविरोधी हो जानेसे [ देवापिको राज्यका अधिकार न 
| देवापियोंगमाथाय कलापग्राममार्श्रितः ॥१७॥ | रहनेसे/| वर्ष होने लगी । देवापि इस समय भी योग 
छ? समन कजी ने स्तेये | साधनं स्थित हुआ कळापप्राममें रहता है ॥१६-१७॥ 
१ ` सोमवंशे कला नष्टे(कृतादो स्थापयिष्यति । | वह कळियुगमें चन्द्रवंशका अन्त हो जानेपर उसे 
| 0 सत्ययुगके आरम्भमें पुनः स्थापित करेगा। 


वाहिकात्सोमदत्तो$भूद्धरिभूरिश्रवासततः ॥१८॥ | [ शन्तनुके छोटे भाई ] बाहूळोकसे सोमदत्तका 
| जन्म हुआ और उससे भूरि, भूरिश्रवा तथा शछ। 
नामक तीन पुत्र हुए । शन्तनुसे गङ्गा नामको पत्ञीमें 


परम धीर भीष्मजीका जन्म हुआ, जो सम पूर्ण धर्मवानों ॥ 
सवधमंबिदां श्रेष्ठी महाभागवतः कविः ॥१९॥ | में श्रेष्ठ, परम भगवद्भक्त, आत्मज्ञ और की । 


शलश्च शन्तनोरासीद्वङ्गायां भीष्म आत्मवान्‌ । 


—— व्जि सित 


१. श्रक्ष० । २. समुत्सज्य । ३. ततो । 


% दारामिद्दोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वज; ॥ 


| 
1४ अक्रभेन्रिन्त्नसनुनष्डडीकेजमरि Foundation USA 
20355 वर्ड अनो ड लारी व्मज्हन्टर मच है] 
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माक्स कब ह 1 
यां जज्ञे चित्राङ्गदः सुतः ॥२०॥ गी सन्तु कर दिया था | शन्तनुके एक महाहकी कन्या- 
त्तदा शिर चित्राङ्गदनामक पुत्र हुआ ॥ १८-२० || उसका 


बचित्रवीर्यथावरजा नाशा चित्राङ्गदो हृतः टा भाई विचित्रवीर्य था । चित्राङ्गदको उसी नामके 
| परागरात्साक्षादवतीर्णो हरेः कला ॥२१॥ एक गन्धने मार डाळा । दाशकन्या सत्यवतीसे 
| जसिदः। तिश ' पराशरजीद्वारा साक्षात्‌ श्रीहरिके अंशस्बरूप और 

वेदगुपी शंनः छा यतोव्हसिदसध्यगामू । वैदोंकी रक्षा करनेवाले महर्षि कृष्णद्वैपायन अवतीर्ण 


| शा शष्यान्पैलादीन्मगवान्यादरायणः ॥२२॥ | इर थे, जिनसे मैंने यह श्रीमड्ागवतसंहिता अध्ययन की 
| हिाख | है । उन भगवान्‌ बादरायणने यह परम रुहम संहिता 
| पद्म पुत्राय गान्ताय परं शुह्मसिदं जगा । अपने पैल आदि शिष्योंको छोड़कर मुझ शान्तस्वमाव 
| पिरवीयोंप्योवाह कालिराजखुते वलात्‌ ॥२३॥ | पुत्रको ही पढायी थी त्रिचित्रवीर्यने खयंवरसे 

बलात्कारसे लायी हुई काशिराजकी अम्बिका और 
खगंचरादुपानीते अभ्विकास्वालिके उभे | । अम्बालिका नामकी दो कन्याओसि विवाह किया था। 


| 
es पा वी | उनमें अत्यन्त आसक्तचित्त रहनेसे वह क्षयरोगसे ग्रस्त 
आ त मग 2 | होकर मर गया ॥ २१-२४ ॥ तब माता सत्यवतीके 


CT, SN) 


| त्रेष््रजय वे आतुसात्रोक्तो बादरायणः ' कहनेसे महर्षि बादरायणने अपने निःसन्तान भाईके 

| विदुर चाप्यजीजनत्‌ ॥२५॥ | क्षेत्र ( खियों ) से धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुरनामक 

/ इतर च पाण्डु च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ | पुत्र उत्पन्न किये || २५॥ । । 
गन्धायां ध्ृतराष्ट्रय जज्ञे पुत्रशत॑ नृप । | हे राजन्‌. ! धृतराष्ट्रके उसकी भार्या गान्धारीके 


गर्भसे सौ पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें दुर्योधन सबसे बढ़ा. 

तत्र दुयाधना ज्येष्ठा दुःशला चापि कन्यका ॥२६॥ | या | इनके सिवा उसके दलका ताका ७. 

शपान्भथुनरुद्भस्य पाण्डोः ङुन्त्यां महारथाः । भी इई ॥ २६ | पाण्डु शापवश मैथुनधर्मसे रोक दिये | 
पाता धर्मानिटेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिरशुखास्रयः ॥२७॥ ¦ गये थे । इसलिये उनकी पत्नी ङुन्तीके धर्म वायुऔर _ 

कुठ इन्द्रके द्वारा युधिष्ठिर आदि तीन महारथी पुत्र उत्पन्न हुए | 

द्यां न FU ESE | ॥ २७॥ तथा माद्रीके दोनों अश्विनीकुमारोंद्दारा नकुल | , ॒ 

पुत्रास्ते पितरोञ्भवन्‌ ।।२८॥ और सहृदेवका जन्म हुआ | उन पाँचोंसे द्ौपदीके | 

रपिहिरात्तिविन्ध्य श्रुतसेनो वृकोदरात्‌ । | तुम्हारे पितृव्य पाँच पुत्र उत्पन्न इए ॥ २८॥ हे 

शतानीकस्तु नाकुलिः ॥२९॥ | राजन्‌ ! युपि्ठिसे प्रतिविच्य, भीमसेनस श्रुतसेन _ 

सुती राजञ्छुतकर्मा तथापरे। | जिनसे श्रुतकीतिं, और नकुल्से शतानीक इ ल्क हे 

| तथा सहदेवका पुत्र श्रतकमा हुआ | TR 

पोरव्यां देवको्थ घटोत्कच ॥३०॥ | सिरा युधिट्टिरे पौरवी नामकी खरीकें देवक, 


१ व्हि €ने थुंशा ज्वतजस 


मा गवत या परम पि शुकेन ? | 

` छरी जितो नदित जेष छै नि iit २३ | 
| 

| 

| 


१९८ 
पार्वती ७ © 
नाती ॥३१॥ | सढदेवसे पर्वतकन्या विजयाके सुहोत्र, नकुलसे करेणुमती- 
सहदेवात्सुहोत्रं तु विजयासूत पाती के नरमित्र तथा अजुनसे नागकन्या उळ्पीके इरावान्‌ और 


करेणुमत्यां नकुलो निरमित्रं तथाजुनः । ; पुन्रिकाधर्मसे विवाही हुई मणिपूरनरेशकी कन्याके वभ. | 


इरावन्तमुलृप्या वै सुतायां बम्नुवाहनम्‌। ` | वाहननामक पुत्र हुआ, जो अर्जुनका पुत्र होनेपर भी. 

व्र क. अपने नानाकी सन्तान ,कहळाया ॥२९-३२॥ | 
मणिपूरपतेः सोऽपि तत्पुत्र पुत्रिकासुतः, ॥२२॥ अजुनकी सुभद्रा नामकी पत्नीसे तुम्हारे पिता अभिमन्यु- | 
तवं तातः सुभद्रायाममिमन्युरजायत । का जन्म हुआ जो सम्पूर्ण महारथियोंको जीतनेवाल् | 


IES SES, NN I त ह 000 ०.३. ५ SNE NN 
ry 


सर्वातिस्थंणिंदीर ५ _-//3कश्मोः 33) | वीर था। उसके उत्तराके गर्भसे तुम उत्पन्न हुए | 
र ए तो. भवान्‌ ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! कोरवोके नष्ट हो जानेपर जब 
परिक्षीणेषु कुरुपु द्रोणेजक्षाज्ृतेजसा । ^, | तुम अश्वत्यामाके ब्रह्माखके तेजसे दग्ध होने लगे तो 
SU भगवान्‌ कृष्णके प्रमावसे ही उस मृत्युसे जीवित वच 
त्वंच बेन सजीवो मोचितोऽन्तकात्‌ ।२४। | सक घे ॥ ३४॥ | 
५ तवेमे तनयास्तात जनमेजयपूर्वकाः । हे तात ! ये परम पराक्रमी जनभेजय, श्रुतसेन, 
| नी धान | भीमसेन और उम्रसेन तुम्हारे पुत्र हैं, || २५ ॥ यह 
भ्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनथ न्‌ ॥२५॥ | जनमेजय तुम्हें तक्षकके काटनेसे मृत्युको प्राप्त हुआ 
जनमेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतम्‌.। ` | सुनकर-अति क्रोधित हो बहुत-से सर्पोको सर्पसत्रकी 
सर्पान्ये सर्पयागामौ स होष्यति रुपान्वितः ॥३६॥ अप्निमें हवन करेगा ॥ ३६ ॥ यह अश्वमेध यज्ञ करने- 
| जय 2: ` ` | वाळा होगा-और कावषेय गोत्रमें उत्पन्न हुए तुरनामक 
कावषेयं पुरोधाय तुरं तुरगमेधयाट्‌ । | ऋषिको अपना पुरोहित बनाकर पृथिवीको सब 


: समन्तास्प्रथिवीं सर्वा जित्वा यक्ष्यति चाध्वरैः ॥३७॥ | शरसे जीतकर य्ञोंद्वारा भगवानका यजन ` 
न याववरक्यात्यरीं 1 करेगा ॥ ३७॥ | 
ईन ७ "गू घोनकासपस य. उसका पुत्र शतानीक याज्ञवल्क्य ऋषिसे वेदत्रयी और | 

अखज्ञान क्रियाज्ञानं त्परमेष्यति ॥३८॥ | क्रियाज्ञान पढ़कर [ कपाचार्यसे ] अख्विद्या और शौनकः | 


सहस्रानीकसततुतरस्ततश्चवाश्वमेधजः  .। . | जीसे आ्नज्ञान प्राप्त करेगा॥ ३८ ॥ शतानीकका पुत्र 

| कचरु . ` ` | सहसानीक होगा, उसका अश्वमेधज, अश्वमेधजका | 
असीमङृष्णस्तस्ापि नेमिचक्रस्तु तस्सुतः॥।२९॥ | असीमकृष्ण, और असीमक्ृष्णका पुत्र नेमिचक्र { 
गजाहये हते नद्या कोंशाम्ब्यां साधु वत्यति । ` | होगा ॥ ३९ || वह हस्तिनापुरके गङ्गाजीमें प्रवाहित हो 
उक्तस्ततचित्ररथसतस्मात्वविर्थः सुतः ॥४०॥ | जानेपर कौशाम्बीपुरीमें सुखपूर्वक जा बसेगा । उसका 


- | पुत्र चित्ररथ होगा और चित्ररथसे कविरथनामक पुत्र 
तस्माच वृष्टिमांसस्य सुषेणोऽथ महीपतिः । | होगा ॥ ४ ० उससे बृष्टिमान्‌का जन्म होगा, वृश्मिनका 


र ब पुत्र प्रथिवीपति सुषेण होगा सुषेण रीथ 
सुनीथस्तस्य भविता नुचक्षयत्सुखीनछः ॥४१॥ | नय / तथा शुषेणका पुन, 
खुनी रच्य माक | छुनीयका ट्च्कषु और नुचक्षुका सुखीनल होगा॥ ४१॥: 
` परिष्वः, सुतस्तस्मान्मेधावी सुनयात्मजः । .. ७८४ पुत्र परिष्ठव होगा, उससे सुनय और | 

दूवलिमितस्माजनिष्यति । पका पुत्र मेधावी होगा, मेधार्व 
 जुपञ्जयस्ततो द्‌ ॥४२॥ 1, मेघावीसे तृपज्ञय! 
00 हिट यस्तेस्मारउवानीक 5 eR त दूने और दसे तिमिका जन्म दोगा ॥ ४२॥ | 
| ° सुदासज'ः। शशय, बृहदयसे छुदास, सुदाससे शतानीक । 


सित कणी 
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| Oman य य 1000 य. ह हँ 
| तनीकाु्दसनस्तसा ee | शेगा दु्दमन और दुर्दमनसे वहीनरनामक पुत्र 
| निमि घेमको भवि ६ ४२ || वहीनरका 202 

क्षेमको भविता नृपः | पुत्र दण्डपाणि दोगा तथा 
दष्डपाणिनिमिस्तस ' दण्डपाणिका निमि और निमिका राजा क्षेमक होगा । 


7 वख बै प्रोक्तो वंशो देवर्षिसत्कृतः ॥४४॥ | र तुम्ढें यह देवता और ऋषियोंसे सत्कृत 
SE nF चा ददकष्रका वंश सुनाया ॥ ४४ || यह वंश कळियुग्मे, | 
| शकं प्राप्य राजानसला प्राप्यात वे कली । राजा क्षेमकके होनेपर, समाप्त हो जायगा | अब मैं 


। PE ~ तुम्हें भविष्यमें होनेवाले मगधवंशी 
अथ मागधराजाना भावतारा वदाम त ॥४५॥ | सुनाता हुँ ॥ ४५ ॥ राजाओकि नाम 


दता सहदेवस्य भार्जोरियेच्छृतश्रवाः | | [ 28 पुत्र ] सहदेवके मार्जारिनामक 
| 6. `. ` पुत्र होगा, उ 2 

| ततो युतायुस्तस्यापि 1नरासित्राञ्थ तत्सुतः ॥४९॥ | युतायुके रतना र 0 व 
/ कत्रः सुनधत्रादबृहत्तेनोञ्य कर्मजित्‌ । | छनक्षत्र, पुनक्षत्रके बृहत्सेन, बृहत्सेनके कर्मजित, 
| | कमेजितके सृतञ्जय, सृतञ्चयके विप्र और विप्रके शुचिः 
| नामक पुत्र होगा ॥ ४७॥ झुचिसे क्षेम, क्षेमसे सुव्रत, 
म्य सुत्रतसतस्माडर्मछन्रः शंमस्ततः। | तसे धमेसूत, धर्मसूवसे शम, शमसे चुमत्सेन, 
| 

| 


ततः सुतञ्जयाद्विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति ॥४७॥ 


' द्युमत्सेनसे सुमति और सुमतिसे सुबळका जन्म 
होगा || ४८ ॥ सुबळका पुत्र सुनीथ होगा, सुनीथका 
सत्यजित्‌, सत्यजित्‌का विश्वजित और विश्वजित्‌का 
रिपुञ्जय होगा । ये सब बृहद्रथके बंरामें उत्पन्न हुए . 


। बरुमत्सेनोऽथ सुमतिः सुबलो जनिता ततः ॥४८॥ 
मुनीथः | ~ a इ 
, सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्यद्रिपुञ्चयः । 
४ दि 
| भाव्या! 9 
| वह्द्रथाथ भूपाला भाव्याः साहस्रवत्सरम्‌ ॥४९॥ नृपतिगण एक सहस्र वर्धके भीतर होंगे ॥ ४९॥ 
| नी फर्क एफ PO थ? “ERS 
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
इोविंशोऽध्यायः || २२ ॥ 


तेईसवाँ अध्याय | 
अचु, डुह्म, तुर्व ओर यदुके वंशोंका वर्णन । | 
श्रीज्युक उवाच |... . श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! [ययातिके पुत्र] 


2 - समानस्थक्वः परोक्षथ त्रयः सुताः । | | अनुके Ri चक्षु और परोक्षनामक तीन पुत्र. 

पमागरात्कालनर; म ै हुए । समानरसे कालनर और काळनरसे सूज्य- | 
ऐेशीनरसितिध्ुथ ` महाम न | का पुत्र महाशीळ, महाशोलका महामना और महामनाके _ 
विषे पारि Rae SU उशीनर एवं तितिक्षुनामक दो पुत्र इए॥ ` जर 
शार _ थत्वारोशीनरात्मजाः । शिबि, वन, शमी और दक्ष ये चार उशौनरके 
5 त महः केकेय : अ केकेय आत्मजाः ॥ ३ ॥ | पुत्र थे; उनमें शिबिके दृषादर्भ, सुवीर, मद 
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२०० श्रीमद्भागवत [ अर २३ 
— =” < 
'सतितिक्ो 3 स्बाद्रथः नामक चार पुत्र हुए । [ उशीनरके भाई] ति 

शिबेशवत्वार एवासंस्तितिधोध स्थः | रुशद्रथनामक पुत्र हुआ; उसके हेम, द्वेमके 4 
ततो हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसोञ्भवत्‌ ॥ ४॥ | तथा सुतपाके बलिनामक पुत्र हुआ ॥ ३-४ ॥ 
अङ्गवङ्गकलिङ्गाद्याः सुह्पुण्दान्ध्रसंज्ञिताः | हे राजन्‌ ! राजा बलिको स्त्रीके गर्भसे दीर्धेतमा 
ह 0 हितः 41 अतत गति मह, पज, कर्ज उसा पापनी 
जज्ञिरे दीघतमसो वेः क्षेत्र ४ अन्प्रनामक पुत्र उत्पन्न इए ॥ ५॥ उन्होने पू 


चक्रुः खनाम्ना बिषयान्पडिमान्प्राच्यकांश् ते । दिशाके अपने ही नामोंवाळे ये छः देश बसाये। 


न अङ्गसे खनपानका जन्म हुआ, उससे दिविरथ उत्प 

तस्मादिविरथस्ततः ॥ ६॥ हु कु 

खनपानोऽङ्गतो जज्ञे तस्मादि हुआ ॥ ६ ॥ जिसका पुत्र धमरथ या। उसके 
सुतो धर्मरथो यख जज्ञे चित्ररथोऽप्रजाः । | रोमपादनामसे विख्यात चित्ररथनामक पुत्र हु; 


रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखा ॥ ७॥ | वह पत्रदीन था, अतः उसे उसके मित्र राजा दशरने 
शान्ता नामकी अपनी कन्या दी, जिसे क्रप्प- 


शान्तां खकन्यां प्रायच्छरष्यशङ्ग उवाह तास्‌ । श्वज्ञने विवाहा था, जो कि [ विभाण्डक ऋषिके 
देवेज्वषेति यं रामा आनिन्युईरिणीसुतम्‌ ॥८॥ | बीर्यसे उत्पन्न हुए ] हरिणीके पुत्र थे और जिन्हे 
बा तिता? राजा रोमपादके राज्यमें वर्षा न होनेपर गणिकाएँ 

नाव्य नविभ्रमालिङ्गनाहणेः । ॥ 
दि हि नृत्य, गान, वाद्य, हाव-भाव, आलिङ्गन एवं विविध 


स तु राज्ञोऽनपत्यस्य निरूप्येष्टिं मरुत्वतः॥ ९॥ | उपहारोंसे मोहित करके छे आयी थीं । उन्हीने | 

य्ट्/्र शशश "भ्या: ल 5 स्भासन्मो पुत्रहीन राजाको इन | 

प्रजामदादशरथो येन लेमेल्मजाः प्रजा । ५ पुत्रहीन राज इन्द्रका यज्ञ कराकर पुत्र दिया | 

ह हाहा तथा उन्होंके यज्ञ करानेपर पुत्रहीन राजा दशरथने , 

. तर्ज रामपादात्परथुलाक्षस्तु तत्सुतः ॥१०॥ | श्रीराम आदि पुत्र प्राप्त किये, रोमपादसे चतुरङ्गका | 

जन्म हुआ तथा चतुरङ्गका पुत्र एथुलाक्ष हुआ ॥७-१०॥' 

1 बृहद्रथ, बृहत्कमा और ब्रहद्भाचु- | 

पल | नामक तीन पुत्र हुए | उनमें पहले ( वृद्दद्रथ ) 
आद्यादूवृहन्मनास्तस्माजयद्रथ हतः ॥१-१॥ बृहन 

हमा द्‌ र ९२ | से बृहन्मना और ब्रृहन्मनासे जयद्रथ हुआ ॥११॥ | 

विजयसस्थ सम्भूत्यां ततो ध्रतिरजायत । उसके सम्भूति नामकी भार्यासे विजयका जन्म हुआ; > 

र विजयके धृति) प्रतिके धृतत्रत, धृतत्रतके सत्कमी 

ततो धतत्रतस्तस्य सत्कर्माधिरिथुस्ततः ॥ १२] | और सत्क्माके अधिरथनामक पुत्र उत्पन्न हुआ 


ता पायात ॥१२॥ जो पुत्रहीन था और जिसने एक बार गङ्गाजी- 
योऽसा गङ्गातट प शिशुम्‌ । के तटपर क्रीडा करते समय Se कन्यावस्थामें 


'इन्त्यापविद्धं कानीनमनपत्योऽकरोत्सुतम्‌ ॥१३॥ | य इए बाळक ( कर्ण ) को, जिसे उसने पिटारीमे 
द कर बहा दिया था, पाकर अपना पुत्र मान लिया 

वृषसेनः सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपतेः । था ॥१३॥ हे राजन्‌! उस प्रथिबीपति कर्णका> 
पुत्र इघसेन हुआ । | 


डुझयोश्च तनयो वभ्रः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः ॥१४॥ | [ ययातिपुत्र ] इह्मक 


बृहद्रथो बृहत्क्मा ब्रृहद्भालुश्च तत्सुताः । 


* 2 अमभिर्‌थः लू्ो न भएप ३/त्रज्न्स्ा ट्र कीकस: तल) 


5: | सेता रे [. पुत्र बु था, उसका 
1, उससे आरब्धका ज आरब्धः 

 आर्धस्तस गान्धारस्तस्य धर्मसुतो घृतः । का पुत्र गा: जन्म हुआ । 
PS EE ASSEN 1-2) गान्धार, गान्ध ७ | 
क 0100 1 न ती 3 
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ना > पि नध गरड ळू नम स्कन्ध प अ्ज्यगे ज दन । rr मैप स्यु 


men mm = _ `. `` २३ ] नाम मि साभि कचर, चा utc ty Ro १. ~ 
स्मात्प्रचेताः ग्राचेतसं शतम्‌ ॥१५॥ ख 
दुर्गनासतस्मात स्‌ रेतका दुर्मना, दुर्मनाका प्रचेता तथा प्रचेताके सौ पुत्र र 


ब्छाधिपतयोञ्भूवुदीची दिशमाश्रिताः । इए ॥१४-१७॥ ये सब उत्तर दिशामें खित होक | 
| के राजा हुए । की 
(0७, Cw 


[| 
हिपेह्ेेभगोज्थ भागुमान्‌ ॥१६॥ 
सोध सतो विव युमान्‌ ॥ १६ ः . ययातिपुत्र ] तुर्बसुका पुत्र वहि हुआ तथा 
' वहिसे भगे और मर्गसे भानुमानूका जन्म हुआ ॥१६॥ 
उसका पुत्र त्रिभानु था, त्रिभानुके अत्यन्त उदारबुद्धि 


बैमानखत्सुतोञ्सा म उदारथाः | 


डर दरन्यन्तलश करन्धम हे औ दर 
2 हुआ आर करन्धमक | 

| खस्तत्स॒तोष्युत्रः पुत्रै “पोरवसन्वभूत्‌ ॥१७॥ बह पुत्र जस मका पत अर इया! | 
पाए ३ उन्रहान था, अतः उसने पूरुवंशी दुष्यन्तको 1 

| कल्लू 6 


' अपना पुत्र मानकर रखा | परन्तु दुष्यन्त राज्यकी 


| हष्यन्तः स पुनर्मेजे खं बंशं राज्यकाइकः । 
| प ' कामनासे फिर अपने हो वंशमें चछा गया । 


न रि 


गयातेर्ज्यष्ठपुत्रख यदोर्वंशं नरषंभ ॥१८॥ हे ट ¦ अब मैं ययातिके ज्येष्ठ पुत्र यदुके 
यामि ४ छु परम पवित्र और मनुष्योंके सम्पूर्ण पार्पोको नष्ट 
सहापण्य सचेपापहर नुणास्‌ । 

यासि महापु i करनेवाले वंशका वर्णन करता हूँ । यदुबंशका वर्णन 
"९७ ९ च्छ च ~ 

गदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सबंपाय्‌ः प्रमुच्यते ।। १९॥ : सुनकर मनुष्य सब पार्पोसे सुक्त हो जाता है ॥१७- 
£ 5. अगनान्परमात्मा नरेति 0 १९॥ क्योंकि इस बंशमें परमात्मा श्रीमगवानूने 
ME .. `` मजुष्यरूपसे अवतार लिया था । यढुके सहस्रजित्‌) 
' यदोः सहस्रजित्क्रो्टा नरो रिपुरिति श्रृताः॥।२०॥। | क्रोश, नळ और सियुनामक चार पुत्र विख्यात हैं 
| चारः घनवस्तत्र अँतजित्प्रथमात्मजः । ' उनमें पहले ( सहस्रजित्‌ ) से शतजितनामक पुत्र 
हे र क ' हुआ । उसके महाहय, वेणुहय और हैहय-ये तीन 
हयो वेणुहयों हेहयश्रेति तत्सुताः॥२१॥ पुत्र हुए ॥२०-२१॥ 


४ चे > ७० च ७०, | 6 
स्तु हहयसुता नेत्रः कुन्तेः पिता ततः । । उनमे हैहयका पुत्र धम था, उससे कुन्तिका 
; पेहज्जिरभवस्कुन्तेमहिष्मान्मद्रसेनक | पिता नेत्र हुआ, कन्तिका पुत्र सोहज्ञि हुआ तथा 


झो PE | सोहल्षिसे महिष्मान्‌ और महिष्मानसे भद्रसेननामक | ६ व 
मद्र्सनस्य धनकः कृतबीयंसः | +` | पुत्र हुआ ॥२२॥ मद्रसेनके दुर्मद और ङृतवीर्यका . 


भः कृतवा च कृतौजा पिता धनक--ये दो पुत्र इए । कृताझि, कृतवर्मा | 
भनकात्मजा; ॥२२॥ | और कृतोजा-ये मी घनकके ही पुत्र थे ॥२३॥ | 


भुन 
कतवीर्यस्य ससद्वीपेश्वरोञ्मवत । कृतवीर्यका पुत्र सप्तद्रीपाधिपति अर्जुन हुआ, 
साला जिसने भगवानके अंशावतार श्रीदत्तात्रेयजीसे योगविद्या _ 
सयागमहाशुणः 1२७॥ | और अणिमादि महासिद्धियाँ प्रास की यीं ॥२७॥ 


| से वीरस गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः | 7 | निश्चय ही यज्ञ, दान, तप, योग, विद्या, वीः 
शतो और जय आदि गुणोमें कृतवीर्यकुमार सहखाजुनकी 
| जयादिभि ॥२५॥ | समता कोई जपतिगण नहीं कर सकेंगे रै" | |, 


हिमान्‌। ३ सत्यजित्तत्सु० | ४. मश्च । ५. कुन्तेस्ततः पिता । ६, दुर्दमो | ७ 
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पञ्चाशीतिसहस्राणि ह्यव्याहतबलः समाः । क | जिसने पचासी सहर वर्षतक अपने शारीरिक व 
बई 34 अव्याहत रखते हुए तथा अपने वित्तनाशका क 
अनष्टवित्तस्मणो  बुझजेः्षस्यपडवसु ॥२६॥। स्मरण भी न करते हुए छदं इन्द्र निहयोके अक्षय वि 
२. प्जैवोर् | को भोगा था,॥२६॥ उसके एक सहस्र पुत्र 

| । 
Si खरो सव ' केवळ जयध्वज, शूरसेन, इषम, मधु और ऊर्जित... 
जयध्वजः शूरसेनो वृषभो मधुरूजितः ॥२७॥ | ये पाँच ही [ परछ॒रामजीके साथ होनेवाले ] युद्ध 
| बचे थे ॥२७॥ | | 


जयध्वजात्तालजङ्वस्तस्य पुत्रशतं स्वभूत्‌। | उनमें जयब्ब॑जसे ताठजङ्घका जन्म हुआ; उसके 

जोस | सौ पुत्र हुए, जिनसे उत्पन्न हुए ताळजद्वनामक 
क्षत्र यत्ताठजङ्काख्यमावेतेजोपसंहृतम्‌ ॥२८॥ क्षत्रियोको राजा सगरने महर्षि और्वके प्रभावसे मुर 
। डाला ॥२८॥ उन सौ पुत्रोमें सबसे बड़ा वीतिहोत्र 


| ४ - तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो बृष्णि पत्रो मधोः स्मृतः गे | 
| EL तेषां जर वीतिहोत्रो वृष्णिः पुत्रो मधोः स्मृतः। । था, उसका पुत्र मधु हुआ और उसका दृणि | | 
| 


7 ` डेर मिम जपम | | र Fis Es 
सभा: तस्य पुत्रशतं त्वासीद्वृष्णिज्येष्ठ यतः कुलम्‌ ॥२९॥ | मधुके सौ पुत्र थे डनम दण सबसे बड़ा था | 
| है राजन्‌ ! इन ( मधु, इष्णि और यदु ) के कारण 


माधवा वृष्णयों राजन्यादवाश्चेति संज्ञिताः । , यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव नामोंसे प्रसिद्ध 


| हुआ | 

यदुपुत्रस्य च क्रोष्टोः पुत्रो बृजिनवांस्ततः ॥३०॥ | यदुपुत्र करोष्टुके बृजिनवानूनामक पुत्र हुआ । 

' शाहिस्ततो रुशेकरवे तस्य चित्ररथस्ततः । | उससे स््राहि, खाहिसे रुरोकु, रुशेकुसे चित्ररथ और ' 

| बश्निन्दुर्गदायोगी महाभोजो महानभूव्‌ ॥३१॥ | चित्ररथसे महायोगी, महाभोगी एवं परम ऐश्वर्यशाळी | 
| जगी | राशबिन्दुका जन्म हुआ ॥२९-३१॥ वह चौदह | 
| चतुद्‌शमहारलश्रक्रवर्त्यपराजितः | रत्रोंका# खामी, चक्रवर्ती और युद्धमें अपराजित था। | 
| तस्य पत्नीसहस्राणाँ दशानां सुमहायशाः ॥|३२॥ | उसके दश सहस्र पत्नियोके [ प्रत्येकके ठाख-डाख- | 
दशलक्षसहखाणि पुत्राणां ताखजीजनत्‌ । के ऋमसे -| दश, छाख हजार [ अर्थात दश करोड ] | 
प परम यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए | उनमें जो छः प्रधान | 


तेषां तु षट्प्रधानानां मेंसे 
तु षट्‌ एथुश्रवस आत्मजः ॥२२॥ | पुत्र थे उनमेंसे पृथुश्रवाके धर्मनामक पुत्र हुआ | 


१ धर्मों नामोशना तस्य हयमेधशतस्य याद । |. उसका पुत्र सौ अश्वमेधयज्ञ करनेवाळा उशना | 
ओ। तत्सुतो रुचकस्तस्य पञ्चासन्नात्मजाः शृणु ॥३४॥ | 5" । उरानाका पुत्र रुचक था, उसके पाँच पुत्र 


इए; उनके नाम ऱ्य 
पुरुजिदुक्मरुकमेषुपथुज्यामघसंज्िताः € ति सुनो ॥३२-३४|॥ उनके नाम 
। उराजतू, रुक्म) रुक्मेपु, पृथु और ज्यामध थे | 


ज्यामघस्त्वप्रजोःप्यन्यां भार्या शैव्यापतिभयात्‌।२५। | रपति ज्यामध सन्तानहीन था, परन्तु उसने | 


अपनी भार्याके भयसे दूसरी खरीसे वि > 
| ८ | वाह नहीं किया । / 
नाविन्दच्छ्रुभवर्नाद्वोज्य बनाद्धोज्या कन्यामहारषीत्‌ । | एक बार तह अपने शके भवनसे भोज्या नामकी 


PTD SOD Pr YS 


१- सस्य | २. क्षात्रं | २. वंशापोप० । ४. ना्धव्यां | कप पल 
क गजवाजिरथस्रीपु निचिमाठाम्बरद्रुमाः ५ शक्तिपारमणिच्छत्रविमानानि चतुरश ॥ 
अर्थात्‌ हाथी; घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माळा; वस्न» दक्ष, शक्ति, पादा, मणि 

| रे मार्‌ RR ONS El 
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( मार्केण्डेयपुर।ण ) 
और विमान थे चौदह | ` 


नवम स्कन्ध 


छ कला णक स्स्स 6 1 MR न न > 
क्ष्याह शैब्या पतिममपिता॥।२६॥। | एक कन्या हर छाया 


छ तां निरी त । उसे रयमें बैठी देख शैब्याने 
र पितेति ३ पित होकर अपने पतिसे कहा--॥३५-३६॥ 
हय बुक सत्यानं रथमारोपितेति घे) “हे कपटी हक आज मेरे वैठनेके स्थानमें तुमने 
८ >> गत ।३७॥ मे कोन बिठा रखी है १? 
हा तवेत्यमिहिते स्मयन्ती पतिसभ्रवीत्‌।।३७॥ | हो कि “बह तुम्हारी पुरू है Bos 
| दर ०१ पातर्स कहा--॥ ३७ ॥ “मैं तो बन्ध्या हूँ रे 
| ष्य पतती च स्ुषा मे युज्यते कथम्‌ | कोई सोत मी नही है, फिर य ॥ ग्र 
| अगिष्यसि यं राज्षि तस्येयशुपयुज्यते ॥३८॥ ES 2 तंत्र राजाने कहा--“ तुम जो पुत्र उत्पन्न 
| हे | करोगी यह उसीको खी होगी” ॥ ३८॥ राजाके उस 
| कवमोदन्त तद्िश्चेदेवाः पितर एव च । | वचनका बिश्‍वेदेव और पितृगणने अनुमोदन किया | 
| ; अतः यथासमय शैब्याने गर्भ धारण किया और 
, एक पुन्दर बालक उत्पन्न किया | वह विदर्भ कहळाया 


प विदर्भ इति शोक्त उपयेमे स्वुपा सतीम्‌ ॥३९॥ | और उसने शैब्याको साथी पुत्रवधूसे विवाह 


[कग गर्भमधात्कारे कुमारं सुघुवे शुभम्‌ । 


| किया ॥ ३९ ॥ रान एनग्नतर तके जल्यो; | | 
“Ee सिन) गेन अगि? | 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे नवमस्कन्धे यदुवशानुंवर्णने bee आओ ® 
त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३॥ | 
EDS 
गा 0_____४/ अध 
चौबीसरवा अध्याय 
| विदर्भ-चंश क 274. 
श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! उस भोज्यासे 


| विदमोष्जनयत्युत् थो । राजा विदर्मने कुश, क्रथ और तीसरा विदर्मनन्दन 
द रोज्यनयसु्र नाम उका | रोमपाद--ये तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥ १ ॥ रोमपादका र 
-शिषि रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्‌ | १॥ | पुत्र बु था, बशुसे कृतिका जन्म हुआ, उसका . 
ऐपरपादसुतो वञ्रईभ्रोः ८ | | पुत्र उशिक हुआ तथा उशिकसे चेदि हुआ जिससे 9 
शी क कस्तत्पुतस्तस्माेदिे आओ । चैद्य आदि नृपतिगण इए ॥ २॥ क्रयका पुत्र कुन्ति | 

अद्यादयो नृपाः॥ २॥ | हुआ, ङुन्तिका धृष्टि, धृष्टिका निईति, निईतिका | 
बैथस्प कुन्तिः पुतरोऽधूद्शष्टिस्तस्याथ निईति। ` दार तया दशा्दका व्योमनामक पुत्र हुआ || ३॥ | 


पो नाम्नाभूत्तस्य व्यो | उसका पुत्र जीमूत हुआ तथा जीमूतका विकृति ; 
: च्यामः सुतस्ततः ॥ २ ॥ | विकृतिका भीमरथनामक पुत्र हुआ; फिर भीमर थके 
| पो विश्तिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः । । नवरथ और नवरथके दशरथका जन्म हुआ ॥ ४ ॥ 
ड रथ; पुत्रो जातो दशरथस्ततः ॥ ४ ॥ | दशरथके शकुनि और शकुनिके करम्मिनामक 
३, पनः पुनो देवरातस्तदात्मज उब इना स देवात /या | तया 
स्तस्य न 3 देवरातके देवक्षत्र, देवक्षत्रके मधु) मधुके कुरू 
En, जुः कुरुवशोदनुः ॥५॥ | और कुरुवशके अनुका जन्म हुआ 
युज्येतमे 


८ 


पप । 2. अत्यो क ` सुतः, 


` शात्रुधो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश । गन्ध 


२०४ श्रीमद्भागवत [ अ० २४ 
SE > 
पुरुहोत्रस्त्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः | अनुका पुत्र पुरुहोत्र था, उसके आयु और भायुके सात्वत 


भजमानो भजिरदिव्यो बृष्णिदेवाबधोष्न्यकः ॥ ६ ॥ | "5 । हे आर्य! सात्वतक्रे मजमान, भजि, दिव्य 


माखि । बृष्णि, देवाबृध, अन्धक और महाभोजनामक सात पुत्र 
सात्वतस्य सुताः सप्त महाभोजश्र मा हुए । हे राजन्‌! उनमें भजमानकी एक स्रोत | 


भजमानस्य निम्लोचिः किङ्किणो धृष्टिरेव च || ७ ॥ | निम्लोचि, किंङ्किण और श्वृष्टिनामक तीन पुत्र हुए 
एकस्यामात्मजाः पत्रयामन्यस्यां च त्रयः सुताः। और दूसरीसे शताजित्‌, सह्राजित्‌ और अयुताजित्‌ | 
शताजिच्च सहस्राजिदयुताजिदिति प्रभो॥ ८॥ | यं तीन पुत्र इए ॥ ६-८ ॥ देवाबधका पुत्र बन्न | 


ते सको | हुआ; उन दोनों ( पिता-पुत्रों ) के विषयमें ये दो | 
बधुरदेबाइधसुतस्तयोः छोको पठन्त्यमू श्लोक कहे जाते हैं--हमने जैसा दूरसे सुना था / 


यथैव शृणुमो दूरात्सम्पश्यामस्तथान्तिकात्‌ ॥ ९ ॥ | दवा ही पाससे देखनेमें भी आया ॥ ९ ॥ वभ | 


चञ्चः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवावृधः समः । [| मनुष्यों श्रेष्ठ है और देवाब्रृध देवताओंके समान है 
पुरुषाः पञ्चषष्टिश्च पट्‌ सहस्राणि चाष्ट च॥१० ॥ | क्योकि वशु ओर देवाइधसे उपदेश पाकर चौदह । 
येज्मृतत्वमनुग्राप्ता बश्रोदेंवाबधादपि । | हजार पैंसठ मनुष्य अमरपद प्राप्त कर चुके हैं | 


दा न Co [ सात्वतकुमार ] महाभोज भी बड़ा धमात्मा था, 
ऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये ॥११॥। उसकी सन्ततिमें भोजवंशी यादव इए ॥१०-११॥ 
वृष्णेः सुमित्रः पुत्रोऽभूद्युघाजिच्च परंतप । डे शब्ब॒दमन ! वृष्णिके सुमित्र और युधाजित्‌ 
शिनिस्तस्यानमित्र निस्रोऽभूदनमित्रतः ॥१२॥ | नामक दो पुत्र इए । उनमें युधाजितूके शिनि और | 


- को अनमित्रका जन्म हुआ तथा अनमित्रसे निम्न उत्पन .. 
सत्रांजतः प्रसेनश्च 1नञ्नस्याप्यासतुः सुता । हुआ ॥१२॥ सत्राजित और प्रसेन ये दोनों निम्नके 


अनमित्रसुतो योऽन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः।।१३।॥ | ही पुत्र थे । अनमित्रका जो शिनिनामक एक और 


०७७ पुत्र था उसका पुत्र सत्यक हुआ ॥११॥ सत्यकका 
युयुधानः सात्याकेच जयस्तस्य | 
ड्‌ अगस्त पुत्र युयुधान सात्यकि था। उसके जय, जयके 


युगन्धरोञ्नमित्रस्य बृष्णिः पुत्रोऽपरस्ततः ॥१४। | कुणि और कुणिके युगन्धरका जन्म हुआ । अनमित्र- 
अ्रफ्ल्कश्रित्रस्थश्र, गान्दिन्यां च श्रफत्कतः । का एक पुत्र दृष्णि था उसके खफल्क और, 


कं; अळ्रप्रयुखा आस्युत्रा हाद विश्रुता | चित्ररथ ये दो पुत्र उत्पन हुए । उनमें खफल्कद्वारा 
आसङ्गः सारमेयश्च सदुरों मरदुविद्विरिः | अक्रूरसहित तेरह ] विख्यात पुत्र हुए ॥१४-१ ५ 


/ उनके नाम ये हैं-आसन्ग, सारमेय, मृदुर, मृढुबित्‌ 
च क्षेत्रोपेक्षोडरिमर्दनः ॥१६॥ 0 en | 
धर्मवद्धः सुवर्मा च क्षेत्रोपेक्षोऽरिमर्दनः ॥१६ गिरि, धर्मेबद्ध, सुवमा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, रा | 


तेषां खसा सुचीराख्या द्वावक्ररसुताबषि ॥१७॥ बहिन थी । इनके सिवा अत्रूर॒जीके पुत्र देववान | 
देववानुपदेवश तथा चित्ररथात्मजाः और त तथा [ श्‍वफल्कके भाई ] चित्ररयके। 


त त लामा जामा: .. 


१. विम्ब्रोबिः। २० यथा च । २, जोऽतिधर्मां० साकार या 
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हि भ्रनकफककनस्यन्करादयपत्प्रमो दक्र व ज) ] 


“CAS Ss 


“की नवस स्कन्ध 


२०५ है 


३० २४ ] ~ _______ 

छ << श्च शुचिः कम्बलबहिपः | ` सालतपुत्र अन्धकके ] कुकुर, भजमान, झुचि 

हुतो परहिविंलोमा तनयस्ततः ॥१९॥ और कम्वल्ब्हे नामक चार पुत्र हुए । उनमें कुकुरका 
जान्धरयः 


उ तानः सला यस चं म्र :) i i इआ और वहिका बिढोमा ॥१९॥ विढोमाका 
पोतरोमा था, कपोतरोमाका अनु हुआ जिसका 

यको दु सखा तुम्वुरु गन्धर्व या । उसके अन्धकका जन्म हुआ, 
'सहुक्थाहुकी च कन्या चै वाहळात्मजी । अन्यकका पुत्र दुन्दुभि हुआ तथा दुन्दुमिका अरिद्योत 
2 अरिद्योतका पुनर्वछु हुआ ॥२०॥ उसके आइक 

आर आइका नामकी एक कन्या हुई । आहुकके पुत्र देवक 
देवबालुपदेवश्र js देववर्धनः । ओर उग्रसेन थे | उनमें देवकके देववान्‌ , उपदेव, 
भां खसारः सपचासन्शरतदेवादयो तय ॥२२)! | इदेव और देववर्षन ये चार पुत्र हुए । हे राजन्‌ ! उनकी 
धृतदेवा आदि सात बहिने थीं ॥२१-२२॥ उनके 
नाम धृतदेवा, शान्तिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, 


न्हुमिस्तस्मादरिद्योतः पुनबेसुः ॥२०॥ 


देवकथोग्रसेनल चत्वारो देवकात्मजाः ॥२१॥ 


_ बन्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता । 


सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाह ताः ॥२३॥ | सहदेवा और देवकी ये; उन सवका विवाह वसुदेवजीके 
बस! सुनामा न्यग्रोधः कङ्कः गडः सुहूस्तथा । साथ हुआ ॥२३॥ कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कङ्क) 


शङ्क, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान्‌--ये उग्रसेनके 


ष्ट्रपालोऽथ सृष्टि तुटिमानोग्रसेनयः ॥२४। 
पुत्र थ ॥२४॥ तथा कसा, कंसवती, कङ्का, शरभू 


इसा कसवती कङ्का शरू राष्ट्रपालिका। जोर ा्ट्रपाछिका-ये उम्रसेनकी पुत्रियाँ वसुदेवजीके 
उग्सेनदुहितरो बसुदेवानुजख्रियः ॥२५॥ | छोटे भाइयोंकी खियाँ थीं ॥२५॥ 
शूरो विदरथादासीरृजमानः सुतस्ततः।  चित्ररयके पुत्र ] विदूरयसे झरका जन्म हुआ, 


शरसे भजमान, भजमानसे शिनि, शिनिसे खयम्मोज | 


धिनिसस्मात्खँयम्भोजो. हुदोकस्तस्सुतो मतः ॥२६॥ और खयम्मोजसे हृदीकनामक पुत्र हुआ ॥२६॥ 


शाहु: शतधनुः कृतर्वमेंति तससुताः | उसके पुत्र देववाइ, शतघनु और कृतवर्मा थे। 
रे देवमीढस्य वस" पु (# २रसच्ञ 
शरस मारिषा नाम पत्न्यभूत्‌ ॥२७॥ देवमीढ़के पुत्र चूरकी मारिषा नामवाळी पत्नी 


तसां स जनयामास दक्ष पुत्रानकर्मषान्‌ थी ॥२७॥ उससे उन्होंने वसुदेव, देवमाग, देवश्रवा, 
र या आनक, सृञ्जय, श्यामक, कङ्क, शमीक, वत्सक _ 


अले देवमागं दूचश्रवसमानकपरू ।।२८।। | और बृक-ये दश निष्पाप पुत्र उत्पन्न किये। . 

य इयामकं कडू शमीकं वत्सकं बकम्‌ । जिनके जन्मके समय देवताओंके ढुन्दुमि और आनक 
तहुळुमयो नेदुरानका यरय जन्मनि ॥२९॥ ( नौबत ) खयं हो बजने लगे थे । अतः श्रीहरिके रड 

झव हरे खानं बदन्त्यानकडन्दुमिम ¦ स्थानं बद छ जन्मस्थानरूप उन वसुदेवजीको आनकदुन्दुभि कते | 

था च श्रुतदेवा च | हैं । शूरसेनकी प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतिकीति, श्रुतश्रवा 
रबाधिदेवी चैतेषां युतिकीर्तिः श्रुतश्रवाः ॥३०॥ | और राजाविदेवी-ये पाँच कन्याइँ इन बहुदेवादिकी 

भाशन्यः पञ्च कन्यकाः | ' बहिनें थी । 

भेन ` रेष्टि० | २ इ । ३. द्वावा० | ४. वीत० । ५. देवी च श्रीदेवी । ६, नुग्रसेनजाः । ७ त्युतोज्जो 
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२०६ दे न शरू एने श्रीमद्भागवत [ अ० २७ 
ाकव््््च्त््च्ततत्त्च्न्त्च्च्न्चच्न्््च्व्च्चच्न्न्षचछ्च्च्च्च्त्त्कच्ााचस 


शूरसेनने अपने सखा कुन्तिभोजको | 
कुन्तेः सख्युः पत्रस्य प॒थामदात्‌ ॥२१॥ पिता शूरसे ॥ जो 
कृतस हित हु निःसन्तान थे, अपनी पुत्री पृथा दे दी थी ॥२८-३१॥ | 


साप दुर्वाससो विद्या देवहूतीं प्रतोषितात्‌। | उसने, अपनेसे प्रसन्न हुए दुर्वासा ऋषिसे देवताओंके 


(परीवाहाः रवि ॥३२॥ | बुला ढेनेकी विद्या प्राप्त क थी । उस विद्याके 
तस्या व रविं शुचिम्‌ प्रभावकी परीक्षा करनेके लिये उसने झुद्धखरूप 


तदैचोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा । सूर्यदेवका आवाहन किया ॥३२। तब भगवान्‌ सूर्यको 
तत्काल उपस्थित हुए देख उसने चकितचित्त होकर 
प्रत्ययाथ प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमख मे ॥२२॥ | कहा-“'भगवन्‌ ! मुझे क्षमा कीजिये, मैंने परीक्षाके 
अपोप देन उ्माःधतल्म डति वाड? लिये ही इस विद्याका प्रयोग किया था, अब आप 
अमोघं दैनं देवि आधत्से त्वयि चात्मजम्‌ । | पवारिये” ॥३३॥ इसपर सूर्यदेवने कहा--“देवि ! 
ह त मेरा दर्शन दया नहीं होता, अतः हे सुन्दरि ! मैं 
ध्यम ।।३४॥ ; 200 

„/ योनिर्यथा न दुष्येत कताहं ते सुम तुझमें इस प्रकार पुत्र स्थापित करूँगा जिससे तेरी योनि 
इति तस्यां स आधाय गर्म यों दिवं गतः । | दूषित न हो” ॥३४॥ ऐसा कह उसमें गर्भ स्थापित कर 
सूर्यदेव स्वर्गलोको चळे गये । तदनन्तर उससे दूसरे 
सूर्यके समान तत्काल ही एक पुत्र उत्पन्न डुआ॥३५॥ 
तब छोकनिन्दासे भय मानकर उसने बड़े दुःखपे 

। ॥ । र 
तं सात्यजन्नदीतोये ऋच्छाछ्लोकस्य बिभ्यती । | उस्‌ बालकको नदीके जलमें छोड दिया । हे राजन्‌ ! 


प्रपितामहस्तापरवाह पारवे सत्यविक्रमः ॥३६॥ उस एयाको तुम्हारे परदादा सचे शूरवीर महाराज 
| पाण्डुने विवाहा था ॥३६॥ 


श्रुतदेवां तु कारूषो वृद्धशर्मा समग्रहीत्‌ । | | हे राजन्‌ ! [ प्रथाकी छोटी बहिन ] श्रुतदेवाको ' 


करूषनरेश वृद्धशर्माने ग्रहण किया, जिससे दन्तवक्र- 

| नामक पुत्र हुआ, जो पूर्वजन्ममें सनकादिके शापसे 

केकेयो तिकी 

कैफेयो धृष्केतुआ श्रतिकीर्तिमविन्दत । | दितिपत हिरण्याक्ष हुआ था ॥३७॥ केकयनरेश 
९ के धृष्टकेतुने श्रुतिकीर्तिसे विवाह किया, उससे सन्तर्दन : 

सन्तदनादयस्तस्य पश्वासन्केकयाः सुताः ।।२८।। | आदि पाँच कैकय राजकुमार हुए॥३ ८॥ राजाधिदेवीसे 


` | राजा जयसेनने [ विन्द और अ नुविन्दन दो 
राजविदेष्यामाबन्त्यौ | नुविन्दनामक ] दं 
राजाधिदे न्त्यौ जयसेनोऽजनिष्ट ह अवन्तिनरेश उत्पन्न किये । श्रुतश्रवाको चेदिराज 


दसघोषशेदिराजः श्रुतश्रवसमग्रहीत्‌ ।।३९॥ | दमघोषने ग्रहण किया ॥३९॥ उसका पुत्र शिज्ञुपाल 


! 
हे 
न 
4 
1 


सद्यः कुमारः संजज्ञे द्वितीय इव भास्करः ॥३५॥ 


यस्यामभूइन्तवक्र ऋषिदप्तो दितेः सुतः ॥३७॥ | 


) % ४-7 ह Mies ss “--- २0 म्या माहा NS SON SCISSOR COI IIS SINR RRS, SIT OV 


शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य सम्भवः। | ऽ’ जिसका जन्मवृत्तान्त पहले वर्णन कर चुके है । 
देवमागस्य कंसायां चित्रकेतुबहद्वछौ ॥४०। | _  वघुदेवजीके छोटे भाई ] देवभागके कंसाके 2 
 उद्छसेनुभ्रतम्भष्‌ गर्भसे चित्रकेत और बृहृद्वठनामक दो पुत्र 


कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इषुमांसथा। | इर ॥ ४० | देवश्रवाके कंसबतीसे सुवीर और 
के | इडपानूका जन्म हुआ तथा आनकके वीर्यसे कङ्काके 
 कङ्कायामानकाज्ातः सत्यजित्पुरुजित्तथा ॥४१॥ ' सत्यजित और पुरुजित उत्पन ९ सिदा और पुरुजित उत्पन हुए ॥ ४१ ॥ १॥ 


१, तया । २. प० । ३, आदिदेव क्षम० | ४, देवसंकादामाघास्ये 7 
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५ हर”, दे-२न्४| “नवम स्कन्ध हरि? करि नहु पराति! [डि दी TS छ हलो 


| (खिकहिरण्याबी शूरभूम्यां च श्यामकः ॥४२॥ दिया तथा स्यामकने शूरभूमिके गर्मसे हरिकेश और 
| 


सि बृकादीर [। 
० सिश्रकेश्यासप्सरसि इकादीन्तत्सकस्तथ मिश्रकेशी अप्सरासे इक आदि तथा इकने दुर्वाक्षसि 


| करशारादीनदुाक्य ET आदधे ॥४३॥ तक्ष, पुष्कर एव शाळ आदिं पुत्र उत्पन्न किये ॥४३॥ 


| हुसतार्डनपालादीज्छमीकासु सुदामिनो। | रामीकके बर्से उसकी मार्या घुदामिनीने सुमित्र और 


NE we नना 


` दिरणयाक्षनामक दो पुत्र उत्पन किये ॥४२॥ वत्सकने. 


82५222२, ८० <___.) iy, es. © ६. 
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| ७ ७ 2. , अजुनपाङ आदि बाळक जने तथा कङ्कने कर्णिकासे 
| इङ कणिकायां ने स्टतथासजयावाय ॥४४।। ऋतघाम ओर जयको उत्पन्न किया ॥४४॥ पेोन्‍्नदिसः ल्ल 
| व्र रोहिणी मद्रा मदिरा रोचना इला ।५ खिरवजीके पौरवी, रोहिणी, भद्रा) मदिरा या 


| देवकीप्रपुखा आसन्यत्न्य आनकदुन्दुभेः ॥४५॥ रोचना, इडा और देवकी आदि कई खिया यी ॥४५॥ 
कच दद विपुल दत उनमेंसे रोहिण गर्मसे बसुदेवजीने बळ, गद, सारण, 
गर सार प इद नुं र! झाया सि छा जोर त बाद प सल 
बसुदेवस्तु रोहिण्या "क ॥४६॥ | किये ॥४६॥ पौरवीसे उनके सुमद्र, मद्रवाइ, दुर्मद, 
| मुमद्रो भद्र्वाहश्च दुमद भद्र एव च। ` मद और भूत आदि सुप्रसिद्ध बारह पुत्र हुए ॥४७॥ 
परवयास्तनया ह्येते थूताधा दादशामवन्‌ ॥४७॥ | नन्द, उपनन्द, कृतक और शूर आदि मदिराके पुत्र 
। नत्दोपनन्दकृतकशूराद्या सदिरात्पजाः। डर तया कौसल्याने केशीनामक एक ही कुलदीपक 
` दोसल्या केशिनं स्वेकमसूत छुलनन्दनम्‌ ॥४८॥ | पत्र उत्पन किया ॥४८॥ रोचनासे उनके हस्त और 
हेमाङ्गदादि पुत्र उत्पन्न हुए तथा इळासे उन्होंने उरु 
और बल्क आदि यढुश्रेष्ठीको उत्पन्न किया ॥४९॥ 
| हे राजन्‌ ! धृतदेवाके गर्मसे आनकडुन्दुभिके विपृष्ठ 


| 

|] 

} 

| 

| 

| 

{ ha ००५ जात न्स = 

| रचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदादयः । 

| शयाघुरुवर्कादीन्यदुझुर्यानजीजनत्‌ ॥४९॥ 
| ठो इतदेवायामेक आनकदुन्दुभेः । 

| 


शान्तदवात्स न्तिदे ञ्छ्म ति $ | 
जा राजब्डमग्रतिश्रुतादयः ।।५०॥ | और प्रतिश्रुत आदि इए ॥५०॥ उपदेवाके पुत्र कल्प, 


। हत अ उपदेवासुता दृश | वर्ष आदि दश राजा इए तथा श्रीदेवाके वसु, हंस 
है श्रीदेवायास्तु षट्‌ सुताः ॥५१॥ | और सुवंश आदि छः पुत्र हुए ॥५१॥ देवरक्षितासे 
धरक्षितया - लब्धा नव चात्र गदादयः । 
उतानशावाद्धे सहदेवया सहदेवया।।५२॥ | जैसे साक्षात्‌ धर्मने आठ वसुओंको उत्पन किया था 
मिश्र स्तु साक्षाडर्मो बद्निव । | उसी प्रकार पुरुविश्रुत आदि आठ पुत्र उतपन्न किये । 


| 


-भुदेषस्तु २ 

6 दवक्यामष्ट पुत्रान ५ 
भिन घें ७ इनानजीजनत्‌ ॥५३॥ | =. = कतिः दल पय 
च समानं भद्सेनसुदारधीः। |, समान, मद ओर शेषावतार श्रीसँकर्षगजी 


सर्‌ ८) ९__ ( | न मद 

मळ संकषणमहीश्वरम्‌ ॥५४॥ | थे ॥५४॥ तथा उनमें आठवें साक्षात श्रीहरि ये 

व हरिः किल। हे. राजन्‌ ! तुम्हारी दादी महामागा सुभद्रा भी 
महाभागा 


च्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ऱ्ह ction. > DeNi. द Lf | 
क = TER क्ष 
स्प mae न मी उनि 


। नामक एक पुत्र हुआ तथा झान्तिदेवाके पुत्र श्रम. 


उनके गद आदि नौ पुत्र इए तया सहदेवासे उन्होंने, | 


| देवकीसे बसुदेवजीने आठ पुत्र उन्न किये ॥५२-५३॥ | "> 


नन) 


। ,. णा तव राजन्पितामही ॥५५॥ | देवकीकी ही कन्यायी॥णण॥ . 2 


ञ 3 
> 
८: 


न>; नित्यत्सबंन तरुर्शिमि'पिब्यो | को मखत [पलक सदन और 


|? रयाव न" मड 


ह र्‌ SYA 
S26 oO Ol Si SSS 
जत जब-जब संसारमें का क्षय और पापका 
> हे अभ्युदय होता है तभी सवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि 
तदा तु मगवानीश आत्मानं सुजते हरिः ॥५२॥ | अबतार धारण करते हैं ॥ ५६ ॥ हे एविबीपते | 
न हास्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते । सबके नियन्ता, साक्षी और अन्तरात्मा-रूप उन असँग | 
परमात्माके जन्म और कर्मका, अपनी मायाके सिग | 
आत्ममायां विनेशख परख दुरात्मनः ॥ १9 ओर कोई कारण नहीं है ॥ ५७॥ जिनका कनि | 


यन्मायाचेष्टितं पुंसः खित्युस्पत्यप्ययाय हि। | मायाविलास ही जीवके उत्पत्ति, स्थिति और मरणका । 
अनुग्रहरतसनिवृेररेमलाभाय चेष्यते ॥५८॥ | कारण है और जिनका अदुप्रह ही इन जन्म -मरणादिको | 
5 निबूत्ति और आत्मखरूपकी प्राप्तिका हेतु है ॥५८॥ 
अक्षौहिणीनां पतिमिरसुरैन पलाञ्छनेः । । हे राजन्‌ ! अनेकों अक्षौहिणी सेनाके स्वामी 
राजवेषधारी असुरोंसे प्रथिवीके आक्रान्त हो जानेपर -. 


भ्रुव आक्रम्यमाणाया अभाराय कृतोद्यमः ॥५९॥ उसका भार उतारनेके लिये उद्यत इए भगवान्‌ 
मधुसूदनने श्रीसंकर्षणजीके साथ ऐसे अनेकों कार्य 


कर्माण्यपरिमेयानि मनसापि सुरे्रे' | किये जिनका देवेश्वरगण भी मनसे अनुमान नहीं कर 
सहसंकर्षणथक्रे भगवान्मधुसदनः ॥६०।। , सकते ॥५९-६०॥ और मक्तोपर कृपा करनेके ढिये 

कलियुगमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके दुःख, शोक और 
कली जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोलसुदम। ` अज्ञानको निवृत्त करनेवाला अपना पवित्र सुयश | 


| संसारमै फैलाया || ६१ ॥ जो यशरूप पवित्र तीर्थ 
अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः ॥६१॥ | साधु पुरुषोके कानोके लिये अमृतके समान है और 


यस्मिन्सत्कर्णपीयूषे यशस्तीर्थवरे सक्ृत्‌ | जिसमें श्रोत्ररूप अञ्जलीसे एक बार भी आचमन करके 
| [ मोक्षकी प्रतिबन्धस्वरूप ] कर्मवासनाको 


: श्रोत्राज्ञल्सिपस्थृश्य धुचुते कमवासनाम्‌ ॥६२।। | तत्काल त्याग देता है ॥६२॥ 


भोजबृष्ण्यन्धकमधुश्रसेनद्शाहकेः | | हे ॥ ! जिनकी लीलाएँ भोज, वृष्णि, अन्धक, | 
'ापनीयेहित मधु, शूरसेन, दशाह, कुरु, सृञ्जय और पाण्डुवंशीय 
॥ गश्वत्कुरुसञ्जयपाण्डुमिः ॥६३॥ | बीरोसे निरन्तर प्रशंसित द्दोतो रहती थीं उन श्रीहरिने | 


न अपनी ख्ेइयुक्त मधुरमुसकानमयी चितवन, प्रसादपूर्ण |` 
खिग्धस्मितेक्षितोदारे्वाक्यैर्विक्रमढीलया । ! 
वचन, विक्रममयी लीला और सर्वाङ्गसुन्द्र स्वरूपसे इस. 


नुलोक रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गरम्यया ॥६४) | मानवसमाजको आनन्दित किया ॥६३-६४॥ जो 
मकराकृत कुण्डलमण्डित कमनीय कर्ण और कान्तिमय | 


'तस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण- कपोलोंसे अत्यन्त सुशोभित था उनके उस सविलास। 
आत्क पोल हासयुक्त नित्य प्रफुल्लित न्द्को अपने | 
 आजत्कपोठसुमगं सविलासहासम्‌ । न सा रवि्दना य ः 


‘rs (३-0 Ph Satya VRt Shastri Collection, New Delhi: Digitized ७२२3 Foundation USA 
i 01896) “१६ न्‍्थन//न्त सम्ञ ७ | श्र घ्ान्यन्वाध्का्हऱ् के ३ व्य यतमे 


केळकर!) ला ० के सिरर; | 


कवि नवमस्कन्ध . 7४ त्युरुङटखिय: रर? १२०० 
SMS नाना ] MS 1107. डी 
| > वे जन्म लेनेके पश्चात्‌ अपने 
गदाद्जमेधितार्थो [त्‌ अपने पितृगृहसे गोकुङको गये 
तो गत पितृ वहाँ पोषित होकर अपने शत्रुओका संहार किया और 


| 
हत्वा रिप्न्सुतशतएन उतार Fi फिर बहुत-सी ख्रियोसे विवाह कर सैकड़ों पुत्र उत्पन्न 
च तेषु पुरुष क्रतुभिः समीजे “75: किये तया लोगों वेदकी मर्यादा स्थापित करनेके लिये 
आत्मानमात्मनिगर्म अ्रथयज्ञनउ ॥६६॥ अनेकों यज्षेंद्रार स्वयं अपना हो यजन किया ॥६६॥ 


तदनन्तर पृथिवीके बढ़े हुए भारको उतारनेके लिये 
> क्षपयन्कुरूणा- 
व्याः सवे गुरुसर क्षपयन्छ कौरव और पाण्डवोमि उत्पन हुए कळसे युद्धस्यलमें 


मन्तःसुत्थकलिना युधि भूपचम्यः ।  । अपनी दृष्टिसे ही राजाओंकी सम्पूर्ण सेनाऑका 


य | विध्वंस कर अर्जुनका जयघोष कराया और फिर 
दृष्टया विधूय विजय ७५ | उद्धवको आत्मज्ञानका उपदेश कर अपने निजधामको 


प्रोच्योडवाय च परं समगात्खधाम ॥। ६७ चले गये ॥६७॥ 


_ ल 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्यां पारमहंस्यां संहितायां 
नवमस्कन्धे श्रीसूर्यसोमवंशानुकीतेने यदुवशानुकीर्तनं 
नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
= व्य मच 
समाप्तोऽयं नवमः स्कन्धः 
३० तत्सत्‌ 
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~ 


पृथ्वीको आश्वासन, वखुदेव-देवकीका विवाह तथा कसद्वारा 
देवकीके छः पुत्रका वध । 


३ नमो भगवते वासुदेवाय । 


राजोवाच | राजा पर्रीक्षित्‌ वोळे--मगवन्‌ | आपने चन्द्रवंश 
/ 31. = | और सूर्यवराके विस्तारका बर्णन किया तथा उन | 
` कथितो भवता सोमखययोः।  ।_... ङग 
> कृथितो वंशविस्तारो भवता समद्र दोन बेगर उन्न हुए राजाओकि अति बिचित्र 
रक्षा चोमयवंइयानां चरितं परमाडुतम्‌ ॥ १॥ | चरित्र भी सुनाये ॥ १ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! आपने सदा : 
गदोथ घर्मशीलस्य नितरां झुनिसत्तम । घर्मपरायण रहनेवाले राजा यढुके वंशका भी वर्णन 
| किया; अब हमें उसी वंशमें अपने अंशसे उत्पन्न 
्राशेनावरतीण्य विष्णोवीर्याणि अंस नः ॥ २॥ | हुए भगवान्‌ विष्णुके चरित्र सुनाइये ॥ २ ॥ जीवांका 


४ वतीये यदोवंशे भगवान्भूतभावनः पाठन का समा अदा ब 0 0 
होकर जो-जो लीलाएँ कीं वह सव विस्तारपूर्वक कहिये . 
$तबान्यानि विश्वात्मा तानि नो चद्‌ विस्तरात्‌ ।। २॥ | ॥ ३॥ जिनका निःस्पृह ( जीवन्सुक्त ) महात्म 


निवृत्ततपेर्पगीयमाना- ०79 रेते | भी गान करते हैं, जो [ मुमुक्लुओकि लिये ] संसार 


SU RUSS जनक लाल 2 Ss rane अमल SRR OTROS ,, त. STP 


दवोषधाच्छेत्रमनोडमिराम रोगकी एकमात्र ओषधि हैं, तथा जो [ विषयी पुरुषोके 
ह. च्छ्ोत्रमनोऽभिरामात्‌ । | मन बौर बरस अपन त गा 
४ उत्तमशहोकगुणानुवादात्‌ ॥ठुवादातू इलोकके उन गुणानुवादोंको सुननेसे आत्मघात 
' पपान्धिरज्येत विना पश्ुभात ॥ ४ ॥ | पद्चदिंसक पुरुषके सिवा और कौन विसुख हो 
` पितामहा मे समरेष्मरखयै-3 ॥ ४॥ अहो | जो कौरसैन्य-सर के 
ह देंबवरताद्यातिस्यैस्तिमिज्विलेः । में रहनेवाले महामत्त्य ) रूप भीष्म 
145 दुरत्ययं महारथियोंके कारण अत्यन्तं दुर उस 


॥ | वभा; श्लातरन्त्सपदू स्म्‌ यत्खुवा: (.. १॥ New ग दुगमतासे 


ह क ° अप्रःलुलप्दा डच मरन Eg त्यार ल्य त कालित >: 
आ भन्ते = यु कदनुनाद-' । अनू थे म्न सजो पण्रस्केन 


[निअ ए उनिले केनलैराम्नेतेर्च्तत, fa शि- 

| घारम्ा] ( डणशान्द डप नर्वीत | उपत शन तीण 
ब परत्य चच ०7५ती ७ सोर? ॥/ डे 
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| कीसी न दोय्ाः। कन आ7ळद,-मो 

व्य दैस्याऱपि) छः यो ने? 
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पहला अध्याय ५.७० 


थिवीको आश्वासन, वखुदेव-देवकोका विवाह तथा कंसद्वारा 
देवकीके छः पुत्रांका वध । 

उँ नमो भगवते वासुदेवाय । | 

राजोवाच | राजा परीक्षित्‌ बोले- भगवन्‌ | आपने चन्द्रवंश ; 

गेमद्रनयी | और सूर्यवंशके विस्तारका वर्णन किया तथा उन 

T $ | = 

कथितो वशावस्तारा भवता सामखयया दोनों वंशोमें उत्पन्न हुए राजाओके अति विचित्र क | 

खां चोमयवंड्यानां चरितं परमाद्भुतस्‌ ॥ १॥ | चरित्र भी सुनाये ॥ १ ॥ हे सुनिश्रेष्ठ आपने सदा 
गोश्च घमैशीलख नितरां मुनिसत्तम । धर्मपरायण रहनेवाले राजा यदुके वंशका भी वर्णन र 

किया; अब हमें उसी वंशमें अपने अंशसे उत्पन्न _ 

ल्लांगेनाव्रतीर्णस्य विष्णोवीर्याणि शंस नः ॥ २॥ हुए भगवान्‌ विष्णुके चरित्र सुनाइये ॥ २ ॥ जीवोका _ 

| ह 

» अरवतीये यदोव॑शे भगवान्भूतभावनः |. | पाटन करनेवाले सर्वात्मा श्रीहरिने यदुवशर्मे अवतीर्ण 
2 होकर जो-जो लीलाएँ कीं वह सब विस्तारपूर्वक कहिये 

वैतवान्यानि विश्वात्मा तानि नो वद बिस्तरात्‌॥ ३।। | ॥ ३ || जिनका निःस्पृद ( जीवन्मुक्त ) महात्मागण 

निवत्ततैरंपगीयमाना न “४ श्र | भी गान करते हैं, जो [ सुमुक्लुजकि लिये ] संसार्‌ 


at 202 20 se AN TEA, Ss ne se TUS Pe SS oa ad SN RRR GG F 


भ दवोषधाच्छोजमनोष्मिराम रोगकी एकमात्र ओषधि हैँ, तथा जो [ विषयी पुरषोके 
कृ pnd मी] मन और कानको अत्यन्त प्रिय हैं, भगवान्‌ उत्तम 
$ उत्तसछोकणणाबुवादात्‌ इछोकके उन गुणानुवार्दोको घुननेसे आत्मघाती या 
.  पुमान्विरज्येत बिना पञुप्नात्‌ ॥ ४ ॥ | पद्महिंसक पुरुषके सिवा और कौन विसुख | 
i पितामहा मे समरेऽ्मर्गचै-? | 9 ॥ अहो | जो कौरवसैन्य-समुद्र तिमिन्निल 
pf: देंबवताद्यातिरंयैस्तिमिड्िकेः | में रहनेवाले महामत्स्य ) रूप 
हुयं 2 महारथियोके कारण अत्यन्त दुलर 


है हल कोरवसैन्यसागरं भगवान्‌ कष्णरूप नै 
5 ह पद स्मृ of. यत्खवा: 5. New Delhi 
९ 


oN ane २४-(/त्यिट-५”/ 2 टा र” KA, LS 
श RRR 2A ST Dr FTN is | 


अनसन सडा, (ट्स चू घलपए ध्‌ अ 


क वासं ज्ञातिभिः साथ कुतवान्सात्वतां पतिः॥ ९ ॥ | पिताका घर छोड़कर ब्रजको क्यों गये ? ओर फिर 
उन यादवपतिने अपने जाति-भाइयोके साथ कहाँ-कहाँ 


व्रजे बसन्किमकरोन्मधुपुयां च केशवः । निवास किया £ ॥ ९ ॥ भगवानूने ब्रज तथा मथुरा- 
| पुरीमें निवास करते समय क्या-क्या ढीलाएँ कीं! 
उन्होंने अपनी माताके भाई कंसको क्यों मारा! 
उसका उनके हाथसे मारा जाना तो उचित नहीं 


| २१४ ०६ Bisse YP is HSS SE SS «3. रका मन क 0३,६२० ला ENE 1077: 
| द्ोण्यख्रविप्लुमिदं पा जु | तथा जिस समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके छोड़े 
सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम्‌ | ब्रह्मालसे कौरव-पाण्डव-बंशका बीजरूप मेरा यह 
तॐ जुगोप कुक्षि गत आत्तचक्रो देह दग्ध हो रहा था उस समय शारणमें गयी हुई 
निड तुश्च मे यः शरणं गतायाः ॥ ६॥ | मेरी माताके गर्भमे प्रवेश कर जिन्होंने सुदर्शनचक्रद्मत 
' छः वीर्याणि तस्याखिलदेहमाजा- इसकी रक्षा कौ ॥ ६॥ तथा जो समस्त देह्धारियोके 
| र रि मन्तर्बहिः ८ पूरुषकालरुपै; । भीतर जीवरूपसे और बाहर कालरूपसे स्थित होकर 
हे प्रयच्छतो - मृत्युम्मुतामृते च उन्हें जीबन और मृत्यु देते हैं,# हे विद्दन्‌ ! उन | 
> f . मायामनुष्यस्य वदख विद्वन्‌ ॥ ७॥ | मायामानव श्रीहरिकी डीलाओंका वर्णन कीजिये ॥७॥ | 
॥ 1 रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कपणस्त्वया । भगवन्‌ ! आपने [ नवम स्कन्धमें ] बळरामजीक्ो | 
FR रोहिणीका पुत्र बतलाया [ और फिर देवकीके आठ 
ha; iH देवक्या गभसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना ॥ ८ ॥ | पुत्रोमे भी उनकी गणना की ! ] सो दूसरा देह धारण ' 
hy ha कीके Q 
NR जलात र किये बिना हो उनका देव गर्भसे किस प्रकार 
हि याट भगवान्पितु्गेहाद्रजं गत! । सम्बन्ध हुआ £ ॥ ८ ॥ तथा भगवान्‌ कृष्णचन्द्र अपने 
४ 
(३ 
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भ्रातरं चावधीत्कंसं मातुरद्वातदहेणम्‌ ॥१०॥ 


| i x FT कतवा आनः माढूम होता || १०॥ भगवान्‌ मनुष्यदेह धारण कर 
| f i सहावात्सीत्पत्न्यः कत्यभवन्प्रभोः ॥११॥ यादवोंके साथ कितने वषे द्वारकापुरीमें रहे ! और 
ए उन प्रभुके कितनी धर्मपत्नियाँ थीं? || ११ ॥ हे सुने ! 
| £ एतदन्यच्च सर्वं मे चुने कृष्णविचेष्टितम्‌ । | अप सर्वज्ञ हैं । मुझे कृष्णचरित्र घुननेकी बड़ी लाढसा 

i हा वक्तमह हे । अतः ये सब बातें और इनके सिवा उनकी और 


सश श्रहधानाय विस्तृतम्‌ ॥१२॥ | भी सब लीलाएँ विस्तारपूर्वक सुनाइये ॥ १२॥ 


न €न्छन्र २ 
नैषातिदुःसहा क्षुन्मां ला बाधते । भगवन्‌ मैने अन्न-जळ त्याग दिया है, किन्तु आपके 
ञी AA सुखकमळसे निकलते इए हरिकथारूप अमृतका पान 


पिचन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथासृतम्‌ ॥१३॥ es सह भूख-प्यासका भी कोई कष्ट 
न -=/ गा 41 ॥ 


कु कि जेर 


सूत उवाच सतजी कहते हे- डे 
5 भृगुनन्दन शोनकजी ! राजा 
एवं निशम्य भृशुनन्दन साधुवादं | परीक्षितके ये उत्तम ण पपी न पिये उत्त भन सुनकर भागवतप्रधान भगवार्‌ सुनकर भागवतप्रधान भगवान्‌ 
१. साकं | २. एतं । 


# समस्त देहघारियोके अन्तःकरणमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित भगवान्‌ 
स्थित हुए वे ही उनका नाश करते हैं। अतः जो आत्मशानीजन अन्तहेटिद्वारा भद 
अमरपद्‌ 


पाते हैं और जो विषयपरायण अशानी पुरुष बाह्यदष्टिते कि उन अन्तर्यामीकी उपासना करते हैं वे मोक्ष 


यचिन्तनमें ही ° गे रहते हैं थे जन्म-मरणरूप 
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नके कारण हैं तथा बाहर कालरूपसे 
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स्क्न्धं 


| La भा 1 ` १] य उच्छ पति दुत! जम्सष्णरण्टदे) २१५ 

| वैयासकिः स भगवानथ बिष्णुरातमू । जकसन उनकी रास कौ और फिर भगवान्‌ - : 
| अत्यर्च्य कृष्णचारत कॉर्टकर्मषध्न | गती कलिमिठनाशक चरित्रोका वर्णन करना. 

| व्याहरतुमारमत भागवतग्रधानः ॥१४॥ आरम्भ किया ॥ १४ || 

न श्रीशुक उवाच ` श्रीयुकदेबजी बोढे- हे राजर्षिश्रे्ठ ! दु 


ब~ राजि बुद्धिका यह बड़ा ही 
्यान्यबसिता बुड्धिस्त रजा व क | जनतः सहरी है] सुन्दर निश्चय है जो कि [इस 
शायां ते यज्जाता नेष्ठिकी रतिः ॥१५॥ उहा कृष्ण-कथामे ऐसा सुदृढ 
वासुदेवक जयुराग हुआ हे | १५ ॥ भगवानके चरणोदक श्रीगङ्गा- 
पातुदेवकथाम्रश्षः उुरुषांखीन्युनाति हि। | जके समान, उनकी कया-वार्ता भी वक्ता, ओता और 


प्रच्छकं श्रोत स्तत्पाद्सलिलं. यथा ॥१६॥। ' "नता इन तीनों श्रेणीके समस्त पुरुषोंको पवित्र 
| वक्तार पच्छः न्जिए 124 ` “पज छ न्र्‌ देती है ॥ १ ६ ॥ पु कर 
द २77+ है: ८-३ 


मूमिध्नुपव्याजदत्यानीकशताशुत । ©` [ अच्छा, अव तुम अपने प्रश्नोंका उत्तर चुनो] 
| अक्रान्ता भूरिमारेण अह्माणं शरणं ययो ॥१७॥ | "न उन्मतत राजाआके रुपें असंख्य देत्यगण पुथिवीपर 


टला मनमाने अत्याचार करने लगे तब 
गौभूत्वाशुयुखी खि्ञा कन्डन्ती करुणं विभोः। पोडित हो गोरूप धारण कर, ना 
| उपसितान्तिक तस्मे व्यसने स्वसबोचत ।।१८॥। ' खिन्न होकर दीन खरसे विलाप करती दुई ब्रह्माजीकी 
ब्रह तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह । । रारणम गी । वहाँ पहुंचकर उसने उन्हें अपना सारा 
किलल ~ कष्ट कह सुनाया ॥ १७-१८॥ उसकी कष्ट कथा 
| णत तातनवनर क्षीरपयोनिधेः ॥१९॥ | सुन ब्रह्माजी उसे साथ ळे महादेवजी तथा अन्य 
तत्र गत्वा जगन्नाथ देवद्‌च वृपाक्रापम्‌ । | देवताओंके सहित क्षीरसमुद्रके किनारे गये ॥ १९॥| 
पुरुष पुरुषद्वक्तेन उपतस्थे समाहितः ॥२०॥ | "हाँ पहुँचकर उन्होंने एकाम्रचित्तसे देवाधिदेव जगत्पति 
` । परमपुरुष भगवान्‌ नारायणकी पुरुषसूक्तसे स्तुति की 
र गिर कि कर समीरिता ` | ॥२०॥ तब उन्हं समाधिं-अवस्थामें आकाशवाणी 
| खदशाचुवाच ह | सुन पड़ी । उसे सुनकर उन्होंने अन्य देवताओंसे 
^ गो पोरुषी मे शृणुतामराः पुन- पुल: वर: | कहा--“हे देवगण | मुझे जो ईश्वरकी वाणी सुन 
| विधीयतामाञु तथैव मा चिरम्‌ 1२१॥ | पड़ी है वह हुनो और फिर तुरन्त वैसा ही करो, _ 
पुरेव पुंसावधतो धराज्वरो + ' उसके पाळंनमें देरी न होनी चाहिये ॥ २१॥ 


भवभरं् व “| भगवानको प्रयिवीके कष्टका पहलेहीसे पता है। 
स याबदुर््या पनतम्‌ अतः जबतक वे अपनी काळझक्तिसे उसका मार | 
| भरमीश्वरेश्वर | नष्ट करते हुए भूळोकमें विद्वार करें तबतक तुम सब 
5... कालणत्तया क्षपयंश्ररेद्षुवि ॥२२॥ | मी अपने अंशोसे यदुकुलमें उत्पन्न होकर उनके साथ _ 


ग्रे साक्षाद्ठगवान्पुरुषः परः | रहो ॥ २२॥ वसुदेवजीके यहाँ साक्षात्‌ परमपुरुष _ 
तत्मियार्थ सम्मर्वेन्तु सरखि ह परमात्माका आविर्भाव होगा, उनको प्रसन्नताके लिये. 
उरजियः ॥२२।। | समस्त देवाइनाएँ भी मर्त्येलोकमें जन्म लें॥ २३ 
नव्याची सहस्रवदनः खराट । भगवान्‌ वासुदेवके कलारूप, खयप्रकाश सहतवदन, 


समवोचत । वुन्वमरल्लिय 22 
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CS NIN ल ताका 
देवो. हरेः प्रियचिकीर्षया ॥२४।। | शेषजी भी श्रीहरिका २ क्र उनसे पइ 

१ यु ब लीं __ | अवतीर्ण होंगे ॥ २४ ॥ आर जिसने सम्पूर्ण जगतको. 

विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌। | मोहित कर रखा है वह परम ऐश्वर्यशालिनी विष्णुमाया 

न मी भगवान्‌की आज्ञासे उनका कार्य करनेके क्च 


अपने अंशसे प्रकट होगी ॥ २५ || 


आदिष्ट प्रयुणांशेन कार्यार्थे सम्भविष्यति ॥२५॥ 
| -श्रीशुकदेचजी कहते हैं--प्रजापतियोंके पति श्री- 


श्रीशुक उवाच मस र 
नदी ब्रह्माजी देवताओंको इस प्रकार आज्ञा दे और प्रथित्री- | 
इत्यादिव्यामरगणान्मजापतिपतिविड र्‌ | को घीरज बैँवा अपने परमधाम ( सत्यलोक ) के. 
आश्चाख च महीं गीर्मिः खधाम परमं ययो ॥२६॥ | गये || २६ ॥ [ अब इधर प्रथिवीपर क्या हुआ सो. 
शूरसेनो यदुपतिम थुरामावसन्पुरीम्‌ । सुनो-] पूर्वकालमें यादवराज राजा शूरसेन मथुरापुरीमे 
2. रहते हुए माथुर और शूरसेन देशोंका राज्य करते 


माधुराऽछ्रसेनां् _ विषयान्युथ न शज पुरा॥२७॥। | द्वे । २७॥ उस समय मथुरापुरी ही समस्त यदुवशी 
राजधानी ततः साभूत्सवयादवभूथुजाम्‌ | राजाओंकी राजधानी थी, जिसमें कि श्रीहरि सर्वदा 


| 

| 

मथुरा भगवान्यत्र नित्यं संनिहितो हरिः ॥२८॥ | विराजमान रहते हैं ॥ २८॥ एक बार उस नगरं | 

eo सुदे हे पर शूरनन्दन श्रीवसुदेवजी देवकीके साथ विवाह कर अपने | 
; कृतोइहः । ८ 

$ तस्या तु काहा वच्छारवछदचन ॐत लगी घर जानेके लिये नवोढा वधूके सहित रथपर सवार | 


= र्या |" डर 
र देवक्या सूर्यया साधं प्रयाणे रथमारुहत ॥२९॥ CORN rE 
& उग्रसेनसुतः कंसः खसुः प्रियचिकीषया । | बहुत-से सुबर्णमण्डित रथोंके साथ पहुँचाने चछा और | 
रस्मीन्हयानां जंग्राह रोक्मै रथशतैईतः ॥३०॥। | अपनी बढिनकी प्रसन्नताके लिये उसने उसका रष ` 
शर्त पारिबह॑ गजानां हाँकनेके लिये घोड़ोंकी रास स्वयं पकड़ ली ॥३०॥| | 
छ चतुःशतँ पारिबह, गजानां हेममालिनाम्‌ । | पुत्रोबत्सळ महाराज देवकने कन्याको बिदा करते समय 
साधं रथानां च त्रिषट्शतम्‌ ॥२१॥ | सुवर्णमालाबिभूषित चार सौ हाथी, पन्द्रह हजार: घोडे) | 
दासीनां सुकुमारीणां द्वे शते समलङ्कृते | अठारह सौ रथ तथा विचित्र वस्नाभूषणोसे विभूषित दो | 


हि सौ सुकुमारी दासियाँ दहेजमें दीं ॥३१-३२॥ जिस , 
हित्रे देवकः प्रादाद्याने दुहितृवत्सलः ॥३२॥ र और | 
0205 हि समय वर और बभू विदा हुए उस समय शंख, द, : 


नेदुटुंन ® 
वाहवर्यसदज्ञाथ नेदुदुन्दुभयः समम्‌। ` | मृदङ्ग और दुन्दुमी आदि अनेकों मङ्गलमय बाजे एक साय 
ग्रयाणप्रक्रमे तावद्दरवध्योः सुमङ्गलम्‌ ॥२२॥। | बजने छगे ॥३३॥ मार्गमें जिस समय कंस रथ हाँक रहा 
'पथि मग्रहिणं कंसमामाष्याहाश्रीरवाक्‌ । था उसे यह आकाशवाणी सुनायी पड़ी-“'अरे मूर्ख ! 
SCO जिसको तू रथमें बिठाकर छे जा रहा है उसी देवकीका 


अस्य अ ७ वह 

| स्त्वामष्टमो गमों हन्ता पा स ॥३४॥ | उ बारुक तुझे मारेगा” ॥ ३७॥ आकाशवार्णके 
इत्युक्तः स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः | ` | इस प्रकार कहनेपर वह महापापी मोजकुलकल्छ दृष्ट, 
भगिनी इन्तुमारव्धः खड्भपाणिः कचेऽग्रहीत्‌ ॥३५॥। ८: कग खींचकर देवकीको मारनेके लिये उद्यत[ 
° जुशुप्सितकर्माणं ३ गया इ ल्यिं 

तं जु ुञ्ंसं निरपत्रपस्‌ । ज, केश पर लिये ही 


ern 


0: कंसो भगिन्याः प्रिय? | २. जण्हे| - स्वा ननोदा अन्य कस ऊर्जा लिन + तराळील्म्मतः 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 FoundatioryhiS2y स्के जिरिल ५ वद 


[i य मोका `  दुशमस्कन्पध 7 सद्य रमा 
० डर? | धनी 


उ: २१७ 
य री स स 
!g 
१ उव | ८. 
7 वसुदेव उवाच | म क | आपने मोजवंशका यश 
। “दाया €, सभी शूरवीर आपके गुणोंकी प्रशंसा करते 
पे वान्भो र स्कर | । है 
६ शभे वान्भोजयश कर प । ऐसे प्रख्यात वीर होकर भी आप इस विवाहोत्सव- 
+ हन्यात्खिय चेणि ॥३७) ' * अवसरपर अपनी अबला बहिनको मारनेके लिये 
न्यात्ल्रियडु्ठाहपचोण ॥२ कैसे र र 
उ कग भगिनी हन 2 ' केसे उत हो गये! ॥३७॥ हे वीर ! मृत्यु तो सभी 
नीर देहेन सह आयते † वीर देहेन सह जायते | जन्ारी प्राणियोंके शरीरके साथ ही उत्पन्न होती 
३ हे । आज हो अथवा सौ वर्ष पश्चात्‌, प्राणियोकी 
न तो 2082 ही है ॥३८॥ शरीरका अन्त 
नरी कर्मानगोऽवशः होनेपर उसके अभिमानी जीवको अपने कर्मानुसार 
ह फलमापले देही कमोहुगाजशः | य 
! व. आ | विवश होकर अन्य देह ग्रहण कर पहला शरीर 
। दहत्तरमजुग्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः ।।२९॥ त्यामना पड़ता है ॥३९॥ जिस प्रकार चलते 
| अक ०००7 समय एक पैर जमा लेनेपर दूसरा पैर उठाते हैं अथवा 
तियत यथद का जैसे तृणजळूका ( एक प्रकारका कीड़ा ) किसी 
| के हेही कर्मगतिं गतः तिनकेको पकड़ लेता है तभी पहले तिनकेको छोड़ता है 
। तणजळकव द दह खणात गत ।।४०॥। | ६ 
| यथा ८,5 5 । उसी प्रकार जीव अपने कर्मानुसार एक देहसे दूसरे देहमें 
| _ खप्ने यथा पश्यति देहमीदशं | जाता है ॥४०॥ जिस प्रकार मनुष्य देखे-घुने पदा्थोके 


| 


र ।स्येनामिनिवि | ` संस्कारयुक्त मनसे चिन्तन करनेके कारण सरमे वैसा 

| र TS | ही कोई देह देखता है और फिर उसीमें संकल्पद्वारा 

11) इएश्रताम्या मनसालुचिन्तयन्‌ | आत्ममाव हो जानेसे अपने जाग्रकाढीन शरीरको 
प्‌ ' भूल जाता है उसी प्रकार तरह-तरहकी कामनाओंें 


प द [a [es ह्य ~ मरतिः ef 
Fe रपद्यते तत्किमपि झपस्मरतिः ॥४१॥। चित्त पसा होनेके कारण देहान्तर प्राप्त होने 
१४ | ण प 
3h । जीव उसीमे दृढ अभिमान कर लेता है और अपने पूर्व 
र । शरीरको भूल जाता है ॥४१॥ अन्तकाळ उपस्थित 
होनेपर यह नानाविकारमय मन अपने प्रारब्ध कमोंकी 
Ce प्रेरणासे मायाद्वारा विविध शरीरखूपसे रचे इए पञ्च 
एप मायारपिति देशस | भूतोमॅसे जिस-जिसकी ओर दौइता है और उनमेंसे जिस- 
प्रपद्यमानः सह तेन जायते॥४२॥ ' जिसको उपलब्ध करता है उसी-उसीमं आत्ममावना 
जोतिेवोदकपार्थिते RR करके यह प्राणी उसीके साय जन्म ग्रहण करता है ॥४२॥ 
थथवोद्कपार्थिवेष्वद्‌ः उं dS जिस प्रकार सूर्य, चन्द्रादि ज्योतिर्मय पदार्थ जल्युक्त 
_ D2" | बज तैल आदि तरल 
समीरवेगानुगतं अथवा जल 
र घट आदिमें [ ) द 


यतो यतो धावति दैवचोदितं 


PAE Ess 
CE] 
3, 


विकारात्मकम्ापपश्चसु । 


= 
4, 


फन्दा Lh TNE 
उडे 


विभाव्यते | „ ` पदाथग ] प्रतिबिम्बित होनेपर वायुके | बसे | 
एव. खमायारचितेष्वसौ पुमान्‌ " ` . ` अनुगत होनेके कारण चञ्जळ प्रतीत होते हैँ 
द > ' उसी प्रकार जीव अपनी मायासे रचे हुए 


युणेषु रागानुगतो विमुद्यति ॥४२॥ विषयोंमें अनुरक्त होनेसे मोहित दो जाता हे॥४२॥ 


| सान्न कस्यचिदरोह इसलिये अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले इस 
| चरेस्स Ca इस अप न करे = क्योंकि 
| माचरत्स तथाविधः। वको चाहिये कि कमी किसीसे दोह न करे, क्योकि 


आत्मनः क्षेममन्विच्छन्द्रोग्युचे Nn सरेसे > 
¬~ ठेन्ट्रोखुचे परतो भयम्‌॥४४॥ [द्वेष करनेवाळेको ही दूसरेसे भय पय होता .है॥४४॥ है ॥४४॥ 
१पाचीन पमा तिन स्य त ता se 
| प्रतिमें यहाँ “वसुदेव उवाच? इतना अंश नहीं है । प डन 


त न > २-२८ CC-0. Prof. Satya A RO है PR त र 
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ड 
i 


RSS २] कर ० नदे 


Ep) 
् है हु मई | 


२१८ श्रीमद्भागवत [ अ० १ 


| यह आपकी छोटी बहिन अभी बच्ची है 
अत्यन्त दीन .और आपकी पुत्रीके समान है; आप 
दीनोंकी रक्षा करनेवाले हैं, इसळिये विवाहके | 

५ ॥४५)॥ ' 

हन्त नाइसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सल मालिक चिहांसे युक्त इस वेचारी बालिकाको मारना 
आपके लिये उचित नहीं है ॥४५॥ 

| श्रीशुकदेचजी कहते हे हे कुरुश्रेष्ठ ! इस प्रकार 

0 वसुदेवजीने साम और मेदनीतिका अवलम्बन कर 

एवं स सामभिमेंदेर्बोष्यमानोडपि दारणः! कसको बहुत कुछ समझाया परन्तु राक्षसोंका अनुबर्तन 

न न्यवर्तत कौरव्य पुरुपादानलुत्रतः ॥४६।। | करनेवाला दुष्ट कंस अपने दुःसाहससे निदृत्त | 


| हुआ ॥४६॥ उसका ऐसा हठ देखकर वसुदेवजी | 


निर्बन्थं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुमिः उस समयको टाळ देनेका उपाय सोचने छगे। तव इस | 
| बिपयमें उन्होंने यह निश्चय किया--॥४७॥ बुद्विमान्‌ 
पनुष्पको चाहिये कि जहाँतक उसकी बुद्धि और 
2 मृत्युवुद्धिमतापोद्यो याबद्वुद्धिबलोदयस्‌ | बल काम दें वहाँतक मृत्युको ठालनेका प्रयत्न 
भी वह न टळू 
यद्यसा न नतत नापराधाशस्त दांहन; ॥४८॥ | मी वह सके, तो. तय 
कक ुष्यका कोई अपराध नहीं है ॥४८॥ | 
प्रदाय मृत्यवे पुत्रान्मोचये कृपणामिमाम्‌ ।  । इसलिये मैं इस_मृत्युरूप कंसको इसके पुत्रोको | 
| 
| 
| 
| 
| 


एपा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा । 


श्रीशुक उवाच 


थि 
ग्रापं कालं प्रतिव्योडुमिदं तत्रान्वपद्यत ॥४७॥ 


तान “कर्थग्लक 
„+= सुता मे यदि जायेरन्मृत्युर्वा न म्रियेत चेत्‌ ॥४९॥ देनेकी प्रतिज्ञा कर इस दीन अबळाके प्राण 
ऊँ । यदि मेरे पुत्र उत्पन्न होंगे और तबतक : 


ररा लय 
27 विपयेयो वा कि न स्यादवतिर्धातुईुरत्यया । उनको मृत्युरूप कंस नहीं मरेगा तो भी क्या इसके 


विचारसे विपरीत कार्य नहीं हो सकता ? विधाताकी 


उप॒खितो निवर्तेत. निइततः पुनरापतेत्‌ ॥५०॥ गति बड़ी दुर्गम है [उसे कौन जान सकता दै £] 


अग्नेयेथा दारुवियोगयोगयो- । उपस्थित हुई मृत्यु टळ जाती .है और टली हुई पुन 
रदृ्तोःन्यक्ष निमित्तमस्ति । उपस्थित हो जाती है ॥४९-५०॥ जिस प्रकार अग्निके 

र वदी साथ काष्ठका संयोग होने या न होनेमें अद्ृष्ठके सिवा कोई : 
एवं हि जन दावभाव्यः और कारण नहीं हो सकता उसी प्रकार जीवके साथ शरीर- 


शरीरसंयोगवियोगहेतुः ॥५१॥ के संयोग-वियोगका हेतु भी सर्वथा अचिन्तनीय है? 


> तो 


प्र 
एवं बिसृश्य तं पापं यावदात्मनिदर्शनम्‌ । 124२ | ११ ॥ अपनी बुद्धिके अनुसार इस प्रकार निश्चय कर 
पूजयामास वै शोरिबेहुमानपुर/सरम ॥५२॥ \ यजत्र बघुदेबजीने पहले तो खूब सम्मान दिखाते इए 


उस पापको प्रशसा की ॥ ५२ ॥ फिर भीतरसे दुःख | 
ग्रसन्नबदनाम्भोजो नुश्चंसं निरपत्रपम्‌ । मानते इए और उपरसे प्रसनमुखसे हँसते हुए उस 


मनसा दूयमानेन विहसनिदमत्रवीत्‌ ॥५३॥ ' निज नरास कंससे इस प्रकार कहने को ।५३॥ . | 


१. श्रोद्यमानो । आः . 
` ` ॐ जिस समय बनमें आग लगती है उस “समय देखा जाता है कि बइत-से 
दूरके जळ जाते हैं; उनके जलने या न जलनेका कारण अदृष्ट ही कहा जा सकता है 

` या जीनेमें भी सिवा अदृष्टके और क्या कारण हो सकता है? इसलिये जीवन-मरणका 


कब्र! 27 
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आकाशवार्णीके 
कथनानुसार आपको देवकीसे तो कोई भय है ही 


“डे; अतः जिनसे आपको भय हो रहा है इसके वे 
व्येड्या यतस्ते भयसुत्यितम्‌ ॥5०॥ सव पुत्र मे आपको सौंप दूँगा ॥५४॥ 
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> भयं सौम्य अड साहाशरोखाक्‌ | 


त्स 
त्र श्रीशुक उवाच आझुकरेवजी कहते हे-वसुदेवजीका कथन 
५ पि कि र 
5 5दस्तदाकयसारचित्‌ । उडु समझकर कंसने अपनी बहिनिको मारनेका 
po सकल्प छाड दिया और बझुदेवजी मी उसको प्रशंसा 


स्य गुहम्‌ ५५३१ कर 
।सुदेवोपि तं प्रीत Se ST कर प्रसन्नतापूवेक अपने घर चळे आये ॥५५॥ काळ- 


| ज उगा रदा | , ऋमसे सर्वदेवमयी श्रीदेवकीजीके गर्भसे प्रत्येक वर्षमें 
गध क 2 एक-एक कर आठ पुत्र ओर एक कन्याका जन्म 
(वे चाह कन्यां चंचालुवत्सरम्‌ ।॥५५।॥। हुआ ॥ ५६ ॥ वसुदेवजीने चित्तगे दुःख मानकर भी 

| कीर्तिमानूनामक अपना पहला पुत्र कंसको सौंप 
| दिया, क्‍योंकि बे झूठसे बहुत डरते थे || ५७॥ सच 
यामास कृच्ट्रेण सोज्जतादतिविहुलः ।।५७॥। | है, साधु पुरुष धर्मरक्षाके लिये क्या सहन नहीं कर 


रमन्तं ्रथमजं कंसायानकडुन्दुमिः । 


| सकते £ ज्ञानीलोग किस वातकी अपेक्षा रखते हैं : 

| धूनां विदुपां क्िमपेक्षितघ्‌ । रख 

| द सह नु साधूनां घहु क्ष्तभ्‌ ¦ नीच पुरुष ऐसा कौन-सा कुकर्म है जिसे नहीं जा 
ममकाय याणा दुस्त्यजं कि धृतात्मनाम्‌ ।५८।। | सकते ¦ और जितेन्द्रिय पुरुष क्या नहीँ त्याग सकते! = | 
न, सत्ये ञे ॥ ५८ ॥ हे राजन्‌ ! बसुदेबजीकी ऐसी समता और 


5 सत्ये चैव व्यवस्थितम्‌ । 
pr तच्छारः सत्य चव व्यंवास्थतम्‌ सत्यपरायणता देख कंसने सन्तुष्ट होकर उनसे हँसते 
सस्तुटमना. राजन्प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥५९॥ | हुए कहा ॥ ५९ ॥ “आप इस बालकको छे जाइये, 
यातु ङमारोऽयं नह्मस्मादर्ति मे भयम्‌ । `| इससे मुझे कोई भय नहीं है; मेरी मृत्यु तो आपके 
। आठवें पुत्रके हाथ ही वदी है!! ६०॥ तब वसुदेवजी 
बरमादुवयोगर्मान्सत्युर्मे विहितः किल ॥६०॥ बहुत अच्छा? कह उस बालकको लेकर अपने घर 
“घेत सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः । ` चळे आये; किन्तु उन्होंने कंसकी बातका विश्वास नदी 
नन्द र ' किया, क्योंकि वे जानते थे कि कंस महादुष्ट है और . 
| तद्ाक्यमसतोऽ्रजितात्मनः ॥६१॥ | उसका मन उसके वशमें नहीं है ॥ ६१ ॥ 2 
"दादा ये ब्रजे गोपा याश्चामीषां च योषितः । इधर देवर्षि भगवान्‌ नारदने कंसके पास आकर - 
ति बघाच देवक्यादया यदुखियः ॥६२॥ | कशाः राजन्‌ तर रहतेवाडे नन्दादि गोप) उनकी 
देवता ती खो दिर न्टेल्थम्श |, खियाँ, वसुदेवादि बृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि व 
गाया उभयोरपि भारत | यढुकुङकी ख्रियॉ और इन [ नन्द-वसुदेव भर पा दोनोके 
ग्धुसहृदो ये च कंसमनुत्रताः ॥६३॥। जातिबन्थु तथा मित्रगण जो [ उपरसे | तुम्हारी 
भगवो सेवा करनेबाळे,है-ये सभी देवतारूप हैं। एयिवीके 
मेरा साभ्येत्य नारदः । ' भाररूप दैत्योंका वध करनेके लिये ही देवताओंका 


बि ताच वधोद्यमम्‌ ॥६४।॥ | यह उद्यम है” ॥६२-६१॥ 


7 र २. यवीयास्तु । ३. योः पुत्रान्म० | ४. यावदानक०। ५. वाञ्छावयामास नार० | _ 
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` दम्य य | देवर्षि नारदके ऐसा कहकर चले जानेपर बय 
क्षे ता सका सुरानिति . यादबको देवगण और देवकीके बालकोंको फा 
देवक्या गर्भसम्भूत॑ बिष्णु च खवधं ग्रति ॥६५॥ | वध करनेके लियें प्रकट हुए विष्णुमगवान्‌ जानक । 


देवकीं वसुदेवं च निग निंगडेगृहे। । जकड़वाकर एक घरमै बन्द करा दिया तथा देवी | 
| जातं जातमहम्पुत् तयोरर्नशङ्कया ॥६६।! | गर्भसे उत्पन होनेवाछे प्रत्येक बालकको विष्णुकी आरके | 
। 7 ' मारने लगा ॥ ६०-६६ || ससारम प्रायः देखा गया है | 
' मातरं पितरं आतन्सर्वाध सुहृदस्तथा। कि अपने ही प्राणोका पाठन करनेवाले लोमी राजा 
। | अपने माता, पिता, भाई और समस्त मित्रोंकी भी ह्या 
| | कर डालते हैं | ६७॥ कंस जानता था कि "मैं पूर्वजन्म | 
आत्मानमिह सञ्जातं जानन्मास्िष्णुना हतम्‌ । | काळ्गेमिनामक महादत्य था और उस समय बिणु-!, 
52 | भगवानके हाथसे मारा जाकर में यहाँ उतपन्न हुआ हूँ। |. 
महासुरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत ॥९८॥ | इसलिये उसने यादवोंसे विरोध ठाना ॥६८॥ उस 
| ¦ महाबलीने यदु, भोज और अन्धकवंशी यादबोंके नायक 
' अपने पिता उग्रसेनको बन्दीगृहमें डाळ दिया और स्वयं 


| 

| 

| 

० 

खयं निग्द्य वुग्नुजे गूरसेनान्महाबलः ।।६९॥ | निष्कण्टक होकर शूरसेन देशका राज्य करने 
1 

| 

ः 


न 
नन्ति हयसुतृपो ळुब्धा राजानः प्रायशों श्वि ॥६७॥ 


उग्रसेनं . च पितरं यंदुभोजान्धकाधिपम्‌ । 


लगा 
ने सिल दने ८) रीक्म्र 27 ते 5, 222: 
छी दी शन्त] है व्यले ता डे नत्त्नि सन | 


| 

व्र “606 ईति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध | 

अ्मळग्टः| श्रीक्रृष्णावतारोपक्रमे प्रथमो5व्याय: || १ || * | 

Ei 
दूसरा अध्याय ह्‌ | 
| भगवानका गर्स-प्रवेश । र; 
| ह उवाच `  शीशुकदेबजी बोले--हे राजन्‌ ! महाबळी द 
॒ ग्रलम्बबकचाणूरतृणावतेमहेशनेः | । मगधराज जरासन्धकी सहायतासे प्रलम्बासुर, बकासुर 
| पि गुष्टिकारिष्टद्विविदपूवनाकेशिधेनुकैः ॥ १ ॥ ' चाणूर, तृणावर्त, अधासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद; 


| गमादिभिर्यत | पूतना, केशी, घेनुक, तथा बाणासुर, भौमापुर आरि 
अन्पैथासुरसुपाठैबाणमौमादिमिर्वुतः , । | अन्य दैत्यराजोके साथ मिलकर यादवोंका दमन 


यदूनां कदनं चक्रे बली मागधसंश्रयः ॥ २॥ | करने छगा ॥ १-२ ॥ उससे पीडित होकर याद 
ते पीडिता निविविशुः ङुरुपञ्चालकेकयान्‌ । कुरु, पञ्चाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषध, विदे 
शारवान्विद्ाभिपधान्िदेहान्कोसलानपि ॥ ३॥ | और कोसळ आदि देशोमें जा बसे ॥ ३॥ वेश 


थोडेसे यादन उसकी चित्तबृत्तिका अनुसरण य 
` एके तमलुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते. | इए वहाँ रहकर उसकी सेवा करते रहे | जब बंस 


१. सुदृदः सखीन्‌ | २. यवूनामन्थका० | ३. स्कन्धे प्रथ० | ४. हाय: । 
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| 
रोहिणी वसुदेवस्य भायोस्तं नन्दा । रोहिणी नन्दजीके ग्राम गोकुळमे है, तया उनकी और 
-| हुत्याथ कंससँवि्ञा विवरे वसन्ति हिं ॥ ७॥ मौ खियाँ कससे भयभीत होकर गुप्त खानों 
निवास कर रही हैं ॥ ७ ॥ इस समय मेरा शेषनामक 
| तेजोमय अंश देवकीके गर्ममें है, उसे वहाँसे निकाळकर 
तत्संनिकृष्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय ॥ ८॥ ` रोहिणीके गर्भम स्थित करो ॥८॥ हे झमे ! फिर मैं 0 
| अपने ज्ञान-बछादि अंशोंके सहित पूर्णरूपसे अवतीर्ण 
| होकर देवकीका पुत्र होऊँगा और तुम नन्दपत्नी यशोदाके ६. ह : 
प्राप्यामि त्वं यशोदायां नन्द पर्न्यां भविष्यसि ॥९॥ | ॥ 0 छोगी ॥ ९॥ तुम समस्त कामना और 8 
मर वरोंकी देनेवाळी होगी; लोग तुम्हें समस्त कामना और 
अचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सवक्षामवरेश्वरीम्‌ । बरोंकी अधीश्वरी जानकर धूप, उपहार और नाना 
ूपोपहारलिमिः सर्वकासबरम्रदाम्‌ ॥१०॥ | प्रकारको मेंटोंसे तुम्हारी पूजा करेंगे | १० ॥ मनुष्य 
म्हारे बहुत-से नाम रक्‍्खेंगे और कितने ही स्थान  . 
| बनावेंगे । तुम्हारे दुर्गा, भद्र्काळी, विजया, वैष्णवी, -. ह 


दशम्‌ स्कन्ध गर सन्यरल्मा मे 
हँ मावा त प... री - २२१ 
` ~ ब बलेष देवक्या ओग्रसेनिना || ४॥ देवकोजीके मशः छः बाळक मार डाळ ००३ 
| दो घैष्णव॑ घाम यमनन्तं . प्रचक्षते । अनन्तः ठ वे, भगवान्‌ विष्के अंश शेषजी | 
| के हर्ष और शोककी द्वि करने 5: 
Li पु देव धैशोकविवर्धनः ॥ ५॥ बृद्धि करनेवाले सातवें ठे 
र र्मा बभूव देव्या शो गर्भरूपसे स्थित हुए ॥ ४-५ ॥ 
| अर्गवानपि विश्वात्मा विदित्वा केसज सयस्‌ । आ जब विश्वा भगवान्‌ वासुदेवने अपने § | 
पे चित वॉको कंससे क्र 
त. | निजनाथाना योगमोयां समादिशत्‌ ॥ ६॥ नेवाळे यादवोंकों कंससे भयभीत ¬ १? 
र | दूनां निजनाथान योगमाया सस त्‌ | देखातो उन्होंने योगमायाको आज्ञा दी--॥ ६॥ हे 2 
क देवि ब्रजं भद्रे गोपगोमिरलछुतमू | | दव + है भद्दे ! तुम गौ और गोपगणसे सुशोभित ३ कु 
त्रजभूमिको जाओ । आजकल बघुदेवजीकी खी २ ३ 
९८७ 
स 
(३ 


| द 
| देवक्या जठरे गर्भ शेयाख्यं थास सासकस्‌ । 
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अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे । 


7, 


! 


दुगेति भद्रकालीति विजया चेष्णवीति च ॥११॥ | कुमुदा, ण्डिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, | 

। और अम्बिका आदि नाम हूँ. 

ढुगुदा चण्डिका नारायणी, ईशानी, शारदा अँ छ 
अदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च। | होगे ॥ ११-१२॥ आर गर्गा आकण किये ९ 


माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च ॥१२॥ | जानेके कारण वह बाळक संसारमै संकर्षण! | 


्संकषणात्तं चे. Cee मु ७९08 नामसे विख्यात होगा; तथा लोकरञ्जन करनेके | 
50 पट कारण 'राम' और बलवानोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण _ 


| नामधेयानि कुवन्ति स्थानानि च नरा भवि । 


॥।१३॥ | 'बळमद्रः भी कहलावेगा॥ १३॥ ड 
| पै मगवता तथेत्योमिति तद्वचः भगवानके इस प्रकार आज्ञा देनेपर भगवती | 


प्रतिगृद्य मायाने “जो आज्ञा! ऐसा कह उसे खीकार किया और | 
परिक्रम्य गां गता तत्तथाकरोत्‌ ॥१४॥ | उनकी परिक्रमा कर उसने भूलोकर्मे आकर वैसा ही | 
रीतो उपकिके अगम्य किया ॥ १४ ॥ जब योगमायाने देवकीजीके 
देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया । छे जाकर रोहिणीके उदरमें स्थापित कर 


निद्रा ड 
। २- या रे कूबर, ॐ+ऽन्नातोब १.१. पर्ल ०5 DAEs हू निशा 


यिड, 2 Nr || ्स्त्स््याः 
ने CC) न दासः) "कर त्ति वपिई ग्म प > PSN | 
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अहो विस , ॥१५॥ , पुरवासीगण हाय | देवकीका गर्भ नष्ट हो गया! 
अहो विश्लंसितो गर्भ इति पौरा बिचुक्ु्ः 1५ | रा नन सो छ. ष 


भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्करः । | मक्तमयद्दारी समात्मा se भी अपनी सू 
र ळाओंके सहित आनकढदुन्दुमि ( वसुदेवजी ) > : 
आविवेशांशभागेन मन आनकडुन्दुमेः ।१९॥ | दम या आग बना | 
स त्रिभ्रत्पौरुषं धाम ओजमानो यथा रविः । . प्गबानका दिव्य तेज धारण करनेके कारण श्रोबपुदेव- । 
न : ।१७॥ | जी सूर्यके समान देदीप्यमान होने छगे तथा बे सू | 
दुरासंदोऽतिदु्धेषों भूतानां ह हृ ॥१७॥ | प्राणियोंके लिये असह्य और अदम्य हो गये ॥ ड | 
ततो जगन्मङ्गलमच्युताश । फिर, जगतूकौ मङ्गल करनेवाले अपने आत्मखरूप | 
समाहितं शूरसुतेन देवी । सर्वात्मा श्रीअच्युतके उस दिव्य तेजको बघुदेवजीके दशा | 
दधार सर्वात्मकमात्मभूतं रोहिरा अपनेमें आधान किये जानेपर देवी देवकीजीने शुद्र '. 
रखना “काष्ठा यथानन्दकरं मनसः ॥ १८|| मनसे धारण किया, जैसे पूव दिशा पूर्ण चन्द्रको धारण 
वु घळ नाकात ८ करती है ॥ १८ ॥ किन्तु, सम्पूर्ण जगतूके आश्रयरुप 
| र नितरां नै रेने । | भगवान्‌की आश्रय होकर भी देवकीजी सवथा सुशोमित 
| नन क अ [न हुई, क्योंकि घटादिके भीतर बंद हुए दीपक या 
| न्हगेहेऔमिगिखेवे र्द्व ्ञानबञ्चकके अन्तःकरणमें रहनेवाली सदूविधाके 
। “थः? सरखती ज्ञानखले यथा स्वी1१९४ समान वे कके कारागृहमें बंद थीं ॥ १९ ॥ 
तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां ४” ता अजित जिनके गर्ममे हैं उन मनोहर 
(25 त विषय” | सुसकानवाली श्रीदेवकीजीको अपनी दिव्य कान्ति 
े दै इरि =) | समस्त कारागृहको आलोकित करती देख कंस मन- 
० मे प्राणहरो ॥ ही-मन कहने लगा--'अबकी बार निश्चय ही इसके 


~ 


क ee SSNS ESS 
bs ३ 


विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्‌ 


शुचं श्रितो यन्न पुरेयमीरशी ॥२०॥ | गमं मेरे प्राण छेनेवाळे हरिने प्रवेश किया है, क्योंकि 
इससे पहले यह ऐसी तेजखिनी नहीं थी ॥२०॥ 
अब मुझे इस हरिके नाशका शीघ्र ही क्या उपाय 


Do >>_-_।---->-_._- 
न्न 


किमद्य तस्मिन्करणीयमाशु मे 


0001 Co गा रु oR हिये पर 
यँंदर्थतन्त्रो न विहन्ति बिक्रमम्‌। | करना चाहिये ! [ देवकीको मारना तो सर्वया 
खियाः खगुगुरुमत्या . वधोऽयं अनुचित है क्योंकि ] वीर पुरुष खार्थवश होकर मी 


Cr CL ML | 


। 

| पं अपना पराक्रम दूषित नहीं करते । इसको मारनेमे 
लल्मरलश्‌ यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः ॥२१॥ क 2 

|..." 

| 


पड नी तो ख्रीबध, भगिनीवध और गर्भिणीके बधका पाप 

स॒ एष जीवन्खल सम्परेतो जा लगेगा जो कि तत्काळ ही यश, श्री और आयुका 
बरी: नाश कर देता है ॥ २१ ॥ जो पुरुष अत्यन्त हिंसा" | 2 

ऽत्यन्तनृशंहि 1 शेन F 

त मोऽ तेन Bo बृत्तिसे रहता है बहतो जीता हुआ भी मरेह्दीके समान है। | 


देहे मृते तं मनुजाः शपन्ति बार देहपात होनेपर छोग उसकी निन्दा करते हैं 


3 । तनुमानिनो [और कहते हैं] कि यह अवश्य ही देहाभिमानियोके . 
. _  रन्तातमोष्यथ तानिने स्‌ ॥२२॥ | योग्य तमोमय खोकत आ, होगा ॥ २२॥ 


१० राज० | २. सदः सुदु० । ३. विरेजे । ४. मयाथ ० । जरूर पीडयन निन कि । 


८.) प्र क Fe - | 
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दशम स्कन्ध न 
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> या चा 
- दोरतमाद्वावार खर्य प्रभु: । ऐसा सोचकर वह समर्थ होनेपर भी खयं ही देवकीके 


| १. म भयंकर विचारसे निवृत्त होगया और भगवानूसे वेर 4 
| ते प्रतीक्षेतजन्स हरेवरानुवन्थद्ृत्‌ ॥२३॥ निकर उनके जन्मकी प्रतीक्षा करने लंगा || २३ ॥ वह 
१ आर पक | उठते, ठते, खाते, पीते और पयिवीपर चळते-फिरते हर 
। नः संविशंस्ति्ठन्शुङ्ञानः पयटन्महाम्‌ | स ्रीहरिको चिन्ताहीमें रहने लगा, यहाँतक कि 
| " _ उस सम्पूण जगत्‌ हरिमय दिखायी देने छगा ॥ २४ ॥ 
| बिन्तयानो हृवीकेशमपश्यत्तन्स्य जगत्‌ ॥२४॥ हे राजन्‌ ! इसी समय नारदादि मुनियोके सहित | 
| Pro 7 अपने अनुगामी देवताओके साय श्रीत्रह्मा और महादेव- - ' 
भवश्व तत्रत्य घुनिमिर्मारदादिभिः । जी देवकीके निवासस्थानमें आये और सुमधुर वचनोसे ड 
च 2230. सर्वकामप्रद श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति करने 
। दवः सातुचरेः साकं गीथिंदपणमेडयन्‌ ॥२५॥  टगे--॥२५] वन? शर्क नहि “०८४६, कटे: 


टीस च्सान्त> इ ज्थ्शान्द] 
॒त्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं . '्रभो ! आप सत्यसंकल्प हैं, सत्य ही आपकी 
' प्राप्तिका प्रधान साधन है तथा आप तीनों 


००१ oN i ॥ 


EE 


22% 4460 000 क PTE SS ४ 


सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये | कामे सत्य हैं | आप सत्य ( दृश्यमान जगत्‌ ) के 

: आदिकारण, सत्यमें ही स्थित और सत्यके भी सत्य 
सर त्य्‌ ७ कु १ 

सत्यस्य स्यसृतसत्यनेत्रं | हैं। « ऋत और सत्ये ही आपके नेत्र हैं | हे 


FNS ¦ सत्यखरूप ! इम आपके शरणागत हैं ॥ २६॥ इस 
त्वा शरण नाः 1004 
सत्याससक त्वा शरणं प्रपन्नाः २ | संसाररूप सनातन इक्षकी एक (प्रकृति ) ही आश्रय 
02 RE । है, [ सुख-दुःख ] दो फल हैं, तीन ( गुण) 
एकायनोऽसो द्विफलल्निसूल- । - 9 
| १ मूल हैं, [ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ] चार रस हैं, 
| अतूरसः पञ्चविधः षडात्मा। पाँच ( ज्ञानेन्द्रियाँ ) . जाननेके साधन हैं, 
| PE , [ शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख और प्यास-ये ] छः 
| सपत्वगशंवटपो नवाक्षो । माव हैं, सात ( धातुएँ ) त्वचा हैं, [ पाँच भूत 
दशच्छदी द्विखगो ह्यादिवृ्ष: ॥२७॥ और मन, बुद्धि, अहंकार-ये ] आठ झाखाएँ हैं, 
सो | ९२%. | [ आँख-नाक आदि ] नौ छिद्र हैं, दश (प्राण ) 
चमक एवास्य सतः प्रश्भति- पत्ते हैं तया इसपर [ जीवात्मा और परमात्मा ] दो 
2 2 े | पक्षी निवास करते हँ ॥ २७॥ इस संसार-इक्षके 
स्त्व सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च । एकमात्र आप ही उसत्तिस्यान हैं, आप ही अधिष्ठान | हु 
हैं और आप ही पाठन करनेवाले हैं | जिन पुरुषोका | 


तन्मायया - क 0 

सदृतरचेतसस्त्वां जनक 

02 पश्यन्त सा चित्त आपकी मायासे आवृत है वे ही आपको अनेकः 
द नाना न विपश्चितो ये/1२८॥ 


रूप देखते हैं, तानी विद्वान्‌ लोग नहीं | २८॥ | 

Se । २. देवाः सानुचरः | तै भने वङ्नन्तीतिकोबः| 7 

ह्य हो र जगत्‌ आपहीसे उत्पन्न होता है, . आपहीमें स्थित है और अन्तमें जापहोमें लीन हो जाता दै, तथा 
१. सुन्दर आप स्थित रहते हैं । | 0 

| ता ( आपके प्रति इ क जैसा कि कहा है--“ऋतञ्च सवता वाणी सत्य च समदर्शनम्‌! । ३. नयन अथवा 
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| हैं; सम्पूर्ण चराचर जगत्के 

रि आप ज्ञानरूप 1 ग 
आत्मा 

बिभषि रूपाण्यवबोध कल्याणके लिये ही आप विुद्धसत्तमय अनेक | 


क्षेमाय ड लोकस चराचरख। - रूप धारण करते हैं । आपके वे रूप साधु | 
सत्त्वोपपक्नानि सुखावहानि पुरुषोंको सुख देनेवाले और दुष्टोंका अमंगळ ; 
सतामभद्राणि मुहुः खलानाम्‌ ॥२९॥ | करनेवाले होते हैं ॥ २९ ॥ हे कमळनयन | | 
्वस्यमबुजाक्षाखिरसच्वधाञ्नि कोई-कोई पुरुष आप निखिल्सत्त्वखरूपमें समाधियोगके 


2 द्वारा अपना चित्त ठगाकर महत्पुरुषोंद्वारा सेवित 
समाचिनावेशित्वेतसैके आपके चरणकमलरूप नौकाका आश्रय कर इस 


ल स्वत्पादपोतेन महत्कृतेन गछ: संतार-समुद्रको गोपदके समान पार कर जाते हैं 
€ परन्ती ली कुचेन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिप्र्‌ ॥२०॥ | ॥ ३० ॥ हे कान्तिमय ! आप सत्पुरुषोंपर छुपा 
१४ खयं सपुत्तीय सुदुस्तरं मच्‌ करनेवाले है; भे न हि ते | 
~ ९५ “छ इस महाभयंकर आर ठु संसार-ससुद्र्कां पार कर 
७ इशत दाहा | ही जाते हैं, किन्तु औरोके कल्याणके लिये भी आपके | 
ह i भवत्पदाम्भोरहृनावमतर हु चरणकमलरूप नौका यहाँ छोड़ जाते हैं [ अर्थात्‌ 
र निधाय याताः सदजुग्रहो भवान्‌ ॥३१॥ | भक्तिमार्ग प्रदत्त कर जाते हैं] ॥ ३१ || हे कमठ 


)- लोचन! आपके भक्तोसे भिन्न जो अन्य पुरुष व्यथ मुक्त 
बिः  विक्तमानिन होनेका अभिमान करते हैं, तथा आपके भक्तिमावसे | 
< स्त्वय्यस्तभावादविशुद्धवुद्धयः । रहित होनेके कारण जिनका चित्त शुद्ध नहीं है वे वडे 
आरुद्य कृच्छेण परं पदं ततः | परिश्रमसे प्राप्त किये इए सर्गादि उत्तम छोकोंमें जाते हैं ? 
पतन्त हतर्यु्मद्‌ वमद उघ और फिर आपके चरणोंकी आराधनासे विमुख होनेके 
न सदस्य ॥३२॥ कान तिहरा कन्त 
| तथा न ते माधव तावकाः क्चि- आपह्दीमें सुद्ढ प्रेम रखनेवाले आपके भक्तजन हैं वे उन| | 
द्धदयन्ति मार्गात्वयि बद्धसोहदाः ज्ञानामिमानियोकी भाँति कभी सन्मागसे भ्रष्ट नहीं | 
त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्मेया | होते की । ड क चे स सेनाके 
हि सरदारके शिरपर पैर रखते हुए निर्भय विचरते हैं| ३३॥ ; 
/ बरिनायकानीकपूरथसु प्रमो ॥२२। | भगवन्‌ ! आप संसारकी स्थितिके लिये विद्ध सत्तका | र 
विशुद्ध श्रयते भवान्खिता आश्रय कर देहघारियोंके परम कल्याणका साधन 
शरीरिणां श्रेयउपायनं १ वपुः । दिव्यमज्लविग्रह धारण करते हैं, जिससे लोग उस 
वेदक्रियायोगतपःसमाधिमि- _ रूपद्दारा आपका वेद ( ज्ञान), क्रियायोग, तप 
और समाधि आदि साधनोसे पूजन करते हैं ॥ ३४॥| 
स्तवाईणं ` येन जनः समीहते ॥३४॥ | हे विधातः ! यदि आप यह विज्युद्धसत्तमय मूर्ति 
सत्त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवे- धारण न करते तो अज्ञान और मेदभावको न्ट करने! 
विज्ञानमन्ञानमिदापमा्जनम्‌/ । 92“ वाला आपका अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता था, क्यो | 
। ये गुण जिसके हैं और जिससे प्रकाशित होते हैं [बर] , 
गुणप्रकाशैरनुगीयते जाच । स्वाधिष्ठान सर्वसाक्षी ही परमात्मा है ] इस प्रकार युणोके| 
प्रकाशते यस्य च येन वा शुणः ॥३५। | प्रकाशसे ही आपका अनुमान किया जाता है ॥३५॥ 
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1008110 000. शस्ताः! देशस स्कन्च शदस्करलडत्यच -इन्दो तरे कीक 
2 निः 2? ह 7 ० ९२/-्य शा र 


_ इति लम 

गुणजन्मकमाम- ८ a हे देव! मन और वेद-वाणीके द्वारा जिनके खभावका 

निरपितव्ये तव तस सादा He € न हो किया जाता है ऐसे आप साक्षीके 
वर्त्मनो त्रे डेड १ गम आर रूपका गुण, कर्म और जन्मादिके द्वारा 

चोम्याम हि ॥२६॥ वर्णन नहीं किया जा सकता । फिर भी आपके मक्त- 


जन उपासना आदि क्रियायोगसे आपका साक्षात्कार 


/०द्ब क्रियायां ्रतियन्त्यथापि हि 


| 
उ /-० ११ । 
धरृण्वन्युणन्संस्मरय वल्या | करते ही हैं ॥ ३६ ॥ जो पुरुष आपके चरणारविन्दोमे॑ | 
नामानि रुपाणि च मङ्गलान ते । चित्त लगाकर छोकिक-बैदिक क्रियाओंको करते समय । 
क्रियासु अस्त्वचरणारावन्द यॉ- आपके मङ्गलमय नाम ओर रूपोंका श्रवण, कीर्तन, 


स्मरण और ध्यान करते रहते हैं वे संसारमे नहीं आते 


[विष्टचेता न भवाय करपते ॥२७॥ | ह 


see oe 


द्र भव 1430 याया! | 

।. दिश्वा हरेऽस्या सवतः पदा ३ । । अवतीर्ण होनेसे आपकी चरणरूपा इस प्रथिवीका 
। भारोऽपनीतस्तव जन्भनाशिएु | | भार दूर हा गया | हम वड़े भाग्यशाली हे जो इस 1!) 
 दिए्याङ्तां त्वत्पदक; सुशोभन" प्रयिवीतळको आपके परम सुन्दर चरणचिह्वोसे अङ्कित -. । 


और खर्गलोकको आपकी कृपासे कृतार्थ देखेंगे ! 


. # ट्रेक्याम गां घां च तवालुकड्पतास्‌ ॥२८॥ 
स्‌ ॥ ३८ ॥ हे इश्वर ! आप अजन्मा हैं, हमें आपके 


न तेऽमवस्येश अबस्य कारण , जन्मका कारण ठीढामय विनोदके सिवा और कुछ | 
विना विनोदं बत तर्कयामहे |.” | नहीं जान पड़ता; यही क्या, संसारकी उत्ति | 
भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया स्थिति और निरोध भी आप निर्भय अधिष्ठानरूप ह 


सबात्मामें अविद्याकृत ही हैं ॥ ३९॥ हे यदुश्रेष्ठ ! जिस 


कृता यतस्त्वस्यभयाश्रयात्सनि ।।३९।। या 
| प्रकार आप पूर्वकालम मत्स्य, अश्व (हयग्रीव), कच्छप, | 


रुखाधकच्छपनासिहवराइहस- ` | चुसि, वराह, हंस, क्षत्रिय, ब्राह्मण और देवताओर्मे 
` राजन्यविग्रविवुधेए॒ ळुतावतारः । | अवतार लेकर हमारी और जिल्ोकीकी रक्षा करते क 
त्वं पासि नख्निश्चवनं च यथाधुनेश „ | आये हैं उसी प्रकार अव भी प्रथिबीका भार उतारिये। 


भारं अवो हर यदत्तम वन्दनं ते ॥४०॥ | हम आपकी वन्दना करते हैं ॥ ४० ॥ मात 
दिंएचाम्ब ते कुक्षिगतः परः एमा- देवकि ! तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हारे गर्भमे 
हम सबका अभ्युदय करनेके लिये साक्षात्‌ परमपुरुष 


नशेन साक्षाहुगवान्भवाय नः | भगवान्‌ हरि अपनी सम्पूर्ण कळाओंसड्ित आये 


EE. भोजपतेशभूर्षो- । हैं। अब तुम मरणासन्न कंससे कोई मय मत करो 
गोपा यदूनां भविता तवात्मजः ॥४१॥ तुम्हारा पुत्र यढुकुळकी रक्षा करनेबाळा होगा ॥३ १॥ 
ह श्रीशुक उवाच । शीशुकदेवजी कहते हँ हे राजन्‌ ! जिनका 

है उन श्रीहरिकी इस 


र पुरुष यडूपमनिदं यथा। सा ता यथामति स्तुति कर ब्रह्मा, महादेव आदि देवगण 
पुरोधाय दवाः प्रातिययुदिवस्‌ ॥४२॥ खर्गलोकको लौट गये ॥ ४२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे गर्भगतविष्णोत्रह्मादिक्ृत 
क कि ज्याना 05 स्तुतिर्नाम द्वितीयोऽच्यायः ॥२॥ _ 
| ५. तथा० ५; तिले ९६ तया०! ६ ड्या चते 


भे (Ax 1८5 Fe न षः वडिल स्च ह 


(टर - वा क्ड़्त्र 26. | पाहि दि क 
नि व्क्त्ये जा] तलक ७; 

(श्त सुगु हश लरे हक प 
श्रीकृष्णचन्द्रका प्रादुभोव । च| 
|  थ्रीद्युकदेवजी चोठे- है राजन्‌ ! तदनन्तर निति 
Fk hp 2 | समय परम सुन्दर सर्वणुणसम्पन्न समय आया, बरही 

5 EE अथ सवगुणोपेतः काल परमशोभनः | के नक्षत्र# ( रोहिणी ) का उदय हुआ, ( असिंगी . 
र | डु डि "स्त्र ) समस्त नक्षत्र, ग्रह ओर तारागण शान्त शे 


ज्ञान्तक्षग्रहतारकम्‌ ॥ १॥। | आदि 
यह्चाजनजन्मक्ष ८ ग्रह कम्‌ गये ॥ १ ॥ सब दिंशाएँ निर्मल हो गयीं, 


दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्महोइगणोदयम्‌ । बिमलकान्तिमय तारागण चमकने लगे, तथा पुर, ग्रा 
मही  मङ्गलमभूयिष्ठपुरग्रामत्रजाकरा ॥ २॥ | गोष्ट और रल्नादिकी खानोके सहित सम्पूर्ण परथिवी 
नद्यः ग्रसत्रसलिला हृदा जलरुहश्रियः मयी हो गयी ॥ २ ॥ नदियोंका जळ निर्मल झो गया 


[ श्रीशुक उवाच 


£ OCT सम ETT कमलोंके खिल जानेसे सरोवरोंकी शोमा बढ़ गयी 
„= हविजालिङ्लसंनादस्तबका वनराजयः ॥ ३॥ | तथा वनोंकी श्रेणियाँ पक्षी और भ्रमरोके करुखपे 
कट ववो चायुः सुखस्पशः पुण्यगन्धवहः शुचिः गुञ्जायमान इळोंकें गुच्छोंसे सुशोभित हो गयीं ॥ ३॥ | 
> द्विजातीनां परमसुखदायक सुगन्धवाही स्वच्छ समीर चल्ने. 
i टं उसा शान्तास्तत्र समिन्धत ॥ ४॥ लगा, [ अग्निहोत्रगृडोमें ] द्विजोंका सञ्चित अग्नि, जो 
चट ह मनाखासन्प्रसनानि सापूनामपुरढुहाम्‌ | शान्त हो चुका था, फिर खयं ही प्रज्वलित हो गया | 
£ ॥ जञायमानेञ्जने ` तस्मिनेदु्ईन्दुमयो दिवि ॥ ५ ॥ | | ९ ॥ तथा असुर दोही देवादिकों एवं साधुपुरषेके 
| द्‌ चित्त प्रसन्न हो गये । उस समय अजन्मा मगवानूके 
2 ॥ जगु किन्नरगन्धर्वास्तुष्टुबः सिद्धचारणाः आविभोवकालमे आकारामें हुन्दुमियाँ बजने लगीं॥ ५॥ | 
A 
॥ ® विद्याधर्य्च ननृतुरप्सरोभिः समं तदा ॥ ६॥ | किचर और गन्धवंगण गान करने लगे सिद्ध-चारणादिने | 
RR स्तुतिगान आरम्भ किया और अप्सराओंके सहित! 


fe ® ॥ गुमुचुमुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः। | विद्याधरियाँ नाचने लगी ॥ ६ ॥ तथा देवता और 

ह) “हृ मन्दै मन्दै जलधरा जगर्जुरनुसागरम्‌ । | शी मुनिगण आनन्दसे भरकर पुष्प बरसाने ढगे। 

। ष्ट | उस घोर अन्धकारमय अर्धरात्रिंके समय श्रीजनाईनके | 

| प्रकट होनेपर समुद्रके सहित मेघगण, मन्द 

देवक्याँ देवरूपिण्यां विष्णु सवगुदाणय; | पि गर्जने लगे । जैसे पूर्व दिशामें पूर्ण चचक । 
| ग्रादुसात्र होता. है, उसी प्रकार देवरूपिणी 

१ $ आविरासीचथा आच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ।। ८ ॥ | की कुक्षिसे सर्वान्तर्यामी श्रीहरि प्रकट हुए ॥ ७-८॥| 


बालकमम्बुजेक्षणं 

मम्बुजेक्षण | तब उस अद्भुत बालकको, जिसके 5 कट 
| के समान विशाल हैं, जो चार भुजाओंवाढा है 
जिसके चारों हाथोंमें शङ्क, चक्र, गदा आदि भा 


१. गुणाश्रयः । २. दाद्युदायुधम्‌। . | लेने उगे लनल नम्र नक्रा 


श्चानति | । 
यहाँ 'अजनजन्मक्ष' बाब्दकी व्याख्या इस प्रकार दै अछि SES खार 
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श्रीक्रप्णचन्द्रका प्रादुर्भाव 


देचक्या देवरूपिण्यां विष्णु: सर्वय॒ुदारायः । 
र आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशोन्दुरि पुष्कलः ॥ [पृष्ठ 
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| केषलानुभवानन्द्खरूपः  सर्वबुद्धिच्क ॥१३॥ 
सएव सप्रकृत्येदं सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकम्‌ । उसमें प्रविष्ट न होते इए भी प्रविष्ट-से प्रतीत होते 


| बरिदितोऽसि भवान्साक्षात्पुरुपः प्रकृतेः पः! आप विशुद्धज्ञानानन्दस्वरूप और सबकी बुद्धियोके 


सुशोमित ' हैं, जो वक्ष:खढम शरीवत्सडाञ्छन, कण्ठमे 

पीताम्बर सान्द्रपयोदसीमगम्‌ ॥ ९॥ करमणि ओर रारीरमे मनोहर पीताम्बर धारण किये 

4 हर्यकरिरीयकष्डस-> रत गरल है न जिसका सुन्दर वर्ण सजळ जल्धरके समान 

सरह । जळा यास श्रीवसुदेवजीने देखा | न 

कद शमी ? उसकी अपरिमित | 

त्विषा परिष्वक्तसहरूकुन्तलम्‌ | = घुंबराठी अलकावळो महायूल्यमय रत-किरीट और 

मकाञ्च्यङ्गदकङ्कणादिमि- प्र म उसका कान्त पड्नेसे जगमगा रही थी तथा न 
विरोचमानं . वसुदेव एक्षत ॥ ४० उसका सुन्दर श्याम शरीर देदीप्यमान मेखला, मु- ' | 

| [र “७ विभू था १) . 

स विस्मयोत्फुछावेलांचना ह शन ०० | ९-१० ॥ उस समय श्रीहरिको पुत्ररूपसे अवतीर्ण 


fo न्द स्नूुऽस्त 5 
सुतं विलीक्यानकदुन्दसस्तदा | ग «7०8९ देखकर वसुदेवजीके नेत्र विस्मयपूर्ण आनन्दसे 


कृष्णाबतारोत्सवसस्श्रमो5स्पश-! नर 4 खिल गये । उन्होंने तुरन्त ही कृष्णावतारका महोत्सव . | 
न्युदा दिजेभ्योञ्युतमाप्लुती वाघ १ ९॥ मनानेकी उतात्रछीमें आनन्दमप्त होकर ब्राह्मणोंको 
: । दश सहस्र गाएँ देनेका संकल्प किया ॥ ११॥ . 
अथेनमस्तादवधायं पूरुष 8... 
2 क वलि हे परीक्षित्‌ ! फिर अपनी कान्तिसे सूतिका- | 
पर नताङ्गः त र गृहको प्रकाशित करते हुए उस बालकको साक्षात्‌ 
खरोचिषा भारत खातकाणुह | परमपुरुष जानकर उनका प्रभाव जाननेवाळे मतिमान्‌, : 
तमी 7 वसुदेवजीका भय जाता रहा और वे नतमस्तक हो 
विरोचयन्तं गतभीः प्रमाववित्‌ ॥१२॥ 
र हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे ॥ १२॥ 


वसुदेव उवाच , श्रीवसुदेवजी वोले--भगवन्‌ ! मैं आपको जान 
| गया; आप प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ परमपुरुष हैँ। | 


। ७ 


साक्षी हैं ॥ १३ ॥ प्रथम, आप ही अपनी मायासे | 
इस त्रिगुणमय संसारकी रचना करते हैं और फिर 


दु तवर हप्रविष्टः प्रविष्ट इव /साव्यसे ॥१४।। | हैं ॥ १४ ॥ जैसे महत्तत्वादि कारणतत्त इय्‌ 
र (ल रहनेतक मिन्न-मिन्न सामर्थ्यवाळे होनेके कारण क 


पथेमे विकता भावास्तथा ते विकृतैः सह । विशिष्ट कार्य नहीं कर सकते, वे इन्द्रियादि 
णवी पथग्भूता विराजं जनयन्ति हि ॥१५॥ हे Me अनुप्रविष्टः नायव 
पन्चिपत्य ससुत्पाद्य इञ्यन्तेऽनुगता इव । | होते हैं; परन्तु भाल ता नदी 
क्योंकि वे तो कारणरूपसे पहले 
भेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः ॥१६॥ | है ॥ १५-१६ ॥ इसी प्रकार 
एबं ` लक्षणोंका अनुमान किया जाता 
"वान्डदवचलुभेयरक्षणे | द्वारा ग्रहण किये जाते 
हि लिन पाप, णेः सन्नप तद्गुणाग्रहः | इए भी आपका | 
ai मतिमे वसुदेव जुबान 'यहअाठ-तह हे he | 


| डु 1 जे, गयर च्छ 
Ta sk RSE वि क री 


(डतर जानम लड्दमव 
२२८ र महतको” 


~ 


` अनात्ृतत्वाद्वहिरन्तरं न ते 


नो नाद्‌ ले [लदास्व = औल अल्घस्त दर्भः LR | 
३] 


। क्योंकि उन गुणोंसे आवृत न होनेके कारण ' 


दैखरूप, सर्वान्तर्यामी एवं परमार्थ-आत्मखरूप | 
७ ७] || स 3 | 
सस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः।॥१७॥ | आपमें बाहर-भीतरकी कल्पना नहीं है ॥ १७॥ | 


य आत्मनो इश्यगुणेघु सन्निति ५ जो पुरुष आत्माके दृश्ये देहादिको अपनेसे पृथक : 
व्यवस्यते खव्यतिरेकतोव्युधः । अधः मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि | 


(र विनाजुवाद नच तन्मनीषितं बिचार करनेपर वह वाखिडासके सिवा और कु 

छवि सम्यग्यतस्तयक्तपरपाददत्युमान ॥१८॥ | गदी है। इस प्रकार विचारपूर्वक जिसका बाध 

तिसंयमान्विभो हो गया है उसे सत्य माननेके कारण वह मनुष्य 

त्वत्तोडस्य जन्मस्थितिसंयमान्विभो “मूढ है ॥ १८॥ प्रभो ! कहते हैं, आप ` निक्त 
बदन्त्यनीहादशुणादविक्रियात्‌ | .निगुण और निर्विकारसे ही सृष्टिकी उत्पत्ति, सिति | 

त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते | और प्रळ्य होते हैं । [ यदि कहो कि निकरे 
Eo _ तवदाश्रयत्वादुपचर्यते यणः ॥१९॥ | उत्पत्ति आदि क्रियाएँ कैसे हो सकती हैं १ तो] : 


उत्तरो | सत्वं त्रिलोकखितये खमायया «हु #व्ल इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर | 
a 


बिभर्षि शुकं खलु वर्णमात्मन ¡72 ( सर्वसमर्थ ) और ब्रह्म ( सर्वाधिष्ठान ) हैं। तीनों 


सर्गाय रक्तं रजसोपबंदित॑ आदिका आपमें आरोप किया जाता है ॥ १९॥ 
कृष्ण च वण तमसा जनात्यये ॥२०। ¦ अपनी मायाद्वारा आप ही त्रिलोकीकी रक्षाके लिये 
त्वमस्य लोकस्य विभो रिरक्षिपु- । सात्त्विक शुक्लवर्ण, उत्पत्तिके लिये रजःग्रधान 
गाति पाखरे रक्तवण और संहारके लिये तमोमय कृष्णबणं धारण 

हेती ख । करते हैं || २० ॥ हे विमो ! हे अखिलेशवर ! इस 
राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपे समय इस लोककी रक्षाके लिये आपने मेरे यहाँ 


| 
जिसे निव्युद्यमाना निहनिष्यसे चमू ॥२१॥ | अवतार लिया है, अब आप राजा-नामधारी करोड़ों 
“5 अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नो गृहे 


श्रुत्वाग्रजांसे न्यवधीत्सुरेश्वर । | अवतीर्ण होनेकी सूचना पाकर इस महादुष्ट कंसने 


स॒तेज्वतार॑ पुरुषैः समर्पित | आपके बड़े भाइयोंको भी मार डाला | अब अपने | 
शरुत्वाधुनेवामिसरत्युदायुधः ॥२२॥ | दूतोंसे आपके प्रकट होनेका समाचार सुनते ही वह | 

नोः यर्म रे | शस्र उठाये दौड़ा -आवेगा ॥ २२ ॥ | 

शाह उवाच | थीशुकवेबजी बोले दे राजन, ! अपने इसे 


| परमपुरुष नारायणके लक्षण देखकर मनोहर 
'सुसकानवाळी देवी देवकीजी अति आनन्दित होकर 


' | कंससे डरती हुई उनकी इस प्रकार स्तुति करने 
घावत्कंसाङ्कीता शुचिस्मिता ॥२२॥ | ढगी--॥ २३ ॥ 


tS PIS ro जा अल 
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अयैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम्‌ । 
देवकी तद्चुपाधाचत्कं 


2 पर हु र 
55 Fe दै छु 0 दद अः 


गुण आपके आश्रित हैं; अतः उनके कार्य उत्पत्ति : 


| अघुर-सेनापतियाँद्वरा सञ्चालित असंख्य सेनाका | 
संहार करेंगे ॥२१॥ हे देवाधिदेव ! मेरे यहाँ आपके ८ 


व J ‘mss LT of [psec 
“त कला २ em 23 
| देवक्युवाच देवकीजी बोर्ली-प्रमो ! वेदोमे जिस परमार्थ- 

| द यत्तत्माहरव्यक्तमार् से हल आदिकारण बतळाया है तथा जिसका 

शिक, AC प. : अव्यक्त ह्म च््ह्द्‌ ), ज्योतिमय निर्गु निर्विकार विकार, १ 

|! उ्योतिनिंगुण निविकारम्‌ | र दू › नियुंण, नि 

ना नय सत्तामात्र, निर्विशेष और निरीह कहकर वर्णन क्रिया | 


~ EC जिरी 

मा निशेष (निरीह. । है वे बुद्धि आदिके प्रकाशक साक्षात विष्णु आप ही 

सत्वं साक्षाडिष्णरष्यात्मदीपः ॥२४॥ ह# ॥२४॥ जिस समय त्रझाकी परमायुका. 

ठोके हिपरार्धावसाने | वि काळ समाप्त हो जानेसे काळके वेगसे संसार 
ह. ८ | नष्ट ह जाता है. और सम्पूर्ण भूत अपने - 
बादिभूतं रतेषु । | Ma म जं 

महाभूतेष्वादि क | अहंकारमें छीन हो जाते हैं तथा अहंकार मदत्तत्वमें २ 

व्यक्तेऽव्यक्तं कारुवेणेन याते | और महत्त्व प्रकृतिमे लीन हो जाता है, उस समय | 


भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः ॥२५॥ एकमात्र आप ही शेषरूपसे वच रहते हैं ॥ २५॥ 

१ ऽयं कालस तेष्व्यक्तवत्यो | | 'प्रकृतिप्रेरक प्रमो | जिसकी चेष्टासे सम्पूर्ण बिश्व 

| चेशमाहश्रेष्वे येन विश्वम्‌ । | शा कर रहा है वह निमेप्रसे लेकर संवत्सरपर्यन्त 

' महान्‌ काळ आपहीकी लीला कहा जाता हे । आप 

निमेषादिवत्सरान्ता अहयः ' सम्पूर्ण जगतके इश्वर और अभयस्थान हैं, मैं आपकी 

| त्वेशानं शेमथास ग्रपद्ये॥२६॥ | शरण लेती हूँ ॥ २६॥ प्रभो | यह मरणधर्मा जीव 
| 5७ एल मृत्युरूप कराळ व्याढ्से भयभीत होकर सम्पूर्ण 

| | तय नावड नायी | | छोकोंमें भटकते-भटकते कहीं भी निर्भय स्थान नहीं 
। पा सका । आज बड़े भाग्यसे आपकी चरण- 

| त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य | जारण पाकर यह सुखकी नींद सो र्दा है, अब मृत्यु 

खस्थः शेते मृत्युरस्मादपेति॥२७॥ | इससे दूर हट गयी है ॥ २७॥ नाथ ! आप अपने 
| | स त्यै घोरादुग्रसेनात्मजान- | भक्तोंका भय दूर करनेवाले हैं, इस दुष्ट कंससे हमारी - 
। ला) अल सत्यवित्रासहाति। रक्षा कीजिये, हम इससे अत्यन्त भयमीत हो रहे हैं। . 
! चेदं पोर a [ इसके सिवा इतनी प्रार्थना और है कि ] अपना यहद | 
रूपं चेदं पौरुषं ध्यान्चिष्ण्यं छात रम्य घ्यानगम्य मगवदीय रूप चर्मचक्षुवाले पुरुषोंके 
मा प्रत्यक्षं मांसद्दशाँ कृषीष्ठाः ॥२८॥ | सामने प्रकट न करें ॥२८॥ हे मधुसूदन ! मेरे गर्मसे 


| ते मय्यसो पापो मा = पापो मा बिद्यान्मघुसदन। _ आपके प्रकट होनेका वृत्तान्त पापी कंसको विदित 
१ गरी० कुक र 4 | 
| अव्यक्तादि विशेषणोसे उत्तरोत्तर परमाणु आदिकी कारणताका निषेध करते हुए ब्रह्मका ही प्रतिपादन किया 


? कहनेसे परमाणका भी बोध होता दै इसलिये “ब्रह्म अर्यात्‌ बृहत्‌ कहा | 'ब्रह्म' शब्दसे प्रकृतिका 

र किया जा सकता है इसलिये “ज्योति यानी “चेतन” कहा । वैशेषिकमतावलम्बियोंका माना कक हुआ ₹ 

झर रि शुणवाळा आत्मा भी चेतन है इसलिये “निर्गुण? कहा । इससे मीमां शानपरिणामी आत्मा, नपरिणामी आत्मा 
पासी जा सकता है इसलिये "निर्विकार? कहा । कुछ लोग आत्माको निर्विकार मानते 

. के ह इसलिये 'सत्तामात्र' कहा । नैयायिकोंका सामान्य मी सत्तामान्र ही है किन्तु 
भे इसलिये उसका भी निषेध करनेके लिये ` निर्विशेष? कहा । निर्विशेष 


न 0 si ची | 


सघुद्विजि भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः ॥२९॥ | च 


उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलोकिकम्‌ । 
शहुचक्रगदापबश्रिया जुष्टं चतुर्थैजम्‌ ॥२०॥ 
विश्वं यदेतत्खतनौ निशान्ते 
यथावकाशं पुरुषः परो भवान्‌ । 
बिभर्ति सोऽयं मम गर्मेगोऽभू- 
दहो नुलोकस्प विडम्बनं दि तत्‌॥३१॥ 
श्रीसयवाचुवाच 
त्वमेव पूर्वसर्गेऽभूः प॒श्चिः खायम्युवे सति। 
खरे” तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः ॥२२॥ 
युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासगे यदा ततः । 
'सन्नियम्येन्द्रियग्राम॑ तेपाथे परमं तपः ॥३३॥ 


॥1 चषेवातातपहिमघर्मकालशुणाननु 
> सहमानौ थासरोधबिनिधूतमनोमलो ॥३४॥ 
ॐ शीर्णपर्णानिलाहाराबुपशान्तेन चेतसा। 


हतुः | ३५ | 

. एवं वां तप्यतोस्तीव्र' तपः परमदुष्करम्‌ । 

- दिव्यवर्षसह्राणि ह्वादरोयुमेदात्मनोः ॥३६॥ 
तदा वां परितुष्टोऽहममुना वपुषानघे। 
तपसा श्रद्धया नित्यं मत्तया च हृदि भावितः॥३७॥ 
प्रादुरासं वरदराड युबयोः कामदित्सया । 
त्रियतां वर इत्युक्ते माइशो बा वृतुः सुतः ॥३८॥ 

 अजु्टग्राम्यविषयावनपत्यो च दम्पती। | 
न चत्राथेञ्पवर्ग मे मोहितौ देवमायया ॥३९॥ 
गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतम्‌ । 

ओ। ग्रा्यान्मोगानधज्ञाथां युवां श्राप्तमनोरथों ॥४०॥ 

 अददा्यरतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम्‌ । 

i MO पा ता हा शिमला बहस 


% 2५ थए धुरुना 
मत्तः कामानभीप्सन्तो मदाराधनमीहतुः 


+ झू त्म 1,0५४ ० ) क्ल 725 बम ५2००८, 


| और अन्यान्य गुणोमें अपने समान कोई और 


s 
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[ अ०३ 


हो। मैं अत्यन्त अधीर हूँ, मुझे आपके लिये मो. 
कंससे बड़ा मय हो रडा है ॥ २९ | हे विश्वान्‌ ! , 
शंख, चक्र) गदा, पद्मकी शोभासे युक्त अपना य 
अलौकिक चतुर्भुज रूप छिपा लीजिये ॥३०| : 
जो प्रल्यके समय इस सम्पूर्ण विश्वको अपने शरीर 
यथावकाश धारण करते हैं वही आप परपु | 
मेरे गर्भमै आये ! यह आपकी अद्भुत मनुषय 
ही है 1॥ ३१॥ 


श्रीभगवान. बोळे- है देवि! पूर्व जन्ममें खायम्मुव 
मन्वन्तरके समय तुम ही पृश्नि थीं और उस समयये | 
निष्पाप बसुदेवजी सुतपानामक प्रजापति थे ॥३२॥ : 
जब ब्रह्माजीने तुम दोनोंको प्रजा उत्पन्न करनेकी ' 
आज्ञा दी तो तुम इन्द्रियोंका दमन कर घोर तप 
करने छगे ॥ ३३ || तुम दोनोंने वषी, वायु, घाम, | 
शीत, उष्ण आदि कालके गुणोंको सहते हुए बड़ी | 
कठिन तपस्या की तथा प्राणायामद्वारा तुम्हारे मनका | 
सब मल दूर हो गया ॥ ३४ ॥ तुम सूखे पत्ते और 
वायु भक्षण करते इए मुझसे मनमाना वर माँगनेको ) 
इच्छासे शान्तचित्तसे मेरी उपासना करने छगे॥ ३५॥ | 
इस प्रकार परम दुष्कर घोर तप करते हुए मुझहीमें चित्त 
लगाये तुम्हें बारह हजार दिव्य वर्षे बीत गये ॥ ३६॥ 
हे पुण्यमयि ! जब तुम दोनोंने इस प्रकार तप, श्रद्धा 
और भक्तिपूर्वक अपने हृदयमें मेरा नित्यप्रति चिन्तन | 
किया तो मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम दोनोंको इच्छित | 
वर देनेकी इच्छासे इसी रूपसे प्रकट हुआ, और जव | 
मैंने कहा कि 'वर माँगो' तो तुमने मेरे समान पुत्र! 
होनेका 'वर माँगा ॥ ३७-३८॥ उस समयतक 
तुम्हें बिषय-भोगका सम्पर्क नहीं हुआ था और नः 
तुम्हारे कोई सन्तान द्वी थी, इसलिये मेरी मायासे।' 
मोहित होकर तुमने मोक्ष नहीं माँगा ॥ २९॥ 
फिर मेरे. चळे जानेपर तुम मेरै समान पुत्र होनेका। 
वर पाकर सफलमनोरथ हो विषयोंका भोग 
छग गये ॥ ४० ॥ मुझे इस छोकमें शीळ, उदारता! 


| मा र Mme) 
| दशम स्कृन्ध ट्यकर्यतित्यपशळद: 3३ 
यालया... 


|| (हो वडी २३१ | 
ह 
> ' सुती वामभवं पृश्चिगमे इति श्रुतः ॥४१॥। क? इसलिये मैं खयं हो तन्दोरो पत्र दर 
। पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌ | ड नगभ नामसे विख्यात हुआ ॥ ४१॥ फिर दूसरे 
। (योगा में जब तुम कश्यप और अदिति हुए तो मैंने 


र्‌ २ 
| विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः ॥४२॥ स उपेन्द्र' नामसे जन्म छिया; मेरा शरीर | 
न था, इसलिये में 'वामन' कहलाया || 
| तवऽसिमनम ्वेऽहं वे तेनेच वपुषाथ वास्‌ र कहलाया ॥ ४२ ॥ 
| सि टरी श्ट हे सति ! अब तुम्हारे इस तीसरे जन्ममें मैं फिर 
। जतो भूयस्तयोरेव सत्ये याहृतं सति। ।४२॥ , उसी रूपसे तुम्हारे यहाँ उत्पन्न इभा हूँ; इस प्रकार, 
हि । मैंने तुम्हें जो वचन दिया था वह सत्य हुआ ॥ 9३॥ 
एतद्वां दर्शि मेने अपना यह रूप तुम्हें इसल्यि दिखलाया है 
अन्यथा मङ्कवं ज्ञानं मत्योलिज्ञेन जायते । ।४४। | जिसंसे तुम्हें मेरे पूव अवतारोंका भी स्मरण हो जाय; | 
' क्योंकि केवळ मनुष्यशरीरसे मेरे जन्म लेनेका ज्ञान 4 
ब्रह्मभावेन चासकृत्‌ ।- My 
तां मां पुत्रभावेन ब्रह्मसावेन चासकृत्‌ नहीं हो सकता || ४४ ॥ अब तुम पुत्रभाव और | 
कृतस्नेहौ यास्येथे सद्गतिं पराम्‌ ॥४५॥ त्रह्ममावसे मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए मुझमें 
॥ जित 2 ॥ शक -. छु): प्रीति बढ़ाओगे और अन्तर्मे मेरा परमपद प्राप्त 
र यदि कंसाद्विसेषिं त्य दाह सां गोकुल नय | करोगे ॥ ४५ ॥ यदि तुम्हें कंसका भय है तो मुझे 
। । ्मयासानयाशु स्वं यशोदार्भसम्भवाप्‌ ॥४६॥। गोकुल ले चलो और वहाँसे यशोदाके गर्भसे उत्पन्न 
हुई मेरी योगमायाको लेकर तुरन्त छौठ आओ ॥ ४६ ॥ 


तं रूपं आग्जन्मस्मरणाय मे । 


| | 


Ib, CAN a 0। । श्रीशुकदेवजी बोले-ऐसा कह भगवान्‌ श्रीहरि 
हयुक्लासीद्वरिस्तृष्णी भगवानात्ममायया । उप हो गये और पिता वसुदेवजीके देखते-देखते अपनी 


पत्र यासे तुरन्त ही एक साधारण बालक हो गये ॥४७॥ 
॥| ७ सस्परयता' सद्या वथूव ग्राङृतः।शशुः ॥४७॥ तदनन्तर, जिस समय श्रीत्रसुदेवजी भगवानको आज्ञासे 


रा, ततश्च शारंभंगवत्प्रचोदितः नवजात शिश्युरूप हरिको लेकर सूतिकागृहसे बाहर | 


ही सुतं समादाय स स्वतिकाग्रहात | | निके क ने हक 02. रं र 

१ भगवानकी अजन्मा योगमायाने जन्म लिया 

ब हि (उस लना | उसी योगमायाके द्वारा समस्त इन्द्रियदत्तियोके बोधके . 
त्र | या यांगमायाजनि नन्दजायया ॥४८॥ | हरण कर लिये जानेसे द्वारपाळ और पुरवासी मनुष्य | 
है तया हतप्रत्ययसर्ववृत्तिपु अचेत होकर सो गये । बन्दीगृहके समी द्वार बन्द. 
से दाःखेघु पारेष्वोपि शायितेष्वथ । भोरे) थे तथा उनमें बड़ी-बड़ी किवाडें, लेहेंकी जंजीरं और. 
[I र्वाः पिहिता दुरत्यया ताठे जड़े होनेके कारण कोई उनके बाहर नही चा _ 
हा.  इहत्कपाटायसक्रीलभृङ्केः ॥४९॥ | सकता या ॥ ४९॥ कित ज्यों ही श्रीवसुदेवजी 

रे ताः कृष्णवाहे वस कृष्णचन्द्रको' गोदमें लिये उनके निकट पहुँचे 

ता "वाहे वसुदेव आगते | बे तुरन्त अपने आप ही खुळ गर्यी, जैसे सूर्योदय 

k [ खथ व्यवयन्त यथा तमो रवेः | होते ही अन्धकार दूर हो जाता है। उस संम 


hc 
थः 


व त उपाजुगर्जित ` उपांशुगर्जित मेघ मन्द-मन्द्‌ गर्जकर जळकी फुहार बरसा 


कालक लर 
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२ 
ISS <<< ~ SL हिल. | | 
कळ जि :. शेषजी अपने फणों [ की छाया ] से जह. 
निवारयन्फणेः ॥५०॥ | अतः झे जळू. 
शेषोञ्न्वगाद्वारि निवारय “| निवारण करते इए उनके हेपि चड ॥ ५०1 


मघोनि वर्षत्यसकृध्सालुजा ` | निरन्तर दृष्टि होती रहनेके कारण यमुनाजीक 
टसर भीरतोगौधजबोर्मिफेनि | प्रवाह अति गम्भीर और तोत्र हो गया पा: 
भीरतोयोघजव ला । = | 

a व उनकी तरल तरङ्गावळीके कारण जल्पर न | 
भयानकावतशताकुला नदी . | छाया हुआ या. शौर अनेकों भयानक भेर पड़ रहे 


~ ~ ० किन जैसे मचन्द्रज जीको मार्ग दिया 
ने सिन्धुरिव रियः पतेः ॥५१॥ | थे; किन्तु समुद्रने जैसे रा था 
र्दद सिना मिय स | वैसे ही यसुनाजीने वसुदेवजीको पार जानेके हिये 


नन्दत्रजं शोरिरुपेत्य तत्र तान्‌ | राह दे दी ॥५१॥ नन्दजीके गोष्ठमें पहुँचनेपर वसुदेव. 
गोपान्रसुसतानुपलभ्य निद्र्या। . | जीने देखा कि समस्त गोपगण निद्रासे अचेत हु 


र र सो रहे है। अतः वे तुरन्त ही बालक कृषक 
सुतं यशोदाशयने निधाय तत्‌ यंशोदाकी शय्यापर सुछा उसकी नवजात बालिकाको ˆ 
सुतोग्रुपादाय पुनगुहानगात्‌ ॥५२॥ | लेकर बन्दीगृहको लौट आये ॥ ५२ ॥ वहाँ पहुँचकर | 

उस कन्याको उन्होंने देवकीकी सेजपर सुंछा दिया | 

जिक्र और अपने पैरों वेडी डाळ छीं तथा फिर पहलेही- ' 
प्रतिशुच्य॒पदोलेहमास्ते पूर्ववदाइतः। | । | की तरह बन्दोगृहमें बन्द हो गये ॥५३॥ | 
यशोदा नन्दपत्री च जातं परमबुध्यत | के उधर नन्दपत्नी यशोदाको केवळ यह तो जान | 
| a पडा कि कोई सन्तान हुई है, किन्तु श्रम और निद्रा-। 

न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रया पगतस्मातिः ॥५४॥ | के कारण अचेत हो जानेसे यह न जान सकी कि. 
| पुत्र हुआ है या कन्या ॥ ५४ ॥ 

ic 


देवक्याः शयने न्यस्य बसुदेवोऽथ दारिकाम्‌ । | 


—oo09i00—— 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
कृष्णजन्मनि तृतीयोऽभ्यायः ॥ ३ ॥ 


— 000i — 


चोथा अध्याय 


देवीकी भविष्यवाणी और कंसका पश्चात्ताप । 


श्रीशुक उवाच  शथ्रीशुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! वसुदेवजीके 

~ स्ते्रला ड्तिडु र्‌ 22 ण 
` बहिरन्तःपुरद्वारः सवाः पूववदावृताः । Fe लौटनेपर नगरके बाहर-भीतरके सब द्वार फिर पूर्ववत! 
कय 2 न रव्य 1 बन्द हो गये । तदनन्तर, बालकके रोनेका शब्द 
ततो वारध्यनिं शृत्वा गृहपालाः सयुत्यिताः | ₹ सुनकर द्वारपाछ उठ खड़े इए | १॥ चौर द 


|| 


ते तु तृ्णयरुपत्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत्‌ । ही राजा कंसके पास जा उसे देवकीके बालक | 


RE र होनेका संवाद झुनाया, जिसके लिये कंस हर. 
आचख्युर्भोजराजाय यदुद्दिमः अतीक्षते॥ २॥ | र यदुद्वि्ञः अतीक्षते॥ २ ॥ | समय उद्व होकर प्रतीक्षा करता रहता था ॥ २॥|. 
Nes ४१० शिझु । +२. सुता समादा० | ३. पुत्रम०,। ४. लामा ` 
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< 
्यातणुत्यय कालोऽयमिति विद्दलः यह सुनते ही वह झटपट स शेस्क सेठ खडा.) 
गहने वखेरे हुए छड़खड़ाता हुआ / 
| तीग्हमगाचू्ण ग्रस्खलन्युक्तमूधेजः ॥ २ ॥ कारागृइमे पहुंचा । 'यह मेरा काळ है? इस मावनासे कयी -- 
Lh ह उस समय अत्यन्त व्याकुळ हो रहा या ॥ | 


SRS 


। गरि नास्य | ह 
| ह श्र हो करुणं सती। | Rs दशाम आये इए भाई कंससे देवी दनवत 7 7 
लक खं है). 
' 2 नाणे लियं मा हन्तुमहैसि ॥ ४॥ | . आत्त दीन वाणीमें कहा--“भद्र ! 
वेयं तव क ` ¦ ऽष ता तुम्हारी पुत्रवधूके समान है, तुम्हें ज्रीका वध 


तः ज माः | नहा करना चाहिये ॥ ४ ॥ मैया ! दैववश तुमने मेरे 
सिता भ्रातः शिशवः पावकाय | बहुत-से अग्निके समान तेजखी बाळक मार डाले, अब 
ए देवनिसुषटेन ए कोका प्रदीयताम्‌ ५॥ | केवळ एक यह कन्या ही मुझे दे दो॥ ५॥ हे समर्थ ! 
हि आखिर मैं तुम्हारी छोटी बहिन हैँ, अपने बालकोंके 
कह ते ह्यवरजा दीना इंतसुता प्रमा। | मारे जानेसे मैं अत्यन्त दोन हो रही हूँ । सो, हे 


| मुझ मन्दभागिनीको 
। | तुमहसि मन्दाया अङ्गेमां चरमाँ प्रजाम॥ ३॥ | = छ दे ही नाह |. त स्यात ॥ 
र" श्रीशरुक उवाच |  श्रीशुकदेवजी कहते हे-हे राजन्‌ ! कन्याको F 
| न गोदमें छिपाकर देवकीजीने अत्यन्त दीन मावसे विलाप 
| करते हुए बहुत कुछ अनुनय-विनय की; परन्तु दुष्ट 
1 कंसने उन्हें झिडककर-उनके हाथसे उस कन्याको 
`; ग्राचितसतां विनिमत्स्य हस्तादाचिच्छिदे खलः।।७॥ | झन जिया ।७। ता बा य वबम 
तां ग्रहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वसु सुताम्‌ । | अपनी भानजीको पैर.पकड़कर एक रिळापर पटक 


७ । दिया, उस समय खार्थने उसके सौहार्दको निर्मूल 
थयच्छिलापू ्थोन्मूलितसं : ८ ड 
हे NS EN कर दिया था ॥ ८॥ किन्तु वह उसके हाथसे निकळ- 


| उपगुह्यत्मजामेचं रुदत्या दीनदीनवत्‌ । 


। पातद्वसात्सञचत्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता। कर तुरन्त ही देवीरूप होकर आकाशको चली गयी; 
! अ्यताबुजा विष्णोः सा ॥ ९ ॥|/ हॉ मगवान्‌ विष्णुकी छोटी बहिन योगमाया आयुधोके 
1 पक । सहित अष्टभुजाके रूपमें दिखायी दी ॥९॥ वे दिव्य माळा, 

व्नगम्बराखेपरल्लामरणभूविता | ! वस, चन्दन और मणिमय आमूषर्णोसे विभूषिता थीं 


' तथा हाथोमें धनुष, त्रिशूळ, बाण, चम ( ढाल ), | 
के! क युकेषुचर्मासिकङ्वच क्रगदाधरा ॥१०॥ खड्ग, राङ्क चक्र और गदा लिये हुए थी ॥ १० ॥ 
व्‌ पढ्चारणगन्धबैरप्सरःकिक्षरोरगैः | ` उनके चारों ओर सिद्ध, चारण, गन्धर्व) अप्सरा, किन्नर 


१ २५ और नागगण दा मेटे समर्पण करके उनकी स्त 
| आहोरवलिमि स्तूयमानेदमन्रवीत्‌ ।।११॥ ' कर रहे थे । तब कहा--॥ ११॥ ' 


किमया | मूर्ख ! मुझे मारनेसे तुझे क्या मिलेगा, तेरा 
ह यात जाचक । । और तुझे मारनेवाला तो किसी और ही जगह 


ह 
| 0 म हिंसीः कृपणान्दथा॥१२॥ | हो इः हिंसीः कृपणान्वथा ॥१२॥ | हो चुका है, अब तू व्यर्थ अन्यान्य निर्दोष 


र 


` वाफ जद £7 दाथ 


रर  पुरुवादेगेलय १०३ ओमान अ वि स्स्स वुरुबारेषे नातव श्रीमद्भागवत २५ 


Te EI | 
| 11 | १२ ॥ कंससे ऐ योग 
; देवी माया भगवती वि । | हत्या न कर” ॥ १२ ॥ कंससे ऐसा कह देवी योग. | 
इति प्रभाष्य तं देवी | माया अन्तर्धान हो गयीं और फिर प्रथिवीके अनेक 
बहुनामनिकेतेष॒ बहुनामा बभूव ह॥१२॥ | स्थानोमें भिन्न-मिन नामोसे प्रसिद्ध इई ॥ १३॥ `|; 


तयामिहितमाकण्य कंसः परमविस्मितः । देवीका यह कथन सुनकर कंसको बड़ा विस्मय “६ 
आ और उसने तुरन्त ही वसुदेव-देवकीको वन्धनमुक्त 
देवकीं वसुदेवं च विगुच्य प्रश्रितोऽग्रवीत्‌ ॥ १४॥। | कर उनसे अत्यन्त विनयपूर्वक कहा--॥ १४ ॥ ५ ६ 
ord! .. भगिनि ! और हे मगिनीपते ! मुझे बडा खेद है कि मुझ 
| हो सगिन्यदी याम मयाचा इता । | पापीने,राक्षस जैसे अपने बच्चेको मार डाले, वैसे ही तुम्हारे 
प्रन्मग्रेध्य्प्व्य शन अल 


र ले॥ १५॥ इस प्रकार करुणा तया * 
ला | | बहुत-से बाळक मार डा प या १ 
` पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः ॥ १५ हड जनक सो जोनेबाक नल 


य तवहं त्यक्तकारग्यस्त्यक्तज्ञातिसुदृत्खठः । | मरनेपर किन लोकोंमें जाउँगा ¦ इस समय मैं, 
| | रह्महत्यारेके समान श्वास लेता हुआ भी मृतकतुल्यं ($ 
काह्लोकान्वे गमिष्यामि बह्महेव सृतः श्वसन्‌॥१६॥ | ही हूँ ॥ १६ ॥ केवल मनुष्य ही नहीं विधाता मी झूठ | 
बोलता है । उसीके धोखेमें आकर मुझ पापीने अपनी | 
बहिनके बाळक मार डाले ! ॥ १७ ॥ हे महाभागो ! | | 
यदिश्रम्भांदह पापः खसुर्निहतवाब्छिशन्‌ ॥१७॥ | अपने पुत्रोका शोक मत करो, उनके प्रार्धका , 
9 i ऐसा ही भोग बदा था। सभी जीव देवाधीन होनेके कारण | 
इ र मा शोचत महाभागावात्मजान्स्वकृतम्धुजः । सदा एक जगह नहीं रहते ॥ १८॥ जिस प्रकार 
ie का मिट्टीके बने हुए पदार्थ बनते और बिगडते रहते हैं, ! 
जन्तवो न सदेकत्र देवाधीनास्तदासते।१८॥। | किन्तु मिट्ठीमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसी | ह 


स्या (9० 
वि मोमा ड os / ‘Ye | देहादिके उत्पत्ति-नाश हुआ ही करते हैं इससे आत्मा- 
याव सामान शतान यया पाता पयारत च में कोई विकार नहीं होता ॥ १९॥ जो लोग इस 


नायमात्मा तथैते विपर्येति यथैव भूः ॥१९॥ तत्त्वको नहीं जानते उन्हींकी देहादि अनात्मपदाथोमे 
` ` - | आत्मबुद्धि होती है, देहादिमें आत्मबुद्धि होनेसे ही' 

यथानेवंविदो भेदो यत आत्मविपर्ययः । भेदज्ञान होता है और भेदज्ञानके कारण ही शरीरोसि/: 
संयोग-बियोग होते रहते हैं । इस प्रकार उनके सुख 

देहयोगवियोगो च संसूतिने निषतते ॥२०॥ दुःखरूप संसारको निवृत्ति नहीं होती || २० ॥ अतः| ' 


तस्माङ्कद्रे खतनयान्मया व्यापादितानपि । | हे दे ! तुम्हारे जो पुत्र मेरे हाथसे मारे गये हैं उनका 
क तुम कोई शोक मत करो; क्योंकि. सभी जीव. अपने 
मालशोच यतः सर्वः खकृतं विन्दतेञ्वणः.॥२१॥ | कमोंका फळ मोगते हैं| २१ || जबतक जीव खयंप्रकार, 


होकर भी अपने आपको 'मैं मारा जाता हूँ, या 1५ 
यावद्धतोऽस्मि इन्तास्मीत्यात्मानं मन्यते स्वक । | मारता हूँ” ऐसा मानता है तबतक देहके उत्पत्ति 


नाराक 
तावत्तदमिमान्यज्ञो बाष्यवाधकतामियात्‌ ॥२२॥ | एका अभिमान करनेके कारण बह अहनत | 
RSE बाध्य-बाधकभावको प्राप्त होता रहता है॥ २२ | 
र; ॥ र १. सुहुदो । २, सुकृत । ३ सुकू । १ नदे पुरस न्मरद । टी रोगादि सो 371 (IT 270 at 
ME CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, NewmpER Pinas Teper एकुन < र्खे ड 0) अस्ति 
नी. > सम्प्मी त्रा च्ल (९८) ३ 7A | 


देवमप्यनतं .वक्ति न मर्त्या एव केब्रलम्‌ । 


MU लल, i 
| 


[ड्रति 207२: i) दशम स्कन्ध डि ने Sb ०/देतो लू नम्ये रचे ES 
KX जोड नाल कल es श्ब्टव्यः | . च्म्म नि न् र यरशर्छ पद्‌ शी -२३५ ज्यों चा 


REE 0. 
12 साधवो दीनवत्सलाः । तुम दोनों बडे साघुखमाव और दीनरक्षक हो, अत तुम | 


हीत॥२३॥ | मेरी इस कुटिखताको क्षमा करो ।” ऐसा कह कसे नेत्रे 
0 रुल पादौ उयालखखारथाग्रहात ऑसू भर अपनी बहिन और वहनोईके पाँव पकड़ 
6 ढाहिशमयः कन्यकागिरा । लिये ॥ २३ ॥ तथा कन्यारूपिणी योगमायाके कथनसे 
मास श्वास कर अपना स्नेह दिखाते हुए वसुदेव और 
देवकीको बन्धनमुक्त कर दिया ॥ २४ ॥ भाईको इस 
प्रकार पछताते देख देवकीका क्रोध शान्त हो गया 


२५ और वह उसका पहला अपराध भूल गयी तथा (50-अन्च्यय । 
 द्रुदेवथ अल तयाच ६ ०५ बुदेवजीने भी उससे हँसते हुए कहा--॥ २५॥ जा | 
| 


की वसुदेव च दर्शयज्नात्मसोहुद्स ॥२४॥ 
रट 


ह सम्ज॒तप्तस क्षान्तरोषा च देवको । 


| हरि य्य») 
ie cee REE “हे महामाग ! आप जैसा कहते हैं वह सर्वथा ठीक जल्न | 
(वमेतन्महामाग स्य: कर उ (छुर पः | है । देहघारियोंको अज्ञानके कारण ही. अहंबुद्धि तापेर | | 


'ह्ञानप्रमवाहधीः खपरेति भिदा यंतः ॥२६॥ | होती है, जिससे कि अपने-परायेका मेद प्रतीत होने 
टि पे । लगता है ॥ २६ ॥ वे भेददर्शी लोग हर्ष-शोक, मय- 
| शेकदर्यमयह्ेषलोममोहमदा(न्वता इ द्वेष, छोभ-मोह और मदसे अन्धे होकर आपसमें एक- 
| | धो न्तं न पश्यन्ति साविभाव प्रथग्दक्षः ।।२७।॥। दूसरेका नाश करानेवाले सबके प्रेरक परमात्माको नहीं 
i द्विष्प। ॐ न । झी क्र? देखते ॥ २७॥ 
| श्रीशुक उवाच शर्ट ह न श्रीशुकदेवजी कहते है-त्रपुदेव-देवकीके इस 
र ॥तरटरम्रीकार प्रसन्न होकर युद्ध मावसे सम्भाषण करनेपर ह 
ह रस एवं असन्नास्या विद्ध मातसा[पित (> | उनकी आज्ञा पा कंस अपने घर आया ॥ २८॥ और रव्या || 
| तक्ीुदेवाभ्यामचुन्ञातोऽविशद्शुहम्‌ ॥२८॥ | बह रात्रि व्यतीत हो जानेपर उसने अपने मन्त्रियोंको ९९ 


भारदार 
र तां रात्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणः बुढा उन्हें वे सब बातें सुनायीं जो उससे योगमायाने २ «बटा 

| पय आचष्ट तत्सवं यदुक्त यागानिद्र्या॥२९॥ कही थीं ॥ २९ ॥ खामीका कथन सुनकर वे देवड्रोही | | 
। मन्दमति दैत्य देवताओंपर कुपित होकर इस प्रकार 


डी! , तसू' ° 
कर्यं अ्ुर्गृदितं तमूचुर्देवशत्रवः । । कहने ळगे--|| ३० ॥ “हे मोजराज ! यदि ऐसी बात 
ति कृतामर्षा दैतेया नातिकोविदाः ॥३०॥ हे तो हम आज ही सम्पूर्ण पुर, ग्राम और ब्रजादिमे 
चेतति भोजेन द्र पुरग्रामत्रजादिषु । | उत्पन्न हुए दश दिन या इससे कम अवस्थाके बाळकों- 


EL गे णभीरु देवगण उद्योग 

| 'गिदशान्िदेशांश्च हनिष्यामोऽद्य वै शिशून्‌ ॥३ १॥ क से की रा FS वेतो आपके . 
र! भिम करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः ' घनुषकी प्रत्यक्नाका शब्द घुनकर ही सदा पत्रराये- 
१ 'शदविमनसो  ज्याथोपेर्थचुषस्तव ॥३२॥ से रहते हैं ॥ ३२॥ जव युद्ध करते समय आपके 
स्यमाना;.. समन्तत | बाणोंद्वारा देवताळोग सब ओरसे बींबे जाने 
| शिवीविषय तो उनमें जो जीना चाहते थे वे युद्ध छोड़ ु 
| उत्सुज्य पलायनपरा ययुः ॥३३॥ | भग गये ॥ ३३॥ कुछ देवता अपने शत्र पककर र 
लयो जोडने 


दल न्यस्तवास्रादिवोकसः । | ओपके समक अत्य न्यस्तशस्त्रा दिचोक्सः । ¦ आपके समक्ष अत्यन्त दौनतापूर्वक 


वन्युव ७ 
| २ क्षया< d 0६ शज. Wat भीताः Collection New Delhi लाद by 53,025 


न 
स जीना जेन्च्सन्द्उ ल््केयाक्ातहाव्ार 


क्कल्दा IAS कि 


क्ला र हल्या! शिप्ला सति निनइगरे। 


८ श्रे 
२९६ न ३६ 222 श्रीमद्भागवत 


न त्वं बिस्मतशखाख्रान्विरथान्भयसंवतान्‌ । जिये ]” ॥ ३४ ॥ उस समय आपने [ युद्धनीतिका ' 
पाळन करते हुए ] उनमेंसे जो अपने अख-शत्र 
हंस्यन्यासक्तविमुखान्मग्नचापानयुध्यतः ॥रे५॥ गये थे, जो रयहीन, भयभीत, अन्यमनस्क या 
कनि कमश SR से मुख मोड गये थे अथवा जिनके धनुष टूट गये ्च ' 
i 18052 0488 ; ड युद्ध न करनेवाले शत्रुओंको नहीं मारा ॥ ३५|| 
८ रहोजुषा कि हरिणा शम्धना वा वनौकसा | | ये देवगण जहाँ कोई भय नहीं होता वहीं बड़े वीर बना | 
करते हैं और युद्धके सिवा अन्यत्र ही बड़ी-वड़ी बातें 
क्िमिन्द्रेणाहपवीर्थेण बरह्मणा वा तपस्यता ॥३६। | नया करते हैं । इनसे हमें क्या भय हो सकता है! 
बिष्णु एकान्तसेवी है, महादेव वनवासी ठहरा, इन्दका 
पराक्रम बहुत ही स्वल्प है और ब्रह्मा कोरा तपस्वी ( 
ततस्तन्मूखनने नियुहक्षवास्मानचुत्रताच्‌ ३७ ' है---ये सब हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं १ ॥ ३६॥ | 
उल तो भी हम इतना अवश्य मानते हैं कि देवतालेग | 


तथापि देवाः सापत्न्यान्नोपेकष्या इति मन्महे । 


यथामयोऽङ्गे समुपेक्षितो चुभिः हमारे शत्रु हैं इसलिये हमें उनकी उपेक्षा न करनी | 

रूढ कल ३ ने शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुस्‌ । चाहिये, अतः उनका सूठोच्छेद करनेके स्यि 

न श्रेया सिय स तया आप हम अनुचरोको आज्ञा दीजिये ॥ ३७॥ 
ग्रास 


क्योंकि जिस प्रकार मनुष्योंके उपेक्षा करनेसे उनके | 


रिपुर्महान्बद्धबलो न चाल्यते ॥३८॥ | शरीरमें बढ़ा हुआ रोग असाध्य हो जाता है, | 
“ 1 अथवा जैसे इन्द्रियोंकी उपेक्षा करनेसे वे अदम्य 
मूलं हि विषणुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः। ` | हो जाती हैं उसी प्रकार शत्रुकी उपेक्षा करनेसे 


> उसका बल बढ़कर अटल हो जाता है फिर उसे 
तस्य च ब्रह्मगोविप्रास्तपोयज्ञाः सदक्षिणाः NR विचलित नहीं किया जा सकता ॥ ३८ ॥ देवताओंकी 


टम ना १1१० 


यला ` म शर्ट देश जड़ विष्णु है और विष्णु जहाँ सनातनधर्म है 
लमत 3 1 
तुशा 000 600 0 | वह रहता है । तथा सनातनधर्मके मूळ वेद, गौ, ! 


तपखिनो यज्चगीलान्गाथ इन्मो हबिरदुँघाः ॥४०॥ | नाण, तप और दक्षिणासद्दित यज्ञ. हें ॥ २९॥ 

हे राजन्‌ ! हम सब प्रकार वेदवेत्ता तपखी 

नमाज वेदा तपः सत्यं दमः शमः । और यज्ञपरायण त्राह्मणोंका तथा हव्य देनेवाळी 
अ | गौओंका संहार करेंगे || ४० ॥ ब्राह्मण, गौ, वेद, 
ठन श्रद्धा दया. तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तन्‌ः॥४१।। ¦ तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और 


क्षो झसुरदि [eR यज्ञ ये सब विष्णुका शरीर हैं | ४१॥ वह दैत्योंका ; 
स हि सबसुराध्यक्षो हयसुरद्रिइ्‌ गुहाशय । द्रोही और सबका अन्तर्यामी विष्णु ही समख, 


। देवताओंका नायक है; महादेव और ब्रह्माके सहित 
$ श्वरा, सचतुसुखाः 
तन्मूला देवताः सवाः से मुखा । समस्त देवगण उसीके आश्रित हैं और उसके वधका 


तद्वघोपायो यदृषीणां विहिंसनम्‌ ॥४२॥ | एकमात्र उपाय ऋषियोंका . वध करना ही हे ॥४२॥ 


——— ७ जला जक 
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दशम स्कन्ध 


i mais mss २ 
) A श्रीशुक उवाच । ओशकदेचजी कहते हैं--अपने कुटिल मन्त्रये. 


0८, | इस प्रक र 
` विः कंसः सह सम्मल्य दुमतिः। | छ कि क्र काढ्पादमें पड़े इए | 
लि शाइतोप्सुः 1४३॥ ॥४९॥ चोर 7 योगाला 
१ त हितं मेते कालपाणाइलोन्सरः |9२॥ ॥ ४३ ॥ और वह इच्छानुसार अनेक रूप धारण 


| दे ' करनेवाले हिंसाप्रिय दानवो 
धुलोकस्य कदने कदनग्रियान्‌। न थ दानर्वोको सब ओर साधु- 
हन्दिह्य सा ¦ नका संहार करनेकी आज्ञा दे अपने अन्तःपुरमें 


ह्यद ` दानवान्णुहमाविशत्‌ ॥४४। ¦ चछा गया ॥ ४४ ॥ उन दुष्ट दानवोंकी प्रकृति 
हमरूपधरान्दि र , रजोगुणी थी और तमोगुणसे 
| 3 उजअकृतयसतमसा मूढचेतसः । | नाक | 
ते वै रजग््रकृ यू उनका चित्त सदसद्रिवेकशून्य था | उनकी मृतु |] 
क विद्वेषमाचेरुरारादागतमृत्यवः ॥४५॥ | समीप ही आ गयी थी, अत; वे साधुजनोंसे द्वेष ह. 


न रुः शरियं यशो थस लोकानाशिष एब च। | करने ठगे ॥ ४५॥ हे राजन्‌ ! महान पुरुषोंका 
। । वर न | अनादर मनुष्यके आयु, श्री, यश, धर्म, स्वर्गीदि 
। इत्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः ॥४६॥ ' उच्चछोक, काम और सम्पूर्ण श्रेयोको नष्ट कर 


| | 

कि... । देता है ॥ ४६॥ । 
। 2 yl 
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे ह 
| | पूर्वार्धे चतुर्योऽष्यायः ॥ ४ ॥ | E 
2 | पाचवा अध्याय ( 

ते गोङुळमे भगवानका जन्ममहोत्सव । 

से श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेषजी बोळे-हे राजन्‌ ! पुत्रका जन्म 

i 


जा & । होनेसे महामना नन्दजीको बडा आहाद हुआ ।उन्दनि | 
क... जाताहादो मासा! | ज्यौतिषशात्रके जाननेवाले ब्राह्मणोंको बुलवाया 
| 


। गहु विप्ान्देबज्ञान्ल्ञातः शुचिरलङ्कतः ॥१॥ | और खयं स्नान कर पवित्र व्न धारण किये || १॥ _ 
| चपता खस्त्ययनं तथा ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन करा विधिपूर्वक पुत्रका . 
डी अस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वे । । जातकर्मसंस्कार एवं देवता और पितुगणका पूजन 

LA जिनसा ० | प्रकार. 
; | अर्‍यामास विधिवत्पितुदेवार्चनं तथा ॥ २॥ | कया ॥ २ ॥ उन्होने राणाको मली प्रकार. 
र| चूना । सजायी इई बीस लाख गौएँ और रत्तसमूह तथा _ 
का । शा नियुते दादेः समलङ्कते।  । सुनहरे . कामके वखरे देके इए सात 0 
ख| पीनस रजौषजातकौम्माम्बराउ ) ¦ दिये ॥ ३ ॥ [ परथिवी, शरीर, अपवित्र पदार्थ, 
क ण जानशौचाम्य म्यां संस्कारेस्तपसेज्यया । ` ' समस्त द्रव्योकी गुद्धि क्रमशः काळ, स्नान, शौच, 
है" आ वा का न 


= eee 
ee तन कमा कम कनल 


१. हिता 2 
रन ऱ्या २. असुरमन्त्रणं नाम चतु० । ३. वेदज्ञान्‌ | ४. घिना पितृ० 1. ह 2... मकान 
“अतह गा बडा देर जितके दोनों ओर. लबे हुए दो मनुष्य एकदूसरेको न देख सके (तिळ 
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)/ज्गल्यि।र इरि पडला र श्प्र्ल्शी | 
सो 1... मी यल रन्लदिलजिजत्न? द्‌ क्र श्रीमद्भागवत श्-्भिञे I च्पान्यप्न्शच [ अ० ५ 
२३८ दाह्किष्यत्सर्नयम्ट्‌ | 5 सिल्क ट 


ऑर सन्तोषसे 
व्याण्यात्मात्म ४॥ संस्कार खप, यज्ञ, दान अं सेती 
शुध्यन्ति दान; सन्तुष्ट्या द्रऽ विद्यया।४। । तथा आत्मा आत्मविद्यासे शुद्ध होता है॥ ४ 


५ - | 
तथा सूत, मागध और बेन्दीजन 
सौमङ्गल्यगिरो विग्राः सतमागधबन्दिनः। | उस समय श्रा” 
श र्ल ज्वत्मार) १श्टे मङ्गलमय आशीर्वाद देने और स्तुतिगान करने को 


गायकाश्व जगुर्नेदुमेयो. दुन्दुभयो सुः ॥ ५ | गवैये गाने लगे तथा मेरी और दुन्दुभी आदि बाजे वार-वार 
त्र राएठ:|| ज्जने लगे ॥ ५ ॥ उस दिन त्रजमण्डलके सुमन 

ब्रजः सम्मृष्टसंसिक्तद्वाराजिरगहान्तरः | | घरीक्रि द्वार, आँगन और भीतरी भागोंको झाड बुहार : 
उनमें [ चन्दनादिका छिड़काव किया गया 


५५ + जे 


- चित्रध्वजपताकासक्चैलपल्लवतोरणः ॥६॥ | न वा, पाच 
गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रातिलरूपिताः । | रंग-बिरंगे वख और पत्तोंकी बन्दनवारोसे सजाया | 


। गया था ॥ ६॥ गौ, बैठ और बछड़ोंको हनी र 
विचित्रधातुबईसरग्बस्रकाश्वनमालिनः ॥ ७ ॥ | तथा तैल्से रक्षित कर गेरू आदि धातु, मोरपह्क | 


के माला, वस्त्र और सोनेकी जंजीरोंसे सजाया गया | 
महाहेवसत्रामरणकश्रुकोष्णीपभूपिताः । ॥ ७॥ सभी गोपगण बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, : | 
> अङ्गएखे और पगड़ियोंसे विभूषित हो हाथमें मेंटकी |. 
र गा) Om 5) सामग्रियाँ लिये नन्दजीके यहाँ आने छगे॥ ८॥ | 
र गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम्‌ । यशोदाजीके पुत्र हुआ सुन गोपियोंको बड़ा आनन्द | ' 
१ हुआ और वे सुन्दर वस्त्र, आभूषण और अञ्चनादिसे, !. 
ई आत्मान भूषयाश्वहब्नाक्पाञ्नादिभिः।। ९॥ | अपना श्रंगार करने लगीं ॥ ९ ॥ उनके सुखका | 
i तात व | नवकुंकुमरूप केसरसे सुशोभित थे, वे नाना प्रकारक | ; 
भेटे छेकर बड़ी शीघ्रतासे यशोदाके घर चढी । 
बलिभिस्त्वरितं जग्शुः पथुभ्रोण्यश्रलत्कुचाः ॥१०।। | उस समय उन स्थूल नितम्बवाली व्रजाज्ञनाओंके पीन 
मटर | पयोधर जल्दी-जल्दी चळनेके कारण हिलते जाते | 
गोप्यः सुसुष्मणिङुण्डरनिष्ककणल्य | थे ॥ १० ॥ - गोपियोंके कानोंमें उज्ज्वल मणिमय | 
` । कुण्डल और गलेमें पदकसहित हार सुशोभित थे 
TCT पाय gprs । बे चित्रविचित्र वस्न धारण किये थीं, मार्गमें चढते | । 


नन्दालयं सवलया ब्रजवीर्विरेजु- अजन्त | समय उनके केशपाशोसे छूडोंकी वर्षा-सी होती | 
जाती थी, हाथोमें जड़ाऊ कङ्कण विराजमान थे | ' 


एमि 
$ व्योलल्कुण्डलपयोधरहारणोमा! ५ ॥११॥ और चलनेमें उनके कुण्डल, स्तन और हार हिल्ते | 
- जाते थे, इस प्रकार नन्दभवनको जाती हुई 


ता आशिषः अयुझ्ञानाश्रिरं पाहीति बालके । गोपाङ्गनाओकी अपूर्व शोभा थी ॥ ११ ॥ नन्द्जीके 
। यहाँ पहुँचकर वे 'बालक चिरञ्जीव हो! ऐसा कहकर 


१. पाः सवत्साश्र हरि० । २. जीवेति । र ब ‘Te र 


१ णिक | न वा 22 सा त जति ति 
2 ET Fie समयानुसार उक्तियोसे स्तुति करनेवाले भाट | जैसा कि कहा है 
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बनना त 


त or ट दशम सजन छ्ित्यपशावद 0 7 5 SF 
De 4. री न 
~ < TTT : 

| दारता छि: सिञ्चन्त्यो जनसुजगुः ॥ शौर्बीद ब 
|, लाड़िः सिञ्चन्ट १२॥ ॥ शीवोद देती और लोगोपर हल्दी-तेळ मिळा हुआ : 


| अवॉर्धन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे । जिस समय जगतूके खामी अनन्त श्रीकृष्णचन्द 
/ लो विशवेश्वरेऽनन्ते नन्दस्य ्रजमागते ॥१३। * के जजमें आये उस समय उनके जन्ममहोत्सव- 
क ज नाना अकारके मङ्गलमय वाजे बजने ळगे ॥ १३ || 
गोपाः परस्परं हटा दथिक्षीरपतास्बुमि; । बढ वि दही, दूध, धृत और . 
' आसिश्वन्तो विलिम्पन्तो नवनीतंश्व चिक्षिपु: ॥१७)॥ मछते हुए आपसे Mg द 
दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्करणोर्धनम्‌ ।“ न परार नन्द्जीने उन्हे बहुत-से वस्त्र, आभूषण 
Pr तसा ' और गाए दीं। तथा सूत, मागध, बन्दीजन और 
_ ख़मागधवल्दिभ्यों येऽन्ये विद्योपजीविनः १५॥ | इत्याद आदि वियाओसे ही आजीविका करनेवाले 
| अन्यान्य गुणीजनोको प्रसन्नतापूर्वक उनकी मनमानी - 
| | वस्तुए देकर उन्होंने भगवान्‌ विष्णुकी प्रसनताके 
| बिष्णोराराधनार्थीय खपुत्रस्योदयाय च॥१६॥ | व्यि और पुत्रके अम्युदयके लिये उनका यथोचित 
| BP 255. | सत्कार किया ॥ १५-१६ || नन्द्गोपसे सत्कृत 
| रेहिणी च महाभागा नन्दयापासिनन्दिता । | महाभागा रोहिणीजी दिव्य वस्त्र, माळा और कण्ठके 
| गयचररिव्यवासःसकण्ठामरणभूपिता ॥१७॥ | से वियूषित हो [ गृइस्तामिनीके समान 
| | | सब आने-जानेवाडी क्षियोंका यथावत्‌ सत्कार करती ] 
| तत आरभ्य नन्दस्य ्रजः सर्वसमृद्धिसान्‌। | विचर रही थीं॥ १७ || हे राजन्‌ ! तबसे नन्दजी- | 
ना | `` | का ब्रज सब सम्पत्तियोंसे पूर्ण हो गया तया श्रीइरिकिे. || 
| हरेनिवासात्मणुणे रसाक्रीडमञ्रूनृप ॥१८॥ | निवास और अपने स्वाभाविक गुणोके कारण लक्ष्मी: | 
| So लय कति: जीका क्रोडास्थळ बन गया ॥ १८ ॥ 


' बेस कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत्‌ । 


| गेपान्गोकुटरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः | हे छ| हे कुरुश्रेष्ठ तदनन्तर, एक दिन गोकुलकी _ 
A ५ - रि सरा ““४६०रक्षाका भार गोपोको सॉपकर श्रीनन्दजी कसका . 
| न्दः कसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरूद्वह ॥१९॥ | वार्षिक कर चुकानेके ढिये मथुरा गये ॥ १९ ॥ 
भुदेव ४ जब वपुदेवजीने सुना कि भाई नन्दजी आये हैं और 
| उपश्रुत्य तरं ४ राजाको उसका वार्षिक कर दे चुके हैँ तो वे उनके | 
हत्या दत्तकर रा „~+ ०८ | डेरेपर आये ॥ २० ॥ वसुदेवजीको आये देख 
| य रो ५ परी सनम । र ०) | नन्दजी इस प्रकार सहसा उठ खड़े हुए जैसे प्राणेके | 
/ ऐ च सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम्‌ | ' आ जानेसे शरीर सचेत हो जाता है और वे प्रेमसे | 
तः प्रयत्न i | विहल हो अपने प्रियतम सखा वसुदेवजीसे प्रसन्नता- 
थयत्म दोभ्याँ सखजे परेमविहृलः ॥२१॥ | पूर्वक दाथ 'फैडाकर गळे मिठे ॥ २१ ॥ फिर 
| तः | नन्दजीने उनका अर्ध्य-पाद्ादिसे पूजन किया 
> == बलमासीनः एट्ठानामयमौडतः | (राजन्‌! तब वघुदेवनी घुखपूर्वक आसनपर बैठक 
१. ननद । कि न प 
रि) 12 New पा] 7 
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no Cel अती के र) 
रर “|. पक आमा म १८ + र्दन श्रीमद्भागवत डु 9 / ४7 / २-2) / २7 ES | अ९ ५ 
मनन क ठ स्क 
अपने बाळकोंमें ही चित्त ळगा रहने कारण कुरा 
असक्तधीः खात्मजयोरिदमाह विद्यांपते ॥२२॥ प्रश्‍नके पश्चात्‌ नन्दजीसे इस प्रकार कहने को 


॥ २२ ॥ “माई | तुम वृद्ध हो चले थे तुम्हारे 
दिष्टया श्रातः प्रवयसं इदानीमग्रजस्स ते। सन्तान न थी और न अब होनेहीकी कोई आशा : 


यत्समपद्य गी बात है कि तुम्हे 

त॥२३॥ | थी। यह बड़े आनन्दक 

ता त चुत न हर्बल. समय पुत्र प्रात हुआ ॥ २३ ॥ यह मी बड़े सौभाग 
ड्ब्य्ण्ड 


टया संसारचक्रेजरिसन्वरतमानः पुनर्भवः की बात है कि इस संसार-चक्रम घूमते हुए हम 
दिष्टया संसारचक्रेञस्मन्वतेमान दोनोंका समागम हुआ; भाई ! सुहृद्जनोंका मिहना 
ह उपलब्धो भवानच/ र दुर्लभ प्रियदर्शनम्‌ ॥२४॥ | बड़ा कठिन है, आज हमारा-तुम्हारा मानो पुनभ 
| भवानद्य हुक 0 प्रिय | ही हुआ है ॥२४॥ जिस प्रकार नदे 


कत्र प्रियसंवासः सुहृदां चित्रकमणाम्‌ । . प्रबल प्रबा बहते हुए तण-काष्टादिका सदा 
= ७”स्त्छारी 7:८९) एकत्र रहना असम्भव है उसी प्रकार विभिन्न प्रार्य 


ले रांका भी एक साथ रहना सम्भव नहीं / 
मानानां एवानां स्रोतसो यथा ॥२५॥ | वाळे प्रियजन नहीं | 
वह्‌” ओधेन व्यूद्य कशः हे ॥२५ ॥ आजकल जिस विशाळ वनमें तुप 


कच्चित्पशव्यं | अपने बब्धु-बान्धवोंके साथ रहते हो उसमें जह 
निरज भूयस्थुदणवीरुधमू तृण और ढता-पत्रोकी तो बहुल्ता है न! भै; 
। र्‌ : ॥२६॥ | वह वन तुम्हारे पछ आदिके लिये तो हितकारी 
FA सहर और रोगरहित है न : ॥ २६ ॥ मैया ! हमारा 
८ ञ्रातर्मम सुतः कचिन्मात्रा सह भवद्ठजे | (|एक पुत्र अपनी माताके साथ तुम्हारे ब्रजमें रहता ; 
a है, वह अच्छी तरह है? वह तो तुम्हींको अपना! 
तातं भवन्तं मन्वानो भवद्स्यामुपलालितः ॥२७॥। | पिता समझता होगा क्योंकि यशोदा और तुमने ही। 
एकेन) सक्म) | उसका छाछन-पाछन किया है ॥ २७॥ पुरुषके| १ 
न 4 ऐपुंसस्त्रिवर्गा विहितः /सुहृदो नुम लिये वही -त्रिवर्ग ( अर्थ, धर्म और काम ) शाक्त 
| विहित है जिससे उसके आत्मीयोंको भी सुख मिढे) ! 
न तेषु क्किश्यमानेघु त्रिवर्गोज्थाय कल्पते ॥२८॥ | जिससे. अपने बन्धुजनोंको... कलेश हो. उस त्रिवासे 
> ८--. उळहल्टय: शीरि के ब्र? श 71०7: छर) कोई लाम नही?! ॥ २८ ॥ | 


यर 
ट्ट नन्द उवाच नन्द्जी बोले--अहो | देवकीके गर्भसे उततर : 


1 

| 

| 
नो देवकीपुत्राः के । इए तुम्हारे कई पुत्र पापी कंसने मार डाळे अन्तो. 
| अहोते : कसेन वहवो हताः । | एक सबले छोटी कन्या बची थी, सो वह भी खि 


एकाबशिशवस्जा [पि दिवं गता ॥२९॥ यो ¦ ॥ २९॥ निःसन्देह मनुष्योंका घुल 
| भाग्यपर ही अवलम्बित है और भाग्य ही उसका एक 
नूनं -्यदष्टनिष्ठो जनः। मात्र आश्रय है । जो पुरुष भाग्यको ही अपने पुख'| 
| दुःखका कारण समझता है वह उनके प्राप्त होनेप 

अदृष्टमात्मनस्तत्त्व /यो वेद न स्‌ मुह्यति ॥३०॥ | कभी मोहग्रस्त नहीं होता || ३०॥ 


प को बेपि 100 अल ले वसुदेबजी बोळे--मित्र ! तुम राजाको उसका 
करो पै वा्पिको दतो राजे दृष्टा वयंच वः। वार्षिक कर दे चुके और हमसे भी मिड विषे अ 
१. राशो। ` पन नकाय 
ट CC-0. Prof ol VE छ, i 44४4 एतावद द हरी को, चते \ 6 
अ वान्ये प्र कम डुयाानभरक्ग जि पप्या स्मि। अन | 
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Format am 


आ 8 प्या ~ 


तफ | छि ६८ 1. क त 8 


` दशमं स्कन्ध = कितना किड छव 
Re ५08 


| ॥ 
| स बहतिथ सन्त्युत्पाताश्च गोकुले ॥२१॥ कि अधिक देर न रहना चाहिये क्योंकि 
गॉकुछम अनेक उत्पात हो रहे हैं | ३१॥ 
आ्युकदचजी,कहते हैं--वसुदेवजीके इस प्रकार 


कहनेपर चन्द्‌ आदि समस्त गोपगण उनसे आज्ञा ळे बैठ 
| तोमिरनइदयुक्तेस्तमुज्चाप्य गोकुलम्‌ ॥३२॥ जुते हुए छकड़ोंपर चढ़कर गोकुलको चल दिये ॥३२॥ 


क हर 


श्रीयुक उवाच 
4 नन्दादयी गोपा ग्रक्तास्ते शोरिणा ययुः । 


० 
1 


7777०0960०. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे प्रच नन्द- Fi 
` वसुदेवसङ्गमो नाम पञ्चमोऽध्यायः || ५ || गड 


| न का ससा 7-ल्कने दीत | हि. 
व येठा अध्याय 0000 
॥ पूतना-वध ३ उनि ती 
| _ श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोले- हे राजन्‌ ! मार्गमें नदी प 
। तदः पथि वचः शौरेन येति विचिन्तयत्‌ । | यह सोचकर कि बसुदेवजीका कथन मिथ्या नहीं होता, अरेच्या 


| मनच्ही-सच उत्पातकी आशङ्कासे श्रीहरिकी शरण गये ae 
। इरिं जगाम शरणश्चत्पाताणमशङ्क्तः ॥ १ ॥ | ॥१॥ इधर, सकी भेजो इई भयङ्कर राक्षसी बालघातिनी “6१ !1 


पूतना पुर, ग्राम और ब्रज आदिमें बाळकोंको मारती गी 

| इसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। | | 

| सै | पिरती यी॥२॥ किन्तु, हे राजन्‌ ! जहॉँके ढोग | 

| शिशृंशचार निध्नन्ती पुरग्रामंत्रजादिषु ॥ २ ॥ | अपने नित्यकमॉंमें भक्तमर्ता श्रीभगवानका राक्षसादिके | 

।। न यत्र श्रवणादीनि रक्षाघानि खकमंसु | भयको दूर्‌ करनेवाला श्रवण-कीर्तनादि नहीं. करते 
वहाँ ऐसी राक्षसियांका बळ चळ सकता है || ३॥ ३२ 

इवान्त सात्वतां भतुयातुधान्यश्च तत्र हि॥ ३॥ एक दिन आकाशमार्गसे विचरनेवाढी वह हि 2 

कामचारिणी पूतना नन्दजीके गोकुळके पास आ निकली | a क 


; ला माययात्मानं प्राविशत्कामचारिणी ।। ४ ॥| | और अपनी मायासे दरी युवतीका बेप बना गोुळ- ८ 
| तां केश भीतर घुस गयी ॥४॥ उस सुन्दरीके & 
| वन्थव्यतिवक्तमल्लिकां केशपाशमें मछ्लिकाके फूल गुँथे हुए थे F १... 
। बहान्तम्वस्तनकृच्छ्रमध्यमाम । | उसके नितम्ब ओर पयोधर स्थूळ थे, F 
सुवास कम्पितकर्णभूषण- कमर पतली थी और भङ्गम सुन्दर वस्न सुशोभित (६ 
स्वि ke | थे तथा उसका अत्यन्त मनोहर मुख कानामे £ 
पोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननाम्‌ ॥ ५ ॥ | हलते इए कलल त 


| अळकात्रलिसे सुशोभित था ॥५॥ अपनी 

` . | मनोहर सुसकान और कराक्षपूर्ण चितवनसे व्रज- 
वासियोंका चित्त चुराती इई उस रूपवती रमणोको द्वाथमें 
रूपिणीं कमल लिये देखकर गोपियोंने समझा मानो साक्षात्‌ 
दः शिषं्डभिागतां पतिम्‌ ॥ ६॥ | जी द्रष्डुमिवागतां पतिम्‌ ॥ ६ ॥ | जी ही अपने पतिका दर्शन करनेके लिये आयी हैं॥ ६। 
खे० कसा ९,,माकाादि@7 आता ४ दो सतत: 0" 53 ताटी पकी 
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लिये. ग्रहके समान थी | 

पूतना बाढकोंके छिन शके समान यी | क. 
विचिन्वती र काळे | जहाँ-तहाँ बाळकोंको इती न 'खच्छापूवक नद 
ऽसद्न्तकम्‌ 5 गी । वहाँ उसने शय्य थे] 
(सभी म थियरी न प्रतिच्छन्ननिजोरतेजंस Gi 1 प र जो नोने ह श 
बालं प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजंस _, बालक कृष्णको ० नन वते ह च 
मतान, ददर तस्पेऽगनिमिवाहितं भसि ॥ ७॥ | समान थे और जिन्हानि मस्मम छिपे हुए आहे 
पय ता ठा | समान अपने प्रचण्ड तेजको छिपा रखा था || ७ ॥ 

य तां se सम | उसे साक्षात्‌ बाल्घातिनी अह समझकर चराचर जागे 
चराचरात्मा स निमीलितक्षणः । आत्मा भगवान्‌ कृष्णने अपनी आँख बन्द कर हो 


अनन्तमारोपयदडूमन्तक . | और उसने अपने कालरूप श्रीअनन्तको इस प्रश्न 

यथोरगं सुप्मचुद्धिरज्युधीः ॥ ८ ॥ | अपनी गोदमें उठा बि न कोई पुरुष भ्रमसे र्म 
| तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां सोये हुए साँपको उठा छे ॥ ८॥ छु 

तां हन्द | समझकर से पुन्ह 

ल न FL म्यानके भीतर छिपी हुई तीकण तारके सम | 
Ti लम 2 वील्यान्तराकोशप dS दा ररे न | पूतनाका हृदय तो बड़ा कुटिल था किन्तु उपरे / 
"८६ "°^ चरद्धियं. तत्मभया च धर्षिते “कलल, उसका व्यवहार बड़ा ही सुन्दर था । वह एक म | 
पनन" निरीक्ष्यमाणे जननी ह्यतिष्ठताम्‌ । दै ॥ | महिलाके Fi माळूम ऱ्य थी न हा | 
SS : वित यशोदा और रोहिणीने भी को. 
तस्मिन्स्तनं जरवीर्यमुल्बणं प्रभावित होकर माता : र र मी बोई 
ग डी - शिक्ोददाबथ | | रोकटोक नहीं की, चुपचाप खड़ी [देखतो] रही || | 
गा कराभ्यां भगवान्प्रपीडय त- 


वहाँ उस घोर खभाववाली पूतनाने बाळरूप शो 
° 0०५ LAS हनक ८ ~ ॥ x | 
त्प्राणेः समं रोषसमन्वितो$पिबत्‌ ।॥। १०) | दिया । तब भगवान्‌ बड़े क्रोधपूवेक उसे दोनों हेः . 


गोदमें ले उनके मुखमें अपना दुर्जर विषयुक्त सन दे! ` 


सा य॒श्च गुञ्चालसिति प्रभाषिणी । | दबाते हुए उसके प्राणोंके साथ हौ दूध पीने झे, [ 
= 46५4 >. निष्पीडयमानाखिलजीवमर्मणि । . | ॥१० हे इससे पूतनाके पम 0” पीडा र 
० <विवृत्य नेत्रे चरणो जौ यह वा तरे भोव यमी 
SANS (८. थित लोद | प्रकार चिल्लाती हुई बारम्बार हाथ-पाँव पटककर रेगे 
च ता द्‌ हृ ॥१९॥ | गी | उसके नेत्र फट गये और सारा शरीर से 
तस्याः सनेनातिग भर गया ॥ ११ || उसके अत्यन्त वेगवाे धोर शदे; 
साद्रिमंदी धयोश्च-चचाछ सग्रहा। | पर्वतोके सहित थिवी और ग्रहगणके सहित 5 ः 
रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः डगमगा उठा, सातो पाताळ और समस्त दिशाएँ गूंज" 


पेतुः क्षितौ वञ्जनिपातश्चङ्कया ॥१२॥ । छग तथा बहुत-से लोग बज्रपातकी आशङ्कसे पधि 
निशाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यसु- गिर पड़े ॥ १ २॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार स्तनदेशमे भर 


५ पीड़ा होनेसे वह राक्षसी अपने निजरूपसे प्रकट 8 
_मुलानिती उ यादाय केशांश्ररणी ; 
र 80 व्याद्‌ रणो अजावपि । और प्राणहीन हो, मुँह फाडे, बाळ बखेरे तया 1 


गः प्रसारय निजरूपमास्थिता 
ध्रसाये गोष्ठे ` [पाँच फैलाये गोष्ठमे गिर पडो, जैसे इन्द्रके वसे 


वज्ञाहताबृत्र_ इवापतन्नृप ॥१३॥ | होकर वृत्रापुर गिरा था॥१३॥ _-_- 
१, हुर्निःखिन्न० | 


% भगवान्‌ मायापति है, उनकी दृष्टि पड़नेसे पूतनाकी माया सकती छोड़ा 
| ता 1 नहीं ठहर सकती थी । अतः उसे वह रमणील्प 
अपना राक्षसोरूप घारण करना पड़ता | इससे भगवान्‌ जो लोला करना स र अ इसलिये उदे 


क आँखें 
हल लीं 1 
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वड सेदु रि ब_922 ही स्कन्ध नम्र ) ५918 ड्द हर नादिः fe न्‌ व्र 14:26: 
pao यि 
| तदेहखिगव्यूत्यन्तरदुमान्‌ । 


| दे राजेन्द्र | पूतनाके शरीरने गिरेः गिरने 
| म राजेन्द्र महृदासीचदद्ुतम्‌ ॥१४॥ जन गन्यूति (छः कोश ) के बृक्षोंको कुचळ डाका; 
राम उर बे” [ |= री थी भदत बना इई॥ आह 
मो 'टास्यं गिरिकन्दरनासिकप्‌ | है 0 मुख हलके समान तीक्ष्ण खं उम्र 
दाढास युक्त जिसकी नासिक 

श्रं प्रकीर्णारुणमूर्घजम्‌ ॥१५॥ ? नासिका गिरिगुहाके 
गएडगलस्तन समान गम्भीर है, जिसके स्तन पर्वतसे गिरी हुई 
त्यकरपगमीराक्ष॑ एुलिनारोहमीपणम्‌ । शिल्ाओंके समान स्थूळ हैं और जो चारों ओर केळे 
सतोत्रिशतयतोयहदोदरम्‌ _ ॥१६॥| | = उ तारा दासा ह| ९ ना 
सेतुर द्ध ने लु मर्दा चायीर श वाइस आख अन्यकूपक समान गम्भीर, जङ्काएं नदीके करारे- 
स्म तद्दीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम्‌ Ee) के समान भयङ्कर तथा वाहु, घुटने और पैर नदीके | 

वड उपर बाँचे हुए पुलके समान हैं और जिसका पेट 
नितसिन्नह्कर्णमस्तकाः ।॥ १७] | ई और जिसका पेट म , 
तु तान्नःस्म सूखे हुए सरोबरके समान है ॥ १६ | पूतनाके हर्‌ 
बाल चं तस्या उरसि क्रीडन्तमकुतोमयस्‌ । शरीरको देखकर समस्त गोप-गोपीगण भयमीत न 
गये | उसका चीत्कार सुनकर उनके हृदय, कान और ३, 
मस्तक तो पहले डी व्यथित हो गये थे | १७॥ ३! 
गरोदारोहिणीअ्याँ ताः सभं चालस्थ सवत॥ | बालकृष्ण उसके वक्षःस्थलपर निर्भय होकर खेल रहे 
थे, गोपियाँ घबराकर वहाँ झटपट आयीं और उन्हें 2 


$ 
| 


८०) sd 
./22-/५2८४ II Fy 


< 


७८, ०० ४०० श्र दर 


आ 1080 


ऱ्य 
पे 
७१: 
द्‌ 
गोप्यस्तूणं समभ्येत्य जग्नुहुजातसम्भ्रमा; ॥१८॥ ५ 


| ग्गापच्छश्र न । 
“खाँ विदधिरे सम्यम्गाएच्छञ्रमणादिमिः ॥१९॥ | उठा दिया ॥ १८॥ यशोदा और रोहिणीके सहित 2) १ 
गोमूत्रेण खापयित्वा एनर्गोरजसाभकम्‌ । | समस्त गोपियोंने गौकी पूँछ घुमाना आदि उपायोसे Ef 


लकके अङ्गोंकी सत्र प्रकार रक्षा की ॥ १९॥ 
| उन्होने पहले वालकको गोमूत्रसे ज्ञान कराया, फिर सब 


गाप्यः सस्पृष्टसलिला अङ्गेषु करयोः पृथक । अङ्गोमें गोरज गायी और वारहों अङ्गोमें गोबर छगाकर 


| 
ससात्मन्यंथ मगवानूके केशवादि नामांसे रक्षा की || २० || तदुपरान्त 
भालस वाजन्यासमङुवत॥२१॥ | गोपियोंने आचमन कर 'अज' आदि ग्यारह बीजमन्त्रों 


अव्यादजोऽङ्घ्रि मणिमांस्तव जान्वथोरू | से अपने अङ्गोमि अन्ञन्यास एवं करन्यास किया और ४ 
BS: NI फिर वाळकके अल्ञोमें बीजन्यास किया || २१ ॥ तिरे 
यज्ञाऽच्युतः कटितटं : अकल 

र नद र bs’ | चरणोंकी अजन्मा भगवान्‌, जानुओंकी मणिमान्‌, ऊरुओं- _ $ 
हकेशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठं की यज्ञपुरुष, कटिकी अच्युत, उदरकी हयग्रीव, हृद्यकी 
बिष्णुश्ज ग्रुखमुरुक्रम इश्वरः कम्‌ ॥२२॥ 


केशव, वक्षःस्थळकी ईरा, कण्ठकी सूर्य, भुजाओंकी 

चक्रयग्रत विष्णु, मुखकी उरुक्रम ओर शिरकी इश्वर रक्षा करे 
सहगदो हारिरस्तु'पश्चा- । ॥ २२ ॥ तेरै आगे चक्री, पीछे गदाधर, दोनों पार्खोमि 
्सपाश्चयोर्भनुरसी मधुहाजनश्च। ` पशुष और खड्ग धारण करनेवाले भगवान्‌ मधुसूदन 


रा चक्रुथ बढुता ठादशाङ्गचु नासाभः ॥२०॥ 


ई शङ्के उरुगाय उपयुपेन्द्र- | उपेन्द्र, नीचे गरुड, एव्वीपर हळवर और तेरे 
=== धितो हलघरः पुरुषः समन्तात ।२२। | ओर भगवान्‌ परम पुरुष रहकर रक्षा करे ॥ २३॥ 


१ So कम 
सर्वेशः | २ सा सुतम्‌ । २. जङ्घे | ५ 
१४ श्रो vin caer} जन्मी वड स्लो 
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श्रीमद्भागवत ; ह अप 8 
| नेर टु त लाकर, आणोकी नारायण ` ग्राणोंकी ना 
इन्द्रयाणि हुषीकेशः आरणान्नारायणोऽ्रु। | दिका ती 
४ १ 
३चेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽचतु ॥२ अहङ्कारकी षडैश्वर्यसम्पन्न परमात्मा रक्षा करें गर 
पृश्चिगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान्परः | क्रीडाके समय गोबिन्द, सोते समय माधव, चलते 
क्रीडन्त पातु गोविन्दः शयानं पातु मोधवः ॥२५॥ | णठ, बैठनेमें पति और भोजन करते समय 
ब्रजन्तमव्याह्कुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः । ्रहोको भयभीत करनेवाले यज्ञभोक्ता भगवान्‌ तेर 
ञ्ञानं यज्ञञ्चक्पात्‌ सर्वग्रहभयङ्करः ॥२६॥ | रक्षा करं ॥ २४-२६ ॥ डाकिनी, यातुधानी और 
डाकिन्यो यातुथान्यश्व कूष्माण्डा येऽर्भकग्रहाः । . | इष्माण्डा आदि बाठग्रह, भूत, अत, पिशाच, यह 


ति ने | राक्षस, विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना 
भूत च यक्षरक्षोविनायकाः । २७ द 2 १ 
मुतग्रेतपिणाचाब ८ मातृका आदि तथा शरीर, इन्द्रिय और प्राणोंका नाश 


RN 


PDR । HH ATTY YF । 


कोटरा रेवती ज्येष्ठा “1009 । | करनेवाले उन्माद एवं अपस्मार आदि रोग, स्प 

उन्मादा ये झपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्रुहः ॥२८॥ | देखे हुए महान्‌ उत्पात तथा बृद्धमह और बाह 
% स्वमदृष्टा महोत्पाता बृद्धवाग्रहाश्न ये। ` | आदि सभी अनिष्ट भगवान्‌ विष्णुका नामोच्चाण | 

सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोरनामग्रहणभीरवः ॥२९॥ | करनेसे भयभीत होकर नष्ट हो जायँ ॥ २७-२९| | 
४ श्रीशुक उवाच थीशुकदेचजी वोले--प्रेमपाशमें बँधी हुई गोपियों- . 


इति | ग्रणयबद्धाभिर्गापीमिः कुतरक्षणस्‌ | | के इस प्रकार रक्षा कर चुकनेपर साता यशोदाने 


5 : ® स्तनपान करा बाळक कृष्णकी शर 
पाययित्वा स्तनं माता संन्यवेशयदात्मजम्‌ ॥३०॥ |. " गको शय्यापर घुळा दिया | 
॥३०॥ इसी समय नन्दादि गोपगण मथुरासे ब्रजमे | 


तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गताः | | पहुँचे तो पूतनाका शरीर देखकर वे बड़े ही विसित | ! 
विलोक्य पूतनादेहं बभूबुरतिविस्मिताः ॥३१॥ | इए [ और आपसमें कहने छगे-] || ३ १ ॥ “निःसन्देह 
} . | वसुदेवके रूपमे कोई ऋषि ही प्रकट इए हैं, अथवा ये 

' नूनं बतर्षिः संजातो योगे क ड्र 
१ व्‌ शो बा समास सः । . | पूर्वजन्ममे कोई योगेश्वर होंगे; क्योंकि जैसा उन्होंने कहां 
: स उब दृश ह्युत्साता यदाहानकदुन्दुमिः ॥२२॥ | गा वैसा ही उत्पात यहाँ देखनेमें आ रहा है” ॥ ३२॥ 


कलेवरं परशुभिर्छित्वा तत्ते त्रजौकसः।- । तब त्रजवासियोंने कुल्हाड्योंसे पूतनाके शरीरके 1 
दूरे कषिप््वावयवश्ो न्यैदहन्काष्ठिट्ठितम ॥३३।। टुकड़े कर डाळे और उन्हें गोकुळसे दूर छे जाकर भर 
क लकड़ियोंमें रखकर जला दिया ॥ ३३ || जळते समय 
दह्यमान देहस्य भूमबायुरुतोरभ झी उसके शरीरसे जो धूआँ निकला उसमें आगुर 
जत क की-सी सुगन्ध आती थी क्योंकि मगवानके स्तवपाद 
उत्थित EU) 
कृष्णनिैक्तसपद्याहतपापपनः ॥॥ करनेसे उसका सम्पूर्ण पाप तत्काळ क्षीण हो गया या 
पूतना ठोकबाठभी राक्षसी रुधिराशना । ॥३४॥ पूतना संसारके बाळकोंको मारनेवाली 


Sir: (खल TNS ET २1 ( 95720 दए लन? 


FA रक्तपान करनेवाळी राक्षसी यी, और उसने भगवानको 
जिघांसयापि हरये स्तनं दन्वाप सद्गतिम्‌ ॥२५॥ | मारनेकी इच्छासे दूध पिलाया था; तो मी उसे सहि 
' ` किं पुनः श्रद्धया मक्या कृष्णाय परमा वा 

र: त्मने र _ त स्नेहपूवक श्रद्धा और भक्तिसे उनकी चित्तचाह 


- = ९. मंखतो । २. केशवः । ३. निदे 
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तिन || ६] = el 
| छित कि नु रक्तास्तन्मातरो यथा ॥३६॥ द बान ६ वस्तु दीं उन | ङ 

द्यां भक्तह्दिस्थाम्यां वन्द्याम्यां लोकवन्दितेः। दी क्या है !॥ को जिसके अंगोपर मगवानूने अपने 
जे त्स । ==? ताओके मी पूजनीय और भक्तोकि हृदयमें 
ङ्गं यखाः समारत गगवान सतना | निरन्तर विराजमान रहनेवाले चरणोंसे चढ़कर स्तन- 
| गातुधान्यापि सा स्वर्गमवाप जननीगतिम्‌ । | "ण किया वह पूतना राक्षसी होकर भी जब माताको 


| प्राप्त होने योग्य परमगतिरूप स्वर्ग ई 
क्षीरा किञ्च॒ गावो चु मातरः ॥३८॥ | ~ =` प स्वगठोकको प्राप्त हुई 
दृष्णडक्तस्तन टु कड ह | तो जिनके चका पान भगवानूने स्वयं किया उन. 
यांसि यासामपिव्प्युत्रस्नेहुतान्यकम्‌। | या और हा तो बात ही क्या है ? ॥ ३७- 
आाबान्देबबीपुतरः केवल्याद्यखिलग्रदः ॥३९॥ |... है राजन्‌ ! शल्य आदि सब ग्रकारकी मुक्तियाँ 
ऱ्या के | नेवे भगवान्‌ देवकीनन्दनने जिनका पुत्रस्नेहसे 
| रतं कृष्णे कुषतीनां सुतेक्षणम्‌ । सवय हो झरता हुआ दूध पिया कृष्णमें निरन्तर 
' पुनः कल्पते राजन्संसारोऽज्ञानसम्भवः ॥४०॥ | पुत्रमाब करनेवाढी उन गौ और गोपियोंको फिर कमी 
अज्ञानजन्य संसारको ग्राहि नहीं हो सकती ॥३९-४०॥. 
| र RE साथ आनेवाळे समस्त ब्रजवासीगण 
त ह य ह | चिताके धूएँकी सुगन्ध सूँघकर 'यह क्या है, कहाँसे 
क्रेमिद कुत एवात यदन्तो त्रजमाययुः ॥४१॥ | ऐसी सुगन् आ रही है इस प्रकार कहते लू 
हें तत्र वर्णितँ गोपैः पूतनागमनादिकम्‌ | | ्रजरमे पहुँचे ॥ 9 १॥ वहाँ उन्होंने गोपकि मुखसे 
भकत क. | पूतनाके आने आदिका समस्त वृत्तान्त सुना | “पूतना 
भुला तन्निधनं सस्ति जिशञोश्रासन्सुबिस्मिताः ॥४२॥ मारी गयी और बाळक कुशठपूर्वक रहा! यह सुनकर 
। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ ॥ ४२ | हे कुरुनन्दन ! 
गः खपुत्रमादाय प्रेत्यागतश्चुदारधीः। ` | उदारबुद्धि नन्दजीने अपने मृत्युके मुखसे बचे हुए 
र्न्युपाघ्राय परमां गुदं हेमे ॥४३॥ बालकको गोदमें उठा ठया और वारम्बार उसका माया 
बा > लु उक | सूँघकर मन-ही-मन बड़े आनन्दित हुए ॥ ४३ || 
,.. रनामाक्ष कृष्णस्याभेकमद्धुतम्‌ | . | जो पुरुष बाढकृष्णकी “पूतनामोक्ष' नामक इस 
धा उ ववद ह्‌ है | अद्भुत ढीलाका श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है उसका 
आण्छडूया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्‌ ॥४४॥ | भगवान्‌ कृष्णचन्द्रमें अविचल प्रेम होता है | ४ 


>->>-००*४९२००---- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे र्ध 
षष्ठोऽध्यायः || ६ ॥ 


_कटधूमय . सौरभ्यमवघ्राय त्रजोकसः । 


ल  _ फि 0 मम ३; निमय 


ति उन्होंने अपने साथी गोप और झी तसा खनन चिया । इसि शो 


विषयमें तो कहना 


शु जिस (१ ड | री ड गये. नु 
सय अपने म ब्रझाजी ग्वाळ्याळ और बछड़ोंको हर छे गये तो भगवान्‌ स्वयं ही बछडे और आज्या न? 


है| 
| 
। 


नतन सातवा अध्याय 


C२ न्‌ स्लत ८ 
A (टच (>> निर दाकट-भजन और तृणावत' "बच 6 ) | हँ (डि 21 तयार | 


त) च्चुण्ट 


९॥ MENON द्य 


राजा परीक्षित्‌ र भगवान्‌ हरि जिस. | 
| रिरीश्वरः | अवतारको धारण कर जो-जो श्रवणसुखद ह॑ 

भेन येनावतारेण भगवान्हरिरीश्वरः । र हैं वे सभी मेरे मनको आनन्दित म 
नोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः ग्रमो ।। १॥ | ह ॥१॥ जिनका श्रवण करनेसे मलुष्यके चि 
"यच्छण्वतोःपेत्यरतिर्वितृष्णा जि | म और उससे होनेवाली विषयतृष्णा दूर हो जाती. 
सत्व च शुद्धय॒त्यांचरण पुस, i | है, शीघ्र ही अन्तःकरण शुद्ध हो ता है तथा भगवान्‌. 
भक्तिईरो तत्पुरुषे च सख्य में भक्ति और भक्तजनोंसे औति होती है उद 
तदेव "हार वंद मन्यसे चेत्‌ ॥२॥ श्रीहरिचरितोंका, यदि आपकी इच्छा हो ते, वन ; 
ष्णस्य तोकाचरितमद्धतम्‌ । कीजिये ॥ २ ॥ भगवान्‌ कृष्णने मर्त्यलोकमे आका 
अथान्यदपि कृष्णस्थ ताकाच स्‌ मानवजातीय लीछाओंका अनुकरण करते हुए जो और | 
मानुषं लोकमासाद्य तञ्जातिमनुरुन्धतः ॥ २॥ | ... अत बाळ्या की उनका मी वर्णन कोन 


| उस दि) 2737 गरि 


= तिूनग्मी । उच्लानताए जिन 2:71 
राजोवाच 


२४1२-2१ 


श्रीक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोळे- हे राजन्‌ ! एक बार श्री-. 
[~ किदाचिदौत्यानिककतुकाएवे कृष्णका इ ( करवट वदळूनेका ) कः | 

व था और उसी दिन उनके जन्मनक्षत्र | 
जनसक्षयोगे समवेतयोषिताम्‌ । का भी योग था । अतः यशोदाने अपने ८ | 

विकट, एदिजरगीतद्विजमनत्रवाचके हुई गोपियोंके गाने-बजानेके साथ ब्राह्मणोंसे मन्त्र 
१०° $. अकार सलोरभिपेचनं सती ॥ ४॥ | पाठ कराते इए पुत्रका अभिपेक कराया ॥ १॥ 
ती कट युजी “बुतमज्जनादिकं फिर नन्द्रानीने अन्न, वस्न, माला और गौ आरि 
े - | मनमानी वस्तुओंसे भढीभाँति पूजित हुए ब्राह्मणोद्रारा 
Fela सुपूजितेः । खस्तिवाचन करा अभिषेकादि समाप्त हो जानेपर पग 
` अन्नाद्यवासःस्रगमीष्टधेनुभिः . को उनींदा देख उसे धीरेसे शय्यापर सुला दिया ॥५॥ | 


प्रश संजातनिद्राक्षमश्रीषयच्छनैः ॥ ५ ॥ | योड देरमे जव श्यामहुन्दरकी आँखें खुडी तो वे स्तन-| 
पानके लिये रोने लगे, किन्तु उत्सवर्मे आये हुए त्रजके 


ओत्थानिकोत्सुक्यमना मनखिनी ` | गोप-गोपियोंका सत्कार करनेमें तल्डीन हो जानेके 


खे | 
समागतान्पूजयती व्रजोकसः। | कारण मनखिनी यशोदाको उनका रोना सुनायी 


नेवाथरणोड रुदितं सुतस्य सा पडा | तब कृष्णचन्दने रोते-रोते अपने पाँव उछाडे (शं 
बालकृष्ण एक शकट ( छकडे ) के नीचे 
रुदन्स्तनाथी चरणाबुदक्षिपत्‌ ॥ ६ ॥ | 
प हुए थे; उनका नवपल्ळवके समान सुकोमछ 3 
अध*शयानस्थ शिशारबाञ्रपक- तड जे | नन्हा सा पाँच लगते ही वह शकट उलट गया | 


पभा पञ 
प्रवालमृहडब्रिहतं व्यवर्तत । ` (उसमें जो दूध-दही आदि नाना रसोसे मरी 


य्‌ था 
| विध्वस्तनानारसङृप्यभाजनं | हातमा आदि रखी थीं वे झूट गर्यी त 
हिये और .धुरे अस्त-व्यस्त हो गये एवं जूआ 
व्यत्यस्तचक्राक्षेविमित्रकूवरम || ७ ॥ | गया 
ro ५ 0 CC-0. Prof. नज ) Shastri Collection, New Delhi. Digitized > Foundation USA ‘Rs 
र “परी ९ मिर स्श्रन्नाय सन) धशः साम्न'च्यठे [3 
SRE तर Fe) लारी 201 SNS ते र 


| यधोदाप्रपुखा या, अस उस समय यशोदा तथा ओत्यानिकोत्सवगे आयी 


| औत्यानिके कर्मणि याः समागताः । | त्य समस्त त्रजबाढाएँ और नन्दादि गोपगण यह ह) 
चित्र ठ 

। तन्दादयत्रा तदशनाङुला' स देखकर बड़े चकित हुए और आपसमें 
[१ जात हेन ढगे-'"यह क्या ! छकडा आप-ही-आप कैसे ४ 
५ कर्थं स्वर्यं व_शकट विपर्यगात्‌ ॥ ८ ॥ सन तत प र 

| ट जाः ॥८॥ वे इसका कोई कारण निश्चित न & 
-दव्यबसितमतीन्गोपान्मोपीश् चालकाः। कर सके तब उन गोप-गोपियोंसे वहाँ खेळते हुंए 
३ 


कुळ बाळकाने कहा-“ स कृष्णने रोते-रोते 
पादेन क्षिधसंतन्न सशयः॥ ९॥ इस कृष्णन ही रोते-रोते अपने ४ 
इदतार्नवं पाँवसे इसे उलट दिया है-इसमें कोई सन्देह नही ¦ 


ते श्रदधिरे गोपा चालमापितमित्युत। . है” ॥ ९ | किन्तु गोपोने उसे 'बाळकोंकी बात? मान- का i 
प्रमेय बलं तस्य बालकस्य न ते बिदुः ॥१०॥ | „` ऽ विश्वास न किया क्योकि वे उस बाढकं ४ 
भं ॥ अतुठित बढको नहीं जानते थे॥१ हूं: 
) द्त्तं सुतमादाय यशोदा ग्रहशङ्किता | यशोदाने रोते इए बालकको गोदमें उल. च्या ९ | 


पि । और ग्रह आदिका उत्पात समझ ब्राह्मणोसे वेदमन्त्रों- £ _ | 

| इतसस्त्ययनं विग्रः सक स्तनमपाययत्‌ ॥१९॥ | हरा शान्ति करा उसे स्तनपान कराया ॥ ११॥ § । 
| ूर्ववत्स्थापितं गोणवबा [भः सपारच्छदम्‌ । | बलवान्‌ गोपोने छकड़ेको'सीधा करू उसपर पूर्ववत्‌ >) | 
| 450 सब सामग्री रख दी [ ओर कृष्णचन्द्रको मी पहले- . | 
| विप्रा हत्वाचयाश्चक्कुद शास्डुभिः ॥१२॥ | होकी याति उसके नीचे पालने बदि वया |. न र | 
ब्राह्मणोंने इवन किया और दधि, अक्षत, तथा कुरो र क. 
दकसे पूजन किया ॥१२॥ 'जो असूया ( दोष्दृष्टि ), |®) 5 | 
क मिथ्यामाषण, दम्भ, इष्या, हिंसा और मानसे रहित ` 
| शत वाकमादाय सामण्यजुरुपाङृत्‌ः । | होते हैं उन सत्यशीळ ब्राहमणोंका आशीवाद कमी छि 
विफल नहीं. होता” || १३ ॥ यह समझकर नन्दजीने 1 
बालकको गोदमें ले श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे कक, साम और | ॥ 
यजुर्वेदके मन्त्रोद्वारा संस्कृत एवं पवित्र ओषधियोसे 
मिळे हुए जलसे अभिषेक कराया फिर उन्होंने एकाग्रः 2& 
चित्तसे खस्तिवाचन करा अग्निहोत्र किया और +% 
षः सर्वगुणोपेता वासःसग्रकममालिनीः । ब्राह्मणोंको अति उत्तम अन्न भोजन कराया ॥१४-१५। E 
फिर उन्होने पुत्रके अम्युदयकी कामनासे चित्र-विचित्र 

बस्न और सुवर्णमाळाओसे विभूषित nm 2 

' पिप्रा मन्त्रत्रितो 23 0 ~ सम्पन्न गौएँ ब्राह्मणोंको दान की तथा ब्राह्मणांचे २ 
ह का शाक्तास्तथाशिषः। अपना अमोघ आशीर्वाद दिया ॥ १६॥ जो र हे द्र 
"फैला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्‌ | १७। | और योगयुक्त ब्राह्मण होते हैं उ आशीवोद कर्म 

| दारेइसारू २३7२ ! डः । व्त्छ/म- | निष्फळ नहीं होता-यह वात स्पष्ट हे ॥ १७॥ 
लालयन्ती सुतं सती । जब एक दिन साध्वी यशोदाजी पुत्रका गोदमें लिये 


गे उनः (श्रनि टी 
भाग शिशो न सेहे गिरिकूट 


cc तिर स तब त्याने 
एकाम) =२्‌्पिमा इ 


| केब्रयातृतदेम्मेष्या हिंसासानविवजिताः । 


७ 


न तपा सत्यशालानासा फलाः कृताः ॥ १३। 


जेः पवित्रोषधिभिरभिविच्य द्विजोत्तमैः ॥१४॥ 


a 


। वार्षायृत्वा खस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः । 


इंचा चाम्नि द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणम्‌ ॥ १५।। 


आात्मजाम्युद चा 7" 
यार्थाय प्रादात्ते चान्वयुञ्जत ॥१६। 


नल? 12727१9 ५५ 
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७ \ ७०2 २ ( हटना RESET हू 
समाले में A औमद्धागवत 2 दूर व्यय होऽ न्य! | 


I आया 
सल त [भगवरकेलरेरव्ती] जातत सर गन 
ह नके उदरवर्ती ] जगतके भारसे पी 
भारपीडिता । अन्तमं [भगवा जगतूके 
भूमौ निधाय तं गोपी ue क 29 उन्होंने बालकको पृथ्वीपर बिठा दिया, और [ 
टीच न्त] विस्मित होकर वे 
: द्यौ ॥१९॥ ¦ बातसे चित्तमें अत्यन्त | जगदीश 
4000 जगतामास कर्मस ॥१ ०: | ध्यान करती हुई घरके काममे छग गयीं ॥ १९ ॥ | 
त्यो ९, _* - म उसी समय कंसका मेजा हुआ उसका से 
; कंसभृत्यः प्रणोदितः | पे 
दत्यो नाम्ना तुणावतः कंस | दणावतनामक दैत्य वहाँ ववप्डरके रूपे आर 
चक्रवातखरूपेण  जहारासीनम्भकम्‌ ॥२०॥ | और बैठे हुए बाळक कृष्णको उठाकर आकार ३ 
क सने. सम्पूर्ण त्रजमण्डठको 
गोझलं 6 रेणमिः। गया ॥ २०॥ उ धूढिपे 
स्त आ र व्व्युषणंभक्षंपि रेणु आच्छादित कर लोगोंके नेत्र बन्द कर दिये और व्ह 
इरबन्सुमहाधोराब्देन प्रदिशो . दिशः ॥२१॥ । भयानक शब्द करता हुआ समस्त दिशा-विदिशाओक्षे 
गुञ्जायमानं करने छगा॥ २१ ॥ एक मुहूर्ततक समू 
झुहृतमभवद्गो्ं : रजसा  तमसावृतम्‌ ्रजमें धूलि और घोर अन्धकार छाया रहा। उव 
सुतं यशोदा नापश्यत्तस्मिन्न्यस्तवती यतः ॥२२)। | यशोदा पुत्रको देखनेके लिये गयीं तो जहाँ वे इहे 
हि बैठा गयी थीं वहाँ न पाया ॥ २२॥ उस समय ' 
नापश्यत्कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः । ( बबण्डररूप ) तुणावर्तकी उडायी हुई बाढसे को 
तृणावतेनिसृष्टामि गकरामिरुपड्टुतः ॥२२॥ | ऐसे उद्विग्न ओर वेसुध हो गये थे कि उन्हें अपना- 
ह पराया कुछ भी न सूझ पड़ता था ॥२३॥ 
-इति -. . खरपवनचक्रपांसुवर्ष । ऐसी तीक्ष्ण वायु और धूलिवर्षामें पुत्रका पता न 


` सुतपदवीमबलाविलक्ष्य माता | | छगनेसे अबछा माता यशोदा अत्यन्त करुणापूर्क 
| अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशोच- उसको याद करती हुई शोक करने लगी और जिसका 


| 
१ 
| 
\ 
1 


विपतिता गौः ॥२४॥ | बछडा मर गया हो उस गायके समान अचेत होकर 
बै ातता शतजत्सका पा 0. २० | परथिवोपरगिर,पड़ी ॥ २४ || जब बबण्डरके शान्त 


रुदितमनु निश्ञम्य तेत्र गोप्यो | हो जानेसे धूलिका उड्ना बन्द हुआ तो अन्य 
. भृशमनुतप्तधियोऽश्रुपूण्च्यः । | गोपियाँ यशोदाके रोनेका शाब्द सुनकर वहाँ आपी 
„रुरुदुरनुपलभ्य. नन्दसूनुं और नन्दछाळको न. पाकर मन-ही-मन अत्यन्त ( 
पवन उपारतपांसुवर्षवेणे ॥२५॥ | ताप करती हुई आँखोंमें आँसू भर छट-कृटकर 

॒ सु रोने ळगी॥ २५॥ 
तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूपधरो इरन्‌ । इधर, बबण्डररूप तृणावर्त, जब कृष्णचन्रको 


उठाकर आकाइमें ळे गया तब उनके भारी मारो 
नभोगतो . गन्तुं नाशञ्ोङ्भरिमारश्रृत्‌ ॥२६॥ | न सॅभाळ सकनेके कारण उसका वेग शान्त हो ग्या; | 
अतः वह अधिक न चल सका ॥ २६ ॥ भगवान | 
उससे भी अधिक भारी हो गये थे, अतः बे उसे एक 
शिलाके समान माळूम पड़ते थे । किन्तु उन्होंने उसका 
कसकर पकड़ लिया था; इसलिये वह उस। 
गले ग्रहीत उतु नाशक्रोदद्धुतार्मकम्‌ ॥२७॥ विचित्र बालकको छोड़ भी नहीं सकता था ॥.२७॥ | 
i १. ग्रचो० -। २. दश | 1 सा न | 
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तमइमान मन्यमान. आत्मनो . गुरुमत्तया । 
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` इस प्रकार अपना गळा घुट जानेके 


कारण वह रे? 


90 (७. 
+ न्यपतत्सहवालो व्यसुत्र जे ॥२८॥ 
अव्यक्तरांवा 


है| 


तमन्तरिषात्पतितं शिलाया वहाँ जो ख्वियाँ एकत्रित होकर विलाप कर रही |. 
बिशीर्णसर्वावयवं कराम | थीं उन्होंने महादेवजीके बाणोंसे विद्ध होकर गिरे हुए 


पुरं यथा रुद्रशरेण बिडं > 
° खियो रुदत्यो दच्णुः समेताः ॥२९॥ 
प्रादाय मात्रे ग्रतिहृत्य विस्मिताः 


कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानम्‌ । 


' दैत्य निस्चे्ट हो गया, 


आय, शब्द बन्द हो गया और बह प्राणहीन हो 
वाळकके सहित ब्रजमें गिर पड़ा ॥ २८ ॥ 


त्रिपुरके समान उस विकराळ दैत्यको आकाशसे एक 
शिळापर गिरते और उसके समस्त अवयवोंको चकनाचूर 
होते देखा ||२९ || तब उन्होंने अति विस्मित हो 
उसके वक्षःस्थलपर लटके हुए कृष्णको शीघ्रतापूर्वक 


निनि 
७०० न्द श्रे 5 
उसके नेत्र बाहर निकल ला 


Cried 


` त खस्तिमन्तं पुरुषादनीतं ` उठाकर माता यशोदाको दिया । जिसे राक्षस आकाामें 
) विहायसा खत्युजखात्म्रम॒क्तम । ¦ छ गया था उस मृत्युके मुखसे सकुशल लौटे हुए बालक- 


| ` गोप्यश्च गोपाः किल नन्दसुख्या 
| लब्ध्वा पुनः ग्रापुरताव मोदम्‌ ॥२०॥ 
अहो वतात्यद्धुतसेय रक्षसा 
बालो निति गमितोऽभ्यशात्पुनः। ` 
। हिंसः खपापेन विहिसितः खलः 
| साधुः समत्वेन भयाद्विसुच्यते ॥३१॥ 
| किं नस्तपश्रीणेसधोक्षजार्चन 
| “ पूर्तेष्टदत्तम्ुत भूतसोहृदम्‌ । 
यत्संपरेतः पुनरेव वालको _ 
| दिष्टया खबन्धून्प्रणयन्नुपखितः ॥३२॥ 
| दछ्याड्ुतानि वहुशो नन्दगोपो ददने । 
/ वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मितः ॥२३॥ 
| एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी । 
सबुत पाययामास स्तनं खेहपरिप्छुता ॥२४॥ 
सिप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम्‌ । 
देख लाल्यती राजज्ञम्मतो दशे इदम्‌ ॥३५॥ 
स रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः 
पूर्येन्दुवह्विश्वसनाम्बुधीश्च । 
अपालषणांसदुहितवैनानि 


० 


( 


1111 पृतानि यानि खिरजङ्गमानि ॥३६॥ 


————— 


१. गृह्य | र्‌. सुतं | ३. सुतस्य | 
भाट खे० २-३२--.. 
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| को फिर पाकर समस्त गोपियाँ और नन्दादि गोपोंको 
¦ अपार आनन्द हुआ ॥ ३० || वे कहने लगे--“यह 
। कैसा आश्चर्य है कि बालक राक्षसके द्वारा मृत्युको गरात 
| होकर भी फिर जीता-जागता आ गया और हिंसक दुष्ट 
¦ अपने पापसे खयं ही मारा गया ! सच है, साधुजन 
' अपनी समताके कारण सभी प्रकारके भयसे बच 
¦ जाते हैं ॥ ३१ ॥ हमने ऐसा कौन तप, विष्णुभगवान्‌- 
' का पूजन, इष्ट-पूर्तादि, दान अथवा .प्राणियोंका 

प्रिय किया था जिससे कि सौभाग्यवश अपने खजनों- 
| को आनन्दित करनेके लिये मरा हुआ बाळक फिर 


| लौट आया?” || ३२ ॥ इस प्रकार गोकुलमें बहुत-सी 


| अद्भुत घटनाएँ होती देख नन्दजीने आश्चर्यचकित हो _ | 


' बसुदेबजीके कथनका बारम्बार समर्थन किया ॥३३॥ 
एक दिन यशोदाने पुत्रको गोदमें छे उसे अत्यन्त 


, स्नेहपूर्वक अपना दूध झरता हुआ स्तन पान. 
; कराया ॥ ३४॥ हे राजन्‌! जब वह प्रायः दूध 


| पी चुका था और यशोदा उसके मनोहर मुसकान- 


| बालकको जमुहाई आनेपर उसने देखा कि आकाश, 


| अन्तरिक्ष, ज्योतिर्मण्डळ, दिशाएँ, सूर्य, चन्द्रमा, 
| अझनि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, उनसे उत्पन | 
नदियाँ, वन, तथा स्थावर-जङ्गम 


होनेवाली | 
समस्त प्राणी उसमें विराजमान हैं ॥ २५-३६: 
का चरक नि त्यर्थ ररि द्विन्दी टी 


' युक्त मुखका चुम्बन कर रही थी, उसी समय न 


A 
हः ६ 


>. 


94 जि व्यतलनन्र! 


ली श्रीमद्भागवत ७410 
वीक्ष्य राजन्सज्ञ के मुखमें अकस्मात्‌ 
विश्व | 411 हे महाराज पुत्र यह 
2 अल हा जगत्‌ देख यशोदा कॉपने छगी और उस गनय 


सम्मील्य मगशावाधी नेत्रे आसीत्सुविस्मिता ॥३७॥ । अत्यन्त विस्मित होकर अपने नेत्र मूँद लिये ॥ ३७ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध | 
तृणावर्तमोक्षो नाम सक्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ | 
जम 25: । 
> > लने ले चब्र न 1 आखा अध्याय 


नामकरणसंस्कार और वाललीला । 


एति हात । थरीशुकदेवजी बोळे- है राजन्‌ ! एक वार यादो. 

¦ पुरोहितो मड, ः के कुलपुरोहित महातेजस्वी गगंजी वसुदेवजीके 
गर्गः पुरोहितो राजन्यदूनां सुमहातपाः | पल नकम जारी 

रजं जगाम नन्दस्य वसुदेवप्रचोदितः ॥ १॥ ¦ देखते ही नन्दजी अत्यन्त प्रसन्न होकर उठ हे 

तं दृष्टा परमग्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । इए, उन्होंने मुनिको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 


| बिष्णुबुद्धिसे उनका पूजन किया ॥ २॥ जब गरजे ' 


नन्द्जीका आतिथ्य ग्रहण कर सुखपूर्वक बैठ गये ते | 


औंनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपातपुरःसरम्‌॥ २ ॥ 


सपविष्ट कृतातिथ्यं गिरा खनृतया मुनिम्‌ । उन्होंने अति मधुर वाणीसे मुनिको प्रशंसा करते हुए | 
नन्द्यित्वावी्रहन्पूर्णस्य करवाम किम्‌ ॥ २॥  कह्ा--“भगवन्‌ ! आप आप्तकाम हैं इम आपकी 
क्या सेवा करे 7 ॥ ३॥ आप-जैसे महात्माओंका 


महद्विचलनं नणां गृहिणां दीनचेतसाम्‌ । 

Ms के आना-जाता. तो दीनचित्त गृहस्थोंके कल्याणके | 
निःश्रयसाय भगवन्कल्पत नान्यथा काचत्‌ ॥४॥ लिये ही होता है सका कोई ओर हेतु नहीं होता ॥१॥ । 
ज्योतिषामयनं साक्षाधत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियम्‌ । जो इन्द्रियोसे परे है और जिसके द्वारा लोग भूत 


प्रणीत॑ भवता येन पुमान्वेद पराबरम्‌.।। ५ ॥ भविष्यतूका वृत्तान्त प्रत्यक्ष जान सकते हैं आफ्ने 


| उस ज्योतिषशात्रकी रचना की है॥५॥ आप 
त्व ६ 
हि जह्मविदां श्रेष्ठ: संस्कारान्कतुमहसि। | ब्रह्मवेत्ताओमे श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे इन बालकोंके नामः * 


बालयारनयानेणा जन्मना ब्राह्मणो गुरुः ॥ ६॥ | करणादि संस्कार आप ही कीजिये; क्योंकि ब्राह्मण ! 
तो जन्मसे ही सबका गुरु होता ह्वै ६ ॥ 

. गर्ग उवाच गगेजी बोले--नन्दजी ! तुम जानते हो, गै 
सदासे ही पृथ्वीपर यदुकुळ्का आचार्य प्रसिद्द है 
अतः यदि मैं तुम्हारे पुत्रका संस्कार करूँगा तो 
सुत मया संस्कृत ते मन्यते देवकीसुतम ॥ ७॥ लोग उसे देवकीका पुत्र समझेंगे ॥ ७॥ कंसकी बुद्दि ) 

मयी है और वह यह भी जानता है कि तुम्हारी | 

कसः पापमतिः सख्यं तव चानकदुन्दुभेः । और वसुदेबजीकी परस्पर मित्रता है तथा [दरेण | 
के कथनानुसार उसे निश्चय है कि] श्रय हे देवकीका 

देवक्या अष्टमो गर्मो न खरी भवितुमईति॥ ८॥ | आठवा. बाळक कन्या नहीं हो सकता ॥ ८॥ |. 
१. शकटतृणावतवधः | २. वाद्रायणिरुवाच। ३ अम्यभापोण कमा क 


यदनामह © प. 
टूनामहमाचार्यः ख्यातश्च अवि संबंदा । 


सर्वतः | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


सा 


Foo] 
त Es a Ss - न 
| >> देवक्या दारिकावचः रि ५ 

इति सञ्चिन्तयञ्च्छुत्वा दवना 


rr 


| \ नन्द उवाच 


| श्ितोषस्मित्रहसि मामकेरपि गोत्रजे । 
र 


1 
1 


श्रीशुक उवाच 


हा गताशइसतर्हि तन्नोऽनयो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अपि | 


ny व्यक Ys _0 NER हिल स. न 
न “र्ट कहर सी व्रि जन लमी के भाव्या स. क... 
दशम स्कन्ध र त्यात. २५१ 


ये सब बातें सोचकर यदि वह देवकीकी कन्याके कथनसे 
आर मेरे संस्कार करनेसे शंका कर तुम्हारे बाळकोंको 
मार डाळे तो हमसे बड़ा अन्याय हो जायगा ॥९॥ 
नन्द॒जी चोडे--मुने ! आप औरोकी कौन कहे, 
मेरे जातिवालोंसे भी छिपे रहकर इसी एकान्त 
पशुशालामें केवल खस्तिवाचन करके इनका 


। टर द्विजातिसंस्कारं खस्तिवाचनपूव कस्‌ ॥१०॥ ' द्विजातिसंस्कारमात्र कर दीजिये ॥ १० | 


थीश्ुकदेचजी कहते हैं--गर्गजीको तो यह करना 


' ही था, अतः नन्दजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
| उन्होंने एकान्तमें गुप्तमावसे बाळकोंका नामकरण- 
, बकार नामकरणं गूढो रहसि बालयोंः ॥११॥ | संस्कार किया ॥ ११॥ 
। गर्ग उवाच । गगेजी वोळे-यह रोहिणीका पुत्र अपने गुणोसे 
| Ri | खजनोंको रमावेगा, इसलिये इसका नाम “राम” होगा, 
अब हि रोहिणीपुत्रो रमयन्सुह्ृदा गुणः। | बलकी अधिकताके कारण इसे 'बलमन्र? कहेंगे और 
सयते राम इति बलाधिक्याद्गरं विदुः | ` यादवोरमे मेळ करानेके कारण यह Er कारण यह 'सङ्कर्षण' कहळावेगा 
~ सङ्कु ज ॥ १२ ॥ और यह तुम्हारा पुत्र, जब पहले तीन 
| 5009०» वयर 1: 2 युगोमें अवतीर्ण हुआ था तो इसके क्रमशः श्वेत, रक्त 
| आसन्वर्णाख्रयो ह्यस्य शृह्णतोऽलुयुगं तन्‌ः । और पीत वर्ण ये | इस वार यह कृष्णवर्णसे प्रकट 
ङञो रक्ततथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः॥१३॥ | शा है। [ इसलिये इसका नाम कृष्ण होगा ] 
1 यह पहले कभी वसुदेवजीके यहाँ उत्पन्न हुआ था, 
| गयं वसुदेवस्य क्कचिज्ञातस्तचात्मजः | इसलिये विद्वान्‌ लोग इस श्रीमान्‌ बालकका नाम 
वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥१४॥ . “वासु देव’ बतळाते हैं ॥ १ २-१३ || गुण और कर्मके 
र ' अनुसार तुम्हारे पुत्रके और मी बहुत-से नाम और 
|] ' रूप हैं; उन्हें मैं तो जानता हूँ, किन्तु अन्य साधारण 
गुषकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥१५॥ | पुरुष नहीं जानते ॥ १५॥ यह बालक तुम्हारा 
एवः ज्रे क वि न | कल्याणसाधन करता हुआ समस्त गोप और गौओंको 
अय आधायद्वोपगोकुलनन्दनः । । आनन्दित करेगा तथा इसकी सहायतासे तुमठोग बहुत- 


_ द सम्मार्थितो विग्रः खचिकीषितमेव तत्‌ । 


८ २ 5 
`नि सन्ति नामाने रूपाणि च सुतस्य ते । . 


| भेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥१६॥ | सी दुस्तर विपत्तियोंको सहजहीमें पार करळेगे॥ १६॥ . 


तेन अजपते साधवो दस्युपीडिताः । 


¦ हे ब्रजराज ! पूर्वकालमें अराजकताके समय इसने 


य ण्वरि SN CO : के 
"जन गी साः रीतिं कुवेन्ति माना! | उनके शत्रु नहीं दबा सकते; जैसे विष्णुभगवानूसे 


1001 तान्विष्णुपक्षानिबा सुराः ॥१८॥ । दुक्षत देवताओंकोअसुराण नहीं जीत सकते॥ 
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रे | ठटेरोसे पीडित साधुजनोंकी रक्षा की थी, तब इससे 
| “के रस्यमाणा जिग्युदस्पून्समेधिताः ॥१७॥ | रक्षित होकर उन साधुओंने रपर विजय प्राप्त की. 
| थी ॥ १७॥ जो बड्मागी पुरुष इसे म्रेम करते हैं उन्हें 


NN MM FN रि) 


ीमङ्कागवत [अ०८ | 


SE SS र न 

नन्द | तुम्हारा यह बालक गुण, की | 

तस्मानन्दा त्सजोऽयं मो गुण गः । | अतः हे कीर्ति | 
तस्मानन्दा ते नारायणसमा शु | प्रमाबमें साक्षात्‌ श्रीनारायणके समान है, | 


्रिया कीर्ल्यालुभावेन गोपायख समाहितः ॥।१९॥ | सावधानतापूर्वक इसकी रक्षा करना ॥ १९| 
रको समझाकर गर्गजी अपने ५ ; 
गते । इस प्रकार नन्दर्ज 
इत्यात्मानं समादिञ्य गर्णे च खगं गते चढे गये तब नन्दजीने उनके कथनसे अति आनाह 


नन्दः प्रशुदितो मेने आत्मानं पूणमाशिषाम्‌ ॥२०।॥। | होकर अपने-आपको पूर्णकाम माना ॥ २०॥ 


१ न | कुछ काळ बीतनेपर राम और कृष्ण गोकुछमें अपने | 
कारेन त्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो । टनों और हार्थोके बल रेंग-रेंगकर विहार करने | 
जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजहतुः ॥२१॥ | लगे ॥ २१ ॥ दोनों भाई अपने दु नन्हें चरणोंक्ष | 

८ गोष्ठकी कीचमें घसीटते हुए चढते थे । उस समय | 
तावडग्रियुग्ममनुकृष्य सरीसुपन्तौ | उनके पॉव और कमरके आभूषणोंका शब्द बा ह | 

र छल ९० घोषप्रधोषरुचिर व्रजकरदेमेषु । सुन्धर माद्य होता था। उस शव्दको सुनकर वे मन- | 

तन्नादहष्टमनसावलुसूत्य लोकं ही-मन बड़े प्रसन्न होते। कभी वे थोड़ी दूरतक लोगके | 
पीछे-पीछे जाते और फिर सुग्ध तथा भयभीत-से होकर | 
त्त कद सुग्घप्रभीतवदुपेयतुरान्त_ मात्रोः ॥२२॥ , अपनी माताओंके पास लौट आते || २२ ॥ उस समय | 
स नाते निजसुतौ घणया स्रवन्त्यो ' ख्रेहवश उनकी माताओंके स्तनोंमें दूध भर आता और | 

| बे कीचडरूपी अङ्गराग लगे होनेके कारण सुन्दर प्रतीत 
पङ्काङ्गरागराचराउपणुद्य दास्याम्‌ | होते हुए अपने बाळकोंको दोनों हायोसे गोदमें लेकर | 
| हृदयसे छगातीं तथा उन्हें स्तनपान कराती । जब वे दूध | 

\ ' पीने लगते तो मधुर सुसकान और छोटी-छोटी | 

सुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्‌ ॥२२॥। दन्तावलीसे युक्त उनके सुखारविन्दको निहारकर वे | 

' अत्यन्त आनन्दमग्न हो जातीं ॥ २३ ॥ जब वे दोनों 


रेते का । म्नि दन्टेगेळ ठि ळन्य ८, का 9६१० ज्छडटमग्ट 


हे 
|| 
४ 
Es 
i 
| 
h 
1 
5] 


दत्वा स्तनं प्रपिबतोः स्म मुखं निरीक्ष्य 


यल्चङ्घनादशनीयङ्गमारलीला ' भाई कुछ और बड़े होनेपर व्रजमे रहकर गोपियोके | 
वन्तब्रेजे तदबलाः प्रगृहीतपुच्छेः । । देखनेयोग्य अनूठी बाललीलाएँ करते हुए बछड़ोंकी पूछ 
रह द्‌ . पकड़कर उनके द्वारा इधर-उधर खींचे जाते थे तो 
` वत्सेरितस्तत उभावनुकृष्यमाणो ' गोपियाँ अपने-अपने घरसे बाहर निकलकर उड 


्रेक्षन्त्य उञ्झितृहा जहृपुईसन्त्यः।२४॥ | देख देखकर हँसती हुई अत्यन्त आनन्दित हो जाती 
का थीं ॥ २४॥ जब उनकी माता यशोदा और रोहिणी, 
थृङ्गयभिदष्रयसिजठद्धिजकण्टकेभ्यः “ | अपने अत्यन्त चपळ बालकोंको खेलते समय गाए 

। बैठ आदि सींगोंवाले पशचुओंसे, अभिसे, कुत्ता आदि.) 
। दाँतसे काटनेवाळे जीर्गोसे, तलवार आदि हथिया 
गृह्याणि कतुमपि यत्र न तज़नन्यों | तथा जळ, पक्षी और कॉटोंसे बचाने और घरका | 
करनेमें भी समर्थ न होतीं तो उनका चित्त क 


> शकात आपतुरलं मनसोऽनवस्थाम्‌।।२५॥ | उद्दित्न हो जाता ॥ २५॥ 


क्रोडापरावतिचली खसुतो निषेदधुम्‌। 


Me i मणका RE हि 
९ ता तात गो० । २. गृह्य। स्ग्सास्रम्रिश्रितयद्ळू “नङना्यहले क्रति | डलर, लरद्धनदरी टि 


७0 
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fa ८] / 


Mo 7, 


काले गोप्यो यहिं गृहकत्येषु 


थे स्रीभिः सभयनयनश्रीमुखालोकिनीमि- 
ज ` ` सम गनगन मता 


>> लग? 
प्लर्ब्भयान्य7/ २) ूय/ चा 


MM Si २ अ जनिज्नङ्क्ळ 
काठेनाटपेन राजष रामः कृष्णश्च गोकुले । 


a ~ ८४५ 
अघृष्टजालुसिः पाङ्कावचक्रमतुरञ्जसा ॥२६॥ 


ततस्तु भगवान्कृष्णो वयस्येत्र जवालकेः । 


सहरामो त्रजल्लीणां चिक्रीड जनयन्सुदम्‌ ॥२७॥ 


कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कोमारचापलम्‌। 
श्ण्वत्याः किल तन्मातुरिति होचुः समागताः॥२८॥ 


वत्सान्छुश्चन्कचिदससये क्रोशसंजातहासः * 


OT COI Fr, स 


= (मन दे नय : (जता ता थे जमे स्कन्ध “ कोन्द शर्‌ पुशिन्््‌ | सयर) “द्र जाल दु 


' गोकुलमें घुटनोंका सहारा ढिये बिना ही 
सुगमतासे पैरोके बळ चळने लगे | २६॥ तत्र 
वळरामजीके सहित भगवान्‌ कृष्ण . ब्रजबाळाओंको 
आनन्दित करते हुए त्रजके अन्यान्य समवयस्क 
' वाळकोके साथ खेलने लगे || २७ ॥ कृष्णचन्द्रका 
मनाहूर बाळचापल्य देखकर गोपियाँ नन्दजीके घर 
आकर माता यशोदाकों सुना-सुनाकर इस प्रकार 
कहा करतीं-॥२ ८॥ '“[ अरी यशोदा ! यह कान्हा बड़ा 
ही नटखट हो गया है--] कमी बिना गोदोहनका समय 
हुए ही यह बछड़ोंको खोळ देता है, उस समय यदि 
हम डाँटती हैं तो यह हँसने छगता है | कमी हमारे 
| मोठं दही ओर दूधको चोरीके नाना उपाय करके 
चुराकर आप खाता है और बन्दरोको बाँट कर खिळाता 


है, युदि बन्दरोंसे भी नहीं खाया जाता तो दूध-दहीके 


ते॥०१७5/ उले मु न्छम्द, „® २३८१४ माटोको फोड डालता है, और यदि कमी कोई वस्तु 


स्तय स्वाह स्यथ दथ पय, काल्पतः स्तययागः। 
स्हेये दनिनय चरे 


म्कान्भोश्यन्यिभजतिर सात भाण्डं भिनत्ति 


उपल्ध २ गो निन्दा रनर 
द्रव्यालाभे स ग्रहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्‌॥२९॥ 


रौ दामि त्त्य थी! 


पीठकोळूखलाद्ये- 


~ Oe 


हस्ताग्राह्म रचयात विधि 


! नहीं मिळती तो घरवालोंपर कुपित हो बाळकोंको 
' रुळाकर भाग जाता हैं ॥ २९ || [ हम इसके भयसे 


दहीका पात्र ऊँचे छींकेपर रख देती हैं, अतः ] यदि 
इसका हाथ उनतक नहीं पहुँचता तो यह पीढ़ा और 

खलादिको नीचे-ऊपर रखकर उनतक पहुँचनेकी 
तरकीब निकाल लेता है । यदि फिर भी उन्हें नहीं 


उतार पाता तो उन छींकोंके वर्तनोंमें रखी हुई 
: वस्तुओको पहचानकर छेद करनेकी युक्ति जाननेके 


शिड़याठिर कारण यह उन भाण्डोमे छेद कर देता है। 


रिदं ह्यन्तर्निहितवयुनः शिक्यमाण्डेपु तद्वित्‌। 
शल्‌ स्ट€*र*्ण्डाशद्क ८2 विट 


ध्वान्तागारे शतमणिगणं स्वाङ्गमथेप्रदीपं 


रुस्ययसीति य्य दिदि -यर्यो 


व्यय वयर 


२ फ्तन्नतय | अदो 
[र्यान्युशति स्यन्त ट्रांज «०८१ 


कुरुते मेहनादीनि वास्ता 


>उ हरि मत्त 


स्तेयोपायेबिरिचितकृतिः सुग्रतीको' यथास्ते । 


१, ग्रोबजे । 
9९ रधी बात भरना 5 


न Re आफ ACS 


| किन्तु देखो, इस समय कैसा मोढाभाला साधु बन 
बैठा है १ इस प्रकार जब गोपियाँ मययुक्त नेत्रोसे 


सुशोमित श्रीकृष्णके मुखचन्द्रकी ओर निहारती हुई . 


ल्‍< ~) 
or ४22 र परै 


छो 
२६ & रा ९4 ४८०८:) ७६५ 
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यदि हम उन वस्तुओंको अँधेरेम रखती हैं तो इसने 


बहुत-से मणिजटित आभूषण पहन रखे हैं, [ उनके | 


प्रकाशसे इसे सब पता चल जाता है । ] और 
मणियाँसे ही क्या इसका तो शरीर ही सब पदार्थाको 
प्रकाशित करनेके लिये दीपकके समान है । जिस 


घु सुव्यग्रचित्ताः ॥२०। । समय गोपियाँ घरके धन्वेमें ठगी होती हैं उसी समय 


युह सारे उत्पात करता है [३ ०॥ यह इसी प्रकार अनेकों 


बार प्ृष्टताकी बातें करता है, यहाँतक कि कमी-कभी 
। तो हमारे लिपे-पुते घरोंमिं मल-मूत्र भी कर देता हे । 


यह हर समय चोरीके ढंग ही सोचा करता है । 


हे राजपें ! कुछ ही दिन पीछे राम और कृष्ण 


७... ललल लत को श्रीमङ्वागवत 2 
ब्युमैच्छव्‌॥३१॥ गशोदाजीको उनकी सारी करते छनातीं तो | 
व्याख्यातार्था प्रहसितयुखी नुपारन्मच्छत्‌ २ यशोदाजीको मी हँसी आ जाती और कृष्णको डॉटने- | 
की उनकी इच्छा भी न होती ॥ ३९ ॥ 


ए ग्वालबाळ खेल रहे : 

द्‌ ५1] क दिन बलराम आदि सब रहे 

एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका थे; इसी समय उन्होंने माता यशोदासे जाकर कहा | 
कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयत्‌ । ।३२॥ | क्क कृष्णने मिट्टी खायी है ॥ ३२ ॥ तब जिसके नेत्र | 
र हितैषिणी चितवनयुक्त दिखायी पड़ते थे उस. 
कृष्णमुपालभ्य हिंतैषिणी । भयके कारण चश्च \ पडत | 
सा गृहीत्वा करे कृष्णसुप है बालक कृष्णका हाथ पकड़कर यशोदाजी उसके हितके . 
यशोदा मयसम्प्रान्तप्रेक्षणाक्षममाषत ॥२२।। | (ये डॉटती हुई कहने लगी-॥२२॥ “क्य रे नटखट! | 
तूने एकान्तमें छिपकर मिट्टी कैसे खायी ! देख, | 


nr rn 223 ३201 9.2" aera 5 | १ कष्ट ७. | 
(३ ४४7 २? 5% ळर | 


क — ८ न्प चघ€/०7९ य्य | [ अ० 2 
३ 
| 
| 


कस्मान्मुदमदान्तात्मन्मवान्मक्षितवान्रहः । या त 
| तेरे ये साथी बाळक और तेरे वड़े भैया बलराम '. 
वदन्ति तावका ह्येते ङमारास्तेऽग्रजोऽप्ययम्‌ ।।२४।। | भी इस बातकी गबाही दे रहे हे? ॥ ३४॥ 
कृष्ण उवाच | कष्णचम्द्रने कहा-मैया ! मैंने मिट्टी नहीं खायी, | 


नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्यामिशंसिनः । | ये सब झूठी बातें बनाते हैं. । यदि इनकी बात सच्च | 
यदि सत्यगिरस्तरहि समक्षं पश्य मे सुखम्‌ ॥।२॥। | है तो अभी अपने सामने मेरा सुख देख ठे ॥३७॥ | 
चें तर्हि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्हरिः ।  [यशोदाजीने कहा--] ' अच्छा यदि यही बात |. 
ति है तो खोल ।'? यशोदाजीके- इस प्रकार कहनेपर | 
व्यादत्ताव्याहतेश्वयः क्रीडामनुजबालकः ।।२६।। | लोलाके लिये ही मनुष्पबाङकका रूप धारण करने- , 
वाळे अखण्ड ऐश्वर्यशाढी मगवानने अपना मुख खोळ | 


~ ९० ¢ जगत्स्या्त eS $ | | 
जज उ ता) दिया ॥ ३६॥ तब यशोदाने सम्पूर्ण चराचर जगत्‌, | 
| साद्रिद्वीपाब्धिभूगोळं सवास्वम्नीन्दुतारकम्‌ ॥२७॥ | आकाश, दिशा, पर्वत, द्वीप और समुद्रके सहित | 
| सम्पूर्ण भूलोक, वायु, अभि, चन्द्रमा और तारागणके | : 


| र ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नमखान्वियदेव च । सहित निखिळ ज्योतिर्मण्डल, जळ, तेज, पवन, | 
` नेमल्ना | द्रेकारिकाणीरि | गुणाखयः दि पञ्चभूत, वैकारिक अहंकारके कार्य | | 
' "व्या | घेकारिकाणीन्द्रियाणि मनो मात्रा गुणाख्रयः॥२८॥ | आकार आई प | 
दभः दी | | इन्द्रियाधिष्ठातू देव और मन, [ राजस अहकारक 5 


छया 7 व चित्र छै हा)" 

प्न? एतदिचित्र हीन जीवकाठ | कार्यभूता ) इन्द्रियाँ, तथा [ तामस अहंकारकी कार्य 1 
कना द ५“ खमावकर्माणयलिङ्गमेदम्‌ । | पञ्चतन्मात्राएँ एवं तीनों गुण उस बालकके मुखें देले | 
खलोस्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये ॥ ३७-३८ ॥ इस प्रकार जीव, काळ, खभाव, कग | 


र आशय और विभिन्न शरीरोंके कारण विचित्र मेदवाळा | | 
सहात्मानमवाप शङ्काम्‌ ॥२९॥ यह सम्पूर्ण विश्व और अपने सहित समस्त ब्रजमण्डल- ॥ 
किं स्व एतदुत देवमाया को पत्रके थोडे-से खुळे हुए मुखमें देखकर यशोदाको । 


किं बा मदीयो बत बुद्धिमोहः। | रांका हुई, ॥३९॥ वे सोचने लगीं-- यह 
| खभ है या मगवान्‌की माया है या मेरी 


(७ 
अथो असमृष्येय ममाभकस्प कोई भ्रम हो. गया है अथवा मेरे इस बालक छ 
-यः कथनोत्पत्तिक आत्मयोगः ॥४ ॥४ ०॥ | यह _कोई जन्मजात ` योगसिद्धि दै : ॥ | यह जन्मजात योगसिद्वि है १ ॥ ४०. प 


गाथा? अळिव लि विल 


९. ग्रृहीत्वाथ करे पुत्रमुपा० 1: कमि 
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० 
0. 


क्र. हे 2 ञे ड + “> यार 
१ स्त्रारगेरु-च्योड । उत: कर्णे ससरककिरफरस्कित्त्वोत २. 


अ०८ |] दशम स्कन्ध 


अथो गा न | | छ मन, वाणी और कर्मसे ठीक-ठीक नहीं जाना जा 
र वचाभरञ्ज १ जिसमें यह जगत्‌ स्थित है तथा जिस इन्द्रिया- 
ग्रदाश्रयं येन यतः प्रतीयते विष्ठाता और बुद्धिके प्रेरकद्वारा इसकी प्रतीति होती है उस 
सुदुविभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्‌ ॥|०१॥ अचिन्सराक्ति परमपदको मैं प्रणाम करती हूँ ॥ ४१॥ 

अह समासो पतिरेष मे सुवो यह मेरा पति है, यह मेरा पुत्र है, मै ब्रजराज नन्दकी 


रेश्वरस्याखिलवित्तपा सती | गा सम्पत्तिकी खामिनी धर्मपत्नी हूँ तथा समस्त 

~ > 229५ ~ प्‌, गाप 
गोप्यश्च गोपाः सहगोधनाश्च मे " र गोवन मेरे दा स्पीन हिता 
>> ४1 मायासे मुझे इस प्रकारकी कुमति घेरे हुए है वे 

यन्माययेत्थ कुमति! स मे गति।॥४२॥ भगवान्‌ ही मेरी एकमात्र गति हे! ॥ ४२ ॥ 

० oS — 2 la 4 ७ . ४; . 
इत्थं विदिततलार्या गोपिकायां स ईश्वरः यशोदाको इस प्रकार तत्त्वज्ञान हुआ देख भगवान्‌ - 
वैष्णवीं व्यतनोन्सायां पुत्रखेहमथीं विज्चः ॥४३॥ ¦ विभुने अपनी पुत्रस्नेहमयी वैष्णवी माया फैला दी ज 


॥४३॥ उ 1 
सद्यो नष्टस्यतिर्णोपी सारोप्यारोहमात्मजम्‌ । ॥ उससे यशोदा तुरन्त ही उस दृश्यको भू । 


0 5 गयी और उसने पुत्रको गेदमें, उठा छिया तथा | 
त्रथ्या चोपनिपद्धिश्च सांख्ययोगेश्र सात्वतेः । वैसी ही हो गयी ॥ ४४ ॥ तीनों वेद, उपनिषद्‌, 


सांख्ययोग और भक्तजन जिनका सुयश गान करते 

हैं उन श्रीहरिको वह अपना पुत्र मानती थी ! ॥४५॥ 

राजोवाच , राजा पराक्षितूने पूछा-हे ब्रह्मन्‌ ! नन्दजीने 

' ऐसा कौन-सा बडा भारी पुण्य किया था और 

नन्दः किमकरोड्रहमञ्ट्रेय एवं महोदयम्‌ ।  , महाभागा यशोदाने भी ऐसी क्या तपस्या की थी जो | | 

मवाजले सोय ' भगवानने उनका स्तनपान किया ॥४६॥ जो | | 

यशोदा च महाभागा पपो यस्याः स्तनं हरिः ॥४६।। । त्रिळोकीके तापको शान्त करनेवाली हैं तथा कविजन | 
ह ' जिनका आज भो गान करते हैं भगवान्‌ कृष्णकी उन 

 पितरा नान्वचिन्देतां कृष्णोदारार्भकेहितम्‌। उदार बाललीळाओंको देखनेका सुख उनके माता-पिता . 

' बसुदेव-देवकीको भी ग्राप्त नहीं हुआ, [ फिरजिन्होने 

गायन्त्यद्यापि कवयो यछोकशमलापहम्‌ ॥४७॥ ' उनका साक्षात्‌ अनुभव किया उन नन्दःयशोदाके 

माग्यका क्या कहना है ! ] ॥ ४७॥ * १ 


श्रीशुक उवाच | श्रीशकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! रे दोणने, | द 


द्रोणे बसूनां अपनी मार्या धराके सहित ब्रह्माजीकी आज्ञा खीकार 
मरो धरया सह भार्यया । करते हुए _उनसे कहा--॥ ४८॥ “भगवन्‌ ! जब 


केर्यमाण आदेशान्त्रह्मणस्तमुवाच ह ॥४८॥ हम पृविवीपर उत्पन्न हों तो देवाधिदेव विश्वपति 


भातयोनों विश्वेश्वरे श्रीहरिमें हमारी अविचल भक्ति हो, जिससे जीव | 
ms परो सहजददीमें दुर्गतिके पार हो जाता है” ॥ ४९॥ | 
अतपरमा लोके ययाज्ञो दुर्गति तरेत्‌ ॥४९॥ ब्रह्माजीने कहा-- ऐसा ही होगा ।” तदनन्तर महा- हड 


अस्ित्युक्तः स भगवान्त्रजे द्रोणो महायशाः । : यशखी भगवान्‌ द्रोण त्रजमे उत्पन्न होकर “न 


उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामन्यतात्मजम्‌ ॥ ४५ 
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श्रीमद्वागवत [ब | 


०२ और उनकी पती घरा शी उनकी पत्नी घरा 'यशोदाजी! 


र > ।५०॥ ` विख्यात इए 
जज्ञे नन्द शत ख्यातो यशादा सा चरामवत्‌ | ७० || हे भारत | इसीलिये पुत्ररूपसे उत्पन्न ह | 


ततो भक्तिर्भगवति पुत्रीभूते जनादने। भगवान्‌ श्रीहरिमे समस्त होप उक 
॥ दम्पत्योर्नि ।५१॥ | दोनों जौ-पुरुपोकी अत्यन्त भक्ति हुई ॥५१| ` 
| त्यो्नितरामासीद्वोपगोपीषु भारत॥५१ ब ती 


कुष्णो ब्रह्मण आदेश सत्य कतु त्रजे विश्वः । ¦ बळरामजीके सहित त्रजमं रहकर समस्त त्रजवासियोजञ 
. सहरामो वसंश्रक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया ॥५२॥ | अपनी बाललीलाओंसे आनन्दित करने लगे ॥ ५२ | 


“५५५०४७०००४ हु ७7८८५ TI 


= 
ह इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
बिश्वरूपदर्रनेऽष्मोऽष्यायः ॥ ८ ॥ 

| | ब 
| | क नवाँ अध्याय | 
। | श्रीकृष्णका उळूखलवन्थन । | 
| श्रीशुक उवाच ` श्रीशुकदेचजी बोले है राजन्‌ ! एक दिन डी 


न गेहिनी सियाँ घरके अन्य कामोंमें ठगी हुई थीं, इसलिये 
। यशोदा नन्दगेहिनी । दा 
एकदा गृहदासीषु ह 0 नन्दरानी यशोदाजी खयं ही दही मँथने लगीं ॥ १ | 


कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि॥ १॥ भगवानूकी जिन-जिन बालछीछाओंका यहाँतक वर्णन' 
| यानि यानीह शीतानि तद्वालचरितानि च। | हुआ है । उन सबको याद कर-करके वे दही बे 
| दधिनिर्मन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत || २ ॥ | समय गाती जाती थीं ॥२॥ वे अपने स्थूळ कटिमागर 
शाम वासः पथुकाटतट . कटिबन्धनसे युक्त रेशमी वस्न धारण किये थीं 

बिभ्रती  सूत्रनद्ध उनके स्तन हिल रहे थे और पुत्रस्नेहके कारण उग 


दूध चू रहा था । नेतीके खींचनेसे थकी 
ुजाओमें कंकण और कानोंमें कुण्डल हिल रहे थे 
उनके मुखपर पसीना झलक आया था और उनकी; 


पुत्रस्ने हस्नु तकुचयुरां ति 0 
` ज्ञातकरम्प च सुभ्रः । 


। छ रेरा 2 सखाकभमशनचत्‌ चोटीमें गुँये हुए माळतीके पुष्प गिरते जाते ये । ₹ 

| जीते श्नतगतरो दणिर्ये ष कडूणी कुण्डले ` च प्रकार सुन्दर मकुटिवाली श्रीयशोदाजी दही यें 

| =” स्विनं ववतं कुब्रविगल- लगी हुई थीं ॥ ३॥ जिस समय वे इस च द्‌ि 

। पा न्मालती निर्मेमन्थ॥। ३ .॥ | मन्यनमे तकीन थीं उसी समय श्रीहरि छ 
ताँ स्तन्यकाम आसाद्य मथ्नन्तीं जननी हरि! । इच्छासे माताके पास आये और उन्हें आना) 


जील्या निता जं १४ 
गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यपेधत्ग्रीतिमाइत्रन्‌ अ करते इए मँयानी पकड़कर मॅथनेसे रोक दिया | 
॥.४॥ माताने उन्हें गोदमें उठा लिया और उनके 


[सचन ... मुसकानयुक्त मुखारविन्दको देखती हुई स्नेहके की 
_ सितस्युत सास्मतमाक्षता सुखमू । सेहस्तुत सस्मितमीक्षती मुँखम्‌ । अपने-आप ही झरता हुआ स्तन पान कराने 
'पुत्रभूते | २. बालक्रीडायामए० । ३. बादरायणिरुवाच. | ४. सुतम्‌ | ऱ्ह 
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कि क । > ति | न” 
RP ३२८, ८ ध्द 


) 


Ty पल रा. स जरम येरे व्हय २५ 


समान, 


oli Jj TY “SY, 57 =्ड््न्दः ] भः रबर स्स 


चो ऊळ: १ठ ८७ बशलयध्टव्यया रा / 
वब ER 


इतनेहीमें अँगीठीपर रखा हुआ दूध उफनने लगा, ह 


ya जयएकोलकमुङ 


अतृप््च॒त्सृज्य जवेन सा यया- 


(४ 2) वुत्सिच्यमाने पयसि त्धिश्रिते॥ ५ ॥ | इसल्यि यशोदाजी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दीसे 


i र 
र संजञातकोपः स्फुरितारणाधरै ` [दूध उतारनेके ख्ये] चली गयीं ॥५॥ इससे | 
४ रै) संदश्य दङ्विदधिमन्यमाजनम्‌ | कृष्णचन्द्रको बड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने अपने कापते जे 
४ मितवा सपाश्चुई॑षदञमना रहो ड FE अधरो दातासे दबाकर लोढेसे दहीका | 
४ माट फोड़ डाला और बनावटी आँसू निकालकर घरके 
ल्‌ दै जघास €हयज्गवमन्त शतः का 
प है. र्न तः ॥ ६ ॥ | मतर जा एकान्तमें माखन खाने लगे ॥ ६ ॥ । 
प्र उत्तार्थ गोपी सुश्रत पय, पुनः | यशोदाजी ओटा हुआ दूध उतारकर फिर मन्यन 
अधिश्य सन्दश्य च दध्यमत्रकम्‌। | “हम आयी तो उन्होंने दहीका भाण्ड फूटा देखा । 
भग वि लोक्य स्वस॒तस्य क्म्‌ तः | इससे वे समझ गयीं कि यह सब करतूत मेरे लालाकी ही 


| है और उन्हें वहाँ न देखकर वे हँसने लगीं ॥ ७॥ 

ब्‌ 
जहास त चापि न तत्र पश्यती॥॥ ७ ॥ | इधर-उधर दूँदनेपर उन्होंने देखा कि कृष्णचन्द्र एक 
उळ्खलाइ्घरुपार  व्यवास्थरतं ' उलटी पड़ी हुई ओखटीपर खडे हो हुई ओखलीपर खड़े हो छींकेपरका माखन 
मर्काय कामं ददतं शिचि खितम्‌ । ˆ | उतारकर इच्छानुसार वानरोंको छुठा रहे हैं | चोरी 
RR ७ ९० ङित खुळ जानेके डरसे वे चौकन्ने होकर इधर-उधर देखते 

यङ्ग चायावश 

ह र र कग जाते हैं । यह देखकर यशोदाजी चुपकेसे पुत्रके पास 
निराक्ष्य पश्चात्सुतमागमच्छनः ॥ ८ ॥ | पहुंच गयां ॥ ८ ॥ माताको छडी लिये पास आती 


~ 


तामात्तयाट ग्रसमॉक्य सत्वरः 


गाप्यन्वयावन्न यमाप यागना 


NA ७ 


प्राप्त नहीं कर सके उन्हीं भगवानको पकड़नेके लिये | 


च कर 
२ तेसं _ ष्टुं तपसेरितं मनः ॥ ९ ॥ | यशोदाजी उनके पीछे दौड़ीं॥ ९॥ इस प्रकार ष्णः | 


र कि त ्रसूनाजुगातः परामृशत्‌ ॥१०॥ पकड़ लिया ॥ १० ॥ अपराधी होनेके कारण कृष्ण 


अक्त्वा यि सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सठा । | ,झोदाजीने छडी फेंक दी, और उनका 
: शेष -किल तं बदुधुं दाश्नातदीयकोबिदा ॥१२॥ | जाननेके कारण उन्हें तं 


अन्वश्वमांना' जननी बृहच्चल- के पीछे दौड़ते-दौड़ते स्थूळ नितम्बोके कारण जिनकी 
््रोणीभराक्रान्तगतिः सुमध्यमा | | गति मन्द पड गयी है और वेगसे दोडनेके कारण 
= व २ ० कु । जिनका केशपाश ढीला पड़कर उसमें गुँथे हुए पृ 
जवन घवस्रासतकशवन्धन- उन्हें | 
तिल सताका त झड़ गये हैं उन सुन्दर कटिबाळी माता यशोदाने 


कतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी | रोने लगे, हाथोसे आँखें मलनेके कारण उनके मुखपर 
'कपन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना । कजलकी स्याही फेल गयी और वे पिटनेके 
उद्दीक्षमाणं मयबिहलेक्षण व्याकुछ नेत्रोसे ऊपरको ओर देखने 2 | म 
हस्ते गृहीत्वा | भिषयन्तावागुरत्‌ ॥११। उनके हाथ पकड़ लिये और उन्हें धमकाती हुई डराने लगी 


॥ ११॥ फिर बाळकको बहुत डरा हुआ जान 


| दाम्रातद्वीयकोविदा ॥१२॥ | जाननेके कारण उन्हेरस्सीसे बॉथनेकी इ 


१[सजा०। २. घर)... ` ` ज्य रले छ 
भा० खं० २-३ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shast-C (22209 5100 | 


देख कृष्णचन्द्र तुरन्त ही ओखलीपरसे उतरकर 
स्तताऽचरुह्यापससार भातत्रत्‌ । मयभीत-से होकर भागे | तब जिन्हे योगियोके तपस्या- _ 8 
द्वारा प्रेरित एवं भगवत्तत्त्वमे प्रवेश करनेमें समर्थ चित्ती | 


सु , न्न (CATLIN DT 0 वर प्र तनलश्जणा टा छम f=. EN 2८५) 5, ON ) 
| ० १८ प्प्रनादरे Tc श्रीमद्भागवत [ अ० ९ | 
हर लरत्य लक स्स । 


= | जिनका कोई बाहर-भीतर अथवा पूर्वया पर नहीं है तथा 
जो स्वयं ही सम्पूर्ण जगतूके बाहर-भीतर और आदि. 


` ८ चान्तने बहिर्यस्य पूर्वं नापि चापरम्‌ | 
पूर्वापरं बहिश्रान्तजेगतो यो जगच्च यः॥।१२। | अन्तमें विद्यमान एवं जगद्रूप हैं उन मायामानबरूप 


ह R’ 
i Mie | इन्द्रियातीत अव्यक्त हरिको अपना पुत्र मानकर यशोद , 
| छ" ७ र ङ्गम्‌ | गो 4100 
। ता त मत्वात्मजमव्यक्त मर्त्यलिङ्गमधोक्षजम्‌ | | साधारण शिशुके समान रस्सीसे रुखलम बांधने रा | 
१८% गोपिकोळूखरे दाम्ना बबन्ध प्राकृत यथा ॥१४॥ | ॥ १ ३-१४ ॥ जिस रस्सीसे वे अपने अपराधी बालक. 
|. क 5 ‘2, को बाँध रही थीं वह दो अङ्गुल छोटी पड़ गयी; अत; | 
£ तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः | | उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी ॥ १५॥ ' 
| $ MR ब वह भी छोटी पड़ गयी तो और जोड़ी । इस प्रकार 
४७ दचङ्गुलोनमभृत्तेन सन्दधेऽन्यचच गोपिका ॥ १५ oie a | 
। ॥ ड ॥। | बे जितनी रस्सियाँ लायी सभी [ जुड़-जुड़कर भी] | 
F |. 'यदासीत्तदपि न्यूनं तेनान्यदपि सन्दधे | | दो अङ्गुठ छोटी रहीं ॥ १६॥ जब यशोदाजी घरकी | 
पै ७ ~ ७/ | 
पि रतां सारी रस्सियाँ जोडनेपर भी भगवानूको न बाँध सकी . 
, | ५ रउ सन सतावत पत्मन्‌ Bl | तो उनकी असफळतासे सुसकाती हुई अन्य गोपियोके | 
~ - त क ~ २-२ ग ९ ८11 
|“ है एवं स्वगेहदामानि यशोदा सन्द्धत्यपि। साथ खयं भी मुसकाती हुई आश्चर्यचकित हो गयी | 
'& £ गोपीनां सुस्मगन्तीनी स्मयन्ती विसिमिताभवत्‌।१७। १.1 अन्तमे जब कपन दशा. 
CO OO ळत wn) शब्द Fe | शरीर पसीनेसे भर गया है और उनके जूड़ेमें गुंथी | 
१८ स्वमातुः स्विन्नगात्राया बिसस्तकबरस्रजः | र | हुई फूलोंकी माळा खिसक गयी है तो वे उनका भारी । 
“दी ऊँ | परिश्रम चि 5३ ₹०परिश्रम देखकर दयावश स्वयं ही बँध गये ॥१८॥ हे । 
ही. 2 ५ (1 टं स्व ब्र न्धन i र 
क्ट दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत्स्ववन्धन्‌ ॥ १८ | राजन्‌ ! ब्रह्मादि लोकपालोंके सहित यह सम्पूर्ण विश् | , 
दु एवं सन्दर्शिता द्यङ्ग हरिणा भृत्यवश्यता) | जिनके वशीभूत है उन परम स्वाधीन भगवान्‌ कृष्णने ' 
ह नापि याय यस से उरो शो ह] “इस प्रकार माताके इस बन्धनमें बँधकर यह दिखला | . 
र | ताम रुन परष रा ॥१९॥ | दिया कि 'मैं मक्तोके बशगे हूँ! ॥१९॥ इस प्रकार मुत्ति- | 
हे ८ नेमं विरिश्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया । दाता श्रीहरिका जो प्रसाद त्रह्मा, महादेव और उनके | 
hr [ 


क ठेभिरे र्ग [a 
i प्रसाद लेमिरे गोपी यत्तस्प्राप बिशक्तिदात्‌॥२०॥ | हह गोपी यशोदाने पा छिया ॥२०॥ गोपिकानन्दन 
४) नायं सुखापो मगवान्देहिनां गोपिकासुतः । | भगवान्‌ कषण जैसी छुगमतासे मक्तिमान्‌, को । 
लि के 3 आम प्राप्त हो सकते हैं वैसे अन्य मनुष्यों और अपने आः > 
ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥२१॥ | 


अंगमें रहनेवाली श्रीलक्ष्मीजीको मी प्राप्त नहीं हुआ | 


डो 


स्वरूप तत्त्वज्ञानियोंको भी प्राप्त नहीं हो सकते ॥२१॥ 
कृष्णस्तु गृहकुत्येपु व्यग्रायां मातरि प्रश्चुः । तदनन्तर, जिस समय माता घरके काम-धन्धोमें 
चक र £ छग गयी उस समय कृष्णचन्द्रकी इष्टिं [ घरके द्वापर 
र अद्राक्षीदजुनो पूर्ण गुह्यको धनदात्मजी ॥२२॥। | स्थित ] यमलार्जुन नामक दो बृक्षोंपर पडी, जो पूर्व 
छुर लमा र्कत. श्न हातार! न a जन्ममें यक्षपति कुबेरके पुत्र थे ॥२२॥ ये अत्यन्त 
न पुरा नारदशापेन क्षां प्रापितो मदात्‌ । ।ऐशर्यवान्‌ एवं नलकूबर और मणिग्रीब तामसे ७ 
FS नुलक्रूबरमणिग्रीबाबिति “न च तौ. भ्रियान्िती | विख्यात थे तथा नारदजीके शापसे बृक्षरूप | गय, | 
नलः ख्यातां श्रियान्वितों ॥२३॥ ! थे ॥२३॥ 
ख 2 अत र न 
ह इति श्रोमद्भागवते महापुराणे दरामस्कन्धे पूर्वार्ध 
(यु nS षद शपृलन्ड गोपीग्रसादो नाम नवमोऽध्यायः ॒ ठ 
“म दज्रें म्प्ल. अस्स -न्फव्यर मरे नतन ॥ ९ ॥ ह 
३. वाळा नाम। “कसे बा ने ख लप खकहिकद ये 
स्य रास नगर १2 र॑ खूलछ तर 
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afl 1. रग्छाय?।क्रेत्य्रय Dyes 


' कैलासोपवने रम्ये भन्दाकिन्यां मदोत्कटौ ॥ २॥ 


_ चिक्रीडतुयुंवतिभि्गजाविव करेणुभिः ॥ ४॥ 


. पै दषा मदिरामत्तो श्रीमदा्धौ सुरात्मजो । 


| स्मय शाप दाश्यन्निदं जगा ॥ ७॥ | इए कहा ॥७॥ 


Td 


' अपश्यन्नारदो देवो क्षीबाणो समबुध्यत ॥ ५॥ | उन यक्ष-युवकोंको देखकर समझा कि ये मतवाले 


"वासाँसि पर्यधुः शीघ्र विवस्रो नेव गुद्यको ॥ ६॥ | किन्तु उन यक्षोंने नहीं पहने ॥६॥ उन देतरपुत्रोको 


फोल्त्य क्ल. क्योकि जाति आदिके भद अथवा 
` भीमदादाभिजार्त्ीदियत्र द्व यूतमासबः ॥ ८ ॥ रजोगुणके कार्य हास्यादि नहीं होते, क्योंकि ऐर 


रेन्यन्ते पशवो यत्र /.निदेयैरजितात्मभिः | | है ॥८॥ इस ऐख़र्यमदसे अन्वे होकर निर्दः 


गण नि २ ० ] दी ह्मव्टित्कत्द्‌ भ्र शत इच्चछ अळू 
अ० ६3: दशम स्कन्ध॒।४7/व/&58 ननकानपम्त्तस्य 
TTT Ti == सा ४८) म्रञ्यं 


Hr? NRT | 


लम! कक उ ल्फुपच्चरर दरवा अध्याय द 
27५ /तजने रख्तने, वषय वि? 
लकर ग्ग्ड्रर या मरण ण यन्य 


FIFA TN ANGI 
यमलाजुनोद्धार । 
| निशोरागहनाटकरिरतबर 


राजा परोक्षित्ने पूछा-भगवन्‌! यह बताइये 
कि नलकूबर और मणिग्रीबके शापका क्या कारण - 
¦ था : और उन्होंने ऐसा क्या निन्दनीय कर्म किया 
बचढ़िंगहित॑ कर्म येने वा देवर्षसमः ॥ १॥ | था जिससे [ परम शान्तस्वभाव ] देवर्षि नारदको 


| कीथ हुआ £ | १ || कः  . 


| शशुकदेचजी वोळे-राजन्‌ ! कुवेके ये दोनों | “या | 
रुद्रखाबुचरी सूत्या सुद्सौ धनदात्मजो | | उन भगवाच रके सेवक थे, इसडिये उन्हे वडा गयी... | 
हो गया था । वारुणी मदिराका पान करनेसे नरेके ! 
कारण उनके नेत्र यूम रहे थे, वे मदोन्मत्त यक्षकैलासके. | 
परम रमणीय उपत्रनमें गाती-बजाती ख्रियोके साथ | 
श्रीगङ्गाजीके तटपर एक पुष्पित बनमें घुम रहे थे £: 
॥२-२॥ घूमते-बूमते वे जल्क्रीडाके लिये कमळपंक्तियांसे 
सुशोभित गङ्गाजीमें घुस गये और जैसे हृथिनियोके 

साय हाथी विहार करते हैं वैसे ही युवतियोके साथ 

- मिलकर जळक्रोडा करने ठगे ॥४॥ हे कुरूनन्दन | 

यहच्छया च दुर्वाषभगवांस्तत्र कारच | दैवयोगसे भगवान्‌ नारदजी उधर आ निकले । उन्होने ` 


राजोवाच 


कथ्यतां सशवन्नेतत्तयोः शापस्य कारणम्‌ | 


श्रीशुक उवाच 


वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाधूर्णितलोचनो । 
ख्रीजनेरचुगायङ्िश्चेरतुः पुष्पिते वने॥३॥ 
अन्तःप्रविद्य शङ्गायामम्भोजत्रनराजिरि । 


हो रहे हैं ॥५॥ देवर्षिको देखकर वच्नहीना अप्सराओं- 


ने तो जावर शापके भयसे झटपट अपने वत्नपहनछिये, 


तं इष्टा त्रीडिता देवयो विवद्धाः शापशङ्किताः । 


मद्यपानसे उन्मत्त और ऐरवर्यमदसे अन्धे इए देखकर “७ 
देवर्षि नारदने उनपर कृपा करनेके लिये शाप देते 


नारद उवाच चा कलक 2 
व 2८“ | करनेवाले पुरुषके लिये ऐसरयमद जैसा बुद्धि भ्रष्ट 
पे द्यन्यो जुषतो जोण्यान्युद्धिभ्रंशो रजोगुण! करनेवाला होता है वैसे जाति आ य. 


द्र्भ्य समय खी, चूत और मद्य आदिकी ही बहुलता रहती क्र 


अजितेन्द्रिय पुरुष अपने नाशवान्‌ | शरीरको 
'ज्यमानेरिमं देहमजरामृत्यु नश्वरम्‌ ॥ ९॥ | अमर मानकर पश्चुओंकी इत्या करते त 


on 


0002 । २. सांस्युप० | - श जग्रा सामन्ये ९ प्स्त 


२ थ्मुन्ेखनिति Ep a ३ दु 
डा 8 “ep /डेज्रेगने रीज र 


ATEN SSA SO YN 


> ON, Lin SR Sd 


40 अवश्य नललनसअञणअणन-गपसनपन ग श्रीमद्भागवत [ अ० १ 
ISIS Ro 


जो शरीर [ नरदेव (राजा ), भूदेव ( ब्राह्मण 
आदि ] देवसंज्ञक नामोंसे कहा जाता है वह भौ 
अन्तमं कीड़ा, विष्ठा या भस्मरूप ही हो जाता 
है, फिर उसके .लिये जो पुरुष प्राणियोसे ड्ग 
करता है, जिस द्रोहसे कि उसे नरककी प्राप्त 
होती है, क्या वह अपना वास्तविक स्वाथ जानता है! 
॥१०॥ इस शरीरको किसकी सम्पत्ति कहें अन्न देनेवारे 


देवसंज्ञितमप्यन्ते कुमिबिइभस्मसंश्ितम्‌ । 


cme 


भूतधुक तत्कृते सार्थ कि वेद निरयो यतः ॥१ ॥ 


> 


देहः किमन्नदातुः खं निषेक्तुर्मातुरेव च | 


१ 
: 
ह। 
1 
it 
| 
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न 


घर केवल 


29०२. "२ 


४ दरिद्र निरहंस्तम्भो मुक्त सर्वमदैरिह । 


मातुः पितुर्वा बंलिनः क्रेतुरभेः छुनोऽपि वा ॥११॥ 


एवं साधारणं देहमव्यक्तप्रभवाप्ययम्‌ | 
को विद्वानात्मसात्कृत्वा हन्ति जन्वूनृतेञ्सतः ॥ १२)। 
असतः श्रीमदान्धथ दारि प्रमञ्जनम्‌ । 
।आत्मौपम्बेन भूतानि दरिद्रः पुरमीक्षते ॥१२॥ 


यथा कण्टकविद्वाङ्गो जन्तोर्नेच्छति तां ज्यथाम्‌ । 
श्र्रकिइीउ निर कम 


जीवसाम्यं गतो लिङ्गेन तथाविद्धकण्टकः ॥१४॥ 


' कृच्छं यच्छयाम्नोति तद्धि तस्य परं तपः ॥१५॥ 


' नत्वं क्षुत्थामदेहर दरिद्रस्यान्नकाङ्क्षिण; । 
` ।इन्द्रयाण्यतुशुष्यन्ति हिंसापि चिनिवतेते ॥१६॥ 


< (२३ ०) रर च 


- दरिद्रस्यैच युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः । 


; तरखर? ए४ २.१ 
` स॒ङ्किः क्षिणोति तं तष्‌ तत आराद्विशुद्भयति ॥१७॥ 
च साधूनां समचित्तानां युकुन्दचरणैपिणाम्‌ । 
: उपेक्षयेः कि धनस्तम्मेरसद्धिरसदाश्रयेः ॥१८॥ 
2 तदहं मत्तयोमोध्व्या वाहण्या श्रीमदान्धयोः । 


हि क वक 7“ 
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की, वीर्यदाता पिताकी,उदरमें धारण करनेवाली माताकी, | 
माताके पिता (नाना ) की, बल्वानूकी, मोळ ठेनेवाठे- | 
की, अग्निकी या कुत्तोकी * ॥ १ १॥ यह देह अब्यक्त- ' 
से उत्पन होता है और उसीमें लीन हो-जाता है। | 
जब कि यह ऐसी साधारण वस्तु है तो असत्‌ पुरुष 
सिवा ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो इसे आत्मा मान- 
कर इसके लिये जीवोंका वध करेगा ? ॥१२॥ जो 
असप्पुरुष ऐशवर्यके मदमें अन्धा हो रहा है उसके 
लिये दरिद्रता ही उत्तम अञ्जन है, क्योंकि दरिद्र पुर 
अन्य जीबोंको भी अपने समान ही देखता है. ॥१३॥ 
जिस पुरुषके अङ्गमें कॉँटा लगता है वह जैसे | 
[ सुख-संकोच आदि ] चिह्नोंसे अपनी तथा दूसरे 
जीवोंकी पीडाकी तुल्यताका अनुमान करके दूसरोके 
लिये उस व्यथाका न होना चाहता है वैसे बह | 
पुरुष, जिसे काँटा ळगनेकी व्यथाका अनुभव नहीं है, | 
नहीं चाहता ॥ १४ ।। दरिद्री पुरुष अहंकारसे | 
होनेवाली अनम्रता और सब प्रकारके मदोसे | ` 
रहित होता है। उसे दैबयोगसे जो कड प्राप्त 
होता है बही उसका परम तप है ॥ १५ जिसका शरीर '. 
क्षुधासे क्षीण हो जाता है और जो सर्वदा अन्नकी 
चाइमें रहता है उस दरिद्र पुरुषक्री इन्द्रियों शीघ्र ही 
शुष्क हो जाती हैं और उसमें हिंसाबृत्ति भी नहीं 
रहती ॥१६॥ समदर्शी साधु पुरुषोंका समागम भी 
धनहीनोंको ही होता है । उनके सत्संगसे वह विषयः 
तृष्णाको त्याग देता है और फिर शीघ्र ही अदर हो % 
जाता है ॥१७॥ जो भगवच्चरणारविन्दोके 1 
समदर्शी साधु पुरुष हैं उन्हे दुर्गुणोंसे युक्त एवं 
मदसे मत्त उपेक्षणीय दुर्जनोंसे क्या प्रयोजन 
॥१८॥ जता में इन वारणी मदिराले उम ऐश” 


or 


कला x 2४२// थ॑ २८०५०, । 2 (Bort अ | 
अँ० १ ० ] दशम्‌ स्कन्ध Fs क MNS SO Cy 0-2 /7/01/ 
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हॅरिप्यामि खेणयोरजितासनोः ॥१९॥ ` दे ब सम 
हा ==, लगत ॥१९॥ मदसे अनवे, खीपरायण और इन्द्रिय 


्रदिमो लोकपालख पुत्रों भृत्वा तमःप्लुतो । | जनित मद दूर कर दूँगा ॥१९॥ अहो ! लोक- 


न विवाससमात्मानं विजानीतः सुदुमदो ॥२०॥ जज्ञानमें ऐसे इवे हुए हैं कि इन्हें अपने वज्री 
| होनेका भी ज्ञान न छु 
अतोऽहतः स्थावरतां स्यातां;नेवं यथा पुनः । हीं है ॥ २० ॥ अतः ये स्थावर 


एऋाजउरतामल्मीफ | पातर जानेयोग्य हैं जिससे कि इन्हें फिर कमी च्या 
सृतिः स्यान्मत्मसादन तत्रापि मदनुग्रहात्‌ ॥२१॥ ` “शा अशान न हो, किन्तु मेरी कृपासे इन्हें उस | 
| अवस्थामें भी इस जन्मकी स्मृति बनी रहेगी ॥२१॥ | 
। शन सी दिव्य वर्ष बीतनेपर श्रीवासुदेवको सन्निषि | 
वृत्ते खर्लोकतां भूयों लब्धमक्ती भविष्यतः ॥२२॥ |, ९ उस समय मगवानूकी भक्ति पाकर ये 


वासुदेवस्य सामिध्यं लब्ध्या दिव्यशरच्छते । 


प यी | फिर खर्गलोकके अधिकारी होंगे ॥२२॥ | 
श्रीशुक उवाच । शीशुकदेवज्ञी बोले-ऐसा कह देवर्षि नारद | A 

RR तान भगवान्‌ नारायणके आश्रम ( बद्विकाश्रम ) को चळे € 

प स देवर्षिग fh 

क्वा स देवपिंगेतो नारायणाअमए्‌। गने तया नर जोर पि य ६8 


~ ७ ९ EN | 

नलकूवरमणिग्रीवावासतुयमलाञुनो ॥२३॥ वृक्ष हो गये ॥ २३ ॥ भागवतश्रेष्ठ देवर्षि नारदके 

७ ० ९० ८ 
ऋषेर्मागवतह्ुर्यस्य सत्यं कतुं वचो हरिः। . | बचनोंको सत्य करनेके लिये श्रीहरि जहाँ यमलाजुन । 
जता उतर in वृक्ष थे वहाँ घोरे धीरे पहुँचे ॥२४॥ मगवानने सोचा 110 
जगाम शनकेस्तत्र यत्रास्तां यमलाजुनो बि नारद मेरे प्रियतम मक्त हैं और ये भी कुवेरके ९ 
स्नात ९ 
देवषिर्मे ग्रियतमो यदिमों धनदात्मजो । पुत्र हैं, अतः महात्मा नारदजीने जो कुछ कहा है उसे (£ 


AAI 


त्तथा साधयिष्यामि यद्वीत॑ तन्महात्मना ॥२५॥ | मै उसी प्रकार पूर्ण करूंगा' ॥ २५ ॥ यह विचारकर ` 
गवान्‌ कृष्ण उन दोनों अजुनवृक्षोंके बीचमें गये, उनके 
आस्मनि्षेशञमात्रेण तिर्यग्गतश्चुलूखलम्‌ ॥२६॥ | तब जिनकी कमरमे रस्सी कसी इई है उन बाळकष्णने | ठ है 
2225 ष्कषेयतीन्वगुळूखलं त- व. ` अपने पीछे ठुढककर आती हुई ऊखलको ज्यो ही र 
दामोदरेण पर्सोर भिवन्धौ । जोरसे खींचा त्यों ही उनके परम पराक्रमसे शाखा- । 

/ [२/९7 क र Be तच प्रशाखा और पत्तोंसहित विचलित होकर वे पेड बड़े 
निष्पेततुः प्रमविक्रमितातिवेप | वेगसे घोर शब्द करते हुए जइसहित उखड्कर 
स्कन्धप्रवालांवटपो कृतचण्डशब्दा ॥२७। । गिर पड़े ॥ २७ ॥ तत्र उन वृक्षामेसे अग्निक्रे समान ह 
तत्र श्रिया परमया ककुभ! स्फुरन्तो 2 वरे तेजस्तरी दो सिद्धपुरुष अपनी परम दिव्य कान्तिसे $ 
सिद्धादुपेत्य कुजयोरिव जातवेदाः [| सम्पूर्ण दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए निकले 
कन पर जातवदा + । उन मल्हीन दिव्य पुरुषोंने सम्पूर्ण छो 


रेष्ण प्रणम्य शिरसाखिललोकनाथं श्रीकृष्णचन्द्रको शिर झुकाकर प्रणाम किया और हा | 
बद्धाज्जली बिरजसाविदसूचतुः स्म ॥ २८ | जोडकर इस प्रकार कहने लगे ॥२८॥ “हे कृष्ण 
कण कृष्ण महायोगिंस्त्वमाचः पुरुषः परः | [हे कृष्ण | हे महायोगिन्‌ ! आप प्रकृतिसे 


१. हनिष्या० । २. त्तत्मसा० | ३..स एवमुक्त्वा देव० | ४- ता कोळ. ५. बढिनो० । 3६. 
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री ब्राह्मणगण इस सम्पूर्ण व्य 
SD १ ॥२९॥ | आदिपुरुष हैं । बेदबाद फ 
व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्व रूपं ते त्राह्मणा चिदु || ` और अव्यक्त बिचको आपहीका रूप जानते हे [२९ 


त्वमेकः सवभूतानां देहास््रत्मेन्दरयेश्वरः एकमात्र आप ही समस्त जीबोंके शरीर, प्राण आत्मा | 
नि आप ही भगवान्‌ कार , 
गे न्वष्णुरव्यय- ईश्वरः ॥३०॥ | और इन्द्रियंके ईश्वर हैं तथा 
त्वमेव कालो भगवा ईश्वर नो आकि है। र 
त्वं महान्प्रकृतिः सक्ष्मा रजःसत्वतमोमयी | महत्त्व और सत्व-रज-तमोमयी सूक्ष्म प्रकृति हैं तथा 


न चा प ही समस्त अन्तःकरणोंके विकारोंको जाननेवाठे 
र 5घ्यक्षः  सरवेक्षेत्रविकारवित्‌ ॥२९।। | भा 
त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः . सक्ष त्‌ सर्वसाक्षी पुरुष हैं || ३१ ॥ जो ग्रहण किये जाते 


च ~ Ce >. 0०%. के न । 
गृह्ममाणेस्त्वमग्राद्यी विकारेः प्राकृतेगुणेः | उन प्राकृत गुणोंके विकारोंद्वारा आपका ग्रहण नहीं | 


को न्विहाईति विज्ञातुं म्राकसिद्ध गुणसंबृतः ॥३२॥ | किया जा सकता; आप जीवोंकी उत्पत्तिसे भी पहले | 
। रु 2 विद्यमान हैं अतः देहादिसे आवृत ऐसा कोन प्राणी 

° ~ ६ 
. तस्मे तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे । है जो आपको जान सके ॥ ३२ ॥ आप भगवान्‌ / 


आत्मद्योतगुणेरछत्नमहिस्रे म्रे ब्रह्मणे नमः ॥२३॥ बासुदेव और जगतके विधाता हैं, आपका खरूप | 
आपहीसे प्रकाशित गुर्णोके द्वारा आच्छादित है, आप | 


यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः । . | साक्षात्‌ परन्नहम हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं | 
तेस्तेरतुल्यातिशयेर्वयेंदेहिष्वसंगतेः ॥३४॥ | ॥ ३३॥ साधारण पुरुषोंमे जिनका होना सम्मव नही | 

कन र है ऐसे अनुपम एबं निरतिशय कमॉसे जिन देहरहित | 
ह भवान्सवेठाकथ भवाय (विमवायच । | आपका. देहधारियोंमें . अवतार जाना जाता है वही | 


अवती्णोऽश्भागेन साम्प्रत पतिराणिषाप ॥३५॥ | समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेंबाळे आप समस्त | 
लोकोंकी रक्षा और उन्नतिके लिये इस समय अपनी | 


. नमः परमकल्याण नमः परमसङ्गछ । पूर्ण कलाओंसे अवतीर्ण इए हैं ॥३४-३५॥ जो परम 


वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नम ॥३६॥ | कल्याणरूप और परम मङ्गलमय ह ऐसे र 
CE शान्तखरूप यढुपति भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार €| 
अनुजानीहि नो भूमंसवाुंचरकिङ्करो | | ॥ २९ स्‌] इम आपके अहुचर जज 
दर्शन नो मगवत ऋषेरासीदजुग्रदात्‌ ।३७॥ | कुबेरजी ) के दास हैं, देवर्षि भगवान्‌ नारदके : 


` र्थ बा त न अवणौ कथाया | अजुग्रसे ही हमें आपका दर्शन हुआ है; आप हमे 
भु रदो अपने .छोकको जानेकी आज्ञा दीजिये ॥२७॥ प्रभो 
हस्ती च कमेसु मनस्तव १॥ | हमारी वाणी आपके गुणानुबादमें, कर्ण कथाश्रवण 


भक हाथ आपहीकी परिचर्यामें, मन आपके चरण 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे | कक नत्तनं सिर आपने तिस 


दृष्टि सतां दनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥३८॥ | जगतको प्रणाम करनेमे और नेत्र आपके विग्रह ` 
| रूप साइजनोके दर्शन करनेमें ढगे रहें” 4 


श्रीशुक उवाच । ची 
शुकदेवजी बोले-यक्षकुमार नछकूबर 
इत्थं संक्रीर्तितसताम्यां मगवान्गोकुलेश्वरः । मणिग्रीवके इस प्रकार स्तुति करनेपर रस्सीसे ऊखडों| 


ज ले भः हसना युको ॥२९॥ । बधे भगवान्‌ गोकुल्पतिने हँसकर उनसे कहाँ २४) 
१, तैगुणे० | २. नमस्ते विश्वमज्ञ० । ३. ने मगवन्ममास्तु । हः 
छ 
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श्रीभगवाचुवाच 


| त मम पुरेवेतदषिणा करुणात्मना । 


> अच्छीमदान्ययोर्वाग्मिविभ्रंशोड्युग्रहः कृतः ॥४०॥ | 


साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम । 


दर्शनाज्नो भवेड़ 


तहच्छत मत्परशा नलकूचर सादनम | 


८7) प is 
घः एंसोऽ 


क्ष्णोः सवितुर्यथा ॥४१॥ 


' जाता हैं ॥ ४१॥ अतः हे नळकूबर और मणिग्रीब | 


| सज्ञातो मयि भावो वामीप्सितः परमोऽभवः ॥४२॥ ` 

| | 

त श्रीशुक उवाच 
| 


इत्युक्ती तो परि 
बद्धोलूखलमामनन्य 


स्थ ग्रणस्य च पुनः पुनः | 
जम्मतुदिशमुत्तराम्‌ ॥४२३॥ 


| 
| 
|| 
j 
| 
1 
। 
। 
|| 
| 
|] 
| 
|| 


| 
ग्यारहवां 
| 
| 


श्रीशुक उवाच | 


` 


| गपा नन्दादयः श्रुत्वा ठुमयोः पततो रवम्‌ । 

। प्नाजण्युः कुरुश्रेष्ठ निर्घातमयशङ्किताः ॥ १ ॥ 
रम्या निपतितौ तत्र दइहुर्गमलाउुनो । 

५. घलदविज्ञाय क्ष्यं पतनकारणम्‌ ॥ २॥ 
उदरं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकम्‌ । 
दं इत आश्चर्यग्मुत्पात इति कातराः ॥ ३ ॥ 

“र उलुरलेनेति तिर्यग्गतमुळूखलम्‌ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collecti 


| करनेवाला मेरा परमप्रेम तुम्हें प्राप्त हो गया है ॥४२॥ 


---+६६७६७४७०३४५०--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
नारदशापो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥. 
“EOS. 


ब्रजवासियांका गोकुलसे वृन्दावन जाना तथा 
वत्साखुर और बकासुरका वघ । 


: बृक्षोके गिरनेका बड़ा घोर शब्द सुनकर नन्दादि 
' समस्त गोपगण बज्रपातकी आइांकासे वहाँ आये ॥१॥ . 


` उनके सामने ही रस्सीसे ऊखलमें बँधे इए उसे खींच रहे 


' बीचमें होकर चढनेवाले इस कृष्णने | 
* धृतं | २. तं | ३. यमलाइनमञ्जनं नाम | ४. बादरायणिरुवाच । ५ 


शभिगवान्‌ बोले-मैं यह बात पहले ही जानता | 

` था कि जब तुम दोनों ऐश्रर्यमदसे अन्धे दो गये थे तव | 
परमकारुणिक देवर्षि नारदने शाप देकर तुम्हारा ऐखर्य 
नष्ट करके अनुग्रह किया था || 9० ॥ जिनका चित्त 
निरन्तर मुझमें ही लगा रहता है उन समदर्शी साधु- 
जनोंके दर्शनसे पुरुषका संसार-बन्धन नहीं रहता जिस 
प्रकार सूयका उद्य होनेपर नेत्रोंका अन्धकार दूर हो 


तुम दोनों मेरा स्मरण रखते हुए अपने घरको जाओ; 
तुम जिसकी इच्छा करते थे वह संसार-बन्धनको दूर 


भ्रीशुकदेवजी बोले--भगवानके इस प्रकार 
कहनेपर वे नलकूबर और मणिग्रीव ऊखलमें बँधे 
इए श्रीकृष्णचन्द्रकी बारम्बार परिक्रमा और वन्दना कर 
उनकी आज्ञा पा उत्तर दिशाको चले गये ॥१३॥ 


अध्याय 
श्रीशुकदेवजी वोले-है कुरुश्रेष्ट ! उन दोनों 


वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने दोनों अर्जुन-बक्षोंको गिरे देखा, | 
और यद्यपि उन्हें गिरानेवाळे बालरूप भगवान्‌ कृष्ण 


थे तथापि वें उनके पतनका कारण निश्चय न कर सकें । 
इससे वे बड़े ही श्रममें पड़ गये और “यह किसक 
काम है ! ऐसा कैसे हुआ ?' इस प्रकार आश्चर्य करते 

हुए उत्पातकी आशंकासे व्याकुळ हो गये 
[ वहाँ खेलते हुए ] कुछ बाळकोंने कहा 


RP Te 


01. 
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बिकर्षता मध्यगेन ,पुरुषावष्यचक्ष्महि ॥ ४॥ | होकर अडी हुई ऊखलको जोरसे खींचकर इं गिर 


i दसहरस्माजूर शिट त्म्न्श्रम 


नम्र? न्स च! “८ प; । 


न ते तदुक्तं जगृहुने घटेतेति तस्य तत्‌ । 


है । यही नहीं; हमने इनमेंसे निकरे हुए दो दिव्य 
पुरुष भी देखे हैं” ॥ ४ ॥ 


किन्तु गोपोंने उनकी बात न मानी । वे कहने / 
गे--“एक नग्हा-सा बचा इतने बड़े वृक्षोंको उखाइ 


बालस्योत्पाटनं तर्वोः केचित्सन्दिग्धचेतसः ।। ५।। | डाळे यह सर्वथा असम्भव है ।” उनमेंसे कुछको 


.उलूखलं विकषन्तं दाञ्ना बद्धं खमात्मजम्‌ । 


[कृष्णकें पूर्वचरित्रका स्मरण आ जानेसे] कुछ सन्देह भी 
हुआ ॥ ५॥ नन्दजीने देखा कि उनका बाळक रस्सीसे ' 


'बिलोक्य नन्दः प्रहसद्ददनो विमुमोच ह ॥ ६॥ | ^ उठ घरा तहा है; तब उन्होने हँसते हुए 


सका बन्धन खोल दिया ॥ ६ ॥ 


ळा जलरल लायो 5 


गोपीभिः स्तोभितोनृत्यक्भग॒वान्बालवत्कचित | 7७५१ | भगवान्‌ कृष्ण इसी प्रकार अनेकों बाललीला > 


करने लगे ] वे कभी तो गोपियोंके फुसलानेसे साधारण 


उद्गायति कचिन्सुग्धस्तडञो दारुयन्त्रवत्‌ ॥ ७ || । | बालकोंके समान नाचने ळगते और कमी कठपुतडीके 


बिभति कचिदाज्ञप्तर पीठकोन्मानपादुकम्‌ । 
बाहुक्षेप॑ च कुरुते खानां च प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८॥ 
दशे्यसतद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यतासन्‌ । 


त्रजस्योचाह चे हर्ष भगवान्बालचेश्ति! ॥ ९॥ 


| क्रीणीहि भोः फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युत; । 


'फलाथी धान्यमादाय ययी सर्वफलग्रदः ॥१०॥ 


'फलविक्रयिणी तस्य च्युतथान्यं करद्वयम्‌ | 
| फैरपूरयत्ने फलभाण्डमपूरे च॥११॥ 
सरित्तीरगतं कृष्ण भग्नाजुनमथाहयत्‌ । 

रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकेभूशम्‌ ॥१२॥ 


नोपेयातां यदाहतो क्रीडासङ्गेन पुत्रको । 


यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम्‌ ॥१३) | उन्हें छानेके लिये पुत्रवत्सला यशोदाको भेजा न ११ | 


समान उनके बशमें होकर उनके कहनेसे अनजान 
बालकके समान जोर-जोरसे गाने ळगते || ७॥ कर्मी 
उनके आज्ञा देनेपर पीढ़ा, बाठ या खड़ाऊँ आदि 
उठाकर लाते और कभी अपने खजनोंको आनन्दित 
करते हुए [ मछोंके समान ] ताळ ठोकने लगते ॥८॥, 
इस प्रकार लोकमें ज्ञानी पुरुषोंको अपनी भक्त-परवराता 
दिखानेके लिये भगवान्‌ अनेकों बाललीलाएँ करते हुए 
त्रजवासियोंको आनन्दित करने लगे ॥९॥ | 
एक दिन एक फल बेचनेवाली यह कहा 
पुकार रही थी कि--“फल लो फल !' यह सुनका 
सम्पूर्ण फळ देनेवाले भगवान्‌ अच्युत फल लेमेकं 
इच्छासे तुरन्त हो. अनाज लेकर दौड़े गये ॥ १० | | 
भगवानके हाथोंका अन्न बिखर गया था । फल बेचने, 
बाळीने उनके दोनों हाथ फलोंसे भर दिये 
भगवानूने उसका फळोंका पात्र रब्रोसे भर 
॥ ११ ॥ यमलाजुन-वृक्षोंके उखड़नेकें प 
एक दिन राम और कृष्ण अन्य बाळकोंके साथ 
देरतक यमुना-तटपर खेलते रहे | तब उन्हें 
लिये श्रीरोहिणीजी गयीं।। १२ ॥ किन्तु वे 
ऐसे मग्न थे कि उनके बुलानेसे न आयें । तब रोडिणीन 


~ जब चर सक्र ८५% न; 1० क कट स्या म वल 
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८ क्रीडन्तं सा सुत रन्त सा सरत वाहैरतिवेल हाम्‌ । ण सदाग्रजम्‌। | पुतलनेहके कारण माता यदोदाके नो पर 
77 पद ¦ आया था, वे बाळकोंके साथ बहुत देरसे खेळते हुए न्या 
` गुग्रोदाजोहवीत्कृष्ण पुत्र | >> 
 यरक्नोदाजोहवीत्कृष्ण पुत्ररेहस्नुतस्तनी ।।१४॥ | बळरामके सहित अपने पुत्र कृष्णको जोर-जोरसे पुकाने | 
कृष्णारविन्दाक्ष तात एहि सन पित्र। लगा ॥ १४ ॥ “हे कृष्ण ! हे कमळनयन कृष्ण |. | 
दया न्दाक्ष तात एहि स्तनं पिच । | र | 
कै डत ह । है तात ! तू खेलते-खेळते थक गया दै, भूखसे टुबला- | 
भलं विहारैः क्षुत्क्षान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक ।१५। ¦ सा हो रहा है, लाळा ! आ, अब खेल-कूद छोड़कर ब्‌ 
सह र दूध पी ठे॥१५॥ हे कुलनन्दन मैया राम ! हेतात। | 
//ढै रामागच्छ ताता साउन: ऊरनन्दन। जाने छट साहका उवर जन्म आम | 
3 x > | तूने सबेरै ही कलेवा किया था । आओ, अब | 
कृताहारस्तद्भवान्भोक्तुमहेति ॥१६॥ | 322 : 
ग्रातरेव > लु | भोजन कर लो ॥ १६॥ हे दाशार्ह ! देखो, भ 
` प्रतीक्षते त्वां दाशाहं भोक्ष्यमाणो त्रजाधिपुः। |त्रजराज नन्दजी भोजनके लिये तैयार होकर तुम्हारी. 
क... "अस्त. बाट देख रहे हैं। आओ, अब हमें आनन्दित करो | | 
एल्यावयाः [अय चि खशुदान्यात बालकाः ॥१७॥ , ओर, अरे बालको ! तुम भी अपने-अपने घरको त 
८0 ली 
भूलिधूसरिताङ्गसत्वं पुत्र मञ्जनमावह। ' जाओ ॥ १७॥ वेरा! तेरा सारा अङ्ग घूलिसे 
| भर गया है; आ, जल्दी खान कर । आज तेरा 
जन्मर््षमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाः शुचिः ॥१८॥ ' जन्म-नक्षत्र है, अतः ख्रानादिसे पवित्र होकर ब्राह्मणो- 


{स्ते । गो ~ 
पद्य पञ्य वयस्यांस्ते मातृसृष्टान्खलङ्कृतान्‌। को गोदान कर ॥ १८ ॥ देख, तेरे साथियोंको 


a 


! उनकी माताओने नहला-धुळाकर कैसे सुन्दर वस्त्रा- . न 
` त्वं च खातः कुताहारो विहरख खलडङ्कुतः ॥१९॥ | भूषण पहना दिये हैं, तू भी नहा-धोकरु भोजनादिसे_ | 
5 द बज ५० `; निवृत्त हो अच्छे-अच्छे वख्रामूषण धारणकर खेलना”. 

इत्थ यशादा तमशषशखर है 


| | १९ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार पुत्र-लेहसे बँधी इई या 
मत्वा सुतं खेहनिवद्धधीनप। माता यशोदाजी समस्त चराचरके मुकुटमणि भगवान्‌ 
मे ७ | कृष्णको पुत्र मानकर बळरामजीके सहित उनका | 
हस्ते गृहीत्वा सहराममच्युतं | हाथ पकड़कर वह छे आयी और जो मयस | 
र नीरवा खुवाटं कृतवत्यथोदयम्‌ ॥२० | कराना या वह सब किया ॥ २० ॥ 


गोप |. गोढुळ्मे मयूर उसात होते देख ननद आदि 

गोपवृद्धा महो र ने। | गोकुल्में भयङ्कर उत्पात होते देख नन्द आदि _ 
ह ्याताजु जय म | बृद्ध गोपगण एकत्रित होकर श्रजवासियोंको क्या _ 

पन्दादयः समागम्य त्रजकार्यममन्त्रयन्‌ ॥२१॥ | करना चाहिये” इस विषयमे विचार करने ल्गे 

|॥ २१ ॥ उनमें उपनन्दनामक एक ज्ञानवृद्ध और. 

पत्रोपनन्दनामाह गोपो ज्ञानवयोऽधिकः । | वयोवृद्ध गोप थे। वे देश, काळ और वस्तुका तत्वत 

i क `; जाननेवाले और राम तथा कृष्णके अत्यन्त हितैषी 

पाई मियकक्रामकृष्णयोः ॥२२ | थे। उन्होंने कहा-- ।। २२ ॥ “यहाँ बाळकोंका | 

_ श्यातव्यमितोष्स्माभिगोदुटऱ्य हितैपिमि करनेवाले नित्य नये. महान्‌ उत्पात होते हैँ 

उ ऽस्मामिोङुलस्य हितेषिमिः । ` अनिष्ट करनेवा द वल ज 

; र | अतः यदि हम जु तो 

न्नर महोत्पाता बालानां नागहेतवः ॥२२॥ यहाँसे उठकर चछ देना चाहि ह 

९. न्तस्तद्धवान्‌ भोक्तुमहति । २. रः क्रोडाभान्तोबसि पुत्रक । क पट 

| ड ह... १ भा० खंर २-३४ ५०५ 0-3 ला; प 
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वट 00000 ध्या २८०९५ गर 6 रपस्वन्ी क? 
२६६ श्रीमद्भागवत उलि 2८: छाक्षिध्याजि। [ अ० १ १ 
--्््छ्ाचचच्ऊह6ऊछहकचकच्कळ्कच्ह्ह्चल 3 <<< 
' मुक्तः कथश्रिद्राक्षस्था बालध्न्या बालको द्यसो। । देखो, प्रथम यह बालक जैसे-तैसे बाल्घातिनी पूतना 
आय पंजेसे बचा, फिर भगबानकी बड़ी ही कृपा थी कि 
हरेरजुग्रहान्नूतमनधोपरि नापतत्‌ । js इसके ऊपर छकड़ा न गिरा ॥ २४ ॥ तदनन्तर इसे | 
नीतोञ्य दैत्येन जि बवण्डररूपधारी दैत्य विपद्‌ ( मृत्यु ) के आश्रयमत ; 
| चक्रवातेन नीतोज्यं दैत्येन विषदं वियत्‌ | | कामे छे गया और जब नह्‌ क. गा र 
| शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरैः ॥२५॥ | वहाँ देवेश्वरोंने ही इसकी रक्षा की ॥२०॥ यमलाजुन | 
| | वृक्षोके गिरनेके समय उनके बीचमें आकर भी यह 
| यन्न म्रियेत डुमयोरन्तरं प्राप्य वालकः । | अथवा कोई दूसरा वाळक भी जो नहीं मरा--वह मी | 
| श्रीअच्युत भगवानके द्वारा ही रक्षा हुई ॥ २६॥ ' 


Rad 65% Ci 
1 
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असाबन्यतमो वापि तदप्यच्युतरक्षणम्‌ ॥२९॥ | अतः जबतक कोई और अनिष्टकारी दैव अरिष | 
आकर त्रजको न घेरे उससे पहले ही हमें 
बाळकोंको लेकर अपने अनुगामी गोपोंके सहित किसी 
तावद्वालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगाः । २७ द | और स्थानपर चले जाना चाहिये ॥२७॥ यहाँसे थोड़ी 
| हो दूरपर नवीन वनावलीसे सुशोभित दृन्दावन- 
| नामक वन है, जो पझुओके लिये बहुत ही हितकर 
गोपगोपीगवां सेव्यं एण्याद्रितणचीरुधम्‌ ।।२८।। है । उसमें अति पवित्र पवेत, दूब और लता आदिकी 

र क बहुळता है । बह गोप, गोपी और गौ सभोके रहने योग्य 
तततत्राद्यच यास्यामः शकटान्युङ्क मा [चरम्‌ । | है ॥२८॥ अतः हम वहाँ आज ही चलेंगे, तुमलोग 


गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते ॥२९॥ ' छकडे जोतो, देरी न करो | यदि तुम सभी लोगोको 
जँचे तो अब ये गोधन आगे-आगे चल!” ॥ २९॥ 


यावदौत्पातिकोऽरिष्टो त्रजं नाभिभवेदितः । 


चनं वृन्दावन नाम पशव्यं नवकाननम्‌ । 


men न >>> 
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| तच्छत्वेकधियो गोपाः साधु साध्विति वादिनः। । उपनन्दकी बात सुनकर सभी गोपोंने 'बहुत 
| ठीक, बहुत ठोक” कहकर उसे एक मतसे खीकार 
त्रजान्खान्खान्समायुज्य ययू रूढपरिच्छदाः ॥२०।। | किया और अपने-अपने गोधनको एकत्रित कर छकड़ों- | 

| पर सामग्री लाद इन्दावनको चळ दिये ॥ ३० ॥ ) 


ः इद्धान्वालान्खियो राजन्सवोपकरणानि च। ह राजन्‌ ! गोपोने अपना सत्र सामान छकड़ीपर | 
ई क स्वयं 
अनःखारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनाः ॥३१॥। | रखकर इंद्र, बाठक और लियोंको चढ़ाया और 

| घनुष-बाण लेकर सावधान हो साथ-साथ चढ 


गोधनानि पुरस्कृत्य श्रद्धाण्यापूर्य सवतः । ॥ ३१ ॥ उन्होंने गौ और बछड़ोंको आगे किया | 
पेण रोहिता और उनके पीछे नरसिंगे और तुरई बजाते हुए अपने | 
तय महता ययुः सहपुरोहिताः ॥३२॥ | कुछ-पुरोहितोंसद्चित चळे । ३२।। जिनके कुचो / 


गी 2 में नवीन कुडुम लगा हुआ है और जो बल 
गोप्यो रूढरथा नूलकुचकुडुमकान्तयः | तथा गलेमें हमेल पहने हुए हैं वे गोपाङ्गनाएँ रथों 


___ कृष्णलीला जगुः प्रीता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः 1३३) | पर चढ़कर अति आनन्दपूर्वक कृष्णचन्द्रकी मही 
25: गाती हुईं चढी ॥ ३३ ॥ उस समय अपने बालकों | 
यक्षोदारोहिण्यावेक॑गकटमास्यिते । | की बाललीलछाओंको बड़ी उत्सुकतासे सुनती हुई यशोदा पे 

न  00-0.770: Sekya फाटाण्तरिपनिएरे१"मे रिस्क: 33520५४490 ।ज हि रूटडा न्द्‌ >> | 
( शीजिटर्व्य न | 952 चडरा49-4वच्नरयाटराररारम्से नु । रगड धन 
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रेजतुः कृष्णरामाभ्यां तत्कथाश्रवणात्सुके ॥२४॥ आर रोहिणी कृष्ण और रामके सहित एक ही छकडे 
दावन सम्प्रविश्य सर्वकालसुखाबहम्‌ । पर बेटी हुई शोमा पा रही थीं ॥ ३४ ॥ इस प्रकार, 
जो सभी ऋतुओंमें सुखदायक है उस वृन्दावनमें ः 
'इंचकर गोपोंने अपने छकड़ोंको अदचन्द्राकरसे | 
वृन्दावनं गोवर्धनं यसुनापुलिनानि च। ऽ करके अपने गोधनके रहनेयोग्य स्थान 
वनाया ॥ ३५० ॥ हे राजन्‌ : वृन्दावनका जङ्गल, | E 
गावधन पवत और यमुनाका तट देखकर राम और २ 
कक: कृष्णको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ३६ ॥ 
एवं व्रजाकर्तां प्राति यच्छन्ता बाल्चेष्टितः । अपनी मधुर वाणी और बालढीढाओसे त्रजवासियों- 


कलवाक्येः खकालेन वत्सपालो बभूवतुः ॥३७॥ | ॐ इस प्रकार आनन्दित करते हुए श्रीवहराम और 
) कृष्ण कुछ ही समयमें वत्सपाल हो गये || ३७ ॥ 


१ तत्र चक्क॒त्र जावास॑ शकटैरघेचन्द्रवत्‌ ॥३५॥ 


वीक््यासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोन प ॥३६॥ 


। अबिदुरे त्रजञ्चचः सह गोपालदारकः । वे नाना प्रकारके वच्चा भूषणोंसे विभूषित हो वृन्दावन- | 
` चारयामासतु भानाक्रीडापरिच्छदो ॥३८॥ के पास ही अन्य गोपकुमारोंके साय तरह-तरहके ब 
हि केस लाभ रमन /एलब/बखेछ करते हुए बछडे चराने लगे ॥ ३८॥ वे कमी 


वेणं ध्षेपणे! प्र 
कापडादयता वथ कप, तपतः काचत्‌ ।॥१०/वशी बजाते कर्मी दूर ढेळे फेंकते, कमी अपने 


कचित्पाद' ।काङ्कणमः क्वांचत्कत्रिमगोवृपः | २९॥ पैरोके भूँबरू बजाते और कभी कृत्रिम गौ या 
बेळ वनकर खेलते ॥३९॥ कभी वे दोनों दोसॉँड्का | | | 
स्ॉग बनाकर आपसमें गर्ज-गर्जकर लड़ते औ | 
` अनुकृत्य रुतेजन्तृश्रेरतुः ग्राकृतों यथा ॥४०॥ | कभी साधारण बालकोंके समान मयूर आदि पक्षियोकी 
बोळीका अनुकरण करते इए घूमते थे ॥ ४० || 


वृषायमाणो नदन्तो युयुधाते परस्परम्‌ | 


कदाचिद्यमुनातीरे वत्सांश्चारयतोः खकेः | एक दिन . जब राम और कृष्ण अपने 


वयस्यैः कृष्णबलयोजिघांसुदैत्य आगमत्‌ ॥४१॥ | समवयस्क बाठकोंके साथ श्रीयमुनाजीके किनारे 
| बछडे चरा रहे थे उन्हें मारनेकी इच्छासे एक दैत्य 
त वत्सरूपिणं. वीक्ष्य वत्सयूथगतं हरिः। आया ॥ ४१ ॥ भगवानने देखा कि वह बछडेका 
' रूप बनाकर अन्य बछड़ोमें मिल गया है तब उसे | 


दशयन्वलद्चाय शनसुण्य इवासदत ।।४२॥ | 
हु सासद्त्‌ ' बलरामजीको दिखाकर आप अनजानके समान घीरे-घीरे _ 


गृहीत्वापरपादास्यां सहलाङ्गूरमच्युतः। उसके पास पहुँच गये ॥ ४२ ॥ और उन अच्युत- _ 
भामयित्वा कपि नो उ वि 'ने पूँछके सहित उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर | 
"त्वा कपित्थाग्र ग्राहिणो । उसे अन्तरिक्षमे घुमाकर एक कैथेके इक्षपर पटक 


। दिया । इससे वह प्राणहीन होकर केथेके कई बृक्षोंके 
साय प्रृथिवीपर गिर पड़ा ॥ ४३ ॥ यह देखकर 
शक्य विस्मिता वालाः शशंसः साधु साध्विति | | सब गोपबालकोंने आश्चये-चकित होकर 'साधु-साधु 
देवाश्च कहा और देवताओंने भी सन्तुष्ट होकर पुण 
परिसन्तुष्टा वभूबुः पुष्पवर्षिणः ॥४४॥ वर्षा की ॥ ४४ ॥ 


प कपित्थे ९ 
पृ हाकायः पात्यमानेः पपात ह ॥४३॥ 


——— Se 
२५९४८१ eee ~= 


, ^ पुष्पृष्टिमिः | 
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1 तौ वत्सपालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालको । इस प्रकार सम्पूर्ण छोकोंका पालन करनेवाले राम | 


; और कृष्ण वत्सपाल होकर अपना कलेवा लेकर जात ' 
| सम्रातराशों गोवत्सांभारयन्तो विचेरतुः ।४^' । र बनमे बछडे चराते भूमा करते ॥ ४५॥ र | 
सवं स्व वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा । | दिन सब ला अपने-अपने ह सला } 
। Ee 6 । जल पिला जलाशयपर ले गये और उने | 
गत्वा जया पायित्वा पजुजल ' जल पिलाकर खयं भी जळपान किया ॥ ४६ ॥ ड | 

ते तत्र दइशुर्बाला महासत्त्वमवस्थितम्‌ | बालकोंने वहाँ बैठा हुआ एक बहुत बड़ा जीव देखा | 
ततरसुर्वजनिर्भिन्नं गिरेः शृङ्गमिव च्युतम्‌ ॥४७॥ । जो वज्से कटकर गिरे हुए पर्वतशिखरके समान था | | 
टे है । उसे देखते ही वे सब भयभीत हो गये ॥ ४७॥ | 
स वे बको नाम महानसुरों बकरूपशकू। वह बकासुरनामक महादैत्य था जो बगुळेका रूप | 
आगत्य सहसा कृष्ण तीष्षणतुण्डोञ्ग्रसद्वढी ।४८।। | धारण कर आया था । उस तीक्ष्ण चोंचवाले महाबळी । 
५ - रामादयोउर्मकाः | दैत्यने सहसा झपटकर श्रीकृष्णचन्द्रको निगल लिया ? 
OU ॥४८॥ कृष्णको एक भीमकाय बगुलेके सुखमें गये देख | 
बभूवुरिन्द्रियाणीव विना प्राण विचेतसः ॥४९॥ | बलराम आदि सभी ग्वाळबाळ ऐसे अचेत हो गये जैसे | 
तं तालुमूलं प्रदहन्तमप्निव- | प्राणके बिना इन्द्रियाँ हो जाती हैँ ॥ ४९ ॥ जगद्गुरु | 

म DR SE 0, ब्रह्माजीके भी पिता गोपाळनन्दन भगवान्‌ कृष्ण बकासुरके |. 
द्वोपाठयछ पितरं जगढ्णुरो; । मुखमें जाकर उसके ताळुको अझिके समान जलाने | 

चच्छदं सद्योऽतिरुषाक्षतं बक | लगे । तब उसने उनको किसी प्रकारकी क्षति | 
डेन इन्तुं पुनरम्यपद्यत ॥५० पहुँचाये बिना ही तुरन्त उगळ दिया और अत्यन्त कुपित । 
Ei दना होकर पुनः उन्हें चोंचसे मारनेके लिये दोडा ॥५०॥ |. 


तमापतन्तं स निगृह्य तुण्डयो- उस कंसके मित्र बकासुरके आक्रमण करते दवी |' 
दोर्म्या बक कंससखं सतां पंतिः । देवताओंको आनन्दित करनेवाले सत्पुरुषोंके खामी | 
भगवान्‌ कृष्णने अपने दोनों हाथोंसे उसकी चोंच | 
पश्यत्सु बालेषु ददार लील्या पकड़ छी और सब ग्वालबालोके देखते-देखते उसे |. 


शुदावहो वीरणवदिवोकसाम्‌ ॥५१॥ | सरकण्डेके समान लीछासे ही चीर डाला.॥५१॥ ` 
४ - तब खर्गलोकमें रहनेवाले देवताओंने बकासुरके शहर / 
कहा सन भगवान्‌ कृष्णपर नन्दनवनके मल्लिका आदि पुष्पोंकी | 


समाकिरञन्दनमछिकादिभिः । वर्षा की और नगाड़े तथा श्कादिका शब्द करते इए 
समीडिरे चानकशङ्कसंसतवै- उनकी स्तुति करने लगे । यहद देखकर सब ग्वाल- 


विसिस्मिरे | 
स्मरे ॥५२॥ | बाको बडा विस्मय हुआ ॥ ७२॥ कुणाच, 
द्वी गोपालसुता विसि ' बगुळेके सुखसे निकलकर अपने पास आये देख (. 


मुक्त चकास्याटुपरुभ्य बालका । बलराम आदि सभी बालकोंको ऐसा ज ६ 
णमिवेन्द्रियो च्छ ॥। हे अ 
; न्द्रयो गणः। जैसे प्राणोंके आनेसे इन्द्रियोंकी होता है । 
हा | प्रसनतापूवक उनसे गले मिळे और फिर अपने-अपने | 
स्थानागतं तं परिरभ्य निईताः । बछडोंको ले ब्रजमें आये । वहाँ उन्होंने सारा बवतत 


i ग्रणीय _वत्सान्त्रजमेत्य तजगुः ॥५३॥ | कह छुनाया ॥ ५३॥ EE 


१. गदूगुरु | २. गतिः 


७. = 
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र्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्यश्वातिप्रियाइता; 


प्रेत्यागतमिवोत्सुक्यादक्षन्त तृषितेक्षणा; ॥५४॥ 


' अहो वतास्य बालस्य वहवो मृत्यवोष्भवन्‌ । 


अप्यासीद्विभ्रियं तेषां कृतं पूर्व यतो भयम्‌ ॥५५॥ 
अथाप्यभिसवन्त्येनं नेव ते घोरदर्थनाः । 


निघांसयेनमासाय नश्यन्त्यां पतङ्गवत्‌ ॥५६॥ 


Oe 


अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः सन्ति कहिचित्‌ | 
गगों यदाह भगवानन्वभाषि तथैच तत्‌ ॥५७॥ 
इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां सुदा । 


कुबन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्भववेदनाम्‌ ॥५८॥ 


, एवं पिहारः कासारः कोमारं जहतुत्र जे । 


७०३ पल Sv be SF ऋऊू YS EAT ज्य 


,निठायनेः सेतुबन्धैर्मर्कटोत्युवनादिमिः ॥५९॥ 


बेह अद्भुत चरित्र सुनकर समस्त गोप-गोपियोको 
वडा आशय हुआ और जैसे कोई प्रियजन मरकर 


छोट आवे उसी प्रकार वे उन्हें अत्यन्त प्रेम और... 


आदरपूर्वक तृषित नयनोंसे निदाने उने ॥ ५४॥ 
ऑर आपसमें कहने ल्गे--''अहो ! कैसा आश्चर्य है ! 
इस वालकको कई वार मृत्युने घेरा; परन्तु जिन्होंने 
इसे पहले भय उपस्थित किया उन्हीका अनिष्ट 
इंआ || ५५ || अहो ! वे भयङ्कर असुर इसका कुछ भी 
न विगाड पाते ! उलटे आप ही इसे मारनेकी इच्छासे 
आकर अग्निपर गिरे हुए पतङ्गके समान नष्ट हो 
जाते हैं ॥ ५६॥ सच है, त्रह्मवेत्ताओके वचन कमी 
मिथ्या नहीं होते । देखो न, भगवान्‌ गर्गने जो-जो 
बाते कही थीं वे सब्र ज्यों-की-त्यों देखनेमें आ रही 
ह ॥ ५७॥ हे राजन्‌ ! क्ृष्ण-बलरामकी कथा- 
वातोओंमें इसी प्रकार आनन्दपूर्वक रमण करते रहनेसे 
नन्दादि गोपगणोंको कभी किसी सांसारिक कष्टका 
अनुभव न होता था ॥ ५८॥ इसी प्रकार त्रजमें 


¦ आँखमिचौनी', “पु बाँधना' और बन्दरकी भाँति 
| उछलना' आदि कुमारावस्थाके खेल खेलते-खेलते : 
| भगवान्‌ कृष्ण और बलदेवकी कुमारावस्या बीत | 


गयी ॥ ५९ || 
र्न्नु IELTS | MHA | 
पिरका) उशीर “EER 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्धि - 


वत्सबकवधो नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


छपत घ्यरम्ब्/ 2 त्य्केच 


शिर्‍या नागी, 1% A 


रे स्य ब्बल्न दल मळ 1 गडा <भचवध्स्त्नाह (टल क्षे न्नित्रिनि (re) 
धूर्च “ये 25 षत अवस) फर सभ जो रेकस्त 6? अवध्य / शिवीय7ध्य RSs 
५२१८ सरीम्छे ! त्रघ्यात्ये परर इनद ९ अरच्चऴा०(a 


क्ति [| > द्धा न्म्‌ 


22 NUOVO) 


|| 


श्रीशुक उवाच । 


SIND 341८-42-61? DN, 


क्चिइनाशाय मनो दघद्रजा- 
। तः सम्ुत्याय वयस्थवत्सपान्‌ | | 
। प्रबोधयञ्छङ्गखेण 
| विनिर्गतो वत्सपुर'सरो हरिः ॥ १॥ | 
तेनैव साकं एथुकाः सहस्रशः 

खिग्धाः सुशिग्वेत्रविषाणवेणवः । 


खान्सान्सहस्रोपरिसंख्ययान्ितान्‌ 


१८० ७ 


वत्सान्पुरस्कृत्य विनिर्थयुशुदा ॥ २ ॥ 
कृष्णवत्सेरसंख्यातयुथीकृत्य खबत्सकान्‌ । 
चारयन्तोऽभेलीलाभिरविजहुस्तत्र तत्र ह ॥२॥ 


1 


चारुणा । 


फलप्रवालस्तबकसुसनःपिच्छधातुमिः । 

मुष्णन्तोञ्न्योन्यशिक्यादीन्ज्ञातानाराच्च चिक्षिपुः । 
त्रत्याश्च॒ पुनद्राद्धसन्तश्व पुनददुः ॥ ५ ॥ 
यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोमेक्षणाय तम्‌। ` `` 


काचशुञ्जामणिस्रणभूषिता अप्यभूषयन्‌ ॥ ४॥ 


५९०७७४7५४० 


2 22286 ४ नसह पर्सके सण शङ: । ००7 2 व्यय | 


A 


So 8 क्छ / अठि ण सर्न अरे 29%. 


अहं पूर्वमहं पूर्वमिति संस्पृश्य रेमिरे ॥ ६॥ 
हेणून्वादयन्तो ध्मान्तः शृङ्गाणि केचन । 

केचिद्शङ्ञः प्रगायन्तः कूजन्तः को किले परे।। ७॥ 
(>:7४| विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधुहंसकेः । 

बकेरुपविशन्तत्व जुत्यन्तश्च कलापिमिः ॥ ८॥ 
विकर्षन्तः कीशबालानारोहन्तश्व तेटुमान्‌ । 


ळे -ससामि/ उद रू. 


उदन्य इट्य? , अघाखुर-चध। 
क्छ 


हन>>>>>>>>>> 
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विझुनेन्तथ त; साक प॒वन्तश्न पलागिषु ॥ ९॥ । हुए एक शाखासे दूसरी शाखापर उछछत 
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च्यठ स्टार पार ३५८ ९५१ ICL SNS ES ४७८० RS < “५५2४ गछ: 
समाल खि दि जि लिते | ३ 
हि नत वित श्रीमद्भागवत [ अ० १२ 
w अध्या र 
बारहवा य्‌ | 
अने राः दक्तरारा | 


श्रीशुकदेबजी वोले-हे राजन्‌! एक दिन श्रीहरि . 


सवेरे ही उठे और वनहीमें कळेवा करनेके विचारे 
अपने नरसिंहेके मनोहर शब्दसे साथी ग्वाल्वालोंको | 
जगाते इए बछड़ोंको आगे कर ब्रजमण्डळसे निकले ॥१॥ ' 
उनके साथ ही उनके प्रेमी सहख्रों बालक सुन्दर डोके, | 
| लाठी, नरसिंहे और बाँसुरी लेकर तथा अपने सहस्राधिक 


बछड़ोंको आगे कर प्रसन्नतापू्वक ग्रामसे बाहर 
आये ॥ २॥ उन सबने कृष्णचन्द्र्के अगणित बछड़ों 
के साथ अपने भी बछडे मिला दिये और उन्हें चराते 
तथा जहाँ-तहाँ नाना ग्रकारकी बाळळीलाएं करते हुए | 
विचरने ठगे ॥ ३॥ यद्यपि बे सब बाळक काच, गुन्ना, 
मणि और सुवर्णके आ भूषणोंसे विभूषित थे तथापि उन्होंने 
अपने-आपको विविध प्रकारके फल, पत्ते, गुच्छे, | 
फूल, मयूरपुच्छ और गेरू आदि धातुओंसे अलंकृत | 
किया ॥ ४॥ वे एक-दूसरेकी छींका आदि वस्तु | 
चुरा लेते और जब छौंकेवालेको इसका पता ळग 
जाता तो उसे लेनेवाळा किसी दूसरेके पास फक | 
देता और दूसरा और भी दूर फेक देता । फिर 
[जब वह छीकेवाला तंग हो जाता तो ] वे हँसते 
इए उसे उसका छींका आदि लौटा देते ॥ ५॥ यदि 
कृष्णचन्द्र वनकी शोभा देखनेके लिये कुछ आगे चले 
जाते तो “पहले मैं छूऊंगा, पहले मैं छूऊगा इस 
प्रकार चिल्लाते हुए उन्हें छूकर आनन्द मनाते ॥ ६॥ | 
कोई बाँछुरी बजाकर, कोई' नरसिंहेका शब्द कर) 
कोई भ्रमरोंके साथ गांकर और कोई कोयळोंकें साथ 
कूक-कूककर आनन्दित होते ॥ ७॥ कोई आकाशे 
उडते हुए पक्षियोंकी छायाके साथ दौडते, कोई है 
के साथ [ उनकी चालकी नकल करते हुए ] चलत 
कोई बगुलोंके पास उन्डीके समान बैठ जाते और कोई 
मयूरोकि साथ मिलकर नाचने लगते | ८॥ कोई ब्र 
बर्चोको पकड़कर खींचते और उन्डीके साथ आप मी 


बृक्षपर चढ़ जाते तथा उनकी ओर सुँ बनाकर ०-० 
किरते ॥९॥। 
व्क्ल्य्ट 


1 
| 
1 


| 


~ आल र्ये न आ 
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१२२] | ४ न जऋम्कोटटरनंड। न 
| MM ` 
दावं काषलङ्घन्तः सारत्प्रस्नवसम्प्लुताः । कोइ नदीके कछारमें बहते हुए थोड़े-से जलम गोता 
_ द्वहसनतः प्रतिच्छाया शपन्तथ प्रतिखनान्‌ ॥१०॥ ` उगते और उसमे फुदकते हुए मेढकोके साथ आप ` 
| जो ऊंदकत | कोई जळमें अपना प्रतिबिम्ब देखकर 
, इत्थं सतां त्रह्मसुखानुभूत्या उसको ओर हँसते और कोई अपनी हीं प्रतिष्वनिको क. 
| दास्यं गतानां परदेवतेन | भडा-बुरा कहते ॥ १०॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
जा तत्तज्ञानी सत्पुरुषोंके लिये त्रानन्दानुभवरूप, 
„ दाखभावको प्राप्त भक्तजनोके लिये परदेवतारूप 
साकं विजहुः कृतपुण्यपुञ्जाः ॥११। _ मायीमोह्ित पुरुपेकि लिये मनुष्य-चालकरूप 
उन श्रीकृष्णचन्द्रके साथ वे बड्भागी गोपकुमार 


मायाश्रितानां नरदारकेण 


यत्पादपांसुचेइजन्मकृच्ट्रतो सुखपूर्वक क्रीडा करते थे ॥ ११ ॥ अनेक जन्मतक | 
न कष्ट सहकर अपनी इन्द्रियां और मनका संयम करनेवाले “जं 
र छृतात्मभिर्योगि मिरप्यगम्यः पय 
) आग नि चरणधूलिका प्राप्त होना - 
। स एवं यद्दृग्बिषयः खयं खितः महादुळभ है वे जिनकी दृष्टिके सामने साक्षात्‌ | 


बिद्यमान रहते थे उन त्रजवासियोके भाग्यका वर्णन ह 
| कि वण्येते दिष्टमता ्रजोकसाम्‌ ॥१२॥ किस प्रकार किया जाय £ | १२॥ का 


। अथाघनामाथ्यपतन्महासुर- हे महाराज ! इसी समय उन बाळकोंकी आनन्द- 
स्तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षुम/ | ` ' मयी क्रीडाको न देख सकनेवाळा अधनामक महाः 

व के निजजीबितेप्सरि भयङ्कर दैत्य वहाँ आया | [ यह अघासुर बडा ही 
नित्य यद्न्तांनंजजीवितेप्सुमि ` दुर्दान्त या] देवगण अमृत पीकर अमर हो गये थे 


पीतामृतेरप्यमरेः प्रतीक्ष्यते ।।१३।। | किन्तु फिर भी अपनी प्राणरक्षाके लिये वे इसके 


इ्टार्भकान्कुष्णयु , | छिद्र ( मृत्युके अवसर ) की प्रतीक्षा किया करते 
(05 प्लातास | थे ॥ १३॥ अघाधुर पूतना और बकासुरका छोटा 
| कसाबुशिष्टः स बकीबकानुजः । भाई था, वह कंसकी आज्ञासे ब्रजमें आया और कृष्ण 
, अयंतु मे सो प्रो | गको सोचने ल्गा--'यह मेरे 
` अयं तु मे सोदरनाशकृत्तयो- आदि बालकोंको देखकर 
| ईयोमभैन॑ न उन सहोदर माई और वहिन-दोनोंका नाश करनेवाला 
सन सबले हनिष्ये ॥१४। 


| है अतः मैं इसे आज इसके साथियोसहित मार | 
| एते यदा मत्सुहृदास्तिलापः "लद | डाळूंगा ॥ त ॥ ये न मारे हा जब मेरे मृत ठ 
; बन्धुओं (भाई और बहिन ) के लिये तिलोदकरूप कर | 

| 1 हलमा मी । दिये जायँगे तो सब ब्रजवासी मरेके समान ही हो जायँगे, | 
[रते भण्मेसु का जु चिन्ता क्योंकि सन्तान ही प्राणियोंके प्राण हैं, अतः इन प्राणोंके 
भजासवः ग्राणभृतो हि ये ते ॥१५॥ | नष्ट हो जानेपर शरीरकी चिन्ता ही क्या रहेगी? ॥१५॥ 

| शते ञ्यवस्याजगरं बृहद्वपु ऐसा निश्चय कर उस दुष्ट दैत्यने एक योजन लम्बे 
महापर्वतके समान अत्यन्त स्थूळ, बड़ा ही विचित्र और 

| जे. योजनायाममहाद्रिपीचरम्‌ । | बहुत लम्बा-चौड़ा अजगरका रूप धारण किया। और उन | 
E >यात्तशुहानन तदा | सब बालकोंकों निगल जानेके विचारसे 


पथि व्यक्त असनाशया खलः ॥१६॥ ल ना सुख 
०-0. Prot. Sa एके! ब्ल टेरा ह 
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क sss ° श्रीमङ्कागचत ही. [३०१२ 
ता | उसका अधर प्रषिवीसे और ओष्ठ डे 0 
८ घराधरोष्ट जलदोत्तरोष्ठो हुआ था । उसके जबड़े कन्द्राओंके समान थे, ह 
दर्याननान्तो गिरिधृ्नदंष्र! । गिरिझिखर-सी माळ्म होती थीं, सुखके भीतर ष 
` अन्धकार था, जिह्वा एक चौड़ी लाळ सडक / 
जान पड़ती थी, खास प्रचण्डवायुके समान था झै 


परुषानिलश्वासदवेक्षणोषणः ॥१७॥ | नेत्र दावानके समान प्रज्वलित थे || १७॥ | 
र । 


घ्वान्तान्तरास्यो बितताध्वजिद्दः 


अघासुरका ऐसा रूप देखकर बालकोंने समझा कि. 
यह भी कोई वृन्दावनकी शोभा है ओर वे कौतुक 
व्यात्ताजगरतुण्डेन द्युत्ेक्षन्ते स्म लीलया ॥ १८1 उसकी अजगरके खुळे हुए मुखसे उठ्नेक्षा (तुलना) कने 
| ठ । लगे ॥ १८॥ वे बोळे-““मिंत्रो! भला कहो तो, सामने. 
। अहो मित्राणि गदत सचझूर्ट पुर'खितस्‌ | जो यह कोई जीव-सा बैठा है क्या यह हमें निगळ्नेके > 
| अस्मत्संग्रसनव्यात्तव्यालतुण्डायते न वा ॥१९॥ | लिये किसी अजगरका खुळा हुआ सुख-सा नहीं 
| ह पर | माळूम होता ? ॥ १९॥ देखो, सूर्यकी किरणें पड़ने! 

सत्यमककरारक्तमुत्तराहनुवदूधनसू । | जाळ-लाळ हुआ मेघमण्डल ठीक इसका ऊपरका ऑंठ- 
॥२०॥ | सा माढ्म होता है और उसकी परछाईसे नीचेकी 
। भूमि कुछ अरुणवर्ण हो जानेसे नीचेका ओंठ जान 
|: प्रतिस्पर्धेते सूकिभ्यां सव्यासव्ये नगोदरे ।स्ठिरे पडती है ॥ २० ॥ देखो, ये दायीं और बायीं ओरकी 
टाच गिरि-गुहाएँ इसके जबड़ोंकी होड़ करती हैं और ये उँची- 
` तुङ्गमङ्गालयोच्प्येतासतद्दष््रामिश्च ^ पर्यत ॥२१॥ | उच शिखर-पङ्कियाँ इसकी दाढे माळूम होती है ॥२१॥ 
1 आस्तृतायाममार्गोष्य रसनां प्रति गर्जति। | यह चौडी सड़क इसकी जिह्वासी जान पडतो है.और 
| इसके भीतरका अन्धकार मुखके आन्तरिक झून्यभाग-सा 
' . ` पषामन्तर्गतं भ्वान्तमेतदप्यन्तराननम्‌ ।।२२।। | माळम होता है ॥ २२॥ देखो, यह दावानछके समान 


कर २ हि उष्ण और तीक्ष्ण वायु इसका श्रास-सा जान पड़ता है 
द।बोष्णखरवातोऽयं श्वासवद्भाति पर्यत । ओर इससे दग्ध हुए जीवोंकी दुर्गन्ध अजगरे 


तदृग्धसत्तदुर्गन्थो5प्यन्तरामिषगन्थवत्‌ ॥२३॥ | भीतरी मांसकी दु्गन्ध-सी माळूम होती हे ॥ ३३ | 
क्या इसके भीतर जानेपर यह हमें निगल जायगा ' 


अस्मान्किमत्र ग्रसिता निविश- [ किन्तु इससे हमारा क्या बिगड़ेगा ? ] यदि यह 
| ऐसा करेगा तो बकासुरके समान एक क्षणमें ही इस 
कान्हाके हाथसे खयं ही मारा जायगा ।” ऐसा कध 


> 


दृष्टा तं ताश सर्वे मत्वा दृन्दावनश्रियमू । 


अधराहतुवद्रोधसत््रतिच्छाययारुणम्‌ 


2: ` नयं तथा चेद्ठकवदिनद्क्ष्यति । 
श दिए क्षणादनेनेति बकायुगन्मुख | उन बालकोंने बकासुरको मारनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रके 


4] | कमनीय मुखकी ओर देखा और ताली बजाकर 1 र 

रका | वीष्ष्योद्धसन्तः  करताडनेययुः ॥२४। | उसके मुदे घुस गये | २४ ॥ उन अञ 
` इत्थं मिंथोऽतथ्यमतज्ज्ञमाषितं - : । बालकोंकी परस्पर कही हुई इस प्रकार भ्रमपूर्ण बा ई 
सुनकर भगवानने सोचा कि इन्हें सत्य सर्प ६| 
श्रत्वा विचिन्त्येत्यम्रपा मपायते । [ उपमाके रूपमें ] मिथ्या-सा प्रतीत हो रहा दै । 
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POP फन 
रक्षो विदित्वाखिलभूतहत्थितः 0०» «री भगवान्‌ सर्वान्तर्यामी हैं, वे जान गये कि यह राक्षस | 
खानां निरोदर्धु भगवान्मनो दधे ।।२५॥ | है और उन्होंने अपने साथियोंको उसके मुखमें 


तावस्परविष्टसत्वसुरोदरान्तरं । जानेसे रोकनेका निश्चय किया ॥ २५॥ इतने- 
९ परं न गीर्णाः शिशवः सवत्साः । | हीमे वे सव उस दैत्यके उद्रमें घुस गये; तो मी. 


| अघाधुरने बडडोंके सहित उन बाल्कोंको न निगल, . | 
' क्योकि वह अपने खजनोके वधको स्मरण कर बु 
ल्नेग्न्ट' देतखकान्तस्सरणन रक्षसां ॥२६॥ | वकासुरके शत्रु श्रीकृष्णचन्द्रके प्रवेश करनेकी बाट देख 
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मत: तार्न्वील्ये कृष्णः सकलाभयप्रदो । दा पा॥२६॥ सबको जय या पी 
कृप्णचन्दरने देखा कि जिनका मेरे सिवा कोई और £_ 

झनन्यनाथान्सयकराद्‌ वृच्युतान्‌ । रक्षक.नही है वे दीन वालक मेरे हाथोंस निकलकर £” | 

दीनांश्च  खृत्योजेठराभिघासान | जा | “चुके जठरानलका ग्रास वन चुके हैं। अतः उन्हें. £ | 
घृणादितो दिश्कृतेन विस्मितः ॥२७॥ | उनपर बडी दया आयी और साथ ही दैवकी विचित्र . | 

छ ०२/४९ । | लोलापर विस्मय भी इभा॥ २७॥ वे सोचने गे कि अब ॐ |. 

कत्य कमंत्रास खलख जावन | क्या करना चाहिये, जिससे,इस दुष्टका जीबन न रहे ‘3 

| न वा अमाया च सता िहिसनम्‌ । ' और भोले-भाले वाळकोंकी भी हत्या न हो? किन्तु ये दोनों ॥ 
| ; द्यं कथ स्यादत संविचिन्त्य त- | काम किस प्रकार हों £ . इस प्रकार सोचते-सोचते 


ज्हञात्वाविशचुण्डमहोपदग्घारिः ॥२८॥ | सं श्रीहरि अपना कर्तव्य निश्चय कर खयं मी 
हि उसके मुखमे घुस गये ॥२८॥ यह देखकर मेघमण्डल- छ । 
` तदा घनच्छदा देवा भयाद्वाहेति चुक्रुशुः । >>! में छिपे हुए देवगण भयसे हाहाकार करने ळगे और 1 


दि राक्षस अत्यन्त आनन्दित | 
जहृुर्ये च कंसाद्याः कोणपास्त्वघवान्धवाः । ३९|| नवहे इ कता 
6 ४ | हुए ॥ २९ ॥ गठाखसिछोनन्ण्डछरी | 
तच्छुत्वा भगवान्कृष्णस्त्वव्ययः सामर्वत्सकम्‌ ० भगवानके प्रवेश करनेपर अधासुरने ज्यो ही उन्हें 

| यामार £" | बछडो और बालकोंके सहित चूर्ण करना चाहा कि ( 
| चूर्णीचिकीर्षोरात्सानं तरसा वृधे गले ॥३०॥ | उसो समय अव्यय भगवान्‌ कृष्णने देवताओंका हाहाकार " 
रे ततोऽतिकायस्य निरुद्धमागिणो i 0 सुनकर उस असुरके म अपना शरीर बढ़ा हा 
| ह्यद्वीणंदरेश्रमतस्त्वितस्ततः | ॥ | ॥२०॥ इससे उस वडेडीळ्डीलवाठे अंघुरका कण्ठ रुक s 
। पूर्णोऽन्तरेङ्ग पवनो निरुद्धो हु गया, उसके नेत्र बाहर निकळ आये और वहव्याकुळ ह | 
| ह! नि ८ | होकर छटपटाने लगा । जब श्वास रुक जानेसे सम्पूर्ण ह, 
| ` तेनैव सविषा विनिर्गतो बहिः ॥२१॥| | शरीरमें भर गया तो वह उसका ब्रह्मरन्ध्र फोइकर | 
L तेनेव सर्वेषु बहिगतेघु बाहर निकल आया ॥३१॥ जब प्राणके साथ उसकी प्‌ 
| प्राणेषु वत्सान्सुह्ृदः परेतान्‌ । | 

| वशया खयोस्थाप्य तदन्वितः पुन- | 
| पेंक्त्रान्मुकुन्दों भगवान्विनियेयों ॥२२॥। 


त॑ भह- 


जो १ 0९०६ ६ १ ७१५१ तण २/४६९+/ 1 | १ हरी NE 
| Ia १4% DFR fen य. 
कड MOP PHD FD ताको 
| नेक 
प्रतीक्ष्य खेञ्वखितमीशनिगस हुई भगवानके बाहर आनेकी प्रतीक्षामें आकारे 


निकळते ही सब | 
विवेश तस्मिन्मुषता मुपतां दिवोकसाम्‌ देखते-देखते उन्हींमें लीन हो गयी ॥ ३३ | तब | 


वव तंतोऽतिहृष्टः खकृतोःकृताहेण ताओंने पुष्प वरसाकर, अप्सराओनि नाचकर, | 
साम पुष्पैः सुरा लास नतैनेः । | गन्धर्वोने गाकर, विद्याधरोंने वाजे वजाकर, त्राह्मणोन | 


गीतेः सुगा वाद्यघराश्र वाधक स्तुति-पाठं कर और पा्दगणोंने जय-जयकार कर 


स्तनश्च विप्रा जयनिःखनंगणाः ॥३४॥ | अपना कार्य करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रका अति आनन्द 
पूर्वक सत्कार किया ॥२४॥ उन अद्भुत स्तुति, सुन्दर 


तदद्भुतस्तोत्रसुवाद्यगीतिका बाजे, गीत और जय-जयकारके राब्दोसे युक्त उस 
$ जयादनकार्सय मज्गरलुनान्‌ , | अनेक प्रकारके आनन्दोत्सवकी मङ्गळध्वनि अपने लोकके | 
र शरुत्वा खधाम्नो5न्त्यज आगतोऽचिरा | पास सुनकर श्रीत्रह्माजी शीघ्र ही वहाँ आये और | 
ह दृष्ट्रा महीशस्य(जगाम विस्मयम्‌ ॥।२५॥। | जगत्पतिकी महिमा देखकर बड़े विस्मित इए ॥३५॥ A 
क राजन्नाजगरं चर्म शुष्कं बृन्दावनेऽट्टतम्‌। | हे राजन्‌! उस अजगरका अद्भुत चमं इृन्दावनमे 
काल डि2 22१] | पडा-पडा सूखकर बहुत दिनोंतक त्रजवासी बाउकोके:| : 


| काळके मुखसे अपना (ग्वाळ-वाळ और बछड़ोंका) बचाव || 
तथा उस सर्पका मोक्ष-यह सब भगवानका कीमार | 
मृत्योः पोगण्डके बाला दष्टरोचुवि स्मिता त्रजे ॥२७१। | (पाँच वर्षकी ) अवस्थाका कर्म था, किन्तु बालकाने | 


हू ५ 
ष्र अजकसां बहुतिथं वुवाकीडगददरम ॥२९॥ खेलनेके लिये एक गुफा-सा वना रहा ॥२६॥ अजगररुप | 
प एतत्कोमारज॑ कम हररात्माहिसाक्षणम्‌ । 


र 
| ॥ ऽलः उनकी पौगण्ड (छः वर्षकी) अवस्थामें त्रजमे जाकर उसका 
i नेतद्विचित्र नः अति आश्चर्यपूर्वक वर्णन किया ॥ ३७॥ हे राजन्‌ | जिनके | 
ङ ` ` `° 'प्राबराणां परमस्य वेधसः । | अङ्ग-सङ्गसे निष्पाप होकर अघासुर-जैसे पापीने भी | 
। 1 रे अघोऽपि माता उनकी समताको, जो असत्‌ पुरुषोके लिये अत्यन्त 
[ 0 दुर्लभ है, प्राप्त'कर लिया, उन सम्पूर्ण परावर जगतके 


प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुलूमम्‌ ॥३८॥ | विधाता और मायासे ही मनुष्यवालकका रूप धारा 

तिमान्तरारि करनेवाले श्रीहरिके लिये-यह कोई विचित्र बात नहीं 

सकृद्चदङ्गग्रातमान्तराहता है ॥३८॥ जिनकी मूर्तिको मनोमयी प्रतिमाको 

मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम्‌ । तःकरणमें एक बार धारण करनेसे मी प्रह्लाद आदि 

डर को परम भागवती गति प्राप्त हुई उन्हीं नित्य आत्मा 

स॒ एव नित्यात्मसुखानुभूत्यमि- नन्दानुभवरूप और मायातीत हरिने जित 
स्वयं प्रवेश किया, उसकी सद्वतिमे क्या सन्त 

व्युदसतमायोच्न्तर्गतो हि किं पुनः ॥३९॥ ` सकता हे १ ॥ ३९॥ त 

ह. सूत उवाच | सूतजी बोले हे द्रिजगण ! यदूबंशियोके क ह 

इत्थं द्विजा यादवदेवदत्तः | श्रीहरिने जिन्हें जीवनदान दिया था उन महाराज 

तु । परीक्षिते अपने प्राणदाताका यह विचित्र चरित 


ण्न्क्त्भ 1 श्रु त्वा स AO NA (४ 
` प्रच्छ भूयोजप i | ` ) सुनकर व्यासनन्दन श्रीञुकदेवजीसे फिर उन्हींकी पि | 
आप ता तच. पुण्य लीलाओकि विषयमें पूछा, क्योंकि इस समय उनका 


` वैयासकि यज्निग्रहीतचेताः ।|४०॥ | चित्त हरिचर्चामें आसक्त था ॥ ४०॥ 
Mana) जडान) 5 [35 वि +त डि. ने | म मेन Cl यू 
le NT [oe nh dieses 


राजोवाच 
बल्नन्कालान्तरकत तत्कालीनं कथं भवेत्‌ । 
| यत्कौमारे हरिकृत जशुः पोगण्डकेऽ्मकाः ॥०१॥ 
तदूजूढि मे महायोगिन्परं कोतहलं शुरो । 
नूमेतद्वरेरेव साया भवति नान्यथा ॥४२] 
वर्यं धन्यतमा लोके शुरोऽपि क्षत्रबन्धवः । 
> यत्पिवासो थुडुस्त्वत्तः पुण्य कृष्णकथामृतस्‌ ।।४३॥ 
सूत उवाच 
इत्थं स्म पृष्टः स तु वादरायणि- 
स्तत्स्मारितानन्तहृताखिलेन्द्रियः । 
रूच्छात्युनलेब्धवहिदशिः शनेः 


` अत्याह त भागतरतात्तमात्तम ।।४४।। 


— °°. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्ध 
द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


6 —o0°6i00—— 


शे = >श्रनिशग भार्या तेरहवा 


७८०४५४ /> 1०H ननि 
जनों, लेकर 


श्रीशुक उवाच 
पाधु पृष्ट महाभाग त्वया भागवतोत्तम | 


` पन्नुतनयसीशस्य भृष्वन्नपि कथां महुः ॥ १॥ 


सतामयं सारभूतां - निसर्गा 


, ` _यद्थवाणीश्र॒तिचेतसामपि। 
अतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य य- शग? 


है ४) ५१५० उर्फी 


` समयम किया गया है वह उसी समय किया हुआ 


` हम अपराधी क्षत्रिय होकर भी संसारमें बड़े ही भाग्य- 


पात जीका मोह और उसका नाश । 


oo) कष्ट ४ फरग्म् पय 


“ख्या  विटानामिव साधुवाता ॥ २॥ । 


राजा परीक्षित्‌ वोळे-मगवन्‌ ! जो कर्म दूसरे क 


कैसे हो सकता है £ फिर भगवानकी कौमारावस्थामे | 
किये कमको वाळकोंने उनकी पोगण्डाबस्यामें [ उसी | 
दिनका किया हुआ] केसे बतलाया १ ॥४ १॥ हे गुरो! 9 
इससे मुझे बड़ा कौतृहल हो रहा है । हे महायोगिन्‌! , 
इसका क्या रहस्य है, सो वतळाइये । निश्चय ही 
इसमे श्रीहरिकी कोई माया होगी; क्योकि और किसी 
, प्रकार ऐसा होना सम्भब नहीं है ॥४२[ हे गुरुवर ! 


शारी € जा वारम्वार आपके मुखचन्द्रसे चूते हुए | 

परमपवित्र कृष्णकथारूप अमृतका पान करते हैं ॥॥३२॥ 
श्रीसूतजी कहते है-हे भगवद्वक्तोमे श्रेष्ठ श्री | 

| शौनकजी ! राजा परीक्षितके इस प्रकार पूछनेसे | 

श्रीअनन्तका स्मरण हो आनेके कारण व्यासनन्दन 

। शुकदेवजीकी समस्त इन्द्रियाँ वृत्तिशून्य हो गयी । 

| तब उन्होंने वडी कठिनतासे उन्हें धीरे-धीरे बहाँसे 

| हटाकर फिर वाह्यदष्टि प्राप्त की और परीक्षितसे इस | 

प्रकार कहने लगे ॥ 9४ ॥ | 
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अध्याय 


श्रीशुकदेवजी वोले- है महाभाग ! हे भागवतश्रेष्ठ 
! तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा उत्तम है। तुम भगवान की 
कथाएँ सुन-सुनकर बारम्बार नये-नये प्रश्न कर 
उसे नवीन बना देतेहो॥१॥ जि 
| मन, वाणी और कर्ण भगवानकी वा 


ड् ty SR ETAT CTA) “ 


थतिजग्थे 7 
SRR TE ची [अ १ 
शृणुष्वावहितो राजन्नपि शुं वदामिते। | है राजन्‌ | तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हे 

| परम युह्य विषय छुनाता हूँ; क्योंकि गुरुजन अपने 
युः स्िग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत ॥ २ ॥। प्रिय शिष्यसे गुह्य रहस्य मी कह दिया करते है 
FES न 
।॥ ३॥ भगवानूने पूर्वाक्त प्रकारसे अपने साथी 
नान्मृत चर | 
तथाघवदनान्सत्यो रक्षित्वा बत्सपारकान | | ,ाळ्बाजोंको मृत्युरूप अधासुरके मुखसे बचाया और 


_सरित्पुलिनमानीय भगवानिदमन्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ | फिर उन्हें यमुनातटपर लाकर उनसे इस प्रकार | . 

कहा--॥ ४॥ “मित्रो ! देखो, यह यमुनांजीका | 

अहो$तिरम्यं पुलिनं वयस्याः | किनारा कैसा सुन्दर है? यहाँ हमारे खेलनेकी | । 
सभी सामग्री मौजूद है । यहाँकी बालुका कैसी ' 

Pe जल | क मोर खक है। रका यह वा मआ 

स्फुटत्सरोगन्धहृतालिपत्रिकः इए कमलोंकी सुवाससे आकर्षित भ्रमरोंके गुच्चारो . 

और पक्षियोंके कलरवोंकी प्रतिष्वनिसे सुशोभित हुए | 

दि ही तळ । ५॥ | वृक्षोसे कैसा हरा-मरा है! ॥ ५॥ भाई! दिन मी | 
बहुत चढ़ गया है, हम सव लोग भूखसे 


अत्र भोक्तव्यमस्मासिदिचा रूढ क्षुघांदंताः । हे हुक? प 
(रज कढ मिलन. माट) कष्ट पा रहे हैं, अतः हम यहाँ बैठकर भोजन करें 


चत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु शनकेस्तृणस्‌ ॥६॥ | और हमारे बछडे भी पासहीमें पानी पीकर धीरे-धीरे 
घास चर” ॥ ६ ॥ | 


oS er ५५ 
“धु 


तथेति पाययित्वार्भा वत्सानारुध्य शाद्वले | कृष्णचन्द्रके इस प्रकार कहनेपर सब बालकोंने | 
बहुत ठीक' कह बछड़ोंको पानी पिळा घासपर छोड़ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
[| 
j 
स्का लिवा सम भगवता शुदा ।। ७॥ | दिया और अपने-अपने छींके खोळ प्रसन्नतापूर्वक 
कृष्णस्य बिष्वकपुरुराजिमण्डलै- भगवानूके साथ भोजन करने लगे || ७॥ तब कृष्ण 
| दर्शनके आनन्दसे जिनके नेत्र खिळे हुए हैँ वे सब ग्वाल- 
रभ्याननाः फुळच्यो त्रजाभकाः बाल कई गोळाकारं पङ्क्ति बनाकर भगवानूके चारों 
रन, रागल्म खुला 
छु ओर उन्हींकी ओर मुँह करके एक-दूसरेसे सटकर बैठे | | 
सहोपविष्टा विपिने पिरेजु ` उस वनमें कृष्णचन्द्रके चारों ओर वे ऐसे माढ्म | 
इछदा `" यथाम्मोरुहकणिकायाः। ८।। | होते थे जैसे किसी कमळकी कर्णिकाके चारों ओर |: 
छोटे-छोटे दळ फैले हुए हों ॥ ८ ॥ उनमेंसे कोई | 
' केचित्युष्पेदेठेः केचित्पल्वैरडुरे! फलेः | | छापर, कोई पत्तोपर, कोई नयी कोपलोंपर, कोई 


य यर अङुरोपर, कोई फर्लोपर, कोई छींकोंपर, कोई छाल्पर 
573, बाग्भच्पाडू श्व $ १॥९॥ न . र 
शिरू 502 30603 20% और कोई पत्यरपर ही अपना भोजन रखकर खाने . 


“सर्वे मिथो दशीयन्तः खखभोज्यरुचि पृथक । लगे ॥ ९॥ भगवान्‌ कृष्णके सहित वे सभी बालक [| 
ग ज़ अपनी भिन्न-भिन्न भोजनरुचि दिखाते हुए और | 
५८ ह्सन्तो हासयन्तश्चाभ्यवजहुः सहेश्वराः ॥१०॥ | एक दूसरेको हँसते-हँसाते हुए भोजने करने छगे ॥१०॥ 

न यज्ञभोक्ता भगवान्‌ कृष्ण बाललीला करते हुए सुरी फेटेमे 
कसे, सींग और बेत बगलमें दबाये, बायें हाथमें [माखन 


पाणो मसृणकवलं तत्फलान्यज्गुलीषु । | मिला हुआ दही-भातका]शिग्ध कौर लिये तथा अज्जुलि 
_CC-0. Prof. 5३ लावा Collect १६५७५६. यी by 53 Foundation USA 
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~ 


मान हन? बीचमेंविराज- 
ठोके जे यः | अपने चारों ओर बैठे हुए साथियोंको हैसीकी | 
गे ठोके मिषति बुथुजे यच्नश्ण्वालकेलिः॥११॥। मोठो-मीठी हमरे हए बज व्या च 
व न Rr "१२ मोडी बातों हँसते इए मोजन करने ऊर ।उस | 
0५०020 > ' वय मगवानूकी वह बाळळीळा खर्गवासी देवगण | 
¦ भी देख रहे थे ॥ ११॥ | 

हे भरतश्रेष्ट जिस समय समस्त ग्वॉल्बाल 

(ले दूरं विवि वर | रस प्रकार भगवानूमे दत्तचित्त होकर भोजन कर रहे 

वत्सास्त्वन्तवेने दूर विविशुस्तृणलोमिताः ॥१२॥ ¦ । 
र दकल «5 | तै उस समय उनके बछडे नयी-नयी दूबके छोमसे 
॒ सन्तरस्तानूचे कृष्णोऽस्य भीमर्य 77, नमे दूर निकठ गये ॥ १२॥ इससे अपने सायी बाङकोंको शिला | 
तान्दट्टा भयसन्त्रस्तानूचे कृष्णोऽरय भीमयम्‌ | शकक साथी बाळ कि 
३ _2०*र/| भयभीत हुए देख इस जगत्‌के भयको मी भय देनेवाळे किक 
मित्राण्याधान्मा विरमतेहानेष्ये वत्सकानहम्‌ ॥१३॥ | भगवाचूने उनसे कहा “मित्रो | तुम भोजन करना , << 
बन्द मत करो, मैं बछडोंको अमी यहाँ ले आता हुँ? आव्य 
इत्युक्त्वाद्रिदरीकुञ्जगद्वरेष्वात्सवत्सकान्‌ । | ॥ १३ ॥ खाळवाडोंसे इस प्रकार कह भगवान्‌ कृष्ण बन्य 
| दाथमेंकोर छिये अपने और अपने साथियोके बछड़ोंको 
| हृते इए पर्वत, कन्दरा, कुञ्ज और गहरादि अन्यान्य 


NSS FF 5 मम 5... ` 
तिष्ठन्मध्ये खपरिसुृदो हासयन्नर्मभिःखैः | अरदद 


शारतेवं वत्सपेष अज्ञानेष्यच्युतात्मसु । 


विचिन्वन्मगवान्कृष्णः सपाणिकवलो ययो ॥१४॥ 
नब) ध्या नन? iE = | 

21 22५ ८ क नलः , 7 अस्म्य स्थानोमें घूमते फिरे ॥ १४ ॥ हे कुरुनन्दन ! 
अम्मोजन्मजनिरतदन्तरगतो सायास 7०५५ | आकाराम स्थित श्रत्रह्ाजीको अधासुरका मोक्ष देखकर 


re न मानता वत्सपन 0 बिसय हुआ था; अतः वे कमल्योनि विधाता 
5३ मन्जुमाहस्वमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान्‌ । | मायाबाङकरू हरि नेवोत राह त्व 
नीत्वान्यत्र इरूढहान्तरदथातसेऽचस्थितो यः पुरा | “के ल्य, अवसर जान, पहले तो बको | 
| | चुरा छे गये और फिर [ कृष्णचन्दरके चळे जानेपर ] | 
छाषासुरमोक्ष्ण प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम्‌ ।।१५॥॥ वालकोंकों भी अन्यत्र छे जाकर अन्तर्धान हो. 
` | गये ॥ १५॥ 
ततो वत्सानदृष्टेत्य पुरिनेऽपि च वत्सपान्‌ । इधर, बछडे न मिठनेपर जब कृष्णचन्द्र यमुनाजी- | 
.. ती. or “ | की रेतीमें आये तो उन्हें वत्सपाळ भी दिखायी न _ 
वि भने कृष्णो विचिक्राय समन्ततः ॥१६॥ दिये । अतः वे दोनोंहीको वनमें घूम-घूमकर | 
शपदष्टा्तरविपिने बत्सान्पालाश्च दि सब ओर देखने ढगे || १६ || किन्तु जब मगवानूने . 
ः न्तविपिने वत्सान शजित । | उड और म्ाङबाकोको वनमें भी कहीं न देखा 
रै विधिकृतं कृष्णः सहसावजगाम ह ॥१७॥ | तो वे विश्ववेत्ता होनेके कारण दत ही जाकी 
की... = द्म सारी करत जान गये ॥ १७॥ तब विस 
' कृष्णो मुद्‌ कर्तं { के | कर्ता भगवान्‌ 'कृष्णने उनकी माताओंका | 
5 क बे तन्मातृणा च कस्य च तद्यानीका दिए ब 1 
"> >>्यात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः ॥१८ | बछडे और बाउकरुप बना छिया# ॥१८॥ 
| दूर होत “गयान्‌ सर्वसमर्थ ये । बे जह्माजीके चुराये हुए ग्वाळबाळ और वछडोंकों ला सकते ये | किन्तु इससे ब्रखाजीकां मोह 
हे किया | बे मगवानूकी उस दिव्यमायाका ऐेइवर्यं न देख सकते 
रसीलिये भगवान्‌ उन्हीं ग्वाळ और बछड़ोंको न लाकर स्वयं 
८८-०१२०:. 5४५३५३ बंध मे Negapaint. हो 
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। उन बाळक _ ल्कः ` बछडोंके जैसे छोटे शारीर और हाथ-पाँव 
। आदि थे, जैसी छड़ी, सींग, बॉछुरी पत्ते और छींके थे 
यावद्यष्टिबिषाणवेणुदलशिम्यात्रदिभूषाम्बरम्‌ । | जैसे वस्न और आभूषण थे जैसे खभाव, गुण, नाप 


` आवडत्त्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्कराडध्रयादिक 


>ज्यूइनि शि ४ 
५७ । 
6 ; 
९५ ॥ 
A % 

| | 
2 :/ 
डो 
की 
के ( ( |) | 

शक 

४ 
वन 


नग 
१ विहार थे 
FS रूप और अवस्था तथा जैसे आहार-विहार थे सर्वेखरूप 
SE) यावच्छीलशुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिक | भगवान्‌ उसी प्रकार प्रकट होकर सम्पूर्ण जगत | 
१ ९ ७ सर्व विष्णुमर्य िरोऽङगवदजः सर्वखरूपो बभौ ॥१९॥ बिष्णुरूप है इस कथनको मानो सूर्तिमान्‌ करते छ मतिमान्‌ करते हए | 
A ४) तिवार्यात्मवत्स | शोभा पाने गे १९ ॥ इस प्रकार सवात्मा भगवान्‌ 
टं हा खयमात्मात्मगोवत्सान्प्र पै कृष्णने वत्सरूप अपने-आपको ग्वालबाल-कूपसे ! 
| k ही साथ विहार करते हुए 
Fhe सर्वात्मा ग्राविशद्रजम्‌॥२०॥ | स्वयं ही घरकर अपन 
हत चचा र. | ्रजमें प्रवेश किया ॥ २० ॥ जिस-जिस ग्वाल्वाल्के 
र र तत्तदवत्सान्पृथङनीत्वा तत्तद्ोष्ठे निवेश्य स | | जो-जो बछडे थे उन्हें उसी-उसीके रूपसे प्रथकू-प्रथव 1 
रिक के ब्रजोंमें घुसा दिया ओर भिन्न-भिन्न 
(0 ॥२१॥ | छे जाकर उन 
० |, RR हा | बाळकोंके रूपसे उनके मिन्न-मिन्न घरोमें गये ॥ २१॥ | 
$ i ६ तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता । उनकी माताएँ बॉसुरीका शब्द सुनते ही उठ आर्य 
| किट रथिः परिरम्य निर्भरम्‌ । । तथा साक्षात्‌ परत्रह्मको ही अपने-अपने पुत्र मान 
°F 6 म, उत्थाप्य दासिः पाररभ्य i स्‌ | उन्हें प्रेमपूर्वक गोदमें उठा लिया ओर उन्हें गढेसे | 
| ण खेहरतस्तन्यपयःसुधासवं लगाकर स्नेहके कारण स्वयं ही बहता हुआ अपना 
| र | पा ॥२२॥ | छधामघुर स्तनपान कराया ॥ २२॥ हे राजन्‌. 
| र र्‌ । सां पर अहा सुतानप गच 1 प्रकार नित्यप्रति सन्ध्या समय छौटकर भगवान्‌ 
EY छ ततो नृोन्मर्दनमञ्जलेपना „^ »:97१अपनी माताओंको अपनी सामयिक क्रीडाओंसे आनन्दित 
A 1 तलकाशनादिमि । करते और वे भी उबटन लगाना, खान कराना, 
‘FS लङ्कारराति ; चन्दनादिका ळेप करना, वस्न तथा आभूषण पहनाना, 
: 


संठालितः खाचरितैः प्रहर्षयन्‌ रक्षा करना, तिळक छगाना और भोजन कराना भादि 


य : । उपायोंसे उनका लाळन-पाळन करतीं ॥ २३॥ झी 

सायं गतो थामयमेन माधवः ।।२२।। | उपा 
| यी व | प्रकार गोएँ मी जब जल्दी-जल्दी. चलकर अपने व्रजो 
र आ पहुँचतीं तो डुङ्कारशब्दसे बुळानेपर अपने पास आगे 


हुङ्कारघोषेः परिहतसङ्गतान्‌ । हुए अपने-अपने बछड़ोंको बारम्बार जीमसे चाटती 


और उन्हें अपने थनोसे स्नेहवश चूता इआ 


ne पिळातीं ॥ २४ ॥ मगवानके ऊपर गौ और गोपियोंकी 
पहलेहीके समान मातृभाव हुआ; हाँ [ 


मुहुलिहन्त्यः सवदोघधसं पयः ॥२४॥ 
र ससहस पुत्रोकी अपेक्षा | इस समय ख्लेइकी मं 
१ गोगोपीनां णो गी | मातता खेहरडिकां बिना । थी । इसी प्रकार भगवानूने भी पहलेहीके 


: सम्बन्धज 

डे पुरोवदार्खा' दिखलाया; किन्तु इसमें सम्म 

 परोवदाखपिं हरेखोकता मायया विना ॥२५॥ | उतम ] | 

nS विकी | मोह नहीं था ॥ २५ || पहले ना | 
खतोकेप सरेइबल्लुयाब्दुमन्त गकृष्णमे असीम स्नेह था ` 

ख व्दमन्वहपू । Delhi यशोदानन्दनः शी USA ससी 


स्मन रभ गिनी स्त | ष२व्टीर/जनय बाधू: ES) याति 2 
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D+ स्न ज्यो अयज्र गू ) ARH ०* ८ पय 


: क शा 
जीन्य यस्भ ॥ अक्सन यां! स्थान लरूल॑नः 

अ य्य तती 0 - 
TTS ०» 


नैनिःसीम ववृधे यथा कृष्णे त्वपूवेवत्‌ ॥२६॥ अब अपने पुत्रोके प्रति भी उनकी स्नेहलता एक वर्षतक १ ८ 


७ ~~ प्रति नूतपूः रे” 3 *॑ 
इत्थमात्मात्मनात्मानं वत्सपालसिपेण सः | का अभूतपूर्व-सी बढ़कर असीम हो गयी ॥२६॥ इस द्र 
र म र भगवान्‌ वत्सपाळोके रूपसे बळडोंके रूपमे अपने- F 
पालयन्वत्सपो वर्ष चिक्रोडे वनगोष्ठयोः ॥२७। आपको स्यं ही पाळते हुए एक साळतक व्रज ६ 
द न और वनमें क्रीडा करते रहे || २७॥ 
चारयन्वत्सान्सरामों वनमाविशत्‌। _ क दिन, जब बर पूरा होनेमे र 
एकदा ग्रान्ड नी केक। हू 2. पे बान क पाँच बज . है 
। त्रियामासु हायनापूरणीष्वूजः ॥२८। ____:-_ जक न्ळ्रामजके सडत को 
| पश्चषा् ह सगा: ॥२८ दु चराते हुए एक वनमें गये ॥२८॥ उस समय, प्र ४. 
ततो बिद्राचरतो गावो वत्साउुपत्रजम्‌ | बहुत दूर गोवर्धनके शिखरपर चरती हुई गौओने ब्रजके 2 * || 
ता नर पास ही अपने बछड़ोंको घास चरते देखा ॥ २९ ॥ ( 
गोवधेनाद्रिणिरांस चरन्त्या दच्युस्तृणम्‌ ॥२९॥ बछड़ोंको देखते ही गौओंका मन स्नेहवश आपेसे | 
| ०. जस्स ग वे_ग्वाळोके रोकनेकी कुछ भी. 
श्रथ तल्लेहवशोञ्स्दतात्मा जस्म्यत बाहर हो गया और वे ग्वाठोके की कुछ भी 
द ८ सना छ) परवा न कर डुङ्कार करती हुई उस दुर्गम मार्गमे बडे मार्गमें बड़े 
स गोत्रजोञ्त्यात्मपदुगमागः कक वेगसे दौंड़ीं । उस समय उनके स्तनोंसे दूध बहता. 
हे छु र 2 (केन जाता था और उनकी ऊपर उठी हुई ग्रीवा 
द्विपात ग्रा स्यपुच्छा र | उ ड ७ 
त्र पयो) _ अत्यन्त वेगसे दौड्नेके कारण वे दो 
ऽगाद्धुङ्गतरास्रपया जवेन ।।३०॥ 3 ८. 
द किस (ह ठुरन माढम होती थीं ॥३०॥ उन गौओके यद्यपि और भी ६ | 
समेत्य गावोऽधोवत्सान्वत्सवत्योऽप्यपाययन्‌ । ॐ/ बछडे हो चुके ये, तो भी वे गोवर्धनके नाचे अपने ई 
य ' पहले बछड़ोंके पास आ उन्हें स्नेहवरा अपने-आप १ . | 
गिलन्त्य इव चाङ्गानि लिहन्त्यः स्योधसं पयः ॥३१॥। बहता हुआ दूध पिलाने ढगीं। उस समय वे उनके पू 
अङ्ञोंको ऐसे चावसे चाट रही थीं मानो उन्हे शी 
| , ही जायँगी ॥ ३१ ॥ गोपोंने उन्हें रोकनेका बहुत कुछ 
 दु्गध्वकृच्छतोऽभ्येत्य गोवत्सैर्दहशुः सुतान्‌॥३२॥ | प्रयेत किया किन्तु उसमें विफळ रहे | अतः जब वे 
र बणोखेमर । क्रोध और छजासे भरकर बड़ी कठिनतासे उस दुर्गम 
, तदीक्षणोस्प्रेमरसाप्लुताशया | मार्गको पारकर वहाँ आये तो उन्होंने बछड़ोंके सहित 
~ | | किक चा १ 
: ९ | अपने बालकोंको देखा ॥३२॥ उन्हे देखते ही उनका | 
जाताइरागा गाम मारा । चित्त प्रेमरसमें इब गया; बाळकोके अनुरागसे उनका | | 
~ हुन ~ [७ i कु त ब 
उदुद्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धनि | कोष ठण्डा पड़ गया । उन्होंने अपनेंअपने लात 
हर गोदमें उठाकर हृदयसे छगाया और उनका मस्तक 
) घाणरचापुः परमां मुदं ते॥२२॥ | सूँधकर अति आनन्दित हुए -॥३३॥ ` बाळकोके > 
। तेतः प्रवयसो गो पास्तोकाइलेपसुनिईता 2 | आनिङ्गनसे वृद्ध गोपोंको परमसुख प्राप्त हुआ । वे उन्हें र 
| १ र्न ' छोड़कर बड़ी कठिनतासे जा सके, उनका स्मरण हो _ 


| 
| 
j 
| *शच्छनेरपगतासतदनुस्मृत्युदश्रवः ॥३४॥ | आनेसे पीछे भी उनके नेत्रोम जल भर आता था ॥३४॥ 
| 
| 


हे 
~ 
fs 


~ 
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fs 


' बेस रामः प्रेम्धेवील्योत्कप्ट्य । बलरामजीने देखा कि अपने पुत्रोपर त्रजवासियोका 
मनुक्षणम्‌ । जिन्होंने ण 

| ् | प्रेम क्षण-क्षणमें बढ़ रहा है तथा जिन्होंने 
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श्रीमद्भागवत 
| नुन | उत्कट है तो वे इसका कोई कारण न जान 

किमेतदद्धुतमिव वासुदेवेऽसिलास्मनि | अतः मन-ही-मन सोचने लगे--! २५ || 'यह है; 

। र्ते बिचित्र बात है ! सर्वात्मा श्रीहरिमें जवास 

| ्रजस्य :सात्मनसतोकेष्वपूर्वं प्रेम वर्ते ॥२२॥ | जैसा अपूर्व स्नेह था वैसा ही अपने पुत्रेमि भी 


xX जञजयस एक्रिल्यदन्त समय शर्ट (१४५७४० CA | 
[ अप शा 


TS, 


| | - न्न मी रहा है ! ॥ ३६ ॥ यह माया कैसी है और कह 
केयं वा कुत आयाता देवी वा ला आयी है £ क्या यह किसी देवता, मनुष्य या राक्ष 


. प्रायो मायास्तु मे भतुर्नान्या मेऽपि विमोहिनी॥३७॥ | को माया है! [ अहो ! इन ग्वालबाल ओर कडे 


| तो मेरा स्नेह भी दिन-दिन बढ़ता जाता है ! ] माझ 
| इति सञ्चिन्त्य दाशाहों वत्सान्सवयसानपि । होता है यह मेरे प्रभुकी ही माया है, क्योंकि और विसी 
Fs माया मुझे भी मोहित नहीं कर सकती? ॥ ३७॥ छा 

सर्वानाचष्ट वैकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन सः ॥२८॥ | विचारकर यदुश्रेष्ठ बठरामजीने ज्ञानदृष्टिसे देखते 

वत मर सभी बछडे और ग्वाळबाळ विष्णुरूप दिखता 

जने बाला नेते न सुरेशं ऋषयो न्‌ चेते दिये ॥ ३८॥ यह देख बलरामजीने श्रीकृ्णचन्झो 
7 ङ कहा-“भगवन्‌ ! ये ग्वांळबाळ और बछडे तो देवत 

त्वमेव भासीश भिदाश्रयेऽपि । या कवि कोई भो नदो हे इन मिं जागा 


FE नि जंक्ेषेणण | एकमात्र आप ही भास रहे हैं । कृपया स्पष्ट कले 
कर सव उभर्वत्न्‌ [नगुमात्कथ बढ बतळाइये यह सब नाना भाव कैसे हुआ 7” तत 
भगवानके बतळानेपर बळमब्र्जीको ब्रह्माके मोहका सव 
वृत्तान्त विदित हुआ ॥ ३९॥ 
ताचदेत्यात्मभूरात्ममानेन तुय्यनेहसा । इतनेहीमें, अपना जुटिमात्र ( बहुत ही थोड़ा ) 
३ कोत तर NN ` | काल बीतनेपर खयम्भू ब्रह्माने आकर देखा कि भगवान्‌ 
पुरोबदब्द क्रीडन्त दर्शे सकते ह्म | 99 ॥ पहलेहीके समान बछडे और ग्वालबालोंके साथ एक 
2: ने 
यावन्तो गोकुले बालाः सवत्साः सर्व एव हि । | साळ्से क्रीडा कर रहे हैं ॥४०॥ यह देखकर वे सोच 
ह डाय! आव्या , छामजी समर छगे---“गोकुलके जितने ग्वाळबाळ और बछडे १) 
fe: मायाशये शयाना मे नाद्यांप पुनरुत्थिताः ॥४१॥ उन्हें में मायासे अचेत कर आया था वे अभीतक 
द सचेत नहीं इए ॥४१॥ फिर मेरी मायासे र 
जव इत एतेऽत्र इत्रत्या मन्मायामोहितेतरे । ग्वाळबाळ और बछड़ोंकें सिवा ये और उतने ही बाळ 
| ` तन्त एव तत्राब्दं कीडन्तो विष्णुना समम्‌ ॥४२॥ | तथा बछडे कहाँसे आ गये जो एक साउसे म 
1 ही" ति साथ क्रोडा कर रहे हैं? || ४२ ॥ उन ग्वाढबाढ 
ओ- एवसेतेष भेदेषु चिरं घ्यात्वा स आत्मभूः । बछड़ोंके विषयमें बहुत कुछ विचार करनेपर भी | 
RS नेति कड योनि ब्रह्माजी यह निश्चय न कर सके कि इनमे 
_ सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेशे कथश्वन ॥४२॥ | सत्य हैं और कौन मिथ्या हैं ! ॥ ४३ र इस 
हु: एवं सम्मोहयन्विष्णुं विमोह विश्वमोहनम । । संसारको मोहित करनेवाले मोहद्दीन 


विष्णुको मोहित करनेमें प्रश्चत्त इए ब्रह्माजी 
' माययाजोऽपि खयमेव विमोहितः ॥४४॥। | मायासे आप ही मोहित हो गये॥ ९४ 
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त्युक्तेन बृत्त प्रशुणा बलोञ्बैत्‌ ॥३९॥ 


Be १, 
डट ० 


स्रुतं स याम इन क ८२) नटि १२, बटर 
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क तमोवन्ने « 53 रि ! = च 
तम्यां हार खद्योताचिरिवाहनि | जिस प्रकार कुहरेका अन्धकार रात्रिके अका ~ 


आच्छादित नहीं कर सकता तथा जैसे जुगनूका | 
महतीतरमायैश्यं निहन्त्यात्मनि युञ्जतः ॥४५॥ प्रकारा दिनके प्रकाशर्भे खयं भी लीन हो जाताहै | 


तावत्सर्वे वत्सपालाः पश्यतोऽजस्य तरक्षणात्‌ । वैसे ही महान्‌ पुरुषोंपर प्रयोग करनेवालेकी तुष्छ | 
माया [ उन महापुरुषोंका कुछ न बिगाड़ कर] अपनी ही | 
व्यद्यन्त घनश्यामाः पीतकोशेयवाससः ॥४६॥ | समको गँवा देती है ॥४५॥ इसी समय ब्रह्मा 
। जीके देखते-देखते सभी ग्वाल्वाड और बछडे कृष्णरूप 
चतुर्धजाः शङ्कचक्रगदाराजीवपाणयः । दिखळायी देने लगे; उनका वर्ण सजल जळघरके 
| समान श्याम था, वे सभी पीले रंगका रेशमी वस्र 
किरीटिनः झुण्ड रिणा वनमालिनः ॥४७॥। | धारण किये थे ॥४६॥, उनके चार सुजाएँ थीं जिनमें 
वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये थे तथा वे 
सब मुकुट, कुण्डल, हार और वनमालाओंसे सुशोभित 
नुपुरैः कटकैर्भाता करिसूत्राङ्गलीयकैः ॥४८॥ | ये ॥४७॥ उनके वक्षः्थलमें श्रीवत्सचिद्व, सुजाओंमें 
बाजूबन्द, हाथोमें रांखाकार रत्रजटित कंकण, चरणोंमें 
आङ्किमस्तकमापूणास्तुलसीनवदाममि 2. नूपुर और कड़े, कमरमें कर्धनी और अँगुलियोमें 
SR नउ ४6: » | अँगूठियाँ शोमायमान थीं ॥४८॥ वे शिरसे पैरतक . 
| ¦ सवंगात्रेछु भूरिपुण्यवदपितः ।।४९॥ | अपने समस्त अज्ञोमें परम पुण्यवान्‌ भक्तजनोंकी . 


Fe ते अर्पण की हुई कोमल और नवीन तुलसीकी माळाओसे 
चन्द्रिकाविद्दस्मेरेः सारुणापङ्गवीकितेः। | आइत थे ॥9९॥ अपने अरुणवर्ण नेत्रेकि कटाक्ष 


खकार्थानामिव रजःसत्त्वाभ्यां स्रष्टपालकाः ॥५०॥ और चन्द्रिकाके समान अति उज्ज्वल हासे वे. ऐसे 2 
| माळूम होते थे मानो रजोगुण और सत्त्वयुणसे अपने 
आत्मादिस्तस्बप्यन्तेमूतिमद्धिश्वराचरेः । भक्तोके मनोरथोंकी रचना और पालन करनेवाले 
हैं ॥५०॥ [ ब्रह्माजीने यह भी देखा कि] उन 
/ नस्यगीताद्यनेकाहैः प॒थकप॒थगुपासिताः ॥५१॥ | ( त्रह्मा ) से लेकर खम्बपर्यन्त समी चराचर 


श्रीवत्साङ्गद दोरलकम्बुकङ्कणपाणयः । 


| मूर्तिमान्‌ होकर चृत्य-गोत आदि अनेक पूजा-साधनांसे 
अणिमाद्येम Ca a A A, शक 
| हमाभरजाद्याभिविभारतिमिः । उनकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ उपासना कर रहे हैं ॥५१॥ 

| ट्स 6 11200 वे सब ओरसे अणिमादि सिद्धियोंसे, अजा ( माया ) 
| अतुविशतिमि जे वे: परत महदादिमि ॥५२॥ | आदि विभूतियोसे तथा महत्तत्तादि चौबीस 

| काठखमावसंस्कारकामकरमगु० न्न १ | घिरे हुए हैं ॥५२॥ मगवानकी महिमासे जिनकी म 

। णादाभ* नष्ट हो गयी है वे काल, खभाव, संस्कार, 


म्ल क्षमा 


और गुण आदि भी मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सि 
 िल्मसमहिमिर्सूतिमङ्चिरपासिता पे कर रहे हैं ॥५३॥ उन्होंने देखा कि वे सभी सत्य, 


[os स्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैकरसमूर्तयः | और अनन्त आनन्दरूप तथा सजातीय-विज त 
मेदसे रहित एकरसखरूप हैं, तथा उनके महा-माहात्म 
॥ 'स्पश्युरिमाहात्म्या आपि ह्युपनिषदुदशाम्‌ ॥५४॥ | को उपनिषदादिके विद्वान्‌ भी नहीं जान 
: अ मा० स्वं २-३६-0 PS झु शं Collection र ति, । र 


(या 


८ [यता CEN 6 2542 30% SS (लय 3) अळा! चुश्मह ॥1 नि 


थ्र्जालरास "क कळ न्ट - नर 
ad 


हर ऱ्या ' शस्ते मा श्रीमद्भधागवत . [ हि | 
A SR हनाेच्यागरिक रो EL न eR पो | 


क को एक ही साथ उस | 
कुद्दर्शाजः परज्ह्मात्मनोऽसिलान्‌ । | इस प्रकार ब्रह्माने उन सन का 
त े परत्रझके रूपमें देखा जिसकी कान्तिसे यह सम्पू 
यस्य भासा सर्वमिद॑ विभाति सचराचरम्‌ ॥५५॥ | चराचर जगत्‌ भास रहा है ॥५५॥ 
ततोऽतितुकोद्वृत्तसि नैकादशेन्द्रिय । तब अत्यन्त कीतूहळवश जिनकी ग्यारहों इन्द्रिय / 
दुवृत्तस्तिमि द्‌ र “| क्षुब्ध एवं स्तब्ध हो गयी हैं वे ब्रह्माजी उन सबके तेजसे | 
तद्वाम्राभूदजस्तुष्णी पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका ॥५६॥ | अभिभूत होकर मौन हो गये । उस समय बे ऐसे 


इर/ लूडुदवली, स्या शि DR टी िश्र्हरमाळूम होते थे मानो त्रजकी अधिष्ठात्री देवीके पास 
इतीरेशेःतक्ये निजमहिमनि खप्रामतिक 9) | एक पुतली खड़ी हो ॥५६॥ इस प्रकार जो तरसे | 


जस्ति अरज कर बलररप्णे, 

सा “जोरा ज परे. खरंप्रमाशान्‍न्‍द ल्या गवते अतत बीए. 
जज Rr “मल भनात्मपदार्थाका वाध करनेवाळी श्रुतियोंसे जानी जाती 

अनि ह किमिदमिति बा हति सति ग हे ऐसी अपनी महिमाके विषयमें वागीरा ब्रह्माजीके 

०१ ) 1010 (र्ट go ई YEN * बे ४7 र ~ लाः 

च्छः चछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोऽजाजबनिकाम्‌५9 1. = दै. १. हस प्रकार मोहित बा जा] 
TO FERN नि: | | तथा फिर उस ओर देखनेमे भी असमथ हो | 
ततोऽर्चाकप्रतिलव्धाक्षः कः परेतवदुत्थितः । | जानेपर उनकी विकलता जानकर परम पुरुष । 

~ ७ ~ OC ~ 
मर ह | भगवानने तुरन्त ही अपनी मायाका पुदा छिपा 
कृच्छादुन्मील्य चं दष्टीराचष्टद महात्मना ॥।१८। दिया || ५७ ॥ इससे त्रह्माजीको बाह्मज्ञान हुआ; 


सपद्येवाभितः पश्यन्दिशोऽपश्यत्पुरः स्थितम्‌ । वे मरकर उठे हुए व्यक्तिके समान सचेत होकर उठे 
और जैसे-तैसे नेत्र खोळनेपर उन्हें अपने सहित यह 


; २ ससश 
बृन्दावनं जनाजीव्यद्रुमाकीण समाग्रियम्‌ ॥५९।। | सम्पूर्ण जगत्‌ दिखायी पड़ा ॥५८॥ फिर तुरन्त हौ । 
सामने सब ओर दृष्टि डाळनेपर उन्हें जीबॉको 
जीवन देनेवाले बृक्षोंसे पूर्ण बुन्दावनकी सर्वप्रिय | 
मित्राणीवाजितावासद्तरुटतपेकादिकम्‌ दु र श भूमि दिखलायी दी ॥५९॥ जहाँ श्रीकृष्णचन्द्रके रहने | 
| ्पशुपवंशनिशु 2 “2 से क्रोध और लोभ आदिका अन्त हो जानेके कारण, 
| तत्रोददत्पशुप्वशशिशुत्वनाव्य ल जिनमें खभावसे ही वैर है वे मनुष्य और मृगादि जीव 
`` द्रह्मा्यं परमनन्तमगाधबोधम्‌ । ”"? | मित्रोके समान हिल-मिलकर रहते हैं ॥६०॥ अक्माजीने 


वत्सान्सखीनिव द ५ | देखा कि जो ब्रह्म अद्वितीय परमपुरुष अनन्त और ? 
सिव शराः परितो निचित अगाधबौधखरूप है वही गोपवंशीय बालकका, नाव्य-वेष 


देकं सपाणिकवलं परमेष्ठयचष्ट ॥६१॥ | धारण कर वहाँ एक हाथमें कौर लिये पूर्ववत्‌ अकेला 
हे र र £ पमा दु | - को खोजता फिर । 
1 निजधोरणतो दरण न्नं दी अपने साथी ग्वाङबाछ और बछड़ों | 
FR त्व्रेण घोरणतोऽतीय oe | रहा है ॥६१॥ भगवानको देखते ह ब्रह्माजी घुर 
0000 हड वपुः कनकंदण्डमिवानिपात्य्‌ । | अपने वाहनसे उतर पड़े और सुवर्णदण्डके समान । 
के? चतुर्डकटकोटिमिरदन्नियुग्म | प्रथिबीपर लोटकर उनके चरणोंको अपने चारों सुकुटोकि । 
` सद्वा चतु ह नया अग्रमागसे स्पर्श करते हुए प्रणाम कर 


नत्वा ुदश्रुसुजरैरक्रताभिषेकम्‌ ॥६२॥ | आनन्दाश्रुओसे अभिषिक्त करने लगे और ह 
म ह देखी हुई महिमाका बारम्बार स्मरण करते प | 
| उत्यायोत्याय रृष्णंस चिरिख पादयोः पतन्‌ । उठ-उठकर बार-बार उनके चरणोंमें गिरे 


3 ते महल भाग स्मत्वा समा पुन: अन्तमें बहुत देरतक उन्हीमे पड़े रहे ॥९२-९३ | 
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है 
De ~ तेऽश्र ® Or | 
नोमीड्य वपुषे तडिदस्वराय गुञ्चावतसपरिपिच्छलसन्मुखाय । | 
वन्यस्रज कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्चिये सृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥ । 
(पृष्ट २८३ | 


|| 
स्त्र्‌ 
च्यन्मे स्त्र्जे / जन अर स्तर | 
लळे | न्म/ सान उडेका र 


ट ११०२ | 
1 1 नि रम गन्न टन निर 
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2 c+ (००५२ । गर न जबो ` आक 


किलो, न 


कि पा मः पार पिण्ड वश्य (€ | न्धः मिय! 


दशम स्कन्ध 2-३ “जूक हा यया पी%७ठी०| के 
ठो Cie) 


शनेसथोत्थाय चिसज्य लोचने (रशे उठे और अपने नेत्रोंकों पोंछकर 
मुकुन्दमुद्दीक्ष बिनप्रकन्धरः | आर देखते हुए शिर झुकाये, हाथ जोड़े 
कृताञ्जलिः ग्रश्रयवान्समाहित 


कक आर सावधानतापूर्वक भयसे काँपते हुए गद्गद वाणीसे. 
सवेपथुर्गद्वदयेलतेल्या ॥६४॥ | कहने लगे ॥६४॥ 
व्ल (९३) रस्सा रण्य? / ३. रण > रून्दस्यिन घ सिम्म नस्ते 1 


शत श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे -+- प्कश रि स्र रप्ययाङययस 


Ce > 
पूवाध त्रयोदशोऽध्यायः | 
2 उदपा Tp er Sn 
रु थपाय रेले शप्मय < रटुध*०-- 


चोद्‌ इ समुनः प्रापण निदा 
+ कम्ति २० नखयोलन्क चोदहवॉ अध्याय न | 
7 न नटे 
नहास्तुत तथा वत्स और ग्वाल-वालोंकी पुनः प्राप्ति! न” |. व्र 
; ~ बल्लोवाच भीत्रह्माजी वोडे- गट; 
जत ह तएन बी? लनन जी वोळे-हे स्तुति करनेयोग्य प्रमो ट 


नौमीड्य तेऽभ्रवंपपे तरि व्य «|| जिनका शरीर सजळ जळधरके समान झ्यामवर्ण है, 
— th 0 | जो विद्युतूकी-सी कान्तिवाला सुन्दर पीताम्बर धारण 

शुङ्गावतंसपरिपिच्छलसन्छुखाय | | किये हैं, जिनका मुखमण्डल गुञ्जाके आभूषण, कुण्डल 
EE र । और मोर-मुकुटसे अत्यन्त उद्घासित हो रहा है 
बन्यसजे कवलवेत्रविषाणवेणु- | जिनके गलेमें चनमाछा विराजमान है, जिनके 


= क्षशरिये सदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥ १॥ | त कमार क तथा मोजन को घ 


सींग और वंशी आदि चिद्वोसे जिनकी अपूर्व शोमा 
अस्यापि देव वपुषो मढ चुग्रहस्य = रे! हो रही है ऐसे आप गोपाठनन्दनको मैं नमस्कार | 


बह +५ नयर - हः | 
नन करता हू ॥ १ ॥ हे देव ! जिसे आपने मुझपर कृपा | 
प | ° ८ 
\ स्वेच्छामयस्य न छ के ८222 ही करनेके ल्यि अपनी इच्छासे ही धारण किया है - 
नेशे महि त्ववसितुं मनसान्तरेण और जो पाञ्चमौतिक नहीं [ अपितु झुद्धसततवमय ] है ऐसे 
"०2 | आपके इस शरीरकी भी महिमा जाननेमें मैं ब्रह्मा अथवा 3 
साक्षात्तवेव किम्नतात्मसुखानुभूतेः (॥ २.॥ और कोई समय नहीं है, फिर साक्षात्‌ आत्मानन्दानुमव- | 
ज्ञाने प्रयासमुदपास्य व रूप आपकी महिमाको तो एकाग्रचित्तसे भी कोई कैसे... 
र प नल ES । | जान सकता है : ॥२॥ हे नाथ ! जो ढोग ज्ञानप्राप्ति- 
५ ७ जीवन्ति सन्मुखरितां महीला | के लिये प्रयास करना छोड़कर अपने स्थानपर ही | 
८ SIRES से निकली हुई आपकी कंगा- 
_ ड] रहते हुए सत्पुरुषोंके मुख या. 
खाने खिताः दयता तजुवाद्यनोमि,/ "| दातोओंको धुनकर मन, बागी और भे उक 


प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तेख्रिलोक्याम्‌।३| सत्कार करते हुए जीवनयात्रा-निर्वाह करते हैं, ह 
| भ्रेयःसृति भक्तिमुदस्य ते विमो 
"जव एव शिष्यते ` है और कुछ नहीं कित जैसे.योयी 


£ र 


` जिद तल 2" जि एमप- a 
00 म नभनि 00 शमङ्कागवत नर्ण यरि (ड्‌; ल ॥ अ० १४ 
(६ --कचचस 
ै + योगिन १३ भू अच्यु | 
१ पुरेह भूमन्बहवोऽपि > हे भूमन्‌ ! हे अच्युत ! पहले भी इस लोको | 
कः छ बहुतसे योगिजन आपहीको अपने लौकिक-वैदिक को. 
| F द्‌ स्त्वदर्पितेद्वा निजकर्मलब्धया । अर्पण कर उन कमॉसे तथा आपकी कथा-वाताओसे | 
4) 7 विबुध्य मत्तगैव कथोपनीतया प्राप्त हुई भक्तिके द्वारा ही आपका स्वरूप जानक ' 
hf ४ गति सुगमतासे ही आपके परमपदको प्राप्त हुए हे ॥५| 
| || bE प्रपेदिरेज्ज्ञोज्च्युत ते गतिं पराम्‌ ॥। ५ | | [ यद्यपि आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रपे. | 
07 तथापि भूमन्महिमागुणस्य ते की महिमा जानना बहुत ही कठिन है ] तथापि आपके ' 
| ह = f निर्युणरूपकी महिमाको तो जिनका अन्तःकरण ' 
| (१ बिबोदुधुमहस्यमलान्तरात्ममिः । निर्मल हो गया है वे पुरुष स्वयंप्रकाश आत्मखरूपसे | 
अविक्रियात्खानुभवादरूपतो जान सकते हैं किसी अन्य प्रकारसे नहीं, क्योंकि | 
आप निर्विकार खानुभवखरूप और इन्द्रियादिके | 
हानन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा ॥ ९ ॥ | अविषय हैं ॥६॥ किन्तु हे प्रभो ! जिन्होंने कालकरमसे > 
गुणात्मनस्तेऽपि शुणान्विमातुं , . पृथिवीके परमाणु, आकाशके हिमकण और ज्योति- | 
- शक्र म मैण्डळके नक्षत्रोंकी गणना कर ळी है ऐसे भी कौन | 
हितावतीणेस क ऽस्य । ३८” | पुरुष हैं जो संसारके कल्याणके लिये अवतीर्ण हुए | 


काठेन पैर्वा विमिताः सुकल्पै- 275; | आपके इस सगुण स्वरूपके युणोको गिन सके ॥७॥ | 
Co निदि LE [इस प्रकार, आपकी महिमाका ज्ञान होना तो | 
भूपांसवः खे मिहिका खापः | त्यन्त कठिन है ] इसलिये जो पुरुष “आपकी कृपा | 
' तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो" | कब होगी !' इस प्रकार उत्घुकतासे उसको प्रतीक्षा | 
Sar करता हुआ अपने ग्रारब्धफलको भोगता है और मन, | 
अज्ञान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । बाणी एवं शरीरसे आपको नमस्कार करता हुआ | 


हृढाग्वपुर्मिर्विदधन्नमस्ते जीवन धारण करता है वह [ जिस प्रकार | 


पिताके धनका पुत्र अधिकारी होता है उसी प्रकार ] | 


जीवेत यो शुक्तिपदे स दायभाक्‌ ।। ८॥। | आपके मुक्तिपदका अधिकारी हो जाता है ॥ ८॥ । 


. पश्येश मेञनार्यमनन्त आद्य प्रभो ! मेरी कुटिलता. तो देखिये | आप अनन्त, „ 
मायिमायिनि आदिपुरुष, परमात्मा और समस्त मायावियोंको मोहित 
| प्रात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि । करनेवाले हैं; तथापि आपपर भी अपनो माया फैलाकर 
तिति मैंने अपना ऐश्वर्य देखना चाहा £ अहो ! 
i ७. प्रस्थ स्फुल्क्रिः( | सामने चिनगारीके समान मैं आपके सामने क्या हो 
इं ' कियासैच्छमिवार्चिरम्मो ।। ९॥ | सकता हैँ ! ॥९॥ हे अच्युत ! मै रजोगुणसे उत्पन 
नट होनेके कारण अज्ञानवश आपसे अळग अपने-आपको | 
अतः श्षमखाच्युत मे रजोभुवो एब, | संसारका स्वामी मान बैठा था और न 
नलिन अजन्मा--जगत्कतो हुँ? इस प्रकार मदरूपी घन | 
दजानतस्त्वत्ट्य जन | अन्धकारसे मेरे [ विवेकरूप ] नेत्र अन्धे हो गये थे; | 
इसलिये यह समझकर कि मेरे होनेसे ही यह संग | 
oD सातच है, मात कृपा करनी चाहिये? मेरा अपरे | 
यो मयि न ॥१०॥ | क्षमा ॥१०॥ | र 
Sa PILE EDR हि 53 पक 15) जाने लए नग्ससाम ] र 
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न्श्र 


दशम्‌ 
416६6: [ 
AJ उडुः 
9०५ ४० Ne स्रो नमः 
संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः । ' 


केडग्विधाविगणिताण्डप्राणुचर्या- १ 


शक न्द्‌ छः न 
वाता ॥ 21 El मि हिट 
बाताथ्वरोमबिवरख च ते महित्वम्‌ ॥११॥/ बज 

आ. हत हैं उन आपकी महिमा ? ॥११॥ हे 


उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः 
कि कर्पते मातुरधोक्षजागसे । 
क्िमस्तिनास्तिव्यपदेशमूषितं 


ड य 37) न्‍ 
तवास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्तः ॥१२॥ 


टी २६ 6 =A 
जगततरयान्तोदधिसम्डोदे “ऋ 


नारायणस्योद्रनामिनालात्‌ । 
विनिर्गतो$जस्त्बिति वाङ्‌ न वै सृषा 

किन्त्वीश्वर त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि ॥१३॥ 
.नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना- 

मात्मासधीशाखिललोकसाक्षी । 
नरभूजलायना- 
तचापि सत्यं न तवेव माया ॥१४॥ | 


तच्चेजलस्थं तव सञ्जगद्ठपुः | 


नारायणोऽङ्गं 


न| कि भे न दष्टं भगवंस्तदैव । 
कि वा. सुदृष्टं हृदि मे.तदेव : 
' कि नो सपद्येव _पुनर्न्यदर्षि॥१५॥ 
अन्नच सायाधमनावतारे 
ह्यस्य हिन  _ वस्य बहिः स्फरस | | बहिः स्फुटस्य | 


जा अन्तःकरण प्र दुख न 
जानने: मात्मा रहते हैं इसलिये वे “नारायण? हैं 
हु गज ) होनेसे भी परमात्मा “नारायण हँ । 


सज्तनाक्रि 


Re ८ 


| यह ब्रह्माण्ड ही जिसका [ अपने परिमाणसे ] सात ` 


। क्या कमी माता उसका अपराध समझती है? तथा 


! ६ 


| जज था तो [उस समय कमठनाल्केमा्गसे ज्ये सौ 


"नार का अर्थ “जीवः है। तथा 'अयन' का अर्थ आश्र, प्रदत्त और खन है । जीव परमात्माके 
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स्क्न्ध 


rar eee 


मस 
। हे नाथ ! कहाँ तो प्रकृति, महत्तत्त, आकाश, | 
वायु, अग्नि, जल और पृथिवीरूप आवरणोंसे घिरा हुआ 


क्तिका शरीर है वह मैं १ और कहाँ जिनके रोमकूप- 
झरोखेमें ऐसे अगणित ब्रह्माण्ड परमाणुके समान 


अधोक्षज ! गर्भमे पड़े हुए वाठकके पैर उछाळनेको | 


हे' और "नहीं हे! इन शब्दोंसे कही जानेवाळी क्या 
, कोई मी वस्तु ऐसी है जो आपके भीतर नहों! . | 
[ इस प्रकार जब सब कुछ आपहोके भीतर है तो हः 
मैं भी आपके उद्रहीम स्थित हूँ, इसलिये गर्भगत 
बालकके समान मेरा अपराध क्षमा कीजिये ] ॥१२॥ 
जिस समय तीनों लोक प्रल्यकाळोन जळमें छीन थे 
उस समय श्रीनारायणकी नाभिसे प्रकट हुए कमल्से 
त्रझाका जन्म हुआ यह कथन किसी प्रकार मिथ्या 
नहीं हो सकता । अतः हे ईश ! [आप ही कहिये ] 
क्या मैं आपहीसे उत्पन्न नहीं हुआ? ॥ १३ ॥ 
हे सबके अधोश्चर ! सम्पूर्ण जीवोंके आत्मा 
और सम्पूर्ण छोकोके साक्षी होनेके कारण क्या आप 
ही नारायण* नामसे प्रसिद्ध नहीं हैं ? [ अवश्य हैं ] 
तथा नरसे उत्पन्न हुए जळमें निवास करनेके कारण 
जिसकी नारायण संज्ञा है, वह भी आपहीका अंश . 
है, किन्तु आपका जळ आदि किसी एक देशम स्थित | 
होना भी वास्तविक नहीं है, आपकी माया ही है ॥१४॥ | 
भगवन्‌ ! यदि आपका वह विराट्‌ शरीर सचमुच ही 


वर्षेतक बहुत कुछ खोजनेपर मी मैं उसे क्‍यों न देख सका? 
फ़िर [तपस्या करनेपर ] उसी समय अपने हृदयमें सुझे | 
उसका दर्शन कैसे हो गया £ तथा तुरन्त ही बह अन्तर | 
धान कैसे हो गया ! [इससे जान पड़ता है. यह सब 
आपकी मायाका ही कार्य या] ॥१५॥ हे मायानाशन 

आपने इस अवतारमें भी बाहर स्पष्टरूपसे मासने- 
वाला यह सारा जगत्‌ अपनी माताको अपने 


PP श्ात्करा लकर? NS RE | 
RC | 
कृत्खस्य चान्तजठरे जनन्या दिखलाकर उसकी मायिकता ही प्रकट की है ॥१६| 
प्रकटीकृतं ते ॥१६॥ | जब कि आपके सहित यह सम्पूर्ण विश्‍व जैसा वाह 
सनत अक भासता है वैसा ही आपके उदरमें भी प्रतीत हुवा 
यस्य कुक्षाबिदं समे सात्मं भाति यथा तथा | तो क्या यह सत्र आपकी मायाके बिना ही आपो 


तत्त्वय्यपीह तत्सर्वे किमिदं मायया विना ॥१७॥ | प्रतीत हुआ या  ॥१७॥ | 


सखछयानध्य अद्येव त्वच्तेज्स्थ कि मं न ते 767 | इस समय भी क्या आपने मुझे अपने सिवा और | 
= ८११५३ गायात्वमादशित- द्ये बडी सम्पूर्ण विश्वको मायामयता नहीं दिखला दी १ पहले 


| 
| हा मेकोऽसि प्रथम ततो त्रजसुह- भी आप ही हो गये । तदुपरान्त मैंने देखा कि आपको 
| 


वशी! आप अकेले थे, फिर सम्पूणं ग्वाळबाल और बढुई 
| इत्साः समस्ता अपि । | वे सब मूर्तियाँ चतुर्भुजरूप हैं और मेरे सहित 


(4 आज तत्त्वोसे सेवित हैं, तथा आपने अलग-अलग उतने ही | 
| ` तावन्तोऽसि चतुदेजासदाखिटेः ब्रह्माण्डोंका रूप मी धारण कर लिया है और अव 
| | साकं मयोपासिता- अन्तमें फिर अपने अपरिमित अद्वितीय ब्रह्मरूपसे केवळ. 
| ; स्तावन्त्येव जगन्त्यथूस्तद मितं आप ही शेष रह गये हैं ॥१ < । जो लोग अज्ञान-' 
॥१८॥ | वश आपका खरूप नहीं जानते उन्हींको अनासा| 

( प्रकृति ) में स्थित, आत्मा-रूप आप उनके उपर 
अपनी मायाका पर्दा डाळकर सुष्टिके समय मेरे, 


|. ब्रह्मायं शिष्यते 
अजानतां . त्वत्पद्वीमनात्म- 


| ह न्यात्मात्मना भासि वितत्य मायाम्‌ । | रूपसे, पाळन-कालमें इस अपने विष्णुरूपे और, 
| ` सृष्टाविवाहं जगतो विधान संहारके समय त्रिनयन महादेवके रूपसे भासते हैं !| 
| त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः ॥१९॥ | [ आपका खरूप जाननेबाछे तो इन तोनोंके अधिष्ठान | 

सुरष्ब्रपिष्वीश तथैच नृष्वपि रूप आपहीको जगतकी उत्पत्ति, स्थिति भोर 


अन्स्त) | ग्रुलयका कारण मानते है] ॥१९॥ हे जगन्नियन्ता प्रमो!। 
तियेश्च यादस्स्वापे तेऽजनस्य । हे विधातः,आप अजन्मा हैं, तथापि देवता, ऋषि मुथा, 
जन्मासतां . दुमेदनिग्रहाय तिर्यक्‌ और जळचरादि योनियोंमें आपके जो अवतार, 
प्रभो विधातः सदलुग्रहाय च ॥२०॥ | होते हैं वे असत्पुरुषोके मदका मथन और सऱ्पुरुषोंपर | 
को वेत्ति भूमन्मगवन्परात्म नीली कृपा करनेके लिये ही 'होते हैं ॥२०॥ हे भगवत ! 
न्योगेश्वरोतीर्भवतस्निलोक्याम्‌ (नः आप सवैव्यापक परमात्मा और योगेश्वर हैं; , 
क वा कथं वा कति वा कदेति „०६ | समय आप अपनी: योगमायाका विस्तारकर तोड 
करते हैं उस समय त्रिलोकीमें ऐसा कौन है जो यह 
विस्तारयन्क्रीडसि योगमायाम्‌ ॥२१॥ | जान सके कि आपकी ळीळा कहाँ किस प्रकार कित 
तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्रूपं | ओर i बा १ ॥ २१॥ इसलिये यह 
:रःतञ्च । तत | जगत्‌ जो खमके समान असत्‌, ज्ञानशून्य 
i बज न उत्तरोत्तर दुःखमय है मायासे उत्पन होनेपर 


नित्यानन्दन्ञानखरूप आप अनन्तमें 'ही सि] 
_ मायात ल दोनेके कारण सत्यवत्‌ # भासता है ॥ ९९ | 


'सत्यवतूसे जगतूकी सत्यता ही नहीं बल्कि चेतनता और सुखरूपताका मी ग्रहण करना चाहिये । |. 
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MM `` उत्तय | २८७ 
एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः | आप स गः 
ह | शप संसारके एकमात्र आत्मा, पुराणपुरुष, सत्य, खयं: 

सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः । कोश, अनन्त, आदिपुरुष, नित्य, अक्षर, निरन्तर-सुख- | 


नित्योञ्धरोञ्जससुखो निरञ्जनः . खरूप, मल्हीन, परिपूर्ण, अद्वितीय, उपाधिसे रहित औँ. 
पूर्णोऽद्वयो शुक्त उपाधितोञ्यूतः ॥२३॥ "स है ॥२३॥ उपर्युक्त महिमासे युक्त आप | 
एवंविधं, त्वां सकलात्मनामपि रमाको जो छोग समस्त प्राणियोंका आमा || 
स्ात्मानमात्मात्मतया विचक्षते । समझकर सूयरूप गुरसे गरात हुए ज्ञाननेत्रोंद्रारा आत्म- . ot 
ुर्वर्कछव्धोपनिषत्सुचक्षुषा रूपसे देखते हैं वे मानो इस असत्‌ संसारसागरको पा घ 
ये ते तएन्तीव भवानृतास्बुधिम्‌ ॥२४। | कर जाते हैं ॥२४॥ जो पुरुष आमाको आला नही. . 
आस्मानमेवात्मतयाविजानतां । जानते उन्हें उस अज्ञानसे ही यह सम्पूर्ण प्रपञ्च प्रतीत | 
तेनेब जातं निखिलं प्रपञ्चितम्‌ । होता है । किन्तु ज्ञान होते ही यह ढीन हो जाता है | 


ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते 8. ८. रुचुम अमवश प्रतीत होता हुआ सर्प भ्रम दूर 
SS _ (0 वळ हो ही नहीं | 
रज्ज्यामहेमोंगभवामवी , युथा॥२५॥ | = ३३ १02 हे js अज्ञानससे . 
, 3 अतद्रपते ०2 / पत है वे संसारसम्बन्धी बन्धन और मोक्षदोनो ' 
अज्ञानसञ्ञ मववन्यमाशा ही सत्य और ज्ञानखरूप परमात्मासे मिन नहीं ही | 
ठा नास नाल्या स्त ऋतज॒भाबात्‌ ।(₹) | जिस प्रकार सूर्वमें दिन और रात्रिका अभाव है वैसे. || 
अजस्रांचत्यात्मांने केवले परे हो विचार करनेपर अखण्डचेतनखरूप अद्वितीय र । 
| विचायमाण तरणाविवाहनी ॥२६॥ | परमात्मामें बन्धन और मोक्ष नहीं है ॥२६॥ | 
| त्वासात्मान पर मत्वा परमात्मानमेव च । अहो ! अन्ञानियोंकी कैसी अज्ञानता है कि आप जो 
| आत्मा पुनबोहे ग्य अहोज्ज्ञजनताध्जञता ॥२७। । ¦ आमा हैं उन्हें अन्य मानकर और अन्य देहादिको 
| अन्तर्भवेऽनन्त भवन्तमेव ण आत्मा मानकर फिर आत्माको कहीं बाहर ढ़ढ़ते 
| ह्यतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः। फिरते हैं ॥२७॥ हे अनन्त ! सन्तजन अपने अन्तः- | 
| असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण ` | करणमें विराजमान आपको अनात्मवस्तुओंका त्याग. 
मन्तरे | करते हुए ढ़ ढ़ते हैं; क्योंकि वे सन्तजन रज्जुमे सर्प न ह. 
सन्त गुण तं किस्म यन्ति सन्तः ॥२८॥ | होते हुए भी क्या असत्‌ सर्पका वाध किये बिना सत्य | 


| अथापि ते देव पढाम्बुजद्वय- | रज्जुको जान सकते हैं ? ॥२८॥ ऐसा होनेपर भी 

| _ सादलेझानुग्रहीत एव हि। हे देव ! जो पुरुष आपके चरणकमल्युगठके लेशमात्र . 

. जानाति तत्त्वं भगवन्महिस्नो | प्रसादसे अनुगृहीत होता है वही आपकी महिमाका | 

0 न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ ॥२९॥ ¦ तत्त्व जान सकता है । दूसरा कोई चिरकाळतक खोज क 
पद्स्तु भे नाथ स भूरिभागो , करते रहनेपर भी नहीं जान पाता ॥२९॥ अतः 


थी गालि प्रभो ! हो जिससे कि मैं 
कोऽपि भवज्जनानां ही जन्म लेकर या आपके दासोंमें ह होकर 
भूत्वा निषेवे तव पादपल्ूवम्‌ ॥३०॥ | चरणकमलोंकी सेवा कर सकूँ | 
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. पति” अहोऽतिधन्या त्रजगोरमण्यः 
Sma , 
स्तन्यामृत॑ पीतमतीव ते सुदा । . 
x 
यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना 


_ अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्द्गोपत्रजकसाम्‌ । 


एषां तु भाग्यमहिमाच्युत तावदास्ता- 
मेकादरीव हि वयं बत भूरिमागाः । 
च १ 
| एतद्ध्रषीकचषकेरसकृत्पिबामः ,..,. र ¬ 
` उदजे व्नणण्‌ शर्बादयोऽडत्रचुदजमध्वमृतासवं ते ॥२२॥ 
॑ तद्धरिभाग्यमिहद जन्म किमप्यटव्यां 
„अद कानजति यह्गोकुलेऽपि कतमाङघिरजोऽमिषेकस्‌।। 
जीवितं ee i अस्स टया? नि 
यज्जीवितं तु निखिल भगवान्युकुन्द- 
स्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमुग्यमेव ।॥ ३४॥। 
Lo] ~ ९ २. -द्रत्गस्ि 
एषां घोषनिवासिनाग्नुत भवान्किं देव रातेति न- 
' गत, तो विश्वफलात्फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन्सुद्यति । 


अन्‌ न गचन आप्ता 
` सद्वेषादिव पूतनापिसकुला त्वामेव देवापिता 
re शारण्र शप्र शेर तन 


22 
कर 13 तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्कारागृहं गृहम्‌ । ` 


6R 


प्रपश्चै निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले । 


जाती हा इतिनदमा | 


' जानन्त एव जानन्तः किं बहुत्तया न मे प्रभो । 


= श्ारीटल्म चिम 


जाच ४८%. तया ~. 


NNN पफ्प्स्प््फ्पय्प्प्प्य्यननन 


यद्धामार्थसुहर्म्रियात्मतनयग्राणाशयास्त्वर आपहीको अर्पण कर दिये हैं गन 


` तावन्मोहोऽ्ध्रिनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः।३६॥| तमीतक उनके लिये रागादि चोरोंके समान 


 प्रपन्नजनतानन्दसन्दोहं प्रथितुं प्रमो॥२७॥ 


वपुषो, वाचो वैभव तब गोचरः। ।३८॥ नत वाणी लो शरीरका तो विषय है 
शो नेक, हच्य्ॉर्यळ |. | 


MEEPS lt %१. 


"२. 2d 


सट 32१ -- टरन्यबत्स्यऱजयो >» ८ लीयचब; हु ॥ ४९ $ 


नले उने दुर्यारः/ अन्म | ख्‌ १ 
नय्य्न््त्त्व्यामवयन्यानत्स्ाा ल्न एतना पप्पाला 


अहो ! जिनकी तृप्ति अभीतक सम्पूर्ण यू भ्‌ 
नहीं कर सके उन्हीं आप परमेश्‍्वरने जिनके 
दुग्धामृत बछडे और बाळकरूपसे अति उमंगके साप 
पिया, वे ब्रजकी गौएँ और ग्वाळिनियाँ अत्यन्त घनन | 
हैं ॥३१॥ अहो ! नन्दादि त्रजवासी गोपोके ध 


यचुयेऽ्यापि न चालमध्वराः ॥३१) | आग्य हैं ! धन्य भाग्य हैं ! जिनके ुद्ृदू परमानरू 


रूप सनातन पूर्णब्रह्म आप हैं ॥३२॥ हे अच्युत || 
इन ब्रजबासियोंके सौभाग्यकी महिमा तो अलग हृ 


न्त्रं ७ ९ 
यन्मित्रै परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२२॥ | हम महादेव आदि ग्यारह इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओं- 


का भी बड़ा ही सौभाग्य है जो इनकी मन आहि 
ग्यारह इन्द्र्योको पानपात्र ( कटोरे ) बनाकर ह्मः 
आपके चरणकमलोंकी अमृतमयी मधुर मदिराका सदा' 
पान करते हैं॥ ३३॥ इस ब्रजभूमिमें किसी बनमें और उसो द 
भी गोकुलमें जन्म पाना हौ परम सौभाग्य है, जिससे | 
किसी गोकुख्वासीकी चरणरजसे अभिषेक होनेका अवस 
मिल सके; क्योंकि जिनकी पदरजको श्रुति आज भी! 
खोजती फिरती है वे आप भगवान्‌ मुकुन्द ही इनके 
एकमात्र जीवनाधार हैं ॥२४॥ हे देव | इन न 
वासियोंको [ इनकी सेवाके बदलेमें ] आप क्या फ | 
देंगे १ सम्पूर्ण फेंके फलरूप आपके स्वरूपसे हर [9 
और कोई फल न दीखनेसे हमारा चित्त मोहित ह 
जाता है । [ यदि कहें कि मैं उन्हें अपना स्वरूप 
देकर उऋण हो जाऊँगा तो ] आपके स्वरूपको र 
साध्वी रीका वेष बनाकर आयी हुई पूतनाने म॑ 
अपने सम्बन्धियों ( अघासुर, बकासुर . अ 
सहित प्रा कर लिया था; फिर जिन्होंने अपने घर 
घन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र प्राण और मन सी 


बही फल देकर आप उण कैसे हो सकते है | 
हे कृष्ण | जबतक मनुष्य आपके भक्त नहीं बन ५ 

कारागारके समान और मोह पैरकी वेडियोके प). 
बना रहता है ॥३६) ग्रमो ! आप निष्प्रपश्ञ ६, | 
भी अपने शरणागत भक्तोंकी आनन्दराशिको बढ । 

लिये संसारमै अवतार लेकर प्रपञ्चका अबुसरण क | 
॥३७॥ स्वामिन्‌ ! बहुत कहनेसे क्या होगा; | 
आपके वैभवको जानते हैं वे जानते रहें | आपकी "| | 
नहीं ॥२९ | 


| 


५2 हर 
TN CNC 


ह न्द्र पडचाचा कट = TR 
जज % एलरेटरइन्द्ध पटना थ दण्न7 


मल न्घारन (न तिर्य) । ताव जगडे स; SOG 1 समय 3 नग्छेबेख्यिङ 
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अनुजानीहि मां कृष्ण सव त्वं वेत्सि सकर । 


केष्णचन्द ! मुझे अब आज्ञा दीजिये | आप 
त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्‌ ॥३९॥ | पके साक्षी हैं इसलिये सब कुळ जानते है । 
ही सम्पूर्ण जगतूके स्वामी हैं, यह निखिलप्रपञ्च 
श्रीकृष्ण इष्णिकुलपुष्करजोपदायिन आपी स्थित है ॥ ३९॥ हे श्रीकृष्ण ! आप वृष्णि- 


केलकमल्को विकसित करनेवाले [ सूर्यरूप ] तथा 


| कषमानिजेरडिजपञद घिवद्धिकारिन्‌ | | यित्री, देवता, ब्राह्मण और पञ्जुरूप समुद्रको बढ़ानेवाळे द 


. चन्द्ररूप ] हैं । आप पालण्डधर्मूप राजिका नाश उ 


उद्धमंशावरहर क्षितिराक्षसध्चु- करनेवाले, पृथिवीपर राक्षसोसे द्रेष करनेवाडे और 
खर पसी नरन्‌ ने? ठे बत? सूता" 


शअिन्मग्य | सूयपयन्त समस्त देवताओके पूज्य हैँ । हे भगवन्‌ ! 
गाकहपमाकेमहन्भगवन्नमस्ते ।।४०॥ | आपको कत्पपर्यन्त नमस्कार हो ॥४०॥ 


| नली | 
BL अपा) नी 
दु = | स्तुति कर जगद्वाता श्रीत्रह्मजी [लीलाके लिये ही 
यमद्य भूमानं त्रिः परिक्रम्य पारद अवतीर्णं ] सर्वव्यापक भगवान्‌ कृष्णकी तीन परिक्रमा 
| नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥४१॥ | कर और उनके चरणकमलोमें प्रणाम कर अपने 
सून; = स्चखोख | अभीष्ट ढोकको चले गये ॥ ४१ ॥ तब ब्रह्माजीको 
+ ततोऽतुज्ञाप्य भगवान्खथुवँ प्रागवखितान्‌ । बिदा कर भगवान्‌ कृष्णचन्द्र उनके द्वारा पहले ही 
उपस्थित किये हुए बछड़ोंको लेकर यमुनाजीकी 
। वत्सान्पुलिनमानिन्ये यथापूर्वस्रं खकम्‌ ॥४२। जिस रेतीमें अपने पूर्व सखाओंको छोड़ गये थे 
टनी स्मै नमित्पम्क | वहाँ आये ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! उन वाळकोंको अपने 
एकस्मिन्नपि यातेऽनदे प्राणेश चान्तरात्मनः । ग्राणाधार कृष्णके वियोगमें यद्यपि एक बर्ष 
` उ ह 25 बीत गया या तथापि मगवानकी मायासे मोहित हो 
दृष्णमायाहता राजन्क्षणार्थ मेनिरेज्मंकाः ॥४३॥ | जानेके कारण उन्हें वह समय आधे क्षणके समान [ 
ज्ज > | हो जान पड़ा ॥४३॥ जिससे मोहित होकर सम्पूर्ण 
। किं कि न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः जगत्‌ निरन्तर अपने आम्माक्रो मी भूला हुआ है उस 
हि? मायाने जिनके चित्तोको मोह ल्या है वे क्या-क्या 
पन्मोहित॑ जगत्सर्वमभीक्ष्ण॑ विस्मृतात्मकम्‌ ॥४४॥ | नहीं मूछ सकते ॥४४॥ 


1२३ ज्ज गद) ल्न्म्स्म लि २८९ न 2 - 


थे सुहृदः कृष्णं स्वागतं ते$तिरंहसा । कृष्णचन्द्रको देखते हो बालकोंने बड़े उताबले ३. fl 


वै कहा--“'माई ! तुम भळे आये, हमने तो 
$प्यमोजि कवल एहीतः साधु यज्यताम्‌॥४५॥ | तुम्हारे बिना अमा एक कौर भी नहीं लाया है; इर 


पो दैसन्हृपीकेशोञ्भ्यवद्दृस्य सहार्भकेः 


पश्र ॥ अजगर ) के शरीरका ढाँचा दिखाते हुए 
र न |४६॥। | अजगर ( अधापुर 
व्ह es वनसे ब्रजको लोट आयें ॥ ४६॥ तब, जिनका 
भद्वूननवघातुविचित्रितादः मयूरपिच्छ, पुष्प और गेरू आदि नवीन 
र चित्रित है, जो अपनी बाँधुरी और सींगके 


ओरद्रामवेणुदलथृङ्ग ६ चित्तमें उल्लास बढ़ानेवाले हैं, 
* भा० खं० २-३७ रोल बानि 1 
._ अडा । अथर यान स्मि हजार ट्‌ फू ल्न 
Rt SMS लस 2 सार कन्या अ. 0 ऋ/नदी ४: h 


आओ, आनन्दसे भोजन करो ॥४५॥ तब भगवानले . 
हँसते-हँसते बालकोके साथ मोजन किया और उन्ह | 


4 
परो ८] १ ल्ब; न 
^ 


वि Sh पयपणण्फ्क्क्क्क्क्क्््् 


चत्सान्गुणन्नतुगगीतपवित्रकीतिः 

| ज्ट्ग्ग्य्यू णा रे 112 

` 3पउलालने- गोपीदृशुत्सवदृशिः प्रविवेश गोष्ठम्‌ ॥४७॥ 

6 ररह मन्दे |, ररे २ “मन्डल; अमो 
| अद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दसनुना । 

हतोऽविता वयं चास्मादिति बाला व्रजे जगुः ॥४८॥ 


राजोवाच 
ब्रह्मन्परोड़वे कृष्णे इयान्प्रेमा कथं भवेत्‌ । 
PE 0-3 3 खोड्वे ~ (5 द्र्ति 
योःभूतपूर्वस्तोकेषु खोद्धवेष्वपि(कथ्यतासू ४९ 


10 0100 
ग्रम 
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बि रो कोनी ल्म के] 


श्रीशुक उवाच 
स्वेषामपि भूतानां नुप खात्मेव वहलः । | 
इतरेऽपत्यवित्तदयास्तद्षभतयैव हि ॥५० 
र्‌ म्भ सेटल! है | 
तद्राजेन्द्र यथा खेहः खखकात्मनि देहिनाम्‌ । । 


| 


ha 


देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तम । 

त्रा म देइन 

[न ये च तम्‌ ॥५२॥ 
तरळू दे बी तळ उरो 

देहोऽपि ममताभाक्चेत्तह्मसौ नात्मवत्म्रियः । ””' 


यजीर्मत्यपि देहेऽस्मि्ञीबिताशा बलीयसी ॥५२॥ 
'तस्मात्मियतमः खात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । 


तदर्थमेव सकलं जगदेतचराचरम्‌ ।५४॥ 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 


SE 


a 382७ उने “१ 
उ्गनदारस्पाको 


यथा देहः प्रियतमस्तथा 


४ हद 


x 


_ जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥५५)॥ 
` वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्तु चरिष्णु च । 

__ भगवद्र्पमखिल नान्यद्दस्खिह किञ्चन ॥५६॥ 
सर्वेषामपि वस्तां भावार्थो भवति खितः ।“ 
भगवान्कृष्ग Pr 


OSI RN 
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>> य TT 
भक्तजन गान करते हैं और जो अपने दरानोरे 


॥५७) | वस्तुएँ. कृष्णरूप होनेके सिवा और क्या 
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गोपियोंके नेत्रोंको आनन्दित करते हैं उन श्रोकृण- | 
चन्द्रने बछडोंको नाम लेकर पुकारते हुए अपने गोष्ठी | 
प्रवेश किया ॥४७॥ उसी दिन बालकोंने ब्रजमें जाकर | 
कहा कि आज इस नन्द-यशोदाके लाळाने वनमे एक 
बड़ा भारी अजगर मारकर हमें उससे बचाया है ॥ ४८॥ 


है 
ह 


राजा परीक्षित॒ने पूछा-भगवन्‌ ! यह बतलाइये | 
कि पराये पुत्र कृष्णपर . त्रजवासियोंका ऐसा प्रेम क्यों | 
हुआ, जैसा कि उन्हें अपने वाळकोंपर भी पहले कमी | - 
नहीं हुआ था  ॥ ४९ ॥ 1 


श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! समस्त प्राणियो- । 
को अपना आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है, और । 
पुत्र-वित्तादि तो उसके प्रिय होनेसे ही प्रिय हैं || ५०॥ 
इसीलिये हे राजेन्द्र ! देहधारियोंको जैसा अपने-आपमें | 
प्रेम होता है वैसा अपने कहळानेवाछे पुत्र, धन और 
गृह आदिमें नहीं होता ॥५१॥ हे क्षत्रियश्रेष्ठ ! 


न तथा ममतालम्विपत्रविचगुददादिश ।५१॥ देहात्मवादी पुरुषोंको भी जितना प्रिय देह होता है | 


उतने उससे सम्बद्ध पुत्र-मित्रादि नहीं होते ॥५९॥ 
जब [विवेक होनेपर] देह भी ममत्मका पात्र हो जाता है 
[ अर्थात्‌ देहमें अहन्ता न रहकर ममता हो जाती है है] 
तो यह आत्माके समान प्रिय नहीं रहता; नहीं तो इस 
देहके जराग्रस्त हो जानेपर भी जीनेकी आशा प्रबछ हौ 
बनी रहती है ॥५३॥ अतएव समस्त देहरघारियोको | । 
अपना आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है और उसीके / 
लिये यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भी प्रिय माळूम होता 
है ॥५४॥ ओर हे राजन्‌! इन कृष्णको ही तुम 
समस्त आत्माओं ( जीवों ) का आत्मा ( परमात्मा ) 
समझो । ये संसारके कल्याणके छिये ही मायासे 
देहधारी-से दीख पड़ते हैं ॥५५॥॥ जो वास्तविक त ९ 
को जानते हैं उनकी दृष्टिने. तो स्थावर-जङ्गम स्व 


खित हैं, तर्ष 
f 


भगवान्‌ कृष्ण उस (कारण) के भी कारण हैं, तो येस) | 
हैं! ॥५ण | 


(कली 


- रि ह टी | न अट चिच्ट्दा कटे त्ज्जग्त््‌ | नन्दो पि सग: 
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७ न |) ट ऱ्ह 

समाश्रिता ये पदपह्नवपुव हो म | शो उप्यकीति श्रीक्ृष्णचन्द्रके चरणकमलरूप । 
महत्पदं Mes नोकाका, जो महापुरुषोंका आश्रयरूप हे, आश्रय छिया 

भवाम्बुधिर्यत्सपदं प्रं पद परं नदेन | हे उनके लिये यह संसारसमुद्र बछड़ेके खुरके समान 


i 

४ कक पद लेकर ख है और परमपद ही उनका पद है । जो विपत्तियोंका | 

पदं पदं यदिपदां न तेपाम्‌ ॥५८॥ । पद है उस संसारे उन्हें कमी नही आनापडता॥|५८॥ , | 

¢ Ms ~ < || १ 2 क > | 

एतत्ते सर्वेमाख्यातं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया] | 6 राजन | तुमने जो मुझसे पूछा या कि | 


/) आडि इति केनः | भगवानने जो कर्म कौमारावस्थामें किया उसे 

x च इरिक्र म; घोराएउ रिकीति ५ । न में कैसे 

यत्कांमार हरकत, पागण्ड परकोतितम।॥५५९॥ | बालकोंने उनकी पौगण्डावस्थामे ब्जमें जाकर कैसे 
| छिया उनका 

| कहा £ सो वह सब रहस्य मैंने तुम्हें सुना दिया 


एतत्सुहृ ङ्रिश्च रितं घुरारे- ॥५९॥ जो पुरुष श्रीहरिको बाळकोंके साथ वनक्रीडा, शी 
य; कट अधाणुरका दमन, हरी-हरी घाससे युक्त भूमिपर | 
रघादन शाद्दलजमन च। | 


वैठकर भोजन करना, जड प्रपञ्से भिन्न शुद्धसत्चमय - ॥ 
बछडे और वाल्कोका रूप धारण करना तथा ऱ्य 
ब्रह्माजीकी की हुई महती स्तुति आदि ठीठाओको | 
क्ल ल सुने या कहेगा उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो | 

न्भूणन्न जखल ७ 
श्रण्वन्यृणन्नेति नरोञखिलार्थान्‌ ॥६०॥ क ।६०॥ हे महाराज ! इस प्रकार औ्ीकराम और . | 


च्यक्तेतरदूपसजोर्वेभिष्टवं 


भाँति उछळना-कूदना आदि कोमारोचित जीळाएँ करते 
~ ~ NOC [oS 
निलायनेः सेतुवन्धैमेकटोत्युवनादिभिः ॥६१॥ | इए ब्रजमें अपनी कुमारात्रस्था व्यतीत की ॥ ६ श्थ 


> SC 
¢ उ } । >क्राऊा ज्यष्नष्न रगा रुलाराचं > 


उफ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे - 
त्रह्मस्तुतिनाम .चतुर्दशोञ््यायः ॥ १४॥ 2 
NERS ब्र-- बर्त छे नमले स्ट! 
w ध्य «हि नभै ज्गक्िसिले hE 
पन्द्रहवा अध्याय 022. 
गो-चारण, धेचुक-वध और वालकोंकों कालियनागके विषसे वचाना । : क 
| श्रीशुक उवाच | आ थि काळ ह पौगण्ड ( | टॅ 
न ~ _ । वर्षसे अधिक ) अवस्थामें प्रवेश करनेपर बलराम और 
ह बय धज च | कृष्ण i गौएँ चरानेयोग्य माने गये। वे _ 
भ नशुयतुस्ता _ पशुपाउसम्मता। नन वर मर गौए चरते हुए अपने | 
` "पारयन्ता सखिभिः समं पदै- | चरणचिहोते सख इतदावतको परिवारे घो 


इन्दावनं पुण्यमतीच चक्रतुः ॥ १॥ | एक दिन अपना सुयश गाते हुए ग्वाल्वालोंसे बिरे | 

बो ”वेणुम्रुदीरयन्दतो । हुए श्रीकृष्णचन्ने वन-विहार करनेकी इच्छासे 
गोपेगृण णद्धि स्वयशो बलान्वितः | | बळरामजीके सहित वंशी बजाते इए गौ को 
लपुरस्कृत्य पशव्यमाविशशः आगे कर एक पुसत बनमे प्रवेश किया, जहाँ 
~ ढिददतुकामः झुसुमाकर॑ वनम ॥ २॥ | पश्ुओंके लिये सब प्रकारका सुपास था 
. `" बादरायणिसवाच । > शरसे दद? अकेण दोरगे 
॥ र 00:00, Satya वभ कनच्नेकय॥/किशक बली 


-+ ड. मन निलम ॥ कायद १५२१ ऽह्न) | 0 


अ ण्या तड मर्‌ | श्रीभद्वांगवत स्त्र्‌ BIR td Bo ॥ ० १५ 

225 अल >>? IS EET 
तन्मज्ञषोषालिसृगढिजाइलं उस वनको मनोहर खरवाळे भ्रमर, मृग 

महन्मनःप्रर्यपयःसरखंता । | 'क्षियोसे पूर्ण, मदामाओके चित्तके समान ल 


जे जल्वाळे सरोवरोसे युक्त ओर कमलान्धपुरि। 
वायुसे मनोरम देख भगवानने वहाँ क्रीडा केकर / 
निश्चय किया ॥३॥ आदिपुरुष भगवानूने जहाँ 


नवीन पछवोंकी अरुण कान्तिसे तथा फल-फूलके मार 


„= वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना 
निरीक्ष्य रन्तुं भगवान्मनो दधे ॥ ३ ॥ 


स तत्र तत्रारुणपछवश्रिया 


' = स्तमोऽपहत्यै तरुजन्म यकम्‌ ५ ॥। 
| एतेऽलिनस्तव यज्ञोजखिललोकतीर्थ ` 
दानि तनाम, 
गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते । 
` जूल आयो अमी झुनिगणा भवदीयसुख्या 
ह गूढ वनेऽपि न जहंत्मनधास्मदैवम्‌ ॥ ९॥ 
' नृत्यन्त्यमी शिखिन ईड्य गुदा हरिण्यः 
कुबैन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन । 
सुक्तेश्र कोकिलगणा गृहमागताय स्नुत 
. ८००; घन्या वनौकस इयान्हि सतां निसः ४ 


- धरन्येयमद्य धरणी तृणवीरुधस्त्व- 
. त्पादस्प्रशो दुमलताः करजामिमृष्टाः । 
नद्योऽद्रयः खगमगा; सदयावलोके- 


, गेप्योञ्न्तरेण अुजयोरपि यत्स्पृद्दा श्री।। ८ ॥ | कृताथे हैं. ॥८॥ 
सत प्राचीन प्रतिमें 'भीमगवानुवाच' इतना अंश नहीं है। . 

 ऐ डिकीत कम अल्क 

गाः 3 छती अगदि झाली 


फलप्रसनोरुभ रेण पादयोः । भारसे झुककर चरण छूनेवाले शाखाग्रोंसे युक्त बृष 
स्पृशच्छिखान्वीक्ष्य वनस्पतीन्सुदा देख अपने बड़े भाई बलराम जीसे आनन्दपूर्वक वुठ' 
दुद स्मयन्निवाहाग्रजमादिपूरुषः ॥ ४ ॥ | मुसकाते हुए कहा ॥४॥ | 
| लः जवा श्रीभगवान्‌ बोले है देवश्रेष्ठ ! देखिये, ये द्व 
न न दरात जिनके कारण इन्हें वृक्षयोनि प्राप्त हुई है उ 
। अहो अमी देववरापराचि पापोंको नष्ट करनेके लिये अपनी शाखाआद्रा 
; पादास्बुजं ते सुसनःफलाइणम्‌ | | फल-फूल आदि पूजाको सामग्री लेकर आफ्ने 
। | सुरपूजित चरणकमलोंमें प्रणाम कर रहे हैं॥ ५॥ 
ग नमन्त्युपादाय शिखामिरात्मन हे आदिपुरुष ! ये भ्रमरगण सम्पूर्ण लोकोंको पढि 
2 शिन ममता खता | 
करनेवाला तीर्थखरूप आपका सुयश गाते इए आप 


हीको भजते हैं । हे अनघ ! वास्तत्रमें ये आपके प्रमुख 
भक्त मुनिगण ही हैं, जो वनमें गूढभात्रसे विचरते ह 
अपने इष्टदेवं आपको यहाँ भी नहीं छोइना चाहते 
॥६॥ हे स्तत्य ! देखिये आपको धर आये ; ये 
मयूरगण आपके दर्शनोंसे आनन्दित होकर नाच रहे 
हैं, मृगियाँ मृगनयनी गोपिकाओंके समान आपने 
प्रेमकटाक्षोंसे आपका प्रिय कार्य कर रही हैं और 
कोकिलाएँ अपनी मनोहर वाणोसे आपका सवान: 

कर रही हैं.। ये वनवासी पशु-पक्षी धन्य हैं, क्योंकि} 
[ घर आये महापुरुषोंको अपना सर्वेस्व समर्पण 
देना ] यही सत्पुरुषोंका स्वभाव है [ और इस 2 
ये सब भी वैसा ही आचरण कर रहे हैं. ]॥७॥ आर 
तृण और लता-गुल्मोके सहित यहाँकी भूमि था 
चरणस्पर्श होनेसे, वृक्ष और ळताएँ आपके करव 
नखोंका संग होनेसे, नदी, पर्वत, मृग और पक्षी) 
आपके कृपाकटाक्षसे तथा गोपाङ्गनाएँ जिसके 01 
छक्मीजी मौ लाळायित रहती हैं. उस आफ. 
सुजाओंके मध्यभाग ( वक्षःस्थळ ) के हि 


क्छ}! क निल्ने (कद 26 2 Fe 
(ति अगर्बना्मय॑*| | 
27 अन. | 


Be. ` + जिञतक्राभ आरी न 


चा OQ | 
` मेघगम्भीरया चाचा नाममिदूरगान्पशून । | चुरानेवाली अपनी मेषसद्दश गम्भीर वाणीसे तन 


' ग्ृहीतहस्तो गोपालान्हसन्तो प्रशशंसतुः ॥१५॥ | .. 


दक्षमूलाश्रयः शेते गोपोत्सज्ञोपव्हणः ॥ १६॥ | किसी खाल्यालकी गोदर्मे शिर रखकर ठेट जाते ` 
/ पादसंवाहनं चक्कुः केचित्तस्य महात्मनः । 


_ अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः । 
| गन्ति स्म महाराज ख्रेइक्किन्नधियः शनैः ॥१८॥ 


es 


CT प्याय यातन न्फाधरविइम्णेसालन | ह: 

अ० १५] दशम स्कन्ध क क्य का खा र 
नत 90 > ~ | ॥ 
ढ््ड्रेरि अ > श्रीशुकदेवजी टं | 
है कने 2 ; बुन्दावनको देखकर आनन्दित श्रीकृष्णचन्द्र हि. , 
वुन्दावनं श्रीमत्कृष्णः प्रीतमनाःपशून | | डर 4 
एव 65. नके रोर श्च | अपने साथी खालवालोके सहित प्रसनतापूर्वक 1 
रमे सञ्चारयनद्रः सरिद्रोधस्सु सानुगः ॥ ९॥ | गिरिराजके समीयवती यमुनातटपर गौएँ चराते हुए || 
श्र ET ] क्रोडा करने ठ्गे ॥ ९ ॥ जिन सुय हैः | 
क्रचिद्वायति गायत्सु मदान्धालिप्वनुत्रते! | | 5. त च ह! 
ट्वा क त्ड न द्‌ डे | गान करते हैं वे भगवान्‌ कृष्ण गळेमें बनमाळा व 
उपगीयमानचारेतः खग्वी सङ्कपणान्वितः ॥१०॥ | धारण किये वळ्रामजोके सहित कमी तो गाते हए जा 
न ८ न जी  मदान्ध भ्रमरोके साथ गाने छगते ॥१०॥ कमी अपने २ 

कलडयानासनुळूजात काजतम्‌ | च ६ 

वच १८ डु र | साथियांको हँसाते हुए कूजते हुए राजहंसोंके साथ | 
अभिचस्यतिं इत्यन्तं बहिण हासयन्कचित्‌ ॥११॥ | आप भी कूजते, कमी नाचते हुए मयूरोके साथ 3 
| नाचते ॥ ११॥ कमी गो और गोपालोका चित्त ; 
| 


क्चिदाहयति रीत्या गोगोपालमनोज्ञया॥१२॥ | डर पडओको उनके नाम ठेडेकर इकारते ॥१२ | 
कभी चकोर, क्रौञ्च, चकवा, भारद्वाज और मयूर 


चकोखोशचक्रादवमारदाजांध्न वर्हिणः। | आदि पक्षियोंकी-सी बोडी बोलते तया कमी व्यात्र- | 
थ्रो ०1! ९ 


रो भी मिहो सिंहादिके शब्दोंसे डरे हुए जीवोंके समान आप भी 
सुश्मानां सीतवद्वचाध्रसिंद्ोः।१२॥। | : ं | 
अनुरोति स्म स्वानां Se भयभीतका-सा आचरण करते ॥ १३ ॥ कमती खेलते- :4 । 
क्चित्क्रीडापरिश्रान्त॑ गोपोत्सङ्गोपवहणम्‌ । खेलते थककर किसी खाडबालको गोदमें सिर रखकर | 


AP हलला 2 क्ती लेटे हुए.बड़े भाई बलरामजीकी चरणसेवा आदि कर 
खय अश्रमयत्यायं पादसबाहनादिसिः ॥ ९४॥ उनका श्रम दूर करते ॥ १४॥ कमी दोनों भाई ह्वार | 
नृत्यतो गायतः क्कापि वल्गतो युध्यतो मिथः । हाथ डालकर खड़े हो जाते तथा नाचते, गाते, ता, | 
ठोंकते और कुर्ती लड़ते हुए अपने साथियोंक्री हँस- 
हॅसकर प्रशंसा करते ॥१५॥ कपी मछयुद्धमे यक 
कचित्पह्लवतल्पेषु नियुद्धश्रमकर्शितः | जानेपर दृक्षको जड़के सहारे कोमल पत्तोंकी शय्यापर 


॥ १६ ॥ हे महाराज ! उस समय कोई-कोई निष्पाप 
ग्वाळबाळ तो महात्मा कृष्णके चरण दबाते, कोई 
अपरे हतपाप्मानो व्यजनेः समबीजयन्‌॥।१७॥। | उनको पंखा झलते और कोई अत्यन्त स्नेहा होकर | 
मन्द-मन्द स्वरमें भगवानूको ळीळाओंके अनुरूप उनके 
चित्तको प्रिय छगनेवाले मनोहर गीत गाते ॥ १७-१८॥ 
इस प्रकार साक्षात्‌ लक्ष्मीजी जिनके चरणोंकी सेवा 
करती हैं वे ही भगवान्‌ अपनी मायासे अपने 
गे त्यै चरितिर्विटम्बयन वास्तविक स्वरूपको दँककर अपने आचरणोंसे, गोप- . 

रेभे न रामजत्व. चरितेन | कुमारत्वका अनुकरण करते हुए ग्रामीण बाळकोके साथ र 
रमालालितपादपह्नवो | उन्हींके समान क्रीडा करने लगे; किन्तु बीच-बीचमें 


>> भाम्येंः समं ग्राम्यवदीशचे्टितः ॥१९॥ | इनको ईखरीय गोळा प्रकट हो ही ऱ्सती- थी ॥९९॥ 


एन निगूढात्मगातिः . खमायया: 


कर्ज 


१. आचीन प्रतिमे ञ्च उवाच? इतना अंश नहीं है। २. वने इष्णः भीमान्‌ प्रीव० | 
0०० Pot Sos EDs aR RP पति ERR, 


डु 73७ क tt कर्ण: “3 (७ पक 


क fo ह त्य दि हि 
४ १ हि सोसता व श्रीमङ्लागवत [३०१५ | 
= जे Me 
` श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयोः सखा । | एक दिन बलराम और कृष्णके सखा श्रीद, | 
नामक गोप तथा सुबल और स्तोकक्ष्ण आदि अ ` 
सुबलस्तोककृष्णाधा योपा प्रेममेदमब्रुबन्‌ ॥२०॥ | बाल्कोने दोनों भाझ्योसे प्रेमपूर्वक यो कहा २७|| | : 
सु महाव निबहण । “हे महाबाहो बलराम ! हे दुश्दठन कृष्णचन्र | | 
: राम राम हो कृष्ण दुष्टनिबहण यहाँसे थोड़ी ही दूरीपर ताल्वृक्षावलीसे पणी. | 
इतोऽविदूरे सुमहद्न॑ तालालिसहुलम्‌ ॥२९॥ बडा भारी वन है ॥२१॥ वहाँ बहने |. 
ताळफल .पक-पककर नित्यप्रति गिरते हें और | | 

बहुत-से गिरे इए हैं; किन्तु दृष्ट घेनुकासुरने उन सबके | 
| सन्ति किंत्ववरुद्धानि घेनुकेन दुरात्मना॥२२॥ | अपने अधिकारमें कर रखा है ॥२२॥ हे 
| a बलमद्रजी ! तथा हे श्रीक्षष्णचन्द्र | वह गर्दम- | | 

सोऽतिवीर्योऽसुरो राम हे कृष्ण खरूपध्क्‌ । रूपधारी दैत्य स्त्रयं बडा ही वलवान्‌ है तथा अपने 


फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च । 


ही समान और मी बहुत-से बलवान्‌ दैत्योसे पिर ” । 
रहता है॥ २३ ॥ हे शत्रुदमन ! उस दैत्यने बहुत-से | 
तस्मात्कृतनराहाराड्रीतेनू भिरमित्रहन्‌ । ` |मनुष्य खा डाले हैं; इसलिये भयभीत होकर कोई 
हन उंस पशु-पक्षिविहीन व 
न सेव्यते प्युगणेः पक्चितदवर्बिबजितम्‌ ॥२४॥ | rene er न र ज 
. विद्यन्तेञ्युक्तपूर्वाण फलानि सुरभीणि च । नहीं खाये; देखिये, चारों ओर उन्हींकी सुवाससे महँके | . 
० 9 बिपुचीनो की हुए पवनकी गन्ध आ रही है ॥ २५॥ उनकी 
एव सुरभिगन्धो चीनोऽवशुझते ॥२५॥ महँकसे हमारा चित्त उन्हें पानेके लिये छलचा रहा 7 
है, अतः हे कृष्णचन्द्र! हमें वे फल दीजिये | 
हमें उनकी बडी उत्कट अभिलाषा है, हे बळरामजी ! | ' 
` बाञ्छास्ति महतीं राम गम्यतां यदि रोचते॥२६।। | यदि आपको रुचे तो चल्यि” ॥ २६ ॥ न 
| वे सुहृद्वचः श्रुत्वा सुहृत्मियचिकीषेया । अपने सखाओंके ये वचन सुनकर मगवान्‌ रम | 
जक व धप और कृष्ण उनका प्रिय करनेकी इच्छासे गोपके। , 
प्रहस्य जग्मतुगोपिवरतो ताठवनं प्रभू ॥२७) | साथ हॅसते-खेळते ताळ्वनको चरे ॥ २७॥ ह ff 
न ५ ~ वनमें पहुँचकर बळरामजीने वहाँके तालदृक्षांका | ( 
ह “7022 | हाथीके समान बड़े वेगसे हिंछाकर बहुत-से फॅट 
फूलानि पातयामास मतङ्गज इवौजसा ॥२८॥ | गिरा दिये ॥ २८॥ गिरते हुए का 5 | | 
का cE सुनकर वह गर्दभरूपधारी दैत्य पर्वतोंके सहि । 
हित परतता बन्द निगम्य i | सम्पूर्ण भूमण्डलको कम्पायमान करता हुआ सलाः 
ह | अभ्यधावत्क्षितितल सनगं परिकम्पयन्‌ ॥२९॥ | सामने दौड आया ॥-२९ ॥ उस महाबली व. ३ 
यते मित्य तरसा प्रेत्यग्दाभ्यां ०-० । ` ' बड़े वेगसे बळरामजीके सामने आकर अपने पिछ 
| ककमी ह ती! | पैरोसे उनकी छातीमें छात मारी और वह दुर क 
निदत्योरसि काशब्द॑ मुअन्पर्यसरत्खेल; ।।३०॥। ¦ गर्दभनाद करता हुआ वहसे हट गया ॥ २० 
ny NS पी 2027 ४ ०2२ यी 


आत्मतुल्यबठेरन्गेक्षातिभिर्बहुमिवृतः ॥२२॥ 


र 


. प्रयच्छ तानि नः कृष्ण गन्थलोमितचेतसाम्‌ । 


०1२ पश्चाद्‌ । ३. खरः । 
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अॅ० १५ ] ज >प््मोछा || डे नउ (न्द्रयः { उव्ेश्ते राई! 


कर १ सग्दी २००? _ २९५ 


~ _ सा 
नरासाद्य संरूध उपक्रोश पराक्रथितः ।९] ञे क र 


वडे बेगसे बडरामजीके पास आकर उनकी ओर | 
पीठ करके बड़े ऋधपूर्वक उनपर अपने पिछले | 
स तँ गृहीखा ग्रपदोश्रामयित्वक्रपाणिना । | पेरोकी दुख्ती चलायी | ३१ || तब बढरामजीने | 
है ० ९ | पने एक हायसे उसके दोनों पाँव पकड़ लिये और । 
चिक्षेप तृणराजाग्रे भ्रामणत्यक्तजीबितम्‌ ॥३२॥ | उसे अन्तरिक्षमे घुमाकर, घुमाते समय ही जिसके प्राण | 
तेनाहती. महातारा वपसाना ब्रृहाच्छराः | पटक दिया ॥ ३२ ॥ उसके आघातसे वह फैले हुए | 
शिखरबाढा महान्‌ तालबृक्ष कम्पित होकर अपने 
र्‍रटस्द्टोनर द्विजेन | पा च्य न गिराता क 
लीलयोत्सूष्टखरदेहहताहताः । | असक आर इसरा तसरा स 
बलस्य ~ १ | प्रकार एक दूसरेको गिराते हुए बहुत-से तालबृक्ष 
तालाथकम्पिरे सर्वे सहावातेरिता इव॥३४॥ | रर पडे ॥ २३ ॥ बढरामजीद्वारा लाइक 
पटके इए धेनुकासुरके शरीरसे हताइत होकर 
नैतच्चित्रं भगवति ह्यनन्ते जगदीश्वरे । वे सब तालतरु बड़े भारी ववण्डरसे विचलित किये ` 
= जक | जानेकी भाँति कम्पायमान हो गये ॥ ३४ || 
द्‌ यार्मरतन्तुष्वङ्ग यथा पटः || २५) । हे तात ! जगत्पति भगवान्‌ अन्तके लिये यह कोई बड़ी 
वात नहीं है, उनमें तो तन्तुओमें पटके समान यह 
सम्पूर्ण विश्व ओतप्रोत है ॥ ३५ ॥ तब घेनुकासुरके 
्ोरोऽम्यद्रवन्स्े संरब्धा . हतवान्धवाः॥३६॥ | अन्य जाति-माई अपने वन्चुके मारे जानेसे कुपित _ 
होकर रेकते हुए बड़े वेगसे राम और कृष्णके ऊपर 
तांसानापततः कृष्णो रासश्च नृप लीलया। | दौडे ॥ २६॥ हे राजन ! उनमेंसे जो-जो पास 
| 82 अत | आया उसीको वढ़भद्र और कृष्णने ढोलासे ही 
| ग्रहीतपश्नाबरणान्माहिणो त्तणराजसु च ॥३७॥ पिछले पाँच पकड़कर तालबृक्षोपर पटक दिया 
i डीनम्‌ ऊल्लव्एर ˆ ०5 | ॥ ३७ || उस समय फेंके समूह, टूटे हुए वृक्ष 
भ्लभकरसङ्कीणं दैत्यदेहैर्गतासुभिः । और दैत्योकें ग्राणहीन शरीरोंसे भरकर वह भूमि 
राज 4; उने ९ मेघमाळासे आच्छादित आकाशके समान सुशोमित क 
क रति नमस्तरम्‌ ॥२८॥ | होने छगी ॥ ३८ ॥ छ 
ासत्सुमहस्कर्म निशम्य बिबुधादयः । | श्रोबळराम और कृष्णचन्द्रका यह महान कम॑ 


देखकर देवगण उनपर फूल वरसाने ढगे तथा र 
प Me व्यं बाजे बजाते हुए उनकी स्तुति करने छगे॥ ३९॥ £ 
अथ पाठफलान्यादन्मनुष्या गतसाध्वसाः । २४! तबसे घेवुकासुरके मारे जानेसे उस वनमें सव छोग निर्भय 
होकर ताळफळ खाने लगे और पशु मी स्वच्छन्दतापूर्वक | 
तृण चरने ढ्गे॥ 9० ॥ - 2220 


चरणावपरो रजन्वलाय ग्राक्षिपद्वपा ॥३१॥ 


पार्थथं कम्पयन्भः स चान्यं सोऽपि चापरम॥३३॥ | 


ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो घेनुकस्य ये । 


परणं 
च > पशवयेरदेतघेचुककानने ॥४०॥ 


, क ताः पतमानो | क लल) rd इति बार 
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३ कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीतनः | तदनन्तर, जिनका श्रवण और कीर्तन अत्य | 
E पुण्यकारक है. वे कमलनयन भगवान्‌ कृष्ण अपने / 
स्तूयमानोऽलुगेगोपिः साग्रजो त्रजमात्रजत्‌ ॥४ १॥ साथी ग्वाल्बालोंसे प्रशंसित होते हुए बढ़े भाई | 
| : त॑ गोरजश्टरितकुन्तलबद्धवह- बळरामजीके सहित त्रजमें आये ॥ ४१॥ उप / 
। समय, जिनकी घुँधराली अलके गोरजसे धूसरित है 

. वन्यप्रसनरुचिरेक्षणचारुहासम्‌ । जिनके शिरपर मयूरपिच्छ और वन्य पुष्प सुशोभित ह 


ह वेणुं क्रणन्तमचुभैस्ुशीतकीति जिनकी कमनीय कटाक्षमङ्गी और मनोहर मुसकानसे | 
गोप्यो दिइक्षितडोऽम्यगमन्समेताः ॥४२। | अपूर्व शोमा हो रही है, साथी ग्वाडवालेसे जिनकी मोति 

¬ दिदा लजाला आलां १६, | गायी जा रही है और जो मधुर सुरळी बजा रहे हैं उन | 

पीत्वा मुकुन्दमु खंसारघमधिभृङ्गै ०4 क्रष्णचन्द्रको देखनेके लिये उनकी दर्शनामिडापासे | 

२५ विरह > लाः | उत्कण्ठित नेत्रोंवाली गोपियाँ मिंळ-जुळकर त्रजके बाहर ' 

तापं जहुर ्रजयोषितोऽह्नि । आयीं॥ ४२ ॥ गोपियोने दिनभरके विरहृतापको न | 

तत्स॒त्क्ृतिं समधिगम्य विषेश गोष्ट नेत्ररूप भ्रमरोंसे मगवानके सुखारविन्दमकरन्दका पान | 

Mh करके शान्त किया और भगवानूने भी उनके सङ्ग 

+ नेश सब्रीडहासचिनयं यदपाङ्गमोक्षम्‌ ॥४२३॥ म वळले. सब 
तयोयेशोदारोहिण्यो पुत्रयोः पुत्रवत्सले । खीकार कर त्रजमें प्रवेश किया ॥ ४३॥ घर पहुँचनेपर 

अ र थि पुत्रवत्सळा यशोदा और रोहिणीजीने अपने बालकोंको| 

यथाकामं यथाकारं व्यधत्तां परमाशिषः ॥४४॥ समयानुसार यथेष्ट आझीर्वाद दिये ॥ ४४ ॥ रका 


गताध्वानश्रमो तत्र मञ्नोन्मर्दनादिभिः । श्रम दूर होनेपर उन्हें उबटनादि मलकर खान। 

५ Sr कराया तथा सुन्दर वख पहनाकर दिव्य पुष्पमाला और 

न्त eo पूर्वक परोसा हुआ सुस्वादु अन्न भोजन कर 
जनन्युपहुतं प्राष्य स्ादवन्नमुपलालितौ । ल 

स्मऽर/त्रे वनाई 2 ह दोनों भाई गोष्ठमें सुन्दर शय्यापर लेटकर सुखपूर्वक 


संविश्य वरशय्यायां सुखं सुघुपतुत्रेजे ॥४६॥ | सो गये ॥ ४६ ॥ | न 
एवं स भगत्रान्कृष्णो वुन्दावनचरः कचित्‌ । बृन्दावनमें इस प्रकार विहार करते हुए भगवान 
कि सखिभिईत बा कृष्ण एक. दिनं बलरामजीके बिना ही अपने मित्र 
, ययो रामशृते राजन्काटिन्दी : ॥४७)॥ | उवाल्यालोंको साथ लेकर यमुनातटपर गये ॥ ४७॥ 
उस समय ग्रीष्म ऋतुकी धामसे पीडित गौ और 
म. ग्बाळबालोंने अत्यन्त तृषित होनेके कारण यमुना 
3 ' दुष्टं जलं पपुस्तस्थास्तपा्ता विषद्षितम्‌ ॥४८॥ सौ हत ब ह ॥ 9 
F ञ्ची कुरुनन्दन ! उस विषमिश्रित ज f 
 दिपाम्मसदुपस्शय दैषोपहतचेतसः |  ।होनहारवरा जिनकी बुद्धि मोहित हो गयी द| 


निपेतुर्मैसवः सर्वे सिलत इरूडह ॥४९॥ | एन गौ और खाळ प्राणदीन होकर के लि | 


>.) 


अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः । . 


[ पर ही गिर गये ॥ ४९॥ उन्हें ऐसी 
तनवै तथाभूतान्कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । देख योगेश्‍वरोके. भी ईरवर भगवान्‌ कृष्णने 


हू मा व र. मूच्छिता चै | द्‌ अलळस अन्या; » तस्मात १ सा न ग्रस श्रित 1 
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द्शम नक्कि य 
ईक्षयासृतवर्षिण्यां खनाथान्समजीबयत ॥५०॥ | | | 
इक्षयामृत यत्‌ ॥५०॥ आश्रित उन गोप और गोओंको अपनी अमृतवर्षिणी | 
ते सम्प्रतीतस्मृतयः समुत्याय जलान्तिकात्‌ | डिस जीवित कर दिया ॥ ५० ॥ स्मृति-डाम होनेपर 


वे सब किनारेपर उठ बैठे और ड 

® र एक- दूसरेकी र 
आसन्साचास्मता सव वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥५१॥| आर देखते इंए आश्चर्यचकित हो गये ॥ ५१ ॥ | 
अन्वमंसत दद्राजन्गोबिन्दाजुग्रहेक्षितम्‌। रे राजन्‌! अन्तमें उन्होंने यही निश्चय किया कि ` टे 
ह eS पुनरुत्थानमात्म हम जो विषपानके कारण मरकर फिर जी उठे हे 
Wm. आय हैगाणर॥ | 


> जपूया कार ब्नीन्ाठे व्र 3 ससुर ह 


इति श्रीमद्भागवते महपुराणे वायक पूर्वार्ध 
घेनुकवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः || १५॥ 


->>>>०४२००---- 
सोलहवाँ अध्याय 
कालियद्मन। 
श्रीशुक उवाच : | शुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! कालियनागके 


नमना कि 


| नारा 
विलोकय दूपिता कृष्णा षणः कृष्णाहिना वि्चः। | 0 पाजके जठको दूषित हुआ देख भगवाच 


१० 


वस्या पशाद्धमान्चच्छन्सप तयुद्वासयत्‌ ॥ १॥ | निकाळ दिया ॥ १ ॥ 


राजोवाच राजा परीक्षित्ने पूछा हे विप्र ! यमुनार्ज 

कल अगाध जलमें भगवानूने उस सर्पका किस प्रकार 

कथमन्तजेठेञ्गाथे न्यगृह्वाद्धगवानहिम्‌ | . | दमन किया! और यह भी बतढाइये कि [ जलचर जीव 

न होनेपर भी ] वह सर्प अनेकों युगोंतक किस 

प्रकार जळमें रहा £ || २ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सर्वव्यापी 

' मह्नन्भगवतस्तस्य भूम्नः खच्छन्दवर्तिनः और स्वेच्छानिद्दारी मगवानकी गोपरूपसे की हुई 

| उदार लीलारूप सुधाका सेवन करनेसे कौन तृप्त 

गोपालोदारचरितं करतृप्येतासृतं जुषन्‌॥ ३॥ | हो सकता है £ ॥ ३ ॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी वोळे-दे राजन्‌ ! यमुनाजं 


फालिन्धां कालियस्यासीद्वदः काढियनागका एक कुण्ड था जिसका जळ रि 
म सासीडूद: कमिदविषािनां ज्वाठासे खौळता रहता था । उसमें उपर उड़ 


षा या यस्मिन्पतन्त्युपरिगाः खगाः ॥ ४ ॥ | पक्षी झुळसकर गिर पड़ते थे ॥ ४ ॥ उसके 
रिन विषोदो सिंमारुतेनामिमर्थिता । ८ | जलकी उत्ताळ तरङ्गोको छूकर बहते हुए 
तीरगा यस्य प्राणिनः खिरजङ्गमाः ॥ ५॥ | पगीरका स्पर्श होनेसे किंनारेके चर और 


जीव मर जाते ये ॥ ५ ॥ उस प्रचण्ड ` 
१ चष्डवेगविषवीर्यमवेश्य तेन .. उसर्क 


ने ८0 AN 
सव बहुयुगावासं यथासीद्विग्र कथ्यताम्‌॥ २॥ 


१ पुरु लप्ट डा य झाद टग तरा [ 
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9 करनेके लिये ही हुआ है वे कृष्णचन्द्र एक बहुत ऊँचे 

। i कृष्णः कद्स्वमांधरुद्य ततोऽतितुङ्ग कदम्बबृक्षपर चढ़कर कमरका फटा कस ताछ ठाकते 
| डे ॥ ६॥ पुरुषश्रेष्ठ भग 

! गाढरशनो न्यपतद्विषोदे ॥ ६ ॥ | हुए विषैले जलम कूद १ वान्‌ 

| जर्गत्महय्‌र आ नल कृष्णके कूदनेके वेगसे जिसको सपेविषके कारण उरतो 

सर्पहदः . पुरुषसारनिपातवेग- हुई जलराशि क्षुमित हो गयी थी, जिसमें विषमिला होने 

ख़स्खु राशि 22 बड़ी भयङ्कर लाळ पीली तरङ्ग उठ रही थीं, बह 

ना संक्षोमितोरगविषोच्छ्रसिताम्डुराशि ह हर उपर डजज कर सोव (सस 

.  पर्यक्प्छुतो विषकपायविभीषणोमि तक फैल गया । अनन्त वळाली भगवानुके लये 


यह कोई बिचित्र बात नहीं है ॥७॥ हे प्रिय ! महान्‌ | 
गजराजके समान विक्रमशाळी भगवान्‌ कृष्णके उस | 
रोबरमें जलक्रीडा करनेसे उनकी भुजाओंसे टकराते ' 
जळमें बड़ा घोष होने लगा | वह शब्द सुनकर 
और अपने स्थानका तिरस्कार देखकर कालियनाग उसे 
सहन न कर सका और वह तुरन्त [ अपने निवासे- | 
स्थानसे निकलकर ] कृष्णचन्द्रके सामने आ गया ॥८॥ / 
सने देखा कि एक अत्यन्त दर्शनीय, मेघके समान 
सुदर सुकुमार शरीरवाला, श्रीयत्सचिह और पीताम्बर | 
जनी वर ne शी से सुशोभित, मधुर मुसकानयुक्त मनोहर सुखवाला बाळक, 
i UD पीतवसनं स्मितसुन्दरास्यम्‌ जिसके ह कमळकोशके समान कोमल है, | 
६ ...._ %५६ स्मालः 0 | निर्भय होकर क्रोडा कर रहा है। यह देख उस 
शर» कीडन्तमप्रतिमयं कमलोदर | सर्पने क्रोध करके श्रीकृष्णचन्द्रके मर्मस्थानोंमें काटते 
सन्दश्य मर्मसु रुपा जया चछाद |। ९ ॥ | हुए उन्हें. अपने शरीरके बन्धनसे जकड़ लिया ॥९॥ 


- तं नागमोगपरिवीतमच्श्वेष्ट- - | कृष्णचन्द्रको नागपाशमें बँघकर निश्वेष्ट इए 
देख उनके प्रिय सखा ग्वाळबाळगण अत्यन्त पीडित तया | 
दुःख, पश्चात्ताप और भयसे मूर्च्छित होकर प्रथिवीपर | 
कृष्णोऽ्पितात्मसुहृदर्थकलत्रकामा गिर पडे; क्यों कि उन्होंने अपने शरीर, सुहृदू , धन, बी 
क ia पुत्र और कामना सब कृष्णचन्द्रको ही अर्पण कर 
| दुःखातुशोकमयमूढधियो निपेतुः ॥१०॥। | दो थी ॥ १०॥ गौ, बैठ और बठिया-बछडे अयन्त 
गावो वृषा वत्सतर्यः क्रन्दमानाःुदुःखिताः। | इससे डकराते हुए कृष्णचन्दकी ओर ही 
अ र लगाये भयभीत होकर रोते. हुएके समान निश्चेष्ट होकर |; 
„ ङण न्यस्तेक्षणा भीता रुदत्य इव तखिरे ॥११॥ | खडे रहे ॥ ११॥ | 
# अथत्रजे महोत्यातास्निविधा झतिदारुणाः . इधर, त्रजके भीतर प्रिती, आकारा भौ | 
न्त्म शरीर | शरीरोमे, किसी निकट भयकी सूचना देनेवाळे 


उत्पेतुर्थीबे दिव्यात्मन्यासल्मयशंसिनः ॥१२॥ | प्रकारके अति भयङ्कर उत्पात होने छगे॥ १९ 
ड १ तस्मिन्‌ 00:40 DE Fe रा 5 न Fe 


उ घाचन्धनुःशतमनन्तबलख किं तत्‌ ॥ ७॥ 


न. शजदण्डघूणः धर चुणी, डि 
तस्य हृदे विहरतो अजद॒ण्डघृण- च Ee 
गर्म 


वार्घाषमञ्ग वरवारणविक्रमस्य । 
> आश्रत्य तत्खसदनाभिभवं निरीक्ष्य 
ननि -न्न्गौचथ्ुःश्रवाः समसरत्तदमृष्यमाणः ॥ ८ ॥ 


ऊ रे ८0} 'व्मन 


„व्रते  प्रेक्षणीयसुकुमारघनावदातं २७८७ 


मालोक्य तत्प्रियसखाःपशुपा भृजशाताः । 
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न नता  च्थतित जिमन जी रचे (नर्य ललकुल एचि (2 त्यरज्य | २80. 
स्तव: अडर नआान्टणा (२३५, ) Ne ङ्न 


। Sri ver gerer tee बो: 
अनन्त 
तातालक्ष्य भयोडिझा गोपा नन्दपुरोगमाः । | नन्दादि गोपगण यह जानकर कि आज, 
Fa i | भाङष्णचन्द्र बळरामजं चराने“ 
| दिना रामेण गाः कृष्ण ज्ञात्वा चारायतु गतम्‌॥१२॥ | क हैं, भयसे द पा | oe र “ ट 
| I 002 ' १ अभाव नहीं जानते थे, इसलिये उन अपशकुनोसि रे 
वैईर्निमित्तेनिथनं मत्वा प्राप्तमतद्विदः । । उनके मरणका अनुमान का 5 कु नयसे ट ठ 
तत्माणालन्मनस्कास्ते दुःखशोकमयातुराः ॥१४॥ | ग हो गये, क्योंकि उनके प्राण और मन कृष्णमे ही 
| क. करपणार | से करत थे |१४॥ हे प्रिय ! तब तो पञुओं (गौओं) के 
| 'रवालबृद्ववनिताः सर्वेऽङ्ग पशुवृत्तयः । | 2340 अ वत्सळ खभाववाले बालक, बृद्ध और 
यानी GES ' खियाँ आदि समस्त ब्रजवासी अत्यन्त दीन और 
| ति्ेुगोंकुलादीनाः कृष्णदर्शनलालसाः ॥१५॥ | श्रीकृष्णचच्के दुर्शनोंकी उत्कट इच्छासे उतावळे होकर 
| | गोकुछसे निकले ॥ १५ ॥ उन्हें इस प्रकार आतुर | 
। तांसथा कातरान्यीक्य भगवान्माधवो बलः। | देख मधुवशामें उत्पन भगवान्‌ वलरामजी मन-ही-मन . 
| | इँसने ठगे; क्योंकि बे अपने छोटे भाईका प्रभाव 
|| परह्य किश्विन्नोयाच अभावज्ञोज्लुजस्य सः ॥१६॥ जानते थे, किन्तु उन्होंने उन ब्रजवासियोंसे कुछ भी 
' ` । कहा नहीं ॥ १६॥ अपने प्यारे कृष्णको ढूढते-दूढृते 
तेऽन्वेषमाणा दयितं कृष्ण सूचितया पदे; । | वे गोप-गोपीगण मगवछक्षणोसे युक्त उनके चरण-चिहों- | 
यसा जि घे दिर दमन वन. | से उनके जानेका मार्ग जानकर यमुनातटपर पहुँच | 
मगवह्क्षगजग्छः पद्भ्या ययुनातटम्‌ ॥ १७) . गये ॥ १७॥ | 


ते तत्र तत्राव्जयवाहुशाशनि- 72०ेक} हे राजन्‌ ! वे गोपगण गौओके जानेके मागमे जहाँ-. 
ध्वजोपपंज्ञानि पदानि विइपतेः | “४ | वहाँ कमळ, यव, अङ्कुर, वज्र और ध्वजा आदि चिहोंसे 
मागे गवामन्यपदान्तरान्तरे . ! युक्त गोपपालक मगवानू श्रीकृष्णके चरणचिह्वोको अन्य 
| निरीक्षमाणा च्ल युरङ्ग : ॥१८॥ | पद-चिहणोके बीच-बीचमें देखते हुए बहुत शीप्रतासे चले 
| ९५ ह ज सा | ॥१८॥ और दूरसे ही कृष्णचन्द्रको काळियदइमें सर्प- 
' ) क शजगभोगपरीतमारात्‌ ¦ शरीरके बन्धनमें पड़कर निरचेष्ट हुए, खाठत्रालोको अचेत | 
कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते । | अवस्थामे जळाशयके किनारे पड़े और सब ओर गौओको 
` गोपांश्च मूढधिपणान्परितः पशूंभ - ¦ आर्तखरसे डकराते देख अत्यन्त व्याकुळ हो मूर्च्छित 


2१६] जनक दामस्कर अग 


|] 

|| 
|| 
1 


संक्रन्दतः परमकश्मलमापराताः ॥१९॥ | गये ॥ १९॥ गोपियाँ भी, जिनका भगवान्‌ अनन्तम 
गप्योऽुरक्तमनसो कु बा पुराताः ॥१९॥ | अत्यन्त अनुराग था, अपने प्रियतमको सर्पके पाझमें 
: तत्सोहृदस्मिति नात नद ' पडे देख, उनके सौहार्द, मुसकान, चितवन और 
छ 'सहिदास्मतविलोकगिरः स्मरन्त्यः। | सुमधुर वचनोंको स्मरण कर अत्यन्त सन्तप्त 


"हिना प्रियतमे भृञ्दुःस्रतक्चाः . | कृष्ण-प्यारेके दिवा. उन्हें सम्पूर्ण त्रिलोकी सू 
शल्य ग्रियव्यतिहत दद्झुखिलोकेम्‌ ॥२०॥ | दिखायी देने डगी ॥२०॥ ऋष्णचचकी म 


जज छु पत्यमनुग्रविश् | यशोदाजीको अपने ठाळाके पीछे कुए 


प्य उञो “य उरञ्ज य । नतम 
त्र 3 मोर 
CR [2 ल! \ 


, ० टस न मपर 
नी चट ते जीमङ्कागवत रा 1 1 र मात 


हे सल के मुखचन्द्रकी ओर नि 
ब्रजग्रियकथाः कथयन्त्य आस रोक लिया और वे कृष्णचन्द्र हारी 
तास्ता त्रजप्रियकथाः कथयन्त्य आसन्‌ एवं शोकसे मृतकवत्‌ होकर नेत्रोसि आँसू बहते 


कृष्णाननेऽर्पितहो मृतकग्रतीकाः ॥२९॥ | श्रीब्रजजन-प्राणाधारकी कथाएं कहने लगीं || २१ ॥ | 
-त्रथिश्ट/्त | कृष्ण ही जिनके प्राण हँ वे नन्दादि गोप जब दह | 
कृष्णप्राणालिर्विंशतो नन्दादीन्वीक्ष्य तंहदमु) "| मने छो तो उन्हें कृष्णचन्द्रका प्रभाव जानने 


प्रत्यपेधत्स भगवाच्रामः कृष्णानुभाववित्‌ ॥२२॥ | भगवान्‌ बडरामजीने रोक दिया ॥ २२ ॥ 

इत्थं खगोङुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य | जिनका अपने सिवा और कोई आधार नहीं है 
उन ब्रजवासियोंको खी और बाळकोके सहित अपने 

सख्रीङुमारमतिदुःखितमात्महेताः । ढिये इस प्रकार अत्यन्त व्याकुळ देख, 

ही ] मनुष्यमावका अनुकरण कर रहे हैं वे कृष्णचन्द्र | 

एक मुहुर्ततक सर्पके बन्धनमें रहकर फिर उससे निकठ , 


र 


eda tN TIT NT 


zc] 


|| 


आज्ञाय मंत्येपदवीमनुवतंमानः ` 


५ खित्वा मुइतमुदतिष्ठदुरङ्गबन्धात्‌ ॥२र॥ | आये ॥ २३ ॥ जब बन्धनमें पड़े हुए भगवान्‌ अपना 
शरीर फुलाने ठगे तो उससे अपना शरीर अत्यन्त व्यथित 
हो जानेके कारण सर्पने [ अपनी कुण्डली खोलकर] उन्हे 
सत्यकत्वोन्नमय्य कुपितः खफणान्धजङ्ग: | | छोड दिया और क्रोधपूर्वक फण उठाकर पुफुकारे 
न: असच्छसनरन _ | छोड़ता हुआ [ भगवानूपर. आघात करनेका अबसर 
त्या ञ्छुसनरन्त्रविषाम्बरीप Re पानेकी आशासे] उनकी ओर टकटकी ळगाकर 


खन्धेक्षणोल्युकपुखो हरिमीक्षमाण।२४॥ निहारने छगा । उस समय उसकी नासिकाओसे | 


तं जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहान तपाये इए खडके समान छाछ हो रहे थे और उसके 
हे सङ्गिणी PN मुखसे अम्निकी छपटें निकल रही थी ॥ २४ ॥ तत्र, 
9९५९. दे सृकिणी ह्यतिकरालविषाभिदृष्टिम्‌ । अपनी दो शिखावाली जिह्वासे ओठोंके किनारोंको चाटते 
क्रीडनं परिससार यथा खगेन्द्रो इए और भयङ्कर विषाग्निमयी दृष्टिवाले उस सर्पके चारो 
ओर भगवान्‌ क्रीडा करते इए गरुड़के समान निर्भय 
बभ्राम सोऽप्यवसरं ग्रसमीक्षमाणः ॥२५॥ | होकर चक्कर लगाने लगे और वह सर्प भी उनपर चोट ५ 
मारो ड करनेका अवसर देखता हुआ घूमने छगा ॥ २५॥ | 
एव पारअमहताजतइनतास- इस प्रकार घूमनेसे उसका बढ क्षीण हो गया, तब 
FERC गव यण 

मानम्य तत्प्थुशिरःखघिरूढ आद्यः । | सब विद्याओके आदिगुरु भगवान्‌ आदिनार 


ञ्ह 


72 


ऱ्य चरी 
२22) बो इन लात 
वि] 0 जक । ) 
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तत्प्रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोग- 


८ BEYER 


७२१ [४७२ 


h 


उक्र्म्‌म्रन ९ 


सट लि ह 


9श्ररुखरी | श ब्र 


 शनष्जनरन्छ मिश्रः 


उस उन्नतमस्तक सर्पको नबाकर उसके स्थूळ शिरो" 
पर चढ़कर नृत्य करने लगे । उस समय 

मस्तककी मणियोंका स्पर्श होनेसे भगवानके चरण १ 
पादाम्बुजोऽखिलकलादिशुरु्ननतं ॥२६।। | कमळ और भी अधिक अरुण वर्ण हो गये ॥२६॥ | 


प्तं न॒तुमुद्चतमवेक्षय वैश्य तदा तदीय- | : भगवानको नृत्य करनेके लिये उद्यत देख उनके | 
= $ Ce ~ ha 

` रन्धवसिद्वसुरचारणदेववध्वः । सेवक गन्धर्व, सिद्ध, देवता, चारण और अरस | 
भादि प्रसन्नतापूर्वक मृदङ्ग, पणव, आनक आदि ब | 


के बजाकर गाने ळगे तथा पुष्पोंकी वर्षा और प्रणाम । 
पुष्पोपहारचुतिमिः सहसोपसेदुः ॥२७॥ | करते हुए सहसा श्रीहर्क्रि पास आये ॥ २७ | 


तन्मूर्धरलनिकरस्पर्शातिताम्र- 


Sens 
जन 5 फाम CES क्रा 


यः; | ना 
ु - ] टच धार लक्िस्प शत द्म स्कन्ध ठ अप्रः २७ २४) शप्मस्ार्‌ उत्स ह२३) 
Rn 0 १ = उ ह २१०4 (ओ. 7 ES | ३०१ 
~ ह) री र > २ 
नमतेऽङ्ग । शर्तकशाष्ण- | जन्‌ ! 
बधच्छिरों न नमतै5ज शते हे राजन्‌ ! कालियनागके एक सो एक शिर थे । वह 


सत्तन्ममर्द खरदण्डधरोऽड्घ्रिपातः। रिस अ झुकाता था उसीको प्रचण्ड दण्डधारा ।। 
भगवान्‌ अपने पाद-प्रहारसे ही 
क्वीणायुपो भ्रमत उल्बणमास्यतोञ्सड उस नागको ब डालते थे | इससे ज 
(-- "ये. पेद्षिल: । मे साह्य नासिकासे यु क्षीण हो गयी, वह मुख तथा | हि! 
नसो थमन्परसकदसलमाप नागः ॥२८॥ | 0. तीब्र रक्त वमन करता हुआ चक्कर काटने , | 
-पद्वेश:/ उ आर अन्तमं अत्यन्त चेतनाशून्य हो गया ॥ २८ || 

मिगरलग्ुठमतः शि 
तंस्याक्षिमिगरल र्स्सु ' अपने नेत्रोसे विष वमन करते तया क्रोधवशा जोर-जोरसे 
यद्यत्ससुजमात ।न'श्वसता रुपाच्यः |  छफकार छोड़ते हुए वह अपने शिरोमेसे जिस-जिसको 
नृत्यन्पदाचुनमयन्दमयाम्बभूव ' ऊचा उठता उसी-उसीको नृत्य करते हुए मगवान्‌ अपने 
ह नित वेत बम चरणांकी ठोकरसे झुकाकर रौंद डाळते थे । इस समय 
पुष्प, ग्र MERE [न्पुर 1४ २९। | वे देवताओंसे पुष्पोंद्रारा पूजित होकर पुराणपुरुष 
तचित्रताण्डवविङःणफणातपत्रो भगवान्‌ शेषशायीके समान सुशोभित हुए ॥ २९ ॥ 


हे राजन्‌ ! भगवानके विचित्र ताण्डव नृत्यसे 

सेङ वसल्नृप भग्नगात्रः | 
रक्तं ग्रुखेखुङ वम द्‌ i त्रः । | काठियका फणल्य छत्र छिन्न मिन हो गया, 
स्मृत्वा चराचरणुरुं पुरुष पुराणं | उसके अन्न-प्रत्यङ्घ चूर-चूर हो गये और वह 
नारायणं तसरण॑ मनसा जगाम ॥३०॥ | अपने मुखसे रक्त वमन करने ल्गा । अन्तमें वह मनः 
ही-मन चराचरगुरु पुराणपुरुष श्रीनारायणका स्मरण 


हि 


i | ,01110111101112 


Fie 2 in >. (5०२०८ A - 


r—— 27 


VSN ७, 


00090:002057010100,12012 SiC toi BT ROOT 6 SSS A 3. वप 
GE be ns Se PNT SINNED OP RENT PINES SN कर 2. 


कृष्णस्य गभेजगतोऽतभरावसन्न | करता हुआ उनकी शरणमें गया || ३० ॥ सम्पूर्ण बिश्व 
oe | जिनके गर्भेमें है उन श्रीकृष्णचन्द्रके भारी मारसे 
पाष्णप्रहरपाररूणफण पत्रस्‌ 
बारपाररु्णफणात | | काियनागको श्रमित और उसके छत्रसद्दश फणोंको 
ष्टाहिमाद्यमुपसेदुर्ठुष्य पत्न्य | उनकी एड़ियांकी चोटसे छिन्न-भिन्न इए देख उसकी ह 


त्रियाँ. अत्यन्त आत्तं होकर आदिपुरुष भगवान्‌  '! 

आर्ता; छथद्वसनयूपणकेशचन्धाः ॥३१॥ । कृष्णाके पास आयीं । उस समय आतुरतावश उनके ।॥ 
तास्तंसुविभ्रमनसो5थ एरस्कृतार्भाः 57» | वल, आभूषण और केशपाश शियिळ हो रहे थे ॥३१॥ | 
। उन साध्वी नेट. अपने बाळकोंको आगे कर 

कायानधाय सावे भूतपति प्रणेमुः | | अत्यन्त उद्विगचित्तेसे प्रथिवीपर ढोटकर निखिल भूतपतिं 


साध्व्यः कृताञ्जलिपुटाः शमर भर्त- भगवानको प्रणाम किया, और अपने अपराधी पतिको 
्जलिषुाः शरस भ | बन्धन-सुक्त करानेकी [थ जोड़कर आश्रयदाता | 


मोक्षिप्सवः शरणदं शरणं प्रपत्नाः ॥३२॥ | श्रीहरिकी शरणमें गयी॥ ३२॥ 
नागपत्न्य ऊचुः | नागपलिया योलॉ--भगवन्‌ « इस अपराधीको 
च्यास्यो हि दण्ड; कृतकिल्चिपेजरिसि- | आपने दण्ड दिया सो उचित ही है, क्योंकि आपका य 
सवाबतारः >> अवतार दुर्टोंका दमन करनेके लिये ही हुआ है | किन्तु 
; खलानग्रहाय । ` आन और पुत्र दोनोंहोपर आपकी दृष्टि समान है; इसछ्यि . 
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रिपो 
८ । ह तुल्यरृष्टे- ! पापका प्रायश्चित्त समझकर ही आप अपने शत्रुओको दण्ड 
"परर प ० 
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€ ३०२ 232 गत [ अ० १६ 
| 1 ह का दक. इ पापको गध को म दत दुटगनोके पाखे न नि 
१५ अनुग्रहोऽयं भरतः कृतो हि नो | आपका दण्ड ढुथ्न पन हड करनेवा 

€ ण्ोजतां ते खळ करापापह | द और इस्‌ प्राणीको जो यह सर्पयोनि ञ्च 
१0. य्दा देहिक 6 . [रे समा न | 
| यह कृप ह १ हम तो आपके 

हि क्रोधोर्ञपे तेड्नुग्रह एव सम्मतः ॥२४।॥ नोषो भी अहह ही समझती हैं ॥३४॥ 
तपः सुतं किमनेन पूरव | इसने पूर्वजन्ममें मानरहित होकर दूसरोंका मान 
 निरतमानेन च मानदेन । करते हुए ऐसा कौन भारी तप किया है? अथा | 

धर्मोञ्थ वा सर्वजनानुकम्पया | सब जीवोपर दया करते इए ऐसा क्या धर्म किया है! 


अत्म यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः ॥३५॥ | जिससे आप सर्वात्मा इसपर सन्तुष्ट हुए हैं ॥२५॥ हे! 
कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे देव! हम नहीं जानतां कि यह इसके किस कर्मका प्रभाव ' 
तवा ङ्विरेएुस्पत्षीधिकारः | | है, जिससे इसे आपकी चरणरजके स्पर्शका अधिकार 
॑ | होकर भी ल 
सल्या 
विहाय कामान्सुचिरं धृतव्रता ॥३६॥ | ^ 


सावभौम "पा कर थी ॥ ३६ ॥ अहो ! आपकी चरणरजकी शारणमें | 
न कि न च सावेभोम "74: आये हुए भक्तजन तो स्वर्गलोक, सार्वभौम साम्राज्य, | 


हा पारमेष्ठयं न रसाधिपत्यपू्‌। | ब्रह्मपद, प्रथिवीतळका आधिपत्य, योगकी सिद्धियाँ 
याँगसिद्वीरपुनर्भवं वा अथवा कैबल्यमोक्ष आदि किसी भी महान्‌ फलकी 

 चाञ्छन्ति यत्पादरजःग्रपन्नाः ।॥३७॥ | इच्छा नहीं करते ॥ ३७॥ हे नाथ ! यह नागराज | 
छिद्‌. तदेष _ नाथाप दरापमन्यै 2१7 (अत्यन्त क्रोधी और तमोगुणी योनिम उत्पन्न हुआ | 


7; पी क है; तथापि इसे आपकी वह परम पवित्र चरणरज 
_ पक । स्तमोजनिः होव सीण प्राप्त हुई जो दूसरोंके लिये दुळम है और जिसकी 

नडुलः:/ चित. अमतः शरीरिणो इच्छामात्रसे संसारचक्रमें भ्रमते हुए जीवको सम्पूर्ण 
_ यर स्का: यदिच्छतः स्याद्विमवः समक्ष! । इ विभव प्राप्त हो जाता है ॥ ३८ ॥ 


नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मन | ” प्रभो ! हम आपको प्रणाम करती हैं । आप 
बडेश्वर्यपू्ण, सबके अन्तःकरणोंमें विराजमान, / 

भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ॥३९॥ | प | 
१ 

डा 


महात्मा, सम्पूर्ण भूतोके आश्रयस्थान, सर्वभूत- 
ज्ञानविज्ञाननिधये ्रहमणेऽनन्तक्षक्ते । स्वरूप, प्रकृतिसे अतीत और परमात्मा हैं| ३९॥ 

आप ज्ञान और विज्ञानके निधान, प्रकृतिके प्रवर्तक, 
अशुणायाविकाराय नमस्ते प्राकृताय च ।॥४०॥ | निर्गुण और निर्विकार, अनन्तशक्ति ब्रह्म हैँ; इम 


ES | आपको प्रणाम करती हैं || ४०॥ आप काल, | 
 काउाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे । कालशक्तिके आश्रय और कालके अंगभूत सुष्टिप्रळयादि | 
नि तदुपद्र्रे त्रे बि समयोंके साक्षी हैं; आप ही सम्पूर्ण विश्व, विश्वके | 
ताय तहुपद्रट्रे तस्करे विश्वहेतवे ॥४१। साक्षी, विश्वकर्ता और विश्वके कारण हँ ॥४१॥ |. 
न्ट्रियप्राणमनोबुद्धयायात्मने | पञ्चभूत) भूततन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुदि | 
ह पा, | ' और चित्त-ये सब आप ही हैं । त्रिगुणात्मक अमिमानके | 
; "ढलात्माठधुत्ये)1४२॥-4 दारा आपने अपने आक्षीर्मुभवकी छिपा रखा है ॥४२॥ | | 
क हट ० पारी य छुरीर वर्मे प्रथमर तीय छ पकै । छै बार गए 


प्या स्य ११ 9: 


| 0000 4 १६ 
| 


| र स्थाय विपश्चिते । नता वा 
पमीउनन्ताय सक्ष्माय कूट “प अनन्त, सूक्ष्म, उपाधिक्षत बिकारसे रहित 


और सर्वज्ञ है | आप ही अरि 
| 2 हे अस्ति, नास्ति, सर्वज्ञ 
| वाच्यवाचकणक्तये ॥४३ ति र नका 
| वातावादाइुरीचाय 3 ॥ . अत्पज्ञ आदि नाना प्रकारके मतमतान्तरोंका अनुवर्तन 
f 
त आपको नमस्कार करती हैं ॥ ४३ ॥ 
| र ड जाप प्रत्यक्षादि प्रमाणोके मूळ, स्वत:सिद्ध ज्ञानवान्‌ 
। जृत्ताय निशुत्ताय निगयाय नसा नमः 1४४॥ , आर राच्नके उत्पत्तिथान हैं तथा आप ही विधि- 
EE ' निषेधरूप वेदभगवान्‌ हैं; आपको वारम्वार नमस्कार 
| द ॥१४॥जो आप चुद्धसत्तमय वसुदेवके पुत्र (वासुदेव) 
| | संकषण, प्रदुन्न और अनिरुद्ध हैं ऐसे आप सात्वतो 
»प्रुम्रायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥४५॥ | ( भक्तों अथवा यादवों ) के स्त्रामो श्रीकृष्णको हम 
' नमस्कार करती हैं ॥ ४५॥ आप अन्तःकरण- 
। 02 गुणास ' चतुश्यरूप युणोके प्रकाशक, अपने स्वरूपको गुणोंसे 
| तमो गुणश्रदापाय शुणात्मच्छादनाय च । | 4 लपका यु 
| को शुगप्रद | आच्छादित कर विभिन्न रूपोंसे प्रकट होनेवाले, 
| हर टू । अन्तःकरणकी बृत्तियांसे उपलक्षित तथा उन वृत्तियोके 
| ज्याय शुणद्रटू सावद ॥४६॥ ७00200: 
| गुणत्युपलक्या ॐ खसविद्‌ ॥४६ | साक्षी और स्वयंप्रकाश हैं | हम आपको नमस्कार 
| करती हैं ॥४६॥ हे हृषीकेश ! आपकी लीला जाननेमें 
नहीं आती, सम्पूर्ण व्यक्त वस्तुएँ आपहीसे सिद्ध 
क्य ५ थे मनकी लिने होती हैं, आप आत्माराम हैं, आत्मामें रमण 
| केश नमस्तेऽर 1४७ ] 
हि ए उनय मान; ०० करना ही आपका स्वभाव है; आपको हमारा 
। नमस्कार है ॥४७॥ भाप स्थूल-सूक्ष्म समस्त गतियोके 
| जाननेवाळे, सबके साक्षी, [ अपवादसे ] विश्‍वरहित 
पिट र र क | और [ आरोपसे ] विश्वरूप तया बिके साक्षी और 
पाय च विश्वाय तद्द्रप्रेञस्य च हेतवे ॥४८॥ , उसके कारण हैं; आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ ९८ | 
॥ पि झ्य जन्मखितिसंयमान्ग्रमो | है प्रमो! आप, निष्क्रिय होकर भो अपनी 
गरनीहो5 2 टु | क्तिको धारण कर प्रकृतिके युणांद्वारा संसारकी 
युणेरनीहो5छृत -कालशक्तिधक्‌। "` र | 
प क शा । उत्पत्ति, खिति आदिके कर्ता हैं | तथा अमोघ जेळाएँ 
त्खभावान्प्रतिबोधयन्सतः ¦ करनेवाले आप जीवोंके संस्काररूपसे वर्तमान खभावोंको 


समीक्षयामोधबिहार ईहसे ॥४९॥ , अपनी इच्छाशक्तिसे जाग्रत्‌ कर क्रौडाएँ किया करते 
“स 


| नमः ग्रमाणमूलाय कवय शाखयोनये । शक्तियाँ हैँ; इम आप 


पुल म नुले २२ च्छ | 
| जः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च । 
'अव्याकृतविहाराय सर्वव्याक्रतसिद्धये । 


एावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः | 


| है ॥ ४९॥ त्रिळोकीमें जो शान्त ( सात्त्विक ) अशान्त | 


तेव्मूखनबख्िलोक्याँ | (राजस) और मूढ़ (तामस) योनियाँ हैं वे सव आपः 
शान्ता अशान्ता उत मूढयोनयः । हीकी क्रीडासामप्री हैं । इस समय आपने साधुजनोंकी 


गन्ताः भियास्ते द्यघुनावितु त्वां । रक्षाके.ल्यि ही .अवतार लिया है और उनके धर्मको | 


रक्षा करनेके किये ही आप चेष्टा कर रहे. हैं; 
व ते धर्मप्रीप्सयेहतः ॥५०॥। | अंतः आपको शान्त योनियाँ ही प्रिय हैं। Me | 


E ' हरा सका इरोम लला न क 
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फेरत हैं तथा शब्द और अर्थ भो आपहीकी 
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rT NSN SN AN PNAS ५९५९४०५४५१ TT RT 


डली | [का किय द 
अपराधः _ सक्रङ्भत्रा सोढव्यः खप्रजाकृतः | प्रभो! अपनी ग्रजाक ey पहला अपराध ह | 


खामीको सहना ही चाहिये | हे शान्तास्मन्‌ ! 


न्तम क्ान्तात्मन्मूढऱ्य त्वामजानतः ॥५१॥ | सर्प गृढबुद्धि दै, आपको नहीं जानता; अतः इसका 
| अपराध क्षमा कीजिये ॥ ५१ ॥ देखिये, यह र 


अनुगृह्वीष्य भगवन्प्राणांस्त्यजति पन्नगः | | अब प्राण त्यागना चाहता है । भगवन्‌ ! इसपर कप 

“ कीजिये । साधु पुरुषोंकी दयापात्र हम अव 

स्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः ग्राणः प्रदीयताम्‌ ॥ | ख्लियोंको हमारा प्राणरूप पति दीजिये ॥ ५२ ॥ ह्म 
(निच > सन/| आपकी दासियाँ हैं; हमें आज्ञा दीजिये, हम आपकी 

` विधेहि ते किङ्करीणामलुष्ठेयं तवाज्ञया ।”? | क्या सेवा करें, क्योंकि श्रद्धापूर्वक आपको सेवा 
"रथ | करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण भयोंसे मुक्त हो जाता | 


यच्छड्र्‍यानुतिष्ठन्वे मुच्यते सर्वतोभयात्‌ ॥५३॥ | है ॥ ५३॥ 


111 


: 
Fe 


श्रीशुक उवाच | ीशुकदेवजी कहते है--नागपल्लियोके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर भगवान्‌ने अपने चरणोंकी ठोकरोसे 
इत्थं स॒ नागपल्तीभिभंगवान्समभिष्टुतः | जिसके फण छिल्न-मिन्न कर दिये थे और जो 


ससह | चेतनाून्य हो रहा था उस काळियको छोड़ दिया ॥५४॥ 
बि ~ १ ५ ~ 9 
मृच्छितं भ कुडनेः ॥५४॥ | उर घोरे-धरे प्राणठाम होनेसे कुछ सचेत होनेपर 


प्रतिलन्धेन्द्रियम्राणः कालियः भनकैईरिम्‌ । काढियने बड़ी कठिनतासे दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए 
बड़ी दीनतासे हाथ जोड़कर भगवान्‌ कृष्णसे स 
कृच्ड्रात्सथुच्छ्चसन्दीनः कृष्णं प्राह कृताञ्जलिः ।५५। प्रकार कहा--॥ ५५॥ 


कालिय उवाच कालिय बोला- है नाथ ! हम जन्मसे ही है 
* ७ ड ळा दीघेमन्यव अ षठ तमोगु णी ओः क्र गोध ~ हैं औँ 
वयं खलाः सहोत्पत्त्या तामसा न्यवः । दुष्ट, तमोगुणी और महाक्रोधी हैँ और खमाव 


जीवोंके लिये मिथ्या अभिनिवेशके समान अत्यन्त दुर्य 
ल्म १ क 
नमक स्वभानो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रेहः ॥५६॥ | हे ६२६ निवात आपन सतला र 
त्वया सृष्टमिदं विश्वं घातगुणबिसजनम्‌ । विभागसे नाना प्रकारके स्वभाव, वीर्य, बळ, योनि); 
नानाखमावबीर्यौजोयोनिबीजाशयाक्रति ॥५७॥ | 97, चित्त और आकारवाढा रचा है ॥ ५७ 


र भगवन्‌ ! आपकी सृष्टिमें हम सर्पगण जन्मसे 
बयं च तत्र मगबन्सर्पा जात्युरुमन्यवः | | बढ़े दोघी क ता 


कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहिताः खयम्‌ ५८ | दुस्त्यज मायाको खयं कैसे छोड़ सकते हैं! ॥५८। 
भवान्हि कारण तत्र सवंज्ञो जगदीश्वर | आप सर्वज्ञ और सम्पूण जगतूके स्वामी हैं, आप त 


| हमें उस मायासे छुड़ा सकते हैं | अब कृपा याद 
अनुग्रह विग्रह वा मन्यसे तद्विधेहि नः ॥५९॥ | जैसी आपकी इच्छा हो वही करें॥ ५९॥ न 


द उत्याकण्पै नाच न ST भगवान्कार्यमालुप । | थ्रीशुकदेवजी कहते ह-कालियके ये वर्ष ५ 
गि > आ! सुनकर ळीलामानव भगवान्‌ कृष्णने कडा“ | | 


फ भाज्द, रिन) स्य । 


A 

2फ्राउन | "दरिः लहु जरिन ३ व्यर्थ नाये । ताट अ सन्सच्या 
१६] दशम स्कन्ध कराने ककवन दर 
| ना] २. तया छ एमन “रछ 2३ स्यात. | 


| rm २ भर्शज्यतां कल 20 वित किन =. 
ह्ञात्यपत्यदाराठ्यो गोनृभिश्े नदा ॥६०॥ | अपने जातिबन्धु, पुत्र और खियोके सहित यहाँसे . | 


| i ८ इस यमुना नदीके जलका गौ. 

| स्मरेन र | ~ A 
अ एतत्संस्मरेन्मत्येस्ठुम्य भदडशासनस्‌। | के मझुप्य उपभोग कर सकें॥ ६० ॥ जो मनुष्य मुझसे. 

बन | = भात हुए इस दमन एवं आदेशकी कथाका जु आदे MS 

| ,उन्वुभयोः सन्थ्योने युष्सङ्कयमास्लुयात्‌॥६१॥ | = _ = 5९ सि दमन एवं आदेशकी कथाका दोनों ` 

दवीतयन्तुर्भया डु याद्‌ | म स्मरण तथा कीतन करेगा उसे तुम सपोसि कमी भय 

| न हांगा ॥ ६१ ॥ जो मेरे क्रीडाखळ इस काळियदहमें | 

| नान कर दवता-पितर आदिका जढसे तर्पण करेगा 


BO छ | और उपवास तथा ध्यान करता हुआ मेरा पूजन 
| व्यः मां स्मरभचत्सवपा अडच्यत्त ॥९२॥ | उरा बह सत्र पापत मत ठी 


| 

| 2 टु ga पी | जिसके भयसे तूने रमणक द्वौपको छोड़कर इस | 

| ट्रीपं रमणकं हित्वा हृदमेतश्चुपाश्रितः | झुण्डका आश्रय लिया है वह गरुड अब मेरै 

न | चरणचिहोंसे अङ्कित देखकर तुझे भक्षण नहीं 

| यतस सुपर्णस्त्याँ नाद्यान्सत्पदलाज्छितम|।६३॥ करेगा” ॥ ६३॥ | 
५ ड 


rere 


| 
| दस्मिन्लात्वा मदाकरीडे देवादींस्तपयेजठेः । 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी वोले--अद्भुतकर्मा भगवान्‌ कृष्णके 
| क्तो भगवता ळृष्णेनाडुतकमेणा । व प्रकार स कालिय और उसकी पत्तियोने 

ौ £ अति प्रसन्न होकर उनका दिव्य वस्न, माछा, मणि ._ 

सुदा नागपत्न्य ॥६४॥ ८ रद 

त पूजयामास उद > थे सादरम्‌ ॥३४॥ | और महामूल्य आमूषणोंसे तथा दिव्यगन्धमय 

' दिव्याम्वरसंडाणिमिः परार्ध्येरपि भूषणः । | चन्दनादि ठेपों. और अत्युत्तम कमलमाठाओंसे . 
` दिव्यगन्धानुलेपैश्च सहत्योरपलमालया ॥६५॥ | आदरपूर्वक पूजन किया ॥ ६४-६५॥ काङियने 
यि रा - गरुडध्वज भगवान्‌ जगन्नाथकी इस प्रकार पूजा कर 
णज 4 जगन्नाथ असाय गरूडध्वजम्‌ । | उन्हें प्रसन्न किया और फिर उनकी आज्ञ पा प्रसरता 
ततः रीतोऽभ्यचुज्ञातः परिक्रम्यामिवन्ध तम्‌ ॥६६॥ | पूर्वक भगवान्‌की परिक्रमा और वन्दना कर पुत्र, 
सकतत्रसुृत्युत्रो द्वीपमब्धेजगाम हृ। मित्र और कज्त्रोकै सहित समुद्रके मध्यमे स्थित 
१ दैव सामतज जट रमणक द्वीपको चला | तमीसे छीछामानव मगवान्‌ 
र न्या खतजला यशुना निविषाभवत्‌। | दृष्णके अनुग्रहसे यमुनाजी विषदीन होक 
| "उमहाडूगवतः क्रीडामानुषरूपिणः ॥६७। | अमृतके समान स्वादुजलमयी हो गरी ॥ ६६-६७॥. 


——oor0i0—— 


- इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 
4 , पूर्वार्ध कालियमोक्षणं नाम 
ः षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ | 
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सतरहवाँ अध्याय 


| 
। 
कालियके कालियदेहमे आनेकी कथा तथा भगवानका व्रजवासियोंको दावानढसे वचाना | | 
` 


राजोवाच 
- नागाल्यं रमणकं कस्मात्तत्याज कारियः | 
कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनेकेनासमञ्जसम्‌ ॥ ^ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
उपहार्येः सर्पजनैर्मासि मासीह यो बलिः | 
वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राइडनिरूपितः॥ २॥ 
खे स्व॑ भागं प्रयच्छन्ति नागाः पर्वेणि पवंणि । 
नी गोपीथायात्मनः सर्व सुपर्णाय महात्मने ॥ २ ॥ 
२ रद वषवीर्यमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः 
उच्द्ी- कदर्थीकृर्त्य गरुडं खयं तं बुथजे बलिस्‌॥ ४॥ 
उत्म तच्छृत्वा कुपितो राजन्भगवान्भगवस्परियः 
विजिघांसुर्महावेगः कालियं समुपाद्रवत्‌ ॥ ५॥ 
तमापतन्तं तरसा विषायुधः 
प्रत्यम्ययादुच्छितनेकमस्तकः । 
दङ्किः सुपणं व्यदशददायुधः 
करालजिह्वोच्छ्रसितोग्रलोचनः 
त॑ ताक्ष्येपुत्रः स निरस्य मन्युमान्‌ 


` मष्ुछद्तल्या- प्रचण्डवेगो मधघुख्रदनासनः 
कः कल ॐ 
` ^ पक्षेण सव्येन दिरण्यरोचिषा 


_ जुं! जघानं 


सुपर्णपक्षामिहतः कालियोऽतीव विह्वलः । 


नागाम्ये 


हदं विवेश कालिन्द्यास्तद्गम्यं दुरासदम्‌ ॥ ८॥ 
तत्रेकदा जलूचरं गरुडो मक्ष्यमीप्सितम्‌। 


` १. वाद्रायणिरुवाच । 


` . # यह कथा इस प्रकार है--गरुडजीकी माता विनता 
'गरुडजी जो सर्प मिळता उसीक्रो खा जाते | इससे व्याकुळ 


| 3 दिया कि 0 र्ट अमावास्य स्याको प्रत्येक 1 (01 सूपपुरिवार. 


मुल्य 723०२ 


॥६॥ 


कद्ूसुतमुग्रविक्रमः ॥। ७॥ | 


`  निवारितः सौभरिणा प्रसद्य क्षधितोः्हरत्‌ ॥ ९॥ | भक्ष्यरूप एक मत्स्यको बलात्कारसे खा ढिया॥९ र 
न "ळू, बादरायणिव्वाच |... वल्गें हराम स्मन्उारे का >> जज 


[ और सपाँकी माता कूं परस्पर वैर था । माताका वैर स्मरण क | 
कुळ होकर सब सर्प ब्रह्माजीकी शरणमें गये | तब ब्रहाजीने प |` 


जारी नारील्षे,्रारुडजीको 
णार स्ठिक्सदचिच्या फार 3 ऊन) "एक/सर्पकी बलि दिया करे | 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! वाह्नि 
सर्पोके निवासस्थान रमणक डीपको क्यों छोड़ा था? 
उस अकेलेने ही गरुडका कौन-सा अप्रिय कार्य किया 
था £॥ १॥ 
भ्रीशुकदेवजी बोले--हे महावाहो ! पहले गरुढ्के 
भक्ष्य सपॉने एक-एक मासमें बुक्षके नीचे गरुडको एक | 
सर्पकी बलि देनेका जो नियम किया था ॥२॥ उसके ' 
अनुसार प्रत्येक अमावास्याको सब सर्प अपनी रक्षाके . 
ढिये महात्मा गरुडको अपना-अपना भाग देते रहते 
थे# || ३॥ किन्तु विषके बळ्से उन्मत्त कदरपत्र कालिय- | 
नाग गरुडको तुच्छ समझकर उसके भागको खयं 
खा जाता॥४॥ हे राजन्‌ ! यह सुनकर भगवानूके प्रिय 
पार्षद्‌ महात्मा गरुडने अत्यन्त कुपित होकर कालियको 
मारनेके लिये उसपर बड़े वेगसे आक्रमण किया ॥५॥ ' 
गरुडजीको बड़े वेगसे आते देख विष और दाँत ही | 
जिसके शास्त्र हँ बह कराळ जिह्वा और फैलाये हुए उम्र 
नयर्नोवाला काढियनाग अपने अनेक मस्तकोंको 
उठाकर उनकी ओर बढ़ा और दाँतोंसे उन्हें 
काटने लगा ॥ ६॥ तब भगवान्‌ मधुसूदनके वाहन 
प्रचण्डवेगशाळी उग्रपराक्रमी ताक्ष्यपुत्र गरुडंजीने 
कद्रूपुत्र कालियको अपने शरीरसे अळग हटा कर 
अपने सुवर्ण-वर्ण दायें पंखसे क्रोधपूर्वक उसपर आधात ' 
किया ॥ ७॥ गरुडजीके पंखकी चोटसे काल्यि | 
अत्यन्त विहल होकर यमुनाजीके कुण्डमें चला गया, 
जो गरुडजीके लिये अगम्य और अत्यन्त गम्भीर होनेके 
कारण अन्य पुरुषोंके लिये भी दुर्गम था ॥८॥ [इस 
बिषयमें यह इतिहास प्रसिद्ध है--] एक बार वहाँ सौमरि 
ऋषिके बहुत कुछ मना करनेपर भी गरुडजीने अत्यन्त १ 


क 


भूखे होनेके कारण अपनी इच्छित रुचिके अनुकूल | 


बजाज ० गहु० | डन छेडा म्री] 


> हय। रररे रमे । बाड ती 
घूभच् / लने उवर £ लर्ण इत्यर्थ: ह 
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5 याचया स 


ke! | ठ १७ ] 


।पतासइलितान्दछा दीनान्मीनपती ते | उत मा जने अन्य मकी मयत 


तौमरि! आह तत्रत्यक्षेममाचरच्‌ ॥१०॥ दीन ओर व्याकुळ देख दयावश उस कुण्डमें रहनेवाङे 
क | जीत्ांकी कुरळताके लिये महर्षि सौभरिने 
१ प्रवि गरुडो यदि मत्स्यान्स खादति । केहा--॥ १०॥ “मैं यह सत्य कहता हूँ कि 


दि गरुड इस कुण्डमे छळ्योंको 
मर्वियज्येत सत्यमेतद्रवीस्यहम ॥११॥ घुसकर म खायगा तो 
वः गनि जु > उत दा प्राणहीन हो जायगा” || ११।| इस बातको 
( कालियः परं वेद नान्यः कश्चन लेलिहः । | काल्यके सिवा और कोई सर्प नहीं जानता था | 


इसलिये वह गरुडके मयसे वहाँ रहने लगा और 

वीतः कुष्णेन च विवासितः ॥१२॥ हाँ रहने लगा और इस 
अवात्सीद्ररुडार | समय श्रीक्षण्णचन्द्रने उसे बहाँसे निकाल दिया ॥१२॥ 
| हृयंहदाडिनिष्कान्तं दिव्यखम्गन्धवाससम्‌। | डे राजन्‌! इधर ऋृष्णचन्द्रकों दिव्य माळ, 
| "थ, वल, महामूल्य मणिगण और सुवर्णमय आभूषणों 
से विभूषित हो उस कुण्डसे वाहर आते देख सम्पूर्ण 
वे छव्थप्राणा इवासवः। [त्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणोंको पाकर 
“लि टल: बची इन्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं और समी गोप आनन्दपूर्ण 
पमोदनिभृतात्मानो गोपाः ग्रीत्यामिरेमिरे ॥१४॥ र 
मानो शवाः प्रीत्याभिरेमिरे ॥१ चित्तसे प्रसनतापूर्वक भगवानका आबिङ्गन करने 
फोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कोख । लगे ॥१३-१४॥ हे कुरुनन्दन ! यशोदा, रोहिणी, 
नन्द, गोपी और गोप समी श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलकर ( $ 

। कृष्ण समत्य लब्धहा आसंछव्धमनोरथाः ॥१५॥ ७ 
"पड द् हि ` | सफल्मनोरय हो सचेत हो गये ॥ १५ || उस समय 07 
'मशाच्युतमालिङ्गय जहासास्यानुभाववित्‌ | पगवानूका प्रभाव जाननेवाळे श्रीबळरामजी भी उनका |. य 
र छि सने लगे तथा पर्वत, गो, बैठ और | 
आलिङ्गन कर हँ तथा पर्वत, गो, र 
गाचा है 
| गा एवो इपा वत्सा लेभिरे परमां मुदम्‌ ॥१६॥ बछडोंको मी. अपार आनन्द इजा रद पिर 
| गोपोंके कुलगुरु त्राह्मणोंने अपनी पन्नियोके सहित |. 
नन्दजीके पास आकर कहा--“नन्दजी, तुम्हारे बड़े _ 6 
| *इत्तेकाठियग्रस्तो दिष्टया य॒क्तस्तवात्मजः1१७॥| भाग्य हैं जो तुम्हारा बाळक कालियसे पकडा जाकर @ 
हि दानं दविजातीनां कृष्णनि्ैकिहवेतवे भी छूटकर आ गया॥ १७॥ कृष्णके प्राण वच गये | 

कृष्णनिशुक्तिहेतवे | 


इसलिये आप ब्राह्मणोंको दान दीजिये ।” हे राजन्‌ ! 
"तमना राजन्‌ गाः सुवर्ण तदादिशत्‌ ॥१८॥ | तब नन्दजीने प्रसन्न होकर त्राह्मणोंको गौ और सुवण | 
शेदापि महाभागा नष्टलब्धप्रजा सती । 


दान किया ॥ १८ ॥ महाभागा यशोदाजी भी अपने £ | 
परिव | मृत्युके सुखसे लौटे हुए ठाळ्को गोदमें छे आाळि्ग्न- ५ 
आाङ्कमारोप्य युमोचाशुकलां हः ॥१९॥ | कर वारम्वार आसू बहाने ठगी ॥ १९॥ | की 
रावि तत राजेन्द्र क्षुत्तडभ्यां श्रमकर्णिताः । हे राजेन्द्र! सब त्रजवासी और गोऐँ भूख-प्यास : तथा, | 
01 श्रमके कारण अति दुर्वळ हो रहे थे | इसलिये उस रात | द्‌ 
पदा नो 0 ऱ्या उपहरत ७ वे वहीं यमुनातटपर रद्द गये ॥२०॥ तत्र आधी रा 
य । _ | ग मभल को 


। 
! 


-द्वामणिगणाकीर्ण जास्बूनदपरिष्कृतम्‌ ॥१३॥ | 


फू विग्नाः समागत्य गुखः सकलत्रकाः । 


मनन. 


। २. यावो वृषा सतत्साअ । ३ द्वतदावा । + “० 


CE अम म ३४४ बै ॥ 


2 अमर 
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स्य्ट्ल् सम चदिवातिन्छटः। | 
३०८ रीर टाल आसद्वागवत . [ अ० १, | 
> TT TIS 
ज नपस RN 8002) ० 
सियोंको सब ओरसे घेरकर जलाने ३. 
- दर्घुमुपचक्रमे ॥२१॥ | सोये इए तरजना सा| 
तत उत्थाय सम्भ्रान्ता दह्यमाना त्रजाकस | खड़े हुए और मायामानवरूप भगवान्‌ कृष्णको शरण | 
कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामचुजमीश्वरम्‌ ।।२२॥ | गये ॥२२॥ तथा कहने लगे--' हे कृष्ण ! हे कृष! 
कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामितपिक्रम । हे महामाग ! हे अमितविक्रम बलराम ! देखिये | 
वारम अझ्ि आपके स्वजन हम सबको भस्म 
वकान्ग्रसते हि नः ॥२३॥ | मदामयङ्कर मं क्यि 
एष घोरतमो बहिसता गे । | देता है ॥२३॥ प्रमो ! हम आपके सुहृद हैं, अत 
'सुदुखराजः खान्पाहि कालभे सुहदः प्रम इस दुस्तर काळानळसे हमारी रक्षा कीजिये | हम 
न गक्नुमस्त्वच्चरण सन्त्यक्तुमकुृतोमयम्‌ ॥२४।। | आपके अकुतोमय चरणोंको नहीं त्याग सकते” ॥२४॥ 
इत्यं खजनवेुव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः | ' | अपने जनोंकी ऐसी व्याकुळता देख अनन्तशक्तिधारी 
तमग्निमपिवत्तीत्रमनन्तोऽनन्तशक्तिष्ठक ॥२५॥ । जगत्पति भगवान्‌ कण्ण उस अग्निको पी गये ॥२५| 
दनि विरार दाडणम्ते 7 ॥) - न>>>०*०५9१००-< 


~ RCO | 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे प्र्षे | 
दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ | 
| 

| 


——ootoio— 
3 54 ठका? अठारहवा अध्याय 
-7/9 (7 प्रवेशले न धलिध्यदी प्रलस्वाखुरवध । 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी योळे--दे .राजन्‌ ! तदनन्तर 
अथ कृष्णः परिवृतो ज्ञातिमिर्मुदितात्ममिः । श्रीकृष्णचन्द्रने अपने प्रसन्नचित्त सजातीय गोपोंसे धिरकर 


उनके मुखसे अपना सुयश सुनते इए गोओंसे पूर्ण ब्रज 
अबुगीयमानो न्यविशद्रजं गोकुलमण्डितम्‌ ॥ १ ॥ | प्रवेश किया ॥ १॥ इस प्रकार बलराम और श्रीकृष्ण-- 


„ऊर त्रजे. विक्रीडतोरेवं गोपालच्छ्ममायया । दोनों भाइयोंके मायामय गोपाळवेषसे ब्रजमें क्रीडा क 
_ लामो रेषां करत्यात समय ग्रीष्म ऋतु आ गयी, जो प्राणियोंको कुछ अधिक 
ग्रीष्मो नामतुरभवन्नातिप्रेयाञ्छरीरिणाम्‌ ॥ २ ॥ | प्रिय नहीं होती | २॥ किन्तु जहाँ बळदेवजीके सहितः 
स च इन्दावनयुणैर्वसन्त इव लक्षितः। . | साक्षात, भगवान्‌ कृष्णवन्द विहार करते हैं रश 
` न्द बुन्दावनके अपने गुणोंके कारण बह वसन्तऋतु-सी 


' 5 ` अत्रास्ते मगचान्साक्षाद्रामेण सह केशवः ॥ ३॥ | जान पड़ती थी ॥ ३॥ जिस वृन्दावने झरने । 


.. क्षिक्तयत्र निशेरनिहांदनिवत्तचनशिल्लिकम्‌ । कलकल नादसे झिल्लियोंका झनकार दब ग्या 
रा [जीँपद्ुममण्डलमण्डितस्‌ ॥४॥|पा और जो भूमि झरनोंसे निरन्तर 
त नि ५ सम्णस्रिपि | हुए जलकणोके कारण आई वक्षोसे पूर्ण | 
सरत्सर'अखवणासमवाधुना २2०7 ।॥ ४ ॥ उस अत्यन्त हरित तृणपूर्ण भूमिमें वनवासी 
कह्णारकञ्जोत्पररेणुहारिणा । लोगोंको भी नदी, सरोवर और झरनोंकी 
~ न विद्यते यत्र वनौकसां दवो | मिलकर बहुनेवाळे तथा कहार, कमळ और उतकै 
नोज | परागको हरनेवाछे बायुके चलनेसे घाम, अ 
0. “तिर निदाधबह्वय्कमवोञतिशादले ॥ ५॥ ' अथवा सूर्यका कोई ताप नहीं होता था॥ | 


५४४ ७१ ९77“ 


'बाळकोडाया दावामिसोक्षण,|. New MN) ६७१११ न्क उम्र सूप FA | 
3 भि लो डे 004 च्छट). इ्पम्ाठ;) १ 


ह pm SS नी १८ ह 


| >> 
| <* गाधतोयहदिनीतटोरमिमि- 

` ट्रैबत्पुरीष्याः पुलिनेः सम॑ ततः | 
। न यत्र चण्डांशुकरा विषोल्बणा 
। भुवो रसं भ शृहृते ॥ ६॥ 
| त हा श्रीमनद चित्रमृग द्विजम्‌ । 


| कूअत्कोकिलसारसम्‌ ॥ ७॥ 
| क्रीडिप्यमाणस्तत्कृष्णो भगवान्बलसंयुतः | 


ba 


| बृणुं बिरणयन्गोपैर्गोधनेः संदतोःविशत्‌ ॥ ८॥ | a भगवान्‌ बढरामजीके सहित गोप और गौओंसे 
र 0४ निरकर मधुर मुरळी बजाते हुए प्रवेश किया ॥७-८॥ 


| प्रवातवहसवकरम्धातुझुतशूषणाः 


' दामकृष्णादयो शोपा ननुतुयुयुधुजगुः ॥ ९॥ 
। श्परनादरा [२५ न) TA हि ग्न शटा स्त्ञ्जमी 


कृषण नृत्यतः केचिजगुः केचिदवादयन्‌ । 

| टर ० ब्य्रदा त्नत्र्श्क्षि 
। बेणपाणितठेः शृङ्ग 
| ९०७ तेतर = मिद्‌ 
| गोपजातिप्रतिच्छन्ना देवा गोपालरूपिणः । 

| ह नाम+ प्क न्दो >: { 

| ईडिरे कृष्णरामो च नटा इव नटान्‌ नुप ॥११॥ 
| 

| 

र 


म्रामणैलंद्वनेः क्षेपैरासफोटनविकर्षणैः । 


। चिक्रीहतु्नियुद्धेन काकपक्षधरौ क्कचित्‌ ॥१२॥ 
| कचिन्वृत्यत्सु चान्येषु गायकी वादको खयम्‌ । 

॥ गसतु्सहाराज साधुसाध्विति वादिनौ॥१३॥ 
१ 


| 


भ कैचिद्विल्ये ॥. कचित्कुम्मै ष्टिरि 1 

(षदे : क चामलकशुष्टिभिः । 
बन्ध 9. पो 

स्पुश्यनेत्रबन्ाचे: कचिन्मगखगेहया ॥१४॥ 


e/) 


MRD 


केचिच्च 6 २.९ रना्थेन्मण 
ददुरपावविविधेरुपहासकेः । 


वाचित्सन्दोलिकिया कर्हिचिन्नुपचेष्टया ॥१५॥ 


Fe शरीरोंको मूँगा, मयूरपिच्छ, फूलोंके गुच्छों, 
| माठाओं और गेरू आदि धातुओंसे विभूषित कर नाचने, 
| गाने और मल्ल्युद्ध करने ठगे ॥ ९ ॥ कृष्णचन्दरके 
| नाचते समय कोई बाळक गाने लगते, कोई वंशी, 


प्रशशंसुरथापरे ॥१०॥ | 


| बलदेवकी स्तुति करते ये ॥ ११ ॥ जिन्होंने शिरपर 


| बलराम समय-समयपर घूमते, ढाँचते, (कन्दुक आदि) | 
| फॅकते, ताळ ठोकते, एक-दूसरेको खींचते और परस्पर 


, चेशओंकी नकळ करने आदि खेलोंसे खेलते ॥१४॥ | 
` | नाना प्रकारके उपहास करने, कर्मी दूसरे वाळकोंकी | 


। राजाकी नकळ करने आदि 


ह... कः के नि शिति म अन ईकते फर भगम 


ए न न्फुरणेळ ग्ेे-यरम्दू( रै 


{ 
| वेहॉकी अगाध जळ्बाडी नदीके तटपर ढहराने- चछ | | 
| पाली तरङ्गीसे पुलिनसहित गीठे कौचड्वाली भूमिकी Eo fl | 
| भागता और [ वहाँ जमे हुए तृणोंकी ] इरियाडीको आबद? / 
| सूर्यकी विषके समान तीखी किरणे मी सुखा नहीं “ट्र” | 
` सकती थीं ॥ ६ ॥ इस प्रकार जहाँ अत्यन्त” सुन्दर [ 
| चित्र-विचित्र मृग और पक्षी सुशोमित हैं तथा जो गान 
करत हुए मयूर और भ्रमर एवं मनोहर शब्द करते हुए 
| कोकिछ और सारसादि पक्षियोसे पूर्ण है उस खिळे हुए 
| पुष्पोंसे युक्त बृन्दावनमे विहार करनेकी इच्छासे श्रीकृष्ण- 


तदनन्तर राम और कृष्ण आदि समस्त गोपगण 


ताली अथवा नरसिंगा बजाने लगते और कोई उनकी 
प्रशंसा करने छगते || १० ॥ हे राजन्‌ ! नट जैसे | 
दूसरे नटोंकी प्रशंसा करते हैं वैसे ही गोपजातिमें. 
अवतीर्ण होकर छिपे हुए गोपवेषधारी देवगण श्रीकृष्ण- 


काकपक्ष ( कुल्ले ) धारण किये हैं वे कृष्ण और 


मल्लयुद्ध करते हुए क्रीडा करने लगे ॥ १२॥ हे 
महाराज ! वे कमी तो दूसरोके नाचनेपर खयं गाने- | 
बजाने छगते और कमी “वाह ! वाह !' कहकर 
उसकी प्रशंसा करने लगते ॥ १३ || कमी एक-दूसरेपर 


बेळ, कुस्म-या ऑक्टेके फळ समं लेकर फेकनेसे, २ 


कमी आँखमिचौनी तथा दौड़कर छूनेवाले वाळ्कसेदूर | 
भागकर न छुलायेजानेसे और कमी मृग एवंपक्षियोंकी | 


कभी मेंढकोके समान उछल-उछलकर चलने, कमी _ 


मुजाओंकी डोडी बनाकर उसपर झूडने और कमी 


उपायोसे खेळते ॥१५॥ 


an: ‘६ | 


ने द कों लोकप्रसिद्ध खेळ करते 
| । इस प्रकार अनेकों न इर राम | 
एवं तौ लोकसिद्धामिः क्रीडाभिश्रेरतु | और कृष्ण इन्दावनके नदी, पर्वत, कन्दरा, कुछ, | 


नद्यद्रिद्रोणिकुज्ञेष॒ काननेषु सरस्सु च ॥१६॥ | इन और सरोवरोमें विचरा करते थे ॥१६॥ 
गोपैखडने 2 एक दि बलराम और कृष्ण अन्य गोपोके / 
॥ र रामकृष्णयोः । A न्‌ र 
पञ्ंश्ारयतो गोपेस्तदने रामक न साथ उस बनमें गौएँ चरा रहे थे उस 'समय उन्हे हर 
गोपरूपी प्रलम्बोञ्गादसुरस्तजिहीषया ।॥ १७ | ॐ जानेकी इच्छासे वहाँ प्रठम्बासुरनामक दैत्य गोप. 
छ नद । वेष धारण कर आया ॥१७॥ सर्वेद्रष्टा श्रीयदुनाथ उपे 
तं बिद्वानपि दाशाहों भगवानसवदर्शनः । चान गये; तो भी उसे मारनेका विचार करते ह 
७ A | ७० टा ® 
अन्वमोदत तत्सख्यं वधं तस्य विचिन्तयन्‌ ॥१८॥ | उन्होंने उसे अपने साथियोमें मिला लेनेकी अनुमति देदी 
_ यः ~ ॥१८॥ तदनन्तर क्रीडाकुशळ भगवान्‌ कृष्णने सव 
तत्रोपाहूय गोपालान्कृष्णः ग्राह विहारवित्‌ | गोपोको बुशकर कहा--“'हे ग्वास्यालो ! अब हम ' 
॥ र ०२ ९००९ 3 
हे गोपा विहरिष्यामो द्वन्द्वीमूय यथायथम्‌ ॥१९॥ | यथायोग्य दो दळू बनाकर खेळंगे'' ॥१९॥ तब गोपोने | 
सवी गो कः राम और कृष्णको दोनों दछोंका मुखिया बनाया ओर | 
ल हः ति, गोण, नातो । | उने छ क ता इछ 
CD’ ~ ४ _ ० 00 न 
र बु ासंघडिनः केचिदासत्रामस्य चापरे ॥२०॥ | दले हो गये ॥२०॥ फिर जिनमें एक दळ दूसरे दल- 
पल को अपनी पीठपर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थानतक हे 


आचेरुविंविधाः क्रीडा वाझवाहकलक्षणाः। जाता था ऐसे बहुत-से खेल किये । उन खेल | 


३४ यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः ॥२१॥ | जीतनेवाला दछ चढता था और हारनेवाढा चढाता | 
१ लि ब § था ॥२१॥ इस प्रकार एक-दूसरेकी पीठपर चढ़ते- | 
बहन्तो वाह्ममानाश्च चारयन्तश्च गोधनम्‌ । . | चढ़ाते वे कृष्ण आदि समस्त गोपगण गौएँ चराते हुए 

भाण्डीरकं नाम वटं जग्गुः कृष्णपुरोगमाः ॥२२॥ | भाण्डीरक चटके पास पहुँच गये ।॥२२॥ 
रामसद्दडिनो यर्हि श्रीदामबृषभादयः। हे राजन्‌ ! एक बार जब बळरामजीके दल्वाठे 
क्रीडायां जयिनस्तांस्तानहुः कृष्णादयो नृप ॥२३॥ मा मोहक आदि, नाणक लेल्य अन 


कृष्ण आदि गोप अपनी पीठपर चढ़ाकर ले चळे ॥२३॥ | 
उचाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः । हारे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीदामाको, भद्रसेनने । 


3: 
(६ वृषभ भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीसुतम्‌ ॥२४॥ | र्सभको और पग्रठम्वने बळरामजीको चढ़ाया ॥२४॥ | 
जा सक & प्रलम्बासुर कृष्णचन्द्रको असह्य समझकर बलरामजीको | 
आचरषद्य मन्यमानः कृष्ण दानवपुद्धवः । लेकर बडी तेजीसे चछा और पीठसे उतारनेके छि | 
वहन्ढुततरं प्रोगादवरोहणतः परम्‌ ॥२५॥ Fd आगे निकळ गया ॥ २५॥ | 
णधरेन्द्रगौरबं | एथिवीको धारण करनेवाले अनन्तदेवके भारी मारको ठे | 
तमुडडन्थरणिधरेन । जानेसे उस महादैत्यका वेग घीमा पड़ गया और उसने । 
महासुरो विगतरयो निजं वपुः । अपना खामाविक खरूप धारण कर छिया | उसके | 
स आखितः पुरटपरिच्छिदो बभौ | श्याम रारीरपर सुवर्णमय आभूषण थे; उनके कारण | 


~~~ 


Sane 


h 
|| 


वह ऐसा माळूम होता था मानो विद्युद्दाममण्डित श्याम | 


ऱ् _तहिहयुमाः माजुइुपतिवाडिचाम्बुदः _ ॥२६॥ | मेघ चन्द्रमाको धारण किये हुए हो ॥२६॥ 
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(कि 


>7पब्म॥/ शाळत. [जि 
दशम स्कन्ध 


a ३० १८ ] 


>> अक्का >... .. 
Hi चर = 
पुरलमम्बरे चरः 
निरीक्ष्य पद |, रर & र ' जिसके नेत्र अत्यन्त प्रजलित, दाढे भ्रकुटितततक | 
छदीप्रण्त्रुङाटतटाग्रदष्रकेम्‌ । | पहुँची हुई एवं अत्यन्त मयानक और केश अझ्नि | 
च्छि कटककिरीटकुण्डल- ' शिखाके समान अरुणवर्ण थे तथा जो कटक, किरीट | 


, ओर कुण्डलोंकी कान्तिसे अति अद्भुत जान पड़ता 
था ऐसे उसके शरीरको बड़े वेगसे आकाशमें जाते 
अथागतस्म्॒तिर्भयों रिपुं बलो | र. | श्राबढरामजी कुछ भयमीत-से हो गये 
cS ; UNS सावध ४ 
विहाय सार्थमिव हरन्तमात्मनः। 3 होने न होनेपर उनका भय जाता रहा, 
।,उन्हानि देखा कि यह शत्रु धनको चुराकर ले जानेकी 


त्विपाद्धुत॑ हलधर ईपदत्रसत्‌ ॥२७॥ 


रुपाहनच्छिरसि ढेन युष्टिना | भाति मुझे आकाशमा्गसे ठे जा रहा है । तब उन्होंने 
| सुराथिपो गिरिसिव वज्ञरंहसा ॥२८॥ | त्यन्त कुद्र होकर इन्दने जैसे पर्वतोपर वञ्जप्रहार 8 
@ दि. वि | किया था वेसे हो उसके शिरपर एक धूँसा कसकर . | 
स आहृतः सपाद (बशाणसस्तका मारा ॥२८॥ वल्मद्रजीका धूंसा ळगते ही उसका . 
मुखाद्मत्रधिरमपस्मतोञ्सुरः । शिर फट गया, वह मुखसे रक्त बमन करने लगा, 


Fu कि | उसकी चेतना जाती रही और वह बड़ा भयंकर शब्द 
५ पक । करता हुआ इन्दवजसे आहत पर्वतके समान तुरन्त .. 
गिरियंथा सघवत आयुधाहतः ॥२९॥ | ही मरकर प्रथिबीपर गिर पड़ा ॥ २९॥ ER न्य दै 
दृष्टा प्रलस्बं निहतं बढेन वलशालिना। बलशाली वलरामजीके हायसे प्रढ्म्बायुरको मरा 
| हुआ देख समस्त गोपगण अत्यन्त विस्मित हुए और _ 
| गोपाःसुविस्मिता आसन्ताधुसाध्वात वादनः।३०।। उन्हें बार-वार साधुवाद देने लगे ॥३०॥ वे प्ररांसाके 
ह | योग्य बळरामजीको आशीवोद देते इए उंनकी | 
भाशिपोऽभिशुणन्तस्तं ग्रशशंसुस्तदर्हणम्‌ । | प्रशंसा करने ठगे और मृत्युके मुखसे ळौरे एके - 
)ेयागतमिचालिङ्गय समान उनसे गळे मिळे | उस समय उनका चित. 
Ee मैमविद्दलचेतसः ॥२१॥ | प्रेमसे बिह हो गया ॥३१॥ पापी प्रळमबाुरके मारे 
i ्रलम्ये निहते देवाः परमनिईताः । | जानेसे देवता ढोग परम आनन्दित हुए और वळरामजी है द 
कल | पर फूलोंकी वर्षा करते हुए साधु-साधु कहकर उनकी 
| ५७ माल्यः शशसुः साधुसाब्त्रिति ॥३२॥ | प्रशंसा करने लगे ॥२२॥ 
म 
SR र न इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
१ नोडल क अल्म्बवधो नामाशदशो$च्याय: ॥ १८॥ 


सन्नसाधु साधुरूपिणम्‌ ।३. बालक्रीडायामष्टा० | 
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श्रीमद्धागवत 


"डळ उरप्णे (यौ १९ ः 


अध्याय 


गो और गोपांको दावानलसे बचाना । 


श्रीशुक उवाच दूरच््ारिण्य! 


क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्वावो दूरचारिणीः | 


स्मरे चरन्त्यो विविशुस्तणलोमेन गह्दरम्‌ ॥ १॥ 
अजा गावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो बनाइनम्‌ । 
इषीकाटवीं निर्विविश्यः क्रन्दन्त्यो दावतर्षिताः॥ २॥ 
तेऽपञ्यन्तः पशून्गोपाः कृष्णरामादयस्तंदा । 
जाताबुतापा न बिदुविचिन्वन्तो गवां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 


छिद तृणैस्तत्खुरंदच्छिनेगाष्पदेरङ्कितिगबाम्‌ । 
CY 
मार्गमन्वगमन्सर्वे नष्टाजीव्या विचेतसः ॥ ४॥ 


मुज्नाटव्यां भ्र्टमागं क्रन्दमानं स्वगोधनम्‌ । 
सम्प्राप्य तृषिताः श्रान्तास्ततस्ते संन्यवतेयन्‌॥ ५ ॥ 
ता आहूता भगवता मेघगम्भीरया गिरा । 
खनाम्नां निनदं श्रुत्वा ग्रतिनेदुः प्रहर्षिताः ॥ ६॥ 
ततः समन्ताइनधूमकेतु- 
येइच्छयाभूत्क्षयकुृदनौकसाम्‌ । 
' अष्टम समीरितः सारथिनोल्बणोल्युके 
रछ बिलेलिहानः खिरजङ्गमान्महान्‌ ॥ ७॥ 
तमापतन्तं परितो दवाग्नि 
गोपां 
| श्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः । 
ऊचुश्च कृष्णं सबले प्रपन्ना 
ह यथा हरि मृत्युभयादिता जनाः ॥ ८॥ 
` कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामितविक्रम | 


bc 0. Prof. ऽन्न 
- र 1 po 


हे कृष्ण ! हे महावीर ! हे अमितबल्शाली | 
s oon f 
१. बादरायणिरुवाच । २. तापिताः। ३. 'स्ततः। ४ 


न्यगले एकल म्याव] aes सेमर 
अ; रो शीन म्लाने Rea कर 1503] > एमे 


> Do, जन्य I (0, 


श्रीशुकदेबजी वोले तदनन्तर गोपगण खेद 
कूदर्मे छग गये | उस समय [ किसीकी रोक-टोक न 
होनेसे ] उनकी गो स्वच्छन्दतापूवेक चरती हुई 
हरी-हरी घासके लोमसे एक गहन वनमे बहुत दूर 
निकल गयीं ॥ १ ॥ उनको बकरी, गो और मै 
एक बनसे दूसरे वनमें जाती और गर्मीके तापसे 
षित होकर डकराती हुई अन्तमें सीकोके वन 
| चली गयीं ॥ २॥ पशुओंके न दीखनेसे राम 
| कृष्ण आदि गोप अत्यन्त दुःखी इए और इधर 
| उधर बइत-कुछ ढू ढनेपर्‌ भ गौओंका पता न | 
लगा सके ॥ ३॥ अपनी आजीविकाके नष्ट हो 
जानेसे वे अचेत-से हो रहे थे । अतः गौओके खुर 
और दाँतोंसे छिन्न-भिन्न हुए तृणों और पयिवीपर 
बने हुए खुरोंसे उनके मार्गको पहचानते हुए वे 
आगे बढ़े ॥ ४ ॥ अन्तमें अपने गोधनको माग भूछ 
जानेके कारण मुज्ञवनमें डकराते हुए पाकर वे अत्यन्त 
प्यासे और थके-माँदे होकर छोटा छाये ॥ ५॥ तब 
भगवान्‌ अपनी मेधके समान गम्भीर वाणीसे उन्हे 
नाम ले-लेकर पुकारने लगे । और वे गौएँ अपने 
अपने नांम सुनकर प्रसन्न हो उनके उत्तरमें प्रतिध्वनि 
करने लगीं | ६ ॥ | 


इसी समय उस वनमें सब ओर अकस्मात) 
वनवासी जीवोंको नष्ट करनेवाला दावानळ ळग गर्या 
और वायुसे प्रेरित हो भयानक छपटोंमें बढ़कर 
समस्त स्थावर-जंगम जीबोंको भस्म करने लगा || ७॥ 
दावानळको चारों ओरसे अपनी ओर बढ़ता देख गे 
और गोपगण अत्यन्त भयभीत हो गये और 
भयसे डरे इए जीव जिस प्रकार श्रीहरिकी शरणं 
जाते हैं उसी प्रकार कृष्ण और बढरामके शरणा 
होकर उन्हें पुकारने लंगे || ८॥ वे बोले-- हि इष्ण | 


रविच्छिनेगोष्पदैरक्षित गवाम्‌ । ५. पाः स गा | ` 
स्वत | 


ह य: भनन > पद्‌ न = ( 
| ण १९ ] दशम स्कन्ध 


>्कििबए ` ` 


| विता दद्यमानान्प्रपनांखातुमहेथः ॥ ९॥ ee न 
दवावाशिना | 


हम आपके शरणागत दास दावानळसे जलना ही | 
| ३ यरद । चाहते हैं; आप हमारी ला आत्त 
 लद्वान्थवाः कृष्ण न चाहन्त्यवसीदितुम्‌ । | उच क्षा पाद ६ 
| हूत॑ र ७ कप | ह्‌ ह हि आपके बन्धु-बान्धव किसी प्रकार मी कष्ट * 
| पानेके योग्य नहीं हैं हे सर्वधर्म! हमारे तो. 
/ .. > सर्वधर्ज्ञ त्वत्ञाथास्त्वत्परायणाः ॥१०॥ | हीं हैं। हे सर्वधर्ज्ञ ! हमारे तो 

{ वर्य हि स्‌ ज्ञ \ | | प्रमु ओर एकमात्र गति आप ही हुँ १ ॥ १०॥ | 
श्रीशुक उवाच | न 
| बन्धूनां सगवान्हरिः। “जे ले अपने सखाओंका यह 
बरच निशम्य Re बन्धूना भगवान्हारः | दीन वचन सुनकर श्रीहरिने कहा-''डरो मत, अपने 
निमीलयत मा भेट लोचनानीत्यमाषत ॥११॥ | अपने नेत्र मूँद छे” ॥ ११॥ | 


| 

| तथेति मीलिताक्षेषु भगवानभिसुल्यणम्‌ | ' जब भगवानूकी आज्ञानुसार उन्होंने “बहुत अच्छा? 
| क... कह नेत्र मूँद लिये तो योगेश्वर भगवान्‌ कृष्णने उस | 
| पीत्वा मुखेन तान्छच्ट्रा्योगाधीशो व्यमोचयत्‌।१२। | प्रचण्ड अग्निको मुखसे पी ळ्या और उन्हे उस 

| - संकटसे छुड़ा दिया || १२॥ ग्वालबाळोंने जब फिर नेत्र 
| ततश्च तेऽक्षीण्युन्भीस्य पुनभाण्डीरमापिताः । खोलकर देखा तो अपनेको भाण्डीरवटके पास पाया । 
इस प्रकार गोओंके सहित अपने-आपको दावानळसे 
मुक्त हुए देख वे बड़े विस्मित हुए ॥ १३ ॥ श्रीकृष्णके 
| कृष्णस योगवीर्य तद्योगमायालुसावितम्‌ । उस योग-सामर्थ्य और योगमायाके प्रभावको तथा 
| क. 501 20 ०७ दावानळसे अपनी सकुशंल मुक्तिको देखकर उन्होने 
(६ दावागनेरात्मनः क्षेमं चीक्ष्य ते मेनिरेऽमरम्‌ ॥१४॥ श्रीकृष्णको कोई देवता समझा ॥ १४॥ | 


|| 


निशाम्य विस्मिता आस आात्मान गाश्च मोचिताः।१३। 


सन्निवत्ये > he ० जीके र श्रीकृष्णचन्द्र ४ 
गाः सन्निवत्य सायाह्ने सहरामो जनार्दनः । सायंकाळ होनेपर बढरामजीके सहित श्रीकृप्णचन्द 
अपनी गौएँ ढौटाकर बाँधुरी वजाते और साथी. 
ग्वाळवाळोंसे ` प्रशंसित होते ब्रजको चले आये | 


बैणुं ' विरणयन्गोष्ठमगाद्वोपेरमिष्टुतः ॥१५॥ 


गोपीनां परमानन्द आसी द्रोविन्द दने | ॥ १५॥ इस समय श्रीगोविन्दका दर्शन पाकर | 
| | र [ म गोपियोंको बड़ा आनन्द हुआ, जिनके बिना उन्हें | 
| शण युगशतमिव यासां येन विनाभवत्‌ ॥१६॥ | एक-एक क्षण सौ-सौ युगके समान हो रहा या ॥ १६ 


। क्षणा र सुक्न । अर्व्यिड २(? पक र 

० धिं 
। सूणुष्ःङल्कं २४२९ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूव 
दावाभिंपानं नामैकोन विंशोऽष्यायः ॥ १९ || 


२१४ उलन मिलन रिक, मेण नग शीमङ्कागवत स्य लेन १ [अप र र 
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४ ऽः दूगजल बीसवां अध्याय | 

अलाप शिरी" 

वर्षा और शरदऋतुका वर्णन । | 
श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! घर पहुंचनेप 

नाम पग दा ग्वाळबाळोंने दावानळ्से अपनी रक्षा और प्रल्म्बासुरका | 
तयोस्तदङ्कुतं कम ९ वमान, बध ये श्रीकृष्ण और बलरामके दो अद्भुत कर्म गोपियोके 


गोपाः खीम्यः समाचख्युः प्रलस्बवधमेव च ॥ १ ॥| | सुनाये ॥ १॥ वे बिचित्र चरित्र सुनकर अयो 
गोप और गोपियोंको बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने 


४ < ८ विस्मिता र २ र 
गोपदद्धाश् गोप्यश्च तदुपाकण्यं : | समझा कि राम और इष्णके रूपमे कोई देव! 
' मेनिरे देवभवरो म व्रजं गतो ॥२॥ ही ब्रजमें पधारे हैं ॥२॥ 
रे ह हरामी, ब गतो ॥ २ ॥ 
ततः प्रावतेत प्रावृट्‌ सर्वसरवसमुद्भवा | फिर कुछ दिन बाद, जिसमें सब जीवोंकी उत्पत्ति | 


ती है उस वर्षाक्रतुका आगमन हुआ । उ ४ 
बिद्योतमानपरिपिर्विसफू्जितनमरतका ॥ LE वदी ओळ सूर्यके चारों ओर प्रकाशमय मण्डल दी | 
Mme तेल देने ठगे और आकाशमें क्षोम उत्पन्न हो गया ॥३॥ | 
सन्द्रनीलाम्बुदे व्योम सांविद्युत्स्तनयित्नुभिः । विजळी और घोर गर्जनावाले घने एवं नीले जलघरोसे 
ढँक जानेके कारण जिसकी सूर्यादि-ज्योतियाँ स्पष्ट 
अस्पष्टज्योतिराच्छन्नं ब्रव सगुणं चमो ॥ ४॥ | नहीं दीख पड़ती वह आकाश गुणोंसे आच्छन्न 
[ जीवसंज्ञक | ब्रह्मके समान सुशोभित हुआ ॥ ४॥ । 

अष्टो मासान्निपीतं यद्धम्याश्रोदमयं वसु । सूर्यदेवने अपनी किरणोंसे आठ महीनेतक पुथिवीका | 
_ रेश्युदसल्स वगण पा जो जलरूप धन खींचा था उसे वर्षाकाळ आनेपर 
खगोमिमोंक्तुमारेभे पजन्यः काल आगत ॥५॥ मेंधरूप अपनी किरणोंसे बरसाना आरम्म कर 
यु ॐ अभेदे “अनल कथा | दिया ॥ ५॥ जिस प्रकार दयाशीळ पुरुष संसारको 
तडित्वन्तो महामेघाश्रण्डश्वसनवेपिती "| सन्तप्त देखकर उसे आनन्दित करनेके लिये अपना 
बी उदळं पह यी र्‌ | जीवनतक दे डांलते हैं उसी प्रकार दामिनीदाम- 
श्रटी ग्रणन जीवनं ह्यस्य मुमुचुः करुणा इव ॥ ६॥ | मण्डित महामेध प्रबळ वायुसे विचलित होकर अपना 
जा छ 2+ जीवनरूप जळ बरसाने ठगे || ६ ॥ ग्रीष्मक्रतुके तापसे 

` तपःकृशा देवमीढा आसीद्वर्पीयसी मद्दी। | सूखी हुई थिवी वर्षाके जलसे अभिषिक्त होकर फिर 
ह ल हरी-भरी हो गयी, जैसे काम्य तपस्यासे दुर्बळ हुआ 
यथेव काम्यतपसस्तनुः सम्प्राप्य तत्फलम्‌ ॥ ७॥ | शरीर उसका फळ मिल जानेपर फिर पुष्ट हो जाता है 


ना : लर श्ण्य Kc यू LNA TILIA द्वा 


fe 7 et] ॥ ७॥ रात्रिके समय बादलोंके घोर अन्धकारे 
निशाम्ुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहाः । जुगनुओंकी ज्योति चमकने ळगी और म्रहगणका 


~ च ` | दिखलायी देना बन्द हो गया, जैसे कल्युगमें पापकी 
यथा पापेन पाखण्डा न हि वेदाः कलौ युगे ॥ ८॥ | पबळतासे पाखण्डमतोका प्रचार हो जाता है और 


0 | पर्जन्यनिनदं Mae वैदिक सम्प्रदाय लुसेप्राय हो जाते हैं॥ ८॥.जो 
, ३. शरुत्वा प्जन्यनिनदं मण्डूका व्यसृजन्गिरः | नक पहले चुपचाप सोये परे थे बे मेषा नह | 


: । 7 छुनकर शब्द करने ठगे, जिस प्रकार नित्य-निंयमसे | 
` कणा शयाना! प्राम्यदड्ाह्मणा नियमात्यये ॥ ९ ॥ नि होनेपर [ 5 आदेश छुंनकर | हण || 
2 नरक वी कि ता | व्या | ग वेदपाठ करने ॥ ९॥ छोटी-छोटी नदियाँ, | 
कि इनयोऽसश्वध्यतीः। यवाहिन्यः खुदनयोश्ुष्यतीः | | जो भीमम सूखी पड़ी थीं, उमड-घुमडकर सीमाका |. 
ता उवर २ अ,इ है। 0०७. 05००403 नस्त्या | 

। ¬ दद्‌ खन्दोत्रनरणन ) a 
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भा णा y+ 
i 0000... ] लख यते द: । (ट्य षि 
। अ? जन्म 
| 5 पक TTT >>. 
हो यथाखतन्त्रख दहद्रविगसम्पदः ॥१०) | अतिक्रमण करके इधर-उधर बढ्ने लगी जैसे अजिते- ` 


नड 22:८4: 6.2 0 GATES) 
| वय पुरुषके देह, घनः और सम्पत्ति कुमा्मिही | 
लिन ह ५ । डगते हैँ॥ १०॥ हरी-मरी घासके कारण न क |. 
प्रकृतच्छाया चणा श्रीरिव भूरभूत्‌ ॥११॥ „९ पके कारण खळ और उत्राक पुष्य | 
उच्छिली- विरे (षन्तम होनेवाठे एक पृथिवीके पुष्प ) के कारण 
| गि मि कर्षकाणां सद॑ ददुः । छनयुक्त होकर परथिवी नरेशोंकी सेना-सम्पत्तिके समान 
रे दु सुशोभित होने ठगी ॥ ११॥ सव खेत अपनी अन्नरूप 
नाइ चच दवाथीनमजानतास्‌ ॥१२॥ | सम्पत्तिसे किसानोंको आनन्दित करने ळगे और 
|^ 5०2 7/7 | हानि जाम दैवाधीन है इस बातको च जले 
| जलखलौकसः सर्वे नववारिनिषेवया | महाजनो सन्तप्त करने ढगे॥ १२ ॥ नवीन जढका 


वि सेवन करनेसे जल और स्थरूपर रहनेवाले समस्त 


जीवोंका रूप अति सुहावना हो गया, जैसे 
। गर्कः सङ्गतः सिन्धुञ्जुश्वुमे श्वसनोमिमान । 


दता हरिमिः अषप 


रूपं यथा हरिनिषेवया ॥१३॥ 


शिट म्प मया खने 


le 


भगवानूको सेवा करनेसे मनुष्यकी आकृति मनोहर 
हो जाती है ॥ १३॥ जिसकी वासनाएँ क्षीण नहीं 
हुई है उस योगीका चित्त जैसे विषयोंका संग 
होनेसे वासनामय 
तरळू तरंगोसे पूर्ण समुद्र नदियोके मिळनेसे क्षुभित 
हो गया ॥ १४॥ वर्षाकी धाराओसे आहत होनेपर - 
मी पर्वतोंको कुछ व्यया नहीं होती, जैसे कष्टोंकी . 
भरमार होनेपर भी भगवत्य्राण पुरुष चलायमान नहीं 
होते ॥ १५॥ जिनकी कमी सफाई नहीं की जाती वे 
5 मार्ग घाससे ढक जानेके कारण सन्दिग्ध हो गये 
नाभ्यसमानाः श्रुतयो द्विजेः कालहता इव ॥१६॥ | . पहचाने नहीं जाते ], जिस प्रकार अभ्यास. न 
करनेसे ब्राह्मणोंकी पढी हुई श्रतियाँ कालक्रमसे 
५ छोकवन्धुपु मेघेषु विद्युतश्वलसोहृदाः । बिस्मृत हो जाती हैं॥ १६॥ ढोकहितकारी मेधामिँ 
ता य | | विद्युत्‌ इसी प्रकार स्थिर होकर नहीं रहती, जैसे चञ्च 
अयं न चक्रः कामिन्यः पुरुषेषु गुँणिष्विव ॥१७॥ | प्रेमवाली व्यभिचारिणी खियाँ [ धन आदि देनेवाळे ] 
ओ गर िलम्शन्द्नाति | गुणी पुरुषोके पास मी स्थिर नहीं रहतों॥ १७॥ | 
धनुवियति महेन्द्र निशुणं च गुणिन्यमात्‌ । बिना गुण (डोरी ) का इन्द्रधनुष गर्जनादि गुणोंसे 
ज्य 2२ २5 क्िक्रने लोम | युक्त आकाराम इस प्रकार सुशोभित होने लगा. ; की य | 
भक्ते युणव्यतिकरे्युणवान्पुरुषो रध £८॥ | जैसे गुण-क्षोमसे होनेवाळे प्रपक्षमे निर्गुण पुरुष || 
A बिराजता है ॥ १८॥ अपनी ही कान्तिसे शोमायमान | | 
राजोडपडछन्न स्वज्योत्खाराजितेधनेः । बादलोंसे ढका हुआ चन्द्रमा इस प्रकार शोभित नहीं. 
होता जैसे अपने ही आभाससे आभासित अहंकारसे १ 
ष्या भासितया खभासा पुरुषो यथा ॥।१९॥ ¦ आच्छन्न होकर पुरुष प्रकाशित नहीं होता ॥ १९॥ 
२. सस्यवृद्धानि । २ मानिना० | ३. कालेन वा इताः । ४. गुणेष्वपि। | क 2 = स ट्र 
PS SR) RCT SPDR rea bos Oude न खा 1 


| अपक्रयोगिनथिर्त कामाक शुणयुग्यथा ॥१४॥ 


| गिरयो वर्षधारामिईन्यभाना न विव्यथुः । 


' अभिभूयमाना ` व्यसनै्थाथोक्षजचेतसः ॥१५॥ 


मागा बभूवुः सन्दिग्धास्तृणे्छन्ना संस्कृताः । 


eo 


Dm न मासु ८६८७६५७ व [०२ | 

३१६ ` रक ळर टु न श्रीमद्वागवत करेति २ च्य कने? बे २ 

MO Oe पा स मळी 

मेघागमोत्सवा हृष्ट; प्रत्यनन्दळ्छिखण्डिनः | मेथोका आगमन जिनके लिये उत्सवके समान आनन्द्दाये 
ळा; उत्रन नि :7०/पज्न्गे | है वे मयूरगण हर्षित होकर [ केकाकळाप और नृत्य आ 


तप्ता निर्विण्णा यथाच्युतजनागमे ॥२०॥ करते हुए] अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लो, जैसे 
हो गृहस्थाश्रममें तीनों तापोंसे सन्तप्त होकर उद्व हुए पुरुष | 
पीत्वापः पादपाः पद्धिरासन्नानात्ममूर्तयः | हरिभक्तके आनेसे प्रसन्न हो जाते हैं. ॥२०॥ ग्म 
छ सूखे हुए पेड़ अपनी जड़ोंसे जळ पीकर [पन्न पुष 


ग्राकक्षामास्तपसा श्रान्ता यथा कामानुसेवया ॥२१॥ | और शाखा आदि ] अनेक प्रकारके रूपोंसे सम्पन्न हे 
गये जैसे तपस्याके कारण दुबळ इए सकाम तपखी अपनी 


(ले2 स्मरत ₹ 
ल | कामना सिद्ध हो जानेपर पुष्ट हो जाते हैं ॥ २१॥ | 


 सरस्खशान्त्रोधस्सु न्यूषुरङ्गापि सारसाः । 
न्ये लभे वन्मररो उ'ज्सू-धर छे प्रभोन्न्यः | हे राजन्‌ सरोवरोंके तट काटे ओर कीचड़के कारण 


० गृहेष्वशान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयाः ॥२२॥ | अत्यन्त अशान्तिप्रद हो जानेपर भी चक्रवाक प्राय 


शै | वहीं रहते हैं, जैसे कुत्सितचित्त विषयासक्त मनुष्य ६ 
टु ह जलोघेर्निरमिद्यन्त , सेतवो वर्षतीश्वरे । 5 | कर्मकलापके झंझटोंसे युक्त होनेपर भी गृहस्थाश्रममे ही 
१ उछ ८ ठ ऽ | पड़े रहते हैं ॥ २२ ॥ घनघोर वपके कारण जळका 
४ ४ पाखग्डिनामसद्वादेवेदमार्गाः कलो यथा रर वेग बढ़ जानेसे नदियोके बाँध हूट गये, जैसे कलियुग 
EF | पाखण्डियोंके मिथ्या मतोंसे वैदिक मार्ग उच्छिन्न 
| र ७ व्यमुश्चन्वायुमिजुन्ना भूतेभ्यो्थामृतं घनाः । हो जाते हैं ॥ ९३ ॥ मेघगण वायुसे प्रेरित होकर 
(Gi जद दड) वदे वतन दुरित ग्राणियोंके लिये अमृत ( जळ ) वरसाने ठगे, जिस 
६ _ यथाशिषो विश्पतयः काले काले डिजेरिताः ॥२४॥ | प्रकार त्राह्मणोंकी प्रेरणासे राजालोगं समय-समयपर 

प्रजाकी कामनाए पूणं किया करते हैं ॥ २४॥ | 
एवं चनं तद्वर्षिष्टं पक्कखजू रजम्बुमत्‌ | | इस प्रकार वर्षोके कारण पके हुए खजूर और 


ज्य ल्क क वा | जामुनोंसे युक्त वनमें विहार करनेके लिये बलरामजीके 
_ योगोपारँबवृतो रन्तुं सबलः प्राविशद्धरिः ॥२५॥ सहित श्रीहरिने गौ और गोपाछेके सहित प्रवेश 
घेनवो मन्दगामिन्य उधोभारेण भूयसा । किया ॥ २५ ॥ थर्नोके भारी भारसे घौरे-घीरै | 
ममम 69०८६ | चलनेवाली गौएँ मगवानूके बुढानेसे जल्दी-जल्दी ५ 
र ९ 
ययुभगवताहूता दुतं प्रीत्या स्तुतस्तनीः ॥२६॥। | चलने ठगी । उस समय प्रीतिवश उनके स्तनोसे दूध 
घु्रदिल= उ (09०) | झरता जाता था॥ २६ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रने प्रसन्न वनवासी 


७ ल्ला सना? आन 


बनॉकसः प्रमुदिता पनराजीमधुच्चुत ॥ भील-भीलनियोंको, मधुको वर्षा करनेवाळी वनावलीको 

जलधारा शिरेनौदानासन्ना दडले गुहाः ॥२७॥ | और पर्वतसे निकळती हुई जल्याराओंको देखा तथा उन 
लाया > 'निञरोंका नाद सुनते हुए उनकी निकटवर्तिनी गुफाओंका 

कचिडनस्पतिक्रोडे शुद्दायां चामिवर्षति। गी अवछोकन किया | २७ || तब भगवान्‌ कभी तो 


\ 


होते समय किसी सघन बृक्षके तले गुफामें बैठकर कन्दः ।॥ 


3 
निदि ७७ 
ह विनिरय भगवान्नेमे कन्दमूलफलाशनः ॥२८॥ | मू-फळ खाते हुए अपने साथियोके साय क्रीडा करते | 
: दृष्यर्देनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके। || ९८॥ कभी जळके पास शिळापर बैठकर बढरामजीके | 
2८ मोजनीयेईुभुजे. गोपै | सहित अन्य खाल्यालोके साथ मिलकर अन्य भोज्य 1. 
छ ज सङ्कषणान्वितः ॥२९॥ । पदाथोंके साथ घरसे छाया हुआ दही-मात खाते ॥२९॥ | 
१, रोधेषु । २. स्तनाः । ३. विंशन्‌ । ४ दन rT ee B 
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तर्णा रोसन मन 
mE -- 4... 


Ee मीहितेक्षणम्‌। | 
बहलोपरि संचित / षम | बे या प्रकार तृप्त होकर हरी-भरी घासपर 
दादपानवत्सतरान्गा स्वोथोभरश्रमाः ॥३०॥ | भार आँख मूँदकर जुगाली करते हुए बै 
| 


1५ 

| ने आर थनोके भारसे भ्रमित गौओंको एवं i 
/ आइटमिय च तां वीक्ष्य सवभूतमरुदावहाम । अपने ही प्रभावसे बढी हुई समस्त प्राणियोंको | 
| । आनन्दित करनेवाडी वर्षाक्तुकी शोमाको देखकर २ | १ 
| अगवाल्यूजयाश्वक्रे आत्मशकस्युपद्दंदिताम्‌ ॥३१॥ | भगवान्‌ उसकी सराहना करने को । रण रह ॥ 
| (कं Tm सा जे। | राम और कणे इस प्रकार त्रजमे रह्ते रहने | 
| जनत जिणे “कस्यो व्वलटल्य =) व्यव कल्यरमेषमाठासे रहित तथ 
| टरत्समभवडयश्रा खच्छाम्ब्चपरुषानिला । हेरी सुशोभित 1 कछ बड र ऱ्य । | 
| > सीण दुख यीरज्सेत्कटदी रेत नी | ३२ । त 0 आगमन हुआ i 1 
दु त्काळ ‘BI 
पस्था नीराणि प्रकृति यय! । उत्पन हो जानेसे . | 

शरदां नोरजात्पत्या र 0 0 जलाशय स्वच्छ हो गये जिस प्रकार योगम्रष्ट पुरुषोके 4 


खरि सानसि 


चित्त फिर योगाम्य करनेसे 
वमिव चेतांसि पुनर्योगनिषेवया ॥३३॥ स॒करनेसे निर्मळ हो जाते हैं 
4 र ल ज्ठातम्‌ | शेएन्यड्यः | । २२॥ रारद्ऋतुने आकाशके मेध, - वषीकालमे 


| न श्ट | बढे इए जीव, प्रथिवीकी कीचड़ और जळके मळको 
ब्ोग्नो>ूद भूतशावल्य युव; पङ्कमपां मलम्‌ । हरे: र ॥ 
भू > द्य शरन्द B०5 अक | गटे कर दिया, जैसे भगवानकी भक्ति चारों आश्रमोके 


इजहाराश्रमिणां कृष्णे भक्तियैथाशुसम्‌ ॥२४॥ | “अ नष्ट कर देती है ॥ ३४ ॥ मेवगण अपना 
3) जळरूप सर्वेस्व त्याग देनेपर झुभ्र कान्तिसे सुशोमित 
स्वं जलदा दित्या विरेजुः शुश्रवर्चसः होने ठगे, जिस प्रकार त्रिविध एषणाओंका त्याग कर 
| देनेपर पापहीन और शान्तस्वभाव मुनिजन विराजते 
| बथा त्यक्तपणाः शान्ता छुनयो चुक्तकिल्विषाः।।३५॥ | हैं | ३५ ॥ पर्वतगण झरनोंसे कहीं अपना स्वच्छ 
ष साय | जल छोड़ते हैं और कहीं नहीं छोड़ते, जैसें 
ठ JES न | ज्ञोचीजन ` समय-समयपर कमी ज्ञानामृतकी वर्षौ 
(यथा जञनामृतं काळे ज्ञानिनो ददते न वा ॥३६॥ | करत है और कमी नहीं करते | ३६ ॥ अत्य जळ्मे | 
भिदः म्चिदु रति बन्द; | रहनेवाळे जीव जळके नित्य-प्रति होनेवाले क्षयको नहीं 
िदनक्षीयमाणं जरं गाधजलेचराः । जानते, जैसे कुटुम्बमें आसक्त मूढजन अपनी नित्य 
| क्षीण होनेवाढी आयुको नहीं जानते ॥ ३७ ॥ 
॥२७। | थोड़े जलमें रहनेवाले प्राणियोको शरत्कालीन सूर्यका ताप 
। बिवारिचरास्तापमचिन्दञ्छरदर्कजम्‌ । इस प्रकार सन्तप्त करने लगा जैसे अजितेन्द्रिय दरिद्र 
"यया वझ | और कृपण कुटुम्बीको सांसारिक कष्ट सताते रहते हैं 
5 छपण नहि तिन न ।२८॥ | || ३८ ॥ प्रथिवी कीचड्को और ठताएँ अपनी 
गनजहु हम कचाईको धीरे-धीरे इस प्रकार छोड़ने लगी जैसे 
अइ प खलान्यामं च वीरुधः । ज पुरा = या गा 
ऽता धीरा शरीरादिष्वनात्मसु ॥३९॥ | ममता और अहंताको छोड़ देते है ॥ ३९ ॥ | 
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जलक 72% 


शरदूऋतुके आनेपर जलका वेग शान्त हो जानेसे M5 अवल शात होया 
गर्जनारहित हो गया, जैसे मनके भली प्रकार उपरत रे 
जानेसे मुनि वेदपाठ आदि कर्मकाण्ड छोड़कर शान्त 
जाता है ॥ ४० ॥ किसानळोग क्यारियोंके किनारोशे 
फोडकर निकळनेवाळे जळको पुदृढ बाँध बाँक 


निश्चलाम्बुरभूत्तष्णी सुद्र शरदागमे। 
(करे नेरी 
आत्मन्युपरते सम्यडुनिव्युपरतागम; ॥४०॥ 
Date थित वष्रे ब्प्ड्ती रय) 


केदारेम्यस्त्वपोञ्गृहन्क्षका दृढसेतुभिः । 


ID 


| चक 


¬ आधारमनद , ब्रस गरन.) रोकने लगे, जैसे योगीजन इन्द्रियद्वारोको रोककर 
यथा ग्राणैः सबज्ज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः ॥४१॥ | उनके द्वारा क्षीण होनेवाळे ज्ञानकी रक्षा केह 
जट ॥ ४१ ॥ प्राणियोके शरत्काढीन सूर्यकी किरण 


शरदकांशुजांसापान्भूतानामुडुपोञ्हरत्‌ ७ 1329 होनेवाळे तापको चन्द्रमा शान्त करने छगा, जैत 
तर्फ लिखी: खस्छ 37 देहामिमानजन्य दु खको बोध और व्रजवनिताअष ' 


देहामिमानजँ,बोधो मुकुन्दो त्रजयोषिताम्‌ ॥४२। ; मुद दूर कर देते हैं ॥ ४२ ॥ शरू 
मो 5) छे "५५३. | ऋतुका निर्मल और मेघहीन आकारा [ रात्रिके समय] 


खमशोभत निमेषं शरद्िमलतारकम्‌ । तारामण्डलसे सुशोभित होने छगा, जैसे वेदका अध | 
स्पष्ट देखनेवाला सत्त्वगुणी चित्त शोभायमान होता है 
॥ ४३ ॥ आकाइमें अन्य तारागणोंके साथ 
अखण्डमण्डळ चन्द्रमा शोमित होने लगा, जैसे पृथिवी- 
अखण्डमण्डलो व्योप्नि रराजोइगणैः शी । तलमें, यदुमण्डलके बीच यदुनाथ कृष्णचन्द्र सुशोभित 
होते हैं ॥ ४४ ॥ वनके पुष्पोंमें होकर आये हुए! 
यथा यदुपतिः कृष्णो वृष्णिचक्राइतो भवि ॥४४॥ | समशीतोष्ण [ न अधिक ठण्डे और न अधिक गर्म]; 
वायुका स्पर्श होनेसे सब लोगोंका ताप दूर हो गया, 
आश्लिष्य समशीतोष्णं प्रस्ननवनमारुतम्‌ । | किन्तु जिनके चित्त श्रीकृष्णने चुरा ल्यि हैं वे गोपियाँ 
| अपना, बिरहृताप शान्त न्‌ कर सकी ॥ ४५॥ 
जनास्ताप॑ जहुर्गोप्या न अनक ॥४५॥ शरदऋतुमें गोऐँ, मृगियाँ, पक्षिणियाँ और नारियाँ ; 
५०००“ ४1777 | ऋतुमती हो गयीं और उनके पति उनका अनुसरण 
करने ठगे, जिस प्रकार समर्थ पुरुषद्वारा विधिवत्‌ 
की हुई क्रियाओका उनके फल अनुसरण करते हैं 
॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ ! राजाको देखकर जैसे चोरकि। १ 
. । उद्हृष्यन्वारिजानि स्योत्थाने छुप़्द्रिना । सिवा और सबछोग निर्भय हो जाते हैं वैसे ही सूर्यका | 
। टाङ्रीति माधी लल! । उदय होनेपर कुमुदिनीके अतिरिक्त अन्य सब डु 
। राज्ञा तु निर्भया लोका यथा दस्यून्विना नृप ॥४७॥ | सरसि प्रफुल्लित हो गये ॥ ४७॥ उस समय पुर और र 
ग्रामोर्मे नवान्नप्राशन आदि वैदिक और इन्दियसम्बन्थी ई 
लौकिक उत्सवोके कारण शोभायमान तथा पे| 
अन्नस सम्पन्न भूमि श्रीहरिकी. दोनों कलाओं ( रम 


वि १ सिरम | 1 3] [ने छु स्त्व 


“ सत्वयुक्तं यथा चित्तं शब्दजद्यार्थदशनम्‌ ॥४२॥ 


६? 
"एरा RIF स्टारर ८29०७ 


जा: खरता २-ना फ्योनय: न्झच्यो पुब्वेणालीनेन अुज्करन्द्‌) 
श्न 


गावो मगाः खगा नायः पुष्पिण्यः शरदाभचन्‌। 
स्व करी * 
अन्वीयमानाः खबूषेः फलेरीशक्रिया इव ॥४६॥ | 


न्ट 


ज्या नन काकानी 
6-0. Prof. Satya Vrat Shastri “० । की FARRIS A 047 veh 


“दि 


स्नालब्द् रव्मेन जत लस छे डुलस्न्रने जर्थिनि सद, 


| 
दशम स्कन्ध त्मरोटयम्‌ उत्ति ज्यभ अरणो 


ET 5 =o डि ४८४८८ 2०० 
र 
४४५४५४, 


| निर्गम्याथान्प्रपेदिरे । सिद्धगण जैसे समय उपस्थित होनेपर अपने देवादि 
रिश्च ल्नशत्वीराि । शरीरोंको प्राप्त करते है, वैसे ही वेश्य मुनि राजा और 


| कहा या सिद्धाः खपिण्डान्काल आगते ॥४९॥। ब्रह्मचारीलोग, जो जपाव कारण एक स्थानपर रुके हुए ये 


नी 


| न 
| न्मा भनी 000000 0१४0 हाँसे निकर अपने-अपनेइ्का्ॉमिंड्गगये॥ २९ ` 
प उ 

| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वोर्धे प्रावू2- 

। शरहणेन नाम बिंशतितमोऽव्यायः ॥२०॥ 

| नात च रल खित्डेने क रे 

। क्क्रम्कछ ऋष्क श्वकासवा अध्याय स्मरत्योदयो स्वत्म्यर श्री 
छरी व्यान्या । न्हा शाल्द- वेणुगीत। =v Re) जय गी 61 

% हले जात स्याह मरि 
| 278 चुक उवाच ल्य कक सरली”  थ्रीधुकदेवजी वोले-- हे राजन्‌ ! इस प्रकार 


शरत्कालके आनेसे जिसके जलाशयोंका जल स्वच्छ ' 
त्खच्छ्ज आकरसुगन्धिना 

ह गर वि मद या पा हो गया है और जिसमें कमळ्वनकी गन्धसे सुरभित 
| यबिगद्वायुना वातं सयोगोपालकोऽच्युतः॥ १॥ | वायु डोलने छगा है उस वनमें श्रीअच्युतने गौ और 
ङ्कः ॐ किणो ममता. गोपाळोंके सहित प्रवेश किया ॥ १ ॥ जहाँ फळे इए ¬, 


| 

| 5 

| कुसुसितवनराज 4 (स ची वनोंकी पंक्तियोंमें मतवाळे भौंरों और पक्षियोंके बोल्नेसे 
|. द्विजकुलघुश्सरःसरिन्महीश्रम्‌ /। | सरोवर, नदी और पर्वत गुञ्जायमान हो रहे हैं उस इन्दा- 


वनमें घुसकर श्रीहरिने बळरामजी तथा अन्य ग्वालबालेकि 
श साथ गौएँ चराते हुए वंशी बजायी ॥ २ ॥ कामदेवको ॥ 
सहृपशुपारुबलश्चकूज वेणम्‌ ॥ २॥ | उद्दीप्त करनेवाले उस वेणुनादको सुनकर कुछ गोपियाँ 
ककन भगवानूके पीछे अपनी सखियोंसे उनके गुणोंका वर्णन 
कषय आशुत्य वेणुगीतं स्परोदयम्‌ 1१ करने लगीं ॥ ३ ॥ किन्तु वर्णन आरम्म करते ही उन्हें पै. 
तपरो कृष्णस्य ससखीभ्योऽन्ववणेयन्‌॥। २ ॥ | श्रीकृष्णचन्दरके चरित्रोंका स्मरण हो आया । इससे 
णंयितुमारू । कामवेगके कारण चित्त चञ्चल हो जानेसे वे और 
है ताः स्त्यः इत्यतप अधिक न बोळ सकी ॥ 9 ॥ [ वे सोचने छगीं-- $ 
 शिकन्स्मरवेगेन विष्षिष्षमनसो: नृप ॥ ४॥ | “मोरमुकुट धारण किये, कार्नेमि कनेरके छळ छाये, । 
ऋषीह नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं सुवर्णके समान प्रकाशमान पीताम्बर पहने और गढेमे 
| भास वैजयन्ती माछा धारण किये नव्वरेषधारी श्रकृष्णने || || 
प* कनककपिशं घेजयन्ती च सालाम्‌ । | बाँसुरीके छिद्रोको अधरामृतसे पूर्ण करते हुए अपने > | ववी 


'खननेणोरधरसुधया पा वन्य | चरणचिद्दोंसे सुशोभित वृन्दावनमँ ग्वाळबाळोके साथ, 4 
रण्य मा उनके सुखसे अपना सुयश सुनते हुए प्रवेश किया टॅ व्य 
| खपदर 


` मधुपतिरयगाझ चारयन्गाः 


मण आबिशद्वीतकीतिः ॥ ५॥ होगा! ॥५॥ हे राजन्‌ ! समस्त प्राणियोके मनोंको हरने- 

बेणुरवं न्सवैभूतमनोहरम्‌ * | वाले मुरढीके सुमधुर स्वरको सुनकर समस्त त्रजबालाएँ ६ 
हियः सर्वा वर्णयन्त ह रस्‌ ` | आपसमें इस प्रकार वार्तालाप करती हुई मन-हीतमन द 
र्‌ सर्वा वर्णयन्त्योऽभिरेभिरे ॥ ६ ॥।. | भगवानूकी मनोहर मूर्तिका आढिङ्गन करने लगी ६॥ 
र br विंशु० जे । ¬ अणे कजळीली योगादा दच नजर न pi न? = आ 


न अण 
रमणी” rat Shastri Collection, New Delhi. Di YN 


२9-अ- कीप जत्य इंदो] पा रि 


जाड राडार कसल्या जिम न्य्च्पा! न ०८2 lS Pe 3 (at 4 ल 
र; क अयन हरह।॥२०४०६/ दा न क गरि ८20 रक्ष म्रर्श प्न र्भ सयर >+) 


३ ० ल ट्क + [गवत [ अ० २१ | 


अ ST 2422 


TS 
गोपियाँ बोलीं-सखियो ! अपने साथी 


i न जिनः साथ वनसे लौटकर गौओंके पीछे चलकर उनका 
अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदाम प्रवेश कराते समय दोनों ब्रजराजङुमारोके वजती ई | 
बंशीसे सुशोभित प्रणयकटाक्षयुक्त सुखामृतका जिन्होंने | 
सख्यः पशुननु विवेशयतोवयस्यैः॥ नेत्रोंद्वारा सेवन अथवा पान किया है वे धन्य हैं क्योंकि 


पन बै = नेगुमनुनह कालश उहि टी 
¬ चकत्रं व्रजेशसुतयोरबुवेणु जुष्टं 


मन्ररल म, रारण 
येवा निपीतमनुरक्तकराक्षमोक्षम्‌॥ ७ 
NR 


वे नया इ शकः 
स्रो धणे छट 


हम तो नेत्रधारियोके नेत्रोंका परम छाम यही समझती 
हैं और कुछ नहीं ॥७॥ [ यह सुनकर दूसरी गोप 
[¬] “अहो: नूतन आम्रपल्ठव, मयूरपिच्छ, फुले | 
गुच्छे तथा स्थळ और जळ्सें उत्पन्न होनेवाळे कम | 
कुपुमोंकी माळाओंके सहित नील और पोतवत्र 
धारण किये विचित्र वेषधारी बलराम और करा: 
गोपालोंकी गोष्ठीमँ जव कभी गान करने छगते है 
तो ऐसे शोभायमान होते हैं जैसे रंगभूमिमें दो नट 
श्रेष्ठ विराजमान हों?” ॥८॥ [ एक और गोपी कहने 


चूतप्रवालबहस्तबकोत्पलाब्ज, 0७, 2 
य उओ रस्प्ते नानो परे समो रित्मेसखापी ९५९0 ण्य 


र | 
| त. 
मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां \ ˆ 


छ प 
ह रङ्गे यथा नटवरौ क च गायमानो ॥ ८ ॥ | लगी--] “अरी गोपियो ! इस बाँसुरीने न जाने ऐसा 
र नड) न्य Eat कौन पुण्यकर्म किया है जो यह गोपियोंका भोग | 
0 गोप्यः किमाचरदयं कुशल स्म वेणु- भगवान्‌का अधरामृत खयं पीकर दूसरोंके लिये केवढ 
iE बश्‌. | बचा-खुचा. छोड़ देती है, क्योंकि देखो जैसे 
[ दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्‌ । a 
तु [ अपने कुछमें हरिभक्त उत्पन्न हुआ देखकर ] 
र र 2 शुके स्वयं भैदवशिष्टरस  इदिन्यो =? हैं [ त 2 स 80 य 
कः जळ पीकर यह पुष्ट हुई है वे इसकी माताके समान ] 
र हि हुष्यत्वचोऽश्चु मुमनुचुस्तरवों यथायाः ॥ ९॥ | नदियाँ [ अपनेमें खिळे हुए कमळोंके कारण ] रोमाश्व- & 
3 युक्त दिखायी दे रही हैं; और [जिनके वं 


बृन्दावनं सखि अ्रवो वितनोति कीर्ति जन्मल्या है] वे बाँसके वृक्ष कुलकृद्धोके ला 
1 [ मदकी धाराओोंके रूपमें ] आनन्दाश्र बहा रहे है” 

यद्देवकीसुतपदाम्बु जलब्धलक्ष्मि न च| ॥९॥ [ एक अन्य गोपीने कहा--] “अरी सलि ! | 
५६ 1 छ: तीच्य करिए ग्ध i यह बृन्दावन तो भूर्लांककी कीर्ति सर्वत्र फैला रहा 
विट गोविन्द वेणुमलु न द pds i क्योंकि देवकीनन्दनके चरणचिह्वोसे इसे अपूर्व 
EF क मा प्राप्त हुई है । जिस समय श्रीहरि बाँसुरी बजाते 
॥ ्रे््याद्रिसान्वपरतान्यसमसतसत्त्वम्‌/(1१०]| | हृ तो उन्हे कात 
धन्याः स्म मूढमतयोऽपि हरिण्य एता मतवाले मोर नाचने ढगते हैं । और उनका तू 
“109? -| देखकर्‌ पर्वेतोके ऊपर विचरंनेवाळे समस्त प्राणी निरे f 

यां नन्दनन्दनश्ुपात्तविचित्रवेषम्‌। ` | होकर चुपचाप खड़े रह जाते है” || १०॥ [ दूस. 
:बोडी--] “अरी सखी ! मूढबुद्धि होनेपर भी ये मृगिया] 
धन्य हैं, जो बाँघुरीका खर सुनते ही अपने पर| 


पण यथा | शपन्री न यान तिल — 


र्रप व्ययकर भयस सलि | उ owl 92” | a स. ते, 


ह. / तानीबीरगं सहम्मब्के छि त 
टूटी रण C5 = ब्य टफ कः 
छ) नङ? कटे चल लियाड्‌। CALI) य्प्स्स्म्ट्‌ । 2 “भस्म 280023 


न 000 २ MR Cc ककी ३२१ 
| >अयूडर र - छ 


ब्रा टन वनितोत्सवरूपन्ञीलं | : कश न्न 
कृष्णं निरीक्ष्य | [ र्त कहा--] “जिनका रूप और भाव 
श्रुत्वा च तत्क्रणितवेणुविचित्रणीतम्‌] | समा कामिनियांको आनन्दित करता है उन श्रीकृष्ण- 


गावच कृष्णश्चखनिगेतवेणुशीत- “हैं 


| | | 

| । चन्द्रको देखकर और उनकी बजायी हुई ंसुरीका णा 

है दे > > डु 4 ब हि 43 

/ द्रव्यो विमानगतथः सदा | विचित्र खर सुनकर अपने पतियोके साथ विमानपर | 

मुहर्विनीव्य चढ़ गी सुन्दरियाँ - 11 

अदयत्मस्रनकवरा यप्ुहुर्विनीव्यः ॥१२॥ | कर जायी इई सुरसुन्दरियाँ कामवेगसे ऐसी अधीर जी 
“कश: हो गयी हैं कि उनके केशवन्धनसे फूल गिरने ळी | 


और उनके कटि-वस्र खिसक गये कटि वत्न खिसक गये हैं, किन्तु उन्हें. 
ब लक > प = 
| त्तमितकर्णपुटेः पिबन्त्यः ।' हैं” ॥ १२ ॥ [ कोई बोली दै द गो 
| एनेन णक प्री कमन दलीय रणेन र*यस्थिलजि के से -. ॥३ = ठी देखो, भगवान्‌- 
शावाः ख़तर्तनपयःकवलाः स्म तस्थु- 3963 सुखस निकलते हुए वेणुगीतरूप अमृतका उन्नत 
दि णा खन्खन्फसन्नरप्रर्तर्श्रषणपुटोसे पान करती तथा अपने सजल नयनोके 
( गोबिन्दमात्मनि व्याभुकला: स्पशन्त्य| ।१३॥ द्वारा उनकी मधुर मूर्तिको हृब्यमे छे जाकर 
| पलक 2 म अः ` * | उसका आलिङ्गन करती हुई गौएँ निञेष्ट हो रही हें 
| प्रायो वताम्त विहगा डुनयो वने5स्मि ८90? और उनके बछडे दूध झरते हुए स्तनोका घूँट मुखसे 
„ नण्णेक्षित तदुदितं कलवेशुगीतम्‌।. | काते इए निचे खडे हुए” ॥१३॥ [एक गोपने . 
| च र ४ कहा--] “सखियो ! इस वनके ये समस्त पक्षिगंण 
6 आरुह ये ठुमयुजान्हाचरप्रवालान्‌ सम्भवतः मुनिजन ही हैं, क्योंकि ये जहाँसे श्रीकृष्ण- 
। ध्रृष्वन्त्यमीलितद्शों विगतान्यवाच३॥१४॥ दर्शन सुभीतेसे हो सके ऐसी । hen 
|| ँ युक्त शाखाओंपर बैठकर अपना कलरवळोडकर निर्निमेष 
f नद्यस्तदा तटुपथाथे मुकुन्दगीत- | नयनोंसे उन्हींकी ओर देखते. हुए एकाग्रमावसे उनका 
2) २ टु | मनोहर वेणुनाद सुनते रहते हैं” ॥ १४॥ [ एक अन्य ४ 
६ ह तनावमा , | | गोपीने कहा--] “सचेतन प्राणियोंको कौन कहे -. 
पि ह - Fe जरर CR भँवरोके कारण लक्षित होनेवाळे कामविकारसे जिनका hn 
+ लिङ्ग सारतमं हार म वेग रुक गया है वे अचेतन नदियाँ भी भगवानका ३. 
| "च्फ्र ८ वेणुगीत । 
| वेणुगीत सुनकर अपनी तरङ्गरूप मुजाओसे कमलकुसुम- | ह! 
युगल $ ५ ९ भालिङ्गनके कारण अवसन्न, हि 
न्ति पादयुगलं कमलोपहाराः ॥१५॥ | की भेंट समर्पण करती हुई आबिङ्गनके कारण अवसन दु ह| 
इष्टातपपे , त्रजपञुन्सहरामगोपैः | हुए श्रीहरिके चरणयुगलका स्पर्श करती हैं” ॥१५॥ ७७ | 
( दरति भयर “4/२० ४९४? मे व/ | [कोई गोपी कहने लगी--] “देखो, घोर घामके समय गी | ह | 
सञ्चारयन्तमत्तु वेणमुदीरयन्तम्‌ । | बलरामजी क अन्यान्य गोपोके सहित भगवान्‌ ५ | र 
| कृष्णको गौएँ चराते और पीछे-पीछे वॉसुरी वजाते देख ष्र हः 
) प्रद उदितः कुसुमावलीभिः सल: | इनके प्रेमके कारण उमड़ा हुआ मेघ _कुसुमावटीरूप रि ५3 
रि दु सगस्त्साङ्ष्म | फुहारोके सहित अपने शरीरसे अपने सखा श्रीहरिपर हे हूँ > 
सस्युच्येधात्सवपुषाम्बुद आतपत्रम॥१६॥ | छत्र लगा देता है” ॥ १६ ॥ [ किसीने कहा--] हच 
पूर्णा: । “ये वनकी भीलनियाँ धन्य हैं, क्योंकि जिस कुडुमको ८0 
र पुलिन्द्य उरुगायपदाब्जराग- कलः | श्रीकृष्णको प्रियतमा गोपियाँ अपने स्तनोमें ढगाती हूँ /३ E 
झन दपा झलसओ रिम | वही जब श्रीकृष्णचन्दके चरणकमळोमें लगकर उनको 03 
">> श्रीकुडमेन दयितास्तनमण्डितेन ।  । अरुण-कान्तिसे रञ्जित होकर वनकी घाससे लगता है तो ६ 


| 
॥ 


१ ® विविक्तगीतम्‌ क जि er SN डके ~ चड ज 
मा; ।.२. मुनयो!विहृगा: । ब देः डला || 
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३२२ श्रीमद्भागवत [ र र! 
च्य्च्स्य्य्य्य्स्ण्ण्प्स्य््णः me पणा कल्ला 1001010004020910461007600011004लि डि थिडि लल 2 पापा ~~ 
तदर्शनस्मररुजस्तृणरूषितेन | उसे देखकर इनके चिततमें काम-ज्वर उत्पन हू | 


< जाता है और ये उस कुङ्कुमको अपने मुख के 
हिम्पन्त्य आननकुचेपु जहुर्तदाधिम्‌। १७॥ | कुचाओमें लगाकर उस समय अपनी व्यथाको जा | 
हन्तायमद्रिररला हरिदासवर्यो 


किया करती हैं? ॥१७॥ [ एक सखी बोली-... 
र “अरी गोपियो ! यह गोवर्धनपर्वत अवश्य हो हॉ. 
यद्रामकृष्णचरणस्पशप्रमोद: । तोम श्रेष्ठ है, क्योकि श्रीबळराम और कृष्णके चरा. 
कमलोंका स्पर्श होनेसे आनन्दित होकर यह ज 
हे सुन्दर हरी-हरी घास, कन्दरा और कन्दमूलादि देकर गै 
त्पानीयख््यवसकन्दरकन्दमूछेः ॥१८॥ | और ग्वाल्बालोके सहित उनका सादर सत्कार करता 
है” ॥१८॥ [ एक और गोपी बोली--] “सखियो! | 
5 यह कैसा आश्चर्य है ! जिनके कन्धेपर गोओंको बाँधनेकी 

वेणुखनेः कलपदेस्तनुर्भृत्सु जा | 9 रस्सी सुशोभित हो रही है वे राम और कृष्ण जब अपने | 

, 2 1 1172 4 | साथियोंके साथ गौएँ लेकर एक वनसे दूसरे वनगे 

-अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां 7?” | जाते हैं उस समय उनके मधुर पदावलीयुक्त उदार 
'नियोंगपाझक्ूतलक्षणयोर्बिचित्रम ॥१९॥ वेणुनादको छुनकर प्राणियों जो गतिशील हैं बे तो खिर 

दब “मन्न ६ | हो जाते हैं और वृक्षोके रोमाश्च हो आते हैं?! ॥१९॥ 

एवंबिधा भगवतो या इन्दावनचारिण । ०००९५| इन्दावनविहारी श्रीहरिकी जो इस प्रकारकी लीहाएँ 
me हक | हैं उन्हें आपसमें वर्णन करती हुई गोपियाँ तन्मय 
वणयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः।२०॥ | हो गयीं ॥२०॥ 


णण>०>9२००---- 


१७. «रा 


मानं तनोति सहगोगणयोस्तयोये- 


गा गोपकेरनुवनं नयतोरुदार- a 


इति श्रीमद्भागबते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्े 
- वेणुगीतं नाम एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


— oOo 


Pr DS 
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'बाइंसवाँ अध्याय 
| चीरहरण | 
2 रक उवाच, आशुकदेचजी बोले- हे राजन्‌ ! हेमन्त ऋतुके 
' मन्ते प्रथमे मासि नन्दव्रजक्कुमारिकाः । प्रथम मास (मार्गशीर्ष) में नन्दजीके व्रजकी बालिकाओं: | 


चेरुहचिष्यं अञ्जानाः कात्यायन्यर्च ने हविष्याल भोजन करते हुए कात्यायनी देवीके | | 


„ आएइत्याम्मसि काउिन्धा जलान्ते चोदितेऽरुणे । | गोपिकाएँ अरुणोदयके समय यमुनाजढमें स्नान कर ˆ 
त्ता कति देवीमानन प सेकतीम्‌ ॥ २॥ | जके पास देवीकी बालुकामयी प्रतिमा बनाकर | 
गन्वैमाल्येः सुरभिभि्रिमिर्भूपदीपकेः। की उंगस्ित चन्दन) माळा, मातिति | 
र नेवेद्य, धूप-दीप, छोटे-बड़े उपहार तथा पलव, फड | ` 
अपहारः  प्रवासफरुतण्डुलेः ॥ ३॥ | छल और तण्डुढादिसे पूजा करती ॥ २-२॥| 
दि ति क्कया? व्यतत गा 
हाक ds WT A So FP हि ही एीर ६ i ~) (सर । > 


शना बाथ आटले खाना 1 करशणश्छ ढग्ट>गली न 
“(नाक जरूर | वात अ सा, 


| हत्यागानि महामाय MN... | | और हे कात्यायनि | हे महामाये | हे महायोगिनि ! नु क न 
मे करुते पोरे : आप नन्दगोप पुत्र ऋष्णको हमारा... 
। वृद्दगोपसुत देवि पति मे कुरु ते नमः | पति बनाइये, हे देवि हम आपको नमस्कार करती. 
हट 
इस मन्त्रका जप क 


| हुई वे कुमारियाँ देवीकी | 
४ 
तिमत जपन्त्यसाः पूजां चह्ु! कुमारिकाः॥ ४॥ | सना करती ॥॥४॥ इस प्रकार श्रौकृष्णचन्दरमे चित्तः 
द ! लगाकर गोप-कुमारियोंने एक मासत 
क नर कमा. रासस क ब्रतका पालन 
वं मासं व्रतं चरु कुम किया और “नन्दनन्दन हमारे पति हों” इस कामनासे 
काटी समानरडर्यैयाझन्दसुत पतिः ॥ ५॥ । “काका मळी प्रकार पूजन किया ॥५॥ बे प्रतिदिन 


| सवेरे अरुणोदयकाङमे उठकर परस्पर नाम ले-लेकर 
| पस्युत्याय गोत्रैः खेरल्योल्याबद्धवाहवः । ' जगाती और यमुनाजीमे स्नान करनेके लिये एक साथ 


जाती थीं उस समय वे एक-दूसरीका हाथ पकड़कर | 
> दृष्णमुचेजंगुर्यान्त्यः कालिल्यां खातुमन्वहम्‌॥ ६ ॥ उच खरस कृण्णचन्द्की छीलाएँ गाया करती थीं ॥६॥ 


| नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूचत्‌ | । पक दिन सव वालिकाएँ नित्यकी भाँति यमुना- 


जीपर आयीं और अपने वस्न किनारेपर रख श्रीकृष्ण- 
न्त्या विजददः दा॥ ७ 
| वासांसि क्ष्णं गायन्त्यो विजहः सलिले मुदा ॥ | चन्द्रक गुण गाती हुई प्रसनतापूवक जळविहार करने 


Ee ८६ उ | लगी ॥७॥ तब योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान्‌ कष्ण उनका 
कृष्णा यागश्वरश्वरः | 

मगवासदभिम्रेत्य कृष्णा योगेश्वरेश्वर अभिप्राय जानकर उनके कर्मको सफळ करनेके 

| पयस्येरावृतस्तत्र गतस्तत्कसासद्धय ॥ ८ ॥ , लिये अपने साथी बालकोके साथ वहाँ गये ॥2॥ 

} | और उनके वत्न लेकर तुरन्त ही कदंम्बपर चढ़ गये 
| तासा चासास्युपादाय नापसारुह्य सत्वरः । 


| तथा हँसते इए अन्य वालकोंके साथ आप भी हसते हुए 
' सङ्भिः प्रहसन्वारेः परिद्दासमुवाच ह॥ ९॥ | उनसे हँसी-हँसीमें कहने को-॥९॥ “(अरी बाढिकाओ ! 


| तुम यहां आकर अपने-अपने वन्न ले जाओ; मैं तुमसे 
| अत्रागत्याबलाः कासं स्वं खं चासः प्रगृह्यताम्‌ । | 


सत्य कहता हूं, हँसी नहीं करता; क्योंकि ब्रतके 
शतय ब्रवाणि नो नम यद्ययं ब्रतकर्शिताः ॥१० | कारण तुम बहुत दुवेळ हां रही हो ॥१०॥ देखो, 
ये सब बालक जानते हैं, मैंने पहले भी कमी झू 
न मयोदितपूर्व : 
या ना. अतत. तादिमे विदुः । नहीं बोळा । हे सुन्दरियो ! तुम एक-एक करके 
पेक प्रतीच्छध्च॑ सहवात सुमध्यमाः ॥११॥ | अथवा एक साथ ही आकर अपने वख्न माँग छो” || ११। 


ऐस तुरूवेलितं हैट्टा गाप्यः प्रेमपरिप्छुताः । भगवान्‌को इस प्रकार मसखरी करते देख गोपिया 
हिताः प्रेषय चान्योन्यं जातहासा न निर्ययुः।१२॥ 


ए ॥ १२ ॥ भगवानके हँसी-हँसीमे इस प्रकार कहनेसे 
पति गोविन्दे नर्मणाक्षिप्तचेतसः | | उनके चित उदी ओर खिंच गये और वे शीतल जले 


किमका; जीतोदे वेपमानास्तमत्रुवन्‌ ॥१३] व न की. क 
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| जानीसोऽङ्ग ब्रज: | देहि वासांसि वेषिता॥॥१४॥ 


श्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तवोदितम्‌ | 
देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञे ब्रुवामहे ॥ ९९ 


$ श्रीभगवानुवाच 

भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ । 
अत्रागत्य खबासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिता। १६॥ 
ततो जराशयात्सर्बा दारिकाः शीतवेपिताः । 


ख राग्दपाणिम्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्रुः शीतकर्शिता।॥ १७॥ 
2-१०८ हर्न 


ण मरो 


4 


द अनशमृट 
| इवमे सता १ वर 
| ` तास्तथावनता दृष्ट्रा भगवानदवकासुतः | 


` परिधाय स्त्रवासांसि प्रेष्ठसङ्गमसञ्जिताः 


म भगवानाह ता वीक्ष्य शुद्धभावग्रसादितः | 


स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्‌ | १८। 
यूयं विवस्रा यदपो प्रतत्रता 
व्यगाहतेतत्तदु देवहेलनम्‌ । 
बद्ध्वाञ्जलिं मूष्न्येपु्तयेंज्हस* ,), मळ 
कृत्वा नमोऽधो बसनं ग्रशुह्यताम्‌ ।।१९॥ 
इत्यच्युतेनाभिहितं ' त्रजाबला 
मत्वा विवद्धाएवनं त्रतच्युतिम्‌ । 
तत्पूर्तिकामारतदशेषकर्मणां ,. „=<; 
साक्षात्कृतं नेमुरवद्यमृग्यतः ॥२०॥ 


वासांसि ताभ्यः प्रायच्छत्करुणस्तेन तोषितः।२१॥ 
` इर अलब्धास्रपया च हापिताः 
प्रस्तोमिताः क्रोडनवच्च कारिताः । 
' चस्राणि चेवापहुतान्यथाप्यचुं 


'नाम्यसयन्त्रियसङ्गनि्ताः ॥२२॥ 
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हमारे भी प्रिय हो, समी व्रजवासी तुम्हारी प्रशंसा केले | 
हैं । देखो, हम जाड़ेके कारण कॉप रही है, तुम हर 
बन दे दो ॥१४॥ हे स्यामघुन्द्र ' हम तुम्हा 
दासियाँ हैं, जो आज्ञा करोगे हम वही करेंगी । र ५ 
बड़े धर्मज्ञ हो, अतः हमारे बल्न दे दो, नहीं तो हू 
राजासे (केंस या नन्दजीसे) जाकर कह देगी” ॥१५| 

श्रीमगचान्‌ बोले- हे छुदासिनियो ! यदि तुम 
मेरी दासी हो और मेरी आज्ञा माननेको तैयार हातो 
यहाँ आकर अपने वस्न मागो ॥ १६ ॥ 

तब शीतके कारण कापती हुई समस्त बालिकाएँ 
जाड़ेसे हार मानकर अपने गुप्त अङ्गोंको हाथसे छिपाये 
जळाशयसे बाहर आयीं || १७॥ यह देख उके! 
शुद्ध भावसे प्रसन्न हो भगवानूने. सब बल्न आफ्ने: 
कन्धेपर रख लिये और उनसे प्रसन्नतापूर्वक मुसकाते 
हुए कहने छगे--॥ १८॥ “तुमने ब्रत धारण करके 
मी जो वल्नहोन होकर जलमें खान किया, इससे 
तुम्हारेद्वारा वरुणदेवका अपराध हुआ है; अतः उस 
दोषकी शान्तिके लिये तुम मस्तकपर हाथ जोड़कर उन्हे 
झुककर प्रणाम करो और फिर अपने वस्र ले जाओ” * 
॥१९॥ भगवानूके इस प्रकार कहनेसे उन ब्रजबाळाओंने 
समझा कि वन्नहीन होकर खान करनेसे हमारा ब्रत खण्डित 
हो गया; अतः उसकी निर्विन्न पूर्तिके लिये उन्होने 
समस्त कर्मोके साक्षी भगवान्‌ कृष्णको प्रणाम किया 
क्योंकि वे ही सब पापोंको दूर करनेवाले हैं॥ २०॥ 

देवकीनन्दन भगवान्‌ कृष्ण उन्हें इस प्रकार | 
अपनी आज्ञानुसार प्रणाम करते देख बहुत प्रसन इए 
ओर दयापूर्वक उन्हें उनके बज्न दे दिये ॥२१॥ हे 
राजन्‌ ! भगवान्‌ कृष्णने गोपियोंसे छळकी बातें की, 
उनकी लळा छुड़ायी, उनसे हँसी की, उने 
कठपुतलियोंके समान नचाया और उनके वस्र हर व्यि 
तो भी बे उनसे रुष्ट न हुई; बल्कि.अपने प्रियतमके संगे 
परम प्रसन्न हुई ॥ २२ ॥ उन्होंने अपने वस्न पंन छ| | 
किन्तु प्रियतमके समागममें आसक्त होकर उनका चिं| 
ऐसा विवश हो गया कि वे वहाँसे चलन सकी, | 
ढजीडी दृष्टिसे उन्हींकी ओर निद्वारती रहीं ॥ २३ 
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| शीला कुमारिकाआंका | 
| | | कात्या'यनीपूजनका संकल्प उनके चरणस्पर्शकी, 
| | संकल्पमाद दामोदरोध्बलाः ॥२४॥ | नाते हो है, अतः वे उन अबे नोठे-]२४॥ 
 बुतत्रतानां लि हे साध्वियो ! मैं तुम्हारा संकल्प जानता हुँ, तुम 
, रि पूजन करना चाहती हो, मैं भी इसका अनुमोदन 
| करता हूँ; उदारा यह संकल्प सत्य होगा अर्थात्‌ तुम्हें 
क... . | सै ही प्राप्ति होगी | २५॥ क्योंकि जिनका चित्त 
| गदितः सोऽसो सत्यो भवितुमहेति ॥२५॥ | मुझमें लगा होता है उनकी कामनाएँ सांसारिक भोगकी 
| म्रयाचुमीदतं | हेतु नहीं होतीं; [ उनकी कामनाका विषय मैं होता हूँ 
| 
| 


| 


गतयो विदितः साष्व्यो भवतीनां मदचेनम्‌ | 


न मब्यावेशञितथियां कामः कामाय कल्पते। | अतः इस बिषय' को (मेरी ) महिमाके प्रभावसे उनकी 
| । अन्य सारा कामनाए भस्म हो जाती हैं, उनसे सांसारिक 
॥ वा हट क द्ीजाय नेष्यते _ विषय-सुखकी उत्पत्ति नहीं होती ] जैसे भुने या उबाळे 
| जिता कथिता थाना याया बज 1 | ६९ धान अङ्कर उत्पन्न नहीं कर सकते | २६ | हे 
साध्वियो | अब तुम ब्रजको जाओ, तुम्हारा बरत पूर्ण 
हो गया । तुम आनेवाली शरद्ऋतुकी रात्रियोमे मेरे 
| साथ रमण करोगी, जिसके लिये तुमने यह ब्रत लेकर | 
गुदिश्य व्रतमिदं खेररार्याचनं सतीः॥२७॥ | कात्या'येनी देवीका पूजन किया हुँ? || २७॥ 


# : 


याताबला व्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः । 


—————— 


। # चीर-हरणके प्रसंगको लेकर लोग कई तरहकी शङ्का किया करते हैं अतएव इस सम्बन्धमे कुछ विचार | 
| करना आवश्यक है । यह स्मरण रखना चाहिये कि पूर्णावतार भगत्रान्‌की ही भाँति भगवानकी लीला भी चिन्मयी ._ 
है होती है। भगवानूके छीला-धाम और उसमें लीळा करनेवाले पात्र भी प्राकृत नहीं होते। ऐसी खितिमें भगवान 
की छोछाका अध्ययन करते समय यह वात ध्यानमें रखना बहुत आवश्यक है कि कहीं हम उनके दिव्य शरीर- कु 
को अपने शरीर-जैसा और उनकी अचिन्त्य लीलाओंको अपनी साधारण चेष्टाओके समान न समझने लगे | | 
पपि सामान्य दृष्टिसे भगवानूके सभी जन्मकर्म और उनकी सभी लीलाएँ अग्राकृत एवं दिव्य ही होती हैं 
| तयापि ब्रजको लीला, त्रजमें निकुञ्ज-छीला और निकुझमें भी केवळ भावमयी गोपियोके साथ होनेवाळी लीला तो 
 ठियातिदिन्य एवं गुह्यातियुझ है । वह लीळा सर्वसाधारणके सम्मुख प्रकट नहीं है, अन्तरङ्ग लीला है और 
उसमे प्रवेशका अधिकार केवल गोपियोको ही ग्राततहै। | | 


लीलाप्रतिपादक ग्रन्योमें गोपियोंके दो भेद माने गये हैं । एक तो नित्यसिद्ध गोपियाँ और 
` शपनसिद्ध गोपियाँ | इनके भी अनेकों अवान्तर मेद हैं । श्रीकृष्णोपनिषदूमें वर्णन आया है कि रामावतारमें 
> "नके सुन्दर रूपको देखकर दण्डकारण्यवासी सुनिंजन मुग्ध हो गये । भगवान्‌ रामने उन्हें वर दिया 
ही गोपियोके रूपमें प्रकट हुए । कुछ गोपियोंको चितझक्तिका और कुछको साक्षात श्रुतियोंका अवतार 
> । अस्तु | दशम स्कन्धके इक्कीस्वे अध्यायमें भगवान्‌को रूपमाघुरी, वंशीधनि और प्रेममयी लीलाएँ 
बे गोपियाँ मुग्ध हो गयीं, ऐसा वर्णन आया है । बाईसवें अध्यायमें उसी प्रेमकी पूर्णता प्राप्त करनेके 


22 गयी हैं। इसी अध्यायमें भगवानूने आकर उनकी साधना पूर्णकी है, यही चीर 
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यह वात उनकी साधनासे स्पष्ट है | वे चाहती थीं-- श्रीकृष्णके प्रति पृ |. 

` आत्मसमर्पण, श्रीकृष्णके साथ इस प्रकार घुल-मि जाना कि उनका १ रोम-रोम, मन-आण, सम्पूर्ण आत्म | | 
केवळ श्रीकृष्णमय हो जाय । शरत-काळ्में उन्होंने श्रीकृष्णकी वंशीध्वनिकी चर्चा आपसमें की थी, हेमन्त | 
पहले ही महीनेमें अर्थात्‌ मगवानके विभूतिखरूप मार्गशीर्षमें उनकी साधना प्रारम्भ हो गयी । विलम्ब उन्हे 
लिये असह्य था । जाडेके दिनमे वे प्रातःकाळ ही यमुना-स्नानके लिये जातीं, उन्हें शरीरको परवा नहीं थी। 
बहुत-सी कुमारी म्वाछिनें एक साथ ही जातीं, उनमें ईष्या-डरेष नहीं था। वे ऊंचे खरसे श्रीकृष्णका नामकी 
करती हुई जातीं, उन्हें गाँव और जातिवालोंका भय नहीं था । वे घरमें भी हविष्यान्नका हौ भोजन करती, है 
श्रीकृष्णके लिये इतनी व्याकुल हो गयी थीं कि उन्हें माता-पितातकका संकोच नहीं डी | वे विधिपूर्वक देवीक 
बाळुकामयी मूर्ति बनाकर पूजा और मन्त्र-जप करती थीं । अपने इस कार्यको सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती 
थीं | एक वाक्र्यमे, उन्होंने अपना कुळ, परिवार, धर्म, संकोच और व्यक्तित्व भगवानूके चरणोंमें सर्वथा समर्पण 
कर दिया था | वे यही जपती रहती थीं कि एकमात्र नन्दनन्दन ही हमारे प्राणोंके स्वामी हों । श्रीकृष्ण तो 
वस्तुतः उनके स्वामी थे ही । परन्तु छीछाकी दृष्टिसे उनके समर्पणमें थोड़ी कमी थी । वे निरावरणरूपसे 
श्रीकृष्णके सामने नहीं जा रही थीं, उनमें थोड़ी झिझक थी उनकी यही झिझक दूर करनेके ल्यि--उनको 
साधना, उनका समर्पण पूर्ण करनेके लिये उनका आवरण भक्ष. कर देनेकी आवश्यकता थी, उनका यह आवरण- 
रूप चीर हर लेना जरूरी था और यही काम भगवान्‌ श्रीकृष्णने किया । इसके लिये वे योगेश्वरोंके ईश्वर 
भगवान्‌ अपनी मित्रमण्डलीके साथ यमुनातटपर पधारे थे । 
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गोपियाँ क्या चाहती थीं, 


ne 


साधक अपनी शक्तिसे, अपने बल और संकल्पसे केवळ अपने निश्चयसे पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता | 
समर्पण भी एक क्रिया है और उसका करनेवाला असमर्पित ही रह जाता है । ऐसी स्थितिमें अन्तरात्माका पूर्ण 
समर्पण तब होता है, जब भगवान्‌ स्वयं आकर वह संकल्प खीकार करते हैं और संकल्प करनेवाळेको स्वीकार 
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करते हैँ । यहीं जाकर समर्पण पूर्ण होता है । साधकका कर्तव्य है, पूर्ण समर्पणकी तैयारी । उसे पूर्ण तो 
भगवान्‌ ही करते हैं । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण यों तो ळीळापुरुषोत्तम हैं फिर भी जब अपनी लीळा प्रकट करते हैं तो मर्यादाका 

उल्लद्न नहीं करते, स्थापना ही करते हैं। विधिका अतिक्रमण करके कोई साधनाके मार्गमें अग्रसर नहीं हो 

सकता । परन्तु हृदयको निष्कपटता, सचाई और सच्चा प्रेम विधिके अतिक्रमणको भी शियिळ कर देता है। ॥ 
गोपियाँ श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके लिये जो साधना कर रही थीं, उसमें एक चुटि थी । वे शाख्र-मर्यादा और 
परम्परागत सनातन मर्यादाका उल्छक्कन करके नग्न स्नान करती थीं । यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञानपूर्वक ही | | 
शयी तथापि भगवानके द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था | भगवानूने गोपियोंसे इसका प्रायर्चित्त मी | 
' करवाया । जो ढोग भगवानके प्रेमके नामपर विधिका उल्ङङ्खन करते हैं, उन्हे यह प्रसंग ध्यानसे पढ़ना चाहिये | 
और भगवान्‌ शाज्न-विधिका कितना आदर करते हैं, यह देखना चाहिये | | 


; वैधी भक्तिका पर्यवसान रागात्मिका भक्तिमें है ओर रागा एके रूपमे हे 
हा तिका भक्ति पूर्ण समर्पणके ख्पर्म | 
` परिगत.हो जाती है । गोपियोने वेधी भक्तिका अनुष्ठान किया, उनंका हृदय तो रागात्मिकाः भक्तिसे भरा इभं 

ही । अब पूर्ण समर्पण होना चाहिये । चोर-हरणके द्वारा. बही कार्य सम्पन्न होता हे! -? 


> ७ CS 


गो गोपियोंने जिनके लिये छोक-परलोक, स्वार्थ-परमार्थ, - जाति-कुछ,- .पुरजन-परिजन और गुरुजवोंकी 
कौ, जिनकी प्रासिके लिये ही उनका यढ महान्‌ अजुष्ठांन है, जिनके चरणोंमें उन्होंने अपना 
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। ल कर रक्खा है, जिनसे निरावरण मिलनकी ही एकमात्र अभिलापा का दल कर सजा है, गिनसे निराकण त त श्रीकृष्णके सामने 0 
| बे निरावरणं भावसे न जा सक» कया यह उनकी साधनाकी अपूर्णता नहीं है १ है अवस्य है। और यह - | 
पाकर डी गोपियाँ निरावरणरूपसे उनके सामने गयीं | 77 0 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेमपरवश हैं । वे निर्गुण होनेपर भी मक्तोके लिये अचिन्य अनन्त सदूगुणोंसे परि- ५ 
| हैं । सर्वव्यापक और निराकार होनेपर भी त्रजकी वन-वीधियोमें बिहार करे हैं। ल संत्यलरूप ६ 
> भी अपने भक्तोंके ल्यि नाना प्रकारके लीलारूप धारण करनेवाले हैं । इन्हीं गोपियोंने सौ-सौ बार व्याकुल .. 
यसे उन्हें माखनचोरी करते हुए देखनेकी छाछसा को थी और पूर्णकाम सर्वलोकमहेश्‍वर भगवानको उस 
अपनी ळाळसाकी पूतिके लिये हो माखनचोरी करते हुए देखा था और पकड़ा था | इन्हीं गोपियकि इशारोंपर 
बे उनके आँगनमें नाचते थे | यह चोरी प्राकृत चोरी थोडी हो थी । संसारमें ऐसी कौन-सी वस्तु है जिसपर | 
| दरका स्वामित्व न हो £ फिर यहाँ तो परम भक्तिमती गोपियोंकी यही पूजापद्धति थी, वे माखन सजाकर 
, रखे और भगवान्‌ छिपकर उसे भोग छगावें | वे ही गोपियाँ यदि आज चाहती हैं कि श्रीकृष्ण यहाँ आवें, 
| झारे वल्को उठा ळें, हमें स्वीकार करके हमारी साधना पूर्ण करें तो क्या अखिल जगदात्मा श्रीकृष्ण, जिनका 
| खर्प ही भक्तवाञ्छाकल्पतरु है; उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं करेंगे ? 
| 


OCT RN ही. 


श्रीकृष्ण चराचर प्रकृतिके एकमात्र अधीरवर हैं, समस्त क्रियाओंके कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी वही 

हैं। ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो विना किसी परदेके उनके सामने न हो । वही सर्वः 
व्यापक अन्तर्यामी हैं । गोपियोंके, गोपोंके और निखिल विश्‍वके वही आमा हैं | उन्हें स्वामी, गुरु, पिता, माता, 
सखा, पति आदिके रूपमें मानकर लोग' उन्हीँकी उपासना करते हैं । गोपियाँ उन्हीं भगवानको जानःवूझकर 

/ कि यही भगवान्‌ हैं, यही योगेस्वरेड्बर, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम हैं, पतिके रूपमें प्राप्त करना चाहती थां । 
श्रीमद्रागवतके दशाम स्कन्धका श्रद्धाभावसे पाठ कर जानेपर यह वात बहुत हो स्पष्ट हो जाती है कि गोपियाँ - 
श्रौकृष्णके वास्तविक स्वरूपको जानती थीं, पहचानती थीं । वेणुगीत, गोपीगीत, युगलगीत और श्रीङ्गष्णे 
भन्तर्धान हो जानेपर गोपियोंके अन्वेषणमें यह बात कोई भी देख-सुन-समझ सकता है । जो लोग भगवान्को | 
भगवान्‌ मानते हैं, उनसे सम्बन्ध रखते हैं, स्वामी-सुहृद्‌ आदिके रूपमें उन्हें मानते हैं, उनके हृदयमें गोपियों- 
$ इस खेकोत्तर माधुर्यसम्बन्ध और उसकी साधनाके प्रति शङ्का ही कैसे हो सकती है! 


गोपियोंकी इस दिन्य-लीलाका जीवन उचच श्रेणीके साधकके लिये आदर्श जीबन है। श्रीकृष्ण जीवके । 
' भात्र रम्य साक्षात्‌ परमात्मा हैं । हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देहतक ही सीमित है । इसल्यि हम श्रीकृष्ण । 
| प्रेमको भी केवळ दैहिक तथा कामनाकळुषित समझ बैठते हैं | उस अपार्थिव और अप्राकृत 
बलको इस ग्रक्ृतिके राज्यमें घसीट छाना हमारी स्थूळ वासनाओंका हानिकर परिणाम है । जीवका मन भोगा 
हज गसनाओसे और तमोगुणी प्रबृत्तियोसे अभिभूत रहता है । वह विषयों ही इधरसे उधर मटकता रहता | 
2 अनेको प्रकारके रोग-शोकसे आक्रान्त रहता है | जब कमी पुण्यकमॉंके फळ उदय होनेपर भगवानकी “क 
के शान्ति इपासे विचारका उद्य होता है तब जीव दुःखज्चालासे त्राण पानेके लिये और अपने ग्राणों- 
ग भग उ नस ग माक ल | 
रे 1 है और उसके हृदयकी छटपटी उस आकाङ्खाको लेकर, जो अबतक सुप्त थी, 
हेत उसे ओर चळ पडती है । निकाले विषयोंका ही अम्यास होनेके कारण बीच 
और बार-बार विक्षेपोंका सामना करना पड़ता है । परन्तु भगवान्‌की 
= ` ` करते-करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे-धीरे उसे भगवानकी 


1 
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लगता है । थोड़ा-सा रसका अनुभव होते ही चित्त बड़े वेगसे अन्तर्देशमें प्रवेश कर बे और भगवान | 
मार्गदर्शकके रूपमें संसार-सागरसे पार ले जानेवाली नावपर केवटके रूपमें अथवा यों कहें. कि साक्षात्‌ चित | 
खरूप गुरुदेवके रूपमें प्रकट हो जाते हैं | ठीक उसी क्षण अभाव अपूर्णता और सीमाका बन्धन नष्ट हे | 
जाता है, बिशुद्ध आनन्द- विज्युद्ध ज्ञानकी अनुभूति होने लगती है । | / 
गोपियाँ जो अभी-अभी साधनसिद्ध होकर भगवानकी अन्तरङ्ग लीलामें प्रविष्ट होनेवाली हैं, चिरकाल्े | 
श्रीकृष्णके प्राणोंमें अपने प्राण मिला देनेके लिये उत्कण्ठित हैं, सिंद्विछाभके समीप पहुँच चुकी हैँ. । अधर 
जो नित्यसिद्धा होनेपर भी भगवानकी इच्छाके अनुसार उनकी दिव्य लीळामें सहयोग प्रदान कर रही हैं, उनके | 
हृदयके समस्त भावोंके एकान्त ज्ञाता श्रीकृष्ण बाँसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके इयम 
बचे-खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें धो डाळनेके लिये साधनामें लगाते हैं । उनकी कितनी दया है, वे 


अपने प्रेमियोंसे कितना प्रेम करते हैं, यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गद्गद हो जाता है । | 


श्रीकृष्ण गोपियोंके वस्र लेकर उनके समस्त संस्कारोके आवरण अपने हाथमें लेकर पास ही कदम्बके । 

बृक्षपर बैठे हुए थे । गोपियाँ जल्में थीं, वे जलमें सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मानो अपनेको गुप्त 

समझ रही थीं- वे मानो इस तत्त्वको भूल गयी थीं कि श्रीकृष्ण जलमें ही नहीं हैं खयं जलस्वरूप भी वही 

हैं । उनके पुराने संस्कार श्रीकृष्णके सम्मुख जानेमें बाधक हो रहे थे, वे श्रीकृष्णके रिये सब कुछ भूछ गयी 

थीं परन्तु अबतक अपनेको नहीं भूली थीं । वे चाहती थीं केवळ श्रीकृष्णको, परन्तु उनके संस्कार बीचमें एक 

परदा रखना चाहते थे । प्रेम प्रेमी और प्रियतमके बीचमें एक पुष्पका भी परदा नहीं रखना चाहता | प्रेमकी 

प्रकृति है, सर्वथा व्यवधानरहित अबाध और अनन्त मिलन | जहाँतक अपना सर्वस्व, इसका विस्तार चाहे 
जितना हो, प्रेमकी ज्वालामें भस्म नहीं कर दिया जाता, वहाँतक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। । 

इसी अपूर्णताको दूर करते हुए 'गुद्ध भावसे प्रसन्न हुए? श्रीकृष्णने कहा कि 'मुझसे अनन्य प्रेम करनेवाली 

गोपियो ! एक बार, केवळ एक वार अपने सर्वस्वको और अपनेको भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। 

तुम्हारे हृदयमें जो अव्यक्त त्याग है, उसे एक क्षणके लिये व्यक्त तो करो । क्या तुम मेरे लिये इतना भी नहीं 

कर सकती हो?” गोपियोने कहा--'श्रीकृष्ण ! हम अपनेको कैसे भूलें ! हमारी जन्म-जन्मकी धारणाएँ भूल्ने 

दें तब न । हम संसारके अगाध जल्में आकण्ठ मग्न हैं । जाडेका कष्ट भी है । हम आना चाहनेपर भी नही. 

आ पाती हैं । स्यामधुन्द्र ! प्राणोंके प्राण ! हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है । हम तुम्हारी दासी हैं | 

तुम्हारी आज्ञाओंका पालन करेंगी । परन्तु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुछाओ |” साधककी यह दशा- 

भगवानूको चाहना और साथ ही संसारको भी न छोड़ना, संस्कारोमें ही उले रहना--मायाके परदेको बनाये 

रखना बड़ी द्विविधाकी दशा है । भगवान्‌ यही सिखाते हैं कि संस्कारशून्य होकर, निरावरण होकर मायाका 

परदा हटाकर आओ) मेरे पास आओ । अरे, तुम्हारा यह मोका परदा तो मैंने ही छीन लिया है, तुम अब इस 
. परदेके मोहमें क्यों पड़ी हो ? यह परदा ही तो परमात्मा और जीवके बीचमें बडा व्यवधान है, यह हट गया; बड़ा | 
. कल्याण इआ, अब तुम मेरे पास आओ, तमी तुम्हारी चिरसञ्चित आकाह्लाएँ पूरी हो सकेंगी ।' परमामा > 
Bn: श्रीकृष्णका यह आह्वान, आत्माके आत्मा परम प्रियतमके मिलनका यह मतरा मी जिसके | | 
हि से कर pom a अ 
7 नह CR है और न लोगोंका ध्यान ! छ वह जगतको | 
व का द्ध और अनन्य भगवद्येममें ऐसा होता ही है ।. 


2. ns जगको पास, समाको एडी रो गमी१५०सनका सुख ळजावनत था | ३ 
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| रित्‌ संस्कारशेष श्रीक्कष्णके पूर्ण आभिमुख्यमें प्रतिबन्ध हो रहा था | 1 SE 

ह इतने बड़े त्यागमें यह सङ्कोच कलझ है । तुम तो सदा निष्कलङ्का र रा : 

भावका मी त्याग, त्यागको स्थातका भौ त्याग करना होगा ।' गोपियोकी दृष्टि श्रीक्रणाके मर न 

| दडी | दोनों हाथ ऊपर उठ गये ओर सूर्यमण्डढमं विराजमान अपने प्रिया शर्यती ही ह त. हर 
मिक्षा माँगी । गोपियोके सी _सतस्तत्यागने, इसा पूण समर्पणने, इसी उच्चतम आत्मविस्मृतिने उन्हें भगवान्‌ 

प्के प्रेमसे भर दिया | वे दिव्य रसके अलोकिक अग्राकृत मधुके अनन्त समुद्रमें डूबने-उतराने लगी | वे क 
तत्र कुछ मूल गयीं, भूळनेवाळेको भी भूछ गयीं। उनके सामने केवळ स्यामसुन्दर थे। वस, केवळ श्यामसुन्दर थे । 


जव प्रेमी हासि हो जाता है, तब उसका दायित्व प्रियतम भगवानपर होता है | अब 

पर्यादारक्षाके लिये गोपियको तो वस्नकी आवश्यकता नहीं थी । क्योंकि उन्हे जिस वस्तुकी आवश्यकता थी 

। बह मिल चुकी थी । परन्तु श्रीक्षष्ण अपने प्रेमीको मर्यादाच्युत नहीं होने देते । वे स्वयं चन्न देते हैं और अपनी 

„ अृतमयी वाणीके दारा उन्हें विस्म्रतिसे जगाकर फिर जगतूमे छते हैं | श्रीकृष्णने कहा--'गोपियो ! तुम 

| सती-साध्वी हो । तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारा सङ्कल्प सत्य दोगा । | 

तुम्हारा यह सङ्कल्प, तुम्हारा यह कामना तुम्ह उस पदपर स्थित करतो है, जो निस्सङ्कल्पता और निष्कामताका ° 

| है । तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण और अब आगे आनेवाली शारदीय रात्रियोमि हमारा रमण £! 
पूर्ण होगा । 


एक बात बड़ी विलक्षण है । भगवानके सम्मुख जानेके पहले जो वख्समर्पणकी ूर्णतामें चाघक हो 

रे थे, विक्षेपका काम कर रहे थे; वही भगवानकी कृपा, प्रेम, सानिध्य और वरदान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ भ्रसाद - 

| खरूप हो गये इसका कारण क्या है £ इसका कारण है, भगवानूका सम्बन्ध | यह संसार तभीतक बाधक और | 
| बिक्षेपजनक है, जबतक यह भगवानूसे सम्बद्ध और भगबानूका प्रसाद नहीं हो जाता | उनके द्वारा प्राप्त होनेपर | 

तो यह बन्धन ही मुक्तिखरूप हो जाता है | उनके सम्प्कमें जाकर माया शुद्ध विद्या बन जाती है । संसार 

और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनन्दरससे परिपूर्ण हो जाते हैं । तब वन्धनका भय नहीं रहता । कोई भी 

| चादर भगवानूके दर्शनसे वञ्चित नहीं रख सकता । नरक नरक नहीं रहता, भगवानका दर्शन होते रहनेके 

कारण वह बैकुण्ठ वन जाता है । इसी स्थितिमें पहुँचकर बड़े-बड़े साधक प्राकृत पुरुषके समान आचरण करते . 

॥ हरसे दीखते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अपनी होकर गोपियाँ पुनः वे ही वत्र धारण करती हैं अथवा श्रीकृष्ण वे ही. 

शि धारण कराते हैं परन्तु गोपियोंकी दृष्टिमें अब ये बल्न वे वख्न नहीं हैं, वस्तुतः वे हैं भी नहीं-अब तो ये | 

सरी ही वस्तु हो गये हैं, अब तो ये भगवानके प्रसाद हैं, पळ-पढपर भगवानका स्मरण करानेवाळे भगवानके 
परम सुन्द्र प्रतीक हैं | इसीसे उन्होंने स्वीकार भी किया | उनकी प्रेममयी थिति मर्यादाके ऊपर थी, म्या 

भगवानूको इच्छासे मर्यादा खीकार की । इस दृष्टिसे विचार करनेपर ऐसा जान पड़ता है कि भगवानूकी 

,  चौरूहूरणलोला भी अन्य छौढाओकी माति उच्चतम मर्यादासे परिपूर्ण है। | ७० 


सारण I श्रीकृष्णकी लीळाओंके सम्बन्धमें केवळ वे ही प्राचीन आषंग्रन्य प्रमाण है, जिनमें उनकी ल ओळ - 
वान्‌! इआ है । उनमेंसे एक भी ऐसा मन्थ नही है, जिसमें श्रीकृष्णको भगवत्ताका वर्णन न हो | श्रीकृष्ण खयं 

र ल सर्वत्र मिळती है | जो श्रीकृष्णको भगवान्‌ नहीं हक स्पष्ट है कि वे उन ग्रन्थो- 

| ९ मानते । और जो उन ग्रन्योंको ही प्रमाण नहीं मानते वे उनमें वर्णित लीलाओके आधारपर 

छ 200 हते ग करनेका अधिकार भी नहीं रखते । मगवान्‌की ढौढाओको मानवीय 

. ` ' महान्‌ अपराध है और उसके अनुकरणका तो सर्वथा हो निषेध है । 


____ भान्खर 
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परिवेष्टित है, केवळ जडके सम्बन्धमें ही सोच सकती है, भगवान्‌की दिव्य चिन्मयी लीलाके सम्बन्धमे के! 


कल्पना ही. नहीं कर सकती । वह बुद्धि खयं ही अपना उपहास करती है, जो समस्त बुद्धियोके प्रेरक झज 
बुद्धियोसे अत्यन्त परे रहनेवाळे परमात्माकी दिव्य ळीलाको अपनी कसौटीपर कसती है । | 


हृदय और बुद्धिके सर्वथा विपरीत होनेपर भी यदि थोड़ी देरके लिये मान ळे कि श्रीकृष्ण भगवान 
नहीं थे, या उनकी यह लीला मानवी थी; तो भी तर्क और युकतिके सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जे 
कृष्णके चरित्रमें लाञ्छन हो | श्रीमद्भागवतका पारायण करनेवाले जानते हैं कि त्रजमें श्रीकृष्णने वेवर 
ग्यारह वर्षकी अवस्थातक ही निवास किया था | यदि रासळीलाका समय दसौँ वष मानें तो नवें वर्षमें ही चो 
हरण लीला हुई थी । इस वातकी कल्पना भी नहीं हो सकती कि आठ-नो वके बाढकमे कामोत्तेजना हो सक्ती | 
है । गाँवकी गँवारिन ग्वालिनें जहाँ वर्तमानकाळकी नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुँच पायी है, एक आठ-नौ वाझे 
बालकसे अवैध सम्बन्ध करना चाहें और उसके लिये साधना करें, यह कदापि सम्भव नहीं दीखता । उन कुमारी | 
गोपियोंके मनमें कळुषित वृत्ति थी, यह वर्तमान कळुषित मनोबृत्तिकी उइङ्कना है । आजकल जैसे गॉवको छोटी 
छोटी लड़कियाँ 'राम'-सा वर और 'लक्ष्मण'-सा देवर पानेके लिये देवी-देवताओंकी पूजा करती हैं, वैसे ही | 


उन कुमारियोंने भी परम सुन्दर परम मधुर श्रीकृष्णको पानेके लिये देवी-पूजन और अत किये i इसमें दोप | 
-< 2 दुइ MIC TIOTIETT ENA त्‌ लु 
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आजकी बात निराळी है । भोगग्रधान देशोमें तो नग्नसम्प्रदाय और नग्नानके कृब भी बने हुए है | 
उनकी दृष्टि इन्द्रिय-तृप्ति तक ही सीमित है । भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापारके विरुद्ध है । 
नम्नल्लान एक दोष है, जो कि पद्चुत्वको बढ़ानेवाला है। झाखोमें इसका निषेध है “न नग्नः ख्ायात्‌? यह शाख्रकी | 
आज्ञा है । श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे किं गोपियाँ शाख्नके विरुद्ध आचरण करें । केवळ लौकिक अनर्थ ही नहीं, ' 
भारतीय ऋषिंयोंका वह सिद्धान्त जो प्रत्येक वस्तुमें पृथक्‌-परथक्‌ देबताओंका अस्तित्व मानता है, इस नम्नल्नानको | 
देवताओके विपरीत बतळाता है । श्रीकृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवताका अपमान होता है । गोपियाँ 
अपनी अभीष्ट सिद्धिके छिये जो तपस्या कर रही थीं, उसमें उनका नझल्लान अनिश फल देनेवाला था और इस 
्रथाके प्रभातमें ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाय तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है, इसलिये 
श्रीकृष्णने अलौकिक ढंगसे इसका निषेध कर दिया | 


| 
| 


गाँवोंकी ग्वाल्नोंकों इस प्रथाकी बुराई किस प्रकार समझायी जाय, इसके लिये मी श्रीकृष्णने एक । 
मौलिक उपाय सोचा । यदि वे गोपियोके पास जाकर उन्हें . देवतावादकी फिळासफी समझाते तो वे सरखतासे 
नहीं समझ सकती थीं । उन्हे तो इस प्रथाके कारण होनेबाली विपत्तिका प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था । और विपत्ति 
'का अनुभव करानेके पश्चात्‌ उन्होंने देवताओंके अपमानकी बात भी बता दी तथा भञ्जछि बाँधकर क्षमा-प्रार्थना- 
रूप प्रायश्चित्त भी करवाया | महापुरुषोर्मे उनकी बाल्याबस्थामें भी ऐसी प्रतिभा देखी जाती है । |; 


श्रीकृष्ण आठ-नौ वर्षके' थे, उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती और नम्नस्नानकी कुप्रथाको नष्ट . : 
करनेके लिये उन्होंने चीर-हरण किया; यह उत्तर सम्भव होनेपर भी मूलमें आये हुए “काम' और 'सण' / 
झब्दोसे कई लोग भड़क उठते हैं । यह केवल शब्दकी पकड़ है, जिसपर महात्माछोग ध्यान. नहीं देते । । 
श्रुतियोमि और गीतामें भी अनेकों बार 'काम”, रमण? और 'रति' आदि शब्दोका प्रयोग हुआ है परन्तु वहाँ उनका | ३ 
अस्छीछ अथ नहीं होता ।. गीतामें तो “धर्माविरुद्ध काम? को परमात्माका खरूप बतलाया गया है । महापुरुषों 


` का आत्मरमण, आत्ममिथुन और आस्मरति प्रसिद्ध ही है । ऐसी स्थितिमें केवल कक सचान पेपर क 


चारशील पुरुषोंका काम नहीं है.। जो | 
क CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ल शहा Delhi steel ष्य. समझते, ऽह उन्हें रमण और रि 
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| दिशा भगवता लब्धकामाः कुमारिकाः | पा व्रजबाडाएँ क आपकी इस प्रकार आज्ञा 
| त्या रथ हो उनके चरणकमळोंका . 


३4५१ न Mo बे । 


न्स ॥ २८॥ तदनन्तर, गोपोसे | 
अथ गोपैः परितो भगवान्देवकीसुतः। नन्दन बडे ई आ न र 
2228 ४ दु ` २ रामजेकि सहित गौएँ चराते 
| निदाधार्का पे तिग्मे छायाभिः खारि : सूर्यकी प्रचण्ड घाममें अपनी i 
| कातपे तिग्मं छायाभिः स्वाभिरात्मनः । ड मम अपनी छायासे छत्रका काम 
« ~ De करत द्ग वः षाँ टे 
| आतपत्रायितान्वीक््य ठुमानाह त्रजोकसः ॥३०॥ i ड इका दख भगवानूने ब्रजबासियोंसे कह्दा= 
| डे अंज्ञो श्री ९ १० || “हे स्ताकक्ृष्ण ! हे अंशो ! हे श्रीदामन्‌! हे 
। हृ स्तोकङ्कष्ण हे अथो श्रादामन्सुचलाजुन । _ सुब ! हे अजुन ! हे विशाळ ! हे ऋपम ! हे तेजखिन ! 
 बिशालर्पम तेजखिन्देवप्र्थ वरूथप ॥३१॥। | दे देवप्रस्थ! हे वळ्यप ! || ३१ ॥ इन एकमात्र दूसरोके 
ही » | ल्यि 41 > पाको 
। ए्यतेतान्महाभागान्परार्थकान्तजीवितान्‌ । | देखो न जावन धारण करनेवाले महाभाग वृक्ष 
। ८2 रर ये वायु, वर्षा 
। बातवर्पातपहिमान्सहन्तो वारयन्ति नः ॥३२॥ | क ल और पाळा सत्र कुछ सहते हुए 
| त २ जीन्‌ इनि | हमारी रक्षा करते हे ॥ ३२ ॥ अहो ! समस्त प्राणियोके : 
| अहो एषां वरं जन्म सव्राण्युपजीवनम्‌ | २० जीवनका आधारभूत इनका जीवन धन्य है | देखो, 
पुजनस्येव येषां ये विश यान्ति नार्थिनः ॥३३॥ ` सलुरुषोके समान इनके पास आकर अर्थी पुरुष 
| ह -' कमी विमुख नहीं छौटते ॥ ३३ ॥ ये अपने पत्र, पुष्प | 
।जुभफठच्छायाशूरवल्करुदारमिः । फल, छाया, मूठ, वत्कळ, काष्ठ, गन गोंदा अल, | 


' गन्धनिर्यासभस्माखितोक्मैः कामान्वितन्वते॥। ३४1 | कोयळें और अहुरादिसे सबकी कामनाएँ पूर्ण करतेश ता 
एतवजजन्मसोफस्यं देहिनामिह देहिषु । 


| हैं ॥ ३४ ॥ इस लोकमें देहधारियोंमें उन देहवानोंके प्र 

। सं ३ र , जन्मकी सफलता इसीमें है कि वे अपने प्राण, घन, बुद्धि 

| गणरथाया वाचा श्रेय एवाचरेत्सदा॥२५।। | और वाणीसे सदा श्रेयका ही आचरण करें ॥ ३५॥ __ 
नि अर्थ म पालक 308 3 
कका अथ केवल क्रीडा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिये, जैसा कि व्याकरणके अनुसार ठीक हेसु 

| मौडायाम्‌ | देन वरार्थगेन ट- नन न /नस्लेन री मिल मेश नेटा [क 


|| 


f ह क श्रीकृष्णकी छौठा मिन्न-मिन्न रूपमें दीख पड़ती है । अध्यामवादी श्रीकृष्णको आत्माके | 
| शर उनका और गोपियोको इत्तियोंके रूपमें। दृत्तियोंका आवरण नष्ट हो जाना ही 'चीर-हरण-लीला है. 
के गे जाना ही 'रास' है। इस इसे भी सगल जौली सति वैद जाती है। | 
| गौर क. गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम ° भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह सव नित्यडीडा-विंछास है 
शे अनन्त काळतक यह नित्य चलता रहता है । कभी-कमी भक्तोपर कृपा करके वे अपने नित्य |. 
५ सखा-सहचरियोके साथ लीला-धाममें प्रकट होकर ढीढा करते हैं और भक्तेके स्मरण. | 
शा करके 7 मकर सामग्री प्रकट करके पुनः अन्तर्धान हो जाते हैं । साधकोके लिये किस प्रकार: 
'स चारन... अन्तमलको और अनादिकालसे सञ्चित संस्कारपटको विद्युद्द कर देते हैं, यह बात 
हैं और जा से प्रकट होती है । भगवातूकी लीला रहस्यमयी है, उसका तत्त्व केवळ भगवान्‌ ही उ 
जके क उनकी छीळामे प्रविष्ट भाग्यवान्‌ मक्त कुछ-छुछ जानते हैं । यहाँ तो शालो और संतोंकी 
£ अ खनेको ता की गयी दे 
`" खिमोगैः | २. सारच | ३, श्रेयआचरण पका । "`. 4 
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हर? RN यावा स्यन्व्डस्टस्यरक्र्श्प्रर ।न्रक्त्र। | 
श्रीमद्भागवत 


। X 


I wus 


| हे न स प्रकार 
| इति प्रवाउस्तवकफलपुष्पदरोत्करेः | भगवान्‌ कृष्ण इ वृक्षोंकी द 


करते हुए नवपछ़व, गुच्छ, फल, रुळ आर पत्ते 
तरूणां नम्रशाखानां मध्येन यसुनां गतः ॥२६। कारण जिनकी शाखाएँ झुकी इई हैं उन त 

निकुझोमें होकर यसुना-तटपर आये ॥ ३६॥+ 
तत्र गाः पाययित्वापः सुमृष्टाः शीतलाः शिवाः | | राजन्‌ ! वहाँ गोपोंने गौओंको यमुनाका मधुर, शीत 

| खादिष्ठ और खच्छ जळ पिंछाया और फिर खयं प 

ततो नुप खयं गोपाः कामं खादु पपुजेलम्‌ ॥२७॥ | = कर पिया || ३७॥ जिस समय वे म 
तटवर्ती वनमें ख़च्छन्दतापूर्वेक गोएँ चरा रहे थे ज 
समय ग्वाळबाळोंने भूखसे व्याकुल होकर श्रीकृष्ण और 


कृष्णरामावुपागम्य क्षुधार्ता इदमत्रवन्‌ ॥२८॥ वढरामके पास आ इस प्रकार कहा--- ॥ ३८॥ 


—ooto— 


तस्या उपवने कामं चारयन्तः पशून्नृप । 


इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वारधे 
गोपीवख्रापहारो नाम द्वार्विशोऽध्यायः ॥२२॥ 


ee, “72८८ 


तेईसवाँ अध्याय 
यज्ञपलियाँपर कृपा ! 
गोपा उचुः हे | गोपगण बोले--हे महापराक्रमी बलराम ! और हे 
राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्टनिबहण । | दुष्टदळन कृष्ण ! हमें बड़ी भूख लगी है; आप दोनों 


एषा वै बाधते क्षुननस्तच्छान्तिं कर्तुमहथः ॥ १ ॥ | उसे शान्त कीजिये ॥ १ ॥ 
1 श्रीशुक उवाच , ' श्रीशुकदेवजी कहते है--गोपोके इस प्रकार कहने- 
इति विज्ञापितो गोपैभगवान्देवकीसुतः । | पर भगवान्‌ देवकीनन्दनने अपनी परम भक्त ब्राह्मण 


। ्क्नार्थे भक्ताया विप्रमार्याया प्रसीदनिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ पत्नियोंपर अनुग्रह करनेके लिये यों कहा--॥ २॥ 
आड प्रयात देवयजनं जाणा अद्ययादिनः। पडसे कुछ ही दूरीपर वेदपाठी जाह्मणगण सग 


मी | पानेकी इच्छासे आङ्गिरसनामक यज्ञ कर रहे है 
ल ; जा या का ग) ' तुम उनकी यज्ञशालामें जाओ ॥ ३ ॥ हमारे मेजनेसे 
तत्र गत्वोदनं गोपा याचतास्मद्विसजिताः 


| EF जाकुर तुम आर्य ( बलभद्रजी ) का और मेरा न 
`  कीतंयन्तो भगवत आयस्य मम चाभिधाम्‌ ॥ ४॥ ' डेकर उनसे कुछ भात माँग छाओ” ॥ ४ ॥ 
इत्यादिष्टा भगवता गत्वायाचन्त ते तथा। मंगवानकी इस प्रकार आज्ञा पा. गोपोंने जाकर 
ध | उनब्राह्मणोंसे उसी प्रकार अन्न माँगा । उन्होंने प्रथिवीपर 
कृताञ्जलिपुटा विग्रान्दण्डवत्पतिता भावि ॥ ५॥ | दण्डके समान गिरकर उन्हें प्रणाम किया और हा 
जोड़कर कहा ५ ॥ “हे भूदेवगण ! १ | 
दे भूमिदेवा श्रृणुत कुष्णस्यादेशकारिणः। . कल्याण हो; सुनिये, हम भगवान्‌ कृष्णकी आइ । 
माननेवाले गोपगण हैं; हम उनकी और आर्य बढराम' | 
आप्ताज्ञानीत भद्र चो गोपान्नो रामचोदितान ॥ ६॥ | जीकी आज्ञासे ही आपळोगोके पास आये हैं ॥ $ || 
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रामाच्युती चो लपतो बुथश्चितो। . | कुछ भो 


NS जाद आपको श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियोके 
तयोरद्विना आदनमाथनायाद्‌ ये थोड़ा मात दीजिये ॥ ७ ॥ हे सजनो ! [ यदि 


हो कि यझमे दीक्षित हुए पुरुषका अन्न नहीं खाना 
श्रद्धा च वो यच्छत थमवित्तमाः॥ ७॥ चाहिये तो इस विषयमें ऐसा नियम है कि ] द 


अत्र द्या २5] न्ये दाक्षा ग्रहण करनेके अनन्तर अग्नीषोमीय पञुके वलिः शे 
| दीक्षायाः पशुसंखायाः सीत्रामण्याश्च सत्तमाः | दानसे पूर्व ही दीक्षितका अन्न दूषित होता है तर्या >? ग (१ 
>= बक pe 2 हो दीक्षितका अन्न अग्राह्म है इससे क 
नाक्मश्चन्हि दष्यार अन्यत्र दोक्षित पुरुषका भी अन्न खानेवाळा दूषित 
तस्याप नान्नसश्चान्ह दष्यांत ॥ ८॥ नेवाला दू 

) अन्यत्र दीक्षितस्य नार्था द्यि नहीं होता” | ८ || 
ति ते भगवद्याच्ञो शण्वत्ताजप न शुश्रुवु | | इस प्रकार भगवानके अन्न माँगनेकी बातको उन 
दरा भूरिकर्माणो वारि इद्धमानिनः ॥ ९॥ | ॐ कऽ और अपनेको बडा माननेवाळे मूर्ख 
त जये": | | ब्राह्मणोंने सुनकर भी नहीं सुना ॥ ९ ॥ देश, काळ, 
देशः कालः एथण्द्रव्य सन्त्रतन्त्रत्विजोध्मयः । नाना प्रकारके द्रव्य, मन्त्र, तन्त्र, ऋलिज, अग्न 
देवता यजमानश्च क्रतुर्थमश्व यन्मयः ॥१०॥ देवता) यजमान, यज्ञ और धर्म जिन मगवानूके खरूप 
कक हैं उन साक्षात्‌ परमत्रह्म भगवान्‌ अधोक्षजको मन्दमति 
ब्रह्म, परम साक्षाळधगवन्तमधोक्षजम्‌ । ब्राह्णेनि एक साधारण पता की 
| खुष्यच्टया दुष्गज्ञा मर्त्यात्मानो न मेनिरे ॥११॥ ` नहीं किया ॥ १०-११ ॥ हे परंतप ! उन्होंने (हः या 
| न ते यदोमिति गरो नेति च परंतप । ना' कुछ मी नहीं कहा । तव ग्वाल्यालोंने निराश 
दोमिति श्रोडुन नेति च परंतप हो वहाँसे राम और कृष्णके पास आ उन्हें सब वृत्तान्त 
| गापानिराशाः प्रत्येत्य तथोचुः कृष्णरामयोः ॥१२॥ | सुना दिया ॥१२॥ उनका कयन सुन जगत्पति भगवान्‌ 
गोपोसे फिर हँस- 

तुपाकण्य भगवान्म्रहस्य जगदीश्वरः । | रत्ने संसारको गति दिखलाते हुए उन र 
1 क क ती | कर कहा ॥ १३॥ “अबकी बार तुम उनकी पत्नियोके 
हार पुनर्गोपान्दशेयँछौकिकी गतिम्‌ ॥१३॥ | पास जाकर उन्हें वलरामजीके सहित मेरे यहाँ आनेका 
| भ ज्ञापयत पत्नीम्यः ससंकषणमागतम्‌ । समाचार सुनाओ । उनकी मुझमें अत्यन्त प्रीति है 
| रान्ति कक और उनका चित्त सदा मुझहीमें ढगा रहता है; वे 
| कामन वः खिग्धा मय्युषिता घिया॥ १४॥ | तुम्हें अवश्य यथेष्ट अन्न देगी” ॥१४॥ 


गलाथ पत्नीशालायां दृद्टासीनाः खलङ्कताः तब गोप-वालकोने पत्नीझाळामें जाकर सुन्दर या 
मा वख्रालङ्कारोसे सुसजित होकर वैठी हुई दिजपत्रियाको | 
द्विजसतीगोपा प्रश्रिता इदमब्रुवन्‌ ॥१५॥ देखा और उन्हें नमस्कार कर विनयपूर्वक इस | 


>, _ “0000200 


भो बो प्रकार कहा--॥ १५॥ “हे विप्रवघुओ ! तुम्हें र; 
| ऽवरे लो बाति द नमस्कार है, हमारी बात सुनो | यहाँसे पास ही | 
0-7 र वयम्‌ ॥१६॥ , विचरते हुए भगवान्‌ इने हमें मेजा हे ॥ १६॥ 


SS क शिवभाथाश १९ Eo तार 
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ज्य 
| रे २२३ त त 0 0001 ब्यीरं 4,4 यह ज ।पद- श्रीमद्भागवत So es [ अ? २२ 
| नतचा 
- 22 1 आओ र हा वे ग्वाळबाछों और बलरामजीके साथ गौएँ चराते 
१ र $ | 
' & गात्रारयन्स गोपाडैः सरामो द्रमागत इघर बहुत दूर निकळ आये हैं, इस समय उने 
। % बुसक्षितख तसाननं सातुगस प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ भूख ठगी है । तुम उनके लिये कुछ अन्न दो” | १७, 
` .' श्रुत्चाच्युतमुपायातं नित्यं तदशनोत्सुकाः । | उन ब्राझणिर्योका चित्त सर्वदा हरिचर्चाहीमे छा 
5 | | | रहता था । भगवानको निकट आये सुन उने 
(§ तत्कथाक्षिप्तमनसो बभूबु्जातसम्भ्रमाः ॥१८।॥ | दर्शनोंकी लाळसासे उनका चित्त चञ्चढ हो उठा॥१ ८ 
RR ES न पुण्यकीर्ति भगवान्‌ कृष्णकी कीर्ति सुनते रहने 
१७ चतुविध बहुणुणमन्नमादाय भाजनः | कारण उनका चित्त बहुत दिनोंसे उनमें उगा हुआ 
| अमिसखः प्रियं स्वाः समुद्रमिव निन्नगाः ॥१९॥। | था । अतः वे सबकी सब अपने पति, भाई, वनु बौ! 
१ पुत्रोंके रोकनेपर भी पात्रोमें अनेक गुणयुक्त [ मद्य, | 
® निषिध्यमानाः पतिमिश्रातमिर्वन्धुमिः सुतैः मोज्य, ठेह्य और चोष्य ] चार प्रकारको अन्न रू 
ENE अपने प्रियतमके पास इस प्रकार चलो, जैसे नदियाँ! 
भगवत्युत्तमलाक | दीघश्रुतश्नताशया! ॥२०॥ | समुद्रकी ओरं जाती हैं ॥ १९-२० ॥ उन ब्षियोंने | 
. अुनोपवनेऽशोकनवपछवमण्डिते । यमुनाके किनारे नवपल्लत्रमण्डित अशोकवनमें | 
Fo | भगवान्‌ कृष्णको भाई बळरामजीके सहित गोपोसे 
विचरन्तं बरृतं गोप! ss खियः । > ॥ | घिरकर विचरते देखा उनका श्याम शरीर था, 
बे ४ प (२ ३५९० “वे खर्णवर्ण पीताम्बर धारण किये थे; वे नवीन 
र“ श्याम हिरण्यपोराथ नवसाल्यबह- कळ्या रोकी पिच्छ | वि हर 
१४ १ १ ड 
३ ^ 24628 | पुष्पांकी माळा, मयूरपिच्छ, चित्र-विचित्र धातु खं 
ह 5 भातुप्रवालनटवेपमनुवरतसि i नवपल्ल्वोसे नुटवर वेष बनाये हुए थे; वे अपना एक 
न a त जती 35) हाथ किसी सखाके कन्धेपर रखे खड़े थे और दूसरे | 
डर 0 “४ बिन्यसहस्तमितरेण, _ धुनानमब्ज॑, \ हाथसे कमलका फूछ घुमा रहे थे तथा उनके कानों 


| कमळपुष्प, कपोळपर अढको और मुखारविन्दपर 
कगात्यठालककपांठ्युखाब्जहासम्‌ ।।२२॥ | मनोहर सुसकानकी अपूर्व शोमा थी ॥ २१-२२ | हे | 


ip PbS TY 


प्रायः . पने प 5. राजन्‌ ! अबतक जिनका प्रियतम सुयशा प्रायः कानो | 
४ ९=०३य:,' पड़ते रहनेके कारण मन तन्मय हो गया था उन | 
. य्रस्मिन्रिमग्रमनसस्तसथाशिरन्पे ¦ श्यामसुन्द्रको सामने पाकर वे खियाँ उन्हें अपने 
री ु नेत्रद्वारसे भीतर छे गयीं और जैसे. अहंबृत्तियाँ सुपुतिके | 
अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरम्य तापं अभिमानी प्राज्ञको पाकर उसमें लीन हो जाती ः हैं उसी | 


° यथाभिमतयो ग्रका' ब १० अपने हु 
-जञ. यो बिजहुर्नरेन्द्र ॥२३॥ व्रि र बहुत देरतक उनका आलिल्लन कर 
यका ताप शान्त करने लगीं ॥२३॥ 


तास्तथा त्यक्तसर्वाशाः प्राप्त आत्मदिदक्षया । ' । सर्वसाक्षी मगवानूने जाना कि बे खियाँ स्व 
| प्रकारंकी कामनाएँ छोड़कर . केवळ उनके दर्शनको | 
८ ही आयी हैं | अतः वे उनसे हँसते इर |; 
बाछ ॥२४॥ “हे महाभागाओ ! हम तुम्हारा खागत |, 
गा महाभागा आखतां करवाम किम्‌ । | करते हैं। आओ, बैठो | कहो हम तुम्हारा क्या प्रिय करे! |" 


म सवागतं वो सीमानाका पा ड 
प्रा भिफ 7 (इतना ।अधिक पाठ हे । | 
ढं मर्ग हण कते Mo ba म पु छ है “हु! 


हास्ते न स्य -- छर्न स्न नहु रा : 
ME 3१ | तामा न लरे ०9 राजि 


टर | वज्ञायाखलरस्द्रष्टा प्राह प्रहसिताननः ॥२४॥ 


२, गर ल १७ दै भडुन्डरिस्चिन्त्या > र न लि 9 i छ ७ RO 22५ RE 
+ श लड: मडुन््रिस्बिन्त्श | ८ २५-१५5१ ५०१०१? कु 
chlo 5६ । 


Means  . < 7 ०५ 


ज्ञ रा न करनेकी इच्छासे यहाँ आयी र 
मयि कुवन्ति गलाः खार्थदर्शनाः । = रा पढ कार्य उचित हो हे | २७॥ 
तद A | „ॐ विवेकी पुरुष अपना सच्चा खार्थ जानते हैं; 


FE [a छ्यि वे 5 > 
व्यवहिता भक्तिमात्माग्रेये यथा ॥२६॥ | रस्थि वे अपने प्रियजनके समान मुझमें अहैतुकी 


! और निप्कपट भक्ति किया करते हैं 
मपनःस्वात्मदारापत्यथनाद यः ज रते हैं ॥ २६ || प्राण, बुद्धि 
ग्राणवुद्धिमनःखात्मदारापत्यधनाद यः | | मन, देह, खरी, पुत्र और धन ये सब जिसकी सनिपिसे. 


| कर प्रिय माझम होते हैं उस 
| पत्सम्पर्कात्म्रिया आसंस्ततः कोन्यपरः प्रियः ॥२७॥ | = स (आत्मखरूप मुझ परमात्मा) से 
| 


दिदक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः । 


। ' क मिय और कौन हों सकता है! ॥ २७॥ 
तद्यात देवयजनं पतयो वो द्विजातयः । प न दम यञञ-शाठाको लौट जाओ; जिससे तुम्हारे 
| ८ क त | 10 गृहस्थ ब्राह्मण लोग तुम्हारे साथ मिल 

सत्र पारयिष्यन्ति युष्मामिर्गृहमेधिनः ॥२८॥ | यन का 


Cc “pe 
पूण कर सक्गे" || २८ || 


{ न त्न्य ज ~ लियोन च 

| पत्न्य ऊचु ह. डिजपलियाने कहा-हे बिभो ! आपको ऐसी ः 

| व विमोऽ्ति भवान्गदितु नृं | कठार बात न कहूनी चाहिये । आप वेदवाक्योको 

| सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्‌ । | सत्य | गा समस्त खजनोंकी अवहेलना- 
"काका र कर आपके चरणांसे गिरी हुई तुळसीकी मालाको अपने 

वय तुलसिदास पदावसृष्ट > क के 

| प्राप्ता व य दवस केशोमे धारण करनेकी इच्छासे आपके चरणोंकी 

1 

| 


केशैनिवोढुमतिलङ्घच समरतवन्धून्‌ ॥२९॥ | शरणमें आयी हैं || २९॥ हे नाव ! औरोंकी तो 


'/ गृहनन्ति नो पतयः पितरों सुता वा. रट यि | क्या बात, अव तो हमारे पति, माता-पिता, पुत्र, माई, 
|. _ आतुबन्धुसुह॒द कृत एव चान्ये । -4 या ७ और इग भी हमें अदण न करेंगे | अतः 
| का वको | है शबुसूदन ! आपके चरणोंकी शरणमे पड़ी हुई हम 
| त्मपद्याः पातेतात्मनां नो | अबळाओंका अब और कोई आश्रय नहीं है | इसलिये 
[हि | नान्या भवेद्तिररिन्दम तद्विधेद्ि ॥३०॥ | आप ही हमें आश्रय दीजिये || ३० ॥ 


ड टे नन २, जिनझरीै र = च 

नवाल piss ववद) श्रीभगवान वोढे-[ तुम अपने घर जाओ] वहा. 

भयो पौभ्यसयेरस्पित 77१४८7 | मेरी आज्ञासे जानेके कारण तुम्हारे पति, माता-पिता, 

| नाभ्यत्नयेरन्पितश्रातसुतादयः |... ॥ वाता ही 

सन्यत्रश्रातसुतादयः | ' भाई और पुत्रादि तथा अन्य लोग मी तुम्हारी अवज्ञा नहीं. 

भाश्च यो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते ॥३१॥ | करेंगे । देखो, ये देवगण भी मेरी इस वातका अनुमोदन . 

| | कर रहे हैं ॥ ३१ ॥ संसारम मेरा अङ्ग-सङ्ग ही मनुष्योकी | 

| 


' ओतयेज्चुरागुय बङ्गसङ्गो संणामिह । _ | प्रीति या अनुरागका कारण नहीं होता । इसलिये. 
| 


शामगवाडुवाच 


न सद 77.2 म - | मुझमें चित्त ठगानेसे ही तुम जोग झे बहुत शीघ्र पा | 
माय युञ्जाना अचिरान्मामवाप्सथ । ।३२॥ | छोगी ॥ ३२ ॥ a 

। श्रीशुक उवाच . भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-भगवानके इस प्र 

ऐकता मुनि कहनेपर बे सुनिपन्नियाँ फिर यज्ञशालामें चढी 

र हे पत्न्यस्ता यज्ञवाटं 3 कह्‌ सु ल्रियोकी Ret i 
त यञ्चवाट पुनर्गताः । और उन त्राह्मणोने अपनी ल्रियोकी कुछ 


सत्रमपारयन्‌ १५ 
i 


2 १ याभ्येता |, २. निरोडुममिलङ्घथ | ३. 
१ 3५ ०2१ हि 


~ आणिः खीमिः सत्रमपारयन ॥३२॥ | करते हुए उनके साय व 


न ह्यम्य०। >... 


छ 0 व्यि २०० 0000 रक, RS 
“यप: 


उन खियोमिसे एकको उसके पतिने बढालारहे 
तत्रेका विशता भत्रां भगवन्तं यथाश्रुतम्‌ | छ्या था । उसने जैसा भगवानका सरूप जा 
(द विजहौ. देहं कर्मानुवन्धनम्‌ ॥२४ | उते हृदयमें धारण कर कर्मका परिणामभूत आप | 
ha 3 चे 920५ 081 | शरीर छोड़ दिया ॥ ३४ ॥ श्धर भगवान्‌ 1. 

भगवानपि गोविन्दस्तेनवान्नेन गापकान्‌ त्राह्मणियोके छाये इए उस चार प्रकारके अन्नसे 

*चतुर्विधेनाशयित्वा खयं च बुञ्चजे परशः ॥२५॥ | गोपोंको जिमाकर आप भी भोजन किया ॥ ३५| | 
७४ | मायामानवरूपधारी भगवान्‌ इस प्रकार मनुष्यचरित्रोका | 

एवं लीलानखपुन लोकमनुशीलयन्‌ | अनुकरण कर्‌ अपने रूप, वाणी और कमॉसे गौ, गेप 

2 गोपियोंको आनन्दित करते हुए नाना प्रकार 

; ॥३६॥ | और र कौ 

रेमे गोगोपगोपीनां रमयन्रूपवाकळकुत छीढाएँ किया करते ये ॥ ३६॥ | 


प्रन था “14९ तयार व्यय श्रीमद्भांगवत 
शत र न 


अथानुस्मत्य बिप्रास्ते अन्वतप्यन्कृतागसः। | इधर जब ब्राह्मणोको ज्ञान हुआ तो वे यह सोचकर ।. 
| | कि हमने मनुष्यरूपधारी दोनों जगदौश्वरोंकी याचना- | 
यदिश्वेश्वरयोर्याच्यामहन्म चृविडम्बयोः ॥२७॥ का अनादर करके बडा अपराध किया है, मन-हीमन '- 
ता पछताने ठगे ॥ ३७॥ अपनी ल्लियोकी भगवान्‌ | 
दृष्टा खरीणां भगवति कृष्णे केकीम्‌ । | निलो जीर आपी | 
आत्मानं च तया हीनमनुतप्ता व्यगर्हयन्‌ ॥२८॥ | उससे रहित जान वे बहुत पश्चात्ताप करते हुए इस 
| प्रकार अपनी निन्दा करने लगे || ३८ ॥ “हाय | | 
८ घिम्जन्म नखिवृद्रिद्यां थिगत्रतं थिगबहुङ्ञताम्‌ । हम श्रीहरिसे बिसुख हैं; इसलिये हमारे तीनों प्रक 
जन्म, विद्या, ब्रह्मचयादि ब्रत और बढे-चढे ज्ञानको/ 
धिक्कार है तथा हमारे उच्च कुछ और यज्ञादि क्रिंयाओं-' 
| की कुशलताको भी वार-वार धिक्कार है ॥३९॥ 
| अवश्य ही भगवानूकी माया योगियोंको भी मोहित! 
| करनेवाडी है; जिससे मनुष्योके शुरु इम ब्राह्मण भी 
| अपने परम खार्थके विषयमें मोहित हो रहे हैं ॥ ४०॥ 
अहो पञ्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरो । ओह! देखो, खी होनेपर भी इनका जगदवुरु भगवान्‌ कृष्णमे 
चारा भिति धे कंसा अट्ट्ट अनुराग है ! जिसके कारण इन्होंने मृत्युके 
दुरन्तमाव योअविध्यन्मत्युपाधान्गहाभिधान। !४१॥ | पाशरूप गा्हर्थ्य-सम्बन्धको भी तोड़ डाला ॥४१॥ . 
द्‌ 1 | इनका न तो द्विजातिके योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्का 
नासां द्विजातिसंस्कारो न निवासो गुरावपि । हुआ है, न ये गुरुकुङमे रही हैं, न इन्होंने तप किया है, 


न तपो नात्ममीमांसा न शोचं न क्रियाः ुभा॥४२॥ | की खोज ही की है और न इनमें शौच या. 
> आर शुभ कर्म ही हैं || ४२ ॥ तो मी समस्त योगेश्रेकि डं 
अथापि हुत्तमश्लोके कृष्णे योगेश्वरेथरे। | ईश्वर पुण्यकीर्ति भगवान्‌ कृष्णमें इनकी ऐसी सुई 
झा क. भक्ति है और हमारे संस्कारादि सब कुछ हुए हैं 

मक्तद्टढा न चास्माक तामपि ॥४३॥ । भी हृममे श्रोहरिका प्रेम डी है ॥ ४३॥ ` 


$ शोक्क ( जो माताके गर्भसे होता है ), सावित्र ( जो गायत्री र देश (जे 


| का उपदेश ग्रहण करनेसे और दैक्ष ( 
क व्शा ग i ह वो ही तीन मकारके जन्म हैं, De i 


घिककुल धक्‌ क्रियादाश्त्य विमुखा ये त्वधोक्षजे। २९) 


नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी । 
` सवे श्रमेणि 


यद्वयं गुरवो नृणां सार्थे मुद्यामहे द्विजाः ॥४०॥ 


क 20201 नाचा 


7 


Co 


भू शा ७, 
| ह; Bs ४२८५: 
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प प्रसत्तानों ग्ृहहया । | अहो ! हमलोग अपने सच्चे खाथसे विमुख ओर गृहस्थीके ली घट तन मानों शेवया । 00७ बज जब 


त्यरयामास गोपवाक्येः सतां गतिः ॥४४॥ | “= मतबाले हो रहे थे, अवश्य इसीडिये सत्पुरुषेकि 

| रटदय भगवान्‌ कृष्णने हमें गोपोके वाक्योसे सचेत 
:- अन्यथा पूर्णकामस्य केवल्याद्याणिपां पतेः 

| 

। 

| 

| 


210, २४ त्ये (दी थद्नन किया है ॥ ४४ ॥ नहीं तो, जो खयं पूणेकाम और | 
मस्माभिरीशस्मतदविङस्वनम्‌ ॥४५॥ ` सते खोगोंकी इच्छित कैवल्यादि कामनाओके खामी हैं | 
शितव्य ताडनम्‌ 


ईशित ली १/५९२० | उन इश्वरको हम मृत्योसे क्या लेना था ! यह [ हमें सचेत 
हलान्यास्मजते यं श्रीः पादस्पर्शाशयासकृत्‌। ` करनेके लिये ] उनका बहाना ही था ॥ ४५॥ अहो ! 
ह“ लमे 5 ह्म दंत ज सराला! 


= साक्षात्‌ छद्मी भी अपनी चञ्चलता और गवादि 


= जात्मदोपापबशेण तद्याच्ञा जनसाहना \४९॥ ` अवगुणोंको त्यागकर जिनको चरणसेवाकी कामनासे 
` जाः एथ सन्त्रतन्त्रत्विजोञ्धयः। ` भे सेव देवताओंकों छोड़कर उन्हें भजती हैं 
दश ' उनका अनादि माँगना लोगोंको मोहित ऋरनेके 


= देवता. यजमानश्च क्रतुथेमेरच यन्मयः ४७ होया ॥ ४६ ॥ हमने यह सुना भी थां कि देश, 
| काळ, समस्त द्रव्य, मन्त्र, तन्त्र, ऋत्विज्‌, अग्नि 

- सशबं te ऱ्य ष्णु ° | 
स॒ एष भगवान्साक्षार् येशिश्वरेशवर । देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म जिनके रूप हैं उन 
जातो यहष्वित्यभृष्म ह्यपि मूढा न विद्महे ॥४८॥ साक्षात्‌ सर्वयोगेश्वरेश्वर भगवान्‌ विष्णुने यदुकुलमें 
'ढ्विलीस। कम्‌ अवतार लिया है, किन्तु फिर भी हम मूढ उन्हें न 
अहो व्यं थन्यतमा येवा नस्तादशाः सय, जान सके ॥ ४७-४८ ॥ अहो ! हम बड़े ही वड़भागी . 
मत्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चला हरो॥ ४९१. द, क्योँकि हमारे ऐसी खियाँ है जिनको मक्तिके 
4. पने बि । प्रमावसे श्रीहरिमें हमारी वुद्धि मी निश्चळ हो 
 नसस्तुस्यै भगवते ळृष्णायाकुण्ठमेथसे | गयी है || ४९ ॥ जिनकी वुद्धि कभी कुण्ठित नहीं 
Ao ती तथा जिनकी मायासे मोहित होकर ही हम | 

हितथियो भ्रमामः कमेवत्मसु ॥५० | ॐ 
i स्ताथरा कं | कर्ममार्गमं भटक रहे हैं ऐसे आप भगवान्‌ कृष्णको 
` सवेन आद्यः पुरुषः खमायामोहितात्मनाप्‌ । | नमस्कार है ॥ ५०॥ वे आदिपुरुष अपनी मायासे . 


हित और अपना प्रभाब न जाननेवाळे हम अज्ञानियों- 
ध्न्तुमहत्यतिक्रमम्‌ ॥५१॥ मा 
~ ES ge का अपराध क्षमा करे” ॥ ५१ ॥ 


इति स्राघमनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलनाः | ' इस प्रकार कृप्ण-तिरस्काररूप अपने अपराधका 
द स्मरण कर [ उन्होंने बहुत पश्चात्ताप किया, किन्तु ] _ 


१ इच्छा होनेपर मी वे कंमके भयसे .. 
दिइक्षवोऽप्यच्युतयोः कंसाङ्कीता न चाचरन्‌ ॥५२।. | पत्रास दशना र 
है ह | वहाँ न जा सके ॥ ५२॥ | 


है| ->>>>०*४७६००--- 

र) Ce 
र इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्चे पूवाध 
यज्ञपेल्युद्धरण नाम त्रयोविंशो$व्याय: ॥२२॥ 


| कर १. नूनं । २. प्राचीन प्रतिमें 'अहो बयः ` "` से लेकर “ निश्चला 
-  पल्युपदशन नाम त्रयोविंशतितमो कर 
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१ । श्रीशुकदेवजी बोले तदनन्तर) त्रजमें बलदेवः 
ST ' के साथ रहते हुए एक दिन भगवानने सब गोपेन 

प् १ ' इन्द्रयज्ञकी खा ॥ व 
भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः | | इन्द्रयज्ञकी तैयारी करते देखा ॥ १ ॥ भगवान्‌ सके | 
आत्मा और सब कुछ जाननेवाले हैं, तथापि सारा मः. 
अपश्यन्निवसन्गोपानिन्द्रयागकृतोद्यमान्‌ ॥ १ ॥ ' जानते हुए भी उन्होंने अति विनीत होकर नन्द 


| fe ६ पि जी | कहि च । 
तदभिज्ञोऽपि भगवान्सर्वात्मा सर्वदशनः। = उत्सव आया है ! इस यज्ञका क्या फड न 


रश्रयावनतोऽपच्छद्वृद्धान्नन्दपुरोगमान्‌ ॥ २॥ | और किस उद्देश्यसे कौन लोग इसे किया करते है? : | 
10 वा ॥ ३ ॥ पिताजी ! ये सब बातें सुननेके छिये मुने ˆ 
कथ्यतां मे पितः लक व्‌ कळ अत्यन्त उत्कण्ठा है, आप मुझे यह सारा रख | 
ककल र सखः ॥ ३॥ ` बताइये, क्योंकि जो सबको अपना आत्मा मानते | 
nee हैं तथा जिन्हें अपने-परायेका भेद-भाव नहीं है उन | 

एतद्‌ बूहि महान्कामो सह्यं शुश्रूषवे पितः । शत्रु-मित्र और उदासीन भावसे रहित साघु पुरुषोके | 
या भ्या लिये कोई बात गोपनीय नहीं होती और यदि ऐसा | 
न हि गोपं हि साधूनां कत्य स्वात्मनामिह ॥ ४॥ भेद माना भी जाय तो शत्रुके समान केवळ उदासीन हो | 
त्याज्य है; मित्र तो अपने आत्माके समान ही बतळाया | 

| गया है [ उससे कोई बात नहीं छिपायी जाती ] 
उदासीनोञरिवद्ज्य , आत्मवत्सुहृदुच्यते ॥ ५॥ | ॥ ४-५ ॥ यह मनुष्य कोई कर्म तो उसका तत्त्व 
१ समझकर करता है और कोई-कोई कर्म बिना समझे | 

ज्ञात्वाज्ञात्या च कर्माणि जनोऽयम्नुतिठति। ही कर लेता है । उनमेंसे समझकर करनेवाले पुरुषोके 
विदुषः कर्मसिद्धिः दव भवेत्‌ ॥ ६। | भोका जैसा फळ होता हे वसा बिना समझे करे 
x (५५८१० “(द तके कमॉका फल नहीं होता ॥ ६॥ अतः इस समय 

तत्र तावर्क्रियायोगो भवतां कि विचारितः । व| आप जो कर्म करना चाहते हैं बह शाख्सम्मत है 


चा ण ड्र अथवा लौकिक ही है! मैं यह सब जानना चाहता | 
अथवा लोफिक्स्तन्से पृच्छतः साधु भण्यताम्‌ ॥ ७॥ | हूँ; कृपया स्पष्ट करके बतढाइये'' || ७ || 


| 
| | 
नन्द उवाच नन्दजी बोळे-बेटा ! भगवा | करने- 
न्‌ इन्द्र वर्षा कर 

: पजेन्यो प निको मेघास्तस्यात्ममूतेयः । वाळे हैं, मेघ उनकी प्रियमूर्ति है । बे प्राणियोंको | 
` तेऽभिवन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः ॥ ८॥ | सच १९१ जळरूप जीवन बरसाते हैं ॥८॥ 
तं तात वयमन्ये च वामुंचां पतिमीश्वरम्‌ | ' हे तात | उन मेवपति भगवान्‌ इन्द्रकी हम तथा अन्ये | 


द्रव्यैस्तद्रेतसा यजन्ते. भिदाः सब लोग उनके बरसाये इए रेतसूरूप जलसे उत्पन _ 
fT सि सिन्ते करतुमिनरा; ॥ ९॥ | अनादर बज पा करके पूजा किया करते हैं ॥९॥ | 


>> 


एीनाममि 2 [७0 4 
अस्त्यस्वपरदष्टीनाममित्रो दास्तबिद्विषाम्‌ । 


————— 


१. बाद्रायणिरुवाच । २. नन्दगोप उवाच | EN 
र CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New ion tc शास० ५१ = त्त्य Ti 
ः सकत, ८9१] । 


दशम स्कन्ध ” ३७: करे “पिल्या य बर्च वि) 


च्च्च्च्च्च्न्च्च्च्च्व्व्व्प्च्च्च्त्च्च्च्ः - -नय/) च्ार्पल्य>?णिची हले क 


WA TITS 


ERR Re Eh 


त्रिवर्गफलहेतवे । | उस यज्ञसे बचे इए अन्नसे हम [ अर्थ, घर्म, कामरूप ] _ 
छिये अपनी आजीविका चलाते हैँ। | 
य ६ : 
पुरुषकाराणां पर्जन्यः फलमावनः ॥१०) हुम श्रमजीवी खेगोके पुरुषार्थका फळ देनेवाळा मेघ 
र गर एवं विसुजेद्धमं पारम्पर्यागतं नरः | ही है ॥१०॥ जो पुरुष, इस प्रकार परम्परासे चले 
एच आये अपने धर्मको काम, भय, लोम या द्वेषके कारण 
_द्ामाह्णोमाङ्कयाद्द्देपात्स च नाझोति शोभनम्‌॥११।।| छोड देते हैं उनका कमी मडळ नहीं होता ॥११॥ 


Rr nnn 


है] 


Mere Hi A TN, 


[ _ श्रीञचुक उवाच । श्रीशुकदेव कहते हे--नन्दजी तथा अन्यान्य 

वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां त्रजोक्रसाम्‌। `| व्रजवासियोके ये वचन सुनकर भगवान्‌ कृष्ण इन्द्रको 
| इन्द्राय मन्ड जनयास्यतः ग्राह केशवः ॥१२॥ | क्रोध दिलानेके लिये पिता नन्दजीसे कहने ल्गे॥ १२॥ 
| #ड्रत्आ श्रीमगवाडवाच । श्रीभगवानने कहा--जीव अपने कर्मानुसार. ही 


¦ उत्पन्न होते और मरते हैं तथा अपने कर्मानुसार ही 
। । उन्हें सुख-दुःख, भय ओर क्षेम प्राप्त होते हैं ॥१३॥ 
| यदि दूसरोंके कर्मोंका फल देनेवाला कोई ईश्वर दै मी 
| सुखं दुःखं भयं क्ष्मं कमेणेवाभिपद्यते ॥१३॥ | तो वह भी कर्म करनेवाळोंको ही फल दे सकता है 


कलर तची ष्फ्र्लल्यदशकि | | कर्म न करनेवाल रको फल देनेमें तो वह भी समर्थ नहीं ~ Ny र 
25 [ 
| «अस्ति चेदीश्वरः कवित्फलरूप्यन्यकमेणाम्‌ | है ॥१४॥ इस प्रकार सब जीव अपने-अपने कर्मोका ही 


| बा रस्त्यास +य ह्न | 

अनुसरण करते हैं तो इन्द्रसे क्या प्रयोजन है, क्योंकि 
] कतार भजते भजते सोऽप न श्र झकतु' मडाह स ग्राह सः ॥१४॥ 
सोय नकलः भरा स ूर्वसंस्कारोंके अनुसार जो कुछ मनुष्यके भाग्यमें बदा 


I) र 
किमिन्द्रणेह भूतानाँ खखकमाचुवतिनाम्‌ | | है उसे वह मी अन्यथा नहीं कर सकता | १७॥ . 
मनुष्य अपने खभाव ( पूर्वसंस्कारों ) के अधीन है, | 

अनीरेनान्यथा कतुं खभावविददितं नृणाम्‌ ॥१५॥ | वह स्वमावका हो अनुसरण करता है तथा देवता, 
वत ¦ असुर और मनुष्योके सहित यह सम्पूण जगत्‌ 
खमावतन्त्री हि जनः खभाव | । स्वभावमें ही स्थित है ॥ १६॥ जीव अपने कर्मानुसार 
" | उत्तम और अधम शरीरोंको ग्रहण करता और छोड़ता 
फ सभावस्थामद सव सदवासुरमानुषम्‌ ॥१६॥ रहता है तथा अपने कमॉके अनुसार ही वह रात्र 
| मित्र और उदासीनका व्यवहार करता है; इसल्यि कर्म 
| देहाबुचावचाञ्चन्तुः आप्योत्सुजति कमणा। यो न्ना गुरु और ईखरहै॥ १७॥ इसलिये पुरुषको 


| नत्रुमित्रमुदासीनः कमव गुरुरोश्वर ॥१७॥ चाहिये कि पूर्वसंस्कारोके अनुसार अपने वगा 
तस्मात्सम्पूजयेत्कमे खमावस्थः खकर्मकत्‌ । करे, जिसके कारण उसकी जीविका घुगमतासे चळती 
॥ । है वही उसका इष्टदेव होता है ॥ १८ ॥ जैसे ब्य 
4 येन वर्तेत तदेवाख हि देवतम्‌ ॥ १८ | चारिणी खी कमी शान्ति डाम नहीं करती वैसे 


\ 


त Srl yeaa ne जो पुरुष अपनी आजोविका नळाने वाळे | 


कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेच विलीयते । 
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ब्राह्मण वेदाध्ययनसे, क्षत्रिय पथिवी-पाल्नसे 
व्यापार आदिसे ऑर शह जातिको सेवासे अ 
वैद्यस्तु वार्तया जीवेच्छूद्रस्तु डिजसेवया ॥२०। आजीविका चलावे ह १. ल 
दपि, र) आं 
कृषिवाणिज्यगारक्षा कुसीदं तुयमुच्यते | | दा क क निरन्तर गोपाळनसे हे, ह. 
वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोव्चयोञनिधम्‌ ॥२१॥ | जीविका चलानेवाळे हैं ॥ २१॥ इस संसार 
स्थिति, उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमश: सत्तग | 
रजोगुण और तमोगुण ही हैं । यह विविध प्रकारका 
रजसोप्पद्यते विश्वमन्योन्यं बिबिध जगत्‌ ॥२२॥ | सम्पूर्ण जगत्‌ खी-पुरुषके समागमद्वारा रजोगुण 
॥ रजायुणसे प्रे । 
असा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्वूनि सर्वतः। | र ळर ८३4 ट ऑड ग 
ग्रजास्तेरेच सिद्धचन्ति महेन्द्रः कि करिष्यति ॥२२॥ | उत्पन होनेके कारण ] सब जीव जीवित रहते हैं। ? 
| इसमें इन्द्र क्या कर सकता है £ ॥ २३ ॥ हृमलोगोके | 
| पुर, नगर, ग्राम या घर कुछ भी नहीं हैं | पिताजी, | 
चनौकसस्तात नित्यं वनशैलनिवासिनः ॥२४। | हुम तो सदा ही बन या पर्वतोंमें रहनेवाले वनवासी 


| TF 


[ अर २४ | 


1 चतत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यां रक्षया श 


७ गरि Br 


सत्त्व रजस्तम -इति खित्युत्पत्त्यन्तहेतवः 


“न नः पुरो जनपदा न ग्रासा न गृहा वयम्‌ । 


गे हैं ॥ २४ ॥ इसलिये सबलोग गो, ब्राह्मण और 
वा त्राह्मणानामद्रश्चारस्यता मखः | | 

| गिरिराजके पूजनकी तैयारी कीजिये । आपने जो इन्द्र 
य॒ इन्द्र्यागसस्भारारतरय साथ्यता मख, ॥२५॥ | यज्ञकी सामग्री एकत्रित की है उसीसे इस यज्ञंका अनुष्ठान | 
होने दें ॥ २५॥ इससे मूँगकी दाळसे लेकर खीर, ' 


हलवा, पूआ, पूरी आदि सब पकवान तैयार करो तथा | 


ल R | 


२४772 


पच्यन्तां विविधाः पाक्का हतया लापय | 
संयावापूपशष्क्ुस्यः सवदाहश्च गृह्यताम्‌ ॥२६॥ 


७ १० | सब गौओंका दूध एकत्रित कर लो ॥ २६ ॥ वेदवादी 
६ इयन्तामम्नयः सम्यग्‌ ब्राह्मणेत्रह्मवादिमिः | [| त्राह्मणोके द्वारा भढी प्रकार अमिहोत्र कराओ तया 
जा (र 29 ग्निलन्‌ 
` 6 अन्न बहुविध तेम्यो देयं वो घुषिः ॥२७॥ उन्हें दक्षिणामें नाना प्रकारका अन्न और गौ दान दो | 
Ef 


५ -्अन्नाह्वि ॥ २७ ॥ और भी कुत्ता, चाण्डाल तथा पतितपर्यन्त ' 
अन्येभ्यश्चाइ्नचाण्डालपतितेभ्यो यथाईतः | ९१४१ सुमीको यथायोग्य वस्तुएँ देकर गौओंको चारा दो 


यवसं च गवां दर्वा गिरये दीयतां बलिः ॥२८॥ | और फिर गिरिराजको भोग लगाओ ॥ २८॥ फिर 


४५ भोजन करनेके अनन्तर अच्छी प्रकार वस्र और | 
भक्तवन्तः $ $ | 
खठडूता झक्तवन्तः खनुठिसाः सुवाससः । | भूषण धारण कर घुगस्थित चन्दन लगाओ और गै 
अदाक्षण च ङुरुत गाषिग्रानळपवतान्‌ २१ | ब्राह्मण, अग्नि तथा पर्वतराजकी प्रदक्षिणा करो || २९॥ 


एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते । पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है, यदि आपको | 


¬= म म्हण भी रुचे तो ऐसा ही कीजिये । यह यज्ञ गौ, ब्राह्मण, | 
अयं गोब्राह्मणाद्रीणां मह्मं च दयितो मखः ॥३०॥ | पवेतराज और मुझको भी प्रिय है ॥ ३०॥ 


SN 
Nop ४2 ` 
er ङग 7५ 


> 


५ 28“ 


| श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी | 
oo बोले--हे राजन्‌! कालरूप भगवा 

` कालात्मना भगवता शक्रदप॑ जिषांसता। | इन्दका मद चूर्ण करनेके लिये जो बातें कही उन्हें सुनकर | 

ओक्त निशम्य नन्दाद्याः साध्वगूहन्त्‌ तदचः ॥३१॥।  नन्दादि गोपोने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया ॥२९१॥ | 
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प्या द ल्शभ्यएर रा स्स्नीन्‌ रति $7 द्र्न्‌ १० २ ठ न; 
EF, २ ४ ] द्शम स्कन्ध करण्य्रार 1 जड़ो ञ्जे रलः | ३४ १ 


। TTT मा मा — 
NAN SAP ००१५ Pr 


| तथा च व्यद सन. ववाह पव और जैसे-जैसे श्रीमधुसूदनने कहा था उसी प्रकार | 
वाचयित्वा खस्त्यथनं तदूद्रव्येण गिरिद्विजान्‌॥३२। तत काम किये । पहले स्वस्तिवाचन करा उस 


सामग्रीसे गिरिराज और सभी ब्राह्मणोंकों सादर मेटे दीं 

उपहर बलीन्सर्वानाहता यवसं गवाम्‌ | तथा गौओंको हरी-हरी घास खिळायी । फिर त्राह्मणोसे 
गोधनानि पुरस्कृत्य गिरि चक्नुः प्रदक्षिणम्‌ ॥२३।। , आशीर्वाद पा नन्दादि गोपगण तथा भलीमाँति ` 
अनाँखनडद्युक्तानि ते चारुह्य खरङ्कताः। ` श्र किय समस्त ब्रजबाळाएँ गोधनको आगे कर 
वैछ जुते छकडोंपर चढ़ श्रौकृष्णचन्दकी लीलाएँ 
गाती इई ुगिरिराजकी प्रदक्षिणा करने उगी ॥३२-३४॥ 
कृष्णस्त्वन्यतर्म रूपं गोपविश्रम्भणं गतः । तदनन्तर गोपोंको विश्वास करानेके ल्यि भगवान्‌ 
कृष्णने गिरिराजके ऊपर एक दूसरा विज्ञाळकाय रूप 

„` त्रैलोऽस्मीति त्रुवन्यारे बालमादद्यहदपुः । ।२५॥ प्रकटकर 'मैं गिरिराज हूँ? इस प्रकार कहते हुए सब 
भट ग्रहण कीं ॥ ३५॥ उस अपने स्वरूपको अन्य 

तस्मे नसो त्रजजनः सह चक्र>०त्मनात्मने । ब्रजवासियोंके साथ भगवानने स्वयं भी प्रणाम किया 

। टर और कहने ल्गो--“देखो ! कैसा आश्चर्य है! 
अहो पश्यत शलोञ्सो उनुग्रह व्यधात्‌ ॥२६॥ गिरिराजने मूर्तिमान्‌ होकर हमपर कृपा की है 

हि हि पी १ बनौकस ॥ ३६॥ ये इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं; 
एषो$वजानता मत्यान्कामरूपा १। जो वनवासी मनुष्य इनका निरादर करते हैं उन्हें ये 

' नष्ट कर डालते हैं। आओ, अपना और गौओंका 
। कल्याण करनेवाले इन गिरिराजको हम प्रणाम करे” 
इत्यद्रिगोड्िजमखं बासुदेवप्रेणोदिताः | : ॥ ३७॥ इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवके कहनेसे गिरि- 
राज, गौ और ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक पूजन कर कृष्ण- 

। यथा चिधाय ते गोपाः सहळुष्णा ब्रज ययुः ॥३८॥ | चन्द्रके सहित वे समस्त गोपगण त्रजको लौट आये।३८। 


गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्यः स द्विजाञ्ञिषः।३४॥ 


”' इन्ति यस्मे नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम्‌ ॥३७॥ 


->>-*०>७९००---- 


| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
| दट व्र चतुविशतितमोडध्यायः ।।२४॥ 


१. प्रचो० । २. इन्द्रमखमङ्गश्चतु० । 
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पच्चोसवा अध्याय >एम्ना ००० २हमुडे (३, । 
` गोवर्घनधारण । TS मी 


श्रीशुकदेवजी कहते है-दे राजन्‌ ! अपनी पूजा. + 
| ES है 5५ को छोड़ी हुई देख इन्द्रने, कृष्ण जिनके रक्षक है 
इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नुप | क कोप लिया रहका 


गोपेस्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्षुकोपसः।। १॥ | को ईश्वर माननेवाळे देवराज इन्द्रने प्रख्य करनेवाले 


/ गाणं सांवर्तकं नाम मेधानां चान्तकारिणाम्‌ । | मेषेके सांवर्तकनामक गणको त्रजपर चढाई केका 
र आज्ञा दी और अत्यन्त क्रोधपूवेक कहा--॥ २ ॥ “अहो! 


फ श 

९! ८ च च ७ 

हा स्रः आोदयत्दो वाक्य चाहेमा ।! २ ।। | बनवासी गोपोके इस धनसे उत्पन्न होनेवाले मदका 
< अहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपानां काननोकसाम्‌ |  । माहात्म्य तो देखो कि एक साधारण मनुष्य कृष्णके ¦ 
उन होने का भी अपमान कर डाला 
ल कृष्ण मर्त्यसुपाश्रित्य येः चक्ठुदेंबहे नम्‌ ॥ ३ ॥ | बढपर उन्होंने देवताका भी अपमान कर डाला ॥ ३॥ 
ष 
i 
0१ 


श्रीशुक उवाच : 


one seems 


¢ 
जैसे कोई मन्दमति पुरुष ब्रह्मवियाको छोड़कर अन्य | 
यथाइहैः कर्ममयैः क्रतुमिर्नामनोनिमेः । नाममात्रकी अदृढ नोकारूप कर्ममय यज्ञोंसे इस भव- | 
विद्यामान्वीक्षिकीं हित्वा तितीषन्ति भवार्णवम्‌ ४ ॥ | सागरको पार करना चाहे ॥ ४ ॥ इन गोपोने इस | 

` चाचाठं वाहिभ्नं सव्धमज्ञं पण्डितमानिनम्‌ । बकवादी, मूख, अभिमानी, अज्ञानी और अपनेको बड़ा | 
| बुद्धिमान्‌ समझनेवाले मरणधमा कृष्णका आश्रय लेकर 


कशा य्ुपाश्ित्य गापा में चहुराश्रयम्‌ | ‰ ॥ | मेरा अप्रिय किया है ! ॥ ५॥ सो इन धनोन्मत्त और | 


$नच्छ 


एषा 'श्रयाचालपाना कुष्णनाष्मायतात्मनाम्‌ | कृष्णके द्वारा अभिमान बढ़ाये हुए ग्वालोंका ऐश्वर्यमद + 
घुलुत श्रीमदस्तम्मं पञ्चञ्ञयत संक्षयम्‌॥ ६॥ | धूल्में मिठा दो और उनके पञ्चाओंका संहार कर | 
डाळो ॥ ६ ॥ तुम्हारे पीछे मैं मो नन्दके ब्रजका नाश 

अहं चेरावतं नागमारुद्यानुत्रजे त्रजम्‌। | 
र्द्यानु स्‌ | करनेके लिये महापराक्रमी मरुद्वणोंको साथ छे ऐरावत 


va NI 


मरुद्रणेमेहवीयेंनेन्दगोष्ठजिघांसया ॥ ७॥ | ह्वाथीपर चढ़कर आता हूँ?” ॥७॥ 
| श्रीशुक उवाच __ | _ श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! इन्द्रकी ऐसी 
इत्थं मघवताज्ञप्ता मेघा निभुक्तवन्धनाः। `| आज्ञा पा वे मेघगण [ जिन्हें उसने ग्रल्यकालके लिये |. 


नन्दगोङलमासारेः पीडयामासुरोजसा ॥ ८॥ | क लखा प] कदा रो एसटापार जछ म | 
7; OP | कर नन्द्जीके ब्रजको पीडित करने लगे ॥ ८॥ | 
नज विद्योतमाना विद्युद्धिः स्तनन्तः स्तनयित्नुमिः। बिजलीकी चमक और बादलोंकी कड़कके साथ प्रचण्ड 
` तीव्र मरुदणेनुना वबृषुजेलशकराः ॥ ९ ॥ | पवनसे प्रेरित होकर वे ओढोंकी वर्षा करने छगे ॥९॥ 
| मेघोंके निरन्तर खम्मेके समानः मोटी घाराएँ बरसानेसे 


स्थूणास्थूला चषधारा मुश्चत्खभ्रेष्चमीक्ष्णणः 

एयिबी जढमम्न हो गयी और उसका उँचा-नीचापन | 1 
जलोघेः छाव्यमाना अूर्नादश्यत नतोन्तम्‌ ॥१०॥ | दीखना भी बन्द हो गया ॥ १० || हू 
अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनाः । जब अत्यन्त वर्षा और प्रबळ पवनके कारण पशु 


काँपने ठगे तथा गोप और गोपी शौतसे 
'गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविन्दं शरणं ययुः ॥११॥ | ह गये तो बे श्रीहरिकी शरणमें आये ॥ a | 


rn RMN NN i 
, १. बादरायणिरुवाच | २. मखभङ्गमचीकरन्‌ । ३. हावेगेन | लल, नर क) 
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[डि 1२१ पावन MR दशम स्कन्ध ११-- (2० दग्र Id BD 
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श्र कायेन अच्छाद्यासारपीडिताः। धारावाहिक इहे व्याकुळ हुई गोहे अपने सिरको 


और बछड़ोंको शरीरसे 
भगवतः पादमूलघ्ुपाययुः ॥१२॥ ढककर काँपती-काँपती मगवानकी 
| वेपमाना | चरण-शरणमें पहुँची ॥१२॥ [ तव गोप औरगोपियोनि 


6 £ ; सुतां 
| धसा 
| 


| एकमात्र खामी आप ही हैं | 
। त्रातुमर्हसि देवानः झापताडूक्तवत्सठ ॥१२॥ ही हैं। हे प्रभो ! हे भक्तवत्सल ! 
FU स क्रुद्ध इए देवतासे हमारी रक्षा कीजिये” ॥१३॥ 


निलावर्षनिपातेन इन्यसानमचेतनम्‌ 1६१) त्रजको ओलोके सहित वर्षकी मारसे पीडित और 
निरीक्ष्य भगवान्मेने झुपितेन्द्रकतं हरिः ॥१४॥ | अचेत होते देख भगवान्‌ समझ गये कि 'यह सव करत 
त... | कुपित हुए इन्द्रकी ही है ॥१४॥ हमारे द्वारा अपना 

अपर्त्वत्युख्वण वर्षेमतिवातं शञिलामयम्‌ । । यज्ञ भङ्ग हुआ देख इन्द्र ही ब्रजका नाश करनेके लिये 
ना वर्षाकालके ही यह प्रचण्ड वायु और ओलोंके सहित 
घोर वर्षा कर रहा है ॥ १५॥ अच्छा, मैं अपनी 
तत्र प्रतिविर्धि सम्यगात्मयोगेन साधये । योगमायासे इसका भली प्रकार परिशोध करूँगा | 
मूढतावश अपनेको लोकपाल माननेवाळे इन इन्द्रादिका 

| लोकेशमानिनां मोत्या र्ये, आम तमः ॥ को । | ऐख्वर्यमद मैं चूर्ण कर दूँगा ॥ १६ ॥ सत्त्वमय होनेके 
| २४०४५. कारण देवताओंको अपने ईश्वरत्वका अभिमान न होना 
| न हि सद्धावयुक्तानां सुराणामीशविस्मेयः॥ चाहिये, अतः उन असत्‌ देवताओंका मुझसे होने- 
' मत्तोऽसतां मानभङ्गः प्रशमायोपकल्पते ॥१७॥ | वाला मानभङ्ग उनको शान्ति देनेवाळा ही होगा 


a 23 मर ॥ १७॥ इसलिये जिनका मैं ही एकमात्र आश्रय 
तस्मान्सच्छरण गाछ अनाथ सत्पारग्रहम्‌ । | और रक्षक हूँ उन शरणागत त्रजवासियोंकी मैं 


| 

| गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे त्रत आहितः ॥१८॥ | अपने योगसामर्थ्यसे रक्षा करूंगा, यह्वी मेरा धारण 
| निवळी उल रू त्म-ऊराल्र््िया हुआ जत है? ॥ १८॥ 
| 
| 


Lae 


: खयागे निहृतेऽस्माभिरि्द्रो नाशाय वपति ॥१५॥ | घो 


इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्‌ । -2"रट रेत कह श्रीकृषष्णचच्धने लीछासे हो अपने एक | 
6० 5८०/०५ | हाथसे गोवर्धन पर्वतको उखाडकर इस प्रकार उठा लिया 
, दधार लीलया कृष्ण हा टु क 
- दधार लाया कृष्णझछत्राकमिव र ॥१९॥ जैसे कोई बालक अ्ाक पवको ००/०/06 
| अथाहू भगवान्गोपान्हेऽम्ब तात त्रजोकसः । मगवानूने गोपोंसे कहा--'हे माता ! हे पिता ! और 
` यथोपजोषं विशत गिरिगर्त सगोधनाः ॥२०॥ | दे समस्त ब्जवासियो ! तुम अपनी गोभकि सहित इस __ 
| टी क पर्वतके गड्ढेमे आकर सुखपूर्वक वैठो ॥ २० ॥ तुमळोग _ 
| न भास इह वः कार्यो मद्धस्ताद्रिनिपातने | मेरे हाथसे पर्वत गिरनेकी शङ्का मत करना; क्योंकि तुम्हें 
बातवर्षमयेनाल तत्त्राणं ; ॥२१॥ | वर्षो और वायुके मयसे वचानेके लिये ही मैंने यह 
र जिद युक्ति की है? ॥ २१॥ क 
तथा निर्विविशुर्रतं कुष्णाश्चासितमानसाः । श्रीकृष्णचन्द्रके इस प्रकार मतमें ढाढस उपनदी | 
| समस्त गोपगण गोधन, छकडों और अपने उपर 


E. सधनाः सत्रजाः सोपजीविनः ॥२२॥ | उरोदित तथा प जा 


१ 
्वनिष्ये | २ विष्णु० 


> < 2 
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३४४ श्रीमद्भागवत [ अ० २ 
आ | [गलतत तावा जोर भला त को बि 3 ~~ 

0 है हि बाधा ओर विश्रामकी 

ड्ड हित्वा तैत्रैजवासिमिः । भगवान्‌ भूख-प्यास 

न्यथा इसाप रहित रहकर उन त्रजवासियोके देखते-देखते 


वीक्ष्यमाणो दथोबद्रि सप्ताह. नाचलत्पदात्‌॥२३॥ | दिनतक पर्वतको उठाये रहे | इतने समयतक 
ु तनिक भी इधर-उधर न हुए ॥ २३ ॥ कृष्णचन्के 


कृष्णयोगानुभावं त॑ निश्चाम्येन्द्रोऽतिविस्मितः । | ऐसो योगशक्तिको सुनकर इन्द्रको बडा ही विय 

हुआ । उसका संकल्प नष्ट हा गया और वह मदसे 

निःस्तम्मो भ्रष्टसडूट्पः स्वान्मेघान्संन्यवारयत्‌ ।॥।२४॥ रहित ( भौचक्का-सा ) होकर अपने मेघोंको वर्षा करने 
रोक दिया ॥ २४ ॥ 


। 
1 
खं व्यभ्रभुदितादित्यं वातवषं च दारुणम्‌ । तब भयङ्कर वर्षा और वायुके शान्त एवं आकाशके | 
मेघहीन हो जानेसे सूर्यको प्रकट हुआ देख गोवधन- | 

धारी श्रीहरिने गोपोंसे कहा || २५ ॥ “हे गोपगण ! अव 
तुमढोग भय त्याग दो और अपने ख्री,गोधन तथा बालवोके | 
सहित बाहर निकळो । अबवर्षा और वायु शान्त हो गये 
| 


निशाम्योपरत॑ गोपान्गोवर्धनधरोऽञ्रनीत्‌.।२५॥ 
निर्यात त्यजत त्रासं गोपाः सख्नीधनार्मकाः । 


उपारतं वातवर्षं व्युदग्रायाश्च निम्नगाः ।२६॥ | हैं. तथा नदियोंका जल भी प्रायः उतर गया है” ॥२६॥ 
2077 EN | 

ततस्ते निर्ययुर्गोपाः स्वं खमादाय गोधनम्‌ । | तब गोपगण अपने-अपने गोधन, जी, बाळक और 

शकटोहोपकरणं ख्रीबालस्थविराः ,शनेः ॥२७॥ | वूढोंको साथ छे तथा अपनी सामग्री छकडोंपर लाद 

| धीरे-धीरे गिरिराजके नोचेसे निकल आये ॥ २७॥ 


४/ भगवानपि तं शैलं खजाने पूर्ववत्पर्चः । 
००८८० और सर्वसमथे भगवानूने भी समस्त प्राणियोंके देखते- / 


» पश्यतां सवभूताना खापयामास लीलया ॥२८॥ | देखते लीळाह्दीसे उस पर्वतको पूर्ववत्‌ अपने स्थानपर 
तं श्रेमवेगान्निभृता त्रजौकसो | रख दिया ॥२८॥ तदनन्तर प्रेमावेशसे पूर्ण त्रजवासियोंने | 

यथा समीयुः परिरम्भणादिभिः। | | भगवान्‌के पास आ उनका आलिङ्गनादिसे यथोचित 

गोप्यश्च सस्नेहमपूजयन्मुदा सत्कार किया और गोपियोंने मी उनका दधि अक्षतादिसे 


|] 
दध्यक्षताद्धियुंयुजुः  सदाशिषः ॥२९॥ | अति आनन्द और स्नेहपूर्वक पूजन करते हुए उन्हें ) 


र शुभ आशीवोद दिये ॥ २९ ॥ यशोदा, रोहिणी, नन्द 
यशोदा रोहिणी नन्दो रामश्च बलिनां वरः | और बळ्तानोमें श्रेष्ठ श्रीबळरामजीने भी स्नेह्वातुर होकर | 


| इष्णमालिङ्गय युयुजुराशिषः स्नेहकातराः ॥२०॥ | इष्णचन्द्रका आलिङ्गन किया और उन्हें आशीर्वाद 


A सो REG जारणा | व्ह ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! उस समय आकाशर्मे स्थित 
१ साध्य, सिद्ध और चारणादि प्रसन्न होकर मगवान्‌- 
00 र 
। छुट्ुबुमुमुचस्तुष्टाः पुष्पवर्षाणि पार्थिव ॥३१॥ | की स्तुति करते इए फूलोंकी वर्षा करने ठगे ॥ ३१ £ 
 आहनदुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवप्रणोदिताः | रै उप! खर्गमें देवताओकि बजानेसे ङ्घ और | 
जगुगन्धवपतयस्तुम्बुरुप्रमुखा नृप ॥३२॥ | राज गान करने छगे ॥ ३२ ॥ | 
२१. घाराट्रिं। २. प्रेमगर्भानिस ० न खत्रा डा कोर कट 
पर उट रसाक्म सथेन्कक करने ४ ६) 9५ र USA 
F ०222  तातीरा अन्त्र- भी ना =्प्नररूकरिनी) ` टर डयन, 
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| 
¦ __ दै राजन्‌ : तदनन्तर अपने अनुरक्त भक्त गोपगणसे | 


| राजन्स गोष्टं सबलोऽब्रजद्वरिः । विरे हुए भगवान्‌ हेरिने बढरामजीके सहित तजे 
| डु कृताति गोपिका प्रवेश किया और उनके साथ ही गोपियाँ मी अपने 
' तथाविधान्यस्य हृदयमें विराजमान भगवानूकी पूर्वोक्त लीछाओंका गान 


| गायन्त्य इंयुर्सीदता ह्वादस्पृशः ॥२२॥। | करती इई चलां || ३३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्वे' 
पूर्वोधे पञ्चविंशोऽध्यायः || २५ | 


—ooFo— 4 — टद नी दन fs स्र स्जाः 
छः व < उज्ञारती लू ( 
| ब्बासवा अध्याय 
2 नन्द्जीसे श्रीकृष्णके प्रभावके विषयमे गोपाँकी वातचीत । 
। श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! भगवान्‌ कृष्णके 


कमणि गोपा, कास वीय ते । ऐसे अद्भुत कर्म देख उनके प्रभावको न जाननेवाले 
एवंविधानि कर्माणि गोपाः कृष्णस्य वीक्ष्य गोपगंण दिसत हो आपलो भिर वी 
अतदीयविदः ग्रोडः समभ्येत्य सुविस्मिताः १॥ | कहने लगे ॥ १ ॥ “जो इस बालकके कर्म हैं वे सभी बडे 
उ बिचित्र हैं । इसका हम ग्रामीणों जन्म ठेना, जो कि 

| १ ॥ २॥ अहो ! जिस प्रकार गजराज कमळ- 
* कृथमहत्यसौ जन्म ग्राम्येष्वात्मजुगुप्सितमू ॥ २॥ | दै राज कमळ 
| ऱ्य कक । रि पुष्पको धारण करता है उसी प्रकार केवळ सात 
। यः सप्तह्ययनों चालः करेणेकेन लीलया । वर्षकी अवस्थावाळे इस वाळकने [ सात दिनतक ] 
| लीलाहीसे अपने एक हाथपर गिरिराजको कैसे 
। कथं बिभ्रद्विखिर पुष्करं गजराडिव ॥ ३॥ | धारण किया ! ॥ ३॥ जिस प्रकार काळ शरोरकी 


| तोकेनामीठिता नष्ट कर डालता है उसी प्रकार शैशवावस्थामें | 

क्षेण पूतनाया महोजसः । म नेत्र गँदे इर ही महाबल्शालिंनी ररे ॐ | 
पीतः स्तनः सह प्राणेः कालेनेव वयस्तनोः ॥ ४ ॥ | पूतनाके प्राणोके सहित उसका स्तनपान किया £ & र्या | 

प्ले दई श्र |॥ ४॥ जिस समय यह तीन महीनेहीका याउस समय | उ 
हिन्वतोऽधः शयानस्य मास्यस्य चरणाबुदक | एक छकडेके नीचे पाळनेपर लेटे हुए रोते-रोते ऊपरकी 
अनोः त । | ओर पाँव उछालनेसे इसकी लात खाकर वह | 

ऽपतद्विपयस्तं रुदतः प्रपदाहतम्‌॥ ५॥। छकडा उठट पड़ा ! | ५॥ अहो! एक वाहीको 
£) एकहायन आसीनो हियमाणो विहायसा। | अवस्थामे इसने आँगनमें वैठे-वैठे तृणाव्त दैत्यके | 
[ देतेन नं न्ये स्व शेत्य+४०-०६ ऽतर | हरकर आकारामें छे जानेपर उस देत्यको गळा | 
| यस्तृणावतमहन्कण्ठग्रहातुरम्‌ || ६॥ | घोंटकर मार डाडा £॥ ६॥ एक बार माखनकी . 


x 20 ति | 
चोरी करनेपर जब माताने इसे ऊंखलसे बाँध दिया 
केचिद्धेय्भवरोन्ये मात्रा बद्ध उलूखले । तो इसने चुटनोके बढ रेंगते-रेंगते दो अर्जुन दक्षीके 


गच्छैनजुनयोर्मध्ये बाहुभ्यां तावपातयत्‌ ॥ ७॥ | बीचमें जा उन्हें उखाइकर गिरा दिया 


क न्धे पञ्च०ऽ। र णिख्वाच | + म्तान्स कूल ऋ विराङ ) दु | 
ह 2०000 ९8 ठ] का यर म। New ए “नलो tig ECO 8 शालीन न 


शिन | लू, हि ४ स्व | 


MVC) os afer Dios ° मी (| | 
३४६ मातयः युम्‌ | श्रीमद्भागवतं न्लिल्ानि? | [ अ० २६ 


चने सश्वारयन्वत्सान्सरामो बालकेब्रेतः । क आकड. इता कार जन यह बलरामबीके साथ वहत शा इसी प्रकार जब यह बलरामरजीके साय बहुत से ख 
| | | | बाळोसे घिरा हुआ वनमें बछडे चरा रहा था उस समय | 
हन्तुकामं बकं दोभ्यां युखतोऽरिमपाटयत्‌ ॥ ८ ॥ | इसने अपने वधकी इच्छावाले शत्रु बकासुरको अपन | 
न | मुजाओसे उसकी चोंच फाड़कर मार डाला ॥८| > 
वत्सेषु वत्सरूपेण ग्रविशन्तं जिघांसया । ऐसे ही इसका वध करनेकी इच्छासे बछड़ेका रुप 
सँ RS धारण कर बछंडोंमें मिले इए वत्सासुरको इससे 
हत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च लीलया ॥ ९॥ | होळाहीसे मार डाला और उसे केथेके ` बक्षोपर पटक 
कर उन्हें गिरा दिया ॥ ९॥ इसने वछरामजीके | 
साथ मिलकर गर्दमरूपधारी घेनुकासुर और उसके | 
बन्धु-बान्धर्वोको मारा तथा पके इए फळोसे पूर्ण | 
ताल्वनको एक निर्भय स्थान वना दिया॥ १०॥ | 


अम्बं घातयित्वोग्रं बलेन बलशालिना । महाबळ्शाली बळरामजीके द्वारा घोर दैत्य प्रल्म्वासुरका † 
वध करा इसने पद्चु और ग्वाळबालोंको दावानछसे 

अमोचयदट्रजपशून्गोपांश्वारण्यवद्वितः ॥११॥ | छुड़ाया ॥ ११ ॥ इसी प्रकार इसने विषमविषधर 
नागराज कालियका दमन कर उसका मान-मर्दन 
आश्नीविषतमाहीन्द्रं दमित्वा विमदं हृदात्‌। | किया और उसे बढात्कारसे काल्यिदहसे निकालकर 
यमुनाजीका जळ विषहीन कर दिया ॥ १२॥ 
इसके सिवा, नन्दजी ! हम यह भी देखते हैं कि 


दुस्त्यजथवानुरागो5स्मिन्सरवेपां नो तरजोकसाम्‌ । | पे इस वाङकपर हम समी ब्रजवासियोंका बड़ा 
डि ,अटूट अनुराग है और इसका भी हमपर खाभाविक 


2 इसका भी क्या कारण हो सकता है 
नन्द ते तनयेऽस्मासु तस्याप्यौत्यत्तिकः थम्‌ ।१३॥ जोह दै । इसका भी क्या कारण हो सकता है! 
इ ग्पणेटल, ३ | | १३॥ कहाँ सात वर्षका वाळक, और कहाँ 
के सप्तहायनो बालः क्क महाद्रिविधारणम्‌ |/ | मदान्‌ गिरिराजको धारण करना ! अतः हे ब्रजराज! 
> "मत्र म्द [ ऐसी अद्भुत बातोसे ] हमें तुम्हारे पुत्रके विषयमे सन्देह 
ततो नो जायते शङ्का व्रजनाथ तवात्मजे ॥१४॥ | होता है ॥ १४॥ 


हृत्वा रासभदेतेयं तद्वन्धूं्च बलान्वितः । 
सक्षेम श रपे लिन क्वि 
चक्रे तारुचनं क्षेमं परिपक्रकलान्वितस्‌ ।।१०॥ 


[a 


प्रसद्योद्वास्य यमुना चक्रेऽसौ निर्विपोदकाम्‌ ॥१२॥ 


ei oS “020७० Pn sense क्क. oe, 
DS डळ Sows 


७ 
RT . >. 


नन्द अ | नन्दजी वोढे--हे गोपगण ! मेरा कथन सुनो, | 
श्रूयतां मे वचो गोपा व्येतु शङ्का च वोड्भके । | शिसे इस बाठकके विषयमें तुम्हारी शङ्का दूर हो 
७ व्र । सकती कके विष ६ 
एनं कुमारयुदिव्य गर्गो मे यढुवाच ह ॥१५॥ है । इस बाठकके विषयमे सुझसे औगर्गजीने जो 
७ वकीली इछ कहा था बह मैं तुझे छुनाता हूँ ॥।१५॥ [ उन्होंने | 
. ४ वणाज्यः सन्ए्हतार्युयुग तन्‌ः |. | कहा था कि] इस वालकके प्रत्येक युगमें अवतार ठेनेपर ‡ 
¢ 


शु रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥१६॥ | क्रमशः स्वेत, रक्त और पीत वर्ण ये इस समय यह कृष्ण- 


आगयं वसुदेवस्य क्कचि्जातस्तवात्मजः। । प इभा है ॥ ९६ ॥ तुम्हारा यह बालक पहले 
बासुदेव इति श्रीमानमि क बी गहा उत्पन्न हुआ था; इसलिये विद्वात्‌ | ; 
जज ooo ल सकता 5 i द से श्रीमान, वादेव! इस नामसे कहते हैं ॥१७॥ ।. 
अ: ४ छ Fo ETRE. fl 
१.ये ह्यस्मिन्‌ | २. नन्दगीप उवाच । 
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१ ष्ट्य व 1 खच: स्पि डत सी शि नल ल है 
ह. ळक २६] न गस ३४ | 


र | के 
दृति सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। गुण और केके अनुसार तुम्हारे पुत्रके बहुत-से 


गालुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥१८॥ ' " * रुप दे; उन्‍हें मै तो जानता हैँ कित 
| अन्य साधारण लोग नहीं जानते ॥ १८॥ यह बालक 
> एप बः श्रेय आघास्यद्रोपगोकुलनन्दनः | ` गोपगण और गोकुलको आनन्दित करनेवाळा है, इसके 
। द्वा म्य दच 
| उन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जतरिष्यय ॥१९॥ दता परम कल्याण होगा । इसका संदायतात 
न न्य या तुमछोग सव कठिनाइयोको अनायास ही पार कर 
पुरानेन ्रजयते साधवा दस्युपाउता; । ' लोगे ॥ १९ || हे ब्रजराज ! पूर्वकालमे अराजकताके 
८ RC समय दुष्ट दस्युओंसे पीडित साधुजनोंने इससे सुरक्षित 
टे र्क सा जग्युद्‌ द्‌ स्युन्ससं धिताः ।।२०॥ ¦ गोर 
अराजके रक्यसाणा (म ७, वत ¦ और सबल होकर दस्युओंको परास्त किया था | २० ॥ 
एतस्मिन्सहाभागाः प्रीतिंकुवन्तिमानवाः | | जो परम सौमाग्यशाली पुरुष इससे प्रेम करते 
। हैँ उन्हें उनके शत्र इसी प्रकार नहीं दबा सकते - 
~ व्रारयोऽमिसवन्त्येतान्विष्णुपक्षानिवासुराः ॥२१॥ | जैसे विष्णा मगवानके पक्षवाळोंको दैत्यगण ॥ २१ ॥ 
| कुमारोड णसमो गुणैः। | इसलिये हे नन्दजी ! तुम्हारा यह बालक गुण, श्री, 
। पार उमा नार | कीति और प्रमावकी इश्सि साक्षात्‌ श्रीनारायणके 
। श्या कीर्त्यानुभावेन तत्कमेंस न विस्मयः ॥२२॥ | समान है । इसके कर्मोर्मे किसी प्रकारका आश्चर्य न 
र ३१०5 1 रकः त | करना चाहिये ॥ २२ ॥ मुझे इस प्रकार आदेशकर 
त्यद्धा सां समादिश्य गर्ग च खग गते । गर्गजी अपने घर चळे गये | तभीसे मैं अझ्लिष्टकर्मा 
॥ २३॥ 
न्ये ण्यां कृष्णसक्किष्टकारिणम्‌ ॥२३॥ श्रीकृष्णको नारायणका अंश मानता रहा हू 
STR | प इस प्रकार नन्दजीके सुखसे गर्गजीके वाक्य सुनकर समस्त 
| इति नन्दवचः श्रुत्वा गर्गगीतं त्रजोकसः । । अ्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, उनका विस्मय जाता रहा 
३ | और वे नन्द तथा कृष्णचन्द्रकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
मुदिता नन्दमानडुः कृष्णं च गतविस्मयाः ॥२४)॥ | करने ल्गे॥ २४ ॥ 
देवे वपति यज्ञविएवरुपा । जब यज्ञभङ्गसे कुपित होकर इन्द्र घोर वर्षा करने 
| बजाइमवर्षानिलः ` । ल्या उस समय जी और ज सा 
र्‌ प्रचण्ड 
।_ 2 सीदस्पालपशुद्धि, आत्मशरणं ब्रजवासियोंको वज्रपात, ओछोंकी बौछार 
र अ | पवनसे पीडित होकर अपनी शरणमें आये देख जिन्होंने 


ween उनपर कृपा करनेके लिये जैसे कोई निवल बाळक | 

उत्पाटयेककरेण शैलमवलो “हलक सरे? या छत्राकपुष्प उखाड़ छे वैसे ही लीलापूर्वक ` र ह 
| लीलोच्छिलीन्त्र यथा ' हँसते-हँसते एक हाथसे हीं गोवर्धनको उखाडकर्‌ उठा . 
| बिभ्रद्वोष्ठसपान्महेन्द्रमदमि- छिया और सम्पूर्ण त्रजकी रक्षा की, वे इन्दका मद | 


ग्रयान्न इन्द्रो गवाम्‌ ॥२५॥ | चूर्ण करनेवाले श्रीगोविन्द हमपर प्रसन्न हों ॥ २५ | 


उ स्टनग्त ७, ना र 2 (नण अन्ने 
र देन नर्य इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वे La र न 


आग्ळलम्‌। हू. 
४ आर्य लमः | षडविंशतितमोडध्यायः ॥ २६॥ | 


यी शनि मी — PO £ न र Fs 
i EE Fe 0६71224) ल “उस ररडीदद(त्दुरग्लन्य्ारा. 
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३४८ ` श्रीमद्भागवत 
सत्ताईसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णका अभिषेक । | 
श्रीशुक उवाच भ्रौद्युकवेवजी कहते है हे राजन्‌ ! गिरिराज + 
९७ 0 पिका गोवर्धनको धारण कर मूसलाधार बृष्टिसे ब्रजकी रक्षा 
गोवधने धरते शेल आ त्रभे | | कर ढेनेपर श्रीक्कष्णचन्द्रके पास गोळोकसे कामधेनु और | 


गोलोकादात्रजत्कृष्ण सुरभिः शक्र एव च ॥ १॥ स्वर्गसे देवराज इन्द्र आये ॥ १ ॥ इन्द्रने भगवानूकी | 
्रीडित अवज्ञा करनेसे मन-ही-मन लळित हो एकान्तस्थानों ' 
विविक्त उपसङ्गम्य त्रीडितः कृतहेलनः । उनके पास जाकर अपने सूर्यके समान तेजखी मुकुटसे | 
परपश पादयोरेनं किरीटेनाकवर्चसा ॥ २॥ | उनके चरण छुए ॥ २॥ अमित तेजखी भगवान्‌ | 
कृष्णका प्रभाव देख और सुनकर इन्द्रका त्रिलोकाधिपति | 


शवुतालुभावोऽ्य कृष्णस्यामिततेजसः। | होनेका मद जाता रहा और वे हाथ जोड़कर / 
नष्टत्रिलोकेशमद इन्द्र आह कृताञ्जलिः ॥ ३॥ | बोले ॥ ३॥ 


विशुद्धस्वं तव धाम शान्तं शान्त, ज्ञानमय और रजोगुण-तमोगुणसे रहित है। 
र र यह गुणप्रवाहरूप प्रपञ्च मायामय है । आपमें इसका 
तपोमयं घ्वस्तरजस्तमस्कपू । लेश भी नहीं है; यह तो आपमें अज्ञानसे ही भासता 

मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो SO है ॥ ४॥ आपका सम्बन्ध तो अज्ञान और उससे | 
न विद्यते तेऽग्रहणानुबन्धः ४ || होनेवाछे देहादिसे भी नहीं है फिर उन देहादिकी 


- इन्द्र उवाच इन्द्रने कहा--प्रभो ! आपका शुद्धसत्त्वमय तेज | 
\ 


F 

देत प्राप्तिके हेतु और. उन्हींसे होनेवाळे लोमादिका .तो 
कुतो चु तंद्वेतव ईश कर कहना ही क्या है ? ये.लोभादि तो अज्ञानके ही चि | 
. लोभादयो येऽबुधलिङ्गमावाः । हैं । [ इस प्रकार यद्यपि इस अज्ञानजन्य जगतसे' | 
८ तथापि दण्डं भगवान्विभति आपका कोई सम्बन्ध नहीं है ] तो भी धर्मकी रक्षा और | 
भरम गुप्त्यै खलनिग्रदाय ॥५॥ ढुष्टोका दमन करनेके लिये आप दण्ड धारण करते | 
ह हैं ॥ ५॥ आप जगतके पिता, गुरु और अधीश्वर ; 
पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो : हैं । आप [उसका नियमन करनेके लिये] | 
दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः । काळरूप दुस्तर दण्ड धारण किये हुए हैं । आप | 

हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे अपनी इच्छासे ढीढामय. शरीर धारण कर हम-जैसे 


जगदीश्वरताके अभिमानियोंका मान-मर्दन करते 
1 ~ गदीशमानिनाम्‌ ८ हुए 
र डुन्वञ्ञ ॥ ९ ॥ | संसारके कन्याणके लिये विविध ळीळाएँ करते हैं || ६॥ ; 
ये मद्विधाज्ञा जगदीशमानिन-: जो सुझ-जैसे अज्ञानी एवं जगदीश्वरताका अभिमान | * 
त्वां वीक्ष्य कालेज्मयमाशु तन्मदम्‌ । ` वे 25 शो _भयके अवसरपर मी निर्भय रहते 
i अपन 
हित्वार्यमागै ` प्रभजन्त्यपस्मया Mr 1 मद्‌ छोड़ गर्वरहित हो भद्र | 
गस के - उरक योग्य भक्तिमागंका अवलम्बन करते हैं | आपकी | 
ईहा खलानामपि तेब्नुशासनम्‌ ॥ ७॥ | चेष्टाएँ भी दुष्टजनोंका शासन करनेवाली हैं ॥७॥ | 
Mmmm OO 9 £ द ५ EE: 
० बाद्रायणिरुवाच । २. इदमाह । ३. देवेश त ईश । 
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| - त्वं ममैश्वयेमदप्टुतऱ्य | भगवन्‌ : मैं ऐश्वर्यके मदसे मतवाळा हो जानेके 
कृतागसस्ते$विदुषः _ प्रभावस्‌। रारण शश प्रभाव नहीं जानता या, इसलिये 
हैं इरा । आप मूढमति धीका 
भोज्थाईंसि मृढचेतसो/ रह मुझ मूढमति अपराधीका यह 
| क्षन्तु ग ल यागा अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें जिससे फिर 
| LE RE “सला ।८॥ कमी मुझमें ऐसी असद्बुद्धि न हो॥ ८ ॥ हे देव ! 


Ra कणाच 


तवावतारोज्यसथाक्षणह दे अधोक्षज ! जो असुरसेनापति केवळ अपना हो || 
ए्लजग्स्न 2. Eh 

खयम्भराणाइरुभारजन्सनाघ्‌ । ठ भरणपोषण करनेवाले और पृथ्वीपर महान्‌ भारकी (| 

| उत्पत्तिके कारण हैं उनका नाश करनेके लिये तथा | 


भयाय. देव >>? 
अला अपने चरणचिल्वोका अनुवर्तन करनेवाले भक्तजनोंकी 


| सचाय युष्सञ्चरणाबुवातिनाम्‌ ॥ ९॥ ब लिये ही आपका यह अवतार हुआ है ॥ ९॥ 
| र भगवन्‌ ' सबके अन्त:करणोमें विराजमान सर्वव्यापक 
य गवते पुरु महात्मने दे 
£ नमस्तुम्य भग ते पुरुपाय महात्मने। | वासुदेव यादवाधीश आप भगवान्‌ श्रौकृष्णको 
| वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः ॥१०॥ | बारम्बार नमस्कार है ॥ १०॥ आप स्वेच्छाशरीर 
| ~ ड ये । धारण करनेवाले, विद्युद्धविज्ञानरूप, सर्वमय, सबके 
| खच्छन्दापाचदद्वाय दकान मूलकारण और सर्वभूतमय हैं; आपको नमस्कार 
| सर्वस्मै सर्ववीजाय सर्वभूतात्मने नमः ॥११॥ | दै ॥ ११ ॥ भगवन्‌! मै वडा अभिमानी या, इसडिये 
| मो की भि; | अपना यज्ञभङ्ग देखकर मैंने अत्यन्त क्रोघपूर्वक वषा . 
| मयेदं  भगवन्गो्ठनाशायासारवायुभि' और वायुसे त्रजको नष्ट करनेकी चेष्टा की थी ॥१२॥ 
 चेष्टितं बिहते यज्ञे मानिना तीत्रमन्युना ॥१२॥ | किन्तु हे ईशा ! आपने मुझपर बड़ी. कृपा की, क्योंकि 
_ र इस प्रकार मेरा उद्यम व्यर्थ होजानेसे मेराजगदीश्वरता- 
रह ऽवस्तस्तम्भो वृथोद्यमः का अभिमान जाता रहा । आप मेरे खामी, गुरु 


ईश्वरै गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः ॥१३॥ | और आत्मा हैं; मैं आपकी शरण हूँ ॥ १३॥ 
। श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले-इन्द्रके इस प्रकार स्तुति 
¦ एवं सङ्कीर्तितः कृष्णो मघोना भगवानमुम्‌ ।  । करनेपर भगवान्‌ कृष्णने हॅसकर अपनी सेके समान 
 मेघगम्मीरया वाचा प्रहसन्निदमन्रवीत्‌॥१४॥ | गम्भीर वाणीसे उससे यों कहा | १३ ॥ वसी 
श्रीमगवादुवाच श्रीभगवान बोले (है इन्द्र ! तुम ऐशवयके मदसे ह . 
2 अत्यन्त मतवाले हो रहे थे इसलिये तुमपर कृपा जु 
मया तेथ्कारि मघवन्मखभङ्गोश्नुगृहता। | करनेके ल्यि मैंने तुम्हारा यज्ञ मन्न किया है, जिससे | 
मदनुस्मृतये नित्यं स्येन्द्र श्र ॥१५॥ | तुम मेरा स्मरण कर सको॥ १५॥ ऐश्वर्य और | | 
> मामैशवरयश्रीमदान्यो र न 22 कुट के लक्ष्मीके मदसे जो अन्धा हो रहा है वह पुरुष सुझ . | 
3 भश्यश्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति । दण्डपाणि हरिको नहीं देखता; इसलिये मैं जिसपर | 


तंर भामि २ कृपा करना चाही हूँ उसे ऐउवर्यञ्रष्ट कर देता. 
तहा सम्पद्धयो यस्थचेच्छाम्यनुग्रहम्‌ 1१९॥ | १६ हे इन्द्र! तुम्हारा कल्याण हो, अव तुम जालो 
"यतां शक्र भ्र वः क्रियतां मेयुझ्ासनम्‌ । | ञी मेरी आज्ञाका पाउन करते हुए अपने गर्वरहेत 


खीयता - ता खाधिकारेषु युक्तेवेः सम्मवर्जितैः ॥१७॥ | साथियोके साथ अपने जार युक्तैवः स्तम्भवजितेः ॥ १७) | साथियोके साथ अपने अधिकारपर स्थित रहो॥ १७] 
वः स्तम्मवजितेः ॥ १७) | साथियोंके साथ अपने आकार" 


tk 
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दवुताशाक्द ताना 3-2 


। ` तदनन्तर महामनस्विनी कामधेनुने अपनी सन्ता बु 

के सहित गोपरूपधारी भगवान्‌ कृष्णको समो 

खसन्तानैरुपामन्त्य गोपरूपिणमीश्वरम्‌ ॥१८ | कर उनकी बन्दना करते इर कहा ॥ १८॥ | 

| सुरभि वोली- हे कृष्ण! हे कृष्ण! हे मढायोगिन्‌। ॥ 
Eo हे विश्वात्मन्‌ ! हे विश्वके उत्पत्तिस्थान ! हे अच्युत | 
कुष्ण कृष्ण महायोगिन्बिश्वात्मन्विश्वसम्भव | आप लोकनाथके द्वारा इम सव सनाथ इई [ क्योंकि 


भवता लोकनाथेन सनाथा वयमंच्युत ॥१९॥ इन्द्रके मारनेकी चेष्टा करनेपर भी आपने हमारी | 
रक्षा की है ] ॥ १९ ॥ हे जगत्पते ! आप हमारे 


अथाह सुरभिः कृष्णमभिवन्धय मनखिनी । 


सुरभिरुवाच 


त्वं नः परमकं देवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते परम पूजनीय देव हैं; अतः आप ही गौ, ब्रह्मण 
भवाय भव गोविम्रदेवानां ये च. साधवः ॥२०॥ देवता ओर साधुजनोंकी रक्षाके लिये हमारे इन्द्र | 
कक ५ इशे नतम हनन होइये ॥ २० ॥ हम सब ब्रह्माजीकी प्रेरणासे आपवो * 
( न्द्रै नस्त्वाभिषेश्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम्‌। अपना इन्द्र मानकर अभिषेक करेंगी । हे विख्ात्मन्‌ ! | 
अबतीणोऽसि विश्वात्मन्भूपेर्भारापनुत्तये ॥२१॥ | आपने पृथिबीका भार उतारनेके लिये ही भूमण्डलम | 
ह | अबतार छिया हे ॥ २१ ॥ | 
: श्रीशुक उवाच । 
र एवं कृष्णयुपामन्न्य सुरभिः पयसात्मनः | | टेड डोर मक. षणे ८. | 
*  जलैराकाशगज्ञाया ऐरावतकरोद्धतैः ॥२२॥ | च ae मा 
षि हा व्र | प्रेरणासे देवषियोंके साथ देवराज इन्द्रने ऐरावतद्वारा 
वो इन्द्रः सुरषिभिः साकं नोदितो देवमातुभिः । | सूडमें छाये हुए आकारागङ्गाके जळसे श्रीयदुनाथका | 
| अभ्यषिञ्चत दाशा गोविन्द इति चाभ्यधात्‌ ॥२३॥ | यो इ न र क दं गोविद क । 
(0 - सी समय वहाँ नारद ओर | 
शि च | तुम्बुरु आदि देवषिगण आये; गन्धव, विद्याधर, सिद्ध, | 
9 को न्ववयाधरासद्रचारणाः ।  । और चारणगण भगवानका संसारदोषापहारी निर्मळ | 
10 जय लोकमलापहं हरेः | यश गाने लगे तथा अप्सराएँ अति आनन्दित होकर 
| सुराङ्गनाः संननृतुमुंदान्विताः ॥२४॥ | इत्य करने ठगी ॥ २४ ॥ उस समय सुख्य-मुख्य 


त ुष्टुवर्देवनिकायकेतचो दिल sR आ भगत्रानूकी स्तुति कर उनपर स्वर्गलोकके 
(५ 

व्यवाकिरंश्राद्भुतपुष्पवृष्टिमिः । ग वि चित्र पु पाकी वर्षा की । तीनों लोकोमें परमानन्द 

लोकाः परां निवृतिमा `| छा गया और गौओंके स्तनोंसे आप-ही-आप झरते 

1 निदृतिमाप्नुवंखयो नः नई दुग्षसे पृथिवी गीडी हो गयी ॥ २५॥ नदियाँ | 

गावस्तदा गामनयन्पयाट्रुताम्‌ । [र्पो नानां प्रकारके रसांसे पूर्ण हो गयीं, वृक्षोसे मधु चूने 


५ ` नानारसोधाः सरितो वृक्षा आसन्मधुरूवाः। | ल्गा और जिनसे बिना जोते-बोये ओषधियाँ ( अन्न ) 7 


ती अकृष्टपच्योषधयो गिरयो$बिम्रदुन्मणीन ॥२६॥ ; उत्पन होती हैं उन पर्वतोंने अकटरूपसे मणियाँ | 


| | का ॥ २६ ॥ हे कुरुनन्दन ! भगवान्‌ कृष्णका अभिषेक | 
` कृष्णेऽमिषिक्त एतानि सँखानि कुरुनन्दन |  होनेपर जो जीव स्वमावसे ही कुर हैं वे भी वेरबिहीन 


नर्वेराण्यभवंस्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः ॥२७॥ | हो गये ॥ २७ ॥ 


=== 
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| दि ठपतिं गोविन्दमभिपिच्य सः । | च ओर गोकुछके स्वामी श्रीगोविन्दका इस प्रकार | 

गोगोर्ड । अभिपेक कर उनकी आज्ञा पा इन्द्र अपने साथी 

डतो ययौ शकर इतो देवादिमिरदिचम्‌ ॥२८॥ : देवतादिके सहित स्वर्गढोकवो चळे गये | २८॥ 
ही 


----:3०५१२५००---< 


इति थ्रीमद्धागवते महापुराणे दरामस्कन्ये पूर्ब ¢ सलरग सर्य 
इन्द्रस्तातनाम सप्तविशोड्ध्याय ॥२७॥ (नन शरीर । ते 
---+०४६००-.... प्टर्द शर्न्डु महहटरतत्ऋ्छियरे 


छ । पणन ससे ` 
अट्टाईसवाँ अध्याय क. 


नन्दजीको वरुणके यहाँसे छुड़ाकर लाना। हा नती 
3 ! छ 
। श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी कहते देहे राजन्‌ ! एक बार 
७ ह | नन्दजीने एकादशीको निराहार रहकर श्रीहरिका 
। एकादश्यां निराहारः समभ्यच्य जनाद्नम्‌ । पूजन किया और फिर द्वादशीको स्नान करनेके लिये ` 


यमुनाजलमें प्रवेश किया ॥ १ ॥ उस समय कुछ 
रात्रि शेष थी; किन्तु यह न जानकर नन्दजीने ज्यों ही 
तं गृहीत्वानगढ्थृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम्‌ । | उस आसुरी वेलामें जलें प्रवेश किया त्यो ही एक 
वरुणका दूत असुर उन्हें पकड़कर अपने स्वामीके 


जातुं नन्दस्तु कालिन्या द्वादश्यां जलमाविशत॥१॥ 


अविज्ञायासुरीं वेलां अविश्युदक निशि ॥ २॥ 


| पास छे गया ॥-२ ॥ 
चुक्रुशुस्तमपश्यन्तः कृष्ण रामात गापका; । नन्दजीको न देखकर समस्त गोपगण हि कृष्ण ! 
dn i दर| हे राम !' ऐसा कहकर चिल्लाने लगे । हें राजन्‌ ! 
भगवांस्तदुपश्रुत्य पितर वरुणाहृतम्‌ । अपने आत्मीयोंको अभय देनेवाले भगवान्‌ हरि उनका 


वह क्रन्दन सुनकर और यह जानकर कि पिताको वरुण 
ले गये हैँ! वरुणके पास गये ३ ॥ भगवान्‌ हृषीकेशाः 

प्राप्त वीक्ष्य हृषीकेशं लोकपालः सपर्यया | को आये देख लोकपाल वरुणने उनके दर्शनसे अत्यन्त 
\ PC तव्हा आनन्दित हो बहुत-सी पूजन-सामग्रीके द्वारा उनका 
77 महत्या पूजयित्वा तदशनमदोत्सवः || ४ ॥ पूजन करके उनसे कहा--॥ ५॥ी - . 


। तैदन्तिकं गतो राजन्स्वानामभयदो विश्वः ॥ ३॥ 


| वरुण उवाच वरुण बोले-प्रभो | आज मेरा शरीर धारण 

| करना सफळ इआ, आज मेरा सकळ मनोरथ 

। अध मे निभतो देहोब्येवार्थोडविगतः प्रमो । | सिद्ध हो गया;क्योंकि हे भगवन्‌ ¦ आपके चरणोकी सेवा 
| फः -. करनेवाले लोग संसार-सागरसे पार हो जाते हैं सो. 


: ` त्वत्पादभाजो भगवन्वाएः पारमध्वनः ॥ ५॥ | आज मैं मी उन्हें साक्षात्‌ अपने सम्मुख देखकर 
ह | कृतकृत्य हो गया] ॥ ५ ॥ जिनसें छोकसृष्टिकी | 
` नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने । कल्पना करनेवाली माया नहीं सुनी जाती वे आप _ 
पडैख़य॑पूर्ण, सर्वत्र व्याप्त और सबके परम | 


ने यत्र । | आत्मा हैं। मैं आपको प्रणाम करता हं ॥ ६॥ 
~ श्रूयते साया लोकसृष्टिविकल्पना ॥ ६ । 


or 
= 


So 


५ यि 
१. कृष्णामिषेको नाम । २. सविशतितमो । ३. बादरायणिरुवाच । ४ नन्दा । ७ यत्प । 
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अजानता मामकेन मूढेनाकार्यवेदिना । 
आनीतोऽयं तब पिता तङ्कवान्क्षन्तुमईति ॥ ७॥ 
ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमहस्यशेपद्दक । 
` ४ गोविन्द्‌ नीयतामेष पिता ते पितृवत्सल ॥ ८ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं ग्रसादितः कृष्णो भगवानीश्वरश्वरः । 
आदायागात्स्मपितरं बन्धूनां चावहन्युदम्‌।। ९ ॥ 
` नन्दस्त्वतीन्ट्रियं ष्ट्र EE 
कृष्णे च सन्नतिं तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितोऽब्रवीत्‌॥ 
मुछा च ठे) 
ते त्वोत्सुक्यधियो राजन्मत्वा गोपार्तमीश्वरम्‌। 
अपि नः खगतिं सह्मास॒पाधास्यद्धीयरः ॥११॥ 
इति खानां स भगवान्विज्ञायोखिलच्क्‌ खयम्‌। 
सङ्कल्पसिद्भये तेषां कृप्यैतदचिन्तयत्‌ ॥१२॥ 
जनो वे लोक एतस्मिन्नविद्याकामकर्ममिः । 
उच्चावचासु गतिषु न वेद खां गतिं अमन्‌ ॥१३॥ 
इति सञ्चिन्त्य भगवान्महाकारुणिको हरिः । 
` दशयामास लोक स्वं गोपानां तमसः परम्‌ ॥१४॥ 
सत्य ज्ञानमनन्तं यंडरडाज्योतिः सनातनम्‌ । 
यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः ॥१५॥ 
ते तु जह्महदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्घताः । 
हौ. दड्शुजद्मणो लोकं तरङ्ररोऽध्यगात्पुरा ॥१३॥ 


NI 
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१. वानखिलेश्वरः | २.य स्थिरनिश्रयम्‌ । ३. तं ब्रह्म०। 
अत्रूरजीने शुक-परीक्षित्‌-संवाद्से पहले वैकुण्ठळोक देखा था, इसील्यि यहाँ भूतकालिक 
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प्रभो ! अपने कर्तव्यको न जाननेवाला मेरा 
एक मूढ मृत्य अनजानमें आपके पिताजीक्षे 
ले आया है, सो आप उसका यह अपराध क्षमा 
करें ॥ ७॥ है पितृवत्सळ गोविन्द ! ये आपके 
पिता हैं, आप इन्हें छे जाइये । आप सबके साक्षी हैं 
अतः हे कृष्ण ! आप मुझ दासपर भी कृपा 
करें ॥ ८ ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते है त्रझादि इंख़रोंके भी | 
ईश्वर भगवान्‌ कृष्ण वरुणद्वारा इस प्रकार प्रसन्न । 
किये जानेपर अपने बन्धु-बान्धवोंको प्रसन्न करते 
हुए पिता नन्दजीको लेकर ब्रजमें आये ॥ ९॥ 
नन्द्जीनें लोकपाल वरुणके इन्द्रियातीत महान्‌ 
वेभवको और श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति उनको विनयको 
देखकर अति विस्मित हो अपने जाति-भाइयोंको सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १० ॥ इससे गोपोंने उन्हे | 
ईश्वर समझा और वे अति उत्सुक होकर मन-ही-मन 
सोचने लगे कि “क्या सर्वखर श्रीहरि कभी हमें मी 
अपनी सूक्ष्म गतितक पहुँचावंगे ” ॥ ११ ॥ 


| 
f 
। 


VIII 
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सर्बान्तर्यामी भगवान्‌ अपने आत्मीयोंका यह | 
संकल्प जान गये और उसे कृपापूवक पूर्ण करनेके | 
लिये इस प्रकार सोचने लगे || १२ ॥ इस छोकमें | 
जीव अज्ञान, कामना और कर्मोके कारण ऊँची-नीची | 
योनियोंमें भ्रमता हुआ अपनी वास्तविक गतिको | 
नहीं जान पाता? || १३॥ परम कारुणिक ' 
श्रीहरिने मनमें ऐसा विचारकर उन गोपोंको अपना | 
अज्ञानातीत धाम दिखलाया ॥ १४ ॥ जो सत्य, | 
ज्ञान, अनन्त और सनातन ब्रह्म ज्योतिरूप है तथा । 
जिसे मुनिजन गुणसम्बन्धको त्यागदेनेपर एकाग्रचित्त | 
होकर देखते हैं || १५ ॥ उस ब्रह्महदमें पहुँचकर ' 
वे समस्त गोपगण उसीमें छीन हो गये । तब ! 
भगवान्‌ कृष्णने उन्हें उसमेंसे निकाला उससे बाहर | 
आ गोपोंने वह सयुणब्रह्मका लोक देखा जिसे | 
पहले % बक्रूरजी मी देख चुके हैं॥ १६॥ 


प्रयोग हुआ है । 


हा > 6 नत NRT NTI TS >» न “नाहित घचोरळोडाट 
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` जन्दादयस्तु तं दृष्टा परमानन्दाचईताः । उस दिव्य छोकको देखकर नन्दादि गोपोंको परमानन्द 


| र त ' रात हुआ और वहाँ श्रीकृष्णचन्द्रको वेदोंद्वारा 
। कांच तत्रच्छन्दोसिः स्तूयमान सुंवास्मताः। १७) स्तुति किये जाते देखकर तो उन्हे बड़ा ही आश्चर्य 


। ' हुआ ॥ १७ || , 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूंवोर्धे- पिनक! नन्तर | 

ऽडाविंशतितमोऽभ्यायः ॥२८॥ स्मवान्दस्यना त ह| 

जर क हे 


उनतीसवाँ अध्याय +. दिए 5९२० पतिका 


व जलादि सघन जजन 4, | 
हो > ग्ल राखलाळाका आरस्भ। 3629 टा त । 


Bi हा थीशकदेवजी वोटे-हे 'राजन्‌ ! जिनमें मछिकाके 
भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुछमलिकाः । कुसुम खिळे हुए हैं उन शरद्‌ ऋतुकी रमणीय रात्रियों- 
कल: .. को देखकर भगवानने भी योगमायाका आश्रय ळे 

वीक्ष्य रन्तुं सनश्चक्रे योगमायाइपाश्रितः ॥ १ ॥ रमण करनेकी इच्छा की ॥ १॥ जिस प्रकार विदेशसे 
तदोइराजः ककुमः करुं : | बहुत दिनोंमें छौटा हआ नायक अपनी प्रियाके 

| नलम विलिम्पभरण । मुखारविन्दको कुङ्कमरागसे रञ्जित कर उसे आनन्दित 
उ तक ण करता है. उसी प्रकार पूर्णचन्द्र अपनी शान्त किरणोंकें 
स चर्षणानाइदगाच्ठुचा रजन द्वारा ढाढिमासे प्राची दिशाका मुख रक्षित करता हुआ 


Ll ~ 


[प्रयः भियाया इव दीर्षदर्भना ॥२॥ | प्रकट हुआ । उसके उदित होते ही समस्त जीवोंका 

* इवा ढुम्नुइन्तमखण्डमण्डले झुछुडा्न सूर्य-सन्ताप-जनित ताप दूर हो गया ॥ २ ॥ आकाशर्मे 
य हि लक्ष्मीजीके मुखमण्डलके समान शोभायमान और नव- 

| त मा नवकुडुमारुणम्‌ | कुङ्कमके समान अरुणवर्ण अखण्डमण्डलाकार चन्द्रदेव- 
। वनं च तत्कोमलगोज्मिरज्ञितं को तथा उनकी कोमळ किरणोंसे रञ्जित इन्दावनकों 


Rd 


~ >> 


डी जगो कलं वामद्यां मनोहरम्‌ ॥ २ ॥ देख भगवानने त्रजसुन्दरियोके मर्नोको हरनेवाला मधुर 

नि - धनं । उस कामोदीपक गानके कानमें 

निशम्य गीतं तदनङ्गव | गान किया ॥ ३ । 
ल SI | पड़ते ही समस्त त्रजबालाएँ क्ृष्णमें आसक्तचत्त | 
| त्रजखियः कष्णशृहीतमानसाः। | होकर एकदूसरोसे अपनी चेश छिपाती हुई अने 
। आजणुरन्योन्यमरक्षितोद्यमाः कान्तके पास आयी । उस समय अत्यन्त वेगके कारण | 
स्‌ यत्र कान्तो जवठोलकुण्डलाः ॥ ४ || | उनके कानोके कमनीय कुण्डळ हिल्ते जाते थे ॥ ४% ६ 


हन्त्योऽभिययुः काथ्चिदोहं हित्वा समुत्सुकाः ।. उनमेंसे कोई गोपी दूध दुह रद्दी थीं, वे उत्सुकता- ऱ्य म 
न वश दुहना छोड़कर चल दी; कोई चूल्देपर | 


D> a ९ त र 

व्य टाल चढ़ा हुआ दूध वहीँ छोड़कर वहीं छोड़कर और कोई उबलती 
पयोःचिश्रित्य त्य संयावमनुद्वास्यापरा ययुः ॥ ५ ॥ | हुई लप्सी बिना उतारे,,ही उठ चढी ॥ ५ 
ति जनता TT 
० शोची शुचिसिताः | २. नन्दविमोक्षणमंश० | २. बादराबणिब्वाच | मयोज्च्युतः ल 


२. कृष्ण समभिसंस्तूय है 
aVra प्र, iT i बन्स । टः छ छ 
शू छिः नु कमा र ७ ae 
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, सल्या 10 ता ५ 
ढे परिवेषयन्त्य पाययन्त्यः | कोई भोजन परोस रही थीं, क्र 
न्त्यस्तद्वित्वा पाययन्त्य; शिशून्पय चर पडी । इसी प्रकार बाठकोंको दूध पिडा 


पिलाना छोड़कर, पतियोंकी सेवा करनेवाळी उनको 
सेवा छोड़कर और भोजन ता भोजन करना , 
| न -_- । | छोड़कर झटपट चळ दीं॥ ६ ॥ कोई चन्दनादि छा | 

लिम्पन्त्यः प्रसृजन्त्योज्ल्या अङ्ञनत्यः का लोचने । | + द. कोई उबटन मळ रही थीं और को; 
ह. Ee eis ेत्रॉमे अञ्जन आँज रही थीं--वे सव अपना-अपना 
_ व्यत्यसवसामरपा! काित्कण्यान्तक यु? श्रृङ्गार छोड़कर चळ दीं, कोई-कोई उतावळीके कारण 
शरीरमें उलटे-सीघे वख्चाभूषण पहन कृष्णचन्द्र- 
ता वार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर््रातबन्धुभिः । के पास चली आयां ॥ ७॥ उनके पति, पिता, 
भ्राता और बन्धुओंने उन्हें बहुत कुछ रोका, किन्तु | 
| श्रीगोबिन्दने उनके चित्तोंको ऐसा खींच लिया था कि : 


| बे मुग्धा बाळाएँ उनके रोके न रुकी ॥ ८॥ | 


>>>>>. 


शुभ्रूषन्त्यः पतीन्कार्चिद्न्त्योऽपास्य मोजनम्‌॥। 5) 


{ 


७ 


चूलो ०४ ान्ल्र रन 
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| म 
गोविन्दापहतात्मानो न न्यवतेन्त मोहिताः ।। ८ ॥ 


ty | 
षि ९ नप्योऽरन्धविनिर्गमाः | गोपियाँ अपने घरोंके भीतर थीं, वे घरवाळोसे | 
न गताः प्योड्ल5 मा | कुछ ; 
EL ) अन्तगृंहगताः काश्रिद्वोप्यो | रोकी जानेके कारण बाहर न आ सकी | तब वे | 
हि रि कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः ॥ ९ ॥ | श्रीकृष्णकी भावनासे उनमें तन्मय हो नेत्र मूँदकर 
र ) उनका ध्यान करने लगीं ॥ ९॥ प्रियतम कृष्णके 
य दुःसहप्रेष्ठविरहतीत्रतापधुताशुभा* ५ ५०४7 विरकी तीज वेदनासे उनके समस्त अशुभ मस | 
है निति: हब वहा (१० ॥ | हो गये और ध्यानावस्थामें प्राप्त इए श्रीहरिका आलिहून 
Toa क्षीणमछाः। करनेके परमानन्दसे उनके सब शुभ भी क्षीण हो 
तमेव परमात्मानं जारबुद्धयापि सङ्गताः । गये ॥ १० ॥ इस प्रकार जारबुद्धिसे भी उस परमात्मा 
र कृष्णका ही संग होनेसे उनके कर्मबन्धन टूट गये और 
४ जहुगुणमय देह सथः ग्रक्षीणवन्धनाः ॥११॥ | उन्होंने तुरन्त ही अपना त्रिगुणमय देह त्याग दिया॥११॥ 
| राजोवाच | राजा परीक्षितने पूछा-हे सुने ! वे त्रजबालाएँ 
पर कात डे तो कृष्णचन्द्रको अपना परम प्रिय कान्त ही मानती 
कृष्ण विदुः पर कान्त न तु ब्रह्मतया सुने । थी, उनका उनमें ब्रह्ममाव नहीं था । इस प्रकार 
गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ ॥१२॥ यी चण ल ह व रे 
डग । द I? 
ह श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेबजी बोळे-राजन्‌ ! मैं तुमसे पहले ही 


19५५ की कह चुका हूँ कि चेदिराज शिद्युपाळ भगवानका देष- 
उ पुरस्तादेतत्ते चैद्य ४03 571 भावसे चिन्तन करनेपर भी परमपदको प्राप्त हुआ था, 
द्विषन्नपि हृषीकेशं किमुताधोक्षजप्रियाः ॥१३॥ फिर जो श्रीहरिकी अत्यन्त प्रिय थीं उन गोपियोके 
व्य विषये तो कहना ही क्या है! | १३॥ हे चूप! 

' नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिमंगवतो चप । वास्तव तो भगवान्‌ अव्यय, अप्रमेय, निर्गुण और 

| नमस ` | युणोके अधिष्ठान हैं, मनुष्योके कल्याणके लिये ही 
प्रभेयस निगुणस्य गुणात्मनः ॥१४॥ | उनका सयुणरूपसे अवतार होता है ॥ १४ ॥ 
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| ¦ नित्य हरौ विदधता यान्ति तन्मयतां हि ते ॥१५॥ ऐक्य या सौहार्दका भी माव रखते हैं वे मी तन्मयता- 
, त चेवं व्रिस्मयः कार्यों भवता मगवत्यजे | 


| 
| 
|| 


( ब्वागत वो महाभाग प्रिय कि करवाणि वः । 


। 


, मातरः पितरः पुत्रा आतरः पतयश्व बः। | पिता, पुत्र, माई और पति आदि रहे होगे । 
| विचिन्वन्ति झपश्यन्तो मा कुढवं बन्धुसाध्वसम्‌॥ | तुम चन्दमाकी रक्षियोंसे रक्षित और यमुनाजळके 
| इष्टं चनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितम्‌। | स्पर्शसे शीतळ मन्द-पवनकी गतिसे हिळते हुए नव- 


॥| 


| | कन्दन्ति वत्सा वालाइच तान्पाययत दुद्यत ॥२२॥ | और बछडे रो रहे होंगे, उन्हें दूध पिछाओ और गी 


। । 
र 
ia 

1 
| 
|| | 

| 
| 


- खु ह जातक: पेश: ~ *ब्याशउप्रचता | , 


दशम स्कन्ध 


। खन्येपा घोररुपा थोरसस्वनिपेविता। जीव इधर-उधर भूम रहे हैं | अतः तुम तुरन्त जरजको 
| प्रतियात व्रज नेह शेयं ्रीमिः सुमध्यमाः ॥१९।। लौट जाओ। यहाँ ख्ियांको अधिक देरतक नहीं ठहरना 


| यशुनानिललीलेजत्तरुपछषच्ञोमितम्‌ ॥२१॥ | शोमा मी निहार चुकीं ॥ २१ ॥ इसलिये हे सतियो ! 


'भतुः शुश्रूषणं स्रीणां परो धर्मा ह्यमायया | निष्कपटमावसे सेवा करना तया सन्तानका पालनः 


तळ पोषण करना ही ब्वियोंका परम धर्म है ॥ २४ ॥ जिन. - 2 
| पूना च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्‌।।२४॥ | खियोको झुम गति पानेकी इच्छा दो वे पानी 


>> ७४७ ते 
DORIS 


कामं क्रोध मय खेहमेक्यं सोहदमेव च । जो पुरुष मगवानूम निरन्तर काम, क्रोध, भय, स्नेह, 


को ही प्राप्त हो जाते हैं ॥ १५॥ हे राजन्‌ ! तुम्हे 
' योगेश्वरेश्वर अजन्मा भगवान्‌ कृष्णके विषयमें ऐसा 


यर विस्मय न करना चाहिये; क्योंकि उनकी कृपासे यह 
न क्ष्णे ६ 
योगेश्वरेशरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते ॥१६॥ सारा जगत्‌ मुक्त हो सकता १ ॥ १ 


ता व्थवान्तिकमायाता सगवान्त्रजयापंतः ।. इधर त्रजबाढाओको अपने निकट आयी देख 
"२४ ब्अनमया!  वक्ताओंम श्रेष्ठ भगवान्‌ कृष्णने अपनी वाकु-चातुरीसे. 

अवदडदतां श्रेष्ठा वाच'पेशविमोहयन्‌ ।।१७)| | उन्हें मोहित करते हुए कहा ॥ १७ ॥ 
श्रीसगवाचवाच । श्रीभगवान वोळे-हे महामागाओ ! तुम्हारा 
, खागत है । कहो, 'मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूँ ! ब्रजमें 
तो सब कुशल्से हैं न £ तुम इस समय अपने आनेका 
व्रजस्यानासयं कञ्चिदूतागमनकारणम्‌ ॥१८।॥ | कारण बतछाओ || १८॥ हे सुन्दरियो ! देखो, यह 
रात्रि बड़ी भयानक है; इस समय बहुत-से भयानक 


। चाहिये ॥ १९ ॥ तुम्हें न देखकर तुम्हारे माता, 


ने बन्धुओंको व्यर्थ घवराहटर्मे मत डालो ॥२०॥ 


| पछवोसे सुशोभित एवं खिळे हुए मनोहर दन्दावनकी 


अब देरी न करो, तुरन्त ही त्रजको जाओ और . 
तथात मा चिरं गोष्टं शुश्रूषध्वं पतीन्सतीः । अपने पतियोंकी सेवा . करो । देखो, तुम्हारे बाळक 


। को हुदो ॥ २२॥ अथवा यदि मेरे स्नेहके कारण तुम | 
अथवा मदमिस्नेहाङ्कवत्यो यन्त्रिताशयाः। ' आसक्तचित्त होकर यहाँ आयी हो तो यह भी उचित 


है; क्योंकि सभी प्राणी मुझमें प्रेम करते हैं ॥ २३ || 
आगता ह्यपपत्न वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥२३॥ | ४ अल्याणियों ! पति और उसके बन्दुर्थोकी 


पे ७ 32 छोड़कर और किसी प्रकारके पतिका त्याग न. न 
| शीलो दुभेगो बद्धो जडो रोग्यघनोऽपि वा । । करें-भले ही वह बुरे खभावबाठा, अमागा 


निर्धन भी क्‍यों न 
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न जम । तित जने त्ययो दुरर्पः। प | है, 
३५६ र SS वगवत उपल सिन क्षिली नया [ अ० ९ 
याणाय स्रामे विः 
असरम्यमयशस्यं च फल्गु इच्छं भयावहम्‌ । कुलाङ्गनाओके लिये जारसेवा सवत्र निन्दनीय है; कै 


उन्हें खर्गकी प्राप्ति नहीं होती तथा संसारमें उन | 
|] 


जुशुष्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलखियाः ॥२९॥। | अपयश होता है । यह अत्यन्त तुच्छ, कथ्कारक और 
बभ्रा | मं है || २६ || [ ओर यदि 2 
STE! (कच्चे si ह | भयदायक क तुम्हें मेरे 
/शवणाहरयनाद्यानान्मयि भावोऽलुकीतंनात्‌ । | अनन्य प्रेमकी हो चाह है ता भी ] मेरा गुणश्रवण 
2वाटञ्र«दपषण्भ; | दर्शन, ध्यान और नामकर्तिन करनेसे मुझमें जैसा : 
न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥२७॥ | प्रेम होता है वैसा मेरे पास रहनेसे नहीं होता 
| इसलिये तुम अपने घरोंको छोट जाओ ॥ २७॥ £ 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी कहते है-हे राजन्‌ ! श्रीगोविन्द्का 


इति विप्रियमाकर्प्य गोप्यो गोविन्दभापितम्‌ । . | यद अप्रिय भाषण सुन गोपियाँ उदास हो गयीं और 
उनकी आशा ट्ट जानेसे उन्हें दुस्तर चिन्ता दुई ॥२८॥ 


विषण्णा भग्नसङ्कड्पाशचिन्तामापुदुरत्ययाम्‌ २८! | ज्ञोकके कारण दीर्ये और उष्ण निःश्वाससे जिनके 
कृत्वा मुखान्यव शुचः श्वसमेन शुष्यद्‌- | अधरपुट सूख गयं हँ ऐसे मुखोंको नीचा किये वे | 
22. | गोपियाँ अपने चरणनखोंसे प्रथिवी खोदने लगी | | 


न उव ठिखन्यया। | नेत्रांकी कजलकालिमासे मिलकर निकले हुए आँसुओसि 


असेरुपाचमपिमिः  कुचकुडुमानि वे अपने कुच-कुङ्कमको धोती हुई दुःखके गुरुतर मारसे 
तस्थुमजन्त्य उरुदुःखभराः स्म तृष्णीम्‌॥२९॥॥ चुपचाप खड़ी रह गयीं ॥ २९ ॥ प्यारे कृष्णके छिये | 
ग्रेष्ठ॑ ग्रियेतरमिच प्रतिमापमाणं जिन्होंने सम्पूर्ण विषय छोड़ दिये हैँ वे अनुरागिणी 


गोपियाँ रोनेके कारण आँछुओसे भरे हुए नेत्रोंको 
058 पोंछकर कुछ प्रणयकोपसे गद्गद हुई वाणीसे, जो 
: नेत्रे विसज्य रुदितोपहते स्म किश्चि- प्रियतम होकर भी ऐसा. अप्रिय भाषण कर रहे थे, 

त्संरस्भगद्गद गिरोच्त्रुवताबुरक्ताः ॥३०।।. | उन कृष्णचन्द्रके प्रति इस प्रकार कहने ळगीं॥ ३० ॥ 


कृष्णं तदर्थविनिवर्तितसर्वकामाः । 


गोप्य उचुः गोपियाँ वोलीं--विभो ! आपको ऐसे कठोर शब्द 
मेवं विमोऽहति भवान्गदितुं नृशंसं | | न कहने चाहिये | हम अन्य सम्पूर्ण विषयोंको छोड़कर 
सन्त्यज्य सर्वविषयांसव पादसूरम्‌} | एकमात्र आपके चरणकमलोंमें ही अनुरक्त हं, अतः 
। हे खच्छन्द्‌ ! जिस प्रकार आदिपुरुष श्रीनारायण 
भक्ता भजख दुखग्रह मा त्यजास्मान्‌ 


मुमुक्षुओंकी भजते हैं, उसी प्रकार आप हमें अङ्गीकार 
देवो यथादिपुरुपो भजते मुमुक्षून्‌ ॥३१॥ | कीजिये, इस प्रकार त्यागिये मत ॥ ३१ || हे कृष्ण ! 


यत्पत्यपत्यसुहुदामनुवचिरङ्ग धर्मको जाननेवाले आपने जो कहा कि (पति, पुत्र और 


+ 2. बन्धु-बान्धवांकी सेवा करना ही ख्रियोका परम धर्म 
स्त्रोणां खधम इति धर्मविदा त्वयोक्तम। दे ह 
दै दात ~ है? सो उपदेशके विषयभूत आप ईश्वरमें ही हमारे ये 


अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे 2 सब भाव इसी प्रकारसे हों, क्योंकि समस्त देहधारियोंके 
ग्रेष्ठो भवांस्तनुभरतां किल बन्घुरात्मा॥३२॥ प्रियतम बन्धु और आत्मा आप ही हैं॥ ३२॥ 
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"जस्‌ र लम्र्णः 
8 MME ccs Sic) स्कन्ध पु ने ज़ < छुया जे त्थ ग्दो Cl) pe 3५७ 
कुवन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः ख आत्म- ' शाञ्नङुराठ पुरुष अपने नित्यप्रिय आत्मस्वरूप आप- 


क्षत्यम्रिये पतिसुतादिभिरातिंदेः किमू। | ¬ ^ करते हैं, इस छोकमें सदा दुःख देनेवारे 
| पति-पुत्रादिसे उन्हें क्या प्रयोजन है १ अतः हे 
परमेश्वर . आप हमपर प्रसन्न होइये । हे कमलनयन! 
आज्ञां भूतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र॥३३॥ दम वहुत दिनांसे आपकी आशा ळगाये इए हैं; आप 
: दैमारी आशालताका छेदन न करें ॥ ३३ ॥ [ और 


चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहे ' आप जो हमसे धर लौट जानेके लिये कहते हैं वह 
let 


ततनः ग्रसीद परमेश्वर मा स्म छन्दा 


RT YES CBE) FS १०720 “76 है 6 छा] ५७७७० ऽ 


A ५ यन्निविशत्युत करावपि गृद्यद्धत्य शक स हो भी केसे सकता है क्योंकि ] अबतक हमारा 
आ पत्त जानन्दपूवक घरमे आसक्त या, उसे आपने 
पादो पद न चलतस्तव पादसूला क्रोम,।. चुरा लिया, हमारे हाथ घरके धन्धोंमें ठगे हुए थे वे 
भी 

। धामः कथं त्रजमथो करवाम किंबा ॥२४॥ | हो गये और हमारे पैर भी आपके 
। उ#भि लि >> ८ YAR 22. | चरणकमलंके निकटसे एक पग नहीं हटना चाहते; 
। सिञ्चाङ्ग बस्त्वदधराम्ृतप्रकेण फिर हम किस प्रकार त्रजको जायँ और वहाँ जाकर 
डर नधनो ननक करें भी क्या १॥ ३४॥ प्यारे! आपकी मन्दमुसकान- 

सावलोककलगीतज | heme: 
छ दासाच ठाकरे तजर मयी चितवन ओर मनोहर गीतसे हमारे हृदयमें प्रबळ 
नो चेयं विरहजाण्न्युपयुक्तदेहा कामान प्रज्वलित हो रहा है, उसे अपने अधरामृतके 


प्रवाहसे शान्त कोजिये । नहीं तो, आपके विरहसे 


ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते।।२५॥! | उत्पन होनेवाले अग्निसे हमारे शरीर भस्म हो जायेंगे 
-ग.डपी0ळते न? 


यहीम्वुजाक्ष तव पादतलं रमाया “२41१ | और दे मित्र ! हम आपका ध्यान धरकर आपके 
हिट चरणोंकी सन्निधि प्राप्त करेंगी || ३५ ॥ हे कमलनयन ! 


खल कात | बनवासियोंके प्रिय आप छक्ष्मीजीको भी जिन चरणोंकी 
। अस्प्रक्ष्म तत्म्रभृूति नान्यससक्षमङ्ग सेवाका कमी-कभी अवसर देते हैं, आपके उन 
| चरणकमलोंका हमने जिस समय स्पर्श किया या 
स्थातु स्वयाभिरमिता बत पारयामः।।३६॥| और आपने हमें आनन्दित किया या तमीसे इम 


| दार >  जब्यमित्प्तेज | और किसी [ पति आदि ] के सामने नहीं ठहर 
| त्पदाम्डुजरजश्चकम तुलसा ए दक ॥ ३६॥ जिनके कृपाकटाक्षके लिये अन्य 


मक र 


| भृत्यजुष्ट हैं चे ल्क्ष्मोजी बिना 
| लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल ॥ देवगण अत्यन्त प्रयास करते 

हु सउ किसी प्रतिद्वन्द्रीके आपके वक्षःखलमें स्थान पाकर भी 
यस्याः खबीक्षणकृतेञ्न्यसुरप्रयास- . | तुळसी तथा अन्य मक्तजनोसे सेवित आपकी जिस 


| चरणरजके डिये इच्छा करती हैं उन्हींकी माति हम भी 
लढव न-पा आओ | निःसन्देह आपकी उसी चरणरजकी शरणमें आयी 


। ह ॥ ३७॥ अतः हे दुःखदटन * आप इमपर प्रसन्न 
होइये । हम आपकी सेवा करनेकी आशासे अपने . 


आयी | 
श्राप्ता विसूज्य वसतीस्त्वदुपासनाशाः । | घरोंको छोड़कर आपकी चरणशरणमें आए “का हे. 
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तन; परसीद बूजिनादन तेऽङकिमूलं 
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ह ३५८ “चुल छनः |  श्ीमङ्ागवत २९८ जुल) यण रे१ 

प द वणा या हक कसर कक ON I rr “ 

ति द्र त्वत्सुन्द्र स्मितनिरीक्षणतीव्रकामः | हे नररत्न! आपको मनोहर मुसकान और चारु चितवन 

र भ अ ।३८॥ अत्यन्त कामसन्तप्त हो रहा है 

हँ प तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि. दास्यस्‌ । हमें अपना दास्यभाव दीजिये ॥ ३८ ॥ प्यारे! > | 
4... वीक्ष्यालकाबतमुख॑ तव कुण्डलश्री- 2 | अलकावलीसे आव्रृत मुख, कुण्डळकान्तिसे झुझो 
® गण्डखलाधरसुर्ध हसितावलोकम्‌ । | कपोळ, अधरामृत, मनोहर सुसकानमयी चिततरन | 


[च यजदण्डयुग विलो अभयदायक वाहुयुगळ और एकमात्र लक्ष्मीजी 
नक द लक क्रीडास्थान विशाळ वक्षःस्थल देखकर हम ना | 
5०६९ ६०) वक्ष: रैकं च सवास दासः ॥३९॥ | = होची हैं ॥ ३९॥ हम ही क्या, निठो 
५. कस्त ते कलपदायतमून्छितेन 7२६7. भी ऐसी कौन खौ होगी जो मधुर पदाचे 
सम्मोहितार्यचरितान्न चलेत्विलोक्यार || उंद्वस्वरसे गाये जानेवाळे आपके स्व॒राल्पोंकों सुनक 
त्रेलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं और इस त्रिठोकसुन्दर खरूपको देखकर, बिसरे 


+ गौ, पक्षी, वृक्ष और मुगोंको भी रोमाञ्च हो आता है, | 
यदूगोदिजडुमस॒गाः पुलकान्यांबश्रन) ४०) अपनीआर्यप्भर्यादासे विचलित न हो जायगी ! || ४० || 


{ः 
व्यक्त भवान्त्रजभयाति इरोऽभिजातो ०” यह बात स्पष्ट है कि आदिपुरुष श्रीनारायणक्की भाँति 


देवो यथादिएुरुषः सुरलोकगोप्ता | देवताओंकी रक्षा करनेवाले आप व्रजमण्डकका भय 
तन्नो निधेदि करपङ्कजमा्वचन्धो और दुःख दूर करनेके लिये अवतीर्णे इए हैं; इसलिये 


आलि सनन्द | 


ले 


2६02422) > जाड 
३०५/रै खा अर नू 


शः 


पु हे दीनबन्धो ! आप हम दासियोके तपे हुए वक्षःस्थट 
ररे तप्तस्तनेषु च शिरस्तु च किङ्करीणाम्‌ ।४१। | ओर शिरोपर अपना करकमळ रखिये ॥ ४१ ॥ 

( रह कर | 

तै टे श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--गोपियोंकी ऐसी विहृल्ता- 

टर > इति विङ्कवितं तासां श्रुत्वा योगेशरेश्वरः युक्त बातें सुन योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ कृष्ण दयापूर्वक 


सकाये और आत्माराम होकर भी गोपियोंके साथ 


£) 
Ri 
गर हे प्रहयय सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ॥४२॥ | रमण करने क ॥४२|| मनोहर कटाक्ष और प्रफुछ बदन- 
& ४.) ताभिः  समेताभिरुदारवेष्टिवः | वाढी गोपाङ्गनाओसे घिरे हुए उदारचरित्र भगवान्‌ कृष्ण 
१ /व छ १. | मनोहर मुसकान और कुन्दकलीके समान दाँतोंकी 
त्‌ ग्रियेक्षणोत्फुछय़खीमिरच्युतः । कान्तिसे ऐसे सुशोभित हुए जैसे तारामण्डलसे बिरे 
७2 द्विजकुन्द्दीधिति- ७: हाणे: बदली | हुए चन्द्रमा ॥ ४३॥ सैकड़ों खियोकि यूथपति भगवान्‌ 
| त्य ती “०३:१ । कृष्ण उनसे कीर्तित हो और खयं भी उनके साथ 
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व्यरोचतैणाङ्क  इवोडमिईतः ।४३।। | उच्चखरसे गाते हुए गलेमें वैजयन्ती माला धारण किये 
व 
उपगीयमान_  उद्गायन्निताशचतऱृथपः। को विभूषित करते हुए विचरने ढगे ॥ ४४॥ 
ली मने तदनन्तर, उन्होने शीतळ बाळुकासे युक्त यमुनातटपरू 
मालां चिश्रद्टेजयन्तीं व्यचरन्मण्डयन्वनम्‌ ।!४४।। | जाकर वहाँ गोपियोके साथ क्रीडा की । वह स्थान यसुना- 
की चञ्चल तरङ्ञोंके सम्पर्वसे शीर कुसुदिनीकी 
४ पुलिन ~ CRE सुखद ञ्ज कुमु नं 
| ° माविइय गा 
र हा पुलिनमाविरय गोपीमिहि मवालुकम्‌ । यसे सुगन्धित चुसे सेवित होनेके कारण अति 
रेमे तृत्तरळानन्दकुमुदामोदवायुना ।।४५।। | आनन्दमय हो रहा था || ४५॥ हाथ फैलाना, आ- 


तरल्ण#तरङ्ग रे. लिङ्गन करना, कर, अलक जङ्घा, कटि-ब्लके बन्धन 
 चाइप्रसारपाररम्भकरा F जानन्द अन 2 2214 हे 
` चाहुप्रसार लकार्‌ शमन अन, और स्तन आदिका स्पर्श. करना मसखरी करना, 


0.3 


रवाग्रपाते ५.०१ ९ 041चातक्षत। करना)"किनोदपू्ठी चितवनसे निहारना और 
is _ “ज़ाळभ्न त्य ६1 ~फल स्य ज २७३+ 


"नै 


२ ९02777 “ल्य रोशन ly ।०१०, ६ 


राति वामि देनो त्या 
णाता ० 4 ट 


डर जसुन्द्रीणा- 


मुचम्भयत्रतिपतिं रमयाञ्चकार 1४६) करते हुए भगवान्‌ कृष्ण उनके साथ क्रीडा 
बु हि | रेन ढग | ४६॥ परमात्मा भगवान्‌ कृष्णसे इस 
॥ दनं भगवतः कृष्णाल्लन्माना महात्सनः | शकार मान पाकर मानवती गोपाङ्गनाओनि अपनेको 


छर्ने इ८यप्यळट 


। 
न सारम सम्पूण ख्ियांसे श्रेष्ठ समझा || ४७॥ उनके 
णा सानन्याऽर श्र ७ 
| | आत्मानं मगर खै ए पिक डाव ॥४७॥ उस सौभाग्यमद और मानकों देखकर उसे शान्त | 
| 


तासां तत्सौयगमदं वीक्ष्य सानं च केशवः। णके ल्यि और उनपर कृपा करनेके लिये 
र शटरष्णचन्त्र { उनके बौचसे ] वहीं अन्तर्धान हो 
प्रमाय प्रसादाय तत्रेवान्तरधीयत !!४८॥ | गये ॥ ४८॥ 


। —o0$5i0——— 
4 इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे भगवतो 
६ रासक्रीडावर्णनं नामैकोनत्रिशो$ध्याय: ॥ २९ || 


1 
|| 
| । —oosetoo—— 
। | इ ww छि 
| तासवा अध्याय 
[ न्ड, दे 
| निड अथा २३-15 अन्तर्धान हुए भगवानकी खोज । 
| रप निरर्थ स्ख्वेडात महणनस्य मत्न चे 
| श्रीचुक उवाच । थ्रीशुकदेवजी कहते है-मगवानके अकस्मात्‌ 
| अन्तर्हिते भगवति सहसैव त्रजाङ्गमाः | ' अन्तर्धीन हो जानेपर उन्हें न देखकर गोपियाँ इस 


अतप्यस्तुमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपम्‌ ॥ १ |! ' प्रकार व्याकुळ दो गयीं जेसे यूथपति गजराजके बिता 
। हथिनियाँ हो जाती हैं || १ ॥ मगवानूकी चाळ-ढाळ, | 


| 
र | ह लि | . ` अममयी सुसकान, विळासमयी चितवन, मनोहर बातचीत 
¬. वम क | और ढीढाब्िढाससे जिनके चित्त आकर्षित हो रहे थे 
| आक्षिम्तचित्ताः असदा रमापते- तह यी पा 
) | स्तास्ता चचा जशुहुस्तदात्मकाः ।!२।! | अनुकरण करने ठगी ॥ २॥ प्रियतमकी गति, मुसकान, 
रे गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु चितवन और माषणादिमें आसक्त होकर जो तन्मय | 
न्‌ ॥ . म्रियाः 1प्रयस्य प्रतिरूढमूतयः | । हो रही हैं वे त्रजवालाएँ भगवानकी लीछाओंका | 
४ | असावहं त्वित्थवलास्तदात्मिका | अनुकरण करती हुई वह कृष्ण मैं ही हुँ? ऐसा परस्पर 

ळग | वे सव परस्पर मिलकर उचखरसे 

॥ | > कृष्णविहारविभ्रमाः ॥ रे ।! | po pe he 0... 
य य उच्चेरमुमेव संदहता 


चिरि | दूसरे वनमें जा-जाकर समस्त भूतोंके भीतरः 
- (1 युरुन्मत्त गः 
We bg | आकाशके समान व्याप्त सर्वान्तर्यामी औहरिका 


'च्छराकाशवदन्तरं बहि- | पता वृक्षांसे पूछने छगीं ॥४॥ “हे. अञ्चत्य 
भूतेष सन्तं पुरुष चनसपतीन्‌ ॥ ४॥ | ह प्यक्ष! हे न्यप्रोष ! प्यारे नन्दनन्दन 
ज्य पुक्ष न्यग्रोध नो मनः। ' प्रणयमुसकानमयी चितवनसे 


|. पबसुरतो ह्वा प्रेमहासाबलोकनैः ॥ ५॥ हत्वा प्रेमहासावलोकनेः ॥ ५॥ ¦ चढे गये हैं, क्या 
रे १ रासक्राडाया कृष्णान्वेषणसेको ह्‌ न | च ञी 


CC-0 ह्न atya ४] 
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। हे अशोक! हे नाग] 

चित्कुरबकाशो र] हे कुरबक ह 
कचित्कुरबकाशोकनागपुन्नागचम्पका पुन्नाग ! हे चम्पक ! अपनी सुसकानसे मानिनियोंका | 
| रामालुजो मानिनीनोमितो दर्षरस्मितः ॥ ६ ॥ | मान-मर्दन करनेवाले बळरामजीके छोटे भाई जया 
| इस ओर आये थे? ॥ ६॥ हे कल्याणि तुखसि | ३, 
न= सह त्वालिकुलैबिअद्रशस्तेजतिप्रियोज्च्युतः ॥७॥ | तेरेको धारण किये अपने प्रियतम कृष्णको देख. 


नेर युथिके । है ! ॥ ७॥ हे माळति ! हे मल्लिके ! हे जाति! ३ | 
GF माठत्यद्शि बः कबिन्महिके जाति यूथि यूथिके ! तुमने श्रीमाधवकां देखा है क्या: वे तुझे 


प्रीति बो जनयन्यातः करस्पर्शेण, माधव ॥ ८ ॥ | अपने करस्पर्शसे आनन्दित करते हुए इघरसे गये 
हैं ॥८॥ हे रसाळ ! हे प्रियाल ! हे पनस ! हे असन || 


हामिद कोविदार ! हे जामुन! हे आक! हे विल्व ! हे कुळ! 
जम्बवर्कबिल्ववकुलाम्रकदस्वनीपा; । हे आम ! हे कदम्ब ! हे नीप ! और हे परोपकारे 

२०० ऽन्ये परार्शभवका ययुनोपकूलाः लिये ही जीवन धारण करनेवाळे यमुनातटवर्ती अन्य | 
तरुवरो ! हम कृष्णके विरहमें चेतनाहीन हो रही हैं, 

शसन्तु कृष्णपदर्षी रहितात्मना नः ।॥ | तुम हमें उनका मार्ग बता दो ॥ ९ || हे धरणि ! तुमने 

शरि किं ते कृतं क्षिति तपो बत केशवाः ऐसा क्या तप किया है जो श्रीकृष्णचन्द्रके चरणस्परसे 
०4०० स्पशोत्सवोत्युरकिताज्ञरुदैबिमासि _ । आनन्दित होकर तुम ठूण -खतादिके रूपमें अपना रोपाइ 
2-८९० इरेः | प्रकट कर रहो हो? तुम्हारा यह उछास श्रीकृष्णचन्द्र 
अप्यडाधरसम्सव उरुक्रमाव क्रमादा के चरणस्पर्शके कारण है या त्रिविक्रम भगवानके 


डचि 
२०<7व्य; आहो वराहृवपुषः परिरम्मणेन ॥ १०॥ पादक्रमणसे है अथवा उनसे भी पहले वाराह भगवानके 


अङ्गसङ्गके कारण है ! || १०॥ अरी सखी मृगियो ! 
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न 
ह  अप्येणपत्न्युपगत प्रिययेह यतर अपने अङ्गोकी सुषमासे तुम्हारे नयनोंको आनन्दित 
: जत कर स्न्वन्द्शां सखि सुनिश्वतिमच्युतो वः । | करते हुए श्रीकृष्णचन्द्र अपनी प्रियाके साथ इधर 
HET a गये हैं क्या ? क्योकि यहाँ प्रियाके अङ्गसङ्गसे उसके 


१2 कान्ताङ्गसङ्गकचकुङ्कुम्रञ्चितायाः हि कुचकुडुमसे रञ्जित कुलपति कृष्णकी कुन्दकलीकी माला 

£ 22४ कुर्दुसजः कुलपतेरिह वाति गन्धः ॥११॥ की मनोहर गन्ध आ रही है ॥ ११॥ हे तरवरगण ` 

9 ,्रगर०१ डस्ल्न जिनके पीछे तुळसीकी गन्धके लोभी मदान्ध मधुकर ज 
बाहुं ग्रियांस उपधाय 

वाहु प्रियांस व य /गृहीतपद्मो रहे हैं उन कृष्णचन्द्रने एक हाथमें क्रीडाके छिये कमः 

- रामानुजस्तुलसिकालिकुलैमदान्धै। | धारण किये और दूसरा हाथ प्रियाके कंघेपर रं 


८ । यहाँ विचरते | म 
श्री अन्वीयमान-इह वस्तखः प्रणाम | हॉ विचरते हुए क्या अपने प्रणयकटाक्षसे तुम्हा 
वन्द्नाका अभिनन्दन किया है १॥ १२ || [ इतनेहीः 


'छणम- स्मित २ < a 


किं वाभिनन्दति चरन्प्रणयाबलोकेः॥१२।। एक सखी बोळ उठी] सखियो ! इन ळताओंसे तो पूछ 


| देखो, ये अपनी भुजाओंसे बृक्षोंकः किये इ 
। आलिङ्गन 
पुच्छतेमा लता वाहूनप्याश्िष्टा चनस्पते | हतो भी ये भगवानके नखोंका स्पर्श होनेसे रोमाञ्चित 


| नूनं तत्करजस्परश विश्रयुत्युङकान्यहो ॥१३॥ | रही हैं.। अहो ! इनका कैसा सौमाग्य है ? ॥ १३ 


>>__::----7-----77:--::7-+--7------+-5++---२२---- जि 
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mRNA 


व्य न ष्णान्वेप ळी नरक, सो 0 
चो गोप्यः कृष्णान्वेपणकातराः | है राजन्‌ : श्रीकृष्णचन्द्रकी खोजमें व्याकुळ 
त्यम ई गोपियाँ इस प्रकार उन्मत्तोके समान प्रळाप करती 
| हीला मगवतस्तास्ता ह्यनुचक्कुस्तदा[त्मकाः ॥१४॥ | हुई तद्रूप होकर भगवान्‌की छीलाओंका अनुकरण 
करने लगीं ॥१४॥ किसी कृष्ण बनी हुई गोपीने 

| क्ष्माव्चित्पूतनायस्त्था! कृष्णायन्त्यांपवत्स्तनम्‌ । ¦ दूसरी पूतना बनी हुई गोपीका स्तन पान किया 
| ८:5९ । और किसी बालक बनी हुई गोपीने छकड़ा बनी 


बगी RIT 


तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहञ्छकटायतीम्‌ ॥१५॥ | इई दूसरी गोपीको पाँव मारकर गिरा दिया ॥१५॥ 
| कोई गोपी तृणावर्त दैत्य बनी, वह कृष्ण बनी हुई 
| दैत्याित्वा जहारान्यासेका कृष्णाभभावनाम । | अन्य गोपीको हर छे गयी और कोई अपने नुपुरोका 
| | दागी के | करती हुई पाँव खींच-खींचकर घुटनोंके बळ 
|! रिङ्गयामास वाप्यड्घ्री क्न्ती घोषनिःस्वने॥ १६) खाने ठगी ॥१६॥ दो गोपियाँ कृष्ण और बलराम 


| | 

| > का वनीं और कुछ ग्वालबाल बनीं । तब 

¡| कुष्णरामायिते दे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन । र उ शठयो उती जज 
| ० । कृष्णका अनुकरण करते हुए वत्सापुर बनी हुईको 


) बंत्सायतीं हन्ति चान्या तत्रैका तु वकायतीम्‌ ।।१७ौ। | और दूसरीने वकासुर बनी हुई गोपीको ( झूठमूठ ) मार 
प दुर जीना गगन डन कर दकेन डाला ॥१७॥ फिर जैसा श्रीकृष्ण करते थे उन्दीका 
इ| आहूय दूरगा यडत्कृष्णस्तमनुकुर्वतीम । ` (अनुकरण करके बाँसुरी बजाकर दूर निकल गये 
र नल पशुओंको बुलानेकी क्रीडा करनेवाली एक गोपीसे 
के वेणु कणन्तीं क्रीडम्तीसन्याः शंसन्ति साध्विति॥१८॥ वाह वाहे कहकर अन्य गोपियाँ उसकी प्रशंसा 
क़ | करने छगीं ॥१८॥ किसी सखीके गढेमे बाँह 
|| कस्यांचित्सञ्चजं व्यस्य चलन्त्याहापरा ननु | | डोलकर चलती हुई एक दूसरी कृष्णमना गोपी 
त! । अन्य गोपाङ्गनाओसे कहने लगी, “मित्रो, मैं कृष्ण हूँ, 


से| कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनाः ।।१९॥ । तुम मेरी मनोहर गति तो देखो” ॥ १९॥ “अरे 
के त्रजचासियो ! तुम वर्षा और वायुसे मत डरो, मैंने 
मा भेट वातवर्षाम्यां तत्त्राण विहित॑ मया । उनसे बचनेका उपाय निकाळ लिया है” ऐसा 
| || कह एक कृष्ण बनी हुई गोपीने गोवर्धन-घारणका 
जा स्युक्‍्त्वेकेन हस्तेन यतन्त्युल्िदधेज्म्बस्म ॥२०॥ | अनुकरण करते इए अपनी ओढनी फैडाकर ऊंची 

उठ ली.॥२०॥ हे राजन्‌ ' एक गोपी कालिय 
| आरह्येका पदाक्रम्य शिरस्याहापरां नृप । | बनी इई दूसरी गोपीके रिरपर पाँव रखकर चढ़ 
री १ गयी और कहने लगी, “रे दुष्ट सर्प ! तू यहाँसे 
रम; दशहे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डधृक॥२१॥। | चला जा, मैं ढुष्टोका दसून करनेके लिये ही उत्पन 
हुआ हुँ”? ॥२१॥ [ इतनेहीमें एक गोपी बोली-5< ]_ 
ैकोवाच हे गोपा दावाग्निं पञ्यतोल्यणम्‌ | “अरे गोपगण ! देखो, मह्दामयङ्कर दाबानळ छगा _ 
| के | अपने नेत्र मूँद छो, मैं 


१. वत्सायितां गहीत्वान्या तन्रैका वकायिताम्‌ । 
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वद्धान्यया स्रजा काचित्तन्वी तत्र उलूखले । एक सुकुमारी ब्रजनारीको यशोदा बनी हुई दूसरी गोप) 
फूलोंकी माळासे ऊखलमें बाँध दिया । तब वह सुनन 


हाथोसे सुख ढाँपकर भयका अनुकरण करने लगी ॥२३॥ | 


इस प्रकार लीळा कर फिर भी इन्दावनके बन | 
र | और लता आदिसे क्रष्णचन्द्रका पता पूछते 
व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः ॥२४॥ | उन ब्रजबाछाओंने बनमें एक स्थानपर भगवानूके 
| चरणचिह देखे ॥२४॥ [ उन्हं देखकर वे आपसे 

व्यक्तमेतानि नर १ | 
पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसनोमेहात्मनः | कहने लगीं-- ] निश्चय ये ध्वजा, कमल, वज्र, | 


| अङ्कुश और यवादि चिहांसे युक्त महात्मा नन्दनन्दन | 


-यन्ते हि ध्व ज्राङ्कशयव दिभिः॥२५ 
लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोजवजाहुशयवादिभिः |।२५॥ |. चरणचिद्द है ॥२५॥ उन चिहोंसे भगवानको | 


तेस्तै; पदैस्तत्पदवीमन्तिच्छन्त्योज्ग्रतोञ्बलाः | खोजती हुई उन अबलाओंने आगे बढ्नेपर उनके 
| साथ किसी ख्रीके चरणचिह भी देखे । उच्हे देख 
वध्वाः पदेः सुपक्तानि विलोक्यार्ता सम्‌त्रुवन्‌॥२६॥। वे व्याकुल होकर कहने ल्गी--॥२६॥ “यिनी 
जिस प्रकार हाथीके साथ जाती है उसी प्रकार 
कस्याः पदानि चेतानि याताया नन्दसनुना । | नन्दनन्दनके साथ उनके कन्वेपर हाथ रखे गयी 
हुई किस बड़भागिनीके ये चरणचिह हैं? ॥२७ 
| अंसन्यस्तग्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा ॥२७॥ | अवश्य ही, इसने भगवान्‌ हरिकी आराधना की 
होगी; इसीलिये इससे प्रसन्न होकर श्रीगोविन्द्‌ हमें 
अनयाराधितो नूनं भगवान्हरिरीश्वः। | छोड़कर इसे एकान्तम छे गये हैं॥२८॥ अहो 
सखियो ! ये कृष्णचन्द्रके चरणकमलोंके रजःकण 
र यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः ।। २८)! परम धन्य हैं, जिन्हें ब्रह्मा, महादेव और लक्ष्मी | 
। आदि भी अपने पाप क्षीण करनेके लिये शिरपर 
| धारण करते हैं” ॥ २९ ॥ [ इतनेहामें एक गोपी 
| बोड उठी-- ] “कुछ भी हो, यह जो हम सबके 
| सवख श्रीकृष्णचन्द्रको एकान्तमें छे जाकर अकेली 


तस्याअमूनि नः क्षोभत पदानि यत्‌ | | ही उनके अधरसुधाका पान कर रही है इस गोपीके 
उभरे हुए चरणचिह तो हमारे चित्तमें अत्यन्त क्षोम 
` येकापहृत्य गोपीनां रहो अङ्कञ्च्युताधरम्‌ ।२०॥ 


उत्पन्न कर रहे हैं” ॥३०॥ [ कुछ आगे जानेपर उसके / 
. न रक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नत ठणारेः । 


“'४”४”४”*१४/%/४”४/४”४"४”* ७ 


` भीता सुइक्‌ पिधायास्यं भेजे भीतिविडम्बनम्‌ ।२३। | 
| 
एवं कृष्णं प्रच्छमाना वुन्दाबनठतास्तरून | | 


धन्या अहो अमी आस्यो गोविन्दाङ्घचन्जरेणबः। 


` योन्जक्ञेो रमा देवी दघुर्मूध चघनुत्तये ॥२९॥ 


द 


उस'बालाके पाँव दिखलायी नहीं देते | माछ्म होता है, |. 


“के उमर नशः | यहाँ अपनी प्रियाके सुकुमार चरणोंको घासकी नोंकसे 4 
 खिद्यत्सुजाताङ्घ्रितलामुक्चिन्ये प्रेयसी प्रियः ॥३१॥ | कष्ट होता देखप्यारेने उसे कन्घेपर चढ़ा जिया है ॥३१॥| 


| पदचिह्ू न देखकर वे कहने लगीं--] “देखो, यहाँ" 


ह ` १. नाम्‌ । २. यान्न ब्रह्मादयो देवाः प्राप्नुवन्ति च मूर्धतः । 
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देया कथितमाकण्य मानप्राप्तिं च माधवात्‌ । 


अपनी हदी कुटिङतासे तिरस्कृत होनेका समाचार 
अवमान च दारात्म्याद्वस्मय परम ययुः ।।४१।। सुनकर उन सत्रको अत्यन्त विस्मय हुआ ।४१॥ 


ततो5विशन्वर्न चन्द्रज्यात्ला याचादमान्यत | ˆ तदनन्तर, जवतक बनमें चन्द्रमाका प्रकाश रहा _ 
तबतक वे गोपिकाएँ कृष्णचन्द्रको खोजती रहीं, - 
तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निवडृतुः खिय; ॥४२॥ फिर अन्धकार फैलता देख वे अबठाएँ छौट आयी | 
॥४२॥ कृष्णचन्द्रम मन ठगा रहनेसे, उन्डींकी बातचीत 
तन्मनस्कास्तदालापास्तद्िचेशस्तदात्मिकाः | करनेसे, उन्हींकी चेशाओंका अनुकरणं करनेसे और 
उन्हींके व्यानमें छीन हो जानेसे गोपियाँ उन्हींका 
तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराण सस्मरुः | ४२॥ | गुणगान करती रहीं, उन्हें अपने घरकी याद मी. 
| न आयी ॥४३॥ तदनन्तर, कृष्णचन्द्रके आगमनके 
पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्णभावनाः। | व्यि अत्यन्त उत्सुक वे समस्त गोपियाँ उन्का 
स्मरण करती इई फिर यमुनाजीकी रेतीमें लौट आयीं 
समवेता जगुः क्ष्णं तदागमनकाङ्गिताः ।।४४।। । और परस्पर मिंळ-जुलकर उन्हींका गुण गाने लगी॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वोर्धे रासक्रीडायां 
कृष्णान्वेषणं नाम त्रिंशत्तमो5व्यायः || ३० ॥ 
— Ao —— 
[a ७/ 
इकतासवा अध्याय 
गोपिकागीत । 


गोपियाँ कहने लरगी-प्यारे ! यह त्रजमूमि :- 
> Ac आपके जन्मके कारण ही तीनों छोकोंमें सबसे 
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः | "या 0 है 


श्रयत इन्दिरा शश्चदत्र हि। 
दायित इञ्यतां तावका- के 
> दक्ष 2 समस्त दिशाओमें ढूंढ़ रही हँ, आप इम 
` स्त्वयि शृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ १ ॥ | दोजिये ॥ १॥ हे सुरतनाय ! आप सारत्काळीनः ie र 
न _ अजात के म 
र. शरदुदाशये साधुजातस- अजार सरोवरमें उत्पन्न हुए सुन्दर अ | 
| | त्सरसिजोदरश्रीमुषा च्या | | दासियोंको मार गये हैं, सो हे वरदायक 

सुरतुनाथ तेऽशुल्कदासिका , «त्री- | बघ नहीं है! [अतः oe हा 
वरद निघतो नेह किं (य ॥ २ ॥ | लिये आप हमें दर्शन देकर जीवनदान दो 

१. तथा । २. रासक्रीडायां निंदा० । ३ गोपिका) , म 905“ | 


3 
गोप्य उचुः 
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अंत्राबरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्महात्मना | | देखो, यहाँ महात्मा कृष्णने फूल चुननेके लिये | 
हि । नीचे उतारा है और यहाँ प्रियाके लिये प्रियतमने 

अत्र पस्लनावचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः स ४ पुष्प-चयन किया है इसलिये देखो, ` उचककर छू 

ca ~ 
> पे `| तोड्नेके कारण यहाँ उनके अधूरे चरणोंके ( चरणोके 
एते पश्यतासकले पदे ॥३२॥ | ड 22222 

कप ता 7४७७ | अग्रभागके ) ही चिह्न हें ॥२२। यहाँ कामी कृष्णने 
केशप्रसाधनं त्वत्र कोमिन्याः कामिना कृतम्‌। प्रियाके केश सँवारे हें । अपने एकत्रित किये हुए 


दिष्ट पुष्पोंसे प्रियाके केशपाराको विभूषित करनेके ल्यि 
तानि चूडयता कान्ता ॥३३॥ | अवश्य ही बैठे रहे होगे ॥३३॥ 
तानि चूडयता कान्तांगरुपबिष्टमिह् धुवम्‌ ॥|२३॥ | कचन यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे” ॥३३॥ 


रेमे तया चात्मरत आत्मारामोऽप्यखण्डितः । हे राजन्‌ ! अपने आपर्मे ही सन्तु और 
निरन्तर आत्माराम होकर भी भगवान्‌ कृष्णने 

कामिनां दर्शयन्दैन्य रीणां चेव दुरात्मताम्‌ ॥३४।। | कामियोंकी दीनता और खियोंकी दुरात्मता दिखानेके 
' | लिये वहाँ उस गोपीके साथ रमण किया था ॥३४॥ 

इत्येवं दशेयन्त्यस्ताशचेरुगोप्यो विचेतसः । इस प्रकार उन्मत्त-सी होकर कृष्णचन्द्रको ढूँढ़ती 
हुई वे समस्त गोपियाँ वनमें विचर रही थीं । इधर, 
भगवान्‌ कृष्ण और सब ल्लियोंको वनमें छोड़कर जिस 
सा च मेने तदात्मानं बरिष्ट सर्वयोषिताम्‌ | गोपीको एकान्तमें छे गये थे उसने समझा कि समस्त 
दु स्रियोमें मैं ही श्रेष्ठ हैँ, इसील्यि और सब कामातुरा 

हित्वा गोपीः कामयाना मामसो भजते प्रियः ।1३६॥| | कामिनियोंको छोड़कर प्यारेने मेरा ही मान किया है 
[॥३५-३६॥ इसलिये उस प्रेमगर्विता गोपाङ्गनाने 
| | बनमें पहुंचकर श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा---“'प्यारे ! अब 
न पारयेऽहं चलितुं नय मां यत्र ते मनः ॥३७॥ | मुझसे और अधिक नहीं चला जाता, तुम्हारी जहाँ 

322... | चलनेकी इच्छा हो [ मुझे कन्धेपर चढ़ाकर ] ळे 

एबमुक्तः प्रियामाह स्कन्ध आरुद्यतामिति.। चलो”! ॥३७॥ इस प्रकार कहनेपर भगवानूने उस 

५ स्तक करर cer १ “४२ प्रियतमासे कहा--““अच्छा, तुम मेरे कन्धेपर चढ़ लो” 
ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सा वधूरन्वतप्यत ॥३८।। । ऐसा सुन ज्यो ही वह कन्धेपर चढ़नेके लिये तैयार 


र हुई, भगवान्‌ तुरन्त अन्तर्धान हो गये और वह बाळा 
हा नाथ रमण प्रेष्ठ कास कासि महाश्वज । पछता-पछताकर कहने लगी-| ३२८] ' हा नाथ ! हा 


दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम्‌ ॥३९।| ` ' दा भयतम 1 हा महाबहो ! तुम कहाँ हो! 

कहाँ हो १ प्यारे | इस दीन दासोके पास आकर शीध्र 
अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्ग गोप्योडविद्रतः । ही दर्शन दो” ॥३९॥ तब भगवानूका मार्ग दूँढ़ती 
| EN इई अन्य गोपियोंने प्रियतमके वियोगसे व्याकुल और 
` ददृशुः प्रियविश्लेषमोहितां दुःखितां सखीम्‌॥४०।। ' अचेत इई उस सखीको उसके पास आकर देखा ॥४०॥ 


यां गोपीमनयत्कृष्णो विहायान्याः खियो वने | २५! 


ततो गत्वा वनोऐशं हस्ता केशवमत्रवीत । 


: १, प्राचीन प्रतिमें “अत्राब ` "`` मना? यह छोकार्थ मूड्मे नहीं, टिप्पणीमै है, इसके पढे एक छोड और जे ह 
न [ दे एक छोक और भी 

* सत्रका पाठ यहाँ उद्धृत किया जाता है-- द और भी है। 
eo इमान्यधिकमग्रानि पदानि वदतो बधूम्‌ \ गोप्यः पर्यत इष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः ॥ 
अत्राबरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्महात्मना \? न 
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३३-- तानीह इजीकिस्थ्कोफ शानत नं कराप्टशीलीलि के सर्नीकित | ही 
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>तस्य म्लम्‌ अरी खादा? 


बिला नल | | ति नरश्रेष्ठ ! आपने बेळे जळसे होनेवाली मृत्यु, 
हृषमारुताइ बुतानलात्‌ जजगररूप अघासुर,वर्षा, आँधी, बिजली, दावानछ, 


वृषमभयात्मजाडिश्वतीभया: _.. तय,  साधुर और मयासुरके पुत्र ब्योमाघुरसे तया 
दपभ ते चयं रक्षिता मुहु। || ३ ॥ ` जन्य सम्पूर्ण संकटोसे हमारी बारम्बार रक्षा की 

न खलु गोपिकानन्दनो भवा" ' है || र ॥ यह निश्चय है कि आप केवळ यशोदाके पुत्र 
नखिलदेहिनामन्तरात्मरकू । ही 2 हैं, वल्कि समस्त देहधारियोके अन्तःकरणोके 
बिखनसार्थितो विश्वगुप्तये सन्त छहरा लक है । हे सखे ! ब्रह्माजीकी ग्रार्थनासे ही आपने 
रुक वासलात | इग जगतको रक्षा करनेके लिये यहुकुछमें 
कक इले ॥ ४॥ अवतार छिया है ॥ ४ ॥ है यदुश्रेष्ठ ! जो ढोग 
बिरचितामय श्ण ते संसारमयसे डरकर आपके चरणोंकी शरणमें गये हैं 
चरणमीयुषां संसृतेमयात्‌ । उन्हें आपने अभय कर दिया है | हे कान्त ! जिससे 
करसरोरुहं कान्त कामद "५५७१५ आपने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा है अपना वह 
शिरसि थेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥ ५ ।! : कामपूरक कर-कमर आप हमारे शिरोपर रखिये 


व्रजजनातिहन्बीर योपितां | ॥ ५ ॥ हे व्रजवासियोंका दुःख दूर करनेवाले वीर ! 
निजजनस्मयध्यंसनस्मित_। ' आपकी मनोहर मुसकान भक्तजनोंका गरव दूर करने- 


भज सखे भवत्किड्टरीः स्म नो ` ` वाढी है । हम आपकी दासियाँ हं । हे सले | आप | 
जलरुहाननं चारु दर्शय ॥ ६॥ | ब्र स्वीकार कीजिये और इम अबढाओंको अपना 

प्रणतदेहिनां पापकर्शनं "नर दुखका दिउडाइ द || जो रा 
रानग श्रीनिके जीवोके पापोंकी नष्ट करनेवाले हैं और बनमें पञ्चके 
लार तनम्‌ |. पीछे बिचरते हैं तथा जिन्हें आपने काञ्यिके फणपर 


फणिफ़णापितं ते पदाम्बुजं | अङ्कित किया है अपने उन शोमाधाम चरणकमलोंको 

| कणु कुचड नः कन्थ हृच्छयम्‌ ।। ७॥ | हमारे स्तनोंपर रखकर हमारी कामाग्नि शान्त कीजिये 
| ' मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया '॥ ७ ॥ हे कमलनयन हे वीर ! विद्वानोके भी मको . 
बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण । | प्रिय छगनेबाळी और मनोहर पदावळीयुक्त आपकी मध्र . 


। : १४ 
विधिकरीरिमा वीर मुद्यती- “ह” | वाणीसे हम आपकी दासियाँ मोहित हो रही हैं; अतः 
रधरसीधुनाप्याययस्व नः ॥ ८ ॥ | आप अपना अधरामृत पिलाकर हमें जीवनदान 


नि त गास का । जीवन देनेवाळी, कत्रिजनकीर्तित, पापनाशिनी, 
भवणमरलं क सुननेसे ही मन्गळ करनेवाली और अत्यन्त झान्तिदायिनी 
ह श्रीमदाततं 3१% | आपकी अमृतमयी कथाओंका भूलोकमें प्रचार करते हुए 

र सांच गृणन्ति ते भूरिदां जनाः ॥ ९ ॥ | वर्णन करते हैं बे ही सबसे अधिक दान करनेवाले हैं | 
मदसि प्रिय प्रेमवीक्षणं CXL) eet 
विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्‌ ।“£-| मङ्गछ करनेवाी तुम्हारी वह सुसकांन, प्रणयकटाक्ष, 

द संविदो या हृदिस्पृशः ˆ` | ङ्रीडाएँ और एकान्तकी हृदयहारिणी व्ठोडियाँ 
~ हक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥ १०॥ |इमारे चिर्तोको कुच कर देती हैं ॥१०॥ 
१. प्राचीन प्रतिमें , जजजना' ` “°` “चार दर्शय’ यह रोक नहीं दै । २. जितं विरदिणंच। | 
१९0 किकेर सम्भिन्न cy कूबैजिन Digitized by 53 Foundation 052 | 


दीजिये ॥ ८ ॥ हे प्रभो ! जो ढोग सन्तप्त जीवोको 3 


| ॥ ९ ॥ हे कपट-कुशळ प्रियतम | घ्यानमात्रेसे हवी. हः 


क ळक हना डुर्षड ४४ ७ ed 
| कर मिल इन हले इक यती र रागीलेलाइने समे इक 


rs 


तल्या 


हे नाथ | हे कान्त ! जब आप ब्रजसे गौ 
3 ६ ते | लिये चलते हैं तो “आपके कमलके समान कोमल और 
न्ञलिनसुन्दर नाथ त सुन्दर चरण कूड, तृण और कॉटोंसे व्यथित होते 
शिलदृणाइरः सीदतीति नः होंगे! इस चिन्तासे हमारे चित्त उद्विस हो जाते दै, 

कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥११॥ | ॥१ १। फिर दिन ढळनेपर जब आप घर लोटते है ते 
दिनपरिक्षये नीलकुन्तले-»- कुन | हे वीर ! घूलिघूसरित नीळ अलकावलीसे आवृत अपने 
|. पनरुहाननं& चित्रदाइतस्‌ । ””” मनोहर सुखारविन्दको दिखाकर आप हमारे चितो 


- (42228 बार-बार कामवासना उत्पन्न कर देते हैं ॥ १२॥ 
अमल छ | दुशयन्सुछ इच्छसि ॥। १२॥ रमण ! हे आत्तिनाशन ! जो शरणागत व. 
मनसि नः स्मरं वीर ख कामनाओंको पूर्ण करनेवाले,लक्ष्मीजीसे पूजित, परथिवीको | 
प्रणतकामदं पद्मजाचित विभूषित करनेवाले और आपत्तिके समय स्मरण किये | 
घरणिमण्डनं . ध्येयमापदि | जाने योग्य हैं अपने वे परम शान्तिमय चरणकमल ५ 
च्रणपडूजे शन्तमं च ते हमारे तप्त स्तनोंपर रखिये॥ १३ ॥ हे वीर! जो 
रमण नः स्तनेष्वर्पयाधिहन्‌ ॥१३॥। | कामसुखको बढानेवाला, शोकको दूर करनेवाळा, 
उतव्न ज्ञोकनाशनं | बजती हुई बाँधुरीसे सम्यक्तया चुम्वित और मनुष्योंकी 


खरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम्‌ । अन्य आसक्तियोंको मुढा देनेवाळा है वह अपना मधुर 
Ee ४ ° अधरामृत हमें दान कीजिये ॥ १४ || जब आप दिनके 
RU ह | समय वनमें विचरते हैं तो आपको न देख सकनेके 
. बितर वीर ५ नस्तेऽधरामृतम्‌ ।। १४॥ .| कारण हमें एक-एक क्षण युगके समान हो जाता है ' 


अटति यङ्भवानह्नि काननं फिर सायंकालमें जब हम घुँधराली अळकावळीसे मण्डित | 
ुटियुगायते ___ त्वामपश्यताम्‌ । 28028 मुखारविन्द देखती हैं तो हमें नेत्रोके | 
न कुटिलकुन्तल॑ श्रीमुख च ते पलक /बैनानेवाला ब्रह्मा मूर्ख माळूम होता है ॥ १५॥ | 


जड कि जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद्दृशाम्‌ ॥१५॥ हे अच्युत ! हम गानविद्याको जाननेवाळी कामिनियाँ | 


गालि उहल _ ~ कोष लो र | आपके गानसे मोहित होकर अपने पति, पुत्र, कुटुम्ब) | 
नः अज आभरन र शोता और बन्धुओंको छोड़कर आपके पास आयी हैं । | 
ह नतिबिलङ्खय तेउन्त्यच्युतागताः । हे कपटी ! इस प्रकार, र॒त्रिमें अपने-आप ही आयी हुई | 
 ातिविदस्तवोद्गीतमोहिताः नारियोंको तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है ! | 
नका कितव योषितः कस्त्यजेन्िशि ॥१६॥ |॥ १६॥ प्यारे ! कामदेवको उद्दीप्त करनेवाली 

-______ रहसि संविदं हच्छयोदयं तुम्हारी एकान्तकी ठठोल्याँ, मधुर सुसकानमय | 
ग्रहसितानन प्रेमवीक्षणम्‌ । मुखारविन्द, प्रेममयी चितवन और ढक्ष्मीजीका | 
; निवासस्थान विशाळ वक्षःस्थल देखकर हमें आपको : 


: श्रियो वीक्ष्य धाम ते 
चे कि तयात. संनिधिकी उत्कण्ठा होती है और हमारा चित्त बारम्बार 
. महरतिस्परहा सह्यते मनः ॥१७॥ मोहित हो जाता है ॥ १७ ॥ हे प्रिय ! आपका 


____ ब्रजवनोकसां व्यक्तिरङ्ग ते अवतार सकल ब्रजबासियोंके दुःख दूर करनेके लिये और 
` वृजिनहन्त्रयंठ विज्वमङ्गलम्‌ । संसारके कल्याणके लिये है | हमारा मन आपके लिये 
TEs रुरु रट रर रुरु रूम कनै | न] 


१. वीर । २. स्पृहं । का cg Aa) पत्र ली | 
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। इति गोप्यः प्रगायन्त्य; ्रलपन्त्यश्च चित्रधा । 
| ररुदुः सुखरं राजन्कृष्णदर्चनलालसाः ॥ १ ॥ | इसी समय साक्षात्‌ मन्मथ ( कामदेव ) के भी मनको 
| तासामाविरभूच्छोरिः स्मयमानश्टखाम्बुजः । 


- ` 
2 “सर. - 


7 येच चै लि सतक?” नर vd: 


नन ` ३२ ] ० बज) बंद व्यय: । दशम स्कन्ध 
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>> नस्त्वत्स्पृहात्मनां ^ अ pe 
पु 2 मनाक्च त यन्त उत्कण्ठित है। आप [ इस कृपणताको छोड़कर | 


जजनहूदुजां , यसिपृदनम्‌ ॥१८]] | द कुछ ऐसी परमौषधि दोजिये जो खजनकि हृदयः 
रौँ 3 ( त ८दे हील्यथ्यासमछु)।तापको शान्त करनेंवांली है ॥ १८ ॥ हे प्यारे | 
गते सुजातचरणाम्बुरुः सन | क सुकुमार चरणकमलोंको हम डरती-डरती 

े र ९७ | बहुत घौरेसे अपने कठोर कुचोंपर रखती हैं उन्होंसे 
ताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु | 
मीताः शनेः प्रिय दधीमहि | नमं विचर रहे हैं ! क्या कडूड आदिसे उन्‍हें कुछ 
सि तदृव्यथते न किंखित्‌ भी व्यथा नहीं होती! [ अवश्य होती होगी--यही 
तेनाटवीमट निति धीर्वद न सोचकर ] आपहीके छिये जीवन धारण करनेवाली हम 
कूर्पादिभिश्रेमति धीभेवदायुषां नः।।१९।  अवठाओंकी बुद्धि मोहित हो रही है ॥ १९ ॥ 
जल्न (Ro Sis} 5 चर पशा £ —~EIS— सल = जमिन्यर ग्दे जडच? । | क Bi 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूतार्धे रासक्रीडायां 

गोपीगीतं नामैकऋत्रिंशोऽ्यायः ॥३१॥ 


धा जुनी न नयत्लरे रत्न नट SGT TIT I { 


“ESS 
बत्तीसवां अध्याय 
भगवानका प्रकट होकर गोपियांको ढाढस वंधाना । , 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकार भाँति- 


| माँतिसे गाती और प्रजाप करती हुई गोपिकाएँ कृष्ण- 
| दर्शनकी छाल्सासे फूट-झूटकर रोने लगी ॥ १ ॥ 


| मथित करनेवाळे भगवान्‌ कृष्ण पीताम्वर और 
2: ¦ बनमाळा धारण किये मधुर मुसकानयुक्त मुखारबिन्दसे | 
पीताम्बरधरः स्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः | २ ॥ | उनके आगे प्रकट हुए ॥ २ ॥ 0222 


तं विलोक्यागत प्रेष प्रीत्युत्फुछच्शो$वलाः । | प्रियतमको आये देख समस्त ब्रजबाछाओके नेत्र जा 

ब ¦ आनन्दसे खिळ गये; और वे सबकी सव इस प्रकार 

उत्तस्थुयुगपत्सरवार्तन्वः प्राणमिवागतर्मू'।। ३ ॥ | एक साथ उठ खडी हुई जैसे प्राणोके आ जानेसे शारीर . 

चित्कराम्बुजं र य | उठ बैठता है ॥ ३ ॥ उनमेंसे किसीने अति आनन्दित | 

क शौरेजैगरहेज्ज़लिना सुदा । | हो अपनी अने भगवानका करकमळ पकड लिया) 

काचिद्दधार न. | किसीने उनकी चन्दनचर्चित भुजा अपने कन्धेर 
क चन्दनभूषितम्‌ 2 | रख ली ॥ ४ ॥ और किसी कृशाद्वीने उनका चबाया _ 


| - 
र काचिदज्ञलिनागृहात्त 20 ने न अपने हाथमें छे लिया । एक विरहसन्तप्ता 
न्वी ताम्बूलचितस्‌। री = 2० 


कतरि डस्य डि जंव्रज््यते 
१. रासक्रीडायामेकत्रि० | २. बादरायणिरुवाच | गे मिल Mp eT 
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La ०५2४६ शे ८५ 2५00 न ह व्दार सध!” 


३६८ शरीमद्घागवत | [अ० तो 


ध्य प्रेमसंरम्भविद्दला । एक गोपी प्रणयकोपके वशीभूत हो अपनी | 


भतीवैक्षत्कटाक्षेपे! _. संदष्टदशनच्छदा ॥ ६ ॥ | मानो कटाक्षबाणोसे बींघती इई उनको ओर 
टा ऊन्डप्सर गे कश्ाके ७१ (वी देखने लगी ॥ ६ ॥ एक ओर गोपी निर्निणे ; 


अपरानिमिषद्रग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजप्‌ । नयनोंसे भगवानूका मुखकमछ निहारन लगी जैसे 
भक्तजन उनके चरणोंको देखते-देखते कमी तूप 


आपीतमपि नातृप्यत्सन्तस्तचरणं यथा ।। ७ |! | नहीं होते उसी प्रकार वह बारम्बार उनका मुखायृत | 
पान करके भी तृप्त न हुई ॥ ७ ॥ किसी त्रजवाठाने | 


तं काचिक्षेत्ररन्धेण हृदिकृत्य निमील्य च | भगवानको नंयनोंके ठिद्रसे हृदयम छे जाकर आँ | 
बन्डल मूँद लीं; फिर भीतर ही भीतर आलिङ्गन करनेसे उसके 


पुलकाङ्गयुपणुद्यासते योंगीवानन्दसम्प्डुता | ८ ॥ शरीरमें रोमाञ्च हो आया और वह योगियोंके समान 
गोत्सवनि परमानन्दमें मग्न हो गयी ॥ ८॥ जैसे | 
सर्वास्ताः केशवालोकपरमोत्सबनिवताः । | ताको पाकर संसारतापसे छूट जाते र | 
कृष्णदर्शनके परमोछाससे आनन्दित होकर उन समस्त । 
गोपाङ्गनाओंका विरहताप दूर हो गया ॥ ९ || हे राजन्‌ ! 
तामिर्विधूतशोकामिर्भगवानच्युतो वतः | | उन शोकहीन सुकुमारियोसे घिरे हुए भगवान्‌ कृष्ण | 
| इस प्रकार अत्यन्त सुशोभित इए जैसे अपनी 


व्यरोचताधिक तात पुरुषः शक्तिमियथा ॥१०॥ | न हे हुए पुराणपुरुष परमात्मा शोमायमान 
॥ ९० ॥ | 


तदनन्तर भगवान्‌ कृष्ण उन सम्पूर्ण ब्रजसुन्दरियोंको 
साथ ले यमुनाजीके तीरपर आये | वहाँ खिळे हुए कुन्द 
, । और मन्दारके पुप्पोंसे सुगन्धित वायु चल रहा था और 
शरचन्द्रांशुसन्ददध्वस्तदापातमशवम्‌ । | उसके साथ मदमत्त मधुकर इधर-उधर उड रहे ये 


_अछुन जा ० 
कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमलवालुकम्‌ ॥१२॥ | ॥ ११ ॥ रारच्चन्द्रके कमनीय किरणजाङसे अन्धकार 
तरबासलरड्र”.३८० "सवा, दूर हो जानेके कारण वह स्थान परम मङ्गलमय हो 
तददशनाह्णादविधूतहृदुजो झे: ३९2३+ 


जहुर्विरहजं तापं ग्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः ॥ ९ ॥! 


ताः समादाय कालिन्द्या निविश्य पुलिनं विञ्चः 
ऋ 0- विकसत्कुन्दमन्दारसुरम्यनिलषट्पदस्‌ ॥११॥ 


रहा था तथा यमुनाके कररूप तरङ्गोसे वहाँ सुकोमछ 

मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ` ययुः । वालुका फला दी गयी थी॥१२॥ क्ृष्णदर्शनके आहाद- 

| रोपः क से गोपियोंके हृदयका ताप शान्त हो गया, वे ज्ञानकाण्डः 

रचीक्रूपन्नासनमात्मयन्धवे ॥।१२। (य ता थ र्‍या री 

i र | अपने प्रियबन्धु भगवान्‌ कृष्णके बैठनेके लिये अपने 

तत्रोपविष्टो भगवान्स  इंश्वरो | कुचकुङ्कममण्डित दुकूलोंसे आसन बनाया ॥ १३ ॥ 

८ योगेशवरान्तहैदि कल्पितासनः । और य क. ह करणमें स्थित है ड 
Pe | गा 

ह चकास गोपीपरिपद्गतोऽचित- - |'पूजित होकर लोकको शोभाके be 

" Et (2? खेटोक्यर खैलोक्यलक्ष्म्येकपद वपुदेथत्‌ ॥ १४॥ | परम सुन्दर शरीर धारण किये सुशोभित हुए ॥१9॥ 


| 
१. निर्दष्र० । २. छाव्रित० | "९९०7 ' जन्ता टे नद 2227722) -्रल्ळ बट पदा अर 
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सहासलीलेक्षणविश्रमभरवा | तथा अपनी गोदमें रखे हुए उनके चरणों और | 
(सपर्वनिनाइकताइपिहस्तयोः वन अल न पाणिपल्लबोंका स्पर्श करके अपने कामोद्दीपक प्रियतमको | 
सम्मानित कर गोपियोने उनकी प्रशंसा करके कुऊ' ' 
प्रणयकोप दिखलाते हुए कहा ॥ १५॥ > ' "` 
गोप्य उचुः _ गोपियाँ योळी-हे कृष्ण ! कुछ लोग तो अपने 
प्रेमियोंसे ही ग्रेम करते हैं, कुछ उनके विपरीत प्रेम 
न करनेवालोंसे भी स्नेह करते हैं और कोई दोनों- 
नोमयाँश भजन्त्येक एतो जूहि साधु भोः ॥१६॥ दसे प्रीति नही करते । इन तीनोंमे कौन-सा 
प्रकार उत्तम है, यह हमें बतलाइये ॥ १६ ॥ 
श्रीभमगवानुवाच - श्रीभगवान वोढे-सखियो ! जो लोग आपसमें 
' एक-दूसरेको प्यार करते हैं वे केवल स्वार्थके लिये ही 
' उद्योग करते हैं । उनमें सौहार्द नहीं होता, धर्मका भाव 
जुका | भी नहीं रहता; उनका. स्नेह स्वार्थके लिये ही होता है, 
न तत्र सोहृदं धम; खाथाथ तद्धि नान्यथा ॥१७॥ | उसका और कोई हेतु नहीं होता॥ १७। और हे उन्दरियो! 
'जो पुरुष सेवा न करनेवाळोसे भी मेह करते हैं. वे. 
¦ कृपालु और माता-पिताके समान बद्दी होते हैं । इनके | 
| व्यवहारमें निर्दोष धर्म और सौहार्द दोनोहीका . 
| समावेश रहता है ॥१८॥ कुछ ढोंग ऐसे होते हैं जो | 
| 


संस्तुत्य ईपत्कुपिता बभाषिरे ॥१५॥ 


TIER TE ५० ५७२३०+३००५७-५ ४०० ४० = SENSI Ssh ow 
है. 


अजतोञ्युभजन्त्येक एक तद्विपर्ययम्‌ । 


मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थेकान्तोद्यमा हि ते। 


nnn 


मजन्त्यमजतो ये ये करुणाः पितरो यथा । 


he चा 


धर्मी निरपवादोऽत्र सोहूदं च सुमध्यमाः ॥१८॥ 


अपनेको न मजनेवालोंकी तो बात ही क्या भजने- | 
वालोंको मी नहीं भजते । वे पूणकाम, आत्माराम, कृतघ र 
आत्मारामा द्याप्तकामा अकृतज्ञा शुरुद्रृहः ॥१९) | और गुरुद्रोही--चार प्रकारके होते हैं ॥१९॥ [आप | 


इनमेंसे किस श्रेणीमें हैं £-ऐसा गोपियांका अभिप्राय, किस श्रेणीमे हैं £- ऐसा गोपियांका अभिप्राय, 


भजतोऽपि न वे केचिद्भजन्त्यमजतः कुतः । 


ह ० १.६७ ७७५० १ 00०० का gs ed 
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१ पण 


ण] 

- नाहं तु सर्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ जानकर भगवान्‌ बोळे--] किन्तु सखियो ! [मै इनमेंसे 

> > किसी कोटिमें नहीं हूँ, मैं तो परम कारुणिक हूँ। इसीळिये] 

ने भजाम्यमीषासनुवृत्तिवृत्तये । कोळ मुझे मते हैं उन्हें भी मैं नहीं अजता, जिर से ० 
| द्‌ | उनकी मनोवृत्ति निरन्तर मेरी ओर ठगी रहे । जेस 

॥ रन टब्धधने विने | निर्धन पुरुष प्राप्त हुए धनके नष्ट हो जानेपर 


॥ होकर और कुछ न 
तञचिन्त ५॥ | उसकी चिन्तासे आकुछ होकर और कुछ मा न 
ब्याप्त ना व जानता उसी प्रकार हे अबळाओ ! टि 


एवे सदर्थोज्झितलोकवेद- 
स्वाना हि वो मव्यनु 


मा० खं० २ 8७ CC-0. Prof. Satya Vr झीछे' 
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“ रथ २।८ A श्रीमद्ठागवत [ अ० ३३ 


7 मक ` तिरोहितं . गया था [किन्तु था तुम्हारे पास ही ] अतः ३ 
मया परोक्षं भजतां तिरो | प्रियाओो ! तुम्हें अपने प्रियतम मुझपर दोषारोपण 


मासूयितुं माहँथ तत्प्रियं ग्रियाः ॥२१॥ | करना चाहिये ॥२०-२१॥ तुमने दुस्तर गृहशङ्वराक् 


| 
| तोड़कर मेरा भजन किया हे । तुम्हारा यह मिषा ; 
ee न पारमेऽ्हं 4 निरवद्यसंयुजां दतरर "०" नया निर्दोष. है । मैं देवताओंके समान आयु पाञ्च 
जावक 
र *स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः | 


भी तुम्हारे इस उपकारका बदला नहीं दे सकता, तुप ' 
पता ` | छोगोंकी ही सुशोळतासे तुम्हारे उपकारका वदला 
या. माभजन्दु्जरेहःरज्ञला' उले हो सकता है मेरे पुरुार्थसे नहीं [ अथात्‌ तुम्ही मुझे, 
संवृश्चच तुदः प्रतियातु साधुना ॥२२॥ | उकण कर सकता हो ] ॥२२॥ 


1 


० ५ = | ब्थै पै o0;0i0— | 
० की ८९४ ~ ~ CY 

प्र पछ” इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवोधे । | 
| 


न रासक्रीडायां गोपीसान्तवनं नाम 
25 द्वात्रिंशो$व्याय: ॥ २२ ॥ 


न>>५०*9३१००---- 


। 
। 
| 


ऱ्यग्हेघ्ड न रोग्टय्यागि 


स्‌ 
तें ^ w 

| ओ- तैँतीसवाँ अध्याय 
0 उजए्यृतिः लग 8) द उत महारास । | 
9 इ।९ ८ व्रः । fo | ने रह 
क बे श्रीशुक उवाच थ्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ * भगवानूके ये 

वचन सुनकर गोपियांका विरहजन्य दुःख दूर 
(£ इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशाः सुपेश्ळाः १ "उ ननन खुगकेर कि 5 
पि F $] हो गया और वे उनका अङ्गसङ्घ पाकर सफल-मनोरथ 
ठ ` जहुबिरहजं तापं तदज्ञीपचिताशिपः | १ ॥ | हो गयीं ॥'१॥ फिर वहाँ श्रीकृष्णचन्द्रने परम 


तत्रारमत गोविन्दो रासक्रीडामसुत्रतः प्रसन्न, अनुगत एवं परस्पर बाँह-में-बाँह डाळे हुए 


ख्ीरल्रॉके साथ रासक्रीडा आरम्भ की ॥२॥ 
र ७ खीरतनैरस्वितः ग्रीतैरन्योन्याबद्धवाहुमिः |! २॥ | गोपियोके मण्डडसे सुशोमित राणोतात वत 
£ रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः । हुआ । उन ख्नियोमेंसे दो-दोके बीचमें योगेश्वर 
अ योगेइबरेण कृष्णेन तासां मध्ये इयोर्डयोः । भगवान्‌ कुष्ण उनके गलेमें हाथ डालकर खड़े 
इए । उस समय सब ख्नियोंने उन्हें अपने ही 

आवशटन ग्रहीतानां कणेर कण्ठे स्विनिकट ति) ॥ | निकट समझा । इतनेह्ीमें अपनी ख्नियोंके सहित 


हा य. मन्येरत्ञभस्तावद्िमानशतसहुलर्म | | रासोत्स॒त्र॒ देखनेके छिये अत्यन्त उत्सुक देवताओके 


हि सैकड़ों विमानोंसे सम्पूर्ण अ ॥ ३-४॥ 
वौ ns सम्पूणं आकाश भर गया ॥ ३- 
. दिवांकसा सदाराणामात्सुक्यापहुतात्मनाम्‌ ॥ ४॥ दुन 
2 याई हा तब न्दुमियोके शब्दके साथ आकारासे फूठोंकी 


ी च च ~ निपेतु ४ पु षप ९ होने 
| ततो दुन्दुभयो नेदु यः। [वर्षा होने छगी और गन्धर्वगण अपनी प्रियाओं 


जगुगन्धर्वपतयः सच्रीकास्तद्यणोऽमलम्‌ ॥ ५ ॥ के. साथ भगबान्‌का निर्मळ यश गाने ठगे ॥५॥ 
र इधर, रासमण्डढम॑ भी अपने प्रियतमके साथ नृत्य 
वल्यानां नपुराणां किङ्किणीनां च योषिताम्‌ । करती इई गोपाज्ञनाओोके कङ्कण, पायजेब और 


. सग्रियाणामभूच्छब्दस्तुम्॒लो . रासमण्डले ॥ ६ ॥ | करघनीके घुँघरुओका महान्‌ शब्द होने ळगा ॥ ६॥ 


—— — 


oo ४५००८ 
— 
पालमा 


; १ नाई? 1२, रासुक्रीड rat UE गनद ol 32000 18010 720 Fo दता 
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ने» नाल) र घायल ४ ८ समन्द शोकः 


तामिर्भगवान्देवकीसुतः । 
छ्य मणीनां हमानां महामरकतो यथा || ७॥ 
म 


दत्याते्डजविधतिमिः सस्मितेश्चविलामै- 
= ~ 0 च च्य 
~ ट्क कुण्डलूगण्डलालः 
- भज्यन्सध्येथ्रलकुचपट कुण्डलंर SE | 


1. >” 


| खिबन्मुख्यः कबररदानागन्ययः कृष्णवध्वो. 
| गागन्त्यस्त॑ तडित इव ता मेघचक्रे विरेजुः ॥ ८॥ 
| उचव्ु्चृत्यसाना रक्तकण्ठयो रतिप्रियाः । 
कृष्णामिमश्यदिता यह्वीतेनेद्माइतम्‌ ॥९॥ 
ल झुकुम्देन स्वरजातीरमिश्रिताः | 
उन्निन्ये पूजितः तेन श्रीयता साधुसाथ्विति | 
|) तदेव धुवसनिल्ये तस्ये मानं च वह्ददात्‌ ॥१०॥! 
ः | काचिद्रासपरिश्रान्ता पाइवंखस्थ गदामृतः । 
| ग्राह वाइुना स्कन्धं छथुइलयमलिका ॥११॥ 
त्ैकांसग्त बाहु कृष्णस्थोत्पलसोरमम्‌ | 
चन्दनालिपमाघाय हृष्टरोमा चुचुम्ब ह ॥१२॥ 
कसास्चन्नाटयविधिपंङुण्डरत्तिमण्डितम्‌ । 


हर्त्र ळश्रच्छ/ 


५ ५ तेरी 


श्र . गै भगवानने अनेक मूर्तियाँ धारण 
समान हैं | 


उन त्रजसुन्टरियोके बीचमें खुवर्णमयी 
. मध्य मरकत मणिक्रे समान भगवान्‌ देवकौनन्दन 


>, 


यल हिल विचि बिर 
र बया । विचित्र पदविन्यास, बाहुविक्षेप, मधुर मुसकानयुक्त 


` ' गति भगवानसे भी उत्तम ओर त्रिलक्षण थी; अतः 


हु जलो२२ प्रिय 
रने ट} र्तशल्ेरे स्ट 
८८१ कण सिमननो०ल हन्तेति. 


४९२९ यण परायण ©: HE 6 a 
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मणियेके | 


उ सुशोभित इए ॥ ७॥ जिनके सुखपर पसीने- | 
की वूंद झलक रही हैं और जिन्होंने अपने केश 
और कटिके बन्धन कसकर बाँचे हुए हैं वे कृष्णग्रिया | 
गोपियाँ भगवान्‌ कृष्णका यशोगान करती इई ' 


नुकुटि-विछास, कमरकी लचक, चञ्चल अञ्जल और 
कपोछोके पास हिते इए कुण्डळांके कारण मेघमण्डल- | 
मेरू चमकती हुई चपछाके समान सुझोमित हुई ॥८॥ 
| वे क्रीडासक्त कळकण्टी कामिनियाँ कृष्णचन्द्रके अङ्गसङ्घसे 
, आनन्दित होकर नाचती हुईं वडे उच्चखरसे [ नाना 
¦ प्रकारकी राग-रागिनियोंसे रञ्जित ] मनोहर गान गाने 
¦ छगीं। उनके सुमधुर गानसे सम्पूर्ण जगत्‌ गूँज उठा ॥९॥ 
। कोई गोपी भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ गाती इई स्वरोंको 
। अत्यन्त उच्चस्वरसे अलापने ठगी, उसके अठापनेकी 


` उससे प्रसन्न होकर उन्होंने वाह, वाह !' कहकर उसकी 
! प्रशंसा की । उसी लयको एक दूसरी सखीने 'घुव . 
। नामक तालमें गाया, उसका भी भगवानूने बहुत ही | 
' सम्मान किया ॥१०॥ कोई गोपी नृत्य करते-करते यक. 
| गयी, उसकी कलाइयोसे कङ्कण और केशोंसे मल्लिकाके . 
, फूल खिसकने छगे । तब उसने पास ही खड़े हुए... 
, श्रीगदाघरके कन्घेको अपनी भुजाओंसे कसकर पकड़ 

| लिया ॥११॥ एक गोपीने अपने कन्वेपर रखी हुई 
| कुमल्कुपुमके समान घुगन्धित मगवान्‌की चन्दन- | 
: चर्चित मुजाको सूँघकर आनन्दसे पुलकित हो चूम | 


की हुई थीं इसलिये उन्हें मेघमण्डछकी उपमा दी है और 


व दक र या ककरण PS टडेर शि 
ट्र PE "0४ आमञ्चागवत ह 0 ७०७७. ` व लत | 
_संययतायायत्यययाययाा ल | 
श्रान्ताधात्सनयों! शिवम्‌ ।१४। | उसने अपनी बगलमे ' विराजमान श्रीक्रष्णचन्द्रक् 
शान्तिमय कर-कमल अपने स्तनोंपर रक्खा ॥ १४ | 
मा हवम 


न्दर ध्रत>णाह्वएरनर। मन्या 5 सरर 


९.२० ४ 


पार्थवखाच्युतहस्ताव्जं श्र 


2 2 ८५ बक तु न्ड प फक्क ञी " 
गोप्यो लब्ध्वाच्युत कानतं श्रिय एकान्तवल्ठभम्‌ | | हे राजन्‌ ! लक्ष्मीजीके एकमात्र प्रियतम गा 

4 ७ ९३ हिरे न कर गे गे र 
गृहीतकण्ठ्यस्तदोभ्याँ गायन्त्यत॑ विजहिरे ॥९५॥ ध्य कान्तरूपसे प जिनका का | 

5 ##कगोत्परालकविरङ्ककपोठंघुम गती हुई उनके साथ बिहार करने ठगी ॥ १५॥ | 
> वत्रश्रियो DIE 3 अ बळी j 
२३५८ चु वल्यनूपुरोषवो्े; | 7, काने सुशोमित कमलकुसुम, ठकावलीसे . डत | 
४ बि कपोल और पसीनेको बूँदोके कारण जिनके मुखार- | 
गोप्यः समं भगवता ननृतुः खक. | बिन्दकी अपूर्व शोमा हो रही है वे गोपियाँ अमर हो । 


॥ 57] 2) न्म] २ 


अमर ५७१ नर तेये ~ ० स । 
5) ४77 सूस्त्रजो भ्रमरगायकरासगोण्ट्याम॥।१६॥॥ जिसमें गबैय्‌ हैं उस रासमण्डळमें अपने कङ्कण जौर | 


सीले नड SE त) नूपुररूप बाजोंका शब्द करती इई भगवानूके साप ' 
४ ति > ‘a नाचने ठगी । जूस समय उनके केशपाशोंसे पुष्पोंकी 
री खिग्धेक्षणोद्दामविासद्दसः . । माळाएँ बिखरती जाती थीं ॥१६॥ जिस प्रकार | 
७१ रेमे रमेशो व्रजसुन्द्रीभि- क बालक अपने ह साथ खेलता है उसी म | 
न्भ 0 CQ (७०. रमारमण भगवान्‌ कष्णन आळुज्गग, हाथस अङ्गरपश, | 
न १ ताविर $ ॥१७॥ रर ग. 
र) यथार्कः खप्रतिविम्चपिश्रमः ॥ १ प्रणयकटाक्ष और मनोहर मुसकान करते हुए ब्रजरमणियों- 
od ' तढङ्गसङ्गप्रमुदाकुठान्द्रया; के साथ रमण किया ॥ १७॥ हे कुरुनन्दन ! भगवानूके 
| - केशान्दुकूलं कुचपड्डिका वा । अङ्गसङ्गके आनन्दसे इन्द्रियोके विद्ळ हो जानेसे 
भल 8 नव्यो. निय जनाएर जोडन जिनके पुष्पहार और आभूषणादि अस्त-व्यस्त हो 
f क | नाज्ञः प्रतिः त 8 या ~ | गये थे, वे त्रजबाढाएँ अपने केशबन्धन, दुकूळ. और 
टं h विश्वस्तमालामरणाः कुरूढह ॥१८॥ | कञ्चुकीको भी सँमाल न सकी ॥१८॥ 


कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुसहुः खेचरखियः । भगवान्‌की क्रीडा देखकर आकांशमें स्थित 
दावि ऽसचत।।१९। | सुरसुन्दरियाँ कामातुरा होकर मोहित हो गयीं और 
कामादिताः घशाङ्कथ् सगणो विस्मितो व ग्रहगणके सहित चन्द्रमा चकित हो गया ॥१९॥ 
भगवान्‌ आत्माराम थे, तो भी उन्होंने जितनी गोपियाँ 

मारो थीं उतने ही रूप धारण कर ढीलापूर्वक उनके साथ 
। रेमे स भगवांस्तामिरात्मारामोऽपि लीलया ॥२०॥ | बिहार किया ॥२०॥ हे तात ! तदनन्तर अत्यन्त 
। तासागेतिविहारेण आन्तानां वदनानि सः । बिहवारके कारण थकी हुई उन गोपाङ्गनाओके मुर्खोको 
जक करुणामय कृष्णचन्द्रने अति प्रेमपूर्वक अपने शान्ति 
आ्राम्रजत्करुण; प्रेम्णा शन्तमेनाङ्ग पाणिना ॥२१॥। | दायक करकमळसे पोंछा ॥२१॥ मगवानके नखः 
गोप्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्विड- स्पर्शेसे आनन्दित होकर गोपियाँ अपने झिलमिलाते इर 
बा (ततक बन छुवर्णकुण्डक और घुँघराढ़ी अलकावळीकी कान्तिसे 

| न. ७ | मण्डित कपोछोंकी शोभासे तथा सुधामधुर सुसकानमयी 
मानं दधत्य ऋषभस्य जयुः कृतानि .... चितबनसे सम्मानित करती हुई उन नाख्रेष्ठकी 


कृत्वा ताबन्तमात्मानं यावतीगोंपयोपितः । गणड 


परि सगे 


पुण्यानि _तत्कररुहस्पशग्रमोदा; ॥२२।। ' परम पवित्र जीलाओंका गान करने लगीं ॥२२॥ 
MeN OO Oo 


प्‌ 
९201100 94004 078 Spy तितर De. ठाउ ह ऽ 8४८ अनम १० म्र 
RR पाय 2A A ०५२ थि बनता न हम || 


ळा >. । फिर, जैसे थका हुआ गजराज इथिनियाके साथ. | 

| जः सुचिता १ ' जडम घुसकर क्रीडा करता है उसी प्रकार लोक और | 

, ; र wm 

” सनः न न 8 मर्यादाको तोड़कर भगवानूने अपनी यकान बूर 

| दु क लिये र 

किम विशद्वा ७५९८१. भरनेके लिये उन कामिनियोके साथ [ जलक्रीडा . 

हि रलुढ्ुत आविशट्ठाः 7 | ज्ञ, हि ' 7 
न्धवपािः : ० दी करनेकी इच्छसे] यमुनामें प्रवेश किया । उस समय 

रन्तो गजीमिरिमराडिव मिन्नसेतुः ।२३। ' गोपियोके र अङ्गसङ्गसे मढी हुई और उनके कुचकुङ्कमसे 

७ | रञ्जित छ वनमालापर गुञ्जारते हुए श्रमरगण गन्घर्वे- 

मो ; युवतिभिः परिषिच्यमानः ' राजोके समान गाते इए उनके पीछे चळे ॥२३॥ हे 

ऽम्भस्थरु ह | राजन्‌ ' जल्म पहुँचनेपर समस्त ब्रजबालाएँ चारों ओरसे 

प्रेग्णेक्षितः ग्रहसतीभिरितस्ततोऽङ्ग । | प्रणयकटाक्षके सहित खिछ्खिछाकर हँसती इई 

। भगवान्‌पर जळकी बौछारें फेंकने गीं तथा विमानोंपर 


र | चढे इए देवगण पुष्प वरसाकर उनकी स्तुति करने 
रेने खयं खरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ॥!२४॥ ' छगे | इस प्रकार यहाँ खयं आत्माराम भगवानूने 


5 


वैमानिकेः झसुसव पि भिरीड्यमानो 


कु व्ण उति पयन कर्दवदछ गजराजके समान जळविहार किया ॥२४॥ 


। -ततश्च कष्णाप॒चन जलस्थल- | फिर, युवतीमण्डल और मौरोकी मीडसे घिरे हुए 
| ग्रसूनणन्थानिलजुष्टदिक्तटे । | 


| भगवान्‌ जहाँ सब ओर जळ और खळके पुष्पोकी, | 
हि र मुङ्गअ्रमदागणाइतो | सुगन्थसे सुवासित वायु डोळ रहा था यमुना-तटके उस. 


| fe रेणुभि सुरम्य उपवनमें इस प्रकार विचरने ठगे जैसे मद चूता 
(4 सदच्युदद्र १ $ ५ 

} यथा VBE व्य नीरा हुआ हाथी हृथिनियोंके झुण्डके साय घूमता हो॥२७०॥ 
एव शञाङ्काशुवराजता निशाः । हे राजन्‌ ! चन्द्र-चन्द्रिकासे चर्चित और काव्यवर्णित .. 


स सत्यकामोऽतुरतायलागणः । | शरत्काळ सम्बन्धिनी समस्त रस-सामप्रियोसे सम्पन उन | 
सिप्रेव २+ स्लो र रम? ~ ० तवी गीहरिने द्‌ 
आत्मन्यवरुद्वसौरतः 1 । ात्रियोंमें सत्यसंकल्प और अस्खळितवीर्य श्रीहरि 


सर्वाः शर थारसाशरमः न | ' अपनी अनुगामिनी कामिनियोके साथ इस प्रकार विहार. 
व्य पाक 2 Derr] | किया ॥ २६ ॥ म 


१ ~ परै ल 
राजोवाच । _ राजा परीक्षित्‌ बोले--भगवन्‌! जगत्पति भगवान्‌ 


'संशापनाय धर्मस अशमायेतरय च। | शण्यने जमकी स्थापना आर अर्के उच्छेदके ल्यि _ 
| ही अपने पूर्ण अंसे अवतार छिया था || २ 


| हि भगवानंशेन जगदीश्वर i | फिर धर्ममर्यादाके वक्ता, रचयिता और रक्षक होकर 
| स कथं धर्मेसेतुनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता । भी उन्होंने परखीगमन-जैसा विरुद्ध आचरण | 


/ ग्रतीपमाचरह झ्न्प रदारामिमशेनम्‌ मशेनम्‌ ॥२८॥ | किया १ | २८॥ भगवान्‌ कृष्णने आप्तकाम छ 
३ कुन) | भी ऐसा निन्दनीय कार्य किया-इसका क्या आ 


| हर | | 
। | कामो यदुपतिः कृतवान्बै जुगुप्सितम्‌ । है! हे सुब्रत ! आप हमारा यह सन्देह 
| किममिप्राय एतं नः संशय छिन्धि |. ॥२९॥ | कीजिये ॥ २९ ॥ टीक 


रै 


र १. ४२ ३ नरस! ३ आन्सर नहय १) नसल्य? सेट लर 
i (० परीक्षिदुवाच । हु पी नो | 


ज्र, ति दतत ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ion, Ni 


“शक SRE 
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श्रीशुक उवाच 


'घर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । 


तेजीयसां न दोषाय वहेः सर्वश्जो यथा ॥२०॥ 


वैतत्समाचरेजातु मनसापि ह्यनीश्वरः | 


विनश्यत्याचरन्मोत्याद्यथा रुद्रोऽब्धिजं विषम्‌ ।२१। 
(इश्वराणां वचः सत्यं तयैवाचरितं क्कचित्‌ । ३९) 


>पन्यरित्त लर 
तेषां यत्खबचोयुक्त (दुद्धिमांस्तत्समाच रत्‌ ॥३१॥ 


A 


कुशलाचरितेनेषामिह स्वार्थो न विद्यते । 
विपर्ययेण वानर्थो निरहंकारिणां ग्रमो ॥२२॥ 
करिएुताखिरसच्वानां तिर्यबात्येदिचोकसाम्‌ । 
इंशितुश्रेशितव्यानां. कुणलाकुशलान्व॒यः ।।२४।। 
४ यत्पादपळूजपरागनिषेवतृपता 
योगप्रभावविधुताखिलकमेबन्धाः । 


खेरं चरन्ति मुनयोजपि न नद्यमाना- 


होते देखे जाते हैं। किन्तु उनसे उन तेजखिर्योको को! 
दोष नहीं होता, जैसे सबका भक्षण करनेवाला अग्नि उन 
पदार्थों के गुण-दोषके कारण दूषित नहीं होता ॥३०॥ जे 
लोग समर्थ नहीं हैं उन्हें वैसे आचरण कमी मनसे भी न | 
करने चाहिये | यदि कोई मूर्खतावश वैसा आचरण करेगा 
तो नष्ट हो जायगा जैसे 'समुद्रसे उत्पन्न हुए विप्रो 
भगवान्‌ शङ्करने पी लिया’ यह देखकर उसका अनु 
करण करनेवाला पुरुष नष्ट हो जाता है ॥ ३१॥ 
ईश्वरोंके वचन सत्य होते हैं, [ अतः उन्हींका पाइन ' 
करना चाहिये । ] कहीं-कहीं उनका आचरण भो : 
अनुकरणीय होता है; इसलिये उनका जो आचरण | 


| उनके उपदेशके अलुकूळ हो बुद्धिमान्‌ पुरुषको | 


उसीका अनुकरण करना चाहिये ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌! 
उन अहंकारहीन समर्थ पुरुषोंका शुभ कम करनेमें | 
कोई खार्थ नहीं रहता और अशुभ कर्मसे उनका कोई 
अनर्थ नहीं होता ॥ ३३ ॥ जब इंर्वरोको ही झुमा- 
शुभ कर्मोंसे कोई हानि-छाम नहीं होता तो तिर्यक्‌, | 
मनुष्य और देवता आदि समस्त शासित जीबोंके एक | 
मात्र ग्रमु सर्वेश्वर श्रीहरिका किस प्रकार किसी झुम | 


| या अञुमसे संसर्ग. हो सकता है £ ॥ ३४ ॥ जिनके | 


चरणकमलोंकी घूळिके सेवनसे तृप्त भक्तजन और योग- 


। साधनके प्रमावसे सम्पूर्ण कर्मबन्धनोंसे छूटे हुए योगि 


जन भी सब प्रकारके विधि" निषेधरूप बन्धनसे मुक्त बन्धनसे मुक्त ( 


| 
स्तस्थेच्छयात्तवपुषः कुत एव बन्धः।।२५।।| होकर खच्छन्द विचरते हैं उन स्वेच्छाशरीरधारी श्री | 


गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । ` 


 _ झो्न्तश्वरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक ॥३६॥ 


| अलर भूतानां मानुषं देहमाथितः । 


१. नव्यत्य/श्वाचर० । २. पामपि | 


4 भजते जते ताइशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ । २७ 


हरिको किस प्रकार किसी कर्मका बन्धन हो सकता 


| है ! ॥ ३५ ॥ जो गोपियों, उनके पतियों और सम्पूर्ण | 


देहधारियोंके अन्तःकरणोंमें विराजमान हैं उन सर्व 
साक्षी भंगवानने ही ळीळासे शरीर धारण कर भूर्लोकमे 
अवतार छिया था ॥ ३६ ॥ वे भगवान्‌ जीवोंपर कृपा ). 
करनेके लिये ही मनुष्यरूप धारण करके उससे ऐसी 
ऐसी लीलाएँ किया करते हैं जिन्हें याद करके लोग 
भगवत्परायण हो जायँ& || ३७ ॥ | 


हीलाके विपरयमें शङ्का करनेवाले महानुमावोंको दलोक २०से३७ तक विशेष ध्यानपूर्वक पढ़ने चाहिये । 


लि मी ३३ ] MMS 27 
नाबरयन्खठ कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया | इधर भगवानूकी मायासे मोहित हो जानेके कारण | 


` _ नानः खपार्थस्थान्खान्खाल्दारान्‌ बजोकसः ३८ पातयत ली-ानी लवो न | 
| म नय? समझकर क्रृष्णचन्द्रकी ओरसे कुछ भी मन मैला. नहीं 
| र उपादत्ते वासुदेवानुसोदिताः। क्या ॥ ३८ ॥ फिर त्राह्ममुहूतके आनेपर भगवान्‌ | 
ब्रह्मत गाय आर ज्ञा र ' की आज्ञा पा उनकी प्रिया गोपाइनाएँ इच्छा न हः 
` अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः खशुहान्मवियाः॥२९॥ होनेपर भी अपने-अपने घरोंको गयीं ॥ ३९ ॥ 


~ = 


रिदं च विष्णोः 


इ 


विक्रीडितं त्रजवधू 
श्रद्धान्वितो5्लुभू ण॒यादथ वणयेच! | 
भक्ति परां भगवति प्रतिलस्य कामं 


जो धीर पुरुष ब्रजबालाओंके साथ भगवान्‌ विष्णु- 
' के इस रास-विहारकी कथाको श्रद्धापूर्वक बार-वार _ 
| सुनेगा या कहेगा वह शीघ्र ही मगवान्‌की पराभक्ति 
लाभकर हृदयके रोगरूप कामविकारसे मुक्त हो 
| हद्रोगमाश्चपहिनोत्यचिरेण धीर! ॥४०॥ । जायगा* || ४० | 
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, यूर यास्म पने: छरेर उडन । 
पवा मथर निरस्यती ह्यर्थश | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे. दशमस्कन्धे पूर्व्वे 
रासक्रीडावर्णनं नाम त्रय्निंोऽध्यायः ॥३३॥ 
——o0oio— 


oo 


# रास-ढीलाके ये पाँच अध्याय श्रीमद्वागवतके पाँच प्राण माने जाते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम अन्तरज्ञ 
| लीला, निजखरूपभूता गोपिकाओं और ह्लादिनी शक्ति श्रीराधाजीके साथ होनेवाळी भगवानकी दिव्यातिदिन्य | 
क्रीडा, इन अध्यायोमें कही गयी है | रास शब्दका मूळ रस है और रस स्वयं भगवान्‌ श्रीकृप्ण ही हैं“ रस 
। बै सः'। जिस दिव्य क्रीडामें एक ही रस अनेक रसोकि रूप में होकर अनन्त-अनन्त रसा समास्वादन करे, एक _ 
रस ही रस-समूहके रूपमें प्रकट होकर स्वयं ही आस्त्रा्य, आस्वादक लीळा, घाम और बिभिन्न आठवन ख 
+ उद्दीपनके रूपें क्रीडा करे, उसका नाम रास है । मगवानकी यह दिव्य छीढा भगवान्‌के दिव्य घाम दि | 
| रूपसे निरन्तर हुआ करती है । यह भगवानकी विशेष कृपासे' प्रेमी सावकके हितार्य कमी-कमी अपने दिव्यम 
| धामके साथ ही भूमण्डळपर भी:अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख, सुन एवं गाकर 2. स्मरण-चिन्तन 
। करके अधिकारी पुरुष रसस्वरूप भगवानकी इस परम रसमयी लीलाका आनन्द छ सक ब सी. सानप 
| की ढीलामे सम्मिलित होकर अपनेको कृतकृत्य कर सकें । इस .पक्षाध्यायीमे वशीप्वनि, | जि 
ः ): श्रीकृष्णके साथ उनकी बातचीत, रमण, श्रीराधाजीके साथ अन्तर्धान; पुनः आ गोपियोके द 
| वेसनासनपर विराजना, गोपियोके कूट प्रश्नका उत्तर, रासदृत्य, क्रीडा) जढकेछि और वनविदारका 
| जो मानवी भाषामें होनेपर भी वस्तुतः परम दिव्य है | | 


| 
| 
॥ 
| 


समयके साथ ही मानव-मस्तिष्क भी पळटता रहता है । कमी ed जाती है अ 
७ बहिद्ृष्टिकी ।. आजका युग ही ऐसा है, जिसमें भगवानको दिन्य-जीलाआकी चा = | क्या} 


POS “द 


१. वत्त्रियः | २. रासक्रीडायां त्रयज्मिं। | 
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भगवानके अस्तित्वपर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है । ऐसी स्थितिमे इस दिव्य लीछाका रहस्य न 
कर लोग तरह-तरहकी आराङ्का प्रकट करें, इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। यह लीळा अन्तशरिसे जै 
मुख्यतः भगवत्कृपासे ही समझमें आती है । जिन भाग्यवान्‌ और भगवत्कृपाप्राप्त महात्माओने इसका अनुभव किया 

है, वे धन्य हैं, और उनकी चरण-धूलिके प्रतापसे ही त्रिलोकी धन्य है । उन्होकी उक्तियोंका आश्रय लेकर हं 
रासढीलाके सम्बन्धमें यत्किश्चित्‌ छिखनेकी धृष्टता की जाती है | |; 


यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिये कि भगवानका शरीर जीव-शरीरकौ भाति जड नहीं होता। | | 
जडकी सत्ता केवळ जीवकी दृष्टिमे होती है, भगवानूकी दृष्टिमे नहीं | यह देह है और यह देही है, इस प्रकारका 
भेदभाव--केवल प्रकृतिके राज्यमें होता है । अप्राकृत लोकमें, जहाँकी प्रकृति भी चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय | 
ही होता है, वहाँ अचितकी प्रतीति तो केवळ चिद्विछास अथवा भगवानूकी लीलाकी सिद्धिके लिये होती है | | 
इसलिये स्थूळतामें या यों कहिये कि जडराज्यमं रहनेवाला मस्तिष्क जब भगवानकी अप्राकृत लीलाओंके सम्बन्ध- | 
में बिचार करने लगता है तब वह अपनी पूर्व वासनाओंके अनुसार जडराज्यका धारणाओं, कल्पनाओं और्‌ 
क्रियाओंका ही आरोप उस दिव्य राज्यके विषयमै भी करता है, इसलिये दिन्यळीलाके रहस्यको समझनेमें | 
असमर्थ हो जाता है | यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रसका एक दिव्य प्रकाश है । जड-जगतूकी वात तो । 
दूर रही, ज्ञानरूप या विज्ञानरूप जगतमें भी यह प्रकट नहीं होता । अधिक क्या, साक्षात्‌ चिन्मय तत्तम भी 
इस परम दिव्य उज्ज्वल रसका लेशामास नहीं देखा जाता । इस परम रसकी स्क्ृति तो परम भावमयी श्रीकृप्ण- 
प्रेमस्वरूपा गोपीजनोके मधुर हृदयमें ही होती है । इस रासळीलाके यथार्थ स्वरूप और परम माघुर्यका आखाद | 
उन्हींको मिळता है, दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते । | 


भगवानके समान ही गोपियाँ भी परमरसमयी और सचिदानन्दमयी ही हैं । साधनाकी दृष्टिसे भी 
होंने न केवळ जड शरीरका त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीरसे प्राप्त होनेवाळे स्वर्ग, केवल्यसे अनुभव | 
होनेवाले मोक्ष, और तो क्या जडताकी दृष्टिका ही त्याग कर दिया है । उनकी दृष्टिमे केवळ चिदानन्दस्वरूप | 
श्रीकृष्ण हैं, उनके हृदयमें श्रीकृष्णको तृप्त करनेवाला प्रेमामृत है । उनकी इस अलौकिक स्थितिमें स्थूल शरीर, 
उसकी स्मृति और उसके सम्बन्धसे होनेवाले अङ्ग-सङ्गकी कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती । ऐसी | 
कल्पना तो केवल देहात्मबुद्धिसे जकडे हुए जीवोंकी ही होती है | जिन्होंने गोपियोंको पहचाना है, उन्होंने। 
गोपियोंकी चरणधूलिका स्वर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही है । ब्रह्मा, शङ्कर, उद्धव और अर्जुनने / 
गोपियोंकी उपासना करके भगवानके चरणोंमें वैसे प्रेमका वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करनेकी अभिछाषा की. 
है । उन गोपियोके दिव्य भावको साधारण ख्री-पुरुषके भाव-जेसा मानना गोपियोंके प्रति, मगवानूके प्रति और | 
वास्तवमें सत्यके प्रतिं महान्‌ अन्याय एवं अपराध है । इस अपराधसे बचनेके लिये भगवानकी दिव्य लीलाओंपर | 
हि पितारं करते समय उनकी अप्राकृत दिव्यताका स्मरण रखना परमावश्यक है । 
क । 
भगवानूका चिदानन्दघन शरीर दिव्य है | वह अजन्मा और अविनाशी है, हानोपादानरहित है, उसमें?” 
र ` देह-देही और त्रिविध ( स्थूल, सूक्ष्म, कारण ) भेद नहीं है । वह नित्य सनातन शुद्ध भगवत्स्वरूप हो है; 
ओ। इसी प्रकार गोपियाँ दिव्य जगतूकी भगवानूकी खरूपभूता अन्तरङ्ग-शक्तियाँ हैं | इन दोनोंका सम्बन्ध भी दिव्य 
है है । यह उच्चतम भावराज्यकी लीला स्थूळ शरीर और स्थूळ मनसे परे है । आवरण-भङ्गके अनन्तर अर्थात 
चीर-हरण करके जब भगवान्‌ खीकृति देते हैँ तब इसमें प्रवेश होता है । 


इन गोपियोंकी साधना पूर्ण हो चुकी है । भगवानूने अगली रात्रियोमे उनके साथ विहार करनेका | 
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क लिया है । इसीके साथ हन गोपियोंकों भी जो नित्यसिद्वा हैं, जो लोकदरष्टिमे विवाहिता मी. ८ 
pe ज्रियोमें दिव्य-लीळामें सम्मिलित करना है । वे अगली रात्रियाँ कौन-सी ग) 
् क प्रारम्भमें भगवानके इक्षणसे जगतूकी उत्पत्ति होती है, बैसे ही रासके प्रारम्भमे भगवानके . प्रेम- 
क्षणले शरत्कालकी दिलमा रात्रियोंकी सट होती है। मल्लिका-पुष्प, चन्द्रिका आदि समस्त उद्दीपनसामग्री 
गबानके द्वारा वीक्षित है अर्थात्‌ लौकिक नहीं अलौकिक अग्राकृत है । गोपियोने अपना मन श्रीकृष्णके मनमें 
मेढा दिया था । उनके पास खय मन नहीं था। अब प्रेम दान करनेवाले श्रीकृष्णने विहारके लिये नवीन मनकी, 
| दन्य मनकी सृष्टि की । योगेरवरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको यही योगमाया है, जो रासलीळाक्रे लिये दिव्य स्थळ, 
दिब्य सामग्री एवं दिव्य मनका निमाण किया करती हे । इतना होनेपर भगवानकी बाँसुरी बजती है । 


भगवानकी बाँसुरी जडको चेतन, चेतनकों जड, चलको अचळ और अचलको चल, विक्षिप्तकों समा- 
~ बेस और समाघिस्थको विक्षिप्त बनाती ही रहती है। भगवानका ग्रेमदान प्राप्त करके गोपियाँ निस्संकल्प,, 
निश्वित्त होकर घरके काममें लगी इई थी | कोई गुरुजनोंकी सेत्रा-झुश्रपा-धर्मके काममें लगी हुई थी, कोई गो-दोहन 
आदि अर्थके काममें लगी हुई थी, कोई साज-श्रंगार आदि कामके साथनमें व्यस्त थी, कोई पूजापाठ आदि मोक्ष- 
। साधनमें ठगी हुईं थी । सव लगी हुई थीं अपने-अपने काममें परन्तु वास्तवमें वे उनमेंसे एक भी पदार्थ चाहती 
। नहीं थीं। यही उनकी विशेषता थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वंशीधनि सुनते ही कर्मको 
| पूर्णतापर उनका ध्यान नहीं गया; काम पूरा करके चलें, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा । वे चळ पर्डी, उस 
। साधक संन्यासीके समान जिसका हृदय वैराग्यकी प्रदीप्त ज्वालासे परिपूर्ण है । किसीने किसीसे पूछा नहीं, 
, सलाह नहीं की, अस्त-ब्यस्त गतिसे जो जैसे थी, वैसे ही श्रीकृष्णके पास पहुँच गयी | वैराग्यकी पूर्णता और 
। प्रेमको पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं । गोपियाँ ब्रज और श्रीकृष्णके बीचमें मूर्तिमान्‌ वैराग्य हैं. या मूर्तिमान्‌ 
। प्रेम, क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है £ 


| रोकनेबाळोने रोका भी परन्तु हिमालयसे निकङकर समुद्रमें गिरनेवाली ब्रहापुत्रनदीकी प्रखर धाराको क्या 
कोई रोक सकता है? वे न रुकीं, नहीं रोकी जा सकी । जिनके चित्तमें कुछ प्राक्तन संस्कार अवसिष्ट ये, वे 
अपने अनधिकारके कारण सशरीर जानेमे समर्थ नहीं हुई । उनका शरीर घरें पडा रह गया, भगवानके वियोग |. 
! दुःखसे उनके सारे कलुष धुळ गये, ध्यानमें प्राप्त भगवानूकें प्रेमालिङ्गनसे उनके समस्त सौमाग्यका परम फ 
प्राप्त हो गया और वे भगवानके पास सशरीर जानेवाली गोपियोंके पहुँचनेसे पहले ही. सवान पास ड 
गयीं । भगबानूर्मे मिल गयीं । यह शाका प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पापसुण्यके कारण ही बन्धन होता है और 
जुभाशुभका भोग होता है । झुभाशुभ कर्मोके भोगसे जब पाप-पुण्य दोनों नाश हो अ हैं तब जीवको मुक्ति 
| हो जाती है । यद्यपि गोपियाँ पाप-पुण्यसे रहित श्रीभगवान्‌की प्रेम-प्रतिमाखरूपा थीं तथापिं लीलाके लिये 
, यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम श्रीकृष्णके पास न जा सकनेसे उनके बिरहानठसे उनको तचा 
| सन्ताप हुआ कि उससे उनके सम्पूर्ण अश्ुुभका भोग हो गया, उनके समस्त पाप नाश हा गय । जर स 
1 | भगवानूके ध्यानसे उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उससे उनके सारे पुण्योका 192 मिड ग्या pe ह रे ड 
| मयका पूर्णरूपसे अमात्र होनेसे उनकी मुक्ति हो गयी । चाहे किसी भी मानस होःकामसे, नि 
पि जो भगवानके मङ्गलमय श्रीविप्रहका चिन्तन करता है, उसके भावकी अपेक्षा न करक वत्ति 
केश्याण हो जाता है | यह भगवानूके श्रीविग्रहकी विशेषता है । भावके द्वारा तो एक ग्रस्तसमूर्ति मी. 
'| का दान कर सकती है, विना भावके ही कल्याणदांन, भगवहिमडका सहज दान है । 
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` आत्म-क्रीडा की । पूर्णब्रह्म सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपरब्रह् अखिलरसामृतविग्रह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीडाका नाम ही रास है । इसमें न कोई 
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करना चाहते हों बहुत करके तो ऐसा माछम होता है किं कहीं लोग इसे साधारण बात न समझ लें इसि | 
साधारण लोगोंके लिये उपदेश और गोपियोंका अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया । उन्होंने बताया" | 
गोपियो ! त्रजमे कोई विपत्तिं तो नहीं आयी, घोर रात्रिमे यहाँ आनेका कारण क्या है £ घरवाळे बूते होगे, | 
अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिये । वनकी शोभा देख ली, अब बच्चों और बछडोंका भी ध्यान करो | धर्मक | 
अनुकूल मोक्षके खुळे हुए द्वार अपने सगे-सम्बन्धियोंकी सेवा छोड़कर बनमें दर-दर भटकना ख्रियोके हिये | 
अनुचित है । ख्रीको अपने पतिकी ही सेवा करनी चाहिये, वह कैसा भी क्‍यों न हो ! यही सनातन धर्म है। ' 
इसीके अनुसार तुम्हें चलना चाहिये | मैं जानता हँ कि तुम सब मुझसे ग्रेम करती हो परन्तु प्रेममें शारीरिक | 
सन्निधि आवश्यक नहीं है । श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यानसे सान्निष्यकी अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है | | 


जाओ, तुम सनातन सदाचारका पालन करो । इधर-उधर मनको मत भटकने दो ।' 


श्रीकृष्णकी यह शिक्षा गोपियोंके लिये नहीं, सामान्य नारी जातिके लिये है । गोपियोंका अधिकार 
विशेष था और उसको प्रकट करनेके लिये ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे वचन कहे थे । इन्हें सुनकर गोपियोंकी 
क्या दशा हुई और इसके उत्तरमें उन्होंने श्रीकृष्णसे क्या प्रार्थना की, वे श्रीकृष्णको मनुष्य नहीं मानती, उनके 
पूर्णत्रहा सनातन खरूपको भली भाँति जानती हैं और यह जानकर ही उनसे ग्रेम करती हैं, इस बातका कितना 
सुन्दर परिचय दिया; यह सब विषय मूलमें ही पाठ करनेयोग्य है । सचमुच, जिनके हृदयमें भगवानूके परम- 
तका वैसा अनुपम ज्ञान और भगवानके ग्रति वैसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिनकी 
बाणीमें वैसे उद्गार हैं, वे ही विशेष अधिकारवान्‌ हैं । 


गोपियोंकी प्रार्थनासे यह बात स्पष्ट है कि बे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेइबरेश्वर परमात्माके रूपें 
पहचानती थीं और जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा या माता-पिताके रूपमें श्रीक्ष्णकी उपासना करते हैं, वैसे ही 
वे पतिके रूपमे श्रीकृष्णसे ग्रेम करती थीं जो कि शाख्नोमें मधुर भावके--उज्ज्वळ परम रसके नामसे कहा गया 
है । जब प्रेमकें समी भाव पूर्ण होते हैं. और साधकोंको खामी सखादिके रूपमें भगवान्‌ मिळते हैं, तब गोपियों- 
ने क्या अपराध किया था किं उनका यह उच्चतम भाव, जिसमें शान्त, दास्य,. सख्य और वात्सल्य सब-के-सब 
अन्तर्भूत है. और जो सबसे उन्नत एवं सबका अन्तिम रूप है, क्यों न पूर्ण हो! भगवानूने उनका भाव पूर्ण 
किया और अपनेको असंख्य रूपोमे प्रकट करके गोपियोंके साथ क्रीडा की | उनकी क्रीडाका खरूप बतळाते 
इए कहा गया है--रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीमिर्ययार्भक: खप्रतिविम्बविश्नम:” । जैसे नन्हा-सा शिज्ञु दर्पण अथवा 
जल्में पड़े हुए अपने प्रतिविम्बके साथ खेळता है, वैसे ही रमेश भगवान्‌ और त्रजसुन्दरियोने रमण किया । 
अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन सर्यान्तयांमी प्रेमरस-खरूप, लीळारसमय परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी हादिनी- 
शक्तिरूपा , आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिसे उत्पन्न अपनी प्रतिविम्ब-स्वरूपा गोपियोसे 
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ह देता है । एक बार सरसहृदयसे, हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे हो वह गोपियोंकी महत्ता सम्पूर्ण हृदयमें 


उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकण्ठसे खीकार किया कि 'गोपियो, मैं तुम्हारे प्रेममावका चिरऋणी 


, सर्वथा प्रवेश नहीं है । 


` समस्त प्राणियोंके हृदयमें आत्मारूपसे, परमात्मारूपसे जो प्रमु स्थित हैं, वही श्रोकृषष्ण हैं। कोई भ्रमसे, अज्ञान 


भर देता है । गोपियोंके उस महाभाव, उस अलौकिक प्रेमोन्मादको देखकर श्रीकृष्ण भी अन्तर्हित नहीं रह सके, 


हूँ। यदि मैं अनन्तकाळतक तुम्हारी सेवा करता रटँ तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता । मेरे अन्तर्धान 
होनेका प्रयोजन तुम्हारे चित्तको दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेमको और भी उज्ज्वळ एवं समृद्ध करना 
था ।? इसके बाद रासक्रीडा प्रारम्भ हुई । 

जिन्होंने अध्यात्मशात्रका स्वाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिप्राप्त साधारण योगी भी 
कायव्यूहके द्वारा एक साथ अनेक शरीरोंका निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानोपर उपस्थित रहकर थका 
पृथक्‌ कार्य कर. सकते हैं । इन्द्रादि देवतागण एक ही समय अनेक स्थानोपर उपस्थित होकर अनेक यज्ञोमे 
युगपत्‌ आहुति स्वीकार कर सकते हैं । निखिल योगियों और योगेरवरोके इसर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि एक ही 
साथ अनेक गोपियोंके साथ क्रीडा करें तो इसमें आश्‍चर्यकी कौन-सी बात है ! जो लोग भगवानकों भगवान्‌ 
नहीं स्वीकार करते, वही अनेकों प्रकारकी शङ्घा-कुशाङ्काएँ करते हैं । भगवानकी निज लीलामें इन तकाँका 


गोपियाँ श्रीकृष्णकी स्वकीया थीं या परकीया, यह प्रश्‍न भी श्रीकृष्णके स्वरूपको भुछाकर ही उठाया 
जाता है । श्रीकृष्ण जीव नहीं हैं कि जगतकी वस्तुओमें उनका हिस्सेदार दूसरा जीव भी हो | जो कुछ भी था, 
है और आगे होगा; उसके एकमात्र पति श्रीकृष्ण ही हैं । अपनी प्रार्थनामें गोपियोंने और परीक्षितूके प्रनके _ 
उत्तरमें श्रीशुकदेवजीने यही बात कही है कि गोपी, गोपियोके पति, उनके पुत्र, संगे-सम्बन्धी और जगतके 


से, भले ही श्रीकृष्णको पराया समझे, वे किंसीके पराये नहीं हैं, सबके अपने हैं, सब उनके हैं । श्रीकृष्णकी 

इसे, जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई परकीया है ही नहीं; सब स्वकोया है, सब केवळ अपना ही लोर 
। सभी स्वरूपभूता अन्तरङ्गशक्ति हैं । गोषियाँ इस बातको जानती थीं और स्थान-स्थानपर उन्होंने 

है। 2 क क? 

_ ऐसी स्थितिमें 'जार-भाच' और “ 
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है, अङ्ग-सङ्ग नहीं है, वहाँ औपपत्य 
नहीं थीं, स्वकीया थीं; परन्तु उनमें परकीयाभाव था | परकाया होनेमें और परकीयामाव होनेमें आकाश-पाताह. | . 


का अन्तर है । परकीया-भावमें तीन बातें बड़े महत्त्वकी होती हैं अपने प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, मिळनकी उत्त. | | 


> 


उत्कण्ठा और दोषदष्टिका सर्वथा अभाव । स्वकीयाभावमे निरन्तर एक साथ रहनेके कारण ये तीनों बातें गेण 
हो जाती हैं परन्तु परकीयाभावमें ये तीनों भाव बने रहते हैं | कुछ 'गोपियाँ जारमावसे श्रीकृष्णको चाहती र्थ 
इसका इतना ही अर्थ है कि वे श्रीकृष्णका निरन्तर चिन्तन करती थीं, मिलनके लिये उत्कण्ठित रहती थीं र | 
श्रीकृष्णके प्रत्येक व्यवहारको ग्रेमकी आँखोंसे ही देखती थीं । इसी विशेषताके कारण संस्कृत साहित्यके इ | 
ग्रन्थोमे निरन्तर-चिन्तनके उदाहरणस्वरूप परकीयाभावका वर्णन आता है । | 

गोपियोंके इस भात्रके एक नहीं, अनेकों दृष्टान्त श्रीमद्भागवतमें मिळते हैं, इसलिये गोपियोपर परकीया- | 
पनका आरोप उनके भावको न समझनेके कारण है । जिसके जीबनमें साधारण धर्मकी एक हल्की-सी प्रकाश. 
रेखा आ जाती है उसीका जीवन परम पवित्र और दूसरोंके लिये आदर्श-स्त्रसप वन जाता है । फिर बे | 
गोपियाँ, जिनका जीवन साधनाकी चरम सीमापर पहुँच चुका है, अथवा जो नित्यसिद्धा एवं भगवान्‌की स्वरूप | 
भूता हैं, सदाचारका उल्लङ्गन कैसे कर सकती हैं ! और समस्त धर्म-मयांदाओंके संस्थापक श्रीकृष्णपर धर्मे- 
ल्लङ्कनका लाञ्छन कैसे लगाया जा सकता है ? श्रीकृष्ण और गोपियोंके सम्बन्धमं इस प्रकारकी कुकल्पनाएँ | 
उनके दिव्यस्त्रूप और दिव्य छीछाकी अनभिज्ञता ही प्रकट करती हैं। | | 


श्रीमद्भागवतपर, दशम स्कन्धपर और रासपश्चाध्यायीपर अबतक अनेकों भाष्य और टीकाएँ ढिखी | 
जा चुकी हैं । जिनके लेखकोंमें जगद्गुरु श्रीबल्लभाचार्य, श्रीश्रीधरस्त्रामी, श्रीजीवगोस्वामी आदि हैं । उन लोगोने | 
बडे विस्तारसे रासलीछाकी महिमा समझायी है । किसीने इसे कामपर विजय बतलाया है, किसीने भगवानका | 
दिव्य विहार बतळाया है और किसीने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मा हैं, आत्मा- | 
कार वृत्ति श्रीराधा हैं ओर शेष आत्मामिमुख वृत्तियाँ गोपियाँ हें । उनका धाराप्रवाहरूपसे निरन्तर आत्मरमण ही | 
रास है। किसी भी दष्टिसे देखें, रासछीछाकी महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है । ‘| 

जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको केवल मनुष्य मानते हैं और केवळ मानवीयभाव एवं आदर्शकी कसौटी- | 
पर उनके चरित्रको कसना चाहते हैं, वे पहले ही शाख्रसे विमुख हो जाते हैं, उनके चित्तमें धर्मकी कोई धारणा 
ही नहीं रहती और भगवानूको भी अपनी बुद्धिके पीछे चलाना चाहते हैं । इसलिये साधकोंके सामने उनकी 
उक्ति-युक्तियोंका कोई महत्त्व ही नहीं रहता । जो शाखत्के--श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं---इस वचनको नहीं | 
मानता, वह उनकी लीलाओंको किस आधारपर सत्य मान कर उनकी आलोचना करता है, यह समझमें नहीं | 
आता । जैसे मानवधर्म, देवधर्म और पशुधर्म पृथक-प्रथक होते हैं, वैसे ही भगवद्धर्म भी पृथक्‌ होता है और ,. 
भगवानूके चरित्रका परीक्षण उसकी ही कसोटीपर होना चाहिये । भगवानूका एकमात्र धर्म है- प्रेम-पखशता, ” 
द्या-परवशता और भक्तोंकी अमिलाषाकी पूर्ति | यशोदाके हाथोसे ऊखलमें बैँध जानेवाळे श्रीकृष्ण अपने : 
जन गोपियकि प्रेमके कारण उनके साथ नाचे, यह उनका सहज धर्म है । 


ज+-++++-+८ 


यदि यह हठ हौ हो कि श्रीकृष्णका चरित्र मानघौय धारणाओं और आदशोंकि असुकूल ही होना 
चाहिये तो इसमें भी कोई भापत्तिक्री बात नंदी है । श्रीकृष्णकी अवस्था उस समय दस वर्षके छगभग थी) 
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तावि 


+ करते ये और उन्हें शिक्षा देते थे ऐसे ही मनोरञनोंमसे रासलीला भी एक थी, ऐसा समझना चाहिये | जो 


>. मगवानूका प्रेम प्राप्त होता है । भागवतमे अनेकों खानपर ऐसा वर्णन आता है कि जो भंगवानूकी मायाका 


दशम स्कन्ध 
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भागवतमें स्पष्ट वर्णन मिलता है। गाँचमि रहनेवाले बहुत-से दस वर्षके बच्चे तो नंगे ही रहते हैं। | 
ह कामत और खी-पुरुष-सम्वन्धका इछ ज्ञान ही नहीं रहता । लड़के-छड़की एक साथ खेलते हैं, नाचते | 
हू, गाते है, त्योहार मनाते हैं, गुडुङ-गुडुएकी शादी करते हं, वारात छे जाते हैं. और आपसमें मोजमात मी | 
करतड । गाँवके बड़े-बूढ़े लोग बच्चोंका नटे मनोरञ्जन देखकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके मनमें किसी प्रकारका दुर्भाव 
हीं आता । ऐसे वच्चोंको युवती खियाँ भी वडे प्रेमसे देखती हैं, आदर करती हैं, नहलाती हैं, खिलाती है; । 
यह तो साधारण बच्चोंकी वात है । श्रीकृष्ण-जेसे असाधारण घी-शक्ति-सम्पन्न वाळक, जिनके अनेकों सद्गुण 
बाल्यकाङमैं ही प्रकट हो चुके थे, जिनकी सम्मति, चातुर्यं और झाक्तिसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोसे त्रजवासियोने | 
त्राण पाया थीं, उनके प्रति वहाँकी स्त्रियों, बालिकाओं और वाल्कांका कितना आदर रहा होगा, इसकी कल्पना 
“बदी की जा सकती । उनके सौन्दर्य, माधुर्य और ऐउवर्यसे आकृष्ट होकर गावकी वालक-बालिकाएँ उनके साथ | 
ही रहती थीं । और श्रीकृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभासे राग, ताल आदि नये-नये ढंगसे उनका मनोरञ्जन 


श्रीकृष्णको केवळ मनुष्य समझते हैं, उनकी दृष्टिमे भी यह दोषकी वात नहीं होनी चाहिये । वे उदारता और 
बुद्धिमानीके साथ भागबतमें आये हुए काम, रति आदि शब्दोका ठीक वैसा ही अर्थ समझ, जैसा कि उपनिषदू 
और गीतामें इन शब्दोंका अर्थ होता है । वास्तवमें गोपियोंके निष्कपट प्रेमका ही नामान्तर काम है और भगवान्‌ 
औक्रष्णका आत्मरमण अथवा उनकी दिव्य क्रीडा ही रति है । इसील्यि स्थान-स्थानपर उनके लिये विमु, 
परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान्‌, योगेश्‍वरेश्‍वर, आत्माराम, अवरुद्धसौरत, मन्मथमन्मथ आदि शब्द आये, हैं, 
जिससे किसीको कोई भ्रम न हो जाय । 


जब गोपियाँ श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुनकर वनमें जाने लगी थीं तब उनके संगे-सम्वन्वियोने उन्हें 
जानेसे रोका था । रातमें अपनी वालिकाओंको भला कौन बाहर जाने देता £ फिर भी वे चली गयीं और इससे 
घत्वालोंको किसी प्रकारकी अप्रसन्नता नहीं इई । और न तो उन्होंने श्रीकृष्णपर या गोपियोपर किसी प्रकारका 
लाञ्छन ही लगाया । उनका श्रीकृष्णपर, गोपियोंपर विश्‍वास था और वे उनके वचपन और खेलोंसे परिचित 
थे । उन्हें तो ऐसा माळम हुआ मानो गोपियाँ हमारे पास ही हैं । इसको दो प्रकारसे समझ सकते हैं। एक तो 
यह कि श्रीकृष्णके प्रति उनका इतना विश्वास था कि श्रीकृष्णके पास गोपियोंका रहना भी अपने ही पास रहना 
है । यह तो मानवीय दृष्टि है | दूसरी दृष्टि यह कि श्रीकृष्णको योगमायाने ऐसी व्यवस्था कर रक्खी हक. 
को वे घरमै ही दीखती थीं । किसी भी दृष्टिसे रास-डीछा दूपित-प्रसंग नहीं है, बल्कि अधिकारी पुरुषेकि लिये 
सलीलाके अन्तमें कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा-भक्तिपूवेक 


तो यह सम्पूर्ण मनोमछकों नष्ट करनेवाला है | र न 
रोग काम बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसे 


रासळीळाका श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृदयका 


बर्णन करता है, वह मायासे पार हो जाता है । जो भगवानके कामजयका वर्णन हा हल. 
॥ करता है । राजा परीक्षितने अपने प्ररनोमे जो शङ्काएँ की हैं, उनका उत्तर अर pm दा 
२९ के छेक १३ से १६ तक और अ० ३३ के स्ढोक २० से ३७ तक श्रीकः 8 र 


उस उत्तरसे वे शक्लाएँ तो हट गयी हैं । परन्तु भगवानके दिमपशीलासा स्य नहीँ ! 


श्रीमद्भागवत 


चोंतीसवॉ अध्याय 
खुदशेन-उद्धार ओर गङ्खचूडवघ 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! एक वार के | 


[ ह यात्राके समय समस्त गोपगण अति उत्साहपूर्वक >. | 
देवयात्रायां गोपाला जातकोतुकाः । ग 
एकदा देवयात्रायों ठु जुते छकड़ोंपर बैठकर अम्बिकावनको गये || १॥ ह | 


अनोभिरनइथुक्तेः ग्रययुस्तेशम्बिकावनम्‌ ॥ १॥ | सरखती नदीमें स्नान कर उन्होंने विविध न 


तत्र खात्वा सरखत्यां देवं पशुपतिं विश्च॒म्‌ । सामग्रीले भगवान्‌ पञ्चपति ( महादेव ) ङ्गे 
अम्बिकादेवीका अति भक्तिपूवेक पूजन किया || २॥ | : 


फिर इस कामनासे कि 'देवदेव महादेव हमपर प्रस्न 
गावो हिरण्यं वासांसि मधु मध्यन्नमादताः । हों! उन्होंने अति आदरपूर्वक बहुतं-सी गौर, सुब 


्ाह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवो नः प्रीयतामिति ॥ ३॥ 
ऊषुः सरस्वतीतीरे जलं ग्राश्य श्रतत्रताः । 
रजनीं तां महाभागा नन्दसुनन्दकादयः ।। ४॥ 


आनद्रहणर्भत्तया देवीं च नृपतेऽम्विकाम्‌ ॥ २॥ 


वख, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणोंको दान किये ॥ ३॥ | 
तदनन्तर उस दिन त्रती रहकर केवळ जळपान का. 

| महाभाग नन्द और सुनन्द आदि गोपगण उस रत्नि ' 
वहाँ सरखतीके तीरपर ही रहे ॥ 9 ॥ 
कश्चिन्महानहदिस्तस्मिन्त्रिपिनेऽतिबुञ्चक्षतः । | इसी समय, दैववर वहाँ उस बनमें एक अत्यन्त | ` 


i | भूखे महान्‌ सर्पने आकर सोये इए नन्दजीको पकड़ 
यच्छयागतो नन्दं शयानमुरगोःग्रसीत्‌ ॥ ५॥। | छिया ॥ ५ ॥ सर्पसे निगळे जानेपर नन्दजी भयभीत | 


स चुक्रोशाहिना ग्रसः कृष्ण कृष्ण महानयम्‌ । | होर चिछाने लगे दि कृष्ण ! हे कृष्ण ! | 
| देखो यह महान्‌ सर्प मुझे निगले जाता है, बेटा! | 
सपो मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय ॥ ६॥ ` मुझ शरणागतकी इस संकटसे रक्षा करो” ॥ ६॥ | 
सम्भवतः उस रहस्यको गुप्त रखनेके लिये ही ३३ वें अध्यायमें रासलीलाप्रसंग समाप्त कर दिया गया । वस्तुत | 
इस लीलाके गूढ़ रहस्यकी प्राकृत-जगत्‌में व्याख्या कौ भी नहीं जा सकती । क्योंकि यह इस जगतको क्रीड़ा ' 
ही नहीं है । यह तो उस दिव्य आनन्दमय रसमय राज्यकी चमत्कारमयी लीळा है जिसके श्रवण और दर्शनके | 
जिये परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कण्ठित रहते हैं | कुछ लोग इल ढीलाप्रसंगको भागवतमें क्षेपक मानते हैं 
वे वास्तवमें दुराग्रह करते हैं । क्योंकि ग्राचीन-से-प्राचीन प्रतियोमें भी यह प्रसंग मिळता है और जरा विचार 
करके देखनेसे यह सर्वथा सुसंगत और निर्दोष प्रतीत होता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कृपा करके ऐसी विमल बुद्धि | 
दें, जिससे हमलछोग इसका कुछ रहस्य समझनेमें समर्थ हों | 


भगवानको इस दिव्य-लीछाके वर्णनका यही प्रयोजन है कि जीव गोपियोके उस अहैतुक 
जो कि श्रीकृष्णको ही सुख पहुँचानेके लिये था, स्मरण करे और उसके द्वारा भगवानूके रसमय दिव्यछीला 
लोके मगवानूके अनन्त प्रेमका अनुभव करे । हमें रासडीळाका अध्ययन करते समय किसी प्रकारकी मी शङ्का 
न करकेःइस भावको जगाये रखना चाडिये। -इनुमानम्रसाद पोद्दार 
Pn, LR ल म क 
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त्य चाक्रन्दित खुला गोपालाः pes | नन्दजीका ह सुनकर गोपगण सहसा उठ खड़े | 
ए आर उन्हं अजगरके 22 
लं च इ विश्रान्ताः स विव्यधुरुस्सुकः ॥ ७॥ तया उस सर उती ह ह 1. माले 
मर 5 >स्टश्रारिि अन्ते हुई लकड़ियोंसे मारने _ 
ठातेर्दद्यमानोर्डपे. नासुक्त्तमुरज्ञमः । ॐ ° ॥ ७ ॥ किन्तु उस मुजङ्गने जळती हुई लकड़ियोंसे 
दग्ध होनेपर भी नन्दजीका पॉव न छोड़ा । इतने 
तमस्पृवत्पदाम्येत्य भगवान्सात्वतां पतिः ॥ ८ ॥ | दमे यदुनाथ कृष्णचन्दने वहाँ आकर उसे अपने 
| चरणसे छु दिया ॥ ८ ॥ वै 
| स वै भगवतः श्रीमस्पादस्पर्शेहताशुभः। | भगवानूके श्रीचरणका स्पर्श होते ही उसके 
| सम्पूर्ण अशुभ नष्ट हो गये और उसने तुरन्त ही सर्प- | 
बजे सर्पवपुर्दिस्वा रूपं विद्याधराचितम्‌ ॥ ९ ॥ | शरीर छोड़कर विद्याधरोंसे वन्दनीय परम सुन्दर रूप 
4 घारण किया॥ ९. ॥ उसका शरीर दिव्य तेजसे देदीप्य 
| तमएच्छद्धवीकेशः प्रणतं सञ्चुपस्थितम्‌ । मान था और उसके गलेमें सुवर्णमयी मालाएँ पड़ी इई 
। । थीं। उसे अति विनयपूवक अपने पास खडा देख भगवान्‌ 
दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम्‌ ॥१०॥ | कृष्णने पूछा-॥ १० ॥ “तुम कौन हो ¦ तुम्हारा दिव्य 
| यु । शरीर परम कान्तिसे देदीप्यमान हो रहा है, अतः तुम 
| को भवान्परया लक्ष्या रोचतेञ्दुतदर्शन; | | अद्भुत तेजखी दिखायी देत हो । बताओ, तुम्हें 
|| > | इस निन्दनीय सपयोनिमें विवश होकर क्यों आना 
कथं जुगुप्सितामेतां यतिं वा ग्रापितोऽवशः ॥११॥ | दडा ?? ॥ ११ ॥ 


| सर्प उवाच ः | सर्प चोळा-मैं सुदरान नामसे विख्यात एक 


| विद्याधर था । पूर्वकालमें अपनी कान्ति और रूप- 
|| अहं विद्याधरः कश्रित्सुदशन इति श्रुतः | सम्पत्तिसे सम्पन्न हुआ मैं बिमानपर चढ़कर सब 


उनल दिशाओंमें घूमा करता था ॥ १२ ॥ मैं अपने सौन्दर्य ह... 
| श्रिया खरूपसम्पत्त्या/विमानेनाचरं दिशः ॥१२॥ | रे उन्मत्त हो रद था, इसलिये मार्ग अह्हिरावंशके 


/ ऋषीन्विरूपानङ्भिर डु | कुरूप मुनीखरोको देखकर हंसने छगा । तब मेरे 
। ङ्ग्र $ पदर्पि 
| aS 002 721 पापकर्मसे कुपित हुए उन मुनियोंने शाप देकर 


तरिमा प्रापितो योनि प्रलब्धै सँ पाप्मना ॥१ दुस इस अधम योनिमें गिरा दिया ॥ १३ ॥ उन 


! 
र 


करुणामय मुनीखरोचे मुझपर कृपा करनेके लिये ही 
। गा मेज्लुग्हायैव कृतस्तेः करुणात्समिः | यह शाप दिया था, जिसके कारण आप लोकगुरुका 
लोकगुरुण | । चरणस्पर्श होनेसे मेरे सम्पूर्ण अशुभ शान्त हो गये 

हु ॥ 1 पदा स्पृष्टो हताशभः ॥ १४।। ॥ १४ ॥ आप संसारभयसे डरे हुए अपने शरणागत 
भक्तोंका भय दूर करनेवाले हैं। हे दुःखनाशन 
आपके चरणस्पर्शसे शापमुक्त होकर अब मैं अप 


। 


| 
| 
1 ` सवहं भवभीतानां अन्नानां भयापहम्‌ | 


९. ता \ २ ते झमदनः | ३ «रप Shastri Collection, N 
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NNN 


= ठ | ~~ 

प्रपन्नोऽस्मि महायोगिन्महापुरुष सत्पते। | हे महायोगिन्‌ ! हे परमपुरुष * हे सजनोके प्रतिपाळ 
| | है सर्वळोकेरबरेश्वर देव ! में आपकी शरण आग्राई 
अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेशवर ॥१४॥ | आप मुझे आज्ञा दीजिये ॥ १६ ॥ हे अच्युत ! 

; । आपका दर्शन पाते ही ब्राह्मणोंके शापसे छूट गय) 
ब्र्मदण्डाद्विमुक्तीन्ह सचस्तेज्च्युत दशनात्‌ । [ इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं है] क्योंकि जिनक 

नाम उच्चारण करनेवाला पुरुष श्रोताओकि सहि. 
अपने आपको तुरन्त पवित्र कर देता है साक्षात्‌ उन 
ते ॥१७॥ | आप परमेश्वरका चरणस्पर्श होनेपर मेरा शाप 


हो जाना कोन बड़ी बात हैं 7 ॥ १७॥ । 
इत्यनुज्ञाप्य दाशाह परिक्रम्याभिवन्य च । , इस प्रकार भगवानूकी आज्ञा छे उनकी पर्रम 
सुदर्शनो दिवं यातः कृच्छानन्दश मोचितः ॥१८।। | कर सुदशनने प्रणाम किया और फिर अपने लेक 


बेला जरात उत 'खर्गको चला गया तथा नन्दजी भी इस मार 

त संकटसे छूट गये ॥१८॥ हे राजन्‌! कृष्णचन्द्रका ऐसा 

कस विस्मितचेतस प्मत त. | अद्भुत प्रभाव देख त्रजवासियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ और 

` समाप्य तस्मिन्नियमं पुनत्र । वे वहाँ अपना नियम समाप्त कर आदरपूर्वक भगवानूकी | 
जुपाययुस्तत्कथयन्त आहृताः ॥१९॥ , कथाएँ कहते हुए फिर्‌ त्रजको लौट आये ॥१९॥ 


कदाचिदथ गोषिन्दो रामश्चाद्गुतविक्रमः 


ही बै 


यन्नाम गृहनखिलाञ्क्रोतनात्मानसेव- च । 


सद्यः पुनाति कि भूयस्तस्य स्पृष्टः पदा हि 


एक दिन भगवान्‌ कृष्ण और अद्भुतकमा बलराम 


द न गी रात्रिके समय त्रजबालाओके साथ बनमें बिहार ' 
जहतुव॑ने रात्र्या मध्यगा त्रजयाषताम्‌ ॥२०॥ | कर रहे थे ॥२०॥ उस समय उनमें अनुराग रखनेवाल ' 


| रियाँ सुमधुर खरसे उन्हींका गुणगान कर रहो 
उपगीयमानो ललितं ख्रीजनै्द्वसौहृदैः। | ५९ 3 खर | 
4 सोहदे | यी । वे दोनों ही भाई सुन्दर अलंकार, मनोहर ' 


५ मालाएँ तथा खच्छ वस्न धारण किये हुए थे और उनके 
न खलङ्कताबुलिमाङ्गो सग्विणो बिरजोऽम्ररो ॥२१॥ | सम्पूर्ण अङ्ग सुगन्धित चन्दनसे चर्चित थे ॥२१॥ 
| तब जिसमें तारागणके सहित चन्द्रदेवका ग्रादुभाव 
हुआ है एवं जो मल्लिकाकी गन्धसे उन्मत्त हुए | 
भ्रमरगण तथा कुमुदकुसुमकी छुगन्धसे सुवासित समीरसे 
युक्त ह उस रात्रिके प्रथम प्रहरका आदर करते हुए वे 
दोनों भाई संसारके समस्त प्राणियोके मन और श्रवर्णों- | 
को आनन्दित करनेवाला मधुरराग खरोके उतार | 
तो कल्पयन्तो युगपत्खरमण्डलमूच्छितम्‌ ॥२३॥ | चढावसे एक साथ ही मिलकर अलापने ठगे |२२-२३॥ 
नि हे राजन्‌ ! उनका वह मनोमोहक गान सुनकर 
गोप्यसतद्गीतमाकण्यं मूच्छिता नाविदन्नृप | गोपियाँ ऐसी मोहित हो गयीं कि उन्हें जिसकी साडी 
खिसक गयी थो और केशकलापकी माळा भी गिर गयी 
खसहुरुरुमात्मान ससतकशस्रज . ततः ॥२४॥ थी ऐसे अपने शरीरका भी कुछ भान न रहा क 


त पन REE कम 


निशामुखं मानयन्ताबुदितोड्पतारकम । 


| मलिकागन्धमत्तालिजुटटं कुमुदवायुना ॥२२॥ 


जगतः सर्वभूतानां मनःश्रवणमङ्गलम्‌ । 
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द्र बं विक्रीडतोः खेर गायतोः सम्प्रमत्तवत्‌ । जिस समय भगवान्‌ इस प्रकार खडा 


हड इति ख्यातो धनदालुचरोऽभ्यगात्‌ ॥२५॥ विहार करते हुए उन्मत्तके समान गा रहे थे उसी 
' समय वहा शङ्खचूड नामसे विख्यात एक कुबेरका 
¦ नो्निरीक्षतो राजंस्तज्ञाथं प्रमदाजनम्‌ | | सेवक आया ॥२५॥ और हे. राजन्‌ ! उन दोनों 


भाइयोके देखते-देखते उनसे सुरक्षित ब्रजबाळाओंको 
§ 
शान्तं कालयामास दिम या प ॥ , निःशङ्क होकर वजा्ारसे उत्तर दिशाकी ओर छे चळा | 


क्ोशन्तं कृष्ण रामेति विलोक्य सपरिग्रहम्‌ । सम सभी रुदन करने लगी || २६॥ तबडाकूके _ 
द्वारा वात्कारसे हरी जाती इई गौओंके समान उन अपनी 
। यथा गा दस्युना अस्ता आतरावन्वधावताम्‌ ॥२७॥ ` प्रियाओंको (हा कृष्ण ! हा राम !” कहकर चिल्छाती 
| ' देख वे दोनों भाई उसके पीछे दौड़े ॥२७॥ और 
ई | उन्हें अमय करनेके लिये 'डरो मत, डरो मत? ऐसा 
 आसेदतु्ख तश्सा त्वरितं युद्यकाधमम्‌ ॥२८॥ | चिल्छाते हुए हाथमें शाल्वृक्ष लिये बड़े वेगसे शीघ्र 
| त कलच सो ` | ही उस दुष्ट यक्षके पास पहुँच गये ॥२८॥ काल और | 
| त वीक्ष्य तावलुग्राप्ता का जन्‌ । | मृत्युके समान उन दोनों भाइ्योंको अपने पास आये | 
- विसुज्य खीजनं गूढ: (ल्ल । देख वह मूढ़ घत्रराकर अपने प्राण बचानेके ल्यि | 
| | ज्य.लीजन सूदः माड ती | उन ब्वियोंकों छोड़कर भागा ॥२९॥ तब बळरामजी | 
। तमन्वधाबद्ठोविन्दो यत्र यत्र स धावति। ौ: तो खियोकी रक्षा करनेके लिये वहीं खडे रहे; किन्तु 
| जिही्घतच्छिरोरत्न तस रक्ष्यो | कृष्णचन्द्र उसके शिरकी चूडामणि छेनेके लिये वह | 
। च्छरोरत्नं तख रक्षन्खियो वलः ॥२०॥ | उहॉ-जहॉ दौडकर गया वहीं उसके पोछे लगे रहे... 
। अविदूर इवाम्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः।  ।॥२०॥ कुछ ही दूर जाकर उन्होंने उसे पकड छ्या 
| ! और एक ही धूँसेमें चूडामणिसहित उसका शिर धड़से 
| जहार गुष्टनिवाङ्ग सहचूडामणिं विद्यः ॥२१॥ | अळा कर लिया ॥३१॥ इस प्रकार राङ्गचूडको मारकर 
| । उसकी प्रकाशमंयी मणि छे भगवान्‌ छोट आये और 
| सब खियोके देखते-देखते वह दिन्यमणि प्रसनतापूर्वक 


! 


PPS SI हीभिकछ ७. 


| मा भेष्टेत्यभयारावी बौ शालहस्तो तरखिनो । 


) अग्रजायाददात्प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम्‌ ॥३२॥ बडे माई वळ्मद्रजौको दे दी ॥३२॥ 
१ ना 2090 


| 

| 

[ 

Y 

| शङ्कचूडं निहत्येवं मणिमादाय भाखरम्‌ | 
| 

| 

| 


| 
| / | 
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशर्मस्कन्धे पूर्वोर्धे शङ्घचूडवधो 
नाम चतुख्िंशत्तमोऽध्यायः॥ ३४ || 
। 
| 


२. जंस्त तावत्‌ प्रम०। २. प्राचीन प्रतिमे 'पूर्वाधे' यह पाठ नहीं है । 


भार ख० २-३४९. ~CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. 


प्रलाप क्क क रि 
नेछ रय, 20.4 श्रीमद्भागवत 


पेंतीसवा अध्याय 


युगलगीत । 
श्रीशुकदेवजी कहते है है राजन्‌ ! उ. 
कृष्णचन्द्र वनमें गो चराने चले जाते थे तो गोपियोंश 
चित्त उन्हीमें लगा रहता था और वे उनके चर्र 
गान करती हुई बडो कठिनतासे दिनका 
कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युदुःखेन वासरान्‌ ॥ १॥ | टती थीं ॥१॥ ह 


गोप्य ऊच ह | गोपियाँ कहतीं-सखियो ! जिस समय वागे 
पोलो हितत तर सुजापर बायाँ कपोल रखकर अपनी बाँकी भरकुरे 
वामबाहुङृतवामक पितवेणुम्‌ । नचाते हुए भगवान्‌ कृष्ण ओठोंपर रखी हुई बाँसुरोक्ो | 
कोमलाङ्गुलिमिराश्रितमागं गोप्य इरयति यत्र मुकुन्दः॥|| उसके छिद्रोपर कोमळ अँगुल्याँ फेरते हुए बनाते है : 


चत्र लम 

तम च्योमयानवनिताः सह सिद्ध हि 
बिस्मित य जी | अपने पति सिद्धगणोंके साथ विमानोंपर चढी हुई | 
वास्मतास्तदुपधा सलजाः सिद्धपत्नियाँ कामदेवके वाणसे चित्तके विद्ध हो जानेके | 
काममार्गणसमर्पितचित्ता ट्ट टि | कारण छ्जावश अत्यन्त विस्मित होकर ऐसी अचेत | 
खड़ी मण्य ३ लिना :| | हैं हैं अपने वसतो | 
श्ययुरप हो जाती हैं कि उन्हें अपने वख्रोंके खिसकनेका ' 
कश्मर स्मृतनीच्यः । रे ॥ | भी पता नहीं चलता ॥२-३। 


(सगा ४६१) 


श्रीशुक उवाच 


गोप्यः कृष्णे बनं याते तमनुद्रुतचेतसः । 


1 क्न 


इन्त चित्रमबलाः श्ृणृतेद अरी अबलाओ ! यह एक और विचित्र बात 

डर सहान हारहास्‌ उरांस '्थराविद्युत्‌ । श्गब्गी | सुनो । जिनकी हँसी हारके समान झुभ्रवर्ण है और 

| नन्दसचुरयमातजनाना जिनके वक्षःस्थल्में विद्यतूके समान चञ्चला छक्ष्मी ' 
| नमंदो यहि कूजितवेणुः ॥ ४ ॥ | अचल होकर विराजमान है वह आर्तजनोको आनन्द | 
| वुन्दशो त्रजब्रषा मगगावो देनेवाले नन्दनन्दन जिस समय बाँखुरी बजाते हैं उस |. 
ेणाद्यहृतचेतस अआरात्‌। समय दूरसे ही उसके शब्दसे मुग्धचित्त होकर त्रजके | 


है 


दन्तदष्टकवला 
र ग्ज़््ण्ण | चारा लिये, कान उठाये ओर सोये हुएके समान आख , 
निद्रिता लिखितचित्रमिवासन्‌ ।। ५॥ ` मूँदे चित्रलिखित-से चुपचाप खड़े रह जाते हैं ॥४-५॥ 


 बहिणस्तबकधातुपलाशै- नरे नरे नेनः । हे आलि! जब कभी मयूरपिच्छ, फूलोंके गुच्छो 
४ बडमहपरिबहविडम् । | गेरु आदि धातुओं और कोमळ पल्लर्वोसे मल्छोका-सा 
कहिचित्सबल आलि स गोपै बनाये है क बळरामजी और अन्य लारी 
| गाः समाहयति यत्र झुङुन्दः ॥ ६॥ | साथ गौओंको पुकारते हैं तो वायुद्वारा ल 
तया सातो ५ ये इए उनके चरणरजके छामके लोभसे यमुनाजीकी 


| . | गति रुक जाती है । किन्तु वह भी हमारे ही समान 
र तत्पदाम्बुजरजोऽनिलनीतम्‌ | मन्द-मागिनी है जो कि प्रेमके कारण काँपती इई |' 


स्पृद्वयतीवेयमिवाबहुपुण्याः | भुजाओंके समान दो-चार तरङ्गं उठाकर-फिर निश्चल 
प्रेमवेपितभुजाः स्तिमितापः ।। ७॥ | हो जाती है ॥६-७॥ 
TS 


पराजय NRE MN वाच बि र 
' "2 जरूप्ण सल उडत स इड्‌ हा । 
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^ असग ०? ननद] . 
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सप अपाय 


धाम oS : २9, ८८4 ८०२ यर्‌ (नर re 
अनुचरैः समनुवर्णितवीय ।. सखियो 
| आदिपूरुष इवाचलभूति;। जिनके विचित्र 
| बनचरो गिरितटेषु चरन्ती 

| बेंणुनाहयति गाः स यदा हि॥ ८।! 
। वनलतास्तरव आत्मनि विष्णु 


ERT err धन 


अनुगामी गोपगण [ या देवगण ] 
चरित्रॉंका वर्णन करते हैं वे आदिः 
' पुरुष नारायणके समान अविचल ऐश्वर्यसम्पन्न भगवान्‌ 
क्षण जब वनमें विचरते हुए गिरिशिखरपर चरती हुई 
गोआंको बाँसुरी बजाकर बुळते हैं तब पुष्प और 
व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाल्चाः | फलांके भारसे झुके इए बनके वृक्ष और लताएँ अपने 


ग्रणतभारविटपा मधुधाराः ¦ विष्णु भगवानूकी सत्ता प्रकट करते हुए प्रेमसे पुलकित | | | 
ल _ ` जमहृष्टतनव ससृजुः स्म ॥ ९।! होकर मधुकी धाराएँ बरसाने छगते हैं ॥८-९॥ ह || 
त दर्शनीयतिङको वनमाला- जिनके मस्तकपर देखनेयोग्य तिलक सुशोभित | | 
है अथवा जो दर्शनीय ( सुन्दर ) पुरुषोमे श्रेष्ठ हैं वे शा 
द्‌ गन्धतल्सांसधुसत्त 1438१) 
हिल्स न कृष्णचन्द्र जिस समय अपने गलेमें पड़ी हुई वनमालाकी | BH | 
अलिकुलर्‌ळघुगातमभीश. 2, 28० जनन्य | दिव्य गन्धयुक्त तुङसीके मधुर मधुसे उन्मत्त मधुकरोके | ||| 
टं माद्रियन्याह सन्थितवेणुः ॥१०॥ | उच्च स्वरसे गाये “उच्च स्वरसे गाये हुए अनुकूल गानका आदर कर | i 
॥ नण सुरसि सारसहसाचहङ्गा- । बाँसुरी बजाते हैं उस समय उसके सुमधुर गीतसे | 9 | 
| कन्नन त्राह्शीतद्वतचेतस एत्य । मुग्ध होकर सरोवरमें रहनेवाळे सास और हंस आदि | | 
| मिल 2024 जा | अनेकों पक्षी मगवानके पास आ आँखें मूँद मौन | i 
त ता ! धारण कर एकाग्रचित्तसे श्रीहरिकी उपासना करते th 
हन्त सारुतदृशा श्रृतमानाः ॥११॥ | ह ॥१०-११॥ A 5) | 
डि? नल श: आदद ति, केडर Me 
| । सहबलः खुगवतंसबिलासः ˆ ˆ है ब्रजबालाओ ! णे कर्णभूषणोसे वि || 
| सानुषु क्षितिभृतो त्रजदेव्यः । | अपूर्व ह हो रही है कक त ह. 
| र्षयन्यरहि रणुरवेण वो | साथ पवेतके ऊपर खडे स्वयं आन | | Ei 
[ न्याह व्‌ अभि < भी १ ह्यो संसारको आनन्दित करते हुए जब जगतको वेणु न [ | : | 
| (नीळ जातहषे उपरम्भति विश्वम्‌ ॥१२॥ | नादसे पूरित करते हैं, उस समय “महान्‌ पुरुष ॥ 
१० अन द जाय 
`. महृदतिक्रमणश्ङ्कितचेता | जो श्रीकृष्णवन्द्र हे उमा शिका चढी 
| ठर स आशंकासे मेघ उनकी वंशीध्वनिके साथ बहुत 
|) मन्द्मन्दमनुगजांत मेघः | 


| ~र ~~~ उङ (मुला | धीरे-धीरे गर्जता है। [ अर्थात्‌ बाँचुरीके रब्दसे अधिक 

। | सुहूदमभ्यवषेत्सुमनोभि- शब्द नहीं करता । ] और अपने सुहृदपर अपनी छायाः 

श्छठायया च विदधत्मरतपत्रम्‌ ॥१२। | से छत्र लगाकर फूलोंकी वर्षा करता है ॥१२-११॥ हे 
। विविधगोपचरणेषु अजय विदण्धो स्मरि क्षि हे सति नन्दरानी ! गोपोंकी विविध क्रीडाअसिं . 

| | चन्द्र जिस समय अपने 

| वेणुवाद्य उर्धा निजशिक्षाः । निपुण तुम्हारे पुत्र कृष्णचन्द्र 

। 0 तेव सुतः सति, यदाधरविम्बे उद नेछ) , अधरविम्बपर बाँधुरी रखकर स्वयं ही सीखें हुए ऋषम, 


[| दत्तवेणुरनयत्खरजातीः ॥१४॥ | निषाद, षड्ज आदि नाना खरोंको ह, 


 । (१) सपनशस्तदुपधाय सुरेशाः | कौर दो उसके च आने 0००० 1. र 

| “ले । झाकरर्वपरमेष्ठिपुरोगाः । | को सुनकर उसकै ल दि प्रमुख देवगण मी 
चय आनतकन्धराचत्ताः / (हे, महा ते ह ॥१९-१५॥ 

| कमल ययुरनिश्चिततच्चाः ॥१५॥ | शिर नौचाकर मोहित हो जाते हैं ॥ 


1 कु जर । त 
उ) ° "गहु किक नी पीजी कस 2... 


ग रू राच्य चिता ति "चेल लीत्पचरवर ऋ. 


७ के काव्ये छु Cf DU ies करी 5 CITI / / व्या ~ 
$ १ 7; ठा पाना मन्‍० 47 
क ह 02 खा ०/२7४ पाणः एए $ = श्रीमद्भागवत »क्णो (# श्री ये दे जब 1 सा [ अ० |] 


$ EIS एती बज (या hs STIR 


निजपदाब्जदरै््वजबजः RS | सखियो ! जिस समय भगवान्‌ कृष्ण नजा, | 
चित्रललामेः । कमळ और अङ्कुशादि विचित्र और सुन्दर चिदे 

व्रजयुवः शमयन्खुरतोदं अपने पछवके समान सुकुमार चरणकमळोसे जभ ' 
अग्मन"छ वेष्मंधयगतिरीडितवेणु ॥१६॥ | गोखुरजनित व्यथा मिटाते हुए गजराजकी गतिसे बा ` 
आरन व्रजति तेन वय सांवलास- बजाते चलते हैं उस समय उनकी ठीलाबिलासमयो | 
गते वीक्चुणार्पितमनोभववेगा | चितवनसे प्राप्त हुए कामवेगके कारण वृक्षोके समान 


ठो कुजगर्ति गमिता न विदाम जडवतू हो जानेसे मोहवश हमें अपने बल्न और 
कष्ट: कमलेन कबरं वसनं 1 ॥१७॥ | वेणीके खुळ जानेका भी पता नहीं चलता ॥१ ६-१७॥ | 


मणिधरः क्कचिदागणयन्गा 'मणियोंके हार और प्रियगन्धयुक्त तुलसीकी माद 


उन"; माल्या / दयितगन्धतुलस्या 12 धारण किये श्रीकृष्णचन्द्र जिस समय गोओंकी गिनती... 
प्रणयिनोञ्चुचर्य कदास | करते इए किसी प्रिय सखाके गलेमें बाह डालकर गाने . 
ग्राक्षपन्थजमगायत ` यत्र ॥१८॥ A नयी बनी 04 ॥ 
कित रखता चिता लगते हैं उस समय रा की बजती इईवंशीके खरसे मोहित | 
कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्यः । चित्तवाली मृगपत्नियाँ आकर गुणसागर श्रीकृष्णको घेर | 
% गुणगणाणमनुगत्य हरिण्यो लेती हैं और हम गोपिकाओंके समान घर लौटनेकी | 
गोपिका इव विमुक्तगृहाशाः ॥१९॥ | इच्छा छोड़कर वहीं खड़ी रह जाती हैं ॥ १८-१९॥ 
कुन्ददामकृतकातुकवेषो हे पापहीने यशोदे ! जिस समय कुन्दकलीकी 
गोपगोधनबृतो यम्नुनायाम्‌ । माढाओसे अपना विचित्र वेध बनाये अपने ग्रेमियोंको ' 


'नन्दसनुरनघे. तव वत्सो “20. | आनन्दित करनेवाले तुम्हारे पुत्र श्रीनन्दनन्दन यमुना- / 

नर्मदः प्रणयिनां विजहार ॥२०॥ | जीके तटपर गोप और गौओंसे घिरे हुए बिहार करते | 

४4 मन्दवायुरुपवात्यचुकूलं हैं उस समय अपने चन्दनके समान शीतल स्पर्शसे | 
5.28 उनका मान करता हुआ मन्द-मन्द अनुकूल वायु 

2 हा छ सित चळने छगता है तथा बन्दीगणके समान गन्धादि | 
5, बन्दिनस्तयुपदेवगणा ये. उपदेवगण गाते-बजाते एवं नाना प्रकारकी मेंटें देते हुए 
वाद्यगीतब्रलिमिः  प्रिवत्र : ॥२१॥ | सब ओरसे घेरकर उनकी उपासना करते हैं ॥२०-२१॥ 


वत्सलो त्रजगवां यदगप्रो देखो, अब दिनका अन्त होनेपर समस्त गौओंको 


वन्द्यमानचरणः पथि वृद्ध | एकत्रित कर, ब्रजवासियों और गौओंके परमहिंतकारी 
+ कृत्ख्गोधनञ्ुपो दिनान्ते श्रीगिरिधारी अपने सखाओसे कीर्तित और मार्गे 


ङः बि आदि छोकगुरुओंसे बन्दित हो वेणु-गान करते 
हे गीतवेशरलुगेडितकीरतिः ॥२२॥.| हुए आ.रहे हैं । उनके गलेकी माळा गौओके खुरोंसे 


 _ उत्सवं श्रमर्चापि दक्षीना 2०220 उडी इर पूढे धूसरित हो रही है और वे प 
मुचयन्खुररज्ठरितसक ताः होनेपर भी अपनी कान्तिसे हमारे नयनोंको आनन्दित 


३९5° | कर रहे हैं। देखो, अपने सुहृदोंकी कामनाओंको 
दित्सयैति सुहृदाशिष एष पूर्ण करनेकी इच्छासे ये देवकीके गर्भसे उत्पन इए 


देचकीजठरभूरुइराजः 1२३॥ | चन्द्रमा ( त्रजचन्द्र) आ रहे है ॥ २२-२३॥ | 
"७. 1 3 क ३ बक यापा य: 
` १. नस्य रसेन । छन्दकी दृष्टिसे यही पाठ खुद है। १६० +2 कैदे >२णे(9 / स 


य 2 त्राः मड २ भए दिगतग्र। बन्ति ) 
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लि ड्र रर TTT ee 


| एवं ब्रजख्नियो राजन्कृष्णलीला नु गायतीः । (इस प्रकार उन्हींका चिन्तन करती हुई और उन्दींकी 


। ऐेमिरुहःसु तचित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥२६।। | किया करतो थीं॥ २६ ॥ 


| रम्ममाणः खरतरं पदा बिलिखन्महीम्‌ । | बहुत ही बड़ा या ॥१॥ वह बड़े जोरसे रँमाता, खुरोसे | 


| अरिष्टाखुरका वध और कंसका अक्रूरजीको व्रज जानेकी आज्ञा देना । 


दशम्‌ { sn 


IR ५ ५९४५१५५ ४१०१९० TT 


OTT re .._..__" PR 6 ॥ 
चन इप- i 
मदविधूणितली हे । भेदा ¦ जिनकी मतवाली आँखें मदके कारण कु || 
न्मानदः स्वसुहृदा चनमाली । अरुणवण हो रही हैं, जो कनककुण्डलोंकी कान्तिसे | 
्रदरपाण्डवदनो सुदुगण्डं नपन कोमळ कपोडोंकी शोभा बढ़ा रहे हैं, अत | 
मण्डयन्कनककुण्डललक्ष्म्या ॥२४॥ he वेरके समान पाण्डुवर्ण प्रतीत होता है | 
८ ~ अपने सुद _ 
यदुपति्दिरदराजबिहारो मान देनेवाळे वनमालाघारी श्रीयदु से 
ˆ आसचिनीपतिर्थिष दिनान्ते । नाथ प्रसन्वदन होकर ब्रजवासियों और गौओंके दुरन्त 
Ca ९ छ ' दिनतापको दूर करते हुए सायंकाङके समय जैसे 
मुदितवकत्र उ दुरन्त ' चन्द्रमा उदय होता है उसी प्रकार गजराजकी माति 


श्रीशक उवाच ' श्रीशुकदेवजी कहते हे- हे राजन्‌ | कृष्णचन्द्रमें 
ही जिनके मन ठगे हुए हैं वे बड़मागिनी गोपियाँ 


छीळाओंका गान करती हुई दिनभर उन्डीमें रमण 


~ 


भ्रा भारे $ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पत्रे 
बृन्दावनक्रीडायां गोपिकायुगळगीतं नाम 
पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥३५॥ 


— =O 


ङत्तीसवां अध्याय 


\ पित सब | श्रीशुकदेवजी वोळे-ढे राजन्‌ ! उसी समय . 

| अरिष्टासुरनामक दैत्य वैलका रूप धारण कर अपने | 
खुरोसे प्रयिवीको खोदता और कम्पायमान करता ब्रजमें | 
महा महाककुत्कायः कम्पयन्खुरविक्षताम्‌ ॥ १ ॥ | आया । उसका ककुद्‌ ( कुम्म ) और डोळ-डौळ 


। अथ तह्यागतो गोष्ठमरिष्टो वृषभासरः । 


क नदार परथिवी खोदता और पूँछ उठाकर सींगोंसे खेतोंकी मेड | 
उद्यस्य पृ 
पुच्छ चग्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरन्‌ ॥ २ ॥ तोडला जाता था ॥ २ ॥ वह बीच-बीचने बारम्बार 
फिवित्किथिच्छन्य छुन्सुश्वन्मूत्रयन्‌ स्तब्धलोचनः मल-मूत्र त्याग करता हुआ आँख फाड़कर इधर-उधर 


पस निहांदितेनाडु ~ चिद्तिनाङ्ग निहुरेण गां नणाम्‌॥ २॥ 0०५०८ मम यम गवां नृणाम्‌ ॥ ३ ॥ | दौड रहा था । हे तात ! उसके निष्ठुर नादसे 


प्राचीन प्रतिमै “श्रीशुक उवाच? से लेकर “*'"*' होदयाः |? तकका पाठ मूल्में नहीं दै । २, क इन्दावनक्रीडायाँ 


भिगीतं नाम । ३. बाद्रायणिरुवाच । ४. संवि० । ५. खम्‌ । | 
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(90 0 60] ल्प्प्व्द्ला EN) he 
पतन्त्यक न्त्यकालतो गमाः सबन्ति स्म भयेन वे | अकालहीमें गौओं और खियोके गर्मोका मयके 
|| स्राव या पात# हो जाता था तथा मेघगण 


निविशन्ति घना यस्य _कङुधचरुशङ्कया ॥ ४। । ककुद्पर पर्वतकी आशङ्कासे ठहर जाते थे ॥३-४| 


2 | उस तीखे सींगोंवाले दैत्य 
2 प्यो गोपाश्च तत्रसुः । ह फो देख 
तं तीक्षणशृङ्गशुद्रीक्ष्य गो डु गोप और गोपीगण अत्यन्त भयभीत हुए और 


फावो दुंडुबुभीता राजन्संत्यज्य गोकुलम्‌ ॥ ५ ।! | गण डरकर गोष्ठ छोड़कर भाग गये ॥५॥ तव सा| 
कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययुः । ब्रजवासी हे कृष्ण ! हे कृष्ण !' ऐसा चिल्लाते ह| 

श्रीकृष्णचन्द्रकी शरणमें आये । भगवानूने जन गोदुळ.! 
भगवानँपि तद्वीक्ष्य गोङुलं भयविंडुतस्‌॥ ६ ॥ | को अत्यन्त भयातुर देखा तो “डरो - मत' इस आप. ! 


[ भैष्टेति गिराश्वास्य ब्रषासुरणुपाह्णयत्‌ । उन्हें घेये बधा बृषभासुरको यों 
ह हे ८ | “अरे मन्दमति महादुष्ट ! इन गौओं और गोपाले |) 


गोपाठेः पशुमिमेन्द॒ त्रासिते; किमसत्तम | ७ ॥ बृथा डरानेमें क्या पुरुषार्थ है ! देख, तुझ-जैसे दा 


स्रो दपेन्यिलवर्ष ६) 
ह सि दुरात्मनाम्‌ । हुरात्माओंके बलदपका दमन करनेवाला तो में हैं! | 
| ऐसा कह श्रीहरिने ताळ ठोंककर अरिष्टासुरको कुपित! 


इत्यास्फोव्याच्युतोऽरिष्टं तलशब्देन कोपयन्‌ ॥ ८ ॥ | कर दिया ॥६-८॥ 


जगू १, ल एन 
| सख्युरंसे भुजाभोगं as ५ हरिः । ४ भगवान्‌ एक मित्रके कन्धेमे अपनी ग समान 
१ रे & बाँह डाळे खड़े थे । उनकी इस चुनौतोसे कुपित 
| सोऽप्येवं कोपितोऽरिष्टः खुरेणावनियुक्ठिखन । हुआ अरिष्टासुर खुरसे प्रथिवी खोदता और आकाशों। 
ज्र उता ुनयेन _ "र्नो मोचा अष्स न 

| उद्यव्युच्छअमन्मेषः कुद्धः कृष्णयुपादवतू ॥ ९ ॥ ऊँची उठायी हुई पूँछसे मेर्घोको रमाता श्रीकृप्णचळ-: 
“ स्थाने २>-) की ओर दौड़ा ॥९॥ वह दुष्ट दैत्य सींगका अप्रमाग! 
अग्रन्यस्तविषाणाग्रः स्तंव्धासृग्लो चनोञ्च्युतम्‌। आगे किये और लाळ-लाळ आँखोंसे टकटकी लगाये | 
कृष्णचन्द्रपर तिरछी नजर डालता हुआ इन्द्रके हायसे | 
कटाश्षिप्याद्रवत्तूर्णमिन्द्रमक्तोळानियेथा ॥१० छट हुए करे समान बे वासे रोती 


ह उती ययः | जैसे एक हाथीसे भिड़ा हुआ दूसरा हाथी उसे पीछे 
1 शङ्गयास्त वा अशदण पदानि सः। हटा देता है उसी प्रकार भगवान्‌ने उसकी साग | 


क्र लोन शरत्‌ 
हल NE पकड़कर उसे अद्वारह_ पण पीछे ठेळ दिया॥११॥ 


३९० 


प्रत्यपोवाह भगवान्गजः प्रतिगजं यथा ॥११॥ 
| भगवानूसे हटाया जाकर भी वह तुरन्त ही फिर 


उठ खड़ा हुआ । उसका सारा शरीर पसीगेसे 
सराबोर हो गया और वह क्रोधसे अचेत हो दी 
निःश्वास छोड़ता हुआ उनपर फिर झपटा ॥१२॥ 


सोऽपविद्वो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः । 
आपतत्स्विवसर्वाङ्गो निःश्वसन्क्रोधमूछितः ॥१२॥ 


| , ९१. त्याकालिका गर्माः । २-.ुदुबू राजन्‌ संत्यज्य निजगोकुल्म्‌ । ३. नथ । ४. विहलम्‌ । ५. प्राचीन 
“काही ध्दलदर्पहा DOO 'दुर त्मनाम्‌? यह ज्छोकार्घ नहीं है ॥ 
ळू “आचनतुर्थाद्धवेत्तावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । अत ऊध्वं तु नारीणां चतुथाद्वेत्ताव: पातः पञचमभरषठयोः । अत ऊध्व तु नारीणां प्रसवः परिकीतितः ॥ 
 , अर्थात्‌ चार महीनेके भीतर गर्म गिरे तो वह “गर्भस्ताब?, पाँचवें या छठे महीनेमें गिरे तो “गर्भपात? और इसके पीठे 
गिरे तो “प्रसव? कहलाता है । 
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5-2 नयेरिर उ ला वि 

| RE खच्या टली नवनगर 

कि त 

| द्र nn र्र मकी व्र TIT vo ror 

| तमापतन्तं स निण्य शृङ्गयोः me सामने आये हुए उस अधुरको सोंग 

1 पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले। पकड ल्यि और उसे प्रयिवीपर गिराकर अपने पासे 
यथाद्रेमम्बर दवा इस प्रकार उसका निकाळा जैसे गीठे 

निष्पीडयामास यथाद्रेंमम्बर च्य कचूमर निकाला 

| A षाणेन जघान सोऽपतत ॥१३॥ वज्रको निचोइते हैं। तदनन्तर उसकी सींग उखाडकर 

॥ कृत्वा त. सन न डी» सपर प्रहार किया । इससे वह दैत्य मुखसे रक्तवमन 

असृग्वमन्पूत्रशक्षत्सयुत्सूजन्‌ र मल-मूत्र त्याग करता गिर पड़ा, उसके 

| नव्य न कि पुतळी चढ़ गयी और वह पैर पटक-पटककर 

| पं पादाननवखितेक्ष्णः । = द न 

| CT न र हु स Fr पा कठिनतासे यमलोक सिधारा | उसे मरा हुआ 

| जगास कृच्छं नित्रतेरय क्षय रल कक, देख देवगण भगवानपर फूल बरसाते हुए उनकी 

; पुष्पे” किरन्तो हरिमीडिरे सुराः॥१४७॥ सति करने a \ इस प्रकार गोपियोके ' 

es छम र मान ति नयर्नाको आनन्दित करनेवाले श्रीहरिने वृषभासुरका 

म ) बं ककुद्मिन हत्वा स्तूयमानः खजा ताम: । संहार कर अपने जातिभाइयोंसे प्रशंसित होते हुए 


™ 


1५ बिवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः ॥ १५॥। , बळ्रामजीके सहित त्रजमे प्रवेश किया ॥१५॥ 

'; अरिटे निहते दैत्ये कृष्णेनाट्टतकर्मणा | ` । ८ छ. क मागान च द्वारा 
र! _ ~__0 अरिष्टाणुरके मारे जानेपर ए, दें भगवान्‌ 

' गए उड | | राई राजा ऊत के “जो कन्या देवकी- | 
। यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च | ` केगर्भसे उत्पन हुई कही गयी थी वह यशोदाकी पुत्री 
. पणी प 4 हिमत । १5 | थी; देवकीके ( आठवें,पुत्र ) कृष्ण ही हैं और रोहिणी- | 
र) हे ह रह, क FE रदमु | के पुत्ररूपसे प्रसिद्ध वळराम भी देवकीके ही सातवें 


.* न्यस्तौ स्वभित्रे नन्दे वे याम्यां ते पुरुपा हताः। | पुत्र हैं। इन दोनोंको वसुदेवजीने तुमसे डरकर अ 
102: य ५३०५ | मित्र नन्दजीके यहाँ छिपा दिया था । उन्हीं दोनों- 
निशम्य तद्भोजपतिः कोपात्प्रचलितेन्द्रियः ॥१८॥। 0 


1 
ग्‌! 


) 


ये के द्वारा तुम्हारे सेवक मारे गये हैं ।” यह समाचार 
से । निशातमसिमादस वसुदेवजिघांसया । | सुनते ही भोजराज कंसकी समस्त इन्द्रियाँ क्रोधसे 
॥ न्वरितों नारद _ | चञ्चळ हो गयीं ॥१७-१८॥ और उसने वसुदेवजीको 
छे | मारितो नारदेन तत्सुतो सृत्युमात्मनः ॥ १९ | मारनेके लिये तीक्ष्ण तळवार निकाळ छी; किन्तु 
| होहमयेः पाशैर 5 ' नारदजीने उसे रोक लिया । तदनन्तर वसुदेवजीके 
ग। शात्वा लोहसयः पाशबंबन्ध सह भायेया | चारदज ह 
॥ प्रति २८ 2, > ' . . पुत्रोंको ही अपना काळ समझकर उसने उनकी मर्या | 
| तयाते तु देवप कंस आमाष्य केशिनम्‌ ॥२०॥ ३ के सहित उन्हें छोहेकी जंजीरोसे कस दिया। | 
जे प्रेपपामास हन्येतां भवता रामंकेशवौ ।  नारदजीके चढे जानेप्र दल | केशीको न 
। ततो चाणूरशलतो ' और उसे यह आज्ञा देकर कि तुम बलराम और 
| इिकचागरबरतोशउक का ॥२१॥ को मार डाळे नजको मेजा । तदनन्तर सुड | 
न अमात्यान्हस्तिपांथ्रेव समाहूयाह भोजराट्‌ । | चाणूर, शल और तोशल आदि मल्लोंको, मन्त्रियोको और, | 
गेंभो भो नि ऐरचाणूरशुष्टिको ॥२२॥ | महावतोंको बुळाकर भोजराज कंसने कहा हे | 
| ह निशम्यतामेत a नागर और सडक | हुरो (१९२९ । 
| न्दुवजे किलासाते सुताबानकहुनदुभेः | वतुदेवके दो पुत्र राम और कृष्ण नन्दकेंब्रजमें रहते . 
छ _ णो ततो मझ मृत्युः किल निदर्शितः ॥२३॥ | हैं। छुनते दै, उन्हींके हाय मेरी मृत्यु वही है ॥२३। 


——— 
ee 0 


* 

ड क £ 
ह) 

3 

१ 
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भवदभ्यामिह सम्प्राप्तौ इन्येतां मछलीलया । 


७१७४०५. *“ ७ PP > 


[ अ० ] | 


अतः, जब वे यहाँ आवं तो तुम उन्‍हें र 
क्रीडाके मिससे मार डाळना। अब भाँति-भाँतिके 
मश्वाः क्रियन्तां विविधा मह्लरङ्गपरिश्रिता | ४ | बनाओ और उन्हें अखाड़ेके चारों ओर गोलाकार कै 
पौरा जानपदाः सर्वे पश्यन्तु खेरसंयुगमु ॥1२४॥ | दो, उनपर र समस्त पुरवासी ओर प्रान्तीय 
इस दंगळको देखेंगे ॥२४॥ महाबत ! देखो भ 
महामात्र त्वया भद्र रङ्गद्वायुपनीयताम्‌ | | जिक हारपर इनढ्यापाड हाका डी ड 
द्विप कुवलयापीडो जहि तेन ममाहितो ॥२ ' रुषो उससे मरवा डाठना ॥२५॥ इसी चतु 


आरभ्यतां धनुर्यागश्रतुर्दव्यां यथाविधि । विधिपूर्वक घजुपयज्ञ आरम्भ कर दो और उम 


सफळताके लिये वरदायक भूतनाथ भैरवको बहुले 
बिशसन्तु पशल्मेध्यान्थूतराजाय मीढुषे ॥२६॥ | (क्र पश्चुओंकी बलि दो” ॥२६॥ ३ 


इत्याज्ञाप्याथंतन्त्रज्ञ आहूय यदुपुङ्गवस्‌।  । खार्थसाधनमें निपुण कंसने महावत और मोक. 


| णिं । | इस प्रकार आज्ञा दे यादप अक्रूरजीको बुछगा| 
| हीतवा पाणिना पाणि तताऽक्ररशुवाच ह ॥ २ । और उनका हाथ अपने हाथमे लेकर कहा-॥२७ | 


भरि यी FE मद्य क्रियतां मैत्रमाव्तः । , “हे दानपते ! आप मेरे आदरपात्न हैं; आज आप मे 
| लिये एक मित्रोचित कार्य कीजिये, क्योंकि सम्पूर्ण भोउ। 
नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजंबृष्णिपु ।२८॥ ' और वृष्णिवंशो यादवोमें मेरा आपसे बढ़कर हितका 
और कोई नहीं है ॥२८॥ अतः हे सोम्य ! इस गुरुत | 
' कार्यको करानेके लिये मैंने आपका आश्रय ढिया 
यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमध्यगमद्विभुः ॥२९॥ है, जैसे समर्थ होनेपर भी इन्द्र विष्णुमगवानूकी | 
सहायतासे ही अपने कार्य सिद्ध करता रहा है ॥२९॥ | 
गच्छ नन्दत्रज तत्र सुतावानकदुन्दुभेः | | आप नन्दके ब्रजको जाइयें, वहाँ वसुदेवजीके द| 
_ 7 या | बाळक हैं । उन्हें इस रथपर चढ़ाकर यहाँ ढे 
ध 28, हालिन | RU RR Uo | आइये--बस, अब देरी न कीजिये ॥३०॥ विष्णुके 
'  निसृष्टः किल मे मृत्युदेवेवेकुण्ठसंश्रयेः । | आश्रित रहनेवाळे देवताओंने उन्हें मेरा काठ निश्चय| 
प्त ममा किया है, इसलिये आप भेंट लेकर आते हुए नन्दादि / 
गोपोंके साथ उन्हें भी छे आइये ।।३१॥ यहाँ आनेपर 
घातयिष्य इहानीतो कालकल्पेन हस्तिना। | "उडे कालरूप कुवल्यापौड हाथीसे मरवा डाढँगा। 


यदि किसी प्रकार उससे बच गये तो मेरे वज़के समान 
यदि मुक्ती ततो मह्नेर्घातये वेद्युतोपमेः ।२२। | सुदृढ और फुर्तीछे मछ उन्हें मार डालेंगे |३२॥| 


: तयोनिंहतयोसपान्वसुदेवपुरोगमान्‌ । "उके मारे जानेपर शोकाङुङ वहुदेव आरि, 
उनके वृष्णि, भोज और दाशार्ईवंशी बन्धुओको | 
तद्बनधून्निहनिष्यामि ब्रृष्णिभोजदशाहकान्‌ ॥२२।। | भी [ सहजहामें ] मार डाळेंगा ॥३३॥ तदुप 
रान्त, राज्यकें लोभी बूढ़े पिता उम्रसेनको, उसके 
माई देवकको तथा और भी जो-जो मुझसे 
करनेवाले हैं उन सबको नष्ट कर दूँगा ॥३४॥ 


= 


। 
| अतस्त्वामाश्रितः सोम्य कायंगोरवसाधनस्‌ । 
| 
| 


. तावानय समं गोपेनन्दाद्यैः साम्युपायनेः ॥३१॥ 


उग्रसेन च पितरं स्थविरं राज्यकाशुकम्‌ | 
र तद्भातरं देवक च ये चान्ये विद्विषो मम ॥२४॥ 


` १. शाहंजानू | २-मत्पिरंं ` - न्य 
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नाव्या सत्य नवतय कजी ना अरी) + ४ > 
दशम स्कन्ध ` “> 


पृथिवी निष्कण्टक हो 
¦ जायगी । [ मुझे किसीका खटका नहीं रहेगा, 
। न ह ह हमारे वडे-वूढे हैं, [वानर- | 
SR | दवद मेरे प्रिय मित्र हैं ॥ ३५॥ इनके _ 
| जम्बरो नरको बाणो मथ्येव कृतसौहृदाः। | सिवा शम्राधुर, नरकासुर और बाणासुर भी मुझसे ही 
| | मित्रता रखते हैं। उन सबकी सहायतासे मैं देवपक्षवाले ५ 
। रजाआको मारकर पृथिवीका निष्कण्टक राज्य 
| भोगूँगा ॥३६॥ यह जानकर आप शीघ्र ही धनुषयज्ञ 
| एतज्ज्ञात्वानय विनं रासकृष्णावहाभका । ` देखने और यादवोंकी राजधानी मथुरापुरीकी शोमा 

व्य हन | निहारनेके लिये कृष्ण और बलदेव दोनों बाळकोंको 
धनुर्भखनिरीक्षा्थ द्र, यदुपुरश्रियम्‌ ॥२७॥ | यहाँ ठे आइये” ॥३७॥ 


fe 
जसन्यो मम यरुडिविदो दयितः सखा ॥२५॥ 


| दर सुरपधीयान्दस्वा भोके महीं नपान्‌ ॥३६॥ 


| | 1 
क अक्रर [a वोले Me || Nr 
| अक्र उवाच नां नी रजी चोले-राजन्‌ ! आप अपना गमजुळ | 
|| देके _| दूर करना चाहते हैं सो ऐसा विचार ठीक 'ही है। _ 


| राजन्मनीपित सम्यक्‌ तव सावधसाजेनम्‌ । “ण मनुष्यको सिद्धि-असिद्धिमें समान रहकर हो अपना 
| त क ! कर्तव्य-पालन करना चाहिये, क्योंकि फल देनेवाळा | 
| । सिद्ध्यसिद्ध्योः उस यादवं हि फसाघनम्‌ ।२८॥ | तो दैव ही हे ॥३८॥ मनुष्य प्रारब्धद्वारा नष्ट किये हुए | 
। मगोरथान्करोत्युच्वेजनो देवहतानपि। `( बडे वडे मनोरयोंकी अमिलापा किया करता है, उनकी. 
। सिद्धि-असिद्धिसे उसे हर्ष-शोक दोनों ही उठाने पडते * 
युज्यते हर्षपशोकास्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते ॥३९॥ | है; तो भी मैं आपको आज्ञाका पाठन करूँगा ।३९॥ | 
श्रीशुक उवाच | श्रीश्ुकदेवजी कहते दे अक्रूरजीको इस प्रकार £ 
a ¦ आज्ञा दे कंसने मन्त्रियोंको बिदा किया | तदनन्तर | 
एवमादिश्य चाक्रूरं मन्त्रिणश्च विसृज्य सः | | बह अपने अन्तःपुरे चला गया और अनुजो | 


— ns | SD | य 


काला बचे 
mR 


hn Fd 


४ प्रविवेश गृहं क॑सस्तथाक्रूरः स्वमालयम्‌ ॥४०॥ | अपने घरको गये ॥४०॥ 
के, क 

1 मु जे 

यु! इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्व 

ह पूंवार्धे$्कूरसंप्रेषगं नाम 

र! 


| हट . घुटत्रिशोञ्ध्याय; ॥२६॥ 
“ > + दट ८ 2 र च्य ] 


A 


। 
| 
|| 
दर! 
4 ७ 
[- र 
के 
ष्‌ 
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सेंतीसवा अध्याय र 


केशी और व्योमासुरका वध तथा नारदकठेक भगवानको स्तुति । 


>) १ 


आज्ञ उवाच भ्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! इधर बक 

र ही भेजा हुआ केंशीनामक दैत्य एक विशालकाय पे 

केशी तु कसग्रहितः खुम रूप धारण कर मनके समान बड़े वेगसे दौझा | 
| महाहयो निजेरयन्मनोजवः । टापोके प्रह्मरसे पथिवीको विदीर्ण करता, आर. 
ळा. सटाओं ( गर्दनके वालों ) से छितराये हुए क 

सटावधूताभ्रविमानसङ्कुल और विमानोंसे आकाशको व्याप्त करता ७ | 


कुवन्नमो हेषितभीषिताखिलः ॥ १ ॥ | भीषण शब्दसे सबको भयभीत करता त्रजमें आया 
तं त्रासयन्तं भगवान्स्वगोङुलं | ॥ १ ॥ भगवानूने देखा कि वह बार-बार हींस-हीह 


कर गोकुलको भयभीत कर रहा है, अपनी पूछे. 
\ “तद्वेषितरबालविधूणिताम्बुदम्‌ बालोंसे बादलोंकों छिन्न-भिन्न कर देता है और युद्धे 


१ आत्मार्नमाजी सृगयन्तमग्रणी- . सृगयन्तमग्रणी- शत लिये मुझे खोजता-फिरता है तो उसके आणे. 
रुपाहयत्स व्यनदन्मगेन्द्रवत्‌ ॥ २ ॥ | आकर उन्होंने उसे छछकारा और सिंहके समान भयझू 
सतं निश्म्यामिमुखो मुखेन खं । नाद किया ॥ २॥ भगवानका सिंहनाद सुन उसे न | 


क्रव्य! मळ, (| 


श्‌ । तजकेकी वेवर बेड 7 TR ए । म्न्य या जिम दल 2 


८ | 
पिचञ्निवास्यद्रवदत्यमर्षणः । सह सकनेके कारण वह प्रचण्ड वेगशाली दुर्जय एं 
ह व यावरविन्द लोचनं दुर्दम्य दैत्य मानो आकाशको पी जायगा, इस प्रकार 
Ee ह जड मुख फाड़कर उनकी ओर झपटा और कमलनयन | 
> भण्डजबो दुरत्यय; ॥ २ ॥ मगवानूपर एक दुळत्तो छोड़ी ॥ ३ ॥ उसे बचाका | 
_तद्दञ्चयित्वा तमधोक्षजो रुषा . ' श्रीभधोक्षजने अति कुद्ध होकर अपने दोनों हा 
प्रगृद्य दोभ्याँ परिविद्धय पाद्योः। क पिछले पैर 202 लिये और गर] जैसे | 
सर्पको झटककर फेंक अवज्ञाः 
` सात्रत्सुज्य  थ्ु्तान्तरे पा र हैं उसी प्रकार उसे अक 
यथोरगं ताक्ष्यंसुतो व्यवस्थितः ॥ ४॥ | छड़े हो गये ॥ ४ ॥ | 
स लब्धसज्ञः पुनरुत्थितो रुषा | कुछ देरमें चेत होनेपर केशी उठा और अत्यन्त 
व्यादाय केशी तरसापतद्धरिम्‌ । | रोषसे मुख फाड़कर श्रीहरिकी ओर बड़े वेगसे झपटा । 
सोऽप्यस्य वक्त्रे गुजमुत्तरः स्मयन्‌ | तब भगवानने मुसकाकर जैसे बिलमे सर्प चला जाता 
ग्रवेशयामास यथोरगं बिले ॥ ५॥ | है उसी प्रकार उसके सुखमें अपनी बायीं भुजा घुसा 
दन्ता निपेतुर्भगवद्धुजस्पृश . दी ॥ ५ ॥ भगवानकी भुजाका स्पर्श होते ही केशीके 
स्ते केशिनसप्तमय;स्एशो. यथा । दाँत टूटकर गिर गये, मानो उनसे तपा हुआ लोहा ह: 
बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो गया हो, और उसके शरीरमै गयी हुई मगवानकी 


यथामयः संत्रे उपेक्षित॥ ६ ॥ ' भुजा उपेक्षा किये हुए रोगके समान बढ़ने लगी ॥६॥ 


SADIE DDS फक्फुर 


SFU I DERI धट क साल मळ 
१. बादरायणिरुवाच | २. प्राचीन प्रतिमें इस प्रथम छोकके बाद एक और छोकका पाठ माना गया है; | 


उल्लेख मूळमें नहीं, टिप्पणीमें इस प्रकार है-- 
बिशारनेत्रो बिकटास्यकोडरो बृहदूगको नीरुमहाम्बुदोपमः । | 
_= इशः कंसदित चिकी जैज स नन्दस्य जगाम कम्पयन्‌ ॥ | 
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' समेधमानेन स कुष्णचाइुना भगवान्‌ कृष्णकी मुजाके बढ्नेसे उसका श्वास रुक 
| निरुद्ववायुश्वरणां्च विक्षिपन्‌ । गया, शरीर पसीनेसे भर गया तथा नेत्र फट गये 
| असिजगातरः परित्रत्तलोचनः और बहू पैर पटकता तथा मल-त्याग करता हुआ 


प्रागहीन होकर पृथित्रीपर गिर पड़ा ॥ ७ ॥ महाबाह _ 


॥ पपात लेण्डं विसृजन्क्षित व्यसुः ॥ ७॥ भगवान्‌ कृष्णने कुकडीके फलके समान फटे हुए उसके 


| तदवेहतः क्कटिकाफलोपमाः प्राणह्दीन शरीरसे अपनी मुजा निकाल ळी । उन्हें इससे 
इचसोरपाकृष्य जं महाश्चुजः। ` इछ भी विस्मय न हुआ । किन्तु देवगण अत्यन्त 
अंविस्मितोऽयलहतारिरत्स्मथैः मा दी प्रयत्के शुको मारनेवाछे 

| प्रसल्ेदिबिपड्िरीडित  ॥८॥ ख गक वषा करतं हुए उनकी स्तुति करने 
देवर्पिरुपसङ्गम्य भागचतप्रचरो चूप । हे राजन्‌ ! इसी समय भागवतत्रेष्ठ देवर्षि नारदजीने 


द | अद्निष्टकर्मा भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके पास आकर 
एक्कमोण सदस्य ॥ । डे 
कुष्णमक्किष्टकमाण रहस्वेतदभापत । ०॥ उनसे एकान्तमे इस प्रकार कहा--॥ ९॥ “हे 


कृष्ण कृष्णाप्रसेगात्सन्योगेश जगदीइवर । | कृष्ण : हे कृष्ण ! हे अप्रमेयस्वरूप ! हे योगेश्वर ! 
हे जगत्पते ! हे वासुदेव ! हे स्वाधिष्ठान ! हे यदु- 

वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो ॥१०॥ | वंशियोंमें श्रेष्ठ ! हे प्रमो ! ॥ १०॥ _लकडियोमें व्याप्त 
Rae अञ्निके समान एकमात्र आप ही सब भूतोके आत्मा 

त्वमात्मा सवशूतानासंका ज्यातारवधसाम्‌ । तथा बुद्धिक आश्रय और साक्षी हैं | प्रभो ! आप 


। 
र 
| 
बं 
र 
न 
(| गूढो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वरः ॥११॥ महापुरुष और सबके ईश्वर हें ॥ १ १ ॥ सश्कि आदिमे 


] पने अपनी ही मायाको आश्रित कर तीनों गुर्णोकी 
३/ आत्मनात्माश्रयः पूव मायया ससृजे गुणान्‌ । रचना की थी । आप सत्यसंकल्प परमेश्वर हैं; उन 
- नरद्‌: आयोश्गे”ल्थाने | गुणोंकी सहायतामे ही आप संसारको उत्पत्ति, स्थिति 
क कसकण्यः सृजसत्खवसीश्वरः ॥१२॥ और संहार करते हैं ॥ १२॥ उन्हीं आपने राजः 
\ 

स तत्वं भूभरभूतानां देत्यप्रमथरक्षसाम्‌। . वेषधारी दैत्य, प्रमय और राक्षसाका नाश करनेकें 


लिये तथा धर्ममंयांदाकी रक्षाके लिये अवतार लिया 
; अवतीणों विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च ॥१३॥ | है ॥ १३॥ कडे आनन्दको बात है, आपने इस 


TRA अश्वरूपधारी दुष्ट देत्यको लीलाहीसे मार डाला जिसकी 
|| दिश्या ते निहतो देत्यो लील्यायं हयाकृतिः | हिनददिनाइटसे भयभीत होकर देवगण खर्गछोक 


| 
2 यस हेषितसंत्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिपा दिवम्‌ ॥१४॥ छोड़कर भाग जाते थ ॥ १४॥ 


छ पाणूरं मुश्िक चेव मल्लानन्यांश्न हस्तिनम्‌ । “हे विमो ! अब परसोँ मैं आपके हाथसे चाणूर, ब 
गी। कंसं च ुष्टिक और दूसरे मछोंको तया कुबळ्यापीड हाथी और 
॒ निहत॑ रके परञोऽहनि ते विभो १५ कंस॒को मरा हुआ देखूँगा ॥ १५॥ उसके पीछे हे. 
i पसालु गह्वयवनथुराणा नरकस्य च । | जगत्पते ! शङ्कार, कालयवन, सुरं और नरकाघुर . 
| पारिजातापहरणमिन्द्रख च .पराजयम ॥१६॥ | आदिका मारा जाना, खर्गसे पारिजातःइरण करके 


0 याक हो कर 
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उद्वाह वीरकन्यानां वीयेशुल्कादिलक्षणम्‌ । 
नृगस्य मोक्षणं शापादृद्वारकायां जगत्पते ॥१७॥ 
स्यमन्तकस्य च मणेरादान सह भार्यया | 
मृतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मण स्वघामतः ।।१८॥ 
पौण्डकस्य वर्ध पश्नात्काशिपुर्याध दीपनम्‌ । 
दन्तवक्त्रस्य निधनं चेद्यस्य च महाक्रतो ॥१९॥ 
यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारक्रामावसन्भवाच्‌ | 
कर्ता द्रकष्याम्यहं तानि गेयानि कबिमिर्शवि ॥२०॥ 
अथ ते कालरूपस्य क्षपयिष्णोरयुष्य वे । 
अक्षौहिणीनां निधनं द्रश्ष्याम्यजुनसारथेः ॥२१॥ 
बिशुद्धविज्ञानघने स्वसंस्थया 
समासस्ार्थममोधबाञ्छितम्‌ । 
स्वतेजसा 
गुणग्रवाहं भगवन्तमीमहि ॥२२॥ 
त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया 
विनिर्मिताशेषविशेषकल्पनम्‌ । 
करीडार्थमद्यात्तमनुष्यविग्रहं 
नतोऽस्मि धुं यदुवृष्णिसात्वताम्‌ ।॥२३॥ 
छ श्रीशुक उवाच 
_ एवं यदुपतिं कृष्णं भागवतप्रवरो मुनि; । 
प्रणिपत्याभ्यनुज्ञाता ययौ तद्दर्शनोत्सवः ॥२४॥ 
भगवानपि गोविन्दो इत्वा केशिनमाहवे । 
पश्नपालयत्पालेः  ग्रीतेत्र जसुखावहः ॥२५॥ 
एकदा ते पशान्पालाश्चारयन्तोऽद्रिसानुषु । 
चक्नुर्निलायनक्रीडाश्वोरपालापदेशतः 
` तत्रासन्कतिचिच्चोराः पालाश् कतिचिन्नुप । 
 _ मेवायिताश्च तत्रैके विजहुरकुतोभयाः ॥२७॥ 


Ero snes meres 


>“ -*-ळ 


१, यानि शेषाणि वे भुवि । 


नित्यनिवृत्तमाया- माया नारी शत: 
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८४ देकर न री 
कन्याओसे विवाह करना, द्वारका में रहकर नुगकोशा है 
करना, भार्या ( जाम्बवती ) के सहित यमन्तः 
छाना, त्राह्मणके मरे हुए पुत्रको अपने धाम ( महानग) 
पुर ) से लाकर देना, पौण्डूकका वध, काशा 
जाना, दन्तबक्त्रका वध तथा राजसूय महाय 
शिशुपालका निधन आदि आपके चे 
देखूँगा ॥ १६-१९ || इनके सित्रा आप द्वाद, 
रहकर पृथिवीतकमे कवियोंद्वारा कीर्तन किये जाने 
और मी जो-जो कर्म करेंगे वह मैं सत्र देखूँगा २] 
फिर आप काळरूपसे परथिवीका भार उतारनेके हलि. 
अर्जुनके स'रथी होकर कई अक्षौहिणी सेनाका संह. 
करेंगे-यह भी मैं देखूँगा || २१ ॥ हे देव! आ 
बिशुद्धविज्ञानघन हैँ, अपने परमानन्दखरूपमें खि! 
होनेके कारण आपको सम्पूर्ण पदार्थ नित्य प्राप्त ह 
आपकी इच्छाशक्ति अमोघ है, आपके तेजसे यह गुग- 
प्रवाहरूप संसार सदा ही बाधित है, में आप षड्श्र्-| 
सम्पन्न भगत्रानृकी शरण हूँ ॥ २२ ॥ आप सर्वेश. 
खतन्त्र और अपनी मायासे सम्पूर्ण भेद-कल्पनाओकी ! 
रचना करनेवाले हैं । आपने लोलाके लिये होह 
समय मनुष्य-शरीर धारण किया है । आप यदु, बृणि/ 
और सात्वतबंशियोंमें अग्रगण्य हैं, मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ” ॥ २३ || | 


| 

भ्रीशुकदेवजी कहते है-राजन्‌ ! भगर्तो 

श्रेष्ठ मुनिवर नारदजी यदुनाथ शरीकृष्णचन्द्रको इस प्रकार! 
प्रणाम कर उनके दर्शनोंसे अति आनन्दित हो उनकी 
आज्ञा पा अपने लोकको गये || २४ । भगवान्‌ कृष्ण। 
भी युद्धमें केशीको पछाड़कर त्रजवासियोको सुख देते | 
हुए प्रसनतापूर्वक अन्य स्वाळबाळोंके साथ गोरं चे 

लगे || २५ ||. एक दिन वे ग्वालबाळ पर्वतपर गैर, 
चराते हुए चोर और रक्षक बनकर छुक्रम | 
खेळ खेलने लगे ॥ २६ || उनमेंसे कुछ तो चोर बने, 
कुछ भेड़ोंको चरानेबाळे बने और कुछ भेड़ बने । इस 

प्रकार वे निःशङ्क होकर खेलने छगे ॥ २७ ॥ 


इसी समय मयापुरका महामायावी पुत्र व्योमासुर | 
वह खाळयाल बनकर आया और अधिकतर चोर ही 

पोबाह आ्रायश्चारायिता वहून्‌ ॥२८॥ वनकर _ 

व अ बहुतसे भेड़ बने हुए बालकोंको छे जाकर'छिपा आया | 

| गिरिदयों विनिक्षिप्य नीतं नीतं महासुरः । ॥२८॥ वह महादैत्य उन्हें छे जाकर एक पर्वतकी शुफामें 


लर महामायो व्योमो गोपालवेपश्रक | 
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| डाळ दता और उसके द्वारको शिळासे दक देता; यहाँतक 
| पेदथे दारं चतुःपश्वावशेषिताः ॥२९ टं 
\ शिलया 1१८ कि वहाँ केवळ चार-पाँच बाळक ही रह गये ॥२९॥. 


मक्ततरत्सठ भगवान्‌ उसका यह कुकर्म जान गये. 
. ° ४> "३ और जि । 

| गेपा्ञयन्त॑ जग्राद इक हरिरिवीजसा ॥३०॥ = जानान ह खोज मी 
| | त॒ निज रूपमास्थाय गिरीन्द्रसदृशं बली । है उसी प्रकार उसे पकड़ लिया ॥ २० ॥ उस क i 
| महावळवान्‌ अछुरने तुरन्त ही अपना पर्गतके समान | 
| | इच्छन्विमीक्तुमात्मान नाशन्नाद्ग्रहणातुरः ।।३१॥। | बिकट रूप प्रकट किया | उसने मगवानके पंजेमें 
र ! पडनेसे व्याकुळ होकर उससे छूटनेकी बहुत चेष्टा 
7| तं निगृद्याच्युतो दोम्यों यातयित्वा महीतले | की किन्तु सफळ न हुआ ॥३१॥ तब श्रीहरिने उसे 
| 

| 


|| तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्णः शरणदः सताम्‌ । 


ख्मन्य दर प्फि क) SFT २२९० peo १ 

< दोनों हाथांसे पकइकर पृथित्रीपर गिरा दिया और | 
{MU ० य दिवि देवानां पशुमारममारयत्‌ ॥३२॥ आकारास्थित देवताओंके देखते-देखते वल्पिशुके समान | 

| गुहापिधान निर्भिद्य गोपात्निःसार्य कृच्छतः | मार डाछ॥ ३२॥ फिर गुहाकी शिलां हटाकर अना 

र | ¦ बाळांको संकटपूर्ण स्थानसे बाहर निकाला और देवगण तथा 

ग स्तूयमानः सुरैगपिः प्रविवेश स्वगोकुलम्‌ ॥२२॥ । गोपगणसे प्रशंसित होते हुए त्रजमें प्रवेश किया ॥३३॥ | 


— >या 


न | इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूरवे 

व्योमाछुरवधो नाम सप्तत्रिंशोउष्यायः ॥३७॥ 
रं अड़तीसवाँ अध्याय 
| अक्रूरजीकी बजयात्रा। | 
| श्रीशुक उवाच | भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-दे राजन्‌ ! कंसकौ आज्ञा 

{ 

ऽपि ’ पानेपर महामति अक्ररजी उस रात तो मधुरापुरीमें कोर 0 व 
द | अङ््रोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्या महामतिः | बसे दिन सवेरे हो पर 
र; उपित्वा रथमास्थाय अययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥ १ ॥ | त्रजको चढ दिये ॥ १ ॥ मार्गमे जाते-जाते महाभाग 
| गच्छन्पथि महाभागां भगवत्यस्बुजेक्षणे | | ज हक काच यी 
भक्ति प्रादुभीव हुआ इस प्रकार वि ले ' 
परासुपगत एवमेतदचिन्तयत्‌ ॥ २ ॥ | पीने तलावा ह ता 
| मयाचरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः | किया है अथवा किसी सतात्रको क्या दान 


ke जापते द द्र्य कथम त? 
| केशिम्योमवधः सत्‌ |, र 
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सा य्य रिकट ककन किने किनी हु 


३९८ 


*र०२२>/५/५/५५-८“” 


ममैतद॒दुर्लभ॑ मन्य उत्तमहोकदशनम्‌ | 
विषयात्मनो यथा नह्मकीर्तनं शूद्रजन्मनः ॥ ४ ॥ 


~ 


मैं तो अपने लिये पुण्यकीर्ति भगवानूका दर्शन र ८] | 
| ही दुर्लभ समझता हूँ जैसे विषयी तथा झाकु खै 
पुरुषको वेद पढ़ना ॥ ४ ॥ किन्तु नहीं, सर्वथा 


सेवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनम्‌ | | बात भी गा गे कक भी be की 
sR सकता है, क्योंकि [ नदीमें बहते हुए तिन 
` हयमाणः क्रालनधा . कचित्तरति कश्चन-॥ ५ ॥। कत वशा लक हः | 
ममादयामङ्गलं नष्टं फलवांश्रेच मे भवः। अकस्मात्‌ संसारसे तर जाते हैं॥ ५॥ कहो! 
न्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाइध्रिपङ्कजम्‌.॥ ६ ॥ | आज मेरे सारे पाप नष्ट हो गये और मेरा जन्म स 
डु हो गया, क्योंकि आज मैं भगवानूके उन पदपङ्कजे 
कसां बताधाहृत मप्त्यबुप्रह `| प्रणाम करूँगा जिनका योगिजन ध्यान धरते हैं| ६। 
द्रक्ष्येञ्डभ्रिपद्यं म्रहितोञ्युना हरे ! | कंसने आज सुझपर बड़ी ही कृपा की है, क्यो 
जन्त तम हम | उसके भेजनेसे ही मैं इस समय जिनका पुवी | 
बनि. ` द | अवतार हुआ है उन श्रीहरिके चरणकमलोंका द, 
पूवऽतरन्यन्नखमण्डलात्वपा ॥७॥ | कळूंगा, जिनके नखोंकी निर्मल कान्तिका ध्या 
यदितं ब्रह्मवादिभिः सुरैः | करके पूर्वकाळमें बहुत-से महानुभाव इस हुल 
श्रियाच देव्या झुनिमिः ससात्वतैः । अचचानान्धकारको पार कर गये हैं ॥ ७ ॥ तया चे 
ब । ब्रह्मा-महादेव आदि देवगण, देवी लक्ष्मीजी तया 
गोचारणायाबुचंरैशरडने | भक्तमण्डळके सहित मुनिजनोंसे पूजित हैं, 

[ यद्गोपिकानां कुचकुदुमाड्लितस ॥ ८ ॥ | चरानेके लिये साथी ग्वालबालोके साथ बनमें बिच! 
दरक्ष्यामि नूर्न सुकपोलनासिक रहे हैँ और त्रजाङ्गनाओके कुचकुङ्कमसे रक्षित हैं | 


किन का सह | ॥ ८ ॥ मैं सुन्दर कपोळ, नासिका, मनोहरमुसकानमयी | 

तापलाकारुणकञ्जलाचनकु्‌ । | चितवन, अरुणकमळनयन और छुँघराली अलकाबढरे । 

मुख मुकुन्दस्य गुडालकावृतं अलंकृत श्रीकृष्णचन्द्रका सुखारविन्द अवश्य देखूँगा,। 

सपर 30 योंकि मृगगण मेरी दायीं ओर होकर निकल खे हैं 
प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वे मगा: ॥९॥ | २ 233 

॥ ९ ॥ जिन्होंने प्रथित्रीका भार उतारनेके लिये | 


अप्यद्य विष्णोमेनुजत्वमीयुषो अपनी इच्छासे ही मनुष्यशरीर धारण किया है 

भारावताराय अ्चवो निजेच्छया। । र मुझे उन लाबण्यधाम विष्णुभगवातका 
| दर्शन होगा १ इससे ' सुगमतासे मुझे नेत्रोंका ळाम 
लावण्यधाग्नो भवि 
तापलम्भन अवश्य ही मिल जायगा ॥ १० ॥ जो अहंकारसे 

मह्य न न स्यात्फलमञ्जसा इशः ॥।१०॥ | व होकर भी कार्य-कारणरूप प्रपञ्चके दरा हैं 
छ. और अपने चिन्मात्र तेजसे अ मेद-भरमकी 5 
र य॒ ताहंरहितो5प्यसत्सतोः LB 

शैक्षिताहंरदितोप्यसत्सतो र | नष्ट करनेवाले हैं. किन्तु फिर भी अपनी 2 


स्वतेजसापास्ततमोमिदाभ्रमः । ` | आश्रय कर ईक्षणमात्रसे प्राण, इन्द्रिय और बुद्द 


टि खमाययात्मन्रचि साचतोय हु आदिके सहित अपनेहीमे रचे हुए जीवोंके साग 
„९ आणी) नेमौ ॥ ई लमाययात्मत्रचितस्तदीक्ष ही? इन्दावनको कुज्ञोमें और गोपियोंके घरोमे [आसक्त पुरे 

:_-माणाधषधीमिः सदनेष्वभीयते ॥ ११॥ | समान] लीला करते दिखायी देते है ॥ ११॥ 
_ २, धी० | / era? -- डेः टंशन्दान्नि इभ |. 
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री प्र्त उपगन्तन ( चान 9 दी को । खया 4020 


000 0 0000? ल जना ३८ ] >प्रासर्वन्शे ति परि दशस स्कन्ध वेष्टिः बंदे नोड स्नूइत्रा -२९९-र्शे| 
ग्र्याखिलामीवहभिः सुमङ्गरु ' जिनके सर्वपापनाशक और मङ्गलमय गुण, कर्म और 
वाचो विमिश्रा गुणकमजन्ममिः | जन्मोंकी कथाओसे मिश्रित वाणी संसारको जीवित, 
य आपत्ति म्नि पुनन्ति वै जगः शोमित और पवित्र करती है तथा उन भगवहुण आदिके 


3) 


mma a, + 


समहेणं यत्र निधाय कोशिकः 


द्यासतद्विरक्ताः शवशोभना मता; ॥१२॥ "१६ (वाणी ) इसजित शवके समान शोमायमान 

न्न वये अयात्‌ केवळ वाह्याडम्बरयुक्त हो मानी गयी है ॥ १२॥ 

चावतीणे! किल सात्वतान्र सुना हैं, अपने रचे हुए वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादाका पाळन | 

खसेतुपालासरवर्येशसेकृत्‌ | करनेवाले देवताओंका कल्याण करनेके चयि उन्हीं 

गज्ञो विवन्‍्वन्त्र॥ आर्त इंधरो श्रीहरिने यदुकुलमे अवतार लिया है और इस समय वे 

जायन्ति देवा यदशेषमङ्गलम्‌॥१३।¦ खर, जिनका सर्वमझलमय सुयश देवगण गान करते हैं, , 

MR गरम अपनी कीतिका विस्तार करते हुए . त्रजमे विराजमान 

तं त्वद्य चूं महता गुरु हैं ॥ १३॥ बे महान्‌ पुरुषोंके एकमात्र आश्रय 

त्रेलोक्यकान्तं दाजसन्मद्वोत्सवम्‌ । और गुरु हैं । उन्होंने नेत्रवानोंको परमानन्द देनेवाला | 

रूपं दधानं शिय ई तास 5 और लक्ष्मीजीकी इच्छाका आश्रय त्रिळोकसुन्द्र खरूप 
प्युटो 

ये ममासन्दुयत; सदर्शनाः दी ॥१७॥ | भरण किया हे; आज मैं उसका अवश्य दर्शन 

करूँगा, क्योंकि उषाकासे ही मुझे बहुत-से श्रेष्ठ 


अथावरूढः शेएद्शिया रथाः 2 ' शकुन हो रहे हैं ॥ १४ ॥ उनका दर्शन करते ही 
त्प्रथानपुसोश्चरण खलब्धये । मं तुरन्त रथसे उतर पड़ेगा और उन प्रधान-पुरुषरूप 


धिया श्रतं योशिभिरप्यहं धुव ' बलराम और कृष्णके चरणकमळोंको, जिनका योगिजन 
। ~ ४ ~ Ls 
नमस्य आस्यां च सखीन्वनोकसः १५  आमढाभके लिये केवळ चित्तसे ही ध्यान करते हैं, 


घ्रेमूले पतित न वः साक्षात्‌ प्रणाम करूंगा और उनके पीछे उनके वनवासी 
प्य्‌ङ्‌ ति तस्य सं वश्च 
> ०४३- स्ने सखा ग्वालबालोंकी भी वन्दना करूंगा | १५॥ | 


शरस्यथास्यानीजहस्तपङ्कजध्‌ कू 7.4 पके न (क्या भगवान्‌ अपने चरणोंपर पड़े हुए 
“तासच कालडजज्गरहसा मेरे शिरपर अपना वह करकमेल रखेंगे, 
ग्रोदजितला शरणषिणा नृणाम्‌ ॥१९॥ | जो काल्सपके वेगसे उद्विझ होकर शरण चाहनेवाले 
इश्न्य्के | पुरुषोंको अभय देनेवाळा है ! ॥ १६ ॥ तथा जिसमें 
स्तथा बलिश्चाप जगल्वयेन्द्रताम्‌। | पूजासामग्री समर्पण कर इन्द्र और बलिने तीनों लोकोंका 
पानि आधिपत्य प्राप्त किया है और जिस कुमल्की-सी 
हा तिहार अजयोपिता श्रम ३१५ लए प पन्धवाळे. करकमळने विहारके समय त्रजबालाओं 
स्पर्शेन सोगन्धिकगन्ध्यपानुदत्‌ १ | का श्रम दूर किया है ॥ १७ ॥ सुझे कंसने अपना .. 
न मम्युपेष्यत्यरिबुद्भिमच्युतः | दूत बनाकर भेजा है, किन्तु सर्वसाक्षी भगवान्‌ सुमे 0. 
कंसस्य दतः प्रहितोषपि विश्वव्कू। | शुदि नहीं करेंगे; क्योंकि बे हि > 
योञ्न्तचेहिश्चेतस एतदी हितं | करणके भीतर और वाहरके सभी 
ह । निर्मल ज्ञानदृष्टिसे देखते हैं || १८ ॥ जिस समय मैं 
क्षेत्र ईक्षत्यमलेन चक्षुपा ॥१८॥ | उनके चरणोगे ब्िनीतमावसे हाथ जोड़कर खडा 


अप्यड्धरिमूले्वहितं कृताञ्जलिं होउँगा क्या उस समय वे अपनी मधुर हा ुर 
मामीक्षिता सस्मितमाद्रेया दशा | 


० बोहा दं बीतबिङ्क उर्जितास्‌ ॥१९॥ 


नम जातिमनन्यदेवतं 
दोभ्यां बहड्भयां परिरप्स्यतेञ्थ माम्‌ । 
आत्मा हि तीर्थीक्रियते तदेव मे 


१९ 
बन्धश्च कर्मात्मक उच्छसि कर्मात्मक त्यतः ॥२०॥ 


लब्धाङ्गसङ्गं प्रणतं कृताञ्जलिं 


मेदस बक्षयतेऽक्रर ततेत्युरुअवाः | 
सनतार गत (र जञ ~ 


घालिव तदा प | 


|. न तस्य कश्चिद्दयितः सुहत्तमो 
न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा । 

तथापि भक्तान्भजते यथा तथा 
सुरद्रुमो 

किश्वाग्रजो माचनतं यदृत्तमः 
स्मयन्परिष्वज्य गृहीतमङ्जलो । 


(स्त्तस्साP- गृहं प्रवेश्यापतसमस्तसरकृतं 


'स्नस्छलम्दइि संप्रक्यते कंसक़तं खबन्धुषु ॥२३॥ 


ब्रश!) 
श्रीशुक उवाच 


इति सञ्चिन्तयन्कृष्ण श्वफल्कतनयोऽध्वनि । 


रथेन गोकुल प्राप्तः सर्यथास्तगिरि नृप।२४॥ 


पदानि  तस्याखिठलोकपाल- 
किरीटजुष्टामलपादरेणोःः । 
ई ददश गोष्ठे क्षितिकोतुकानि, 
शो "षणे विलक्षितान्यब्जयवाडशाचेः 
_ तहरणनाहादविवृद्धसम्भ्मः 


ु १. संघट्टितपाद० 


HN 
बय जन्मभृतो ,महीयसा ^! गाना 
नेवाइतो यो धिगग्मुष्य जन्म तत्‌ ॥२१॥ 


यद्ठदुपाश्रितोऽर्थद्‌ः ॥२२॥ 


अम्गोध्वेरोमाशुकलाइलेक्षणः | 

 रधाद्वस्कन्य स॒तेष्वचेश्त तड 
___ प्रमोस्मृन्यद्भिरजांसहो इति॥२६॥ | प्रशके चरणोंकी रज है? वहाँ लोटने लगे ॥ 5 | 

Rr - रसस. 007 गे Fe | त्म उडा / 4 


लफत्तानि रन्कुर।निकन| 


सम्पूर्ण पाप | 
होकर परमानन्दमें मग्न हो जाऊँगा ॥ १९॥ मै | द 
प्रियतम जातिभाई हूँ, उनके सिवा मेरा कोई | 
इश्देव नहीं है; यह सोचकर जिस समय थे , सं 
विशाल वाहुओसे मेरा आलिङ्गन करेंगे उस ॥ 

मेरा शरीर पवित्र हो जायगा और इसके कर्क दर 
टूट जायँगे ॥ २० ॥ उनके अङ्गसङ्गसे आनन 
होकर जब मैं हाथ जोड़कर विनीतमावसे रह 
जाउँगा और वे अनन्तकीर्ति भगवान्‌ मुझे 'तात अक्र! ' बि 
कहकर पुकारेंगे तो में अपनेको जन्मधारियोमे छू णा 


सौभाग्यवान्‌ समझूँगा। जो लोग इस प्रकार परम मत्‌! 
भगवान्‌के आद्रपात्र नहीं इए उनके जन्मको धिक्कार. 
॥ २१ ॥ मगवानूका कोई पुरुष न प्रिय है, न ञी 
सुहृद्‌ है, न अप्रिय है, न शत्रु है और न उपेक्ष 
ही है; तथापिं कल्पवृक्ष जैसे अपने निकट आनेवाहले. 
की कामना पूर्ण करता है उसी प्रकार भगवा! उ 
भक्तोंको उनके भावानुसार फल देते हैं ॥ २२॥ 
तदनन्तर, सामने विनीतभावसे खड़े हुए मुझको यदु 
बळरामजी मुसकाते इए आङिङ्गन कर दोनों हय? 
पकंड़कर घरके भीतर ळे जायँगे और मेरा सब प्रकार 
सत्कार करः मुझसे अपने बन्धुओंके प्रति कंसके | 
व्यवहारके विषयमें पूछेगे! | २३ ॥ | 
भ्रीशुकदेवजी कहते हे--हे राजन्‌ ! खफल्क | र 
नन्दन अक्रूरजी कृष्णचन्द्रका इस प्रकार चिन्तन करते 
हुए रथपर चढ़कर गोकुल (नन्दगाँव) पहुँचे और इधर / य 
सूर्यदेव अस्ताचलूपर विराजमान हुए ॥ २४ ॥ वहाँ 
अन्नुरजीने जिनकी निर्मल पदरजको समस्त लोकपाल" र्‌ 
गण अपने सुकुटोंपर धारण करते हैं उन श्रीक्कष्णचद्के 
परम पुनीत चरण-चिद्द देखे जो प्रथिवीकी_शोगा 


«A 


श 


॥२५॥ बढ़ानेवाले और कमल, यव तथा अङ्कुशादि चिद्वीसे। ४ 


। युक्त थे ॥ २५ ॥ उनके दर्शनजनित आनन्दसे वे 
अत्यन्त विहल हो गये, प्रेमवश उनके शरीरें 
रोमाञ्च और नेत्रोमें जल भर आया, वे रसे 
कूद पडे और यह कहते हुए कि 'अहो ! यह 


~ 


‘1 
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जाट रुल ररर लाए) 


मुतामियानर्थो हित्वा दम्भे मियं शुचम्‌ । सकी आज्ञा पानेसे ठेकर यहाँतक अक्रजीकी जैसी | 
नद ' अवस्था रही है इसीको दम्भ, भय और शोक त्यागकर 
दादयो हरेलिङ्गदशनश्रवणादि [भः २७१ भगवानूके विग्रहका दर्शन आर उनके गुण-श्रवणद्वारा 

257१३२ ~ल | 75, 5772 --- उपार्जन करना ही देहधारियोंका परम लाम है ॥ २७॥ 


ददी कृष्णं रामं च त्रज गादाहन गतो । ' रमे पहुँचकर अन्नुरजीने कृष्ण और बळराम- 
त्तो रमी 1२01 गि लाल हरवत दता! 
1 वस्न धारण किये थे और 

उनके नेत्र शरत्कालिक कमलके समान खिळे इए | 
। २८ ॥ उनकी किशोर अवस्था थी, श्याम और 
गुलौ सुन्दरबरी वालह्विरदविक्रमो ॥२९॥ , गौर शरीर था और वड़ी-बड़ी मुजाएँ यीं । दोनों भाई 
ES ' लक्ष्मीजीके आश्रयस्थान, सुन्दरवदन, महामनोइर और 
खजवजाङ्कशाग्मो जेथि हितेरङघरिमित्र जम्‌ । बाळगजराजके समान पराक्रमी थे ॥ २९ ॥ बे दोनों 
= £२०५१? महात्मा ध्वजा, बज्र, अङ्कुशं और कमळ आदि चिहोसे 


शोभयन्ती गो सह त्सा ण क्रेशास्सतक्षण ~ च 
शोभयन्तो महात्मानावलुक्रोशस्मितेक्षणो ॥२०॥ | युक्त अपने चरणोसे त्रजुकी शोमा बढ़ाते ये तया 


 उदाररचिरक्रीडो सम्बिणें वनमालिनो । । उनकी सुसकानमयी चितवनसे अनुग्रह प्रकट होता होता 
|  ! था ॥ ३० ॥ उनकी ऋीडाएँ अति उदार और मनो- 
 पुण्यगन्धानुछिपाङ्गा खातों विरजवाससो ।!२१॥ मोहिनी थीं, गलेमें मणिमाला और वनमाला विराजमान 
| बा. : थीं और स्नान करनेके अनन्तर उन्होंने शरीरम सुगन्धित . 
। ग्रधानपुरुषावाद्यो जगद्धेतू जगत्पती। अङ्गराग और स्वच्छ वस्न धारण किये थे ॥ ३१ ॥ 
[ अक्ररजीने देखा कि ] जगतूकें आदिकारण जगत्पति 

अवतीणो जगत्यर्थे स्वांशेन बलकेशवो ।।२२॥ | प्रधान और पुरुष ही संसारकी रक्षाके लिये अपने 

| सम्पूर्ण अंशोंसे बलराम और कृष्णके रूपसे अवतीर्ण 
| दिशो वितिमिरा राजन्कुर्वाणो प्रभया खया । (| होकर सुवर्णविभूषित मरकतमणि और चाँदीके पर्वेतोकि 
। च । समान अपनी प्रमासे सम्पूर्ण दिशाओंका अन्धकार 
| पथा मारकतः शलो राप्यश्च कनकाचितों तो ॥३३॥ | दूर करते हुए विराजमान है ॥ ३२-३३ ॥ 


। रथात्त्णमवप्छुत्य सोऽक्रूर खेहबिह्ृल | । उन्हें देखते डौ अन्रूरजी स्नेद्दाकुल होकर रथसे 
। । उतर पडे और कृष्ण तथा बलरामके चरणोमें दण्डके 
1 पपात्‌ चरणा प र्त ३ र मगवद्दर्शनके ४ 
| रणोपान्ते दण्डवद्रामकृष्णयो! ॥२४॥ | समान लोट गये ॥ ३४ ॥ हे राजन, ! मगवदर्शीनके 


भगवह्शनाहादवाष्पपर्याकुलेश्षणः । आह्वादसे उनके नेत्रोमें जळ भर आया, हारीर : 


| | पुरकाचिताङ्ग औत्क'व्यात्खाख्याने नाशकन्नृप। २५| पुलकित हो गया और गळा भर आनेके कारण वे _ 
| अपना परिचय भी न दे सके ॥३५॥ शरणागतवत्सछ _ 
अशनि रथाङ्गाङ्िपांणना । | श्रीहरि उनका भाव जान गये और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक 

वा SS SS ५ 


किशोरों इयामलश्ेती श्रीनिकेतों बहद्भुजों। 
; टट 


‘| 
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5 SOG SAAR SA EES SO | 
+ से) निन्य ज [नयन शी, ८4 का 
१ फा नगर न 2000 (५७ सस्‍्नामागम श्रीमद्भागवत RN न "ळ्‌ अ० ३६ 
“EAT सथर, 
| किर महामना बळरामजीने विनीतभावसे खड्टे 


संकर्षणश्च प्रणतमुपगुद्च महामनाः । जले गरे ज्याचा और अपने पद 
गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत्सानुजो गृहम्‌ ॥२७॥। हा पकड़कर भाई कृष्णके सहित घर छे गये ॥३७| । 
। हाँ कुशलप्ररनके अनन्तर उन्हें सुन्दर आस १ 
दिया और विधिपूवक चरण धोकर मधुपक आदि पूजन | 
प्रक्षालय विधिवत्पादौ मधुपर्काहणमाहरत्‌ ॥२८॥ | सामग्री समर्पण की ॥ ३८ ॥ फिर भगवानने अति 
अत्ररजीको एक गौ देकर चरणसेवा आदिसे 
निवेद्य गां चातिथये संवाह्य श्रान्तमादृतः | क दि तथा भनेक रुण बन 
अन्नं बहुगुणं मेध्यं श्रद्धयोपाहरद्विश्रः ॥।२९॥ उन्हे प्रीतिपूर्वक भोजन कराया ॥ ३९ ॥ भोजन क्र 
| | चुकनेपर उन्हें परम धर्मज्ञ बठरामजीने सुखबास और | 
सुगन्धित माला आदि देकर अति आनन्दित 


४० न रुन? 


क 


` पृष्टाथ खागतं तस्मे निवेद्य च वरासनम्‌ | 


तस्मै भ्क्तवते प्रीत्या रामः परमधमाचित्‌ | 


५७८०-०३ 


११ 


मुखवासैर्गन्थमाल्येः परां प्रीतिं व्यधात्युनः ॥४०॥ | या ॥ ४० || त 
~ द = | 
। “हेदाशार्ह ! जिनका रक्षक कसाई हो ऐसी भेडोके समान 
कंसे जीवति दाशाह सोनपाला इवावयः ॥४१॥ | आपलोग पापी कंसके जीवित रहते किस प्रकार अपने | 
क क दिन काटते हैं ? ॥ ४१ ॥ अहो ! अपने ही प्राणोंका | 
22 योश्वधीत्खखसुरतोकान्क्रोशन्त्या असुदप्खलः | पोषण करनेवाले जिस दुष्टने अपनी विळखती हुई बहिनके | 
किं नु खित्तत्मजानां वः कुशल॑ विमृशामहे ॥४२॥ | वालकोंको मार डाळा उसकी प्रजा आपलोगोंकी कुशल्का | _ 
य हम विचार भी कैसे कर सकते हैं !” ॥ ४२॥ । 
_ इत्थं सनुतया वाचा नन्देन सुसमाजितः । | जिनसे अक्रूरजीने कुराल-प्रश्न किया था उन | 


| ब | 
| नन्दजीद्वारा इस प्रकार विनम्र वाणीसे सत्कृत होनेपर | 
अक्रूर पारपृष्टट जह्दावध्वपारिश्रमम्‌ ।।४३॥ | अक्र्रजीका मागश्रम दूर हो गया ॥ ४३ ॥ 


"ण९0००$००००३०----- 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे- 


` &क्र्रागमनं नामाष्टात्रिात्तमोऽध्यायः।॥ ३८ ॥ ह 
—— SS — _ | 
£ [ce [ w j 
उ+शब्द: कमन उनतालीसवाँ अध्याय 
| . केषणचलरामका मथुरागमन । 
खि कर उवाच , पथिक 1... ओशुकदेवजी वोटे--श्रीकृष्ण और बढरामसे 
सुखोपविष्टः पर्यङ्क रामकृष्णोरुमानितः । भली प्रकार सम्मानित होकर अक्रूरजी आनन्दपूवक > 


पलंगपर बैठे । उन्होंने मार्गमें जो-जो कामनाएँकी थीं 1 
द | वे सभी पूर्ण हो गयौं ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! रक्ष्मीपति 
'किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने ! भगवानके प्रसन्न होनेपर ऐसी कौन-सी वस्तु है 


प्राप्त नहीं हो सकती ? तथापि भगवत्परायण लोग 
तथापि तत्परा राजन्न दि वाञ्छन्ति किश्वन॥ २॥ | किसी पदार्थको कामना नहीं करते ॥ २॥ 
र... नही. कर? 22 


` १, परकमरपाहरत्‌ । २. प्राचीन ममे पे उ > पूर्वे’ यह पाउ न +- 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri-Collection. ठ्न है, Digitized by S3 Foundation USA 


लेमे मनोरथान्सर्वान्पथि यान्स चकार ह॥ १॥ 


LN Re MC ०5 ४८%. | 


डट, रूनस्ट्यओ लस) नरो भ्त पोज १ शररत 


सार्यंकाळका भोजन कर चुकनेपर भगवान्‌ देवकीनन्दनने 
अक्रूरके पास जाकर अपने बन्धु-बान्धर्वोके साथ कंसका | 
ठ्ह्त्स त्तं कंसस्य पप्नच्छान्यच्षिकोपितप !। २॥ केसा व्यवहार है और अब आगे वह क्या करना > 
७ चाहता है इस विषयमें पूछा ॥ ३ ॥ अन 
5 त्म रिन थीभयवानने कहा-हे तात ! हे सौम्य ! आपका 


अच्य त्यात 


यहाँ आना निर्विश्नतासे हुआ है न ! आपका खागत € 

कचित्खागत भद्रमस्तु वः । नी 
व सोम्यागत छु हैं, आपका कल्याण हो । आपके सत्र जातिबन्धु इस्ण्रे 
अपि खज्ञातिवन्धूंनामनमीवसनासयम्‌ ॥ ४ ॥| आनन्दपूर्वक और नीरोग हैं न £ || ४ ॥ हम अपने 
¦ कुछकी कुशल भी क्या पूछें? भळा हमारे कुलके लिये | 


भगवानु॒वा 


किंतु नः इलं एच्छे एवसान झुरामने रोगरूप नाममात्रके मामा कंसके उन्नत होते हुए हमारे 
कसे मातुलनाञ्नचङ्क खानां नस्तत्म्रजासु च॥ ५॥ | खजन या उनकी सन्तानकी कुशलता कैसे रह सकती 

RR on है £॥ ५॥ अहो ! हमारे कारणसे हमारे मद्र 
अहो अस्मदभूद्भरि पित्रोदैजिनमायेयोः | | माता-पिताओंको वड़ा ही कष्ट उठाना पडा है; हमारे 


र: gr रय ह आळ जा तू | दी कारण उनके पुत्र मारे गये और हमारे ही लिये 
युद्धेतोः पुत्रसरण द्धतः उन्हे बन्धनमें रहना पड़ा ॥ ६ ॥ हे सौम्य ! आज 
५ | बड़े सौमाग्यसे मुझे अपने खजन आपका दर्शन हुआ 

देष्याद्य दर्शन खानां मद्य चः सोम्य काड्रितम्‌ | 
( दु है, मुझे भी इसकी बड़ी ही अभिलाषा थी | हे तात! 
संज्ञात॑ वण्यतां तातं तवागमनकारणम्‌ ॥ ७ ॥ , अब आप अपने आनेका कारण बतलाइये ॥ ७ ॥ 


श्रीशुक उवाच : थ्रीशुकदेवजी कहते है- है राजन्‌ ! भगवानूके पे 

द्‌ है स प्रकार पूछनेपर मधुवंशीय अक्रूरजीने यदुवंशियोके 
एटा भगवता सव वर्णयामास माधवः | साथ वेर बाँधने और वसुदेवजीके वधका उद्योग करने 

वैसनुवन्थं 1८ ॥ ¦ आदिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥८॥कसका 
“0 . ' जो घुर्यज्ञविषयक कपटसंदेश था; जिसळिये उन्हें 

यत्संदेशो यदर्थं वा दूतः संप्रेषितः खयम्‌ । दूत बनाकर भेजा गया या और नारदजीने जो वसुदेव- । 

नध | जीसे भगवानूके जन्म होनेका रहस्य कंसके सामने 

ह शारदनासय खजन्मानकदुन्दुमे UE खोला था वह सब वृत्तान्त भगवान्को कह सुनाया॥ ९ ॥ 


श्रुत्वाक्ररचचः ` कृष्णो बलश्च परीरहा। | विपक्षी वीरोंका संहार करनेवाले भगवान्‌ 
और बढमद्र अक्रूरजीके ये वचन सुनकर हॅसे अं 
पिता नन्दजीको राजा कंसकी आज्ञा सुना 


जय 


महस्य नन्द प्तिरं राज्ञादिष्ट विजज्ञतुः ॥१०। 
गापान्समादिशत्सोऽपि ग्रह्यतां सवंगोरसः से 


चळेंगे और राजा कंसो गोरस समर्पण 


१ 


यार्‍यामः श्रो मधुपुरी दास्यामो नुपते रसात्‌ । 


१. वै । २. साम्प्रतं | ३. गन्तां सर्वगोरसाः। पी 


हि 
Rt 


४०४ 


">> en 
त्य 


द्रक्ष्यामः सुमहत्पवे यान्ति जानपदाः किल । 


एवमाघोषयत्धत्त्रा नन्दगोपः खगोक्नुले॥१२।! 


गोप्यस्तास्तदुपभुत्य बभूवुरव्यथिता भृशम्‌ । . 


रामकृष्णो पुरी नेतुमक्रूर त्रजमागतप्‌ ॥१३॥ 


काश्चित्तत्कृतहत्तापश्वासम्लानप्रुखश्रियः । 


शरा न ल. खंसद्दुकूलवल्यकेशग्रन्थ्यश्व 
ट्‌ i परा / ज्र £ 
5-८८ अन्याश्च  तदनुध्याननिवृत्ताशेपवृत्तयः । 


no Se 
- नाम्यजानन्निमं_लोकमात्मलोकं गता इव ।।१५॥ 
3 
स्मरन्त्यश्चापराः शीरेरनुरागस्मिते रिताः । 
हृदिस्पृशथित्रपदा गिरः संगनुमुहुः खियः ॥१६॥ 
गतिं सुललितां चेष्टां खिग्धह्वासावलोकनम्‌ । 
' शोकापहानि नर्माणि प्रोद्दामचरितानि च ॥१७॥ 
चिन्तयन्त्यो सुकुन्दस्य भीता विरहकातराः । 
>. nS Rat MRR 
समेताः संघशः ग्रोचुरश्रुघुर्योऽच्युर्ताज्ञयाः ।। १८।। 
र गोप्य उचुः 
अहो विधातस्तव न कचिद्दया 
संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः | 
न तांशाकूतार्थान्वियुनङ्गयपार्थक 
ना: विः A~ & २ उर्भकचेष्टितं ७ 
९” बिज्रीडित ते यथा॥१९॥ 
प्रदर्यासितकुन्तलाइतं॑ | 
` सुकुन्दवकत्रं सुकपोलसुन्नसम्‌ । 
शोकापनोद स्मितलेशसुन्दर ः 
_ करोपि पारोक्ष्यमसाधु ते कृतम्‌ ॥२०॥ 
` क्र्रस्त्वमक्ररसमाख्यया स्म न- . 
हि ७ > ह 
__. अक्षृदि दत्त हरसे बताज्ञवत। 
येनेकदेशे [eS ७ 
स ऽखिसर्गसीष्ठवं 
र त्वदीयमद्राक््म वयं मधुद्विषः. 


यस्त्वं 


21 नाद्वियोळेट ग्मल्म दर्श 


श्रीमद्भागवत 


॥२१॥ जि आधम त्य मधुद्विप।॥२१॥ | अन्न तेरी सृष्टिका सम्पूर्ण सौन्दर्य निहारती थीं॥२१॥ 
ओ- १, संतापाः श्वास० । २. बन्धाश्च । ३. तेक्षणाः | ४. 
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| हमलोग एक बहुत बड़ा उत्सव देखेंगे जिसे क र 

| 37 ऐके । 

। लिये देश-देशान्तरके लोग आ रहे है |! नद | 

| अपने ब्रजमें सेवकके द्वारा यह घोषणा करा दी ॥१ "| | 

|. जब गोपियोंने सुना कि राम और कृष्णको म ® 

| छे जानेके लिये त्रजमें अक्रूरजी आये हैं तो थे ् 

| व्याकुळ हुई ॥ १३॥ उनमेंसे कुछके तो हत्तापजनित 
उष्ण खाससे सुख मुरा गये, कुछ ऐसी अचेत हो नग 

| कि उनके दुकूल, कङ्कण और केशपाश ढीठे पडका. 


काश्चन ॥१४।। | खिसक गये ॥ १४॥ भगवानके निरन्तर स्पणरे | 


! कुछ गोपियोंकी सम्पूर्ण चित्तबृत्तियाँ शान्त हो गी | 
| और मुक्त पुरुषोंके समान उन्हें अपने देहका कुछ मै, 
भान न रहा ॥ १५ ॥ कुछ अन्य गोपियाँ भगवानकी £7 
। प्रणयमुसकानमयी विचित्र पदावलीयुक्त हृदयहाएिणो | 
| बाते याद आनेसे मोहित हो गयीं ॥ १६ || भगवान 


| 
१. 


| सुलळित गति, विचित्र क्रीडा, खरेहयुक्त मुसकानमयी 


| चितवन, शोक दूर करनेवाली मसखरी और. उदार | 
| चरित्रोका स्मरण कर उनके वियोगकी सम्भावना । 
| ब्याकुछ और भयभीत हो वे सब गोपिकाएँ, जिनका | 
| चित्त हर समय भगवान्‌ कृष्णमें ही छगा रहता था, एक हे 


। जगह झुण्ड-क्री-झुण्ड एकत्रित होकर आँखोसे आँसू | 
| । 


| बाती हुई इस प्रकार कहने लगी ॥ १७-१८॥ | 

| गोपियाँ बोलौं--अरे विधाता ! तुझे किसीपर भी | | 

| दया.नहीं आती तू प्राणियोंको मित्रता और ख्नेहके द्वारा | 

| परस्पर मिलाकर फिर उनका मनोरथ सिद्ध होनेसे पहले न 
ही उनमें अकारण वियोग करा देता है । तेरा यह खेळ... 

| बालकोंकी चेशके समान मूर्खतापूर्ण है॥ १९ || तू जो | 

| हम श्रीमुकुन्दका इयाम अळकावळी पे आवृत, सुन्दर | 


| कपोल और उन्नत नासिकासे सुशोमित तथा शोक 
| दूर करनेवाली मन्दसुसकानसे युक्त मनोहर मुख दिखला 


कर अब उसे हमारी आँखोंसे ओझल करना चाहता 
है सो तेरी यह करतूत अच्छी नहीं दै॥ २०] अरे विधाता |: 
द बड़ा ही कर है, तू ही अक्रूर नामसे आकर अपने । 
ही दिये हुए हमारे नेत्रोंको मूखोकि समान हरे लिये 
जाता है जिनसे कि हम भगवान्‌ मधुसूदनके एक-एक 


ताश्रयाः । ५. विचेष्टितं । ६. बत्‌ । 


जर 
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नमर 2. दी | दाष्प*अ मल्किर सहद अध्या छीन घडला ङग ब 
न नन्दसजुः क्षणमज्गसाहृदः फ्ला फिर आपसे कहने लगीं--]] अहो! इन नन्द- 
समीक्षते नः खकुतातुरा बत। ५. प मी नित्य नये-नये छोगोंसे नेह लगाना ही पसन्द | 
~. स्लम ङल है! ए 

रहाय गेहान्खजनान्सतान्पती- “छठ दो हा सौहाद एक क्षणमें ही भन्ग हो जाता है! 
खमद्रोपगता _नव्नियः ॥२२॥ समा अ भगो पर, लगता पुत गो 0 
सहाखस शक पुर, ˆ `` ` सभीको छोड़कर इनका दासील स्वीकार क्या, किन्तु ये | 

सुखं ्रभाता रजनीयमाशिपः _ 4,2)27 अपने ही लिये आतुर हुई हमारी ओर देखते भी नहीं 
सत्या चधूछुः पुरयोषितां शुचम्‌ | “९ हैं ॥२२॥ निश्चय ही, मधुरापुरीकी ख्ियोको यह 
2 हे र ' आनेवाली रात्रि बड़ी सुप्रमाता ( झुभराकुनयुक्त प्रमात- 
र 0052 खल जा "२29७० द्‌, वाली ) होगी । उनकी सब कामनाएँ पूर्ण हो जायेगी; 
(अऽ; पास्यन्त्यपाजुत्काठतास्सतासवमू ॥ ३२ | क्योंकि वे त्रजराजके नगरमें प्रवेश करनेपर अपनी 
तासां मुडुन्दो मधुमञ्जुभाषिते- नेमकिती न कटाक्षे उनके मधुरमुसकानमय मुखकी माधुरीका hh (2 
ह अरीतचित्तः नसक्दा । पान करेंगी ॥ २३ ॥ फिर, यद्यपि ये कृष्णचन्द्र बडे ||| 
गृह्ातीचत्तः  परवान्मनस्व्याप | मनस्वी और पिता आदिके अनुवर्ती मी हैं तो भी उनके हि|| 
कथं पुनर्नः प्रतियास्यतेऽचला ` | मधुके समान मधुर भाषणोंसे आसक्तचित्त और . 


यी रि नि ली ९ लजामय हास-विलासोंसे भुळकर ये हम गँवारी ग्वालि- 
[क १ ठजाससत स्सत \ = सकेंगे 
ग्राम्याः सळया श्रिमनु ॥२४॥ नियोंकी ओर कैसे आ सकेंगे! ॥ २४ ॥ अहो ! 


अद्य श्रुचं तत्र दशो भविष्यते रि आज [ भगत्रानूका दर्शन करके ] निश्चय ही मथुरां- 
pC पुरीके दाशाहं, मोज, अन्धक और बृष्णिवंशीय 
एाहेसोजान्धकब्ृष्णिसात्वताम्‌ । पुर १ मोज, 

कै पा र ी के यादबोंके नेत्रोको परमानन्द प्राप्त दोगा, तथा जो मार्ग 

महोत्सव श्रीरमणं शुणास्परद रमारमण गुणागार देवकीनन्दनका दर्शन करेंगे उनके 
द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकीसुतम्‌ ॥२५॥ | नेत्रोंके ढिये मी महान्‌ उत्सव होगा ॥२५॥ . 

भेतदविथस्याकरुणस्य नास भूः [ फिर अत्रूरजीको ओर लक्ष्य करके बोळीं-] अहो | 

उत्येतंदतीव ' दास्य... वा जो हम ढल या 

कि सितं जन को धीरज बँधाये बिना ही हमारे प्राणोंसे भी प्यारे 

योऽसावनाश्चास्य सुदुःखितं जन ४/९००, | नन्ददुळारेको हमारे दृष्टिपयसे परे छे जाना चाहता है। 

प्रियात्मियं नेष्यति पारमध्वनः।।२६॥ | ऐसे क्रूर पुरुषका नाम 'अक्नूर नहीं होना ही 

ल प्रो का ¦ ॥२६॥ देखो, ये निठुरचित्त कृष्णचन्द्र रथपर १ठ गय, 

आक त स br किट - । ये मतवाळे खाले मी छकडोंद्रारा उनके साथ जानेके | 

तमन्वमी च त्वरयन्ति दुर्मदाः । । हिय केसी जल्दी कर रहे हैं ¦ इस समय वडवे सी 

गोपा अनोभिः खब्रिस्पेक्षितं 5) Line [ वे भी इन्हे नही रोकते ] । 


अ. इले द - हमारे ही चेश कर रहा 
ज देवं च नो ॥२७ । तथा विधाता भी आज हमारे प्रतिकूळ हि ति 
जय देव च नो अतिङ हे#॥ २७॥ चलो, हम स्वयं हो चलकर कृष्णचन्दको 
कै. 5 [मः जक 2. माधव» ड व्व | रोकँगी; कुलके बडे-वूढे और बन्धुजन हमारा क्या कर 


Se 


१५९ 3) 


| सुङुन्दसङ्गानिभिषाधुदुस्त्यजा- २207 

| हँदैन _दिष्मितदीनवेतसाग ॥२८ [से ॥२८॥ 

# नहीं तो इस यात्रामै कोई विन्न उपस्थित हो जाता, जिससे मगवान न आते | RE ड 
हे co. मानि वतसरा प र्क वा नए चनम 


. >यफि दि त _ भा वदे च्यारणम क्‌ न्या।पि छे शर शपरस य 
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४०६ श्रीमद्भागवत द्‌ anes || Y 
८ यर्‍थानुरागठलितस्मितवल्युमन्य छ | जिनकी प्रेमपूर्ण मनोहर मुसकानयुक्त हु दा | 
| ळीळामय कटाक्षो और आङिङ्गनोसि युक्त रास । | 
ण्रासगोष्ठयापू । | के ` रासस | 
हीलावलोकपरिरम्मण्रासगाष् 0. | हमने वे रात्रियाँ एक क्षणके समान व्यतीत की ब 
नीता; स्म न; शृणमिव क्षणदा विनात्‌ (हे सलियो ! अब उन्हीके विना हम उनकी छ | 
गोप्यः कथं न्वतितरेम तमो दुरन्तम्‌।।२९॥ | विरहव्यथासे कैसे पार पावेंगी ¦ ॥ २९ || सायंकाळ | 
योऽहः क्षये त्रजमनन्तसखः परीतो | समय गीओके खुरासे उडी हुई धूर्ते धू 
पैर > | अळकावली और पुष्पमालाओंसे मण्डित जो श्री क्षा 
~ टु [लकस्क | | (2: शाण. 
a खुररजश्टुरतालकस्क्‌ | चन्द्र अनेकों गोपमित्रोसे घिरे हुए बाँसुरी बजाते अपन. 
अ वेणु कृणन्स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन `| मधुरमुसकान और कटाक्षयुक्त चितवनसे हमारे हव्य. 
श््योनभर चित्त शिणोत्यमुमरते नु कथं भवेम ।।३०॥ | को बेधे डालते हैं उनके बिना हम कैसे रहेंगी? ॥३०॥ 


श्रीयुक उवाच । श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! जो बिहे 

एवं ब्रुवाणा . विरहातुरा मू आतुर होकर इस प्रकार बातें कर रही थीं और कृष्णे 
य) कण्णविषत्तमानसा | जिनका चित्त आसक्त हो रहा था वे त्रजाज्ननाएँ छोक- 

खर 2 क्ण सा लाज छोड़कर 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !! 
वसूज्य ज्ञां रुरुदु' स्म सुखर ऐसा पुकारती हुई जोर-जोरसे रोने लगी ॥ ३१॥ 


ख्रीणामेवं रुदन्तीनामुदिते सबितर्यथ । 
अक्र्रश्रोदयामास कृतमेत्रादिको रथम्‌ ॥३२॥ 
गोपास्तमन्वसजन्त नन्दाद्याः शकटैस्ततः । घड़े लेकर छकड़ोंपर चढ़कर चळे || ३३ || इसी समय 
आदायोपायनं भूरि कुम्भान्गोरससम्भृतान्‌ ॥३३॥ गोपियाँ भी प्यारे कृष्णके पास गयीं और उनके 
गोप्यश्च दयितं कृष्णमनुत्रज्यानुरक्षिताः । दशंनसे कुछ आश्वासित होकर भगवानूका_ आदेश 
नल द पानेकी आकाङ्खासे खड़ी हो गयीं ॥ ३४ ॥ अपने 
; भगवतः काहन्त्यश्वावतखिरे ॥२४॥ | मथुरा जानेसे गोपियोंको सन्तत देख्‌ श्रीयदुनन्दनने 
तास्तथा तप्यतीवीक्ष्य खप्रथाने यदृत्तमः | | प्रेमपूर्वक यह सन्देश देकर कि "मैं फिर लौट आउँगा' 
सान्त्वयामास सप्रेमैरायास्य इति दौस्यकैः।३५। । | उर ठ बँधाया ॥३५॥ गोपियोंको जबतक रथकी 
अ क ध्वजा और पहियोंसे उड़ती धूलि दीखती रही तबतक वे 

- याव च्च! क 
दालश्यते केतुर्यावद्रेणू रथस्य च । चित्रके समान उसी स्थानपर खड़ी रहीं । किन्तु उनका 
शत जा रितात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिताः ॥३६॥ | चित्त तो प्यारे कृष्णके साथ ही सिधार गया या॥३६॥ 
ता निराशा निववृतुर्गोविन्दविनिवतने । जब श्रीगोविन्दके छौटनेकी कोई आशा न रही तो वे निराश 
विशोका अहनी निन्युर्गायन्त्यः प्रियेष्टितम्‌ ॥३७॥ होकर अपने घर लौट आयीं और प्रियतमके चरित्र गाकर 
जब भगवानपि सम्प्राप्तो रामाळ्रयुतो शोक शान्त करती हुई दिन-रात व्यतीत करने लगीं ॥२७॥ 
हि... माळूरथुता चूप | दिन ला भी बछरामजी और अक्रूरजीके 
या रथेन साइत वायुके समान बेगवाले रथपर चढ़कर पाप- 
थिन वायुवेगेन काहिन्दीसघनाश्निनीम्‌॥ का - कालिन्दीमधनाशिनीम्‌ ॥३८॥ | नाशिनी यमुनाजीके तटपर पहुँचे ॥ ३८ ॥ 
« णोति तमृते । बळ क्क पान्यात याम यासी य 
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रन 
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| 
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गोविन्द दामोदर माधवेति॥३१॥ | खनियोके इस प्रकार रोते-रोते सूर्योदय हुआ । तव / 
अत्रूरजीने सन्ध्यावन्द्नादि प्रातःकृत्यसे निवृत्त होकर | 
रथ हाँका ॥ ३२ || फिर उनके साथ ही नन्दादि गोपः | 
गण भी बहुत-सी उपहारकी वस्तुएँ और गोरससे भरे ' 


sn जाळा लक nana masini ahs ररर क पह :९4+२०५३००००- ~ 
-- |! ००.) |, 
| 11 


1९ 


बु... 
न्य है 


क 


१. 


क NNN A “४७ 


a पानीयं पीत्वा सृष्टं मणिप्रभम्‌ । 


Sr mmm 


| ए जन कक ला 
हः ' पिया और फिर झाड़ीमे जाकर बळरामजीके सहित रयपर | 
ण्डुपतरज्य सरामो रथमाविशत्‌ ॥३९॥ नह गये ॥ ३९ ॥ तदनन्तर, की दोनों गाइको | 
' रथपर बिठा उनकी आज्ञा ले यसुनाजीके कुण्ड ( अनन्तः 
तीरथ) में प्रवेश कर वहाँ विधिवत्‌ जान करने लगे ॥४०॥ | 
कालिल्या हदसागत्य ज्ञानं विधिवदाचरत्‌ ॥४०॥ | जानके अनन्तर वे जलम बैठकर गायत्रीका जप करने | 
८ ढगे । जप करते-करते अन्नुरजीने वहाँ राम और || 
निमज्ज्य तस्मिन्सलिले जपन्यद्य सनातनप्‌। कृष्ण दोनों माइयोंको साथ-साथ बैठे देखा॥४१॥ || 
तत्र यह सोचकर कि 'वघुदेवजीके ये दोनों बालक . 
| तो रथपर बैठे थे, यहाँ कैसे आ गये ? अब यहाँ हैं. 
| गो रथस्य कथमिह झुताचानकदुन्दुभेः | | तो सम्भव हे वहाँ न होंगे उन्होंने शिर निकालकर छ 
कु नळे, । देखा ॥४२॥ किन्तु वे वहाँ मी पहलेहीके समान रथपर 
तहिँखित्खन्दने न स्त इत्युन्मजय व्यचष्ट स।।४२॥ | बैठे दिखायी दिये । तव यह सोचकर कि मैने जो 
ह “कने | उन्हें जलमें देखा था वह क्या मेरा भ्रम ही था! उन्होंने... 
पुनख सः | ' फिर गोता लगाया तो वहाँ मी श्रीअनन्तदेवको 
: देखा, जिनकी सिद्ध, चारण, गन्धे और असुरगण _ 
| शिर झुकाकर स्तुति कर रहे थे 0... ४॥ का > 
पि सोड्हाक्षीत्स्त्यमानमही* श्रीअनन्तदेवके हजार शिर थे, वे अपने हजार फर्णा- 
भूयस्तत्राप क व्हि धरस्‌ | | पर उतने हो पर और अपने वा त र 
सिंद्धचारणगन्थरवेरखुरेनंतकन्थरः ॥४४॥ | जञरीरमें नीछाम्बर धारण किये थे । उनका कमनीय . 
र जो कलेवर सह्वरिखरयुक्त कैठाशपर्वतके समान दीख 
सहस्तश्िरसं देवं सहसफणमोलिनम्‌। | पड़ता था | 9५ ॥ उन्होंने देखा कि उन शेषजीकी | 


अक्ररतावुपासन्त्रच निवेश्य च रथोपरि । 


OPS, ला 


तावेव दब्शेलछूरों रासकृष्णी समन्तितो ॥४१॥ | 


च्छ 
` 
॥ 


तत्रापि च यथापूर्वसासी 


त्यमजददर्शनं यन्मे छपा किं सलिले तयोः ॥४२॥ 


५1 

। 
|| 

1 

1 

1 

७ 

1 
i> 
॥ 
३ 

| 


श्भेन्‌ थी ब्ट्रेलव्व्नत्रिक | दु न 
नीलास्वरं बिसश्चेतं शृङ्गः श्वेतमिच खितम्‌ ॥४५॥ | गोदमें एक रेशमी पीताम्बर धारण किये, मेघकै समान 
| श्याम शरीरवाळे चतुर्भुज पुरुषको शान्तमूर्ति विराजमान | 


तस्योत्सङ्गे घनश्याम पीतकोशेयवाससमू | | है । उसके नेत्र कमंडदलके समान विशाल और | 


| 

हि ता वन मर) । अरुणवर्ण हैं || 9६ ॥ उसका मुख अति सुन्दर अ और ह 
| पुरुषं चतुर्थज शान्तं पञ्नपत्रारुणेक्षणम्‌॥४९॥ | प्रसन्न है, मुसकानमयी चितवन महामनोइर है, 

। चरुप्रसन्नवदन चारुहासनिरीक्षणम्‌ । | भ्रुकुटि और नासिका ऊंची और सुहावनी हैं हे 
| बह सुन्दर कर्णपुट, मनोहर कपोळ और अरुण अधरां 
| 


0००३ १८२ 


सुभून्नस॑चारुकर्ण सुकपोलारुणाघरम्‌ ॥४०॥ | भित हे ॥ २७॥ उसकी सजाए डस्वी और 


र [सोरःस्थल£ि कन्चे ऊँ :खळमें श्रीलक्ष्मीजी विर 
/  अ्लम्बपीचरञ्चज॑ तुङ्गाँसोरःखलेश्रियम्‌। . | के कचे ऊँचे हैं, वक्ष 


` ¦ हैं, कण्ठ शङ्घके समान सुडौछ है, नामि नीची है प 


। केरुकण्ठं निम्ननाभिं बलिमत्पछोद्रम्‌।४८॥ | त्रिवढीयुक्त आर पपल मो ख शोम 
1 बुहत्कटितरम्रोणिक शो । है ॥४८॥ वह विशाळ काट्प्रदश अ 
\ हत्काटतटश्रोणिकरभोरुद्वयान्वितम्‌ । | हाथीकी सँडके समान दो उरुबोसे 


.चारजालुयुगं चारुजङ्वायुगलसंयुतम्‌ ॥४९॥ | उसके अति घट दो नाव 
यन्य । 0 र. 
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TF ‘~ 
rere 

NY er 
NNN YUNNAN NL SNL AAA ४१४ LY YY YY did 


तुङ्गगुरफारुणनखत्रातदीधितिभिईतम्‌ । | ह ऊँचे गुल्फो ( टखनों ) 


यला | नखोंकी कान्तिसे युक्त है तथा उसके सर | 
नवाडुल्यदुष्ठदलेबिलसत्पादपडू 1५०) | कमळ कोमळ अँगुलियों और अँगूठोसे शोभायमान 

सुंमहाईमणिब्रातकिरीटकटकाङ्गदैः । | हैं॥ ५० ॥ वह महामूल्यमय मणियोसे जटित क्रे । 
८३ र कटक, अङ्गद, कटिसूत्र, यज्ञोपवीत, हार, नूपुर और 

कटिसत्रत्रद्मसत्रहारन्‌ पुरकुण्डल ॥५१॥ | डोसे देदीप्यमान हो रहा है । उसके हाथो | 
भजमानं  पञ्मकरं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । | शङ्ख चक्रः गदा और पद्म, वक्षसं श्रीवत्स और | 
2 व । गळेमें वनमाला तथा कोस्तुभमणि विराजमान हैं ॥ ५१- | 
श्रीवत्सवक्षसं आ्रजत्कोस्तुम बनमालिनम्‌ ॥५२॥ | ५२ || वह नन्द-सुनन्दादि पार्षदोंद्वारा [ खामिबुद्धिसे], | 


सुनन्दनन्दप्रमुखेः पार्षदैः सनकादिभिः। सनकादि महर्पियोंदारा [ त्रहाबुद्धिसे ], बरह्या-महादेव । 
रजैमअरुदराचैनवमि क: । भादि देवताओंद्वारा [ ईश्वरबुद्धिसे ], मरीचि आदि नौ | 
सुरशनत्रह्मर्द्राधनवाभथ हविजोत्तमेः ॥५३॥ | ब्राह्मणोंद्ारा [ प्रजापतिबुद्धिसे ] और प्रह्माद, नारद 9 


प्रह्मादनारदवसुप्रमुखेर्भागवतोत्तमेः | तथा अष्ट वु आदि निर्मलात्मा भत्तश्रेष्ठोद्यारा [भगवदू- | 


७ NOC 
स्तूयमानं एथग्भावयंचोभिरमलात्मभिः ॥५४॥ | स्तुति क्रिया जा रहा है ॥ ५३-५४ || तथा श्री, पि 


भरिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीच्या तुष्ट्येलयो्जया। | वाणी, कान्ति, कीर्ति, तुष्टि, इला, ऊर्जा, विद्या और 
िद्यानि i ' अविद्या आदि शक्तियाँ तथा माया उसकी सेवा कर 
याविद्यया शक्तया मायया च निषेवितम्‌ ॥५५॥ | रही है || ५५ ॥ 


3 

विलोक्य सुसन प्रीतो भत्तया परमया युतः।  । यह दृश्य देखकर अत्रूरजीको वड़ा आनन्द हुआ, | 

a . | वे निगूढ मक्तिभावसे भर गये, उनके झारीरमें रोमाञ्च । 
हृष्यत्तन्‌रृहो भावपरिक्रिन्नात्मलोचनः ॥५६॥ | हो आया और भावोद्रेकके कारण उनके नेत्रोंसे जळ | 
| बहने छगा ॥ ५६ ॥ फिर अक्रूरजीने सत्त ( धैर्य ) | 
| धारण कर-भगवानूके चरणोमें शिर नवाकर प्रणाम 
किया और हाथ जोड़कर गंद्रदवाणीसे धीरे-धीरे . 
साबधानतापूर्वक स्तुति करने लगे || ५७॥ 
ने 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधेडकूर- 

प्रतियाने एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ || 


गिरा गट्दयास्तोषीत्सर्वमालम्व्य सात्वतः । 


प्रणम्य मून्नावहित! कृताञ्जलिपुटः शनेः ॥५७॥ 


> — जिल जज 
————— —— 


` १, भिरंप। २. महाईमणिक्ब्रात० । ३. शान्त । ४० न्येञ्कूरपतियानं नामैकोन० । - 
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| < ४ भभभा - 200 noc TTT : 
चालीसवाँ अध्यायं 

20200 000 अक्रूरजी वोठे-हे कृष्णचन्द्र ! जिनसे यह | 

। ्रतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतु ' सम्पूर्ण लोक हुआ है. वे ब्रह्माजी जिनकी नामिसे | 


उत्पन 
नारायणं पूरुपमाद्यमव्ययम्‌ । त कण से कमलकोशसे प्रकट हुए हैं उन सम्पूर्ण 
~ चिन्दकोशा- क कारण अविनाशी' आदिपुरुष आप नारायण- 
यन्नामिजाताद " र 5 को में नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ प्रथिवी, जल, अग्नि, 
द्ह्माविरासीद्यत एष लोक+॥ १ ॥ पवन, आकाश, महत्तत्त्व, माया और पुरुष तथा 
भूस्तोयमशिः पदनः खमादि- मनु, इन्द्रियाँ, ३न्द्रियांके बिषय और अधिष्ठाता 
उ | देवता ये जितने जगतूके कारण हैँ वे सब आपके 
| अङ्ग ही हैं ॥ २॥ अनात्मरूपसे ग्रहण किये जानेवाले 
। ये माया आदि सभी सबके आत्मरूप आप परमात्माके 


ये हेतवस्ते जगतोज्ज्ञभूताः।॥२॥ | खरूपको नहीं जान सकते | ब्रह्माजी भी आपकी 
स्वरूपं विदुरात्मनस्ते मायाके गुणोंसे युक्त हैं; अतः वे भी आपके गुणा- 


झजादयोऽनात्मतया गृद्दीताः। (पग खरूपको नहीं जानते ॥२॥ योगिगण भी 


। | 


यद से ग | अध्यात्म) अधिभूत ' और अधिदेवके सहित आप 
F इदप 3 के | परमपुरुष परमेश्वरका ही पूजन करते हैं ॥ ४॥ इसी 

युणात्परं वेद न ते स्वरूपम्‌।। २॥ | प्रकार कितने ही कर्मकाण्डी त्राह्मणगण वेदत्रयीकी 
। त्वां योगिनो यजन्स्यद्धा महापुरुषमीश्वरम्‌ । | विषिसे अनेकों यज्ञोंद्वारा इन्द्रोदि विभिन्न नाम और 
| साध्यात्म॑ साधिभूत च साधिदेवं च साधवः॥ ४ ॥ | उपसे आपहीका पजन करत हैं ॥ ५ ॥ तया कितने 
 त्रय्याच विद्यया केचित्तां वै वैतानिका ढिजा | ही गानोजन. मी अपा सत ली 
| वित्न । झान्तभावमें स्थित हो ज्ञानयज्ञद्धारा आप ज्ञानखरूपका 
a यजन्ते [नारुपापराख्यया ॥ ५॥ | ही यजन करते हैं ॥ ६॥ इसी प्रकार और मी बहुत 
एके त्वाखिलकर्माणि संन्यस्योपश्ञमं गताः | | से झुद्धचित्त [वैष्णवजन ] आपद्दीकी बतलायी हुई 
| ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम्‌॥ ६॥ | 107 म (राम बोवा क 
के ७ न [ क 
। अन्येच गे विधिनामिहितेन ते सङ्कर्षण आदि ] । 
Fo संस्कृतात्मानो वि ते । | तसे आपडीकी पूजा करते है [७॥ और हे 
| सजन्ति त्वन्मयास्त्वां वे बहुमू्त्येकमूतिकम्‌॥ ७ ॥ | भगवन्‌ ! कुछ लोग शिवजीद्वारा बतळाये हुए आचार्य 


\, द्रजः म््द्दानजादिसेन इन्द्रयाणि । 
। सर्वेन्द्रियार्था विवु॒थाश्च सर्वे 


Als 
al 


| । रूपमें आपहीकी उपासना करते हैं ॥ ८ ॥ हे प्रमो : 


1 


| म पासते ॥ ५ | जो अन्य देवताओके भक्त हैं वे यद्यपि मेदबुद्धिवाले 
| सव एवं यजन्ति त्वां सरवदेवमयेश्वम्‌ । | हैं, तथापि आप सर्वदेवमय हैं; इसळ्यि वें सब मी. 
| देज्यन्यदेवतामक्ता यद्यप्यन्यधियः प्रमो । ९॥ | आप परमेश्वरको ही उपासना करते हैं ॥% 
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स्वामेबान्ये शिवोक्तेन मागेण शिवरूपिणम्‌ ।` | मेदसे शैव-पाशुपत आदि अनेक मेदोंवाले मार्गसि शिव- | र 


“बैथाद्रिम्रमवा नद्यः पजेन्यापूरिता; प्रभो । 
विशन्ति सवतः सिन्धु तवां गतयोऽन्ततः ।१°॥। 


सत्त्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतेगुणाः | आपक्दीकी प्राति कराते हैं ॥ १० ॥ सत्त्व, रज 
तेषु हि ग्राकृताः प्रोता आन्रह्मस्यावरादथः॥९९॥ | तम 1 आपहीकी मायाके गुण हैं और इह 
.` तुभ्यं नमस्तेऽस्त्वविषक्तदृष्टये 


अकूपाराय ब्रहते नमो -- मन्दरघारिणे.। 


जिस प्रकार पर्वतोंसे निकली हुई नदियाँ भेके 
| भरकर सब ओरसे बहती हुई समुद्रे गिरती है 
प्रमो ! उसी प्रकार समस्त उपासनामार्ग 


ब्रह्मासे लेकर स्थाबरपर्यन्त समस्त मायिक जौ 
ओतप्रोत हैं ॥ ११ ॥ किन्तु आप सर्वेरूप और. 


सर्वात्मने संबंधियां च साक्षिणें। | सबकी बुद्धियोके साक्षी हैं; इसलिये आपकी हृ 
गुणप्रवाहोज्यमविद्यया कृतः निर्ढिप्त है, ऐसे आपको में प्रणाम करता हूँ। यह, 

प्रचतेते देवनृतियेगात्मसु ॥ १२।। | अविद्याकृत गुणप्रवाह देव, मनुष्य और तिर्यगादि 
अभिमुंखं तेञ्चनिरङ्घररीक्षणं । योनियोमि ही प्रवृत्त है, [ आप इससे सर्वया अलि | 

सूर्या नभो नाभिरथो दिजः श्रुतिः। ` हैं ]॥ १२ ॥ अग्नि आपका सुख है, इयिवी चरण 


च्छ 


द्योः क॑ सुरेन्द्रास्तव बाहवोडणवाः 
' कुश्चिमरत्प्राणवळ॑ प्रकल्पितम्‌ ॥ १२ 
रोमाणि वृक्षोषधयः शिरोरुहा 


हैं, सूर्य नेत्र है, आकाश नामि है, दिशाएँ कान हैं | 
| खर्ग शिर है, देवेन्द्रगण भुजाएँ हैं, समुद्र कोख है 

बायु प्राणशक्ति है ॥ १३ ॥ वृक्ष और ओषधियाँ रोग 

हैं, मेघ शिरके केश हैं, पवत आप परमात्माके असि 


मेघाः परस्थाखिनखानि तेऽद्रयः । समूह और नख हैं, रात्रि और दिन पळकोंका खोडना-| 
' निमेषणं रात्र्यहनी आ  ! मौचना है, प्रजापति ढिङ्ग है, तथा दृष्टि आपका| 
मेंढूस्तु वृष्टितव वीयसिष्यते ॥१४॥। वीर्य है ॥ १४॥ हे अब्ययात्मन्‌ ! छोकपालोंके सहित 
त्वय्यव्ययात्मन्पुरुषे प्रकल्पिता । अनेक प्राणियोसे परिपूर्ण ये सम्पूर्ण लोक जैसे जल्म 
लोकाः सपाला बहुजीवसडूलाः । बहुत-से जलचर जीव और गूलरोंमें मच्छर रहते हैं| 
यथा जले सञ्जिहते जलाकसो उसी प्रकार आप मनोमय ( ज्ञानखरूप ) परमपुरुष-| 
29पिरस्सिरः 5प्युदुस्बरे वा मशका मनोमये ॥१५॥ ' में ही कल्पित है ॥ १५॥ । 
यानि यानीह रूपाणि क्रीडनार्थं बिभषिं हि। आप क्रीडा करनेके लिये पुथिवीपर जो-जो रूप 
धारण करते हैं उनके प्रभावसे शोकरह्वित होकर लोग 

तेरामश्शुचो 0. 
तरामृष्टणुचो ठोका सुदा गायन्ति ते यश ॥१ छ आनन्दपूवेक आपका गुणगान किया करते हैं ॥ १६॥ 


नमः कारणमत्याय प्रलयाब्धिचराय.च । कारणषश मत्त्यावतार धारण कर प्रल्यसागरमे कीडा 


करनेवाळे आप परमेश्वरको नमस्कार है । मधु और 


हयक्षीष्णे नमस्तुभ्यं मधुकेटममृत्यवे ॥१७॥। | कैटभनामक दैत्योंको मारनेवाले आप हृयग्रीव भगवानको 


नमस्कार है॥ १७॥ मन्द्राचळ पर्वतको धारण करने 
वाले ब्रृहृत्काय कूर्म भगवानको नमस्कार है लोलापूर्वक 


दित्युद्धारविद्दाराय नमः सकरमूर्तये ॥१८॥ ¦ एपिवीका उद्धार करनेवाले वाराहरूप 5 नमस्कार 


है ॥ १८ ॥ हे साधु पुरुषोंका भय दूर करनेवाले प्रमो! 


. नमस्तेञ्द्ठुतसिंहाय साधुलोकमयापह । । अत्यन्त अद्भुत नृसिंहरूप धारण करनेवाले आपको 
 . १, ता विमोी |. ६०--- ११" हि पलट cael ३7 /॥१०६ | 
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xX श्प्र। कभ शाजदा न्ठयुशउन्छ सणस थते।श्रथना कत्र 3५ 
$पि स्वन्व > खूचअक्ि| 


नमस्कार है, अपने पगोसे तीनों छोकोंको नापनेवाले की उर 
' वामनरूप आपको नमस्कार है ॥ १९ ॥ उन्मत्त 


| 

| नाथ नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिथुवनाय च ॥१९॥ 

नमो छण ` कषत्रियोके वन ( समुदाय ) को काटनेवाले श्रीमगुपति 
| 

| 


पतये चप्तक्षत्रवनच्छिदे । 


Ee रघुबर्याय रावणान्तकराय च ॥२०॥ ( परशुराम ) रूपधारी आपको नमस्कार है, रावणका | 
अन्त करनेवाले आप श्रीरघुनाथजीको नमस्कार है. 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कषणाय च । ' ॥२०॥ यादर्वोके खामी श्रीवासुदेव, सङ्क्षण, प्रयुज्न और. 
¦ अनिरुद्वहुप आप परमेश्वरको नमस्कार है ॥ २१ ॥ | 
ग्र सात्वता पतये नमः ॥२१॥ ` 
प्रद्ुन्नायानिरुद्धा : दैत्य और दानर्वोको मोहित करनेवाले शुद्धचित्त बुद्ध: ` 


नमो बुद्धाय धाम शुद्धाय देत्यदानवसोहिने । भगवानूको नमस्कार है तथा म्लेच्छोंके समान आचरण- _ 


| होकर ही भें हूँ, मेरा है” ऐसा असत्‌ आग्रह कर 

अहँममेत्यसद्वाही आम्यते कमेवत्मेसु ॥२३॥ | कममार्गम मटक रहे हैं॥ २३ ॥ इसी प्रकार हे विभो || 

र र ९ पद । मैं मूख भी शरीर, पुत्र, घर, जी, धन और स्वजन 

अहं चात्मात्मजागारदाराथेखजनादप । आदि स्वप्नसद्दश पदायाँको सत्य मानकर उनमें भटक 

हा हूँ ॥ २४ ॥ मैं अनित्य, अनात्म और दुःखरूप 
पदार्थामें विपरीत [ अर्थात्‌ नित्य, आत्म और सुख ] | 


| रूपिणे ॥२२ वाले क्षत्रियोंका संहार करनेवाले आप कल्कि भगवानको | 
| ष्ठाय 0175 का णे ॥२२॥ ' नमस्कार है ॥ २२ ॥ 

> UDR AUS 
| | भरगवञ्जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया। ' भगवन्‌ | ये सम्पूण जीव आपकी मायासे मोहित 


अ्रमामि खम्कर्पेजु मूढः सत्यधिया विमा ॥२४॥ 


त? अनित्यानात्मडःखेषु विपर्ययमतिह्येहम्‌ । | बुद्धि करके अच्चानवश पुंख दु खादि इन्द्रोंमें रम रहा 
मे हूँ; अपने प्रिय आप परमेश्वरको नद्दी जानता ॥२५॥ _ 
हैं। इन्द्वारामसमोविशो न जाने त्वात्मन गुप ॥२५॥ | जैसे कोई अजन पुरुष जठीसे उत्पन्न हुए तृण-दौवा- 
| जालग्दिAि| ढादि पदार्थोसे ढके इए जलको छोडकर झुगठृष्णाकी 
यधाबुधो जलं हित्वा मतिच्छनं तदु | जाता है कैसे ही [ अपनी ही मायासे ढके हुए ] 
पा अस्येति मूगतृष्णां वे तद्वच्वाह पराङमुखः ॥२९॥ | आपको छोड़कर मैं विषयोंमें मटक रहा हूँ ॥२६॥ _ 
गा बासनाओकि कारण मेरी बुद्धि दीन हो रही है; इसळिये 


| नोत्सहेऽहं कृपणधीः कामकमेहतं मनः | जो काम्यकमों और कामनाओसे चञ्चल है तया बलवान्‌ 
५ ० इन्द्रियोंद्रारा इधर-उधर भटकाया जा रहा है उस अपने 
डा. रोदुरधुप्रमाथिमिथाधैहियमाणमितलतः ॥२७॥ | ततक रोकने मं समध नहीं हैँ ।रज दे ईस! म 


को स % २ त्र र ` | आपकी चरणशरणमे आया छ । आपके चरण 
साऽह तवाइघध्रयपगतोऽस्म्यसता दुराप पुरुषोंके लिये सर्वया दुष्मराप्य हैं। 'सुझ अधमव अधमको 
तच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईश मन्ये । उनका दर्शन इया? यह मैं आपहीको पाका फर 

० पट भवेद्यहि 2 260) १ समझता ६ । है पद्मनाम : जब पुरुषके के र 
सो भवेधर्दिं संसरणापवर्ग ” ७; | का अन्त होनेको होता है तशी उस क 


स्त्वय्यब्जनाम सदुपासनया मतिः स्यात्‌ ॥२८॥ | उत 


२, हित्वाहं त्वा प्रा । २. कृत | 
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emer 
TY 


नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे । 
पुरुषेशग्रथानाय 


नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च । 


हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्ने पाहि मां प्रभो ॥३०॥ | 


ब्रह्मणेज्नन्तगक्तये ।।२९।। काळ, कम और स्वभावादिके भी 


। प्रभो ! आप केवल विज्ञानमूति, समस्त प्रती | 
' आश्रय तथा पुरुषोंको सुख-दुःखादि प्राप्त र | 
। आप ऐसे अनन्तशक्ति परत्रह्मको नमस्कार > 
।॥ २९ ॥ आप वासुदेव, समस्त प्राणियोके आकष 

( संकर्षणदेव ), हृषीकेश ( बुद्धि और ने 
' अधिष्ठाता ग्रधुम्न और अनिरुद्ध ) को नमस्कार है।' 
| हे प्रमो ! मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ३०॥ | 


ति 


1 


व i 


इति श्रीमङ्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा्धेडऋर- 
्तुतिर्नाम चत्वारिंशत्तमोऽष्यायः || ४० ॥ 


oe —— 


इकतालीसवाँ अध्याय 
मथुरा-प्रवेश । 


लम. ल्त्स्ग्ने 


श्रीशुक स्वाप 
स्तुवतस्तस्य भगवान्दर्शयित्वा जले वपुः | 
भूयः समाहरत्क्रष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः ॥ १ ॥ 
सोऽपि चान्तहि तं वीक्ष्य जलादुन्मज्ज्य सत्वरः | 
कृत्वा चावञ्यकं सर्व विस्मितो रथमागमत्‌ || २॥ 
। केन मो जशी 
तमएच्छद्ूषीकेशः कि ते दृष्टमिवाद्धतम्‌ । 
भूमी वियति तोये वा तथा त्वां लक्षयामहे ॥ ३॥ 
अकूर उवाच 


__ अद्धुतानीह यावन्ति भूमौ बियति वा जले । 


यत्राद्वतानि सर्वाणि भूमौ वियति चा जले । 


| लिये जानेपर उनमेसे मेरे लिये कौनं बिना 
ज नं बिना देखा रह जाता 
स्वयि वि तानि किं मेऽदष्टं बिपश्यतः।। ४ ॥ | है ¦ ॥ ४ ॥ तथा पृथिवी, आकाश या जढमे | 


0 च 
| अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आपहीमें विराजमान हैं; 


| अतः हे अह्मन्‌ ! आपको देख लेनेपर मैंने आपके | 
त्वालुपश्यतो ब्रह्मन्किं मे दृष्टमिद्दाद्वुतम्‌ ॥ ५॥ | के 


= 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
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भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! इस प्रकार |. 

' स्तुति करते हुए अत्रूरजीको जलके भीतर अपना | 
अनुपम रूप दिखाकर भगवानूने उसे नाट्यवेषधारी | 
नटके समान फिर छिपा लिया ॥ १ ॥ उसे अन्तर्धान 

` इए देख अक्रूरजी जलसे निकल आये और सोत्र | 
ही सम्पूर्ण आवश्यक कमोंसे निवृत्त हो विस्मयपूर्वक 

| स्थपर लौट आये ॥ २ ॥ तब . उनसे भगवान्‌ कृष्णने | 

| पूछा--“अक्रूरजी ! आपने प्रथिवी, आकाश या जलमें । ] 
| कोई विचित्र बात देखी है क्या ? क्योंकि आपकी 

| आकृतिसे हमें कुछ ऐसा ही अनुमान होता है?” || ३॥ | 

¦; अक्ररजी चोळे--प्रभो ! प्रथिवी, आकाश और 

| जठमें जितने अद्भुत पदार्थ हैं, आप सर्वरूपके देख 


Le 


श 


सिवा और क्या अद्भुत वस्तु यहाँ देखी होगी ॥ ५ ॥ | 


sn tN. 


* २५१८ (३ र 
दशम स्कन्ध 


किक 0 | र 
 उत्युकत्वां चोदयामास स्यन्दन गान्दिनीसुतः ` भगवानसे ऐसा कह गान्द्नीनन्दन श्रीअक्रुरजीने 
| _ुरानयद्रायं ष्णं चैव दिनात्यये ॥ ६ ॥ ए हाँका और अपराइकाठमे राम और 'कृष्णको 


मथुरापुरोम पहुँच गये ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! 
/ द्रे ग्रामजना राजसत्र तत्रोपसंगता; । मागम जहाँ-तहाँ मिलनेवाठे ग्रामीण ढोग वसुदेवजीके 


| बाल्कोंको देखकर उनकी रूपमाधुरीसे आनन्दित हो 
द्द || ७ ~ ० ~ 

। द्रसुदेवुतो वीक्ष्य प्रीता दृष्टि न चाददुः ॥ ७॥ उनको ओरसे अपनी इष्टि नहीं हटा सकते थे 

। ताब्रजोकसस्तत्र नन्द्ापाद्याऽग्रतः | एकटक उन्हींको ओर देखते रद्द जाते थे ॥ ७॥ नन्द 


52 आदि त्रजवासी गोपगण राम और कृष्णके पहुँचनेसे 
साय न्त ॥ ८ \ डले ~ ww > 
| पुरोपबनमार अतीक्षन्तोञ्ववखिरे॥ ८॥ पळे हो मयुरा पहुँच गये थे और नगरके बाहर . 
| तान्समेत्याद भगवानक्रूर॑ जगदीश्वरः। - उपवनमें ठहरकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे ॥ ८ ॥ 
हि Mr कर , उनके पास पहुँचनेपर जगत्पति भगवान्‌ कृष्णने 
८09 णिना पाण ॥९॥. 2 न 
र गृहात्वा पाणण पाणि ग्राश्रत ग्रहसान्निव ॥ ९ । विनयशीछ अक्रूरका हाथ पकड़कर कुछ मुसकाते 
| मवान्मरविशतामग्रे सहयानः पुरी गृहम्‌ । हुए विनम्र वाणीमें कहा--1| ९ ॥ “आप रथ लेकर 


ज्यो जी हे पुरीम्‌ ॥१०॥ पहले नगरम प्रवेश करके अपने घर जाइये; हम कुछ 
। वयं त्विहावसुच्याथ तता द्रक्ष्यामह उरास्‌ । देर यहाँ ठहरकर फिर नगरकी शोभा निद्दारेगे'? ॥१०॥ 


अकूर उवाच अक्रूरजी वोले- हे प्रभो ! मैं आप दोनोंके बिना 
i, +९ > ' मथुरा में नहीं जा सकता । हे मक्तवत्सल ! में आपका 
| नाहं भवद्भ्यां रहितः प्रवेश््ये मधरा रमो । "र ग जा सकता | हे 


| भक्त हूँ | नाथ ! आप मुझे न छोडिये ॥११॥ हे 
ह त्यक्त नाहास सा नाथ भक्त त भक्तवत्सल ॥ १ १ ॥ | अधोक्षज | आइये चल; हे सुहृत्तम [ बड़े भाई बलराम 


| ओर सखा ग्वाळबाळोंके साथ चलकर हमारे घरोंको 
। आगच्छ याम गेहानः सनाथान्दुवधोक्षज। | 
| | सनाथ कीजिये ॥ १२ ॥ हम गृहस्थोके घरोंको अपने 


| सहाग्रजः सणोपालेः सुहृद्भिश्च सुहृत्तम ॥१२॥ | रणरजसे पवित्र कीजिये, जिसके धोवनके जळ (श्री 
पुनीहि पादरजसा गृहान्नो गृहमेधिनाम्‌ | गङ्गाजी ) से अग्नियोंके सहित पितृगण और देवगण 
यच्छोचेनानुत्‌ तृप्त हो जाते हैं ॥ १३ ॥ प्रभो ! आपके चरणयुगल- 
प्यन्ति पितरः साग्नयः सुराः ॥१२॥ | को घोनेसे ही महात्मा वळि परम यदास्त्री हुए हैं और 
अवनिज्याङध्रियुगलमासीच्छलोक्यो बलिर्महान्‌ । | उन्हें अतुल ऐश्‍वर्य तया आपके अनन्य भक्तोंको प्राप्त 
ऐश्वरयमतुल टू प्र्चगन्मरा क (नमा होने योग्य गति प्राप्त हुई है 1१9 ॥ आपके चरण हु 
रिया हेमे गतिं चेकान्तिनां तु या॥१४।। धोनेसे पवित्र हुए जलने तीनों छोकोंकों पवित्र किया . 
आपस्तेऽङ्घचवनेजन्यसरीछोकाञ्छ्चयोऽपुनन्‌। | है, इसे श्रीमहादेवजी भी अपने शिरपर धारण करते _ 
शिरसाधत्त ख्याति ॥१५॥ | द और इसीका सश होनेसे सगरके पुत्र स्वर्ग सिघारे | 
Ra Me se थे ॥ १५॥ हे देवदेव ! हे जगनाथ ! हे पुण्यश्रवण- | 
देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीतैन । कीर्वन ! हे यदुश्रेष्ठ! हे पुण्यकीर्ते ! हे. नारायण! 
पद्त्तमोत्तमछोक नारायण नमोऽस्तु ते ॥१६॥ | आपको नमस्कार है॥ १६॥ 
nn i ती ही 


TG 
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श्रीभगवाचुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले-मैं यढुकुलके द्रोही कंस 
आयास्ये भवतो गेहमहमार्यसमन्वितः | मारकर बलरामजीके साथ आपके घर अवश्य 
यदुचक्रदुहं इत्वा वितरिष्ये सुहृत्मियम्‌॥१७॥ | और अपने सुहृज्जनोंका प्रिय करूंगा ॥ १७॥ |ॐ 

श्रीशुक उवाच शरीशकदेवजी वोळे-मगवानूके इस प्रकार कहने 


पर अक्रूरजीने कुछ अनमने होकर मथुरामें प्रवेश 


१ 
एवमुक्तो भगवता सोऽक्ररो विमना इव | 
एवमुक्तो भगवता सोकर ड्‌ किया और कंसको कृष्ण-बलदेवके आनेका समाचार 


पुरी प्रविष्टः कंसाय कर्मावेध ग्रह ययो ॥१८॥ 


च ° ° ७ 
अधापराह्गे भगवान्द्ृष्णः सङ्कषणान्वितः । सहित भगवान्‌ कृष्णने अपराहकाङमे मधुरापुरी देखनेके 
मथुरां ग्राविशद्वोपैदि्षुः परिवारितः ।।१९॥| | छिये गोपाळोके सहित नगरमें प्रवेश किया ॥ १९ | 
दद तां स्फाटिकतुङ्गगोपुर- भगवानूने देखा कि नगरके उँचे-उँचे द्वार स्फटिक | 


दुरी द्वारा बृहद्धेमकपाटतोरणाम्‌ । मणिके बने हुए हँ; उनमें बड़ी-बड़ी सोनेकी किवाड़ें '- 

नागर बने हां आ हैं और उत्सवके कारण बन्दनवारे बँधी हुई हैं। 
| वा रास . , घान्यागार और कोष ताँवे और पीतल्से मेढे हुए है । 

"८५४ युद्यानरम्योपवनोपशोभिताम्‌ ॥२०॥ | नगरके चारों ओर एक खाई खुदी है जिसके कारण 


करकः 'सोवणंशृज्ञाटकहम्येनिष्कुटे पुरीमे सब ओरसे प्रवेश करना बहुत कठिन था और वह । 


डेकर भ्रेणीसमामिर्भवनैरुपस्कृताम्‌ | पुरी सब ओरसे सुरम्य उद्यान और उपवनोसे सुशोभित 


न है॥२०॥ सुवर्णमय चौराहे, धनियोंके महळ, महळोंके लोके |? 

दवना न १ १ महु 
1 ह बगीचे तथा श्रेणीबद्ध सभाभवन और अन्यान्य. भवन £ 
डरिदिनिङरि- सुक्ताहरिद्धिवेलभीषु चेदिषु ॥२१॥ ( इमारतें ) नगरकी शोमा बढ़ा रहे हैं तथा वैद्य ¦ 


खा मीभेभा 5 व्मलाड्‌ |] 
जुष जालग्नुखरन्त्रकुद्िमे- | बज, निर्मळ नीलमणि, विद्रुम, मोती और हीरा आदिसे ९ 
्वाविष्टपारावतबहि नादिताम्‌ । | जड़े हुए वळमी ( झाँप ), वेदी, झरोखे एवं फर्श आदि! 
संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां | जगमगा रहे हैं। उनमें ठौर-ठौर कबूतर और मयूर आदि ६ 


त | पक्षी भॉति-माँतिकी बोली बोळ रहे हैं। गळी, बाजार, ॥ 
प्रकीणमाल्याङ्करलाजतण्डुठामु ॥२२॥ | मार्ग और चबूतरोंपर छिड़काव किया गया है। और जहाँ- ४ 
आपूणङुम्मेदधिचन्दनोक्षितिः ९३५०१: तहा फूलोंकी माला, दूब, खील और चावल बिखरे हुए हे 
सना रित्या” अद्ननदीपावर्ि पावलिभिः सपछुबै । हैं॥२१-२२॥ सब भवनोकि द्वार दही और चन्दनादिसे | 
2 स्रु सकेतुमिः २२१ - चर्चित जलसे भरे हुए कल्शोंसे, तथा पुष्प, दीपक, नव- ऐ 
| खणन्र | स्वन्कुर ST पछ्लव,फलसहित केळेके बक्ष,सुपारीके वृक्ष और छोटी-छोटी 
| स्वठकुतडारगृहा सपाद्कः ॥२३॥ | झण्डियो तथा रेशमी बच्चों से भी प्रकार सजे हुए हैं ॥२३॥ 


 - ड्व्टश्य्श70 
| नृहुचीड- ता सम्प्रविष्टी वसुदेवनन्दनो | | हे राजन्‌ मथुरापुरीमे गये हुए क 


शी 
: न बब वृतो वयस्यैनरदेववरत्मना । 


मुला सलून न “न म 


. | बलराम और कृष्ण जब अपने साथियोके साथ राज- 
: पुरक्षियो : | मार्गसे होकर जाने लगे तब उन्हें देखनेके लिये तुरन्त 
हर कड. ' युराखय : ही एकत्रित होकर नगरकी नारियाँ अत्यन्त 
ल्क“ दर्म्याणि चेवारुरुहुन पोत्सुकाश।२४।। | उत्सुकतासे महरकोके ऊपर चढ गयीं ॥ २४ ॥ | 


९९ 15: JSST ७ ” ० 
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काबिदरिपयेम्टत तप | हे कारण कोई उळटे वचन और आभूषण पहनकर, | 
विस्मृत्य चेक युगलेष्वथापराः | से र दो-दो पहने जानेवाले कुण्डकादि आमूषणमिसे भूळ- 


क्र प्पट a wae इ~ ययो २) श्ये यर लया! सा| केवळ एक-एक हदी पहनकर कोई एक ही कानके_ 
१७ पर्वणे क्र CC कोई 2 का स्त 
02 तेकपत्रश्रवणेकनूपुरा "लो 5 केश आगे ये रचना क कर, कोई एक ही पाँच नूपुर पहनकर 
नाङक्त्या द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम्‌॥२५॥ शीर ३ एक ही आँखमें अन्जन ऑजकर दूसरीमें 
ड बिना आँजे ही चल दी ॥ २५॥ कोई रमणियाँ मोजन 
अश्नन्त्य एकास्तदपास्य सात्सचा कर रही थीं, वे उत्साहके कारण हायका ग्रास वहीं 
जिम ज्जन  छोडकर चळ दीं 
अभ्यज्यमाना अकृतोपम्जनाः। _ ˆ ` 5७ कोई उबटन ठावा रही थीं, वे बिना 
Me न खान किये ही उठ दौड़ीं । इसी प्रकार जो सो रही 
खपन्त्य उत्थाय निशम्य निःखनं "९९ थीं वे कोठाइङं सुनकर उठ बैठी और जो बाळ्कोंको 
| रपाययनत्योऽ्यमपोह्य मातरः ॥२६॥ डॉ रही थीं वे दूध पीते बालकोंकों बही 
_ „~ कर चळ दीं ॥ २६॥ हे राजन्‌! मत्त गजराजके 
मनांरि रतिर ०, ~ ड्ध ३८) 
से तासामरविन्दलोचनः ॐ;>। ,। समान पराक्रमी कमलनयन भगवान्‌ कृष्णने अपने 
62022 रमारमण सयाम शरीरसे पुरनारियोके नेत्रोंको आनन्दित 
ना किक पे हुए अपनी लीलाविछासमयी प्रगल्म हँसी और 
जहार शसदिरदेन्द्रविक्रमो प. चितवनसे उनके चित्तोको चुरा ल्या ॥ २७॥ - 
ब 1 हे शत्रुदमन ! बहुत दिनोंसे बारम्बार कृष्णचन्द्रकी 
श च्ट्रारमण रण | ता 
di sm हि bo कथाएँ सुननेके कारण उनके चित्त चञ्चल हो रहे 
दृष्टा  सहुःश्रतमजुट्रतचेतसस्तं | थे । आज उन्हें बार-बार देखकर उनकी चितत्रनके 
व त्तया डी । हास्य-सुधासे सींची जाकर वे सत्कृत हुई । उन्होंने उस 
४ जी उ | आनन्दमयी मनोहर मूर्तिको अपने नयनपथसे हृदयमें 
आनन्दसूतशुपणुह्य स्माल ने ` | छे जाकर आलिङ्गन किया और शारीरमें पुलकित होकर 
रचो Ru । विरहः हो गयीं || २८ ॥ 
हृष्यस्वचो जहुरनन्तमरिन्दमाघिम्‌ ॥२८॥ | उनको अनन्त बात य 
3 ह श स | प्रसन्नताके कारण जिनके सुखकमळ खिळे इए हूँवे | 
म्ासादाशखरारूढाः ग्रीत्युत्फुछय़ुखाम्दुजाः | मथुराकी खियाँ अपने घरोंकी अद्टाळिकाओंपर चढकक | 
हर उन्न 5 | करने लगीं॥२९ . 
अभ्यवर्षन्सौमनस्यैः मदा बलकेशवौ ॥२९॥ | बलराम और कृष्णपर फूडोंकी वर्षा क ८ 
A कह द्‌ समन पाकी | ब्राह्मणादि द्विजातियोंने भी दही, अक्षत और जल्सेमरे « 
दध्यक्षतैः सोदपात्रेः सग्गन्येरम्युपायनेः । - | पात्र, फलोकी माळा एवं ल दोनों 
तावान; प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः ॥३०॥ | माइयोकी जहाँ तहाँ अति प्सता क प ३ ग 
ह लाभ । भ्गवानकों देखकर पुरवासी कहने ल्गे- अहो: 
ऊचुः पौरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन्महत्‌। गोपियोने ऐसा क्या महान्‌ तप किया वीक ब 
न ० ; मनुष्यमात्रको आनन्दित कस्नेवाठी इन दोनों मनोहर 
“चिक कञ्चिदायान्त रङ्गकार गदाग्रजः। ) इसी समय या घडीको यो हक स 
| ` अवतरण “काम करता या, अंपनी ओर आते देख मगवान्‌ 
acre FT 3 
| व्ययाचत वासांसि धोतान्यत्युत्तमानि च॥३२॥ कने उस 
२. 6 * मड 2. 
निगा! कोम नसेन: |» wn A १1 अयेरुत्नन्मन्न न, 
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RP mesa! Hue र 
ह. FR ह. एकशः काळा टीक सङ्गात ५४२. यण 
Ee तलत त न्य न वाई ज्ञ हुम हन भन्ने 
जी $ ङ्ग वासांसि चाहंतोः । भगवानूने कह t 
| gt ०५.४, | ब देनेसे तुम्हारा परम कल्याण होगा--इसमें क; | 
भविष्यति परं श्रेयो दातुस्ते नात्र संशय; !२३॥ सन्देहं नहीं” ॥ ३३ ॥ | | 
; ६ लत दि । बह धोबी राजा कंसका सेवक था, इसलिये उसे 
भगवता प सवंतः। | 
र पा परिपर्णन अभिमान था । पूर्णकाम भगवानूके वख्न माँगनेपर 
साइत रुतः आह मृत्यो राज्ञः सुदुरमदः ॥२४॥ कुपित होकर आक्षेपपूर्वक कहा ॥३४॥ “तुम पर्त ङ 
बनोमें विचरनेवाले सदा ऐसे ही बस्न तो पहने होगे! | 
ईदशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवनेचराः | अरे ! ऐसे बढ़कर क्यों चते हो £ तुम तो राज्ञ 
। ॥ ३ अरे! 
५॥ | चीजोंकी इच्छा करने ठगे ! ॥ ३५॥ अ मूरखो 
परिधत्त कमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सथ ॥२५॥ | जाओ ! यदि तुम्हे जीनेकी इच्छा हो तो फिर ब 
याताशु बालिशा मेवं प्राथ्यं यदि जिजीविषा । ` | ऐसी वस्तुएँ मत माँगना । देखो, तुम-जैसे उद्धत | 
सीया! छठथ्ः | ठोगोको राजकर्मचारीगण बाँधते और मारते हैं तथा 
___ बभन्ति भन्ति लुम्पन्ति दप्षै रा जकुलांन घे ॥२६॥ | उनके पास जो कुछ होता है वह सब छीन लेते 
1. 2... । हैं? ॥ ३६॥ इस प्रकार डींग हॉकनेवाले उस |. 
= एव विकत्थमानस्य कुपितो देवकीसुतः । रजकपर कुपित हो भगवान्‌ देवकीनन्दनने अपने 
मु रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्‌॥३७।। | दायके अग्रमागसे उसका शिर धड्से अलग करके गिरा | 
गज न दिया ॥ ३७ || तब, जो धोबी उसीके आश्रित रहकर | ' 
* तस्याचुजीविनः सर्वे वासःकोश्ान्विसृज्य वे | . | अपनी आजीविका चलाते थे बे सब कपडोंके गहर 7 
भे वहीं छोड़कर मार्गमें इधर-उधर भाग गये | तब | ' 
४ हदुढ्गुवुश सवंतो मागं गुहेञ्च्यतः ।।३८ 
४ “2 माण वासास जगुहेञ्च्युत,[२८॥। | भगबानूने उन बत्नोंको छे लिया || ३८ ॥ श्रीकृष्ण | : 
२ पसित्वात्मप्रिये वस्ने कृष्णः सङ्कर्षणस्तथा । और बलरामजीने उनमेंसे मनमाने वस्न पहने और 
i _ शेनष्यङ्ने (चः । ; ` । बचे-बचाये गोपोंको दे दिये तथा कुछ पृथिवीपर ही | ' 


 रपाण्यादतत गोपेभ्यो विसृज्य वि कानिचित्‌॥३९॥ | पड़े छोड दिये | ३९ | 


` ततस्तु . नायक रीतस्तयोेषमकल्पयत्‌। ` | कुछ आगे बढ़नेपर एक दर्जी मिला, उसने [ उनके ' 
दलेर? त्ी+- _ `. | अनुपम रूपसे ] प्रसन्न हो रंग-विरंगे कपड़ोंकी यथोचित 
ट विचित्रवणेअळयेराकल्पेरनुरूपतः . ॥४०॥ | सजावटसे उनका विचित्र वेष बना दिया ॥४०॥ 
i ह लक्षणबेषाम्या कृष्णरामी बिरेजतु; । तब उन नाना प्रकारके वस्रोसे विभूषित हुए राम 

छ | और कृष्ण उत्सवके समय भली प्रकार सजाये हुए सवेत 
छकुता बालगजो पवंगीव सितेतरों ॥४१॥ | और स्यामवर्णके दो छोटी अवस्थावाले हाथियोके समान _ 


पक ' सुशोभित हुए ॥ 9१ ॥ भगवानने उस दर्जीपर प्रसन्न 
तस्य प्रसन्नां भगवान्मादात्सारूप्यमात्मनः | होकर उसे [ परछोकमें ] सारूप्य मोक्ष और इस लोक- | 


| में अत्यन्त लक्ष्मी, बल, ऐशर्य, स्मृति और [कमी । 
थयस्सतीन्त्रियम्‌ ॥४२॥ | शिथिछ न होनेवाली ] इन्हियोंकी शक्ति “न होनेवाळी शक्ति दी ॥ ४२॥ | 
> ० नक्षरि ॥ "अनि ATP ye! 


रेम 
कक 


५ 


| इत्यमिम्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानसः । | 
| शलः सुगन्धैः कुसुमेमालो विरचिता ददौ ॥४९॥ | अभिप्राय जान उन्हें प्रसन्न मनसे परम प्रशंस- 


| ताभिः सलङ्कतो रीतो कृष्णरामौ सहानुगो । उन मालाओंसे साथी ग्वाळबाळोंके सहित अच्छी 


। 


ˆ अवतीर्णाबिहांशेन क्षेसाय च भवाय च ॥ ४६) | और उनतिके विये ही कळाओंसहित इस प्रथ्वोपर अवतार 
| समयोः सर्वभूतेष भजन्तं भजतोरपि ॥४७॥ | इशः और जगतके आत्मा हैं; आपकी दृष्टिमे सभी. 


। पुंसोव्त्यचुग्रह्ये होप भवद्धिर्यन्ियुज्यते ॥४८॥ | ग्‌ ! आपकी आज्ञा पाल्नेका अवसर मिठे-- 


। ९ ७ 
के अपज्नाय ददतुचरदो वरान्‌ ||५०॥ | बलदेवने अति प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत 


6 पलमायुय ® कान्ति ~ ७ 
छ राततं जगाम सहाग्रजः ॥५२॥ | यश और कान्ति आदि मी देकर बलरामजीके सहित | 


f 
| 
| 
| 
। 


ert. है ५ ना बडन्ट््मूछुग्ा | शने ळा ड्‌ लम? क्रित | Co 


हरे जीनष्ये \ | 
DSR i 1 CONNEC ४ १ ] Sl त स्य I दशम स्कन्ध x न्रे न विऊति रिजक? ८... 
मम 1127 एिएिपिछरू 22 1 नन लो पत्णब 8१७२ 
नाझ भवने मालाकारस्य जग्मतुः | | बहते बे णन, 


न्वा स समृत्थाय ननाम शिरसा शवि॥४३॥ _ च रामजोको आये देख सुदामा उठ खडा इभा 
पणं च |. उयवीपर शिर रखकर उन्हें प्रणाम किया ॥9३॥ | 
तयोरासनमानीय पार्य चाथाहेणादिभिः । "गर उन्हें आसन दे गबालबाडोके सहित दोनों माइयोंका 

अ 5 । पाद, अभय माछा, तानू और चन्दनादिसे पूजन 

* सानगयोशक्रे खकताम्बूलानुलेपनेः | न 

पूजां सांचुगयीश्रक्रे लकताम्बूलाघुरुपनः ॥४४॥ | किया ॥ ४४॥ और बोठा--“प्रमो | आप दोनेकि 
राह नः सार्थकं जन्स पावितं च कुलं प्रभो। पगारनेसे आज हमारा जन्म सफळ हो गया, हमार। 
हक मद ग डु भी पवित्र हो गया तथा पितृगण, ऋषिगण और 
पितुदेवर्षयो सह्य ठरा ह्यागसनन वाम्‌ ॥४५॥ | देवगण भी मुझसे सन्तुष्ट हो गये [अर्थात्‌ मैं उनके 
न्तौ किल विश्वस्य जगतः कारणं परम्‌ । | हणते भी उरण हो गया ] ४५॥ आप निश्चय हो 
| समस्त संसारके परम कारण हैं; आपने संसारकी कुराळ 


~ 


1 डि > लिया है ॥ ४६॥ यद्यपि अ 
न हि वां विपमा दधिः सुहृदोर्जगदात्मनोः। । प भजनेवाळोंको ही भजते हैं 


तो भी आपमे विषम दृष्टि नहीं है, क्योंकि आप परम 


१ सत्य कि अपन जीव समान हैं ॥ ४७॥ मैं आपका दास हँ; आप 
तावाज्ञापयत त्ये !कूमईरकरवाणि वाप । दोनों मुझे आज्ञा दीजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ £ 


यही जीवपर आपका परम अनुग्रह है! | 8८॥ ||. 
हे राजेन्द्र ! ऐसा कहकर सुदामाने उनका... , 


~ 


नीय घुगन्धित पुष्पोंकी बनी माढाएँ दीं ॥४९॥ 
तरह -अळङ्कुत हो वरदायक भगवान्‌ कृष्ण और 


सोऽपि बत्रेऽचला भक्ति: तस्मिञ द सुदामासे वर माँगनेको कहा ॥५०।॥ तब सुदामाने | 
ह रा भाक्त तास्मन्नेवाखिलात्मनि | | म उन सर्वात्म हरिये अचछ सकि, उको 
पक्त च सौहाद भूतेषु च दयां पराम्‌ ॥५१॥ | भ्तोसे प्रेम ओर सम्पूर्ण जीवेके अति परम दयाका 
ति . | ही वर माँगा ॥ ५१ ॥ - हे 
शत. 2 न ~ डा त स 
ति. तस्म वरं दन्चा श्रियं चान्वयवर्थिनीम । तब उसके माँगे हुए वर औरं उनके साय | 
सन्तानकी बृद्धि करनेवाली लक्ष्मी, वळ, आयु, | 


| भगवान्‌ कृष्ण क्हाँसे चळ दिये ॥५२॥ 


>'ाऱ्च्व्या व्वा 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पवार 
डळ पुरप्रवेशो नाम एकचत्वारिंशो$व्यायः ॥ ४ १॥ 
१. साक्षाज्जाप० । २. लां विरचितां । ३. प्राचीन प्रतिमे पूरा यह नहीं है । छ 
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¬= म शरीमञ्भागवत {३4-१९ ¬ त्र" शह / 
~ a RN प्‌ a तबो २>च्लळ ड ~ 
[a ww 
बयालीसवा अध्याय 
कुब्जापर कृपा, धजुर्भज और मलशालाकी सजावट । 
श्रीशुक उवाचं - श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! 
अथ त्रजत्राजपथेन माधवः भगवान्‌ कृष्णने राजमार्गसे होकर जाते हुए एक युवती 


खिय शदीाजगवहपमाजनाप्‌ | ख्रीको, जो सुन्दर मुखवाली किन्तु कुब्जा ( कुवड़ी ) 
| थी, देखा | वह अपने हाथमे एक चन्दनका पात्र 


४०, केशप्शे 


DE ECT nes 


PEE 


j 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
1 


«51 विलोक्य इब्जां युवती, वराननां | लिये हुए थी । उसे देखकर प्रेमरस प्रदान करनेवाहे 
पच्छ यान्तीं प्रहसतरसम्रदः ॥ १॥ | श्रीमगवाचूने हँसते हए पूछा--॥ १ ॥'हे गोह! 
का त्व वरोवेतदुहानुलेपनं | तुम कौन हो ? यह चन्दन किसके लिये ळे जा 
कस्याङ्गने वा कथयख साधु नः। | रही हो? हे कल्याणि ! हमें सब बात सच-सच वता ! 
देह्यावयोरङ्गविलेपसुत्तमं | दो | यह अत्युत्तम अनुलेपन हमें मी दो; इससे / 
श्रेयस्ततस्ते न चिराङ्कविष्यति ॥ २॥ | शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा” || २ ॥ | 
सेरन्त्रबुवाच । सैरन्ध्र चोली- हे सुन्दर ! मैं कसकी प्रिय दासी | 
दास्यस्म्यहं सुन्दर कंससम्मता हूँ, मेरा नाम त्रिवक्रा है, मैं राजाके यहाँ चन्दन 


ळगानेका कार्य करती हुँ । मेरा घिसा हुआ चन्दन 
भोजराज कंसको अत्यन्त प्रिय है । किन्तु आपके 


त्रिवक्रनामा हनुलेपकर्मणि । दी. 


मद्भावित॑ मोजपतेरतिम्रियं र हया. और कौन उसका सबसे जतिम | 
| डला “गर्म: विना युवा को$न्यतमस्तदर्हति ॥ ३ ॥ सकता है १॥ २ ॥ f 
| 9 


रूपपेशलमाधुर्यहसितालापवीक्षितेः | ऐसा कह कुव्जाने भगवानूके रूप, सुकुमारता, 
रि छु स माधुर्यं और मुसक्राममयी बातचीत एबं चितवनसे | 
चामतात्मा ददा सान्द्रयुभयारबुछपनम्‌ ।। ४॥ | मुग्घचित्त होकर उन . दोनों भाइयोंको वह सुन्दर 


ततस्तावज्ञरागेण स्ववर्णेतरशोभिना । अङ्गराग दे दिया ॥ ४ ॥ तब अपने [ श्याम और 
जा >सत्रर स्प्पत्ने गौर ] वर्णसे मिन्न [ पीत और रक्त ] वर्णके अङ्ग | 


सम्प्रापपरमागेन शशभातेज्नुरज्ञितो ॥ ५ ॥ | रागसे नामिसे ऊपरके मागमें अनुरञ्जित हुए श्रीकृष्ण और | 
बळदेव अत्यन्त झोमाको प्राप्त हुए ॥ ५ ॥ तदनन्तर 
प्रसन्न इए भगवानूने, अपने दर्शनका प्रत्यक्ष फल 
दिखानेके लिये, तीन जगहसे टेढ़ी किन्तु सुन्दर 
24833 ¦ मुखवाली कुब्जाको सीधी करनेका विचार किया ॥ ६ ॥ 
.. पद्धयामाक्रम्य प्रपदे इचडुल्युत्तानगाणिना। | भंगवानने अपने पैरोंसे कुच्जाके पञ्चोको दबाया और... 
हर ऊपरको की हुई अपने हाथकी दो अँगुछियाँ उसकी 


ठोड़ीमें लगाकर उसके शरीरको उचका दिया || ७॥ 
> AND SER 


सन्नो भगवान्कुब्जां त्रिवक्रां रुचिराननाम्‌ । 


` ऋज्वीं कतुं मनअक्रे दर्सयन्दर्शने फलम्‌ ॥ ६॥ 


| 
अगद जुबुकेच्ध्यात्ममुदनीनमदच्युतः ॥७॥ | 


oes 


१. बादरायणिरुवाच । 


———— अअ 


` २१-जोञ्रियां उबटन लगाना, जान कराना आदि कार्य करती हैं उन्हे रभ? कहते हैं। ये प्रचलित भाषामै | 
i, इ कृहडाती हैं । पैश्ाल म्‌ ॐत स्पा अधनो लिर्देशा: . 0 दा 
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र तदर्जुसमानाज्गी बहच्छोणिपयोधरा | | इससे उसके सव अङ्ग समान और सीचे हो गये 


' और श्रीमुकुन्दके करस्पर्शसे वह तत्काल बिशाल | 
| द्वस्पशनात्स त्सद्यो वभूव प्रमदोत्तमा ॥ ८ ॥ ` नितम्ब और पीन पयोधरोसे युक्त एक उत्तम नारीही | | 
| मुकुर गयी ॥ < ॥ 


ड हपशुणौदार्यसम्पञ ग्राह केशवस | तब रूप, गुण और उदारतासे सम्पन्न होनेपर 

| यमे प्रेम उत्पन्न हो गया और उसने भगवान्‌ 
'कै_दुपद्रेका छोर पकड़कर मुसकाते हुए उनसे 
कहा--|| ९ ॥ “हे वीर ! आइये, घर चलें । अब 
| में आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने ह| 
प्रसीद पुरुप्षभ ॥१०॥ | मेरे चित्तको मथ डाला है । हे पुरुष्रेष्ठ ! इस दासी- | 
! नः) == | पर प्रसन्न होये” ॥१०॥ ... | 
। एवं खिया याच्यमानः कृष्णो रामस्थ पञ्यतः |”  वररामजीको सामने ही उस रमणीके इस प्रकार 
। प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ कृष्णने गोपोंके मुखकी 
। मुखं वीक्ष्यालु गोपानां अहसंस्ताम्॒वाच ह ॥११॥ | ओर देखकर हँसते हुए उससे कद्दा-॥११॥ 


| ऋत्साट्कुल्सएथय्टमाई७ न- है सुभू ! में अपना कार्य सिद्ध करनेके अनन्तर 


| एष्यामि ते ग्रह सुभ्ूः पुसामाधिचिकशनम्‌ | श पुरुषेके आविनाशक - तुम्हारे घरको आऊँगा | ` 
| | इम-जैसे गृहद्दीन पथिकोके लिये तुम परम आश्रय 
| हो"॥ १२॥ 


इस प्रकार उसे मधुर वाणीसे विदाकर भगवान्‌ 
आगे बढे । व्यापारियोंके मार्गमें पहुँचनेपर उनकी 
नानोपायनताम्बूलखग्गन्धैः साग्रजोऽचितः ॥१३॥ | श्रीबलरामजीके सहित ताम्वूळा माळा और चन्दनादि- ` 
| से भली प्रकार पूजा की गयी ॥१३॥ उनके दर्सन . 
> ४ बिदन्िय रसे प्रेमका आवेग हो जानेके कारण ल्रियोको अपने 
जा MIE ८ 
| तइगैनस्सरकषोमादात्मानं ना ३७ । | रारीरवी मी इषि नहीं रहती थी । उनके ब केशवन्वन 
ब & ड कट और कङ्कण ढीले पड़ जाते थे; क्रिन्त-वरे चित्रकिखित 3 
बससतवास;कवरबलयालख्यमूतयः 0002 मूर्तियोके समान ज्यो-की-त्यो खड़ी रहती थीं ॥१४॥ 
| ततः पोरान्पच्छमानो धनुष! खानमच्युतः i ला 7 
रङ्गशाळामें प | न एक 

तस्मिन्प्रविष्टो दडे धचुरेन्द्रमिवादुतम्‌ ॥१५॥ | बिचित्र धनुष देखा ॥१ वह धनुष = 


| पुलति के सिपादियोंसे सुरक्षित, मळी प्रकार पुजा : 
| मिगु ` प्रसद्धिमत्‌ । अत्यन्त वैभवशाली या । श्रीकृष्णने रक्षकोंके 


उत्तरीयान्तमार्कृष्य स्मयन्ती जातहच्छया ॥ ९॥ | ङ 
एहि वीर गृह यामो न त्वां त्यकतुमिहोत्सहे । 


नमार द्र जारी रित 
त्वयोन्मथिताचत्ताया 


। साधितार्थोऽगुहाणां नः पान्थानां त्वं परायणम्‌।१२॥ 


विसृज्य माध्व्या वाण्या तां त्रजन्मागें वणिकपथेः | 


230. 


> पि पा रक 
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३१ करेण वामेन ' सलीलमुद्धृतं | जैसे महापराक्रमी मतवाला हाथी ईखको . तोड इ. ड 
| (१ सज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्‌। | है वैसे ही भगवानने सब लोगोके देखते-देखते रा 
९ चणा विक्ृष्य प्रबसज्ञ मध्यतो „म, | घनुषको बायें हायसे उठाकर चढ़ाते इए एक पक 
6: यथेश्षुदण्ड॑ *मदकर्युरुक्रमः ॥ १७ | ही खींचकर बीचमेंसे तोड़ डाढा ॥१७॥ ; 
धनुषो मज्यमानख ब्दः खं रोदसी दिशः | | धहुषके हृठते समय उसके शब्दसे स | 


टे ४ | आकाश, पृथिवी और दिशाएँ मर गयीं, जिसे उ». | 
पागमत्‌ ।।१८।। | « ?  घुनका 
पूरयामास य श्रुत्वा कसस्रासमुपागमत्‌ ।। १८।। | कंको मी अत्यन्त मय इआ ॥१८। त र | 


1 ~ 


तद्रक्षिणः सानुचराः कुपिता आततायिनः। रक्षा करनेवाले आततायी असुरगण अपने अतु “ 


| सहित अत्यन्त कुपित होकर उन्हें पकड़नेकी च्छा | 


ग्रहीतुकामा आवबुर्गृह्मतां बध्यतामिति ॥१९॥ | न 
णु re | पकड़ छो, बाँध छो” ऐसा कहकर चिल्लाने को | 


अथ तान्दुरभिम्नायान्विलोक्य बलकेशवौ । ॥१९॥ उनका दुष्ट अभिप्राय जान श्रीबलराम और '. 
9 त्त्स्यां कृष्णको भी क्रोध आ गया और वे उस धनप | 
छुदा धन्वन रे/तांश्च . जन्नतुः | उक्कडों > छ. 
डा धन्वन आदाय शकले।तांथ जन्तु: ॥२०॥ | दको ही लेकर उन्हे मारने छगे ॥२० ड 
बलं च कसप्रहितं इत्वा . शाला्टुखात्ततः। | कंसकी भेजी हुई सेनाका भी संहार कर वे धनुःशात्र- | 
ल्य | से निकल आये और आनन्दपूर्वक पुरकी शोभा ' 
निष्क्रम्य चेरतुुष्टौ निरी [oe Ges 
डा निरीक्ष्य पुरसम्पदः ॥२१॥ | निहारते हुए विचरने लगे ॥२१॥ उन दोगे | 


तयोस्तदद्ुत वीर्य निशम्य पुरवासिनः । भाइयोंके घनुर्मङ्गरूप अद्भुत पराक्रम, प्रचण्ड तेज, | 
ह चोन तो अगलमता और अनुपम रूपको देखकर पुरवासियोे । 
रे विवुधोत्तमो ॥२२॥ उन्हं कोई सुरश्रेष्ठ ही समझा ।।२२॥ इस प्रकार कृष्ण / 


तयोर्विचरतोः खेरमादित्योस्तमुपेथिवान्‌ | | और बलराम खच्छन्दतापूर्वक नगरमें विचर रहे थे कि | 
- गोपै _ RI HTN AAT र्य ( गये ¦ 
कृष्णरामौ वतो गोषैः पुराच्ठकंट्यीयतुः २३) सूः अस्त हो गया | तब वे गोर्पोसे घिरे हुए मथुरापुरीसे । 

नक बाहर अपने डेरेपर, जहाँ छकड़ा था, लोट आये ॥२३॥ | 


` गोप्यो सुकुन्दविगमे विरहातुरा या अपना ही सेजन ”करनेवाठे बरह्मादिक अन्य | 


) 9 re) ५८८ 4 HIST R10 ० ड्‌ > i) 


) 


८ 

न न त्रा जिरे __ |ेवताओंको छोडकर , श्रीलक्ष्मीजी जिनमें निश्च 

अ ह या उस | भावसे निवास करती हैं उन पुरुषश्रेष्ठ भगवान्‌ कृष्ण- 
1. ग CRD के अज्ञोंकी शोम नेव 
i ]सम्पेष्यता पुरुषभूषणगात्रलक्मी त शोमा निहारनेवाळे मथुरावासियोंके 
ब काला षेयमे भगवानूसे बिछुड़ते समय विरद्ातुरा गोपि- 
`. हितवेतरन्तु भजतश्षकमेऽयनंश्रीः ॥२४॥ | कार्ोने जो-जो बातें कही थीं वे सभी. मथुरामे 

2 पय Jan SR ज्यों-की-त्यों सत्य हुई ॥ २४ ॥ 

et Sr क्षीरोपसेचनम्‌ उव य ५ र ई 22) 
ह,  अवनिक्ताङ्प्रियुगलौ रा मधुगलो अक्त्वा क्षीरोपसेचनम्‌ । हे राजन्‌ ! फिर हाथ-पाँव घोकर कृष्ण 1 
हर बलरामने दुग्धमिश्रित अन्नका भोजन किया और 


उप्रतुस्तां सुखं रात्रि ज्ञात्या कंसचिकीर्षितम्‌ ॥२५॥ | केस क्या करना चाहता है £ यह जानकर उस 


जल रात्रिको सुखपूर्वक सो गये जय मी “जज 
ु त्या 2२४ इतर घल्ााळन >४- रा रिलीपाँद न्मे rl 47 F हः; र 5 
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घनुषो भङ्ग रक्षिणां खबरूस्य च | ' कसने जब सुना कि धनुष तोड़ना और घनुषके 


कर खाई तथा मेरी सेनाका द्‌ 
0 निशम्य गोविन्दरामविक्रीडितं परम्‌ ॥२६॥ कृष्णके ल्यि एक खेल्के (नाहा चिकन न 


ह 1.2. भयके कारण रात्रिके समय बहुत देर 
। दर्निभित्त १] हुत देर तक जागता रहा 
दीर्थप्रजागरो भीतो दुनिमित्तांन दुर्मति और उस दुर्मतिको सोने और जागनेमें बहुत-से 


| 
| 
| 


झो शत्युसूचक अपशकुन दिखायी दिये ॥२६-२७॥ . 
त्यचषटोमयथा सत्योदौत्यकराणि च ॥२७॥ 
| ब्रहन्यचट्टो दि घाटी ८&"स्क्यएटू ` [ जाग्रत्‌-अवस्थामें ] उसने देखा कि जळ या दर्षणमें 
| >अदर्शन खशिरसः मतरूप च सत्याप | a परन्तु उसमें शिर नहीं है, अँगुळी 
> न कळ ¦ आदि कोइ आड़ न होनेपर मी चन्द्रमा, तारा और 
| रूप्य ज्यातषा तथा ॥२८॥ 
| असत्यपि डित ह दीपक आदिकी ज्योतियाँ दो-दो दिखायी देती हैं 


| म र ॥२८॥ छायाम छिद्र 
| हिद्रग्रतीतश्छाथाथा ग्राणघोपाचुपश्रुतिः | प्राणोंका घू-वू शब्द का नं यत 
न सुवर्णके समान पीछा दिखायी देता है और [ बाळ 
| खण खपदानामदशनस्‌ ॥२९॥ कीचमें ] अपने पैरोके चिह्न नहीं दीख पड़ते ॥२९॥ 
| छष्मे प्रेतपरिष्यज्ञ/ खरयान॑ विषादनमू। | रसगे सममं देखा कि वह प्रेतोंसे गळे मि रहा है 
PT र तस्पवो चाचा | गधेपर चढ़कर जाता है, विष-मक्षण कर रहा है. और 
यायाभळेदमाल्येकस्तेलाभ्यक्तो दिगम्बरः ॥३०॥। शिरसे पैरतक तेल्से तर हुआ गलेमें जपाकुछुमकी 
| माळा पहने दिगम्वर-वेसे अकेला ही जा रहा 
। अन्यानि चेत्थं भूतानि खभजागरितानि च । है ॥३०॥ खम और जागरितमें उसने इसी प्रकारके 
त) और मी बहुत-से अपशकुन देखे । उनके कारण चिन्ता 
| पञ्यन्मरणसन्त्रस्तो निद्रां लेमे न चिन्तया ॥३१॥ | और गृत्युके भयसे उसे रातभर नींद नहीं आयो ॥२१॥ 


बसते उस्ना 


वयुष्टायां निशि कोरव्य दर्थे चाळूयः समृत्यिते | जैसे-तैसे रात्रि. व्यतीत इई और सूर्यनारायण | र 
| जलसे ऊपर उठे । तब हे कुरुनन्दन ! राजा कंसने 
। कारयामास वे कंसो सह्क्रीडामहोत्सवम्‌ ॥२२॥ | पछुक्कीडाका उत्सव आरम्भ कराया ॥३२॥ सेवकाने 
| ५ भेरी आदि 
। आनर्चुः र्ड | रङ्गमूमिको मळी प्रकार सजाया, वूर्य और 
न उ एत्या रहें दे्‌ जनि बाजे वजने लगे और सारे मञ्च माला, पताका, 
। मश्चाथालङ्कताः स्रग्मिः पताक्ाचेलतोरणेः ॥३३॥ | झण्डी और तोरणादिसे सजाये गये ॥३३॥ उनपर 

_ . | ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि पुरवासी तया जनपदबासी 
तेषु पौरा जानपदा जश्मक्षत्रपुरोगमाः । लेग अपनी-अपनी योपतके व्ल इछ | 
यथोपजोषं विविशू राजानश्च कृतासनाः ॥२४॥ | राजागण भी अपने-अपने आसर्नोपर विराजमान । 
' कंसः परिवृतो इए ॥३४॥ 'राजा कंस अपने मन्त्रियोके साथ _ 
रे अमात्यै राजमश्व उपाविश्त्‌। . मण्डलेश्वरोके बीचमें राजसिंहासनपर बैठा, इस समय 


| सप्डरेश्वरमध्यस्यो हृदयेन विदूयता ॥२५॥ | भी अपशङुनोके कारण उसका चित्त घबडाया इआ था | टं 
यी ॒ ॥३५॥ तब मछोंकी ताळ ठोंकनेके साथ बाजोंका शाब्द | 
पमाने त्यु मछतालोत्तरेष च। | होने ङगा और गर्वोछे मोने मढी प्रकार सजघजकर 


च शाभा समाहर | सेब खाए गधा 


| 
| 
§ 


है 
१ 


२. रूपेषु सत्खपि । २. चातिसमु० । ३६¬ “टः ¦ रर वे शoलाडनशब्द्‌:1 
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नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहुताः ।” 


निवेदितोपायनास्त एकस्मिन्मश्च आविशन्‌ ॥२८॥ | मञ्चपर बैठ गये ॥३८॥ [ 


x गणमा 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
महृरङ्गोपवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः।४२॥ 


| 

। 

। 
ड सु | | 

न तेंताढीसवाँ अध्याय | 
पु कुवलयापीडवध और मल्लशालाप्रवेश । न 
श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी बोले-- हे परन्तप ! प्रात:काह | 

अथ कृष्णश्च रामथ कृतशौचौ परन्तप | होनेपर राम और कृष्ण शौचादिसे निवृत्त हो महोकी 


नि च | ताळ और दुन्दुभीका शब्द सुनकर मछक्रीडा देखने 
मह्दुन्दुमिनिर्थोषं थुत्वा द्रहुम॒ुपेयतुः ॥ १॥ | क छिये चळे ॥ १ ॥ रङ्गभूमिके द्वारपर पहुँचक | 
रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मित्नागमवस्थितम्‌ । कृष्णचन्द्रने देखा कि वहाँ महाबतकी प्रेरणाहे 
अपदत्कुवल्यापीडं कृष्णोइ्म्बष्ठप्रचोदितम्‌ ॥ २॥ | उवल्यापीड हाथी खडा हुआ है ॥ २॥ तब श्रीवसुदेव 


बदध्वा परिकरं शौरिः ह | नन्दनने अपनी कमर कसकर और धुँघराली अल्का- 9 
बऱ्या पारकर शर: सम्म काटलालकान्‌ । । वलीको समेटकर महाबतसे मेघके समान गम्भीर वाणीमें | 


उवाच हस्तिपं वाचा मेघनादगभीरया ॥ ३॥ | कहा--॥ ३ ॥ ““महावत ! महावत ! हम दोनोंको 


अम्त्रष्ठाम्बष्ठ माग नो देल्यपक्रम मा चिरम्‌ । ' रास्ता दो, हमारे मार्गसे हट जाओ, देरी मत करो, 
_ नो चेत्सकुज्ञरं | नहीं तो मैं हाधीके सहित तुम्हें अभी यमपुर पहुँचाता | 
> [न | 

नो चेत्सङुङ्गरं त्वाद्य नयामि यमसादनम्‌ ॥ ४॥ हैँ? ॥ ४ ॥ 


| 
एवं निर्मस्ितोम्बष्ठः कुपित! कोपितं गजम्‌ । कृष्णचन्द्रद्वारा इस प्रकार डाँटे जानेपर महावतने | | 
,  ९८००५- रिन | कुपित होकर अन्तक, काळ और यमके समान | | 
चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमम्‌ ॥५॥ | महाभयङ्कर कुवल्यापीडको अङ्कुशप्रहारसे कुपित कर 
| | उनकी ओर बढ़ाया ॥ ५ ॥ उस ह्वाथीने कृष्णचन्द्रः |_| 
करीन्द्रस्मभिद्वत्य करेण तरसाग्रहीत्‌ । की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजीसे सूँडसे पकड़ ळ्या; 
किन्तु बे उससे निकलकर उसे एक धूँसा जमाकर 
कराद्रिगरितः सोऽ निहत्याद्विष्वलीयत ॥ ६ ॥ | उसके पैरोमि छिप गये ॥ ६ ॥ उन्हे अपने सामने /... 
Ey न देखकर कुवळ्यापीडको अत्यन्त सि हुआ । 
सक्ुद्धस्तमचक्षाणो प्राणदष्टिः स केशवम्‌ | तब सूँघकर ही जाननेवाळे उस गजराजने भगवानको 
| अपनी सूँडके अग्रमागसे टटोळ लिया; किन्तु वे । 
` पराशशत्पुष्करेण स प्रसह विनिर्गतः || ७॥ | फिर भी बढात्कारसे उससे छूट गये ॥ ७॥| | 
ओ- १, मछरज्ञोपवर्णन॑ द्विच० । २. बादरायणिरुवाच Mme । नमन ऽधरर-य) रणः| | 


00. हू Cl न्व पान > न्प्ल 


0 ५३७७ ऽऽ तेर) खले ला जि कागती न मो ८? | 


हि? पत्येणर £] स र्म ब्ध बनि जा द वळ ववा तात डिप 
RMS 0 ४ दशम्‌ स्कन्ध र उपम 


' पुच्छे परश | तदनन्तर भगवान्‌ उस महाबढशाढी गजराजकी पूँछ | 
वकी यथा ताणं सुपर्ण इव लीलया ॥८॥ "डकर उसे ठौठाहीसे, गरडजी जैसे सर्पको खीच 
a > |. जात है वसे ही पच्चीस घनुष (सौ हाथ) खीच | 

छ लै पर्यावतेमानेन सव्यदक्षिणतोऽच्युतः। ठे गये ॥ ८॥ [ पूँछ पकड़ टेनेपर ] घूमते इए 

i न बस ¦ वछडेके साथ जैसे वाळक घूमता है उसी प्रकार 

। गावर च बा |? | अच “TR DR है 

| तरम्नाम आम्यमाणेन गोवर लक! ॥ ९॥ च्युत मी दाया-वायी ओर घूमते हुए उस दायीके | 

। नोऽमिप्ुलमभ्येत्य पाणिनाहत्य वारणस्‌। पर ख्य भी वूमने छगे॥९॥ फिर मगवानूने . 

| ततो कः | दाथीके सामने आकर उसके एक थप्पड़ मारा 

। द्रद्रवन्पातयामास स्ट्रश्यमानः पढ्‌ पद्‌ ॥१०॥ | ओर स मानो उससे छू लिये जाते हैं, इस 

| गड्या भूमी परि ~ | प्रकार उसके आसपास दौड़ते हुए उसे गिराने ठगे 

। स घावन्क्रीडया शू पीतत्या सहसात्यतः । | ॥ व ॥ इसी प्रकार दौइते-दौड़ते भगवान्‌, खेल. |) 

र सछे । करनेके लिये एक बार प्रथिवीपर गिरकर तुरन्त ह|| 

/ त॑मत्वा पतितं छुद्धो दन्तास्यां सोऽहनस्क्षितिप्र।११। | ७ 2 गिरे के 
तंमत्वा पावल ड Bt | ही उठ खड़े इए। उन्हें गिरे हुए जान हायीने 
खविक्रमे ग्रतिहते कुञ्जरेन्द्रोञ्त्यमर्षितः । | रोषित होकर अपने दाँतोसे प्रथिवीपर प्रहार किया 

| र | | ॥११॥ इस प्रकार अपना आक्रमण व्यर्थ हो जानेसे 

' चोद्यमानो महासांत्रः कष्णमभ्यद्रवद्ुषा ॥१२॥ | गजराज कुबल्यापीडको बडा ही क्रोध हुआ और 

के ०406 वह महावतोंकी प्रेरणासे अति क्रोधपूर्वक कृष्णचन्द्रपर 
तमापतन्तमासाध भगवान्मधुसदनः । झपटा ॥१२॥ उसे झपटते देख भगवान्‌ मघुसूदनने 
| णना दस्त ठे ॥१३॥ | अपने हाथोंसे उसकी सँड पकड़कर उसे एयिवीप्[ 

ह पाणिना हस्त पातयामाप रत गिरा दिया ॥१३॥ फिर गिरे हुए गजराजको पैरोसे 

। पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया । दबाकर श्रीहरिने सिंहके समान लीलाहीसे उसके 

| दाँत उखाड़ लिये और उनसे हाथी और महावतांको 

मार डाला ॥१४॥ 


| दनतसुत्पाव्ध तेनेभं हंस्तिपांश्राहनद्वरिः ॥१४॥ > 
। मृतक दविपग्नुत्सुज्य दन्तपाणिः समाविशत्‌ | फिर मरे हुए हाथीको छोड़कर भगवान्‌ | 
। अंसन्यस्तविषाणोञ्युडादबिन्दुमिरङ्कितः । कृष्णने ह्वाथर्मे दाँत लिये रङ्गभूमिमे प्रवेश 


णि न किया । उनके कन्धेपर दाँत रखा हुआ था, | 
| विरुढखेदकणिकावदनास्बुरहो वभौ ॥१५॥ Mme... 
| छौ गोपैः कतिपमैवैलदेचजनार्दनौ । तया मुखकमळ पसीनेकी बूँदोंसे सुसोमित या ॥१५॥ हे. 
| रन्न विविशत्‌ राजन्गजदन्तवरायुधो ॥१६॥ | राजन्‌ ! इस ही. उ स पि 
| भेछानामञनि णा - | लिये श्रीवळराम और कृष्णने कुछ स्वाळबाठांके सांध 
न र | रक्ञभूमिमें पदार्पण किया ॥१६॥ उस समय आर्य 
| खीणां स्मरो मूर्तिमात | बहरामजीके साथ रज्ञमूमिमे पकारे हुए श्रीहरि 
गोपानां ख़जनोऽसतां धितिअजा . | मछोंकों वज्र, मनुष्योको नरर, ल्ियोंकों साक्षात्‌ 

शास्ता खपित्रो शिशुः । । कामदेव, गोपगणको Ss दुष्ट राजाओंको अपने 


PT क्ला । 
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४२४ राष्ट्रच न तल न | श्रीमद्भागवत र 

; >> का का रू RN ~~ 

| ५ पत्युभोजपतेर्विराडविदुषां | शासक) पिता-माताको बाळक, कसको , | 
ततत्वं परं योगिनां | अज्ञानियोंको विराट्‌, योगियोको परम तत्त शप 

वृष्णीनां प्रदेवतेति विदितो | इष्णिवंशी यादवोंको इष्टदेवके समान दिसा 
रङ्ग गतः -साग्रजः ॥१७॥ । पड़े# ॥१७॥ 1 0 
हतं कुवल्यापीडं दृष्टा तावपि दुर्जयो। | हे राजन्‌! कंस बड़ा धौर-वीर था तप 


कंसो मनस्व्यपि तदा भ्रृशमुद्विविजे नृप ॥१८॥ | कुवल्यापीडके मारे जानेसे उन दोनों भाझ्योको 


ब 


दे 
| समझकर वह बहुत ही घबड़ाया ॥ १८॥ विचित्र के 


जय जे 1 >> | 
/ तो रेजत्‌ रङ्गगतो महाझजी | आभूषण, माला और बलादि धारण किये वे मह 
विचित्रवेषाभरणस्रगम्वरो । नररल्न रङ्गगालामे अपनी कान्तिसे दर्शकोके चित 
र यथा नटावुत्तमवेषधारिणो. | चुराते हुए ऐसे सुशोभित हुए मानो दो न्दे 
+ निरीक्षताम्‌ षि गं जों । 
॥ मनः क्षिपन्तौ प्रभया निरीक्षताम्‌ ॥१९॥ | 2 Os hr का बैठे 
ई हा 2 हुए नगरनिवासी तथा देशवासी लोग और मृद ˆ 
र निरीक्ष्य तावुत्तम | नो न भौर सु | 

क : 2 कह परुषा जना | उन दोनों: नरस्रेष्ठोको देखकर आनन्दे खि गये | 
9 सऱवास्थता नागरराष्ट्रका नृप। वे अपने नयनोंसे उनकी सुखमाधुरीका पान करने | 
१ अहर्षवेगोत्कलितेक्षणाननाः 5-5८ 06 Se: पक किन्तु [ बहुत देरतक एकटक निहारते रहनेपर | 

पा ० ।भी |] तृप्त न हुए ॥२०॥ [ देखनेसे 
भु ९ त &९ दखनसै जान पडता 

| पड़ 

क पडुन तता नयनस्तदाननस्‌ ॥२०॥ | था ] मानो वे लोग उन्हें नेत्रोंसे पी जायँगे, निहव 

५४ पिबन्त इव चश्च्या , लिहन्त इव जिह्यया। । से चाट लेंगे, नासिकासे सूँध छेंगे, और भुजाओंपे 


जिघ्रन्त इव नासाम्यां ह्िषयन्त इव बाहुमिः ॥२१। | ळपेट छंगे ॥२१॥ उन दोनों भाइयोके रूप, गुण, :. 


( 


। माधुर्य और निर्भयताने मानो दर्शकोंको उनकी | 


~ ७ वै ° । 
द ऊः परस्पर त वे यथाइ्ट यथाश्रुतम्‌ । | छीलाओंका स्मरण करा दिया हो, इस प्रकार वे लोग, । 
` तट्रपणुणमाधुर्यग्रागरभ्यस्मारिता इव ॥२२॥ | जैसा उनके विषयमें सुना और देखा था, आपसमें | 
कहने ढगे ॥२२॥ 


न जी ~ । 
एता भगवतः हि | हु | 
रछ साक्षाद्ररेनारायणस्य टि | | वे बोले . इन बालकोंने साक्षात्‌ भगबान्‌ । 


अवतीणाविहांशेन वसुदेवख वेइमनि ॥२३॥ | गरायणके अंशसे प्रथिवीपर वसुदेक्जीके-यहाँ अवतार | 
नि CN लिया है ॥२३॥ यह ( इयामसुन्द्र ) देवकीके | 
एप वे किल देवक्यां ज 
ऱ्य द्‌ जातो नीतश्च गोङुलम्‌ । गर्मसे उत्पन्न इए थे, इन्हें वसुदेवजीने गोकुळ पहुँचा 
कारमेतं वसन्गूही वदवधे नन्दवेश्मनि ॥२४॥ | दिया था और अबतक ये नन्दजीके यहाँ गुतमावसे | 
पूतनानेन 'नीतान्तं चक्रवातश्च दानवः । रहकर ही इतने बड़े हुए हें ॥२४॥ इन्हींके हाथसे पूतना, 


नौ गद्यकः फेशी तृणावर्त, यमलाजुन, शङ्खचूड यक्ष, केशी, धेनुक और 
हा गुह्यकः केशी घेलुकोऽन्ये च तद्विधाः ॥२५॥ | ऐसे ही और भी बहुत-से दानवोंका द हुआ है॥२५॥ : 


वय 
~ 


———— 4 र 
oo 


FRAN te RD 
५ CE 0] 


उँ यहाँ मिक्न-मिन्न अधिका ष्टिसे एक ही ग्यारह भावोंकी अभिव्यरि 
` इस छोकमें क्रमशः बतलाये गये त दृष्टिसे एक ही समयमें भगवानमें ग्यारह भावोंकी अभिव्यक्ति दिखायी गयी है, जो 
“रोडडदरुतश्र शङ्गारे हास्य वोरो दया तथा । भगानकश्च बोमत्सः शान्तः सप्रेमभक्तिकः 17 


, अर्यात्‌ उस समय मल्लादिकोंको भगवान्‌. क्रमशः रौद्र, अद्भुत 
5 - क्रमशः रोद्र, अद्भुत, श्ज्ञार, हास्य. 
रेम और भक्ति--इन ग्यारह मावोर्मे प्रकट हुए। न 
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वीर, वात्सल्य, भयानक, बीभत्स, 


Cre >2८+- गि सथाद ५श््प्गै ईसि ठल फन = 


दशम स्कन्ध 


| अ० ४ ३ ] 


HN री  *औ" मकान. २ ७७९५ ७४ ९७ ७४ ४७० ४० ७४४७९९७९४९ 


गावः सपाला एतेन दाबाम्नेः परिमोचिताः । 


' द्ताहमेकहस्ेन श्तोषद्रिप्रवरोब्युना । 
गोप्योऽस्य नित्यझांदतहासतम्रक्षण युखमू । 
पदयन्त्यो विविथांस्तापांसतरन्ति खाश्रम झुदा॥२८॥ 
वदन्त्यनेन वंशोऽयं थदोः सुबहुविशुत 


अयं चास्याग्रजः श्रीमात्रामः कमललोचनः । 


। प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः ॥३० | | 
| जल्ल्व्छातिः 1. 


| जनेष्वेवं श्रुवाणेषु तूर्येपु निनदत्सु च। ^ 


कृष्णरामो समाभाष्य चाणूरो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३१॥ 
हे नन्दनो हे राम भवन्तो वीरसंमतों। 
नियुद्धकुणलो श्रुत्वा राज्ञाहृतो दिदक्षुणा ॥३२॥ 
रिय राज्ञः प्रकुवत्य; थयो विन्दन्ति वे प्रजाः । 


| 
| 
| 
| 
1 


मनसा कणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा ॥२२॥ । नही करते उन्हे इसके बिपरीत (अझुभ) फळ भोगना 


नित्यं प्रमुदिता गोपा बत्सपाला यथा स्फुटम्‌ | 
बनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तश्चारयन्ति गाः ॥२४॥ 
तस्माद्राज्ञः प्रियं यूयं वयं च करवामहे । 
भूतानि नः ग्रसीदन्ति सर्वभूतमयो चृपः ॥३५॥ 
तन्चिशम्यात्रवीत्कृष्णो देशकालोचितं वचः 


Tai! 


स्पि्मात्मनोबमीषटं मन्यमानोःमिनन्य च ॥२६॥| | 


१. यसंगतौ । 


क घेनुकासुरको बळरामजीने मारा था तथा बकासुर और वत्सासुरका वध श्रीङृष्णचन्द्रने 
बातें कुछ-की-कुछ प्रसिद्ध दो जाती हैं,-इसीलिये यहाँ यह विरोध देखनेमें आता है । 
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| । हहींने गोपोके सहित 
| कालियो दमितः सर्प इन्द्रथ विमदः कृतः ॥२६॥ | ग की थी तया इन्हींने काञ्यि नागका दमन 


! ये सात दिनतक एक ही हाथपर गिरिराजको 
वर्षबाताशनिस्यथ परित्रातं च गोकुलम्‌ ॥२७॥ | 

| और ब्रिजढोसे रक्षा की ॥२७॥ इनके नित्यप्रसन्न 
। और मुसुकानमयी चितवनयुक्त मनोहर मुखारविन्दके 


शंघः शद | नाना प्रकारके तापोसे पार हो जाती थीं ॥२८॥ 


| कहते हैं, इनसे सुरक्षित होकर यहद अत्यन्त विख्यात 
भ्रियं यशो महस्वं च लप्स्थते परिरक्षितः ॥२९॥ | यदुवश महान्‌ श्री, यश और गौरव प्राप्त करेगा 


था । इसलिये यह सुनकर उन्होंने चाणूरकी प्रशंसा 
करते इए देश-काळके अनुसार ये वचन कहे | i र 


गौओंकी दावानढसे | 
और इन्द्रका मान-मर्दन. किया था ॥२६॥ 


उठाये रहे और उसके द्वारा गोकुळकी वर्षा, वायु 


दशनसे आनन्दित होकर गोपियाँ बिना श्रमके ही 


॥२९॥ और ये दूसरे इनके बड़े भाई कमलनयन 
श्रीमान्‌ बलरामजी हैं जिन्होंने प्रलम्बासुर, वत्सातुर 
और बकासुर आदिको मारा है? ॥३०॥ 


जिस समय दरकोंमें यह चर्चा हो रही थी और 
अखाडेमें भेरीका शब्द हो रहा था उस समय चाण्रने 
राम और कृष्णको पुकारते हुए इस प्रकार कहा 
॥२१॥ “हे नन्दनन्दन ! हे बलराम ! तुम बड़े वीर 
माने जाते हो। तुम्हें मछयुद्धमें निपुण सुनकर 
महाराज कुंसने तुम्हारा कौराळ देखनेके लिये बुळाया .' 
है ॥३२॥ मन, वचन और कर्मसे राजाका प्रिय | 
करनेसे प्रजाका निश्चय ही कल्याण होता है; जो ऐसा २. 


पड़ता है ॥३३॥ यह समी जानते हैं कि गौ और 
बछडे चरानेवाछे ग्वाल्यिल्ेग नित्यप्रति आनन्दपूर्वक 
वनमें मछयुद्ध छड्कर खेलते इए गौएँ चराया करते | 
हैं ॥३४॥ इसलिये आओ, हम और तुम मिलकर 
राजाका प्रिय करें । ऐसा करनेसे हमसे समी प्राणी 
प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सर्वभूतमय होता है? ॥३७ 


उनके साथ मलछयुद्ध करना तो भगवानको इष्ट ही | 


F | CN 22 DETTE A Sh 0 


RRR लक श्रीमद्भागवत SE | ब ३ 
शला”... . ... cd सि “ययन ~~ | 
'. प्रजा भोजपतेरस्य वयं चापि वनेचराः। (हम भी इन भोजराज महाराज कंसकी वनवासी प्रजा, | 

3 


| अतः हमें इनको प्रसन्न करनेका प्रयत्न अब क | 
करवाम प्रियं नित्यं. तन्नः प्रमनुग्रहः ॥२७।॥ | चाहिये, इसीमें हमारा कल्याण है ॥ ३७ ॥ कित ण 
; | | मल्ल ! हमलोग बालक हैं, इसलिये हम | 
बाला वयं तुल्यबलेः क्रीडिष्यामो यथोचितम्‌ । | बाळे बाळकोके साथ ही मछक्रीडा ब ड | 
| | समान बलवालोंकी ही होनी चाहिये, जिसे र | 
सदोंको अधर्मका स्पर्श न हो ॥३८॥ | 
चाणूर उवाच | चाणूर बोळा--अजी ! तुम और वल्वानोमे रेह | 
बळराम बाळक या कुमार नहीं हो । तुमने अमी-अमी | 
| हजार हाथियोंके बलवाले कुत्रल्यापीडको खेल्हीमे मार | 
लील्येमो इतो येन सहस्तद्िपसत्वभूत्‌ ॥३९॥ डाडा है ॥२९॥ इसलिये तुम दोनोंकोहम-जैसेबल्यानोके | 
- | साथ युद्ध करना चाहिये; इसमें कोई अन्यायकी वात / 
ओ। तस्माह्वद्धयां बलिभियोद्रव्यं नानयोऽत्रवे। | नहीं है अतः हे वार्ष्णेय ! तुम मुझपर अपना 
व (कढ नानि: | | पराक्रम दिखाओ तथा बळरामजीके साथ मुष्टिक अपना 
मयि विक्रम वाष्णय बलेन सह झुष्टिकः ॥४०॥। ' पुरुषार्थ प्रकट करेगा || ४०॥ । 


भवेज्नियुद्ध माधर्मः स्पृशेन्मछ सभासदः ॥३८॥ 


न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः। . 


र गर्हति श्रीमद्भागवते मह्दापुराणे दशमस्कन्धे 


नाही? नीर = पूँवोर्धे कुवळ्यापीडवधो नाम 
वा शकि न ती रिचलारिंशोऽध्यायः ॥ 9 ३॥ 


एवं चर्चितसड्ूत्पो मगवान्मधुस्तदनः | | अत कर श्रीमधुसूदन भगवान्‌ चाणूरसे और 
र शिक रोहिणीसुत रोहिणीनन्दन बढरामजी मुष्टिकसे भिड़ गये ॥ १॥ FE 
आससादाथ चाणूरं युष्टिकं रोहिणीसुतः ॥ १॥ | वे हाथोसे हाय और पैरोसे पैर बाँधकर जीतनेकी 


TS न 
चोवालीसवाँ अध्याय 
मछ्निग्रह और कंसवध । 

श्रीद्युक उवाच | श्रौशुकदेवजी वोळे- हे राजन्‌ ! इस प्रकार | 


हो र : '| इच्छासे एक-दूसरेको बलपूर्वक खींचने लगे ॥ २॥ 
| ाण्मादस्याचदृष्यापद्भ्यासेव चपादयोः। = | न एक दूसरेकी कछाइयोंपर कलाइयोंसे, जाजुओं- | 
' विचकरपतुरन्योन्यं असह्य विजिगीषया ॥ २ ॥ | पर जाबुओसे, शिरपर शिरसे--और छातीपर छातीसे 
न य प्रहार किया || ३॥ वे परिश्रामण (हाथ आदि पकड़कर 
अरली हे अ जानुभ्यां चैव जानुनी । चारों ओर घूमाना ), विक्षेप (जन ), परिरम्म « 
शिरः शीष्णोरिसोरस्तावन्योन्यमभिजप्नतुः ॥ ३ ॥ | (ढिपटना), अवपातन ( गिराना ), उत्सर्पण ( छूटकर 
सामने आना ) और अपसर्पण ( पीछे हटना ) ॥। 
एका दूसरेको रोकते हुए परस्पर एक-दूसरेको जीतनेकी | 
इच्छासे उत्थापन ( नीचे गिरे हुएको पाँव और जद्डा 
EE SA न 


|] 


न:<>>>>>> र 


rR 
ECS डीयत्यार्‌ च्छ 


जदकदम्मद्न मनूस्प २६ 
द ए न्मी अलनन्ते), २५७८ सध १ न्‌ ध्जु मश्ञलोय्ती 


४ ] रत्ने. अजन्‌ प्युन 

| हा क त्त त ४ च्चः अन्डा “पर ररिशिव्यळे! ४२9 
i) वि x, Se Ma 

| त्यापनैरुयनेथालने* स्यापनराप। एक जगह करके उठाना), उन्नयन (हायसि पकडकर 

| पम R5० उठाना), चाउन ( गलेसे छिपटे इुएको हटाना) और 

क जिगीपन्ताडुपचक्रतुरात्मनः ।। ५ || अपन ( हाथ-पाँव समेटकर बैठ जाना) आदि उपायोसे 


एक दूसरेके शरीरोपर प्रहार करने ढगे ॥ ४-५ ॥ 
हे राजन्‌ ! वह बलवान्‌ और बळहीनका युद्ध 
| दुः परस्पर राजन्साजुकम्पा वरूथशः ॥ ६ || देखकर करुणावश इई नगरकी नारियाँ यूय-कौऱयूच 
| इकट्टी होकर आपसमें इस प्रकार कहने लगी--॥६॥ 
ये राज-सभासद्‌ ढोग बड़ा ही अन्याय कर रहे हैं; जो 


थे बलाबंलवचुड्ध राज्ञोऽन्विच्छन्ति पश्यतः ॥ ७ ॥ राजाके देखते हुए बलवान्‌ और निर्वछोके युद्धका 
| अनुमोदन करते हैं ॥ ७ ॥ देखो न, कहाँ तो ये 


' द्रलावलम्॒चद्धं समेताः सर्वेयोषितः | 


` द्रहातयं बताधर्मं एपां राजसभासदाम्‌। 


fe वज्रसारसर्वाङ्गो महो शेलेन्द्रसन्िभो । वत्रके-से अङ्घोँचाले पर्वतराजके समान दोनों महामछ ! 
| दद और कहाँ जिन्होंने अभी युवावस्थामें मी प्रवेश नहीं 
कक चातिसुकुमाराज् किशोरों नाप्तयोवनो ॥ ८ ॥ | या ऐसे ये परम सुकुमार शरीरोंबाले दोनों बालक £ 
धर्मव्यतिक्रसो ह्यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत्‌ | ॥ ८ ॥ इस समाजको अवश्य ही धर्मोछइ्नका पाप 
लगेगा । [ अब हमें यहाँसे चल देना चाहिये, 


ह. 

यत्राघम सुचि तत्र कर्हिचित्‌ ॥ ९॥ कि | जहाँ निक 020 

| ॥ ९ ॥ समासदेकि अवगुणोंको जाननेवाळे 

3 चश धाक सर हियि ` 

हा Mes शि | बुद्धिमान पुरुषको चाहिये किं यथासम्भव समामे 

अन्नवन्विन्नवन्नज्ञों नरः किल्विपमच्नुते ॥१०॥ | न जाय, क्योंकि उन अवशुणोंको कहने, न 

कहने अथवा _'मैं नहीं जानता” ऐसा कहनेसे न कहने से 

वगतः शत्रुममितः कृष्णस्य चदनाम्बुजम्‌ । | मी मनुष्यको दोषका भागी 1 पडता “८ ॥१०॥ १०0 गा 

टु | देखो, शत्नुके चारों ओर फिर स सर्गान्‌ कृष्णका 

| वाकष्यतां श्रमवायपं पत्नकोशमिवाम्बुभिः ॥११॥ | मुखकमल कमठकोशके समान पसीनेकी वूँदोसे 

i te युक्त हो गया है” ॥१ १॥ [ इतनेहोमे एक दूसरी नारी. 

| किन पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनम्‌ | बोल उठी--] “अरी सखियो ! क्या तुम श्रीबळरामजी- २८ 

मुष्टिक | | का अरुणनयनयुक्त मनोहर मुखारविन्द नहीं देखती | २ JE 

टे € ° 3 01: 

पुष्टिक ग्रति सामर्षं हाससंरम्भशोमितम्‌॥१२॥ | हो ! देखो, मुध्किके उपर ओषयुक्त होकर गी 0 

| बह मनोहर हाससे सुशोभित है ॥१२॥ अहो ! यह ३२ | 

| ब्रजभूमि धन्य है जहाँ मनुष्यवेषमे छिपे हुए साक्षात्‌ ._ 

| गूढः पुराणपुरुषो वनंचित्रमाल्यः | भगवान्‌ पुराणपुरुष, जिनके चरणोंकी श्रीमहादेव और | 
| 
। 


j 


पुण्या बत त्रजश्चचो यदयं नृलिङ्ग 


गाः पालयन्सहबल ळदमीजी मी पूजा करते हैं, विचित्र वनमाला धारण | 
र रः क्कणयंग वेणु १७४४५ | किये बाँखुरी बजाते श्रीवलमद्रजीके साथ गौएँ चराते और 


बिक्रीडयाञ्चति गिरिरमार्चिताङ्‌धि। १ ३॥ नाना प्रकारकी लीछाएँ करते हुए विचरते हैं | १३ ॥ _ 


>“: चे 


eo त न्य 


१ 


नत उरलेत श्द्न्द) नश्य्प्ड्वं Cr CY सम > 
श्रीमद्भागवत र CHR PN | ह 00 00 
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गोप्यस्तपः किमचरन्यदमुष्य रूप | इन गोपियोंने न जाने क्या तप किया ति 

| कि ये अपने नेत्रोद्वारा इनकी नित्यनूतन ' भ 


9 धर्वमनन्यसिद्धम्‌ ४ 
लात्रण्यसारमसमोध्वंमनन्यसिद्धम्‌ । | रूपमाधुरीका निरन्तर पान करती ह|. ह | 


2 भगबानू- | 
इग्मिः पिवन्त्यूनुसवामिनवं दुराप- 272222, क पह रूप उदरताका सार है, इसके समान, | 


Re | इससे बढ़कर और कोई रूप नहीं है तथा र. | 
मेकान्तधाम यशसः श्रिय एश्वरस्य ॥१४॥ सिद्ध और यश, श्री एवं ऐश्वर्यका एकमात्र गो । 
॥१४॥ सखियो ! ये त्रजाङ्गनाएँ धन्य है जो न | 
श्रीहरिमें ही चित्त छगा रहनेके कारण गौ दुहना, पान 


। 
। 
| 
| 


या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप- 


४7 ०5 भङ्गहना्मरुदितोक्षणमार्जनादौ । | आदि कूटना, दही मथना; लीपना, बाखकोको झूम | 
झुळाना, रोते हुए बाळकोंको चुप कराना, और | 
गायन्ति चेनमचुरक्तवियोःुकणठयो, अन्ते खन" | नहळाना-घुलाना तथा घरोंको झाड़ना-बुहारना आरि / 


मि सम (र्मा स्न लर सभी कामोंको करते समय उन्हींमें तन्म 
- धन्या व्रजश्रिय उरुक्रमचित्तयानाः।। १५॥ य होकर | 
हालि रक गद्गद कण्ठसे उनका गुणगान किया करती हैं॥१५॥ | 


ततर जाद्रजत आविश्ञतश्च सायं | प इष्णचन्दर वनमें गौएँ चरानेके लिये सेरे हो चढे | 
| जाते है, फिर सायंकाळके समय जब ये गौओको 


गोमिः समं कणयतोञ्सय निदाम्य वेणुम्‌। | लेकर बाँुरी बजाते हुए ब्रजमे आते हैं उस सय । 


} 


क इनकी मुरछीकी मधुर ध्वनि सुनकर जो अबढाएँ तुरन्त | 
निर्गम्य तूर्णमबलाः पथि दुख याः | ही अपने घरोंसे निकलकर मि खड़ी हो व | 
पञ्यन्ति सस्मितमुख सदयावलोकम्‌॥ १६॥ | मर सुसकानमय सुख ओर कृपाकटाक्ष निहारती हैं | 
ु | अवश्य ही उन्होने पूर्वजन्ममें बडे पुण्य किये हैं” ॥१६॥ | 
एव ग्रमाषमाणासु ख्रीषु योगेश्वरो हारिः । ` हे भरतश्रेष्ठ ! जिस समय पुरवासिनी ब्रियाँ इस । 
शत्रु हन्तु मनश्चक्रे भगवान्भरतर्षभ ॥१७॥ | कार बातें कर रही थीं उसी समय योगेश्वर भगवान्‌ | 
र हरिने राजुको मारनेका निश्चय किया ॥१७॥ इधर | 
समयाः खोगिरः भत्वा पुत्रख्नेहशचात्रो। ` „| खियोकौ भयपूर्ण बातें सुनकर अपने पुत्रोंका बढ न; शं 
पितरावन्वतप्येतां पुत्रयोरुधौ बले १८। | मदन पिता वसुंदेव और माता क. पुत्रस्नेहसे 
व्याकुळ होकर अत्यन्त चिन्ताग्रस्त हो गये ॥१८॥ 
तैस्तेनियुद्धविधिमिर्विविधेरच्युतेतरो । भगवान्‌ कृष्ण और उनका प्रतिद्वन्द्वी चाणूर दोनों ही मित्र- 


युयुधाते यथान्योन्यं तथैव बलगुष्टिको ॥ १९) | भिन प्रकारके दाव-पेचोसे आपसमें लड़ रहे थे; इसी | 


| 
हज प्रकार श्रीबळराम और मुष्टिक भी मिड़े हुए थे ॥१९॥ | 
मगवद्वात्रनिष्पातुवजनिष्पेषनिपुरे' भगवानके वज्रकूटसद्दश कठोर अङ्ञोंकी रगड़से च रे 


र | चाणूरो भज्यमानाङ्गो महुग्लानिमवाप हृ ॥२०॥ | जङ्गप्रत्यङ्ग ढीले पड़ गये और वह अत्यन्त व्यथित 


होकर मूच्छित होने लगा ॥२०]| तब उसने अत्यन्त कुद 


हो बाजके समान झपटकर अपने दोनों.हाथोके मुके 
बाँधकर भगवा । 


स श्येनवेग उत्पत्य झुष्टीकृत्य कराबुमी । 
भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धों बक्षयबाधत ॥२१॥ 


र | लचलरेण _ सालाहत इव हिप! | 


। द्वोरनिु्च चाणूरं वहुशो भ्रामयन्हरिः ॥२२॥ चाणरक 


। शेपाः ग्रहुद्भुब॒मेछाः सर्वे प्राणपरीप्सवः ॥२८॥ 


किन्तु पुष्पमाठासे आहत हुए गजराजके समान उसके 
प्रहारसे भगवान्‌ जरा भी विचलित न इए । उन्होंने ` 
ह दोनों मुजाएँ पकड ठीं और उसे अन्तरिक्षम कई | 
वार घुमाकर प्रथिवीपर पटक दिया । इससे ibe 
के [स ,तरसा क्षीणजीवितम्‌ | Ri 
गे पोथयाम मू उसके प्राण निकळ गये, और उसके वेष-मूषा, केश- 
कलाप तथा माछा आदि अस्तव्यस्त हो जानेके कारण 
दन उप) २ जानेके कारण वह 
विसरताकल्पकेशखाग त्‌ | इन्द्रकी घ्वजाके समान पृथिवीपर गिरा ॥२२-२३॥ 


त्र मुष्टिकः पूर्व खुष्ट्यामिहतेन वे । ¦ इसा प्रकार पहले मुष्टिकके धूँसोसे आहत होनेपर 


| बलमद्रेण बलिना तलेनाभिहतो भृशम्‌ ॥२४॥ | तन श्रौबळमदरजीने उसके एक तमाचा मारा 


।॥२४॥ तमाचा ळगनेसे वह काँप उठा और आँघीसे 


,ग्रवेपितः स रुधिरयुमन्सुखतो्दितः । | उखड़े हुए वृक्षके समान अत्यन्त व्यथित होकर मुखसे 


रक्तवमन करता प्राणहीन होकर पृथिवीपर गिर 
पस्थे वाताहत इवाङघ्रिपः ॥२५॥ 
व्यसुः पपातोव्यु | पड़ा ॥२५॥ हे राजन्‌ ! तदनन्तर प्रहार करनेवाळोंमें 


| ततः कूटमलुआंत्त रामः ग्रहरता वरः | श्रेष्ठ श्रीबळरामजीने अपने सामने आये हुए कूट- 


नामक मल्लको लीलासे ही उपेक्षापूर्वक अपने बायं 


अवधील्ठीलया राजन्सावज्ञं वाममृश्नि ॥२६॥ | _ दुस न 
या. रामस हाथके धुसेसे मार डाला ॥२६॥ इसी समय राछ अं 


| त्व हिं शळः कृष्णपदापहतशीषकः । | तोशछ ये दोनों भी भगवान्‌ कृष्णके पाद-प्रहारसे शिर 
+ दिधाविदीर्णस्तोशलक उभावपि निपेततुः ॥२७॥ 


फट जानेके कारण मरकर गिरे ॥२७॥ इस प्रकार 
चाणूर, सुष्टिक, कूट, शळ और तोशळके मारे जाने- 


: चाणूरे मुष्टिके कूटे शले तोशलके हते। | पर शेष सब मछ अपने-अपने प्राण बचानेकी इच्छासे 


भाग गये ॥२८॥ मल्लेके चळे जानेपर भगवान्‌ कृष्ण 
और बलराम अपने समवयस्क गोपॉको अखाड़ेमे 


| गोपान्वयस्यानाङ्गष्य त्तेः संसृज्य विजहतुः | खींचकर उनके साय भिडते इए तथा नाच-नाचकर 


मेरीके शब्दके साथ अपने चरणन्‌पुरोंकी ध्वनि | 


{- वाधमानेषु॒ दे वडगन्तौ रुतनूपुरों ॥२९॥ | ते इए ममीडा करने छगे ॥२९॥ 
| जनाः ग्रजहुषुः सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः । भगवान्‌ राम और कृष्णकें इस अद्भुत पराक्रमको 


देख कंसके सिवा और सब ब्राह्मणादि साधु पुरुष 


| ऋते कंसं विप्रमुख्याः साधवः साधुसाध्विति॥३०॥ अत्यन्त प्रसन्न हुए और “वन्य है ! धन्य है? ऐसा कहने | 


गनि हरत गोपानां नन्द बशीत दुर्मतिम्‌ ॥३२॥ 


हेषु ळगे ॥३०॥ अपने प्रधान-ग्रधान मछोके मारे जानेर  ।* 
as बे और बचे हुओंके भाग जानेपर भोजराज कंसने मेरी. 
का शब्द बन्द करा दिया और यह कहा-।३१॥ . 


भ्यवारयत्खतूयाणि वाक्यं चेदमुवाच ह ॥२१॥ ह 
“अरे | वसुदेवके इन दुश्चरित्र बाळकोंको | 


निःसारयत दुषृत्तौ बसुदेवात्मज पुरात्‌ । 


। लामा TTC SESE 


छो और मन्दमति नन्दको मार डालो ॥ ३२ 


१. सग्मिहेत इव 1:0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by $3 Foundation USA 


नगरसे निकाल दो, गोपोंका सारा धन डीन | 


F २६- राऊ जमरी TRAST Ns दन? रा पत या 
FE (य्य 


४३० श्रीमद्भागवत 


मा रर बत ७ 
RSNA YUN Y SU SUSY दुद, HSV SS उ छए3500503000106006 खलक”) 


कल | च री य शि 
बसुदेवस्तु दुमेंधा इन्यतामाश्वसत्तमः। यढ वसुदेव बड़ा कुबुद्धि और असाघु है, इसे फोल ^| 
| डालो; तथा मेरा पिता उग्रसेन भी अपने नुया 

उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षगः ॥२२॥। । सहित शह्पक्षसे मिठा हुआ है [ उसे भी जीता के 
छोड़ो ] ॥३३॥ | 

एवं विकत्थमाने वै कसें प्रकुपितोऽव्ययः | कंस इस प्रकार बकवाद कर हो रहा था | 
| न > गि 

ठघिम्नोत्पत्य तरसा मश्चमुततङ्गमारुहत्‌ ॥२४॥ | "१ त कुपित होकर फासे बेगू 
तमाविशन्तमालोक्य मृत्युमात्मन आसनात्‌ | 1 गर दसक उषे सबरर चढ गाये 


व योऽतिच बड़ा धीर-वीर था । उसने अपनी मृत्युरूप भग 
सनखी सहसोत्थाय जगृहे चमंणी ॥३५।। | कृष्णको आये इए देख सहसा आसनसे 


~ Oe Les भौ re उठकर दइ | 
तं खड्गपाणिं विचरन्तमाशु और तलवार उठा लीं ॥३५॥ हायमें त्वा ऐक. 
इयेनं यथा दक्षिणसव्यमम्बरे । वह प्रहार करनेका अवसर पानेके छिये आकाशों | 
माही र शे समान गवा वारा ही 
नना ला घूमने छगा। किन्तु जिनका प्रचण्ड तेज अत्यन्त दुःसह | 

ड । ताल्येसुतः ग्रसद्य ॥२६॥ ¦ उन श्रीक्रष्णचन्द्रने गरुड जैसे सर्पको पकड को ३ 

प्रगृह्य षु चलत्किरीटं वैसे ही उसे पकड़ लिया ॥३६॥ इससे कंसका मुकुट 
निपात्य रङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात्‌ । | गिर गया और भगवानूने उसके केश पकड़कर झे | 


2) उस ऊँचे मञ्चसे रङ्गभूमिर्मे गिरा दिया और उसे, 
सोपरिधारखयमन्चनामः ऊपर विश्वके आश्रय तथा आत्मतन्त्र भगवान्‌ कमळ! 
पपात विश्वाश्रय आत्मतन्त्रः ॥३७ | नाम खयं कूद पड़े ॥३७॥ [ इसे उसके प्राण 

ने रेता विक भूमौ, 38 निकल गये ] तब भगवान्‌ कंसके मरे हुए शरीरको £ 
हंरियथेम जगतो विपच्यतः के ; | टा सब लोगोंके देखते-देखते सिंह जैसे हाथीको खींचता 
हि भन्द: जगतो वियतः जन| है उसी प्रकार प्रथिबीपर घसीटने टगे | हे नरेन [ 
ब्दः सुमहास्तदाभू- उस समय वहाँ बेठे हुए सब लोगोंके मुखसे अत्यन्त 
दुदीरितः सर्वजचैरेन्द्र ॥३८॥ | घोर हाहाकारका शब्द होने लगा ॥३८॥ कंस 

स नित्यदोद्दिझधिया तमीथर अत्यन्त व्यग्नताके साथ खाने-पीने, बातचीत करने,| | 

_ य घूमने, सोने और श्वास लेने आदि समी 
त्व चरन्खपल्झुसन्‌ । | समय निरन्तर भगवान्‌ चक्रधर नारायणको ही अपने 
द्द्श चक्रायुधमग्रतो य- | नेत्रोके सामने देखता था; इसलिये अत्यन्त दुग 


स्तदे रूपं दुरवापमाप ॥३९॥ | उसे उसी रूपकी प्राप्ति हुई ॥३९॥ उसके 
जे कङ्क ओर न्यग्रोध ; 
तस्थानुजा आतरोष्षो कडून्यग्रोथकादयः । ध आदि आठ छोटे भाई थे | वे भाई 


> ल | का बदछा चुक्ानेके लिये क्रुद्ध होकर कृष्ण और बह... 
` अभ्यथावज्षमिक्रुद्धा भ्रातुर्निवंशकारिणः ॥४०॥ | देवके सामने आये ॥४०॥ किन्तु सिंह जैसे | 
| 


` तथातिरमसांस्ांस्तु ˆ संयत्तान्रोहिणीसुतः । हा न, ही क लिये उद्यत हो ब | 
` अहन्परिघमुद्यम्य न सबको भगवान्‌ रोहिणीनन्दनने 
हम _ पशूनिव सगाधिपः ॥४१॥ | एक परिष उठा कर मार डाला ॥४१॥ | 
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www) ~ 


्रह्मशाद्या विभूतयः। | 


। उस समय आकाशम दुन्दुनियाँ वजने री | 
| 0? वरन्त प्रीताः शंसन ृतुः खियः ॥४२॥ | गज ही विभूतिखरूप बर्या और 
0 पु. र हदव आदि देवगण फूडोंकी वर्षा करते इए | 
र षा खियो महाराज सुहून्मरणदु'खताः । ना उनकी प्रशंसा करने लगे और अप्सराएँ 
| शीर्पाप्पशरुविलोचनाः x | नाचने ठगी ॥४२॥ हे महाराज ! फिर, उनकी 
॥। रीयुवि निनिघ्चत्यः ट ४ । खियाँ * ती 
| तत्रामीयुविनिधत्य शाषाण्य चना क । ब्वियाँ अपने 204: मृत्युसे दुःखित होकर नेत्रोसे 
| हि “पतीनलिङय यी) १ जळ वरसाती हुई और शिर पीटती हुई वहाँ आयी 
| स्वीरशय्यायाँ पतीनालिज्ठय शोचतीः। | ८ इर वह आय 
 हयानान्वारर ¬ कन्म | ४२ | वे खियाँ बोरशय्यापर सोये हुए अपने 
| येः सुरं नायो विसूजन्त्यो मुहुः शुचः॥४४॥ | पतियोसे ढिपटकर अत्यन्त शोकसे आँसू वहाती हुई 
| १ । उचखरसे इस प्रकार त्रिढाप करने ढगीं-॥ ४४ ॥ 
| | र नाथ ! हा प्रिय ! हा धर्मज्ञ ! हे करुणामय | 
| निहता वयं ते | है अनाथवत्सळ ! आपके मारे जानेसे घर और 
“त्वया हृता वय त सगृहप्रजाः ॥४५॥ | 
(स हतेन निह श सन्तानके सहित हम भी मारी गयीं ॥४५॥ हे. 
| त्वया विरहिता पत्या पुरीयं पुरुपषभ । नरश्रेष्ठ ! अपने खामी आपसे रहित होकर सम्पूर्ण 
तर) व उत्सव और मङ्गछोंसे हीन हुई यह पुरी भी हमारे 
| न शोमते वयमिव निदत्तोत्सवमज्जला ॥४६॥ | समान ही शोमारहित हो गयी है ॥४६॥ ओह! 
| ~ तक? आपने निरपराध प्राणियोके साय घोर विद्रे किया. 
| त्व भरताना छुतवान्द्रोहमुल्यणगर । । र 
| अनागसा त्व भूतान दस | था, इसीसे आपकी यह गति हुई | सच है, प्राणियोसे 
| तेनेमां भो दशा नीतो भूतध्रुको लमेत गम्‌ ॥४७।। | द्रो करनेवाला कौन पुरुष शान्ति पा सकता है १॥४७॥ 
(निक तमाम कः रॉकी उत्पत्ति और ल्यके स्थान ये कृष्णचन्द्र. 
* सवेपामिह भतान हि प्रभवाप्ययः । समस्त प्राणियोंक कुक 
| सर्वपासह भूताचामंप एह ग्रभवाप्यय ही हैं, तथा ये ही सबकी रक्षा करनेवाले हैं। इनकी 
| गोप्ता च तदवध्यायी न ककचित्सुखमेधते ॥४८॥ | अवज्ञा करनेवाला कभी सुखी नहीं दो सकता॥४८॥ 


| श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी चोळे- हे राजन्‌ ! तदनन्तर [| 


| मा पति व संसारका पालन करनेवाले भगवान्‌ कृष्णने राज- | हे र ड 
| राजयोषित आश्वास्य _ भगर्वाछोकमावनः। अद्विषियोंको ढाँदस वेधाकर मरणको प्राप्त हुए उन | 


| [i 
1_यामाहुलौंकिकीं संस्थां हतानां समकारयत्‌ ॥४९॥ | कंसादिकी, जो.अन्तयेष्ि आदि क्रिया बतढायी गयी 
| मातरं पितर॑ चेव मोचरि | है, वह सब करायी ॥४९॥ फिर भगवान्‌ राम और . 
| पतर चंच मांचयित्वाथ वन्धनात्‌। | जाने माता-पिताको बन्धनसे छुडाकर उनके चरणों ठे 
| कष्णरामो ववन्दाते शिरसास्पृश्य पादयोः ॥५०॥ | में शिर रखकर प्रणाम किया ॥५० किन्तु उनके हट" 
| देवकी चरे | प्रणाम करनेपर भी देवकी और वघुदेवने उन्हें | 
| वुद्ध विज्ञाय जगदीश्वरं । | जगदीश्वर समझकर राङ्कितचित्त हो हृदयसे नहीं | 
उ ठेपसंवन्दनो पुत्रों सखजाते नं शङ्कितौ ॥५१॥ | लगाया [ बल्कि हाय जोड़े खड़े रहे | ॥५१॥ | 


| तञ नाथ प्रिय धमेज्ञ करुणानाथवत्सल | 


६ न्स _ 
पणू र्य: =| इति श्रीमदूभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वे ड 

कंसवधो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽव्यायः ॥४४॥ | क. 
-->२०%४५६०९४- + शुद नक्ता ,स् देकः । 
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पम्प म yan चार 


मा भूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम्‌ ॥ १॥ 


"करवा लि: मनस्य स्पत्म दान 
उचाच पितरावेत्य साग्रजः सात्वतर्षभः । 
प्रश्रयावनतः ग्रीणन्नम्ब तातेति सादरम्‌ ॥ २ ॥ 
|नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कण्ठितयोरपि । 


न... अल्यएदि सडत रला नि। 
बाल्यपोगण्डकेशोराः पुत्राम्यामभवन्कचित्‌ ॥ रे । 


त्ये दसे ब मलिक। 
बालाः पितृगेहरा विन्दन्ते लालिताञ्चुदम्‌॥ ४॥ 
सवार्थसम्मवो देहो जनितः पोषितो यर्ते {¬ 
न तयोर्याति निवेशं पित्रोर्मत्यः शतायुषा ॥ ५ ॥ 


लमी 
यस्तयोरात्मजः करंप आत्मना. च घनेन च । 
DEPT २ 
वृत्ति न दद्यात प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति हि॥ ६॥ 


मातर पितरं बद्धं मायाँ साध्वीं सुतं शिशुम्‌ । 


कंसान्चित्यमुद्धिमचेतसो; । 
घेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वामनर्चतोः ॥ ८ ॥ 


तन्नावकल्पयोः 


जम १० बादरायणिरुवाच । 


` घुनसनेह प्राप्त होना अयन्त कठिन है; 


के 3ल्यान 


7 cr) पेट dls) Jets blo.) 
ठ पैड पि श्री मड़ागवत 


पेंतालीसवाँ अध्याय 


_ चन २९४७६४१// || यज्ञोपवीतसंस्कार और विद्याध्ययन । 


गुरु विप्र पन्नं च कल्पोजविभ्रच्छूसन्मतः ॥ ७ |! 


# भगवानने सोचा कि तत्त्वज्ञान तो हमारी प्रसन्नतामात्रसे फिर भी प्राप्त हो सकेगा 
इसलिये अभी ईश्वरमावकी आवश्यकता ु । 
अपने प्रति वसुदेव-देवकीका ईदवरभाव हर लिया । ०८ शर दर्म )-2घएर्‌ ¦ | ves क i 
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श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ न , 

पुरुषोत्तमने यह देखकर कि हमारे माता-पि ताक | 
हमारे पारमार्थिक खरूपका ज्ञान हो गया है 
बुद्धिपर अपनी जगन्मोहिनी मायाका पर्दा डाळ 
जिससे वह न रहदे#॥ १ || फिर श्रीयदुनाथने व्र 
भाई बळरामजीके सहित उनके पास आ उन्हे ् 
आदर और विनयपूर्वक 'हे माता ! हे पिता !! आरि. 
वाक्योंसे प्रसन्न करते हुए कहा--॥ २ ॥ “हे तात | 
हम आपके पुत्र हैं; आप हमारे ल्यि निरन्त 
उत्कण्ठित रहे हैं; तथापि आपको हमारी बाल्य, पौगा 
और किशोर अवस्थाओंका सुख नहीं मिल सका ॥१॥ 
दुटववश हम दोनोंको आपके पास रहनेका सौभा 
न मिला । इससे हमें भी, बाळकोंको माता-पिताके ष 
हकर उनके लाड़-प्यारका जो आनन्द होता है, व! 
नहीं प्राप्त हो सका ॥ ४ || जिनसे सम्पूर्ण फेर 
साधनभूत शरीर उत्पन्न होता है और जिनके द्वार 
इसका पालन-पोषण होता है उन माता-पितासे' 
मनुष्य सौ वर्षकी आयुतक सेवा करनेसे भी उक्रण. 
नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ जो माता-पिताके समर्थ पुत्र 
होकर भी शरीर और धनसे उनकी सेवा नहीं कते, 
उनके मरनेपर यमदूत उन्हे उनके निजी शरीरका 
मांस खिलाते हैं || ६ ॥ जो पुरुष समर्थ होकर भीः, 
माता, पिता, वृद्ध, सती मार्या, बाळक सन्तान, गुरु, 
ब्रामण या शरणागतका भरण-पोषण नहीँ करता 
वह जीता हुआ भी मरेके समान है ॥७॥' 
हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गये, क्योकि 
कंसके भयसे निरन्तर उद्रि रहनेके कारण हम 
आपकी सेवा करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ ८४) 


1 
1 
| 
1 


किन्तु यह परम दुर्लम 


Ts 


उतान्य न्परणण इ ची//। 


NYSP न?) 


मातना परतन्त्रयाः । 


ess 


शुश्रूषां किष्योदुहदा भृशम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
“ति मायामहुष्यस्य हरेविश्वात्मनो गिरा । 


प्रोहितावङ्गमारोप्य 
सिश्वन्तावश्रुधारा(श* सदपाशन चावृता । 


परिष्वज्यापतुमुदम्‌ ॥१०॥ 


१ 


किख्विद्चत्‌ राजन्वाप्पकण्ठा विमोहितो ॥११॥ 


७, 
>> 


| एवमाधास्य ।पतरा भगवान्द्वकासुतः | 


| | गरातामहं ठग्नऐेनं यदूनामकरोन्नृपम्‌ ॥१२॥ 


। आह चास्मान्महाराज ग्रजाश्चाज्ञप्तमहसि । 


| 


#ययातिशापाद्यदुसिनासितव्य॑ नृपासने ॥१२॥ 


| मयि भृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः । 


| 

| । ne ~ = ~ 

| बलिं हरन्त्यवनताः किम्ुतान्ये नराधिपाः ।॥ १४॥ 
| समाने रि शेम: | 
| 


| छः 


छ यदुकषण्यन्धकमधुदाज्ञाईङुङुरादिकात्‌ ॥१५॥ 


सभाजितान्समाश्चास्य विदेशावासकशितान्‌ । 
| न्यवासयत्स्वगेहेषु वित्तैः संतप्य विश्वक्तत्‌ ॥१६॥ 


| $ष्णसंकषेणञ्चजेरुसा लब्धमनोरथाः 
गृहेषु रेभिरे सिद्धाः कृष्णरामगतज्वराः ॥१७॥ 


पीक्षत्तोह्हरहः ग्रीता मुकुन्दवदनाम्बुजम्‌ | 


: ७ 


मा० स्व २-५५ 


(४:८7 नाल (4-11 LEY 
दशम स्कन्ध 


आप ce 


०१८५ ने व: प्रयाग 


“नित्य अदिं श्रीमत्सदयस्मितवीक्षणम्‌ ॥१ अम्लांद्त श्रीमत्सदयस्मितवीक्षणम्‌ ॥१८॥ । हुए अपने-अपने घरो 


१. किञ्चनोचतू । २०८जपादग्रः51.,३% अयादितार:॥००५०० र्र, 


निर्य "म भे लम ०4 आदरे 
Ms is 


अतः हे तात ! और हे. मातः ! आप दोनों 


करें | हाय ! दुष्ट कंसने आपको ऐसा कष्ट पडुँचाया Oe 
परन्तु परतन्त्र होनेके कारण इम आपकी कोई सेवा | 


नहीं कर सके” ॥ ९ ॥ 


श्री्ुकदेवजी कहते हैं--माया-मानवरूप विश्वात्मा _ 
श्रीहरिके ये वचन सुनकर वसुदेव और देवकी मोहित 
हो गये । उन्होंने कृष्ण और बळदेवको गोदमें उठा 
छिया और [ पुत्रस्नेहके कारण ] छातीसे लगाकर 
वे आनन्दमग्न हो गये || १०॥ हे राजन्‌ ! स्नेहः 
पारासे बँधकर मोहित हुए वसुदेव और देवकी उन्हे 
आँसुओंकी धाराओंसे मिगोने लगे और उनके कण्ठ 
रुध गये, अतः वे कुछ बोळ न सके ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार माता-पिताको सान्त्वना दे भगवान्‌ . 


. देवकीनन्दनने अपने मातामह ( नाना ) उम्नसेनको 

' यादर्वोका अधिपति बनाया ॥ १२॥ और कहा 
“महाराज ! हम आपकी प्रजा हैं, आप हमें यथेच्छ . 
आज्ञा दीजिये । ययातिका शाप होनेके कारण 
यदुवंशी राजसिंहासनपर नहीं बैठ सकते | आप भी 
यदुकुलद्दीमें उत्पन्न इए हैं, किन्तु मेरी आज्ञा होनेसे 
आपको कोई दोष नहीं होगा ] ॥ १३ ॥ मुझ सेवकके 
रहते इए, अन्य राजा छोगोंका तो कहना ही क्या, 
देवगण भी अति विनीत होकर आपको मेटे देंगे” | १४॥ 


फिर विखकती भगवान्‌ कृष्णने यदु, वृष्णि, अन्धक, | 


मधु, दाशाह और कुकुर आदि वंशामें उत्पन्न हुए | 
अपने समस्त सजातीय सम्बन्वियोको जो कंसके 


छ 


छ 


दिशा-विदिशाओंमं मग. गये थे.बुलाया; वे बिदेशमें 


रहनेके कष्टोसे अति कृश हो गये थे, भगवानूने 
उनका सत्कार कर सान्त्वना दी और उन्हें धन 
से तृप्त कर अपने-अपने धरोमें बसाया ॥ १५-१ 
श्रीकृष्ण और बळरामकी सुजाओंसे सुरक्षित 
राम-कृष्णकी छृपासे निर्भय, पूर्णकाम और 

। हो नित्यप्रति श्रीमुकुन्दका सदयहास और कृपाकः 
से युक्त नित्पग्नसन्न श्रीमुख निहारकर ३ 


श्रीमद्भागवत 


तत्र॒ प्रवयसोऽप्यासन्युवोनोऽतिबलोजसः | अपने नयनोंसे निरन्तर श्रीमुकुन्दका | 
से| 


ह करते रहनेके कारण वहाँके वृद्ध पुरुष भी 

५ पिबन्तोञ्श्षेसुकुन्दसय मुखाम्बुजसुधां मुहु; ॥१९॥ समान अत्यन्त बळ और उत्साहयुक्त दो 

¢ र | खे : ' ये १९॥ 

' अथ नन्द॑ समासाद्य -भगवान्देवकीसुतः | हे राजेन्द्र ' तदनन्तर भगवान्‌ देवकीनन्दन ३ 


i, र बळमद्रजीने नन्दजीके पास आ उनके गे ह 
संकषणश्व . राजेन्द्र परिष्वज्येदमूचतुः ॥॥२०॥ ' कहा--॥ २० ॥ “हे पिताजी ! माता यशोदाके 


व आपने हमारा अत्यन्त स्नेहपूर्वक छालन- 
पितयुवाभ्यां गम्यां पोषितो लालितो शरशम्‌। ३ , इसमें कोई सन्देह नी a ॥ 
| 


ऐिताओंकी प्रीति अपने शरीरसे भी अधिक होत 
है ॥ २१ ॥ जिन्हें पाऊन-पोषणमें असमर्थ होते | 


' ` सपितासा च जननी यौ पुष्णीतां खपुत्रवत्‌। कारण खजनोंने त्याग दिया है उन बाळकोंको जो ! / 
5 पुरुष और ख्री अपने पुत्रोके समान पालते हैं वे हो 


| 
| 


पित्रोरम्यधिका ग्रीतिरात्मजेष्वात्मनोऽपि हि ॥२१॥ 


शिशुन्चन्धुमिरुत्सृष्टानकल्पेः पोषरक्षणे ॥२२॥ , 


उनके वास्तविक पिता और माता है ॥ २२। 
इ 

~ ७ ७ ° ~ ~ पि ज्‌ | आप ब्र को ज़ ये | 
है यात यूयं त्रज॑ तात वयं च स्नेहदुःखितान्‌ | "तजौ ` अब आप त्रजको जाइये, हम अपने घो 


सुखी करके कुछ दिन वाद अपने विरद्दसे व्याकुळ आप 
ज्ञातीन्वो द्रष्टमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ ॥२३॥ स्नेही बन्धुओंसे मिलनेके लिये आवेगे”! || २३ ॥ अन्य | 
1 च्य पा जातत ब्रजवासियोके सहित नन्दजीको हे प्रकार समझा- $ 
उति 94७7 अकल्य कमि ताकेर भगवान्‌ कृष्णने वल्ल-आभूषण और नाना 
. वासोष्लड्रारुप्याध्ररह॑यामास सादरम्‌ ॥२४॥ शतुओंके बरतन आदि देकर उनका सादर सत्कार 
ह किया ॥ २४ || भगवान्‌के वचन सुनकर नन्दजीने 
i इत्युक्तस्तो परिष्वज्य नन्दः प्रणणविहलः | प्रेमाकुळ हो दोनों भाइयोंको गळे लगा लिया और 
_ परयअभिेत्र र ' फिर नेत्रोमें जळ भरकर गोपोके सहित त्रजको प्रस्थान 
. पूरयत्नभु सह गोपेत्र जं ययो ॥२५॥ | या ॥२५॥ | | १ 
अथ शूरसुतो राजन्युत्रयोः समकारयत्‌ |४- | हे राजन्‌ ! तदनन्तर* शूरनन्दन ` श्रीबसुदेवजीने 
टर | अपने पुरोहित तथा अन्य ब्राह्मणोंसे दोनों पुत्रोंका 
म. छ का त्राह्मणश्च यथावद्द्रिजसंस्कृतिम्‌ ॥२६॥ | यथाविधि यज्ञोपबीत संस्कार कराया ॥ २६ || उन्होंने 
| विविध प्रकारके वस्राभूषणोसे ब्राह्मणोंको अढङ्कत कर 
98 उनका पूजन किया और उन्हें गलेमें सोनेकी माला >> 
| स्वलडूतेस्यः संपूज्य सवत्साः ध्षौममालिनीः ॥२७॥ | और पीठ्पर रेशमी डोसे सुसजित बहुत-सी बछडेवाळी 
स्वुलकूते ` | गौएँ दक्षिणामें दिये | २७॥ महामति वसुदेवजीने 
. कृष्णरामजन्मरक्ष मनोदत्ता महामतिः। | कृष्ण और बलरामके जन्मनक्षत्रके समय जितनी गोऐँ | 
CR |. मनमें सङ्कल्प करके दी थीं और उन्हें कंसने अधर्म: |. | 
त्य कसेनाधमंतो हृताः ॥२८॥ पूर्वक हर छिया था, वे सब भी स्मरण करके दीं॥२८॥ i 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection. "त Ok ‘a 


म्या भ्यो5दाइक्षिणा गावो रुक्ममालाः स्वलङ्कताः | 


| जा लब्धसंस्कारों डिजत्वं प्राप्य सुत्रता | रस प्रकार यदुकुङके पुरोहित गर्गाचार्यसे संस्कारद्वारा 


रात्र & रज्लल्ट. 
गर्गाधदुकुलाचार्याद्वायत्र _-अत्तमा्थिता ॥२९॥ बि भात कर सुब्रत राम और कृष्णने ब्रह्मचर्यत्रत 
पारण किया ॥ २९ || भगवान्‌ कृष्ण और वळराम 


रो सर्पबिधाना सर जगदीश्वरो । सव विद्याओंके उतपत्तिस्थान, सर्वज्ञ और जगदीरवर 
ता होकर भी अपने खतःसिद्ध ज्ञानको 
न्यतिद्वामलज्ञानं गमान नरेहितैः ॥३०॥ नको गा 
| ब्रान्यसिद्ध ग ठिपाये हुए थे ॥३०॥ 
| पथो गुरुकुले वासमिच्छन्तावुपजग्मतुः | . फिर गुरुकुलमें रहनेकी इच्छासे दोनों भाई काशीने 


' उत्पन्न हुए अवन्तीपुरनिवासों . सान्दीपनिनामक 
| आचायके पास गये ॥ ३१ ॥ गुरुके पास नियमानुसार 
| | जाकर इन्द्रियदमनपूर्व 
। अधोपसाध तौ दान्तो गुरौ बत्तिमनिन्दिताम्‌। |... पक रहते हुए और गुरुसे भी 
| ळे | सत्कृत होते हुए वे दोनों भाई छोगोंको उत्तम गुरुसेवा- 
: तरिरि सेङ ु RR 
| दराहयन्ताबुपेतो स्म भक्त्या देवमिवादृतो ॥३२॥ | रौँ शिक्षा देते इए गुरुकी इष्देवके समान भक्ति 
पूवेक सेवा करने छगे॥ ३२॥ उनकी निष्कपट 
। तयोद्विजवरस्टुष्टः शुद्धभावानुबृत्तिभिः । सेवासे सन्तुष्ट हो ब्राह्मणश्रेष्ठ गुरुवर सान्दीपनिने 
क ` | उन्हें छदं अङ्ग और उपनिषदोंके सहित सम्पूर्ण वेदोंकी 
| ग्रोवाच वेदानखिलान्साङ्गोपनिषदो गुरुः ॥३३॥ ' अक्षा दो ॥ ३३॥ इनके सिवा रहस्य ( मन्त्र और 
। देवताज्ञानके ) सहित धनुर्वेद, मनु आदि घर्मशात्र, 
' मीमांसा आदि न्यायमा, आन्वीक्षिकी ( तकेविद्या या 
| तथा चान्वीक्षिकी विद्यां राजनीतिं च पढ्विधाम्‌॥३४।। आत्मविद्या ) और सन्धि आदि छः प्रकारकी राजनीतिकी 
| ँ भी शिक्षा दी ॥२४॥ हे राजन्‌ | सब विद्याओंके प्रवतक 
| सर्वं नरबरश्रेष्ठो. सर्वविद्या्रवतको । | नससर श्रेष्ठ ष्ण और वढरामने बे विधाएँ एक 


क्राय सान्दीपनिं नाम हययन्तीपुरवासिनम्‌ ॥३१॥ 


| ` सहस्यं धचुर्वेदं धर्मान्‌ न्यायपथांस्तथा । 


¦ बार बतळानेसे ही ग्रहण कर लीं ॥ ३५॥ हे चुप ! | 


। सकृन्निगदमात्रेण तां संजगृइतुन प ॥३५॥ फिर दोनों भाइयोंने संयतचित्त होकर चौसठ दिनः 
रातमें ही चोंसठ कळाएँ सीख लीं। इस प्रकार 
| अध्ययन समाप्त हो जानेंपर उन्होंने गुरुसे इच्छानुसार 
। एरुदक्षिणयाचाय छन्दयामासतुनु प ॥३६॥ 'युरुदक्षिणा माँगनेकी प्राथना की | ३६॥ . _* | 
। दिजसयोस्त महिमानमद्भुत॑ - हवे राजन्‌! उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक: . 
| सह्लक्ष्य राजन्नतिमाननुषीं मतिम्‌। बुद्धि देखकर गुरुजीने अपनी भायसे सम्मतिं कर : 


र | 
“तरशत षष्ट्या संयत्ता तावतीः कलाः | 


>> सम्मन्त्य पत्न्या सं महार्णवे सृतं _ प्रभास क्षेत्रमे समुद्रमे इबकर मरे इए अपने बाळकको | 
क्‍ भालं ग्रभासे वरयाम्बभूव ह॥२७। भागा | ३७॥ तब वे दोनों महापराक्रमी महारथी | 
तथेत्यथारुह्य.. महारथौ रथ... बहुत वहाँ 
इत अच्छा? कह रथपर चढ़ समुद्रतटपर पहुँचे, 
प्र 
| शल्य निद न _.... | इळदेर बे इतने उद सषा परमेघर जान 
। 


सिन्धुर्विदित्वाईणमाइरत्तयोः ॥२८॥ | बहुत-सी पूजाकी सामग्री लेकर उपस्थित 
८203000004 Pg Cy 53 Foundation USA 


४३६ श्रीमद्भागवत | छो ३° 


-उवाचावनतः कृष्णं सवंभूताशयालयम्‌ । 


1) र र ८९८/या HT ४, 


१ 
पा न ना कालु दा त न ननन-+« रन कप - «कस हर 
न — तणएण: “५४१४५४५४४५ ४४५५ ९० ता 


तमाह भगवानाश गुरुपुत्रः अदीयताम्‌ | / उससे भगवानने कहा “तुम यहाँ जिसे | 
' । महान्‌ तरज्नोंसे बहा ले गये थे उस हमारे सु टं 


च महतोमि Q 
योऽसाषिह त्वया ग्रस्तो बालको मेणा ॥२९॥ ' ठाकर हमें तुरन्त दो” || ३९ ॥ 
सद्र उवाच ` सुद्र बोला-भगवन्‌ ! मैंने उस व क 


वाहा देव दैत्यः पश्चजनों महान । | नहीं हरा । मेरे जलमें एक शह्नरूपधारी र. हे 
अन्तजलचरः कृष्ण शङ्करूपघरोऽसुरः ॥४०॥ | क महान्‌ ज रहता है । अवशय, उसने हो: | 
! चुराया है |--यह सुनकर भगवान्‌ तुरन्त ही रे 


आस्ते तेनाहृतो नूनं तच्छत्वा सत्वरं प्रश्नः | | घुस गये और उस दैत्यको मार डाला, किन्तु र्‌ 
जलमाविश्य तं हत्वा नापझ्यदुदरेःभकपू ॥४१॥। | बालक उसके पेटमें न मिठा ॥ ४०-४१ ॥ तव हे 
तदङ्गप्रमं शहृमादाय रथमागमत्‌। रशरीरसे प्रकट हुए शह्नको छे भगवान्‌ रथपर के! 
ततः संयमनीं नाम यमस्य दयितां पुरीम्‌ ॥४२॥ | और यमराजकी प्रिय नगरी संयमनीमें पहुँचक । 
गत्वा जनादनः शङ्कं ग्रदध्मौ सहलायुधः । | उन्होंने बलरामजीके सहित शह्ननाद किया । प्रजा 


शङ्कनि्ादमाकण्य प्रजासंयमनो यमः ॥४३॥ | संयम करनेवाले यमराजने रङ्गका शब्द इनक 


१ ' अत्यन्त भक्तिपूर्वक उनकी पूजा को, 1 
तयोः सपर्या महतीं चक्रे भक्त्युपन्रहिताम्‌। ¦; न पलक उनकी पूजा कौ, और सू 
| ' जीवोके अन्तःकरणोंमें रहनेवाळे भगवान्‌ कृष्णसे अति 


| विनयपूर्वक कहा--“हे मायामानव श्रीविष्णो | | 
लीलामनुष्य हे विष्णो युवयोः करवाम किम्‌ ॥ ४४) | आप दोनोंकी क्या सेवा करूँ ?? ॥ ४२-४४ ॥ 

| श्रीमगवाउवाच । श्रीभगवान वोले- है महाराज ! हमारे गुरुका * 
गुरुपुत्नमिहानीत॑ निजकर्मनिबन्थनम्‌ । ' पुत्र अपने कर्मसे बद्ध होकर यहाँ छाया गया है, उसे 


आनयख महाराज मच्छासनपुरस्कृतः ॥४५॥ | तुम हमारी आज्ञासे छे आओ ॥ 9५ || तब यमराज 
| बहुत अच्छा” कह उसे ले आये और उनके दिये 


तथेति तेनोपानीतं गुरुपुतर 
तेनो गुरुपुत्र॑ यदृत्तमो । | इए उस बालकको यदुश्रेष्ठ कुष्ण और बळरामने गुरुको | 


दत्त्वा खगुरवे भूयो वृणीष्वेति तमूचतुः ॥४६॥ | सोंपकर कहा-- “और कोई बर माँगिये”? || ४६॥ - 


27 _अल्यक्षिणा ८ ८०) गुरुजी बोले--बेटा ! तुम दोनों अपनी गुरु 

सम्यक्संपादितो वत्स भवद्भ्यां शुरुनिष्क्रयः। दक्षिणा भली प्रकार दे चुके । जो पुरुष तुम-जैसोका 
का ; | गुरु है उसकी कौन-सी कामना पूर्ण हुए बिना रह 

` ओ. इदिरः कामानासचशिषते.॥४७। | सकती हे ¦ ॥ ४७॥ ह मोरो | जब तुम अपने घरो 
गच्छतं स्वगृहं वीरो कीतिर्वाभस्तु पावनी । . , जाओ, तुम्हारा सुयश लोकोंको पवित्र करनेवाला हो “ 


८/छन्दांस्ययातयामानि भर्वेत्त्व्रिह परत्र च ॥४८॥ 


| ओर तुम्हारी पढी इई विद्या इस लोक और परलोकमें 
सदा नवीन बनी रहे--कमी विस्मृत न हो ॥ मी ॥ 


Del * Yo LC 


पून ना द सुर दशस 
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जिन्हें बहुत दिनोसे नहीं देखा था उन राम और 
कृष्णको देखकर समस्त प्रजाजन इस प्रकार आनन्दित 


अपद्यन्त्यो वहहाानि नश्टब्धधना इव ॥५०॥ . हुए जैसे किसीको खोया हुआ घन मिल जाय ॥५०॥ 


+-+-*० ०६००... 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्ये पि गुरुपुत्रानयनं 


म | | नाम पञ्चचलारिशोऽध्यायः ॥ ४५ || 


| उ 
| डियालीसवाँ अध्याय 
ceed उद्धवकी बज्ञयात्रा । 


श्रीशुक उवाच 


वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा | 
तमाह भगवाम्मरे्ं अक्तमेक्कान्तिनं कचित्‌ । 


| गच्छोडूव त्रजं सोम्य पित्रोनों प्रोतिमावह । 


SA 


गोपीनां मद्वियोगाधि मत्सन्देशेविमोचय 

। ता मन्मनस्का मत्म्राणा मदर्थे त्यक्तदेहिकाः | ? 
ये त्यक्तलोकधमाश्च मदर्थे तान्बिभर्म्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
मयि, ताः प्रेयसां ग्रेष्ठे दूरस्थे गोकुुखियः । 
स्मरन्त्योऽङ्ग बिमुद्यन्ति बिरहत्कण्ठचविह्ृलाः॥५॥ 


| धारयन्त्यतिकृच्ड्रेण प्रायः प्राणान्कथश्चन | 


श्रीशुक उवाच 
युक्त उद्धवो राजन्सदेश भर्तुरादतः | 
आदाय रथमारुह्य 
१० गुरुकुलवृत्ति 


| शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमः ॥ १॥ | 


ग्रययो =~ रथमारुह्य प्रययो नन्दगोइुकम्‌ | ७॥ सवाः ॥ ७॥ ' सवार हो नन्दजीके गोकुळ ( नन्दगोंब ) को चळे ॥७॥ 
i ` 


[दरायणिरुषाच 
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भीशुकदेवजी बोढे- हे राजन्‌ ! वृण्णिवंशी 
यादवोर्मे श्रेष्ठ और साक्षात्‌ ब्रृहस्पतिजीके शिष्य परम 

| बुद्धिमान्‌ उद्भवजी श्रीकृष्णचन्दरके प्रिय मित्र और मन्त्री 

| थे ॥ १॥ एक दिन शरणागतमयहारी श्रीहरिने 

| उन अपने एकमात्र प्रम प्रिय मक्तका हाथ अपने - 
| हवाथमें लेकर उससे कहा ॥ २॥ सौम्य उद्धव ! तुम | 


| त्रजको जाओ और मेरे माता-पिताको आनन्दित करो 
। गृहीत्वा पाणिनः पाणिं ग्रपन्नातिहरों हरिः ॥ २॥ | तथा गोपियोंको जो मेरे वियोगके कारण मानसिक 


| वेदना हो रही है उसे मेरा संदेश सुनाकर शान्त 
| करो ॥ ३॥ उनका चित्त हर समय मुझहीमें लगा 


॥ ३ ॥ | ता है, में ही उनका प्राण हूँ, मेरे लिये उन्होंने 


अपने पतिःपुत्रादि समस्त सम्बन्धी त्याग दिये हैं 


[जो लोग मेरे लिये अपने सम्पूर्ण लौकिक और | 


पारलौकिक धर्मोको छोड़ देते हैं उनका मरण-पोषण 
मैं खयं करता हूँ ॥ ४ ॥ हे प्रिय ! में उनका परम 


प्रियतम हूँ, मेरे दूर चढे आनेसे वे गोकुलकी खियाँ _ 


मेरा स्मरण करती हुई विरहव्यथासे विह्ृळ होकर 
मोहित हो रही हैं ॥ ५॥ [ मैंने चलती वार उनसे 


फिर जोट जानेको कह दिया या ] उस प्रत्यागमनके _. 
। संदेशकी आयासे ही वे मुझमें तन्मय हुई गोपियाँ ` . 
* ामनसन्देशेबेळव्यो मे मदात्मिकाः ॥ ६॥ | जैसे-तैसे वडी कठिनतासे प्राण धारण करती हैं ॥६॥ 


।  श्रोघुकदेवजी कहते हे है राजन्‌ ! यह सुन, 
स्वामीका सन्देश आदरपूर्वक ग्रहणकर श्रीउद्धवजी रथप 


१ अ mass NS | [| 
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४ पहुँचे । उस समय वनसे त्रजमें आती 
1 11८ पम हुई गै 
छन्नयानः प्रविशतां पशूनां खुररेणुभिः॥ ८ ॥ रसे उदी इ दूते उनका र छिए ग ॥ 


[वासितारथेषमियुध्यङ्धिनादित॑ शुष्मिभिवृ षैः । वा वह ब्रजभूमि ऋतुमती गोओंके लिये आपसे है. 
ज्र € ६ उन्म के शब्दसे और: २ ग ३7 
|धावन्तीमिश्व वाख्रामिरूधोमारैः स्ववत्सकान| ९॥ | इए उन्मत्त साडोके शब्दसे और थनोंके मारते ८. 
| हुई अपने बछड़ोंकी ओर दौड़नेवाली घेनुओसे सज्ञा: 

[oN गोवत्सेमे Q eS सुशाफ्नि 

| इतस्ततो विलङ्गद्भिर्गोवत्सेमण्डितं सितेः । थी ॥ ९ || इधर-उधर उछळते इए बहुत-से खेत क 
ओर गोदोहृशब्दामिरवं वेणूनां निःस्वनेन च॥१०॥ तला तथा गोदोहन और बाँपुरीके शब्दोसे बही 
डी पाठ: रि शोभा थी ॥ १० | श्रीकृष्ण-बळदेवके पवित्र चरि | 
गाय कर्माणि शमानि गः नर नोक । 

न्तीमिश्व कर्माणि शुभानि हा | गान करती हुई सुन्दर वखाभूषणोसे सुसजित गोपाङ्गना 
खलङ्कतामिर्गोपीमिगेपिश्च सुविराजितम्‌ ॥११॥ | और गोपगण वहाँकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ १ १॥ अष 
अग्न्यकातिथिगोविम्रपितदेवार्चनान्वितेः । कटी य ड पनी ह है देवगण 
1 - न्य रखनेवाळे धूप, दीप और मालाश्च 

| च्छ ~ मनोर १ १ 
 भूपदीषेश्च माल्यैश्व गोपावासेर्मनोरमम्‌॥१२॥ | सजित गोपोके बरसे वह भूमि अत्यन्त मनोरम मरह 


सवतः पुव्पितवनं दविजालिङृलनादितम्‌ | | पड़ती थी ॥१२॥ वहाँ सब ओर पक्षी और भ्रमणे । 
गुञ्जायमान कुछुमित वन हैं और हंसकारण्डवादि पक्षियोरे | 


' हँसकारण्डवाकीणैं: पद्मषण्डैश्च मणि की | 
प्षण्डथ ण्डतम्‌ ॥१२॥ | युक्त कमल्यन वहाँकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥१३॥ ' 


परागत समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियस्‌। हे राजन्‌ ! कृष्णचन्द्रके प्रिय अनुचर उद्भवे | 
न्दः ग्रतः परिष्वज्य वसुदेवियाचेयत्‌ ॥१४॥ | त डेन नन्दजी उनसे मिङकर यति वाग 
ड क TR | इए तथा उन्हें गळे लगाकर उन्होंने साक्षात्‌ वासुदेव | 
; भाजत परमान्नेन संविष्ट काशपा सुखम्‌ । ` ( कृष्ण ) बुद्धिसे उनकी पूजा की ॥ १४॥ फिर | 
हि. (प्न -पएच्छसादसंताहनादििः | उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया और जब वे सुखपूर्वक | 
हू ` गदसवाहनादिमिः ॥१५॥ | डब्यापर बैठ गये तथा पाँच दबानेसे उनकी थकान | 
कचिदङ्ग महाभाग सखा नः शूरनन्द्नः | दा 21 ॥ के pf (दनको पात 
> र 77 १५॥ “'हे महाभाग उद्धवजी ! क्या हमारे | 
आस्ते ङुशल्यपत्याद्यैथुक्तो मुक्त: सुहृदुब्वतः ।।१६॥ | सखा शूरनन्दन वसुदेवजी -बन्धनसे सुक्त होकर अब 
t= FR ने > अपने सुहृदूगण अ 
। दिश्याकंसो हतः पापः सानुगः स्वेन 1101 0170 छ की जता ये 
9 ७ शीलानां SR 
साधूनां धर्मशीलानां यवना देष्टि थः सदा ॥१७॥ | असुगामियोसहित अपने ही पापसे मारा गया; वह 
'तुजुका | . | धर्मशील और 
13 ती साधुस्वभाव यादवोसे सदा द्वेष रखता था 
हि र स्मरापनः कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन्‌। ॥ १७॥ क्या कृष्णचन्द्र कमी हम लोगोंकी, अपनी > 
' गोपान्वजं चात्मनाथं गावो बृन्दावनं गिरिम्‌ ॥१८॥ का गोपोंकी,अपने ही आश्रित | 
o व. र | हनंवाळ ब्रजकी, गौओंकी, इन्दावनकी और गोवर्धन 
।। अप्यायासति गोविन्द स्वजनान्सक्दीक्षितुम्‌। | पर्वेतकी मी याद करते हैं ? | १८ ॥ क्या श्रीगोबिद 
02. .. क ._ | एक बार अपने आत्मीयोंको देखनेके लिये यहाँ आयेंगे । 
हि वजन जान वीषितुम मा बा, 60 21, एरा pe लए 
र A ARNT. ५०७ /२ ३०; 
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तहि दरक्ष्याम तद्वक्त्रं सुनसं सुर्मितेक्षणम्‌ ॥१९॥ हम तो तमी उनका सुन्दर नासिका और मनोहर | 
दावामेर्वातवर्षाच  इपसर्पाच रक्षिताः इः गानमयी चितवनसे युक्त मुलमण्डऴ निहार | 
सके ॥ १९ || महात्मा कृष्णने दावानळ, बवण्डर, 
दुरत्ययेम्यो सत्युम्यः षणेन सुमहात्मना ।।२०॥ ¦ बभा, इधासुर और सर्परूप अघासुर आदि अनेकों दुस्तर 
| कष्णबीर्याणि ढीलापाङ्गनिरीक्ितय्‌ | मृत्युओसे हमारी रक्षा की थी ! ॥ २० ॥ हे तात ! ~ 
। स्मरतां क प्यारे कृष्णके विचित्र चरित्र, ढीलाकटाक्षमयी चितवन, | 
सित भापितं चाड सर्वा नः शिथिलाः क्रियाः।२१। मनोहर हास्य और वातचीत याद आनेपर हमारी सारी 
:- क्रियाएँ शिथिळ हो जाती हैं ॥ २१ ॥ कृष्णके चरण- 
सरिच्छेलबनोदेशान्छुङुन्दपदभाषितान्‌ । | चिहोंसे विभूषित नदी, पवत और वनोंको तथा उनके 


री दानीक्षमाणानां सनो याति तदात्मताम्‌ ॥२२॥ क्रीडास्थानोंकी देखनेसे हमारा चित्त कृष्णमय हो 
! | जाता है || २२ ॥ मैं तो गर्गजीके कथनानुसार यही 


मन्ये कृष्ण च रास के. by सुरोत्तमा ! समझता हुँ कि बढराम और कृष्ण कोई देवश्रेष्ट हैं 
Sef और इन्होंने देवताओंका कोई महान्‌ कार्य करनेके 

| सरणां म थांय सगंख वचनं यथा ॥२३॥ लिये ही प्रृथिवोपर अवतार लिया है ॥ २३ ॥ अहो ! 
कस नागायुतग्राणं मछो गजपतिं तथा। सिंह जैसे पशुओंको मार डालता है वैसे ही उन्होंने... 
' दश सहस्र हाथियोंके बलवाले कंस, दोनों मों और 
| कुबछयापीड गजको ळीडाहीसे मार डाला ॥२४। . 

तालत्रयं महासारं धतुर्थष्टिमिवेभराद्‌ । ` उन्होने तीन ताळ ( दो सौ हाथ ) डम्बे और अत्यन्त 
र दृढ़ घनुषको इस प्रकार तोड़ डाला जैसे हाथी किसी 
बमज्ञेकेन हस्तेन सप्ताहमद्धाद्विरिम्‌ ॥२५॥ | ठद्धीको तोड डाळे और सात दिनतक एक ही दायः 


प्रलम्धो घेनुको$रिष्टस्तृणावर्ता बकादयः | | पर गिरिराजको उठाये रहे ! ॥२५॥ तथा जिन्होंने - टर 
देवता और असुर सभीको जीत ल्या था उन | 

त्याः सुरासुरजितो इता येनेह लीलया ॥२६॥ | प्रलम्बासुर, घेतुकासुर, अरिशसुर, दणावर्त और बकासुर 
आदि दैत्योंको यहाँ ढोढाहीसे मार डाछा ' ॥२६॥ 

श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ + कृष्णम 


| बे नन्दजी उ 
इति | न्दः : जिनका चित्त अत्यन्त अनुरक्त है 
कती र चया इस प्रकार बारम्बार स्मरण कर प्रेमके प्रसारसे विह्ृळ 


अत्युत्कण्ठो5भवत्तूष्णीं प्रेमग्रसरविह्ृरः ॥२७॥ | हो अति उत्कण्ठावश चुप रह गये ॥ २७॥ पुत्रके 


यशोदा वर्ण्येमानानि पुत्रस्य चारितान च | चरित्रोंका वर्णन सुन माता यशोदाके नेत्रॉमे जळ भर 
उनके स्तनोंसे दूध झर 

। शण्वत्य क्षीत्स्नेहरूतपयो ०. | आया और स्नेहवश॒ उन 
बु.यवासाक्षीत्स्नेहखुतपयोधरा ॥२८॥ | | २८ ॥ नन्द और यशोदाका भगवान्‌ 


तयोरित्ये भगवति कृष्णे नन्द्यक्षोदयोः | ऐसा गूढ़ अनुराग देख उद्धवजी अति प्रसन्न 
ीकष्यानुरागं परमं नन्दमाहोद्भवो मुदा ॥२९॥ , नन्दजीसे कहने लगे ॥ २९॥ क 

; उद्धव उवाच ' उद्धवजी वोळे-हे मानद - इ 
युवा लाध्यतमों नूनं -दोहिनामिह आनहऽ। Collecion कपि जक्रोतो Py i 
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अवधिष्टो लीलयेब पशूनिव मृगाधिपः ॥२४॥ 
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एती हि विश्वस्थ च बीजयोनी | इस प्रकार अपनी बुद्धि छग दो है ॥ ३० ॥ वेर | 


रामो गन्द! पुरुषः प्रधानम्‌ । मूल कारण हैं । ये ही पुराणपुरुषरूप | 
अन्वीय भूतेषु बिलक्षणख व ' अनुप्रविष्ट होकर उनकी रि जे | 
ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणों ॥३१॥ | ve तय. ॥ ३१॥ | 
वियोगकारे | इन्हींमे प्राणान्तके समय एक क्षणभर मी इ... ' 
यस्मिञ्जनः आला गाल | विशुद्ध चित्त ळगानेसे जीव कमवासनाओंको : डोक | 
न क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम्‌ | । अह्ममय और सूर्यके समान तेजस्वी रूप धारण | 
निहत्य .कर्माशयमाशु याति | परम गति प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ हे महान्‌ [उन | 
परां गतिं ब्रह्ममयोऽर्कवर्णः ॥३२॥ | सबके आत्मा कारण और पुथिवीका भार उतारे | 
सिलती | लिये मनुष्यरूप धारण करनेवाले श्रीनारायण | 
नारायणे कारणमर्त्यमूतो। | दो एरक रान रहते दै (फिर बा 
और कौन शुभकम करना शेष रह जाता है ! ॥३३॥ 


छड [ वँ ~ 9) २ ७ त्मन्‌ सचा 39३° वे 
ee आव. विया (नतरा मद्दत्मन्‌ 2 | यादवे प्रथु भगवान्‌ अच्युत कुछ ही समय पश्चात्‌ | 


किंवावाशष्ट युवयोंः सुळुत्यम्‌ ॥२२।। | ब्रजमें आयेंगे और अपने माता-पिताको प्रसन्न करेगे | , 


आगमिष्यत्पदीर्घण कालेन व्रजमच्युतः | , ,॥ २४ ॥ सम्पूर्ण यादबोके श्च कंसको रङ्गं ' 
ळं ` ' मारनेके पश्चात्‌ श्रीक्रष्णचन्द्रने आपके पास आक 
वि ~ पित्रोभंगवान्सार 2 व्‌ ७ तिः । > र 
धास्यत भ त्वता पात | ।३ ४ | | | जो कुछ कहा था वह सब सत्य करगे ॥ ३५ ॥ | ह 


गो 


इत्वा कसं रङ्गमध्ये परतीपं सर्वसात्वताम्‌ | हे महामागगण ! आप शोक न करें, आप श्रीकृष्ण- 
` चन्द्रको शीघ्र ही अपने पास देखेंगे । इधनो 
यदाह वः समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत्‌ ॥३५॥। | व्याप्त अभिके समान वे समी प्राणियोके अन्तःकरणोंमे 
| स्थित हैँ ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ मानरहित हैं, उनका 
कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है; बे समदर्शी हैं, इसलिये 
भर Ce NE ~ स 
अन्तहदि स भूतानामास्ते ज्योतिरिवेधसि ॥३६।। | उनकी इष्टम कोई उत्तम, अधम या जल मी 


न ह्यस्यास्ति ग्रियः कश्रिन्ाप्रियो चास्त्यमानिनः। | नहीं है ॥ ३७ ॥ उनका न कोई माता है, न पिता | 


मा खिद्यतं महाभागो द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके । 


ER है, न खो है, न पुत्रादि हैं, न अपना है, न पराया है 

नोत्तमो नाधमो नापि समानस्यासमोऽपि वा ॥३७॥ | और न देह या उसका जनम है ॥३८॥ ता उनको 

_. न मातान पिता तस्य न भार्या न सुतादयः । ह कर्म नहीं करना है तथापि साधुओंकी रक्षा और 
र वळ क्रीडा करनेके लिये ही वे उत्तम ( देवादि 
सु यी टे अधम ( मत्स्यादि तामस ) और मिश्र 
गजर - पन्मिश्रयोनि मचुष्यादि राजस ) योनियोमें शरीर धारण । | 
gr कम वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ : ' हैं ॥ ३९ ॥ वे अजन्मा भगवान्‌ वस्तुतः गुणरहित 
कीडार्थः सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते ॥३९॥ दै तथापि क छीलाके लिये सत्त्व, रज और 
न तम इन गुणोंको स्वीकार करते हैं तथा 
रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान | | RE 
oo घजिख उगाच ¦ गुणातीत होकर भी बे मायाके गुणोंसे संसारको 
गुणे सृजत्यवति हन्त्यजः ॥४०॥ | रचना, पालन और संहार किया करते हैं ॥ ४०॥ | 
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` नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च ॥३८॥ 


Cr * ATT न ताना ७, 
कि. fy दशम स्कन्ध नाच्यस्य स्सैर डिटग्र; ३ 
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$ उनले , 
अरमरिकाच्ट्या भ्राम्यतीव ६ महीयते | पा जेसे वेगपूवेक चक्कर लगानेवाले पुरुषोंकी ट्ष्ट्सि पृथिवी छ | 


क्रतेरि तत्रात्मा कर्तेवाहंधिया स्मृतः ॥४१॥ पृमती-सी प्रतीत होती है वैसे ही चित्तके कर्ता दोनेपर मी 2000 पं 
परेव नैवायमात्मजों भगवान्हरिः । अहंबुद्धिके कारण आत्मा ही कर्ता माढम होता दै ॥४१ हट | 
[मात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः ॥४२॥ ¦ „ गान हरि अकेले तुम दोनोंदीके पुत्र नहह | 
ष्टं शत ०.3/7 ॥ ४२ ॥ ऐसी कोई देखी, सुनी, भूत, भविष्यत्‌, 
स्ुअरिणुमहदल्पफ॑ च। ॐ ? TE 
कक 33२0०0) , अङ्गम, महान्‌ या अल्प वस्तु नहीं है जो श्रीअच्युतसे 
| बिनाच्युतादस्तुतरा न वाच्य एथक्‌ हा । श्रीअच्युतके सिवा 'वस्तु' कहलानेयोग्य ही 
i स एव सच परमाथभूतः ॥४२॥ | कुछ नहीं है; एकमात्र वही परमार्थ वस्तु है ॥ ४३ ॥ 
एवं निशा सा श्रुवतोव्यतीता _ । हे राजन्‌ ! कष्णानुचर उद्धव और नन्दजीके इस 
नन्दस्य कुष्णाचुचरस्य राजन्‌ । | अकार हि करते-करते वह रात्रि बीत गयी। कुछ रात्रि 
वि पियाँ उठी और दीपक जलाकर घरकी 
१ समुत्थाय निरूप्य दीपा अरीव्य शल 
हि रापः स द देहछ्योंपर वास्तुदेवका पूजनकर दही मँयने लगी 
| न्वास्तून्ससस्यच्ये दनयम ४) | ॥ ४४॥ तब जिनके रस्सी खींचते इए हाथोमें कडूण- . 
॥ ता दापदाधमाणाभावेरजू ४ वल्य सुशोभित हैं, जिनके नितम्ब, स्तन और हार हिल 
| परो ०” दजजूर्विकर्षद्ुजकङ्कणस्रज | रहे हें तथा हिते हुए कुण्डळांकी कान्ति पड़नेसे जिनके 
| = चलन्नितम्वस्तनद ुकुण्डल ३३ उ इ हो रहे ss 
| Es यन <५ ड्नाएँ दीपककी दमकतो हुई आभूषणं 
| @5:? नपर पाठारुणकुडः कुडुसानना ॥४५॥ ह 
भको ज्र पिज्जा पाना णियोंके कारण अत्यन्त शोमायमान प्रतीत होती थीं 
हना परावन ड ॥ ४५ ॥ उस समय श्रीकमलनयन भगवानूके पवित्र 
| ब्रजाङ्गवाना 1द्वमस्पृशदष्वानः | चरित्रको, जिससे सम्पूर्ण दिशाओंके पाप दूर हो जाते हैं, 
। दक्षक्ष निर्मेन्यनशब्दमिश्रितो ००5 | उच्चखरसे गाती हुई ब्रजबाळाओकी ध्वनि दही मँयनेके 
| निरस्यते येन दिशाममङ्गलम्‌ ॥४६॥ शब्दसे मिलकर खर्गलोकतक जा पहुँची || ४६॥ 
| Os गी गोपियाँ 
| हः टक बरा . | नन्दजीके द्वारपर एक सुवर्णमय रथ खडा देख 
|` इृष्टा रथं शातकोम्भं कस्यायमिति चात्रुवन्‌ ॥४७॥ | आपसमें कइने ढगीं--“यह किसका रय है ¦ ॥४७॥ 
| बि 2 क्या कंसका कार्य सिद्ध करनेवाला अक्रूर ही तो फिर 
| अक्र आगतः किंवा यः कंसस्याथंसाधकः | नहीं आया है जो पहले कमलनयन प्यारे कृष्णको 
| र मथुरा ठे गया था? ॥४८॥ क्या अब हमें ले जाकर 
| भेन नीतो मधुपूरी कृष्ण: कमललोचन: ॥४८॥ | हमारे मांससे अपने मरे हुए स्वामीका .और्घ्ददेडिक, 


ष्यत्यस्मामिर्भतु २ | कर्म ( पिण्डदानादि ) करेगा £ जिस समय ब्रजको 
हृ अ गिर भतन, । बियाँ इस प्रकार बातें कर रडी थीं उसी समय उद्धवजी | . 


ति खीणा चदन्तीनागुद्धबोञ्गौत्क॒ताह्विकः ॥४९॥। | नित्यकर्ससे निइच होकर आ गये ॥ 8९ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्ये पूर्वार्ध नन्दशोकापनयन नाम | 
षट्चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४६ ॥ 

२. मात्मभूतः । २. तन्रः। ३ उद्धवयानं । + श्यागपदिलि ठु अन्छच्मव्द सद्ध रेड 0 ठ क ल 
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| 
| 
| 
। 
। 


४४२ य यत टि FR MN) श्रीमद्भागवत 
डो न्य या 


सेंतालीसवाँ अध्याय 


उद्धव और गोपिकाओंकी वातचीत तथा भ्रमरगीत | 


उवाच श्रीशुकदेवजी वोळे- ; 
| ५ I समान न गो की हा हा 
र तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं त्रजस्धियः , चारी कामही भ 
| धारण किये तथा मणिजटित कुण्डळ पहने जि... 
्रलम्बवाहुं नवकञ्जलोचनम्‌। सुख देदीप्यमान हो रहा है उन आजानुबाहु णु | 
तास (करालिनं सः | अक देखकर सुन्दर मुसकानवाळी त्रजबालाई | 
जोगी यह देखनेमें परम सुन्दर और श्रौकृष्णचन्दके समान | 
न्सुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम्‌॥ १॥ | ही वेष-भूषासे युक्त पुरुष कौन है ? कहाँ । 
| आया है £ किसका दूत है £ यह जाननेके व्यि 
अत्यन्त उत्कण्ठावश पवित्रकीर्ति श्रीहरिके चरणकम- ॥ 
कुतश्च कस्याच्युतवेषभूषणः । | प पकट रहनेवाळे उद्धवजीको चारों ओ | 
न का | घेरकर खड़ी हो गयीं ॥ १-२ || जब उन्हें विद 
इति स्म सर्वाः पारखजरुत्सुका | हुआ कि वे श्रीलद्षमीपतिका सन्देश लेकर क 
्श्चत्तमश्चोकपदाम्बुजाश्रयम्‌ ॥ २॥ | तो उन्होंने अत्यन्त बिनयावनत होकर उनका ठजीढी 
| सुसकानमयी चितवन और सुमधुर वाणीसे भळी प्रकार | 
सत्कार किया और उन्हें एकान्तमें आसनपर | 
सत्रीडहदासेक्षणस्रनृतादिमिः । | र क ३ ॥ “हम जानती हैं आप यहाँ | 
i दुनाथके दूत बनकर आये हैं; आपके स्वामीने । 
रहस्यएच्छन्तुपविष्टमासने | अपने माता-पिताका प्रिय करनेकी इच्छासे ही आपको | 
“3 विज्ञाय सन्‍्देशहर॑रमापतेः ॥ २ ॥ | यहाँ भेजा है ॥ ४ ॥ नहीं तो, इस गोकु और । 
॥ आमी दूर २ मप 3, वर्बदिः} ननः) | तो कोई ऐसा दिखळायी नहीं देता जिसकी उन्हें याद 
 जानीमस्त्वां यदुपतेः -पाषद्‌ सम्ुपागतम्‌ | आवे । हाँ, अपने स्वजनोंका स्नेहबन्धन काटना तो | 


रेह प्रेषित; पित्रोर्भवान्प्रियचिकीर्पया ॥ ४ ॥ | उनियोके लिये मी अत्यन्त कठिन है [इसलिये माता- " | 

; म. | पिताकी याद तो उन्हें भी अवश्य आती होगी ]॥५॥ 

- अन्यथा गोत्रजे तस्य स्मरणीयं न 'चक्ष्महे | | स्वजनोके सिवा औरोंके साथ तो किसी-न-किसी 

ै | प्रयोजनसे ही प्रेम किया जाता है, जबतक प्रयोजन 
. स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि 0000 ॥५॥ | रहता है तबतक स्नेहका भी स्वाँग किया जाता है | 

ह; - भैत्री ह [ काम निकळनेके प्रेम हो 
अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थविडम्बनम्‌ | पाय. हो सा जा "टू 
>. . | जाता है ] । पुरुषोंका ख्नियोमें और भ्रमरोंका पुष्पम | 
पुम्भिः ख्रीपु कृता यद्वत्सुमनःस्विव षट्पदैः ॥ ६॥ | ऐसा 22 प्रेम होता है ॥ ६ ॥ [ संसारमै ऐसी | 
८2३ हिम i ही अधिक देखो जाती है ] देखो, वेश्या अपने |` 

स त्यजन्ति राणिका अकल्यं चुपतिं प्रजा | धनहीन प्रेमीको छोड़ देती सानवि राधिकाअकसं 0000 देती दे. अते राजको 
` ३. मूद । ठ 
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शुचिस्मिताः कोऽयमपीच्यदर्शनः 


तं प्रश्रयेणावनताः सुसत्कृतं 


200. dani उ 
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द | नः १९, । /£: ७ ` दशम स्कन्ध 


TFT 


अधीतविधा आचार्यम्रुत्विजो दत्तदक्षिणम्‌ ॥ ७ ॥ प्रजा त्याग देती है, बिद्या समाप्त कर लेनेपर शिष्यगण | 

| ' गुरुको र देते हैं, दक्षिणा पानेपर क्रलिग्गण 
गृहम ` पंजमानको छोड़कर चढे जाते हैं ॥७॥ फळ 
वीतफलं वक्षं कत्वा चातिथयो गृहम्‌ । 22% 

1 खगा बीत , समाप्त हो जानेपर पक्षीगण वृक्षको त्याग देते हैं, 
म | द ' भोजन कर चुकनेपर अतिथिगण उस घरको छोड़कर | 

| ्वमुगासतथारण्य जारो शुक्त्या रता (खयम्‌ ॥ ८ ।। चले जाते हैं, आग रूगनेपर मृगगण वनको छोड़कर 
। | भाग जाते हैं और जार पुरुष मोग चुकनेपर अतृप्त 
| एवं अनुरागिणी खत्रोको छोड़ देते हैं” ॥ ८ ॥ 

ति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाकायमानसाः। ' इस प्रकार जिनके मन, वाणी और शरीर सदा ; 
| श्रीगोविन्दमें ही लगें रहते थे वे गोपाङ्गनाएँ कृष्णके | 
दूत श्रीउद्धवजीके त्रजमें आनेपर अपने सब लौकिक | 

कार्योको छोड़कर उन्हींकी चर्चामे ठग गयीं |. ९ | | 
प्यारे कृष्णकी किशोर और बाल्य अवस्थाओंके कर्माको 
बारम्बार यादकर उन्हींका गान करती हुई वे छजा 


` कृष्णदूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तलाकिकाः ॥ ९ ॥ 


गायन्त्यः ग्रियकमाणि रुदत्यश्च गतहियः | 


तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि केशोरवाल्ययोः॥१०॥ 


| 'कोचिन्सपुकरं रट्टा ध्यायन्ती ष्णसङ्गसम्‌ । | संमागमेका स्मरण कर रही थी। इतनेमें उसे एक भौरा | 
दिखळायी दिया । उसे अपने प्रियतमका भेजा हुआ 


प्रियप्रथापितं यित्वेदमत्रवीत्‌ ॥११॥ | 
प्रियप्रथापितँ दूतं कल्प चीत्‌ (रःता ७८ ००७०००७०८० ८ 17. | 


| * 4 गोप्युवाच | गोपी बोली- रे धूर्तके बन्धु भ्रमर ] _तेरी मूछे मूर 
| र न्य सौतके स्तनोंपंर पड़ी हुई माळामें लगे हुए कुडुमसे 
| सेक्ष कतववन्यामा कि पल, छिप हैं, उनसे तू हमारे चरणोंको मत छू, ऐसा क्षणिक 
2: झुचविलुलितमालाङुङ्कमसमश्चुभिनः। प्रेम करनेवाला तू जिनका दूत है वे मधुपति श्रीकृष्ण 
। x निनीना 5, ` अपनी मानिनी कामिनियोंका यह प्रसाद, जो यादवोकी 
| वहतु मधुपतिस्तुन्सा प्रसाद समामें उपहासके योग्य है, अपने ही पास र 


यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीइक्‌।१२। ॥१२॥ वे मौ तेरे-जैसे ही ह, क्योंकि उन 
एक वार ही अपना मादक अधरामृत पिछाकर 


` सकृदधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा उसी प्रकार छोड दिया है जैसे त्‌ फूलोंको छोड़ देत 
सुमनस इव सद्स्तत्यजेऽस्मान्भवाइकू। न जाने चब्चला लक्ष्मी किस प्रकार is चरण 


' परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पमा | चटकीली वातोंने उसका चित्त चुरा ल्या है ॥ १३ 


ह्यपि बत हतचेता उंत्तमछोकजल्पेः ॥१३॥ , अरे मौरे ! त हम वनवासिनियोके ना 
| पुराणपुरुष यदुनाथ कृष्णकी को ति 


किमिह बहु पडड्धे गायसि त्वं यदूना- 
मंथिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम्‌ | स 


sss न 


१. झुत्तम० | ८.0 por Sada एरी 


राशि “PANTIE र APJ "नट ज 


Mh 252 
४४४ कि 27% सिक 2//07रमिद्वागवत “त लपक र [, 


अ० सु by 
"> न्न 7 117 ४ कक >> क SS SS Suv NII १ 
MSS ed FY SY ह हसीन Fs र उरः / प गा नव | | १ 
विजयसखसखीनां/गीयता त तत्य्रसङ्गः आशा मत रख ] तू इस कोर्तिकथाको पछ |£ 


_. ऊस्शके | ( श्रीकृष्णचन्द्र ) की [ मथुरावासिनी] न 


क्ष 
थे शपित । कृष्णके दर्शनों iN 
(नयथ क्ष्पितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः ॥१४॥ | जाकर उना । कृष्णके दशनासे जिनके 


सटू अयो? 2€ अहुः 1 Cell) हाह हर हा है वे ही इस चाठुकारीसे तो + ‡ 
जीनी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगी ॥ १४॥ [ यदि तू कहे कि | 


दिवि श्च वय रसायां काः ्रियस्तहृरापाः क 
क नौ मत कहो, कृष्णने मुझे तुम्हें मनानेके ल्यि ही ३. 


ल... 22 है? तो यह बात माननेयोग्य नहीं है, याही 
क, कपटरुचिरहासभ्राविजम्मस्य याः स्युः। खरग, प्रथिवी और पातालमें ऐसी मनस ह | 
क व्य | जो उस कपटभरी मनोहर मुसकान और वक्र म । 
चरणरज उपास्ते यस्य भूतिवेयं का श्रीः बिलासवाले श्यामसुन्दरको प्राप्त न हो सके | सा... 
उपि = पितु लक्ष्मीजी मी जिनकी चरणरजका सेवन | 
छ त्याची | न 201 करती 
आपि च क्ृपणपक्षे द्यत्तमछोकशब्दः ॥ १५। | उनके लिये हम गँवारी ग्वालिनियाँ क्या चीज हैं! 
Syd जिल १ि अ, तायडी किन्तु [उनसे एक बात कहना कि आपका ] न्‌ री 
“ विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारै- 'उत्तमश्लोक' नाम तो दीनोंपर दया करनेसे हो साक 
९7-० कक होगा ॥ १५ ॥ [ फिर उसे अपने चरणोके निकर 


रुनयविदुषस्तेव्म्येत्य दोत्येबुकन्दात। | | अत देख यह समझकर कि वह क्षमा कराना | | 


सूरत बननीजे जन न 
202008 र्यी 


maw 


_ 25०८30 (3४/097 चाहता है 4 रच्ने लगी-] अरे ! तू मेरे चरणे- ८ 
खाती ड घर सय लोका SE परते अपना शिर हटा ले; मैं जानती हूँ तू कृष्णसे सीखक 
खत इह A De आया है, और अपने दूतकर्मसे तथा चिकनी-चुपड़ बातों 
अन्ने न्यत डन १२% ॐ छै | से अनुनय-विनय करनेमें बडा निपुण है । किन्तु जिए ; 
क्र पधिई वयसृजद कूतचेता किं जु सन्धेयमस्मिन्‌ ॥१६)॥ अकृतज्ञने अपने ही लिये पुत्र, पति और समस | 
3 ज्व लोकको त्यागनेबाळी हम अबळाओंको इस प्रकार | 
_ 9२४7 मृगयुरिच कपीन्द्र विव्यधे छुब्धधमा ळर! | त्याग दिया क्या उसका फिर भी विश्वास किया | 
उत्थ नादि अरेः 0 दमे है जा सकता है ! ॥ १६ ॥ देख, वे बड़े ही कूर हैं। | 
खियमकृत विरूपं खीजितः कामयानाम्‌। | उन्‍होंने रामावतारमें व्याधके समान क्रूर होकर | 
| म कय निरपराध बालीको मार डाला, शूर्पणखा कामवश 
बलिमपि बलिमस्वावेश्यद्ध्बाहबधों च्य सन होकर उनके पास आयी थी किन्तु उन्होंने बं 
ह ततदलमसितसस्पईस्त्यजत्कषा १ 1 । इसी प्रकार वामनावतार 
EY a । | समान कुटिल होकर बलिकी पूजा ग्रहण करके भी 


Ee सत्र = माणरऐइ्त्पर्द टन? तव्या उसे वरुणपाशसे बाँ नो ढे 
र >=. वसा [कणपीयूषबिमुटू- कृष्णकी मित्रतासे भर पायी, तथापि हमसे उसकी 
लीले बर्णकीदूब ---- चचा छुटना महाकठिन है ॥१७॥ क्योंकि कार्नोको | ३ 


5 सकृददनविधूतइन्द्रधर्मा बिनशः। | अश्तके समान मधुर प्रतीत होनेवाढी उनकी 
ह र | डीछाओंके तो एक कणका भी एक बार 
सपदि गृहकुटुम्बै दीनमुत्सुज्य दीना लादून करनेसे बहुतसे धीर पुरुष रागड्रेषादि | 


फ्‌ हो क गा नि पा और न 
ह त्याग हा निष्किञ्चन होकर पक्षियोके 


_ बहव इह ङि मिश्या चरन्ति॥१८॥ | समान भिक्षाइृत्तिसे रहने ठगतै हे ॥ १८॥ | 
र ८८० द्र, पडे) छक कलर ह कु र र हट । 


कने छक 0 55 २ च S10 533 Foi SIN hf 0024 (न्यु: Pres 


बम्तमिव जिक्षव्याइतं दधानाः, 
कुलिकरुतमिवाज्ञाः कृष्णनध्वो हरिण्यः । 


क्श्रक्णचारच्य =: 
टरद्शुरसकदेतत्तखस्पशेतीत 
| a! (२१० 


स्मररुज ण्यतासन्यचाता ॥१९॥ 


छर -चरे 
गत TRY 


प्रियसख पुनरागाः शरेयसा प्रेपितः कि 
वरय किमनुरुन्धे साननीयोऽसि मेऽङ्ग | 247 


१. लि देन 
| द्भ ति यु सणर, की बन 


नयसि कथमि्वास्मान्दुस्त्यजदन्दरपार्थे ५४५-5 


दतर । 
सततंश्ुरसि सोम्य श्रीयेधूः साकमास्ते ॥२०॥ है उन कृष्णचन्द्रके पास तुम हमें केसे ळे चलेगे१ क्योंकि रर १ 


। आपि वत सधुपुर्गासायपुत्रोञ्धुनास्ते 
| 22इ न4 7 ०८०९ 
५,०४१ स्मरति स पिदगेहान्सोम्य बन्धूंश्च गोपान्‌। 


म 21 >अचन कंद नर न Hg Te! FYI 


क्कचिदपि स कथा नः किङ्करीणां गृणीते 


Ck) 


श्रीशुक उवाच 


। अथोद्ववो निशम्यैवं कृष्णदर्शनलालसाः । 


शुजमशुरुसुणन्धं मृध्न्यघाखत्कदा चु ॥२१॥ ' 


TTT AGI NNN IP 
"र दुरुकव्व्ट डि नेशररों 


न जैसे काळे मृगकी पत्नी अबोध मृगियाँ व्याधके . 
राष्दुका विश्वास करनेसे मारी जाती एवं महान्‌ . कष्ट 4 ॥ 


भोगती हैं वैसे ही उन कृष्णकी कपदमरी बातोंपर सत्यके “421 
समान विश्वास कर हम मी बारम्बार उनके नखस्पर्शसे 
दोनेवाली कामव्यथाका अनुभव कर चुकी हैं; अत 
दूत : अव कोई और बात सुनाओ ॥१९॥ [ वह 
भौंरा कुछ दूर जाकर फिर लौट आया-यह देखकर 
कहने छगी-- ] हे प्रियके सखा ! तुम फिर लौट 
आये; क्या तुम्हें हमारे प्रियतमने ही भेजा है! 
हे तात ! तुम हमारे माननीय हो; कहो, तुम्हारी 
क्या इच्छा है? जिनका संग छोड़ना अत्यन्त कविन दडलय 


सौम्य ! उनके वक्षःस्थळमें तो निरन्तर लक्ष्मीनामक 
, नववधू विराजमान रहती है ॥२०॥ हे सौम्य ! क्या 


' आर्यपुत्र कृष्णचन्द्र [ गुरुकुङसे आकर ] इस समय 


मथुरामें विराजमान हैं £ क्या वे अपने पिता ( नन्द- 
जी ) के घर और गोपबन्धुओंकी कभी याद करते 
हैं? कमी हम दासियोंकी भी कोई बात चलाते 
हैं ! अहो वे अगुरुकी झुगन्धसे युक्त अपनी मुजाको 
हमारे मस्तकोपर कब रखेंगे ! ॥२१॥ 


| श्रीशुकदेवजी वोले- हे राजन्‌ ! कृष्णदर्शनके 
| लिये तड़पती हुई उन गोपियोंके ऐसे वचन सुनकर 


ˆ | श्रीउद्धवने उन्हें प्यारेके सन्देशसे सान्त्वना देते हुए “ 


NAN 


सान्त्वयान््रयसन्द्शगापारदमभाषत 


Fi उद्धव उवाच ०" ४६8०५०८ 


अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः । > 


४0 ७ 


वासुदेवे भगवति यासामित्यर्पितं मनः 
दानत्रततपोहोम जपस्राष्यायसंयमैः | 


| भेयोमिर्विविधेथान्ये 
॥ । कृष्णे भक्तिहि साध्यते ॥२४॥ 


भेगपत्युत्तमछोके भवतीभिरतुत्तमा | 


दिश्या पुतान्पतीन्देहान्खजनान्भवनानि च | 


हित्वाइृणीत यूय यत्कुष्णाख्यं पुरुष मस्सू i णे i by S3 Foundation USA . . 


॥२२॥ | इस प्रकार कहा ॥२२॥ 


॥२२॥ ' दान, ब्रत, तप, होम, जप, खाध्याय और इन्द्रियदमन 


भक्त; प्रवर्तिता दिष्टया सुनीनामपि दुलंभा ॥२५॥। 


उद्धवजी वोले- गोपियो ! तुम कृतार्थ हो । 
तुम संसारकी पूजनीया हो क्योंकि भगवान्‌ वासुदेवर्मे 
रा चित्त इस प्रकार ळगा हुआ है॥२३॥ | 


तथा दूसरे अनेक कल्याणकारक कर्मोसे श्रीकृष्णचन्द्र 
की भक्ति ही सिद्ध की जाती है ॥२४॥ किन्तु तुमने 
तो सौमाग्यवश वही, मुनिजनोंके लिये भी परम 
| दुर्लभ, पवित्रक्ीर्ति भगवान्‌ कृष्णकी उत्तम प्रेमलक्षणा 
| भक्ति प्राप्त करके उसका प्रचार किया हैं॥ २५ ॥ _ 
तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरोंको 


छोड़कर परमपुरुष मगवान्‌ कृष्णको वरण किया है, 
बात है | 


3 


| 
| 
| 

| 

| 


न भवतीनामधोक्षजे । 


नंदनी a 


` बिरहेण महाभागा /महान्मेऽतुग्रहः कृतः ॥२७॥ 


श्रयतां प्रियसन्देशो भवतीनां सुखावहः । 


७ 6 + 
यमादायागतो भद्रा अहं भतू. रहस्करः ॥२८॥ 


श्रीमयवाइवाच 


भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना क्कचित्‌ । 


यथा भूतानि भूतेषु खं वास्वशिर्जेलं मही । 


दतः TB (८1५ 
k पु १ ८18 ९ ) 


श्रीमद्भागवत 


हे ओ ! श्री महामागाओ ! औदण्णचन्दके वियोगसे एु 
महाभागा कृष्णचन ग्से 
ऐकान्तिक भक्ति प्राप्त की है । उसे दिख ॥ 0 
मुझपर भी भारी अनुग्रह किया है | २ 
हे कल्याणियो ! मैं स्वामीका गुप्त कार्य करेतर 
हुँ । मैं उनका कुछ सन्देश लेकर आयु लेकर आया ई द 
अपने प्रियतमके उस परमानन्ददायक सन्देश : 
सुनो ॥ २८॥ 


भगवानने कहा--में सबका आत्मा सधि : 
मुझसे तुम्हारा वियोग कमी नहीं हो सकता | झै 
आकाश, वायु, अग्नि) जल और पृथिवी ये 
भूत सम्पूर्ण पदार्थोमें व्याप्त हैं उसी प्रकार मैं भी मर 
प्राण, भूत) इन्द्रिय और गुणोंके आश्रयरूपसे सङ्गः ए 


तथाह च मनःप्राणभूतेन्द्रियगुणाश्रयं ॥२९॥ | व्याप्त हू ॥ २९ || अपनी मायाके प्रभावसे मैं ही भूत 


आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजे हन्स्यनुपाल्ये । 


आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना ॥३०॥ | 


आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तोऽगुणान्वयः 
सुषृप्तिखभजाग्रद्धि्मायाइचिमिरीयते 


नलग> मजा ल] tr rly 


२९ ७-येनेन्द्रियार्थान्ध्यायेत सपा खप्नवदुत्थितः । 


I, 5 ध्यादाय 


तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत ॥३२॥ 
यन्त्र: 


एतदुन्त; समाञ्नायो योगः सांख्यं मनीषिणाम्‌ । 


*क््स्नाा के cis 


त्यागस्तपां दम; सत्य समुद्रान्ता इवापगाः ॥३३॥ 
यत्त्हं भवतीनां वे दूरे वर्ते प्रियो इशाम्‌ । 
हि सतपा सन्निकषार्थ मदुष्यानकाम्यया ॥३४॥ 
था दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते । 
° खरीणां चन तथा चेतः सन्नङृष्टेऽक्षिगोचरे।२५॥ 


ज्ञे इ ध्य के कन २ळेते इत्मुत्तमा। फिश. 
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इन्द्रिय और शुणरूप होकर अपनेमें अपनेद्वारा आए | 
| हीको रचता, पाळता और लीन करता हूँ ॥३०| 
आत्मा माया और माथाके कायोंसे पृथक्‌ है। क्‌ 
ज्ञानखरूप, शुद्ध और गुणातीत है । सुपुत्र, खा । 
| और जाग्रत्रूप मायाकी वृत्तियोसे ही वह प्राइ 
तैजस और विश्वरूपसे प्रतीत होता है ॥ ३१॥? 


॥३१॥ | मजुष्यको चाहिये कि स्वप्तमें दीखनेवाले पदायोगर 


ति मिथ्या ही प्रतीत होनेवाले इन्द्रियोंके विषयोंका 
। जिस मनके द्वारा चिन्तन करता है उसे इद्धियो | 
सहित रोके और सोकर उठे हुए मनुष्यकी भोति 
अज्ञाननिद्रासे रहित होकर. मेरा साक्षात्कार कर 
॥३२॥ जिस प्रकार सब नदियाँ समुद्रमें ही | 


1 


मिलती हैं उसी प्रकार मनस्वी पुरुषोंका वेदाभ्यास) . 
योग, आत्मानात्मविवेक, त्याग, तप, दम और सत्य आदि _ 
समस्त धर्म मेरी प्राप्तिमै ही समाप्त होते है ॥३३॥ गै 

जो तुम्हारे नयनोंका तारा होकर मी तुमसे इतनी दू 
रहता हूँ उसका यही कारण है कि तुम निरन्तर न | 


ऑखोके सामने पास हो रहनेपर नहीं लगता ॥ । 


>>>” ; 


प रन्दी 67» ४२१२, 
प्याला भरड ह उ 

2, र 1 २ = प ण - 
र मनः कृत्खं विसुक्ताशपद्यात्त यत्‌ । रस प्रकार जिसकी अन्य सब संकल्प-विकल्पादिरूप | 
| बृत्तियाँ शान्त हो गयी हैं उस अपने चित्तको पूर्णतया | 
| हहुस्मरूत्यो सां नित्यमचिरान्मायुपष्यथ ॥२९॥ उम लगाकर तुम सबछोग निरन्तर मेरा ही | 
॥ यदुर 

| नाडु स्मरण करती हुई शीर ही मुझे पा लोगी ॥३६॥ हे * , | 


| गमयाळीडतारज्यां बनेमस्मिन्जरज आखिताः । he देखो, जिस समय मैंने इन्दाबनमें राते 

2 रासक्रीडा की थी उस समय जो गोपियाँ, . 
| | स्वजनांके रोक लेनेसे मेरे साथ रासबिह्दरमें सम्मिलित 
अतब्धरासाः कल्याण्यो साइुसक्षीयाचन्तया॥२ , नही हो सका, बे मेरी डोडाओका स्मरण करनेसे ही 

| मुझे प्राप्त हो गयी थीं ॥३७॥ 

श्रीशुक उवाच ।  श्रीशुकवेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! प्रियतमका 

| यह सन्देश सुनकर उन त्रजवालाओंको अति आनन्द 

| हुआ । प्यारेके सन्देशसे उन्हें उनका स्मरण हो 

॥ ता ऊदुरुद्धवं ग्रीतास्तत्सन्दशागतर्मृतीः ॥२८॥ | आया और बे उद्धवजीसे इस प्रकार कहने ठगी ॥३८॥ 


एवं प्रियतमादिष्टसाकर्ण्य त्रजयोपितः । 


| गोप्य ऊचुः गोपियांने कहा--उद्धवजी ! बड़े आनन्दको बात | 

| ४ | है कि यादवोंको दुःख देनेवाळा दुष्ट कंस अपने, 

। दिश्याहितों हतः कंसो यदूनां सानुगोज्यक्ृत्‌ । | साथियोंके सहित मारा गया और अब कृष्णचन्द्र सब 

| प्रकार घन-धान्यसे\ पूर्ण अपने ङुटुम्बियोके साथ 
दिश्यापैलंब्धसर्वायेंः झुशल्यास्तेञ्च्युतोञ्धुना॥३९॥ | कशलसे हैं, यह भी बड़े सौभाग्यको बात है॥२९॥ ` 

किन्तु हे सौम्य ! यह तो बताओ कि जिस प्रकार _ 

कचिद्रदाग्रजः सोम्य करोत पुरयाषिताम्‌ । प्यारे श्यामसुन्दर हमारी स्लेहयुक्त छजीली मुसकान 


तक नत ससाहा्यर तथा मनोहर चितवनसे पूजित होकर हमसे प्रेम 
| ग्रीति नः खिग्धसत्रीडहासोदारेक्षणाचितः ॥४०॥ करते थे उसी प्रकार अब मथुरापुरीकी खियोंसे करते 
‘= या नहीं १ ॥ ४५ ॥ कृष्णचन्द्र अत्यन्त रतिचत्र 
३ और समी श्रेष्ठ ल्रियाँ उन्हें प्यार करती हैं फिर 
मधुरापुरीकी मद्र महिळाओके वाग्विलास और केछि- 
( नानुबध्येत तदाक्‍्येर्विभमैथानुभाजितः ॥ ४१॥ | कळापोसे सम्मानित होकर वे उनमें क्यों न जाक 
NT | होंगे ! ॥ 9१ ॥ जो दो, हमें इससे क्या £ किन्तु 
त पुरनारियोंकी 
| आपि : “८०८८ | साधो | यह तो बताओ, जब कमी पुरना हि 
पि नाधो गि समामे कोई बात चलती है तो अपने खच्छन्द वा 


गँवारी ग्वाळिनियोंक 
पुरख्रीण ० ४ स्वेरकथान्तरे ॥ लापमें श्रीगोविन्द कमी इम है और 
गोष्टीमध्ये 1 ग्राम्याः स्वेरकथान्तरे ॥४२ जरण करते हैं! ॥ ४२ ॥ जिस समय कुमुद चौर 


प्रति Rr ogo. द शोमित चन्द्रिकाचर्चित 
ताः कि निशा; स्मरतिः प्रियामि- रे बकरे | 
मा; कि निशा; स्मरति यासु तदा प्रियामि होने रासमण्डळ बनाकर हम अपनी 
घ्वनि करते 


ईन्दाबने कुम्न॒दजन्दशशाइरम्पे । 


०७, 2. 


कथं रतिविशेषज्ञ! प्रियश्च वरयोषिताम्‌ | 


| 


जे 


ho अस्य > छ गुर्‌? र्ट न| छ, ळी Ip ने 
७७-- ५ स्नश्‍प्स्दे १ लतरानलो नन ष्ट गर्या 2। PD nx नह जय 


शो श्रीमद्भाग त्रम, दु “हुन्न शपन्रह त्द्‌ 77०7 का | र 
रेमे कृणचरणन्‌पुररासगोष्ठया- क जामा और हम सब उन्हींकी मनोमोहिनी कथाओका ¬ |ˆ 


| करती थीं; क्या उन रात्रियोंको भी वे कमी 
मस्माभिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित्‌॥४२।। | करते हैं £॥ ४३ ॥ हे उद्धव ! हम सब तो इन 
। बरसाकर वनको, हरा-भरा कर देते हैं वैसे हो अप र 
सञ्जीवयन्चु नो गात्रेयथेन्द्रो वनमम्बुदैः ॥४४॥ | करस्पर्श आदिसे हमें जीवनदान देनेके यि रश, 
 ळडल्यलेरे | चन्द्र कमी यहाँ आवेंगे क्या ! ॥ ४४ ॥ [तब ए 
“किस्मास्म्रष्ण इहायाति प्राप्तराज्यो हताहितः । और गोपी बोठी-] अरी सखी ! अव उन्होंने जं 


नरेन्द्रकन्या उद्वाम प्रीतः सर्वेसुहृदइतः ॥४५॥! | “कर राज पाया है, वे राजकन्याओंके सा! : 
द | विवाहकर अपने खजनोंके साथ सुखपूर्वक रहें | 


»“किमस्मामिर्वनौकोमिरन्यामिर्वा महात्मनः। | [. इन सब भोगोंको छोड़कर ] वे यहाँ क्यों आगे : 
| छगे 1 || ४५ || [ यह सुनकर दूसरीने कहा-)7 । 
श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः ॥४९॥ | नहीं, कृष्णचन्द्र साक्षात्‌ लक्ष्मीपति हैं । वे पूर्णका 
| और कृतकृत्य हैं । हम वनवासिनी ग्वालिनियो अथग : 
दूसरी राजकन्या आदिसे उनको क्या प्रयोजन है? , 
तज़ानतीनां नः कृष्णे तथाप्याक्षा दुरत्युया ॥४७॥ | °^ ॥ कामचारिणी ( वेश्या ) पिज्गकाने गै 
भारताला (2०) | कहा था कि 'संसारमं किसीकी आशा न कला : 
=) *नी३क्क उत्सहेत ससन्त्यक्तमत्तमहोकसंविदम्‌ । | दी परम सुख है? हम यह वात जानती हैं फिर गै. 
dr le कृष्णचन्द्रको आशाका त्यागना तो हमारे लिये अत्यता' 
अनिच्छतोऽपि यस श्रीरङ्गान च्यवते क्कचित्‌ ४८! | कठिन है || ४७ ॥ पुण्यकीर्ति श्रीहरिकी | 


चर्चाको त्यागनेका साहस कौन कर सकता है! ` 


' सरिच्छैलवनोदेशा गावो वेणुरवा इमे । CE 


देखो, भगवान्‌की इच्छा न होनेपर भी लक्ष्मी पग 
«मी सडूपेणसहायेन कृष्णेनाचरिताः प्रभो ॥४९॥ | उनका अन्ग-सङ्ग नहीं छोड़ती ॥ ४८ ॥ हे प्रमो 
र बळरामजीके सहित श्रीकृष्णचन्द्रद्वारा सेबित ये नदी, | 
पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत । पर्वत, वन और गौएँ तथा वंशीकी ध्वनि हमें बारवा. 
, नन्द्नन्दनका स्मरण करा देते हँ । [ यहाँकी भूमिप 
विद्यमान ] उनके श्रीनिकेतन चरणचिद्दोके कारण ह 
गत्या  ललितयोदारदवासठीलावठोकनेः । दै किसी प्रकार नहीं सुछा सकती ॥ ४९०१० 
नी? उनकी सुळलित गति, उदार हँसी, विचित्र डीळा,.बॉक 
माध्व्या गिरा हृतघियः कथं तं विस्मरामहे ॥५१॥ | चितवन और मधुर वाणीने हमारे चित्तोको. | 
ह छिया है; हम उन्हें किस प्रकार भूलें ! ॥ Ir 
हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथातिनाशन । बु ! हे रमानाय | हे ब्रजनाथ ! हे.आतिंमझन. | 
मधशडर । गोकुलं वुजिनार्णबात्‌ न्द्‌ ! आपका गोकुल दु:खसमुदर्मे इब रहा 
डर गोविन्द गोकुल॑ बरजिनार्णवात्‌ ॥५२॥ | है, इसका उद्धार कौजिये य | 
- ` १. रिणी प्राह | २. तद्वि० | ३. कृष्ण | न लिन दुर्यं चर । 
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। >” 
` अप्येष्यतीह दाक्राहस्तप्ताः खकुतया शुचा । 
Td 


परं सौर्यं हि नैराइयं स्वैरिण्यप्याह पिङ्गला । * 


श्रीनिकेतेस्तत्पदकेबिस्मतु नेव शक्कुमः ॥५०॥ 


—— 
न नी नी पशन 
7५ अन 


NT 7०८ ६ “र CfA 


oR व. कण र र ने स्त्रियां घम पहराले लीयाजढुनरल्रबो घरकै व्ग्र्थि टं त 2 

५ 5 न EC) नट hades _घटा।द्‌ (नभय? ह्य सि, Ee छ 
श्र श्रीशुक क .उवाच क व - ; 
| च | थीशुकदेवज्ञी कहते हे--महाराज ! कृष्णचन्द्रका 


| कृष्णसन्देनैन्यपेतबिरहज्वराः | सन्देश सुनकर गोपियोंका विरहताप शान्त हो गया । 
ततस्ताः > छ उन्होंने भगवान्‌को इन्दियोसे अतीत सबका आत्मा 
दव पूजयावक्नुञ्ञात्वात्मानसघाक्षजम्‌ ॥५३॥ | वि श्रीउद्वबजीका भली प्रकार सत्कार किया 
| वकत र | ॥ उद्धवजी गोपियोंकी बिरहव्यया शान्त 
। उवास कतिचिन्सासान्गापांना वनुदञ्छुचः | करत हुए कुछ मास ब्रजमें रहे और जत 
थां गायत्रमयामास गोकुलम्‌ ॥५४॥ औैडाकयाईँ कह-कहकर त्रजवासियोंका मनोरक्जन 
कृष्णलीलाक करते रहे || ५४ ॥ उद्धवजी जितने दिन नन्दजीके 
गबन्त्यदानि नन्दस्य त्रजेञ्चात्सीत्स उद्धवः गोकुळ (नन्द्गव ) में रहे उतना समय त्रजवासियोंको 
कृष्णचर्चाके कारण एक क्षणके समान माद्म हुआ 
॥ ५५ ॥ भक्तप्रवर उद्धवजी त्रजके नदी, वन, पर्वत, 
' कन्द्रा और फळे हुए बृक्षोंको निहारते तथा 
1.5 नी २ ६ ब्रजवासियोंको श्रीकृष्णचन्द्रका स्मरण कराते वहाँ 
कृष्णं संस्मारयत्रेम हारदासा व्रजाकसामु ॥५६॥ | आनन्दपूर्वक रहे ॥ ५६ ॥ 


दृष्टवेवमादि गोपीनां कृष्णावेशात्मविळवम |. | कृष्णप्रेमके कारण गोपियोंके चित्तकी ऐसी 
विकलता देख उद्धवजी अत्यन्त आनन्दित हुए और 
| उन्हें प्रणामकर इस प्रकार कहने ळगे-॥। ५७॥ 
| “संसारम ये गोपाङ्गनाएँ समस्त देहघारियोसे श्रेष्ठ है, | 
| | क्योंकि इनका चित्त सर्वात्मा श्रीहरिमै ही अत्यन्त . 
| , गोविन्द एव निरिलात्मनिरूढभावाः । । आसक्त हो रहा है जिसको संसारभयसे डरनेवाले 

| 


| 
| 
| द्रजोकसां कणग्रायाण्यासन्कृष्णस्य वातेया ॥५५॥ 


~ ~ | 


|” [ारद्राणावाक्षन्कुसासतान्ड्रुमाच्‌ 


त्य BT! त्मा न! । 


| 
। उद्धवः परमम्रीतस्ता नमस्यन्निदं जगो ॥५७॥ 
| 


एताः पुर्‌ तनुभृतो श्वि गोपचध्चो श” ॐ 


[ 1244 पट: 2 
उन? खुकानसित्लिषट:। जळरन्य रि अठषनटपी १ | मुनिजन और हम भक्तजन मी इच्छा करते हैं। | 
। वाञ्छन्ति यद्धवमियो गुनयो वयश्च #>.-न= | सच है, जो श्रीअनन्तकी कयाओके रसिक हैं उन्हे 


का । ब्राह्मणोके शौक ( मातृगर्भसे होनेवाळे ), सावित्र दा 
|} क ब्रह्मजन्सांभरनन्तकथारसस्य ॥५८॥ (यज्ञोपवीत संस्कारजन्य ) और याज्ञिक ( यज्चदीक्षा- ` 


> माः खियो बनरीव्यीभिचारदु्टाः > ` से दोनेवाढे ) जन्मोंकी. क्या आवस्यकता है? | 
| ce “ ¦ | ५८ ॥ अहो ! कहाँ तो ये व्यमिचार-दूषिता वन 


॥ - कृष्णे क्क चेष परमात्मनि रूढभावः । वासिनी ख्रियाँ ! और छ का पंचा 

| गोज्पिदघों जप साधा ऐसा सुदृढ़ अनुराग ? इससे सिद्ध होता यदि 

» रियो - अज्ञानी भी मगवान्‌का भजन करे तो वे बा हलः 
“५:१ च्छेयस्तनो | कल्याण करते हैं जैसे अमृत बिना जाने पी 

| र त्युगद्राज इबोपबुक्तः ॥१%॥ , अमर कर देता है ॥ ५९ ॥ रासोत्सवके समय 


नायं श्रियोञङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः ¦ मगवानूके मुजदण्डका संग पानेसे पूर्णकाम हुई इन 
7 | ब्रजबालाओंको श्रीहरिका जो प्रसाद प्राप्त डुआ है वह 
खर्योषिता नलिनगन्धरुचां इतोऽन्याः | | निरन्तर उन्हीके अन्ग ( वक्षःखळ ) में रमण 


। रासोत्सवेञ्स्य  भरनदण्डगृहीतकण्ठ- | 
रब्धाशिषां य उदगादुव्रजुबर्मतीत्ताप ॥६०॥ | और 


आ भा० ख० २--५७ द्रो ES 0 


| 

4 
५4 
। 

वी 


द्वाए 5 इति ज्ये शदे: 
श्रीमद्भांगवत 


अहो ! क्या ही अच्छा हो, यदि ह न्दा । 
ह सवी | ` | त्रजबालाओंकी चरण-रजका सेवन करने 
इन्दावने किमपि गुल्मलतीषधीनाम्‌ । , | ओषधि या झाडियोमेसे कोई हो जाउँ धन्य हे गे 


श श्रा शा 

या दुस्त्यजं खजनमार्यपथं च हित्वा ८०५४? ia जिन्होंने अपने दुस्यज वन्घुओंको और आय 
ग =२३९ श्यागकर श्रुतियोंद्वारा खोजी जाने योग्य 

मुकुन्दपळ' 

मेजुर्सकुन्दपदवीं श्रुतिमिविसुग्यास्‌ ॥६ १॥ ( भगवश्माप्तिके माग ) का अनुसरण किया है। 


या वेश्रियाचितमजादिभिराप्तकामे- ॥ ६१ ॥ अहो ! जिनकी साक्षात्‌ ढक्मौजी पू 
करती हैं तथा ब्रह्मादे आप्तकाम योगेश्‍वरगण ४ 
जिनका अपने चित्तमें चिन्तन करते हैं भगवान्‌ 
कृष्णस्य तङ्कगवतश्चरणारविन्दं | कृष्फे उन चरणकमलोंको रासविलासके समः 
| अपने हृदयोंपर रखकर जिन्होंने अपनी विर्य 

न्यस्तंस्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापम॥ र२।। शान्त की थी तथा जिनका हरिकथामय गान त्येक 
(को पवित्र करता है नन्दजीके ब्रजकी अ 
कामिनियोंकी चरणरजको मैं बारम्बार प्रणाम क्त 


यासां हरिकथोद्वीत॑ पुनाति भ्रवनत्रयम्‌ ॥६२॥ | हुँ ॥ ६२-६ दु 


५ |: 
श्रीशुक उवाच  '! श्रीशुकदेचजी वोळे-हे राजन्‌ ! इस प्रकार ब्रा] 
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योंगेश्वरेरपि यदात्मनि रासगोष्ठचाम्‌ । 
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वन्दे नन्दव्रज्जीणां पांदरेणुमभीक्ष्णशः । 
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छ अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च। फर मास बिताकर उद्धवजी गोपियोसे, नन्दःयशोद, 
के तथा अन्य गोपोंसे पूछकर उनकी अनुमति छे मक 
| गोपानामन्त्रय दाशाहों यास्यन्नारुरुहे रथम्‌ ॥६४॥। | जानेके लिये रथपर सवार हुए ॥ ६४ | ब्रजसे बाहु 
र्‌ | | आनेपर उनके पास नन्दादि गोपगण बहुत-सी मेल 
ग 


कहने लगे-॥ ६५ ॥ “अब हम यही चाहते हैं 
हमारे मनकी वृत्तियाँ निरन्तर श्रीकृष्णके र 
मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः । | में ळगी रहें, हमारी वाणी सदा उन्हींका नामसंको 


वाचोऽमिधायिनीनांख्नां कायस्तत्मरह्वणादिष ॥६६।। | करे और हमारा शरीर उन्हींको प्रणामादि कर 
र , नियुक्त रहे ॥ ६६ ॥ कमोके कारण घूमते 
KE कमेमि्राम्यमाणानां यत्र छ्कापीश्वरेच्छया । | हमारा भगवान्‌की इच्छासे जहाँ-जहाँ जन्म हो बही 


।। झन्गाचरिवैदानै रतिः कृष्ण ईर ॥६७॥ | इणे खम और दानादिके परिणा हें भग 
हा | कृष्णको भक्ति प्राप्त हो? ॥ ६७ ॥ 


एवं सभाजितो गोपेः क्ृष्णभत्तया नराधिप । | हे राजन्‌ ! गोपोंद्वारा इस प्रकार दै 
। सम्मानित हो उद्धवजी भगवान्‌ कृष्णद्वारा सुरक्ि 
` उद्धव; पुनरागच्छन्मथुरां कृष्णपालिताम्‌ ॥६८॥ | मथुरापुरीमें होट आये ॥ ६८ || वहाँ पहुँचकर उव 
9 श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियोंग - 
कृष्णाय प्रणिपत्याह भत्तयुद्रेक व्रजोकसाम्‌ | भक्तिकी अधिकताका वर्णन कह सुनाया तथा नः जं Rs 
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| सामग्री लेकर आये और प्रेमवश आँखोंमें आँसू म 
नन्दादयोऽनुरागेण ग्रावोचन्नश्रुलोचनाः ।।६५॥ 


क 
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डु वाय रामाय राजे चोपायनान्यदात्‌ ॥६९॥ | ने जो भेटको सामग्री दी थो वह वसुदेवजी, 
व और राजा उप्रसेनको दे दी ॥ ६९ ॥ 
---*६६०६३७०३५--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्त 
पूर्वोर्धे उद्धवप्रतियाने सप्तचत्वा- 
रिंशोऽभ्यायः || ४७ || 


——— te -- 


| अड़तालीसवाँ अध्याय 

| भगवानका छुव्जा तथा अक्रूरजीके घर जाना तथा 

अक्ररजीको हस्तिनापुर जानेकी आज्ञा देना। 

k= श्रीशुक उवाच _ | श्रीश्लुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! सर्वान्तर्यामी 
| अथ विज्ञाय भगवान्सर्वात्मा सर्वदर्शनः । ` सर्वदर्शी भगवान्‌ कृष्ण अपनी चाहमें व्याकुळ | 
वैरन्त्र्याः कामतप्तायाः ग्रियभिच्छन्गृहं ययो ॥ १॥ कुव्जाका प्रिय करनेकी इच्छासे उसके घर रये 


॥ १ ॥ कुब्जाका भवन उद्दीपन करनेवाली बझु- 
करराह्य कासापायापचाहतप । 
| महाहोपस्कर दु मूल्य सामग्रियोंसे सम्पन्न था तथा मोतीकी लड़ियों 


| पुक्तादामपताकासिवंतानशयनासनः | पताकाओं, चरो, शब्याओं, भाँति-माँतिके आसनों 
। धूप; सुरांभाथद पं स्रग्गन्धेरपि साण्डतम्‌ ॥२॥ | एवं सुगन्धित धूप, दीप, चन्दन और मालाओंसे 
| गृहं तमायान्तमवेक्ष्य सासना- . ' उसकी अपूर्वं शोमा हो रद्दी थी ॥ २॥ भगवानको | 
| त्सद्यः सश्ुत्थाय हि जातसम्भ्रमा । | घर आते देख कुब्जा हड़बड़ाकर शीप्रतापूर्वक शय्या . 


से उठ खड़ी हुई और सखियोंके साथ आगे बढ़कर | [ 
EST a कल्या ॥ | उनका खागत किया | फिर सुन्दर आसनादि दे श्री- | 
समाजयामास संदासनादामिः । च्युतका ब्रिधिपूर्वक पूजन किया ॥ २ ॥ भक्तप्रवर 


| तथोडूवः साधु तयाभिपूजितो उद्धवजी भी उसकी पूजा ग्रहणकर आसनको 
न्यषीददुव्यामभिसृञ्य चासनम्‌ । | हाथसे छूकर पृथिवीपर बैठ गये तथा भगवान्‌ . 
कृष्णोऽपि तूणं शयनं महाधनं | छोकाचारका अनुकरण करते हुए तुरन्त ही : 
विवेश लोकाचरितान्यनुत्रतः ॥ ४॥ | मूल्यवान, शय्यापर जा बैठे ॥ 9 ॥ तब कुब्ज 
सा ˆ मजनालेपदुकूलभूषण । लेपन, वख, भूषण, हार, गन्ध, ताम्वूछ दम 
( दर्प दिमि सुधासव आदिसे खूब सुसजित होकर 
सग्गन्धताम्बूलसुधासवादिभिः । छजीली मुसकान और विभ्रमके साय भगव 


ˆ प्रसाधितात्मोपससार माध्वं देखती इई उनके पास आयी ॥ ५॥ तब श्या 
सत्रीडलीलोत्स्मितविश्रमेक्षितः ॥ ५॥ सुन्दरने नवीन मिलनके संकोचसे € गा सुन्द 


इय कान्तां नवसङ्गमहिया . । हु को अपने प ला र उस के: 
& _बिशङ्किता कंङ्कणभूषिति करे। भषित ु 


= ee 
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अगृह्य शय्यामधिवेश्य रामुया * चन्दन देनेके लेशमात्र पुण्यसे युक्त उस रणी 


रेमेज्लुलेपापंणपुण्यलेशया ॥ ६॥ | मानो उसके पुण्यका फळ देनेके लिये ] ड्ध के 


छनन. अिश्रन्त्यनन्तचरणेर्न रुजो सुजन्ती । 
क्क - है मूर्ति प्रियतमको प्राकर अपनी चिरकालकौ रिह 
पतन द्याना FU ब्यथा शान्त की ॥ ७ ॥ अहो ! केवल चन्दन क 
60016 मानन्दमूर्तिमजहादतिदीधतापम्‌ ॥ ७॥ | ही उन अत्यन्त दुष्प्राप्य मोक्षके अधोश्वर भगवान्‌ कृषक 
| पाकर मी उस दुर्भगाने यही वर माँगा कि ५ 
॒ प्रियतम ! आप कुछ दिन यहाँ रहकर मेरे सि | 
अङ्गरागापणेनाहो दुर्भगेदमयाचत ॥ ८ ॥ | क्रीडा कीजिये, क्योंकि हे कमलनयन ! मुझे 
; आपका साथ नहीं छोड़ा जाता! ॥ ८-९ || सवक? 
मान रखनेवाले सर्वेशत्रने उसे उसका अभीष्ट ब 
रमख नोत्सहे त्यक्तुं सङ्गं तेऽम्बुरुहेक्षण ॥ ९॥ | देकर सम्मान किया तथा खयं भी उससे मदय 
| प्रकार पूजित हो प्रिय भक्त उद्धवके साथ अपने! 
र | घरको लौट आये ॥ १० ॥ ब्रह्मादि समस्त ईरो 
सहोद्धवेन सर्वेशः खघामागमदचितम्‌ ॥१०॥ | इश्वर और अति कठिनतासे आराधना किये जानेयोण | 
»“दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम्‌ । | श्रीविष्णुभगवान्‌की कर जो पुरुष उनसे अति. 
छ पिन अमर ! तुच्छ और मिथ्या विषयसुख माँगता है वह बहुत हो f 
3:04 


सानङ्गतसतकुचयोरुरसस्तथाक्ष्णो- , 3« | वक्षःस्थळ और नेत्रॉपर रखकर सुँधते हुए अपनी ख 
| 
| 


सैवं केवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्ग्रापमीश्वरम्‌ | 
आहोोष्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया । 


तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः । 


यो दृणीते मनोग्राद्ममसच्वात्कुमनीष्यसो ॥११॥ | कुमति है ॥ ११॥ 
तदनन्तर एक दिन प्रभु श्रीकृष्णचन्द्र अत्रूरजीका | 
प्रिय करने और उनसे कुछ कार्य करानेकी इच्छा 
बलराम और उद्धवको साथ छे उनके घर गये ॥१२॥ | 
उन अपने नरवरस्रेष्ठ स्त्रजनोंको अकस्मात्‌ P| भू 


स तान्नरवरश्रेष्ठानाराद्वीक्ष्य खबान्धवान्‌ । 
अत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वज्याभिवन्ध च ॥१३॥ देख अक्रूरजी अति आनन्दित होकर उठ खड़े हुए | 
| तथा श्रीकृष्ण और बलरामका अभिनन्दन खं आः| ` 


ननाम कृष्णं रामं च स तेरप्यभिवादितः। | छिज्ञन करते हुए उन्हें प्रणाम किया, फिर उन तीने 


पूजयामास बिधिवस्क्रतासनपरिग्रहान्‌ ॥१४॥ | नौ मौ अकूरजीका अभिवादन किया और उसके | 
न | भासन ग्रहण करनेपर अत्रूरजीने उनकी विधिवत्‌ पूणा । 
पादाबनेजनीरापो घारयञ्छिरसा नुप। ।की॥१३-१४॥ हे राजन्‌ ! अकूरजीने उनका? 


अहणेनाम्वंरेदि्यैगन्धस्रग्भूषणोत्तमैः ॥१५॥ पवित्र चरणोदक शिरपर धारण किया, तथा चाना | 
प्रकारको पूजासामग्री, बच्न, दिव्यगन्ध, माळा श्रेष्ठ 


अचित्वा शिरसानम्य पादावङ्कगता सृजन ।  । आभूषणोसे पूजा करते हुए उन्हें शिर झुकाकर प्रणाम| | 


es 


अक्ररभवनं कृष्णः. सहरामोद्धवः ग्रमुः । 


. किञ्चिचिकीपेयन्प्रागादक्ररप्रियकाम्यया ॥१२॥ 


sus 
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हि ] ुक्रािर्र) स्यात्‌ । स- आतनता = ऽगनिः 


| परश्रयावनतो9्क्रर कष्गरानावभापत ।॥[१६॥ किया । फिर श्रीकृष्ण और बढरामके चरणोंको गोदमे 


| दष्टा पापों हतः कंसः सालुगो वामिदं कुम कर दाते इए उन्होंने उनसे अति नम्रतापू्क छ 
कहा-॥ १५-१६ ॥ ''सोमाग्यवश पापी कंस अपने 
मवदम्यामुद्दत कृच्छाददुरन्ताच्च समेधितम्‌ ॥१७॥ . साथियोके सहित मारा गया ! [ उसे मारकर ] आप 
युवा प्रधानपुरुषौ जगदुधेत. जगन्मयौ | देने अपने इस इसको मारी संकटे निकाडकर 
| उन्नत और समृद्ध किया है ॥ १७॥ आप दोनों 
| अवद्म्याँ न विना किश्चित्परमस्ति न चापरम्‌ ॥१८।। जगतके कारण और जगद्रूप प्रधान एवं पुरुष हैं । 


| आत्मसृष्टमिदं विश्वमन्वाविश्य खशक्तिमिः ; कार्य-कारणरूप कोई भी वस्तु आपसे पथक्‌ नहीं हे. 
| (न न्मन इतन सच्यर्उुरुकी. | १८ | त्रन्‌ * अपनी ही शक्तिसे रचे हुए 


| ईयते बहुधा त्रहाज्छुतप्रत्यक्षणाचरम्‌ ।।१९॥ । इस विश्‍वमें अपनी काळ-मायादि शक्तियोंसे प्रविष्ट 


{ 
| 
| 


तह ॥ जिस प्रकार पृथिवी आदि 
सद्याद्या गा कारणतत्त्व अपने कार्य स्थावर-जज्ञम भूतोंमें अनुप्रविट | 


| 

| एवं भवाल्केवळ आत्मयोनिः होकर नाना खूपसे भासते हैं - उसी प्रकार आप 
। प्वात्मात्मतन्त्रों बहुधा विभाति ॥२०। खतन्त्र आत्मा [ स्वरूपसे ] एकमात्र होकर भी अपने 
| कार्यरूप भूतोंमें अनेकवत्‌ भासते हैं ॥ २० ॥ आप 


| सुजस्थो. छम्पसि पासि बिश्व दर 
॥ उ छ रजोगुण, सत्त्गुण और तमोगुणरूप अपनी“ दाक्तियोसे 


।  रजस्तस्‌ःसच्वणुणः तार | जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं | किन्तु | 
| न वध्यसे तदूगुणकमेशिर्वा उन गुणोंसे अथवा उनके कमाँसे बन्धनम नहीं. पड़ते, छ. 


| ज्ञानात्सनस्ते क्क च्‌ नन्थहेतुः ॥२१॥ | क्योंकि आप शुद्ध ज्ञानस्वरूप हैं, अतः आपके _ ः 
| (न ६१ बन्धनका कोई कारण नहीं है ॥२१॥ देहादि 


| ददाइपाषेरानरुपतत्वा- EY) उपाति मिथ्या हैं, इसलिये जीवात्मामं भी जन्म या ट 
| डवो नसाक्षान्न मिदात्मनः खात्‌। `. जनमे होनेवाळा मेद साक्षात सिद्ध नहीं हो सकता] | 
। अतो न बन्धस्तव नेव मोक्ष अतः आपे न बन्धन है और न मोक्ष | आपमें | 


¬ स्यातां निकामस्त्वयि नोऽविवेकः ॥२२॥ ' बन्ध-मोक्षकी कल्पना करना हमारा अविवेक ही है 
| ॥ २२ ॥ [ आपके अवतारका कारण भी आपकी 


| :„“त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय लीला ही है ] आपने संसारके कल्याणके छिये 
यदा यदा वेदपथः पुराणः। सनातन वेदमा प्रकट किया है; जब-जब इसे 
बाध्येत पासण्डपथैरसङ्भि पाखण्डपूर्ण पन्योसि क्षति पहुँचती दै तकःतब 
सदा भवान्सचगुणं बिभर्ति ॥२३॥ डबसत्तमय शरीर धारण करते हैं॥ २३ ॥ हे परसो 
ˆ सत्वंम्रमो हह स मार 
कक ऽद्य बसुदेवगृहेज्वतीणः राजाओंकी सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाका र 
खांशेन भारमपनेतुमिहासि भूमेः । 


अक्षोहिणीशतवधेन सुरेतराः 
राज्ञाममुष्य च कुलस्य यक्षो वितन्व॒न्‌॥२४।। | होकर इस यदुकुळका 


| वर Te SL 
व sl ? 
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४५४ ह श्रीमद्भागवत. न अ० ३१ | 
जि क क केक को का 0. । 
अद्येश नो वसतयः खलु भूरिमागा हे ईश्वर ! हे अधोक्षज ! पञ्चयज्ञके देवता पितृगण, भर । 
नील ९, गण और सम्पूर्ण राजा लोग जिनकी मूर्ति हैं 
४ व $ । तथा 
यः स्वदेवपित॒भूतनृदेवमूर्ति जिनका चरक त्रिोकीको परि कला ह था 
यत्पादशोचसलिलं त्रिजगत्पुनाति आप जगदूगुरु भगवान्‌ इस समय, हमारे घरोमे पधार 


) 
स त्वं जगद्गुरुरधोक्षज याः प्रविष्ट: ॥२५॥ | दै अतः आज उन (हमारे घरों) का बद | 
| 


। ही सौभाग्य है ॥ २५ || प्रभो! आप 


कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समीया- हितकारी, सत्यवक्ता, सुद्‌ और कृतज्ञ है । अद्ध 
द्धक्तम्रियाइतगिरः सहृदः कृतज्ञात्‌। .... „ कीन बुद्धिमान्‌ पुरुष आपके सिवा किसी और 
5६5 * शरणमे जायगा ? आप अपना भजन करनेवाले प्रिय 

सर्वान्द्दाति सुहृदो भजतोऽमिर्कीमा- भक्तकी समस्त कामना पूणे कर देते हैं यहाँतक 


जेण ~ नात्मानमप्यूपचयापचयौ न यख ॥२६॥ | कि जिसकी कमी क्षति या वृद्धि नही होती ऐेसे | 
दो लनर"! ०: अपने-आपको भी दे डालते हैं || २६ ॥ हे जनादन! :. 


दिष्टया जनादन भवानिह नः प्रतीतो ॐ; „ˆ बड़े-बड़े योगिराज और सुरेश्वरगण भी आपको गतिवो 
योगेश्वरैरपि दुरापगतिः सुरः । नहीं पा सकते । किन्तु हमें आपका साक्षात्‌ दर्शन 
| हुआ--यह हमारा बड़ा ही सौमाम्य है । प्रभो! 
छिन्ध्याछु नः सुतकलत्रधनाप्तगेह- पुत्र, कलत्र, धन, स्वजन, भवन और देइ आहि | 
मोहपाशरूप अपनी मायाको आप तुरन्त नष्ट कर | 
देहादिमोहरशनां भवदीयमायाप्त्‌ ॥२७॥ | डाङिये” || २७ || | 
श्रीशुक उवाच । शीशुकदेचजी वोळे-हे राजन्‌ ! भक्त अन्रूरजी- | 


इत्यर्चितः संस्तुतश्च भक्तेन भगवान्हरिः । | दारा इस प्रकार पूजित और प्रार्थित हो भगवान्‌ | 


कृष्णने उन्हें अपनी वाणीसे मोहित करते इुए-से | 
अक्ररं सस्मितं प्राह गीभिः सम्मोहयन्निव ॥२८॥ CET 


श्रीमगवाहुवाच । श्रीभगवान्‌ वोले--हे तात | आप हमारे गुरु, 
र गे । चचा और नित्य प्रशंसनीय स्वजन हैं, हम तो | 
त्वं नो गुरु पितृव्यथ शाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा । आपके बाळक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पाठन | 


| 


वय तु रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकम्प्याः प्रजा हि वः॥२९।। कल्याण चाहनेवाले पुरुषोंको आप-जैसे परमपूजनीय 


| और कृपाके पात्र हैं ॥ २९ ॥ अपना आत्यन्तिक | 
महामागोंकी ही सदा सेवा करनी चाहिये । [ आपः 


भवद्विघा महामागा निपेच्या असत्तमाः । जरे साधुजन देवताओसे भी बढ़कर हैं, क्योंकि] 
| देवताछोग तो अपना कार्य सिद्ध करनेमें ळो रहते 
“नोज्डी : २ h हैं किन्तु साधुजन रे रु न ह 

श्रेयस्कामेन भिनित्यं देवाः सार्था न साधवः ॥३ ०) _ ण पा ही कव. क 
ञज्ञा POT i या शिळाके देवता ही तोथ अ 


2 देवता नहीं हैं [ साधुजन उनसे भी ' बड़े तीर्थ और 
४” न ह्म्मयानि तीर्थानि न देवा सच्छिलामयाः। . देवता हे क्योकि | ताम ओर मूर्ति आदि तो| 


2 : | बहुत दिनोंतक सेवा करनेसे पवित्र करते हैं किन्त | 
ते पुनन्त्युरुकालेन दर्सनादेव साधवः ॥३१॥ | साधुजन दर्शनमात्रसे-ही कृतार्थ कर देते हे ॥ २१॥|` 
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भवान्सुहृदां बै नः श्रेयाञ्ट्रेयथिकीपया । 


|: द्वार पाण्डवाना गच्छस त्व गजा पय २४ ल्यि ये ॥३२॥ हमने 
) [er भावी सुना है, पिता पाण्डुके मर जानेपर अत्यन्त दुःखमें 
। पितर्युपरते बालाः सह मात्रा छदुभखताः | । पडे इए युधिष्ठिर आदि बाळकोंको उनकी माताके | 
| मव _ | सहित राजा धृतराष्ट्रः अपनी राजधानी हस्तिनापुरमे 
। आनीताः सुरं राज्ञा वसन्त इत शुश्रुम ॥रेरे) हे आये हैं तथा वे सव अब वहाँ हो रइते | 

अ हे हैं. ॥ ३३॥ अम्बिकानन्दन महाराज धृतराष्ट्र | 
। तेषु राजाम्बिकापुत्रा भ्रातपुत्रथु दीनधीः। ` आसे अन्ये और दीनबुद्धि हैं । वे अपने | 
| कुटिल पुत्र दुर्योधनके अधीन हैं, इसल्यि अपने | 
| समो न वर्ते चतं दुत्रवशगाऽन्धदक्‌ ॥२४॥ | मतीजोके साथ उनका पुत्रोके समान व्यवहार नदी 
ह | है ॥ ३४ ॥ अतः आप जाइये और उनकी अच्छी | 
। गच्छ जानी तदूइततमडुना साध्वसाधु वा । बुरी जैसी स्थिति हो माळूम कीजिये । आपके द्वारा. 
| उनका समाचार पाकर मैं ऐसा उपाय करूँगा जिससे | ५ 
| | उन सुह्ृदोंको सुख प्राप्त हो॥ ३५॥ ` ह 
| इत्यक्ररं समादिश्य भगवान्हरिरीश्वरः। |. अकूरजीको इस प्रकार आजा दे भगवाच ईर 
| 


विज्ञाय तहिधाय्थामो यथा श॑ सुहृदां भवेत्‌ ॥२५॥ 


| श्रोकृष्णचन्द बढराम और उद्धवके साथ अपने मवनको ः 2: 
। सृङ्र्षणोद्ववाम्याँ वै ततः खभवनं ययो ॥३६॥ | छौठ आये ॥३६॥ “ता 
डी १-० 
र व लि 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
अष्टचत्वारिंशो$व्यायः |॥४८॥ 


Lhd 


उनचासवां अध्याय 


१४ २ न/ जस आ २८१४ 
-~ “मस ९८७द्‌ | अस्ेग-अक्ररजीका इस्तिनापुरको-जाना। 


1 
| 
| 
| 
| 
| श्रीशुक उवाच | श्रीश्ुकदेवजी बोळे है राजन्‌ पुरुवंशी राजाओं- ऑं- 
| 
| 


hb 


तह 25275 2 सर क शसे व्याप्त हस्तिनापुरीमें पहुँचकर अक्रुरजी 
स गत्वा हास्तिनपुरं पोरवेन्द्रयश्ञोऽङ्कितम्‌ । के सुय बाद 


ददर्श तत्राम्बिकेयं सभीप्मं विदुरं पथाम्‌ ॥ १ ॥ | गायब, कशाचा, कर्ण, दुर्योधन, असत्यामा, 
 सहपुत्रं च बाहीक॑ भारद्वाजं सगौतमम्‌ । पाण्डबगण तथा अन्यान्य बन्चुओसे मिले॥ र 
कणे सुयोधनं द्रौणिं पाण्डवान्सुहृदोऽपरान्‌ ॥ २ ॥ | गान्दिनीनन्दन अक्रूरजी जब समस्त सुहृदूजनोके र 
सथाबदुपसङ्गम्य बन्धुभिर्गान्दिनीसुतः | विधिपूर्वक मिङ चुके तो उनके कुझळ 
ड सहद्वारता खयं चाएच्छद॒व्ययम ॥ २॥ ' उन्होंने खयं भी उनकी कुल पूछी 
| उवास कतिचिन्मासात्राज्ञो वृत्तविवित्सया | BSE 0 र कर्ण न आदि कुटिळ 


0 त ७: 
१. न्धेऽष्टच० । २. बादरायणिरुवाच । 


CC-0. Prof. ३ स्यः र Re 


PT, 


` 


ol न 0८ टा पर सादर खाएका दूर र लान के 
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दुष्प्जस्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिनः ॥ ४॥ ` 


[ अप य र 


तेज ओजो वलं वीये प्रश्रयादींश्र सदूगुणान्‌ । 


प्रजानुरागं पार्थे न सहद्धिश्रिकीषिंतम्‌ ॥५॥ , 


कृतं च धातंराष्टरेयद्वरदानाद्यपेशलम्‌ । 
आचख्यौ सर्वमेवास्मे प्रथा विदुर एव च ६॥ 


प्रथा तु श्रातं प्राप्मक्ररयुपसृत्य तम्‌ । 


उवाच जन्मनिल्यं स्मरन्त्यश्रुकलेक्षणा ॥ ७॥ | | 
| जळ भरकर कहने लगीं--॥ ७॥ “हे सौम्य ! ह | ` 


आपि स्मरन्ति नः सौम्य पितरौ भ्रातरश्व मे । 
भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्र जामयः सख्य एव च ॥ ८ ॥ 
रतरेयो. भगवान्कृष्णः शरण्यो भक्तवत्सलः । 

पेतृष्वस्ेयान्स्मरति 
सापत्रमध्ये शोचन्तीं बृकाणां हरिणीमिव । 

सान्त्वयिष्यति मां वाक्यैः पितहीनांथ बालकान्‌। १०। 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्विश्वात्मन्विश्वमावन । 


' न. करनेवाले धृतराष्ट्र-पुत्र जो कुछ करना चाहते थे त्या 


रामश्रास्बुरुहेक्षूणः ॥ ९॥ ` 


1 
दूगुणोका ; 
उनके प्रति अजाके अनुरागका, उनका उक्क ७. ( 


(बिषदान' आदि जो कुछ अनुचित व्यवहार वे पढे क्‌! 

' चुके थे उन सबका वृत्तान्त कह उनाया॥ ५-६॥ | 
भाई अक्रूरको आये हुए देख कुन्ती उनके | 

पास गयीं और अपने जन्मस्थानका स्मरणक नन | 


माता-पिता, भाई, बहिन, भतीजे, कुछकी बियाँ र | 
सखियाँ क्या कमी हमारा स्मरण करती हैं १॥ ८॥ 
हमारे भ्रातूपुत्र शरणागतवत्सछ भक्तहितकारी भगवान्‌ 
कृष्ण और कमळनयन बलरामजी क्या कभी अपनी 
फूआके लड़कोंकी. याद करते हैं £ ॥ ९ | भेड़ियेके | 
बीचमें पड़ी हुई सुगीके समान: मैं अपने शत्रुओं | 
बीचमें रहती इई अत्यन्त शोकाकुल रहती हूँ । क्या | ; 
' वे [ यहाँ आकर ] मुझे और मेरे पितृहीन बाल्कोंकों ( 
¦ ढाँढस बँधायँगे £ ॥ १०॥ हे कृष्ण ! हे कृष्ण! l, 


- | हे महायोगिन्‌ ! हे विश्वरूप ! हे विज्वपाङक ! | 


अपना पाहि गोविन्द शिद्युमिश्रावसीदतीम्‌ ॥११॥ | है गोविन्द ! मैं अपने वाळकोके साथ अत्यन्त कष्ट पा | 


नान्यत्तव पदाम्भोजात्पश्यामि शरण नृणाम्‌ । 
मम _ विस्या सृत्युसंसारादी श्वरस्यापवर्गिकात्‌ ॥१२॥ 
`“ जमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने । 
योगेश्वराय योगाय त्वामह अरणं गता ॥१२॥ 
श्रीशुक उवाच | 
इत्यनुस्मृत्य खजन॑ कृष्णं च जगदीश्वरम्‌ | 


ह: समदुःखसुखोःक्र्रो विदुरश्च महायन्ञाः । 
९. वीय॑स्थ | २. गिन्‌ सर्वात्मन्‌ विश्वपालक । 


। रही हूँ । मुझ शरणागतकी आप रक्षा कीजिये ॥११॥ | 


। में समान 


१ १) \ 
> cc नजर. RRS ३03०३७५) 


| हे देव ! इस मृ्युरूप संसारसे डरे हुए जीवोके ढिये |" 
मुझे आप ईश्वरके मोक्षप्रद चरणकमळोंको छोड़कर #* 
और कोई भयरहित आश्रयस्थान दिखायी नहीं देता 
॥ १२ || अतः आप अुद्धखरूप ज्ञानात्मा योगेश्वर 
परल परमात्मा भगवान्‌ कृष्णको नमस्कार है । हे 


| देव ! मैं आपकी शरणागत हूँ ॥ १३ ॥ | 

| श्रीशुकदेवजी कहते है- छे राजन्‌ ! इस प्रकार ८ 
| जगति कृष्ण और अपने बन्धुओँको यादकर. | 
आरुददूदुःखिता राजन्मवतां ग्रपितामही ॥१४॥ | 


तुम्हारी प्रपितामही ( परदादी ) कुन्तीजी दुःखित 
होकर फूट-झूटकर रोने ढगी || १४ || तब सुख-दु:ख" |. 
रहनेवाले अक्रूरजी और महायशस्वी विदुरजी 


ATA RS Ye 


20 23८3. ON / 


| क 6 ] वार द्र उ सक्त 
| Bett, 1 1 10. ४ = 2... त 


| [सतुः इन्तीं तत्पुत्रोत्पत्तिहेतुमिः ॥१५॥ ने उन्हें, उनके पुत्रोंकी उत्पत्तिके | कारणभूत धर्म, | 
न्स बायु और इन्द्रादि देवताओंकी याद दिळाते हुए. 


त्य विषमं , सान्तना दी ॥१५॥ ने लगें 
खत्राजानमम्येत्य विषम पुत्रलालसम्‌ । जब अक्रूरजी मथुरा जाने 
या म तो वे अपने भतीजोके साथ विषम व्यवहार करनेवाले. 


अवदल्स॒हदां मध्ये बन्थुमिः सोहृदोदितस्‌ ॥१६॥ 


' सुनाने ढगे ॥१६॥ 


| 

| अक्रूर उवाच । अक्र्रजीने कदा-हे कोरवकुल्की कीर्ति बढ़ाने | 
| न ५ वाले विचित्रवीर्यनन्दन महाराज पृतराष्ट! आपने... 
| ~ Ne ण्‌ | ५२ 

|" मो मो वेचित्रवार्य त्व इरूणा सति अपने भाई पाण्डुके परलोक सिधारनेपर अब राज- 2 


पालन करेंगे, अपने सुस्वभावसे प्रजाको प्रसन्न रखेंगे | 
घर्मेण पालयलुर्बी अजाः शीलेन रञ्जयन्‌ | और अपने स्त्रजनोके साथ समान व्यवहार करेंगे तो | 
4441 अर आपका कल्याण होगा और संसारमें कीर्ति मिलेगी _ 
वर्तमानः समः खेद श्रेयः कीतिमवाप्खसि ॥१८॥ | ॥१८॥ यदि ऐसा न करेंगे तो लोकें निन्दा होगी | 
| और मरनेपर नरकमें जाना पडेगा | इसल्यि आप. 
। पाण्डुके और अपने पुत्रोके साथ समान बर्ताव कीजिये | 
„ तस्मात्समत्वे वतेख पाण्डवेष्वात्मजेषु च ॥१९॥ ` ॥१९॥ राजन्‌ ! यहाँ कमी मी कोई किसीके साथ बहुत . 
| दिनतक नहीं रह सकता । ख्री-पुत्रादिकी तो कौन . 
८“ नेह चात्यन्तसंबासः कहिचित्केनचित्सह । कहे, अपने शरीरका सङ्ग भी सदा नहीं रहता ॥२०॥ | 
यह जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला... 
ही यहाँसे मरकर जाता है तथा अकेला ही अपने र 


८ एकः प्रयते जन्तुरेक एव प्रलीयते। और दुष्कृतोंका फळ भोगता है ॥२१॥ ये खी-पुत्रादि 


| 
| 
| 
| 
> तो [ जिस समय साथ रहते हैं उस समय भी ] हम | 
| एकोञ्नुअङ्कै सङ्कतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥२१॥ | रे द्वारा भरण किये जाने योग्य है 


| ्रत्ुपरते  पाण्डावधुनासनमाखितः ॥१७॥ | सिंहासन पायाहै ॥१७॥ आप यदि प्रथिवीका धर्मपूर्वक 
1 

| 

। अन्यथा त्वाचरंछोके गर्हितो यास्यसे तमः । 

| 


राजन्स्वेनापि देहेन किसु जायात्मजादिमिः ॥२०॥ | 


लक , बहानेसे इस अल्पबुद्धि पुरुषका अधर्मसे 
अधर्मोपचि हरन्त्यन्येञ्ल्पमेघसः | 
य 4004 शक बम | किया धन हर ठेते हैं, जैसे जल्म रहनेवाले 


सम्भोजनीयापदेशेजलानीव 

सने इमे 50 ळय! 
पष्णाति यानधर्मेण खबुद्धथा तमपण्डितम्‌। | समझकर अभगमेपूर्वक पाठता है वे 
पत्रादि इसे असन्तुष्ट अवस्थामे दी छोड़कर 
हैं ॥२३॥ तब अपने धर्मसे मुर ली 


| -ते$कृताथे प्रहिण्वन्ति भरणा रायः सुतादयः ॥२३॥ 
' खयं किल्बिषमादाय तैस्त्यक्तो नार्थकोविदः |. 


२१ ह्या | 
__ मा० खं० २-५ 
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तस्माल्लोकमिमं राजन्ख्मायामनोरथम्‌। (हे प्रभो ! इस संसारको खभ, माया और मनोरा 


` शशंस रामकृष्णाम्यां धतराष्ट्रविचेश्तिस्‌। 


४५८ श्रीमद्भागवत [क्र हि. ; 
न यी दु 


असिद्धा्थो विशत्यन्थ॑ खधर्मवियुखसतमः ॥२४॥ | खयं बिफठमनोरथ हो अपने पापका भार लेकर ¦ 
(छड द्वन्द) | नरकमें पड़ता है ॥ २४ || इसल्यि हे. 


लुम अ / समझकर अपने चित्तका खयं ही संयम कर 


वीक्ष्यायम्यात्मनात्मानं समः शान्तो भव प्रमो॥२५ | झर झान्त हो जाओ ॥ २५ ॥ समद 
घृतराष्ट्र उवाच श्वुतराष्ट्र चोळे-हे दानपते अरजी | | 

यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान्‌ । | हसे कल्याणकारक वचन कह रहे हैं उनसे फ्रेश 
चित्त इसी प्रकार तृप्त नहीं होता जैसे अमृत पाळ, 

तथानया न तृप्यामि मर्त्यः आप्य यथासृतस्‌ ॥२६॥ | मनुष्यकी तृप्ति नहीं होती ॥ २६ ॥ तथापि हे क | 
तथापि सनृता सोम्य हुदि न सीयते चले | मेरा चित्त पुत्र-प्रेमके कारण ऐसा विषम और च्च | 


विद्युत्मौदामनी हो गया है कि उसमें आपकी यह प्यारी शिष्ठा | 

पुत्रानुरागविषमे विद्युत्सोदामनी यथा ॥२७॥ | चमकती दुई चपळाके समान जरा भी नहीं वह 

ईश्वरस्य विधिं को नु विधुनोत्यन्यथा पुमान्‌ । ॥ २७ ॥ सो, ऐसा कौन पुरुष है जोई | 
~ ~ वे १ न्हों 

भूमेर्मारावताराय योज्वतीणों यदोः कुळे ॥२८॥ | “की पळट सके ¦ जिन्होंने कि इस साग 

म क | पृथिबीका भार उतारनेके छिये यहुकुल्में अवता ' 

यो दुविमशपथया निजमाययेदं लिया है ॥ २८ ॥ जो अपनी अचिन्त्यगति मायासे | 

सृष्ट्वा गुणान्विभजते तदलुप्रविष्ट |स संसारको रचकर इसमें अलुप्रविष्ट हो कर्म ज | 

५... जिहाद! ज्वीडा न कर्मफलका विभाग करते हैं तथा जिनकी अगम्य लील | 

-तस्मे नमो 0 कर ० वि 

ह ता रार `” “ही इस संसारचक्रकी गतिका प्रधान कारण है उन 

संसारचक्रगतये परमेश्वराय ॥२९॥ परमेश्वरको नमस्कार है ॥ २९ ॥ | 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेबजी बोठे--हे राजन्‌ ! इस प्रकार | 

इत्यमिप्रेत्य नृपतेरमिग्नायं स यादवः। महाराज घृतराष्ट्रका अभिप्राय जान श्रीअमूरबी। 

पिका कुरुवंशीय सुहृदूजनोंसे विदा हो पुनः यदुपुरी (मथुरा) में | 

सुहृद्भिः समनुज्ञातः पुनयेदुपुरीमगात्‌ ॥२०।। | डट आये तथा भगवान्‌ कृष्ण और बढरामसे। 

पाण्डवोंके साथ राजा धृतराष्ट्रके विषम व्यवहारका / 

सारा हाळ कह सुनाया, जिसे जाननेके छिये ही 
पाण्डवानग्रति कोरव्य यदर्थं परेषितः खयम्‌ ॥३१॥ | उन्हें हस्तिनापुर भेजा गया था || ३०-३१ ॥ 


— =O 


9 
. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादरासाहस्तयां पारमहंस्यां संहितायां 
दशमस्कन्धे पर्वे एकोनपञ्चाशत्तमोऽच्यायः ॥४९॥ 


० छ 


“~ 


समाप्तमिदं दशमस्कन्धसय पूर्वा द्वम्‌ 
श्रीकृष्णार्पणमस्तु 


१. णे दशमस्कन्धे एकोन० । ब ३ 
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श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


रुन्धानोऽरिगतिं वाधिद्वारा द्वारावती गतः । 
कृतदारोज्च्युतो दद्यात्‌ सौमनस्यं मनखलम्‌ ॥ 
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| 'अयादची सही कतुं चक्रे परममुद्यमम्‌॥ रे ॥ | और क्रोधपूर्वक एथिवीको यादवोसे शून्य कर देनेका मारी | 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


९ मागधेन समानीतं वश्यानां सर्वभ्ू्ुजाम्‌॥ ७॥ करके लाय 


- स्सश्नउतर्जनादु इ ल्मभिम्फर्रः 


«२ न्ध्न्तीव्य य हर स्राच्शय्ट कदे er 
ज (निय | R/ 


श्रीयदुनाथाय नमः 


श्रीमद्भागवत 


— ooo 


दशस स्कन्छ उत्तरा 


रव्य OC 


पचासवां अध्याय 
जरासन्धसे युद्ध और द्वारकादुगँकी रचना | प्र | 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय | त 
श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे मरतश्रेष्ठ ! कंसकी _ 


पत; हि \ रानियाँ अस्ति और प्राप्ति पतिके मारे जानेपर दुखसे 
बिल मा नार ता | पीडित हो अपने पिताके घर चढी गयीं ॥ १॥ वहाँ 


मृते मतेरि दुःखार्ते इयतुः स्म पितुगृद्दा्‌॥ १॥ ' पहुँचकर उन्होंने अत्यन्त दुःखित होकर अपने पिता 
पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते। | नाराज जरासन्धको अपने विधवा होनेका जो कळ 
वेदयाश्चक्रतुः सवमात्मवेधव्यकारणम्‌॥ २ ॥। कारणा वह सारा वृत्तान्त कह छुनाया॥२॥ हे राजन्‌! 

स तदग्रियसाक्रण्य शोकामपयुतो नृप | यह अप्रिय संवाद सुनकर राजा जरासन्धने अत्यन्त शोक 


SE य | आयोजन किया ॥ ३॥ उसने तेईस अक्षौहिणी 
ण संवृतः | 
अक्षाहिणीमिविशत्या तिसृमिश्चाप सव कर यादवोकी राजधानी मयर 


यदुराजघानीं मधुरां न्यरुणत्सवतोदिशम्‌ ॥ ४॥ |, दिया ॥ ४ ॥ 


| 
निरीक्ष्य तद्ग कृष्ण उड्डेलमिव सागरम्‌ | | तब, उमड़ते हुए समुद्वके समान उस 
॥५॥' सेनाको और उससे अपना नगर धिर जानेके काः 
खपुरं तेन संसुद्धं खजनं च भयाकुलम्‌ ॥ ५॥ | नाक भयभीत इए देखकर कारणवश 


चिन्तयामास भगवान्हरिः कारणमानुपः | धारण करनेवाले 0. उस देश और खं 
४ अनुसार अपने अवतारके ग्रयाऽ 


हनिष्यामि बलं की पैदल 
हनिष्यामि बल ह्येतडधवि भारं समाहितम्‌। | बशवर्ता समस्त राजाओं: रे 
स । और हाथियोसे युक्त यह कई अक्षीहिणी 


-- एच sR कक (५ प IIIT SITS . २ 3... 

लु अ ` नग परे मो 

४६२ are) श्रीमद्भागवत उल्ले सणडनऱ मेळे! [ Dh MSM MD या बी य 
जाक हे 

मागधस्तु न हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम्‌।। ८॥ | जरासन्धको नहीं मारना चाहिये, क्योंकि : 


फिर सेना सञ्चित करनेका उद्योग करेगा | 
: TM ७.७. 
एतदर्थोऽवतारोऽयं भूभारहरणाय मे | | मेरा यह अवतार साधुओंकी रक्षा और अस 


संरक्षणाय साधूनां कृतोऽन्येषां वधाय च॥ ९॥ | संहार करनेके छिये तथा एथिवीका भार उता 
शा । 


त ` |छ्यिही हुआ है ॥९॥ और मी जब 
अन्योऽपि धर्मरक्षये देहः संभ्रियते मया | दु अमा 
अन्योऽपि थमरक्षाये देहः सं | होता हूँ तब मेरे देह-धारणका प्रयोजन घर्मकी रका. 


6 ~ 
विरामायाप्यधमस्य काले प्रभवतः कचित्‌ ॥१०॥ | समयानुसार बढ़ते हुए अधर्मका नाश ही होता है१॥॥ 


एवं ध्यायति गोविन्द आकाशात्सयवर्चसों । भगवान्‌ ऐसा विचार कर हौ रहे ये किला 
द ७ र समय वहाँ सारथि तथा युद्धसामग्रीसे स । 
रथाबुपश्थितौ सद्यः सञ्गतो सपरिच्छदौ ॥११॥ 3 सम्पन्न दो सू 


समान देदीप्यमान रथ आकारासे उतरे | ११। | ह 
इसी समय उनके सनातन दिव्य शस्त्र भी वहाँ अ 
छै आप आकर उपस्थित हुए । उन्हें देखकर श्रीह 
दृष्टा तानि हृषीकेशः सङ्कपेणमथात्रवीत्‌ ॥१२। | बळरामजीसे इस प्रकार कहा--]| १२ ।"६ | 
देखिये, जिनके आप ही रक्षा करनेवाले हैं उन यादवोफ 
इस समय विपत्ति आ पडी है । प्रभो | आपके पे: 
प्रिय दाख और रथ भी आ गये हैं | १३ ॥ अबर/ 
आप रथपर चढ़कर इस जत्रुसेनाका संहार कीजिये 
| और अपने बन्धुओंका विपत्तिसे उद्धार कीजिये । हे। 
एतदर्थ हि नो जन्म साधूनामीश शर्मकृत्‌ ॥१४॥ | ईश ! साधुओंका कल्याण करनेवाळा हम दोनोका ॥ 
| जन्म इसीलिये हुआ है ॥ १४ ॥ अतः यह तेई 
अक्षौहिणी सेनारूप प्रथिवीका भार उतारिये।” इस 
प्रकार सम्मतिकर बे दोनों यढुवीर कवच घारणका 
रथपर सवार हुए और अपने निज आयुधोंको धारणकर 


` आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदच्छया.। 


पर्याय व्यसनं प्राप्त यदूनां त्वावतां प्रभो । 
एष ते रथ आयातो दयितान्यायुधानि च ॥१२॥ 


यानमाथाय जल्येतदृव्यसनात्खान्समुद्धर । 


त्रयोविंशस्यंनीकार्यं भूमेर्भारमपाङुरु । 


हो ~ च. ४० कअ 


एवं सम्मन्त्य दाशाहों दंशितो रथिनौ पुरात्‌ १५॥ 


७ निर्जग्मतु प | 
निजमतुः खायुधाढ्यो बेना्पीयसा इतो । योबी-सी सेनाके साय नगरसे बाहर आये। तद 
: शङ्कं दध्मौ विनिर्गत्य हरिरदारुकसारथिः ॥१६॥ | दारुक जिनका सारथी है उन श्रीहरिने अपना रङ | 
| बजाया ॥ १५-१६ ॥ 
ततोऽभूत्परसैन्यानां हृदि वित्रासवेपधुः | उस शङ्खनादसे विपक्षी वीरोंके हृदय भयसे काँपने 


| || 
लगे । उन्हें देखकर मगधराज जरासन्ध कहने ठगा- | 


“हे पुरुषाधम कृष्ण! तू एक बाळक है, तुझसे लड़नेमें मुझे | 
हम खजा माद्म होती है; इसळिये मैं सबके बीच. > 
हि त्वया योद्धमिच्छामि कन लजया | | छिपे हुए तुझसे हुए तुझसे लड़ना नहीं चाहता। है | 
हि 22 22 न कुर ` | मन्द ! यद्यपि तू मेरे आत्मीय (बन्धु) का मारनेवाढ : 
ओ- गुसेनहित्वया मन्द न योत्स्ये याहि बन्धुहन्‌॥१८॥ | दै तथापि मैं तुझसे नहीं ळडू'गा, तू | | 
2. | गाग जा ॥१७-१८॥ हे बढराम ! यि 
राम यदि श्रद्धा युध्यख धेड । । तेरी इच्छा हो तो त कुछ ममत बाँच और मेरे साग |. 
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> क 


तावाह मागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम ।१७॥ 
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| नि 0. ६] द दशम स्कन्ध 
। 9 कती. ME 
लावा मच्छरैदिछन दें र्यादि मां जहि ॥१९॥ युद्ध कर | फिर या तो मेरे बाणोंसे डिन्न-भिन्न हुए 


अपने शरीरको छोड़कर खर्गको जा या मेरा ही. 
| . वध कर” | १९ || कक 


। श्रीसगवाुवाच औभगवान्‌ वोले हे राजन्‌! वीर लोग बहुत 


| क को बढ्-बढ्कर बातें नहीं बनाया करते, बल्कि अपना 
| नवै शरा विकत्थन्ते दशयन्त्येच पारुषम्‌ । पुरुषार्थ ही दिखाया करते है । तुम [सनिपातम्रस्त पुरुषके 
हटी समान] आतुर हो और शीघ्र ही मरना चाहते हो 
| „ गृह्णीमो वचो राजन्नातुरस्य ॒मू्षतः॥२०॥ इसल्यि में तुम्हारी वातोंका कुछ बिचार नहीं 


1. करता || २० || 

| st र . __ थीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! तब वायु 
'. जरांसुतस्तावसिसृत्य माधवो | जैसे मेघमण्डल और धूलिधूमसे सूर्य तथा अग्निको 
| महाबलीघेन चलीयसाब्वणोत्‌ | | आच्छादित कर लेता है वैसे ही जरापुत्र मगधराजने 


राम ओर कृष्णके सामने आ उन्हें अपनी प्रचण्ड 
~ [नध्वजवाजि सद दै 
ससैन्ययानध्वजबाजिसारथी | सेनाके प्रवाइसे .सेना, रथ, वजा, अथ और 


सर्यानलळी बायुरिवाभ्ररेणुमिः ॥२१॥ | सारथियोके सहित ढेक छिया ॥ २१ ॥ मथुरापुरीकी 
सुपर्णतालध्वजचिह्वितो रथा- | धत मा अटारियों और छ्ञोपर चढ़ी 
रिरामयोर्म पे इई युद्धका कोतुक देख रही थी । वे भगवान्‌ कृष्ण 

अ दारा | और बळरामके गरुड तथा तालचिहयुक्त ध्वजाओंवाले 
खियः पराट्ठारकहम्थगोपुरं | रोको न देखकर शोकाकुल हो मूर्च्छित हो गयीं 
समाश्रिताः संमुसुहु' शुचादताः॥२२॥ | ॥ २२॥ तब श्रीहरिने अपनी सेनाको इात्रसेनाखूप 

हरिः प्रानीकपयोञ्चचां मुहुः + ` मेधमण्डलसे बारम्बार बरसती दुई अति प्रचण्ड बाण 
शिलीमुखात्युल्वणुवरषपीडितम्‌ । वर्षासे पीडित देख अपने गाङ्गनामक सुरासुरपूजित 
ससैन्यमालोक्य ुरासरार्चितं | श्रेष्ठ धनुषका टक्कार किया ॥ २३ ॥ फिर बारम्बार 
। तरकरामेसे बाणांको लेते, उन्हें घनुषपर चढ़ाते और 

7 “रतला व्यस्फूजेयच्छाडशरासनोत्तमम्‌ ॥२२॥ | धनुषकी डोरी खींचकर उन तीखे बाणोंके समूहकी वर्षो 
गृह्णानपङ्गादथ सन्दघच्छरान्‌ | करते हुए भगवान्‌ कृष्ण उनसे रथ, हाथी,घोड़े और पैदों- 


विक्ष्य सुञ्चञ्छितबाणपूगात्‌ । | की सेनाको मारने टगे | उस समय वह धनुष निरन्तर 
निप्नत्रथान्कु्गरवाजिपत्ती- घूमनेवाळे अलातचक्रके समान दीख पड़ता था ॥२४॥ 

न्निरन्तरं यहदलातचक्रम ॥२४॥ इससे बइतसे हाथी शिर फट जानेके कारण मरकर गि 
हिका «सि लि 22 पडे, वाणोंकी बौछारसे अनेकों घोड़ोंके शिर घड़से अङग 

* करिणो हो गये; घोड़े, ध्वजा, सारथी और रयियोकि नष्ट हो | 

रनेकशोञ्याः शरखक्णकन्धराः । | जानेसे बहुतसे रथ चकनाचूर हो गये और पदातियोके 
स्था इताश्चध्वजद्नतनायकाः भुजा, जङ्घा तथा मस्तकादि अङ्ग छिन्नभिन्न हो ग 
a पदातयश्छिन्नश्चजोरुकन्धराः ' ॥२५॥ | ॥ २५॥ उस युद्धम अतुल न्‌ 


१. चापिंताः 
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धरा ६६ उ नु क नि मनी ie 5, कर र 
४६४ श्रीमद्भागवत ai 
मुजुप्रस्रताः शतशोऽसृगापगाः | हाथी और घोडके कटे इ अङ्गोंसे उत्पन्न हर जा १ 
अजाहयः पूरुषशीर्षकच्छपा सुजा उत्सा हाऽ न चे मनुष्यको मुज 
हतद्विपड़ीपहयग्रहाकुलाः ॥२६॥ | सर्प और शिररूप कछुअं मरी हुई थीं। जो 
ज्र मरे हुए हाथियोंके शरीर द्वीप-जैसे और घोडे रऽ 
करोरुमीना नरकेशशैवला पडते ये य द्र ण 
| समान जान पड़ । वे हाथ ओर ज्याक 
चनुरतरजाउ अणुस्मसङुला मछलियों, मनुष्यके केशरूप शैवाळ, धनुषरूप है 
अच्छूरिकावतभयानका महा- और अख-शसत्ररूप छता-गुल्मोंसे भरी हुई याँ | ञो 
मणिप्रवेकामरणास्मशर्कराः ॥२ | (6 भयानक मैँवरोंके समान और गदा 
ग्रचतिता भीरुभयावहा मधे मणियोके आभूषण पत्थरकी रोडियोंके समान थे | 
€4न्न्मरकी मनखिनाँ ह्पेकरीः ८ परस्परम । वे नदियाँ कायरोंको भयभीत करनेबाली और बी 
न बिनिध्तारीन्युसलेन दुमेदान्‌ परस्पर उत्साह बढानेवाली थी ॥ २६-२८ | ३ 
सङ्कपणेनापरिमेयतेजसा ॥२८॥ राजन्‌ ! मगधराजद्वारा सुरक्षित वह समुद्रके 
खत बलं तदज्ञार्णवदुर्गमेरवं दुर्गम भयावह और अनन्तपार सेना वपुदेवननर 
रूः दुरन्तपारै मग्धेन्द्रपालितम्‌ । बलराम और कृष्णने कुछ ही समयमें नष्ट कर दो 
क्षयं ग्रणीत॑ वसुदेवपुत्रयो- उन जगदीश्वरोंके लिये तो वह एक साधारण खेल 


विक्रीडितं तजगदीश्ययोः परम ॥२९॥ 

खित्युद्धवान्त॑ स्रवनत्रयस्य यः 
समीहतेश्नन्तणुणः  खलील्या । 

न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रह- 4 

स्तथापि मर्त्यानुविधस्य बण्यंते ॥३०॥ 


जग्राह विरथं रामो जरासन्धं महाबलम्‌ । 
` हतानीकावश्िष्टासु सिंहः सिंहमिवोजसा ॥३१॥ 
बध्यमानं हताराति पाशेर्वारणमानुषैः । 


वारयामास गोविन्द्स्तेन कार्यचिकीर्षया ॥३२॥ 


nn nin oor nn “शश? 


स युक्तो लोकनाथाभ्यां त्रीडितो वीरसंमतः । 
तपसे कृतसङ्कर्पो वारितः पथि राजभिः ॥३३॥ 


वाक्यैः पपित्रार्थपदैनयनेः ग्राकृतेरपि । 
` उलकसेवन्धप्रासोञ्यं यदुभिस्ते पराभवः ॥३४॥ 


` | राजाओंने “आपको प्रारब्धसे ही तुच्छ र || 


था ॥ २९ ॥ जो अनन्तगुणसम्पन्न श्रीहरि लीलही 
तीनों छोकोको उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते! 
उनके छिये विपक्षियोंका दमन करना कोई बड़ी व्ह 
नहीं हे तथापि उन्होंने मनुष्यचरित्रका अनुकर; 
किया था; इसलिये उनके इन कर्मोका [ आशयत्‌ 
वर्णन किया जाता है [| ३० ॥ | 
इस प्रकार जरासन्धकी सारी सेना मारी गीः 
उसका रथ भी टूट गया, केवळ प्राणमात्र शेष त 
गया । तब उस महाबली वीरको श्रौबलमद्रजीते 
सिंह जैसे सिंहको पकडता है वैसे ही, बलपूर्वक पक 
लिया ॥.३१ || जरासन्धने बहुतसे विपक्षी राजा नः 
मारा था, इसलिये वह बधका पात्र था । किन्तु ॥ 
श्रीबळरामजी उसे मारनेके लिये वारुण और 
पाशोंसे बाँधने लगे तो भगवान्‌ कृष्णने, उससे न 
कार्य करानेकी इच्छासे, उन्हें रोक दिया ॥ ३२ | 
जरासन्ध झूरसमाजमें माननीय या, इसळियें अ 
जगदीशवरोंके हाथसे छूटकर लज्जित हो उसने तपर्ल> 
करनेका निश्चय किया, परन्तु मार्गमें उसके 


नीचा देखना पड़ा? ऐसे बहुतसे धर्मशिक्षापूर्ण वाव 
और लौकिक नीतियोसे समझाकर रोक ळ्या | ३३-३४ 


अली -. 


>---: --- >>>: ण 
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८ न 

|. ० 

॥॥ जाने 

| तपा भगवान्‌ बढमद्रजीद्वारा उपेकषापूर्वक छोड़ दिये. 
) उपेक्षितो भगंवता मगधान्दुमना ययो ।।३५।। ` जानेपर राजा जरासन्ध उदास मनसे अपने मगध देशको 
: छोट आया ॥ ३५ ॥ । - 
भी क ने निस्ती णीरिबल ४ 

| पुढुन्दो$प्यक्षतचला णचः | न इघर, जिनकी सेनाके एक घाव भी नहीं आया । 
\ ददी्यमाणः इसुमैखिदैरुमोदितः॥३६॥ . वे कणा राइसेनाहुप समुदको अनायास ही 

र | पारकर भयसे छूटे हुए प्रसनचित्त मथुरावासियोंसे 


| माधुरेरुपसङ्गग्य विज्वरेमुदितात्मामः | आ मिले । डस समय. देवगण उनकी प्रशंसा करते 

; ' इर उनपर फूठांकी वषा कर रहे थे तथा सूत, मागध 
र उपगीयमानविजयः सरतमाराधवन्दिसिः । य! | और बन्दीजन विजयकीर्ति गा रहे थे ॥ ३६-३७ ॥ | 

0१ 2 १५ नेदमेरीतूय र ' जिस समय मगवानूने नगरमें प्रवेश किया उस समय. 
| हि. ` । वहाँ राङ्क दुन्दुभी, भेरी, तूर्य, वीणा, बॉसुरी और | | 
॥ बीणावेणुसदज्ञानि पुरं प्रविशति प्रभो ॥३८॥ | मृदङ्ग आदि बाजोंका अनेक प्रकारसे घोष होने लगा 
। ॥ ३८ ॥ उस समय मथुरापुरीमें सड़कोंपर छिइकाव 
| तिक्तमार्गा जनां पताकामिरसङ्कताम्‌ । किया गया था, सव जोर प्रसलचित् नागरिकोंकी चद  : 
॥ निष्टां बह्मघोषेण कोतुकावद्धतोरणाम्‌ ॥३९॥ पहल थी और सम्पूर्ण नगर ध्वजा-पताकाओंसे सुसजित : 
र्दी सलाम वेदध्वनिसे गुञ्जायमान और उत्सवुके कारण बन्दनवारों- 
| निचीयमानो नारीमिर्माल्यदध्यक्षताडूरे: । से सुशोभित था ॥ ३९ || नगरमें प्रवेश करते समय 
ल्रियोने भगवानको प्रीतिप्रफुछित नयनांसे ख्रेद्रपूर्वक | 
| निहारते हुए उन्हें भढोंकी माला, दही, अक्षत और 
आयोधनगतं वित्तमनन्त॑ वीरभूषणम्‌ । अङ्कुरादिसे ढक दिया ॥ ४० ॥ भगवान्‌ जो रणभूमिसे .._ 5 
| वीरोंका आभूषणरूप अनन्त' धन ठाये थे वह सब | 


| 
निरीक्ष्यमाणः सस्नेहं ग्रीत्युस्कलितलोचनेः ॥४०॥ 


६ यदुराजाय तत्सवेमाहत॑ प्रादिळत्मभः ॥४१॥ | 


कला उन्होंने यादवराज उग्रसेनको समर्पण कर दिया ॥४१॥ 
७ | 
: एवं सप्तदशकृत्वस्तावत्यक्षोहिणीयल! | । इसी प्रकार इतनी-इतनी ही सेना एकत्रित कर 
१ | मगधराज जरासन्धने कृष्णचन्द्रद्ारा सुरक्षित, यादवोसे | 


| युयुधे मागधो राजा यदुभिः कृष्णपालितैः ॥४२॥ | सत्रह बार युद्ध किया ॥ ४२ ॥ कित्ठ यादर्वोने 
| चिल ` | भगवान्‌ कृष्णके प्रमावसे प्रत्येक बार उसकी सम्पूर्ण 
| अक्षण्वस्तरलं सर्वे बृष्णयः कृष्णतेजसा। सेनाको नष्ट कर दिया और जरासन्ध अपनी 
सेनाके मारे जानेपर शात्रुओंके उपेक्षापूर्वक 
८ खेष्वनीकेषु त्यक्तोञ्यादरिमिच प 10 देनेसे अपनी राजधानीको छौट आया ॥ 


८: ठ EE. भा० खं० २-५९ 


न समो | पारिजातं च महेन्द्र प्राहिणोद्धरेः । | हे राजन्‌ ! तब इन्दने श्रीहरिके पास कल्पवृक्ष | | 


म ६ 


= यशोशयववुोशेओयाशाशााााािधंिगिबाबाााायाब्बबआजमसिः? 
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७ [| (५ - x 
तं दृष्टाचिन्तयत्कृष्णः सङ्कषणसहायवान्‌ । ¦ उस अपार सैन्य-समुद्रको देखकर, श्री 


| 
इच) 
| 
ने 


' बलरामजीके साथ मिलकर विचार किया-.. ८. | 


अले! 
| इस समय यादवोंपर दोनों ओरसे महान्‌ दि | 
यवनोऽयं निरुन्धेश्स्मानद्य तावन्महाबलः | उपस्थित हुई हे ॥ ४६ ॥ आज इस महावलौ यक 
ु र [ ' तो हमें आकर घेर ही लिया है, मगधराज भी "| 
मागधो$प्यद्य वा श्वो वा परश्वो वागमिष्यति ॥४७॥ ` कल या परसोंतक आ ही जायगा || ४७॥ | 
| हमारे इसके साथ युद्ध करते समय ही | 
| ' जरासन्ध आ गया तो बह हमारे बन्धुओंको या ते | 
बन्धून्वधिष्यत्यथवा नेष्यते खपुरं बली ॥४८॥ | "ए डारेगा या अपने नगरको छे जायगा ॥ ४८॥ 
र । इसलिये आज हम एक ऐसे दुर्गकी रचना करो 
तस्मादद्य विधास्यामो दुर्ग ह्विपददुर्गमम्‌ | | जिसमें किसी भी मनुष्यका प्रवेश करना अत्यन्त 
| कठिन होगा, फिर अपने खजनोंको उसीमें पहुँचाका | 


तत्र. ज्ञातीन्समाधाय यवनं घात ँ 
ज्ञ घाय यथन घातयामहे ॥४९॥ | इस यवनका वध करायेँगे! || ४ ९॥ 


अहो यदूनां इजिनं प्रातं द्युमयतो महत्‌ ॥४६॥ । 


आवयोयुध्यतोरस्य॒यद्यागन्ता जरासुतः । 


| 
~ ~ j 

इत सम्मन्त्र्य भगवान्दुगं इादशयांजनसू | ft बळरामजीसे इस प्रकार सम्मति कर भगवान्‌ने + 

र | ' समुद्रके बीचमें एक बारह योजनके वि | 
Lo नग स्तारवाला टुर्गप 

सुद्र नगर ठृत्खादुतमचीकरत ।।५०]॥ | नगर बनवाया जो सम्पूर्ण विचित्रताओंसे र | 

| ॥ ५० ॥ उसमें विश्वकर्माका विज्ञान और शिल्पचातुर्य | 


इच्यते यत्र हि त्वाष्टं विज्ञानं शिल्पनैपुणम्‌ । 
hE 2 । स्पष्ट दिखायी देता. था । वह नगर शिल्पशास्रके | 


 रंथ्याचत्वरवीथीभिर्यथावास्तु विनिर्मितम्‌ ॥५१॥ ¦ पार राजमार्ग, चौराहों और गलियोंके विभाग 


| बनाया गया था ॥ ५१ ॥ वह सब ओर देववृक्ष, | 
j 


' सुरडुमटतोद्यानविचित्रोपवनान्वितस्‌ । , ऽष्पित लता, उद्यान और बिचित्र बगीचोसे सम्पन्न था 


श ु . | तथा गगनस्पर्शी सुवर्णमय शिखर औ णिके 
हेमथुङ्गोदिविस्पृम्मिः स्फाटिकाइ > [on खर ओर स्फटिकमणि 
| ट्स ; गोपुरैः ॥५२॥ | चौबारे एवं द्वार उसकी शोभा बढ़ा रहे.थे ॥ ५२ | 


¦ उसमें सुवर्णकळ्शोसे सुशोभित चाँदी और पीतल जड़े 


राजतारकुटैः कोष्ठेहमकुम्मै र्ल्ड्ते es 
व दे सिक | अनकोष्ठ तथा अश्वशालाएँ थीं और रल्गजटित शिखर | 
रलइ८गृहह भमंहामरकतस्यलेः ॥५३॥ ९ भरकतमणिमय भूमि (फर्श) वाळे सुवर्णमय भवन ॐ 


। सुशोभित थे ॥५३॥ उ [ओं 
इ स नगरमें वास्तुदेवताओके 
वास्तोष्पतीनां च गुहैवलमीमिश्च निर्मितम्‌ । | मन्दिर ओर चन्द्रशालाएँ (अद्टालिकाएँ) बनायी गयी यी, 


०२२०) भ्ल | उसमें चारों वर्णके लोग रहने गौर 
नाक बे 28, ढोग रहते थे और बीचमें भगवान्‌ | 
चातुवण्य वगृहोल्लुसत्‌ ॥५४॥ ` इष्णचन्द्रका महृळ उसकी शोमा बढ़ा रहा या [५श 
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॥| पत्र चावखितो मत्यां सत्येन युज्यते ॥५५॥ ओर सुधमो समा भेज दी | उस सभाम वेव 


वाला 
र जय क्षुधा-पिपासादि मानवभमाँसे युक्त नहीं होता 
बयानैककर्णान्वरुणो हयाञ्टुङ्ञान्मनोजवान्‌ । पा ॥५५॥ वरुणने जिनके एक कान श्यामवर्णके थे ऐसे . 


हु क: मनक समान वेगवाळे वहुत-से श्वेत घोडे मेजे धनपतिं 
` श्रष्टी निधिषतिः काशि कपालो निजोदयान्‌।५६॥। कुवेरने आठ निधियाँ भेजी तथा अन्यान्य ढोकपाढोनेमी 
| अपना-अपनी विभूतियाँ भगवानके पास मेज दी | 
| बध्द्भगवता दत्तसाथिपत्यं खसिद्वये। ॥५६॥ हे राजन्‌! मिन्नःभिन्न छोकपालेंकों अपना | 
है र अधिकार चढानेके ढिये भगत्रानूने जिन-जिन 


ु | सवं प्रत्यपयासासुहेरी शसगत नृप ॥५७॥ सिद्धियोंका आधिपत्य दिया था वे सत्र सिद्धियाँ | 
| उन्होंने भगवानके भूलकर पधारनेपर उन्हें लौटा दीं 


|, तत्र योगग्रभावेण नीत्वा सर्जनं हरिः। |॥ ५७॥ श्रीहरिने अपने योगबळसे सम्पूर्ण पुरः | 
। > ~ 
|| ग्रजापालेन रामेश क्ष्णः समतुमन्त्रितत। ' लिये वहाँ छोड़े इए श्रोबलमद्रजीसे सम्मति छे आप 


नगरके द्रारसे बाह्र आये | उस समय भगवान्‌ 
| निजंगाम पुरद्वारात्यभ्रमाली निरायुधः ॥५८। कमल्कुपुरमोकी माळा पहने थे और उनके पास कोई 
हि श्र न था | ५८ ॥ 


— ooo 


| वालियोंको उस नगरमें पहुँचा दिया और प्रजापाळनके 
| 


~~ ¢ 3 
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
दुर्गनिवेशनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५०॥ 

५ — soe —— $ 


| 
| 
| Ww 
| - इक्यावनवा अध्याय 
| सुचुकुन्द्की कथा ! $ 
>. श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! नगरसे निकलते 
| “तं बिलो न | हुए भगवान्‌ कृष्ण ऐसे प्रतीत होते थे मानो पूवैदिशामे | 
ये वानप्क्रान्तञ्चाजहानामवाडुपम्‌ ` | चन्द्रदेव प्रकट इए हों । उनका श्याम शरीर अतिशय क 
दशनीयतमं [| पीतकोर ॥ १॥ | दर्शनीय था और वे रेशमी पीताम्बर पढ्ने हुए थे 
नीयत श्याम पीतकोशेयवाससम्‌ | तप 2. न 
श्रीवत्सवक्ष्सं आजत्कोस्तुमामुक्तकन्धरम्‌ | ¦ कौस्तुममणि सुशोभित थी | उनकी चारों र 
`. ` , विशाल और स्थूल एवं नेत्र नवीन रक्तकमलके कचा र 
एयुदीथचतुर्वाहु नवकञ्जारुणेक्षणम्‌ ।। २॥ | कुछ अरुण थे । हि bs मुखारवि 
! शोमायुक्त सुन्दर एव ' सुसकानसे 
रहे थे । उन्हें देखकर काळयवनने निश्चः 
क ही है ब्याक 


बिञ्राण स्फुरन्मकरुण्डलम्‌ ॥ २ । 
| रासुदेचो झ्ययमिति पुमाञ्द्रीवत्सलाञ्छनः । 
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_ डा क जमयसाावकितेशशस्मय हवधवा षुशऑऑेशशाुशाााजााल््मविीबब 
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| चतुअ्ुजोऽरविन्दाक्षो वनमाल्यतिसुन्द रः ॥ ४॥ | चार भुजाओं 
| 


| अति घुन्दर पुरुष और कोई नहीं हो सकता पक | 
लक्षण नारदप्रोक्तर्नान्यो भवितुमर्हति । ' समय यह बिना कोई अल्न-शख्र लिये पैदल ॥ 
| | रहा है इसळिये मैं भी इसके साथ बिना ब ५ 
निरायुधथलन्पद्धयां योत्स्येब्नेन निरायुधः ॥ ५॥ | ही उडू गा ॥ १-५ ॥ | 
इति निश्चित्य युवनः प्राद्रवन्तं पराड्युखस्‌ | ऐसा निश्चय कर वह यवन, योगिजन # 
उ ' जिन्हें कठिनतासे पा सकते हैं, उन अपने सामे 
अन्वधावजिघधुरत॑ दुरापमपि योगिनाम्‌ ॥ ६॥ | भगे इए श्रीहरिको पकड़नेके लिये उनके र | 
० व | दौड़ा ॥ ६ ॥ तब श्रीभगवान्‌, पग-पगपर यह दिखते 
हस्तप्राप्नमिवात्मानं हरिणा स पदे पदे। इए कि मानो अब हाथमें पकड़े जाते हैं उस यन 
९ 0 . बहुत दूर एक पर्वतकी गुफामें ले गये ॥७ ॥ त 1; 
नीतो दशयता दूरं यवनेशोऽद्रिकन्दरम्‌ ॥ ७॥ | जिसका अद्युम नष्ट नहीं हुआ वह काळ्यवन "३ ' 


' कृष्ण ! तू यहुकुलमें उत्पन्न हुआ है, तुझे भागा 


पलायन यदुकुले जातस्य तव नोचितम्‌ । ठीक नहीं है?” इस प्रकार आक्षेप करता भगवान 
(क्ट नैनं ' पीछे-पीछे चळा गया किन्तु उन्हें पकड़ न 

इति क्षिपन्ननुगतो नेनं प्रापाहताशुभः॥ ८॥ . ज 
चिन्नः आपाहताशभः ॥ ८ ॥ | इस प्रकार काल्यवनके बारम्बार आक्षेप करनेपर भौ 

एवं क्षिसोर्जपे मगवान्प्राविशद्विरिकन्द्रस्‌ ।  ; "गायः बढे ही चठे गये और एक पर्वतकी कदरो 


' घुस गये। उनके पीछे वह यवन भी उस गुफा 
सोऽपि प्रविषटसतत्रान्यं शयान द्दे नरम्‌ ॥ ९॥ ; सी और उसने वहाँ एक दूसरे पुरुषको सोये इ 
'देखा॥९॥ 

| | 

नन्वसौ दूरमानीय शेते मामिह साधुबत्‌। | किन्तु, मूर्ख काळयवनने उसे श्रीकृष्ण दी समदना 
इति मत्बाच्युतँ मूढस्तं पदा समताडयत्‌ ॥१०॥ | जौर यह सोचकर कि (देखो, मुझे इतनी दूर ढाक! 

नक यहाँ कैसा साधु-सा बनकर सोया हुआ है' 
स उत्थाय चिरं सुप्तः शनेरुन्मील्य लोचने । उसको ळातसे मारा ॥१०॥ वह पुरुष वहाँ बहुत |. 
चा दिनोंसे सोया हुआ था, उसने जागकर धीरे-धीरे नेत्र 
दिशो न्पार्थ्च तमद्राक्षीदवस्थितम्‌ ॥११॥ | खोले और दिशाओंमें ररर देख पर 
खड़े हुए काळ्यवनको देखा ॥११॥ हे भारत ! उस 
| शुद्ध पुरुषकी दृष्टि पड़ते ही काळयबन अपने देहे 
देहजेनाभिना दग्धो मस्मसादभवत्क्षणात्‌ ॥१२॥ ' उत्पन्न इए अभिसे जलकर - एक क्षणमें ही मस हो 
को नाम स पुमान्जह्मन्कस्य किबीयै एव च। | "टे करनेवाढा वह पुरुष कौन था! खु फ़ 


स तावत्तस्य रुष्टय इष्टिपातेन भारत | 


:. 
५७० 


— on 
आन 
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श्रीशुक उवाच ' श्रीधुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! वे इक्ष्वाकुके . 
ऱ्वाकुकुले जाता मान्धातृतनयों महान्‌ । > उत्पन्न हुए महाराज मान्धाताके पुत्र महा- _ 
, नद शि ख्याता ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः ॥१४॥ एक इ र र A द | 
| स याचित सुरगणेरिन्द्रादधेरात्मरक्षणे । न bE उनसे अपनी रक्षाके ल्यि प्राथना | 
असुरेम्यः पारत्रस्तरतद्रक्षा सोऽकरोचिरम्‌॥१५॥। की॥ १५॥ काडा राला द 
उना गुं ते खःपाठं सखुकुन्दमथाुवच । लिये देवसेनापति श्रीकार्तिकेयजी मिल गये। 
व उन्होने राजा मुचुकुन्दसे कहा “हे राजन्‌ ! 
अत्र आप हमारी रक्षाके कष्टसे निवृत्त होइये ॥१६॥ प 
, नरलोके परित्यज्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ | है वीर ! अपना मर्त्येडोकका निष्कण्टक राज्य छोड़कर 
हम लोगोंका पालन करते हुए आपने अपने सम्पूर्ण भोग 
| अस्मान्पालयती चीर कामास्तु सव उाज्झताः।१७॥ ' त्याग दिये ॥१७॥ `अ आपके पुत्र, री, जातिबन्धु, _ 
| सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयोञ्मात्यमन्त्रिणः | | अमात्य, मन्त्री एवं समकालीन प्रजावर्गमेंसे कोई भी 


| 0 ला ॥। नहीं रहा; वे समी कालके ग्रास हो चुके हैं ॥१८॥ 
| अजाश्च तुल्यकाठार्‍या नाघुना सान्त कालिता॥॥ १८) यह काळ समस्त वळवानोंमें बळी है, यही अविनाशी 


कालो बलीयान्बलिनां मगवानीश्वरोडव्ययः । ` भगवान्‌ ईत्तर है । गोपगण जैसे पश्चुओंका सञ्चालन 
हैं वैसे ही यंह खेळसे हो प्रजाका नियन्त्रण 

। करता है ॥१९॥ हे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, . 

वरं वृणीष्व भद्रं ते ऋते कोवल्यमद्य नः | आप मोक्षको छोड़कर और कोई मी वर हमसे माँ 


लीजिये; क्योंकि मोक्ष देनेमें तो एकमात्र अव्यय 
एक एवेश्वरतस्य भगवान्विष्णुरव्ययः ॥२०। भगवान्‌ बिष्णु ही समर्थ हैं? ॥२०॥ 


शजन्विरमतां छच्ट्राद्घवानः परिपालनात्‌ ॥१६॥ 


| 
| प्रजा! कालयते क्रीडन्पशुपालो यथा पश्न ९ | 
| 


एवमुक्तः स वे देवानभिवन्य महायज्ञाः । | देवताओके इस प्रकार कद्दनेपर महायशखी .. 
गुहाचिष्टो निद्रया देवदत्तया॥२१॥ | होनेके कारण निद्राहीका वर माँगा। देवताओंने . 
` ¦ कहा-“हे राजन्‌ ! जो. मूर्ख तुझ सोते हुएको जगावे 


स्वापं यातं यस्तु मध्ये चोधयेखामचेतन 


2 ऊष्थेदं नञ! | = हर्णग7- | 


| 

| 
| सुचुकुन्दने उन्हें प्रणाम करके बहुत दिनॉसे थके _ 

| वह तुरन्त भस्म हो जाय ।” इस प्रकार देवताओंकी 


स त्वया इष्टमात्रस्तु दी हुई निद्राके वशीभूत हो राजा मुचुकुन्द उस 
त स्तु भस्मीमवतु तत्थणात्‌ ॥२२॥ गुहामें आकर सो गये ॥२१-२२॥ 


त भस्मसान्नीते भगवान्सात्वतर्षभः । इस प्रकार काळ्यवनके भस्मीभूत होनेपर 
2 श्रेष्ठ भगवान्‌ कृष्णने परम बुद्धिमान्‌ राजा 


| आत्मानं दर्शयामास मुडुकुन्दाय धीमते ॥२३॥ | मुचुकुन्दको अपना दर्शन दिया. 


ट्या 


ती 


१. च हत० । २. प्राचीन प्रतिमे 'खापं यातं**"? यह पूरा इछोक 
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तमालोक्य घनश्याम पीतकौरेयवाससम्‌। उनका शरीर मेघके समान अदाम था, थे 
श्रीबत्सवक्षसं जत्कौस्तुभेन विराजितम्‌ ॥२४॥ पीताम्बर पहने और वक्षःस्मलमें श्रीवसविदद 
RR SE ' कोस्तुममणि धारण किये इए थे, लम्बी-ः 
चतुईजँ रोचमानं वजयन्त्या च माल्या। `| नुजाओ और वेजयन्ती माछासे विभूषित थे । ने 
चारुप्रसन्नवदन स्फुरन्मकरकुण्डलस्‌ ।२५।। ` मुख अति सुन्दर और प्रसन्न था. तथा कानोंमे क | 

जाल एमी ला? तर न | 
अंपीच्यवयसं न्ह्रोदारविक्रमम्‌ ॥२६॥ ,.. तरुण अवस्था थी और मत है... क. | 


| 


पर्यपच्छन्महाबुद्धिस्तेजसा तस्य धर्षितः। विक्रम था । भगवानके उस दुर्ध तेजयुक्त दिव्यरुपओे 
शङ्कितः शनके राजा दुर्धपेमिव तेजसा॥२७।। देखकर महाबुद्धिमान्‌ राजा मुचुकुन्दने उसके तेज 
| प्रतिहत और शङ्कितचित्त हो धीरे-धीरे पूछा ॥२४-२५। ॥ 
युचुकुन्द॒ उवाच ।__ सुचुझल्द वोले-आप कौन हैं ? ओर झप! 
~ नार | कण्टकाकीर्ण गहन वनमें अपने कमळद 
को भवानिह सम्प्राप्तो विपिने गिरिगहरे। लक पलातन वि व, गि 
पद्भ्यां पद्मपलाशास्यां विचरस्युरुकण्टके ॥२८॥ , कैसे पधारे हें ¦ ॥२८॥ आप समस्त तेजसि 
किंखित्तेजखिनां तेजो भगनान्वा विभावसुः । | हात भगवान्‌ अभिदेव तो नहीं ह! 
| ह | या सूर्य, चन्द्र, इन्द्र अथवा अन्य लोकपालोमेसे कोई | 
यः सोमो महेन्द्रो वा लोकपालोऽपरोऽपि वा॥२९॥ | है ? ॥२९॥ मेरे विचारसे तो आप देवताओंके देवता! 
मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षमम्‌ । मा, तिश बर महादेवे साक्षात, पलो | 
र > | श्रीनारायण ही हैं, क्योंकि आप प्रज्वलित दीपकके | 
यद्वाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रमया यथा ॥३० ॥ | समान अपने तेजसे इस गुफाका अन्धकार नष्ट का | 
मथा शुश्रूषतामव्यलीकसस्माकं नरपुङ्गव | | i इ ॥२०॥ हे नरश्रेष्ठ ! यदि आपकी इच्छा हो | 
नोर | तो हमें अपने यथार्थ जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइये | 
खजन्म कमे गोत्रं वा कथ्यतां यदि रो वळि लौ | 
डे त्रं बा कथ्यतां यदि रोचते ॥३१॥ | उन्हें 120 हमारी अत्यन्त इच्छा है ॥३१॥ हे 
वय तु पुरुषव्याघ्र ऐक्वाकाः क्षत्रबन्धवः। । एरुपसिंद ! मै क इक्वाकुङुमे उत्पन्न हुआ एक, 
/ ; क्षत्रिय हूँ । प्रभो ! मेरा नाम मुचुकुन्द है और गै 
> ग्रोक्तो च्छ छ 
ड्ुझुन्द इति ग्रोक्तो योवनाश्वात्मजः प्रभो ॥३२॥ ' युवनारवनन्दन महाराज मान्धाताका पुत्र हुँ ॥३२॥ | ` 
चिरप्रजागरश्रान्तो निद्र्यापहतेन्द्रिः। | क्यो त ve उ न “जा 
स्मिन्विज च १) ~ | कर इस जन स 
शयेऽस्मिन्विजने काम कनाप्युत्थापताऽधुना।२२।। ' इच्छानुसार सो रहा था | अब मुझे किसीने जगा 
सोऽपि भस्मीकृतो नूनमात्मीयेनेव पाप्मना । | सि ॥२२। और वह अपने ही पापसे जल्कर्‌ मस |. 
न 0 | टी गया । फिर अपने इन्रुओंको नष्ट न छि 
अनन्तर  भवाज्ड्रीमांछक्षितोडमित्रशातनः ॥३४॥ | श्रीमान्‌ आपके मुझे दर्शन हुए ॥३४॥ हे महामाग! | 
तेजसा तेज्विषक्षेण भूरि दष्ट न शक्कुम। | 5 सगर देहधारियोंके माननीय हैं, आपके असह 
तोजसो स | तेजसे शक्तिहीन हो जानेके कारण मैं अधिक देरतक | 
'्ताजसा महाभाग माननीयोऽसि देहिनाम्‌ ॥३५॥ आपकी ओर नहीं देख सकता ॥३५॥ 
` ९.तेक्षितम्‌। २. अपीता० | ३. च इह विख्याता ऐक्षवा० । ४. मात्मजेनेव । ५. नानः 
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सम्भाषितो राज्ञा भगवान्भूतभावनः 


त्याह अरदसन्वाण्या मेघनाद गभीरया ॥३६॥ 

[ श्रीसयवाडुवाच 
मकर्मामिधानानि सन्ति मेऽङ्ग सहस्रशः । 

,' द शक्यन्तेञ्वुसंख्यातुमनन्तत्वान्मयापि हि ॥२७॥ 

1 कृचिद्रजांसि विममे पार्थिवान्युरुजन्ममिः । + 

गुणकर्मामिधानानि न मे जन्मानि कहिचित्‌ ॥३८॥ 

कालत्रयोपप्षानि जन्मकर्माणि मे चुप । 

| अनुक्रमन्तो नेवान्तं गच्छन्ति परमषयः ॥३९॥ 

तथाप्यद्यतनान्यङ्ञ शृणुष्व गदतो सम । 

३ विज्ञापितो विस्थिन पुराहं धमंगुप्तये । 

!| भूमर्भारायमाणानामसुराणां क्षयाय च॥४०॥ 

| अवतीणों यहुकुले गृह आनकहुन्दुभेः | 

[“ बदान्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि माम्‌ ॥४१॥ 


| | कालनेमिहेतः कंसः ग्ररम्वाद्याश्च सदद्विषः । 


| 
| 


|| सोष्हं तवालुग्रहार्थ गुह्दामेतामुपागतः | 
| ग्राथितः प्रचुर पूर्व त्वयाहं भक्तवत्सलः ॥४१॥ 
' वर्णीष्व राजपें सर्वान्कामान्ददामि ते । 
| भा प्रपन्नों जनः कथित भूयोऽहेति शोचितुम्‌ ॥४४॥ 


श्रीशुक उवाच 
र » र्युक्तस्तै प्रणम्याह मुचुकुन्दो ग्रदान्वितः | 
| शात्वा नारायण देव गरचाक्यमचुस्मरन्‌ ॥४५॥ 


सचुकुन्द उवाच 
विभोहितोज्यं जन ईश मायया 
___ त्वदीयया त्वांन, 

1... "८ -- स डड छुरी उन्न? पि 


॥ कन रण 5 डर 4 
0 ७1) अ यन 
A Bs 
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' नामोंका वर्णन करता हूँ, सुनो । पूर्वकालमें मुझसे 
' संहार करनेके लिये प्रार्थना की थी ॥४०॥ उनकी 


` है। वसुदेवजीका पुत्र होनेसे ढोग मुझे “बासुदेव! कहते 


|| अयं च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचश्चुषा ॥४२॥ » 
| ! भस्म हुआ है ॥४२॥ वही मैं तुमपर कृपा करनेके _ ड 
। लिये इस गुफामें आया हूँ | मैं मक्तवत्सळ हूँ और 


हक J त्याच्या 


राजा पुचुकुन्दके इस प्रकार कहनेपर भूतमीबन = 

भगवान्‌ कृष्णने हँसते हुए अपनी मेघके समान 
गम्भीरवाणीसे कहा ॥३६॥ | 

शरीभगवान वोले-हे तात ! मेरे जन्म-कर्म और 
नाम हजारों हैं, उनका कोई अन्त नहीं है, इसलिये 
स्य में भी उनकी गणना नहीं कर सकता ॥३७॥ 
सम्भव हैं, कोड पुरुष अपने कई जन्सोसें पृथिवीके 
कणांको गिन ळे; किन्तु मेरे जन्म, गुण, कर्म और 
नामाको कोई कमी नहीं गिन सकता ॥३८॥ हे 
राजन्‌ ! महर्षिगण भी मेरे त्रिकालसिद्ध जन्म और 
कमाका वर्णन करते कभी उनका अन्त नहीं 
पाते ॥३९॥ तथापि मैं अपने वर्तमान जन्म-कर्म और 


त्रह्माजीने धमकी रक्षा और प्रथिवीके भाररूप दैत्योंका 
प्रा्थनासे मैंने यढुकुङमे वसुदेवजीके यहाँ अवतार लिया 
हैं ॥४१॥ अबतक मेरे हाथसे कालनेमिका अवतार 
कंस और प्रलम्बासुर आदि अनेक साघुओके द्रोही 


मारे जा चुके हैं। हे राजन्‌! इस समय यह | 
काल्यवन [ मेरी ही प्रेरणासे ] तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टिसे 


तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है॥9३॥हे | ऱ्य 


' राजर्षे ! तुम मुझसे इच्छित वर माँगो, मैं तुम्हारी सब 


कामनाएँ पूर्ण कर दूँगा। जो पुरुष मेरी शरणमें 
आ जाता है उसे फिर कोई चिन्ता नहीं रहती ॥४४॥ | 


श्रीशुकदेवजी कहते है-मगवानके इस प्रकार 
कहनेपर मुचुकुन्दको अत्यन्त आनन्द हुआ । उन्होंने, 

वृद्ध गर्गके वाक्योंका [कि “अट्ठाइसवें द्वापर युगर्मे 
वसुदेवजीके यहाँ अवतार छेंगे ] स्मरण करते ! 
साक्षात्‌ नारायणदेव समझा और कहने टगे || ४ 


मुचुकुन्दन कहा-हे ईश : आपकी मायासे 
होकर ये नर-नारी प्राणी आपको नहीं 


र्थरूप संर 


ey ४१.१ ९१११ Meme लाया है 


४८२. उंननज$ जरा) त TAR लता टु न 
Me Ale: २७६६: = 01] 
| भसे हैं पे ॥ 
गृहेषु योषित्पुरुष्ध वञ्चित ॥४६॥ | आदिमें ही फँसे रहते हैं ॥४६॥ हे अन! | 
| दुर्लभ मनुष्यशरीर पाकर भी जीव तुच्छ बिष 
कथश्चिदव्यङ्गमयत्ततोऽञथ । | भनआसक्त रहनेके कारण आपके चरणकमलोंका ल 
पादारविन्दं न भजत्यसन्मति- | नहीं करता, और [ तृणके छोभसे अन्धकूपमे गिर कि 
कि टर | हे अजित ! मैं राजा था, , राज्यलक्ष्मीके मदने पे 
ममेष कालोऽजित निष्फलो गतो छु प न्‌ फः 
उन्मत्त कर दिया था, मैं अपने देहको ही आम 
न मर्त्यात्मबुद्धे सुतदारकोशभू- | आसक्ति थी । इस प्रकार दुरन्त चिन्तामे ही गा 
ष्वासजञमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥४८॥ | यह काळ दृथा ही बीत गया ! ॥४८॥ घडा जै 
कलेवरेऽस्मिन्घटकुड्यसन्नि | 4 
कलेवरे-स्मिन्चटकुक्यस र मे | अभिमान हो गया था और मैं आपका कुछ ई 
निरुढमानो नरदेव इस्यहस्‌। | बिचार न करता हुआ रथ, हाथी, घोड़े और पैद्ड-' 
। iS चाहिये | 
गा पर्यटंसत्वामणयन्सुुर्भदः ॥४९॥ | प्रथिबीपर घूमता था 1४ ९॥ 'सुझे ऐसा करना चाहिये है 
| इस प्रकारकी चिन्तामें मनुष्य अत्यन्त उन्मत्त रहत 
प्रदृद्धलोमं विषयेषु लालसम्‌ । | विषय मिल जानेपर भी दिनोंदिन उन्हींकी तृणा 
र त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे ०&१ | बढ़ती है । किन्तु, जिस प्रकार क्षुंधाके कारण जी 
ह 
EN शध ले लिए "निति | 
व क मल हे | उसी प्रकार सदा सावधान रहनेवाले कालरूप भा 
i पुरा र्थहेमपरिष्कृतेअर च 
डु न्मतज्गजेवां नरदेबसंज्ञितः ।. | शरीर 'राजा' नामसे प्रसिद्ध होकर सुवर्णमय रथों और 
डि 
रड 


| (6३,1४६ 9७२" ४ ९. १ £1बद्शर्क्यः यम: र्य, २११ आरद चैत 
2 | कर्मभूमिमे किसी प्रकार सम्पूर्ण अङ्को शै 
लब्ध्वा जनो दुर्छममत्र मानुषं र १ अज्ञे युक्त कु 
गृहान्धकूपे- पतितो यथा पशु; ॥४७।॥ | पञ्चके समान गृहूरूप अन्धकूपमे गिरता है Ine! 
राज्यश्रियोजडमदरस भूपतेः । मानता था और पुत्र, स्री एवं राजकोषादियें मेरो कः 
| भीतके सदृश इस शरीरमें 'मैं राजा हूँ? ऐसा मुझे र 
Go वृतो रथेभाश्चपदात्यनीकपे- | इस चार प्रकारकी सेनाके साथ अति मदान्ध हक 
न्यानि : न 
; क; 1 
प्रमत्त्मुधरितिद्धत्यचिन्तया । है, उसे विषयोंकी अत्यन्त लालसा रहती है और 
बि ्वष्लेलिह्ानोऽदिरिवाखुमन्तकः ॥५०॥ , ल्पल्पाता हुआ सर्प असावधान चूढेको दबोच हेता ह 
ot) उ 
| उसे अकस्मात्‌ आकर पकड लेते हैं ॥५०॥ पहले जो 
स्‌ एव कालेन हुरत्ययेन ते ` | मतवाढे हाथियोंपर चढ़कर चलता था वही दुर्निवा 


कलेवर विटक्ृमिभस्मसंज्ञितः ॥५१॥ | काछहृप क कवलित होकर नि ॥ 
ल खशानि6 - | नामवाळा हो जाता है ॥५१॥ हे ईश | मरणो 
निजित्य दिक्चक्रमभूतविग्रहो = -९ पदळे भी जो सम्पूर्ण दिशाओंको जीतकर [ को. 


 वरासनस्थः समराजवन्दितः। प्रतिपक्षी न रहनेके कारण ] युद्धका अन्त कर. 
' गृहेषु मेथुन्यसुखेषु योषितां | है रे श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठकर अपने 
क्रीडामृगः पू ; राजाआसे पूजित होता है वही पुरुष विषयः 
क्रीडामृगः पूरुष ईश नीयते ॥५२॥ | = चित दार 1 एस 
करोति कर्माणि तपस्सु निष्ठितो | | है शै राज्य 
करात न ।  ॥५२॥ फिर उन्हीं राज्यादि भोगोंकी 


८ छ ५ निसो क दुदूत. New ०-..दा सम करता दै. मर मोगोको छोड़कर तप 
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| 1 हु र्ट CR DSIRE “भो So ८ जय 

भूयेयमहं खराडिति ! इ मेँ दूसरे जन्ममें खतन्त्र सम्राट्‌ होऊ! इस इच्छासे | 

१ ग्रवृद्धतर्षों न 5झुखाय कर्पते ॥५३॥ ¦ नाना प्रकारके कमे करता है, इसलिये तृष्णा बढ़ जानेके 

लए नि महा मा १९० ३५०९१4६ कारण वह तनिक भी चैन नहीं पाता ॥५३॥ हे | 

,/ भवापवर्गो आसतां 4 | अच्युत ७ 

SAU र्य र जब इस संसारचक्रमें भ्रमते हुए पुरुषके | 

ff जनस्य तह्येच्युत सत्समागमः | जन्म-मरणरूप संसारका अन्त निकट आता है तब उसे: 

३ सङ्गमो यर्हि तदेच सहत ७” >` सङ्ग प्राप्त होता है और जिस समय सत्सद्ध ग्राप्त होता ज्ञ 
र ~ ~ उसा | 

॥ परावरेशे त्वयि जायते मतिः ॥५४॥ ¦ ˆ` समय ससर्षरके आश्रयरूप एव कार्य-्कारणके 
ना... ७ आओ नियन्ता आपमें उसका चित्त छगता है ॥५४॥ हे 

>) पन्ये ममालुग्रह ईश ते कृतो “ना | इश ! मेरा राज्यबन्धन स्वयं ही टूट गया इसे मैं 


क राज्यानुवन्थापगमो यरच्छया। पका अनुग्रह ही मानता हूँ; क्योंकि जो साधु- 
i xX a 0117 रश स्वभाव चक्रवर्ती राजालोग राज्य छोड्कर तपस्याके 
ग यु; प्राथ्येते साधषांभूरकुचयया (+) | ये बनमें जाना चाहते हैं वे भी इस राज्यानुरागसे 
वनं विविक्षड्रिरखण्डभूमिपेः ॥५५॥ | मुक्त होनेके लिये आपसे प्रार्थना किया करते 
| न कामयेऽन्यं तव पादसेवना हैं ॥५५॥ हे विमो ! निरमिमानी पुरुषोंकी जो अत्यन्त 
॥ )- अर्थ" प्रार्थनीय है उस आपकी चरणसेवाके अतिरिक्त मैं ४ 


दा्कखनम्राथ्यतमादर घिभा। तर ओर कोई वर नहीं माँगना चाहता । हे हरे! आप 


है i | | विवेक 
र आराध्य कस्त्वा ह्यपवर्गदं हर ¦ मोक्षप्रद प्रभुकी आराधना कर कोई भी विवेकी पुरुष 


|, वृणीत आर्यो. वरमात्मबन्थनपू ॥५६॥ | अपनेको बॉषनेवाढा बर कैसे माँग सकता है : ॥५६॥ 
। थे | इसलिये हे ईश ! मैं सत्त्वगुण, रजोगुण और 


| द्विसज्याशिप ईश सर्वतो | हँ. र 
व ता ह्या ततवता | तमोगुणसे सम्बन्ध रखनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंकों 
| रजस्तमःसच्वशुणानुवन्धनाः । छोड़कर आप निर्मळ, निर्मुण, अद्रय और, चिन्मात्र 


' परमपुरुषकी शरण लेता हूँ ॥५७॥ मैं चिरकाळसे 


निरञ्जनं ७ La गुणमइः ७ ~ | 
“र्न निगुणमडय पर अपने कर्मफलोसे पीडित था, उनके दुःखद परिणाम 


त्वां ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं त्रजास्यहम्‌ | ।५७॥। | मुझे निरन्तर तपा रहे थे, अपने छः शत्रुओं ( पाँच ह 
१ .चिरमिह बृजिनातर्तप्यमानोऽनुतापै- ज्ञानेन्द्रिय और एक मन ) की तृष्णा शान्त न होनेके . 


कारण मुझे तनिक `मी चैन न था | हे रारणग्रद | 


| रवितृषषडमित्रोऽलव्धञ्ञान्तिः | चोरे 
_ रधितृषषडसित्रोऽलब्धशान्तिः कथञ्चित्‌ परमामन्‌ ! अब मैं आपके मय, मृत्यु और शोकसे 


| शरणद सञ्ुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्म- रहित चरणकमळोंमें आया हुँ । हे ईश ! आप मुझ 
नमयसूतमशोकं पाहि मापन्नमीश ।।५८।॥ ` शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ५८॥ 


श्रीमयवाचुवाच ` श्रीभगवान्‌ बोळे-हे सार्वमौम * 
हि सा्वभोम तस्ते विमलोर्जिता ' बुद्धि बडी निर्मळ और उच्च कोटिकी है जो 
साबेमोम महाराज मतिस्ते वि । बार वरके लिये प्रलोमित करनेपर भी कामनाओं 
. रः ग्रलोभितस्यापि नञ कामेविहता यतः ॥५९॥ ' वशीभूत नहीं हुई ।५९॥ मैंने उ | वर 
प्रलोभन दिया था उसे री 


४ ०६ म (०७ 56-60 (02 (860 (61 Sd कि >>>) 
४७४, | . ४ . . “४. श्रीमद्भागवत 


,.>“युज्नानानामभक्तानां : प्राणायामादिभिमनः | जो लोग मेरे भक्त नहीं रे 
| मन प्राणायामादि साधनोंसे वशमें करनेकी चेश 


अक्षीणवासनं राजन्दृश्यते पुनरुत्थितम्‌ ।।६१॥ | रहनेपर भी वासनाओंका क्षय न होनेके कारण 
| विषयोंकी ओर जाता दिखायी देता है ॥६१॥ 
| तुम मुझमें चित्त ळगाकर स्वेच्छापूर्वक 
अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं भक्तिमेय्यनपायिनी ॥६२॥ | विचरो । मुझमें तुम्हारी सर्वदा अनपायिनी 
a es बनी रहे ॥६२॥ तुमने क्षात्रधर्मका आचरण 
क्षत्रधर्म जन्तून्न्यवधीरसृगयादिभिः । मृगया आदिमें बहुतसे जीवोंका वध किया शो 
स पापको समाहित चित्तसे मेरी उपासना के 
ए तपस्याद्वारा क्षीण करो ॥६३॥ हे र 
| आगामी जन्ममें तुम समस्त प्राणियोके परम हु 
एक ब्राह्मणश्रेष्ठ होगे, उस समय तुम मुझ केवल्सल्य /' 
भूत्वा द्विजवरस्त्व॑ वे मायुपेष्यसि केवलम्‌ ॥६४॥ परमात्माको अवश्य प्राप्त होगे ॥६४॥ | 
——+— SS —— | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे | 
मुचुकुन्दस्तुतिर्नामैकपञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥५१॥ | 


बावनवाँ अध्याय | 


द्वारकागमन, वळरामजीका विवाह तथा भ्रीकृष्णचन्द्रकों रुक्मिणीजीका विवाह-सन्देश । | 
1 
| 


विचरख महीं कामं मय्यावेशितमानसः । 


| 
बीफ! 
| 
1 


समाहितस्तत्तपसा जह्यघ॑ मदुपाश्रितः ॥६३॥ ॥ 


जन्मन्यनन्तरे राजन्सर्वभूतसुहृत्तमः । 


श्रीशुक उवाच ' आौशुकदेवजी कहते हे-हे तात ! इक््वाकुनन्द' 

इत्थं सोऽचुगृहीतोऽङ्ग कृष्णेनेक्ष्याकुनन्दनः । महाराज मुचुकुन्द श्रीकृष्णचन्द्रसे इस प्रकार अनुगृहीत 
जण्या तप हो उनकी परिक्रमा और प्रणाम कर गुहासे बाह 
पारक्रम्य सन्नस्य निश्चक्राम गुहायमुखात्‌ ।। १॥ | आये ॥ १ ॥ उन्होंने बाहर आकर देखा कि सम्पूण 

स वीक्ष्य क्ुठकान्मत्यान्पशून्चीरुढनस्पतीन्‌ । मनुष्य, पञ्च, लता और वृक्ष छोटे-छोटे आकारे 


इससे यह जानकर कि कलियुग आ गया वे 
मत्वा काल्युग प्राप्त जगास दिशम्मुत्तराम्‌ ॥ २॥ | उत्तर दिशाकी ओर चळे गये गा ता 


तपःश्रद्धायुतो धीरो निःसङ्गो मुक्तसंशयः । मुचुकुन्द तपको श्रद्धासे सम्पन्न परम धीर तथा स 

प्रकारके सङ्ग और संशयसे रहित थे । बे श्रीकृष्णच 

समाधाय मनः कृष्णे प्राविशद्वन्धमादनम्‌ ॥ | 

इन्धमादनम््‌ २॥ | चित्त लगाये हुए गन्धमादन पर्वतपर पहुँचे ॥ ३॥ 

| बदु्याश्रममासाद्य नरनारायणालयम्‌ | और वहाँ औनर-नारायणके स्थान i जाक 

| सर्वहन्द्सहéः शान्तरपसाराधयद्वरिम्‌ ॥ ४ ॥ | र इन्द्रको सहन करते हुए शान्तमावसे तपा 

शो | बारा श्रीहरिकी आराधना करने ळ्गो॥४॥ |. 
` भगदान्पुनरात्रज्य पुरी यवनवेष्टिताम्‌ । 1 इधर, भगवान्‌ यवनसेनासे घिरी हुई मधुरापुर 


१. यु० | २ पत क तन डं 
यवने हृते | ८ उ २. गभा [भ (वे यवत भुचुकुन्द्सव एक० | ५. वीरो। ६ नर 
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"रण १ 
ES 


\ | ला म्टेच्टवर् निन्ये तदीयं द्वारकां धनम्‌ ॥ ५)। छौट आये और उस म्लेच्ठद्ळका संहार कर उनका 


| दारकाको छे चले ॥ ५॥ जिस "च 
गोमिन्‌ मिश्नाच्युतचोटितः । स समय वहधन | 

नीयमाने थने श्रीअच्चुतकी आज्ञासे बैठ और मजदूरोपर लादकर ले | 
१ आजगाम जरासन्धखयोविंशत्यनीकपः ॥ ६॥ जाया जा रहा था उसी समय जरासन्ध तेईस ह 


अक्षौहिणी सेना लेकर आ पहुँचा ॥६॥ हे 
न्यस हुँ राजन्‌ 
बिलोक्य वेगरमसं रिपुसन्यस्य माथवो | शत्रुसेनाका प्रबल वेग देख श्रीकृष्ण और बलराम 
i मनुष्यवेशमापज्ञी राजन्दुदुवतुद्नुतम्‌ ॥ ७॥ मनुष्पडीलाका अनुकरण करते हुए उसके सामनेसे 
६०9 शीत्रतापूर्वक भागे ॥ ७॥ यद्यपि उन्हें कोई भी 

| वित्त प्रचुरमभीतो. भीरुभीतवत द लक 
॥। बिहाय वित्तं ग्रु मारुभात त्‌ अस्ति गदी था तथापि मानो अत्यन्त डर गये हों, इस 
ते. पढर्या पद्षपलाक्याभ्यां चेलतुबंहुयोजनम्‌ ॥ ८॥ प्रकार वह भारी सम्पत्ति वहीं पड़ी छोड़ अपने 
| / अत , कमळ्दळसदरा सुकुमार चरणोंसे कई योजनतक भागे 
पलायमानो तो हट्टा सागथः प्रहसन्वला | चळे गये || ८ ॥ उन्हें भागते देख महाबली मगधराज 
" अन्वधावद्रथानीकेरीशयोरप्रमाणवित्त ॥९॥ | उन ईश्वरोंका प्रभाव न जानंनेके कारण अपने 


| 

| 

| 

। XD ० १०९८ ; रथी सैनिकोंके साथ उनके पीछे जं 
। प्रद्ुत्य दूर संश्रान्तो तुज्ञमारेंहतां शिरिम्‌। | दौड़ा || ९ || जंब 


¦ बहुत दूरतक दीडनेके कारण भगवान्‌ थक गये तो 
प्रवर्पणाख्यं भगवाज्नित्यदा यत्र वषति ॥१०॥ ¦ वे एक प्रवर्षणनामक ऊँचे पर्वतपर चढ़ गये जहाँ 
गछ नित्य वर्षा होती थी ॥१०॥ हे राजन्‌ ! उन्हें पर्वतपर ._ 
| य नाधिगम्य पढं नप। _ | त ह 
। गिरा नलानावाज्ञा स. । छिपे जान और उनका कहीं पता न पा जरासन्धने _ 
ददाह गिरिमेधाभिः समन्तादाग्नसुत्सुजन्‌ ॥११।। , इन्धनसे पूर्ण उस पर्वतके चारों ओर आग छगवाकर 


| = जळा दिया ॥११॥ जब उसका पाइवभाग जळने 
3 उत्पत्य टाटुभो । 
हत्य: .तस्ता ७ ह | लगा तो दोनों भाई वेगसे उछलकर उस ग्यारह योजन 


दशेकयोजनोतुन्गान्निपेततुरथोश्ववि ॥१२॥ ' ऊँचे पहाइसे नीचे पृथिवीपर कूद पडे ॥१२॥ हे राजन्‌ ! 
१. अलक्ष्यमाणो रिपुणा सानुगेन यदृत्तमो | वे दोनों यदुश्रेष्ठ जरासन्धसे छिपकर अपने साथियोंके 


साथ फिर अपनी राजधानी द्रारकापुरीमें आ 


| 
| 
त | दि > 


| सोऽपि दग्धाविति मृषा मन्वानो वलकेशवो | इधर जरासन्ध झूठमूठ हीं यह समझकर -कि “कृष्ण ४, 
कै थे के और बलराम दोनों भाई जळ गये” अपनी सेनाको लेकर 
१ पलमाळष्य सुमहन्मगधान्सागयो ययो॥१४॥ फिर मगधदेशको लौट गया ॥१४॥ 02 


। कि आनर्चनरेश श्रीमान्‌ रेवतने ब्रह्माजीके कहनेसे 
र्मणा चोदितः प्रादाद्वलायेति पुरोदितम्‌ ॥१५॥। अपना पुत्री रेवती वलरामजीको विवाह दी थी ॥१५ 
भगवानपि । श्वात्‌, न्द्न ! श्रीगोविन्दने मी खयंवरमें 
गोविन्द उपयेमे इुरूइह छ. आ पक्षपाती शाल्वादि अनेक | 
वेदर्भी मीष्मकसुतां श्रियो मात्रां खयंवरे ॥१६॥ | राजाओंका मानमर्दन कर, गरुडजी जैसे अमृतको 
हर लाये थे वैसे ही उन सबके सामनेसे 
“मध्य तरसा राज्ञः शाच्वादीअद्यपक्षगान्‌। | उत्पन्न हुई महाराज भीष्मककी कन्या और 


पश्यतां सर्वलोकानां ता्श्यपुत्रः सुधामिव ॥१७॥ | अंशावतार शरीरक्मिणीजीका हरण किया ॥ 
बार अन्न बन लिला " बल ब्रानलळना क्रक कल्यल्न | दि 


| ४“आनर्चाधिपतिः श्रीमात्रेवतो रेवतीं सुताम्‌ |  । दे राजन्‌! यह वात हम पहले ही कह चुके ह 
व 
। 


| अल 2, रै रु ER १५०८१९/५ Tibi idol ihc । "४८ {bc KE ड | 
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राजोवाच ` राजा परीक्षित्ने पूछा-हमने सुना डु किक 

१ ७ ८ ....€>. चन i ( 
भगवान्मीष्मकसुतां रुकिमणीं रुचिराननाम्‌। शिवे महाराज भीप्मककी पा 
त्स ु रुक्मिणीजीसे राक्षसविवाहकी विधिसे विवाह ° 
राक्षसेन विधानेन , उपयेम इति श्रुतम्‌ ॥१८॥ था ॥१८॥ सो हे भगवन्‌ ! “अमित पराक्रमी प 
भगवज्छोतुमिच्छामि कृष्णस्यामिततेजसः । कृष्णने जरासन्ध और शाल्वादि झूरवीरोको परास | 
वारी किस प्रकार कन्याहरण किया” यह प्रसङ्ग में र 

यथा मागघशारवादीञ्जित्वा कन्यामुपाहरत्‌ ।।१९॥ ` चाहता हैं । १ | म पुन 
र न हैं ॥१९॥ हे ब्रह्मन्‌ * भगवान्‌ कृष्णकी क्या 

! अह्मन्कृष्णकथाः पुण्या माध्वीर्लोकमलापहाः ।  , अति पवित्र) मधुर और संसारमडका मार्जन करने | 
हैं । उन नित्यनूतन कथाओंक्रो सुननेसे किस च 

२8 


! को ज तप्ये श्रृण्वानः श्रुतज्ञो नित्यनूतनाः ॥२०॥ : श्रोताकी तृप्ति हो सकती है? ॥२०॥ 


यतिद?का 0773 इ-नर्थ नन | 


श्रीशुक उवाच , अरी रचः | थीशुकदेचजी बोळे-हे राजन्‌ !. महा 

राजासीद्भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिरमहान्‌। | "मक विदर्भ देशके अधिपति ये | उदे. 
पा ._ | पोच पुत्र और एक सुमुखी कन्या हुई ॥२१॥ जा. 
तस्य पश्चामवन्पुत्राः कन्येका च वरानना ॥२१॥ : रुक्मी सबसे बड़ा था, उसके अतिरिक्त सम, 
„/स्मम्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तः। | so क र रुक्ममाढी ये चार भाई क्ष 
ब्लो | थे । तथा सती रुक्मिणी इनर्क | 

रुक्मकशो रुक्ममाली रुक्मिप्येषां खसा सती ॥२२॥ | थीं ॥२२॥ उन्होंने अपने रो a ब ig 
' सोपश्चुत्य सुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रियः । | सुखसे भगवान्‌ कृष्णके रूप, वीर्य, गुण और वैभव | 
प्रशंसा सुनकर उन्हें ही अपना अनुरूप पति समश्चा|२३|* 


गतेग २ ७ च ७ 
गृदागतेगीयमानास्तं मेने सरश पतिम्‌ ॥२३॥ | इधर श्रीकृष्णचन्द्रने भी बुद्धि, लक्षण, उदारता, रूप, | 
-। शीळ और सम्पूर्ण गुणोंकी खान रुक्मिणीको अपरे 


तां बुद्धिलक्षणोदार्यरूपशीलगुणाश्रयाम्‌। `` रच 

कृष्ण | योग्य माया समझकर उनसे विवाह करनेका मनं 
भ्र सरशी भायां ससमुडोढुं मनो दघे ॥२४॥ | निश्चय किया ॥२४॥ जब कृष्णद्रोही रुक्मीने देखा । 
बन्धूनामिच्छतां दतुं कृष्णाय भगिनीं नुप। री पिताभाता आदि समस्त वन्दुगण बहि 
| रुक्मिणीका विवाह श्रीकृष्णचन्दके साथ करना चाहते ह, :- 


3). oS (५ | 
तता (नवरा ऋष्णद्विड्‌ रुक्मी चैद्यममन्यत ॥ २५ | तो उसने उन्हें रोक दिया और चेदिराज सिश्पालको 
ही रुक्मिणीके योग्य वर समझा ॥२५॥ 


च्छ 
तदवेत्यासितापाडी वेदी दुर्मना शुशस्‌। । रुक्‍्मीका यह विचार जानकर श्यामढोचना विदः 
बिचिन्त्यास द्विजं कञ्चित्कृष्णाय रादि होच कत दुखी डा । सर 
्रादिणोद्हुतम्‌।२ द| | bs एक विश्वासपात्र ब्राह्मणको तुरन्त । 
oR प्णके पास द्वारका भेजा ` द्ारकागे | 
ह स समभ्येत्य प्रतीहारैः प्रवेशितः ह जा ॥२६॥ इ न | 
शितः । | bo उन द्विजराजको दवारपाळगण | 
पञ्यदा्यं पुरुषमासीनं | र छ गये। वहाँ उन्होंने आदिपुरुष भगवान |. 
१. बादरायणिस्वाच | २. मानं ते| 2०2 5 म 
CBS Roar उर, कछ नीताला ४ खज्किर | १ 
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५! 


जु | टव ब्ह्मण्यदेवस्तमंवरुद्य निजासनात्‌ । 
।| उपवेद्याहयाशवक्रे यथात्मान दिवोकसः ॥२८॥ 


महण्यदेव भगवान्‌ कृष्ण उन ब्राह्मणमहाशयको 
देखते ही अपने आसनसे उठ खड़े हुए 
आर उन्ह आसनपर बिठा, जैसे देवगण भगवानकी 
पूजा करते हैं बैसे ही उन्होंने उन विप्रवरकी पूजा ' | 
की ॥ २८ || जब ब्राह्मणदेवता मोजनादिसे निवृत्त - 
हो कुछ देर विश्राम कर चुके तब सजनोंकी एकमात्र | 
गात भगवान्‌ कृष्ण उनके पास गये और अपने कोमळ 
| करॉसे उनके चरण दबाते इए शान्तमावसे पूछने 
| ठगे ॥२९॥ “हे विप्रप्रवर !-आपका चित्त सदा | 
सन्तुष्ट रहता हे न! आपको अपने पूर्व | 
पुरुपोद्वारा निश्चित धर्मका पान करनेमें विशेष | 
कठिनता तो नहीं होती? ॥३०॥ यदि ब्राह्मण, | 
जो कुछ मिल जाय उसमें सन्तुष्ट रहकर अपने | 
धमसे पतित नहीं होता तो इसीसे उसकी सब. 

कामनाए पूण हो जाती हैं ॥३१॥ यदि इन्द्र-पदवी 

पाकर भी किसीको सन्तोष नहीं हुआ तो वह [ सुखकी 

खोजमें ] निरन्तर एक लोकसे दूसरे छोकोंमें मटकता | 


i roo MNES रहता है [ वह शान्तिपूर्वक एक स्थानपर नहीं रह 
अक्रिञ्चनोऽपि संतुष्टः शेते सर्वाङ्गविज्वरः ॥३२॥ | 
| न ] । किन्तु सन्तोष होनेपर तो जिसके पास : 


- तस भी नहीं है वह मी सब प्रकार सन्तापरहित 
विप्रान्खलामसंतुशन्साधून्भूतसुहत्तमान्‌ । उछ 
उ ` इ | होकर शान्तभावसे रहता है ॥३२॥ जो आत्मळाममें | 


१ | कृ कतनत विशान्तयुपगम्य सता गति; । 
पाणिनाभिझशन्पादावव्यंग्रस्तमपच्छत ॥२९॥ 
| हबिदडिजवरस्रेष्ठ धर्मस्ते इद्धसम्मतः | 
| बर्तते नातिकृच्ट्रेण संतुष्टमनसः सदा ॥३०॥ 


च्र्या 


संतुष्टो यहि वर्तत ब्राह्मणो थेन केनचित्‌ । 


f 

(| 

। 

| अहीयमानः खाद्धर्मात्स द्यखाखिलकामधुक ॥३१॥ 
खोळ प्ण्त्ोण्याशलस्सटतीि एव बक्षरि 


॥/असन्तुष्टो$सकुळ्ठोकानाभोत्यापे सुरेश्वर 


ऱ्य? 


1 

| 

| निरहङ्कारिणः शान्तान्नमस्ये शिरसासकृत्‌ ॥२२॥ | सन्तुष्ट साधुखमाव, समस्त प्राणिर्योके परम इदः 
। ¦ अहंकारहीन और शान्तखभाव हैं उन ब्राह्मणोंको 


कचिद्वः कुशलं ब्रह्मत्राजतो यस्य हि प्रजाः । सदा शिर झुकाकर प्रणाम करता इ॥३३॥ हे i 
ब्रह्मन्‌ ! राजाकी ओरसे तो आप सब लोग कुशल्पूर्वक 


| | सुख वसन्ति विषये पाल्यमानाः स मे ग्रियः॥३४॥ | हैं न? जिसके राज्यमें प्रजाका अच्छी प्रकार पाठन 


| होता है और प्रजागण आनन्दपूर्वक रहते हैं वह राजा 

यतस्त्वमागतो दुर्ग निस्तीर्येह यदिच्छया । ` सुझे प्रिय होता दै।२४॥ हे विप्रवर ! अब आप, जिस 
इच्छासे समुद्रकी खाई पार कर इस नगरमें पधारे हैं वह 

सव नो बह्मगुद्यं चेत्किं कार्यं करवाम ते ॥२५॥ | सब यदि विशेष गोपनीय न दो तो इमे बतढाइये । | 
` कहिये, हम आपका क्या कार्य करें ? ॥२५॥ 


स्त्च्क्ट इत्र यल्लमा. 


| एवं सम्पृष्सम्मक्षो ,आह्मणः परमेष्ठिना। ढौळाविग्रहधारी मगवान्‌ कृष्णके इस 
! पूछनेपर त्राह्मणदेवताने उन्हें सब वृत्तान्त सुन 


| होराग्हीतदेहेन तस्यै सर्वमवर्णयत्‌ ॥२६॥ | [ वे कहने उगे] ॥२६॥ 


“श्र Tower A नई ० रूपस्यूशल, ऱ्य र 


नाका आद्वि ७ [ ०४ ` 
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रुक्मिण्युवाच ¦ खक्मिणीजीने कहा है-हे रुनु `|. 


छुननेवाळोंके कर्णकुहरोमे प्रवेश कर उनका ३ 
॒ शाह 


र्रर त्वा सह र क fn ००7": ¦ सन्ताप शान्त करते हैं ऐसे आपके गुणोंको 
कक -निर्वि्य कर्गविवरेदरतोईजञतापम ळी नेत्रवालोंको दृष्टिका सम्पूर्ण डाम देनेवाळ्य है पे 
* ० ७ ट> करत ST ञः ५५ 
रूपं इशाँ दशिमतामखिलाथलाम॑ अ्बन्रल्ट-्ापके रूपको छनः रूपको सुनकर हे अच्युत ! मेरा चित्त छ| 
ताविशरति ,- म] ` छोड़कर आपहीमें छग रहा है ॥३७॥ हे वन | 

pi चित्तमपत्रप॑ मे ॥३ | आप कुळ, शीळ, रूप, विद्या, आय 

र १ >> 0 है \} 

का त्वा गुकुन्द महुती कुलशीलरूप- | धन-धामादिमें अपने ही पुल्य हैं । आ. 
दिया । मनुष्यमात्रके मनोंको रमानेवाळे हैं | हे पुरि! 
वद्यावयोद्रविणधाममिरात्मतुस्यम्‌। ` ब्रिव्राहका समय उपस्थित होनेपर ऐसी कौन ॥ 
धीरा पतिं कुलबती न वृणीत कन्या | परम गुणबती और धैर्यवती कन्या होगी जो आफ्ने | 
पतिरूपसे वरण न करेगी ॥३८॥ इसलिये, हे प्रिय! 
मैने आपको पतिरूपसे वरण किया है, मैं आफ्ने 


काले नृसिं नरलोकमनोऽभिरामभ्‌।।३८। | 


न)” को) 19/7 अली | छ 

तन्मे भवान्खळु इतः पतिरङ्ग जाया- ' आत्मसमपण कर चुकी हूँ । हे विभो ! आप भी अङग 

०८ अत्मार्पितशच भवतोळ्य विभो(विथेहि । | पधारकर मुझे अपनी पल्ल बनाइये | हे कमलनयन!) 
७८ व्गल्य को | सियार जिस प्रकार सिंहके भागको नहीं हे | 
मा चीरभागमभिमर्शतु चेद्य आरा- | सकता उसी प्रकार हे वीर ! मैं आपका भाग ह 

_ न न | 

दरोमायुवन्मृगपतेबेलिमम्बुजाक्ष ॥३९। | देखिये चेदिराज शिज्ुपाल निकट आकर मेरा स 
 इक्ञेपलुप्तजाक्तेणि न करने पावे ॥१९॥ पूर्त ( कुआँ आदि खुदवाना) 2 

{ 


पूर्तष्टदत्तनियमत्रतदेवविप्र- र 2२०५ इष्ट ( यज्ञादि करना ), दान, नियम, ब्रत ल 
गुर्वचेनादिमिरल॑ भगबान्परेशः ।९5 ०- देवता, ब्राह्मण और गुरु आदिकी पूजादिसे मैने यह 
! 27 रला२। भगवान्‌ परमेश्वरकी कुछ मी आराधना की है हे 

आरा णिं 
धितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिं | श्रीकृष्ण चन्द्र आकर मेरा पाणिग्रहण करें, उनके सित 


गृह्वातु मे न दमघोषसुतादयोउन्ये ॥४०॥ | दमधोषनन्दन ( शिद्युपाळ ) आदि कोई और पुश 
मुझे न छू सके ॥४०॥ हे अजित ! जब दूसरे लि. 


ह उले विदा मेरा विवाह होनेवाळा हो उससे पहले ही आप 2 
गुप्तः समेत्य प्तनापतिभिः परीतः । सेनापतियोंके साथ गुप्तरूपसे विदर्भदेशमें आ जाइये 

निर्मथ्य - चैदयमगपेन्द्रबल॑ शिद्युपाळ तथा जरासन्धादिकी सेनाको बढपूर्वक नह 

निमेथ्य  चेद्यमगघेन्द्रबठ॑ ग्रसह् भ्रष्ट करते हुए, केवळ वीर्यरूप मूल्य देकर मेरे सा! 


र ल्हान -विधिके अनुसार वि ये ॥४१॥ यि 

रति र राक्षस सार विवाह कीजिये ॥४१॥ 4४ 

ह दह वीयेशुल्काम्‌ ।४१। | आप कहें कि तुम तो अन्तःपुरमें रहनेवाली हो 
अन्त'पुरान्तरचरीमनिहत्य बन्ध परा मा मारे बिना तुम्हें केसे ले आ स 

उसका म॑ एक उपाय मारे 

Gs _स्त्वाञ्ुइहे कथमिति अवदाम्युपायम्‌। विवाहके पहले दिन आर ज क्र 
।  पूर्वेचुरत महती झुलदेवियात्रा दै उसमें नववधूको नगरके बाह्र शपातो 
८ ता मन्दिरमें जाना पड़ता है | [ उस स ` 
यस्यां धूर्गिरिजाग्ुपेयात्‌ ॥४२॥ | आप मुझे छे जा सकते हैं । ] ॥ १२|| 
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का कामका] 


So महान्तो 


बाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्ये। के पुरुष भी अपने अन्तःकरणका अज्ञान नष्ट 

थे के लिये जिस आपको चरणकमढरजसे स्नान | 
। आ्हम्बुजाक्ष न लमेय भवत्प्रसाद करनेकी इच्छा करते हैं यदि आपका वह प्रसाद | 
। में न पा सकी तो ब्रतद्वारा शरीरको सुखाकर प्राय | 
... जुद्यामसन्त्रतळृशाज्छतजन्माभ' खातू॥४३॥ छोड़ दूँगी। सौ जन्मोमे तो आपका प्रसाद मिलेगा | 
। इते ब्ल स्तन्‍्मरि० टिक =~ ही ॥9३॥ दु 
" ब्राह्मण उवाच 7४0 ब्राह्मणने कहाहे यहुदेव ! मै आपके पास 
रुक्मिणीजीका यह गुप्त संदेश लाया हूँ । इस विषयमे | 
जो कुछ करना हो उसपर बिचार कर तुरन्त ही कर. 
विसय कतुं यद्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥४४॥ . डाल्यि ॥४४॥ 

——— 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्ये उत्तरार्ध 


रुक्मिण्युद्वाहप्रस्तावे द्विपञ्चाशत्तमोऽव्यायः ॥५२॥ 


तिरपनवा अध्याय 

रुक्मिणीइरण । 

श्रीशुक उवाच । श्रील्युकदेवजी बोले है राजन्‌ ! विदर्भकुमारी 

` रुक्मिणीजीका यह सन्देश सुन यदुनन्दन कृष्णचन्द्रने 

दम्यः स तु सन्देश निशम्य यदुनन्दनः । ्राहणका हाथ अपने हाथमें ळे उनसे हँसते इए इस 
प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | प्रकार कहा ॥१॥ 

¦ भगवानने कहा-[ हे विम्रवर ' जिस प्रकार 

विदर्भराजकुमारीका चित्त मुझमें आसक्त है ] इसी 

प्रकार मेरा मन भी उन्दीमै ढगा रहता है । मुझे 

रात्रिके मय नींदतक न॒द्दीं आती । में 

जानता हूँ कि रुक्मीने द्वेषवश मेरे साथ ड 

विवाहसम्बन्ध होते-द्वोते रोक दिया है ॥२॥ 


। देखना, जैसे काष्ठका मन्यंन कर मनुष्य 
णय उर्ध्व रोजच्या अग्निको निकाल लेते हैं उसी प्रकार 


> £ पि ओंको युद्धम पीडित कर, उस एकमात्र 
। मत्परामनवद्याङ्गीमेधसोऽग्नि ॥ ३॥ अधम राजाओं: | 
| घसो$मिशिखामिव विल 


० अह ls ये ट 


= 
Se Sims 


श्रासयवादवाच 
तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि | 


वेदाहं रुक्मिणा ड्वेषान्ममोद्वाहो निबारितः ॥ २। 
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शीघ्र रथ जोत लाओ” ॥ ४ ॥ ची 
दारुक शैव्य) सुग्रीव, मेघपुष्प और बह 
चार धोड़ोंसे युक्त रथ ले आया और हाथ नोक» 


स॒ चाश्चैः शेव्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकैः । ` 


युक्त रथमुपानीय तस्यो प्राञ्जलिरग्रतः ॥ ५॥ 
LE ग य ति. सामने खडा हो गया ॥ ५ ॥ फिर भगवान ... | 
आर्ष खन्दनं शौरिद्धिजमारोप्य तूर्णगेः । (नरको चढाकर आप मी. रवर क ब | 


आनत्तदिकरात्रेण विदर्भानगमद्भयैः॥ ६ ॥ | उन शीघ्रगामी घोडोंद्वारा एक रात्रिमे हो आन 
विदर्भदेशमें पहुँच गये ॥ ६ ॥ 


राजा स इण्डिनपतिः पुत्ररेहवशं गतः | | इधर, ङुण्डिनपति महाराज भीष्मक पुरले 
0 कन्या क  ५॥ | वशीभूत होनेसे अपनी कन्या शिद्युपाल्हीको दे 
१ ल्यि 1 
शिज्युपालाय खां कन्यां दाखन्कर्माण्यकारयत्‌॥ ७1 | छिये विवाहोत्सवको तैयारी करा रे १ 
पुरं सम्सृष्टसंसिक्तमार्गरथ्याचतुष्पथम्‌ । | नगरके 4007 का और चौराहोंको झा. | 
~ बज चप | बुहारकर उनमे छिड़काव या गया था और्‌ रे 
कामिस्तोर ह | 
चित्रध्वजपताकाभिस्तोरणः समलङ्कृतम्‌ ॥ ८ ॥ | चित्र-विचित्र ध्वजा, पताका और तोरणादिसे म 
सगगन्धमास्यामरणे विरजोऽम्वर भूपितः प्रकार सजाया गया था ॥ ८ ॥ सम्पूर्ण नगर माठ 
न्यमाल्यामरणाचरजा १ | | 
टर तीर Pe चन्दन, हार, आभूषण और खच्छ वस्रोसे विभूषि 
जुष्टं स्रीपुरुषः श्रीमद्गृहेरणुरुधूपितै; ॥ ९ ॥ | नर-नारियोंसे सुशोभित था तथा वहाँके भव्य भवन आग | 
ह 3 जि और धूपके घुएँसे सुवासित हो उस नगरको श्रीसम्पन्न क्‌! 
पितृन्देवान्समम्यच्यै आय विधिवन्नृप । रहे थे॥९॥ राजा मीष्मकने पितृगण और देवगणका ५ 
भोजयित्वा यथान्यायं वाचयामास मङ्गलम्‌ १०।॥ | यथाविधि पूजनकर त्राहमणोंको भोजन कराया और उनसे 
2. 1731 SC तिते . | नियमानुसार मङ्गल-पाठ कराया।१०॥ उन ब्राह्यण 
सुजाता सुदती कन्यां कृतकोतुकमङ्गलाम्‌ । श्रेष्ठोने, जिसका भली प्रकार खान कराकर बिवाहसूतरे 
अहतांशुकय॒ग्मे पिता मे मङ्गल किया गया है तथा जो दो नवीन वसतो और बिचित्र 
कयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमैः ॥ १ १॥ से | 
भ्‌ भ्‌ आभूषणसे विभूषित की गयी है उस सुन्दर दाँतोंवाल | 


चल्नु: सामग्यजुमन्त्रेवेध्वा रक्षां द्विजोत्तमाः । , राजकन्या रुक्मिणीको साम, ऋक्‌ और यगुर्वेदके | « 
पुरोहितोज्यबंविद्वे जुहाव . ग्रहशान्तये ॥१२॥ | "तसे अभिमन्त्रित कर उसकी रक्षा की फिर अथर्ववेदवो 
हिरण र 0000. । जाननेवाळे पुरोहितने ग्रह-शान्तिके लिये हवन किया 
यरूप्यवासांसि तिलांश्च गुडसिश्रितान्‌ । '॥ ११-१२ ॥ उस समय विधि जाननेवालोंमें श्रे 


>. ग्रादाद्वेनश्व विप्र विदां ! राजा मीष्मक चाँदी - 
अ बिप्रेम्यो राजा विधिविंदां वरः॥१३॥ | दन्त ठ pir ता fo की क 
व .चेदिपती राजा दमघोषः सुताय बै । ' इसी प्रकार चेदिपति महाराज दमघोषने । हे 


` ` कारयामास मन्त्रज्ञः सवेमम्युदयोचितम्‌ ॥ १४॥ "त्र आह्मणोंद्वारा पुत्रके अम्युदयके योग्य सब कृत्य 
` भरदच्युद्धिग oR कराये ॥ १४ ॥ और फिर जिन ऐसे 
, मद्च्युद्धिगजानीकेः सन्दनेहेममालिमिः। | हाथियोंकी गौ स और 
पत्त्यथसुलेः सेन्येः परीतः कुण्डिन॑ यवौ ॥१५। ! उवणमाडामण्डित रथोंकी तथा पदाति और | 

ह ह सेः पुरीत. - पी सेना साय ले वे कुण्डिनपुरमें जा पहुँचे। १५||. 
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ग। तव विदर्भाधिपतिः समभ्येत्याभिपूज्य च | तव विदर्भराज भीष्मकने आगे आ उनका पूजन 


|| निवेशयामास सदा क्पितान्यनिवेशने ॥१६॥ किया र उन्हें अति आनन्दपूर्वक पहटेहीसे 
। : गित किये हुए एक भवनमें जनवासा दिया ॥१६॥ 
~~ वदर 
तत्र घरो जरासन्धो दन्तवक्रो विदूरथः । उस बरातमे शान, जरासन्य, त, ब्य और 
आजखुश्रेदयपक्षीयाः पाण्ड्काधाः सहज: 1१७)  पौण्ड्क आदि शिज्ुपालके सहस्रो मित्र राजालोग आये 


। 
| 
| +॥ १७ || वे सत्र राजा कृष्ण-वळदेवके विरोधी थे 
[| * कन 
कृष्णरामद्धिषों यत्ताः कन्या चद्याय साथितुस्‌। और शिद्युपाढको ही कन्या दिठानेके लिये मनमें यह 


यद्यागत्य हरत्छष्णा रामाद्ययदुभिव तः ॥१८॥ निश्चय कर कि “यदि कृष्ण बढरामादि यादवोंके साथ 
; आकर कन्या-हरणका उद्योग करे तो हम सब मिलकर 
`| गत्यास; सहतासतंन शात नाश्वितसानसा! | 

। सामः ह उससे युद्ध करेंगे! अपनी-अपनी सेनाओंसे सुसज्जित 
आजग्गुभृञुजः सर्व समग्रवलवाहनाः ॥१९॥ | होकर आये थे ॥ १८-१९ ॥ 


> भुत्बैतञ्धगवात्रामो विपक्षीयनुपोधमम्‌। इधर, वलरामजी, विपक्षी राजाओंके उद्यम और 
| कृष्णचन्द्र्के अकेले ही कन्याहरणके छिये जानेका 
| क गत हतु कन्या कलहशाङ्कतः ॥२०॥ | 
| कृष्ण चक गत हलु आयक ॥ समाचार सुनकर कल्हकी आशङ्कासे भ्रातुस्नेइके 
| बलेन महता साधं आदख्ेहपारंप्छुतः । वशीभूत होकर हाथी, घोड़े, रय और पदाति चार 
। प्रकारकी बहुत बड़ी सेना लेकर तुरन्त ही कुण्डिन 
१ कण्डिन ग्रागादजाश्वरश *॥२१॥ | 
इडन आगा नात कस | पुरको चळ दिये ॥ २०-२१ ॥ 
| भीष्मकन्या वरारोहा काट्ठुन्त्यागमनं हरेः । । इधर, भीष्म-कन्या वरारोहा रुक्मिणी भगवान्‌ 
2 कृष्णके आगमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं, बे 
्रत्यापत्तिमपरयन्ती डूजस्याचन्तयत्तदा | 1२२॥ । ब्राह्मणको अभी लौटकर आय न देख इस प्रकार 


| क र्द गरयायी 

| जज = — गिनीका 

अहो त्रियामान्तरित उद्वहो मे$ल्पराधस?। | सोचने ठगी. ॥ २२ ॥ अहो * सुश अमा 
[जि जर णः ' विवाह होनेमें केवळ एक रात्रि रह गयी है, किन्तु | 
नागच्छत्यरविन्दाक्षो नाहं वेदम्यत्र कारणम्‌ । ' कमळनयन श्रीकृष्णचन्द्र अभीतक नहीं आये 
इसका कोई कारण नहीं जान पड़ता । यही नहीं, 
ऽपि ८ म 
सोऽपि नावततेञ्दापि मत्सन्देशहरो द्विजः ॥२३॥ जो बाह्मणदेवता मेरा सन्देश देकर गये ये वे मी. 
अमीतक नहीं लौटे ॥२३॥ जान पड़ता है, 
निल: अनिन्दितात्मा भगवान्‌ कृष्ण मुझमें कुछ बुराई 
मत्पाणिग्रहणे नूनं नायाति हि कृतोद्यमः ॥२४॥ | देखकर ही मेरे साथ पाणिग्रहण करनेका 
३: । प्रयत्न करके यहाँ नहीं आ रहे हैं ॥ २४ ॥ 
दुभंगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर माम होता है, मगेवान्‌ विधाता और दर सुश 


> देवी वा चिम्ुखा गारी रुद्राणी गिरिजा सती ॥२५॥ : अभागिनीके अनुकूल नहीं हैं. तथा रुद्रपन्नी गिरिराज- 
| कुमारी सती पार्वतीजी मी मुझसे अग्रसन्न हैं! ॥२५॥ 


| अपि म्यनवद्यात्मा दृष्टा किञ्चिज्जुगुप्सितम्‌ । 


[| 
१ 
[ 
1 
| 
॥ 
| 


एवं चिन्तयती घाला गोविन्दहृतमानसा। । श्रीदरिनेजिसके हदयकोहर जिया है, समयको जानने- | 
' चाळी उस राजकन्या रुक््मिणीने इस प्रकार चिन्ता 


ह 
| 
| 
| भमीहरत काठा नेतरे चाश्कताइरे ॥२६॥ | कक आने हह गं खिया ॥२९। 
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सु # ब्राह्मणदेवताने जैसा प्रिय कार्य सम्पन्न किया था उसके महत्त्वकी ओर दृष्टि रखती हुई श्रीरुनिमणीजी 
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एवं वध्वाः प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नुप । दे राजन्‌ ! जिस समय नववधू रुक्मिणी इस „| 
र भगवानके आगमनकी प्रतीक्षा कर रही ची ३ | 
वाम उरुशजो ेत्रमस्फुरन्म्रियभाषिणः ॥२७।। अकस्मात्‌ उसकी बायीं जङ्का, भुजा और कि 
CO भावी ग्रियकी सूचना देती हुई फडक उही 
दि ड्‌ ठीं ॥ 
कष ° १ 
अथ कृष्णविनिदिष्टः स एव दविजसत्तमः । इतनेह्टीमें कृष्णचन्दरके भेजे हुए वे ही ब्राह्म ८ 
अन्तःपुरनिवासिनी राजकुमारी रुक्मिणीसे आकर छि 
॥ २८ ॥ लक्षणोंको जाननेवाळी सती 


अन्तःपुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददश ह ॥२८॥ 


सा तं ग्रहृष्वदनमव्यग्रात्मगतिं सती । उन्हें प्रसन्नवदन और घबराहटसे रहित देख उने | 

छ कडी मनोइर मुसकानके साथ कायकी सफलताके वि 

आलक्य लक्षणामज्ञा समएच्छच्छाचास्मता ॥२९| पूछा || २९ || तब ब्राह्मणमहोदयने श्रीयदुनाइङग 
' ्ररासा करत इए उनके पधारनेका सवाद 

तसया आवेदयत्माप्त॑ शशंस यदुनन्दनम्‌ । । और उन्होंने जो रुक्मिणीजीको छे जानेके हिये से 


_उच्नसन्री ल्रग््ीच्ये ससन्त म्द.) 


उक्तं च सत्यवचनमात्मोपनयनं प्रति ॥३०॥ मतिश की थी वह भी छुना दी ॥ ३० ॥ भागा 


आये हुए जान विदभनन्दिनी रुक्मिणीजी असन 


° च्छ हृ 
तमागतं समाज्ञाय वेदर्भी हृष्टमानसा । प्रसन्न हुईं और उन ब्राह्मणमहाशयको उस समय देते 
योग्य कोई और प्रिय वस्तु न देख केवळ नमस्कार 
न पश्यन्ती ब्राह्मणाय ग्रियमन्यन्ननाम 
ब्राह्मणाय प्रि सा ॥३१॥ । कर दिया# ॥ ३१ ॥ | 
आप्तां श्रत्वा खदुहितुरुद्वाहप्रेक्षणोत्सुको | ' राजा भीक्षकने राम और क्ृष्णको अप्न 


कन्याका विवाहोत्सब देखनेके लिये आये सुन उनम, 


अभ्ययात्तर्यघोषेण ण समईणेः 
घोषेण रामकृष्णौ समईणै; ॥३२॥ | ननाद और विविध प्रकारको एय 
मधुपर्कमुपानीय वासांसि विरजांसि सः ! अगवानी की ॥ ३२ ॥ और मधुपक, निर्मळ बल्न तय! 
उपायनान्यभीष्टानि विधि उत्तम उपहार समपण कर विधिपूवक पूजा की ॥ ३३॥ 
तय निज तत 1: फिर महामति भीष्मकने उन्हें सेना और साथियोके सहित 
नं श्रीमदुपकल्प्य महामतिः । ¦ सवमोगसम्पन्न निवासस्थान दे उनका यथायोग 
ससैन्ययोः सानुगयोरातिथ्यं विदधे यथा ।३४।।  आतिश्यसत्कार किया ॥३४॥ इस प्रकार ह 


आता ताता पने यहाँ निमन्त्रणमें आये हुए सब राजाओंका, उनके 

एवं राज्ञां समेतानां यथावीये यथावयः । वीय, अवस्था, बळ और धनके अनुसार सब इच्छित 

यथाबळं यथावित्तं सर्वे! कामे; समर्हयत्‌ ॥३५॥ bs खूब सत्कार किया ॥३५॥ hg त 
ह ज्र आये है. यह सुनकर विदर्भनगरमें रहनेवाले सब लोग 

कृष्णमागतमाकर्ण्ये विदभपुरवासिनः । निवासस्थानपर आये और अपनी नयनाञ्जलिसै उनके 


फर > ॥ 
आगत्य नेत्राज्ञलिभिः पपुरतन्शुख्रपङ्जम्‌ ।॥॥३६॥। सुखारविन्द-मकरन्दका पान करने लगे || ३६॥ [ 


अस्यैव भार्या भवितुं रुक्मिण्यईति |  आपसमें कहने लगे--]“रुक्मिणी इन्ढींकी खी होने योग 

र दै 2010 ' है और ये अनिन्दितात्मा भी रुक्मिणीके ही योग्य वर ह्वा 

असावप्यनवद्यात्मा भेष्म्याः सञ्चित; पति; ।३७।। और कोई कन्या इनकी जी होने योग्य नही है॥३७। 
CNN 


` वस्तुको उपहाररूपमें देना चाहती वही तुच्छ जान पड़ती, अतः उस समय उन्होंने केवड नमस्कार किया, पश्चात्‌ विवाह ही 
क ति द्वारकासे बहुत कुछ पुरस्कार दिया | अथवा नमस्कारका अभिप्राय यह भी हो सकता हे--किमिणीजी लमका अंगर) 
री अतः खयं नतमस्तक होकर ब्राह्मणको यह वर दिया कि आपके चरणोपर छश््मी--अतुछू घनराशि सदा छोटेगी । | 
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युत गृह्वातु वेदभ्याः पाणिमच्युतः ॥३८॥ 


एवं प्रेमकलाबद्धा वदन्ति स्म पुरोकसः 
कन्या चान्तःपुरात्म्रागाङटयु्तास्बकारयम्‌।।२९॥ 


ट} 


पद्भयां विनिययों द्रष्ट भचान्याः पादपल्लवम्‌ । 
¦ आ चानुध्यायती सम्यङमुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ ॥४०॥ 


| 
१ श्र € AC परिवारिता 

1” य॒तवाड्य़ातमिः साथ सखीभिः परिवारिता | 
६ 


न ल्य ल्य ५ 
| गुप्ता राजभटेः शरैः सन्नद्वेर्यतायुधेः । 
ॅ मृदङ्गगङ्पणवास्तर्यमेर्यश्व जघ्निरे ॥४१॥ 
॥ 


सहस्रशः । 
सरग्गन्धवखाभरणाइजपत्न्य. खलङ्कताः ॥४२॥ 


नानोपहारबलिभिवारसुख्याः 


| 
| गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवादकाः । 


|| परिवार्यं वधू जग्मुः स्रतमागधवन्दिनः ॥४२॥ 
त! 

1. आसाद्य देवीसदनं घौतपादकराम्बुजा ।दकराम्बुजा | 

| 


| उपस्पृश्य शुचिः शान्ता ग्रविवेशाम्विकान्तिकम्‌ ।४४। 


तां वे प्रचयसो बालां विधिज्ञा विग्रयोषितः । 


(| 

। Cc ती 

$ भवानीं वन्दयाश्वक्तुमंवपल्ी” भवान्विताम्‌ ॥४५॥। 
] 

| 

| 


नेमस्ये त्याम्बिकेऽभीक्षणं खसन्तानयुतां शिवाम्‌ | ` 


क्षतैधुपैर्वास [३ ८ 
अड्रि्गन्याक्षतेधूपर्वासःसरद्याल्यभूषणेः । 


me RR 
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' श्रीपावतीजीके पादपछ्छवोंका दर्शन करनेके लिये पैदळ 


' राजसैनिकोंकी रक्षामें जा रही थीं । उस 
' समय मृदङ्ग, शङ्घ, पणव, तूर्यं और भेरी आदि 


mm 055 
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यदि हमसे कुछ भी पुण्यकर्म बन पड़ा है तो त्रिडोकीके _ 5 
विधाता श्रीहरि हमसे प्रसन्न होकर ऐसी कृपा करें कि 


आझच्युत ही विदर्भराजकुमारी रुक्मिणीका पाणि | 
ग्रहण करें? ॥ ३८ ॥ त 


जिस समय प्रेममें बेचे हुए पुरवासीगण परस्पर 

इस प्रकार कह रहे थे उसी समय राजकन्या रुक्मिणी 
न्त:पुरसे निकलकर वीर सैनिकोंकी रक्षामें अम्बिका- | 
देवीके मन्दिरको चली ॥ ३९ ॥ हृदयमें श्रीकृष्णचन्द्रः _ 

के चरणारविन्द्का भली प्रकार ध्यान करती हुई वे 


0० ~ 


ही चढी ॥ 9० ॥ उन्होंने मौन धारण किया था और 
वें माता आदि वृद्धा तथा सखियोंसे घिरी 
हुई हाथमें खुळे हथियार लिये सनद्द इए शरवीर 


बाजोंका शब्द हो रहा या ॥ 9१ ॥ तथा माला, गन्ध । 
एवं बख्रालङ्कारादि नाना प्रकारके उपहारों और पूजन- 

सामप्रियोके साथ मळी प्रकार अढङ्कत द्विजपत्तियाँ, . 
सहस्नों वाखधुएँ तथा गान और स्तवन करते _ 
हुए गायकगण एवं बाजेवाळे तथा सूत, मागध . बु. 
और वन्दीजन-ये सब नववधू रुक्मिणीको चारों _ 
ओरसे घेरे हुए जा रहे थे ॥ ४२-४३ ॥ देवीके 
मन्दिरमें पहुँचनेपर रुक्मिणीजीने हाथ-पाँव घोये और 
आचमन कर पवित्र दो शान्तमावसे अम्बिका देवीके । 


. पास गयीं || 99 ॥ तब विधिको जाननेवाळी बृद्धा ॥ छ 


ब्राह्मणियोंने उनसे भगवान्‌ शङ्करके सहित शाङ्करप्रिया | टं 
पार्वतीजीको प्रणाम कराया ॥ ४५ ॥ जट 


१८ चैद्य विधित साणि० दि जुनी ` 
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र र घ्न हिताम्‌] 
४८४ श्रीमद्भागवत 
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नानोपहारबलिमिः प्रदीपावलिभिः थक्‌ ॥४७॥ | और दीपावली आदि सामम्रियोसे 


बिग्र्रियः पतिमतीस्तथा तेः | पूजन किया ॥ ४७ ॥ तथा इन वक । 
खियः पतिसती तः समपूजयत्‌ ' सहित लवण, पूए, पान, कण्ठसूत्र, फल और जा 


लव॒णापूपताम्बूलकण्ठसत्रफलेश्षमिः ॥४८॥ | ब्राह्मणियोंकी भी पूजा की ॥ ४८ || तव म 
तस्तै खियस्ताः प्रददुः शेषां युयुजुराशिपः । 0 दा a आ दिये | 
क का वू नववधूने ब्राह्मणियों तथा देवीको नमस्कार 
शर्व : ॥४९॥ छ 
ताभ्यो देव्य स पाच जगाहे वय?) हण किया ॥ ४९ ॥ तदनन्तर बे मौनत्रत म 
सुनित्रतमथ त्यक्त्वा निश्चक्रामास्विकाणुहात्‌। | अपने रहमुद्रिकाशोमित करकमळसे एक सखीका ह्य 
प्रगृह्य पाणिना भृत्यां रत्नमुद्रोप्षोमिना ॥५०॥ | पकड इए देवीके भवनसे बाहर आयीं ॥ ५० ॥ । 


तां देवमायामिव वीरमोहिनीं 


| भी मोहित करनेवाळी थीं । उनका करिप्रदेश ञी 


सुमध्यमा ङुण्डलमाण्डताननाम्‌ | पुन्दर और मुखमण्डळ कुण्डोंकी कान्तिसे झुशञष्ि 
च्यामां नितम्बार्पितरत्रमेखलां था, उनकी नूतन अवस्था थी, कटिभागमें रजत 
५ किने भष्मदेसरन्क_, कटी भने) र्‍या मेखळा पडी हुई थी, पीन पयोधर व्यञ्जित हो रहे पे, 

व्यज्ञत्स्तनीं कुन्तलशड्वितेक्षणाम्‌ ॥५१॥ | नुखपर अळकावली बिखरी हुई थी और बे UE 


शचिस्मिता विस्वफलाधरद्ुति- दृष्टिसे इधर-उधर देखती जाती थीं, उनके | 
. ' सुसकान बड़ी ही मनोहारिणी थी तथा विम्बाफलसददर 

शोणायमानदविजङुन्दङुड्मला्‌ । | अरुण अधरोंकी कान्तिसे उनकी कुन्दकडिकासद् | 

हु ॥ । दन्तावडी कुछ अरुणवर्ण-सी हो रही थी । १ 

पदा चलन्तीं शामिर्न | 
>> २ झनकारते हुए नूपुरांकी कान्तिसे सुशोभित अपने 

सिञ्जत्कलान्‌ पुरधामश्रोमिना । सुकुमार चरणकमलोंसे पैदल ही राजहंसकी गतिसे जा 

री थीं । उनकी वह अपूर्व छविमयी मनोहर मूर्ति 

जज लक रहे पूर हर मू 

बिलोक्य . सुसुहु प ९7४7 | देखकर उत्तेजित हुए कामदेवकी पीडासे वहाँ [ उनको 

यशखिनस्तत्कृतहच्छयादिताः ॥५२॥ | रक्षाके लिये ] साथ आये हुए सब वीर मोहित हो गो 

ie ॥ ५१-५२ || रुक्मिणीजी जिस समय इस प्रकार 

| हा वीक्ष्य ते चुपतयस्तदुदारहास- | चलनेके मिससे श्रीहरिको अपनी शोमा दिखा रही थी 

4 व्रीडाबलोकहतचेतस उज्झिताख्राः । | उसी समय उनको देखकर उनकी मनोहर सुसकान 

क | और छजीळी चितवनसे वहाँ आये हुए राजाओकि चित 

' पेतुः क्षिती गजरथाश्चगता विमूढा ह लिये गये, उनके ह्याथोसे अत्न-शसत्र गिर गये बौर 

हर स्वयं भी मोहित होकर हाथी, रथ और घोझेंते | ड 

? | यात्राच्छलेन न हरयेऽ्पृयतीं खशोभाम्‌ ॥ ५३। | पृथिवीपर गिर्‌ पड़े ॥ ५३ ॥ वे इस प्रकार भगवान. 

सेवं शनैश्रलयती चलपबकोशों याक आगमनको प्रतीक्षामें कमळकोशके समा 

0 अपने झुकुमार चरणोंको धीरे-धीरे उठाती हुई जा | 


मा... 
nn 


० | २. शोमिताम्‌ । 
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१८५०. ८... की] 
यम | ल्क कनाल ४८५ EE 
/ अगुडियोे सुखपर बिखरी हुई अलकोंको हटाकर हि. 
वहा आय हुए राजाओंकी ओर ढजीली चितवनसे . 
निहारा तो उन्हें श्रोकृष्णचन्द्र दिखायी दिये ॥ ५४॥ 

राजकन्या रुक्मिणीजी अपने रथपर चढ़ना ही चाहती _ 


३ प्राप्ता दिगैक्षत चुपोन्द्द्शेःच्युतंसा ॥५४॥ 


॥ ताँ राजकन्यां रथमारुसक्षती 


॥ | जहार कृष्णो र: समीक्षतामू| य कि श्रीक्रष्णचन्द्रने सब शत्रुओकि देखते-देखते 
१ पथ समारोप्य सुपर्णलक्षणं > उठा लिया और सम्पूर्ण क्षत्रियमण्डडका 
राजन्यचऋ परिभूय माधवः ॥५५॥ | र कर उन्हें अपने गरुडचिह्दवाळी घ्वजासे युक्त 
5 हे ह । रथपर चढ़ा लिया । तदनन्तर, सिंह जैसे सियारोमेसे 
। ततो यया रामपुरोगमेः शनेः | अपना भाग ळे जाता है उसी प्रकार रुक्मिणीजीको 
॥ खुगालसध्यादिव भागहद्धरिः ॥५६॥ | ठेकर श्रौकृप्णचन्द बढरामादि यादर्वोके साथ वहाँसे 
है | चल दिये ॥ ५५-५६ ॥ 
ˆ तं मानिनः खामिमवं यक्षःक्षयं । तब जरासन्धके वशवर्ती दूसरे मानी राजाछोग 
। ७. >> अपनी इस पराजय और अपकीतिको सहन न कर 
त्‌ परे जरासन्धचशा न सेहिर। 
| । सके और कहने ल्गे--“'अहो ! हमें धिक्कार है ! 
1 { गे ९ | | 


| जदो वगस्मान्यथ आत्तधन्वनां , आज हम घनुर्घारियंकि यशको गोपगण इस प्रकार 
| गोपेदेतं केसरिणां मुगैरिव ॥५७॥ | हर ठे गये जैसे सिंहोंके मागको मृगगण छेजायं”॥५७॥ 

। न्हे स्रग्गा य > ८० (गले । पाला ८ 
| नळे चणे अषा, इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्वे उत्तराधे 
| तिवरे” © 1 क्मिणीहरणं 2] त्रि शत्तमो 

> 7 ८ >) उऊ । रॅक्मिणीहरणं नाम त्रिपश्चा्षत्तमोऽ्यायः ॥५२॥ 
| | nt नन्यच्याा Rs) ८) जम्न! छक 

"क्ल लाच्या ट्ट += र सव 
| प यनगो हुपेम्रर ब्याम्द्‌ 
| ४० ७० ' चोवनवां अध्याय 
| शिशुपालपक्षीय राजाओंका पराभव, रुक्मीकी हार और कृष्ण-रक्मिणी-विवाह 
| श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी बोले-दे राजन्‌ ! इस प्रकार वे 
| + अं क हर | सब राजागण अत्यन्त कुपित हो कवच धारणकर 
| ति Fn न न ७७: दिता न अपने-अपने वाहनोंपर चढ़े और अपनी-अपनी सेना, 
| खैः स्बैबेलैः परिक्रान्ता अन्दीयुध तकार्मुकाः ॥ १॥ | षक घारणकर क्ृष्णचन्द्रके पीछे चले ॥ १॥ 

| जक क उन्हें आये देख यादवसेनाके नायकगण उनकी ओर - 
। पानापतत आलोक्य यादवानीकयूथपाः। | छोटकर खड़े हो गये और अपने धनुषोंकी टक्कार 
| तस्थुस्तत्संमुखा Q १ ४ घोडे ओर हाथियोंकी पीठं 
न् नूंषिते॥२॥ करने ळगे ॥ २ ॥ तत्र थाड अर कु चा 
| पस्थुस्तत्संमरुखा राजन्विस्फूज्य खधनूंषि ते तया रयोपर बैंठे हुए शलकुझछ राजागण यादवः > जिह 
। अखपष्ठे गजस्कन्धे रथोपस्थे च कोविदाः गजस्कन्धे रथोपस्थे च कोविदाः | सेनापर इस प्रकार बाणवषों करने ठगे be र 

चुः मे यथा ॥ ३ ॥ | पर्वतोपर जळ बरसाते है ॥ २ | a 
पत्युबेछ शरासारश्छनन वीक्ष्य सुमध्यमा । रुक्मिणीजी मयवश ho भगवान्‌ | 

सत्रीसमे झ्षत्तदक्‍तरं र ` लजापूर्वक देखने लगीं॥४॥ 

| सीदमैधचदको भयबिह्ठलोचना॥ ४॥ | इण्णकी ओर सला 1 


१. न्थे निप० | २. मेघास्तोयं यथाद्रिषु । | 
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प्या ज्यो श्रीमद्भागवत 
प्रहस्य भगवानाह मा स्म मा स्म भेर्वामलोचने । . | तब मगबानूने हँसते हुए कहा-८५. § 1 
शू नयनोंवाळी ! डरो मत, तुम्हारी सेनाद्वारा 1 
बिनङ्गवत्यघुनवेतत्तावकैः शात्रवं बलम्‌ ॥ ५ ॥ | श्रुओंकी सेना शीघ्र ही नष्ट हो जायगी”॥ | 
तेषां तद्विक्रमं वीरा गदसडूर्षणादयः इधर गद और सङ्क्षण आदि यादव झे, 
| शब्ुओंका पराक्रम और अधिक न 

जंघदयगजात्रथान्‌ ॥ ६ ॥ सह से 

अमृष्यमाणा नाराचेजेधुईयगजात्रथान्‌ ॥ ६ | उन दाची त का न बायु 
पेतुः शिरांसि रथिनामश्चिनां गजिनां भावि । भिन्न करने लगे ॥ ६ ॥ उनके बाणोसे 


| और हाथियोंपर बैठे हुए विपक्षी वीरोके | 
सकुण्डलकिरीटानि सोष्णीषाणि च कोटिशः ॥ ७॥ किरीट और पगड्योसे सुशोभित करोड़ों शिर | 


हस्ताः सासिगदेष्वासाः करभा उरबोऽङ्गयः । गदा और धजुषयुक्त हाथ, पहुँचे, उरु और कः 
दु निरास ¦ | कट-कटकर पुथिवीपर गिरने लगे । इसी प्रका के 
अश्वाश्चतरनागोष्ट्रखरमर्त्य च॥८॥ ` खर, हाथी, उँट, गधे और मनुष्योके शि | * 


मिय । कट-कटकर युद्ध-भूमिमें लोटने ठगे ॥ ७. | 

हन्यमानबलानीका बृष्णिमिजयकाद्विमिः । अन्तर्मे, जयकी इच्छावाळे यादवोंद्वारा अपनी सेन; 

राजाना वयुखा जग्पुजेरासन्धपुरःसराः | ९ ॥ | नष्टप्राय हुई देख जरासन्धादि राजा लोग युद्धसे ह 
| होकर भाग गये ॥ ९ || 


| 


शिशुपाल समभ्यत्य . हृतदारभिवातुरस्‌। | वे सब, खरी छिन जानेके कारण जो आतुर, तेजो 

तथा हतोत्साह हो रहा है और जिसका मुख सूख गा 

. नष्टत्विषं गतोत्साहं शुष्य दनमन्रुवन्‌ ॥१०॥ ऐसे शिद्युपाळके पास आकर उससे कहने छो-॥१॥ 

ञ मी भोः पुरुषशादूल दौर्मनसमिदं त्यज। | दे परुषसिंह ! यह उदासी छोड़ दो, कोकि 
dd न्‌ " जीवका प्रिय या अप्रिय सदा .खिर को 
४ न ग्रियाग्निययो राजनिष्ठा देहिष इश्यते ॥११॥ | देखा जाता ॥ ११ ॥ जिस प्रकार काठकी पुत 


४. यथा दारुमयी योषिन्नृत्यते कुहकेच्छया ` | नटके इच्छानुसार नाचती है उसी प्रकार यह ब 
एवमीश्चरतन्त्रोञ्यमीह ईश्वरके अधीन रहकर ही सुख-दुःखकी चेष्टा किया ३ 
A ्यमीहते द सुखदुःखयो र | करता है” ॥ १२ ॥ [ जरासन्धने कहा ] देखे 
शौरेः सप्तदणाई वे संयुगानि पराजितः | = द कप तेईस अक्षौद्िणी सेनाके ॥ 

उ ! सन बार युद्धम परास्त किया और फिर अठारहवीं बा 
त्रयोविंशतिमिः सैन्येजिग्य एकमहं परस्‌ ॥१३॥ | मेन उन्हें एक बार हराया ॥ १३ ॥ किन्तु इससे ग! 


तथाप्यहं न शोचामिन ग्रहृष्यामि कर्हिचित्‌ । । तो कमी शोक करता हूँ और न कमी हर्ष ही करत 
| हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सम्पूर्ण जगत्‌ दैवग्रेति >. 
1 कालेन देवयुक्तेन जानन्विद्रावितं जगत्‌ ॥१४॥ | काठे ही मिन्न/मित्र अवस्थाओमे पड़ता है न १४ 
हट अधुनापि चयं सर्वे वीरयूथपयूथपाः इस समय भी हम वीरयूथपोके भी यूयपतिंग 
पराजिताः फुल्युतन्वेयेदुमिः कृष्णपालितेः ॥१५॥ | णे छरक्षित यादवोंकी थोड़ी-सी सेनासे हो परती 


त हो गये ॥ १५ || इस बार हमारे रात्रओंकी | 
ग्युरघुना काल आत्मानुसारिणि । जीत हुई; क्योंकि समय उन्हींके अनुकूल था । 
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। नल नि नरक? २ a 2 
है वर विजेष्यामो यदा कारः प्रदक्षिणः ॥१६॥ समय वह हमारे अनुकूल होगा तब इम उन्हें जीत 
सदन: ठगे” | १६॥ 


प्रबोधितो सित्रेक्याजिगात्साठ नः उरम्‌ । मित्रोके इस प्रकार समझानेसे चेदिराज शिज्ञुपाल 

2 अनुचरोसहित अपनी राजधानीको लौट गया तथा 

दतशेषा पुनस्तेऽपि ययुः स्व स्व पुर लुपाः ॥१७॥ उसके साथी राजाओमेसे जो मरनेसे बचे ये वे भी 
अपने-अपने नगरोंको चले गये ॥ १७ || 


तमी तु राक्षसोद्वाहं कृष्णडिडसहन्खसुः । किन्तु दृष्णद्रोही महाबळी रुक्मी अपनी बहिनका 
राक्षसवित्राहकी विधिसे हरण किया जाना सहन 
३ पृष्ठतो$न्वगमत्कृष्णसक्षादिण्या दता चला॥१८॥ न कर सकनेके कारण एक अक्षौहिणी सेना लिये 
संरब्धः भृण भगवान्‌के पीछे लगा चला गया ॥ १८॥ इस 

ब्घः शृण्वतां सवभूसुजाम् | । 
रुक्म्यमर्षी सु जडेजा अपमानको सहन न कर सकनेवाले महाबली रुक्मीने 
+ प्रतिजज्ञे महावाहुदशितः सशरासनः ॥१९॥ कवच तथा धनुषवाण धारणकर सब राजाओंको 


TST Be 


£ 


| >तिवाथ, श्शेमिशत्म। सनाते हुए अति क्रोधपूर्वक प्रतिज्ञा की॥ १९ ॥ 
ह! अहत्वा समरे ळृष्णमम्रत्यूद्य च_राकमणाम्‌ । “मैं आपलोगोसे यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि 


ह| कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्रवीमि वः।॥२०॥ . संग्राममे कृष्णको मारे बिना और रुक्मिणीको वापस 
` छाये बिना मैं कुण्डिनपुरमे प्रवेश नहीं करूँगा” २० 


i c+ ओंसे इस प्रकार प्रतिज्ञाकर वह रथपर सवार 
। इत्युक्त्वा रथमारुह्य सारथिं प्राह सत्वरः । र 
10 हुआ और सारथीको आज्ञा दी कि “जिधर कृष्ण हो 


५. चोदयाश्वान्यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत्‌ ॥२१॥ | उधर शीघ्र दी घोड़ोंको छे चळ, क्योंकि आज़ मेरा 


र बा नितितेायो तः । उससे युद्ध होगा ॥२१॥ आज अपने तीखे बाणोंसे 
है अद्याह॑ निशितेबाणेगोपालस्थ सुदुमं मैं उस दुद गोपाल्के बीर्यमदको चूर्ण कर दूँगा 
। बीयेमद येन खसा मे प्रसभं हृता ॥२२॥ ` जिससे उन्मत्त होकर वह मेरी बहिनकों बलात्कारसे 
| हर ले गया है” ॥२२॥ ईश्वरकी महिमाको न जानने- 


| विकत्थमानः ङुमतिरीश्वरस्याप्रमाणवित्‌ । | ळा मन्दमति रकमी इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें बनाता 
| शयेनेकेन गोविन्द तिष्ठ तिष्ठेत्यथाहयत्‌ ॥२३॥ | अकेला ही .रथपर चढ़कर दौड़ता हुआ भगवानके पास | 
“र र | पहुँच गया और 'खड़ा रह, खड़ा रद! ऐसा पुकारने 

(| भदु्िकृष्य सुदं जनने कृष्णं त्रिभिः शरेः | लगा ॥२३॥ उसने अपना सुद 02. खींचकर 
त भगवानको तीन बाण मारे और बोढा अरे यदुकुल- 
i आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांसन ॥२४॥ कठ ! एक क्षण खड़ा तो रद्द ॥२४॥ अरे ! कौवा 
जैसे हृविको चुरा ठे जाता है वैसे ही मेरी वहिनको _ 
। छेकर तू कहाँ भागा जाता है । रे मन्द ! तू बड़ा _ 
| हेरिष्येज्य मद॑ मन्द॒ मायिनः कूटयोधिनः ॥२५॥ | मायावी है, त. कपट्युद्धमे डी कुळ दै} आज मैं. 


देख, मेरे बाणोंसे 
| यावन्न । तेरा सारा गर्व चूर्ण कर दूँगा ॥२०॥ देख, क 
इतो बाणैः पीय त रय | मारा जाकर जबतक तू पृथिवीपर नहीं लेट जाता मतक त्‌ पथिवीपर नही लेट जाता तमी. 


1 अत्र यासि स्वसारं मे मुषित्वा ध्वाङ्घवद्धविः 


१. तिष्टेति च ब्रुवन्‌ । | 
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स्मयन्कृष्णी धनुश्छित्त्वा षड्भिर्विव्याध रुक्मिणम्‌र ६ तक इस बालिकाको छोड़ दे [ ओर भाग जो णं । 
तुझे पछताना पड़ेगा ] ।” यह पुन और 
अष्टमिश्वतुरो वाहान्द्वाभ्यां छत ध्वजं त्रिभिः।  सुसकाये और उन्होंने रुक्मीका धनुप कटक 
छः वाणोंसे बींध डाछा ॥२६॥ € 
बाणोंसे उसके चारों धोड़ोॉंको, दोसे सार्ने 3 
हि गीनसे रथकी ध्वजाको काट डाळा | तव रक्त . 
च्छ a १ | चिच्छेद र $ | त की रु छ 
तसताडत' शराघस्तु [च छेद थचुरच्युत धनुष लेकर भगवान्‌ कृष्णको पाँच वाण मारे ह 
यच्छिनदञ वे ७५ Rs | 
थुनरन्यदुपादत्त तदप्यच्छिनदव्ययः ॥२८॥। | उन बाणोके छगनेपर श्रीअच्युतने उसका वह ५. 
चमा री भी काट डाला | तब रुक्मौने एक और्‌ टे 
` परिघं पडि शूलं चर्मासी शक्तितोमरौ । लिया, किन्तु भगवानूने उसे भी काट डाल Re 
इस प्रकार रुक्मीने परिध, पट्टिश, शूळ, ढाल, तज्ञ 
और तोमर आदि जो-जो अश्न-शद्र उठाये ३ 


िर्जियांसय FS भीको श्रीहरिने काट डा कत 
ततो रथादवप्डत्य सङ्गपाणिर्जिषांसया। | न > छा ॥२९॥ अन 
, | श्रीकृष्णचन्दको मारनेकी इच्छासे वह दाथमे तकर 


च हिन: ध।/नछ र" चा लयः, र हि र क मी 0 
 गमभ्यटरवत्कुद्ध: पतङ्ग इव पावकस्‌॥२०॥ | छै रथसे कूद पडा और पतंग जैसे अनि बे 
| परान्न मे$ | दौड़ता है वैसे ही अति क्रोधित हो श्रीकृष्णच 
तस्य चापततः खङ्गं तिलगश्चम चेघुमिः । | ओर कपका ॥३०॥ र्षमीको अपनी ओर आता ते 
सत हिका | सगवानूने बाण बरसाकर उसकी ढाळ और तत्याहे 
छत्त्वांससाददे तिग्मं रुक्मिणं हन्तुशुद्यतः।।२१॥ | तिळ-तिळ करके काट डाडा और उसे मारनेके हि! 
| उद्यत हो एक तीक्ष्ण तलवार निकाली ॥३ १॥ | 
दृष्टा आतृवधोद्योगं रुक्मिणी भयविद्दठा। ` | अपने भाईके वधकी तैयारी देख रुक्मिणी मे 
तिर - 00 ४१ व्याकुळ हो गयीं और उन परम साध्यीने पति 
॥ त पादचाभतुरुवाच ७ सती ॥र२॥ चरणोमें गिरकर गिड़गिड़ाते इए कहा-॥।३२॥ १ 
. _ योगेशवरापरमेयात्मन्देवदेवे जगत्पते । | योगेश्वर ! हे अप्रमेयात्मन्‌ ! हे देवदेव ! हे जगते! 
जन ता ८ ३1 | है कल्याणखरूप ! हे महाबाहो ! यह मेरा भाई है 
न्तु नाहसि कल्याण आतर॑ मे महाधज ॥३३॥ इसे मारना आपको उचित नहीं है ॥३३॥” 
। श्रीशुक उवाच 


यु भीशुकदेवजी कहते हे-रुक्मिणीजीका रर! 
तया परित्रासविकम्पिताङ्गया मयसे कॉप रहा था, शोकसे उनका मुख सूख ग्य [ 
` शुचावशुष्यन्युखरद्धकप्या. । |या और गळा रुध गया या तथा आतुरताक् 
` कोतर्यविस्रंसितहेममालया | छुवर्णकी मालाएँ गळेसे गिर: गयी थीं । जब उन्ही! 
: nvr ET 08 ऐसी दशामें चरण पकड़कर प्रार्थना की तो न 
गृहीतपादः करुणो न्यवतत ॥२४॥ | हरि रोका बनः करनेसे निद्त हो ग 
इज तमसाधुकारिणं और उस कुकमीको दुपट्टेसे बाँध उसके दाढी, पॅ 


स चान्यद्धनुरादाय कृष्णं विव्याध पश्चमिः ॥२७॥ 


यद्यदायुधमादंत्त तत्सवं सोउच्छिनद्वरिः ॥२९॥ 


सदमधुकेरां अवपन्व्यरूपयत्‌ । और केश जहाँ-तहाँसे काटकर उसे कुरूप कर दिया। 


९ दच्युतः । २. चर्मासिशक्तितोमरान्‌ | '३. दद्यात्त त्तदच्छिनदच्युतः । ४. बादरायणिरुवाच । 
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[मई त रा हाथी जैसे कमछ- 
; राद डालते ही उस अद्भुत शत्रुसेनाको 
गजाः 
दुप्रवीरा नलिनीं यथा गजाः ॥३५॥ दुचळ ee तदनन्तर वे भगवान्‌ कृष्णके 
- पास आय तो उन्होंने रुक्मीको, जैसा पहले कहा है, 
कुष्णान्तिकधुपत्रज्य दड्ुस्तत्र रुक्मिणम्‌ । हृतप्राय का ) अवस्थामें देखा । उसे ऐसी 
अवस्थाम देख भगव सङ्कषणको र 
बत दृष्टा सङ्कर्षणो विभः । न्‌ सङ्कषणको बडी, दया आयी और | 
छै तथाभूतं हतप्राय द्वा सक उन्होंने क बन्धन खोळ उसे छोड़ दिया तथा श्री- | 
करुणो सगवान्कुष्णमन्रवीत्‌॥२६॥ | ॐ गचन्द्रस कहा--॥२६॥ “कृष्ण ! तुमने यह अच्छा 
क विमुच्य बद्ध | bt हमारे लिये यह बड़ी निन्दाकी बात है; | 
| 
त्वया कृष्ण क्रतसस्मज्जुणुप्सितम्‌। | अपने सम्बन्धीके दाढी मूक गडकर उसे. कुरूप कर 
असाध्विद त्वया 5 जा देना उसका वध करनेके समान ही है” ॥३७॥ फिर _ 
। वपनं स्मश्रुकेशानों चरूप्य सुहृदो बधः॥३२७॥ रुक्मिणीसे बोढे--] “हे साध्वि ! माईको कुरूप बनाने: £4 
। का विचार कर तुम हमपर दोषारोप न करना; क्योंकि | 
क| म्ेबास्मान्साध्व्यस्येथा आतुर्वैरूप्यचिन्तमा। | एर्मको सुख-दुःख देनेवाला कोई और नहीं है, वह | 
फे अपने ही कियेका फल भोगता हू” ॥ ३८॥ [ फिर 
सुखदुःखदो न चान्योऽस्ति यतः स्वकृतश्चकपुमान्‌रे८| श्रीकृष्णके प्रति कह्दा--] “बन्धु यदि वधके योग्य भी 
` अपराध करे तो भी वह बन्धुके ही द्वारा मारा जानेयोग्य 
| 


प 


बन्धुवधाहदोषोऽपि न वन्धोवेधमहति। नहीं है; उसे छोड़ देना चाहिये; क्योंकि वह तो अपने | 
छा ड दोषसे ही मारा जा चुका है, फिर मरेको मारना ही 
थ त्याज्यः स्वेनेव दोषेण हतः कि हन्यते पुनः ॥२९॥ क्या ?” || ३९॥ [पुनः रुद्मिणीसे वोले-] “प्रजापति 
ब्रह्माने क्षत्रियोंका धमं ही ऐसा नियत किया है कि 
| जिससे भाई माईको मार डालता है। इसीळिये यह धर्म 
हर ;॥४० | अत्यन्त धोर है” ॥४०॥ [फिर श्रीकृष्णचन्दसे कहने 
क म्रातापि भ्रातरं हन्याद्येन घोरतरस्ततः ॥४०॥ लगे--] “माई ! यह ठीक है, जो अभिमानी डोग | 
|! राज्यस्य भूमेवित्तस्य खियो मानस्य तेजसः । ऐश्वयमदसे अन्धे हो रहे हैं वे राज्य, पुथिवी, धन, खरी र न 
र. `. | मान, तेज अथवा किसी और कारणसे [अपने बन्धुओका 

| मानिनोऽन्यस्य वा हेतोः श्रीमदान्धाः क्षिपन्ति हि. भी ] तिरस्कार कर दिया करते हैं [ किन्तु हमारे 


| (वेयं. विषमा बुद्धि: सर्वभुतेषु दुईदाम्‌ । ` | रुक्मिणीसे कहा--] “समसत प्राणियोंसे दो करने डा 0 


ग} 1 
वाळे अपने बन्धुजनोंके लिये 
'गन्मन्यसे सदाभद्रै सुहृदां मद्रमज्ञवत्‌ ॥४२॥ | = = तु अज्ञानियोंके 


ii 
E कल्प्यते रही है यह तेरी विषम बुद्धि है ॥ ४२ ॥ जो लोग 
नुणामेष कर देवमायया । | दले हो बल मनवे हैं उन्हें री | 


पुह्दुहेदुदासीन इति देहात्ममानिनाम्‌ ॥४२॥ | मित्र है, यह शत्रु है, यह उदासीन 2 है! ऐस 
एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । | 
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४९० श्रीमद्भागवत 
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न 
AINSI NA WA WANNA NAA I NI UN A LU 


श्‌ ज्योतिर्यथा नभः । अत्यन्त शुः और घटादि ७ 
नानेव यूके सूढेयंथा ज्योतिर्यथा नमः ॥४४॥ | अत्यन्त शुद्ध दै । जळ और घटादि उपियः | 
न | जैसे सूर्य-चन्द्रादि ज्योतियाँ और आक्रा पके 


देह आद्यन्तवानेष द्रव्यप्राणगुणात्मकः | प्रतीत होते हैं बैसे ही अज्ञानीजन उल भे 
.| आत्माको ही अनेकवत्‌ देखते है | ४४॥। यह दे शे 


आत्मन्यविद्यया क्लः संसारयति देहिनम्‌ ॥४५। | प्राण और गुणमय है तथा आदि और अनत 
Rs | यह आत्मामें अविद्यासे कल्पित है और ३९ 
नात्मनोऽन्येन संयोगो वियोगश्चासतः सति । | जीवको संसारचन्रमें डाळता है ॥४५॥ हे सी, 
न ` । जिस प्रकार सूर्यहीसे प्रकाशित होनेके कारण | 
तद्धेतुत्वाततस्प्रसिङ्वेमूपाम्या यथा रवेः ॥४६॥ | और रूपका उसके साय संयोग या वियोग नहीं ह, 


र | उसी प्रकार आत्माका अन्य असत्‌ पदायोरे पंप 
जन्मादयस्तु देहस्य विक्रिया नात्मनः कचित्‌। | या वियोग नहीं होता; क्योंकि उनकी प्रसिद्द, 
र र (१९०००५०३ | आत्माहीके अधीन है ॥४६॥ जन्मादि मी देहे 


कलानामिवु/ नेवेन्दोसतिद्यस्य कुहूरिव ॥४७॥ | ही विकार हैं, आत्माके नहीं, तथापि आमाकी ग 
| «मानती न्म्यर कही जाती है; जिस प्रकार क्षय कलाओंका ही झो 
यथा शयान आत्मानं विषयान्फलमेच च । | है, चन्द्रमाका नहीं, तो_भी अमावास्थाके नि 
| | चन्द्रमाका ही क्षय कहा जाता है ॥इजाङ ॥४७॥ 
अनुअङ्क्तेञ्प्यसत्यथे, तथाप्रोत्यबुधो भवम्‌ ॥४८॥ | सोया हुआ पुरुष किसा पदाधके न होनेपर म॑ 
। खभमें भोक्ता, भोग्य और भोगके फलोंका | 
तस्मादज्ञानजं शोकमात्मशोषविमोहनमू। | करता है उसी प्रकार अज्ञानीजन मिथ्या संसारे 
| । पडते हैं ॥४८॥ इसलिये, हे झुचिस्मिते ! चिकत ` 
तस्वज्ञानेन नित्य खसा भव शुचिस्मिते ॥४९॥ | तुखाने और मोहित करनेवाले इस अज्ञानजत्ति 
| शोकको तत्त्वज्ञानसे दूरकर तुम शान्त हो जाओ॥१९ | 
श्रीशुक उवाच `. | श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! बळेमदर्जीद | 


| | 
त । इस प्रकार समझानेसे कृशाङ्गी रुक्मिणीने अपना। 
भगवता तन्वी । ७. 
रु रमेण प्रतिबोधिता । | वैमनस्य दूर कर दिया और विवेक-बुद्धिसे चित्ते 
` 6 ; । न 
बमनस्यं परित्यज्य मनो बुद्धया समादधे ॥५०॥ | समाहित किया ॥५० ॥ जिसकी सेना और तेज ना 
अं हो गये हैं तथा केवळ प्राणमात्र रह गये हैं उत 
भाणावशेष उत्सुशे डिड्मिईतबलप्रभः । रुक्मीने अपने शत्रुओंके ह।यसे छूटकर कृष्णद्वारा अपने 


स्मरन्विरूपकरण॑ वितथात्ममनोरथः । ।५१॥ | विरूप किये जानेका स्मरण करते हुए वहाँ दी अपने 

मोजकं | रहनेके लिये भोजकटनामक एक बहुत बड़ा नग 

चक्रे भोजकटं नाम. निवासाय . महत्युरम्‌ । . | बसाया; क्योंकि वह ऐसी प्रतिज्ञा करके आया पा 

इत्वा दुर्मति । कि “बिना दुर्मति कृष्णको मारे और अपनी झे 
 उहत्वा दुर्मतिं कुष्णमप्रत्यूह्म यवीयसीम्‌ । > जु 

ट्ट झुण्ड्न क ; रे | बहिनिको ' वापस लाये मैं कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं । . 

` डन न अवेश्यामीत्युक्त्वा तत्रावसदुषा ।५२॥ | करूँगा” इसलिये वह रोषपूर्वक वहीं खे! 


"६. 


लगा ॥ ५१-५२ || 


 मगवान्मीष्मकसुतामेवं निर्जित्य भूमिपान । | हे कुरुनन्दन ! इस प्रकार समस्त 
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पनी वििवदुपयेये र्द ॥५३॥ | रक्षिणी अपने नासे आये और वहाँ उनके 
। महोत्सचो गणां यदुपुर्या गृहे गहे। ४ विविषू्तक पाणिप्रहण किया॥५३॥ हे राजन्‌! उस 
दनन्यभावानां कृष्णे यदुपतों चूप ॥५४॥ उर द्वारकाके भीतर यदुनाथ कृषं अनन्य 


५ ति ७ 30 3 


` 
| तट 


& अब प्रेम रखनेवाळे यादवोके घर-घरमे बड़ा भारी उत्सव 
॥ नरा नार्यश्च खादेताः प्रटसाणङुण्डला हुआ ॥५४॥ खच्छ मणिमय कुण्डछ धारण किये 
१ ~ ~ द्वारका 

|! पखिरदछुपाजहुरवरयोथित्रवाससोः ॥८५॥ हे के प्रसन्नचित्त नर-नारियोंने विचित्र वत्नधारी वर 
le मित सि और वघूको बहुत-सी मेटकी सामप्रिया. उपहार- 
७. सा दृष्णिपुयुतभितेन्द्रकेतुसि- में दीं ॥५५॥ उँचे फहराती हुई बढी-बडी पताकाओं 

॥ विंचित्रमाल्याम्बरत्तोरणैः  । "7१ माढा; वख और रत्नोंकी बन्दनवारो तथा 
दे र ड ' दार-द्वारपर रखी हुईं खील-दूर्वादि माङ्गलिक वस्तुओं 
हे, बमो अतिद्वायुपवरूसमद्जल- तथा भरे हुए कलश, अगुरु, धूप और दीपादिसे 


“(~ 


रापूर्णकुम्भागुरुपूपदीपकैः ॥५६॥ | पदुपुरीकी अपूव शोभा हो रद्दी थी ॥५६॥ निमन्त्रण 
' पाकर आये हुए इष्टमित्र राजाओंके मदस्रावी 
सिक्तमार्गा मद्च्युद्धिराहुतप्रेष्ठभूअजाम्‌ । | हाथियोंके मदसे मार्गॉमे छिड़काव-सा हो गया था तथा 
गैसस” पराम्रटटरम्मापूगोपश्ञोमिता ॥५७॥ ' द्वारोपर छाये हुए कदलीस्तम्म और सुपारीके यच्छसे 
को | द्वारकापुरी अत्यन्त शोभा पा रही थी ॥५७॥ उस 
कुरुसुञ्जयकेकेयविदमयदुकुन्तय; ~> = ३ त्सवर्मे कुवृहलवश इधर-उधर दोड-घूप करते हुए, 
मिथो ग्रुमुदिरे तस्सिन्संभ्रमात्परिघावतामू ॥५८॥ बन्धुवर्गो्मे कुरु, सुय, कैकेय, विदर्भ, यदु और 
| शीर कुन्ति आदि वंशोंके ढोग परस्पर आनन्द मना रहे 
|| रतिया हरण झुत्वा गायमाने ततस्ततः । धे [८८] जहाँ-तहाँ रकिमिणीहरणकी चचा इन | 
$ राजानो राजकन्या वभूदुभरंशांबास्मिताः ॥५९॥ राजाछोग और राजकन्याओंको अत्यन्त विस्मय | 
| ` हुआ ॥५९॥ हे राजन्‌ ! लक्ष्मीपति भगवान्‌ कृष्णको 
| ' खक्ष्मीजीको अवतार ॒श्रीरुक्मिणीजीके साय देख 
, रुक्मिण्या रमयोपेतं इष्टा कृष्णं श्रियः पतिम्‌ ॥६०॥ | द्वारकाके नागरिकोंको अत्यन्त आनन्द हुआ ॥६०॥ 


3 - र 
| ४ Y 


| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्ध 
रुक्मिण्युद्वाहे चतुःपश्चांशत्तमोऽव्यायः ॥५४॥ 


ऱ्य डा 


> 


व्य 


| ह्वारकायामथूद्राजन्महामोदः पुरोकसाम्‌ । 


१. राजन्‌ । २. न्धे दमिमण्युदाहोत्वो 
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td 


ना क धी अध्याय ८.८३ च | 
प्रद्युम्नका जन्म और शम्बरासुरका वध । | व 
श्रीशुक उवाच । खौशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ | बाप 
कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रद्रमन्युना। . अंश कामदेवने जो पहले भगवान्‌ ङ्के ह 

3 | भस्म हो गया था, फिर शरीर-प्राप्तिके हि 


देहोपपत्तये भूयस्तमंव प्रत्यपद्यत ॥ १॥ | (वासुदेव ) ही का आश्रय छ्या ॥१॥ ॥ 
स एव जातो वैदर्भ्या कृष्णवीर्यसमुद्धूवः । कामदेव ही श्रीकृष्णचन्द्रके बीयद्वारा रि 


' गर्मसे उत्पन्न होकर 'ग्रचुम्न' नामसे विख्यात है 
५ 


जर ५ त सर्वतो$नवमः पितुः च ° 01 
¬= ऽन था | 


तं शम्बरः कामरूपी हुत्वा तोकमनिर्दशस्‌ | - बाळक प्रचुन्न अभी दश दिनका भी न थाह 
Fe ह उसे f 
सविदित्वात्मनः गरु आखोदनवत्यगाइगृ्‌॥ ३॥ | उसै कामरूपी शम्बरा अपना दशु जान ह 
। नि De गया और समुदरमें डाळकर अपने घर चला गया ॥१ 
त्‌ निजेगार बलवान्मीनः सोऽप्यपरैः सह । | उसे एक बळवान्‌ मत्स्य निगल गया और उस मत्स्य 
बृतो जालेन महता गुद्दीतो मत्स्यजीविभिः ॥ ४ ॥ | ळे मछळियोके साथ महेरोने एको बहुत ब 
2 क | जालमें फॅसा लिया ॥ ४॥ बे केवट उसे उहा, 
तं शम्बराय कैवर्ता उपाजहुरुपायनस्‌ । रूपसे शम्बरासुरके पास छे आये |-तब नी 
सदा महानसं नीत्वावद्यन्खघितिनादुतस्‌ ॥ ५॥ | रसोइयोने उस अद्भुत मत्स्यको भोजनाल्यमें. छे बाक 
न . ।शख्से चीरा ॥ ५ ॥ उसके पेटमें ५ 

दृष्टा तदुद्रे बालं माय छ्य ० 
| “ जत दु वत्ये न्यवेदयन्‌ जित देखकर 2सोइ्योंने उसे मायावतीको सौंप दिवा। | 
त्सव तस्याः शङ्कितचेतसः [ˆ  उंसका इत्तौन्त जानकर मायावतीको बडी श 
बालख ततुत्पचिं मत्खोदरनिवेशनम्‌ ॥ ६ ॥ | हुई । तब नारदजीने वहाँ आकर उस बालकों 
वी रिना | उत्पत्ति और मत्स्यके उदरमें जानेका सारा रह 
च पत्नी रातिनोम यशखिनी।  मायावतीको सुना दिया ॥ ६ ॥ मायावती कागदे 


Fe पत्युनिदेग्घदेहस देहोत्पत्ति प्रतीक्षती ॥ ७॥ | Fe पली रति ही थी। बह भगवान सहे 
a न ' कापानळसे दग्ध हुए पतिके देहकी उत्पत्तिकी प्रतीक्षा 
"निरूपिता शम्बरेण सा सपोदनसाधने । कर रही थी ॥ ७॥ उसे. शम्बरासुरने रसोई 


कामदेवं शिशुं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहं तदार्भके ॥ ८॥ ' प्रबन्धपर नियुक्त कर रक्खा था | बाळकको कामदेवका 
नातिदीर्घेण कालेन स काष्णी रूढयौबनः। र जान भ उसमें स्नेह बढ़ाने लगी | - 


र र ' कुछ ही समयमें कृष्णकुमार प्रद्यश्न युवावखां 

जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विश्रमम्‌ ॥ ९ ॥ | आरूढ हो [ अपने प्र ] अपनी गे 
सा तं पतिं पद्मदलायतेक्षणं | ऊर 'क्ियोके मनको मोहने को ॥९। 
| जन्‌ ! तब रति लद॒लकें समा 

अलम्बबाहु नरलोकसुन्दरम्‌ । Pn उन कम मा 
_ सत्रीडहासोत्तभितभ्रवेक्षती क्व ली 
2७ ` | सङ्ज हास और तिरकी चितवनसे' निहार 

ओ १. बादरायणिरुवाच । २. न्मत्स्यः । विक क क 
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च्यते| स्यते मेन मे हिनी हिलमा आशा] | 


. ~ TES ॥ he र Mee 
भ्या > थेर्‌, सम "54 0-7 2714231 


` 7२४७: सेवा करने लगी ॥१०॥ [उसके भावि परिवर्तन देख ] 
मगवान्काष्णिर्मातस्ते मतिरन्यथा । कृप्णनन्दन भगवान्‌ प्रद्यम्नने उससे कहा--''मातः | 


भै र 2० हा चं तुम्हारी बुद्धि कुछ और ग्रकारकी हो ठे 
रे गयी है १ 1 हूँ तुम मेरे साथ मातृभावको छोड़कर 
। नराठमावमतिक्रम्य बतेसे कामिनी यथा ॥११॥ कामिनीके समान आचरण करती हो” ॥११॥ 


३ रतिरुवाच रतिने कहा-प्रभो ! आप श्रीनारायणके पुत्र हैं । 
है| श्रवान्नारायणसुतः शस्बरेणाहृतो गृहात्‌ । यह शम्वरासुर आपको आपके घरसे दर छाया था य bos 
cS = „३, जप साक्षात्‌ कामदेव हैं और मैं.आपकी धर्मपत्नी 
अहँ तेऽथिङता पल्ली रातिः कामो भवान्प्रमा ॥१२॥ रते हूँ ॥१२॥ इस साम्बरासुरने, जब कि आप दश 
८. दिनके भी नहीं थे, आपको समुद्रमें डाळ दिया । 
त्थावाधिपच्छम्बरोऽसुरः 
एष त्वानिद्शं तिल्याबाक्षिपच्छस्वबराऱ्सुर | दह आपको एक मत्स्य निगल गया और उसीके 


र सत्खोज्ग्रसीचदुदरादितः प्राप्तो भवान्प्रमो ॥१३॥ पेटसे आप यहाँ निकले ॥१३॥ अब आप अपने इस | 
रे ' शत्रुको, जो अत्यन्त दुर्दम्य, दुर्जय और सैकड़ों 


{ तमिमं te ७ न शत्र ° 

३ तमिमं जहि दुध दुजेय शत्रुमात्मनः। | मायाएँ जानेवाला है, मोहन आदि मायाओसे मार 
१ भायाशतविदं स्वं च सायामिर्मोहनादिमिः ॥१४।। डाछिये ॥१४॥ बछड़ेके नष्ट हो जानेसे जैसे गौ 
[$ व्याकुल रहती है उसी प्रकार अपने पुत्र आपके | 
३. परिशोचांत ते. माता कुररीव गतग्रजा गतग्रजा ।  ' दो जानेसे आपकी पुत्रस्नेहाक्ुळा माता अति दीन | 


पुत्रखेद्वाङ्घका दीना विवत्सा गौरिवात्रा ॥१५॥ | र कुररीके समान शोकसे विछाप किया करती ._ 


| प्रभाष्येवं ददोःविद्यां प्रद्यु्चाय महात्मने | | महात्मा प्रबुम्नसे इस प्रकार सम्माषण कर माया वतीने 


ओंको नष्ट करनेवाली महामायानामक 
विन | | उन्हे सब माया र 
|| मायावती महामायां सवंमायाविनाशिनीम्‌ ॥१६। दयः सिखायी॥ १३ तम) 


| सच श्ञम्बरमभ्येत्य संयुगाय समाह्मयत्‌। सामने आ असद्य कठुवचनोसे तिरस्कार कर उसे कके . 
॥' अविष्लेसमाक्षेपैः क्षिपन्सञ्जनयन्कलिम्‌ ॥१७॥ ` लिये उत्तेजित करते हुए युद्धके ल्यं टळकारा १७॥ _ 
/ सोऽधिक्षिप्तो दुर्वचोमिः पदां हत इवोरगः | तब दास्बरासुर, पादप्रहारसे कुपित हुए सर्पको | 
| समान उनके दुर्वचनोसे क्षुभित हो क्रोधसे 
| निश्चक्राम गदापाणिरमर्षात्ताप्रलोचनः ॥१८॥ बुङ डाढ नेत्र किये हाथमे गदा छे भरसे 


उसने वह गदा कई वार 
बाहर आया ॥ १८ ॥ उसने वह 
| रदामाविध्य तरसा अद्युम्लाय महात्मने । आहे इमा हाला अघन फेक 


| क्षिप्य व्यनदन्नादं वज्रनिषपेषनिष्टुम्‌ ॥१९॥ ब्रिजलीकी कइकके समान बड़ा कठोर नाद 
र्‌ भगवान्प्रद्यँ्नो गदया गदाम्‌ | । आती देख मगवान्‌ ग्रयुन्नने उसे अपनी गदासे न 


कर दिया और अतिक्रुद्ध होकर शत्रुपर अपनी गर 
अपास्य चत्रवे कुद्धः ग्राहिणोत्खगदां नुप ॥२०॥ | फेंकी ॥२०॥ तब वह दैत्य मयासुरकी व 


स च मायां समाश्रित्य दैतेयं मयदरशितांम्‌ । च | % 


oe काला 
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न प 
श्रीप्रचुन्जजीपर अनेकों अख-शस्त्रोकी _ 


SSSA NNN UY WU YS be UU YY 
> 
वेषा Fs 
१ 
प कै र 
३ 


मपठचे$स्रमयं वर्ष काष्णो वैहायसोऽसुरः ॥२१॥ 
लगा ॥ २१ ॥ उस शस्र-वर्षासे व्यथित शे 


बाध्यमानो5ख्रवर्षेण रोक्मिणेयो महारथः । [eet पाया 
सत्त्वात्मिकां महाविद्या सर्वमायोपमर्दिनीम्‌ ॥२२॥ | सायी महाविचाका प्रयोग किया | करक 


न न्घर्षपैशाचो ७ शम्बरासुर ने यक्ष, गन्धर्व पिश से | 
ततो गोझकगान्धर्वपैशाचोरगराक्षसीः । | RR RT ता भोर वते 


करे सैकड़ों मायाओंका प्रयोग किया किन्तु श्री 
आ्रायुङ्क शतशो देत्य; काब्णिव्यंधमयत्स ताः ॥२३॥ रुने उन सभीको शान्त कर दिया 1 


जे नि्ातमसिमुद्म्य सकिरीट सकुण्डलम्‌ । । एक तीखी तलवार निकालकर शम्बराधुरका क्रि 
। । कुण्डलमण्डित अरुणवर्ण दाढी-मूँछोचाला 


१ श्वोज | सिर पञ्चे 
शम्बरस्य शिरः कायात्ताम्रहमश्बोजसाहरत्‌ ॥२४। | बळग कर दिया ॥२४॥ तदनन्तर त ल 
आकीर्यमाणो दिविजेः स्तुवद्धिः कुसुमोत्करैः । | खर्गनिवासी देवताओंकी पुषदृष्टिसे आक्र 


मार्ययाम्बरचारिण्या पुरं नीतो विहायसा ॥२५॥ | अयुम्जजीको उनकी आकाशगामिनी मायी आका ˆ 
। मागेसे द्वारकापुरीमें ले आयी ॥२५॥ 


अन्तःपुरवरं राजन्सलनाशतसङ्कुम्‌। ` हे राजन्‌! तब प्रचुज़्जीने दामिनीमषि 


श्याम मेघके समान अपनी भार्या मायावतीके स ' 
2 विवेश पत्न्या गगनाद्विद्युतेव बलाहकः ।२६।। र सहत 
Ee दिद्युतेष बलाहकः ॥२६। , आकारासे उतरकर सैकड़ों रमणीरत्नोसे आवृत द्वारक 


तं दृष्टा जलदस्य पीतकौशेयवाससम्‌ | | राजभवनमें प्रवेश किया ॥२६॥ उन्हे मेघके समान 


इयामवर्ण पीताम्बर्‌धारी विशाल्याहु अरुणनय | 


. अलम्बबाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननम्‌ ॥२७॥ | मुरशुसकानमय सुखवाळे तथा नीली और बुं न 
१ खलङ्कतमखाम्मोज हिञ्िः। . | जलकावलीरूप भौरोसे अलडुत मुखारविन्द्युक्त देह 
1 ० र नीलवक्रालकालिमिः 1 अन्त;पुरकी महिलाओने उन्हे कृष्ण समझा | इससे वे | 
- - कृष्णंमत्वा त्रियो हीता निलिल्युस्तत्र तत्र ह ॥२८॥ | उजापूर्वक जहाँ-तहाँ छुकने लगीं ॥२७-२८॥ पि. 
या | धीरे-धीरे कुछ विलक्षणता देखकर उन्होंने जागा 
अवधार्य शनेरीषद्वेलक्षण्येन . योषितः । कि ये श्रीकृष्णचन्द नहीं हैं । तब वे आति 
उपजरशः असुदिताः सखतीरत्नं सुविस्मिताः ॥२९॥| | आनन्दित और विस्मित होकर खरले सहित : | 
आय हुए उन पुरुषरल्रके पास आयीं॥२९॥ |: 
न अथ तत्रासितापाङ्गी वैदभीं वल्युभाषिणी । इसी समय श्यामनयना मञ्जुभाषिणी रुक्मिणीको | 
ह क, अपने खोये हुए बालकका स्मरण हो आया और | : 
व 4 “को न्वयं नद्यः कस्य वा कमलेक्षणः । _ [ वे सोचने छगीं-- ] यह नररल्न कौन प लो 


ह: | यह कमळनयन किसका पुत्र है ! किस बड़मागिनीने 
| तः कया वा जठरे केयं लब्धा त्वनेन चा ॥३१॥ | इसे अपने गर्भमें धारण किया होगा ? तथा यह कौन | | 
हु | जी इसे मिली है :॥३१॥ मेरा मी पुत्र, जो सूतिकागृहसे 
किसीके द्वारा लन त न „`. दरार छि ल्यि जानेके कारण नष्ट हो गया है। ५ 


EM RE EE 


५%--९े, “ttf NET (1५. | “~ 6 
(ठे श्रा लो<डप्याह, 


` दशम स्कन्ध रसेऽपि, त्यन्कणः। त्र , 
te) नता 2 1 | 


शक. 


एतत्तल्यवयोरूपो याद जीवति कुत्राचत्‌ ॥३२॥ यदि कहीं जीता होगा तो उसका भी वय और रूप ` 

जनेन संग्रा सारूप्यं शाङ्गधन्वनः सीके समान होगा ॥ ३२ ॥ इसे आकृति, । 

अङ्ञोंकी गठन, चाळ-डाळ, बोळ-चाळ, हँसी और 9 

१/ जआढृत्यावयवेगेत्या सरहासावलोकनेः ॥३३॥ चितवनमें औङृष्णचन्द्रकी सदशता कैसे प्राप्त है | 

| ॥ ३३ ॥ यह कही बद्दी बालक तो र 

३/ स्ववा भवेजूनं यो से गर्भे इतोऽभेकः | 'गर्ममें धारण किया था? क्योंकि इसमें मेरा स्नेह ` 
)। ुमि््रीतिरयिका वामः स्फुरति मे शुजः ॥३४॥ ६. जाता है और मेरी बायीं यजा मो फडक 

| अश क... रही है? ॥ ३४ ॥ 

3. एवं मीमांसमानायां वैदस्यां देवकीसुतः । जिस समय रुक्मिणीजी इस उघेड-बुनमें छगी 
1 छि न हुई थीं उसी समय माता देवकी और वसुदेवजीके 
"| देवक्यानकहुन्दुभ्याइत्तमहोंक आगमत्‌ ॥२५। सहित पुण्यकौर्ति भगवान्‌ कृष्ण वहाँ आ गये ॥३५॥ 


. श्रीजनादन सारा रहस्य जानते थे, किन्तु उन्होंने 
कुछ भी नहीं कहा | इतनेहीमें नारदजोने वहाँ 
| नारदोऽ्कथयत्सर्यं शम्बराहरणादिकम्‌ ॥३६॥ | आकर प्रयुन्नजीके शम्बरासुरद्वारा हरे जाने आदिका 

त न सारा वृत्तान्त सुना दिया ॥ ३६ ॥ नारदजीद्वारा 

त। तच्छुत्वा महदाश्रय कृष्णान्तःपुरयापितः वह विचित्र वृत्तान्त सुनकर भगवान्‌ कृष्णके अन्तः- 

| रकी ख्रियाँ, जैसे कोई मरा हुआ सुहृद लौट आवे 

| अम्यनन्दन्वहूनब्दान्षट स्ृतमिवागतस्‌ ॥२७॥ 'बेसे ही डर कई वर्ष पश्चात्‌ आये देख, अति | 
> कृष्णरामौ । आनन्दित हुईं ॥३७॥ देवकी, वसुदेव, कृष्ण, बलराम, 
| च्‌ 

देवकी वसुदेवश्च छष्णरामां तथा खियः। रुक्मणी तथा अन्तःपुरकी अन्य लिया नवबधूयु् बाळक 

| 

। 


7 वरिज्ञातार्थो$पि भगर्वास्तूष्णीमास जनाद्‌नः । 


दम्पती ता परिष्वज्य रुण्मिणी च ययुर्मुदम्‌ ॥३८। प्रद्॒न्नको गले लगाकर परम प्रसन्न हुई ॥ ३८ ॥ 
द्‌ खोये हुए प्रद॒न्नको फिर आये सुन सब द्वारकावासी 


नष्टप्रद्यु्मायातमाकण्ये ` दारकोकसः । | कहने ळगे--'अह्दो | कैसे सौमाग्यकी वात है कि 
| जो बालक इतने दिन हुए खो. गया था वह फिर 
| अहो मृत इवायातो बालो दिश्येति द्वात्नुवन्‌ ॥२९॥ | मरकर लौटे इएके समान लौट आया !' ॥ ३९ ॥ 


1 यं वे जुहुः पितृसरुपनिजेशमावा- | ` जिन प्रद्युम्जजीको [ उस दिन ] बार-बार देखकर 
छ कप. पिताके समान ही उनका स्वरूप होनेके कारण 


स्तन्मातरो यदभजन्‌ रहरुहमावाः उनकी माता रुक्मिणी आदि खियौँ मघुरभावमें मम हो... 
४४% » ' एकान्तमे चढी गयी थीं; ल्मीनिवास मगवानूके 


ही बंड RR TSS 
Se 
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| | 
कामे स्मरेऽश्षिविषये किमुतान्यनार्यः ॥४०॥' ऐसा दोना कोई आश्चर्यकी वात नहीं है | जब- उन्हें 
चित | सहसा देखकर माताओंको भी भावोदय हो गया तो 


| उनके विषयमें अन्य खियोंकी तो बात ही क्या है! ॥४ ० | 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे प्रद्यचोत्यत्तिनिरूपणं 
नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोञ्च्याय; ॥ ५५ ॥ 


~) आ «सन 
मी एज ° विन 
|] 
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| उनमें अपने पतिदेव ( श्रीकृष्ण) की भावना हो जानेसे : 


चित्रं न तत्खछ रमास्पदविस्बविम्बे इ प्रतिबिम्बलरूप और स्मरणमात्रसे ही क्लोम उत्पन्न । 
करनेवाले उन कामदेवावतार प्रद्युम्नके दीख जानेपर 


PSTN NSTI i DT TN 
Mh iS i CY जान्रेन्ोति व्यन्छन्कुर लीचा श्रीमद्भागवत कि 
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प्र्‌ लल लिय उ ~ SD I) ह हे MS > वित्यफ गे 
&>//०१०- ५२०० उतेन। छप्पनवा अध्याय 


स्यमन्तकोपाख्यान तथा जाम्बवती और सत्यभामाके साथ भगवानका विवाह । 


| श्रीद्ुकदेचजी वोळे-हे राजन्‌ ! सत्राजित 
यादवने पहले श्रीकृष्णचन्दको कलडू काय 1! 

या 
सत्राजितः खतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः | = == फिर उस अपराधकी शान्तिका प्रयत्न करते हुए 2 


ख््र्मिल्स 
सवैमन्तक मणिके सहित उन्हें अपनी कन्या | 


. श्रीशुक उवाच 
अप्रच्य सब! दैक उवार ्द्श्र्‌ 


स्यमन्तकेन मणिना / खयमुद्यम्य दत्तवान्‌ ॥ १॥ 
विल क्षण्णे उम) यर Ril १ ॥ 


राजोवाच आीअन्‍्टलत चरम: राजा परीक्षितूने पूछा-त्रह्मन्‌ | त्रा 


सत्राजितः किमकरोद्रझन्कृष्णस्य किल्विपम | | रगवान्‌ कृष्णका क्या अपराध किया थाः 
स्यमन्तकमणि कहाँसे मिलो थी? और किस 
स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माइत्ता सुता हरेः ॥ २॥ | उसने अपनी पुत्री श्रीकृष्णचन्द्रको विवाही : 


॥ ३॥! 
श्र दजदार यक उवाच मिव दिनम्‌ | शरीशुकदेवजी वोछे-भगवान्‌ सूर्य अपने ऋ 
आसीत्सत्राजितः सर्यो भक्तस्य परमः सखा | सत्राजित्‌ [की भक्ति देखकर उन ]के वह 


बड़े मित्र हो गये थे। उन्हींने सत्राजित 
प्रीतस्तस्मे मणिं प्रादात्सरयेस्तुष्टः स्युमन्तकम्‌ ॥ ३ ॥ ' तपस्यासे सन्तुष्ट होकर उन्हें अति ्रसत्नताके 


स त॑ बिभरन्मणिं कण्ठे आजमानो यथा रविः । स्यमन्तकमणि दी ॥ ३ ॥ उस मणिको गलेमे धारणक 
ऑरपरशिशशिशिशिश सत्राजित्‌ सूर्यके समान देदीप्यमान हुए द्वारका 
अविष्टो द्वारकां राजंस्तेजसा नोपलक्षितः ॥ ४॥ आये । हे राजन्‌ ! उसके प्रचण्डतेजके कारण उ. 


sa &॥/-*पन7:) 


तं विलोक्य जना दूरा यः । समय उन्हें कोई पहचान भी न सका ॥ ४ ॥ उह. 
मु बुक दूरहीसे देखकर लोगोंकी आंखें तेजसे चौंषिया गा. 

दिव्यतेञ्चै्भगवते असुः धर्यङ्किताः॥ ५॥ ओर उन्हें सूर्य समझकर उन होगोने चौसर हेलो | 
नारायण नमस्तेऽस्तु शङ्कचक्रगदाधर। | डर भगवान्‌ कृष्णसे कहा-- ५ ॥ “हे नारायण || 
हे शङ्खचक्रगदाधर ! हे दामोदर ! हे कमलनयन! ' 

| 

दामोद्रारविन्दाक्ष गोविन्द यदुनन्दन॥ ६॥ | हे गोविन्द ! हे यदुनन्दन | आपको गज 


एप आयाति सविता त्वां दिइक्षुर्जगत्पते । ॥ ६ ॥ हे जगत्पते | देखिये, अपने किरणगाउसे | 
धासि पि | छोगोंके नेत्रोंको चकाचौंध करते हुए प्रचण्ड 
इष्गन्गमसचक्रण नुणां चक्षूषि तिग्मगुः ॥ ७॥ | भगवान्‌ सूयं आपका दर्शन करनेके लिये आ रहे है 


नन्वन्विच्छन्ति ते माग त्रिलोक्यां बदुधर्माः। |! ` ॥ 2 ' त्रिळोकौर्मे सभी देवश्रेष्ठ आपके है 
सदा ढू ढते रहते हैं, [ किन्तु उसे पाते नहीं है 
जञात्वाद्य गूढं यदुषु द्ष्ट' त्वां यात्यजः प्रभो ॥ ८॥ | आज आपको यदुकुल्में छिपे हुई जान टु 
| आपको देखनेके छिये आ रहे हैँ” || ८ ॥ 
श्रीग्ुक उवाच । श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! उन भजार 


; _ निशम्य बालवचनं प्रहस्याम्बुजलोचनः पुरुषोके ये वचन सुनकर भगवान्‌ 


€सकर कहा “ये सूर्यदेव नहीं मणिसे देदीप्यमार्ग 
नासो रबिर्देवः सत्राजिन्मणिना ज्वलन्‌ ॥ ९॥ | सत्राजित्‌ हुँ” | ह ड 
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यत्राजित्स र्द श्रासत्कृतकातुकसङ्गरुघ्‌ | इधर सञ्राजितूने जो मङ्गळोस्सवके कारण अति. ! 
RnR शोभायमान है ऐसे अपने घरमै जाकर हू 

| परत्य देवसदने स न्य देवसदने मणिं विर्भन्यवेशयतु ॥१० एक ग देवमन्दिरमे ब्राह्मणोंद्वारा प्रतिष्ठा करायी. पा ) ॥ 6 आ 
भि दिने दिने खर्णमारानष्टो स सृजति ग्रभो। - हे राजन्‌ ! वह मणि प्रतिदिन आठ सार# सुवण | 
| ज ९, . ज दिया करती यी और जहाँ उसकी पूजा की "मो 
फे. र्मिक्षमार्येरिशानि सर्पधिव्याधयोष्जुमाः | जाती थो वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रहपीडा, . 
छ त; पभय, मानसिक ओर शारीरिक दुःख तथा टो 
यन्ति मायिनस्तत्र तस्ते मणिः ॥११॥ . मावावियोका उपद्रव आदि कोई भी ब नहीं ४ 

कक ऊछकषेचष्य ` चा 
लि. = ग्राचितो मणिं कापि यदुराजाय शोरिणा । हाता शा ॥ ११॥ एक बार श्रीकृष्णचन्ने सत्नानितसे | 
से| र काल वह मणि राजा उग्रसेनको देनेके लिये माँगी, किन्तु ; | 


{35 


ष; नैवार्थकाशुकः ग्रादाद्याच्ञाभङ्गमतर्कयन्‌ ॥१२॥ ¦ उस अर्थलोलुपने उनकी आज्ञाभङ्गका कोई विचार न Me | 
uf करते इए उसे नहीं दिया ॥ १२ ॥ : 
तमेकदा मणिं कण्ठे प्रतिसुच्य महाग्रभम्‌ । एक दिन सत्राजितका भाई प्रसेन उस परम 
क गया ठ्यः प्रकाशमयी मणिको अपने गलेमें बाँध घोडेपर चढ़कर 
प्रसना हयमारह्य सगया व्यचरदन ॥१२॥ दन शिकार खेळनेके लिये गया ॥ १३ ॥ वहाँ एक 
| असेन॑ सहयं हत्वा मणिमाच्छिय केसरी। ˆ सिंहने घोडेके सहित सेनको मार डाला और उस 
| मणिको लेकर एक गिरिगुहदामें घुसना ही चाहता था 
छ गिरिं विशज्ञाम्बबता निहतो मणिमिच्छता ॥१४॥ कि उस मणिकी इच्छावाळे जाम्बवानने उसे मार. 
[ | डाला | १४ ॥ और अपनी गुहामें जाकर वह मणि 


र्‌ सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं बिले। । अपने बाउककी खेड्नेके डिये रे दा | अ म 
परी. अपश्यन्श्रातरं आता सत्राजित्पयतप्यत ॥ १५॥ | सत्राजित्‌ अपने भाईको न देखकर बहुत सन्ताप करने 
छे मणि छ्या भ्य | लगा ॥ १५ ॥ उसने कहीं कहा--“मेरा माई गलेमें 
।]| आयः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गतः । स्यमन्तक मणि वाँधकर वनको गया या, सम्भवतः 
1! आता ममेति तच्छ्रत्वा कर्णे कर्णेऽजपञ्जनाः ॥१६॥ ` उसे इष्णने ही मरवा डाछा होगा” यह सुन लोगोमें 
है . । कानाफ्सी होने ठगी ॥१६॥ जब मगवानूने अपनेको 
रे  भगवांस्तदुपश्चुत्य दुर्यशो लिस्षमात्मनि। यह कलङ्क लगा सुना तो उसे मिटानेके ल्यि वे [ प्रसेनके 


साथी ] द्वारकाबासियोंको ठेकर उसे ढू ढनेके ल्यि 


से सा पद नागरेः ॥ १७ 
न प्रसेनपदवीमन्वपद्यत नागरे: ॥१७॥ वनगे गये || १७ ॥ वहाँ खोजनेपर छोगेनि सिंहद्वारा 


क हतं प्रसेनमश्चं च वीक्ष्य केसरिणा वने । मारे गये असेन और उसके घोडेको तथा ऋक्षराज | 
है] जाम्बबानद्वारा पर्वतपर मारे गये उस सिंहको भी 
त चाद्रिपृष्ठे निहतमृक्षेण दच्झुजनाः ॥१८॥ दै i 
न भ्रोल्नन्ता . खा ; ॥ १ ८ च्या नम्र लकडा नुन तत्र र" उगवता. 
% भारका परिमाण इस प्रकार हे ह -नारैया वलि. म: छलः त्य्ण्क कर 


चतुर्मित्रीहिभिर्गुङ्खे गुञ्जान्पञ्च पणं पणान । 
अष्टौ घरणमष्टी च कर्ष तांश्रतुरः पलम्‌ | 
तुलां पलशतं प्राहुर्मारं(९:) स्यादिंशतिस्वुलाः ॥ 
अर्थात्‌-चार त्रीहि (धान ) की एक गुज्ञा; पाँच गुज्ञाका एक पण, आठ पणक्रा एक अरा 
केप; चार कषका एक पड, सौ लकी तुलाका एक मार कहलाता है 
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आक्षराजनिळ॑भीममन्थेन तमसाइतम्‌। । तब भगवानूने सब लोगोंको बा 
| ऋक्षराजकी घोर अन्धकारसे भरी हुई 


एको विवेश भगवानवस्थाप्य बहिः प्रजाः ॥१९॥ | नामें अकेले हो प्रवेश किया ॥ १ क ॥ 
पहुंचकर भगवानूने देखा कि बह 3 भ्र 
बालकका खिलौना बनी हुई है । तब उसे ६ 

इतं कृतमतिसतस्मन्नवतस्थेऽ्मकान्तिके ॥२०॥ | इच्छासे भगवान्‌ उस बाळकके पास जा रु ह | 
॥ २० ॥ वहाँ एक नये मनुष्यको देख उस बा | 
घाय भयभीत-सी, होकर चिल्ला उठी । उसका श | 
तच्छृत्वाभ्यद्रवत्कुद्धो जाम्बवान्बलिनां वरः ॥२१॥ | छुनकर बलवानोंमें श्रेष्ठ जाम्बवान्‌ कुपित होकर ञं 
दौड़ आये ॥ २१ ॥ और अपने प्रभु भगवान्‌ काहे. 
उन्हें साधारण मचुप्य जानकर उनका प्रभाव न जग 


तत्र दृष्टा मणिभ्रेष्ट वालक्रीडनक कृतम्‌ । 
तमपूवं नरं दृष्टा धात्री चुक्रोश भीतवत्‌ | 


सचे भगवता तेन युयुधे स्वामिनात्मनः | 


पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववित्‌॥२२।। | ९२% करेण कुपित होकर लड्ने लगे ॥ २२॥ | 
| जिस प्रकार मांसके लिये दो बाज ढड्ते हैं| 


दन्द्युद्धं सुतुभ्ुरष्ुभयोविजिगीषतोः । प्रकार जयके अभिळापी उन दोनों वीरोमें अब. 


| पत्थर, वृक्ष और धूँसे आदिसे बड़ा धोर द्वन्द्रयुद् होगे 
MN To क्रठ च्य ४ 
आयुधाइमडुमेदोमिः कर्यर्थे व्येनयोरिव ॥२२।। | छा | २३ ॥ इस प्रकार अद्ाईस दिनतक निल 


X 
आसीत्तदष्टाबि्ाहमितरेतरशुष्टिभिः । रातदिन बजग्रहारके समान कठोर घूंसोसे आपो 
' वृज्ञनिष्पेषपरुपैरविश्रममहर्निशम | युद्ध होता रहा ॥ २४ ॥ अन्तमें, भगवान्‌ कृषक ) 
वञ्जनिष्पेषपरुपेरविश्रममर्हा ॥२४॥ | दूँसोंकी मारसे जिनके सुदृढ़ अङ्गबन्धन चूरू हे 


तन निव्चणे श्क्ाओं 


कृष्णसुष्टिविनिष्पातनिष्पिषटाङ्गोरुबन्धनः । गये हैं, उत्साह नष्ट हो गया है तथा शरीर पर्सन 


| डूब गया है वे जाम्बबान्‌ अति विस्मित होकर कहने ' | 
क्षीणसच्चः सिन्नगात्रस्तमाहातीच विस्मितः॥२५। | ल्गे--] २५ ॥ "मैं जान गया--आप सम 
। जीवोके खामी और प्रतिपालक पुराणपुरुष भगवान्‌ 
विष्णु हैं, आप ही समस्त प्राणियोंके प्राण, इखरियवग ३ 


विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्‌॥२६॥ ' मनोवल और शारीरिक बळ हैं ॥ २६॥ आए | 
रि र ' विश्वरचयिता ब्रह्मादिको भी उत्पन्न करनेवाले, सृश्कि 
त्व हि श्रसुजा स्रष्टा सज्यानामाप यञ्च सत्‌। ' उपादान कारण, नाश करनेवाळोके नियामक भगवान्‌ 


काः कलयतामीशः पर आत्मा तथात्मनाम्‌ ॥२७॥ काळ और सम्पूर्ण आत्माओंके आत्मा परमात्मा है| 
॥ २७ ॥ प्रमो ! जिनके किञ्चित्‌ कोपकटाक्षसे , 


जाने तवां सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो वलम्‌ । 


यस्येषदुत्कलितरोषकटाक्षमोधे- | और तिमिन्निलादिके क्षुव्य हो जानेपर समुदने व्हा ' 
वेत्मादिशस्थ्ुमितनक्रतिमिङ्गिलोजन्ध। | का मार्ग दे दिया था, तब जिन्होंने उपार 
जरी बिता अपना यशखरूप .सेतु बाँधकर ढङ्काका विध्वंस किया 
सेतुः कृतः खयश उज्ज्वलिता च लङ्का और जिनके बाणोंसे कट-कटकर राक्षसोंके शिर 


पुथिवीपर लोटने लगे वे भगवान्‌ राम मी आप ही 
` रक्षःशिरांसि चवि पेतुरिषुक्षतानि ॥२८॥ | है? ॥ २८ | ह. 
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का समेन 
ति विज्ञातविज्ञानशरक्षराजानमच्युतः । है महाराज : ऋक्षराज जाम्ववानूको अपने 


जहर महाराज भगवान्देवकीसुतः ॥२९॥ > का शान हुआ देख कमलनयन भगवान्‌ 
र > देवकीनन्दनने उनकी पीड़ा दूर करनेके लिये उन्हें 


- पर्या वक्तं प्रेमग्पीस र अत्यन्त कृपापूवक प्रेमगम्मीर वाणीसे अपने प्रिय 
हु: भक्तसे कहा--॥ २९-३० ॥ “हे ऋक्षराज ! हम 
पगिहेतोरिहे प्राप्ता वयसृक्षपते बिलम्‌ । इस मणिसे अपना मिथ्या कलङ्क दूर करनेकी इच्छासे 


ना < इसीको ठेनेके लिये तुम्हारे ब्रिलमें आये हैं?” ॥ ३१ ॥ 
मिथ्यामिद्यापं ग्रमजन्नात्मनों साणनापुना ॥३१॥ 
मिथ्या सु भगवानूके इस प्रकार कहनेपर जाम्बवानने अति 


त्यक्तः खां दुद्दितरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा । प्रसन हो उनकी पूजा करनेके लिये मणिके सहित 
गी कन्या जाम्ववती ठाकर उन्हें अर्पण कर : 

अईणार्थे स मणिना कृष्णायोपजहार ह ॥२२॥ | द | ३२ | 

अदृष्टा निगम शारेः प्रविष्टस्य बिलं जनाः | इधर, बिलमे गये हुए भगवान्‌ कृष्णको उससे 


पुड ~ & एक शर्गेल्हग्न्यळलत्र 


0: निकलते न देख द्वारकावासीढोग वारह दिनतक 
े | बाहर रह 
प्रतीक्ष्य हादशाहांन दुर्गखताः खपुर ययुः ॥२२॥ | प्रतीक्षा कर अत्यन्त दुःखित हो अपने नगरको लौट 


निश्चम्य देवकी देवी रुक्मिण्यानकटुन्दुभिः। ' गये ॥ ३३ ॥ कृष्णचन्द्रको विळसे बाहर न आये 


सुन देवी देवकी, रुक्मिणी और वसुदेवजी आदिं 
सुहृदो ज्ञातयोञ्शोचन्धिलात्कृष्णमनिर्गतम्‌ ॥३४।। , ुहह्ण तथा अन्य ज्ञातिबन्धुओको बड़ा शोक हुआ 


¢ ० Ra च डे । ८ 
सत्राजितं शपन्तस्ते दुःखिता द्वारकाकसः | सत्राजितको मळा-बुरा कहते हुए भगवान्‌ कृष्णकी 


। उपतस्थुमंहामायां दुर्गा ऋष्णोपलब्धये-॥३५॥ | उ प्राप्तिक लिये महामाया दुर्गदेवीकी उपासना 


तरच३ल्‍्/दिछ दन यः ११९ ताग करने- लगे ॥.३५ ॥ उनकी उपासनासे प्रसन्न हो 


। तेपा तु देव्युपलानास्मत्यादिशणिषा स च । (है, ने उन्दै इच्छत आशीबौद दिया और उसी समय 


५३बान्‌ कृष्ण सफठमनोरथ हो उन्हें प्रसन्न करते 
ग्रादुवभूव सिद्धाथः सदारा हषयन्हारः।।२६॥ ¦ हुए नववधू जाम्बवतीके सहित वहाँ आ गये ॥ ३६ ॥ 


। समस्त द्वारकावासी कृष्णचन्द्रको, जैसे कोई मरकर | 


उपलभ्य हृषीकेशं सृतं पुनरिवागतम्‌ । | लोट आवे वैसे ही, गळेमें मणि पहने और सायमें 


#2 047 2270 एक सुन्दरी स्री लिये आये देख अत्यन्त हर्षित 
सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्व जातमहोत्सवा! ॥२७॥ | अ 


[+५1 हुए, 1२७, ॥ 
सत्राजितं समाहय सभायां राजसान्निधो । | तदनन्तर, मगवानूने सत्राजितको समामे राजा 
उप्रसेनके सामने बुलाकर मणि पानेका सारा वृत्तान्त 


भासि चार्याय भगवान्मणिं तस्मे न्यवेदयत्‌॥॥२८॥ | दुना दिया और वह मणि उन्हें सौंप दी ॥ ३८ ॥ . 
सत्राजितूने अति सङ्कोचपूर्वक वह मणि छे डी और 


स चातित्रीडितो रत्नं गरहीत्वावाड्युखसतः | | पने अपराधके डिये अत्यन्त पश्चात्ताप करते हुए 


अनुतप्यमानो भवनमगमत्स्वेन पाप्मना ॥२९॥ | शिर नीचा किये अपने घर आये ॥ ३९ ॥ 


— जाला”? 7२ 


१. सन्तप्यमानो । नेक प्र ळभ््थनाद देखी आशिष उत्यादिब्टे शन्नो | त 


हल ड त्नण्र्् 1००० "य दम Sx 
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,॥ ३४ ॥ समस्त द्वारकावासी अति दुःखित हो ; 
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सोः्युध्यायंस्तदेवाध॑ बलषढिग्रहाकुछः। अपने उसी अपराधका विचार ह 
| १ | मजुष्यके साथ विरोध ठाननेसे व्याकुल हो ३. | 

कथं मृजाम्यात्मरजः प्रसीदेद्वाच्युतः कथम्‌ ॥४०॥ | ढगे 'मैं किस प्रकार अपने अपराधका मा से के 
| श्रीहरि किस प्रकार मुझसे प्रसन्न हों १| ७ हे 
¥ 


कि कृत्वा साधु मझ सान्न शपेद्वा जनो यथा । ऐसा क्या झुभ कर्म करूँ जिससे मेरा न 
अदीर्धददीनं se < | फे, 
दर्शनं श्षुद्रं मूढं द्रबिणलोछपम्‌ ॥४१॥ 


। तथा लोग मुझ अदूरदर्शा, क्षुद्र, मूर्ख और र्से 


| बुरा-भळा न कहें £॥ ४१ ॥ अच्छा, मैं न | 
बात! 


दास्ये दृहितरं तस्मै खीरत्न र्मेव च। रष्णको लियोमे रतरूपा अपनी कन्या जञ 
४ । मणिरन्न दे दूँगा । बस, यही उपाय ठीक है | 
१ 


उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्ति चान्यथा ॥४२॥ , विरोधकी शान्ति और किसी प्रकारसे नहीं हो सक्त | 
चयव सितो | ॥ ४२ ॥ चित्तमें ऐसा निश्चय कर सत्राजितूने अफ | 
एव व्यवसिता बुद्धया सत्राजिस्खसुतां शुभाम्‌। `| झुमलक्षणा कन्या और स्यमन्तकमणि स्वयं ही उदा. ; 


प न्मिशग लयनी | कर श्रीकृष्णचन्द्रको दे दीं ॥ ४३ ॥ सत्रा षं 
माण च खययुद्यस्य कृष्णायोपजहार ह ॥४२॥ कन्या सत्यभामा शील, रूप और उदारता ना | 
| सम्पन्न-थी; उसके लिये बहुतसे राजाओने सत्राबित | 
याचना की थी । भगवानूने उसके साथ विपिपूक | 
बहुमिर्याचितां श्रीलरूपोदार्यगुणान्विताम्‌ ॥४४॥ | विवाह किया ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! मगा 

` द | सत्राजितसे कहा-- हम मणि नहीं लेंगे, आप सूर्यदेके | 
भगवानाह न मणिं प्रतीच्छामो. वयं नृप | भक्त हैं, इसलिये यह उनका प्रसाद आपहीके पाए 9 
rR न | रहना चाहिये, हम तो केवल इसके फलके ही माग 
चास्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः ॥४५॥ | हैं [ अर्थात्‌ इससे प्रास हुआ सुवर्ण हमको दे. 
नशेत मस्ती खू. | दीजियेगा ]”॥ ४५॥ | 

२१०) न; ( "योच्या 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे’ उत्तराधें 


स्यमन्तकोपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५६॥ 
व्क न्मतिरेळे भ्रा लपि 0 9-77 बरु न्नर च्य/>ज्‌के de । 


काकि श्यन्दर\ 


वां सत्यभामां भगवानुपयेमे यथाबिधि । 


क क या स्य १ देदच्युतः | २. सः | ३. तव । १८. भवांस्तु देवभक्तश्च । ५. न्धे स्यमन्तकाहरणं घटञ्च | 
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तत्तावनवा अध्याय 
स्यमन्तकहरण, शतघन्वाका वध और अक्ूरको फिर दारकामे बुलाना । र 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! श्रीगोविन्दकों >. 
। अज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्थानाकर्ण्य पाण्डवान्‌ । | "¬ । पाण्डवोके वच जानेकी ] वास्तविक वातका 
| पता था तो भी कुन्ती और पाण्डवोंको लाक्षांसवनमें | 
| दुन्तीं च ङुल्यकरण सहरासा यया कुरून्‌ ॥ ‹ ॥ अस्म हुए सुन वे कुलोचित व्यवहारका पान करनेके  - 
| | 
कं सतिदुरं गान्धारी द्रोणसेव च। | ९ वारके साथ हरु देशको गये ॥ १॥ बह 
| भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, गान्धारी और द्रोणाचार्यसे 
वुल्यदुःखो च सङ्गम्य हा कामात होचतु ॥ २॥ | मिलकर उन्हींके समान दुःखित हो कृष्ण-बळदेबने 
कहा--*“ हाय ! कैसे कष्टकी वात है ?? ॥ २ ॥ 


अर) उश शालन? 


> उब्ष्वैतदन्तरं राजञ्शतधन्यानसूचतुः। इसी समय अवसर पा अक्रर और कतवर्मने . 
| अक्र्रक्तबर्माणी मणिः कस्मान्न शृहयते। २ ॥ | शतवन्वासे कहा--“तुम सत्रानितसे मणि क्यों नहीं - 
| २92न्षियले | छीन लेते ! || ३ ॥ जिस सत्राजितने हमें अपनी | 
| [ऽस्मभ्यं सप्रातशुत्य कन्यारत्न वह्यं नः । कन्या देनेका वचन देकर हमारा तिरस्कार कर उसे 
| | भायादाचन' WUE ॥४॥ ल दे त वह क्यों न अपने भाईका अनुसरण | 
हद कट आर करे” ॥ ४ ॥ जिसका जीवन क्षीण हो चुका है उस 
। एर्वंभिन्नमतिस्तास्यां सत्राजितमसत्मः | ¦! | पापाचारी और महादुष्ट शतधन्चाने इस प्रकार उनके 
/ गैयानमवर्धीछाभात्स पापः क्षीणजीवित;॥ ५॥ | बढ्कावेमे आकर लोमवश सोये हुए सत्राजितको मार 
। डाछा ॥ ५॥ कसाई जैसे पश्चुओंकों मार देता है | 
| स्नीणां विक्रोशमानानां क्रन्दन्तीनामनाथवत्‌ । | बैसे दी नूलामो शतप सि वी 
हत्वा पञ्चन्सोनिकवन्मणिमादाय जग्मिवान्‌ ॥ ६ ॥ | ज्ियोंको रोती-विळपती छोड़ उस मणिको लेकर चछा | 

। गया ॥ ६ ॥ | 
`| सत्यभामा च पितरं हतं वीक्ष्य शुचादिता | पिताको मरे हुए देख सत्मभामाजी अत्यन्त 
शोकाकुळ और वारम्वार मूर्छित हो 'हा तात. 
ह्या तात ! मैं मारी गयी! इस प्रकार विळाप करने 
ळगीं । फिर पिताके शवको तैलके कड़ाहमें रखवाक 
इस्तिनापुरको चलां । वहाँ पहुँचकर भगवान्‌ कृष्णसे 
कृष्णाय विदितार्थाय तप्ताचर्यो पितुर्वधम्‌ ॥ ८ ॥ | जो पहले ही सब वृतान्त जानते थे, अति सन्ता वि 
पूर्वक पिताके वधका सारा समाचार कह सुनाया ॥७-८॥ | 

तदाकप्येंश्वरो राजन्ननुसूृत्य_ नृलोकताम्‌ । हे राजन्‌ ! वह अद्युम समाचार सुनकर कृष्ण 
और बलराम, ईश्वर होकर भी, 


: परमं कश्मित्यलाधी करण करते इए 'अद्दो ! हमपर यह घोर आपत्ति ३ 
अहो नः परमं है बिलेपतुः ॥ ९॥ | र ह प्रका कहते इए नो ककी. 


न व्यलपत्तात तातेति हा हतास्मीति झुह्यती ॥ ७॥ 


तढद्रोण्याँ मृतं प्रास्य जगाम गजसाह्वयम्‌ | 


। 
। 
। 
| 
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आगत्य भगवांस्तस्मात्समार्यः साग्रजः पुरम्‌ । हरा यु ः 


| 
| 


| 


My grt 


Bearers 


2220 00:77 40, 


JAN 


5७००. “२ SAIN AS | i र १४) १ 
//५५%)“१४/३१०५८०१० ) 


~ साहाय्ये कृतवर्माणमयाचत स चात्रवीत्‌ ॥११॥ | 
` नाहमीश्वरयोः छ्या हेलनं रामकृष्णयोः । शतवर्माने कहा--॥ ११ ॥ “भै सर्वसमर्थ ज 


पद्धयामधावत्सन्त्रस' कुष्णोःप्यन्यद्रवदुषा ॥ २०॥ | कष्णचन्दने भी अतिक्रोषपूर्वक उसका पीडा द र 
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- MRE Ee. 
शतधन्वानमारेमे हन्तुं हतुं मणिं ततः ॥१०॥ | द्वारकामें आये और रातधन्वाको मारने | 
प इन, च “बनाए मणि छीननेका उद्योग करने लगे || १, “ग लक 
| + hl 


पय<्नम्ारेभ | | द (जि 
सोऽपि कृष्णोदयमं ज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया । | क्रृष्णचन्द्रको अपने मारनेका उद्योग के ` 
| शतधन्वाको अत्यन्त भय हुआ और उसे, 
' प्राणरक्षाके लिये कृतवर्मासे सहायता माँग | | 
९ कृछितंत/०८ | बलरामकी अवहेलना नहीं कर सकता; उनका | 

को चु क्षेमाय कल्पेत तयोवूजिनमाचरन ॥१२।। | करके भळा किसकी कुशल हो सकती गहि 
इ ३॥ . 


न्मा ग्ग्लर न्य | य दष क्म प ~ ` 
कसः सहानुगोऽपीता यदद्ेपात्याजितः श्रिया! | जिनसे देप करनेसे कंस अपने अनुगा 
ग | राज्यलक्ष्मीसे भष्ट हुआ था और जरासख कै. 


जरासन्धः सप्तदशसंयुगान्विरथो गतः ॥१३॥ | शूरशिरोमणि भी सत्रह बार युद्धमें हारकर सह 
पा छा ' होकर फिर गया था? ॥ १३॥ | 


| 

¢ | ~ । 

प्रत्याख्यातः स चाकरं पाष्णिग्राहमयाचत। , ।  छतवर्मासे ऐसा कोरा उत्तर पा उसने अरु 
4 | 


“रू ९९४७ (००१० संहायताके लिये प्रार्थना की। त 

विरुध्येत श्वरयोबलम्‌ ॥१४॥ | ` _. ने अगुरौ 
तो याद का एर्व निदांनीथरयोबळमू ४) कने ळो “माई, उन ईरो न लग 
य इदं लीलया विश्वं सृजत्यवति हृन्ति च। ऐसा कौन पुरुष होगा जो उनसे विरोध करा | | 


दां ्रि्वसृजो विदमोहि ¦ ॥ १४ ॥ जो छीछासे ही इस सम्पूर्ण विश्वकी एक 
शा विश्वसृजो यस्य न षिदुर्मादिताजया ॥१५॥ | पाळन और संहार करते हैं तथा जिनकी चेशको रह, क्‍ 


० य; सप्तहायनः शैलसुत्पात्य केन पाणिना | ' विश्वरचयिता भी उन्हींकी मायासे मोहित होनेके काग. 


। नहीं जान सकते तथा जिन्होंने सात वर्षकी अवस! 

दुघार लीलया बाल उच्छिलीन्श्रमिवार्भकः ॥१६॥ | गिरिराजको उखाडकर, बाळक जैसे छत्राक (गे 
(ब्र) ली न्प ९ | जेजे पन पूर्व र 

| छत्ता ) उठा लेते हैं वैसे ही, ळीलापूवेक एक हाथपर उ! 


च Cc 
भग कृष्णायाइतक्रम णे | ९ | 
नमस्तस्म॑ भगवते कृ क | लिया था उन अद्भुतकमा, अनन्त, सबके आदिकारण 


अनन्तायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः ॥ १७) | कूटस्थ, आत्मा भगवान्‌ कृष्णको बारम्बार तम्र 


है॥ १५-१७॥ ही 
हे = | 
प्रत्याख्यातः स तेनापि शतधन्वा महामणिम्‌ | अक्रूरजीसे भी सहायता न मिळनेपर शतत 
(2812212 न्रे 


तस्मिन्न्यस्याश्चमारुद्य शतयोजनगं ययौ ॥१८॥ | बह मणि उन्हीको सौंप खयं एक सौ यो है. | 
= जानेवाले घोडेपर चढ़कर वहाँसे भागा ॥१८॥ | 
गरुडध्वजमारद्य रथं रामजनार्दनो। | "जग्‌! तब कृष्ण और बळरामने मी गरड 
. ` | ध्वजाबाले रथपर चढ़कर अत्यन्त वेगवान्‌ धोड 
अन्वयातां महावेगेरथे राजन्गुरुद्ुहमू ॥१९॥ | अपने रुजन ( शस्र ) से द्रोह करनेवाले शतधन्वाक 
=. ¦ पीछा किया ॥१९॥ मिथिछापुरीके निकट एक उपवन 

मिथिलायाग्नुपवने विसृज्य पतितं हृयम्‌। पहुँचनेपर शतधन्वाका घोड़ा गिर गया | तब वह 
छोड़कर अत्यन्त भयभीत हो पैदल ही भागा त 
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2 नन? गवांसस्य पदातिस्तिग्मनेमिना | गरतघन्वा पैदल दौड रहा था इसल्यि भगवानने 
। पैदछ ही जाकर अपने तीखी धारवाळे चक्रसे 
, उसका शिर काट लिया और उसके वस्चोंमें वह 


मणि ढूढने उगे ॥ २१॥ किन्तु जब उसके पास 
ष्णा आहाग्रजा | ~ 
अठब्यमणिरागत्य कृष्ण आहाग्रजान्तिकम्‌ मणि न मिठी तो बळरामजीके पास आकर कहा 


६६ व्यर्थ र 
। हतः शातथचुर्मणिस्तत्र न विद्यते ॥२२॥ देने शतधन्याको व्यर्थ ही मारा; क्योकि स्यमन्तकमणि 
वृथा उसके पास है नहीं” ॥२२॥ 
| तत आह वलो नूनं स माणः शतधन्वना | तब बळरामजीने कहा--“इातधन्वाने वह मणि 


रुपे न्यस्तस्तमन्बेषं पुरं ब्रज ॥२३॥ निश्चय ही किसीके यहाँ धरोहर रख दी होगी | 
इ 0 इसलिये तुम द्वारकामें जाकर उस पुरुषका पता 


न” न मैल 
ग गिर उत्कृत्य वाससो व्यचिनोन्मणिम्‌ ॥२१॥ 


अहं विदेहमिच्छामि द्रष्टु प्रियतम मम।  . ल्गाओ ॥२३॥ मैं इस समय अपने प्रियतम मित्र 

! बिदेहराजसे मिलना चाहता हुँ” । ऐसा कह 
थिलां राजन्विचेश यदुनन्दनः ॥२४॥ | 

त्युक्त्वा 1406 रा डन यदुनन्दन भगवान्‌ बळरामजीने मिथिळापुरीमें प्रवेश 

) तं दृष्टा सहसोत्थाय मेथिलः ग्रीतमानसः।  । किया ॥२४॥ पूजनीय वढरामजीको आये देख 


मिथिलानरेशने सहसा उठकर उनकी अनेक 
र्ण ॥२५॥ 
रस जिद पि सा | सामग्रियोसे प्रसन्नतापूर्वक विधिवत्‌ पूजा को ॥२५०॥ 


उवास तस्यां कतिचान्मांथलाया समा बः | | महात्मा जनकजीसे ग्रीतिपूर्वेक सम्मानित हो भगवान्‌ 


[नी मिथिलापुरीमें 
| क्तेन जनकेन महात्मना | बळरामजी कुछ वध उनकी राजध 
र ह मोठ रहे । इसी समय अवसर पा घृतराष्ट्र-पुत्र दर्योधनने : 


॥ पतोऽशिक्ष्भदां काळे धातेराष्टरः सुयोधन ॥२६॥ | उनसे गदायुद्ध,सीखा ॥२६॥ 
३. केशवों द्वारकामेत्य निधनं शतधन्वनः। | इधर, प्रियाका प्रिय करनेवाळे भगवान्‌ कृष्णने 
| द्वारकामें आ अपनी प्रिया सत्यमामाको शतभन्वाके 


न अप्राप्तिं च मणेः प्राह प्रियायाः प्रियकः ॥२७॥ | ६८ और मणि न मिळनेका समाचार सुनाया ॥२७॥ 

| 

। और फिर जो-जो कर्म मृतककी शुभगतिके कारण होते 
ततः स कारयामास क्रिया बन्धोहंतस्य वे । हैं मगवानले अपने झक सुत्रानितके वे सब रछ 

7, सकं सुहृद्धिर्भगवान्या याः स्युः साम्परागिका॥।२८॥ हुक कर्म उनके सुद्दोसे कराये र<! | 


क्ताम्पनरा। 


नट को सत्राजितके वघके 
अक्रूर शतधनोर्वधम्‌ | “वकर और कृतवमा शतघन्वाको सत्राजितू ज्य 
दि च ता ल्य जिये उत्तेजित करनेवाळे थे । इसलिये शतधन्वाकी 


व्यूपतुभयवि ¦ /प्रयोजको मृत्युका समाचार पा वे अत्यन्त भयभीत हो द्वारकाप्त 
) वलो गाय 2 परदेशको भाग गये ॥२९॥ हे राजन्‌! कुछ लोग ऐसा 


कहते हैं कि 'अक्र्रजीके बाइर चळे जानेपर द्वारका | 2 2 
॥ अक्र्रे ग्रोपितेऽरिशान्यासन्वे दारकोकसाम्‌ । बासियोंको नाना प्रकारके अनर्थ प्रात हुए और वे. 


। निरन्तर शारीरिक, मानसिक, दैविक और भौतिक . 


शारीरा मानसास्तापा महुदेविकमौतिका! ॥३०।॥ ' तापोंसे सन्तप्त रहने लगे [ और इन्हीं उपद्रवाकी शान्तिके 
, लिये. अत्रूरको बुळाया गया ]'॥३०॥ किन्तु भगवानके _ 


इत्यज्गोपदिशञन्त्येके विस्मृत्य प्रागुदाहृतम्‌ पूर्वकथित माहात््यको भूलकर ऐसा कहा गया दै गद गया है, नहीं तो 


पि 
FR 0227 रिति 
——— > - 


- न्दे \ २. वदईण्यं वे तमहंणे । ३ साडे | श्रालमनो ऐित्यबस्र॑शा। 
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सुनिवासनिवासे किं घटेतारिष्टदर्शनम्‌ ॥२१।। जिनमें सुनिगण निरन्तर निवास नज | 
श्रीहरिके रहते क्या कोई अनर्थ प्राप्त 


अ 8 ज || ३ १ ॥ [ बुद्ध लोग पहने 
। cf कब जब काशीर 
पूव समयम ए र 


“खसुता गान्दिनीं प्रादात्ततो5्यपत्स्म काशिषु॥३२॥ | थि ह च नगरमें अ 
| ( ९ |॥ नामकी केन्या 


दी तमी वहाँ वर्षा हुई ॥२२॥ उनके पुत्र अक | 
1 


sr काशीः श्वयफल्कायागताय वे । 


- च्य ३५ लै 

तत्सुतस्तत्प्रभावोऽसावक्ररो यत्र यत्र ह। भी ऐसा ही प्रभाव है । वे जहाँ-जहाँ रहते 20. 
वन छ खूब वर्षा होती है और किसी प्रकारका कष्ट 
देवोडमिवषते तत्र नोपतापा न मारिकाः ॥रेरे। महामारी आदि उपद्रव नहीं होते” ॥३३॥ 


इति दृद्धवचः थुत्वा नेतावदिह कारणम्‌ ।  . द्र परुषोंके मुखसे ये बातें सुनकर भगवान 
| जानते हुए भी कि इस उपद्रवका कारण केवल ग | 


इति मत्वा समानाय्य प्राहाकूरं जनार्दनः ॥२४॥ | (अन्नूरजीकी अलुपस्थिति ही ) नही है, [ अपितु म 
इच्छा भी है] अक्रुरजीको बुळवाकर उनसे बात की | ३४] 
पूजयित्वाभिभाष्येनं कथयित्वा प्रियाः कथाः । सबके हृदयकी वात जाननेवाछे मागार्त 


१... 1. जेक्रारजीका सत्कार कर उनसे बहुत-सी प्रिय बातें काते 
` बिज्ञाताखलाचतज्ञः स्मयमान उवाच ह ॥रे५॥ हुए सम्भाषण किया और फिर मन्द-मन्द सुपका 


2 बु हुए बोळे--॥३५॥ “हे दानपते ! शतधन्वा तु 
नु दानपते न्यस्तस्त्वय्यास्ते शतधन्वना । | स्यमन्तकमणि सौंप गया था और वह तेजोमय मगि / 


बक क तुम्हारे ही पास है--इस बातको हम पहलेहीते | 
समन्ता मणिः श्रीमान्विदितः पूर्वमेव नः ॥२६॥ जानते हैं ॥३६।। सत्राजितके कोई पुत्र नहीं ऐ 


इसलिये उनकी कन्याके पुत्र ही उन्हें तिलोदक और 
पिण्डदान कर उनका ऋण चुकानेसे बचे हुए धनको 


So 


सत्राजितोऽनपत्यत्वाद्गृह्ीयुटुहितुः सुताः । 
न्न 
दायं निनीयापः पिण्डान्ब्मुच्यण च शोषितम्‌ ॥३७॥। : गहण कर सकते हैं ॥३७॥ किन्तु आपके सिवा और । 
केसीके लिये उसे रखना अत्यन्त कठिन है; आप सदा 
तथापि दुर्धरस्त्वन्यैस्त्वय्यास्तां सुत्रते मणिः । उत्तम त्रतका पालन करनेवाले हैं, इसलिये वह मणि | 
आपहीके पास रहनी चाहिये । किन्तु मेरे बड़े भाई |. 
(किन्तु मासग्रजः सम्यङ्‌ न प्रत्येति मणिं प्रति ॥३८॥ , बढरामजीको मणिके सम्बन्धमें मेरी बातका पूरा विश्वास 
च द | नहीं है || २८॥ अतः हे महाभाग ! आप वह मणि 
 दशयख महाभाग चन्धूनां शान्तिमाबह । दिखाकर बन्धुओंके सन्देहको शान्त कर दीजिये | 
त्त | [आप ऐसा न कहें कि मेरे पास वह मणि नहीं है ». 
युच्छिन्ना मखास्तेऽद्य वतन्ते रुक्मबेदयः ॥२९॥ | क्योंकि ] उसके प्रतापसे ही आपके सुवर्णवेदीवाठे 
अखण्ड यज्ञोंका ताँता लगा हुआ है”? ॥३९॥ 


2 DE NORD < 4 4 


१, सः | २. दूतैः । न 
ॐ अनगर तो मणिके विषयमें सत्यभामा और बळरामजीका सन्देह दूर करनेके किये बुलाये गये, उपद्रवोकी सृष्टि ती | ` 
[नकी इच्छासे ही [oC थी | 205 टं दु नं ८९ टी कास टक? 77 चये ड 
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स्व यर ल्थिले स्नून्छ छा) | 


»प्लाल न्न्यस्क्र कशा अ 
WAS. = | दुद व्न्एप्टाद 


अ० “८ ] 
एव धाममिरालब्ध श्वफल्कतनयो मणिम्‌ | 
आदाय वाससाच्छन्नं ददो र्यसमग्रभम्‌ ॥४०॥ 
यमन्तकं दशीयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आ आत्मनः | 


विमृज्य मणिना भूयस्तस्म मत्यपेयत्मभुः ॥४१॥ 
गस्त्वेतळगवत ईश्वरस्य विष्णो- 
वर्मा वृजिनंहरं सुमङ्गलं च । 
आख्यान पठति शरणोस्यचुस्मरेद्वा | 
दष्कीति दुरितमपोह्य याति शान्तिम्‌ ४२॥ 


NS 


इस मकार सामविविसे समझाये जानेपर अत्रूरजीने 

ज्रम लपेटी हुई वह सूर्यके समान प्रकाशमान मणि 
'नकाठकर भगवान्‌ कृष्णको दे दी ॥४०॥ भगवानूने 

' देह स्यमन्तकमणि अपने ज्ञातिबन्धुओंको दिखाकर 
अपना कछङ्क मिटा दिया और वह मणि फिर 
अक्रूरजीका ही दे दी ॥४१॥ 


जो पुरुष सर्वेश्वर भगवान्‌ विष्णुके पराक्रमोंसे 

सम्पन्न इस पापनाशक मङ्गलमय आख्यानको पढ़ता, 

| सुनता या स्मरण करता है वह सब प्रकारकी अपकीर्ति 
और पापसे छूटकर शान्ति प्राप्त करता है ॥४२॥ 


oR 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
रयमन्तकोपाइ्याने सप्तपञ्चाहात्तमोऽच्यायः ॥०५७॥ 


अट्टावनवाँ अध्याय 


भगवान कृष्णके अन्य विचाइ। 


श्रीशुक उवाच 


/ एकदा पाण्डबान्द्रछु' अ्रतीतान्पुरुषोत्तमः । 
। इन्द्रप्रथं गतः श्रीमान्युयुधानादिमिवृतः ॥ १ ॥ 


| इष्टा तमागतं पार्था मुकुन्दमखिलेश्वरम्‌ । 
| उत्तस्थुर्युगपड्डीराः प्राणा मुख्यमिचागतम्‌ ॥ २॥ 


री परिष्वज्याच्युतं वीरा 


| 
| 


अङ्गसङ्गहतेनसः | 
सानुरागस्मितं वतं वीक्ष्य तस्य सुदं ययुः ॥२॥ 
ुिष्टिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ | 
फाल्गुन परिरभ्याथ यमाभ्यां चामिवन्दितः ॥ ४ | 
परमासर्ने आसीनं कृष्णा कृष्णमनिन्दिता । ‰ 
नवोदा त्रीडिता क्िञ्चिच्छनरेत्याभ्यवन्दत । ५ ॥ 


तथैच सात्यकिः पार्थैः पूजितश्चामिवन्दितः । 


। शीशुकदेवजी बोले दै राजन्‌ ! एक दिन पुरुषोत्तम 
| भगवान्‌ कृष्ण सात्यकि आदि यादर्वोको साथ ले 
पाण्डबोंको, जो अज्ञातवास त्यागकर अब प्रकटरूपसे 
(रहने लगे थे, देखने गये ॥ १॥ * सर्वेश्वर 
, भगवान्‌ कृष्णको आये देख बीर पाण्डवगण, जैसे 
! मुख्यप्राणके आ'जानेसे सत्र इन्ठ्रियाँ सचेत हो 
! जाती हैं पैसे ही एक साय उठ खड़े इए ॥ २॥ 
उन्होंने श्रीअच्युतको गळे लगाया; मगवानके अङ्ग- 
सङ्गसे पाण्डवोंके सब पाप नष्ट हो गये और वे उनका 
प्रणयसुसकानमय मुखारविन्द देखकर परम प्रसन्न 
| हुए ॥ ३॥ मगवानूने युधिष्टिर ओर भीमसेनके | 
' चरणोंमें प्रणाम कर अर्जुनको गले गाया तथा नकुळ 


और सहदेवने उनकी चरणबन्दना की ॥ ४॥ तदनन्तर 

: नवविवाहिता सुन्दरी द्रौपदीने लजापूर्वक धीरे-धीरे वहाँ 

, आकर श्रेष्ठ सिंहासनपर विराजमान भगवान्‌ कृष्णको | 
प्रणाम किया ॥ ५॥ इसी प्रकार सात्यकि भी | 
पाण्डबोंसे सम्मानित और अमिवादित हो एक आसनपर | 

- जेठे तया अन्य यादवगण भी. यथायोग्य सत्कृत हो 


निषसादासनेऽन्ये च पूजिताः पर्युपासत ॥ ६ ॥ | भगवान्‌ कृष्णके चारों ओर बैठ गये ॥६॥ ___ 


१. न्धे सप्त० | २. बादरायणिरुवाच | ३ वादितः । ४. नमासी० | ५ नन्दितः । ६. ने रम्ये । 
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पथां समागत्य कृताभिवादनः «७, | ह. =... | | तिमत कने कची ही भगवान्‌ क्रृष्णने ङुन्तीके पास 
6/ज ८१०९ प्रणाम किया और उन्होंने स्नेहवश चेत्र छ] 


स्तयातिहार्दाद्रेदशामिरम्मितः . + रिन /मगवान्‌को गले छगाकर उनसे अपने शु ष 


जाकर +| ` 


कुशल पूछी तथा भंगवान्‌ने भी अपनी फूआसे _ । 
और उनकी पुत्रबधुआंकी कुशळ पूछी ॥ ७॥ 


पिठष्वसारं परिष्ृष्टवान्धवः ॥ ७॥ | प्रेमंकी उमंगसे जिनका गला रुँध गया है और 


२६ ° ..1 ° 1 
आपृष्टवास्ता कुशल सहस्चुषा 


तमाइ  प्रेमवेछुव्यरुंद्गकण्ठाश्रुलोचना । | हुए बहुतसे क्लेशोंको स्मरण करती हुई 
छ क्लेश मिटानेके लिये ही प्रकट होनेवाठे माग, मिटानेके लिये ही प्रकट नेवाळे भगवान्‌ | 
j 


स्मरन्ती तान्बहन्झेण्रान्झक्षापायात ननम ग. 1८ ॥ | कृष्णसे कहने रूगीं--॥ ८॥ “हे कृष्ण । 
समय आपने हम अपने खजनोंका स्मरण कर मेरे भाई! 
तदेव कुशलं नोच्भूत्सनाथास्ते स्ते कृता वयम्‌ | अक्रूरको हमारी कुशळ जाननेके लिये भेजा था उम । 
समय हमलोग सकुशल हो गये और आपने हमें सन्नप 
कर दिया ॥ ९ ॥ आप सम्पूर्ण जगतूके सुहृद्‌ और 
| आत्मा हे । आपको अपने-परायेका भ्रम नही है; ते 
भी जो लोग आपका सदा स्मरण करते हैं, उके 


तथापि स्मरतां शश्तङ्े्न्ंसि हृदि खितः ॥१०॥ | म. विराजमान होकर आप उनका दुः 


ज्ञातीन्नः स्मरता कृष्ण आता मे प्रेषितस्त्वया।। ९ ॥ 


न तेऽस्ति ख्रपरश्रान्तिविश्वस्य सुहृदात्मनः । 


कर देते हैं” | १०॥ 
युधिषिर उवाच युधिष्ठिरने कहा-हे सर्वेश्वर ! मैं ८ | 
किं न आचरितं श्रेयो न वेदाहमधीश्वर । हमने ऐसा क्या पुण्य किया है जिससे क. । 
र | भी कठिनतासे दिखायी देनेवाले आपने हम कुबुद्धियोक | 


कायत न न्न 
ह. Fs दुद्शा क कुमेथसाम्‌ ॥११॥ , दर्शन दिया है ॥११॥ भगवान्‌ कृष्ण इस प्रकार 


` इति वैवार्षिकान्मासान्राज्ञः सोऽभ्यर्थितः सुखम्‌। राजा युधिष्ठिरसे सम्मानित हो इन्दप्रस्थनिवासियोके 


| नयनोंको आनन्दित करते हुए वर्षाऋतुके कई महीनोंतक 
जनयन्नयनानन्दसिन्दरप्रशोकसां विश्य॥१२॥ | बाँ सुखपूर्वक रहे ॥१२॥ | 


एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजस्‌। एक बार शाद्रुओंका दमन करनेवाले बीर 
जुन गाण्डीव धनुष और अक्षयबाण दो 
गाण्डीवं धनुरादाय तूणो चाक्षयसायको ॥१३॥ | तरकश रे कवच पारणकर बानरके श 


त माव कृष्णेन सन्नद्रो विहते विपिनं. वनम | ध्वजावाले रथपर भगवान्‌ क्रष्णके साथ सवार हो 

पाही | बहुतसे सिंह और मृगादिसे पूर्ण एक भयङ्कर वने 
बहव्यालमर 

: बहुन्यालस्‌ कोण प्राविशत्परबीरहा ॥१४॥ आखेटके लिये गये | १३-१७॥ बढौं उन्होंने बहुत 

तत्राविध्यच्छरेर््याधान्परकरान्महिषान्रुरून्‌ । | व्याप्त, सूकर, मैंसे, कृष्णमृग, शरभ, वनगाय, 1 

` शरमान्गवयान्खज्ञान्दरिणाब्छशशहकान ॥१५॥ | ९९ खरगोश और शछकादि जीबोंको अपने बासि | 
2 बींधा ॥१५॥ . उनमेंसे बहुतसे यज्ञयोग्य पद्चओंकी | 
न्युः किङ्करा राज्ञे मेध्यान्पवेष्युपागते । सेवकगण पर्वकाळ उपस्थित होनेपर राजा युविष्िले |. 


बन 


विधितः | ९. बद २ ¬ णना के दळ 2 
CC-0. Prof. Satya Vrat 4 3 i. Digitized sae 3 Fou eh ज सहद ग्‌ | 


लॉ \ 1 जा + ) “र 
पिन जछ ७ न2 यू ॥ 1 क 


es 


का स्वं कस्यासि सुश्रोणि तोऽसि कि चिकीषेसि। 


' तुष्यतां मेस भगवान्छुकुन्दोऽनाथसंश्रयः ॥२१॥ सुझपर प्रसन्न हों ॥२१॥ मेरा नाम कालिन्दी है । मैं 
। कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुनाजले । 
| | निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युतदशनस्‌।।२२॥ रहूँंगी ॥२२॥ तब अर्जुने वह सब वृत्तान्त भगवान्‌ 

| तथावदद्शुडाकेशो वासुदेवाय सोऽपि ताम्‌ | 


\ 2a: 


| सोऽगिस्तुषटो धनुरदाद्धयाञ्छवेतान्स्थं चुप ।  दोकर अभिने अर्जुनको गाण्डीव धनुष, चार खरेतवर्ण रण 


? उष्णा ददतुः कन्यां चरन्तीं चारुदशनाम्‌॥१७॥ हेपि धोकर निर्मल जळ पीया और यसुनाजीके 


अर? ५८ ] 2 दशम स्कन्ध 


ताणा 7 | एन 
परीत परिश्रान्तो वीभत्सुयशुनामगात्‌ ॥१६॥ i ले गये ह मृगयाके परिश्रमसे थककर अति | 
साकुर हो रहे थे, इसलिये बे ह ` 

वेशदं पीत्वा वारि महारथौ । pane 
तत्रोपस्पश्य † ॥ गय ॥१६॥ वहाँ कृष्ण और अजुन दोनों महारथियोंने 


ज 


- मा तटपर विचरती इई एक सुन्दरी कन्या देखी ॥१७॥ 

तामासाथ वरारोहां सुद्विजां रुचिराननाम्‌ | तब सला कृष्णचन्द्रके भेजनेसे वीरवर अर्जुने उस 
सुन्दर ऊरु, दात ओर सुन्दर मुखवाळी सुन्दरी रमणीके 

कोन हो £ किसकी पुत्री हो ! कहाँसे आयी हो? 
और क्या करना चाहती हो ! हे सुन्दरि! माढूम 
न्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वे कथय शोभने ॥१९॥ | होता है तुम अपने योग्य पतिकी खोजर्मे हो, सो तुम 
अपना सब वृत्तान्त कहा” ॥१९॥ 

कालिन्धुबाच ' कालिन्दी बोली-में भगवान्‌ सूर्यदेवकी कन्या हूँ, 


अहं देवस्य सबितुर्टुहिता पतिमिच्छती । , और श्रेष्ठतम वरदायक श्रीविष्णु भगवानको अपना 

पति बनानेकी इच्छासे यह कठोर तपस्या कर रहो 
बिष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममाखिता॥२०॥ | हूँ ॥२० ॥ हे बीर ! टक्ष्मीके आश्रयस्थान 
नान्यं पति बणे वीरँ तमृते श्रीनिकेतनम्‌ । श्रीनारायणदेवके सिवा मै और किसीको वरण नहीं 

| कर सकती | वे अनाथोंके. आश्रय भगवान्‌ कृष्ण 
जबतक श्रीअच्युतका दर्शन न होगा तबतक 
यमुनाजळमे अपने पिताजीके बनवाये हुए भवनमें | 


' कृष्णको सुनाया | वे तो ये सब बातें पहळेहीसे 
| जानते थे | अतः [ कालिन्दीक पास जा | उन्हें 
रथमारोप्य दद्दिद्वान्धर्मराजग्नुपागमत्‌ ॥२३॥ अपने रथपर चढ़ा महाराज युषिष्टिरके पास ले 
` आये ॥२३॥ 


यदै कृष्णः सन्दिष्टः पार्थानां परमाद्भुतम्‌ | | तदनन्तर, पाण्डवोंके प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ 
. क लक 'कृष्णने विश्वकर्मासे उनके रहनेके लिये एक अति | 

आरयामास नगरं विचित्र विश्वकमंणा॥२४।। अद्भुत और विचित्र नगर बनवाया ॥२४॥ इस प्रकार 
मगवांस्तत्र न ` प्रियचिदीई ` अपने स्वजनोंका प्रियं करनेके लिये भगवान्‌ वहाँ | 
“गासन्च निवसन्खानां प्रियचिकीपया | बहुत दिनोंतक रहे | इसी बीचमें अग्निको खाण्डववन _ 
अग्नये खाण्ड दातुमडुनस्यास सारथिः ॥२५॥ ` दिंडानेके डिये [ इन्द्रान-संग्रामकें समय ] वे. 
क brie ' अर्जुनके सारथि बने ॥२५॥ खाण्डवदाइसे स 


> -_ ` 2. SCD 7 य 273 24730 
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५ भी ८ टी 
पैरब्मखेय माथे 00 
॥ य HEE OT ioc EN 
चाभेद्यमस्रिमिः ॥२६॥। थोड़े, एक रथ, दो अक्षय तरकश कै 
' धारियोसे न बेधा जा सके ऐसा हे रे 

रोचितो बहेः | दिया ॥२६॥ खाण्डवदाहके समय अर्जुने भे 

मयश्च मोचितो वहलः सभां सख्य उपाहरत्‌। - या फन eR पच बस 
। मित्रता कर उनके लिये एक ऐसी समा बन । क 


~ 


ह्णा 


अर्जुनायाक्षयो तूणो वर्म 


यस्मिन्दुर्योधनखासीजलखलद्दशिश्रमः ॥२७॥ | दुर्योधनको जलमें स्थळ और खले जळ 

| गया था ॥२७॥ भ 

- ~ | = | 
स॒ तेन समनुज्ञातः सुहृद्भिश्चाहुमोदितः | | तदनन्तर अजुनका आज्ञा ओर अन्य पद | । 


| - अनुमति ले भगवान्‌ कृष्ण सात्यकि आदिके दष्ट + 
१ > दारका 0, द ग । टक साय फि. 
आययो द्वारकां भूयः  सात्यकिप्रुखेडतः ॥२८॥ | द्वारका छोट आये ॥२८॥ वहाँ आ, उन्होंने विवाह 
अथोपयेमे कालिन्दीं सुपुण्यत्वृक्ष ऊर्जिते । | योग्य कत और उन्नतिशीर पुण्य नक्षत्रके आ | 
वने | होनेपर अपने खजनोंको परम आनन्द ओर महर! 
वितन्वन्परमानन्दं खाना परममङ्गलम्‌ ॥२९॥। | प्रदान करते हृएकालिन्दीके साथ विवाह किया 0२8. 
विन्दालुविन्दावाबन्त्यों दुर्योधनवशानुगों।  अन्तिदेशके राजा विन्द और अनुविन्द दुर्योधन |. 
सर सा हु वशवर्ता सामन्त थे | उन्होंने खयंवरमें श्रीकर 
खभगिनीं 9 ष्णे ° कक । १ | 
खयंवरे खभगिनीं कृष्णे सक्तां न्यषेधताम्‌ ॥३०॥ | वरण करनेकी इच्छावाली अपनी बहिनको वैसा करने |, 


राजाधिदेव्यास्तनयां मित्रविन्दां पितृष्वसुः | रोक दिया ॥३०॥ हे राजन्‌ ! अपनी फूआ राजानि | 
२ | देवीकी पुत्री उस मित्रबिन्दाको भगवान्‌ कृष्णने 
च ७ हि | क सत्र 
सत्य हृतनान्का राजन्राज्ञां ्रपश्यताम्‌ ॥२१॥ | राजाओके देखते-देखते वलात्कारसे हर छिया ॥३१॥॥ ) 


| 
> शट्‌ ~ = च ॥ | 
नग्नजिन्नाम कोशल्य आसीद्राजातिधार्मिक | ` | दे राजन्‌ ! कोशळदेशके नग्नजितूनामक अते | 


देवी धार्मि थे त्य | 
तस्य सत्याभवत्कन्या देवी नाग्नजिती नृप ॥३२॥ | __ ४ याति प न 
न | कान्तिमती कन्या थी ॥३२॥ तीखे सींगोंवाले दुद | 


$C वोढुमजित्व ~ टप जी ४ । 
न तां शेङुनृपा वोढुमजित्वा सम गोवृषान्‌ । और वीरोकी गंखको भी सहन न करनेवाले सात | 
तीक्ष्णशज्ञान्सुदुर्धरषान्वीरगन्धासहान्खलान ॥३३॥ | >_ बेळांको न जीत सकनेके कारण कोई भी राजा | 


3५ र उससे विवाह नहीं कर सके ॥३३॥ तब यह सुनक 2। 
तां श्रुत्वा बृषजिल्लम्यां भगवान्सात्वतां पतिः। कि बह कन्या बैलोंको जीतनेवालेकों ही मिल सकते 


जगाम कोशल्यपुरं सैन्येन महता बतः ॥३४॥ | दै भगवान्‌ यदुनाथ एक बहुत बड़ी सेना है 
| काराछपुरीको गये ॥ ३४ ॥ कोशलूनरेश महाराज 


स कोशलपतिः प्रीतः प्रत्युत्थानासनादिभिः । ' नम्जितूने प्रसन्न होकर प्रत्युत्थान और आसनादि | 


 अहेणेनापि गुरुणा पूजयन्प्रतिनन्दितः ॥३५॥ | “नि सामभियोसे भगवानका सत्कार किया और 

“बर विलोक्यामिमतं व भगवानूने मी उनका अभिनन्दन किया ॥२५॥ 
वर विलोक्यामिमत समागतं । राजकन्या सत्याने अपने अभिमत वर श्रीळक्ष्मीपतिको. 
नरन्द्रकन्या चकमे रमापतिम्‌ | आये देख मन-ही-मन कामना की कि यदि मैंने व्रत 


 भूयादयं मे पतिरा्ञिषोऽमलाः . | नियमादिसे इन्डीका चिन्तन किया है तो ये मेरे पति. 


न्य 


_` करोतु सत्या यदि मे इतो रतैः ॥३६॥ | हों और मेरी जुद्ध कामनाको सत्य करें ॥३६॥ | 
१. अययो । २. छपुरों | ३. | तरुहेक = 


> रे के ५) 
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| ४ मट ~= ७ अत्ग्जे 


बत्पादपईजरज* शिरसा विभातं जिनके चरणकमझोंकी रजको रक््मीजी और थ | 
श्रीरूजजः सगिरिशः सहलोकपालेः। अन्य लेकपालेंके सहित श्रीत्रज्माजी अपने 
| क. मस्तकपर धारण करते हैं, अपनी बाँधी दुई धर्ममर्यादाकी | 
$ ढीलातन्‌ः खकतसेतुपरीप्सयेशः रक्षाके लिये धर्मके हास होनेके समय लीछावतार 
काले दधत्स भगवान्मम केन तुष्येत्‌ ॥३७॥ स छाः वे भगवान्‌ मुझसे कैसे प्रसन्न | 
| 
' अर्चित॑ पुनरित्याह नारायण जगत्पते । | रबर, भगवानका सत्कार हो चुकनेपर राजा 


॥। नभाजितून कहा--“'हे नारायण ! हे जगत्पते ! आप 
 आत्मानन्देन पूर्णस्य करवा! ।कसल्पकः ॥२८।। आत्मानन्दसे पूर्ण हैं, मैं तुच्छ मनुष्य आपकी क्या सेवा. 


करू ('' ॥३८॥ 
| ॥ श्रीशुक उवाच ' श्रीशुकदेवजी वोल-हे कुरुनन्दन ! तब आसनादि 
तमाह भगवान्दंटः कृतासनपरिग्रहः । ग्रहण कर चुकनेपर भगवान्‌ कृष्णने अति प्रसनतापूर्वक 


मेघगम्भीरया वाचा सस्मितं कुरुनन्दन ॥३९॥ . सुसकाते इए मेधके समान गम्भीर बाणीसे कहा ॥३९। _ . 4 | 
| श्रीभरावातवाच ७१ जिर! भगवान्‌ बोले-हे राजन्‌ ! अपने घर्मे खित | 


नरेन्द्र याच्ञा कावासाचगाहेता क्षत्रियके लिये कुछ माँगनेका यद्यपि विद्वानोंने निषेध 
। राजम्यन्थोनिजधर्मवतिनः । | किया है, तो भी आपसे सम्बन्ध स्थापित करनेकी - 
। तथापि याचे तव साहुदेच्छया इच्छासे मैं आपकी कन्या माँगता हूँ, किन्तु हमारे 


/ कन्यां त्वदीयां न हि शुर्कदा वयम ॥४०॥ | यहाँ कन्याका कोई मूल्य देनेकी प्रथा नहीं है ॥४०॥ 
राजोवाच राजाने कहा-हे नाथ ! जिनके अङ्गमें लक्ष्मीजी 


| 
इहेप्सि । आपसे बढ़कर मेरी कन्याका और कौन इच्छित बर 
गुणकधाम्नो यस्याङ्गे श्रीवेसत्यनपायिनी ॥४१॥ | & सकता. है? ॥ ४१ ॥ किन्तु, हे सात्वतर्षम ! 


कि त्वस्माभिः कृतः पूर्व समयः सात्वतर्षभ | | हमने कन्याका वर चुननेकी इच्छसे लोगोंके ठ 
*्पुसां ७२॥॥ परीक्षा करनेके -लिये पहलेसे एक प्रण कर रखा ई | 
| पु के वीयपरीक्षाथे कन्यावरपरीप्सया ॥४२॥|) Me 
।सप्तते गोबृषा वीर दुर्दान्ता दुरवग्रहः | 


बिना सधाये इए सात बैल हैं। इन्होंने बहुत-से 
तेभ सुबहचो भिन्नगात्रा नृपात्मजाः ॥४३॥ | राजङुमारोंका अङ्ग-भङ्ग कर उन्हें निरुत्साह कर दिया 
यदीभे निगृहीताः स्युस्त्वयव यदुनन्दन । 


है॥ ४३॥ हे यदुनन्दन ! यदि इन्हें आपने ही 


| एवं समयमाकण्य बद्ध्वा परिकर रः ।  राजाकी ऐसी प्रतिज्ञा हुन भगवान्‌ करणे 
कमर कसकर सात रूप धारण किये और 
आत्मानं सप्तथा कृत्वा न्यगह्णह्णीलयैव तान्‌ ॥४५॥ ` डोढासे ही उन वैलोंको नाथ दिया ॥ ४७ ||| 


२. प्राचीन प्रतिमं (यत्पादपङ्कज' ``? इत्यादि पूरा छोक “अर्चितं पुनरित्याह'*'' इस पूरे रोके ् 
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क्षे च | गै) र $ 3 
व्यक्षषेछ्लीलया बद्धान्धालो दारुमयान्यथा ॥४६॥ | बाळक जैसे लकडोके ' बैलोको खींचता क 


ततः प्रीतः सुतां राजा ददो कृष्णाय विस्मितः। ..ढीलाहीसे खींचा || ४६॥ तब राजा निते १ 
। और प्रसन्न होकर अपनी कन्या शोणो ती 


य ग्रत गु लाड ह्या सइशीं + ७0 | € 
ता अत्यग्हाङ्गवान्विधिबत्सदभी ग्रः ॥४७॥ | सर्वसमर्थ भगवानूने भी उस अपने सहा भार । 
राजपत्न्यश्च दुहितुः कृष्ण लब्ध्वा ग्रियं पतिम्‌। | पूवेक ग्रहण किया | ४७॥ अपनी कन्याके तिते 
६ । श्रोकृष्णचन्द्रको मिळे देख राजपत्नियोंको म क 
लेभिरे परमानन्द पोत्सवः ॥४८॥ | की भी परम अ 
परम जातश्व परमात्सव३ ॥४८॥ : प्राप्त हुआ । उस समय सर्वत्र बड़ा तफ दे 


गङ्गमेयनिका  नेदुर्गीतवाद्यद्विजाशिषः | ॥४८॥ रङ्घ, मेरी और ढोल आदि ङ्च) 
लगे, सब ओर गाना-बजाना आरम्भ हुआ, र्क 


नरा नायः प्रमुदिताः सुबासः ; Me 6 मे 
का सदाः सुबासःछगलकुताः ॥४९॥ | द देने गो और नगरके नर-नारी” 
दश्रुसह्ताणि पारिषईमदाद्विञ्खः। आनन्दित होकर सुन्दर वस्न तथा माढा आति 


ie ० ~ ^ १ अ ल्डत ढु ४ 
युवतीनां त्रिसाहर्स॑ निष्कग्रीवसुवाससाम्‌ ॥५०॥ | गोरं डर | ४९ ॥ राजा नभजितूने दश त 
0602222. क । गाए, सुन्दर वक्ष तथा गलेमें हमेल पहने हुए तान 
नवनागसहस्ाण नागाच्छतणुणात्रथान्‌ । | सह युवती बियाँ, नो सहल्न हाथी, द्वापियरे 
रयाच्छतगुणानथानथाच्छेतणुणाजरा्‌ ॥५१॥ | जे ( नौ लक्ष ) रब, रये साने (नौ बे! | | 
खा थोड़े और थोड़ासे सौगुने ( नौ अरब ) सेवक दहेज. 
[स्पती रथमारोप्य महत्या सेनया बृतो । । दिये ॥ ५०-५१ ॥ कोझळनरेश नगजितूने कया / 


खेहमङिन्नहृदयो यापयामास कोशकः ॥५२॥ २ दामादको रपर चढा एक बड़ी सेनाके सा । 


| खेहाद्रेहृदयसे बिदा किया ॥ ५२ || 


~ टी ७ 2 { 21 ° Les ८. | | 
> | श्रुत्वतढुरुघुभू पा नयन्तं पथि कन्यकास्‌ । यह समाचार सुन बहुत-से राजाओंने, जिनका | 


भन्नबीर्याः सुदुरभपा दुभि पुरा स्या पराक्रम पहले यादवो और बैछोंने नष्ट कर दिया था, 
ह 3 ' भगवान्‌की विजयको सहन न कर सकनेके काण 
' शरबरतान्बन्धुग्रियक्ृद्ञुनः। - | उन्हें मार्गमे कन्याको ळे जाते हुए रोक छिया ॥५१॥ 2 

` गाण्डीवी काठ्यामास सिंहः क्षुद्रगानिव ॥५४॥ | Ma ८. se ग्ग गा 
छ य करनेवाले गाण्डीवधारी अर्जुनने, सिंह | 

हु पारिबद्यपाग्द द्ारकामेत्य सत्यया। . जैसे छोटे-मोटे पञ्चको भगा देता है वैसे द मार 
सेमे यदूनामृषभो भगवान्देबकीसुतः ॥५७॥ “मर भगा दिया ॥ ५४ ॥ तदनन्तर, | 
222. ; रन उस दहेज और सत्याके सहित 
पवा अतीत: व ` | ह्वारकामे आये और वहाँ रहकर विहार करने ळगे 2 कि 
सुतां भद्रायुपयेमे . पितृष्वसुः "वु: |  । इसकेअनन्तर भगवान्‌ कृष्णने अपनी फूआश्रुतकीर्ति- 
कैकेयी तमिदं कृष्णः सन्तर्दनादिमिः ॥५६॥ | कक ह या बसे विवाद किया, चितेत. 
SR सन्तदनादिने खयं ही भगवानको दिया था| ५६॥ | 
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[च मद्राभिपतेलेक्ष्मणां लक्षणेयुताम्र्‌ | क उपरान्त, गरुड जैसे अमृत छीन छाये 
उसी प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र जकी 
स सुपणंः सुधामिव ॥५७॥ ५5 र कक 
| दमे जहारेक जु । सनसुठक्षणसम्पत्ना छक्मणाको अकेले दी उसके 
खयंवरसे हर लाये ॥ ५७ ॥ इसी प्रकार भगबान्‌ | 
अन्याथबंविधा भायाः क"णस्यासन्सहसशः | क्रष्णकी और भी सहनं खियाँ थीं, जिन परम 
मुन्दरियोंकों वे भौ वन्दीगृइसे 
बंग इत्या तलिरोधादाहताआरुदशनाः ॥५८॥ रुक जा भर श उसके अगड 
[ह्‌ | रमन्त 2-7 ड70 
।1 जय PC | 
। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरा 
। अष्टमहिष्युद्राह्ये नामाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५८॥ 
। १ cose. ८५ ५ «९ भक 
व 
. उनसठवा अध्याय र 
भगवानका भौमाखुरको मारकर सोलह सहस्र एक सो राजकन्याओंसे विवाह करना । 
राजोवाच *- ¦ राजा परीक्षितने पूछा-भगवन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रने 


| यथा हतो भगवता भौसो येन च ताः खियः । भौमासुरको, जिसने उन ख्रियोंको बन्दीगृहमें डाळ 
रक्खा था, क्यों और किस अकार मारा £ भगवान्‌ 


निरुद्धा एतदाचक्ष्व चक्रम जाङ्गेधन्वनः ॥ १॥ शार्ङ्गधन्वाका वह विचित्र चरित्र सुनाइये ॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच .-: 0 श्रीशुकदेवजी बोले है राजन्‌ ! 'भौमाघुरद्दारा . 
| > शा , = ०५ | बुरुणका छत्र, माता अदितिके कुण्डळ और मेरुपर्वतपर 
। इन्द्रेण हृतच्छत्रेण हृतकुण्डलवन्धुना। देबताओंका मणिपर्वतनामक खान छीन लिये जानेपर 


हतामराद्रिानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्‌ । ' देवराज इन्दने द्वारकामें आ “उसकी सब चेष्ठाएँ ` 
| खम ॒ पितो मौमचेष्टितम्‌ भगवान्‌ कृष्णको जता दीं | तब भगवान्‌ अपनी भार्या | 


समायो गरुडारूठः प्राग्ज्योतिषपुरं ययों | २॥ सत्यमामाके सहित गरुडपर चढ़कर प्राम्ज्योतिषपुरको 


) गिरिदुगेः  अखदुगेजलाग्न्यनिलदुर्ग ' गये ॥ २ ॥ वह नगर गिरिदुर्ग और शखदुर्ग तथा 
| eS जळ, अग्नि और वायुके आवरणेकि कारण अत्यन्त 
| उरपाशायुतेर्घारेईहेः सर्वत आघ्व॒तम्‌॥ ३ ॥ | दुर्गम था और सब ओरसे मुरदैत्यके दश सहस्र अति 
| गदया निर्वि १ घोर खं सुदृढ पाशोंसे घिरा हुआ था ॥ ३॥ भगवान्‌ 
| गिरिमेदानी यग सायक: | गदाधरने वहाँ पहुँचते ही पर्वतोंको गदासे, शखदुगो 
| चक्रेणामिं जलं वाय मुरपाशांस्तथासिना || ४॥ को बाणोसे, अग्नि) जल और वायुके आवरणोंको 
. । चुदर्शनचक्रसे; मुर दैत्यके पाशोंको खड्गसे) यन्त्रो ` 

गह्चनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनखिनाम्‌। | रोके हदयोंकों गञ्चनादले और नगरके परकोठे 
रकारं गदया गुर्व्या निर्विभेद गदाधरः ॥ ५॥ ' को अपनी भारी गदासे तोड डाछा ॥ ४-५ ॥ | 


पाश्वजन्यध्वनि श्रुत्वा युगान्ताशनिमीषणम्‌। भगवानके पाज्ञजन्यनामक दाज्ञकी प्रल्यकाठोन 
वज्ञपातके समान महाभयङ्कर ध्वनि सुनकर जळके 
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युगान्तसर्यानलरोचिरुल्यणः । 
ग्रसंस्रिलोकीमिव पश्चमिर्मुखै- 
रभ्यद्रवत्ताक्ष्यसुतं- यथोरगः ॥ ७॥ लील जायगा 
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ल _ विष्य शूलं तरसा गरुत्मते | समान गरुड्जीकी ओर 

॥ 2९ 8) निरस वकत्रेव्यनदत्स पञ्चभिः | | त्रिशूल बड़ी फु 

| स रोदसी सर्वदिशोऽम्बरं महा- | मुखोंसे घोर सिंहनाद किया | 
नापूरयन्नण्डकटाहमाब्ृणोत्‌ ॥ ८॥ | अन्तरिक्ष, समस्त दिशाओं और आकाशमा 


. तदापतद्वै त्रिशिखं “” गरुत्मते भिश्‍्लन्द | फैलकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें व्याप्त हो गया। ,.. 


1 


॥ ८] 


हेरि शराभ्यामभिनत्त्रिथोजसा । . - | उस त्रिशूळको गरुडकी ओर आता देख »' के 
सुखेषु तं चापि शरैरताडय- | अपना राखकीशल दिखाते हुए दो बाण क 
चस्मै गदां सोऽपि रुपा व्यमुख्त ॥९॥ | पिक तीन के कर दिये और उस दैसके पह 
न्यो ग अ | मुखमें भी बाण मारे | तब मुरने भी ति | 
तामापतन्तीं गदया गदां मृधे | भगवान ड अति जुद्द हे 
A | भगवानुपर एक गदा छोड़ी ॥ ९ ॥ उसे अपनी के 
गदाग्रज निर्बिमिदे सहस्रधा । | आती देख गदके बड़े भाई श्रीकृष्णचन्द्रने भाग). 
उद्यम्य बाहनभिधावतोडजितः | गदाद्वारा उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिये । फिर | 
. शिरांसि चक्रेण जहार लील्या ॥१०॥ | [ निरक्ष हो जानेके कारण ] दोनों घाँद के 
व्यसुः पपातास्भसु॒ कुत्तशीर्षो | भगवान्‌की ओर दौड़ा तब श्रीहरिने सुदर्शनचत्रद्रा ॥ 
निकृत्तमृज्गोडद्रिरिविन्द्रेजसा । | लीलाहीसे उसके पाँचों शिरोंको काट डॉला ॥ १०|| 
` तस्यात्मजाः सप्त पितुर्बधातुरा: | शिर कट जानेपर वह प्राणह्ीन हो, इन्द्रके तेग. 
१ | सि € न ? इक | 
' अतिक्रियामर्पजुषः समबताः ॥११॥ ! ननो शिखर कट गये हों उस पतक. समान ने 
| जर । | गिर पड़ा । तदनन्‌ 
ताम्रोब्तरिधः अवणो सि तदनन्तर, उसके सात पुत्र ता | 
र ` | अन्तरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभखान्‌ और अहण 
एनरुणश्च ज सप्तमः । , अपने पिताके वधसे व्याकुल हो अति क्रोधपूर्वक उसका | 
. पुरस्कृत्य त मधे | ढा जुकानेके लिये उद्यत हो भौमासुरकी आ 
. भोमप्रयुक्ता निरंगन्धतायुधाः ॥१२॥ | पीठनामक असुरको सेनापति बना अख्खे हुनत 
आयुज्ञतासाद्य शरानसीन्गदाः | हो रणभूमिमें आये ॥ ११-१२ ॥ ` वहाँ आ वे 


 शत्तयुष्टिशलान्यजिते रुषोल्यणाः । | 223 बाण) खड्ग, गदा, शक्ति, ऋषि और 

तच्छस्नकूरं भगवबान्खमार्गगै- ` | आदि प्रचण्ड शाख्रोकी वर्षा करने ढगे | | 

5 6 - | अमोघबीर्य भगवा > समू । 
रमोधवीयेस्तिलश व्र नू कृष्णने उस शंखसमूहको 

श्रकत ह ॥१३॥ | बाणोंसे तिळ 

तान्पीठमुख्याननयद्य मक्ष्यं | जिनके शि -तिळ करके काट डाला ॥ १३ ॥ तथा| 

| के शिर, ऊरु ये 

. निकृत्तभीर्षोर्थुजाडधरिवर्गणः | १ ऊरु, भुजा, चरण और कवच कट गये 
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भगवान्‌ क्ृष्णके चक्र और बाणोंसे अपने सेनापतियॉको 

स्तथा निरस्ताभरका धरासुतः ॥१४।॥ मारे गये देख पुथिवीका पुत्र नरकासुर ( मौमासुर ) | 
निरीक्ष्य दुमेषेण आसवन्मद- अति बुद्ध हो समुद्रसे उत्पन्न हुए मदखावी 
गजैः पयोधिग्नमवेनिराक्रमत्‌ । दाथियोकी सेना छे नगरसे बाहर आया । वहाँ, 


| जद 
| द्रा सभायं गरुडोपरि स्थितं सर्यके उपर जैसे सौदामिनीसहित स्याम मेघ सुशोमित | 
| ू्योपरिष्टात्सतडिद्घनं यथा। ` दो वैसे ही भगवान्‌ कृष्णको सत्यमामासहित गरुडपर 
| ष्णं स तस्मे व्यसृजच्छतम्रीं | विराजमान देख उसने उनपर एक शतन्नी चलायी, 


तथा उसके सब सैनिकोने भी एक साथ ही भगवान्‌- 

| पर प्रहार किया || १४-१७ || तब भगवान्‌ कृष्णने 

वड्डोमसन्य निगितेः शिलीश दु । भी उसी क्षण अपने 'विचित्रपत्रयुक्त तीखे बाणोसे 

| विचित्रवाजोने र 2. भोमासुरको सेनाके, वीरोंकी भुजा, जङ्का, कण्ठ और 

निकृत्तवाहुरुशिरोश्रविग्रह॑ २२२ | देह काट डाळे तथा उनके घोडे ओर हाथी नष्ट 
चुकार तद्यंव हताश्वकुञ्जरम्‌ ॥१६॥ कर दिये ॥ १६ ॥ 


| 

। ५ ~ 

| योनि योधैः अधुक्तानि रात्राणि झुस्द॒ह | हे इरनन्दन ! भा सैनिकोने भगवातपर : 
| जो-जो अख्न-रा्र चलाये ये । उनमेंसे प्रत्येकको | 
| 

| 

| 


योधाश्च सब युगपत्स्म विव्यधुः ॥१५॥ 


इरिस्तान्यच्छिनत्तीक्षणः शररेक ७ हक 
हरिस्तान्यच्छिनत्तीक्षणे; गरेरेकेकशखिमिः ॥१७॥ भगवानने बीचहीमें तीन-तीन बाणोंसे काट डाला 


उह्यमानः सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघता गजान्‌ | ¦ ॥ १७ || उस समय भगवान्‌ अपने पंखोसे हाथियोको _ 
। मारनेवाले गरुड्जीके ऊपर विराजमान थे | गरुड्जीकी 


| ? गरत्मता हन्यमानास्तुष्दपक्नसैगजा ॥१८॥ ` चोच, पंख और पंजोकी मारसे पोडित हो ते दांची: 

| मेवाविशन्ना्ता र्‌ ह १४ छौटकर नगरहीमें घुस गये और नरकासुर अकेला ही 
| | हषः नरका युध्ययुध्यत । दूपे उड़ता रहा । उसने अत रा 0 
|| वेदा विद्रावितं सेन्यं गरुडेनार्दितं खक्रम्‌ ॥१९॥ मारसे पोडित होकर मागती देख उनपर एक ऐसी 

| | तं मोगः प्रहरूछत्तया वंजः प्रतिदतोगत | वी डिन वश 

। १ 22 था किन्तु पक्षिराज गरुड उसके प्रहारसे पुष्पमालासे 

3 नाकम्पत तया विद्धो मोलाइत इव. द्विपः ॥२०॥ आहत गंजराजके समान तनिक भी विचलित नहीं 

| हुए ॥ १८-२० ॥ 

| शूरं भौमोऽच्युतं हन्तुमाददे वितथोद्यमः | ` इस प्रकार अपना उद्योग विफल हुआ 

| ` भोमासुरने मगवानपर प्रहार करनेके लिये एक त्रिशूळ 

। तद्विसर्गात्पूर्वमेत नरक शिरो हरि ' उठाया | उसे छोड़नेके पहले ही श्रीहरिने हाथीपर 
हँ तीरेण ठे हुए नरकासुरका शिर छुरेके समान तीक्ष्ण 


अपाहरहजसथस्थ चक्रेण ्ुरनेमिना ॥२१॥ | घारवांठे सुदर्शनचक्र्से काट डाला ॥ 


¬` भां पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलत्‌ । | उसके सम्बन्धौलोग हाहाकार करने लगें, ऋषिगण 
१. प्राचीन प्रतिमे “यानि योधैः" क्रिमिः? इस छोककी pe ् 
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————— 


हाहेति साञित्युषयः सुरेश्वरा 'साधु-साधुः कहने लगे और देवतागण ५ N. 
माल्यैमुकुन्दै विकिरन्त ईडिरे ॥२२॥  पष्पावछि बरसाते इए उनकी स्तुति करने \ 
ततश्च भूः कृष्णमुपेत्य कुण्डले । तन प्रृथिवीने भगवान्‌ कृष्णके पास आ उन्हे 0 क 
प्रतप्तजाम्बूनदरलंभाखरे | | इए सुवर्णके बने हुए [ देवमाता अदितिके ]र त 
सबेजयन्त्या वनमार्लयार्षय- | कुण्डल, वैजयन्तीमाठाके सहित वनमाला, इ 


' छत्र और मेरुका अंशरूप मन्दरशिखरनामक र 
| ये सब चस्तुएँ सौंप दीं ॥ ३३॥ तदनन्तर. : 
५ ८0 SRE ' राजन्‌ ! प्रथिवीदेवी अत्यन्त भक्ति हु“ i 
अस्तोषीदथ विश्वेशं देवी देववराचितम्‌ । a ७ म कपरायण हृदयसे ह 
पणा जोड़ प्रणाम कर सुरवरवन्दित विश्वेश्वरकी इस प्रका 
प्राज्नलिः प्रणता राजन्भक्तिप्रवणया धिया ॥२४॥ | स्तुति करने छगीं--॥ २४ ॥ | 
भूमिरुवाच । एथिवीदेवी बोली-हे शङ्खचक्रगदाधर देवद | 
देवदे आपको नमस्कार है। आप अ इच्छाके अन 
नमस्ते. वेश शङ्खचक्रगदाधर। आर ह पने मोको चछा 
न ह रूप धारण करते हैं । हे परमात्मन्‌ ! आपको प्रा, 
मक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन्नमोञ्स्तु ते ॥२५।। है ॥ २५ ॥ जिनकी नामिसे कमर उत्पन्न हुआ है 
, जो कमळकुसुमकी माला धारण किये हैं, जिनके) 
नमः पडूजनाभाय नमः पडूजमालिने | > ? को 
ङ्कज गम माछिने । | कमळके समान सुग्रसन्न और रान्तिदायक है तय 
- नमः पडूजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्कये ॥२६।। जिनके चरण कमळके समान सुखसेव्य हैं उन आनने 
a + बारम्बार प्रणाम है | २६ ॥ आप घडेश्वरयपरण, सम 
नमो भगवते देवाय विं भूतो र है वी 
तुभ्य वासुदेवाय विष्णवे । के आश्रय और व्यापक हैं; आपको नमस्कार है। 
' पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः ।।२७।। आप सम्पूर्ण कार्यवर्गसे पूर्वसिद्ध हैं, जगतके आहि 
क sr; कारण ( प्रधान ) के भी कारण हैं तथा पूर्णबोपखरूप 
४८ जजाय जनायित्र्य्॒रह्मणेऽनन्तशक्तये। | हैं; आपको नमस्कार है ॥ २७॥ जो खयं जन्मरहित | 
ड भर ' है तथा इस जगत्‌की उत्पत्ति करनेवाले हैं उन 
पँरावरात्मन्‌ भूतात्मन्‌ परमात्म MS 
क नमोऽस्तु ते ॥२८॥ ¦ अनन्तशक्ति त्रह्मको नमस्कार है । हे कार्य-कारणहप 
त्व व सिसृक्षू रज उत्कटं प्रभो . | सर्वभूतमय परमात्मन्‌ ! आपको बारम्बार नमस्कार है , 


` स्म्राचेतसं छत्रमथो महामणिम्‌ ॥२३॥ 


द्‌ 


 J©तमो निरोधाय बिमर्ष्यसंबतः। '८॥ हे ममो ! जब आप जगतकी रचना बला | 
£ 5 नरा ! चाहते हैं तब उत्कट रजोगुणको स्वीकार करते हतप 
स्थाना सत्त्व जगतो जगत्पते , जगत्‌के संहारके लिये तमोगुणको और पालनके व्यि 
+ कालः प्रधानं पुरुषो भवान्परः ॥२९॥ | कोड 270 त करते हैं; तथापि इन मायिक गुण 
` दमिनी: व न | आप लिप्त नहीं होते । हे जगत्पते ! आप काळ पुरु 
पट ची अह पयो ज्योतिरथानिलो नभा | ओर प्रधान होकर भी वास्तवमें उनसे प्रे हैं ॥२९॥ १ 
मात्राणि देवा मन इन्द्रि्याणि। है भगवन्‌! मैं ( प्रथिवी) जळ, अग्नि, 


महानित्यखिलं ह ' आकाश, भूत न्द्रिय मन 
_ कर्ता महानित् चराचरं MD Ma देवता, मन) 
i आ ठत । इन्द्रिय, अहंकार और महत्तत्त--इस सम्पूर्ण चरा 
वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः ।३०॥ । जगतका आप अद्वितीय ब्रहममें ही भ्रम हो रहा है॥३०॥ 


१. भूरुवाच । २. चक्रिणे । ३- परावराय भूताना | ठ 
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त्मजोञ्य॑ तव पादपङ्कजं ` | दै रारणागतवत्सल ! यह मौमासुरका पुत्र ( भगदत्त ) जो 
£: भीतः ्रपन्नातिहरोपसादितः । | अत्यन्त भयभीत हो रहा है आपकी चरण-शरणमें लाया 
पालयैनं कुरु दस्तपङ्कज गया है। ग्रमो ! आप इसको रक्षा कीजिये और इसके, 
शिरस्थमुष्याखिलकल्मपापहम्‌ ॥३१॥ | शिरपर अपना सर्वकल्मषहारी करकमळ रखिये ॥३१॥ 


रे! श्रीशुक उवाच | अशुकदेवजी कहते हे-भक्तिविनम्न प्रंथिवीके | 
इति भूम्यार्थितो वार्मिर्भेगवान्भक्तिनम्रया । उपर्युक्त बचनोंद्वारा प्रार्थना करनेपर भगवानूने | 


भगदत्तका अमय-दान कर मौमासुरके सर्वसम्पत्तिपूर्ण 
खामयं भोमगरहं ग्राविशस्सकरुद्धित्‌ ॥३२॥ । अवनमे प्रवेश किया ॥३२॥ वहाँ श्रीहरिने मौमासुर- 
| ज्र राजन्यकल्यानां पटसहखाधिकायुतम्‌।| गरा राजाओंसे बढपूर्वक हरकर लायी हुई सोलह सहल 


| 

| 

1 

| 

| लो ल या निकल | राजकन्याएँ देखीं॥३ ३॥ नरश्रेष्ट श्रीश्य FE 
| मौमाहृताना विक्रम्य, राजम्यो दे हरिः ॥३३॥ ष्ट श्रीश्यामसुन्द्रकोअन्तः- 

| 

| 

। 

| 


जे. दलज्क्छ दल न7 ने इत्यटिरिमे आये देख वे सव रमणियाँ मोहित हो गयीं और उन्होंने 
त॑ प्रविष्ट लियों वीक्ष नरवीरं विमोहिताः । दैववश ग्राप्त हुए श्रीहरिको मन-ही-मन अपना प्रिय 


ग. सादि पति वरण कर लिया ॥ ३४ ॥ 'विधाता मेरी इस 
मनसा वत्रिरेओ्मा पति दंबापसादितम। ~ | Mdm ` 
| शक कामनाको पूण करं कि ये नरश्रेष्ट ही मेरे पति हों? 


| भूयात्पतिरयं स्थ धाता तदलुमोदताम्‌ । इसी भावसे उन सब कन्याओने अळग-अळग अपना... 
इति सर्वा पथृक कृष्ण भावेन हृदय द्धु | ।३५॥। चित्त श्रीकृष्ण चन्द्रमें लंगा दिया ॥ ३७ ॥ तब 
भगवानूने उन सुन्दर और निर्मळ वस्र धारण करने- 
। ताः प्राहिणोदद्वारवती सुमष्रचिरजोञ्म्वरा; । वाळी राजकुमारियोंको पालकियोंपर चढ़ाकर द्वाका | 
| नरयानेमेहाको्ात्रथाश्चान्द्रविणं महृत्‌ ॥३६॥ | भेजवा दिया ओर उनके साथ बहुत-सा कोष, रथ) _ 
[5 Rr द | घोड़े, अतुल सम्पत्ति और ऐरावतके कुलमें उत्पन्न हुए 
| -चतुढ न्तास्त १ % 
हि सभाच जु सखन । अत्यन्त वेगवान्‌ चार दातोंत्राळे शुळवर्ण चोसठ हाथी 


| 

| 

त 

| पाण्डुराश्च चतुःषांट प्रेषयामास केशवः ॥२७॥ ' मी द्वारकापुरीको मेजवा दिये || २६-३७ || 

| | 

न | गत्वा सुरेन्द्रभवनं द्त्यादित्ये कुण्डले।  तदनन्तर, भगवानने इन्दभवनर्मे जा अदितिको 
“१ उनके कुण्डल दिये और इन्द्राणीके सहित इन्दने 


7 पूजितस्निदरेन्द्रेण सहेन्द्राण्या च सप्रियः ॥२८॥ उनकी सत्यमामाजीके सहित पूजा कौ ॥ 
वहाँसे आते समय सत्यभामाजीके कहनेसे उन्होंने 
कल्पइक्षको उखाङ्कर गरुइपर रख लिया, और इन्दके 
। | आरोप्य सेन्द्रान्विबुथान्नि्जित्योपानयत्पुरम्‌२९॥ सहित समस्त देवताओंको हराकर उसे द्वारकापुरी 


। 
| च्य ~ ...) 
| चोदितो मार्ययोत्पाव्य पारिजातं गरुत्मति | 


नुधा आये ॥ ३९ ॥ वहाँ उसे सत्यमामाके महलके बगीचेमें 
स्यापितः सत्यमामाया शोमनः लगा दिया । इससे उस बगीचेको शो 


अन्वगुञ्रैमराः खर्गात्तद्वन्धासवलम्पटाः ॥४०॥ | बढ गयी । उस कल्पइक्षके साथ उसके गन्ध 
सा मकरन्दके लोमी भ्रमरगण खर्गसे चळे आये थे 


१. रव्यं । २. कृत 


चेतसः | 
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So जरह सथ्य “सूम औमङ्कागत =, स्लो न । वब 
0... ळक 57५ ज 
पादौ स्प्रशकच्युतमर्थसाधनम्‌ । | श्रीहरिके चरणोंको स्पर्श करते हुए गा 


है Penn Ca cli 2 | उसीने कार्य सिद्ध हो जानेपर उने 
| (मे? i, विगृह्यते... महा- व्हा | कट उनसे बिरोष ४ ` 
1. टं सिद्धार्थ एतेन बिगृद्यते, मह (ती इन देवताओंकी प्रकृति मी > नि 


भे छ ड्‌ si ७ च्य । ् 
\ _नहो सुराणां च तमो, धिगाद्धताम्‌ ॥४१। | इनकी धनाक्यताको धिक्कार है || ४ ` 
अथो मुहूर्त एकस्मिन्नानागारेषु ताः ख्रिय; | । तदनन्तर भगवान्‌ कृष्णने भिन्न-भिन्न र [ 


' मिन्न-मिन्न रूप धारणकर उन समस्त राजक 


ड हि थोपयेमे ~ ७ पे ड ६ A ल 

ह) य भगवांसतावटपधरोऽच्ययः ॥४२।॥। एक ही मुहू्तमें विधिवत्‌ पाणिग्रहण किया | 
5 |! 
१ 
डर 


' फिर, जिनके समान.और जिनसे अधिक मोगा, | 

रे यादि | ओर कहीं नहीं हे उन सोठह सहस एक तोक, स एक कौ है 

f [1 १९ श्िरतसाम्यातिशयेष्वचस्थिः। रानियोके महळेमें, जिनके कर्म गोल र १ 

| 
0 


गृहेषु तासामनपाय्यतर्क्यकु- 


ह रेमे रमाभि्िजकामसम्प्तो =) नमु निजानन्दपूर्ण औअच्युत अन्य साधारण गह 
| । द्र ह Re +, सा | SB SO व्यवहार करते ट्ट लक्ष्मीजीकी अशरूपा अपी, 
वट यथतरा गाह्रकमाँधकाशरन्‌ ।।४२॥। भार्याओंके साथ रमण करने लगे || ४ ३ ॥ जिनके 
7 ©त्यंरमापतिमवाप्य पतिं खियसता गतिको मागको जझादिक देवगण जी तु 
| सा मनन ति आली उन श्रीलक्ष्मीपतिको पतिरूपसे पाकर वे सुन्दर 
पे ब्रह्मादयोअंपि न विदु; पदवीं यदीयाम्‌ । अुरागपूर्ण हास्य, चितवन और नवसङ्गमकी बातचीत 
०० (७ [a ~ त्ठ गी छु न ने से 
ड मेजुमुदाविरतमेधितयाबुराग- ००० &कल्न्त्ग: जाती इई निरन्तर बढ्नेवाली प्रसन्नतासे उनकी ज़े| 
हे दे - | करने छगीं ॥ ४४ ॥ उनमेंसे प्रत्येकी सेवामे. सैकडे 
दासावराकनवसङ्गमजस्प॒लञ्जाः ॥४४॥ | दासियाँ रहती थीं, किन्तु भगवानके पधारनेपर रे 
३ ` अत्युद्गमासनबराईणपादश्ञोच- | सगे जाकर आढरपूर्वक डाने, आसन देने, अर्थी 
- | ठ बलों व 2 | गजा करने,. चरण धोने, पान देने, चरण दवाक | 
2 _ताम्बूलावृश्रमणवाजनगन्धमाल्येः । | श्रम दूर करने, पंखा झलने, चन्दन-माढादिसे विभूक्ि | 
दि“. . -केशप्रसारणयनरपनोपदारये- ली करने, बाल सँवारने, शयन और स्नान कराने तया 
न ८ मता सन दरत्म १५४ नाना प्रकारके उपहार देने आदि उपायोंसे वे खयं ह| 
° ~ QQ ३ a 
हि दासीश्रता अपि विमोर्बिद॒धु:स्म दाखम्‌॥४५॥| उनकी सेबा करती थी ॥ ४५ ॥ ! 
> १ "य पसा2/ 1 | 
4 पटना: उत्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्दे उत्तरार्धे | 
ह पारिजातहरणनरकवधो नाम एकोनषष्टितमो- [ 
र ~+ -८०। लेग (ल अवक PR Be 
. यका व नर म्‌ | ह 


g4—: STE लतो इलः) तत्वको ॥ । 

८ SANs शन नन भ #»-बा लनर र 
झरल्पा जामे अन्नन्णा न्थ स्7ञ्ना 

१ मय आलों ता; (गन्म्लार) चल 


२. न्वे पारिजातइरणं नरकवघ एकोन०। २.२ 
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>: *> 


F श्रीशुक उवाच 

1 

| कर्हिचित्सुखमासीनं खतल्पस्थं जगद्जुरुम्‌ । 

ततिं पर्यचरङ्गैष्मी व्यजनेन सखीजनेः॥ १॥ 
४ गस्त्वेतछ्ठीलया विश्वं सूजत्यत्त्यवतीश्वरः । 
सहि जातः स्वसेतूनां गोपीथाय यदुष्वजः॥। २॥ 
तस्मिनन्तर्गेहे भ्राजन्सुक्तादामविलम्त्रिना । 
बिराजिते वितानेन दीपेर्मणिमयेरपि ॥ ३॥ 
पुष्पैद्विरफङ्लनादितः 
गोमिश्रन्द्रमसोज्मलेः ॥ ४ ॥ 


मिकादामसिंः 


पारिजातवनासोदवायुनोद्यानशालिना । 
पूपेरणुरुजे र 
पयःफेननिमे झुझ्रे पर्यङ्की कशिपूचमे | 

1 उपतस्थे सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिम्‌॥ ६ ॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
| जाठरन्ध्रम्रविष्टश्च 
| 
| 
/ 
| 


वालव्यजनसादाय रल्लदण्डं सखीकरात्‌ । 
1 तेन वीजयती देवी उपासाञ्चक्र ईश्वरम्‌ ॥ ७॥ 


\ 
| 
| 
| वै 


सोपाच्युतं कणयती सणिनुपुराम्यां 
रेजेज्जुलीयवलयव्यजनाग्रहस्ता । 
वस्रान्तगूढकुचकुङ्कुमशोणहार- 


तां रूपिणीं श्रियसनन्यगतिं निरीक्ष्य 
या लीलया शततनोरबुरुपरुपा | 
औंतः स्मयत्नलकळण्डलनिष्ककण्ठ- > 


साठवा अध्याय 


. केप्ण-र्किमिणी-संवाद 


- करते हैं वरे जन्मरहित खयं भगवान्‌ ही अपनी निश्चित 
' झाळरांसे युक्त चँदोवेसे 


` पारिजात-उपवनकी र 
` और झरोखोंमें होकर निकठते हुए अगुरुके धूएँसे | 

' सुशोभित है उस अपने भवनमें दुग्धफेनके समान 
राजन्जालरन्त्रचिनिर्गतः ॥ ५॥ । | 
' मुखपूर्वक बैठे हुए अपने पति जगत्पति यदुनाथकी | 


भासा नितम्बधतया च पराध्यकाञ्च्या॥ ८॥ | 


¦ अमृतसे सुशोमित-है तथा जिन्होंने लीलाहीसे 
| रूपधारी श्रीहरिके अनुरूप रूप धारण किया ह 


बुबृत्रोल्लसत्स्मितसुधा हरिराबभाषे ॥ ९ ॥ । श्रीहरिने प्रसननतापूर्वक 


प्त 


श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! एक दिन 
सेखियोंके सहित श्रीरुक्मिणीजी अपनी झव्यापर | 
दुखपूदक बेटे हुए अपने पति जगदगुरु भगवान्‌ कृष्णकी | 
खा झळता हुई सेवा कर रही थीं ॥१॥ जो 
डीळासे ही इस विश्वकी रचना, पालन और संहार 


की हुई धर्ममर्थ्यादाकी रक्षा करनेके लिये यदुकुलमें 
अवतीर्ण इए ॥ २॥ हे राजन्‌ ! जो मोतियोंकी 
मणिमय दीपकोंसे, 
पल्चिक्रामालाओं से, भ्रमरोंद्रारा गुञ्जायमान पुष्पोसे, झरोखों- 
के छिद्दोंम होकर आती हुई निर्मल चन्द्रकिरणोंसे, | 
सुगन्वसे सुबासित वायुसे | 


उज्ज्वल और उत्तम बिठीनाोसे युक्त सुन्दर प्रलंगपर 


रुक्मिणीजी सेवा कर रही थीं ॥ ३-६॥ देवी 
रुक्मिणीजीने एक सखीके हाथसे रत्रदण्डयुक्त चँवर लेकर 
उसे स्वयं डुछाती हुई पतिकी सेवा करने लगीं ॥७॥ 
उस समय श्रीरुक्मिणीजी, जिन्होंने हाथो रतजटित 

अँगूठियाँ, कङ्कण और पंखा धारण कर रख ये 
श्रीअच्युतके पास अपने मणिमय नुपुरोकी सुमधुर ध्वनि 2. 
' करती हुई, अपने अञ्ललमें छिपे स्तनोके कुङ्कमसे 
, अरुणवर्ण हुए द्वारोंकी कान्तिसे तथा नितम्बोपर पड़ी 
महामूल्यमयी करधनीसे अत्यन्त शोभाकों प्र डे 
॥ ८ ॥ जिनका मुखचन्द्र अळकों, कुण्डलों तथा 
। पदकविभूषित कण्ठसे शोभायमान एवं मधुर मुस॒व् 


कभी प्रथक्‌ न होनेवालो मूर्तिमती ७६ 
कहा--॥ ९ ॥ 
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श्रीमगवादुवाच | श्रीभगवान्‌ वोले-हे राजङुमारि | 
और बल आदि गुणोमे बढ़े हुए बहुत-से 
राजपुत्रीप्सिता भूपेलेकिपालबिभ्रूतिभिः । और लोकपाळोके समान ऐश्वर्यशाठी 


कै नैदा्चो जिते ॥१०॥ | रपतिगण तुमसे विवाह करना चाहते 
महानुभावः श्रीमङ्की रुपादायबलोजितः ॥१ था तुम्हारे पिता और भाई मा च्य i, 


तान्प्राप्तानर्थिनो हित्वा चै्यादीन्स्मरदुर्मदान्‌। ' 7 दारा विवाह करना चाहते थे, तथापि तुमने 
र »यपरोझे जिद्‌ २७४० ? | करनेके लिये आये इए अपनी कामना 


दत्ता र्रा खपित्रा च कस्मान्नो व॒शषेऽसमान्‌। ११॥ | कामोन्मत्त शिक्षपाछादिको छोड़कर जो 
ह MR | प्रकार तुम्हारे समान नहीं हैं उन हम-जैसोंका ३ 
` राजभ्यो बिभ्यतः सुञ्रः सशुद्र शरण गतान्‌ | ` । वरण किया :॥११॥ हे सुन्नु ! हम तो राजाओं 
डरकर समुद्रको शरणमें आकर बसे 

वलवानोंसे द्वेष बाँध रक्खा है और 
अस्पष्टवर्मना पुंसामलोकपथमीयुपाम्‌ । | राजसिंहासनके अधिकारसे भी बञ्चित ह|| 
हे सुन्दर शुकुटिवाली ! जिनका मार्ग स्पष्ट ने 
आस्थिताः पदवी सुभ! प्रायः सीदन्ति योषितः। १३॥ | है, जो अलौकिक मार्गमे चलनेवाटे होते | 
| अर्थात्‌ जो खियोके वशवर्ती नहीं होते उन पुरो 
अनुसरण करनेवाली ख्रियोंको प्रायः कष्ट ही उठा 
' तस्मात्प्रायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे ॥ १४॥ "९ ॥ १३॥ हे मध्यमे ! हम तो सदाके अति 
| है और अकिञ्चन लोगोंसे ही प्रेम करते हैं, ड्सल्लि 
।ययारात्मसमं वित्तं जन्मेश्चर्याक्रतिर्भव ८२०) | सम्पत्तिशाली पुरुष प्रायः हमें नहीं भजा करते ॥१॥ 


रे दोहो पी र जिनके धन, जाति, ऐश्वर्य, रूप और आय समार 
हा संत्रा च नात्तमाधमयोः क्चित्‌ ॥१५॥ | हते है विवाह या मित्रताका सम्बन्ध उन्हींमें होत 


बैदस्येंतदविज्ञा त्वयादीर्वसमीक्ष चाहिये; उत्तम या अधमोंमें कभी नहीं होत 
र का चाहिये ॥१५॥ हे विदुर्भनन्दिनि ! तुमने अप 

इता वयं गुणहीना मिश्ल॒प्तिः छाषिता मुघा ॥ १६) | अदूरदर्शितासे इन सब बातोंको बिना जाने ह 
+ | नारदादि ] मिद्षुकोंद्वारा प्रशासित हुए अ 
अथात्मनोऽनुरूपं वै भजख क्षत्रियर्षभम्‌ ।` | जैसे गुणदीनको वर छिया ॥ १६॥ व 
म पण रक तुम अब भी अपने अनुरूप किसी क्षत्रियश्रेष्ठी 
येन त्वमाशिष हा शाप च लुप्खसे ॥१७॥ वर खो, जिससे तुम्हारी सम्पूर्ण लौकिक बो 
। चैद्य्ाल्वजरासन्धद न्तवकत्रादयो नपाः अलौकिक कामनाएँ पूर्ण हो जायँगी ॥१७॥ हे बुद 
k हू ह जङ्घावालो ! शिद्ुपाळ, शाल्व, जरासन्ध और दन्तवक 
` अमु द्विषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तवाग्रजः ॥१८॥ | आदि राजाळोग और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी- 
i ये ल ल्ल देष करते हैं ॥१८॥ हे मढे! अं 
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' बलवद्भिः कृतडेषान्मरायस्त्यक्ततरपासनान्‌ ॥१२॥ | 


! निष्किञ्चना वयं शश्वज्निष्किश्रनजनश्रियाः । 


मेता जा १ oo करनेके लिये ही मैं तुम्हें हर छाया या. 
Yk Satya ei SE 111. Digitized by दशका दर्प टानेवाला [३ ॥ १ टु वि 
४52: ु "ण “को मानी रयो र की 


3॥६६२५९॥९/त डिचिजने नय लकर . 


! 
॥ 
(| 


। MM i ता Rasta ती (4 ०८८८४०9) ० मात्शफाज चज१? | 
नूनं न स्त्र्यपत्याथकापुका em 
| $ उदासीना न तना 2210) 02 की 9.3/५ ||. | रपलाग आलडाभसे ही पूर्णकाम हँ, हमें स्री-पुत्रादिकी 
| 0९४77 2 ड०५> ७ कामना नहीं है, हम देह-गेहसे उदासीन और दीपकादि- | 
॥ आत्मलब्ध्यास्महे पूर्णा गेहयोज्योतिरक्रियाः ॥२०॥ को ज्योतिके समान निष्क्रिय और केवल साक्षीमात्र 
॥| २०२ ` उरेलपेछरे। दै ॥२०। 
| श्रीशुक उवाच देश"'9 न्मे A 
ह क उवाच So तेली वोले-हे राजन्‌ ! भगवान्‌ 
३ एतावदुक्त्वा भगवानात्मानं बढ्लुमासिव | = कमी विण नहं होते थे, टि 
न रनमणजीको यह समझकर कि मैं ही उन्हें सबसे 
| 6 
४ मन्यमानामविश्लपात्तहर्पन्न उपारमत्‌ ॥२१॥ अधिक प्रिय हूँ कुछ गर्व हो गया था । अतः उनका 
| ६ 55 ची गवे दूर करनेके लिये भगवान्‌ उनसे इस प्रकार कद 
है रण जिलाकिशपतेस्तदात्मन, मोन हो गये ॥२१॥ तीनों छोकोके खामी और अपने 
॥ स्य) देव्यशरुतपूवमप्रियम्‌ | प्रियतम पतिके सुखसे, जैसा कि पहले कमी नहीं 
.. आश्रुत्य भीता हृदि जातवेपधु- 24 १ ऐसा, यह अप्रिय भाषण सुन र 
। ” अ णीजीको बड़ा भय हुआ, उनका हृदय धड़ 
श्विन्तां दुरन्तां रुदती जगाम ह॥२२॥ , लगा ओर वह रोती हुई दुस्तर चिन्तामें डूब गयीं ॥२२॥ 
पदा सुजातेन नखारुणश्रिया | वे अपने नघोंकी आमासे अरुण छतरिवाठे सुन्दर चरणसे 
है उवं लिखन्त्यशुमिरक्षनासितैः | पृथिवीपर रेखा करती हुईं तथा अञ्जनरञ्जित आँसुभोंसे 
| हिन सकत । कुङ्कममण्डित कुचोंको धोती हुई अत्यन्त दुःखसे नीचा 
१, आसिश्वती कुडुमरूषिता स्तना ¦ शिर किये मौन रह गयी ॥ २३ ॥ अत्यन्त दुःख, 
तस्ावधोश्चुरूयतिटुःखरुद्भवाक्‌ ॥२३॥ | भय और शोकसे उनकी बुद्धि नष्ट हो गयी, उनके 
} १ ~ जिससे क 
उ पन ¦ हाथसे--जिससे कि कङ्कण खिसक गया है--पंखा 
|. साः सुदु*खभ ¦ गिर गया और बुद्धिके व्याकुळ हो जानेसे उनका 
ग हेस्ताच्छलथट्टलयतो व्यजनं पपात। शरीर भी सहसा मूर्च्छित ह्ये वायुसे उखाडे इए 
र देहश्व(विछुवधियः सहसेव मुद्यन चे मु षु आ र गिर पड़ा | उस उनकी 
| गी खुलकर । बाळ इधर-उधर बिखर गये 
द रम्भेव | 
- 4 ष्न्क्त ८ 1 
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| तदृददट्टा भगवान्कृष्णः प्रियायाः प्रेमबन्धनस्‌। 


हासग्रोढिमजानन्त्याः करुणः सोञ्न्वकम्पत ॥२५॥ करुणामय भगवान्‌ कृष्णने उनपर क्रपाकी॥२५|| . 


ङ्वादवरुद्याशु ' र बे तुरन्त ही चतुर्भुज हो पलंगसे उतर पढे और उन्हे 2 
र ` तायुत्याप्य चतुरईज! । उठाकर, उनके केश सँवारते हुए अपने करकमळोसे 


केशान्समुद्य तद्वक्त्रं प्रामृजत्पद्मपाणिना ॥२६॥ | उनका मुख पोंछा ॥२६॥ हे राजन्‌ ! फिर अश्रुकण- | 


` _ तब हास्यविनोदको गम्भीरताको न जाननेवाली 
| अपनी प्रिया रुक्मिणीका वह प्रेमानुबन्ध देख 


पूर्ण नेत्र और शोकाश्रुसिञ्चित स्तनों को पोंछकर मगवानुने, 


मसुज्याथुकले नेत्रे स्तनो चोपहतो शुचा । | जिनका कोई और आश्रय नहीं है उन सतीिरपणि 
आशिष्य बाहुना राजन्ननन्याविषयां सतीम्‌ ॥२७॥ | रुन्मिणीजीको युजाओसे आङिङ्गन किया ॥२७॥ 


दबादरायणिरुवाच। २८४ देवः ले आर्य शमि (९ (~ म = ४7/6 म) देही 7 
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श्रीसद्ागवत 


५२० 
सान्त्वयामास सान्त्वज्ञः कृपया कृपणां प्रभः | | तदनन्तर समझाने-बुझानेमें कुशळ और स 
एकमात्र आश्रय भगवान्‌ कृष्णने हुक क F 
भ्रान्तचित्त और दीनबुद्धि हुई हासके hi} 
श्रीरक्मिणीजीको कृपापूरवेक इस प्रकार ज 
¦ दी ॥२८॥ नि 


sess लना 


हास्यग्रोटिभ्रमचित्तामतदहा सतां गतिः॥२८॥ 


श्रीमगवादवाच | श्रीभगवान्‌ वोळे-हे वैदर्भि रे 
रज र | न होना । मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्म 
. मामा वेदस्यंस्येथा जाने त्वां मत्परायणाम्‌। | जुोझ्े ही भजनेवाली हो हे कल्याणि ! मैंने ए 


i त्वद्भचः श्रोतुकामेन क्ष्वेस्थाचरितमड़ने ॥२९॥ ' पुननेके लिये तथा प्रणयकोपसे फड़कते हुए अधे 
a कटाक्षविक्षेपके कारण तिरछे ओर अरुणवर्ण न 
। सुखं च प्रेमसंरम्भस्फुरिताधरमीक्षितुम्‌। एव सुन्दर मुकुटियोसे युक्त तुम्हारा मनोहर मुखा 
र; कटाक्षेणारुणापाडु सुन्दरश्ुटीतटम्‌ ॥३०॥ ` देखनेके लिये ही यह हँसी की हैं | २९-३० | 
|] भीरु : हे सुन्दरि ¦ गृहस्थ पुरुषोंको [इस लस] 
रमं रहते हुए यही सबसे बड़ा लाभ है कि उसा 


'यन्नमेनीयते यामः प्रयया भीरु भामान ॥३१॥ | समय प्रियाके साथ हास्य-विनोद करते हुए बीत 


अय हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ | 


॒ है ॥३१॥ 
८ । (१ ~ च ( 
कु श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! भगवा 
ह! सेवं भगवता राजम्वेदभी परिसान्त्विता । इस प्रकार समझानेसे रुक्मिणीजीने यह जानका हि! 


। चह हसाका बात था, पप्रयतमद्रारा त्यागा जानेका भय 
जञात्वा तत्परिहासोक्ति प्रियत्यागभयं जहो ॥३२॥ | छोड़ दिया ॥३२॥ और हे भारत ! वे सल ह्य 


बभाष ऋषभं पुंसां वीक्षन्ती भगवन्छुखम्‌ । तथा सुन्दर ग्रेमपूणे चितवनसे पुरुषश्रेष्ठ भगवाम्‌ 
क कृष्णके ऐश्वययुक्त मुखकी ओर निहारती हुई झ 
_सत्रीडहासरुचिरखिग्धापाङ्गेन भारत ॥३३॥ | प्रकार कहने लगीं ॥३३॥ 


रुक्मिण्युवाच ; । श्रीरुक्मिणीजी वोलीं-हे कमलनयन ! आपने जे 
उल ` दिलो कहा वह बिल्कुल ञ्योंका-त्यो ठीक है | सचमुच | 

नन्वेचमेतद्रविन्द | ऐश्चयांदि गुणोंसे युक्त और सर्वव्यापक आप परमेशरे' 
यह भवान्मगवतोऽसद्षी विभूञ्नः । 


| अनुरूप (आपकी पत्नी होने योग्य ) मैं नहीं हूँ । अहे! 
| कहाँ तो अपनी ही महिमामें रमण करनेवाले तीनों गुण 
क सवे महिम्न्यभिरतो भगवांस्त्यधीशः [ यादेवताओं ] के खामी आप और कहाँ ज्ञा पती 

र ही जिसकी चरण-सेवा करते हैं वह त्रिगुणमय र 
काह॑ गुणप्रकृतिरज्ञगृहीतपादा ॥२४॥ | वाळी मैं ' ॥ ३४ ॥ [ आपने जो कहा किं 
4 राजाओके भयसे समुद्वकी शरणमें आकर बसे 

हे उरुक्रम ! आपका यह कथन भी सर्वथा : 

_ | है । आप सचमुच ही [ जो राजमान होनेकें 


००१ SE SS ISS CSE 


ङ्ति 


है. आज ४00 
न्र/गर्नायडें स्वतच | शाण उकलम्रन 
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शेते समुद्र अजा आत्मा | | राजाओंके समान हैं, उन ] गुणोंसे मानो डरकर 
लन त२३ 
| गांव समुद्ररूप अन्तःकरणमें चैतन्यघन आत्मारूपसे 


'य॑ कदिन्द्रियगणेः कृतविग्रहर्त्वं । रायन करते हैं। आपका कुत्सित इन्द्रियगणरूप 
राजाआंसे सदा ही कलह रहता है और घोर 
त्वत्सेवकेच पपदं विधुतं तमोऽन्धम्‌ ॥।३५॥ |  कारलप राजसिंहासनको तो सदा आपके मक्तोने 
हा छोड्‌ रखा है, फिर आपके विषयमें तो कहना ही 


। नीनां क्या ह: ॥३५॥ [ आपने जो कहा कि 'जिनका 
त्वत्पादपद्मसकरन्दजुषां सनीनां ल 
) ' त्वत्पाद दु सु माग स्पष्ट नहीं है तथा जो अलौकिक मार्गमें चलने- 
हे, 24 मत हि ' वाढे हैं इत्यादि सो ] आपके चरण-कमलमकरन्दका 
रे त्मास्फुटं उपशुभिननु दुविभाव्यम्‌ । संन करनेवाले मुनिजनका मार्ग भी स्पष्ट नहीं 
| । बन. होता, उसे समझना भी नररूप पश्चुओंके लिये 
५! ' तस्मादलोकिकरमिवेहितमीश्चवरय | अत्यन्त कठिन है [ फिर ‘आपका मारग (आचरण ) 
| अजळुरक्का | समझमें न आवे' इसमें तो कहना ही क्या 
| भूम॑स्तवेहितमथो अनु ये भवन्तम्‌ ॥२५॥ है ¦ ] अतः हे भूमन्‌ ! आप सर्वेश्वरकी तथा ` आपके 
र | ` बे त्नेन हा चेष्टा अछौकिक-सी ही हुआ करती 
| निष्किश्चनो नलु भवान्न यतोऽस्ति किञ्चि- ॥३६॥ [ आपने जो अपनेको निष्किद्धन कहा 
| ड सो आपमें दरिद्वतारूपी निप्किञ्जनता नहीं है तथापि ] 
£ आरा ति आप निष्किञ्चन अवश्य हैं, क्योंकि आपके सिवा और 
| यस्म बालि वाठिडजोऽपि हरन्त्यजाद्याः । । कुछ नहीं है । दूसरोंसे पूजित दोनेवाळे ब्रह्मादि 


| है लोकपाल्गण भी आपकी पूजा करते हैं, आप उन 
इ/ ' नख्वा विद्न्त्यसुवृपञ्न्तकमाद्वतान्धा ८१ | पूजनीय देवश्रेष्ठोके प्रिय हैं और वे आपके प्रिय हँ । 
| Es । जो लोग धन-सम्पत्ति आदिके मदसे अन्ये हो रहे हैं 
ष्ठो भवान्बलिशजामपि तेऽपि तुभ्यम्‌ | ।३७॥ | वे काळखरूप आप परमेश्वरको नहीं जानते इसलिये 
| केवळ अपने प्राणोंका पोषण करते रहते हैं [ आपकी | 


i 
| त्बंये र सेवामें तत्पर नहीं होते ] ॥३७॥ [ आपने कहा कि 

| श समस्तपुरुपार्थमयः कात्या सम्बन्ध समान स्थितिवालोंका होना चाहिये सो] आप . 
बे; तो धर्म-अर्थ-कामरूप समस्त पुरुषाथमय और उनके . 
है यद्वाञ्छया सुमतयो विसेजन्ति कृत्खम्‌ । | ळू परमानन्दरूप हैं जिसकी इच्छासे बुद्धिमान छोग . 
ढे! लम्जन्धए न (सब कुछ त्याग देते हैं हे विमो! उन विवेकी | 

| 


तेण 


विभो समुचितो भवतः समाजः पुरुषांका ही आपके साथ सेव्य-सेबकरूंप सम्बन्ध 
Dn i | होना उचित है । जो लोग खी-पुरुषके रमणसे प्राप्त _ 

पुंसः ख्नियाश्च रतयोः सुखदुःखिनोने ।।२८))/ | होनेवाळे सुख-दुःखके वशोभूत हैं उनका सम्बन्ध 
छ) | आपके साथ नहीं हो सकता ॥३८॥ जिन्होंने समस्त. 

न्यस्तद्ण्डमुनिभिं्गदितानुमाव  .” | ग्राणियोंको पीडारूप दण्ड देना त्याग दिया है उन | 
$ मुनिजनोंने आपका प्रभाव वर्णन किया या । आप 


आत्मात्मदश्च जगतामिति मे वृतोऽसि । सम्पूर्ण जगत्के आत्मा और अपने भक्तोंको आत्म" 
र | खरूप देनेवाळे हैं । इसील्यि औरोंको तो कडना 
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टायटन वटा MNES 
शक्मा चो लि जग । श फेना पे त्नेन क्षछुस्या- 


५३२ _ हो नजम निधगत ` 
५ मयर 7न्न्न एन मेपल्य [ श k छ 
¢ 


RT re oe AIAN 


NI ४५” ”' NN 


हित्वा भवद्भ्रव उदीरितकालवेग- | क्या £ आपके भुकुटिविलाससे उत्पन 
न्नर शिरे >ऐे? ण | जिनके समस्त भोग नष्ट हो जाते हैं उन 
ऽत्रस्ताशिषोऽऽजभवनाकपतीन्कुतोऽन्ये ॥३९॥ | और इन्द्रादिको भी छोड़कर मैंने आपको दरो ९ | 
है ॥३९॥ ; 
जाड्यं वचस्तव गदाग्रज यस्तु भूपा- | हे ईश! हे गदाभ्रज ! संह जैसे पुरे | 


| अपना भाग ले आता है उसी प्र 
न्विद्राव्य शाङ्गनिनदेन जहर्थ मां त्वम्‌ कार जो शाह 
त्य लालित्य परुकैडै न" | उङ्कारसे जरासन्ध आदि राजाओको भगाकर मुझे 


सिंहो यथा खबलिमीश पशुन्खभाग <? 7२2२ भाग मानकर हर लाये उन्हीं आपका यह कहना कि. 
| राजाओके मयसे समुद्रकी शरणमें आकर बसे है! ५. 
ह 
२ ण॑ प्रप्क्षः ॥४०॥ म्‌ 
तेम्यो मयादयदुद थि शरणं प्रप ॥४०॥ | 81४०1 हे कमळनयन ! आपको पानेकी च्छे 
पृथु, भरत, ययाति और गय आदि राजशिरोमणिए/ 
३७ | अपना-अपना एकच्छत्र राज्य छोड़कर वनगे क 


य 
अन्तरतम जायन्तनाहुषगयादय ऐकपत्यम्‌ । गये थे, सो आपके मार्गका अनुसरण केक 
रत: ( ३०,१ | उन नृपतियोंको क्या किसी प्रकारका कष्ट उता 


राज्यं विसृज्य विविशुर्वनमम्बुजाक्ष ९००0२४ पडा था ¦ [उन्हं कोइ कष्ट नहीं उद्ना 
; पड़ा, प्रत्युत वे आपके खरूपको ही प्राप्त हे 


त्यात सीदन्ति तेज्चुपदवों त इहाखिता; किम्‌॥४१॥ | गये ] ॥४१॥ [ आप कहते हैं कि अब मी किए 


यद्वाञ्छया नृपशिखासणयोऽङ्कवन्य- 


‘+ 

र कर ¬ श्रष्ट्ठरान्देशवानो| | अपने अनुरूप अन्य राजकुमारको वर लो, सो ] अगे. 
र कान्यं श्रयेत तव पादसरोजगन्ध- हिताहितका विचार करनेवाली ऐसी कौन मरणमा 
ह 2 छ “खी होगी जो सर्वगुणधाम आपके सुरुषोद्रात १ 
> साडेर्मुरिल मात्राय सन्युखारत जनतापचगस्‌ | कीतित, लोगोंको मोक्ष देनेवाले और छक्षीजीके 


शित | 7 ज़ रावलसोजभिव्यने त ते ग्जग्त्न्:| Fa क. 
दच्प्योजं ९भ्यालुय त्यावगणस्य गुणालयस्य चरणकमलांकी गन्ध सूँघकर फिर उनका ३ 

` हव्स्यरलस नु तड जः | यथा त्थि ५ ०37०७: ह्म; | तिरस्कार कर जिसे निरन्तर अधिकाधिक भय रहता 
पर भाज” मूर्त्या सदोरेमेयमर्थविविक्तृ्टिः ॥४२॥ | दै ऐसे किसी अन्य पुरुषको बरेगी ? ॥४२॥ हे नाय! 
प्रणत (न नकश वन्दि । स्मि शन्ुळभेर आप जगतूके अधीश्वर, आत्मा तया लोक और परलेकों 
| तं स्वातुरूपमभजं जगतामधीश- है | सब कामनाएँ. पूर्ण करनेवाले हैं । मैंने आपको अपते 


व्य अनुरूप समझकर ही वरण किया है | अब में 
हि मात्मानमत्र च 

i i FY यही अभिलाषा है कि अपने कर्मानुसार मिनन क्त 
 स्यान्मेतवाह्विशरणं सृतिमिश्रेमन्त्या यिय मती इई मैं सदा, अपने गनेव 


5४६१ | मिथ्या संसारश्रम निवृत्त करनेवाले तथा उन्हें अप * 


खरूपतक दे देनेवाले, आप परमेइ्ररके चरण य 
शरणमें रहूँ ॥४३॥ हे अच्युत !. हे शबवसूदग स 
आपके बतलाये हुए ये शिद्युपाळादि रृपतिंगण । 


यो बै भजन्तमुपयात्यनुर्तपवर्गः ॥४३॥ 


१९० यश्रे 
७.0७ Sah 


४४- 


। 20 बायका... ६० ] 


“ट गृहेषु सरगोश्वविदालयृत्याः | | 


>>> 


| पृक्लर्णमूलसरिकर्षण नोपयाया- 


ब्रुष्मस्कथा सृडविरिश्वसभासु गीता ॥४४॥ 


॥ त्कःमश्ुरोमनखकेशपिनद्वमन्त- 
माँसाखिरक्तक सिबिटकफपित्तवातम्‌ । 
जीवच्छवं भजति कान्तमतिविमूढा 


(४. १ 


१ अस्त्वम्बुजाक्ष मस ते चरणानुराग 
| शर्मन न/2न्या {ङे शशि 


| आत्मत्रतस्य मयि चानतिरिक्तदष्टेः । 

| ल्म शरोन्द्रस्म ( छ दी शन्‍्प/द:) 
| यम॑स्य बुद्धय उपात्तरजोऽतिमात्रो 
उन्नत _ अ्ूडुज््नद। न्‌कु 


॥ मासीक्षते तदु ह नः परमानुकम्पा ॥ ।9 


॥ नेवालीकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन । 
| खायो चर्हल्मेन 


॥ अम्बाया इव हि प्रायः कन्यायाः स्याद्रतिः क्कचित्‌।४७। मन विवाह हो जानेपर भी नयेःनये पुरुषकी ओर 


a; 
| उदाना न्र्ब्म त्रत; 


/ व्यूडायाश्रापि पुंश्चल्या मनोऽभ्येति नवं नवम्‌ । 
1 


| बुधोञ्सती न विभृयात्तां बिभ्रदुभयच्युतः ॥४८॥ हे ॥३८॥ 1 


| गवाबुग्रल र्ट 

| श्रीम लि 

: साध्व्येतच्छोतुकामेस्त्वं राजपुत्रि प्रलम्मिता । 

| मयोदितं यदन्वात्य सर्व तत्सत्यमेव हि ॥४९॥ 
| पान्यान्कामयसे कामान्मय्यकामाय भामिनि । 


| सस्ति ।५०॥ 
ल्तिहोकान्तमक्तायासतव कल्याणि नित्यदा । 
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' आघ्राण नहीं किया हैँ वह अत्यन्त मूढा खरो ही, जो 


। आइत है आर मीतरसे मांस, अस्थि, रक्त, कमि, विष्टा, 


। कफ, पित्त और वातसे 
या ते पदाब्जमकरन्दमजिप्रती स्री ॥४५॥ | ७३ 


| हे मधुसूदन ! आपने जो कहा कि अब मी 'किसी 


! मिथ्या नहीं मानती; क्योंकि कमी-कमी एक पुरुषके 
| कळेल एन (.. 


ग्धोके समान घरका बोझा ढोनेवाले,, बेलोंके समान 
गहस्थीक व्यापारोमे जुते रहकर कष्ट उठानेवाले 
उपाक समान तिरस्कार सहनेवाळे, बिछावके समान 
रूपण ऑर हिंसक तथा चाकरोंके समान ख्रीकी सेवा 
करनवाठ ह, उसी मन्दभागिनी ख्रीके पति हों जिनके 
कानाम श्रीमहादेव और ब्रह्मा आदि देवेखरोंकी 
सभाआम कातित आपकी कथाओंने प्रवेश नहीं किया 
19४ | प्रभो ¦ जिसने आपके चरणकमल्मकरन्दका 


q 
ह 802... . 


ऊपरसे त्वचा, इमश्रु, रोम, नख और केशादिसे 


पूर्ण है ऐसे इस जीते ही 
मरेके समान कुत्सित शरीरको कान्तभावसे भजेगी ॥४५॥ 
हे कमलनयन ! आप आत्माराम हैं, मुझपर भी 
आपको विशेष दृष्टि नहीं है । प्रभो ! आपके चरणोमें 
मेरा दृढ अनुराग हो । आप जो संसारकी वृद्धिके 


ल्यि ऊन रजोगुणको खीकार कर मेरी ओर देखते 
हैं उसे मी में आपका परम अनुग्रह मानती हँ ॥४६॥ 
अनुरूप वरको वरण कर लो” सो आपके इन वचनको मैं 


[रा जीती जानेपर भी काशिराजकी कन्या अम्बाके 


समान किसी-किसी केन्याकी अन्य पुरुषाम प्रीति 


रहती है ॥४७॥ जो खी व्यमिचारिणो होती हे उसका 


जाता रहता है । बुद्विमान्‌ पुरुष ऐसी असती खीका 
भरण-पोषणं न करे, क्योंकि उसका पाठन करनेसे 
वह लोक-परळोक दोनों ओरसे पतित हो जाता 


श्रीभगवान वोळे-हे सास्ति ! हे राजकुमारि ! | 
ये सत्र बातें सुननेके लिये ही मैंने तुमसे हँसी की 
थी । तुमने मेरे कथनकी जैसी ब्याख्या की है वह 
बिल्कुल ठीक है ॥४९॥ हे भामिनि ! तुम मेरी अनन्य 
भक्ता हो, सकाममातरकी निवृत्तिके लिये मुझसे तुम जो-जो 
आ नक हे कल्याणि ! वे तुम्हें हैं ॥५ bo 


~= >>>“ Se eet = 


जक ५. ^ WOOT) १ Me ढोल SA 
[6 को रे पर ISH ८ ८) हीर: री ल्म न्फ 
हे झडत ( ४१०) गन्म ३ | 
गौ बरीता : छम्यद २९७२ « 
0704 अभस्यन्े दुर्धर हे दोप 


wus 


उपलब्ध पतिप्रेम पातिव्रत्यं च तेऽनघे। | हे अनघे ! मैंने तुम्हारा पतिग्रेम और तिक Y 

हि rd भली प्रकार देख लिया । मैं अपना दोष कहकर 5 | 
{ मभि शशरो ०११५० < 

यद्वाकयेश्चास्यमानाया न धीर्मस्यपकर्षिता ॥५१॥ । बुद्धिको विचलित करना चाहता था किन्तु ब 
। १२५ -9ग०% | चछायमान नहीं हुई ॥५१॥ मैं मोक्षका अमोल 
| .. ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा त्रतचयया। जो सकाम पुरुष नाना प्रकारके रत और | 


करते इए खी-पुरुषोंके व्रिषयजन्य सुखकी 
कामात्मानाऽपवगश माहेता मम मायया ॥५२॥ | मेरा भजन करते हैं वे मेरी मायासे मो 


१ ७ NE 


निनि ! जो मोक्ष तथा सम्पूर्ण हत हू | । 
: हमा २ सम्पदाओंके 
निन्यपवगसम्प आ 

| CU द हैं, अधीश्वर हैं ऐसे मुझ परमात्माको पाकर भी जो के 


20? वाञ्छन्ति ये सम्पद एव तत्पतिम्‌ । केवल [ विषय-सुखकी साधनभूत ] लो 
ही इच्छा करते हैं [ मोक्ष या परा भक्ति नहीं मागे! 
ते मन्दभाग्या ,निरयेअपे ये नृणां => -न०:? वे बड़े ही मन्दमाग्य हैं; क्योंकि विषयचुख तो न, 


नरकवतू सूकर-कूकर आदि योनियोंमें ) भी प्रा ह! 
बानिरय; ॥५३॥ माप 
Er त ते हैं । किन्तु उन भाग्यहीन पुरुषोंका मन 6 
दिष्टया ग्रृहेथयेसकुन्माये त्वया विषयोमें ही छगा हुआ है, अतः उन्हें नरक प्राति गै! 
बाइक नी. वगोच >, अच्छी ही जान पड़ती है ॥ ५३ ॥ हे गृहेसचरि !! 

नी 1 यह बड़े आनन्दकी बात है कि तुमने अबतक संसार 

सुदुष्करासो ,” सुतरां दुराशिपो | आ बन्धनसे मुक्त करनेवाली मेरी निष्काम सेवा निर्न 


A 6 ८7 की है । दु पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते | तया 
>ञउ॥ ७ खखम्भराया निकृतिब्जुपः खियाः ॥५४॥ | जो दूषित कामनाओंवाली खिया अपनी न्द्रयं 


यिनी गहिणी ग? | तृप्ति करनेमें प्रवृत्त हो नाना प्रकारके छळ छ्न्‌ 
चलाइ अपयिनीं गृहिणी गदे | किया करती हैं उनके लिये तो ऐसा करना और भी | 
` . पश्यामिमानिनि यया खविवाहकाले । | कठिन है ॥५४॥ हे मानिनि ! मुझे अपने रमणं । 
टू | तुम-जैसी प्रणयिनी गृहिणी और कोई दिखायी 
ल प्राप्तान्नपानवगणय्य रहोहरो | नहीं देती, क्योंकि तुमने मेरी प्रशंसा सुनकर, अफे 
` अस्थापितो द्विज उपश्रतसत्कथस्य ॥५५॥ विवाहके समय आये हुए राजाओंको कुछ भी न गिनक 
एक ब्राह्मणको अपना युप्तसन्देश-वाहक दूत बनाकर मे 9 
श्रातुविरूपकरणं युधि निर्जितस्य - | पास भेजा ॥५५॥ तुम्हारा हरण करते समय मै 


ओद्वाइपर्वेणि च तडधमक्षगोष्ट चाम्‌ | | और अनिरुद्धके विवाहोत्सवमे बलभद्रजीने द्यतक्रीडाम 


००2 व्या गेड्स्मंदयोग ` ' उसे मार द्दी डाला । किन्तु हमसे वियोग हो जानेकी 

र *खं समुत्थमसहो5स्मंदयोगभीत्या ES ह्‌ 

स्यात दु २ मद पर्यतः अर्श | आशङ्घासे तुमने खुपचाप वह असह्य दुःख सहन का. 
नेवाब्रवीः किमपि तेन वयं जितास्ते ॥५६॥ | लिया और हमसे. कुछ भी नहीं कहा । तुम्हारी इत 


क्न! ल दृतस्त्वयात्मलभने सुविविक्तमन्त्र | 
नो 


ला SHIT! समय: Va 


दूसरेके योग्य न जानकर इसे त्यागनेका सङ्कल्प 
किया । तुम्हारा यह का तुममें ही रहे, हम 
` अभिनन्दन ही करते हैं ॥५७॥ a 


१ व न ऑशुकदेचजी कहते हे-हे राजन्‌ ! जगत्पति | 
एवं सोरतसंलापेभंगवाज्ञगदीश्वरः । भगवान्‌ कृष्ण, इस प्रकार मनुष्य-चरित्रका अनुकरण | 
ग हरित करते 5 ` 
1 परातर व रान ६२, आत्माराम होकर भी विनोदपूर्णवा्तालाप कर | 
| खरता रमया रमे नरके वह ल्‌ ॥५८॥ ओल्द्मीजी ( रुक्षिमणीजी ) के साथ रमण करने कफो २ 
~ ~ ९0७ हर ४ हि } 
तथान्यासामपि बिशुग्हेपु गृहवानिव। .  £ ॥ इसी प्रकार जगद्गुरु भगवान्‌ कृष्ण अन्य | 
ह रानियोके घरोमे भी रहकर साधारण गृहस्थके समान | | 
आखितो गहमेधीयान्धर्मास्लोकगुरुदरि! ॥५९॥ गृहस्थ-घमोका पाठन करने को ॥ ५२ | | 


Sta 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधे 


|| 

। 

¢ 

| 

| कृष्णरुक्मिणीसंवादो नाम षष्टितमो5व्याय: ॥६०॥ 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
। 


तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः ॥५७॥ 


श्रीशुक उवाच 


इकसठवाँ अध्याय 


भगवानकी सन्ततिका वणन तथा अनिरुद्धके चिवाइमे रुक्मीका वध। न 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रकी . 


| एकेकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान्दश दक्षावलाः | | मार्याओमेंसे प्रत्येके दश-दश पुत्र उत्पन इए । | 

॥ जली 2 Pe आदि गुणोंमें अपने पितासे कम नहीं थे | 

व सर्वात्ससम्पदा ॥ १॥ १ ॥ मगवानूकी प्रत्येक रानी उन्हें कहीं अन्यत्र क 
ग्रहादनपगं वीक्ष्य राजपुञ्योऽच्युतं स्मितम्‌ । न जाकर, निरन्तर आपने अपने र शत 


प्रेष्ठं न्यमसत खं खं न तत्तत्वविदः खियः ॥ २॥ | उनका वास्तविक तत्त्व न जाननेके कारण यह 
१ । समझती थी कि भगत्रान्‌को मैं ही सबसे अधिक | 
0 चार्बब्जकोशबदनायतदाहुनेत्र- प्रिय हैं? | २ ॥ किन्तु वे हन्दर्यों निवन | 
सम्रेमहासरसवीक्षितवल्गुजल्पेः । | भगवान्‌ कृष्णके कमळकोशसदृ मनोहर मुखारविन्द 


सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं । विशाल बाहु और नेत्र, प्रणयमुसकानमय कटाक्ष आर 
| स्ववि श्रमः समशकन्वनिता चिभूम्र॥। रे ॥ मनमोहिनी बातचीतसे खयं ही मोहित होकर 
| स्मायावलोकलवदर्शितभावहारि हाव-भावसे मोहित नहीं कर सकी | ३ ॥ वे सो 
| र दाकतभावह्यार. ८,१चुडेः | सहख्न रानिया गूढ हास्ययुक्त चितवनसे प्रदर्शित मनो 


भूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशोण्डँ; । मावपूर्ण भूमण्डळसे छोडे हुए घुरतमन्त्र-परिपुष्ट का 
पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनड्भवाणे- ...>* Fh तथा अन्यान्य साधनोंसे मी उनके 
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेन शेकु।। ४ ॥ | चञ्चल नहीं कर सकीं॥ ४॥ इस प्रकार 
पिक न ग जिनके खरूपको नहीं जान सकते उन 


२. प्राचीन प्रतिमे 'डउत्तराद्ध' इतना अंश नहीं दै। २, तास्मः 
२ जिवदया VF IHR 


- श्रीभानुः प्रतिभानुथ सत्यभामात्मजा दश | 
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र्ादयोऽपि न बिदुः पदीं यदीयाम्‌ । 

भेजुमँदाबिरतमेबितयाबुराग- 
हांसावलोकनवसद्भमलालसाधम्‌ ॥ ५॥ 

अत्युद्मासनवराहणपादश्ञोच- 
ताम्ब्ूलविश्रमणवीजनगन्धमास्येः । 

केशप्रसारशयनख्रपनोपहा्ै- 

दासीञ्ञता अपि विभोविंदधुः स्म दास्यम्‌॥ ६॥ 


तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्नीणां पुरोदिताः । 

अष्टौ महिष्यस्ततुत्रनप्रचुन्नादीन्गृणामि ते॥ ७॥ 
चारुदेष्णः सुदेष्णश्च चारुदेहअ वीर्यवान्‌ । 
सुचार्ारुगुपश्च  भनद्र्चारस्तथापरः।॥ ८॥ | 
चारुचन्द्रो विचारश्च चारुश्च दशमो हरेः। ` 
अद्युम्नप्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितुः॥ ९॥ | 
भानुः सुभानुः खर्भानुः प्रभानुर्भानुमांसथा । 
चन्द्रमानुबृहद्वानुरतिभानुस्तथाष्टमः  ॥१०॥ | 


साम्बः सुमित्रः पुरुजिच्छतजिच सहस्रजित्‌ ॥ ११॥ 
विजयशचित्रकेतुश्च वसुमान्द्रविडः क्रतुः । 

जाम्बवत्याः सुता हेते साम्बाद्याः पिवसंमता। १२॥ ` 
वी रश्न्दरोऽशवसेनश् 
आमः शङ्कवः श्रीमान्कुन्तिर्नाभजितेः सुताः ॥१३॥ : 
श्रुतः कविबषी बीरः सुबाहुर्मद्र एकलः । 


तिद (४ 0 0 ir छु 
र - __ शान्तिद्शः पूणमासः कालिन्द्याः सोमकोञ्वर। १४). 


-___ अधोषो गात्रवान्सिंहो बलः प्रबल ऊर्ध्वगः । 
। माद्र्याः पुत्रा महाशक्ति! सह ओजोऽपराजितः। १५) ` 
बुको हषोऽनिलो गृध्रो वर्धनोऽन्नाद एव च । 
पाबनो बह्निमित्रविन्दात्मजाः क्षुधः ॥ १६।। | महारा, पावन, वहि 


| 


Mmmm ooo 
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र थी निह! ~ पूर्व 
उने आदरपूर्वक छाने, आसन देने, 


“किया करती थीं ॥ ६ ॥ 


' गया हे उनके प्रथुम्नादि पुत्रोंका विवरण मैं तु 


' बड़े थे ऐसे प्रयुम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, बीरान 


चित्रगुर्वगवान्वृषः | |, वीर, चन्द्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान्‌, बृष, आह, / 


_ १. आयां | २. दीतिश्च । ३. पितुत्रत्सळा | ४. लारुचन्द्रोष्यसेनश्च । .. , 


/ ड 
चत 


' रूपसे पाकर उन खिथोने उन्हें निरन्तर बढे 
अनुराग, मुसकानमयी चितवन और नवस गै 
। छाळ्सा आदि विविध हाव-भावोंसे प्रसन्नतापह 
॥ ५ || उनमेंसे प्रत्येक रानीकी सेवामे सैकडे _ 
रहती थीं; किन्तु भगवानूके पधारनेपर झो णि 
cme 
करने, चरण धोने, पान देने, पाँव चाक | 
' करने, पंखा झलने, चन्दनादिसे विभूषित करने | 
सँवारने) शयन और स्नान कराने तथा नाना प्र | 
उपहार देने आदि-उपायाँसे वे खयं ही उनकी जे | 
|] 


हे राजन्‌ ! उन दश-दश पुत्रोंवाळी श्रीकृष्णचन्द्र 
ख्रियोमेसे जिन आठ पटरानियोंका पहले वर्णन वि 


> 


सुनाता हैँ ॥७॥ -रुक्मिणीके गर्भसे जिनमें परप गर्म 


चारुदेह, सुचारु) चारुगुस, भदरचारु, चारचन, 
विचारु और चारु ये दश पुत्र हुए । ये अपने पिताऐे 
किसी बातमें कम नहीं थे ॥ ८-९ ॥ इसी प्रकार | 
भाजु, सुभानु, खर्भानु, प्रभानु, भानुमान्‌, चन्द्रभात / 


' बृहद्वानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु ये दश 


सत्यभामाके पुत्र थे । तथा साम्ब, - सुमित्र, पुरुजित्‌, | 
सतजित्‌, सहस्रजित्‌, विजय, चित्रकेतु) वपुमान, | 
दविड और क्रतु--ये पिताके समान वीरात्‌ 
साम्बादि दश पुत्र जाम्बबतीके थे ॥ १०-१२॥ ॥ 
राङ्क, वशु और परमतेजखी कुन्ति- थे नामजितीकेपुत्रधै 
॥ १३ | श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र या 


' एकल, शान्ति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक 


“ये दश पुत्र कालिन्दीसे उत्पन्न हुए॥ १४॥ मद्रदेशीया 


: लक्ष्मणाके गर्मसे प्रधोष, गात्रवान्‌, सिंह, व ¦ 


प्रबळ, ऊर्ध्वं; महाशक्ति, सह, . ओज और 
अपराजितका जन्म हुआ ॥ १५ ॥ मित्रवितदाके | 
उन बक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अनादा 
और क्षुधि थे॥ १६॥ | ` 
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व्यतरद्भागिनेयाय सुतां कुर्वन्खसुः प्रियम्‌ ॥२३॥ | अपनी कन्या मानजेको विवाह दी ॥२२॥ 


न उपयेमे विद्यालाक्षी कन्यां चारुमतीं किल ॥२४॥ | साथ इभा था ॥ २४ ॥ 


न" “याभ “ए क अकार 


NANNY se ./५->' 


१ रार, प्रहरणा 
संग्राभजिद्बदस्सन' ‰ दत स सप्रामजित बृहत्सेन, श्र, प्रहरण, अरिजित्‌, 
न सुभद्रो भद्राया वाम आयुश्च सत्यकः ॥१७॥ वाम, आयु और सत्यक-ये भद्राके पुत्र थे ॥१७॥ 
सिवा हिणी आदि [ जो अन्य सोलह सहस एक सौ. ह सहसत 
दीपिमांस्ताम्रतपताद्या रोहिण्यारतनया हरेः । _ लिया थीं उन ] से श्रीहरिके दीसिमान्‌ और तामरतत् 
आल , जाद दश-दा पुत्र और हुए । हे राजन्‌! प्रयुश्नजीके 
ग्रध्युज्राचानरुद्धाऱ्यूडवसवत्या सहाबरलः ॥ शट उनकी भायां रुक्मवतीसे जो भोजकटनामक नगे 
रहनेवाले [ रुकमिणीके भाई ] रुकमीकी पुत्री यी, | 
महाबली अनिरुद्धका जन्म हुआ । हे राजन्‌ ! इन “2 
एतेषां पुत्रपौत्राथ बभूबुः कोटिशो नुप। ९% न पुत्रपोत्र आदि मिलकर करोडौं हो गये 
क्योंकि उन कृष्णपुत्रोकी तो माताएँ ही सोलह सहसे 
मातरः कृष्णजाताना सहखाण च पाडश ॥१९॥ | अधिक थीं [ फिर उनकी सन्तानका तो कहना ही 


तयां तु रुब्िमणो राजनान्ना भोजकटे पुरे | 


क्या है ? ] ॥ १८-१९ ॥ 
राजोवाच | राजा परीक्षिते पूछा-भमवन्‌ ! रुक्मीने अने 
0 न न | शत्रु श्रीक्षप्णचन्द्रके पुत्रको अपनी कन्या कैसे विवाह 
कथ रुक्स्यारपुत्राय ग्रादाद्दाहतर युध । ।दी। वह तो युद्धम भगवान कृष्णसे परास्त हो जानेके 
कृष्णेन परिभूतंस्तं इन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षे। कारण सर्वदा उन्हें मार डाळनेका अवसर देखता 


RRS... रहता था । हे ब्रह्मन्‌ ! उन इत्रुओंमें परस्पर किस 
एतदाख्याहि मे विड्ठन्डिपोर्बवाहिक मिथः ॥२०॥। | प्रकार वैवाहिक सम्बन्ध हुआ, सो आप मुझे बतळाइये 
| ॥ २० ॥ योगीजन तो भूत, भविष्य, वर्तमान, 
अतीन्द्रिय, दूरस्थः और व्यवहित सभी बातोंको स्पष्ट 
विभ्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक्‌ पश्यन्ति योगिनः॥२१॥ | देख ठेते हैं || २१ ॥ 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी चोळे-दे राजन्‌ ! रुक्मीकी पुत्र 

छु न | रुक्मवतीने अपने स्वयंबरमे साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ कामदेव 

इतः खयवर साक्षादनज्ञाञ्ज्ञयुतस्तया । ( श्रीप्रचुन्जजी ) को वरण किया | तब प्रयुख्जजी वहाँ 
: समेतानिर्विर क एकत्रित हुए सब राजाओंको युद्धमें परास्त कर अकेले | 
रः समेताननिर्जित्य जदवरेकरयो युधि॥२२॥ | , २३ इर लये ॥ २२ ॥ यद्यपि 


x A | अपमानित हुए रुक्मीको अपने पूर्व बरका स्मरण 
० समर रुकमी ऊष्णादजा | | तथापि उसने अपनी बिना भिय करने 


अनागतमतात च वचतेमानमता्द्रयम्‌ । 


[ श्रीकृष्णचन्दकी रानियोंमेंसे प्रत्येकके 
हुई थी, उनमेंसे ] रुक्मिणीजीकी पुत्री वि 
' वाळी चारुमतीका विवाह कृतवर्माके क 


रुक्मिण्यासनयां राजन्कृतवर्मसुतो बढी । ` 


` रुक्मी जितं मयात्रेमे बंदन्तु प्राक्षिका इति ॥३२॥ | जे पास बैठे हुए प्रश्न-निर्णायक कडिश्ञनरेशर 


व र~ न्म वेदों दुराजन्यचोदितः। | किन्तु काहसे प्रेरित हुए स्मन दुष्ट राजाणों। 


५२८'  श्रीमङ्घागवतं 
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' दौहित्रायानिरुद्धाय पौत्रीं रुकम्यददाद्वरेः। । रुकक्‍्मीका भगवान्‌ कृष्णके साथ के | 


किन्तु उसने स्नेहपाशमें बंघकर य ग 
रोचनां १ कीर्षया | ९ ह्‌ जान र १“ 
रोचनां बद्वेरोऽपि खसुः प्रियचिकीपया। | कि ऐसा सम्बन्ध धर्मसज्ञत नहीं है, अपनी है | 


जानन्नधमं तद्योनं स्नेहपाश्ानुबन्धनः ॥२५॥ रसन करनेके डिये अनिरुद्धजीको अपनी त्री 
| बिवाह दी ॥ २५॥ हे राजन्‌ ! उस विवाहीत | 

तस्मिन्नभ्युदये राजनुक्मिणी रामकेशवो । रुक्मिणीजी, बछरामजी, श्रीकृप्णचन्द और | 
दै 2 नः ; साम्बादि भोजकट नगरको गये ॥ २६ | मि फ 
पुरं भोजकटं जग्पुः साम्म्रछुञ्भकादयः॥२६। | संस्कारके समाप्त हो जानेपर कङिङ्गनरेशादि म. 


ब राजाओंने रुकमीसे कहा कि “'वळरामजीको बनन: / 
तस्मिजिवृत्त उदाहे काहि्गप्र्ुला चुपाः। | जीत छो || २७॥ हे रजन्‌] क | 


मास्ते रुकमिण॑ प्रोजु्बलमप्षैबिनिर्जय ॥२७॥ | कुशल नहीं हैं तो भी उन्हें इसका व्यसन व 
टु हि १ अधिक है ।” राजाओंके इस प्रकार कहनेपर से; 
अनक्षज्ञो ह्ययं राजन्नपि तद्व्यसनं महत्‌ । बलरामजीको बुलाया और उनके साथ चौसर सेज. 


इत्युक्तो बलमाहूय तेनाश्षे रुकम्यदीव्यत॥२८।। | आरम्भ किया ॥ २८॥ बढरामजीने क्रमश: ह 
| हजार तथा दश हजार मुद्राओंका दाब ढगाया। 


शतं सहस्रमयुतं रामस्तत्राददे पणम्‌ । उन्हें रुक्मीने जीत लिया । इसपर कलिङ्ग 
i बळरामजीको ओर दाँत निकालकर ठट्ठा मारकर हसने 
त तु रुक्म्यजयतत्र कालिज्ञः प्राहसद्चकम्‌। गा | किन्तु वलरामजीको यह सहन नही हय. 


दन्तान्सन्दशयन्नुचैना्ष्यत्तद्वलायुधः ॥२९॥ ॥ २९ ॥ तदनन्तर रुक्मीने एक्‌ लक्षमुद्राका दा 
छगाया । उसे बलरामजी जीत गये, किन्तु समीर 


() Ee | 
ततो लक्ष रुक्स्यगहवाद्‌ पहं तत्राजयद्गः। | कपटपूर्वक कहा कि भैं जीता हूँ! ॥ ३० ॥ सा 
जितवानहमित्याह रुक्मी कैतवमाश्रितः ॥३०॥ | खि रडते श्रीमान्‌ बळमद्रजी, जिनके नेत्र खमाझो 


ह | ही अरुणवर्णे हैं, पर्वकालमें उमड़ते हुए समुद्रके समाग 
मन्युना क्षमितः श्रीमान्ससुद्र इव पणि । | क्षुभित हो गये और उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध होकर दश 


. जात्यारुणाक्षोऽतिरुषा नुदं ग्लहमाददे ॥३१॥ | करोड़ मुहरोंका दाँव लगाया ॥ ३१ ॥ उसे मै 


| धर्मपूर्वक तो बळरामजीने ही जीता था; परन्तु समारे \ 
छलका आश्रय लेकर .कहा--“इसे भी मैं ही जीत 


तं चापि जितवात्रामो धर्मेणच्छलमाश्रितः । 


| दी बताने कि यह दाँच किसने जीता है” | ३२॥ 


इसी समय आकाशवाणी हुई कि “धर्मपूर्वक कह 
जाय, तब तो यह दाँव बळरामजीने ही जीता है 
रुक्मी झूठ बोलता है?” ॥ ३३ ॥ ? 


तदात्रबीन्ममोगाणी बलेनैव जितो ग्लहः । 
धमेतो वचनेनेव रुक्मी वदति वै मृषा ॥३३॥ 


झुसछानेसे आकाशवाणीकी कुछ मी परा न %| 
सन्बभाषे कार्चोदितः॥२४॥ | बळरामजीकी हँसी करते हुए कहा- 1 ३१|| 


छ ३ ; 
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वाक्षकोविदा यूयं गोपाला वनगोचराः 


अधैदीव्यन्ति राजानो बाणश्च न भवादशाः॥३५॥ 


क्र्मिणेवमधिक्षिसो राजभिश्चोपहासितः । ` 
करुद्धः परिषयुच्यस्प जग त नुस्णससाद ॥२६॥ 


उडे त एर सम्र/या खत. 


| कलिङ्गराजं तरसा गृहीस्वा दशमे पदे । 
योऽहसद्विवृते द्वजेः ॥३७॥ 


०० ~ = 


|, दन्तानपातयत्क्ुद्रा! 
। अन्ये निर्भि्नबाहरुशिरसो रुधिरोक्षिताः | 
। राजानो हुदुघुर्भीता बढेन परिषार्दिताः ॥३८॥ 
विहते रुक्मिणि 5याले नात्रवीत्साध्वसाधु वा । 


_रुक्मिणीचलयो 
` द्क्करिणी 


_ ७) ७०० [1 ९ ¢ 
` तंतोऽनिरुद्ं सह खर्या वरं नरन्‌ 
रथं समारोप्य ययुः ङुशस्थलीम्‌ । 
रामादयो भोजकटाइशाहाः 
| सिद्धाखिलाथा मधुस्रदनाश्रयाः ॥४०॥ 


राजन्स्नेहभङ्गभयाद्वरिः ॥३९॥ 


“गी RR, ह्यो 


खस. कक ८ ~=: ६८ 


१» तातं कुसंसदि । २. न्धे एकघष्टिं० | 
भा० सं २--६७-- 


४... ““ह५.12₹९-:। 22१ -ज] र न्या कद 


२ 6 
इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराध 
अनिरुद्धविवाहे रुक्मिवधो नामैकपष्टि- , 
॥६१॥ 


तमोऽध्यायः 
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अ ८ त 


छत ५** ५ है EF TTP 6 


आखिर, आपलोग वनमें विचरनेवाले ग्वाल्यि ही तो 

ह आप चौसर खेलना क्या जानें? पासं और 

वाणोसे तो राजालोग ही खेला करते हैं, आप-जैसे 

गोपगण नहीं खेल सकते” ॥ ३५ ॥ 

रुक्मीके इस प्रकार आक्षेप करनेपर और राजाओं- 

के हँसी उड़ानेपर वलरामजीने अति क्रोधित हो एक परिघ 

उठाकर उस माङ्गलिक-समामें हो रुक्मीको मार डाला 

॥ ३६ ॥ तथा जो कलिङ्गराज बलरामजीकी ओर दाँत 

निकालकर हँसा था उसे उन्होंने दस कदमपर हो 

पकड़ लिया और अति क्रोधपूवक उसके सारे दाँत 

तोड़ डाले || ३७ ॥ इनके सिवा अन्य राजालोग भी 

बलरामजीके परिधकी चोटसे भुजा, जङ्घा और शिर 

आदि टूट जानेसे रुधिरमें लथपथ हो भयके मारे 

अपने-अपने प्राण लेकर भागे। ३८ ॥ हे राजन्‌ ! 
रुक्मिणी और वलरामजीके स्नेहमें अन्तर न आ जाय 

, इसलिये श्रीहरिने अपने साळे रुक्मीके मारे जानेपर 
मला या बुरा कुछ भी नहीं कहा ॥ ३९ ॥ 


' तदनन्तर, शत्रका वध और अनिरुद्धका विवाह 
आदि सब कायोंके सिद्ध होनेपर श्रीक्प्णचन्द्रके 
| आश्रित रहनेवाले बळरामजी आदि समस्त यादवगण 
अनिरुद्भको नववधूके साथ उत्तम रथपर चढ़ाकर भोजकट 
नगरसे द्रारकाको चले || ४० ॥ 


E५३० 


सहच्चव्या, 
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न्श्र्कडगरग्नरी नर | 
अञ्च 52 नत( ऊषा-अनिरुद्ध-समागमस । 


राजोवाच | | राजा परोक्चित्ने पूछा-हे महायोगिन्‌ ® 
८ प्रकार यदुश्रेष्ठ अनिरुद्धने वाणासुरकी ५ 
यदचमः | पुत्री 

वाणस्य तनयासूपामपयेमे य्‌ प | को विवाहा था और जिस प्रकार उस स भ 
तत्र युद्धमभूद्घोरं हरिशङ्करयोर्महत्‌ । | भगवान्‌ इष्ण और शङ्करका परस्पर घोर सुग 
एतत्सर्बे महायोगिन्समाख्यातुं त्वमसि ॥ १॥ | था, वह सब चरित्र कृपया वर्णन कीजिये | १॥ | 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी चोखे-हे राजन्‌ ! जिन रहा 
| । 
न | बछिने वामनरूप श्रीहरिको सम्पूर्ण भूमण्डल दाग 

बाणः पुत्रशतज्ये्ठो बलेरासीन्महात्मनः | | दिया था उनके सौ पुत्रोमि सबसे बड़ा बाणादु 


येन वामनरूपाय हरयेऽदायि मेदिनी॥ २॥ | ॥ २ ॥ बलिका औरस पुत्र वाणातुर निरन्तर मार 
5 शक्करका भाक्तम रत रहता था। वह बड़ा ह 


तस्यारसः सुतो बाणः शिवभक्तिर्तः सदा । माननीय, उदारचरित, “बुद्धिमान, सत्यप्रत के, 
मान्यो वदान्यों धीमांश सत्यसन्धो दढव्रतः ॥ ३ ॥ | इरत था ॥ ३ ॥ पूर्वकालमें वह अति पुर 

| झोणितपुरमें राज्य करता था । भगवान्‌ शङ्कर 
शोणिताख्ये पुरे रम्ये स राज्यमकरोत्पुरा। . | कृपासे समस्त देवगण उसके सेवकोके समान आका 


गम्मो असादन किङ्करा इव तेऽमराः | थे | एक बार ताण्डवनृत्यके समय उसने अपनी सह 
| भुजाआंसे एक साथ ही बहुत-से बाजे बजावा 


सहसरबाहुर्वाधेन ताण्डबेऽतोषयन्सृडम्‌ ॥ ४॥ श्रीमोळानाथको प्रसन्न किया | तब झरणागतब 


` भगवान्सवंभूतेशः आरण्यो भक्तवत्सल: | भक्तहितकारी भगवान्‌ भूतनाथने उससे इच्छित वा 
| मंगिनका कहा । उस समय उसने यही वर माँगा बर 


वरेणच्छन्द्यामास स तं बनने पुराधिपम्‌ ॥ ५ ॥ | आप मेरे नगरकी रक्षा किया करे' ॥ ४-५॥ 


स एकदाह गिरिशं पारश्च्य वीय॑दुर्भदः । एक दिन, वीर्योन्मत्त बाणासुरने अपने समीप 
भगवान्‌ शङ्करसे, अपने सूर्यसद्दश देदीप्यमात ` 
किरीटेनाकंवर्णेन संस्पृशस्तत्पदाम्बुजम्‌ ॥ ६ ॥ | सुकुटसे उनके चरणकमछ छते हुए, कहा---॥ ६॥ 
2 व क - | हि महादेव ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । आ 
E नमस्य त्वां महादेव लोकानां शुरुमीश्वरम्‌ । सम्पूर्ण लोकोके गुरु और खामी हैं तथा जिन जोग 
9 कामनाएँ पूर्ण नहीं हुईं हैं उनकी इच्छाओंको है 
| करनेके लिये कल्पवृक्षके समान हैं | ७॥ ९. 
` दान्सहस्र त्वया दत्त परं भाराय मेऽभवत्‌ । सुजाण 
- | भाररूप माळूम पडली हैं, क्योंकि त्रिलोवीमें मुझे | 
त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न रभे स्वदते समम्‌ ॥ ८ ॥ | आपके सिवा और कोई योद्धा अपने समान दिखायी| 
१ जा णाला | नहीं देता ॥ ८ ॥ हे आदिदेव ! जब मेरी सुजा] 


ह 5 पुंसामपूर्णकामानां कामपूरामराङइघ्रिपम्‌ || ७॥ 


७ ४००"९०११८ ५ सयुः नापुलन्छ } निल 
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८ 4 8: + 
` -्र्मायां चूणेयचद्रीन्भीतास्ते पि प्रदुदुवु:॥ ९ ॥ लिये मागम पर्वतोंको चूणे करता हुआ चला 
धरे रत्र भन्यो वे दग्गज I 

न < दिर्गज भी भयभीत होकर भाग गये? ॥९॥ 
तच्छृत्वा भमगवान्क्रद्ध केतुस्ते भज्यते यंदा । 


मह सुन भगवान्‌ शङ्करने क्रुद्ध होकर कहा-- 
है र मूढ : जिस समय तेरी ध्यजा टूटकर गिर जायी 
| रळ 2 है 
५ त्वर्प॑प्त भवेन्सूढ संवग मत्ससेन ते॥१०॥ उस समय तेरा मेरे समान योद्वासे युद्ध होगा, जिससे 
| तरा गवे नष्ट हो जायगा” [| १० i 


७_, ४ ऱ्य | 
त्यक्तः कुमतिः स्वगृहं ग्रिन । हैं राजन्‌ ! महादेवजीके इस प्रकार कहनेपर . 


| स्वी सश नपछ मन्दमति वाणासर 

प्रतीक्षन्गिरिशादेश अति आन 
| न्गरिशादेश स्ववीयनशरन कुधीः ॥११॥ तो नित दो अपने घर चा | 
ल्न नीया । आर भगवान्‌ शङ्करके बतलाये हुए अपना 


र ¢ कढ" दर्पं दलन करनेवाले युद्धकी प्रतीक्षा करने लगा ॥११॥ 
नास दाहता खप्न भ्राश्म्नना रातम्‌ | 
तस्यांषा नास < $ रातम्‌ उसके ऊषा नामकी एक कन्या थी । उसे कुमारावस्थामें 


! 
। कन्यालभत कान्तेन प्रागदश्रुतेन सा॥१२॥ दी समके समय जिसे पहले कभी देखा या सुना 
| नहीं था उस परमसुन्दर प्रदयम्नकुमार अनिरुद्धसे रति- 
| सा तत्र तमपश्यन्ती कासि कान्तेति वादिनी। | सख प्रात हुआ ॥ १२ ॥ फिर अकस्मात्‌ उन्हें न. 
। । देखनेपर ऊषा, 'हे प्रिय ! तुम कहाँ हो ।' इस प्रकार. छ 
सखीनां मध्य उत्तस्था विद्वला त्रीडिता भृञ्चस्‌।१३। | कहती इई अति व्याकुळ हो उठ बैठी और अपनेको 
सखियोके वीचमें देख अत्यन्त छज्ित दुई ॥ १३ ॥ 
| 
| 


1 


` वाणस्य मन्त्री कुब्माण्डथित्रलेखा च तत्सुता। ˆ  बाणातुस्का कुम्माण्डनामक एक मन्त्री था । 


सख्यएच्छत्सखीमूषां ॥१४॥। ` पुत्री चित्रलेखा उषाकी सखी थी | उसने | 
वेच्छत्सखासूषा कातूहलसमान्चता अपनी सखी उषासे कुतूहलबश पूछा--॥ १ ४॥“१ सुन्दर 


“क॑ त्वं सृगयसे सुञ्रः कीच्छास्ते मनोरथः । भ्रकुटिबाळी ! तुम किसे ढूढती हो ? हे राजपुन्रि ! 
अभीतक हमने तुमसे पाणिग्रहण करनेवाला कोई नहीं 

देखा । फिर, तुम्हारा यह मनोरथ केसा ?? ॥ १५ ॥ 
{+ उधोवाच । ऊपाने कहा-सखि ! मैंने खभमे एक श्यामवर्ण 


SR र क पीताम्बरधारी, विशाळवाइ और ब्रियोंका 
कांश्च १ प १ | कमलनयन, प्‌ । | 
रस सल आयाम रल हृदय हरनेवाला नररत्न देखा इं || १६ ॥ वह 


| 

| पीतवासा इहढ्रहुयोपितां हृदयज्ञमः ॥१२॥ अपना अघरामृत पिळा अतृप्तावस्थामे ही दुःख 
| तमह मृगये कान्तं पाययित्वाधरं मधु | डालकर चला गया है. । मैं उसी कान्तको 
| 2 1 


पे कापि यात स्पृहयता क्षृप्त्वा मांधूजिनार्णवे, ॥१७॥ | रही हूँ ॥ १७॥ 
| चित्रलेखोषाच वम चित्रलेखाने कहा-संखि ! यदि ् 


| यस र आभर ' त्रिलोकीमें कहीं मी होगा तो में 
| सन तेञ्पकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते । ¦ अवस्य शान्त कर दूँगी । 


म - पमानेष्ये नरं अस्ते मनोहरता तमादिश ॥१८॥ | चित्तचोरको बता दो 


४: २. नेष्यामि । 


$ 
हस्तग्राहं न तेऽद्यापि राजपुच्युपलक्षये ॥१५॥ 


CC-0. Prof, Satya Vrat Shast 


ने नमन विन २ 
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र गन्धः (1. 
न । | चारण, पतग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष ओर स | 

00 T वैय ~ प 

देत्यविद्याधरान्यक्षान्मनुजांश यथालिखत्‌ 1१०) | चित्र तैयार किये ॥१९॥ मनुष्यो उसने शधि 


| छ ओऔ " बे 

मतुजेषु च सा इष्णीज्हूरमानकदुन्दुमिस्‌ । | यरसेन, वसुदेव, बलराम और कके चित्र बगा | 
WR 282 ॥ | तदनन्तर जब प्रथुन्नका चित्र तैयार किया तो न 

| el | 
व्यलिखद्रामक्रष्णो च गरन वीक्षय लजिता ॥२०॥ | देखकर ऊषा लजित हो गयी ॥२०॥ देर 


अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्योषावाड्युखी हिया । अनिरुद्धका चित्र देखते ही ऊषाने ल्जावश |. 
ह र पे । | उका छिया और मन्द-मन्द सुसकाते हुए चि । 
सोञ्सावसाविति प्राह स्मयमाना महीपते ॥२१॥ | हू कान्त यही है- यही है” त 


त्यक्त्वा देवगन्धर्वसिद्चारणप्नगान्‌। ऐसा कह चित्रलेखाने देवता, 


1 
| 
चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी | | चित्रलेखा योगिनी थी । वह जान गयी किये | 
| ८ हद | कृष्णचन्द्रकेः पौत्र हैं | अतः वह आका शमा 
|. वी विहायसा राजन्दारका कृष्णपालितास्‌ ॥२२॥ | णचा बुक रए जन [त 
तत्र सुं सुपे ग्रा्यञ्निं योगमास्थिता। | हा अचुज्ञनन्दन अनिरुद्धजी पलंगपर सोये हुए े। 
| चित्रळेखा उन्हें योगसिद्धिके प्रभावसे शोणितपुर इ 
गृहीत्वा शोणितपुरं सख्ये ग्रियमदशेयत्‌ ॥२३॥ | आयी और अपनी सखीको उसके प्रियतमका दर्शन 
करा दिया ॥२३॥ उस झ्यामसुन्दर वरको पाक्न 
ऊषा अत्यन्त प्रसन्न हुई और जिसमें कमी को 
पुरुष नहीं झाँक सकता था. उस अपने महं 
| प्रबुन्नकुमारके साथ क्रीडा करने लगी ॥२४॥ जिसका | 
पराध्यवासःसग्गन्धधूपदीपासनादिभिः | प्रेम निरन्तर वढ्‌ रहा था उस उप्राने बहुमूल्य वतन, 
माला, चन्दन, धूप, दीप और आसनादि सामग्रियोप्े 
सुमधुर पेय, भोज्य और भक्ष्य पदाथॉसे एवं मनोहर | 
वाणी और सेवा-ुश्रूषासे सम्मानित कर अनिरुद्धजीके 
र चित्तको ऐसा वशीभूत कर लिया कि उस क्न्यान्त:- 
नाहगेणान्स बुबुधे ऊषयापहतेन्द्रियः ॥२६॥ | परमे ऊपाके साथ बहुत दिनोंतक द भी उदे 
| बहू समय कुछ भी माळूम न हुआ ।२५-२६॥ 


यढुकुमार अनिरुद्धद्वारा भोगी जाती हुई उस 


| साच तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना । 


दुष्भेश््ये खगुहे पुम्भी रेमे प्राद्युम्लिना समम्‌ ॥२४॥ 


` पानभोजनमक्ष्यश्च वाक्यैः जुश्रूषयार्चितः॥२५॥ 


गूढः कन्यापुरे शश्वत्मवृद्धरेहया तया | 


तो का यदुवीरेण भुज्यमानां हतत्रताम्‌ | ै 

नकि 5 ,  सॅप्कमे सकर गने? | उषाको, जिन्हें कठिनतासे छिपाया जा सकता है 

ददा भलक्षयाअक्लुराप्रीतां दुखच्छद्‌; ॥२७॥ | ऐसे चिहोंके द्वारा कुमारत्रतसे स्खलित और 

| अति प्रसन्नवदन देख द्वारपालोंने बाणासुरसे कहा 

| “राजन्‌ ! आपकी अवित्राहिता पुत्रीका आचरण हेम 
Le , | दै ॥२७-२८॥ प्रभो ! हम निरन्तर उस 


रसमाभिुायाश्च हे प्रभो । | रक्षा करते हें । कोई पुरुष राजकन्याकी ओरं शे | 


` मटा आवेदयाश्चक्र राजंस्ते दुहितुवय्‌ । 


=e 


bom hs RN TTT Pp 


पुम्मिदुष्पेक्षाया न विग्हे ॥ न ती र 
क्षण, पु ps ॥ भी नहीं सकता; फिर भी उसे किसने दृषित कर 


. दया--यह हम नहीं जानते” ॥२९॥ 


दुहितुः श्रुतदृषणः नम 
| £ प्रव्यथितो वाणों तुः श्रुतद्षण कन्याके दूषित होनेका समाचार पा बाणाझुर | 


कामात्मजं तं ुवनेकसुन्दरं पहुँचा और वहाँ कामदेवके पुत्र, त्रिलोकीमें एकमात्र ' 
इन्दर, श्यामशरीर, पीताम्वरधारी, कमलनयन, 


“De 29255: > 
PDS oo , 


| स्थामं 'शज्गास्वरनस्डजक्षणम्‌ | विशाळ्वाह और कुण्डळ एवं अलकावडीकी झलक 

बृहद्धुज॑ अण्डलडन्तलात्वपा तथा मुसकानमयी चितवनसे सुशोभित मुखबाले 
| स्मितावलोकेन च मण्डिताननम्‌॥३१।। यदुनन्दन अनिरुद्वजीको देखा || ३०-३१ || वे 
द | ढीव्यन्तमक्षैः गरिययाभिनुम्णयो ' अपनी मुजाओकि वीचमें, प्रियाके अङ्ग-सङ्गके कारण 


तदळूसडस्तनकुडुमसरजम | सिक कुचढुङुमसे रञ्जित मढिका कुधुमोंकी | 
, माला धारण किये उसके सामने बैठे चौसर 


' खेल रह थं । उन्ह दंखकर बाणाहुरका अत्यन्त 
तस्याभ्र आसीनसवेक्ष्य विस्मित २२ विस्मय हुआ ॥३२॥ 7: 


= cde । . डति लत 


स तं ग्रविष्ट वृतसाततायिभि- 1 बाणाषुरको वहुत-से स॒शख्न सैनिकोंके साथ भवनमें 
टरनीकरवलोक्य माधवः | आये देख अनिरुद्धजी एक लोहेका परिघ लेकर मई - 
उद्यम्य मौन परिधं व्यवख्थितो दण्डधारी कालके समान उन्हें मारनेके लिये उद्यत हि 
यथान्तको दण्डधरो जिधांसया ॥३३॥ हो गये ॥३३॥ अपनेको पकड़नेके लिये चारों ओरसे न 
८ दौँड्ते हुए सैनिकांको अनिरुद्धजी इस प्रकार मारने लगे 
जैसे सूकरयूथपति कुत्तोंको मारता हो । अनिरुद्धजीके | 
की आधातसे अपने शिर, भुजा और जङ्घा आदि अवयव 
दन्यमाना जता टूट-फूट जानेसे वे महलसे निकलकर भागे ॥३४॥ 
निर्मिन्षमूर्थार्थजा: ग्रदुडुवुः ॥२४॥ , तब महाबली बाणामुरने क्रोगित होकर अपने | न 
नागपाशवलिनन्दना वली . सैनिकोंका संहार करते हुए अनिरुद्धीको नागपाशसे 
घन्तं स्वसन्यं कुपितो बन्ध ह । बाँध लिया । अपने प्रियतमक्रो बन्धनमें पडे देख | 
ऊषा भृश शोकविपादविद्दला ' ऊपा अत्यन्त शोक और विपादसे विहल हो अ सू, 


बाहोदधानं सधुसल्िकाश्रितां 


शुनो यथा: सकरयूथपोज्हनत्‌ | 


Al 


A. 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
| a ~ Q 
| | जिघ्टक्षया तान्परितः ग्रसपतः 
| 


चड्धू नशम्याश्रुकलाक्ष्यसादपात्‌ । ।२५॥ ` बहाती हुई राव लगा ॥२ प 
x न्ट्म्थ [oe 
श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरा्धे- क, 


$निरुद्धबन्धो नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


= पूर्व लोट श्नः 


१. मितुष्टया | २. न्वे द्विष० | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Sh 
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तिरसठ्वा अध्याय 
क़प्ण-बाणाखुर-संग्राम । | 

श्रीद्युकदेवली वोळे-है भारत ! इधर अनिरुद्धजीको |. 
बिना देखे उनके वन्धु-बान्धवोंको निरन्तर शोक करते ” 


ब 
PERRIS SE ~ लो सनक 
के 


श्रीशुक उवाच | 


७ ९ ~ ९ - पे त | | 
अपश्यतां चानिरुदध॑ तढन्यूना = १॥ डर वर्षके चार महीने बीत गये ॥ १॥ तदनन्तर | 
चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुरलुशोचतास्‌ ॥ ` | | नारदजीके सुखसे अनिरुद्धके पराक्रम और अन्त | 
नारदात्तदुपाकर्ण्य वातां बद्धस्थ कमे च। | बाणाछुरद्वारा वन्दी बनाये जानेका समाचार सुन, | 


जिनके श्रीकृष्णचन्द ही इष्टदेव दै वे यादवगण 
| झोणितपुरको चळे ॥ २ ॥ भगवान्‌ बलराम ओर 
| श्रीकृष्णचन्द्रके अनुयायी प्रद्युम्न, सात्यकि, गद, साम्ब, | 


ग्रययुः शोणितपुरं वृष्णयः कृष्णदवता ॥२॥ 
प्रद्युम्नो युयुधानश्च गदः साम्बाऽथ सारण | 


नन्दोपनन्दभद्रांया रामकृष्णानुवर्तिनः ॥ २॥ | रण नन्द, उपनन्द तथा भद्र आदि ,यदुश्रेष्ठने - 
अक्षौहिणीमिद्वादशमिः समेताः सवंतोदिशम्‌ | | बारह अक्षौहिणी सेना ळे बाणासुरके नगरको सब | 
ररूधु्बाणनगरं समस्तात्सात्वतर्षमाः ॥ ४ ॥ | ओरसे घेर छ्या ॥ २-४ ॥ | 
| ~ ~ ~ 

भज्यमानपुरोद्यानप्राकारा्टालगोपुरस्‌ fl | यादवसेनाद्वारा नगरक उद्यान, परकोटे अटारी | 
सैन्यो ॥५॥ | और सिंहृद्वारोको तोड़े जाते देख बाणासुर कुपित | 
प्रेक्षमाणो रुपाविष्टस्तुर उमिनियेया | ५ होकर उतनी ही सेनाके साथ नगरसे बाहर आया ॥ ५॥ | 
बाणार्थे भगवान्रुद्रः ससुतः प्रमथदेतः | उस समय अपने पुत्रों और गणाके सहित भगवान्‌ | 
ल थ झाङ्करने मी नन्दीश्वरपर सवार हो बाणाझुरकी ओरसे 
आरुह्य. नन्दिवृषभं ,युयुधे रामकृष्णयोः ॥६॥ | ( 
| बलरामजी और श्रीकृष्णचन्द्रके साथ युद्ध किया ॥६॥ । 
आसीत्सुतुशुलं युद्धमद्घत रोमहषणम्‌ । हे राजन्‌ ! फिर भगवान्‌ कृष्ण और झाङ्करमें, परुन्न 

कृष्णशङ्कयो  राजम्प्रदञ्नशु्योरपि॥ ७॥ और खामिकातिकेयमें, कुम्भाण्ड, कूपकर्ण और 


i उ उन र बळरामजीमें, साम्ब ओर. बाणासुरके पुत्रम तथा 
| झुस्माग्डकू बलेन सह संयुगः सात्यकि और बाणासुरमें अति विचित्र और रोमाञ्चकारी 
साम्ब बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः ॥ ८ ॥ | हुछ युद्ध छिड़ गया ॥ ७-८ ॥ उस संग्रामको देखनेके ` 
। ब्रह्मादयः सुराधीजा मुनयः सिद्धचारणाः | | लिये वहाँ ब्रह्मादिक देवेश्वर, सुनि, सिद्ध, चारण, < 

' गन्धर्व, अप्सरा और यक्ष आदि विमानोंपर चढ़ 
, गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विमानेद्रेश्रमागमन्‌॥ ९ ॥ | चढ़कर आने को ॥ ९॥ 

१ | 
शङ्कानुचराञ्छारिशूतम्रमथशुह्यक्रात्‌ । | भगवान्‌ कृष्णने अपने शार्ङ्गधनुषसे छोड़े हुए 
डाकिनीर्यातुधानाँश्च वेतालान्सविनाथकान्‌ ।१०। | तीखे बाणोंसे श्रीमहादेबजीके अनुचर भूत, प्रम >. 

२ ष्ट 
` प्रेतमादृपिश्ञाचांश्च कृ्‌ष्माण्डान्त्रहराक्षसान्‌ । गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, वेताळ, विनायक, प्रेतगणा हँ 


आ मातृगण, पिशाच, कूष्माण्ड और ब्रह्मराक्षसादिकी | ` 
` ट्राधयामास तीक्षणारः शरेः शौङ्गधनुञच्युतै; > | 
० >... द्यैः ॥११॥ मारकर भगा दिया ॥१०-११॥ पिनाकपाणि भगव] 


(जनाका 


| बुत | २. भूतमह० | ३, ङे |» | २. भूतमात० । ३ गाम्‌ 1 


RS 
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' अम्विनगतरेभ्यः गिखिनापाक्रमद्रणात ॥१५॥ पीडित हुए, उनके शारीरसे लोटू बहने लगा; तब वे 


` तानि चिच्छेद भगवान्धनूंषि युगपद्धरिः । एक साथ ही काट डाला और बाणासुरके सारथी, | 


फ च 
अत्यत्नः शमयामास शाङ्गपाणिरविस्मितः ॥ १२] , चछाये किन्तु शाङ्गपाणि श्रीहरिने तनिक भी 


ब्रह्मात्नस्य च ब्रह्मानं वायव्यस्य च पतम्‌ । न करते हुए उन्हें बिरोधी झ्नांसे शान्त कर ह 
TO कु जज ॥१२॥ भगवान्‌ कृष्णने ब्रह्माश्नको ब्रह्मात्रसे, वायव्यात्र- 


आम्रेयस्य च पार्जन्यं नैजं पाशुपतस्य च ।।१३॥। को पार्वतात्रसे, आग्नेयाखको पर्जन्याखरसे और पा. 


मोहयित्वा तु गिरिशं जम्सणाखेण जुम्मितय । ee जे 

जमुहाई ठेते छोड़ भगवान्‌ खड्ग, गदा और बाणादि | न 
' आयुधोंसे वाणासुरकी सेनाका संहार करने ठगे ॥१४॥ 
स्कन्दः प्रद्युञ्चचाणोचरद्यसानः समन्ततः । उधर ग्रदुन्नजीके वाणांसे स्वामिकार्तिकेयजी अत्यन्त 


वाणस्य पृतना शोरिजेघानासिगदेषुभिः । १४) 


अपने मयूरपर चढ़े हुए रणभूमिसे माग 
कुम्भाण्डः कूपकार्णश्च पेततुसुंसलादितो। ` '॥१५॥ इ्माण्ड और कूपकर्ण ये दोनों ही 
श्रीवळरामजीके मूसलकी चोटसे मूर्च्छित होकर गिर | 
ठुवुस्वदनीकानि हतनाथानि सरतः ॥१६॥ ` पडे । उनको सेना अपने खामियोंको मरे देख इधर 
उधर भाग गयो ॥१६॥ 


विशीयेमाणं खवलं दृश्य वाणोऽत्यमर्षणः | अपनी सेनाको इस प्रकार छिन्नभिन्न होती देख 


मभ्यद्रबत्संख्ये रथी हित्वैव सात्यकिम्‌ ॥१७॥ | महारयी वाणाइर अति रोषित हो सात्यकिको 

छोड़ रणभूमिं श्रीक्ष्णचन्द्रक सामने आ डटा ॥१७॥ 

यनेष्याक्कष्य युगपद्वाणः पञ्चशतानि वे । वहाँ आ रणोन्मत्त बाणासुरने एक साथ ही पाँच सौ 

जेकस्मिच्छरो ठो टो दत्त (2. धनुषोंको खींचकर उनमेंसे प्रत्येकपर दो-दो बाण 
ककास्मञ्छरा दा द्रा सन्दध रणदमंद! ॥१८।॥। 

प्ककात्मच्छा क 2 चढ़ाये ॥१८॥ परन्तु श्रीहरिने उन सब धनुषाको 


थिं रथमश्वांश्र हत्वा रथ और धोडोंको नष्ट कर झंखष्वनि की ॥१९॥ उस | 
> Fe सा. लक समय वाणासुरकी माता कोटरा अपने पुन्रकी ग्राणः 
तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्तशिरोरुदा । रक्षाके लिये नग्नातरस्थाम बाळ बखेरे इए भगवान्‌ 
पुरोऽवतस्थे कृष्णस्थ पुत्रप्राणरिरक्षया ॥२०॥ ` कृष्णके सामने आ खडी हुई ॥ २०॥ तव उसे 
नप्ामनिरीक कुरा छ नम्मावस्थामें न देखनेके लिये भगवानने अपना मुख 
ततर्तियेच्युखों न्गदाग्रज; फेर लिया । इसी वीचमे रथ और भनुपहीन बाणासुर 


वाणश्र॒ तावद्विरथर्छिन्रधन्वाविशत्पुरम्‌ ॥२१।। अपने नगरमें चछा गया ॥२१॥ 


__ विद्वाचिते भूतर्गणे ज्वरस्तु त्रिशिराखिपात्‌। इधर, भूतगणके तितरबितर हो जाने ॥ Es 


कल ॥ ३० तत्र वि | ४ 
१ हरि शमा 1९ प्रच्छतानि प सुन्दे astri dite New Ii 


५३६ | | श्रीमद्वागवत . [अः ६३ 
| 
| 


CN = यप 
माहेश्वरः समाक्रन्दन्वेष्णवेन बलार्दितः । | अन्तमें माहेश्‍वर ज्वर वैष्णव ज्वरके तेजसे पीडित हो 

| अति भयभीत होकर चिल्लाने लगा और कही 
अलब्ध्याभयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वर! | अन्यत्र नि्भ॑यस्थान न देख अति बिनयपूर्वक हाथ | 


| जोड़कर भगवान्‌ कृष्णसे शरणके लिये प्रार्थना 
शरणार्थी हृषीकेशं तुष्टाव ग्रयताञ्जलिः ॥२४॥ | करने लगा ॥२४॥ 


च्ञ द्द २7 | > ~ 
Ri ज्वर उवाच । ज्वर चोछा-हे देव ! जो अनन्तशक्ति 
३ सवे 


| | 

७०५ अन्तरात्मा, एकमात्र, ज्ञानखरूप, संसारकी उत्पत्ति, | 

तुस का, क | स्थिति और ल्यके कारण तथा वेदवाक्योसे लक्षित | 

सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रमू। | सर्वविकारहीन शद्ध जर हैं, उन आप परेर 
विश्वोत्पत्तिथानसंरोधहेतुं । झैं नमस्कार करता हूँ ॥२९५॥ काल, देच, कर्म, जीव 

चत्तद् ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्‌ ॥२५॥ | जभान) भूतसूहम) रडार, सला अकार, एकादश ; 


न् इन सबका सङ्घातरूप लिङ्गदेह ` 
न समायो | इन्द्रिया ओर पञ्चभूत) इन सबका सङ्घातरूप लिङ्गदेह 
कालो & | तथा उसके बीजका उगना ओर वढ़ना-यह सब. 


द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः । | आपको माया ही हे । आप इन सबसे रहित हैं। 
~ ^ = - 1 जे शो a ज्र भन्‌ | 
तत्सङ्घातो वीजरोहग्रवाह- में आपको शरण लेता हूं ॥२६॥ हे नाथ ! आप 


| लीलाहीसे धारण किये हुए अनेक रूपोंसे देवगण 


ह श तान्षपेथ प्रपद्य ॥२६॥ । साघुगण और छोकमर्यादाकी रक्षा करते हैं, तथा 
+) नानाभावेलीलयैवोपपन्ने- कुमागमें जानेत्रालों और हिंसासे आजीविका चलाने- | 
५ हे ~ ८ SDS ¢ 3 | £ 
2 देवान्साधूरलोकसेतून्विमर्षि । ।।तरालोका संहार करतें हैं। आपका यह अवतार भी. 
>> यन्मा ह ' प्रथिवीका भार उतारनेके लिये ही हुआ है ॥२७॥ | 
>, हस्थुन्मागान्ह्सया वतमानान्‌ । दे प्रमो ! आपके शान्त, उग्र और अति भयानक । 
र > जन्मंतत्त भारहाराय भूमः ॥२७॥ ¦ दुःसह तेजरूप ज्वरसे में अत्यन्त सन्तप्त हो रहा 
ज्र ` तम्नोऽहं ते तेजसा दुःसहेन | हूँ । भगवन्‌ ! देहधारी जीबांको तमीतक ताप रहता .. 
र र | = FC) |] 
ऱ्या ज ण्‌ ` 
; | शानतोग्रेणत्युल्वणेन ज्वरेण । | हैं जबतक कि वे आशापाइमें फॅसे रहनेके कारण 
0. - _ >: क | आपके चरणकमलोंका आश्रय नहीं लेते । [ अब मैं |, 
2 तावत्तापो देहिनां तेष्ड्प्रिमूल | आपकी शरण आया हूँ, इसलिये मेरा ताप मोसे रह 
नो सेवेरन्याबदाशानुबंद्धाः ॥२८॥ | सकता है ¦] ॥२८॥ | 
> श्रीमगवाडवाच | श्रीभगवान्‌ बोले-हे त्रिशिरा ज्वर ! मैं तुझसे 


त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येतु ते मज्ज्वराद्भयम्‌ । | प्रसन्न हूँ, अब तू मेरे ज्वरसे मत डर । यही नहीं, | 
जो पुरुष हमारे इस संवादका स्मरण करेंगे उन्हें | 

यो नो स्मरति संवाद तस्य त्वक्न भवेद्धयम्‌ ॥२९॥ | तुझसे भय न होगा ॥२९॥ | हि; 

` इत्युक्तोऽच्युतमानम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः । भगवानूके इस प्रकार कहनेपर माहेश्वर ज्वर 


1 
। उन्ह. प्रणाम कर चला गया । इतनेहीमें 


` नाशस्तु रथमारुढः आगाद्योत्खञ्जनादनम्‌ ॥३०॥ बाणाघुर फिर रयपर सवार हो भगवानसे | 
| युद्ध करनेके लिये रणभूमिमें आया ॥ ३०॥| 


cD Nt SSM 
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| हे राजन्‌ ! तब बाणासुर अतिक्रोधित हो अपनी हजार 2 रक 


ततो  बाहुसहस्रेण नानायुघधरोञ्सुरः 


मुमोच परमक्कुद्धों बाणांशक्रायुधे नृप॥३१॥ सजाओसे चक्रपाणि भगवानपर नाना प्रकारे आल. २ 
 तखाखतोञ्खाण्यसकचक्रेण भुरनेमि्दी। को वर्षो करने लगा॥३१॥ जव उसने निरन्तर अख- 1 


राजाको झड़ी लगा दी तो भगवानने अपने तीदण धाराका | 
चिच्छेद भगवान्याहू्छाखा इव वनस्पतेः ॥३२॥ सुदर्शनचक्रसे उसकी मुजाओको वृक्षकी शाखाओके | र 
बाहुषुच्छिद्यसनेघु बाणस्य भगवान्भवः | समान काट डाला ॥३२॥ बाणासुरकी मुजाओको २ 


' कटते देख भक्तवत्सळ भगवान्‌ शङ्कर चक्रघारी 
मक्ताएक युपत्रज्य चक्रायुधमभाषत ॥३३॥ श्रोक्ृष्णचन्दके पास आकर कहने लगे ॥३३॥ 


श्रीरुद्र उव | Ee 
४ क. प्‌ | श्रीमहादेवजी बोले-प्रभो ! आप वेदवाक्योंमें छिपे 
> त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिगूढं ब्रह्मणि वाडयये | ` इए परमज्योतिःस्वरूप परत्रह्म हे । जुद्धचित्त महात्मागण 
थं पश्षयन्त्यमलात्मान आकाशमिव केबलम्‌ ॥३४॥ आपको आकाइके समान व्यापक और निर्विकार 
भिद॑मोऽशनि्ुखमस्चु रेतो ता न Fr व ह. 
तिरि : स्वगं शिर हे, दिशाएँ श्रवण 

द्योः - शीषमाशा [a Rs 

माजा शातरङ्‌ हैं, पृथिवी चरण हैं, चन्द्रमा मन है, सूर्य नेत्र हैं, 


नन्दो मनो c 
चन्र मना यस्य इक आत्मा मैं शिव अहङ्कार हूँ, समुद्र पेट है और इन्द्र भुजाएँ 
अह समुद्रा जठरं अ्चजेन्द्रः ॥३५॥ हें ॥३५॥ ओषधियाँ जिनके रोम हैं, मेघ केश हैं, 
रोमाणि यस्योषधयोऽम्बुवाहाः रह्मा बुद्धि हैं, प्रजापति उपस्थ है और धर्म हृदय है। 
केशा विरिश्चो धिषणा विसर्गः |. ` इस प्रकार सम्पूर्ण छोकोंसे जिनके अज्लोंकी तुलना की 
प्रजायतिहेंद्य॑ यस्य धर जाती है वह परमपुरुष आप ही हें ॥३६॥ हे अक्षुण्ण 


तेजोमय प्रभो ! आपका यह अवतार धमकी रक्षा 


` स वे भवान्पुरुषे लोककल्पः ॥२६॥  . . ति 
परुषा राककहपः ॥ २५ ओर संसारके अम्युदयके लिये हुआ दै । हम सब मी 


पवावतारा चसङुण्ठयाम _ आपके प्रभावसे ही प्रभावित होकर सातो भुवनोंका 
न्धमेस्य गुप्त्ये जगता भवाय । पालन करते हैं ॥३७॥ आप एकमात्र, आदिपुरुष, 

वयं च सर्वे भवतानुभाविता अद्वितीय, तुरीय, स्तप्रकाश, सवके कारण, स्वयं 
विभाषयामो भुवनानि सप्त ॥३७॥ ' कारणरहित और सर्वेश्वर हें । तथापि "आप समस्त 

त्वमेक आद्य पुरुषाऽड्वितीय- विप्योंको प्रकाशित करनेके लिये अपनी मायाका आश्रय- | 
स्तुर्यः खद्ग्घेतुरहेतुरीशः । | गुणोंके विकाररूप देव-तियंक-मनुष्यादि शरीरोस 


प्रतीयसेज्यापि i मित्र-मिन्नरूपसे प्रतीत होते हैं ॥३८॥ हे भूमन्‌ ! 
32119 अका दव | जिस प्रकार सूर्य अपनी छाया ( मेघां ) से आच्छादित | 
सखमायया सबवशुणप्रसिद्धर्थ ॥२८॥ डुर उस छायाको तथा भिन्न-भिन्न रूपोंकों प्रकाशित: 


यथैव द्यैः पिहितश्छायया खया करता है उसी प्रकार स्वयंग्रकाश आप गुणोंसे 
छायां च रूपाणि च सञ्चकास्ति | । ` आच्छादित होकर उन गुणोंको तथा गुणामिमानी 
एवं गुणेनापिहितो . गुणांस्त्वः य । जीर्वाको प्रकाशित करते हैं । [ अतः आप | 
मात्मप्रदीपो गुणिनश्व भूमन्‌ ॥२९॥ । साक्षीको संसारका संग नहीं 
५ २. युतो | ४९ यामयाम इवि शाळ्य्‌ शत्रा दुसर थीः) क तन 
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यन्मायामोदितधियः  पुत्रदारगृहादिष | | भगो व का है बे । 
जिसञ्जम्ति ॥४०॥ | उता ह. पुरुष 

व ती तिर) ln ss रहते हैं ॥४०॥ | 

बद्त्तांमम लब्ध्वा नृ न्द्र्य ' जो अजितेन्द्रिय पुरुष आपके दिये हुए इस मनुष्यः > 

यो नाद्वियेत त्वत्पादौ स शोच्यो ह्यात्मवश्वकः ॥४१॥ शरीरको पाकर आपके चरणोंमें अनुराग नहीं काता | 


| विपर्ययेन्ट्रया्थार्थ॑ विषमस्यमृत॑ त्यजत्‌ ॥४२॥ ¦ दै ॥११॥ जो पुरुष दुःखरूप इन्तिय-सुलीके 


' स्तां विसुजते सत्यं आत्मानं प्रियमीश्वर्‌ | वह अपने-आपको ठगनेवाका अत्यन्त शोचनीय । 
| | लिये अपने प्रिय आत्मारूप आप ईश्वरको त्याग देता | 


| अहं जह्माथ विबुधा झुनयथ्षामला्याः। हे बह मानो अमृतको छोड़कर विष भक्षण कला 
स्वात्मना प्रपन्ा्त्वामात्मानंप्रे्ठमीश्वरम्‌ ॥४२। हे ॥४२॥ मैं, ब्रह्म, समस्त देवगण और ुद्दचित्त 


ess 


| त ला आतुरं पि अपने भाला, धा मो उह. 
॥ ४ 2 बि आप परमेश्वके सब प्रकार शरणागत दे: 
दि र Me देव ! जगतूकी डी और हा. ॥ 
अनन्यमेक जगदात्मकेतं सर्वत्र समान, अत्यन्त शान्त, सबके सुहृद्‌, आत्मा | 
उलग्म्न्ेकम्भवापवगौय्‌ भजाम देव्‌ ॥४४॥ एवं ईश्वर, अद्वितीय तथा जगतके अधिष्ठानरूप जो. 


। अथं ममेष्टो दयितोष्युवरती आप हैं उन्हें हम संसारसे सुक्त होनेके लिये अते | 

| मयायं दत्तममुष्य देव । हैं ॥४४॥ हे.देव ! यह बाणासुर मेरा परमप्रिय और. 
सम्पाद्यतां तद्भवतः प्रसादो | इष्ट अनुचर है; मैंने इसे अभयदान दिया है अमो | | 
| 


RN आपक टी त्य हि. 
यथा हि ते दैत्यपती प्रसादः ॥४५॥ | जिस प्रकार आपकी दैत्यपति ग्रह्मदपर कृपा है उसी 
प्रकार यह भी आपका अनुग्रह. लाम करे ॥४५॥ | 


श्रीभगवाबुबाच | श्रीभगवान्‌ बोले-भगवन्‌ ! आप जो कुछ कहते | 
0080 | हैं आपका बह प्रिय हम अवश्य करेंगे । आपने जैसा | 
यदात्थ भगवंस्त्वभः करवाम प्रियं तव | बिचार किया था हमने [ बाणाघुरकी भुजां 


भवतो यद्दयवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम ॥४६॥ | काटकर ] उसीका अनुमोदन किया है ॥४६॥ यह ७ 
| असुर विरोचन-कुमार राजा बलिका पुत्र है | इसलिये £ 

अवध्योऽयं ममाप्येष वेरोचनिसुतोऽसुरः। मेरे लिये भी यह वधयोग्य नहीं है । मैने. प्रह्मदको | 
| भी यह वर दिया था कि मेरे हाथसे तेरी सन्तानका | 
| वध नहीं होगा ॥४७॥ इसलिये, मैंने इसका दर्प 
दर्पोपशमनायास्य प्रंबृकणा याहचो मया। | दमन करनेके लिये केवल इसकी भुजाएँ काट दी | 
| है और जो प्रथिवीके लिये भाररूप थी ऐसी इसकी * 
[ बहुत-सी सेनाका संहार कर दिया है ॥४८॥ न जो 
चत्वारोज्स्य गुजाः रिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः। | गम हस भुजाएँ रह गयी हैं वे अजर-अमर 
0 क ५ [| होंगी और यह बाणासुर आपके पार्षदोमें मुख्य होगा। 
. पाषेदमुख्यी भवतो न । कुतथिद्योञ्युर; ॥४९॥। | अब इसे किसी प्रकारका भय नहीं है ॥४९॥ | 
१८ शीट." ॥ ३. प्रकृत्ता। ` न २० शी च्छ य द: कद. सय परित्याई) . 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection; New Delhi: Digitized by 83 Foundation USA 


टा 


ग्रह्मादाय वरो दत्तो न बध्यो मे तवान्वयः ।।४७॥। 


सदितं च बलं भूरि यञ्च भारायितं भवः ॥ ४८ 


| २X आीडिश्चसननक/र सर “छळ: CY ता?) | याल 
| | ; | [ 
| i 


प “पे * ५. 


उपस्थित किया ॥५०॥ तदनन्तर भगवान्‌ कृष्णने 
श्रीमहादेवजीकी सम्मति छे, एक अक्षौहिणी सेनासे | 
सपलीकं पुरस्कृत्य ययी रद्रानुमोदितः ॥५१॥ पिरे इर इन्दर वख्ाङङ्कारोसे अल्कूत नववषूसहित .. 
अनरुद्धजीको आगे कर द्वारकाके लिये प्रस्थान 
स्वराजधानां समलक्कुता च्वजे; किया ॥ ५१ ॥ तदनन्तर, श्रीकृष्णचन्द्रने पुरवासी 
सेतोरणैरुकषितमार्स सजन आर ब्राह्मणसि स्वागत किये जाते हुए रक्ष, 
णराक्षतमागेचत्वराम्‌ । ढोल, दुन्दुमी आदि बाजोंकी ध्वनिके साथ, जो 
` दिवे शङ्कानकदुन्दुमिखनै- ध्वजा और बन्दनवार आदिसे भढी प्रकार सजायी 
गयी है और जिसके मार्ग तथा चौराहोंमें छिड़काव 
5 रभ्युद्यतः पारसुहृद्‌ष्विजातिभिः ॥५२॥ , किया गया है ऐसी अपनी राजधानी दवारकापुरीमें 
| ह छै . प्रवेश किया ॥५२॥ 
'' य एवं कृष्णविजयं शङ्करेण च संयुगम्‌ । हे राजन्‌! जो पुरुष भगवान्‌ शङ्करके साथ 
भिसा श्रीकृष्णचन्द्रके युद्ध और विजयकी इस कथाका 
मरत्ञातरुत्याय न तस्य स्यात्पराजयः ॥५३॥ ` प्रातःकाळ उठकर स्मरण करेगा उसका कमी पराभव 
न होगा ॥ ५३ ॥ 
— 
१ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे' उत्तरार्धे- 
ऽनिसुद्धानयनं नाम त्निषष्टितमोऽध्यायः ॥६३॥ 


अक्षाहण्या पारत सुचास'समलङ्कतम्‌ | 


| ~ —0r0i0o— 

. चासठवा अध्याय ह 
र राजा नुगकी कथा । पु 
श्रीशुक्र उवाच | श्रीशुकदेषजी बोले--हे राजन ! एक दिन 

एकदोपवनं राजञजसुर्यदुङमारकाः । साम्ब, प्रद्यु्ञ, चारुभानु और गद आदि यादबः 
बिहतु चारुभातुगदादयः ॥ १॥ कुमार उपवनम विहार करनेके लिये गये॥१॥ | 

>: साजन चन Se ` बहुत देरतक खेळते-खेळते उन्हें प्यास ठगी । तब 
कीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः। ` उन्दने इधर-उधर जल हूते हुए एक सूखे इ म 


॥ जले निरुदके कूपे दइशुः सच्चमद्धतम्‌ ॥ २॥ एक विचित्र जीव देखा ॥ २ ॥ वहाँ एक है 
यि नि व | समान बहुत बडा गिरगिट देखकर उन्हें अ 
कुकलासं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमानसाः | बिस्मय हुआ और बे इपावश उसे चुसे निकाळनेका 


चैम॑ ज़ेस्तान्तवेः पाशर्बदृध्वा पतितमभैका ।  । गिरे 'इर गिरगिटको चमड़े और सूतकी 


१. स राज० । २. मनोरमैभूफ्तिसागं० । ३- न्ये वाणाघुरसंग्रामे कृष्णपिजयः । ४ बादरायणिदवाच 
६. तं बद्ध्वा तान्तवेः पाशैः पतितं च तमर्भकाः go 3026 
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| 


ककत निकासका 
र कृष्णायाचख्युरुत्सुकाः ॥ ४ ॥ | बाँधकर बाहर न र 
नागकुवन्ससुद्धतु साथ सब वृत्तान्त श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा ॥ ४ ॥ 


तंत्रागत्यारविन्दाक्षो भगवान्विश्वमावनः | कमलनयन विश्वम्भरने वहाँ आकर उसे देखा 
वीक्ष्योजहार वामेन तं करेण स लीलया॥ ५॥ | अपने बाये हाथसे अनायास ही कुएँसे बाहर निकाल 3 
दिया ॥ ५.॥ 
स उत्तमछोककराभिमृष्टी | पपवित्रकीर्ति भगवान्‌ कृष्णका करस्पर्श होते ही | 


बह तत्काल गिरगिठका रूप छोड़कर जिसका वर्ण 


१ कृकलासरूपस । | 
विहाय सद्यः छु तपाये हुए खुवर्णके समान सुन्दर है और जो अतिबिचित्न | 


सन्तसचासीकरचारुवण: र | वख, आभूषण और माळाएँ धारण किये है ऐसा | 
खर्ग्यद्धुतालङ्करणाम्बरलक ॥ ६॥ देवतारूप हो गया ॥ ६ ॥ भगवान्‌ मुकुन्द सर्वज्ञ. 
पप्रच्छ विद्वानपि तन्निदानं हैं तथापि “सर्वसाधारणको उसके इस अधम योनिमें » 
जनेषु विख्यापयितुं मुकुन्द: | आनेका कारण विदित हो जाय! इसलिये उन्होंने | 
कस्त्वं महाभाग वरेण्यरूपो पूछा- हे महाभाग ! तुम कीन हो, उम्हारा रूप | 


| अतिमनोहर है । मैं तो समझता हूँ, तुम निश्चय ही | 
कोई देवश्रेष्ठ हो ॥ ७ ॥ हे कल्याणमूर्ते ! तुम्हें किस | 
| कुकर्मके कारण यह अधम योनि मिली, तुम इसके | 


देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनस्‌ ॥ ७॥ 
दश्ञामिमां वा कतमेन कर्मणा 


Wain 


¢ f ४ न Ce | | 
| सम्ग्रापितोऽस्यतद्‌हः सुभद्र योग्य तो नहीं हो । हम तुम्हारा बृत्तान्त जानना / 
|| आत्मानमाख्याहि विवित्सतां नो चाहते हैं, यदि हमसे कहने योग्य समझो तो अपना . 
का अदि युन्मन्यसे नः क्षममत्र वक्तुम्‌ ॥८॥ | परिचय दो” ॥ ८ ॥ f 
। 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेबजी कहते है-हे राजन्‌ ! अनन्तमूति | 
| भगवान्‌ कृष्णके इस प्रकार पूछनेपर राजा नुगने | 
| अपना सूर्यके समान तेजस्वी सुकुट्युक्त मस्तक | 
माधवं प्रणिपत्याह  किरीटेनाकंवर्चसा || ९ ॥ | इुकाकर भगवानको प्रणाम किया और इस प्रकार | 
| कहने लगे ॥ ९ ॥ | 

, चुर उवाच | जुग बोळे-ग्रमो ! मैं इक्ष्याकुका पुत्र नुगनामक ; 
४ न | राजा हूँ । दानियोंकी गणनामें कदाचित्‌ आपके , 

इगो नाम नरेल्टोम्हंमिक्ष्वाइतनयः गरो । | कानोंमें मेरा नाम भी पड़ा होगा || १० ॥ हे नाथ ' | 
दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्‌ । १०) | आप सब भूतोंके अन्तःकरणोंके साक्षी हैं, आपसे | 


ह ने तिदित ५ भू | छिपा ही क्या है ? क्योंकि आपकी दृष्टिको काल भी | 
तन त्मसाक्षिणः | 
कि जे सपा ौ | नहीं रोक सकता । तथापि, जैसी आपकी आज्ञा है 


कालेनाव्याहतरशो वक्ष्ये्थापि तवाज्ञया॥११॥ | मै अपना वृत्तान्त सुनाता हूँ ॥ ११ ॥ j 1 


के नि 2 पृथिवीमें जितने रजःकण हैं, आकाझमें जितने तारे 
| ग्रावत्यः सिकता भूमेर्यावत्यो दिवि तारकाः। हैं और बषोंमें जितनी जलकी धाराएँ गिरती 
यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीरददां स्म गाः ॥१२॥ | हैं मैंने उतनी ही गौएँ दान की थीं ॥ १२॥. 


इति स्म राजा सम्पृष्टः कृष्णेनानन्तमूतिना । 


= - 
=-= 2००... 


2 १५ तत्र गत्वारविे० । २. णोपपन्नः । ३ बाद्रायणिदवाच । ४. ऽइं मानवे वरुणात्मजः । 
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। 
बी अ" ४४ ] 
| wpe शाररूप- क मैंने दूध देनेवाठी, तरुणी, पसे सम्पन्न 
| 2 पपन्नाः कपिला हेमभृङ्गीः । बहुत-सा घी देनेवाली तथा जिनके सींग सुवर्णसे और 
$ न्यायाजता रूप्यखुराः सवत्सा खुर चाँदीसे मढे हुए थे ऐसी न्यायपूर्वक प्राप्त कौ. 
| दुकूरुमालामरणा ददाबुहमभ॥१३॥ गयी तथा वख्न-माढादिसे अळङ्कुत बछड़ोंवाळी गौएँ 
| ख़लङ्कतंभ्या गुणश्ीलवद्भ्यः दान की थीं ॥ १३ ॥ मैंने वे गौएँ वस्नादिसे अळडूत, 
| सीदत्कुडुस्थेभ्य ऋतत्रतेम्यः | गुणशीळसम्पन्न, वहुकुटुम्बी, सत्यपरायण, तपखी 
तपःथुतज्द्यबदान्यसदु्य: वंदपाठी आर शिष्योको पढानेवाळे तथा सञ्चरित्र 


युवक जाझणश्रेष्रोको दी थीं ॥ १४ ॥ इस प्रकार, | ह 
9 2 मैंने बहुत-सी गौएँ, पृथिवी, सुवर्ण, घर, घोडे, हाथी, | 

0 : क दु ०१ 3 3 १ ; २०१ १ 
bp | । दासियोंके सहित कन्याएँ तिलपर्वत, चाँदी, शय्या, | 
)) आ पला सिलरूप्यशय्या; | . | वश, रन्न, परिच्छद ( गृह-सामग्री ) और रप आदि | 
| वासास रल्ांन परिच्छदात्रथा- दान किये; अनेकां यज्ञांका यजन किया, और बढुतसे 
| [नट च यज्ञश्रारत च पूतम्‌ ॥१५॥ | कुएँ-वावली आदि वनवाये ॥ १५ ॥ 


Ls 


| ्रादां युवभ्यो द्विजपुन्गवेभ्यः ॥१४॥ | 


दु” ७ त १ ले, ~ ८ Sr Fr >>” हु शेणाची 


` ` सस्पुत्ताविदपा सा च मया दत्ता हिजातये ॥१६॥ ' मिली । मुझे इस बातका कुछ पता नहीं था, इसलिये ' 


` ` भम्ेति अतिग्राह्ाह नृगो मे दत्तवानिति।।१७। | कहा--“नहीं यह मेरी है, मुझे राजा नुगने इसे दान | 


। MRE बा Rk किया है” ॥-१७॥ तब वे दोनों ब्राह्मण आपसमें 
| आये | उनमेंसे ले जानेवालेने कहा “यह गौ तुमने _ 
।  भवान्दातापहतेति तच्छुत्वा मेऽमवदृश्रमः ॥१८॥ । मुच्च दो हे” और गौके खामीने कहा “तुम मेरी गौके 


डो RR छ चुरानेवाले हो” । वह सारा प्रसन्न सुनकर मुझे बडा 
` ~ असलुनीताबुभो विग्रो धर्मइच्छगतेन वे । श्रम हुआ॥ १८ ॥ मैने धर्मसङ्कटमे पड़ंकर उन दो 


| ब्राह्मणमहाशर्योसे प्राथना की कि “आपमेंसे कोई 
। या लक्ष प्रकृष्टानां दास्याम्येषा प्रदीयताम्‌ ॥ १९॥ थ गौको छोढ़ दोजिम मै लाक (ता वा 


। 

| दिती बच्न गौएँ दूँगा ॥ १९. ॥ मुझसे 
$ भन्तः त्या £ वाये एक लाख उत्तम गोए दूर 2. | 
> | [ (काना अनजानमें यह अपराध बन गया है, आप दोनों इ 
| 01 समुद्धरत . मा कृच्छात्पतन्त निरयेज्शु चो ॥२०॥ दासपर कृपा कर आर मुझे घोर नरकमें 
र कष्ठसे बचाव” ॥ २० ॥ क 

be प्रतीच्छे वे राजन्निर । तब, गौका खामी यह कहकर कि दे 

। | नाहंप्रतीच्छे वे राजन्नित्युक्त्वा खाम्यपाक्रमत्‌ | ) बल 

५ कळ क ८ बद्लेमें कुछ नही. ठेना चाहता. वहसे 


१. तौ । २. नान्या प्रतीचे राजेन्द्र इत्यक्त्वा खाम्युपा० । 
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। कस्यचिद्हिजमुख्यस्य श्रष्टा गामंम गोधने । एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मणश्रेष्ठकी गौ | ड 
=क्विश्ञि श्‌म्शनन्यव्छरर/- बिछुड्कर मेरै [दान की जानेवाळी ] गौंओमें आ 


| मैंने उसे किसी अन्य ब्राह्मणको दान कर दी॥१६॥ . 
' „ तां मीयमानां तत्खामी दृष्टोवाच ममेति तम्‌। | ससे छे जाते देख उसके खामीने कहा-“यह गौ | 
हा ' मेरी है!” तथा उसे दान कराकर ले जानेवाले त्राह्मणने | 


५४२ लदस्य रगीनव्य | श्रीमद्भागवत [ अर ९ | 


नेवाला दूसरा ब्राह्मण भी ४ 
नान्यद्ववामप्ययुतमिच्छामीत्यपरो ययो ॥२१॥ | तथा उसे ग्रहण कर मी प 
न्यद्ववाम त | ही नहीं बल्कि दश हजार और भी दो तो भी है 


एतस्मिन्नन्तरे योम्यैदतेनींतो यमक्षयम्‌। | इसके बढढेमे नहीं दगा” ऐसा कहकर चला गया | 


॥ २१ ॥ इसी बीचमें यमदूत मुझे यमराजके पाइ ९ 
| पास 
यमेन पृष्टसत्राह॑ देवदेव जगत्पते ॥२२॥ | गये । हे देवाधिदेव जगदीश्वर ! वहाँ मुझसे 


पूवं त्वमशुभ अड्डे उताहो नृपते शुभम्‌ । यमराजने पूछा--॥ २२ ॥ “है राजन्‌ ! बताओ 
| तुम पहले अपने पापकर्मोका फल भोगोगे या 

नान्तं दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य माखतः ॥२२॥ | पुण्यकमाका ? तुम्हें तेजोमय लोकोंकी ग्रास कराने 
और पुण्यकर्मोका कोई अन्त नहीं दिखायी 

>) | तुम्हारे दान अं यी 

पूर्व देवाशुभ भ्रञ्ज इति आह पतेति स देता” ॥ २३-॥ मैंने कहा-“देव ! पहले हैं पाए... 
| तावदद्राक्षमात्मानं कृकलासं. पतन्प्रमो ॥२४।॥ | कर्मोका ही फल भोगूँगा ।” तब यमराजने कहा-_ | 
| “अच्छा तो, गिरो।” हे प्रभो ! यमराजके ऐसा | 
|| जह्मण्यस्थ वदान्यस्य तव दासस्य केशव । कहते ही मैंने अपनेको गिरगिट होकर नीचे गिरते 
| तनाय विध्वस्ता भवससनदर्नार्थिनः ॥२५॥ | देखा ॥ २४ ॥ हे इष्ण ! मैं ब्राह्मणका मक्त, दानी. 
जनिम (जन्ये | और आपका दास था; मुझे आपके दर्शनकी अत्यन्त | 

स त्वं कथं मम विभोऽक्षिपथः परात्मा | लासा थी । इसलिये आजतक मेरी पूर्वस्मृति नष्ट 
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| टा ळी 7! नहीं हुई ॥ २५॥ हे विभो! आप परात्मा हैं, | 
योगेश्वरे भ्रुतिद्शाम टा „५: | शुद्धचित्त योगेश्वरगण अपनी उपनिषद्रूप इश्टसि 
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| आपका हृदयमें ध्यान किया करते हैं । हे अधोक्षज | | 
ऐसे आप, अनेक व्यसनोंके कारण अन्धबुद्धि हुए 
छत्यश्१२११ स्यान्मेऽनुदञ्य इह यस्य भवापव॒रः ॥२६॥ | सुझ मन्दमतिके सामने किस प्रकार साक्षात्‌ प्रकट 
इए ? क्योंकि जिसका संसारचक्र निवृत्त होनेवाला 
देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम । होता है उसीको आपका दर्शन इआ करता है ॥२६॥ 

पुण व्यय हे देवदेव ! हे जगन्नाथ ! हे गोविन्द ! हे पुरुषोत्तम | 

नारायण हृषीकेश पुण्यश्लोकाच्युताव्यय ॥२७॥ दे नारायण ! हे इवंकेश! हे यलोक | 
हे अविनाशिन्‌ ! ॥२७॥ हे कृष्ण ! मैं देवलोकको जा 
व . |रह्दाुँ। आप मुझे आज्ञा दौजिये । प्रभो ! [ ऐसी 
यत्र क्कापि सतश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम्‌ ॥२८॥ | कृपा कीजिये कि ] मैं कहीं मी रहूँ, मेरा चित्त सदा 
आपके ही चरणोंमें लगा रहे || २८ ॥ सम्पूर्ण जगतकी 

उत्पत्तिके स्थान, ब्रह्मस्वरूप; मायानामक अनन्त शक्तिः _ 


` कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः ॥२९॥ | सम्पन्न, नित्यानन्दस्वरूप, योगेश्वर, श्रीवासुदेवको 
| नमस्कार है ॥ २९ ॥ ऐसा कह चुगने भगबानकी' 


इत्यक्त्वा तं परिक्रम्य पादा स्पृष्टा खमौलिना । | परिक्रमा कर उनके चरणोंपर शिर रखकर प्रणाम किया 


अनुङ्षातो विसानाग्रचमारुहत्पश्यता नृणा ॥३०॥ | और उनकी आज्ञा पा सब मनुष्योके देखते-देखते ऐक , 
सङ्करा र्‍या श्रेष्ठ विमानपर चढ़ गये ॥ ३० ॥ है 


साक्षादधोक्षण उरूव्यसनान्धबुद्ेः 


अनुजानीहि मां कृष्ण यान्तं देवगतिं प्रभो । 


नमस्ते सवेभावाय बद्यणेज्नन्तगक्तये । 


— 


याम्पैनतो २. अथवा । 
घ्य पराल भना i ते >शन्यत्चि खळी | 
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कृष्णः परिजनं ग्राह भगवान्देवकीसुतः 


ब्रह्मण्यदेवो धर्मात्मा राजन्याननुशिक्षयन्‌ ॥३१॥ 
दुजेरं वत त्रह्मस्वै थुक्तमम्े्मनागपि । 


४ „हं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया । 


La 4. 


[हाच 


¢ 


ब्रह्मस्व॑ हि विषं प्रोक्त नास्य प्रतिविधिर्भुवरि ॥३३॥ 


८ हि 


हट हिनस्ति विषमत्तारं वहिरद्धिः प्रशाम्यति । 


ते । 

| | 

त , „त्रं दुरनुज्ञातं भक्त हन्ति त्रिपूरुषम्‌ । 
ष्ट | 

:{ | है र 

| ॥ जानो राजलक्ष्म्यान्धा नात्मपातं चिचक्षते । 

र | 

ce विरस अद्मस्न (० ति सम्तप्नाओिरंथे | 
| 


| ८/भुह्णन्ति यावतः पांखन्क्रन्दतामधुबिन्दवः 


अ ^ राजानो राजकुल्याश्व तावतो&ूदानिरडुशाः | 
कुम्भोपाकेषु पच्यन्ते त्रह्मदायापहारिणः ॥रे८। 
“खदत्तां परदत्तां दा हि हरेच्च यः | 


ह&॥/ पाउन्न/रस | 


५ षृष्टिवेषेसहसराणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥२९। 


भूयाय नं 
न मे बरह्मधनं भूयाद्यदग्रदुध्वाल्यायुषी नराः | 
पराजितारच्यता राजयाङ्वन्त्युद्देजिनोऽहयः ॥ 


ु बवा 


४० 


१. नृपाः। २. हि ये | 
ध्म 
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शभरा २८६ 69 समे कराएर : 


` तेजीयसोऽपि क्त राज्ञामीश्वरमानिनाम ॥ईरौ' 


कुं समूल दहति ब्रह्मलारणिपावकः ॥२४॥ | इआ अञ्न सम्पूर्ण कुलको मूडसहित भस्म कर देता है 


तु वलाद्धक्त दक्ष पूर्वान्दश्षापरान्‌॥३५।। | अधोगतिमें डालता है, और यदि बळात्कारसे हठपूर्वक 
निरयं येऽभिमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधु वालिशाः ।॥३६॥ , हर छेना अच्छा समझते हैं वे मूर्ख राजळे अन्चे 


विग्राणां हृतवृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनाम्‌ ।॥। २७) | कुटुम्बी तराह्मणोंके रोनेपर उनके आँसुओंकी बूँदोंसे 


के» २२ 
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: तेव, जाहणभक्त देवकीनन्दन भगवान्‌ कृष्णने 
राजङुमारोंको शिक्षा देते हुए अपने बन्धु-बान्धवोंसे कहा 
'॥ ३१ ॥ “अहो ! ब्राह्मणोंका धन बडा ही दुर्जर है। | 
उसे थोड़े-से-थोड़ा खाकर भी अझ्िके समान तेजस्वी 
, पुरुष भी नहीं पचा सकते, फिर अपनेको बड़ा समर्थ 
माननेवाळे राजाओंकी तो बात ही क्या है ! || ३२॥ 
मैं हळाहळ विषको विष नहीं मानता, क्योंकि उसका 
प्रतिकार किया जा सकता है; मेरे विचारसे तो 
, त्राह्मणका धन ही विषम विष है, संसारमें इसका रामन 
| करनेवाला कोई पदार्थ नहीं है ॥ ३३ ॥ विष तो 
' खानेवाठेको ही मारता है और अभि मी जळसे शान्त 
हो जाता है परन्तु ब्राह्मणके धनरूप अरणिसे उत्पन्न 


। ॥ ३४ ॥ यदि त्राह्मणका धन, उसकी पूरी-पूरी सम्मति 
।.लिये बिना भोगा जाय तो वह तीन पीढ़ियोंको 


भोगा जाय तो दश पहली और दश पिछली बीस 
पीढ़ियोंको नष्ट कर देता है ॥ ३५ ॥ जो राजालोग 
नरकमें ले जानेवाले त्रह्मत्र ( त्राह्मणके धन ) को 


| होकर अपने पतनका विचार नहीं करते॥ ३६ ॥ 
¦ जिनकी बृत्ति छीन ळी जाती है उन उदार और 


जितने रजःकण मोगते हैं, उनके सर्वस्वका हरण 
करनेवाले निरङ्कर राजालोग और उनके कुठुम्यी 

। उतने ही वर्ष कुम्भीपाक नरकके कष्ट भोगते ई | 
॥ ३७-३८ ॥ जो अपनी दी इई अथवा किसी 
औरकी दी हुई त्राह्मणकी इत्तिको हरता है वह सा 

। | हजार वर्षतक विधाका कीडा होता है ॥३९॥ इसलिये 
मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हायसे कमी ब्राह्ममके धनका . 
अपहरण न हो जिसकी इच्छा करनेवाले लोग अल्पायु, 

।  रावुओसे पराजित और राज्यश्रष्ट होते हैं तथा प्राण- 
त्याग करनेपर दूसरोंको दुःख देनेवाले सर्प होते हैं 


yt स 4 : ) 


दछ ` श्रीमद्भागवत 
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५ दग्र कृतागसमपि मैव दुह्यत मामकाः । अतः हे सुहृदूगण | ब्राह्मण अपराध करे तब भी उससे | 
व्या मत करना । उसके मारने और अनेको वार शाप > 
न्तं बहु शपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः ॥४१॥ | भी उसे सदा नमस्कार ही करना ॥४१॥ जिस प्रकार गै 

pe 5d समय-समयंपर ध्यान रखकर त्राह्मणोंको प्रणाम किया : 
यथाहं प्रणमे विग्रानहुकार समाहितः करता हैं उसी अकार एम सबको मी करना चाहि 0 
तथा नमत यूयं च योऽन्यथा मेस दण्डभाक्‌ ॥४२॥ | कोई ऐसा नहीं करेगा वह मेरा दण्डनीय होगा| ४२ ।॥ 

| , | ब्राझणका धन हरण किया जानेपर अपने हरण 
ब्राह्मणार्थों हापहतो हर्तारं पातयत्यथः। करनेवाढेको अधोगतिमें डालता है, जैसे त्राह्मणकी गौने 
बिना जाने हरण की जानेसे भी इस महादानी गको | 
| इस अधम योनिमें डाल दिया” || ४३ ॥ | 
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अजानन्तमपि ह्येनं नुगं ब्राह्मणगोरिव ॥४२॥ 


एवं विश्राव्य भगवान्युकुन्दो द्वारकोकसः । । सम्पूर्ण छोकोंको पवित्र करनेवाले भगवान्‌ । 
न । कृष्णचन्द्र द्रारकावासियोंको इस प्रकार उपदेश सुनाकर | 
पावनः सर्वलोकानां विवेश निजमन्दिरम्‌ ॥४४॥ | अपने महलमे चळे गये ॥ ४४ ॥ | 


0092” 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरां 


चृगोपाख्यानं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥६४॥ 


W. 


3 लन्नजिडिते ल पॅसठवा अध्याय | 
|॥। ता तकी 
| | न आ न्स्को-। बलभद्वजीका तजगमन । र 
¢ श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले-हे कुरुश्रेष्ठ | भगवान्‌ | 
बछमद्रजी अपने बन्धु-बान्धवोंको देखनेके लिये उत्कण्ठित 
हो रथपर चढ़ नन्दजीके गोकुछको गये ॥ १ ॥ वहाँ | 
सुहदिदश्षुरुत्कण्ठः प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥ १॥ चिरकाल्से दर्शनोंके लिये उत्कण्ठित गोप और 
2 ¦ गोपियोंसे आलिङ्गित हो श्रीबळरामजीने अपने माता- 
श्रिरोत्कण्ठेगपेर्गापीमिरेव ~ ~ | ३ * | 
परिष्वक्तश्रिरोत च। ` पिता ( श्रीयशोदा और नन्दजी ) को प्रणाम किया 


रामोऽभिवादय पितरावाशीभिरभिवन्दितः ॥२॥ ओर उन्होंने आशीवाद देकर उनका सत्कार किया 
[ड । ॥ २ ॥ हे दाशार्हं ! तुम जगत्पति हो । तुम, अपने 
- चिरं नः पाहि दाशाह सानुजो जगदीश्वरः | छोटे भाई कृष्णके सहित, हमारी चिरकालतक रक्षा 
ह त्रः सिषिचतुः , करो । ऐसा कह नन्द-यशोदाने उन्हें गोदमें ले हृदयसे . 
दु ह साझपातिझय जी वन | लगा लिया और प्रेमाश्रुओंसे मिगोने लगे ॥ ३॥ | 

 गोपबृद्रांथ . विधिवद्यविष्टेरमिवन्दितः । | तदनन्तर, बलरामजीने वृद्ध गोपोंको और छोटी | 
अवस्थावालोंने श्रीबळरामजीको अपनी आयु मेळ-जोल | 
ओर सम्बन्धके अनुसार विधिवत्‌ प्रणाम किया ॥ ९४॥ | 


> २. द्वारकाप्रजाः । २. प्राचीन प्रतिमे ‹उत्तराभे? इतना अंश नहीं है । 


बलभद्रः कुरुश्रेष्ट भगवात्रथमाखितः । 


HF. NT ON SVT OM NI 


यथावयो यथासख्यं यथासम्बन्धमात्मनः । ४ ॥ 


रै. वादरायणिरुवाच | ४. गोपगोपी०| । 


समुपेत्याथ गोपालान्हास्महस्तग्रहादिमिः । 
विश्रान्तं सुखमासीनं पप्रच्छुः पयुपागताः ॥ ५ । 


पृष्टाश्चानायं स्वेषु प्रेमगहदया गिरा । 


मिलछाते हुए मिले | जिस समय बळरामजी श्रमहीन हो. 


कृष्णे कमलपत्राक्षे सन्न्यसताखिलराधस; ॥ ६॥ | पदवोंकी कुझछ पूछी तसश्चात्‌ वळरामजीने उनसे भी 


कच्चिल्ञो वान्धवा राम सर्वे कुशलमासते । 


आरोग्यादिके विषयमें पूछा ॥५-६॥| [ग्वालबाल बोले] | 
हे बलरामजी ! वसुदेवजी आदि हमारे सब बन्धुः | 


वान्धव कुशलछसे हैँ न! अब आपलोग खी और 


कचित्स्मरथ नो रास गूयं ढारसुतान्विताः || ७॥ | वाटबचोंवाळ हुए हैं, क्या आपको कभी हमारी भी 


दिष्टया कंसो हत; पापों दिष्टया युक्ताः सुहृञ्जनाः 


सुधि आती है ? ॥ ७ ॥ बड़े सौमाग्यकी बात है कि 


पापी कंस मारा गया, आपके सुहृदूजन .उसके बन्धनसे . 


सुक्त ह्वा गय यह भी बड़ा आनन्द हुआ तथा आप- 


नित्य निजित्य रिपून्दिष्टया दुर्ग समाश्रिताः | ८।! लोग अब अपने शत्रओंको मारकर और जीतकर एक 


गोप्यो हसन्त्यः पप्रच्छ रामसन्दशनाइताः | 


कञ्चिदाइते सुखं कृष्णः पुरस्रीजनबक्मः ॥ ९ ॥ | 


कञ्चित्स्मरति वा बन्धून्पितरं मातरं च सः | 


अप्यसो मातरं द्रष्टु सकृदप्यागमिष्यति । 


अपि चा स्मरतेऽस्माकमनुसेवां महाद्जः ॥१०।: : 


। „„सातरं पितरं श्रातृन्पतीन्पुत्रान्खसुरपि । 


a १९" का 


यदर्थेद्रजदिम दाह दुस्त्यजान्खजनान्प्रमो ॥११! 
ता नः सद्यः परित्यज्य गतः संछिन्नसोह्ृदः । 
कथं सु ताइञं खीमिन श्रद्धीयेत भाषितंम्‌ ॥१२॥ 
कथं नु गृहन्त्यनवखितात्मनो | 
वचः कृतघ्नस्य बुधाः पुरस्रियः | 
शृह्नन्ति वे चित्रकथख सुन्दर 


स्मितावलोकोच्छुसितस्मरीतुराः ॥१२॥ 


१. ते बै० । २. प्राचीन प्रतिमें 'अप्यसी 


मिष्यति' यह इलोकार्घ नहीं है। २ 00 र 
झा 
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अभेद्य दुर्गमे रहते हैं, यह बड़े मङ्गलकी बात है” ॥८॥ 


। तब बळरामजीकी स्नेहदृष्टिसे सम्मानित हुई 
गोपियोंने उनसे हँसते हुए पूछा- “हे राम ! | 


नगरनारियोंके ग्राणाधार श्रीकृष्णचन्द्र प्रसन्न हैं १ 
॥९॥ क्या वे कभी अपने अन्धु-बान्धर्वो और माता- 
| पिताका स्मरण करते हूँ : क्या वे अपनी माताको | 
' दखनेके लिये एक बार भी यहाँ आयँगे ! उन महाबाहुको 


' क्या कमी हमारी सेवाओंको याद आती है £ ॥१०॥ | 
दाशाहे ! जिनके लिये हमने अपने माता, पिता, | 


भाई, पति, पुत्र और बहिन आदि दुस्त्यज बन्धुओंको 


' त्याग-दिया या, हे प्रमो ! वे हमारे स्नेहबन्धनको . 
: इतनी जल्दी तोड़ हमें छोड़कर चले गये « [ यदि 

आप कहें कि उन्हें रोक क्यों नहीं लिया तो ] 'में 
तुम्हारे उपकारका वदला कमी नहीं चुका सकता) 


आदि उनकी कपटप्रेममयी वातोंका भला कोन खरी 


विश्वास न करेंगी ?” ॥ ११-१२ ॥ [ उनमेंसे एक . 
बडी ही चतुर होती हैं, वे अब्यवस्थितचित्त क्ृतन्न . । 


गोपीने कहा-- | “वलभदरजी 


कृष्णकी ब्रातोंका विश्वास कैसे करती होंगी £” 


[दूसरी बोली--] “कष्ण वडी विचित्र बात | 
बनाना जानते हैं. उनकी मनोहर मुसकानमयी | 


चितबनसे उद्दीप्त हुए प्रेमावेशसें आकुल होकर वें 
अवश्य उनका विश्वास कर ळेती हांगी।॥। 


PIS TU >//>> 


| "फर स्वाल्वालोके पास आ उनसे हँसते और हाथ | 2). 


। सुखपूर्वक आसनपर विराजमान हुए तब जिन्होंने कमळ । ही 
। नेयन भगवान्‌ कृष्णके लिये सम्पूर्ण भोगत्यांग दिये है | 
उन ग्वालबालांने उनके समीप आकर प्रेमगद्रद वाणीसे | 


५४६ "८ ४ “' श्रीमद्भागवत | अ० | 


IIIS NNN YN ASSASSINS IIS 


५५५४”४/४/४/४/४/४१ ९ bo] रि 
किं नस्तत्कथया गोप्यः कथाः कथयतापराः । | [एक और सखीने कहा-]''अरी गोपियो ! हमें उनकी 
| | कथासे क्या लेना है £ कोई और बातें करो | यदि हमारे 

र क । बिना उनका समय बीत जाता है तो उसी प्रकार हमारा 

_यात्यस्मामिर्विना काहो यदि तख तथैव नः ॥१४॥। | समय मी उनके बिना वीत जायगा [इतना अक है 


| य | उनका सुखसे वीतता है और हमारा दुःखसे ]”॥ १४॥ 

| है इति हसितं शौरेजेल्पित चारु वीक्षितम्‌। | इस प्रकार श्रौकृष्णचन्दकी हँसी, वोलचाल, 

! १ हो टु । मनोहर चितवन, गति और प्रेमाढिङ्गनादिका | 
| र्ट गांत नि ङ्क s ख्यः ॥१५॥ | ह ५ स्स र ण । 
|? (परत स्मरन्त्यो कह t ' करती हुई वे समस्त त्रजबाळाएँ रोने लगी ॥ १५॥ | 
| | ( सङ्कषणस्ताः कृष्णस्य सन्देशहृदयङ्गमः । , तब नाना प्रकारकी अचुनय-बिनयमें कुशल भगवान्‌ | 
| फू सान्त्वयामास भगवाज्ञानानुनयकोबिदः ॥१६॥ सङ्घर्षणने उन्हें कृष्णचन्द्रके ममस्पर्शी सन्देश सुनाकर 
Hs ऱि वा यीन < शान्त किया ॥ १६ ॥ तदनन्तर, भगवान्‌ बल्रामजी | 
| | द्वो मासो तत्र चावात्सीन्मधुं माधवमेव च । 'रात्रिम गोपियोंका ग्रेम बढ़ाते हुए वहाँ चैत्र और 

| ' रामः क्षपासु भगवान्गोपीनां रतिमावहन्‌ ।।१७॥। वैशाखके दो महीने रहे ॥ १७ ॥ त्रजखियोसे घिरे हुए 
hs उलो जलल नयी गर ४ | ्रीरोहिणीनन्दनने पूणेचन्द्रकी कान्तिसे शोभायमान 
8 ) पूर्णचन्द्रकलासृष्ट (सिरा युना ' और कुमुदकुसुमकी गन्धसे सुवासित यमुनाजीके सुरम्य 


PID २०००१०९३०० -क+-त-- 


' अमुनोपवने रेमे सेत्रिते ख्रीगणेईतः ॥१८।। | कुमे बिहार किया ॥ १८ | 
. ६ वरुणप्रेपिता देवी वारुणी इक्षकोटरात्‌। | उस समय वरुणकी भेजी हुई वारुणीदेवीने वृक्ष- 


पतन्ती तद्दन॑ सर्व खगन्धेनाध्यवासयत्‌ ॥१९॥ | कोटरसे मधुधाराके रूपमें बहकर उस सम्पूर्ण वनको' | 
hr * | अपनी सुगन्धसे भर दिया || १९॥ तब बलरामजी वायु- : 
| तं गन्धं मधुधाराया वायुनोपहत॑ लः । | द्वारा छायी हुई उस मधुधाराकी सुगन्धको सूँबकर वहाँ ८ 
1 छ MR । गये और ख्रियोंके सहित उसका पान किया ॥ २० || 
i आघरायापगतस्तत्र ललनामिः सम पपा ॥२०॥ | तदनन्तर, आनन्दके नशेमें जिनके नेत्र विहल हैं, 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
) 


| जिन्होंने गळेमें माला ओर एक ही कानमें कुण्डल 
| पहन रखा हैँ, जा खभावसे ही मत्त हैं, जानुपर्यन्त 
वनेषु व्यचरत्क्षीबो मदविह्लललोचनः ॥२१॥ । जम्चायमान तैजयन्ती-माछा धारण किये हुए हैं तथा 


3१8 “00 ) हर 


उपगीयमानचरितो वनिताभिईलायुधः । 


< 2 | जिनका हास्ययुक्त मुखारत्रिन्द स्वेदरूप तुषार-कणोंसे 
सरव्येककुण्डलो मत्तो वेजयन्त्य | न प 

क यन 2 , | विभूषित है बे. आनन्दोन्मत्त बळ्भद्रजी त्रजनारियोके 

| विम्रत्स्सितमुखाम्मोज खेदग्रालेयभूषितम्‌ ॥२२॥ द्वारा अपना सुयशगान सुनते हुए वनमें विचरने 
। रु ऐन "न्य छ्गे॥ २१-२२ ॥ न -उर्लेयं र 
Be २: अनफा ' >्टना?ी | 


|स आजुहाव यग्नुनाँ जलक्रीडार्थमीश्वरः 2 आओ इसी समय सर्वसमर्थ बलभद्रजीने जलक्रीडाके लिये 
यमुनाको पुकारा । किन्तु, जब वह “यह तो मतवाछे 
के हैं” ऐसा समझ कर उनकी आज्ञाका अनादर कर ; 
अनागतां हलाग्रेण कुपितो बिचकर्ष ह ॥२३॥ हौँ आयी तो उन्होंने अति कुपित होकर उसे हळकी | 

चेल र “ नोकसे खींचा || २३ ॥ और कहने लगे “अरी पापिनि ! | 
पापे त्वं सामवज्ञाय यन्नायासि मयाहुता। त्‌ मेरे बुढानेपर भी जो मेरी अवहेलना करके | 


१. पपौ समम्‌ । २. नैति | | 2 जि लर र [ 4 
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निज वाक््यमनाइत्य मत्त इत्यापगां बलः | 
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a 


एवं निर्भत्सिता भीता यमुना . यदुनन्दनम्‌ । 
उवाच चकिता वाचं पतिता पादयरोन्रप ॥२५॥ 
राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रसम्‌ | 
यस्येकांशेन विश्रता जगती जगतः पते ॥२६॥ 
परं भार्च भगवतो भगवन्मामजानतीम्‌ । 
मोक्तुम्हसि विश्वास्मन्प्रपन्नां_ भक्तवत्सल ॥२७॥ 


ततो व्यपुश्वद्यमुनां याचितो भगवान्बलः | 


३७ # ७ ७ 


[वजगाह जल स्त्राभ' करणांभारवेभराट ॥२८॥ 


कामं बिहृत्य सलिलादत्ती्णायासिताम्बरे । 


` भूषणानि महार्हाणि ददौ कान्तिः शुभां स्रजम।२९॥ 


चसित्वा वाससी नीले मालामाझुच्य काश्चनीस्‌। 
रेज खलङ्कतो लिप्तो माहेन्द्र इब चारणः ॥२०॥ 


इलस्नाटेन म्य्शगा 
अद्याप इश्यते राजन्यमुना कृश्टव॒त्मंना | 


चळस्यानन्तवीर्यस्य वीय. ग्रचयतीव हि ॥३१॥ 


एवं सर्वा निशा याता एकेव रमतो. त्रजे । 


रामस्पाक्षिप्तचित्तय माधुरयैत्रेजयोषिताम्‌ ॥३२॥ रात्रिके समान वीत गयीं ॥ ३२ | _ 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें 
बळदेवविजये यमुंनाकर्षणं नाम पद्नपश्टि- 
झा नहि रशे] तमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


MT १0” 
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नेष्ये तवां लाङ्गराग्रेण तधा कामचारिणीम्‌ ॥२७॥ 


राम . हं महावाहो ! हें जगत्पते ! आप अपने 
अंशसे ही इस सम्पूर्ण जगत्को उठाये हुए हैं, मैं 
आपका पराक्रम नहीं जानती थी ॥ २६ ॥ भगवन्‌ ! 
में आपके वास्तविक खरूपको नहीं समझ सकी थी 
अतः हे विश्वात्मन्‌ ! आप मुझे छोड़ दीजिये । 
मक्तवत्सळ ! में आपकी शरणागत हुँ” ॥ २७ ॥ | 

यमुनाजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ 
बळरामजीने उन्हें छोड दिया और फिर हाथी जैसे 
हृथिनियोक साथ जलक्रीडा करता है उसी प्रकार 
गोपियोंके साथ जलूमें प्रवेश किया || २८॥ जब बे 
यथेष्ट जलविहार कर यमुनासे बाहर आये तब 
लक्ष्मीजीने उन्हें नीळ वस्र, मह्दामूल्य आभूषण और 
एक सुन्दर माळा दी ॥ २९ ॥ उस समय बलरामजी 
नोलाम्बर घारणकर गलेमें सुवर्णमयी माला पहन 


यमुनाजी उन्हीके खोदे हुए मार्गसे बहती इई मानो 
बलरामजीके अनन्त पराक्रमकी सूचना दे 
हैं ॥ ३१ ॥ हे तात ! इस प्रकार त्रजबालाओवे 
माघुयंसे आकृष्ट होकर उनके साथ त्रजमें 

करते हुए बलरामजीको वे दो महीनेकी रात्रियाँ एट 


श्रीशुक उवाच 

नन्दत्नज गते रामे केरूपाधिपतित प । 
वासुदेबोऽहमित्यज्ञो दत कृष्णाय प्राहिणोत्‌ ॥ * ॥ 
त्वं वासुदेवो भगवानबतीणों जगत्पतिः | 
इति प्रस्तोमितो वामेन आत्मानमच्युतम्‌ ॥ २ ॥ 
दूतं च प्राहिणोन्मन्दः कृष्णायाव्यक्तवत्मेने । 
द्वारकायां यथा बालों नृपो वालकृतोऽबुधः ॥ २ ॥ 

दृतस्तु द्वारकामेत्य सभायामाथित॑ प्रशम । 
` (कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसन्देशमत्रवीत्‌ ॥ ४ 
` } _८वासुदेवोऽयतीणोऽहमेक एव न चापरः | 

२) भूतानामनुकम्पार्थ त्वं तु भिथ्याभिधां त्यज ॥.५॥ 
यानि त्वमस्मचिद्वानि मौ त्वाद्विमर्षि सात्वत । 
त्यक्त्वेहि मां त्वं शरणं नो चेद्देहि ममाहवस्‌ ॥ ६॥ 
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श्रीशुक उवाच 


4 २५१०॥॥ 


कत्थनं तदुपाकण्यं पोण्ड्कस्याल्पमेधसः । 


उग्रसेनादयः सभ्या उच्चकेजेहसुस्तदा ॥ ७॥ 
उवाच दूतं भगवान्परिहासकथामनु । | 


| 


सुखं तदपिधायाज्ञ  कडूगृश्रवटेबृतः । 


' इति दूतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत्‌ । 


छाछठवाँ अध्याय 


पोण्डक-चघ । 


, उत्सक्ष्ये मूढ चिह्णानि यैसत्वमेवं विकत्थसे ॥ ८॥ | 
5) >> १८ ° 
/ शयिष्यसे इतस्तत्र भविता शरणं शुनाम्‌ ॥ ९॥ | 


'कुष्णोऽपिं रथमास्थाय काशीमुपजगाम ह ॥१०॥ | चले ॥१०॥ 
१. बादरायणिस्वाच। ४ २१९५ *रदेरा दने सिम जञ सरळ कि ल मब रै. बादरायणिरुवाच। ० शरण टरेर हाक) रितम गनर छू रण कलित ०" 
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श्रीशुकदेवजी बोले-है राजन्‌ : वलरामजीके ब्रज 
धारनेपर इधर . करूषदेशके अधिपति पोण्डूकने 


अज्ञानवश यह निश्चय कर कि “मैं ही वासुदेव हु | 


भगवान्‌ कृष्णके पास दूत मेजा ॥ १॥ 'आप हो 
जगत्पति भगवान्‌ वासुदेव प्रथिवीम अत्रतीण हुए है 
उस प्रकार मूखेकि बहकानेसे वह अपनेहीको श्रीअच्युत 
पानने लगा ॥ २ ॥ और बालकोंद्वारा खेलमें बनाये 
हुए राजाके समान उस मन्दमतिन द्वारकाएुरोमें 
अचिन्त्यगति श्रीहरिके पास अपना दृत भेजा ॥ ३॥ 
उस दूतने द्वारकामें आ समाभवनमें बैठे हुए 
कमलनयन भगवान्‌ क्रृष्णको इस प्रकार अपने 
घ्वामीका सन्देश सुनाया -- ४॥ “एकमात्र में ही 
सुदेव हूँ; और कोई नहीं । मैंने ही जोत्रोपर दया 
करनेके लिये अवतार छिया हैं! तुम झूठ-मूठ 
'वासुदेव' कहलाना छोड़ दो ॥ %॥ हे यादव ! तुम 
मूर्खतावश मेरे जिन-जिन चिह्नोंकी धारण करते हो 
उन्हें छोड़कर या तो मेरी शरण आओ, नहीं तो मुझे 
युद्धका अवसर दो'' ॥ ६ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है-हे राजन्‌ ! मन्दमति 
पौण्ड्कका यह अपनी बड़ाईसे भरा हुआ सन्देश सुन" 
कर उग्रसेन आदि समस्त सभासदूगण जोरसे खिलखिला- 
कर हँस पड़े ॥ ७॥ फिर भगवानने पोण्ड्ककी हँसी 
करते हुए उस दूतसे कहा--“[तुम अपने राजासे 
कहना कि] रे मूढ़ ! मैं अपने सुदर्शनचक्रादि 
चिहोंको, जिनके बहकानेसे तूबड़ी-बड़ी बातें बनाता है 
उनके सहित, तुझपर छोड़ाँगा और जिससे तू इतनी 
ढ़-बढ़कर बाते बनाता है उस अपने मुखको 
छिपाकर जब तू कङ्क, गृध्र और वट आदि पक्षियोंसे 


कुत्तोंकी शरण जायगा” ॥ ८-९॥ तब दूतने 


भृगवान्‌का वह तिरस्कारपूर्ण उत्तर अपने स्वामीको जां | 


सुनाया और श्रीकृष्णचन्द्र भी रथपर सवार दो काशीको 


| 


घिरा हुआ रणभूमिमें मरकर शयन करेगा तब व, . 
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। अक्षाहिणीम्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुराद्ठुतम्‌ ॥११॥ ` "ण्डक भी दो अक्षौहिणी सेना ळे तुरन्त अपने 
> , नगरसे वाहर आया ॥११॥ हे राजन्‌ ! उसका मित्र Re 
' काशिराज भी उसकी सद्दायताके लिये तीन अक्षौहिणी - 
अशौद्िणीमिसतिसमिरपरयत्पौणडक हरि ॥१२॥ सेना लेकर उसके पीछे-पीछे आया । उस समय भगवानूनें 
| टर र र ' पौण्ड्कको देखा कि वह शङ्ख, चक्र, खड्ग गदा, 
। शङ्खार्थसिगदाशाङ्गश्रीचत्साञ्चुपलक्षित्‌ । ' शाङ्गवनुप और श्रीवत्साठि चिह्णांसे युक्त है, वह 
। विश्राणं कौस्तुभमणिं वनमालाविभूषितम्‌ ॥१३॥ | २° कोस्तुममणि धारण किये हुए है तथा वनमाळासे .. 

| सुशोभित हैं ॥१२-१३॥ वह रेशमी पीताम्बर, महा | 
कोशेयचाससी पीते वसानं गरुडध्यजम्‌ । मुल्यमय मुकुट आर आभूषण तथा झिळमिछाते हुए 


= अखल्यसाल्याभरण स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ १४।। | मकराकृति कुण्डल पहने हुए है और गरुड़चिहयुक्त 
, | व्वजावाळ रथपर सवार हैं ॥ १४॥ नाख्यशाळामें 


~ तस्य काशिपतिमित्रै पाष्णिंग्राहोडन्वयान्नूप । 


दृट्टा तमात्मनस्तुस्यवेषं कुत्रिममास्थितस्‌ | उपस्थित हुए नटके समान उसे अपने हो समान 
यथा नट रङ्गगतं चिजहास भृशं हरिः ॥१५॥ | का र र धारण किये देख श्रीहरि बहुत ही 
ट १ ॥ 


तदनन्तर शञ्रुण भगवानपर त्रिशूल, गदा, _ 
| परिध, शक्ति, ऋष्टि, प्रास, तोमर, खड्ग, पट्टिश 
ओर वाण आदि अख्-शख्रोसे प्रहार करने लगे ॥१६॥ 

८” कृष्णस्तु तत्पोण्ड्ककाशिराजयो- तत्र, परख्यकाङे ss जिस प्रकार अभि भिन्न-भिन्न | 
श्ल लदि । प्रकारके आणियोंकों पीडित करता है उसी प्रकार 

र | श्रीक्ृष्णचन्दने मी, पौण्डक तथा काशिराजकी हाथी, _ 

सदासिचक्रेषुमिरार्दयदभुश रथ, घोडे और पैदळोसे युक्त सेनाको गदा, खड्ग, चक्र 

यथा थुगान्ते हतसकप्रथवप्रजाः 11१७॥ ' और बाण आदिसे कुचळ डाला ॥ १७ || उस समय 

मगवान्‌के चक्रसे खण्ड-खण्ड हुए रथ, घोड़े, हाथी 


शूैगदामिः परिधेः शत्तयषटिप्रासतोमरेः । 


असिभिः पदिशेर्वाणेः ग्राहरन्नस्यो हरिम्‌ ॥१६॥ 
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हि सन व्य मनुष्य, गधे ओर उँटोसे भरी हुई वह रणभूमि भूतनाथ | 
ह द्विपत्खरोष्ट्रैररिणावखण्डितेः । शङ्करकी भयङ्कर क्रीडास्थलीके समान झारबीरोंको 
| बभो चितं मोदवहं मनखिना- आनन्ददायिनी हुई ॥ १८॥ तब भगवान्‌ 

| माक्रीडनं भूतपतेरिवोल्त्णम्‌॥१८।। | पौण्ड्कसे कहा रै पोण्डक ¦ तूने जो मुझसे 


ण्डक जौरिमो १६७ । दूतद्वारा कहलाया था सो उन सुदर्शनादि आयुधोंकों | 
अथाह पाण्डकं शोरिर्भा मो पॉण्डक यद्भवान्‌ । 


ब्लला 


| 
त्याजयिष्येऽमिधानं मे यस्वयाज्ञ स्पा इतम्‌ आज में तेरी आण जे उ 2 
सजामि शरण तेऽद्य यदि नेच्छामि सुगम्‌ ॥२०॥ इस्‌ प्रकार तिरस्कार कर भगवानने अपने । 
इति क्षिप्त्वा झितेर्बाणेविरथीकृत्य पौण्दकम्‌ । वाणोसे उसे रयही < 
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| ज्रेणेन्द्रो यथा गिरे! ॥२१॥ | अपने बज्रसे पर्वतोंके पङ्ख काटे थे वेसे ही 
| चक्रसे उसका शिर काट डाला ॥२१॥ इसी 


तथा काणिपतेः कायाच्छिरउत्कृत्य पत्त्रिभि। | अपने बाणोंसे कारिराजका शिर धइसे अछा 


शिरोऽ्श्द्रथाङ्गेन व 


हैं उन भगवान्‌ कृष्णने अपने साथ डाह रखनेक 


दवारकामाविज्ञस्मिद्गैीयमानकथासृतः  ॥ २२ | पौण्डूकको उसके मित्र काशीनरेशके सहित मार 
द्वारकापुरीमें प्रवेश किया ॥२३॥ हे राजन्‌ ! दरे 


स नित्यं भगवद्चानप्रष्वस्ताखिलचन्धनः । | भावसे नित्यप्रति भगवानूका ध्यान करनेसे जिस 
| | सम्पूर्ण कर्मबन्धन नष्ट हो गये ये वह पौष: 


विश्राणश्र हरे राजन्खरूपं तन्मयोञ्भवत्‌ ॥२४॥ | श्रीहरिका रूप धारण करनेसे अन्ते तद ह 
गया ॥२४॥ 


| 
| उसे वायुसश्चालित कमलकोरके समान काशोपु॥ ७ 
। न पद्मकोशमिबानिलः ॥२२॥ | 
| घपातयत्काशिपुर्या शिवानि | राया ॥२२॥ १ 
| एवं मत्सरिण हत्वा पोण्डक ससख हरिः । | इस प्रकार, जिनके कथामृतका सिद्धगण गान का 
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शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सङुण्डलस्र्‌ | | घर, काशीपुराम राजद्वारपर एक कुण्डलमग्झि' 
1 -- १६ न | मस्तक गिरा देख सब लोग सन्देह करने लगे कि य्‌ 
| 0 किमिदं कख वा वक्त्रमिति संशयिरे जनाः ॥२५॥ क्या है £ किसका शिर है ? ॥२५॥ अन्त, जे 
5 | काशिराजका शिर जानकर समस्त रानियाँ, राजपुत्र 

जु नै 0... राज्ञः काशिपतेज्ञात्वा महिष्यः पुत्रवान्धवाः । बन्धु-बान्धवगण और पुरवासी 'हाय ! हम मारे गये! 

11 पौराश्र हा हता राजन्नाथनाथेति प्रारुदन्‌ ॥२६॥ | हा राजन्‌ ! हा नाथ ! हा नाथ !' ऐसा 

| १ विलाप करने लगे ॥२६॥ 

| [ (7 सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्थाविधिं पितुः | | तदनन्तर काशिराजके पुत्र सुदक्षिणने पिताक 
ग |] | अन्त्येष्टिसंस्कार कर यह निश्चय किया कि मैं अफ: 


निहत्य पितृहन्तारं यास्याम्यपचितिं पितुः ॥२७॥ । पिताका वध करनेवाळेको मारकर पितऋणसे उत्र 
अतिज्ता[य॑ | होऊँगा। अतः वह उपाध्यायके सहित परम समाधिद्वार 

SL Sl sl महेश्वरम्‌ । | श्रीमहेश्वकी आराधना करने लगा ॥ २७-२८ 
उस अिमुक्तक्षेत्र ( काशी ) में उस 

सुदक्षिणोऽ्चयामास परमेण समाधिना॥२८॥. उपासनासे प्रसन्न हो. भगवान्‌ रङ्करने उससे ब 
i 0 माँगनेको कहा । तब उसने अपने पिताके ग 
ग्रीतो$विमुक्ते भगवांस्तस्मं वरमदाडूवः यका उपयरूप अपगा लि ॐ 


। [ तब भगवान्‌ रुद्रने कहा--] “तुम ब्राह्मणोके सा 

द पितृहन्तृवधोपायं स वत्रे वरमीप्सितम्‌ ॥२९॥ लव पहके ल ७ दा 
 दध्षिणान्निं परिचर ब्राह्मणे सममत्विजम्‌ । - : विधिसे आराधना करो | इससे वह अझ्ि प्रमथगणी 
साथ प्रकट होकर जो ब्राह्मणोंका भक्त नदी 

अभिचारविधानेन स चाग्निः प्रमथेबृतः ॥३०॥ | उसपर प्रयुक्त द्ोनेपर तेरी कामना पूर्ण करैगा।' 


साधयिष्यति सङ्कल्पमत्रह्मण्ये प्रयोजितः 
BRC हे नियमोंका पालन करता हुआ श्रीकृष्ण 
त्यादिष्टस्तथा चक्रे रृष्णायाभिचरन्त्रती ॥३१॥ | अभिचारका अनुष्ठान करने लगा ॥ ३० 
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ततो$भ़िरुत्थितः कुण्डान्मू्तिमानतिभीपणः।  अभिचार पूर्ण होते हो कुण्डसे अति भयानक अग्नि... 


कि मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट हुआ | उसके केश और दाढ़ी-मूंछ 
तप्तताम्रशिखाइमश्रुरङ्गारोद्रारिलोचनः ॥३२॥ 
ह ३२। तपाय हुए ताँवेके समान अरुणवर्ण थे तथा आँखोंसे 


a eh + 


डा ord iba 


दंड्रोग्रश्कुटीदण्डकठोरास्यः खजिहया। अमिके अङ्गारे निकळ रहे थे ॥३२॥ उसका सुख 
पसर उम्र डाढ़ों और बाँकी भुकुटियोके कारण बड़ा क्रुर 


॥ आहहन्य़ाकणा नभा 0 (र३॥ जान पडता था तथा शरीर नग्न था और वह अपनी 
५ 2/ २५० 


पदुस्‍्यां तालप्रमाणाम्यां कम्पयन्नवनीतलम्‌ । हसे चाह चाटता हुआ अति तेजखी त्रिशूळ घुमा 
दु २०00 रहा या ॥३३॥ हृ राजन्‌ ! वह अपने तालके समान _ 
साऽभ्यधावद्‌ इता आूतद्वारका प्रदहान्दशः ॥३४॥  पेरासे प्रथिवीको कँपाता ओर दशों दिशाओको दग्ध 
2 ' करता भूतगणसे घिरा हुआ द्वारकाकी ओर दोडा ॥३४॥ 

इ¬ तसासिचारदहनमायान्त दारकोकसः |  . उस अभिचारके अग्निको आता देख समस्त 
र्‌ दारकावासी ऐसे भयभीत इए जैसे वनमें आग ळगनेपर 
विलाक्य तत्रसुः सव चनदाहं सगा यथा ।।२५॥। | बनवासी प्राणी व्याकुळ हो जाते हैं ॥३५॥ तब उन 


Fe : : ' भयातुर द्रारकात्ासियांने सभामें चौसर खेलते हुए 
अक्षः सभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुराः। ` भगवान्‌ कृष्णके पास जा दीन-स्वरसे कहा “हे 


। | त्रिलोकीनाय ! द्रारकापुरी अझ्निसे- दग्ध होना ही 


चाहती है; इसकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये” ॥३६॥ 
!_ श्रत्वा तजनवेक्नव्यं दृष्टा खानां च च साध्वसम्‌। | प्रजाका यह आत्तेनाद और बन्धुजनोंकी व्याकुलता 
0) A | देख शरणागतवत्सळ श्रीहरिने हसकर कहा--“डरो 
र शरण्यः सम्म्रहस्याह मा भेश्त्यवितास्म्यहम्‌ ॥२७॥ । प्रत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा” ॥३७॥ 


त्राह त्राह त्रलोकश वहः प्रदहतः पुरस्‌ ।।२६। 


क सुर्वस्थान्तवेहिःसाक्षी कृत्यां माहेश्वरीं विश्वः । | भगवान्‌ सबके वाहर-भीतरकी जाननेवाले हैं | वे 
पर | जान गये कि यह उनके नाशके लिये प्रयोग की हुई 
ह| विज्ञाय ताद्वघाता्थ पाश्चख चक्रमांदशत्‌ ॥३८॥ महिंधरी काया है । अतः त य 

| तत्सग्रकोटिप्रतिम॑ सुदशनं ` ' भगवानूने अपने पास ही रखे हुए सुदर्शनचक्रको 

ty . जाज्वल्यमानं प्रलयानलम्रमम्‌ । आज्ञा दी ॥ ३८ ॥ तव डा सूर्योके समान 

22 ८] = प्रकाशमान ओर प्रलयास्िके समान जाज्वल्य- 
कं स्वतेजसा खं कङुमोऽथ रोदसी मान वह विष्णुभगवानका सुदर्शनचक्र अपने तेजसे | 
के ` चक्र मुकुन्दाखमथाभिमादयत्‌ ॥२०॥ , आकाश, दिशा और अन्तरिक्षकों आलोकित करता 
| कृत्यानलः ग्रतिहतः स रथाङ्गपाणेः इआ.उस अग्निको पीडित करने लगा ॥३९॥ भगवान्‌ | 
| रखोजसा स नुप भग्नमुखो निवृत्तः । कृष्णके शत्रके तेजसे अभिभूत और भग्नसुख हो जानेसे 
3) ` वाराणसीं परिसमेत्य सुदक्षिणं तं wn लौट पडा और काशामें पहुँचनेपर उसने | 

| AC ममदहस्लक्तो ऋत्विग्गणके सहित सुदाक्षणहीको जला डाला, उनका. _ 

॥ साम सङ्तऽमिचर ४ दु अपना किया हुआ अभिचार ही उनके नाशका कारण बन | 
| चक्र च विष्णोस्तदनुग्रविष्ट गया ॥४०॥ उसके पीछे सुदर्शनचक्रने भी अट्टालिका, 
| 


वाराणसी साइसभाल्यापणाम्‌ । सभाभवन, बाजार, नगरद्वार, द्वारोके शिखर और 
१. चण्ड० | २. दूदुतैः पादैद्वी» । २. यथा मृगाः | ४ तमृत्विक्समेतमदह० | सी 


स्थल जिनत्ा सण ध्या 
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| | ` ५५२ i श्रीमद्भागवत 


77777 लका पण्या id Ne AAAI 


- = 
सगोपुराइालककोहसहुरां ः कोठे आदिसे पूर्ण तथा कोश, हृस्तिशाला, अशात, 


सकोशहस्त्यधरथाभशालाम्‌ ॥ ४९! रथशाला और घान्यागारयुक्त काशीपुरीमे 
| किया ॥४१॥ इसके बाद वह विष्णुभगवानका सुरु 


| रा 
दर्ध्वा वाराणसीं सवाँ विष्णोश्चक्रं सुदशेनस्‌ । चक्र सम्पूर्ण काशीको जलाकर फिर अनायास ही म्य 
भूयः पार्थमुपातिष्ठत्कृष्णखाङ्किकर्मेणः ॥४२॥ | कमै करनेवाले भगवान कृष्णके पास आ गया |[४२ घ् 


य एवं श्रावयेन्मर्त्य उत्तमञ्चोकबिक्रमम्‌। | जो पुरुष पृष्यकीर्ति भगवान्‌ कृप्णके इस चलिकी 


| ५ सुनावेगा अथवा सावधानतापूवक सुनेगा वह सुत 
व्र समाहितो वा श्रृणुयात्सवंपापेः प्रमुच्यते ॥४२॥॥ पार्पोसे छूट जायगा ॥४२॥ | 
Y पल | 
की ` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरा | 
) i पौण्ड्कादिवधो नाम षद्षष्टितमोऽध्यायः ॥६६॥ र्‌ 
॥ ड 
"टं सरसठवाँ अध्याय | 
6 ह्विविद्वण । है, 
Ft i ज राजोवाच राजा परीद्विलने पूछा-भगवन्‌ ! मैं अनन्त, | 
॥ डे र भूयोऽहं ओतुमिच्छामि रामस्थादुतकर्मण: । ` अप्रमेय और अद्भुतकर्मा भगवान्‌ बळरामजीके चन्ति! 
FE द टे फिर छुनना चाहता हूँ | सर्बंसमर्थ बछरामजीने ओर 
॥| ह २४ अनन्तस्थाप्रमेयस्य. यदन्यत्कृतवान्प्रश्चः || १ ।: | क्या कर्म किये सो कहिये ॥ १ ॥ , 
( |. - २ श्रीशुक उवाच श्रीक्ुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! द्विविंदनामक 
HE + व किष हिविदो नाम बानरः । एक महाबली वानर नरकाछुरका मित्र था | वह 
® दर < नदस्य वीना सुग्रीबका मन्त्री और मैन्दका भाई था ॥ २ ॥ अपने " 
SS सुग्रीवसचिवः सोऽथ भ्राता मेन्दस्य वीयंवान्‌ ।। २ । | मित्र ( नरकासुर ) का बदला चुकानेके लिये वह. 

है सख्युः सोऽपितिं कुवेन्वानरो राष्ट्रविषुवम्‌ । समस्त राष्ट्रमै उपद्रव करता हुआ पुर, प्राम, खान | 


ऱ्य 3 ओर घोषोमें आग लगाकर उन्हें जलाने लगा ॥ ३॥ 
पुरग्रामाकरार 
युरम्रासाकरान्या वानद हंडा हृखत्ल्जन्‌ ॥ रै ॥। विशेषतः आनर्तदेशमे, जहाँ उसके मित्रको मारनेवाढे ? 


कचित्स शैलाजुत्पाव्य तेरदेशान्समचूर्णयत्‌ । श्रीहरि रहते थे, उसने बडा हो उपद्रव मचाया | वह 


कभी तो पहाड़की चट्टान उखाड़कर उससे * देशोंकों 
आनर्तान्सुतरामेव दद | 
तन्सुतरामेब ` त्रासते सिरहा हरिः ॥ ४॥ चूर्ण कर डाळता और कभी वह दश सहल हाथियोके 


क्वचित्समुद्रमध्यरथो दोम्योमुस्क्षिप्य तज्जलम्‌ । बळ्चाळा दुष्ट वानर समुद्रके बीचमें खड़ा हो अपनी 


देशान्नागायुतग्राणो वेलाकूलान | भुजाओंसे उसके जलको उछालकर किनारेकी ब 
द ण कूलानपञ्यत्‌ ॥ ५ | दुबो देता था | ४-५॥ ठस दुष्ट पी ! 


` आश्रमानृषिसुख्यानां कृत्वा भग्नवनस्पतीन्‌ । | आश्रमोके वृक्षादि उखाडकर उनके अग्निकुण्ड 
ओ। अदूषयच्छकन्मूत्रैरभीन्बैतानिकान्खलः ॥ ६।। | "० दिसे दूषित कर दिया॥ ६॥ जैसे प्ली 


गन्ती नामक कीड़ा अन्य कीड़ोंको ले जाकर अपने बिम 
योषितो दस; क्ष्माभृदद्रोणीयुहासु सः । बन्द कर देता है ऐसे ही वह मदोन्मत्त वानर ही 


Sd 


* घट्० । ३. हिना भृशम्‌ । ४. न्मुनिमुख्यानां। ` 
ञान ( ऽग्र / च्छं २६६2“) IGE, + १०३ FA i ति 


(४३1४६ Td WONT 


चक्र कलाकलाशग्दमात्मान सम्प्रदर्शयन्‌ ॥११॥ | क्किलिकारी मारने लगा ॥११॥ तरुणी खियाँ खभावसे 


स वश्वयित्वा ग्रावाणं मदिराकठश॑ कपिः ॥१४॥ | वह घडा फोड़ डाला और खिर्योके वस्न खींच-खींचकर 


. ते तस्थाविनयं दृष्डा देशांश्च तदुपडुतान्‌ ॥१६॥ [से अति क्रोधित हो अपना इल और सूसळ 


| दिविदोडपि महावीरः झालयुद्यम्य पाणिना ॥१७॥ उसे बड़े वेगसे उनके मस्तकमे दे मारा । : 


एवं देशान्तिप्रकुवेन्द्पयंश्च कुलख्रियः । इस प्रकार वहुतसे देशोंको उजाडता और 
RR न म ' कुलकामिनियोंको दूषित करता वह दुष्ट वानर मनोहर | 
त्वा सुललितं गीतं गिरि रैवतकं ययौ॥ ८॥ गानको नि दम शतक. पर्दतपर गया | 
तत्रापइयद्यदुपतिं रामं पुष्करमालिनस्‌ । वहाँ उसने कामिनी भामिनिर्योके बीचमें विराजमान 
पद्ममाळाविभूषित तथा सर्वाज्नसुन्दर यदुनायक 
' वळभद्रजीको मधुधाराका पान कर गाते हुए देखा । 
गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदविहृललोचनम्‌ | ' उनके नेत्र आनन्दके नरोमें विहल हो रहे थे 
तथा उनका स्थूळ शरीर मदखावी हाथीके समान _ 
०॥ | बुशोमित या ॥ ९-१० ॥ | 


Ca बी 
सुदशेनीयसवाङ्गं ललनायूथमध्यगम्‌॥ ९ ॥ 


चिश्राजमानं वपुषा ग्रमिन्नमिच वारणम्‌ ॥१ 


दुष्टः शाखामृगः शाखामारूढः कम्पर्यन्द्ुमान। । वह दृष्ट वानर वृक्षकी शाखाओंपर चढ़कर उन्हें | 
झकझोरता हुआ बार-बार खिर्योके सामने आकर 


ब्य्त्य |.) नजर बढ 


तस्य धाष्टथ कपेदीक्ष्य तरुण्यो जातिचापलाः हीं चञ्चल और हास्यप्रिय होती हैं; अतः उस 


वानरकी घ्रष्टता देख बलरामजीकी खियाँ हँसने 
हास्यम्रिया विजहसुवेलदेवपरिग्रहा ॥१२॥ | लगीं ॥१२॥ इसपर वह वानर, बळरामजीके सामने 


नरमा | ही उन्हें अपनी गुदा दिखाता हुआ भो. मटकाकर _ 
ता इल्यामास कापश्र क्षेपः सम्मुखादाभः और घुडकी दिखाकर चिढ़ाने छगा ॥१३॥ तब _ 


दशेयन्स्वशुद तासा रामस्य च पनरीक्षतः।१३।। | महार करनेतराळोमे श्रेष्ठ श्रीवळरामजीने क्रोधित होकर. 
[ ग्राव ज र उसकी ओर पत्यर फेंके, किन्तु वह धूत्त उन पत्यरोको . 
3 र या. बचाकर मधुका घड़ा लेकर भाग गया । उस दुष्टने | 


फाड़ डाले | इस प्रकार बळमद्रजीकी हसी उडात 
गृहात्वा _हेल्यामास धूतस्त कापयन्हसन्‌ | ` उसने उनकी अवहेलना कर उन्हें अत्यन्त कुपित कर 
वानरने 

निर्भिद्य करं दुष्टो बासांखास्फालयद्वलम्‌ ॥१५॥ , दिया ॥१४-१५॥ जब उस मदोन्मत्त बडवा वार 
वटल | र [मजीकी इस प्रकार उपेक्षा कर अवज्ञा की तो 2 
कदथीकृत्य बलवान्विप्रचक्रे मदोद्धतः । उसकी इस घृष्टता और उसके उजाड़े हुए देशकी. 
बातका स्मरण कर उन्होंने उस शत्रका संहार करनेकी क 


कुद्धो मुसलमादत्त हरं चारिजिघांसया | लिया । इधर महापराक्रमी द्विविद भी अपने हाथमें | 
एक शालका वृक्ष ठे बलभद्रजीकी ओर दौड़ा 


अभ्येत्य तरसा तेन वल॑मूर्धन्यताढयत्‌ । ¦ बलमद्रजीने पर्वतके समान स्थिर २ 


१. प्रमत्तमिव । २, यत्रुषा | AS श्च FES 
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को, बोचहीमै 

लो यथा ॥१८॥ | मस्तकपर गिरते हुए उस वृक्ष 

हे i प्‌ 1000 लिया और उस वानरपर अपने सुनन्दनामक ते । 
| 


प्रतिजग्राह बलवान्सुनन्देनाहनच तम । प्रहार किया । मूसळके छगनेसे द्विविदके म 
लोहूकी धारा बहने छगी । उससे वह गेरूकी पारा 
इुसलाइतमसतिष्को विरेजे रक्तधारया ॥१९॥  पर्वतके समान सुशोभित हुआ । किन्तु, उसकी वु 
भी परवा न कर द्विविदने क्रोधित हो एक दूसरा 
गिरियंथा गेरिकया महार नाइचिन्तयन्‌ । उखाडा और उसके पत्ते झाड अत्यन्त वेगसे ब्याग 
पुनरन्यं समुस्क्षिप्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा ॥२०॥ | आक्रमण किया | बलमद्रजीने उसके सैकड़ों टु 
| कर दिये । तब उसने उनपर दूसरा वृक्ष -उखाइक् 
| फेंका, किन्तु उन्होंने उसके भी सैकड़ों भाग का 
दिये ॥१६-२१॥ भगवान्‌ बलरामजीसे इस प्रकार 
युद्ध करते हुए द्विविद एक .बृक्षके कट जानेपर .' 
बराबर दूसरा उखाड़ता रहा । इस प्रकार सब ओरके 
` आक्रृष्य सेतो वृक्षानिवृक्षमकरोडनम्‌ ।।२२।। | वृक्षोंको उखाड़ते-उखाड़ते उसने वह वन बृक्षहीन 
कर दिया ॥२२॥ बृक्षोके समाप्त हो जानेपर वह 
अति क्रोधित हो बळ्रामजीपर पत्थर बरसाने ळगा, | 
तत्सवं चूर्णयामास लीलया मुसलायुधः ॥२३॥ | किन्तु मूसळरूप शस्र धारण करनेवाले बल्भद्रजीने | 
- | लीलाहीसे उन सबको चूर्ण कर दिया ॥२३॥ अन्तमें ` 
स बाहू ताउसङ्काशो सुष्टीकृत्य कपीश्वर '। „ वह कपीश्वर अपनी ताङसद्दश भुजाओसे पूँसा बाचक / 


Yi श्न 
आसाद्य रोहिणीपुत्रं ताभ्यां वक्षयरूरुजतु ॥२४॥ रोहिणीनन्दनकी ओर दौड़ा ओर उनके वक्षःखलमे 
प्रहार किया ॥२४॥ तब बळमद्रजीने भी क्रोधित । 


यादचेन्द्रोजपि तं दोभ्यं त्यक्त्या मुसललाङ्गले। | हो हल और मूसळको रख अपने दोनों हाथोसे उसकी | 
= Lo) रक्त 
जत्रावभ्यर्दयत्कुद्धः सोञ्पतदुधिर॑ वमन ॥२५॥ | जा और कण्ठके मूलमें प्रहार किया | इससे वह र | 
i वमन करता हुआ प्रथिवीपर गिर पड़ा ॥२५॥ ह 
चकम्पे तेन पतता सटङ्कः सवनस्पतिः । | कुरशरेष् | आँधीके कारण जिस प्रकार जळमें नाव ५ 


कुरुशादेल डगमगाने लगती है उसी प्रकार उसके गिरनेसे सजल ८ 
* कुरुशादूल वायुना नोरिवाम्भसि ॥२६॥ | जड़ों और बृक्षोके सहित वह सम्पूर्ण पर्वत हिंड 


जयशब्दो नमःशब्दः साधुसाध्विति चाम्बरे । | गया ॥२६॥ उस समय बलरामजीपर पुष्प बरसानेवाढे 
ह 2 22080 देवता, सिद्ध और मुनीश्वरोंका जय-जयकार) | 
सुरसिद्धमुनीन्द्राणामासीत्कुसुमवषिणाम्‌ ॥२७॥ | नमस्कार और साधु-साधु शब्द सम्पूर्ण अ 


सर्व टन 19० कर गया ॥ २७ || इस प्रकार, संसारको कष्ट 
एवं निहत्य द्वि जगद्च्यातिकरावहम | | ` र ! 
८ क देनेवाले दुष्ट द्विविदको मारकर भगवान्‌ ब 


तेनाहनत्सुसडक्रुद्रस्त॑ वरः शतधाच्छिनत्‌ । 
ततोऽन्येन रुषा जघ्ने तं चापि शतधाच्छिनत्‌ ॥२१॥ 
एवं युध्यन्भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः | 


ततोऽसुश्चच्छिलावष बरलस्योपयमषितः । 


Coe) र न 


“प्रा साध्या उल्यन्निला 


: संस्तूयमानो भगवाज्ञने स्वपुरमावरशत्‌ ।।२८।। | परिजनोंसे प्रशंसित होते इए अपने नगरमें पधारे ॥२८॥ क 


+०-५३७७७३०-०+--- 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विविद्वधो नाम सप्षषष्टितमोऽध्यायः ॥६७] ; 
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जान्दा जलल साम भिन न ्ज्ल --- 
न्नपि त्यो -सगल्क्रियर स्यू ८? अड़सठवा अध्याय 


(2/-पर्र्च रे न 
साम्वका विवाह। 


र श्रीशुक उवाच ... श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन्‌ ! जाम्बवतीके पुत्र 
च्य ७ ७ ° A रणधीर साम्बने दुर्योधनर्की पुत्री लक्ष्मणाकों उसके * स्‍ 

दुयाधनसुता राजलक्ष्म्णां समितिञ्जयः के 
१ 2050 खयंवरमेंसे हर लिया ॥ १ || इससे कौरवगण अत्यन्त 
खयवरस्थामहरत्सास्वा  जास्बवतीसुतः ॥ १॥ कुपित हो आपसमें कहने रगे--“यह बाळक बड़ा 
पद हो ढीठ है; देखो, इसने हमें अपनी | 
काखा, कापता ऊचु दुवि ना | ee सकार * 
जुदुविनीतोञ्यमभक कामना न करनेवाली कन्याका बळात्कारसे हरण कर २ 
कदथीद्धत्य नः कन्यामकामामहरद्गलात्‌ ॥ २॥ छिया ॥ २॥ इस पाजीको पकड़कर बाँध लो; यादवगण 
क धद वी हमारा कर ही क्या सकते हैं, वे तो हमारी ही दी हुई. 

~ यध्ीतेमं दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्णयः | 
हि. वनात [के कारिष्यान्त वृष्णयः । ओर हमारी ही कृपासे घन-घान्यसे सम्पन्न हुई परथ्वीका | 
३ऽस्मत्रसादापचितां दत्तां नो अञ्जते महीम्‌ ॥ ३॥ राज्य मोगते हे ॥ ३॥ यदि अपने ळडकेको बन्धनमे पड़ा 
सुनकर यादवगण यहाँ आयें भी तो प्राणायामादिद्वारा | 

निगृद्दीतं सुतं श्रुत्वा तीह वृष्णयः । 

८97 सुत त्व MN इ मळी प्रकार वशीभूत की हुई इन्द्रियोके समान दर्पहीन 
मग्नदर्पाः शमं यान्ति प्राणा इव सुसंयताः ॥ ४ ॥ | होकर शान्त हो जायँगे'! ॥ ४॥ ऐसा बिचार कर | 
| | कुरुबृद्ध भीष्मजीकी भी अनुमति ले कर्ण, झा 

इति णा 
इति कणः शलो भूरियज्ञकेतुः ' सुयोधनः । | भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधनादि वीरगण साम्बको 
शशम्वसाराभिर . बन्धु ङुरवृद्धानुसादताः ॥ ५॥ | पकड्नेकी तैयारी करने लगे ॥ ५ ॥ ड 


| पा, 
इट्टालुधावतः साम्बो धातराष्ट्रान्महारथः।  । तब महारथी साम्व धृतराष्ट्रके पुत्रोंको अपना 

E | पीछा करते देख, एक सुन्दर धनुष चढ़ा घिंहके समा 
|| “शल्य रचर चाप तस्यो सिंह इवक्लः ॥ ६॥ | अकेले हो डटकर खडे हो गये ॥ ६ ॥ इधर, उन्हें 


पकड़नेकी इच्छासे आये हुए कर्णादि कौरव बीर | 
तं ते जिघ्क्षवः कुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणः। | धनुष धारणकर अति क्रोधित हो “खड़ा रह, खड़ा रह |! 


| पवि वाणः se इस प्रकार पुकारते इए उनपर बाणवर्षा 
~ क्यः समाकिर्‌ ॥ ७॥ | छो ॥७॥ हे कर इस प्रकार कौरवों 
ˆ सोष्पंविद्ठ कृरु OS 0 आक्रमण किये जानेपर यदुनन्दन कृष्णकुमार 
| साऽपावद्धः ङुर्श्रछ कुरुमियंदुनन्दन उनके पराक्रमको उसी : प्रकार नहीं सह 
। नामृष्यत्तदचिन्त्यार्भः सिंहः क्षुद्रमृगेरिि। ८॥ जैसे क्षुद्र मृगोके पराक्रमको सिंह नहीं 
1. | सकता ॥ ८॥ उन्होंने अपने सुन्दर घनुषकी ` 
| विस्फूर्य रुचिरं चापं सर्वान्विव्याध सायकैः ।  । उससे एक साथ हो छोड़े इए छ:-छः बार्णोसे 
मल कणादि छहों वीरोंको अलग-भलग वेध दिया 
क्णादीन्षड़्थान्वीरांसावद्धियुगपत्पथक्‌ ॥ 5 |! उन्होंने चार-चार वाणोंसे चार-चार 


भितुरो वाहानेकैकेन - और एक एक 
चतुर्भिश्चतुरो वाहानेकेकेन च सारथीन्‌। एकाएकसे सारथियांको और एक 
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मेलकर साम्बको रथहीन कर दिया | ' 
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| । पाणणणणालाणाण -—- सु "न 
। तं तु ते विरथं चच्नुश्रत्वारथतुरो दयात्‌ | 


॥ सा चारने चारों घोड़ोंको मार डाला, एकने सारथीका वध | 
| एकस्तु सारथिं जन्ने चिच्छेदान्यः शरासनम्‌ १९ | किया और एकने उनका धनुष काट डाला ॥११॥ | 
|] 0 | १ 


| इस प्रकार कौरवोंने बडी, केठिनतासे साम्बको 


0 तं बद्ध्वा विरथीकृत्य कृच्छेण कुरबो युधि | | युद्धमें रथद्दीन किया और फिर उन्हें बाँधकर । 
र. कुमार खस्य कन्या च खपुरं जयिनोऽविशञन्‌ ॥१२॥ अपनी जय मनाते कन्याके सहित हस्तिनापुरमें छे | 
॥| | आये ॥ १२ ॥ | 
| | ( | 
} तच्छ्रत्वा नारदोक्तेन राजन्सञ्जातमन्यवः । हे राजन्‌ ! इधर नारदजीके सुखसे यह समाचार | 
॥। MR || | यादवोंको बड़ा क्रोध हुआ ओर वे महाराज 

| ुरून्मत्यु्रं  चक्ुरुग्रसेनप्रचोदिताः १९ | उप्रसेनकी आज्ञा पा कौरवोंपर चढ़ाई करनेकी तैयारी | 
|! सान्त्वयित्वा तु तान्रामः सन्नद्वान्बरष्णिपुज्ञवान । | करने लगे ॥१३॥ कलिकलुपबिनाशन बलरामजी >+ 
|. | यह नहीं चाहते थे कि कोरवों और यादवोमें कछह ” 
| नेच्छत्कुरूणां दष्णीनां कलिं कलिमलापहः ॥१४॥ हो; अतः उन्होंने युद्धके लिये तत्पर हुए यादव- |ˆ 
॥ पी नया | बीरोंको समझा-बुझाकर शान्त किया ॥१४॥ और | 
छ जगा रथेनादित्यचचंसा । टु लर 5 | 
| जगाम हास्तनझुर दि ।प्रहृगणसे घिरे हुए चन्द्रदेवके समान ब्राह्मणों तया | 
4: च्छ गवे (५ j 
हु ज्ञाह्मणेः कुलवृद्धेश्व वृतश्चन्द्र इव ग्रहेः ॥१५।॥। कुटुम्बके बड़े-बूहोंके साथ एक सूर्यसइश प्रकाशमान | 
| स्वतः |` । पर संवार हो हस्तिनापुरको प्रस्थान किया ॥१५॥ ' 
| गत्वा गलाहय रामा बामन, हस्तिनापुर पहुँचनेपर उन्होंने नगरके बाहर एक | 
हः. शिमियाम्यन्न लिये उद्धवजीको ध्रृतराष्ट्रके पास भेजा ॥ १६ 


f सोऽभिवन्द्ाम्बिकापुत्रं भीषमं द्रोणं च वाह्लिकम्‌ | | उद्धवजीने कौरवोंकी सभामें जा अम्बिकानन्दन 
i 0 भि ' धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, बाहिक और दुर्योधनकी यथावत्‌ 
| दुर्योधन च विधिवद्राममागतमत्रवीत्‌ ॥ १७) | अम्यर्थना कर उन्हें वळरामजीके पघारनेकी सूचना 
| दी ॥१७॥ अपने प्रिय सुहृदू बलरामजीके आनेका 
| समाचार सुन वे अति प्रसन्न हुए और उद्धवजीका 


१ 710 क = >__*९ ० नेके / 

उद्धवं प्रेषयामास शतराष्ट्रंबुञ्चत्सया ॥१९।। बगीचेमें डेरा डाला और कॉरवांका अभिप्राय जाननेकें _ / 
। 
| 


ते$तिप्रीतास्तमाकण्य प्राप्तं रामं सुहृत्तमम्‌ । 


| "क्या 
| जाओ तमचेयित्वाभिययुः सर्वे मङ्गलपाणयः ॥१८॥ | यथावत्‌ सत्कार कर बहुत-सी माङ्गलिक वस्तुएं छे 
| बळरामजीके पास आये ॥१८॥ फिर अपनी-अपनी 
तं सङ्गम्य यथान्याय गामध्ये च न्यवेदयन्‌ । ` अवस्था और सम्बन्धके अनुसार वे सब यथायोग्य 


तेषां बळरामजीसे मिले और उन्हें गो और अर्घ्य अर्पण 
से तेषां ये तत्प्रभावज्ञाः प्रणेमुः शिरसा बलम्‌ ॥१९॥ | किये। उनमें जो बलभद्रजीका प्रभाव जानते थे 


बन्धुन्कुशलिनः श्रुत्वा पष्ठा शिवमनामयम्‌ 1. उन्होने उन्‍हें शिर झुकांकर प्रणाम किया ॥१९॥ | 
. र तदनन्तर, उन्होने परस्पर एक दूसरेकी कुशल पूछी । 
'परस्परमथो रामो बभाषेऽविक्कवं वचः ॥२०॥ । और यह सुनकर कि हमारे बन्धुगण कुरालपूर्वक हैं |. 

| > | श्रीबलरामजीने ये दीनतारहिंत शब्द कहे--॥२०॥ | 
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उग्रसेनः क्षितीशेशो यद्ग आज्ञापयत्रथः 
तदव्यग्राचयः श्रुता कुरुध्वं सा विलम्बितम्‌ ॥२१॥ 


यद्ययं वहवस्त्वेकं जित्वाधमेण धासिकम्‌ | 


अवधीताथ तन्मृष्ये वन्धूनामैक्यकाम्यया ॥२२॥ 


दकत त्त 
वीर्यशर्यवलोजंडूमारमगक्िसम वचः | 
| झुरवा बलद्वस्य निशम्योचुः प्रकोपिताः ॥२३॥ 
> अहो महित्रमिदं कालगेत्या% दुरत्यया । 
आररक्षत्युपाने शिरो 
एते योनेन सम्बद्धाः सहशस्यासनागनाः । 
इष्णयस्तुल्यतां नीता अस्महत्तनृपासनाः ॥२०॥ 
चामरव्यजने अङ्कमातपत्रं च पाण्डुरम्‌ । 


किरीटमासनं शय्यां अञञ्जन्त्यस्मदपेक्षया ॥२६॥ 
उप 
यदनां 


अफनित इसा न्थाइचेतच्याति 


नरद्वलाञ्छर्नः 
उभ {Fo $ 


दातुः अतीपेः फाणनामिवासतम्‌ । 
येऽस्मत्प्रसादोपचिता हि यादवा 


अल 


७९७ 


ˆ कथमिन्द्रोऽपि कुरुभिभीष्मद्रोणाजुंनादिभिः । 
। अदत्तमवरुन्धीत 
| 

| श्रीशुक उवाच 
जन्सबन्धुभ्रियोलद्धमदास्ते भरतर्षभ । 


| “ दौःशील्यं अत्वावाच्यानि चाच्युतः । | देख और उनके वे अवाच्य वचन 
२. बादरायणिरुवाच । 
क यहाँ 'कालगत्या? 


Co 0 40040 


XG br 
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दशम स्कन्ध 


' अकेले साम्बको जो अधर्मपूर्वक जीतकर बाँध लिया 
' है उसे मैंने 'बन्घुओमें एकता रहेट--इस इच्छासे 


व्र । दुर्लह्डब है, जिससे पैरोंकी जूती आज मुकुटसुशोमित | 
सवरत तप 22 : शिरपर चढ़ना चाहती है॥२४॥ ये यादवगण कुन्तीके . . - 


; विवाहके कारण हमारे सम्बन्धी हुए हैं और हमसे ही | 


| हैं ॥२५॥ हमारी उपेक्षासे ही ये चमर, व्यजन, 


आज्ञापयन्त्यद्च गतत्रपा वत ॥२७॥ | निर्ण होकर हमें ही आज्ञा देने चळे हैं! ॥२७॥ _ 


[सहग्रस्तामवारणः ।।२८॥ है १? ॥२८॥ 


कोरवगण कुछ, कुटुम्ब ओर सम्पत्तिके मदसे उन्मत्त 
हो रहे थे, अतः बळरामजीसे ऐसे दुर्वचन कह 
| जाड रास दुर्वाच्यमसम्याः पुरमाबिशन्‌ ॥२९॥ नगरमै चढे गये ॥२९॥ कौरवोंकी यह 


| देख और उनके वे अवाच्य वचन सुन 


कालगति के अथ में डे 1 ध्यु? के खानमै 
CC-0. एक अ न्तम | ००११ 


>. | च 


2 चीक र कळ 


OT 


राजाधिराज महाराज उग्रसेनने तुमळोगोंको एक 
दी है, उसे सावधानतापूर्वक सुनकर तुरन्त उसका पालन 
करो ॥२१॥ तुम कई वीरोंने मिलकर धर्मयुद्ध करनेवाले 


सहन कर लिया है [ अतः अब और झगड़ा न बढ़ाकर: 
साम्वको वधूसहित हमारे पास भेज दो]? ॥२२॥ 


% वळरामजीके इन वीर्य, शौर्य और बळके उत्कर्षसे 
पूण तथा उनकी शक्तिके अनुरूप बचनोंको सुनकर 
कौरवगण अति कुपित हुए और कहने लगे-॥२३॥ 
“अहो ! यह बड़ी विचित्र बात है ! काळकी गति 


राज्याधिकार पाकर हमारे साथ सोने-उठने-बैठने 
और खानेके कारण हमारी बराबरीको प्राप्त हृ | 


शङ्ख, श्वेत छत्र, मुकुट, राजसिंहासन और झय्यादि 
भोगते हैं ॥२६॥ सपेको पिलाया हुआ दूध जैसे दर 
दुःखकारक ही होता है उसी प्रकार इन यादवोंके छत्र- २९ ८ 
चामरादि राजचिह्द अपने दाताओंके ही प्रतिकूल हूँ, रछ 


अब इनकी आवश्यकता नहीं है [ इन्हें इनसे छीन 
लेना चाहिये ]। बड़े शोककी वात हे कि, ये | 
यादबगण हमारी कृपासे ही इतने बढ़े और अब 


सिंहके अधिकांरकी वस्तुको जैसे भेडा नहीं भोग . 


| सकता वैसे ही भीष्म, द्रोण और अर्जुनादि कौरबॉके | 


दिये इन्द्र भी किसी वस्तुको कैसे मोग सकता. 9 


श्रीशुकदेवजी वोळे-हे “मरतश्रेष्ठ ! वे असम्य 


नी १५७ ७०१५" wes 


| ॥३०॥ | बार-बार हँसते हुए कहन ळग | उस समय 


| | नक श्रीमद्भागवत 022002: ०252 ची 
। अवोचत्कोपसंरूधो दुष्प्रेक्ष्यः प्रहसन्प्रुहु; 


| | आवेशसे उनकी आकृति ऐसी उम्र हो गयी i ८ 


| व है 
. ______ 2/नूनंनानामदोन्नद्धाः शान्ति नेच्छन्त्यसाधवः | उनकी ओर देखा नहीं जाता था॥३०। सा 
| SE 1 प्रकारके मदासे उन्मत्त इए दृटजन शान्ति 

| दण्ड; लगुडो यथा ॥३१॥ | नान र्क 
| नु तेषां हि प्रशमो दण्ड; पश्चनां लगुड [oe | ne 
| 1. अहो यदून्सुसंरब्धान्कृष्णं च कुपितं शनेः। उनको शान्त करनेका उपाय दण्ड ह 
2. । | ड॒ ळय 

i अहो - इन्दांका मठाइक ल्य म अमध युक्षे 
1 Zi ~ यित च >> ७. Las च्छन्न १ 

| डर सान्त्वयित्वाहमेतेषां शममिच्छन्निहागतः । 1 न तयर यादवांना चीर कवः य Fe 


| | $ उ सा] कल्हप्रिय दुष्ट ऐसे अभिमानी हो रहे हैं किग 
FF; त मामवज्ञाय सुहुदुभ पान्माननाऽब्रुवच्‌ | तिरस्कार करते इए इन्होंने बारम्बार ऐसा कसे 
| | < ८ (०.७ ~ भाषण किया ! ॥ ३३ ॥ इन्द्रादि लोकपालगण झ 
[ग्रसनः 1 वश्चभांजवृष्ण्यन्धकश्वरः । 
| ह| ब र, नयस sr | जिनकी आज्ञाका पालन करते हैं वे भोज, बृण्णि बो 
i शक्राद्या लाकपाला यस्यादेशानुवतिनः ॥३४॥ | अन्धकवंशीय यादवॉक अधिपति महाराज उग्रे 


णि विन br. | इन्हें आज्ञा देनेमें समर्थ नहीं हैं ! ॥३४॥ जो पुष 
| सुधर्माक्रम्यते येन पारिजातोज्मराहप्रिप' । | | 


pp समामें पदार्पण करते हैं तथा देवताओंके पारिजात 
EE आनीय अज्यते सोऽसी न किलाध्यासनाहणः॥ ३५॥ । वृक्षको लाकर भोगते हैं उन श्रीकृष्ण चन्द्रको भी मनुषय 
| | | राज्यासनका अधिकार नहीं है !॥ ३५॥ जिनके 
|| यस्य पादयुगं साक्षाच्ट्रीरुपास्तेऽखिलेश्वरी । | चरणयुगळकी सेवा साक्षात्‌ सर्वेश्वरी श्रीलक्ष्मीजी कख 


स नाईति किल श्रीशो नरदेवपरिच्छदाच्‌॥३६।| | दै वे ख्कमीपति छा पर राजचिहोंके योग 
: नहीं हैं ! ॥३६॥ सन्तोद्वारा सेवित गङ्गादि तीयोक 


यस्याङइ्रिपङ्जरजोऽसिललोकपाले- | भी पवित्र करनेवाली जिनकी चरणकमळरजको समू 


यु 0 तर र्थ ९ छोकपालगण अपने मुकुटमण्डित मस्तकांपर घार, 
. मील्युत्तमध तघुपासिततीथतीथम्‌ । 

हउ पमे तद्पासततताथेम्‌ | किया करते हैं, तथा ब्रह्मा, महादेव, मैं ( शेषनाग) | 
ब्रह्मा भवोऽहमपि यस्य कलाः कलायाः | और लक्ष्मीजी जिनके अंशके अंशसे उत्पन्न दोक 
CO ५? निरन्तर उन्हींकी चरणरजको धारण करते हैं उन 

श्रीश्रोदहेम चिरमस्य नृपासनं के ॥२७॥ 
दहम चिरमस नुपासन क ॥।२ श्रीकृष्णचन्द्रके लिये तुच्छ राजसिंहासन ऐसी क्या बडी, 
शुञ्जते कुरुभिदत्तं भूखण्डं वृष्णयः किल | चीज है £ ॥३७॥ ठीक है, यादवगण कौरवोंका दि 
| हुआ राज्य ह्वी भोगते हैं | और यह भी ठीक है कि ही 
उपानहः किल वय खुयं तु कुरवः शिरः ॥३८॥ | जूती हैं और कौरवगण साक्षात्‌ शिर ही हैं ॥३८ 


अहो | मतवाले पुरुषोंके समान ऐश्वर्यमदसे न 
: ८८ अहो एश्वयमत्तानां मत्तानामिव मानय. हुए इन अभिमांनी कौरवोंकी ऐसी रूखी और वे 
त असूर असम्बद्धा गिरो रुक्षाः कः सहेताबुशासिता ॥३९॥ | की वातोंको, इनका शासन करनेमें समर्थ कौन प्त 

यन न] सह सकता है £ ॥३९॥ अतः आज मैं परिब 
अद्य निष्कोरवीं पृथ्वीं करिष्यामीत्यमर्षितः । कौरवोंसे रहित कर दूँगा ।” ऐसा कह ' ३ 
ET र त्रिठोकीको भस्म कर देंगे--इस प्रकार अमर्षयुक्त 
हल्युत्तस्यो दं्निव जगत्त्रयम्‌ ॥४०॥ | बलमद्रजी इळ छेकर खड़े हो गये ॥ १९% 
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लाङ्गलाग्रेण नगरशुडिदाय गजाह्वयम्‌ । ` । ओर उसकी नोकसे हस्तिनापुरको उखाडकर अति 
विचकर्ष स गङ्गायाँ प्रहरिष्यन्षमपितः ॥४१॥ | क्रोधित हो गङ्गाजीकी ओर खींचने लगे ॥४१॥ 


sare 


4 जलयानमिवाघूण गङ्गाया नगर पतत्‌ । हलके द्वारा खींचे हुए नगरकों नोकाके समान ह 

।' मकर गङ्गाजीम गिरते देख कौरवगण घवड़ा | 
।। आकृष्यमाणसाठाक्य कारचा जातसम्भ्रमाः ॥४२ Ee 
| | म््रमाः ॥४२॥ उठ ॥४२॥ और ठदमणाके सहित सास्बको नासेव 
रै तमेच शरणं जग्युः सकुडुम्या जिजीपवः । अपने प्राण बचानेके लिये परिवारसहित अति विनीत- | 
९ लकषम पुरस्कृत्य साम्राज्य रस्‌ ॥४२॥। | = दाग नाग उत उरण पी 
ग ने ठगे--'हे राम ! हे राम ! हे सम्पूर्ण जगत्के . | 
॥ राम रामाखलाधार प्रभाव न विदाम ते । आघार ! हम आपका प्रभाव नहीं जानते । प्रभो ! ; 
2. सूढानां नः ङुबुद्धीनां धन्तुम्हस्यतिक्रमस्‌॥४४॥ ' गढ और कुवुद्धियांका अपराध क्षमा कौजिये ॥४४ 
मै” 2 2 | एकमात्र आप ही सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और 
॥ । तयुत्पच्यप्ययानां त्वमका हतुनिराश्रयः लयके कारण हैं । आपका कोई और आधार नहीं 
१ लोकान्क्रीडनकानीश क्रीडतस्ते वदन्तिहि ॥४५॥ है । हे ईश * जिस समय आप क्रीडा करते हैं. उस 
i बु समय सम्पूर्ण लोक ही आपके खिलोने होते हैं-ऐसा 
[i त्वमेव मूर््ीदमनन्त लीलया | मुनिजन कहते हैं ॥४५॥ हे सहसमूर्धन्‌ ! हे अनन्त ! 
द oS ९ आप ही इस सम्पूर्ण भूमण्डलकों लीलासे अपने | 

| भूमण्डलं विर्भापे सह 
दे थ्‌ मांत सहसमूघन्‌ । | मस्तकपर धारण करते हैं तथा ग्रल्यकालमें जो 
ब. ` अन्ते च यः सात्मनि रूद्वविश्वः सम्पूण जगतको अपनेमें लीन कर बच रहते हैं वे 

॥ SI शेषशायी अद्वितीय नारायण भी आप ही हैं ॥४ 
ग, रेपेऽड्वितीयः परिशिष्यमाणः ॥४६॥ | होय ना यी आ आओ ; 
ते ड भगवन्‌ ! आप जगतूकी स्थिति और पाळनमें तत्पर 
र कोपस्ते$खिलणिक्षाथं न द्वेपान्न च मत्सरात्‌। ' रहते हैं, इसल्यि युद्ध सत्वको धारण करनेवाले हैं । 
प्र विभ्रतो भगवन्सर्व॑ स्थितिपालनतत्परः ॥४७॥। ¦ जापका क्रोध सब प्राणियोको शिक्षा देनेके लिये ही । 
) होता है; द्वेष या मत्सरके कारण नहीं होता ॥४७॥ | 
है ` नमस्ते. सर्वभूतात्मन्सवंशक्तिधराव्यय | हे सर्वभूतात्मन्‌ ! हे सर्वशक्तिघर ! हे अव्यय ! हे | 
तरे. विश्वकमैन्ञमस्तेस्तु त्वां वयं शरणं गताः ॥४८॥ | विश्वकर्मन ' आपको नमस्कार है । हम आपके 
दि | शरणागत हैं” ॥४८॥ 1. उ 
है| श्रीशुक उवाच 22 >) श्रीद्युकदेवजी वोळे-हे राजन्‌ ! जिनके 


(| eS 0 ४ < | शरणमें 10 |; 
एवं प्पन्नेः संविश्वेपमानायनेवलः । + । उगमगा रहे हैं और जो अत्यन्त उद्रिझ होकर श 
हैं उन कौरवोंद्वारा इस प्रकार प्राथना किये 


प्रसादितः सुप्रसन्नो मा भैट्टेत्यमयं ददौ ॥४९॥ | जानेपर श्रीबळरामजीने प्रसन्न होकर “डरो प्त 
. हैं दुर्योधनः पारिवह कुञ्जरान्पष्टिहायनान्‌ । । कहकर उन्हें अभय दान दिया ॥ ४९॥ तब पुत्रीवत्सर 


पुत्रीवः के 

तुरङ्गमान्‌ ॥५०॥ दुर्योधनने लक्ष्मणाके दहेजमें साठवर्षकी अवस्थाव 
ददा चे डादशशतान्ययुतानि तुरङ्गमात्‌ ' बारहसो हाथी, दस हजार घोड़े, 
रथानां षटसहस्राणि रोवमाणां छयवचंसाम्‌ । । तेजखी सुवर्णमण्डित छः हजार र 


दासीनां निष्ककण्ठीनां सहस्रं टृहितवत्सलः॥५१॥। | धारण करनेवाळी एक 


सा IITA MINS 


| उ ५६० श्रीमद्भागवत मोची [ अ० 
ही. त्त व 
i || र (३९ प्रतिगद्य तु तत्सवँ भगवान्सात्वतर्षभः तब यादबोंमें श्रेष्ठ श्रीबळरामजी वह सब 
` ५२ ससुतः सस्तुषः प्रागात्सुहद्धिरमिनन्दितः ॥५२॥ | छे पुत्र साम्ब और पुत्रवधू-डद्मणाके सहित वशु... 
IR 4 रवि ज्या | बान्थबोंसे सत्कृत हो द्वारकापुरीको गये ॥५२॥ ब 
कि 12 लवर ,। . _ | पहुँचकर श्रीहळ्वर अपने अनुरक्तचित्त से 
| १ ग र समेत्य बन्धूनजुरक्तचेतस' । मिले और उन यादवग्रेष्ठोंकी समामें, उन्होंने कुर्द 
| EEE 3 शस सवं यदुपुङ्गवानां | जो कुछ चरित्र किया था वह कद सुनाया ॥५१॥ ३ 
| हे 1५ मध्ये समायां कुरुष खचेष्टितम्‌॥५२।। समय भी हस्तिनापुर श्रीबळरामजीके पराक्रमकी सूचना 
॥ ३ भै के अद्यापि च पुर ह्येतत्सचयद्रामविक्रमम्‌ | देता हुआ दक्षिणकी ओरसे ऊँचा और गज्ञाजीकी 
| क है | दक्षिणतो . गङ्गायामनुद्यते ॥५४॥ ! ओर झुका हुआ दिखायी देता है ॥५४॥ ` | र 
i — <> 1 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे' उत्तरार्ें > 
हास्तिनपुरकर्षणरूपसङ्कर्षणविजयो नामा- र 
एघशटितमोडष्याय: ॥ ६८ ॥ | 
Rd 
| उनहत्तरवाँ अध्याय | 
। 1 | देवर्षि नारदका भगवानूकी गृहचयो देखना । । 
A श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! नरकासुरके व | 


ही. क दा ८ और अकेले कृष्णचन्द्रका बहुत-सी खियों > 
| नरकं निहतं शरुत्वा तथोद्वाहं च योषिताम्‌ । . | ^ अशे इष्णचन्दका बहुत-सी लियोके साप, 
i ' विवाह होनेका समाचार सुन नारदजीको भगवानूकी | 


कृष्णेनेकेन बह्वीनां तदिश्चः स्म नारदः । १ ॥  गृहचर्या देखनेकी इच्छा हुई ॥ १ ॥ वे सोचने को-. 


चित्रं बतैतदेकेन वपुषा युगपत्पृथक | ` पद बडी विचित्र बात है कि भगवानने एक ही 
प न शरीरसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ गृह्दोमें एक साथ ही सोलह | 
उ दघरसाइस (ख्य एक उदावहत्‌ ॥ २॥ | सहस्र ल्लियोंसे विवाह कर लिया, ॥ २ ॥ इस प्रकार | 


( उ इत्युत्सुको द्वारतीं देवषि द्रष्टुमागमत्‌ | | कृष्णलीलाको देखनेके लिये अति उत्सुक हो देवि 6 
| बण पुष्पितोपवनारामदि पोप | नारदजी फूले हुए बाग-बगीचोंसे सुशोभित और : 
EE 3 जालिङलनादितास्‌ ॥ ३॥ | पक्षियों तथा भ्रमरोंके कलरवसे गुञ्जायमान दवारकापुरीमें | 
|उत्फुछेन्दीवराम्भोजकल्णारङुस्रदोत्पलः । आये ॥ ३ ॥ वह पुरी खिले हुए इन्दीवर, अम्मोज। | 

छुरितेषु सरस्त्रथेः कूजितां हंससारसेः ॥ ४॥ हार? कुमुद और उत्पलोसे सह्ठीणे रोबर | 

| हंस-सारसादि जल्पक्षियोंसे कूजित थी ॥१॥ 
` ग्रासादल्झैनंवमिजुश॑ स्फाटिकराजतैः। तथा सुवर्ण और रल्तमय वस्तुओंसे पूर्ण ख ` 
। म्र्ामरकतप्रख्यैः खर्णर्रपरिच्छदेः ॥ ॥ ५.॥ | महामरकतमणिके समान उज्ज्वल स्फटिक और | 
| चाँदीके नौ लाख राजमन्दिरोंसे शोभायमान थी ॥५॥ 
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जुष्टेन साञ्जलिरवीविज्ञदासने खे ॥१४॥ ` हाय जोड़कर अपने आसनपर बैठाया ॥ १ 
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संसिक्तमार्गाङ्गणवीथिदेहीं उसके मार्ग, चौक, गलियों और देहलियोंपर छिड़काव | 5 रे 
किया गया था तथा उड़ती हुई घ्वजा और पताकाएँ | वक 

पतत्पताकाध्वजवारितातपा जू - डर 
२2 पू ॥६॥ वहां घामका निवारण किया करती थीं ॥६॥ न 
तस्यामन्तःपुरं श्रीमदचितं सर्वधिष्ण्यपेः । उसी द्रारकापुरीमें श्रीहरिका उनकी पत्तियोके | 


` हरे! खकोगलं यत्र तवष्टा कास्स्न्येन दशितम्‌॥ ७॥ सोल्ह हजार महलोंसे सुशोभित समस्त जोकपाळोसे 


पूजित परम श्रीसम्पन्न रनिवास था जिसकी रचनामें | त 
तत्र पाडशाभः सबसहरखू; समलछूतम। , विश्वकर्माने अपना शिल्पचातुर्य पूर्णरूपसे प्रकट किया | 
विवेशेकतैम॑ शौरेः पत्नीनां भवनं महत्‌ ॥ ८॥ था | उनमेंसे एक विशाल भवनमें श्रीनारदजीने 
बि लम पक प्रवेश किया ॥ ७-८ ॥ वह घर मूँगेके खम्भों, वैदूर्यकी . 
चिटन्ध आ 3 तमः | | बनी इई उत्तम चौखटों, इन्द्रनीलमणिकी दीवारों और 
इन्द्रनीलमयैः कुडचेजेगत्या चाहतत्विपा॥ ९॥ ¦ जिसकी कान्ति कमी फीकी नहीं पड़ती ऐसी 
2 | इन्द्रनीलमणिमयी भूमिसे सुशोभित था ॥ ९॥ और 
[बतानान ड 
मितस्त्वट्टा युक्तादामविलम्विमिः | | विश्वकर्माके बनाये हुए मोतियोंकी झालराँसे युक्त 
ढान्तरासनपयङ्कसण्युत्तसपारष्कृत; ॥१०॥ | चँदोबोसे तथा उत्तम मणियोंसे जड़े हुए हाथीदाँतके 
। और पळगोंसे सुसज्जित था ॥१०॥ सुन्दर वस्र 
[सीमिनिष्ककण्ठीमि रसङ्कतम्‌। | Wn: 
द्‌ भिः सुवासोभि और गलेमें पदक पहने हुए बहुत-सी दासियाँ और 
पुम्मिः सकश्वुकोष्णीषसुवस्रमणिकुण्डलेः ॥११॥ | मणिमय कुण्डल तथा जामा-पगडीसे सुशोभित 


रल्ग्रदीपनिकरद्ुतिभिनिरस्त- परिचारकगण उसे और भी शोभायमान कर रहे 


थे ॥ ११ ॥ रल्रमयी दीपावळीकी जगमगाहटसे उसमें 
भान्तं विचित्रबलभीष शिखण्डिनोज्ज । | कहीं अन्धकारका नाम भी न या, उसके छजोंपर 


नृत्यान्त यत्र विहितागुरुधूपमध्ष- उ बैठे इए मयूरगण झरोखोंसे निकलते हुए अगुरुके 


निर्यान्तमीक्ष्य घनबुद्धय उन्दः 1? ९॥ | धको देखकर उसे मेम समझकर जोर-जोरसे केका 

| करते इए नाँच रहे ये॥ १२॥ उस भवनर्मे 

तस्मिन्समानशुणरूपवयस्सुवेष र, | श्रीनारदजीने यदुनाथ श्रीकृष्णको उनकी गृहिणी. 
जलय लजन्शालम्द 


दासीसहस्रयुतयानुसवं शृह्दिण्या । । रुक्मिणीजीके साथ देखा जो कि अपने हीं समान | ० 0 
| | गुण, रूप, अवस्था और वेषवाली दश सुड़स्र दासियोसे 
विग्नो ददश चमरव्यजनेन रुक्म और सोनेकी डॉदीवाठा चमर इुठाकर निरन्तर 
दण्डेन सात्वतपतिं परिवीजयन्त्या॥१३।। | भगवानूकी सेवा कर रही थीं ॥१३॥ gi 


न 


तं सन्निवीक्ष्य भगवान्सहसोत्थितः श्रीः ' नारदजीको देखते हौ सम्पूर्ण धार्मिको श्रेष्ठ 
यङः सकलधर्मभतां बरिछः र ५. पण | - | भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रुक्मिणीजीके पढंगसे सहसा. 
पयेक्षतः सकलघमगता वरिष्ठ = खडे हुए और उनके चरणोमें अपना 


४आनम्य पादयुगलं शिरसां किरीट ' मुकुटमण्डित शिर झुकाकर प्रणाम करते हुए उन्हें 


१. थिशोमाँ । २. प्रा० प्रतिमे “° "वारितातपाम्‌ ॥? इस इछोकके बाद उत्फुलेन्दीवराम्मोजकहारकुमुदोत्पले 
छुरितेषु सरस्सूच्चैः कूजितां इंससारसै; ॥ पुष्पितोपवनारामद्विजालिकुलनादिताम्‌ |? इस डेढ़ इलोकका पाठ है; सु 
नहीं । ३. सर्वविस्मापक यात्वा कात्ल्यैन निर्मितम्‌ | ४. जलिमरकतोत्तमेः । ५. पैः सुवासोमणि० | 
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जिनका चरणोदक [ श्रीगङ्गाजीके रूपमें ] सबको पबित्र 
रनेवाला है तथा जो खयं सम्पूर्ण जगतके परम गुरु और 
सत्पुरुषोंके खामी हैं उन श्रीहरिने नारदजीके पाँव पखार. . 
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__ 'तस्याबनिज्य चरणौ तदपः खमूर्भा 
र . बिभ्रञ्जगदशुरुतरोऽपि सतां पतिहि । 


| ब्रह्मण्यदेव इति यद्गुणनाम युक्त ०४४४० | कर बह जल अपने शिरपर चढ़ाया | उनका हप्यदेव . 

| व्य तस्यैव, यन्वरणशोचमशेषतीर्थम्‌ ॥१५॥ नाम! उनके णुणके अनुरूप और उचित ही है॥ १५॥ इस . 
||| ` सम्पूज्य देवक्रपिषयसपिः पुराणो ॒ प्रकार नरके सखा आदि ऋषि नारायणने देवषिशरेष्ठ 
'/ . नारायणो नरसखो विधिनोदितेन । नारदकी विधिपूर्वक पूजा कर और उनसे अमृतके समान | 
hr वाण्याभिमाष्य मितयामृतमिष्ट्या तं | मधुर और खल्प वाणीसे सम्भाषण कर कहा--' प्रभो | | 
श (न) पराइ प्रभो भगवते करवामहे किम्‌ ।। १६।। | कहिये हम आपकी क्या सेवा करें” ? ॥१६॥ । 

नारद उवाच |. श्रीलारदजी बोळे-हे विमो ! आप सम्पूर्ण लोकोके | 


नेवाडुतं त्वयि विभोऽखिललोकनाथे खामी हैं । अपने भक्तोंके प्रति मैत्री और दुष्टोका ५ 
Re दमन करना-ये दोनों आपके खभाव ही हैं, अतः | 


he ha जे पि | 
~ मंत्री जनेषु सुकर दस! खलानाप्‌ । कोई आश्चर्य नहीं है । हे महायशस्विन्‌ ! हम भले | 
` .निःश्रेयसाय हि जगत्स्ितिरक्षणास्यां | प्रकार जानते हैं, आपने जगतकी स्थिति और रक्षा 


स्वैरावतार उरुणाय विदाम सृष्ठु ॥१७॥ | करके उसका कल्याण करने के लिये ही स्वेच्छापूवक यह । 
अवतार लिया है ।।१७॥ जो संसारको मोक्ष देनेवाले, | 


2८३0000440 


0 ॥ ~ क न व्‌ 
ह रनाय जगतापवर्ग | अगाधबोध ब्रह्मादिकद्वारा हृदयमें चिम्तनीय तथा 
ब्रह्मदिभिहेदि विचिन्त्यमगाधबोधेः । । संसारकूपमें गिरे हुए पुरुषको उससे बाहर निकालनेमे । 


| है 
एक मात्र अवलम्बन हैं उन आपके चरणयुगळका आज * 


॥ 05 तितो परणावलम्व | मुझे दर्शन हुआ है । अब ऐसी कृपा कीजिये जिससे | 

घ्यायंश्वराम्यनुग्रृहाण यथा स्मृतिः स्यात्‌॥ १८॥| मैं उनका स्मरण करता हुआ बिचरूँ और निरन्तर | 

| मुझे उनकी स्मृति बनी रहे ॥१८॥ 

'ततोज्न्यदाविशहेहं कृष्णपत्न्याः स नारदः । । हे तात! तदनन्तर योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान्‌ 

योगेश्वरेश्वरस्याक्ग योगमायाविवित्सया॥ १९।। | कृष्णकी योगमायाको देखनेके लिये श्रीनारदजी उनकी | 

0] दूसरी पत्नीके मवनमें गये ॥ १९ || वहाँ भगवान्‌ 

कि दीव्यन्तमक्षसतत्रापि प्रियया चोद्धवेन च । | अपनी प्रिया और उद्धवजीके साथ चौसर खेल रहे 

३ पितः परया भत्ता परत्युत्यानासनादिमिः ॥२०॥ | में वदो भी उत्थान और आसनादिके द्वारा 

[रदजीका भली प्रकार सत्कार किया गया ॥ २०॥ 

पृष्टथाविदुषेवासौ कदायातो भवानिति । तथा भगवानूने, अनजानकी भाँति उनसे इस प्रकार पूछा 
“७ > क्रियते. किं नु. पूर्णानामपूर्णेरस्मदादिमिः ॥२१॥ कहिये, आप कब्र पधारे ! आप आप्तकामको 

| सकामलोग/क्या सेवा कर. सकते हैं! ॥२१॥ | 

अथापि त्रहि नो ब्रह्मञझञन्मेतच्छोमनं कुरु । | फिर भी हमें कुछ सेवा बतळाकर ये जन्म सफल 


` सतु विस्मित उत्थाय तृष्णीमन्यदगाद्गृहम्‌ ॥२२॥ | कीजिये ।” यह सुन श्रीनारदजी आश्चर्यचकित हो. 


तत्राप्याचष्ट गोविन्द चुपचाप उठकर दूसरे घरमें गये ॥ २२ ॥ वहाँ भी 
तत्राप्याचष्ट गोविन्द लालयन्तं सुताब्छिशनु। | उन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रको अपने अल्पवयस्क बालकोको 
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' तैयारी करते देखा ॥ २३ | इसी प्रकार 
जुहन्त च बितानाय्रीन्यजन्तंपश्वमिमखेः ।  यज्ञाप्रियोमें हवन करते इए, कहीं पद्ममहायज्ञेंसे 


भोजयन्तं दविजान्कापि भ्रज्ञानमवशेपितम्‌ ॥२४।। टेवताओंकी आराधना करते हुए, कहीं त्राह्मणोंको 
डळ भाजन कराते हुए, कहीं यज्ञरिष्टानका भोजन करते 
काप सन्च्याइपासीन जपन्त ब्रह्म वाग्यतम | हुए, कहीं सन्ध्योपासन करते इए, कहीं मौन धारण 
एकत्र चासिचर्मेम्यां चरन्तमसिवर्मसु ॥२५॥ . कर गायत्रीका जप करते हुए, कहीं ढाल-्तल्वार 
का दद ` छक्र तलवार चढानेकी रीति दिखाते हुए, कहीं | 
अश्वगज रथः क्वापि विचरन्तं गदाग्रजम्‌ । घोड़े, हाथी और रथांपर चढ़कर विचरते इए, कहीं > 

कचिच्छयानं पर्यङ्क स्तूयमानं च बन्दिभिः ॥२६॥ «हरा स्तुति किये जाते हुए कहीं पंपर 
रायन करते हुए, कहीं उद्धवादि मन्त्रियोक्रि साथ सलाह 
मन्त्रयन्तं च कस्मिंश्रिन्मन्त्रिभिथोद्धवादिमिः करते हुए, कहीं ख्रियोसे घिरकर जळक्रीडा 


क्रीडारतं क्कापि वारप्ुख्यावलाबृतम्‌ ॥२७॥ करते हुए, कहीं श्रेष्ठ त्राह्मणांको मळी प्रकार सजायी | 
इई गौएँ दान करते इए और कहीं इतिहास-पुराण 


कुत्रचिदृद्धिज मुख्येभ्यो ददतं गाः खलङ्कताः । तथा स्वस्तिवाचन आदि सुनते इए दखा || २४---- ड व 
~ ब इतिहासपुराणानि 'ण्वस्त॑ मङ्गरानि च हि या । ९८ ॥ कहीँ देखा कि भगवान्‌ अपनी प्रियाके साथ 
२१७७९ राणान ° 


| हँसीकी बातें कर हँस रहे हैं, कहीं धर्मका पालन 
हसन्तं हास्यकथया कदाचित्प्रियया गृहे। रहे हैं और कहीं काम और अर्थ सञ्चय कर रहे हँ 
।॥ २९ || कहीं देखा कि भगवान्‌ कृष्ण एकान 
बैठे अपने ही खरूप, प्रेकृतिसे अतीत पुराणपुरुषका 


ध्यायन्तमेकमासीन॑ पुरुषं ग्रकृतेः परम्‌ । ध्यान कर रहे हैं और कहीं नानाप्रकारके इच्छित 


पन्तं गुरून्कापि बौमेभोगेः सपर्यया ॥२०॥ | पदार्थ और भोगसामग्री समर्पणकर गुरु जर्नोकी सेवा 
य रहे हैं ॥ ३० ॥ इसी प्रकार कहीं क्रिसीके साथ 


कुवन्तं विग्रह कैथित्सन्धिं चान्यत्र केशरम्‌ । | और किसीके साय सन्धि करते इए, कहीं बलराम 


त्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवम्‌ ॥३१॥ | साथ ससुरुपकि कल्याणके विषयमे परामर्श करते 
५७०५२५०४८डेए) कहीं समय-समयपर पुत्र और कन्याओंका 

पुत्राणां दुहितणां च काले विध्युपयापनम्‌ । २सध्स सद्दश स्री और वरोके साथ बड़ी घूमधामसे वि 
विवाह करते हुए और कहीं कन्याओंको विदा 
। तथा अन्यत्रसे बुळाने ओर बालकोके जन्मदिवस 


/ अस्थापनोपानयनेरंपत्यानां महोत्सवान्‌। मनानेके महोत्सव करते देखा । योगेथरोंके 
¦ भगवानूके उन विचित्र महोत्सवोंकों देखकर 
वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येपां लोका विसिस्मिरे ॥३३॥ ' 


` यजन्तंसकलान्देवान्कापि क्रतुभिरूजितेः । 
१. गायन्तं । २. ध्यायन्नास्ते क चात्मानं । ३. ममोगे० । 
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कापे घम सेवमानमथकामो च ङुत्रचित्‌ ॥२९॥ 


दारेवरेस्तत्सदृशैः कल्पयन्तं विभूतिभिः ॥३२॥ 
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[काक्या 


पूतेयन्तं क्कचिद्धमं कूपाराममठादिभिः ॥२४॥ | कर रहे हैं, कहीं कुएं बगीचे और साड बाह 


न | बनवाकर पूर्त-धमॉका आचरण कर रहे है 
चरन्तं सृगयां क्कापि हयमारुह्य सैन्धवम्‌ | तरणय तार नकर लत गाता 
घनन्तं ततः पशान्मेष्यान्परीतं यठुपुङ्कवंः । ३५ 


साथ यज्ञके निमित्त मृगया कर रहे हैं और 
अव्युक्तलिङ्घ प्नकृतिष्वन्तःपुरगृहादिषु | ॐ | प्रजा तथा अन्तःपुरमें वहाँके निवासियोंका माव 


क्कचिच्चरन्तं योगेशं तत्तद्भावुश्चत्सया २६ | जाननेके छिये योगेश्वर कृष्ण वेष बद्ळकर विच 
रहे हैं ॥ २४-२६ ॥ 
अथोवाच हृषीकेशं नारदः प्रहसनिव। | इस प्रकार मानुषी लीळा करते हुए मग 


हृषीकेशकी योगमायाका ऐश्वय देख श्रीनारदजीने 
योगमायोदयं वीक्ष्य मानुपीमीयुषो गतिम्‌ ॥२७। | उनसे हसते हुए कहा-॥ ३७॥ “हे यो 


हे आत्मन्‌ ! मैं जानता हूँ, आपकी योग 
विदाम योगमायास्ते दुद अपि मायिनाम्‌ | ब्रझादिक मायावियोंको भी दिखायी देनी नि है 
योगेश्वरात्मञ्निमाता . भवत्पादनिषेवया ॥३८ | आपके चरणोंके सेबनसे ही वह मुझे भासित ह { 
ज्य है ॥ ३८ ॥ हे देव ! आप मुझे ऐसी आज्ञा दीजिये | 
अनुजानीहि मां देव लोकांस्ते यशसाप्छुतान्‌ । जिससे मैं आपके सुयशसे पूर्ण लोकोमे आपकी 


पर्यटामि तवोद्गायछीलां अुवनपावनीमू ॥३९॥ | त्रिधुवनपावनी छीछाओंका गान करता हुआ विच | 
३९ ॥ 


| 
|| 


श्रीमगवाहुवाच |. श्रीमगवान्‌ बोळे-त्रहन्‌ ! मैं धर्मका कहनेवाळ, | 

र है | करनेवाला और अनुमोदन करनेवाला हूँ । संसारको 
। ब्रह्मन्धमेस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता । | धर्ममार्गकी शिक्षा देनेके लिये ही मैं इस प्रकार | 
आचरण करता हूँ; अतः हे वत्स ! तुम मेरी योगमाया | 


प तच्छिक्षयंछोकमिममाखितः पुत्र मा खदः ॥४०॥ 
भरोड़ म) ग/म इत देखकर मोहित मत हो ॥ ४ ० | | | 


श्रीक उवाच निला | श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! इस प्रकार | 
इत्याचरन्तं सद्धर्मान्पावनान्गृहमेधिनाप्‌ | नारदजीने सब घरोंमें एक ही कृष्णचन्द्रको गृहस्थोंके ' 


से तमे दु परमपवित्र सद्भमाँका आचरण करते देखा ॥ ४१॥ | 
तमेव देए सन्तमेकं ददश ह ॥४१॥ अनन्तवीर्यं भगवान्‌ कृष्णकौ योगमायाका वैभव । 


' कृष्णस्यानन्तवीयेस्य योगमायामहोदयम्‌ | बारम्बार देखकर देवर्षि नारद कौतुकवश विस्मित हो - 
 मरुहुईष्रा ऋषिरभूद्विस्मितो जातकौतुकः ॥४२॥ गये || ४२ || इस प्रकार अर्थ, धर्म और काममें ` 


हद ड्र जिनकी अत्यन्त श्रद्धा है उन कृष्णचन्द्रसे सम्मानित | 
कासघस 
इत्यर्थकामधर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना । हो नारदजी प्रसन्न चित्तसे उन्हींका स्मरण करते हुए | 


सम्यक्‌ सभाजितः प्रीतस्तमेवानुस्मरन्ययो ॥४३॥ | चळे गये ॥ ४३ ॥ 
एवं मजुष्यपदवीमनुवर्तमानो | इस प्रकार जिन्होंने सम्पूर्ण जगतूके उत्कर्षके ' 
नारायणोऽखिलभवाय गृहीतशक्तिः।  ङ्पि ही अपनी मायाशक्तिको खीकार किया है उ 
श्रीन छ 
रेमेञ्ग पोडशसहसवराद्भनानां रायणदेवने मनुष्यळीलाका अनुकरण 'करते ह | 


सोलह सहस्त घुन्दरियोके सलज प्रणयकटाक्ष और 
______ संव्रीडसोहदनिरीक्षण सत्रीडसोहृदनिरीक्षणहासयुष्टः ॥४४॥ मुसक्रानसे सत्कृत होते हुए उनके साथ रमण किया ॥४४॥ 
` १. घीमानयन्रतिम्‌ । > न्या शी) 
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॥ पना हह ताका हाता | न 
है यानीह विश्वविल्योद्धववत्तिहेतु विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और लयके एकमात्र कारण 
कै. कर्माण्यनन्यविषयाणि हरिश्चकार। ह दूसरे 4 न ठ क 
झे Re - किये हैं, हे प्रिय ! उन्हें जो कोई गाता, 
+ ट्क ग्‌ ह वा 
द . यस [यति शृणोत्यनुमोद्‌ते वा इुनता या अनुमोदन करता है उसकी मोक्षदायक 
र्‌ भक्तिभेवेङ्गगवति ह्यपवर्गमाे ॥४५॥ भगवानमें भक्ति होती है॥ ४५॥ 
नू. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरा 
कृष्णगाईस्थ्यदर्शनं नामैकोनसपतति- Eo | 
| १ ७० ठ तमोऽभ्यायः ॥१९॥ 5 त 5. ह उच्य री 5 
ग | आत्नमा 'ब्ठुमः 2ब्बद्ो 
ट 0 - युल सा ww 
5 सत्तरवा अध्याय 
ये ._ भगवानको नित्य-चर्या तथा उनके पास जरासन्धके कैदी नरेशोंके दूतका आना। 
ही, क श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी वोळे-हे राजन्‌ ! एक बार उषाकाळ 
5: >+ (2४7 
' अधोपस्यपृत्तायां , कुकूटान्कूजतोज्शपन्‌ | | यतीत दोनेपर जब कुक्कुट ( मुर्गे ) कूजने छगो तो 
| नहीत ध ie गवानूसे आलिल्ञित कृष्णप्रियाएँ प्रियतमके वियोगको | 
। | तक यश पिरहातुराः ॥.>॥ | जाङकासे व्याकुळ हो उन ( मुर्गो.) को मलाचा 


| 
ही ` मथास्यरूरुवन्कुषण चोधयन्तीच चन्दिनः॥ , कहने लगीं ॥ १ ॥ उस समय पारिजात बनकी 
र» गायत्सखलिष्वनिद्राणि मन्दारवनवायुमिः ॥ २॥ | वायुसे आकर्षित होकर गुल्लार करते हुए मौरकि 


~` झुरत तं तु वैदर्भी नागृष्यदतिशोमनम्‌ । शब्दसे जागे हुए पक्षिगण, मानो सूत और मागंधोंके 


रिर्मण विकि वदन | समान इष्णचन्द्रको जगाते हुए बड़ी चहचहाहट 
पाररम्भणविश्लेषात्मरियबाह्न्तरं गता॥ २॥ | करने लगे ॥ २ ॥ किन्तु प्रियतमकी सुजाओके बीचे 


' आ्ञाझे सुते उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधवः। . | पड़ी हुई रुक्मिणी आठिङ्गन-विश्लेषके मयके क 
। दध्यौ प्रस्करण आत्मानं तमसः परम्‌ ॥ ४ ॥ ' उस अतिमनोहर काळको भी सहन नहीं कर 
। एक ॥ ३ ॥ इसी समय कृष्णचन्द्र ्राहममु्र्तमें 
RR BN हाथ-सुँह घो स्वस्थेन्द्रिय हो अपने मायातीत, 
खसस्थया 'नित्यानरतकर्पपम्‌ । न | लयंप्रकाश, अद्वितीय एवं अविनाशी खरूपसे यु 
मह्माख्यमस्थोद्धवनाशहेतुमिः ` : | निर्मळ तथा जगतूकी उत्पत्ति और नाशादिकी हेतुभूता ` 
खशक्तिमिर्ठक्षितमावनिईतिम्‌ ॥ ५॥ | बशक्तियोंसे लक्षित होनेवाले सदानन्दरूप 
चिन्तन करने लगे ॥ ४-५ ॥ तदनन्तर; 
अथाप्छुतोञ्म्मस्यमले यथाविधि I 


क्रियाकलापं परिधाय वाससी! प्र कन्ने प्क सन्च्योपासनादि कर्म 

चकार सन्ध्योपगमादि सत्तमो : किये और अग्निहोत्र कर मौन हो गायत्रीका 
हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः ॥ ६॥ ¦ लगे ॥६॥ फिर उदय होते इए सूर्यदेवको प्र 
उपस्थायाकमुद्यन्तं तपंयित्वात्मनः कलाः । ! महामनस्ती भगवान्‌ कृष्णने 


१. न्धे एकोन० । २. बादरायणिरुवाच । ३- 


श्रीमद्भागवत [ 1 | 
क 
ब्ञद्वान्विप्रानस्यच्म चात्मवान्‌ ॥ ७ ॥। ' क्रषि और पितराका तपण करके इद्ध और ब्रह्मः 
देवानपीन्पितृसद्वान्ि ए | साथ उनका पूजन किया ॥'७ ॥ तथा वस्र 
घेनुनांरुक्मशृङ्गीणां साध्वीनां सोक्तिकस्जास्‌। भढी सुसज्जित किये ब्राह्मणोंको रेशमी 
| हित बडी सीधी, दूध देने 

गृ सानां सुवाससाम्‌ ॥ ८ ॥ | शग और तिळोके स दू 
पसिना शर्नं सबत्सानां सुवाससाम्‌ | पहले बारकी व्यायी इंड और वछड़ोंवाली गौएँ 

ददो रूप्यखुराग्राणां क्षोमाजिनतिलैः सह | कीं जिनके सींग सुवर्णसे और खुर चाँदीसे 

; गे विग्रेभ्यों बढ बढ 7 थे, गलेमें मोतियोंकी माळाएँ पड़ी 

तेभ । बढ बह दिने दिने ॥ ९॥ | होते रहती थे 
अलङ्कतेम्यो विश्रेभ्यो बढ बं दिने दि और जो इन्दर बसों ( झो ) से वि शो 
गोविम्रदेवताबृद्धगुरून्यूतानिे सवश! । थीं इस प्रकार वे प्रतिदिन एक-एक 

नमस्कृत्य ॥१०॥। | १३०८४ › गए दान करते थे॥ ८-९ | 
त्मसम्भूतीरज्गकानि समस्पगत्‌ ॥ | उन्होंने अपनी विभूतिरूप गो, ब्राह्मण, देवता 
आत्मान भूषयामास नरलोकरविभूषणस्‌ । वृद्ध, गुरु और समस्त ग्राणियोंको प्रणाम का्‌ 


नदी [ कपिळा गौ आदि ] माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श किया । 
a खीयैदिव्यस्तगवुलेपनेः ॥१ १॥। ॥१०॥ तदनन्तर अपने नरलोकविभूषण दिव्य विग्रह 


अवेक्ष्याज्य॑तथादर्श गोवृषद्दिजदेवताः । | पीताम्बरादि वखाभूषणोसे तथा दिव्य माळा और 
fo ८ ही छ | चन्दनादिसे विभूषित किया || ११ ॥ और घृत तथा 
पा कामांश्च स्वेवणोनां पोरान्तःपुरचारिणामू । दर्पणमें सुख देख गो, वैल, ब्राह्मण और देवताओंका! 
NE दशन किया तथा नगर और अन्तःपुरमें रहनेवाठे 
॥ 0 तिस प्रकृती: कामः प्रतोष्य प्रत्यनन्दत ॥१२॥ | सत्र वर्णोको एवं मन्त्रियोंको उनके इच्छित पदार्थोरे 

/ ७" 


संविनज्याग्रतो विग्रान्स्रकताम्बूलानुलेपनेः | | सन्तुष्ट कर आनन्द प्राप्त किया ॥ १२ ॥ तदनन्तर 
| माळा, ताम्बूल और चन्दनादि भोगसामग्रियोंको पहले 

$ ग्र ङ $ ~ ww 
सुहृद कृतीदारालुपायुध ततः खयम्‌ ॥१३॥ | ब्राह्मण, सुहृदू, मन्त्री और ख्रियोंको बाँठकर फिर 
तावत्सूत उपानीय स्यन्दनं परमाद्भुतम्‌ | स्वयं खीकृत किया ॥ १३ ॥ इतनेहीमें दारकः 


गी सुग्रीवादि अश्वोंसे युक्त भगवानका बि 
वादये ¢ | सारथ 
झ्य क्ते मणम्यावास्यताऽग्रतः ।१४॥ । अद्भुत रथ ले आया और प्रभुको प्रणाम कर सा 


' खड़ा हो गया॥ १४ ॥ 
ग्रहीत्वा पाणिना पाणी सारथेस्तमथारुहत्‌। | रथको आया देख भगवान्‌ सारथीके हाथमें हाइ 


डबसंयुक्तः पूर्वा ¦ डालकर सात्यकि और उद्धवके सहित, उदयाचल्पर 
सात्यक्युद्धवसयुक्तः पूर्वोद्रिमिव भास्करः ॥१५॥ | आरूढ पालात पतत ५ | 


4 - 
क्षितोष्न्तःपुरख्रीणां सत्रीडप्रेमवीक्षितेः । | और अन्तःपुरकी ख्रियोद्वारा सलज्न प्रणयकटाक्षसे 
॥ ल स | जाते इए कुछ हँसी आ जानेसे उनका चित्त चुरकर 


छु कृच्छ्राडरिसृष्टो निरगाज्ञातहासो हरन्मनः ॥ १६॥। ं उनसे बड़ी कठिनतासे विदा हो [ राजसमाको ] . 


| 
शी 


_ | चळे || १६॥ हे तात! फिर भगवानने समख 
` सुधर्माख्यां समां सर्वेडेष्णिमिः परिवारितः | यादवोंसे घिरे हुए सुधर्मा नामकी समामें प्रवेश किया 
भः १. वृद्धान्‌ गुरू० । २. त्मनो भूती० । ३. वीक्षणैः । 

-___ क बद्दसंख्याके विषयमै यह शरक प्रसिद्ध है-- 


चतुदशाना छक्षाणां सत्ताधिकशतांशकः .। बढ चतुरशीत्यग्रसहत्ताणि त्रयोदश ॥ 
चौदह लाखका एक सौ सातवाँ भाग तेरह हजार चौरासीकी संख्या एक बढ कहलाती दै | 


>| अ० ७० ] दम स्कन्द 2 ०50006 | 
pr NNN TS 

—— ला Es 
ह. माविद्यक्षिविशनां न सन्त्यङ्ग पढ्र्मयः ॥१७॥ जिसमें प्रवेश करनेवालेको कभी [ क्षुधा, पिपासा, | 
ष शोक, मोह, जरा और मृत्यु--ये ] छः ऊर्मियाँ | 
यै, ; नहीं सताती ॥ १७॥ पा 
णि तत्रोपवि्ः परमासने बिश्च- उस सुधर्मा सभामे अन्य यदुवंशी नरश्रेष्ठीसे _ 
मे C= =? [धर 

शी. . वभौ खमासा कङृभोऽ्यमासयन्‌ । कर एक उत्तम. रोजसिंदासनप्र वे ह यदु 


हर RE भगवान्‌ कृष्ण, अपनी कान्तिसे दशों दिशाओंको | 2. 
१ ब॒तो चसह दाभियंदृत्तम उज्ज्वळ करते इए ऐसे शोभायमान इए जैसे आकाशमै | 
यथोडराजो दिवि तारकागणेः ॥१८॥ नक्षत्रोसे घिरे हुए निशानाथ चन्द्रदेव सुशोभित होते 


र, हैं ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! 
"काकण सरमैर्बि राजन्‌ ! वहाँ हास्य करनेमें कुशल 
॥ नि राजन्नानाहासरसेबिशचम्‌ । उपमन्त्रीगण नाना प्रकारकी हास्यरसपूर्ण बातोंसे 


ं 6 ८ 
र > उपतस्थुनेटाचार्या नतेक्यस्ताण्डवैः प्रथक्‌ ॥१९॥ , भगवानको उपासना करने लगे तथा नटाचार्य और 
को खृदङ्गवीणाश्टरजवेणुतालदरस्वनेः | नत्तिकियाँ अलग ही मृदज्ञ, वीणा, मुरज और वॉसुरीके 


ती ननुतुजेगस्तुष्ठबुथ ग्य ण और राङ्खकी व्वनिके अनुसार नाचने-गाने जी | 
नवत परतमागधवन्दिन तथा सूत, मागष एवं बन्दीजन जनना यंग 


तत्राहुब्राह्मणाः केचिदासीना ब्रह्मवादिनः । ॥ १९-२०॥ वहाँ बैठे इए कुछ बेदबादी ब्राह्मणगण 
हे. पूर्वेषां पुप्ययश्ञसां राज्ञां चाक्थयन्कथाः ॥२१॥. वेदमन्त्रोकी व्याख्याः करने ठगे तया पूर्वकाठीन 


सि पवित्रकीर्ति राजाओकी कथा कहने लगे ॥ २१ ॥ 

तर ¦ तत्रकः पुरुषा राजनागताञ्पूवदशन; | : हैं राजन्‌ : इसा समय वहां एक पुरुष आया, 

त ह र हु & | : जो पहले कभी नहीं देखा गया था । भगवानको 
` | विज्ञ ग्‌ $ : आइ 
२. बिज्ञापितो भगवते प्रतीहारः प्रवेशितः ॥२२॥ ` आलेकी सूचना दो जानेपर उनको साले 
क. स्‌ नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृताञ्जलिः द्वारपाळांने उसे समामें उपस्थित किया ॥ २२ ॥ 
ति समामें पहुँचकर उसने परमेश्वर भगवान्‌ कृष्णको 


ने राज्ञामावेदयडुःखं जरासन्धनिरोधजम्‌ ॥२२॥ ` हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे जरासन्धकी 


| कैदमें पडे हुए राजाओका कष्ट निवेदन किया ॥२२॥ . 
ये च दिग्विजये तस्य सन्नतिं न ययु पा जरासन्धके दिखिजयके समय जिन्होंने उसके आगेशिर॒ | 
प्रसह्य रुद्वास्तेनासन्नयुते द्वे गिरित्रजे ॥२४॥ ¦ नहीं झुकाया उन बीस हजार राजाओंको उसने . 

बळात्कारसे अपने गिरिन्रजनामक दुर्गमें बन्द कर रखा | 
॥ क्ष्ण ड पा समयन जाया दूतने इस प्रकार 
। वर्यं त्वां शरणं यामो भवमीताः प्रथम्धियः ॥२५।। | पुनाया--' हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे अप्रमेयात्मन्‌ : हे 
ह्‌ , शरणागतमयभशञ्जन ! हम मेदबुद्विवाळे संसारमयसे डरकर . 

रोको बिकमेनिरतः कुदाले प्रमत्तः ' आपकी शरण हैं ॥२५॥ यह जीव आपके बतळाये डुर | 
कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने खे। आपके पूजनरूप कल्याणकारी कर्मसे बिसुख होकर 
क्य ज काम्यकमांमें रत रहता है उसी बीचमें जो इस विमूढ जीवकी 

यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां जीवनाशाको तुरन्त नष्ट कर डालते हैं उन महाबलवान्‌ 


` -सद्यर्िनस्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै ॥२६॥ ¦ नित्यसावधान काळरूप आपको नमस्का 


३. भो विराजयन्‌ । २. सन्धविरो० | ३: ण्यपि | व 
भो विरा CC-0 Prof. Satya Vrat Shastri Collection. MIO कि] 


EN) नई ति22: 1. 


थ्‌ 


2५1९७ + ido 08 4 01५ है 
400 45 0००२४ ५०६ CS 


द्रव A ~ “VY 


"११ १1ीण SSN « 


ba 


न 
लागी 


जय वि LE अन्य क 


. ` माम विय... 
| EE ट्क टा 
न | | लोके भवाञ्ञगदिनः कलयावतीणः | आप जगदीश्वर हैं, आपने सत्पुरुषोंकी क्षा क्ष 
| | ई सुदन ४ | दुष्टोंका दमन करनेके ल्यि ही इस लोकमें है! 
| सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्य । | कठाओंके सहित अवतार लिवा है । हे ह 


तियाति ¦ [ इतनेपर भी यदि हमें कष्ट भोगना पड़ता हैती. 
कश्चित्वदीयमतियाति निदेशमीश | क्या कोई दूसरा बखान पुरुष आपकी आज्ञाका इ | 


| ४ तय कि cx! २/२ 84 2 । कर सकता है, अथवा मनुष्य [ आपसे जा 
ड [उ (च्छा तभ नभ (| होनेपर भी ] अपने कियेका फर भोगता ही है 
| = -+जभायितं जृपसुखं - परतन्त्रमीश दमि? । हम नहीं जानते #॥ २७॥ हे ईश ! निष्काम पु 
0 है व RP a 322 । आपहीसे अपने अन्तःकरणमें प्राप्त होनेवाे खत: 
E+ श्चद्भयेन भृतकेन हर वहामः र 5... । सुखको छोड़कर आपकी मायासे दीन हुए हम अल 
नम हित्वा तदात्मनिसुखंखदनीहम्य ` "` कड उठा रहे. हैं। क्योंकि प्रार्वाधीन हने बे 


१ हि श | परतन्त्र और खभके समान है उस राजसुखको पाने 
i किड्यामहेडतिकृपणास्तव माययेह ।।२८।। हम इच्छा करते हैं और जिसमें निरन्तर भय है उ 
| । मृतकतुल्य शरीरसे केवळ ख्री-पुत्रादिकी चिन्ताका मा. 
| बहन करते हैं ॥ २८ ॥ प्रभो ! आपके चरणयुगढ 


बद्धान्वियुड्क्ष्व मगधाहयकर्मपाणशात्‌ | | शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाले हैं; अतः आप ह 
क जरासन्धरूप कर्मबन्धनसे बँधे हुए हमळोगोंको छुडाइ्ये। 
यो ` भूश्चजोऽयुतमतङ्गजवीयेमेको ' जिस (जरासन्ध)ने अकेले ही दश सहस्र हाथियों 


2५८०१० (2९ बिभ्रडुरोध भवने सृगराडिवावीः ॥२९॥ १ रखनेके कारण हमें, भेको सिंहके समान, अपे 
इक ० | भवनमें कैद कर रक्खा है ॥ २९ | हे उदात्तचक्र | 

«” यो वे त्वया द्विनवकृत्व उदात्तचक्र 02५ ४ ईस जरासन्धने आपके साथ अठारह बार युद्ध किया, 
>२, | उसमें सत्रह बार मानमर्दन हो जानेपर भी जब 


भग्नो मृधे खलु भवन्तमनन्तवीर्यम्‌ । “४८ अठारहवीं बार मनुष्यलीठामें निरत अनन्त पराक्रम 


“> 


(लश १४४ ह 


ड जित्वा नृरोकनिरतं सकृदूढदर्पो नचर आपको एक बार जीत ल्या तबसे अति गर्वित हे 


तन्नो भवान्प्रणतशोकहराङ्ियुग्मो 


यि न द 2 ५ | यह आपको प्रजारूप हमको अत्यन्त कष्ट देने लग 
ते युष्मत्म्रजा रुजति नोऽजित तृद्विधेहि॥२०॥। | है । हे अजित ! अब आपकी जैसी इच्छा हो बैसा' 
ही २ £.. ... | करें” ॥ ३०॥ | 
त x ` दूत उवाच | दूत बोळा-भगवन्‌ ! इस प्रकार क्र 


प । जरासन्धसे बन्दी बनाये हुए आपके दर्शनामिलाषी 
इति मागधसंरुद्धा भवदशेनकाड्लिण/।। |] 4 
लिण राजाओंने आपके चरणोंकी शरण ली है। ह 


अपंन्नाः पादमूलं ते दीनानां शं विधीयताम्‌ ॥३१॥ ` उन दीनोंका कल्याण कीजिये || ३१ ॥ , 


s+ 


श्रीशुक उवाच | ओशुकदेवजी कहते है हे राजन्‌ | दूतके इस प्रकार, 


राजदूते शुवत्येवं देवर्षिः 'परमद्युतिः । ` प्रार्थना करते ही पिज्गखवर्ण जटाजूटधारी परमतेजखी 
` बिश्रत्पिङ्गजटाभार प्रादुरासीद्ययथा रविः ॥३२॥ ¦ देवर्षिः नारदजी वहाँ सूर्यके समान प्रकट हुए ॥३२॥ 


पक क अर्थात्‌ हम जो आपके भक्त होकर भी कष्ट पा रहे हे उसका क्या कारण है, सो हमारी समझमें नहीं आतार 
क र आपकी इच्छाका अतिक्रमण करके ही यह अत्याचार कर रहा है, अथवा हम ही आपके रक्षा कर 
भी ड क चाहे हैलो हमें पता नहीं | न नाहि छुर ल: मनी त्रिक त अ हटी 
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त द्रा भगवान्कृष्णः सवलोकेश्वरेश्वरः । | उन्ह देखते ही समस्त लोकपाळोके प्रभु भगवान्‌ कृष्ण ने 


| ` बबन्द्‌ उत्थितः शीर्ष्णा ससभ्यः साचुगो झुदा ॥३१॥ सम्पूर्ण समासद और अनुचरगणके सहित उठकर 
1 1 ass ्रसन्नतापूर्वक शिर झुकाकर प्रणाम किया ॥ ३३॥ | 
क्र भाजयित्वा एाचवत्कृतासनपारग्रहम्‌। फिर विधिपूर्वक आसनादि देकर उनका सत्कार किया | 
के, बभाषे सुनुतैरवाक्यैः शरद्धया तर्पयन्सुनिम्‌ ॥३४॥ अपनी श्रद्धासे सुनिवरको सन्तुष्ट करते हुए मधुर 
सो (कुत्ते से नाल्टि | वाणीसे कहा-॥ ३४ ॥ “नारदजी ! इस समय ५.३ 
क अपि खिद्द्लोकानां त्रयाणामङुतोभयम्‌ . तीनों ढोकोंको किसीसे भय तो नहीं है! आप तीनों 
| जु दुवा गबतो लोकाय गुण: द लोकोंमें विचरते हैं, इससे हमें यह बड़ा लाम है कि 
त । सव लोकोंका वृत्तान्त मिल जाता है ॥ ३५ ॥ ईश्वरके 


३. ¬ दि तेऽविदितं किश्विछोकेष्वीथरकतेपु । (३६, | रचे हुए तीनों लोकोंमें ऐसी कोई बात नहीं है जो 


1 सिरी | आपको विदित न हो । अतः हम आपसे पूछते हैं 
= ( अथ पृच्छामहे युष्मान्याण्डवाना चिकीर्षितम्‌ ॥२६॥ कि पाण्डवगण क्या करना चाहते हैं?” ॥ ३६ | 


| 

भा | श्रीनारद उवाच श्रीनारदजी वोले-हे विमो ! हे भूमन्‌ ! आप 
ग! दृष्टा भया ते बहुशो दुरत्यया | विश्वके ओर मह्दामायावी ह द आपकी 
ह PR दुस्तर मायाको बहुत बार देखा है । जिस प्रकार 
ये| माया एमा विश्वतजश् मायिनः । इंधनमें ज्वालाहीन अग्नि प्रच्छन्नमावसे रहता है उसी 


का भूतेषु भूमंश्वरतः खंशक्तिमि- प्रकार आप अपनी मायाशक्तिसे सम्पूर्ण ग्राणियोंम . 


रे ~ ० व्याप्त रहते हैं। आपका यह प्रश्न मेरे लिये कोई | 
है वेह्वेरिवच्छत्नरूचो ब्हुुतम्‌ ॥२७॥ 2 
हु प त. यत विचित्र बात नहीं है ॥ ३७ ॥ प्रभो ! जो मिथ्या _ 
या, तवेहितं कोऽहति साधु वेदितुं होनेपर भी सत्य-सा प्रतीत होता है उस प्रपञ्चको . 
जव खमाययेद॑ सृजतो नियच्छतः। .| अपनी मायासे रचने और ठ्य करनेवाले आप ँ 
1 ४३ छ परमेश्वरके अभिप्रायको कौन पुरुष भळी प्रकार जान. 
मी माना गनर र सकता है £ अतः आप अनचिन्त्यमूर्तिको केवळ _ 
झा तस्मे नमस्ते खविलक्षणात्मने ॥३८॥ | नमस्कार है ॥ ३८ ॥ जिन आपने अनर्थप्रवतेक 
ता 20) ०6 शरीरसे मुक्त होनेके उपायको न जाननेके कारण | 
है य संसारचक्रमें भ्रमते हुए जीवको मुक्त करनेके लिये 
|. ¬ जानतोलनर्बबहाच्छरीरतः 1, | | अनेकों लोलावतार ग्रहणकर अपना सुरां दीपक 
| पे नन्‌ ऊ i 4 
या लीलावतारेः खयशःप्रदीपक प्रज्वलित किया है उन हे ८ शरण ह || र 
वात १८ 
» म्राज्वालयत्त्वा तमहं प्रपद्ये ॥२९॥ | रमो ! आप ब्रह्म हैं [ आपसे कोई नहीं 
ग है ] किन्तु इस समय मनुष्यडीछाका अनुकरण कर 
ब अथाप्याश्रावये ब्र॒ह्म = नरलोकविडम्वनम्‌। | रहे है, अतः मैं आपको फूआके पुत्र भक्त : 


| युधिष्ठिरको जो कुछ करनेकी इच्छा है सो सुनाऊँगा 


१ राज्ञः पेतष्वस्रेयस्य भक्तस्य च चिकीर्षितम्‌ ॥४०॥ हट 
| 0 ड |॥ ४० ॥ पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिर चक्र 


| यक्याति त्या भखेन्द्रेण राजस्नयेन पाण्डवः । मनासे 
| पारसेष्ठयकामो नुपत्रितद्धवानुचुमोदताम्‌ ॥४१॥ | बळे हैं; आप ७5 


भा० ख० २ व छम सप्ञ्जारल्य 


पद्म नया | श्रीमद्भागवत ड [अ०। 


तस्मिन्देव ऋतुबरे भवन्तं बै सुरादयः। (हे देव! उस श्रेष्ठ यमे सम्पूर्ण देवतादि § 
बड़े-बड़े यशाखी राजालोग आपके दर्शनोंकी काम 


दिडक्षवः समेष्यान्त राजानश्च यशासन pe ॥। पधारेंगे ॥ ४२ ॥ हे ईश ! आप त्रहरूपका 9५ 
- श्रवणात्कीत॑नाडचानात्पूयन्तेडन्तेवसायिनः / कीर्तन और ध्यान करनेसे तो चाण्डाल मौ पूढे 


१ | हो जाते हैं फिर आपका साक्षात्‌ दर्शन और हू दर्शन और 
५१ तव ब्रह्ममयस्येश किमतेक्षामिमशिनः ॥४३॥ | करनेवालोंका तो कहना ही क्या है ! ॥ ४३ ॥ 


यस्थामल॑ दिवि यशः प्रथितं रसायां | त्रिभुवनमन्गळ | आपका निर्मल यश खर्ग, पाता 


भूमौ चते श॒वनमङ्गर दिग्वितानस्‌ । | परथिवीमें दशों दिशाओंको व्याप्त किये इए है । ग्म 


किनीतिदिबि मोगवतीति चाधो आपका चरणोदक ही स्वगमें मन्दाकिनी, पाताम्न 
मन्दाकिनीति दिवि ति चाधो भोगवती और भूर्कोकमे गङ्गा नामसे सम्पूर्ण दि 


गङ्गेति चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वस्‌ ॥४४॥ | पवित्र कर रहा है ॥ ४४ ॥ । 

श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी कहते हे ढे राजन्‌ ! अपे 
| पक्षवाळे ( यादवगण ) को विजय-प्राप्तिके छि 
। अत्यन्त उत्सुक द्ोनेके कारण नारदजीकी बात 


चाचः पेशैः स्मयन्भृत्यमुद्धवं ग्राह केशवः ॥४५॥ | खीकार न करते देख श्रीकृष्णचन्दने अपने अनुग 
| भक्त उद्धवसे सुसकाकर कहा ॥ ४५ ॥ | 


तत्र तेष्वात्मपक्षेष्वणुहृत्सु विजिगीषया । 


श्रीमगवादुवाच । श्रीभगवान्‌ वोखे-उद्धव ! तुम पदार्थोंके यंथाव! 
। प्रकाशक होनेके कारण हमारे उत्तम चक्षु औ 
त्व॑ हि नः परमं चक्षुः सुहून्मत्त्रार्थतरवबित । झुभसम्मतिका मर्म जाननेवाळे प्रिय सुहृद्‌. हो | अवः 


तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिये ? # तुम जैसा 


| कहोगे हम उसीमें विश्वास करेंगे और वैसा हौ 
तथात्र ब्रूह्मनुषठेयं श्रदष्मः करवाम तत्‌ ॥४६॥ | करेंगे ॥ ४६ ॥ | 


१४; इत्युपामन्त्रितो भर्त्रा सर्वेज्ञेनापि मुग्धवत | | जब खामीने सर्वज्ञ होकर भी उद्धवसे अनजानकी, 
| भाँति अपना कर्त्तव्य पूछा तो उन्होंने भी प्रमुकी 
निदेशं शिरसाधाय उद्भवः प्रत्यभाषत ॥४७॥ । आज्ञा शिरोधार्य कर इस प्रकार उत्तर दिया ॥४५ 
° १६ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
भगवद्यानविचारे सप्ततितमोऽध्यायः |७०॥ 
. ४४३ -- या ठक 12 जिम प्र ॥ 
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पराचीन प्रतिमै ज समास नहीं है और अग्रिम अध्यायके बीसवै इलोकके पूर्वार्धतकका पाठ खण्डित ९ |. 
i 2 त 1 - गम चाहिये या जगास Digitized जाकर, राजा अको उसकी केदसे छुड़ाना 2 
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इकहत्तरवा अध्याय 


आकष्णचन्द्रका इन्द्र प्रस्थ-गमन । 


। श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! कृष्णचन्द्रके ये 

| इत्युदीरितमाकण्ये देवर्वरुद्बोष्तरबीत्‌ । वचन सुन देवर्षि नारद, समासदगण और भगवान्‌ 
। कृष्णका प्रथकू-प्रथक्‌ भाव जान महामतिं उद्धवजी 
, सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः ॥ १॥ | बढे || हे i मदत 
| . उद्धव उवाच ` ' उद्धवजींने कहा-हे देव ! देवर्षि नारदके कथना- यक) 
| चुसार आपको यज्ञ करनेवाले अपने फुफेरे माई. 
, यदुक्तम्रषिणा देव साचिव्यं यक्ष्यतस्त्वया । ` युधिष्टिकी सहायता करनी चाहिये और शरणागत | 
; । राज्ञाओंकी रक्षा भी कर्चव्य ही है॥२॥ किन्तु हे. 


| कार्य पेतृष्वसेयस्य रक्षा च शरणेपिणाम्‌ ॥ २ ॥ | बिमा ! राजसूय-यज्ञ बदी कर सकता है जो चारों .. 
| ` | दिशाओको जीत ळे । अतः उस दिखिजयमे | 
| यरव्यं राजस्रयेन दिक्चक्रजयिना विभो । | जरासन्धको भी जीतना आवश्यक होगा तथा जरासन्ध- क 
| को जीतनेसे (यज्ञकर्म और शरणागर्तोकी रक्षा) दोनों | हा 
कार्य सिद्ध हो जायँगे--ऐसा मैं समझता हूँ ॥३॥ हे... 
| गोविन्द ! ऐसा करनेसे हमारा महान्‌ उद्देश्य. 
। अस्माकं च महानर्था ह्येतेनेव भविष्यति। | ( दिग्विजय) भी सफळ होगा और बन्दी बने. 
र राजाओकि. मुक्त हो जानेसे आपका सुयश भी. 
| यशश्च तव गोविन्द राज्ञो बद्धान्विमुश्वतः ॥ ४ ॥ | होगा ॥ ४॥ राजा जरासन्ध बढमें दशसहल हाथियोके बुक 
| समान है | उसे उसीके समान वळ्वाळे मीमसेनको | 
| स वे दुर्विषहो राजा नांगायुतससो बले । छोड़कर और कोई अधिक बळ्वांला भी उसका | 
| । सामना नहीं कर सकता [ क्योंकि उसकी मृत्यु 
| बॉलिनामांप चान्येषा भाम समवल विना ॥ ५। भीमसेनके हाथ ही बदी है ] ॥ ५ ॥ उसे दन्द्युद्धमे 
| “१४०० ही जीतना चाहिये, उसे जीतनेके लिये सैकड़ों 
“इर्थे स तु जेतव्यों मा शताक्षाहिणीयुतः । अक्षौद्दिणी सेनाके सहित जानेकी आवश्यकता नहीं 
है। वह बड़ा ब्राह्मणमक्त है। ब्राह्मणोंके प्रार्थना 
रनेपर वह उनकी बात कभी नहीं टाळता | 


अता जरासुतजय उभयाथा मता मम ॥ ३ ॥ 


। ब्हमण्योऽभ्यर्थितो विग्र प्रत्याख्याति कहि चित्‌॥।९॥ 


| 
| पत्ता गत्वा तं भिक्षेत ब्रदर | भीमसेन त्राह्मणके वेषमें उसके पास जाकर 


। हनिष्यति न सन्देहो दरथे तब सन्निधों ॥ ७ अवश्य मार डालेंगे, इसमें सन्देह नहीं 
एदि करि मिन रूपरहित काठस्वरूप इसर हैं, आपहीके 


निमित्तं परमीञ्चस्यः विश्वस 2 
| र निमित्तमात्र हैं [ इसी 
` हिरण्यगर्भः शर्वश्च कालखारूपिणसव ॥ ८ ॥ | जरासन्ध-वघमे 


CC-0. Prof. Satya Vrat 
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देच्यो । जरासन्धकें मारे जानेपर उसके बन्दी बनाये 
pI सय गृहेष देव्या ० ९०९०) राजाओंकी खियाँ शतके वध और अपने णपि 


थिति “7 बन्धनमुक्त किये जानेकी आपकी पवित्र 
राजञा उर त, नची! आनन्दपूर्वेक अपने घरोमें गान करेंगी, जैसे जैसे गोह | 
उन्न ब्टान्यानड FE | शक्षवूडसे छुटकारा पाकर आपका यश गाती है 
गोप्यश्च कुञ्जरपतेजेनकात्मजाया $ मुनिगण ग्राहके मुखसे गजराजको छुड़ाने और रावणे 
यहाँसे सीताजीको लानेकी छीलाओका गान करते ह 

पित्रोश्च लब्धशरणा मुनयो वयं च ॥ ९॥ और हम यादवगण कंसको मारने और माता-पिताक्षे 

उसकी कैदसे छुड़ानेकी कीर्तिका बखान करते हैं ॥९|. 

इस प्रकार, हे कृष्ण ! जरासन्धके वधसे अनेक 

=? काय सिद्ध हो जायेगे; ओर राजाओंके पुण्यक 
। बिपाकसे अथवा जरासन्धके पाप-विपाकसे आपको भै , 
प्रायः पाकविपाकेन तव चामिमतः क्रतुः ॥१०॥ ' यज्ञ ही इष्ट है । [ इसल्यि पहले ` राजसूयः 
पघारिये ] ॥१०॥ | 

श्रीशुक, उवाच । श्रीक्षुकदेवजी बोले है राजन्‌ ! देवर्षि नारद, 


ठी 0 | बयोदुद्ध यादवगण और कृष्णचन्द्रने उद्धवजीके इस्‌ | 
इ्त्युद्ध राजन्सवेतोभद्रमच्युतस्‌ । 
लु र्‌ ्रसच्छुतस्‌ | प्रकार सवथा थुक्तियुक्त और मङ्गलमय वाक्योंका | 


. देवषियेदुबृद्धाश्चं. कृष्णश्च . प्रत्यपूजयन्‌ ॥११॥ | आदर किया ॥ ११॥ फिर भगवान्‌ देवकीनन्दनने | 


| 
| 


जरासन्धवधः कृष्ण भूर्थर्थायोपकल्पते । 


ज-च्म> उटी धान; जप 


सूतोपनीतं खरथमारुहहरुडघ्वजम्‌ ॥१श॥ | कृष्ण सारथीके लाये हुए गरुडचिह्वयुक्त ध्वजावाढ़े 
रथपर चढे ॥१३॥ और मृदङ्ग, मेरी, आनक, शह | 


अथादिशत्प्रयाणाय भगवान्देवकीसुतः । वसुदेवजी आदि गुरुजनोंसे आज्ञा छे दारुक और जैत्र 
| | भृत्यान्दारुकजेत्रादीननुज्ञाप्य गुरून्विथः ॥१२॥ | आदि सेवकोंको इन्द्रप्रस्थ चळनेकी तैयारी करनेके ” 
4 टॅ लिये आज्ञा दी ॥१२॥ पहले पुत्र और अन्यान्य | 
| । ८ निगमय्यावरोधान्खान्ससुतान्सपरिच्छदान्‌ । सामग्रीके सहित अपनी ख्रियोंको आगे कर फिर यदुराज | 
01. सङ्कघेणमसुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुहन । उप्रसेन और शत्रुनाशन बलरामजीकी आज्ञा ले भगवान्‌, 
| परत हिना) ;: 

नन वा और गोमुख आदि बाजोके घोषसे दशों दिशाओंको | 
करालया परिबृत आत्मसेनया घोषित करते इए रथ, हाथी, पैदल और घुड़सवारोंकी 
द्गभरयानकशङकगोलः 2 भयङ्कर सेनासे घिरकर नगरसे बाहर आये ॥१४॥ 
ग्रघोषघोषितककुभो निराक्रमत्‌ ॥ १ ४)॥ पतिपरायणा कृष्णपत्नियाँ सुन्दर वख्न-आगूषण 


हरे. नुवाजिकाञश्चनशिबिकामिरच्युत चन्दन और माळा आदिसे अछछ्डुत हो 
"व सहात्मजाः पतिमनु सुत्रता ययुः | अपने-अपने बालकोंके साथ नरयान, अश्वयान और 


का नसल सुवर्णमण्डित शिबिकाओंपर चढ़कर कृष्णचन्द्रके पछि 
गा आ | रामरणविले | पीछे चलीं । उनकी रक्षाके लिये चारों ओर ढा 
_सुसंबता नृभिरसिचमेपाणिमिः ॥१५॥ | तळ्वारसे चुसजित सैनिकगणं नियुक्त थे ॥१ 
इसी प्रकार अनुचरोंकी खियाँ और वाराङ्गनाए 


व° ७(। डा उ र 


खलङ्कताः कटकुटिकम्बलास्वरा- आदिपर 
द्युपस्करा ययुरधियुज्य” सर्वतः ॥१६॥ | ढादकर डोळी, उँट, वेल, मैंसे, गघे, खचर, छकडे और 
बले बृहद्ध्यजपटछत्रचामरे- ' इथिनियोंपर चढ़कर चढी ॥१६॥ तुमुछ कोलाहल्से | 
९ रणकिरीटवर्स ` व्याप्त वह सेना बड़ी-बड़ी ध्वजा-पताका, उत्र, 
१80 प वदे ,% न) उत्तम अस-शत्र, आभूषण, मुकुट और कवचोके | 
दिवांभुमिस्तुमुलरचं बभौ रवे- श्ड%। कारण ऐसी सुशोमित हुई जैसे दिनके समय सूर्यकी 
यंथार्णवः क्षुभिततिमिङ्गिलोसिभि।१७। “कर पडनेसे तथा उछछते हुए मकर और 
॥ गुनिर्यदुपति «व तरङ्गोसे समुद्रको शोभा होती है ॥१७॥ तदनन्तर, | 
' अथा सुनियेदुपतिना सभाजितः _ उ @ माम्द त्रीयदुनायसे सम्मानित और उनके दर्शनसे ग्रसन्नचित्त 
। ग्रणम्य तं हृदि विदधर्दिदमसा । नारदजी उनसे पूजा ग्रहणकर तथा उनका राजसूय- 
~ र ण्य यज्ञमें ज र 
निशम्य तद्ब्यवसितमाहृताईणो जञमे जानेका दृढ़ निश्चय देख भगवानको प्रणाम कर 
पनित अगामिहि रोम: | दयं उन्हींका चिन्तन करते हुए आकारमार्गसे चले | 
न्दसन्दशेननिद्षेतेन्ट्रिय ॥१८॥ , गये ॥१८॥ | 


राजदूतमुवाचेदै भगवान्ग्रीणयन्गिरा। , फिर भगवानने राजाओके दूतको अपनी मधुरः . 5 
| वाणीसे प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कडा--“हे दूत! 
| मा भेष्ट दूत भद्रं चो घातयिष्यामि मागधम्‌॥१९।। । तुम राजाओंसे जाकर कहना कि डरे नहीं; मैं शीघ्र ही | 
Rass: जरासन्धका वध कराऊँगा और उनका कल्याण करूंगा? . 
¦ इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो यथावदवदन्नुपान्‌ । ॥ १९ ॥ मगवानूके इस प्रकार कहनेपर दूतने, 
वहाँसे जाकर राजाओंको `सब वृत्तान्त ज्यों-का- 
| सदू आस्र त्यो छुना दिया । तब राजागण शीघ्र ही बन्धनमुक्त होनेकी _ 
। तेऽपि सन्दशनं शोरेः प्रत्यैक्षन्यन्युमुश्षवः ॥२०॥ इच्छासे मगवानके दर्शनोकी प्रतीक्षा करने ळगे |॥२०| 


आनतंसोवीरमरूंस्तीत्या विनशनं इरिः। ` षर, श्रीहरि मी आनर्त, सौवीर, मरु और कुरुक्षेत्र. 


गिरी्नदीरतीयाय  पुरग्रामत्रजाकरान ॥२१॥ | po me किक 2 
ततो इषद्वतीं तीत्वा मुकुन्दोञ्थ सरखतीम्‌ । पाञ्चा और मत्स्यदेशका उल्लङ्कन कर इन्दप्रस्थके पार 
पहुँचे ॥२१-२२॥ मनुष्योंको जिनका दर्शन अत्यन्त 
दुर्लभ है उन श्रीदरिक आगमनका समाचार 
तमुपागतमाकण्ये ग्रीतो दुदंशेनं नुणाम्‌। पा अपने बन्धुवर्गसे ह हुए bo मा 

र युधिष्ठिर अतिप्रसन हो उपाध्यायके सहित 
& अत विमान A बाहर आये ॥२३॥ इन्द्रियाँ जैसे मुख्यप्राणसे 
| गीतवादित्रघोपेण ब्रह्मघोषेण भूयसा । जाती हों उसी प्रकार वे गाने-बजानेके तुसुळ 


अस्ययात्स हृपीकेश रणाः प्राणमिवादतः ॥२४॥ | वेदकी मङ्गळ्यानिके साथ श्रीहमोकेरके 
। विडिनह च । चले ॥२४॥ कृष्णचन्द्रको देखकर 

। दृष्टा विक्लिन्नह॒दयः कृष्णं खेहेन पाण्डवः | | आ उनो 
| चिराद्रष्टं प्रियतम सखजेञ्थ पुनः पुन; ॥२५॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 


पश्चालानथ मत्स्याश्च शक्रप्रस्थमथागमत्‌ ॥२२॥ | 
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५७४ है १०१७ ` श्रीमङ्कागवत [ अ० ८ | 
दोभ्यां परिष्वज्य रमामलाल्यं जो लक्ष्मीजीका परम पवित्र आश्रय है 
ही पतिई De | कृष्णके उस दिव्य मङ्गछविग्रहका दोनों झु 
सुन्दा तपाता आलिङ्गन करनेसे महाराज युधिष्टिरके सब अशु | 
हेमे परां निरैतिमशुलोचनो ` ` नष्ट हो गये और उन्हें परमानन्द ग्रात हुआ । उने 


हष्यत्ततुविस्मृतलोकविश्रमः a ॥२६॥ नेत्रोमें जल भर आया, शरीरमें रोमाञ्च हो ग्या भौर 
' बे सम्पूर्ण ग्रपञ्चञ्जमको भूल गये ॥२६। तदनन्तर भी 


तं मातुरेयं परिरभ्य निचतो | सेनने भी अपने मामाके पुत्रका मुसकाते इए आहिल 
भीमः स्मयन्म्रेमजवाकुलेन्द्रियः | कर परमशान्ति छामकी प्रेमके उद्देगसे उस सपन 
यसौ किरीटी च सुहत्तमं मुदा ' उनका चित्त चञ्चल हो गया । फिर नकुल-सहदे | 
2 मड सरेषिरेऽच्यतमर ॥२७॥ और अर्जुने भी आनन्दके कारण उमड़े इए आँशु. 
ग्रवृद्धवाष्पाः पारराभरूच्छतप भगवानको मिगोते हुए उनका आलिङ्गन किया ||२७॥ 
अर्जुनेन परिष्वक्तो यमास्याममिवादितः। इस प्रकार अर्जुनसे आङिङ्गित और नकुल-सहदेवसे ' 
| हो भगवानले त्राहमणों और बड़े-बृढ़ोंको 
5 य बृद्धेम्यथ यथार्हतः २८।। | "११ ह 
M- ्ा्भ्यो नमस्कृत्य इ यथायोग्य नमस्कार कर कुरु, सुञ्जय और केकयदेशीय | 
5 मानितो मानयामास कुरुसृञ्चयककयान्‌। | राजाओसे सम्मानित हो उनका स्वयं भी सम्मान 
| ब्रतसागधगन्धर्वा ` बन्दिनश्रोपमन्त्रिणः ॥२९॥ | किया । फिर सूत, मागव, गन्धन) बन्दीजन, उपासकगण 
॥ न तथा ब्राह्मणलोग, मृदङ्ग, शङ्ख, पटह, वीणा, पणव और 
24 1 शह्ृपटहवीणापणवंगोयुखे | गोमुख आदि बाजे बजाते इए श्रीकमलनयन भगवानूकी 
| ब्राह्मणाश्वारविन्दाक्षे तुट्टडुनेनृतुजंशुः |।२०॥। स्तुति करने और नाचने-गाने लगे ॥२८-३०॥ `: 
3/६7 एवं सुहृद्धिः पर्यसतः पृण्यछोक्रशिखामणिः एस प्रकार अपने बन्धु-बान्धबोसे बिरे हुए 
' रिच” यो धार नता पुण्यश्छोकशिरोमणि भगवान्‌ कृष्णने बन्दीजनद्वारा ! 
| । सर मगबान्त हत पुरश्‌ ॥२१। स्तुति किये जाते हुए इन्द्रग्रस्थमें प्रवेश किया ॥३१॥. 
॥ |. | संसिक्तचत्मं करिणां सदगन्धतोय- | जिसकी सड्कोपर हाथियोंके मदसे सुगन्धित जळका | 
३४११ 
। 


श्रित्रध्वजेः कनक्रतोरणपूर्णकुम्भेः ।  डिड्काव किया गया था तथा जो रंग बिरंगी घ्वजाओ 
व्यापक । सुनहरी बन्दनवारो, जळपूर्ण कलशों और स्नानादिसे 1 
| स्वच्छ हुए सुन्दर वख्राभूषण एवं सुगन्थित माळाओंसे 
गन्धेन भियुवतिमिश्र विराजमानम्‌ ॥२२।। अढङ्कत नर-नारियोसे सुशोभित था ॥३२९॥. 
द्दीसृदीपवलिभिः प्रतिसञ्चजाल- | ० i रधग 002 | 
७६ र दीपक और उपहारोंसे घर-घरके झ हत 

त पदाचा बिलसस्पताकम्‌ । | निकलते हुए अगुरुधूमसे, पताकाओसे तया जिले 

.. ) मूधेन्यहेमकलशै रजतोस्थज् ` | ह स्वणैकळरा विराजमान हैं ऐसे व { 
Et $ शिखरोंसे सुशोमित भवनोंसे खचाखच मरा 
ददश भवनेः इरराजवाम॥३२॥ देखा ॥३३॥ मनुष्योके नेत्रोंके लिये अत्यन्त | 

रासं निशम्य नरलोचनपानपात्र- शरीकृष्णचन्द्रको आये सुनते ही नागरी नारियाँ घरके | 
. मोत्सुक्यविशथितकेशदुकूलबन्या; । धन्धोंको और शय्यापर सोये हुए पतियोंको छोडकर | 


> == 
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च्नॅऱ् स्ट स्र आायीस इति चाः > 
अ० ७१ ] रि फादर बार था| दशम स्कन्ध सनगगार भि तसथ? 


क्य Tre १/ सालमा १ ० स 
सद्यो विसृज्य गृहकर्म प॒तीथ तर्ये 25 उनका दर्शन करनेके लिये राजमार्गपर आवी । “णे 
रुं ययुर्युवतयः स्म नरेन्द्रमागें ॥३४॥ रसं सम उतावळीके कारण उनके केश और बखोके 
7/2 = मन ढीठे पड गये थे ॥३४॥ तब घरोंकी अटारियोपर 

तस्मिन्सुसङ्कङ इभाश्चरथद्विपद्भिः ˆ` चढ़ी इई उन खियोने हाथी, घोडे, रथ और पैदळ- 
ज्ञ इस चार प्रकारकी सेनासे आबृत श्रीकृष्णचन्द्रको 


कृष्ण सभार्ययुपटम्य ग्रह्मधिरूढाः । अपनी रानियोके सहित राजमार्गमे पारे देख, र 

नायो विकीर्य कुसुमैभनसोपगुद्ध उनपर फलकी वर्षा की और उनका मानसिक . 
आन कर उत्कृष्ट मुसकानमयी चितवनसे स्वागत, 
सुस्थागतं विद धुरुत्स्मयवीशि] वीहि तेन ॥२५। i किया ॥३५॥ उस समय चन्द्रमाके सहित विराजमान न 

| सिय; _ /»>र्थ: तारागणके समान राजमार्गमें श्रीहरिके साथ सुशोमित 
॥ ऊचुः खियः पथि निरीक्ष्य मुझुन्दपल्नी 8६”. उनकी रानियांको देखकर नगरकी ल्रियॉ कहने 
| सतारा यथोइपसहा! किमकार्यमूमिः | ,ऽ=/र छगीं--“न जाने इन वड़भागिनियोंने ऐसा क्या पुण्य क 
खो करीना किया है, जिससे पुरुषरिरोमणि श्रीकष्णचन्द्र अपनी . 


ना अर जिस पटल, उदार हँसी और लीलामयी चितवनके लेशसे इनके नयनों- _ 
लीलावलोककलयोत्सबमार्तनोति ॥३६॥ को आनन्द-प्रदान करते हैं ?' ॥३६॥ इसी प्रकार. 2 
जहाँ-तहाँ बहुत-से निष्पाप धनी-मानी एक शिल्प- हल 
जीबी नागरिकोंने बहुत-सी माज्नलिक वरतुएँ लेकर आगे 
चक्रुः सपया कृष्णाय श्रेणीमुख्या हतेनसः ॥३७॥ , आ श्रीङृष्णचन्द्रका सत्कार किया ॥३७॥ 
दद 2. ' तदनन्तर, श्रीमुकुन्दने अन्तःपुरवासी पुरुषोद्वारा . हि 

अन्तःपुरजनः ग्रीत्या सुकुन्दः फुल्ललाचनः विकसित और विहृळ नेत्रोसे प्रीतिपूर्वक स्वागत किये... 
सन ॥३८॥ | जानेपर राजभवनमे प्रवेश किया ॥ ३८॥ तव श्रीकन्ती- र 
सस २३ pe जीने भी अपने भाईके पुत्र त्रिलोकोनाय श्रीङ्ष्णचन्द्रको ।\ 
पृथा विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिथुवनेश्वरम्‌ | आये देख अति प्रसन्नतापूर्वक पळंगसे उठ अपनी | 
त्मोत्याय ॥३९॥ | पूत्रबधू ( द्रौपदी ) के सहित आगे जा आजङिङ्गन 
परीतात्मोत्थाय पर्यझात्सखुषा परिषखजे ॥२ किया ॥३९॥ देवदेवेरवर भगवान्‌ कृष्णको आदरपूर्वक 
गोविन्दं गृहमानीय देवदेवेशमादृतः | अपने महलमें ले आनेपर' महाराज युघिष्टिरको 
आनन्दोद्रेकके कारण उनकी पूजादि करनेके 
पूजायां नाविदत्कृत्यं प्रमोदोपहतो नृप;॥४०॥ | कमका मी पंता नहीं रब 
पितृष्वसुगुरुखीणाँ /कृष्णश्चक्रेऽमिवादनम्‌। | समय, द्रौपदी और अपनी बहिन सुभद्रासे नमस्कृत रु 
2 नम ॥४१॥ । डो भगवान्‌ कृष्णने पिताकी रहिन कुन्ती और ; 
सर्य च कृष्णया राजन्भागन्या ला १॥| वबी-बूढी जियांचो प्रणाम विय 11 
श्रश्वा संचोदिता कृष्णा कृष्णपत्लीश्व सवशः । प्रेरणासे द्रौपदीने रुक्मिणी, सत्यमामा, मद्रा 


आनर्च रुक्मिणी सत्यां भद्रां जाम्बवता २॥ ¦ जाम्बवती, का लिन्दी, मित्रविन्दा, लक्ष्मणा और 
तथा ॥४२॥ ¦ जा | १ क 
[भद्रां जा (न 
कालिन्दं मित्रविन्दांच शे ब्यां नाग्नजितीं सतीम्‌ | र 


तत्र तत्रापसङ्गस्य पारा मद्भधलपाणय+ । 
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सुखं निबासयामास धर्मराजो जनार्दनम्‌ । फिर जिन भगवान्‌ कृष्णने अर्जुनके साथ 
' खाण्डबवनका दाह कराकर अग्निको तृप्त 


ससेन्यं सानुगामात्यं सभार्य च नवं नवम्‌।४४। था तथा उस प्रचण्ड अझिकाण्डसे मयदा 
' रक्षा कर उससे महाराज युधिष्टिरके लिये एक रू, 
तपयित्वा खाण्डवेन वहिं फाल्गुनसंयुतः । ' समा तैयार करायी थी, उन श्रीजनार्दनको षः 
' युधिष्ठिरने उनकी सेना, अनुचरगण, मन्त्रिमाइ। 
मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृता ॥४५॥ ओर पत्नियोंके सहित ऐसे स्थानोंमें ठहराया ह 
उन्हें नित्य-नूतन सुख प्राप्त हों ॥४४-४५॥ तदनन्तर 
उवास कतिचिन्मासात्राज्ञः प्रियचिकीर्षया । भगवान्‌ अर्जुनके सहित रथपर सवार हो बहुत 
, सैनिकोंके साथ विहार करते इए महाराज युधिष्ठिव 
विहरत्रथमारुद्य फाल्गुनेन भटेबेतः ॥४६॥ | प्रिय करनेके लिये वहाँ कुछ महीने रहे ॥४६॥ । 
यन | 
' इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरें | 
कृष्णस्येन्द्रप्रस्थगमनं नामैकसप्ततितमो&ध्याय५।॥७ १॥ | 


| 


§ २८ । 
बहत्तरवों अध्याय जु 

a राजसूययज्ञका आयोजन ओर जरासन्धवध । | 

- श्रीशुक उवाच । श्रीझुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! एक दिन महाराज. 


न य | युधिष्ठिर बहुत-से मुनिजन, विप्रगण, क्षत्रिय, बेस, 
एकदा तु समामध्य आखितो पुनिमिईतः | भीमसेन आदि श्रातृगण, आचार्य, कुलके बडे 


ब्राह्मणेः क्षत्रियेवेर्येभ्रातमिश्र युधिष्टिरः ॥ १॥ | बूढ़े तथा जाति सम्बन्धी और बन्धु-बानधवोसे पिर | 


आचार्येः कुलवृद्धेश ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवेः | हुए राजसभामें बैठे थे । इसी समय उन्होंने इन सके 
कूण बिंति £१»:)| सुनते हुए ही भगवान्‌ कृष्णको सम्बोधित कर है| 
| 


न 


शृण्वतासेव चेतेषामामाष्येदयुवाच ह ॥ २ ॥ | कहा ॥ १-२॥ 
युधिष्ठिर उवाच | युधिष्ठिर बोले-हे गोविन्द ! मैं यज्ञोमें श्रेष्ठ 
्रतराजेन गोविन्द राजसयेन पावनी । । राजसूययज्ञद्वारा आपकी परमपवित्र विभूतिख्प 


लच्यजने निर्वतय | इन्द्रादि देवताओंका यजन करना चाहता ६ | 

यक्ष्य विभूतीर्मवत स्तत्सम्पादय नः प्रभो ॥ २॥ | ग्रमो ! आप मेरा यह सङ्कल्प पूर्ण कीजिये ॥२॥ 

क १ ' हे कमलनाभ! जो शुद्धचित्त पुरुष आपकी 

हारा एत परि ये चरन्त पापनाशिनी चरणपादुकाओंका निरन्तर सेवन 

` ००५” च्यायन्त्यभद्रनशने शुचयो शृणन्ति । ध्यान और कथोपकथन . करते हैं बे संसार 
हे 


विन्दन्ति सपनी | मुक्त हो जाते हैं और यदि भोगोंकी इच्छा करते 
दन्ति ते कमलनाम भवापवगे- ˆ “लाह. | 5 ३ रय र 
ग) रा 


माम्य ७ नदन्त हैं तो उन्हें सब प्रकारके भोग मी प्राप्त हो जातै 
शासते यदि त आशिष ईूलान्ये ॥ ४॥ है, जो कि आरोंको प्रास नहीं हो सकते ॥१॥ 
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तद्देवदेवे भवतथ्ररणारविन्द- 


सेवानुभावमिह पश्यतु लोक एपः । लोक आपके चरणकमळोंकी सेवाका प्रभाव देख 
। 7 प्रमो ! आप कुरु और सूञ्जयवंशीय राजाओंको आपकी 
ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत वोभयेषां सेवा करनेवाले और सेवा न करनेवाले--दोनों प्रकारके 
(49 निष्ठां प्रदशय विभो कुरुसृञ्जयानाम्‌ ॥ ५॥ पुरुषोंकी निष्ठा दिखलाइये || ५॥ प्रभो ! आप सर्वात्मा Fs 
= 5१२५९२५०९५१२ समदशी और आत्मानुभवस्वरूप परब्रह्म हैं, आपमें अपने- | 
न ब्रह्मणः खपरभेदमतिस्तव स्यात्‌ परायेका भेद-माव नहीं है । तथापि जिस प्रकार | 
सर्वात्मनः समदृशः खसुखानुभूतेः । कल्पदृक्षकी सेवा करनेवाळोंको उनकी भावनाके 


| कीर्तिका विस्तार होगा ॥७॥ हे प्रमो ! आपका यह यञ्रेष्ठ | 
। कल्याणी येन ते कीतिलोकानलु भविष्यति ॥ ७॥ क्षि, पितर, देवता समस्त प्राणी और हम बन्धु 


ऋषीणा पितृदेवाना सुहृदार्माप नः प्रभो । बान्धवादि समीको इष्ट है ॥ ८॥ सम्पूर्ण राजाओंको _ - न 


जीतकर और समस्त भूमण्डलको अपने वशीभूत कर | 
| सचपामाप भूतानासाप्सतः क्रतुराडयस्‌ ॥८॥ यहकी सि और परर ) - 
, विजित्य नुपतीन्सर्वान्कृत्वा च जगतीं वशे । महायज्ञका अनुष्ठान कीजिये ॥९॥ हे राजन्‌ !¦| | 
> सुस्भ्रत्य स्वेसम्भारानाहरख महाक्रतुम्‌. आपके ये चारों भाई इन्द्रादि लोकपाळेकि न 
नहत "5 ब जाव उत्पन्न हुए हैं तया आप भी बड़े मनस्वी हैं, इसील्यि | 
' एतं त भ्रातरा राजन्लाकपालाशसम्मचाः । आपने मुझे जीत छिया है; क्योंकि अन्य अजितेन्द्रियोदारा ळा क 
जितोऽस्म्यात्मचता तेऽहं दुजेयो योऽकृतात्मभिः ।१०॥ मैं जीता नहीं जा सकता ॥१०॥ जो मेरा भक्त है, 
छोकमें उसका कोई देवता भी तेज, यश, श्री अथवा 


। न कथिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया। .| विभूति आदिसे तिरस्कार नहीं कर सकता, फिर 
विभूतिभिवाभिभवेदेवोऽपि किस पार्थिवः ॥११॥ साधारण राजाओंकी तों बात ही क्या है,? ॥११॥ 
श्रीशुक उवाच ' श्रीद्युकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! भगवानका 


निशम्य भगवद्गीतं ग्रीतः फुछमुखाम्बुजः । कथन सुनकर महाराज युघिष्टिरका सुख-कमळ प्रर 


संसेवेतां सुरतरोरिव ते प्रसादः अनुसार फळ मिळता है उसी प्रकार आपकी सेवाके 2 
| के घ न हिपयो अनुरूप ही न्यूनाधिक फळ मिळता है | इससे आफ 
> संबाइुरूपडुदया न उत्र ॥६॥ मेद-माव या निर्दयताका दोष नहीं आता ॥६॥ र 
| श्रीभगवाचवाच ` श्रीभगवान बोळे-हे शन्रुदमन राजन्‌! आपका 
| सम्यर्व्यवसितं राजन्भवता शब्रुकशन । विचार बहुत ठीक है । इससे लोकोर्मे आपकी मङ्गरमयी _ - 


देव॑ । | किया । सहृदेवकों सुञ्जयदेशीय : 
। सहृदेवं दक्षिणस्यामादिशत्स सुञः । दक्षिण दिशामें जानेका आदेश दिया । : 


| दिशि अतीच्यां नकुलयुदीच्यां सव्यसाचिनम्‌ । नकुङ,उत्तरमे अर्जुन और पूर्मं ीमसेनको क्र प: यः मत्स 
| प्राच्यां वृकोदरं मत्स्यैः केकयैः सह मद्रकैः ॥१२॥ ¦ केकय और मद्रदेशीय वीरोंके साथ मेजा 


eo 2 
= 


१. वया । २. चरिष्यति । ९ तयटिसाटून ` वसल! शतमाने ` 
+ भा० ख० २-५७३ Prof. Satya Vrat Shastri Colle जन 
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[ अ० | 
रुरु 
हे राजन्‌! उन भीमसेन आदि वीरोंने 
पराक्रमसे सम्पूर्ण दिशाओंके राजाओंको 
यज्ञ करनेके लिये उद्यत महाराज युधिष्टिरको बहुत 
घन लाकर दिया ॥१४॥ किन्तु जब महाराज युपिश्ि 
जरासन्धको अजेय सुनकर उसे जीतनेकी चिन्ता करने 
लगे तब आदिपुरुष श्रीहरिने उन्हें वही उपाय बताया 
जो पहले उद्धवजीने कहा था ॥१५॥ हे तात ! फि । 
भीमसेन, अर्जुन और क्ृष्णचन्द्र--ये तीनों ब्राह्मणक 
रूप घारणकर, गिरित्रजनामक दुर्गको गये, जहाँ 


ते बिजित्य नृपास्त्रीरा आजहुर्दिग्म्य ओजसा । 
मावा य 

अजातशत्रवे भूरि द्रविणं नृप यक्ष्यते ॥१४॥ 

श्रुत्वाजितं जरासन्धं नुपतेरष्यायतो हरिः । 


आहोपायं तमेबाद्य उद्धवो यमुवाच ६॥१%॥ 


ळी 


भीमसेनोऽुनः कृष्णो ब्रह्मसिङ्गधरा्रयः । 
जग्पुर्गिरित्रजं तात बृहद्रथसुतो यतेः ॥१६॥ 
ते गत्वातिथ्यवेलायां . ग्रहेष ग्रहमेधिनम्‌ । ब्रृहद्रथनन्दन जरासन्ध रहता था | १६॥ उन ब्राह्मण 
-रभेसूगण्ते 10६१ | ळा वेषधारी क्षत्रियोंने ब्राह्मण-भक्त और गृहस्थाश्रमी राजा 
ब्रह्मण्य॑ समयाचेरत्राजन्या ब्रहालिङ्गिनः ॥।१७)| जरासन्धके घर आतिथ्यके समय पहुँचकर यह याचना 
राजन्विद्धयतिथील्म़राप्तानर्थिनो दूरमागतान्‌।  की॥१०॥ “हे राजन ' आपका कल्याण हो, हा 
तीनों अतिथि बहुत दूरसे आये है--एऐसा आप जानें | 
तन्नः प्रयच्छ भद्रं ते यद्दयं कामयामहे ।।१८॥। | अतः हम आपसे जो माँगना चाहते हैं वह कृपा करके | 
किं दुं तितिक्षणां किमकार्यमसाधुमिः। | होगें दीजिये ॥१८॥ तितिछुओके छिय क्या अस 
है १ दुष्टजन क्या नहीं कर सकते £ उदार पुरुषेकि : 
किं न देयं वदान्यानां कः परः समदर्शिनाम्‌ ॥१९॥ | लिये अदेय क्या है ¦ और समदर्शियोंकी दृष्टिं पराया 
| कौन है ! ॥१९॥ जो पुरूष समर्थ होकर भी इस 


शरीरेण सतां शेयं यशो ध्रुवम्‌ 
झुवस्‌ । | नाशवान्‌ शरीरसे सजनोंके गान करने योग्य सुयशका 


(ह 
ति खयं कल्पः स वाच्यः शोच्य एव सः ।२०। | 


। हरिश्चन्द्रो रन्तिदेव उज्छबृत्तिः शिबिबलिः 
| व्याधः कपोतो .चहवो हयधरुवेण ध्रुं गताः ॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 

खरेराक्रतिभिस्तांस्तु प्रकोष्ठेरज्याहतेरपि । 
राजन्यवन्धून्विज्ञाय एएपूर्वानचिन्तयत्‌ ॥२२।। 
2. राजन्यबन्धवो ह्येते ब्रह्मलिङ्गानि विभ्रति । 

ति ददामि मिक्षित॑ तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम्‌ ॥२३॥ 
रेच श्रूयते कीतिवितता दिक्ष्वकल्सषा । 
श्रयोद्ध शितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना ॥२४॥ 


सम्पादन नहीं करता बही निन्दनीय और शोचनीय 
है ॥२०॥ देखो, हरिश्चन्द्र, रन्तिदेव, शिलोञ्छबृत्तिपर 
रहनेवाले मुद्नळऋषि, शिबिं, बलि, व्याध और कपोत | 
आदि अनेकों प्राणियोंने इस नाशवान्‌ शरोरसे ही 
अविनाशी पद प्राप्त किया था? ॥२१॥ . 
्रीशुकदेचजी बोळे-हे राजन्‌ ! तब जरासे | 
उनके खर और आकृतिसे तथा भुजाओंपर पडे इ 
धनुषकी डोरीके चिह्वोंसे उन्हें अपने पहले देखे ह 
क्षत्रिय समझकर मन-ही-मन विचार किया ॥२२९॥ 
ये लोग क्षत्रिय हैं, इन्होंने [ भयवश ] ब्राह्मणका के 
धारण किया है, अतः इनके माँगनेसे मैं अपना अस्यत 
दुरत्यज शरीर भी दे डाढँगा ॥ २३ ॥ देखो, बल्कि) 
यहाँसे इन्द्रकी राज्य-लक्ष्मी हर लेनेकी इच्छावाले वि 
ब्राझणका वेष घारणकर बलिको छलपूर्वक ऐर 
कर दिया था । किन्तु इसपर भी दशों £ 


फैली हुई उनकी निर्मल कीर्ति सुनी जाती 
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श्रियं जिह्ी्पतेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे । = तथा उन दैत्यराजने झुक्राचार्यजीके रोकनेपर भी विप्रवेप . कु 
जानन्नपि मही प्रादाद्वार्यमाणोपे ढैत्यराद्‌ ॥२५॥ | रण करनेवाढे श्रीविष्णुमगवानको जानूझकर मी. 
/ (य आयोजन हिम ॥ | सम्पूर्ण पृथ्वी दे डाळी ॥२४-२५॥ जो क्षत्रिय त्राहाणके 
। जीवतात्राह्मणार्थाय को न्वथेः क्षत्रवन्थुना । लिये ही जीवन धारण नहीं करता और महान्‌ यशका | 
सम्पादन नहीं करता उसके नाशवान्‌ शरीरसे क्या 
प्रयोजन सिद्ध होता है? ॥२६॥ इस प्रकार मन-ही- 

। इत्युदारमतिः आह हृष्णाजुनवकोदरान। _ (गन बिचार कर उदारवुद्धि जरासन्धने कृष्ण, अर्जुन और 
| भीमसेनसे कट्दा- टे विप्रगण! तुम जो चाहतेहोसो | 
| हे विम्ना ब्रियतां कामो ददांम्यात्मञचिरोऽपि वः।। २७) ! माँग लो, मैं तुम्हें अपना शिर मी दे सकता हूँ” ॥२७॥ 
श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान वोळे-हे राजेन्द्र ! यदि तुम्हारी इच्छा 


, "| | 
| 77 oR हा हो तो तुम हमें इन्द्रयुद्धकी भिक्षा दो । हम क्षत्रिय हैं 
' युद्धं नो देहि राजेन्द्र इन्द्रो यदि मन्यसे। | 

और युद्धको इच्छासे ही तुम्हारे पास आये हैं । हम 


| युद्धाथिनो बयं गर्ता राजन्या नान्नकाङ्खिणः ॥२८॥ | अन्नकी इच्छा करनेवाले ब्रा नहीं हैं. ॥२८॥ ये 


। असों वृकोदरः पार्थस्तस्य भ्राताजुनो ह्ययम्‌ | ह भीमसेन हैं और ये दूसरे इनके माई अर्जुन हैं 
नयाँमातुकेय हेयं मां कृष्ण जानीहि ते रि तथा में इनके मामाका पुत्र तुम्हारा शत्रु कृष्ण इँ-ऐसा : 
ञ्ज सां कृष्णं जानीहि ते रिपुस्‌ ॥२९। ` जानो ॥२९॥ 0 
एवसावेदितो राजा जहासोच्चैः स्म मागधः। । भगवान्‌ कृष्णद्वारा इस प्रकार सूचित किये जाने- ` 
पर मगधराज जरासन्ध ठट्ठा मारकर इसने लगा और 
| आह चामापता मन्दा युद्ध ताह ददामि चः ॥२०॥ उसने कुछ क्रुद्ध होकर कहा-“अरे मूर्खो ! यदि ` 
| RR तुम्हें यही इष्ट है तो मैं तुम्हें इन्द्रयुद्धकों मिक्षा देता | 
' न त्वया भीरुणा योत्स्ये युधि विक्कवचेतसा । हूँ ॥३०॥ किन्तु तुम तो बडे डरपोक और युद्धम | १ 
त। | घबडा जानेवाळे हो, इसीळियें अपनी राजधानी मथुरा | 
तुमसे तो मैं छड़ गा नहीं ॥३१॥ और यह अर्जुन मी - 
। कोई योद्धा नहीं है, यद्यपि अवस्थामे तो यह मेरे 
समान ही है तो भी कोई विशेष पराक्रमी न होनेके कारण | 
॥२२॥ 
[ | मो न नहो नस मेरी जोड्का नहीं है । हाँ, भीम अवश्य मेरे समान 
| ही बलवान्‌ हे” ॥३२॥ टक 
! इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदाम्‌ | | रेसा कह जरासन्ध भीमसेनको एक बहुत बढ 


त्‌ 

तीया खयमादाय निजेगाम एुराद्वहिः ॥३३॥। | गदा देकर और दूसरी खयं लेकर नगरके बाहर चला 
ने छ आया ॥३३॥ तबं वे दोनों रणोन्मत्त वीर एक समतल 
ह तत समे खले वीरौ संयुक्तावितरेतरौ। | जा .. 


| | जननतु्जकल्पाभ्यां गदाम्याँ रणदुर्मदौ ॥३४॥ 


¦ दहन पतमानेन नहता षु यशः ॥२६॥ 


A टन 


] 
| 
) 
| 
| 
| 


न अयं तु वयसा तुल्यो नातिसस्वो न मे समः | 


गदाओसे एक-दूसरेपर प्रहार करने कगे | 


क 
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साण्यङ्जु त्य प्देन्म नमार? ७१०१ ८1 (ल ९ 


न ला 2 OH 
मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च | वे दाये-बाये तरह-तरहके पेतरे बदलते इए ऐस दुग 


न; 
हुए जैसे रङ्गभूमिमे दो नट युद्ध करते हो ॥२५। रे । 
Ee चरतोः शुशुभे युद्वं नटयोरिव रङ्गिणो 03) उस समय एक-दूसरेपर फेंकी हुई गदाओंके कह 
ततश्वटचटाशब्दो वज्जनिष्पेषसन्षिमः | युद्ध करनेवाले दो हाथियोंकें दाँतोंकी कडकड 
गदयोः धियो राजन्दन्तयोरिव दन्तिनोः ॥३६॥ | और बिजठीकी तङ्क गान चटचट हु 

ते वै गदे ्जजवेन निपात्यमाने 


| होने छगा ॥३६॥ तथा वे गदाएँ बड़े वेगसे एक से 
नज नयु कन्धे, कमर, चरण, हाथ, जङ्घा और भुजाओंओ 

अन्योन्यतोऽसक्टिपाद करोरन्रन्‌ । | 
चूर्णीबभूवतुरुपेत्य यथार्कशारे 


पुपर पड़नेसे उनसे टकराकर इस प्रकार चूर-चू ह 
गयीं जैसे अत्यन्त क्रोधमें भरकर आककी शाखे 


लड़ते हुए दो हाथियोंसे ग्रहण की इई वे शाखा उने 


} || ® संयुध्यतोद्विरिदयोरिव दीप्तमन्य्बोः । २७॥। अङ्ञोंसे टकराकर चूर-चूर हो जाती हैं ॥३७॥ ज्ञ. 
| . इत्थं तयोः प्रहतयोर्गदंयोनु वीरो प्रकार उनकी गदाओके चूर्ण हो जानेप त 
| ल्प. दधौ खगुष्टिमिरयःसपँैरपिटाम्‌ । | अपनी ठेके घनके समान उगी इहे एक 

-युऊाकिणि दूसरेको कुचलने छगे। तब हाथीके समान परस्पर परह 


“"भशषब्द्सतयोः प्रहरतोरिभयोरिवासी- करते हुए उनके धूँसोके आधातका शब्द बिजठीकी 


“| 
a 


निघातवज्रपरुषस्तलताडनोत्थः ॥३८॥ | कड़कड़ाहटके समान प्रचण्ड प्रतीत होने लगा 1३4 
|! त तयोरेवं प्रहरतोः समशिक्षाबलोजसोः । हे राजन्‌ ! इस प्रकार समान शिक्षा, बढ भो 
(0 उत्साहवाले उन वीरोंका अनुपम युद्ध हुआ; इस युद्द 

. म नि्विशेषमभूधुद्धमक्षीणजवयोत्र प ॥२९॥ में दोनोमेसे किसीका मी उत्साह भङ्ग नहीं हुआ ॥३९ 
छै ५ ० पात हे महाराज ! इस प्रकार दिनमें युद्ध करते और रात्रि 
= एवं तयोमेहाराज युध्यतोः : 
| प हे के समय मित्रभावसे रहते उन्हें सत्ताईस दिन के 
| हट दिनानि निरगंस्तत्र सुहृददन्निशि तिष्ठतोः ॥४०॥। | गये ॥४०॥ तब एक दिन भीमसेनने अपने माम? 
A ६६ | 
| पुत्र मगवा कृष्णसे कहा-' हे कृष्ण मैं मगधराजे 
* एकदा मातुलेयं वे प्राह राजन्ब्रकोद्रः | 


युद्धमें परास्त करनेमें समर्थ नहीं हुँ” ॥४१॥ भगवा 
न शक्तोऽहं जरासन्धं निर्जेतुं युधि माधव ॥४१॥ | जरासन्धके जन्म और मरणका रहस्य जानते थे 

| जिस प्रकार जरा राक्षसीने उसे जीवन-दान दिया या 

मृती विद्ाज्ञीवित॑ च जराकृतम्‌। | उन्हें उसका भी पता था । इसलिये कुन्तीनन्दन मी 

५ सेनको अपने तेजसे उत्साहित करते हुए जरा र्त 

पार्थमाप्याययन्स्ेन तेजसाचिन्तयद्धरिः ॥४२॥ | = उपाय सोचने ळते ॥४२॥ तब अगो ॥ 

सञ्चिन्त्यारिधोपायं भीमस्यामोघदशेनः । श्रीहरिने शत्रुके नाशका उपाय निश्चितकर 

विटप एक बृक्षकी शाखा चीरकर दिखाते इए १ 

- दशयामास विटपं पाटयनिव संज्ञया ॥४२॥ मारनेका उपाय बता दिया ॥४२॥ प्रहार कर. 

तद्विज्ञाय महासत्त्वो भीमः ग्रहरतां वरः | श्रेष्ठ महापराक्रमी भीम भगवानके. इस सड्ठेतसे ` 


मारनेका उपाय जान गये और उन्होंने 


दत्वा पादयोः श्रं पातयामास भूतले ॥४४।। | पकड़कर उसे एथिवीपर गिरा दिया ॥४ 


१. निर्घोष०। २- रयश्सहशे० । छन्दकी दृष्टिसे यही पाठ युद्ध है । ९३>. उ न 20०८ > रे कण | 
(? 


ऱ | देखिये मागवत जल rat ले. साय ४] कोक ७14-० byS3F ०फक्ण्पप्फेकेपय्सटन ब्रा प्र्न 7 र्वपाअग”/ 


कड नि ; न ¬ नेदम्‌ | किस 
2 १ SSE sgn fo SSNS TS 


FOS, Ee 


So 


15-22 ०३७८२७ & 


= 


॥॥ 


एकं पादं पदाक्रम्य दोस्यामन्यं प्रगृह्य सः 


NMR *»* 


दोनों हाथांसे पकड़ लिया और जैसे कोई महान्‌ गजराज 
र क वृक्षकी शाखाको चीर डालता है उसी प्रकार 
एकपादोरुपणकटिपृष्ठस्तनांसके । : ओरसे उसे चीर डाला ॥४५॥ उस समय प्रजाने वहाँ 
मगधराजके शरीरके एक-एक चरण, जङ्का, अण्डकोरा, 
एकवाद्दश्षित्रकर्ण शकले दशः प्रजाः ॥४६॥ पीठ खन, कना, भजा, नक, आठ गरम 
हाहाकारो महानासीन्निइते मगधेश्वरे। दो दुकडे देखे ॥४६॥ इस प्रकार जरासन्धके मारे | 
है; त र जानेपर वहाँ बडा हाहाकार होने लगा तथा अर्जुन | न 
0001 क कोन Nes | और कृष्णचन्द्रने भीमसेनका आलिङ्गन कर सत्कार वट 
सहदेव॑ तत्तनयं भरगवान्भूतभावनः । ' किया ॥४७॥ तदनन्तर अमेयात्मा भूतमावन भगवान्‌... 
कृष्णने जरासन्धके पुत्र सहदेवको मगधदेशके राज्ययर | 

| अभिषिक्त किया और जरासन्धने जिन राजाओंको कैद 

मोचयामास राजन्यान्संरुद्धा मागधेन ये ॥४८॥ | किया था उन्हें बन्दीगृहसे छुड़ा दिया ॥४८ | 


eS 


गुदतः पाटयामास शाखामत्र महागजः ॥४५॥ 


अभ्यषिश्चदमेयात्मा मगधानां पतिं प्रश्न! | 


ee feds 
= -८४२०८च्य इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे ` 
अभा त्किले 7 >२/-जरासन्धवंधो नाम द्विसप्ततितमोऽभ्यायः ॥७२॥ 


०77 ५) छन Gee 9२८३: | रौ 


तिहत्तरवा अध्याय 
वन्दीग्रहसे छूटे हुए राजाओंकी विदा और भगवानका इन्द्रप्रस्थ-आगमन । 
श्रीशुक उवाच - | शुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! जरासन्धद्वारा ५ 


च्छ LoS युद्धमें ळीळासे ही जीते हुए बीस हजार आठ सौ 
शतान्यष्टी लीलया युधि निर्जिताः | | 3६ ७ | 
असते दे शतान्यशे अ राजालोग जब मैळे-कुचैले वत्न पहने, भूखसे दुर्बळ 


पलवासेसः 
ते निर्गता गिरिद्रोप्यां मलिना मलवासेसः॥ १॥ | मलिनमुख और वन्थनके छेशसे करित हुए गिखिज- 
श्षुत्क्षामाः शुष्कवदनाः संरोधपरिकर्शिताः। नामक दुर्गसे निकले तो उन्होंने भगवान्‌ कृष्णको. 


दयास 1 ॥ २॥ | देखा) जो मेघके समान स्यामबण और रेशमी पीताम्बर 
के भवतस i bret ` | धारण किये हैं ॥ १-२ ॥ जिनके श्रीवत्स'चिह्, * 
त्सादू च पद्मगर्भारणेक्षणम्‌ । भुजाएँ, कमठकोशके समान अरुण नयन और 
चारुप्रसन्ञवदनं स्फुरन्मकरकुण्डकम्‌ ॥ रे ॥ | मनोहर सन प्रसन्न ह हे 2 लि ; 

: | | मकराकृति कुण्डळ ळा रहे है ॥ 
हस्त bene न लक्षम्‌ हाथमें कमल लिये, गदा, शङ्घ और 
किरीटहारकटककटिसत्राङ्गदाचितम्‌ "० ॥ , बुशोमित तथा किरीट, दार, कटक, करधनी र 
आजढ्रमणिग्रीच निवीतं वनमालया । केयूरादिसे विभूषित हैं ॥ ४ ॥ इस प्रकार जो गे 


| कौस्तुममणिसे और वनमालासे 
पिचन्त इव चक्षुभ्यां लिहन्त इव जिह्वया ॥ ५ ॥ pe हु राजाओं 


Sn er ss: 


२. वधे एक स० 
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' अणेमुहेतपाप्पानो मूर्घमिः 
' कृष्णसन्द्नाहादध्वस्तसंरोधनछुमाः । 


"3६ द्‌ So ve रु 9112 ति ५४५०२ | 


क त॑ नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः । 


९२५० एट त्य [| 1100 || श्रीमद्भागवर्ते 


जिघन्त इव नासाम्यां रभ्यन्त इव बाहुभिः | 


पादयोहेरेः ॥ ६॥ 


प्रभशंसुहषीकेश गीभिः प्राञ्जलयो नुपाः॥ ७॥ 
राजान उचुः 
नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नातिहराव्यय । 
प्रपन्नान्पाहि नः कृष्ण निविण्णान्घोरसंसृतेः॥ ८ ॥ 
तेनं नाथान्वस्रयामो मागधं मधुसदन । 
4 ~ A 
अनुग्रहो यद्भवतो राज्ञां राज्यच्युतिविभो ॥ ९॥ 


प | ४ राज्येश्वर्यमदोन्नद्वो न श्रेयो विन्दते नृप 


त्वन्मायामोहितो5नित्या सम्मन्यन्ते पंदो5चला!। १०] 
मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम्‌ । 
एवं बेकारिकी मायामयुक्ता वस्तु चक्षते॥११॥ 
व॒यं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो 
जिगीषयास्या इतरेतरस्प्रधः । 
सितः 
घ्नन्तः ग्रजाः खा अतिनिधणाः प्रभो 
मृत्यु पुरस्त्वाविगणस्य दुर्मदाः॥१२॥। 
त एव कृष्णाय गभीररंहसा 
दुरन्तनीयेण विचालिताः श्रियः ।. 
कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया *" ^` 27“ 
विनष्टदर्पाश्ररणी स्मराम ते॥१३॥ 
अथो न राज्यं सूगतूष्ण्रूपितं 
देहेन शश्वत्पतता रुजां अवा । 
उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो 
क्रियाफलं प्रेत्य च कणरोचनम्‌ ॥ १४] । 


तिर्य 
यथा न विरमेदापि संसरतामिह ॥ १५॥ | 


ss --:-:*7---:-:-7-: 
Cn नष्बुद्धयो १ 


। २- नमाम। 
of. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi 


पूर्वक अपनी ही प्रजाका नाश किया करते थे ॥१२॥ 


| है ॥ १४ ॥ अतः हे प्रभो ! अब हमें वद्दी उपाय य | 


६4 Nd 5 गे 
(७६ ००८१२ त्रि नि [ १ 
2८०५८ LAI अ०७। 


पीते, जिह्वासे चाटते, नासिकासे सूँघते और 
आलिङ्गन करते हुए चरणोंमें शिर रखकर प्रण 
किया ॥ ५-६ ॥ फिर कृष्णदर्शनके आहादसे जिनक 
कैदर्मे रहनेका सम्पूर्ण छेश नष्ट हो गया है उ, 
राजाओने हाथ जोड़कर नम्रवाणीसे श्रीहृषीकिशाद। 

इस प्रकार स्तुति की ॥ ७ ॥ 


राजालोग बोळे-हे शरणागतभयभञ्जन अविनाश 
देवदेवेश्वर ! आपको प्रणाम है । हे कृष्ण ! हम धो. 
संसारसे उदासीन होकर आपकी शरण आये ह. 
आप हमारी. रक्षा कीजिये ॥ ८ ॥ हे नाथ |; 
मधुसूदन! इस जरासन्धपर हम किसी प्रकारका देत 
नहीं लगाते; क्योंकि इसके द्वारा जो हम राजाओका 
ज्य छूटा वह आपका अलुग्रह ही था॥९॥ 
क्योंकि राज्य और ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त रहनेके | 
कारण .राजाको कल्याणकी प्राप्ति नहीं हो सकती, ' 
वह तो आपकी मायासे मोहित रहनेके कारण 
अनित्य और चञ्चल धनको ही नित्य और निश्चड | 
मानता रहता है ॥ १०॥ जिस प्रकार मूढलोग 
मुगतृष्णाको जलाशय मान बैठते हैँ उसी प्रकार + 
वे अज्ञानी पुरुष विकारमयी मायाको सत्य वस्तु मानते | 
रहते हैं ॥ ११॥ प्रभो ! पहले हम रक्ष्मीके मदसे अन्वे 
होकर एक-दूसरेसे डाह करते हुए उसे जीतनेकी इच्छा- | 
से, निरन्तर सम्मुख रहनेवाळी मृत्युरूप आपको मी 
अत्यन्त मदके कारण कुछ न गिनकर अति निर्दयता 


ENDORSES SS 


हे कृष्ण ! इस समय वे ही हम आपके खरूपभूत 
अनन्तवीर्यं काळकी गम्भीर गतिसे श्रीहीन हो जानेके 
कारण आपकी कृपासे गर्वरहित होकर आपके चरणोंका | 
स्मरण करते हैं.॥ १३ || हे विमो ! अब हमें | 
निरन्तर क्षीण होनेवाले और रोगोंकी क्रीडाभूमिख्प 

शरीरसे ही सेवन किये जानेयोग्य मृगतृष्णाके स | 
मिथ्या राज्यकी, तथा मरनेके पश्चात्‌ मिंळनेवाळे 
कानोंको प्रिय लगनेवाळे खर्गादि कर्मफलकी इच्छा नही 


बतलाइये जिससे इस संसारमें विविध योनियोंमे भ्रमते 
भी हमें आपके चरण-कमलोंकी स्मृति नष्ट न हो ॥ १ 
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` वासुदेव हरि परमात्मा और शरणागतोंकां छेश | न्य 
5. नोना : दूर करनेवाले गोविन्द श्रीकृष्णचन्द्रको बारम्बार 5 5४ 
प्रणतक्कशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ १६] प्रणाम है | १६ ॥ (१००३ 1 
भाछ उतत श्रीज्युकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌! बन्धनसे छूटे. | 

संस्तूयमानो भगवात्राजभिशुक्तबन्धरैः | इंए राजाआद्वारा इस प्रकार स्तुति किये जानेपर 


' गारणागतवत्सळ करुणामय श्रीमगवानने उनसे अति 
तानाह करुणस्तात शरण्यः 'क्ष्णया गिरा ॥१७॥ मधुरवाणीमें कहा ॥ १७ || 


श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्‌ वोले-हे नुपतिगण ! तुमने जो कुछ 
| ! कहा है वह ठीक ही है । आजसे सबके आत्मा | 
« अद्यप्रभ्ृति वो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे । Fe 
र कु सिटेश्वरे ' मुझ सर्वेश्वरमें तुम्हारी सुदृढ भक्ति होगी ॥ १८॥ 
' सुदृढा जायते भक्तिवाद्माशंसितं तथा ॥१८॥ | हे राजाओ ! तुमढोग ठोक कहते हो, तुमने जो | 
| = पास । मेरा भजन करनेका निश्चय किया है वह बडे २4 20 
। दिष्ट्या व्युवसितं भूपा भवन्त ऋतभाषिणः।  । सौभाग्यकी वात हे । मैं श्री और ऐख्र्यके मदसे र 


ब्ोत्यन न्‌ (डी २) 


| नेवाळी को Rr 
' श्रियैश्वर्यमदोन्नाह पश्य उन्मादक नृणाम्‌ ॥१९॥ | होनेवाळी उच्छुङ्खलताको मनुष्यको बहुत ही मतवाळा 


७ 


बना देनेवाली समझता हूँ ॥ १९ ॥ देखो, इस 
हेहयो नहुषो वेनो रावणो नरक्ोऽपरे । | ऐश्वयमदके कारण ही हैहयवंशीय सहस्राजुन, नहुष, ' 
। वेन, रावण और नरकासुर आदि बहुत-से देवता, दैत्य. 
) श्रीमदादूभ्रंशिताः स्थानाददेवदेत्यनरेश्वराः॥२०॥ | और राजागण अपने स्थानसे भ्रष्ट हो गये ॥ २० ॥ 


| ०2 त अतः तुम उत्पन्न होनेवाळे इन देहादिको नाशवान्‌ 
' भवन्त एताइज्ञाय दहादयुत्पाद्यमन्तवत्‌ । | जानकर सावधानतापूर्वक यज्ञादिसे मेरा यजन करते 


| मां यजन्तोञ्ध्वरैयुक्ताः प्रजा घर्मेण रक्षथ ॥२१॥ | इर धमाजुसार प्रजापालन करो ॥ २१ ॥ इस प्रकार 
| सन्तानकी वृद्धि करते हुए और प्रारब्धानुसार प्राप्त 
होनेवाळे जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख और लामालामको 


| | भोगते हुए सुझमें चित्त छगाकर काळ व्यतीत करो 
। प्राप्तं राप्तं च सेवन्तो मचित्ता विचरिष्यथ ॥२२॥ ॥ २३ ॥ इससे देशादि उदासीन) जलाराम और 


करनेवाले होकर चित्तको | 
| उदासीनाश्च देहादावात्मारामा श्रृतत्रताः। | नानाप्रकारके जत पालन कर “25 
दासीनाहऽवेसदायाारमा भली प्रकार सुझहीरमं छगाकर अन्तमं मुझ ब्रहकोही | 
' | मय्यावेश्य मनः सम्यङ्‌ मामन्ते ज्म याखथ ॥२२॥ | प्राप्त हो जाओगे ॥ २३ ॥ 
| श्रीशुक उवाच श्रीद्युकदेवजी वोले-जगत्पति भगवान्‌ कृष्णने र र 
| त्यादिश्य नृपान्कृष्णो मगवान्यवनेश्वरः | राजाओंको ऐसी आज्ञा दे उन्हें स्नानादि करानेके 
| 


लिये स्री और पुरुषसेवकोंको नियुक्त किया 
तेषां न्ययुङ्क पुरुषान्खियो मजनकर्मणि॥२४॥ त हा... 


सपर्या. कारयामास सहदेवेन भारत । | सहदेवद्वारा उन्हें राजोचित वस्त्र, ना 
न. ॥२५॥ | और चन्दनादिसे सम्मानित कराया ॥ | 


सन्तन्वन्तः. प्रजातन्तून्सुख दुःख भवाभवों । 


MMMM | शाव्तजूनी (कर्क 
५८४ . इड शन 5 औमङ्कागचत 
भोजयित्वा वरान्षेन. सुखातान्समलङ्कताच्‌। | फिर मळी प्रकार ज्ञानकर वसाभूषणोंसे अळू. 
हुए उन राजाओंको उत्तम अन्न भोजन करा ३३ 
मोगैश्चं विविधेयुक्तांस्ताम्बूलाधन पोचितेः ॥२६॥ | ताम्बूलादि विविध प्रकारके राजोचित भोग समर्पण कि 
| ॥ २६ ॥ इस प्रकार कृष्णचन्दरद्वारा. कारागृहके के 
' ते पूजिता मुझुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलाः | छुडाये और सम्मानित किये हुए वे नुपतिगण ख 


से सुशोभित इए जैसे 
| सते यथा ग्रहाः ॥२७॥ | कुण्डलोंकी कान्तिसे ऐ पतु 
जु्मोचिताः छेंश्ात्प्रावूडन्ते यथा ग्रह अन्तमं तारागण शोभाको प्राप्त होते है ॥ २७| 


रथान्सदश्वानारोप्य मणिकाश्वनभूपिताद्‌। | फिर जिनमें इन्दर घोडे इते इए है ऐसे मणि औ 
. | सुवर्णजटित रथोंमें चढ़कर मधुरवाणीसे प्रसन्न करे 

प्रीणय्य सूृतेवाक्यैः खदेशान्प्रत्ययापयत्‌ ॥२८॥ | हुए उन्हें अपने-अपने देशोंको भेज दिया ॥ २८| 
महात्मा कृष्णचन्द्रद्वारा इस प्रकार छेशमुक्तः हो 

त एवं मोचिताः कच्छात्कृष्णेन सुमहात्मना | सब राजाळोग उन जगत्पतिका और उनकी लीले. 
का चिन्तन करते इए अपने-अपने देशोंको चढे 
२९ ॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने मन्त्री आदिक 

` जगदुः ग्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्ितस्‌ |  परमपुरुष भगवान्‌ कृण्णे जरासन्ध-बथ आदि अङ्ग 


में सुनाये और भगवानने उन्हे जैसा करनेकी आह 
यथान्वश्ञासङ्कगवांसतथा चक्नुरतन्द्रिताः॥३०॥। * । 
[ कक खजा दी थी वैसा ही सावधानतापूवक करने लगे || ३०॥ 


ययुस्तमेव ध्यायन्तः कृतान च जगत्पतेः ॥२९॥ | 


जरासन्धं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः । इधर, भीमसेनद्वारा जरासन्धका वध करा भगवागू 

fs 7 ` कृष्ण भीम और अजुंनके सहित सहदेवसे सम्मातिं 
3 ॥३१ 

याँ संयुतः आयात्सहदेवेन पूजितः ॥२९१॥ हे इन्द्रप्रथको चळे || ३१ ॥ शात्रुओोपर विजय पे 


गत्वा ते खाण्डवप्रस्थ शङखान्दष्छुजितारयः। | इए उन वीरोंने इ्दप्रस्थके समीप पहुंचकर भए 

क ९, ` | सुहृदोंको आनन्दित और द्वेषियोंको दुःखित करते हुए 

हषयन्तः . खसुह्ददो दुहंदां चासुखावद्दाः ॥२२॥ ' अपने-अपने शङ्क बजाये ॥ ३२ ॥ उस शहुध्वनिके | 

तच्छृत्वा . प्रीतमनस इन्द्रप्रथनिवासिनः | छुनकर इन्द्रप्रस्थमे. रहनेवाले प्रजाजन अति प्रसन छा 

और उन्होंने जाना कि जरासन्ध मारा गया भै 

मेनिरे मागधं शान्तं राजा चाप्तमनोरथः EU महाराज युधिष्ठिरका दिग्विजयरूप मनोरथ पूर्ण हैँ 

५ | फम | गया ॥ ३३ ॥ तदनन्तर मीम, अर्जुन और भग 

अभिवन्दाथ राजानं मीमाजुनजनादनाः । (न की 
सवेमाभ्रावयाश्वक्कुरात्मना यदनुष्ठितम्‌ ॥३४।। | सम्पूर्ण कृत्य छुनाया ॥ ३४ ॥ भगवान्‌ 

अनुग्रहपूर्ण कृत्यका वृत्तान्त छुन धर्मराजके र 

| प्रेममश आनन्दाश्र भर आये और वे कुछ भी: 

आनन्दाश्ुकलां मुश्वन्मेग्णा नोचाच किश्चन।।३५। | कह सके ॥ ३५ ॥ हैः 


—— ee 


निशम्य धर्मराजस्तत्केशवेनानुकम्पितम्‌ । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
कृष्णाद्यागमने त्रिसप्ततितमोऽघ्यायः ॥७३॥ 


"घे याजसुयविग्विजयो दिसत? त DRI लख रब भे न निर 5 
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राजसूययज्ञमे भगवानकी अग्रपूजा और शिश्ुपालबध । 


- कर 

तन श्रीशुक उवाच | शीझुकदेवज्ञी वोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकारा | 
पी ७ विभो कै । च्य 

एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं विभोः । | जरासन्धका वध और भगवान्‌ कृष्णका प्रभाव सुनकर 


॥ 0  चाडुमाब त शरुत्वा प्रीतस्तमत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ | महाराज युधिष्ठिरने अति प्रसन्न होकर उनसे कहा॥१॥ र: 

॥ युधिष्ठिर उवाच | के युधिष्ठिर वोले-हे कृष्ण ! जो त्रिळोकीके गरु | 

=. = और सम्पूर्ण छोकोंके महान्‌ ईश्वर हैं वे ब्रह्माद्कभी | 
ये स्युखेलोक्यगुरवः 

“नशुरवः सर्च लोक्महश्वराः । जिनकी दुर्डम आज्ञाको पाकर शिरपर धारण करते हैं, 

१. वहान्त दुलेभ लब्ध्या शिरसेवानुशासनम्‌ ॥ २ ॥ | हे भूमन्‌ ! वे ही कमलनयन आप, अपनेको बड़ा 

` स भवानरिन्दाक्षो दीनानामी्षमानिनास्‌। | > माननेवारे हम दीनोंकी आशाका पाठन करते 

| हैं, सो यहद आपकी केवळ लीलामात्र ही है ॥ २-३ ॥ 

को बत्तरठु्यासन भूसस्तदत्यन्तविडस्वनम्‌ ॥ २ ॥ | क्योंकि जिस प्रकार सूर्यका तेज उद्य या अख 

॥ न ्येकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । होनेसे घटता-वढ़ता नहीं है उसी प्रकार एक अद्वितीय 2 

र | ब्रह्म परमात्मरूप जो आप हैं उनका तेज कम करने... 

न वे तेऽजित भक्तानां ममाहमिति साधव । हे माधव ! आपके मक्तोंक्री पझुआंकी माति अपनेशरीर . 

पा और पुत्रादिमें में और मेरेपन'की तथा औरोंमें 'तू और 
तेरेपन' की विकारयुक्त भेदबुद्धि नहीं होती ॥ ५ ॥ 

श्रीशुक उवाच | श्रीछुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! ऐसा कड, 

इत्युकत्वा यज्ञिये कारे वत्र युक्तान्स ऋत्विजः महाराज युधिष्टिरने भगवान्‌ कृष्णको अनुमतिसे 


यज्ञके अनुकूल समयमें यज्ञक्रियामें कुडाळ वेदवादी | 
इष्णाहुमादितः पाथा जाह्मणान्जह्मवांदिनः ॥ ९ | | ब्रह्मणॉका ऋत्विजादिरूपमें वरण किया ॥ ६ ॥ उनके | 


इपायनां भरद्वाज सुसन्तु गॉतमोशसतः । नाम दवैपायन, भरद्वाज, सुमन्तु, गौतम, असित, वसिष्ठ, 
वसिष्ठरच्यवनः कण्वो मेत्रेयः कवषस्रितः || ७ ॥ | च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवष, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, 8 
विश्वामित्रो वामदेचः सुमतिजेसिनिः क्रतुः सुमति, जैमिनि, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशम्पायन, 


, | अथर्वा, कश्यप, धौम्य, राम, भार्गव, आसुरि, 
| पैलः पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च ॥८॥ | हः 
वीतिहोत्र, मधुच्छन्दा, वीरसेन ओर अकृतत्रण | 

उत अथर्वा कञ्यपों धौम्यो रामो भार्गव आसुरिः Ap 


थे ॥ ७-९ ॥ इनके सिवा द्रोण, भीष्म और कृपाचार्य 
वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनो5कृतत्रणः ॥ ९॥ | आदि तया पुत्रेकि सहित उतरा, मामति बिदुर 


| र उपहूतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मकृपादयः एवं अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय और शुद्ध चारों 
| शतराष्ट्र सहसुतो विदुस्थ महामतिः ॥१०॥ ¦ बर्णके ढोग बुढाये गये | हे नुप! वे सब थ्‌ 
। बाह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शद्रा ज्ञदिइक्षवः । । अन्यान्य समस्त राजाजोग और उनके ` 
तरेयुः सर्वराजानो राजञा. प्रकृतयो तुप ॥११॥ | यज्ञ देखनेकी इच्छासे वहाँ आये ॥ १०-११ ॥ 
| १, बादरायणिरुवाच | २: प्रभोः। ३- च । ४: शिरसा मेऽनु० । ५. विक्रिया । 
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, त्वं तवेति च नाना धीः पशूनामिव चैकता । 
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न यन भाढणा लान) तब उन ऋत्विज्‌ ब्राह्मणोने यज्ञभूमिको सणी 

FO 2 । हलसे जुतवाकर राजा युधिष्ठिरको शास्त्रानुसार ङ 
कृष्ट्वा तत्र यथाञ्नाय दीक्ष्याश्चक्रिरे नृपस्‌ ॥१२॥ दक्षा दी ॥ १२ ॥ कहते हैं, पाठन क 
हेमाः किलोपकरणा. वरुणस्य यथा पुरा । | यज्ञके समान इस यज्ञमें भी सुवर्णके पात्र थे । तह) 


FT | न्दन महाराज युधिष्टिरके इस रा जसूययळे 
न्द्रादयो लो बिरिञ्चमवसंयुताः ॥१३॥ | | | 
र्य लोकपाळा वारि युत | श्रीमहादेव और त्रझ्माजीके सहित इन्द्रादि लोका, 


सगणाः सिद्धगन्धर्वा बिद्याप्ररमहोरगाः । | अपने-अपने गर्णोके सहित सिद्ध और गन 


मुनयो यक्षरक्षासि खगकिनरचारणाः ॥१४॥ | विद्याधर, सर्प, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, वित्र 
९ | चारण तथा राजाछोग और रानियाँ-ये सुई 
राजानश्च समाहूता राजपत्न्यश्व सवशः । | निमन्त्रित होकर आये थे और उन्होने क 
राज्य समीयुः स्म राज्ञः पाण्डुसुतख वे ॥१५॥। | किसी प्रकारका आश्चर्य किये कृष्णभक्त धर्मराजक' 
। यह यज्ञानुष्ठान ठीक ही समझा । उस स 
| देबताओंके समान तेजस्वी याजकोंने महाराज युधिष्षि 
अयाजयन्महाराजं याजका देववर्चसः | ` राजसूययज्ञद्वारा उसी प्रकार विधिवत्‌ यद 
विधिवत पि नै ' कराया जैसे पूर्वकाछमें देवताओने वरुणसे कराया 
राजस्ग्रेन.. विधिवत्माचेतसमिवामराः ॥१६॥ | था ॥ १३-१६ ॥ सेमवछोसे रस प 


सुत्येञ्डन्यवनीपालो याजकान्सदसस्पतीन्‌ । ं पृथिवीपाल महाराज युधिष्ठिरने महाभाग याजको बौ! 
अपूजयन्महाभागान्यथावत्सुसमाहतः ॥१७॥ | सभापतिका साबधानतासे विधिवत्‌ पूजन किया॥ १७ 


y सदस्याग्याहणाह चै विमृशन्तः सभासदः । तदनन्तर जब समासद्गण अग्रपूजाके योग! 
>ज़ने नम व्थात्‌ : द्‌ बि ~ पफ 
शे नाध्यगच्छन्ननेकान्त्यात्सहदेवस्तदाजवीत ॥१८॥ सदस्यका चार करनेके समय एकमत न होनेके ॥ 

ह कोई निर्णय नहीं कर सके तब सहदेवने कहा--॥१ ८ 
अईति ह्यच्युतः श्रैष्ठयं भगवान्सात्वतां पतिः । “है सभासदो ! इस श्रेष्ठताके योग्य यदुनाथ भगवा 


[ एष वे देवताः सर्वा देशकालधनादयः ॥१९॥ | रण ही हैं, क्योंकि ये ही सम्पूर्ण रा 
देश, काल एबं धनादिरूप हैँ ॥ १९ ॥ यह सम 


यदात्मकामिद विश्व क्रतवश्च MR (टी) विश्व इन्डीका रूप है, समस्त यज्ञ कृष्णरूप ही । 


अगनिराहुतयो मन्त्राः सांख्यं योगश्च यत्परः ॥२०॥ | तथा अग्नि, आइति, मन्त्र, सांख्य और योग गी 

0 इन्हींके लिये हैं || २० ॥ ये एकमात्र और अद्विती 
क वे 
एक एवाडितीयोऽसावेतदात्म्यभिदं जगत्‌। | है, सम्पूर्ण जगत्‌ इन्हीका रूप है; हे त 


आत्मनात्माश्रयः सभ्याः सृजत्यवति हन्त्यज%।२१॥ | ये अजन्मा कृष्ण ही खयं अपनेमें ` इसः 


द 4०२०४०। 


विविधानीह कर्माणि जनयन्यदवैक्षया । रचना, पाळन और संहार करते है ॥ २१ ॥ क्यो 
सम्पूर्ण जगत्‌ इन्डीके अनुग्रहसे नाना प्रकारके क 


ना इहते __, आयो कळी 
5 डेर ह्रदय सर्वः श्रेयो घर्मादिलक्षणम्‌ ॥२२॥ | करता हुआ धर्मादि पुरुषार्थकी सिद्धि करता है ॥२५ 
एच्‌ चेत्सनेभूतानामात्मनश्राईणं भवेत्‌ ॥२३॥ इनकी पूजा करनेसे समस्त प्रांणियोंकी और 


मेनिरे कृष्णमक्तस्य सपपन्नमविस्सिता; । 


ड्ए 


भी पूजा हो जायगी ॥ २३॥ जो पुरुष 
कृष्णायानन्यदर्शिने |  दानका अनन्त फळ चाहता हो उसे समख 
एचि के 
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नान 


2 


यं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता ॥२४॥ 


इत्युक्त्वा सहदेचोष्थूत्तृष्णी कृष्णानुभावचित्‌ । 


तच्छ्रत्वा तुए्ञुः सव साधुसाध्विति सत्तमाः ॥२५॥। 


३ श्रुत्वा दविजेरितं राजा ज्ञात्वा हादं समासदाम्‌ । 
0 


Q 6 ७ ~ 
समहयद्श्रषीकेशं प्रीतः प्रणयविहलः ॥२६॥ 


र तत्पादाववनिज्यापः शिरसा लोकपावनीः । 
क ह 
1 समार्यः साबुजामात्यः सहुठ॒म्बोज्वहन्युदा ॥२७॥ 


च ७ ७ 0 च 


पीतकारेयेभूंपणश्व महाघनेः । 
अहयित्वाश्रुपूर्णाक्षो 


र चासोसिः 
र नाशकत्समवेक्षितुम्‌ ॥२८॥ 
इत्थं समाजितं वीक्ष्य सर्वे ग्राञ्जलयो जनाः । 

७ नमो जयेति नेपुस्तं निपेतुः पुष्पवृष्टयः ॥२९॥ 


प 

ए र्थे निशस्य दमघोषसुतः खपीठा- 

॥ दुत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्युः । 

त्‌ 

र. उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्षी 

क: टक न्दी नवन चाम्र: 
ण संश्रावयन्मगवते परुषाण्यमीतः ॥३०।। 
हूँ, सिन 


८ 
| इेशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः | 


8 
१ 
ग वृद्धानामपि . यदूबुद्धिबालवाक्यविंभिद्यते ॥३१॥ 
| 3 


यूयं पात्रविदां श्रेष्ठा मा मच्ध्वं वालभाषितम । 


कि! 


सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्सम्मतोव्हणे ॥३२॥ 
॥ तपोविद्यात्रतधराज्ज्ञानविध्वस्तकल्मपान्‌ । 


परमर्षीन्त्रह्मनिष्ठान्लोकपालेश्व पूजितान्‌ ॥२२॥ 


१. जोष्व्यग्र: । > 
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` चरणोदक झिरपर धारण किया ॥ २७ ॥ फिर रेशमी _ 
¦ पीताम्बर और महामूल्य आभूषणोंसे पूजा की। | 
। उस समय नेत्रॉमें आँसू भर आनेके कारण वे कोई 


| प्रकार पूजित इए भगवान्‌कों देखकर समस्त ग्रजाजनने 


¦ इमधोषनन्दन शिद्युपाळ अपने आसनसे उठ खड़ा | रु 


¦ सभामें हाय उठाकर निर्भयतापूर्वक भगवानको कठोर 


| 
| बुद्धि भी वालकांकी बातोसे श्रममें पड़ गयी है ॥३१॥ 


टन मिय मक 


अन्तरात्मा, मेदमावरहित, शान्त और परिपूर्ण भगवान्‌ 
कृष्णको ही दान करना चाहिये” ॥२४॥ | 
भगवान्‌ कृष्णका प्रभाव जाननेबाळे सहदेव ऐसा 
कह मौन हो गये । उनका कथन सुन सब साघुम्रेष्ठ, | 
बहुत ठीक, वहुत ठीक' ऐसा कहकर प्रशंसा कने 
छरे ॥ २५॥ ब्राहमणोंका यह कथन सुन और 
समासदांका अभिप्राय जान राजा युधिष्टिरने प्रेमविहल 
हो अति प्रसन्तापूर्वक भगवान्‌ ङृष्णकी पूजा | 
की ॥ २६ ॥ फिर खी, भाई, मन्त्री और कुटुम्वियोके . 
सहित अति आनन्दित हो उनका त्रिलोकपाबन 


वस्तु स्पष्ट देख भी नहीं सकते थे ॥ २८ ॥ इस 


हाथ जोड़कर “नमः और जय-जय' शब्द करते हुए 
उन्हें प्रणाम किया । उस समय आकाशसे फूलोंकी 


वर्षा होने लगी ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ कृष्णके गुणोंका वर्णन सुन | 


हुआ और उनके सुयशका वर्णन सुनकर क्रोधित दो | 


वचन सुनाता हुआ इस प्रकार कहने गा-॥३०॥ . 
“यह काळ सर्वसमर्थ है, इसका कोई पार नहीं पा | 
सकता, यह श्रुति सत्य ही है । देखो, इसील्यि इस 
समामे जो लोग अवस्था और ज्ञानमें बड़े हैं उनकी 


हे समापतिगण ! आप सब लोग सत्यात्रोंके जानने- 
बाडोंमें श्रेष्ठ हैं इसलिये “कृष्ण ही अग्रपूजाके योग्य हैं? 
यह वाळककी कही हुई वात आप ठीक | 
माने ॥ ३२ ॥ क्योंकि यह कुलकळङ्क 
बड़े-बड़े तपस्वी, विद्वान्‌, व्रती तथा ज्ञानाभिसे £ 
पाप नष्ट हो गये हैं ऐसे ब्रह्मनिष्ट और 
गणसे पूजित यज्ञके सभापति. महर्षियोंसे भी 


RE 
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न्सदस्पतीनतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः 
यथा काकः पुरोडाशं सपर्यां कथमर्हति ॥३४॥ 


TTT = मम्मा व तलामा 

| किस प्रकार पूजाका पात्र हो सकता है! कौ] 
कया कभी यज्ञके पुरोडाशका भागी हो सकता | | 
है ! ॥ ३३-३४ ॥ यह वर्ण, आश्रम और ङु 
वर्णाभ्रमकुलापेतः सर्वभर्सबहिष्कृतः। पथक सारे धर्मोंसे बहिष्कृत, स्वेच्छाचारी कौर 


हि किस प्रकार पूजाके योग्य हो 
१ ति ॥२५॥ | उणहीन इष्ण सषा 
स्पैरवती शुणेहीनः सपर्यां कथमहं प | है! ॥३५॥ राजा ययातिने इन ( यादवों) के चुल 


ययातिनैषां हि कुलं श्तं सद्धिर्बदिष्कृतंम्‌ | | झाप दिया है, इसलिये यह कुछ सप्पुरुषोंसे वहिष्कृत 


दथा पानरत गाथत्सपर्या कथमईति ॥३६॥ | और निरन्तर इया मधषपानादिमं ततर रहता हे । यह 
पूजाके योग्य किस प्रकार हो सकता है १ ॥ ३६॥ 


जक्ष्षिसेवितान्देशान्हित्वेतेः्जक्यवचसम्‌ | ये लुटेरे यादव ब्रह्मषिंगणसेबित ब्रह्मतेजथुक्त भयुरा 
। __ सञ्चरं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः ॥र७॥ आदि देशोंको छोड़कर समुद्रस्थ किलेका आश्रय ठेका , 
क ३ री प्रजाको पीडा देते रहते है” ॥ ३७ ॥ | 
| . एवमादीन्यभद्राणि वभाषे नश्मङ्गरः । जिसका सौभाग्य नष्ट हो गया है उस सिशुपालने 
"ह ऐसे ही बहुत-से कटुवचन कहे । किन्तु गीदडके ' 


के नोवाच किश्चिद्धगवान्यथा सिंहः शिवारुतम्‌ ।।२८॥ | शब्दसे जैसे सिंह कुछ नहीं बोलता वैसे ही भगवानते 
० र | भी कुछ न कहा ॥ ३८ ॥ तब सभासदूगण भगवान्‌ 
त हा सद तत्समासद' । की वह दुःसह निन्दा सुन रोपसे चेदिराजको बुरा | 
कणों पिधाय निजंग्मुः शपन्तश्वेदिपं रुषा ॥२९॥ | भला कहते हुए बहाँसे कान मूँदकर खिसकने . 
लगे ॥ ३९ ॥ क्योंकि जो पुरुष मगवानूकी अथवा 
भगवत्परायण भक्तोंकी निन्दा सुनकर वहाँसे दूर 
नहीं हट जाता वह भी शुभकर्मसे भ्रष्ट होकर नीच 
गतिको प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ | 
ततः पाण्डुसुताः क्रुद्धा मत्स्यककयसञ्जयाः । । तब पाण्डवगण तथा मत्स्य, केकय और सुञ्जय 
देशीय राजालोग क्रोधित हो शिशुपाळको मारनेके 
उदायुधाः सञ्चततस्थुः शिशुपालजिघांसवः ॥४१॥ | क्ये अपने-अपने अख्र-शञ्ज लेकर उठ ले 
हुए ॥ ४१ ॥ हे भरतनन्दन | तब शिक्षुपालने भी बिना 
किसी प्रकारकी हिंचकिचाहटके समामें कृष्णपक्षीय | 
राजाओंको लळकारते इए हाथमें ढाळ-तळवार उ 
र लीं ॥ ४२ ॥ इतनेहीमें भगवानने उठकर 
तावदुत्थाय भगवान्खालिवार्य खर्य रुपा । सुहृदोंको शान्त किया और अपने ऊपर आरण 
नियम म्य शत्रुको छुरेके समान धारवाळे अपने चत. 
हि 2 स्वयं ही मार डाला ॥ ४३ ॥ 
शब्द कोलाहलो5प्यासीच्छिशुपाले हते महान्‌ । इस प्रकार सिंशुपाळके मारे जानेपर वहाँ बडा 


तस्यानु ५ मारी कोलाहल होने लगा ओर उसके अनुयायी राजा” 
तस्याः यायिनो भूपा दुडुबुजीवितैषिणः ॥४४॥ लोग अपने अपने प्राण लेकर भाग गये I 


सस), २८ सया, नो श्यः ८%) \ 
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५, निन्दा भगवतः श्रृण्वंस्तत्परस्य जनस्य वा । | 


ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्च्युतः ॥४०॥ | 


ततश्रैद्यस्त्वसम्भ्रान्तो जगृहे खङ्गचर्मणी । 


अरत्सयन्कृष्णपक्षीयान्राज्ञः सदसि भारत ॥४२॥ 


गिर; धुरान्तचक्रेण जहारापततो रिपोः ॥४३॥ 
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-चेद्यदेहोत्थितं ज्योतिर्वासुदेवयुुपोविशत्‌ | इसी समय शिशुपाळके शरीरसे निकळा हुआ तेज सब | 
यतं सर्वृताना ल प्राणियोके देखते-देखते भगवान्‌ कृष्णहीमें समा गया 
| 2 क (90 जैसे आकाडासे गिरी हुई ज्योति पृथिवरीमं समा जाती | 
जन्मत्रयानुशुणितवरसंरब्धया घिया । हे ॥४५॥ तीन जन्मतक निरन्तर वैरभावके कारण 
द्ेषपूर्ण बुद्धिसे भगत्रान्‌का ध्यान करनेसे वह भगवान्‌- 
में तन्मय हो गया | सच है भाव ही ध्येयाकारताकी 
आसिका कारण है ॥४६॥ तदनन्तर चक्रवती महाराज 
युविष्टिरने सदस्योंके सहित ऋत्विजोंको बडुत-सी दक्षिणा 
सबान्सम्पूज्य विधिवच्चक्रोञवभृथमेकराट्‌ ॥४७॥ दी और सवका सत्कार कर विधिपूर्वक अवश्यस्तान 


्यार्यस्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणम्‌ ॥४६॥ 


त्ररस्वि्म्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलामदात्‌ । 


| किया ॥४७॥ क. 

“ साधयित्वा क्रतुं राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । इस प्रकार राजा युधिष्टिरका यज्ञ पूर्णकराक . 

सर्यो ग c ड 

उवास कतिचिन्मासान्सुहड्विरभियाचितः ॥४८॥ गेशवरेश्वर भगवान्‌ कृष्ण सुहृद्वणकी प्रार्थनासे कुछ 2 

ह दिन वहाँ रहे ॥४८॥ फिर उनकी इच्छा न होनेपरसी 
तोऽचुज्ञाप्य राजानमनिच्छन्तमपीश्वरः ' राजा युधिष्टिरसे आज्ञा ले वे देवकीनन्दन जी और | 


ययो सभायंः सामात्यः सपुरं देवकीसुतः ॥४९।। , मन्त्रियोंके सहित अपनी राजधानीको चळे गये ॥४९॥ 
दि | है राजन्‌ ! जिस प्रकार वैकु्वासी जय और विजयका 
चाणेत तदुपाख्यान मया त बहुविस्रस्‌। | सुनकादिके शापसे वारम्वार जन्म हुआ वह सब | 
। वेङुण्ठवांसनोजन्म ।वग्रशापात्पूनः पूर्नः ॥५०॥। | वृत्तान्त मैने विस्तारपूर्वक तुम्हें पहले ही सुना दिया 
| है ॥५०॥ महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञका अवम््थ- 
राजब्रनावश्न खाता रासा 3007. ख़ान कर ब्रामण और क्षत्रियाकी समामें इन्द्र्के समान २ 
्ह्मक्षत्रसभामध्ये शुशुभे सुरराडिव ॥५१॥ | सुशोमित होने लगे ॥५१॥ उस समय जो पाण्डबोकी 
उसे सहन नहीं कर सका | 
राज्ञा सभाजिताः सर्वे |. | वढी हुई सम्पत्ति देखकर उसे सह अ 
ज्ञा सभाजिताः सर्वे सुरमानवखेचरा रकुळकल्ड माठिरप पापी ता ताका 1 की 
कृष्ण क्रुं च शंसन्तः खधामानि यंयुर्मुदा ॥५२॥ | अन्य सव देवता, मनुष्य और प्रमथ आदि राजा ES 
विष्टिरसे सम्मानित हो कृष्णचन्द्र तथा राजसूय यमी | 
दुर्योधनसृते पापं कलिं ङुरुकुलामयम्‌। उ "नोच 
स प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने छोकोंको - 
चळे गये ॥५२-५३॥ 
का यदि । जो पुरुष भगवान्‌ कृष्णके इन शिशुपालवघ आदि 
य इदं कीर्तयेद्विष्णोः कमे चैद्यवधादिकम्‌। | _ ४ र व्य 
के | 389 | कर्मोका तथा राजाओंके मुक्त करने और यज्ञानुष्टानके 
राजमोक्षं वितानं च सर्वपापैः प्रनच्यते ॥५४॥  दृत्तान्तका कीर्तन करेगा वह सब पापोंसे छूट 


५ ब्ये तै) ०३163) जच्छ घाला मउ जायगा ॥५४॥ न सन्दे -#ायम्डः 


22 ®०५०~ ॐ मार ति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे ल ज्वर 


शिश्युपाल्बंधो नाम चतुःसप्ततितमो 


ऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
~ 


—— लिड 
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यो न सेहे श्रियं स्फीतां दृष्टा पाण्इसुतस्य ताम्‌ ॥५२॥ 


कन. 


न | 
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| पचहत्तरवाँ अध्याय 
| आक स्थानका महोत्सव और दुर्योधनका अपमान । | 
| राजोवाच । राज्ञा परीक्षितने पूछा- हे ब्रह्मन्‌ ! आपने ५ 


4 कहा कि अजातराज्रु महाराज युधिष्टिरके उस | 
राजखूय महोद यसू | महान 
अजातवत्रोस्तं ष्ट्रा राजसयमहोदयम्‌ यज्ञोत्सवको देखकर वहाँ जो चृदेव राजालोग, 


सर्वे सरुमुदिरे ्रहमन्नुदेवा ये समागताः | ९ |! | और देवगण आये थे उनमेंसे एक दुर्योधनको झोडा 
दुर्योधन वजेयित्वा राजानः सर्षेयः सुराः | अन्य समीढोग अति आनन्दित हुए, सो इसमें दुर्योधन 
इति श्रुतं नो भगवंस्तत्र कारणयुच्यताम्‌ ॥ २॥ | अप्रसन्ताका क्या कारण था १ ॥ १-२] | 


ऋषिरुवाच . । ऋषिवर भ्रीशुकदेवजी वोळे--हे राजन्‌! तुम्हा 


_ पितामह महात्मा युधिष्टिरके राजसूययज्ञमें सम 
ग त्मनः | |, 
पितामंहस्य ते यज्ञे राजख्रये महात्मन | बन्धु-बान्धवोंने ग्रेमवश भिन्न-भिन्न सेवा-कार्य अपने 


बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासम्ग्रेसबन्धनाः।। २ ॥ | अपने दार्थोमि लिये थे ॥३॥ भीमसेन पाका 


भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधनः | देख-रेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदे 
हाथमें आने-जानेवाछोके पूजा-सत्कारका कार्य था और 


य । द्रव्यसाधने ॥ ४॥ 
सहदेवस्तु पूजायां नडली हर नकुल विविध सामग्री एकत्रित करनेका काय कते. 
गुरुशुश्रूषणे जिष्णुः कृष्णः पादावनेजने । थे ॥४॥ अजुन पूज्य महानुभावोंकी सेवामें रहते थे, 
न परिवेषणे दुपदजा करणो दाने सँहामनाः ॥ ५॥ : भगवान्‌ कृष्ण अतिथियोंके पॉव पखारते थे, दोप 
ilo श h 
i ` युयुधानो विकर्णश्र हार्दिक्यो विदुरादयः । भोजन परोसती थीं और महामना कर्ण दान करते थे ॥५ 


॥ हे राजेन्द्र ! इसी प्रकार सात्यकि, विकर्ण, हार्दिक) 
! बाहीकपुत्रा भूयाद्या ये च सन्तदनादयः ॥ ६ ॥ | विदुर, भूरिश्रवा आदि बाह्ीकपुत्र और सन्तर्दनाद 


निरूपिता महायज्ञे नानाकमसु ते तदा । भी उस महायज्ञमें भिन्न-भिन्न कार्योमें नियुक्त होक! 
प्रवर्तन्‍्ते स्म राजेनद्र राज्ञः प्रियचिकीर्षवः ॥ ७॥ | राजा युघिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये अपने-अपने कार्यों 
लगे हुए थे ॥६-७॥ | 

॥ 


ऋत्विक्सदस्थवहुवित्सु सुहुत्तमेघु | तदनन्तर ऋत्विक्‌, सदस्य और बहुज्ञ पुरुषोंका 
खिस स्जुतसमईणदक्षिणामिः । अपने बन्धु-बान्धवोंका सुमधुर वचन, नाना £ 

या १। ` सामग्री और दक्षिणादिसे सम्यक्‌ सत्कार हो जागेर 
चैद्ये च सात्वतपतेश्वरणं प्रविष्ट और चेदिराज रिञ्जपालके शरीर छोड़कर भगव 
चक्रुस्ततस्त्ववभृथख्नपनं द्युनद्याम्‌ ॥ ८ ॥ | पढुनायके चरणोमे प्रविष्ठ हो जानेपर महाराज 
5 हु .॥ . | युधिष्ठिरने गङ्गञाजीमें अवम्ृथल्नान किया jal उप; 

_ मृदजञवाहपणवधधुसधुयानकगोसुखाः ४,४ अ. | अवशयकानके उत्सवके समय मृदङ्ग, श्व प 


i ढोल, आनक और गोमुख आदि नाना प्रकारके १६ 
णि नेटुरावशथोर व \ > हु 
वादित्राणि विचित्राणि नेदुरावशथोत्सवे ॥ ९॥ °. रो ॥२। उस समय नर्चबियाँ आतत 


° नतेक्यो ननृतुहंशा गायका यूथशों जसु I कर नाचने लगीं, झुंड-के-झुंड गवैये गाने ळगे त 
बाद्रायणिरुवाच ।, २, सतां शु० । ३. महात्मन: | 
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चीणावेणुतलोन्नादस्तेषां स दिवमस्पृशत्‌॥१०॥ 
चित्रध्वजपताकाग्रेरिमेन्द्रस्यन्दनावमिः 
खलङ्कतैर्भटेभूपा निर्ययू रुक्ममालिनः॥११॥ 
यदुसुञ्गयकाम्चोजकुरुकेकयकोसलाः | 
कम्पयन्तो वं सेन्मैयेजमानपुरःसराः ॥१२॥ 


सदस्यत्विग्दिजश्रेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा । 
देवर्षिपितृगन्थवास्तुष्टुबुः  पुष्पवर्षिणः ॥१श॥ 


¦ स्वलङ्कता नरा नार्यो गन्धस्म्भूषणाम्बेरै; । 


बिरिम्पन्त्योऽभिपिश्चन्त्यो विजहर्विविध रस ॥ १४॥ 


तरुगारसगन्धांद हारद्रासान्द्रकुछुुम+ | 


पुम्भिलिप्ताः प्रलिम्पन्त्यो विजदर्वारयोपितः ॥१५॥ | के 
अङ्गोपर वे ही वस्तुएँ मलती हुई क्रीडा करने लगीं॥ १५९ 


गुप्ता नृभिनिरगमन्नपलव्धुमेत- 
हेव्यो यथा दिवि विमानवरेनृ देव्यः 


ता मातुलेयसखिभिः परिषिच्यमानाः 


ता देवरानुत सखीन्सिषिचुईतीमिः 


क्लिन्नाम्बरा विव्ृतगात्रकुचोरुमध्याः। 


ओत्सुक्यञ्चक्तकवराच्च्यवमानमाल्याः 
21 र रुचिरेविह AS 
क्षोमं दघुमेलधियां. हैः ॥१७॥ 


स सम्राइथमारूढ! सदश्वं रुक्ममालिनम्‌ | 


। व्यरोचत खपल्लीमिः क्रियामिः क्रतुराडिव ॥१८॥ 


१, णादिमिः । 


. छगे॥१३॥ चन्दन, माळा, आभूषण और वल्लादिसे भळी ` | 


¦ प्रकारके रसोंसे ढेपन करते और भिगोते इए क्रीडा करने 


_मुरक्षित हो नगरके बाहर आयीं। वे पाण्डवोंके मामाके व्वा 
पुत्र कृष्ण और उनके मित्रोद्वारा मिगोई जाती हुई | 

सत्रीडहासविकसददना विरेजुः ॥१६॥ | र 
Er & ' कारण अत्यन्त शोमाको प्राप्त हुईं ॥१६॥ वख्नोके भ॑ री 
' जानेसे जिनके शरीर, कुच, जङ्घा और मध्यमाग आदि | 
' कुछ-कुछ दीख रहे हैं ऐसी वे राजमहिलाएँ अपने देवरों 


पुरुषेकि मनमें क्षोम उत्पन करने ठगों॥१७। 


रर्थत्याति। गग्य्ये ल 
१२८) २०११० 
2) 


“ee re 


आ 
उनकी वीणा, वेण और तालियोंका महान्‌ शाब्द 
आकाराम गूँज उठा ॥१०॥ फिर यजमानको आगे कर | | 
यदु, सृञ्जय, काम्योज, कुरु, केकय और कोसल | 
देशके नृपतिगण सुवर्णमय हारोंसे विभूषित हो नाना | 
प्रकारकी ध्वजा-पताकाओंको उठाये इए हाथी, रय, | 
घोड़े और भटी प्रकार सजी दुई पैदल सेनाके सहित 
भूमण्डलको कम्पायमान करते हुए नगरसे बाहर 
आये ॥११-१२॥ उनके साथ सदस्य और ऋत्विक्‌ आदि 
द्विजश्रेष्ठ महान्‌ वेद'्वनि करते इए चले और देवता; 
पितृगण तथा गन्धर्व फूलोंकी वर्षा कर स्तुति करने 


प्रकार अलङ्कत हुए खी और पुरुष एक-दूसरेको नाना 


ठगे ॥१४॥ वाराङ्गनाएँ पुरुषोंद्रारा तै, गोरस, चन्दन, _ 
हल्दी और गाढ़ी केसरसे अनुलिप्त हो खयं भी उनके 


उस समय इस उत्सवको देंखनेके लिये आकारामें 
विमानोंपर चढ़कर आयी हुई देवाङ्ञनाओंके समान 
राजमहिळाएँ रथं आदिपर चढ़कर बहुतसे सैनिकोंसे 


राजरानियाँ लजापूर्वक मुसकानेसे प्रफुळवदन होनेके 


और संखाओंको पिचकारियोसे मिगोने लगीं । अत्यन्त _ 
उत्सुकताके कारण उनके केंशपाझ ढीले पड़ गये और 
उनमें गुथी इई फूलोंकी मालाएँ खिसक गयीं। इस | 
प्रकार अपनी मनोहर क्रीडाओंसे वे मलिनं बुद्धिवाले _ 


उस समय एक सुन्दर घोड़े युक्त और सुवर्णमाढा 
मण्डित रथमें अपनी पन्नियांके सहित सवार 
सार्वभौम महाराज युविष्टिर क्रियाओके सद्दित 
यज्ञपुरुपके समान शोमाको प्राप्त be इए ॥१ 


क ` 
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| | पत्नीसंयाजावभृथ्येश्वरित्वा ते तसृत्विजः | | तब ऋत्विजोंनेउनसे पत्नीसंयाजनामक यज्ञ और 
। ु त्र खान-सम्बन्धी कम कराकर आचमन कराया और | 
|| आचान्त सापयाश्चकुर्गङ्गायां सह कृष्णया ॥१०॥ | द्रौपदीके सहित गङ्गाजीमें खान कराया ॥१ ९| 


देवदुन्दुभयो नेदुर्नरुन्दुमिमिः समम्‌ । समय मनुष्योकी दुन्दुभियोके साथ ही देवता 


न्दुमियोंका भी शब्द होने लगा तथा देवता, झा' 
मुमुचुः पुष्पवर्षाणि देवर्षिषितृमानवाः ॥२०॥ | पितृगण और मनुष्य फळोंकी वर्षा करने ढगे ॥२० 


इस प्रकार अवश्थस्नान हो चुकनेपर समस्त क 
और आश्रमके ठोगोने गङ्गाजीमे स्नान क्रिया; कया 
महापातक्यपि यतः सद्यो मुच्येत किढ्बिषात्‌ ॥२१॥ | उस समय स्नान करनेसे महापातकी पुरुष मी तुरु 

न पापसे छूट जाता है ॥२ १॥ तदनन्तर,महाराज युपिप्ि 
अथ राजाहते क्षौमे परिधाय खलङ्कतः । ने दो नवीन रेशमी वख धारणकर और भी नाह 
ऋत्विक्सदस्यविग्रादीनानर्चाभरणास्बरैः ॥२२॥ | प्रकारके आभूषण धारण किये तथा ऋलक्‌, सदृ 
और अन्य ब्राह्मणोंका विविध प्रकारके बख्नामूषषोे 
सत्कार किया ॥२२। इसी प्रकार उन भगवत्पराय 
महाराजने अपने वन्धु-बान्धव, जाति-भाई, चुप 
मित्र, सुहृदू तथा और सबका भी यथेष्ट सम्म 


सर्वे जनाः सुररुचो मणिकुण्डलख- किया ॥२३॥ उस समय सब लोग मणिमय कुण्डल, मास 


पगड़ी, अंगरखा, दुपट्टा तथा बहुमूल्य हार पहनका| 
1: ६ 0 ? 
Re गुष्णीषकश्चुकदुकूलमहाध्येहारा! देवताओंके समान तेजोमय प्रतीत होने ळगे तया 


नार्थ इण्डल्युगालकवन्दजुष्ट- युगल कुण्डल और अळकावळीके कारण जिनके मनोह 
सुखारबिन्द सुशोभित हैं वे स्त्रिया भी कमरमें सुवर्णमेखग ` 
वक्‍त्रश्रियः कनकमेखल्या विरेजुः)। २४)! | घारणकर अत्यन्त शोमाको प्राप्त हुई ॥२४॥ | 


अथत्विजो महाशीलाः सदस्या ब्रह्मवादिनः हे राजन्‌ ! तदनन्तर महामना ऋत्विग्गण, दवा 


सदस्यगण यज्ञोत्सव देखनेके लिये आये हुए ब्राह्मण, 
त्रह्मक्षत्रियबिटशुद्वा राजानो ये समागताः॥२५॥ | हानि बलर न] 


देवर्षि पितृभूतानि लोकपालाः सहानुगाः। के सहित देवता, , ऋषि, पितृ, भूत और जोस 
महाराज युधिष्टिरसे मळी प्रकार सम्मानित हो उनकी, | 


पूजितास्तमलुज्ञाप्य स्वधामानि ययुनप ॥२६॥ अनुमति ले अपने-अपने घरोंको गये २५-२६॥ हे 

£ व | राजर्षे ! जिस प्रकार अमृत पीनेसे मनुष्य कभी नहीं 
हरिदास राजर्षे राजस्र्यमहोदयम्‌ । अघाता उसी प्रकार भगवद्भक्त महाराज युपिष्ठिले 
राजसूययजञकी प्रशंसा करते-करते उनकी तृप्ति नही 
इई ॥२७॥ उस समय वियोगको न सह स्क 
ततो युधिष्ठिरो राजा सुहृत्संचन्धिबान्धवान्‌। | कारण राजा युधिष्ठिरने अपने सुहृत(स 
बान्धवोंको तथा भगवान्‌ कृष्णको अति प्रेम 
. प्रेम्णा निवासयामास कृष्ण च त्यागकातरः ॥२८॥ | पूर्वक अपने ही यहाँ टिकाये रक्खा ॥ २८. 


१, जनाः | 
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सस्तुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता नराः 


बनधुजञातिन्पान्मित्रसुहृदोऽन्यांश्च सर्वेशः 
अभीक्षणं पूजयामास नारायणपरो नुपः ॥२३॥ 


इन 


नेवाठप्यन्म्रशंसन्तः पिबन्मर्त्याञ्यतं यथा॥२७॥ | 


एकका २१०0 
'3१--.....>प्नच्य्यूल /टमनः | 
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भगवानाप तत्राङ्ग न्यवात्सीत्तत्प्रियङ्करः । ' हे तात ! तब युधिष्टिरका प्रिय करनेवाले भगवान्‌ 
| प्रखाप्य यदुचीरांश्च साम्वादींश्च कुशस्थलीम्‌ ॥२९॥ ` शप्णने भी साम्बादि यादवोंको द्वारका भेज दिया और 
इत्थं राजा धर्मसुतो मनोरथमहार्णवम्‌ | | "ऽर रह गये ॥२९॥ इस प्रकार धर्मपुत्र महाराज 


0 ०.० र ' युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे अपने मनोरथरूप | 
। उदखर समता कृष्णेनासीदतज्चरः॥३०॥ दुस्तर समुद्रको पारकर निश्चिन्त दो गये 1३० २ 


' एकदान्तःपुर तस्य वीक्ष्य दुर्योधन श्रियम्‌ । एक दिन भगवत्परायण महाराज युधिष्ठिके | 


यस्य महित्वं 75४२० राजमहलकी सम्पत्ति और राजसूययज्ञद्वारा प्राप्त हुए 
अतप्यद्राजसूयस्य माहत्त चाच्युतात्मन; ।३१॥ सम्मानको देखकर दुर्योधनको बडा डाह हुआ ॥३१॥ 


MIR 


यस्मिन्नरेन्द्रदितिजेन्द्रसुरेन्दठल्मी- जिस समासे मयदानवकी उपस्थित की हुई नरेन्द्र लह 
/ नाना विभान्ति किल विश्वसूजोपकूप्ञाः। दै और सुरेन्द्रोकी नाना प्रकारकी सम्पत्तियाँ जम 1 


मिर पोना तर । सुशोभित थीं तथा उन सम्पत्तियोंसे राजरानी - 
तामिः न्डुपदराजसुतोपतस्ये ' द्रौपदी अपने पतियोंकी परिचर्या करती थाँतथा | 


| यस्यां [वपक्तहृदयः कुरुराडतप्यत्‌ ॥२२॥ ¦ जिस राजभवनमें उस समय भगवान्‌ कृष्णकी 


| कुचकुङ्कमरञ्जित रक्तवणं हार तथा चञ्चछ कुण्ड और २ 
|  यथस्मिस्तदा Ee 
| द्‌ मधुपतेर्मदि षीसहसं [वळीमण्डित मनोहर मुखारविन्दसे सुशोभित | A 


श्रोणीभरेण शनके:कणदङ्किशोमम्‌ । १९२ रानिया कटिमारके कारण मन्द्गतिसे चलती 
| मध्ये सुचास्कृचङुङ्कमशोणहारं कप्त्यप्न्बम६१ हुई चरणनू पुरोंकी झनकार करती थीं उसे देखकर त्त्य 
| शरीमन्सुखं प्रचलकुण्डलकुन्तलाद्यम्‌ ॥३३॥ | द्रौपदीमें आसक्तचित्त दुर्योधनको अत्यन्त सन्ताप . 
र | शी सा कहर किक लह््रत्म[ ^ रप्रशोभ्ने- हुआ ॥३२-३३॥ 


सभायां मयक्लप्षायां कापि धर्मसुतोऽधिराट । | एक . दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर 


| मयदानवकी बनायी हुई समामें अनुजगण, बन्धुजन 
' इताऽ्नुजन्धामश्च कृष्णंनांप खर्चश्रुषा 1॥२४॥ और अपने नेत्रखूप भगवाच आत ह्ह 


५ आसीनः काञ्चनं साक्षादासने मघवानिव | ३२१०; साम्राज्य-लक्ष्मीसे सुसम्पन्न हो साक्षात्‌ इन्द्रके समान. 


| 


| पारमेष्ठ्यश्चिया जुष्टः स्तूयमानश्च वन्दिमिः ॥३५॥ | सुवर्णमय सिंहासनपर विराजमान थे । उस समय प 
बन्दीगण उनकी स्तुति कर रहे थे॥३४-२५॥ इसी समर 
ग” तत्र दुर्योधनो मानी परीतो भ्रातृमिर्नुप | | महामानी दुर्योधन किरीट-मुकुट-माला एवं खड्गादिसे 


! -किरीटमाढी न्यविशदसिहस्तः क्षिपन्रुषा न्रषा। ।३६। । | सुसज्जित हो अपने भाइयोंके साथ द्वारपालोंको 
कि क्रोधपूर्वक झिंडकता हुआ वहाँ आया ॥३६॥ उसने . 
|| स्यलेऽभ्यगृह्णानान्तं जले मत्वा खलेऽपतत्‌ | मयाधुरकी मायासे मोहित हो स्थलको जळ समझकर | 
[ । जले च स्थलवद्भ्रान्त्या मयमायाविमोहितः ॥३७॥ 


अपने कपड़े समेट लिये और जल्में स्थलका भ्रम हो | 
¦ जानेसे वह उसमें गिर पड़ा ॥३७॥ हे तात ! उसकी 
॥ दास भीमस्तं इद्वा खियो नता | यह दशा देखकर भीमसेन, राजमहिलाएँ और दूसरे 
निवायेमाणा अप्यङ्ग राज्ञा कृष्णानुमोदिताः ।३८।। ! राजाळोग महाराज युविष्टिरदारा मना किये जानेर 
हु भी, भगवान्‌ कृष्णका रुख देखकर हँसने 
| स त्रीडितो्याग्वदनो रुषा ज्वल- | इससे वह जित होकर शिर नीला पक 
निष्क्रम्य तृष्णीं प्रययो गजाद्वयम्‌ । । कोघानलळ्से जळता हु 
मा० स्वर स ती Prof, उ हो र 


डर > श्न 


1 


asic ८३ Non Et र क 


८ हृस्तिनापुरको चला गया । इससे [ भावी अन 
; सुमहानभूत्सता ह्‌ क 
दाहेति शब्द र इवाभवत्‌ । सम्माबनासे ] सजन पुरुषोमें महान्‌ हाहाकारशब्द . ॥ 

मजातशत्रुविमना इवाभवत्‌ लगा और धर्मराज कुछ अनमने-से हो गये तथा 
बभूव तुष्णीं भगवान्थुवो भरं दृषटिसे दुर्योधन भ्रममें पड़ गया था वे भूमिका झा 
शि जिहीुर्भमाते सम यद्दशा ॥३९॥ उतारनेकी इच्छावाळे भगवान्‌ कृष्ण उस समय कु 
जा a दिई न बोळे ॥३९॥ हे. राजन्‌ ! तुमने जो मुझसे पूठा थु 
Fr (2 एतत्तेऽभिहितं राजन्यत्परशेःहमिह्द त्वया । बह सब मैंने महान्‌ राजसूययज्ञमें दुर्योधनकी दृष्टताढ 


सुयोधनस्य दोरात्म्यं राजख्नये महाक्रतो ॥४०॥ | वृत्तान्त तुम्हें छुना दिया ॥४०॥ 
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| इति श्रीमद्भागवते मह्वापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे | 
प | | दुर्योधनमानमङ्गो नाम पञ्चसप्ततितमो- 1 
शप > 
| | “ह ७ | 
घी र &व्याय$ ॥ ७५ ॥ प शेळ नार 5 अल्या मी 
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BE 

i बिहत्तरवाँ अध य ज्य 

4 | x DC ee) अइची%:/ बिहत्तरवों याय तकी अब 
३ शाल्व और यादवोंका युद्ध । साठि ता त ~ 

140 श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेचजी योले-हे राजन्‌ ! अब जिस प्रका! 
क र सौमनामक विमानका खामी शाल्व मारा गया पा 

अथान्यदपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं नृप । बह ढीढाहीके लिये मनुष्यरारीर धारण करनेवाहे 


क्रीडानरवरीरस्थ यथा सौमपतिहेतः ॥ १ ॥ | भगवान्‌ कृष्णका एक अद्भुत कर्म और सुनो ॥ १॥ 
् ४ शाल्व शिञुपाळका मित्र था । वह जब रुक्‍्मिणीके' 
शिशुपालसखः शाल्वो रुक्मिणयुद्वाह आगतः विवाहके समय [ कुण्डिनपुरमें ] आया था ते 


यदुभिनिजित संख्ये जरासन्धादयस्तथा ॥ २॥ | जरासन्धादि राजाओंके समान स्वयं भी दको 
वर्षले भष्म शडग ७) युद्धमे हार गया था॥ २ ॥ उस समय शाल्वने सुब 


शारः प्रतिज्ञामकरोच च्छुण्वता सवेभूयुजाम्‌ | राजाओंको सुनाते हुए यह प्रतिज्ञा की थी कि “ 
अयादवीं क्ष्मा करिष्ये पोरुष मम पश्यत ।। ३ ॥ | मेरा पुरुषार्थ देखना, एक दिन मैं सम्पूर्ण धरातत्की/ 

यादवोंसे शून्य कर दूँगा” || ३॥ | 
इति मूढः प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रथम । हे राजन्‌ ! इस प्रकार प्रतिज्ञा कर वह मूढ केवढ 
एक बार एक मुट्टी भस्म फाँकता हुआ देवाषि 
भगवान्‌ पशुपतिकी आराधना करने ळगा॥ १ 
| संवत्सरान्ते वानाशुतोष इस प्रकार एक वर्ष व्यतीत हो जानेपर आयत 
| ने डा भगवान्‌ शङ्करने अपने शरणागत शाल्वसे इछि 
वरेणच्छन्द्यासास शाल्तरं शरणमागतम्‌ ॥ ५॥ | वर मॉगनेको कहा || ५॥ तब झाल्वने 
भयभीत करनेवाला एक ऐसा विमान 
| इच्छानुसार सर्वत्र जा सके और जिसे | 


bh 
| 


x 


आराधयामास नृप पांसुगुष्टिं सकृडठसन ॥ ४॥ 


गा गन्धोरगरकषसाम्‌। 
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अभेद्यं कामगं वत्रे स यानं बृष्णिभीपणम्‌ ॥ ६॥ असुर, मनुष्य, गन्धर्व, सर या राक्षस कोई मी न तोड़ 
तथेति गिरिश्ादिशो मयः परपुरञ्जयः | 7" सके || ६ ॥ भगवान्‌ शङ्करने तथास्तु’ कहा और 


31 


> उनकी आ 
/ पुरं निर्माय शारवाय प्रादात्सौभमेयस्मयम्‌ ॥ ७॥ ज्ञासे शत्नुओकि नगरोंको जीतनेवाले मय दानवने 


: सगोपुराणि द्वाराणि ग्रासादाइलतोलिकाः । 


सोमनामक एक लोहमय विमान बनाकर शाल्वको 
स लब्ध्वा कामग यानं तमोधाम दुरासदम्‌ । दिया ॥७॥ उस इच्छाचारी अन्धकारमय अभेद्य 


ययौ दवारवतीं शाल्वो वैर बृष्णिकृतं स्मरन्‌ | ८॥ विमानको पाकर शाल्व यादवोंका वैर स्मरण करता 
22 र के हुआ द्वारकापुरीमँ आया ॥ ८ ॥ 
निरुद्धय सेनया शाल्वो महत्या भरतर्षभ । ! हे मरतश्रेष्ठ ! शाल्वने एक बहुत बडी सेनासे 
पुरीं वभज्ञोपवनान्युद्यानानि च सर्वशः ॥ ९ ॥ , सम्पूर्ण दारकापुरीको घेर लिया और उसके उपवन, 
उद्यान, गोपुर, द्वार, प्रासाद, अट्टालिका, तोळिका 
| ( सुडेलियाँ ) और बिहारगृहोंको तोड़ने लगा | उस 
विहारान्स विमानाए्ऱ्याक्निपेतुः गख्नवृष्टयः : ०॥ | समय उस श्रेष्ठ विमानसे अख्न-शस्रोंकी वर्षा होने 
कला: | लगी ।९-१०॥ शिला, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओळोंकी 
शिला दुमाधाशनयः सर्पा आसारशर्कराः। । अडी ठग गयी तथा पण्ड बंबण्डर काराय 
्रचण्डथक्रवातोऽभूद्रजसाच्छादिता देशः ॥११॥ | दिशाएँ घूलिसे व्याप्त हो गयीं ॥११॥ 
इत्यद्येमाना सोमेन कृष्णस्य नगरी भुशस्‌। | हे राजन! पूर्वकाळ्मे जिस प्रकार त्रिपुरासुरके कारण 
सम्पूर्ण पृथिवी पीडित हो गयी थी उसी प्रकार सौभके 
नाज्यपचत.. भ राजखिपुरण यथा मही ॥१२॥ | कारण अत्यन्त पीडित द्वारकापुरीको शान्ति नसीब 
म्रद्य्ली भगवान्वीक्ष्य वध्यमाना निजाः ग्रजाः । | न होती थी ॥१२॥ तब महायशस्वी वीरवर भगवान 


मा भेट्ेत्यभ्यधाद्वीरो रथारूदो महायँगाः ॥ १३ | प्रयुम्नने अपनी प्रजाको अत्यन्त पीडित की जाती हुई 


| देख रथपर सवार हो “डरो मत” ऐसा कहकर धैय 

सात्याकथारुद्ष्णश्च साम्बाऽक्रूरः सहाबुजः बँधाया ॥१३॥ उनके साथ सात्यकिं, चारुदेष्ण, 
हादिक्यो भाचुषिन्दश्च गद शुकसारणों ॥१४॥ । साम्ब, भाइयोकि सहित अक्रूर, हार्दिक्य, भानुविन्द, 
गद, झुक, सारण तथा अन्य बड़े-बड़े धनुधर महारथी 

अपरे च महेष्वासा र्थयूथपयूथपाः | वीर रथ, हाथी, घोडे और पदाति-सेनासे सुरक्षित हो 


/ निर्ययुदंशिता गुप्ता रथेभाश्वपदातिभिः ॥ १५) | कवच घारणकर नगरके बाहर आये ॥१४-१५॥ 


। ततः प्रवद्ते युद्धं शार्वानां यदुभिः सह। । ततश्चात्‌ देवताओंके साथ जैसे दैत्योंका संग्राम 


| 


| हुआ था उसी प्रकार यादवोके साथ झाल्वके सैनिकोंका 


यथासुराणां विदुधैस्तुयुठं लोमहर्षणम्‌ ॥१६॥ ति घोर और रोमाञ्चकारी युद्ध होने छगा ॥१६॥ 


' ताश्च सो दिव्यास्रे रुक्मिणीसुतः। | पः सूर्यदेव जैसे रात्रिके अन्धकारको दूर कर देते ह 
| ताश्च सोभपतेर्माया दिव्यास््रे रुक्मिणीसुत | उत अकार सपन यय गा 
/ क्षणेन नाशयामास नैशं तम इबोष्णगुः ॥ १७) ¦ सम्पूर्ण माया एक क्षणमें ही दिव्याल्ोंसे दूर कर 


वियर दौ ॥१७॥ और शाल्वके सेनापतिको सोनेके पङ्क 
विव्याध प खर्णपुङ्चैरयोगुख। र लोहेकी नोंकवाळे तथा जिनके जोड जान नहीं 
शाल्वस्य ध्वजिनीपालं शरेः सन्नतपर्वेमिः ॥१८॥ . पडते. थे -ऐसे पच्चीस बार्णोसे वेध डाडा ॥१८॥ 


न १. मयोमयम्‌ । २. वेरिकृष्णमनुस्मरन_ । ३- ग्राकाराद्टाल? । ४. स्यः || 
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सैनिकास्‌ । | इसी प्रकार, सौ बाणोंसे शाल्वको, एक-एकसे 
शतेनाताडयच्छाल्वमेकेकेनास सैनिकोंको, दश-दशसे सेनानायकोंको और तीन है 


दशमिर्दशमिर्नेतन्वाहनानि त्रिमिखिमिः ॥१९॥| बाह्रनोको घायल कर दिया ॥१९॥ 


तदडुत महत्कर्म ्रदयञ्नस्य महात्मनः | महात्मा प्रद्रुम्नका यह अद्भुत और महान्‌ पक ˆ 
देख अपने और पराये समी सैनिक उनकी प्रशत 


दृष्टा तं पूजयामासुः सर्वे खपरसानका' ॥२०॥ करने छगे ॥२०॥ शाल्वका वह मयदानवकृत माया, | 
बहुरूपैकरूपं तदूइश्यते न च इश्यते । ` विमान कमी अनेकरूप और कभी एकरूप रिख 
oN देता था; कमी वह दीखने लगता और कमी अद 
मायामयं मयकृतं दुविभाव्यं परेरथूत्‌ ॥२१॥ हो जाता था । इस प्रकार शत्रुओंको उसकी गति छ 
SN ला गिरिपूधि Ie भी जान न पड़ती थी ॥ २१ ॥ उस सौभविमानकी ' 
कचिद्धूमो कचिदूठ जले कचित्‌ । (कस एक आने जिति दा न पति | 
अलातचक्रवद्धाम्यत्साभ तइरवस्थितम्‌ ॥२२॥ कमी आकाशमें, कभी पर्वतशिखरपर और कमी जळो । 
| | १० शिन ८२१० अळातचक्रके समान घूमता हुआ दिखायी देता 
यत्र यत्रोपलकष्येत ससोभः सहसानिकः। था॥२२॥ जहाँ-जहाँ सौम और अपने सैनिक 
न्ाख्वस्ततस्ततोऽपुश्चञ्छरान्सात्वतयूथपाः । ।२३॥ ¦ सहित शाल्व दिखायी देता यादवयूथपतिगण वहो-वही ' 
े्यसपेराीषि ; बाणकी झडी लगा देते।२३। इस प्रकार राचुओंके छोड़े ' 
न्यकेसंस्पर्दोराशीविषदुरासदे! । इए सूर्य और अश्निके समान उष्ण स्पर्शवाले तथा वि 


पीड्यमानपुरानीकः श्ाल्वोध्युद्यत्परेरितेः ॥२४॥ | विषधरोके समान असह्य बाणोसे विमान और सैनिक 
। सहित पीडित हो शाल्व मूर्च्छित हो गया ॥२४॥ | 


शाट्वानीकपदार्रोधेवेष्णिवीरा भृशार्दिताः। ' इधर इहलोक और परलोक दोनोंको जीतनेकी 


| इच्छावाळे यादववीरोंने शाल्वके सैनिकोंकी झख्वासे 
न तत्थजू रणं स्वं स्वं लोकद्वयजिगीषवः ॥२५॥ | अत्यन्त पीडित होकर भी रणभूमिको नहीं छोड़ा ॥२५॥ 


fn | ` श्ाल्वामात्यो द्युमान्नाम प्रद्यु प्राकप्रपीडितः । इसी समय शाल्वके महाबली मन्त्री युमानते,। 
I > (=: | जिसे पहले प्रद्युम्नजीने अत्यन्त पीडित किया 


आसाद्य गदया मोर्या व्याहत्य व्यनदद्वली ॥२६॥ | या, प्रुन्नजीके पास आ उनपर ` वज्रळोइनिमित / 
| गदाका प्रहार कर भयङ्कर सिंहनाद किया ॥२६॥ 
। उस गदाप्रहारसे शब्रुदमन प्रद्युम्जजीका वक्षा | 
बिदीणी हुआ देख सारथ्यधर्मको जाननेवाल 
उनका सारथी दारुकपुत्र उन्हें रणमूमिसे अळा ठे 
गया ॥२७॥ जब एक मुहूत्ते बीतनेपर प्रदुम्नजीकी । 
| चेत हुआ तो वे सारथीसे कहने ळगे--“सूत ! यरद 
1 बुरा हुआ कि मैं रणभूमिसे हटाया गया ॥२८॥ 
कायरस्वभाव सारथीके कारण जिसे यह कल पर 
हुआ है ऐसे एक मुझको छोड़कर यदुकुलमे 


न 
~ 


प्रद्युम्न गद्या शीणवक्षःस्यलमरिन्दमस्‌ । 
` अपोवाह रणात्सतो भर्मविदारुकात्मजः ॥२७॥ 

लब्धसंज्ञो मुहर्तेन काष्णिः सारथिमत्रवीत । 
असाध्विद छत यद्रणान्मेऽपसपणम्‌ ॥२८॥ 

यदूनां कुरे जातः श्रूयते रणविच्युतः । 


दुवि०। २. त्रय० ['३ 
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ललिता ती /|॥ 228 दशम स्कन्ध 


See SAN NAN 


विना मत्छीबचित्तेन दतेन प्रासकिल्यिपात्‌ ॥२९॥ | हुआ और कोई वीर रणमूमिसे हटता हुआ नहीं दुवा 
किं जु वक्येऽभिसङ्गम्य पितरौ रामकेशनों। ` "7 ॥९१॥ मळा युद्धसे भागा हुआ मैं अपने पिता 


राम और ऋष्णसे मिलनेपर उनके पूछनेपर उन्हे अपने 
डुद्धात्सम्यगपक्रान्तः पृष्टस्तत्रात्मनः क्षमम्‌ ॥३०॥ योग्य क्या उत्तर दूँगा  ॥३०॥ अहो ! मेरी भौजाइयाँ 


व्यक्त मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रावजामयः। री दसी उड़ाती हुई मुझसे स्पष्ट पूछेगी-_ 


~ कक 207: 7 वी कहो, वीर ! युद्धमें शचुओने तुम्हें कैसे कायर | 
छुब्यं कथं कथं वीर तवान्येः कथ्यतां मृधे ॥३१॥ कर दिया ?” ॥३१॥ 


सौरबिरवाच् २ “टे 777% सारथी बोला-हे आयुष्मन्‌ ! हे विभो! सार्‍यीको | 


टन वि साल ; 


ROE NEY 


धर्म विजानतायुष्मन्कृतमेतन्मया विभो । २२” । चाहिये ति पड़े हुए रथीकी रक्षा करे और व 
रथी सारथीको बचावे--इस धर्मको जानते र 

| * अच्छग्त रक्षेद्रथिन॑ सारथि रथी | हरा मैंने ऐसा किया है ॥३२॥ यह जानकर ८ स ऊ 
` एतद्विदित्वा तु भवान्मयापोवाहितो रणात्‌। | आप शत्रुकी गदाके प्रहारसे अचेत हो गये तो मैं र 
` उपसृष्टः परेणेति मूच्छितो गदया हतः ॥३३॥ | आपको रणभूमिसे अलग छे आया ॥३३॥ द 
| २0३7 शा: | -ण१५९६०--- ु 
| ze इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे FE 
| शाल्वयुद्धे षट्सप्ततितमो$व्यायः ॥७६॥ क. 
सतहत्तरवों अध्याय र 
| शाल्ववध। 
| श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोले हे राजन्‌ ! तव प्रयुम्नजीने र 


। | धार : 
| त ९ जलसे आचमन कर उत्तम कवच धारणकर घनुष उठाया 
} "१ || 

स उपस्पश्य सालल 'दाशता इतकाईक और सारथीसे कहा कि “मुझे वीरवर युमानके पास जे | 
| नय मां द्युमतः पाश्च वीरस्येत्याह सारथिम्‌ ॥ १॥ | चळ? ॥ १ ॥ द्युमान्‌ यादवसेनाका संहार कर रहा थां 


| अतः उसके पास पहुँचकर रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्नजीने 
विधमन्तं द्यमन्तं रुक्मिणीसुतः । र 
वेधमन्तं सैन्यानि > उसे रोका और हँसते हुए उन्होंने आठ बाणोंसे उसे बेध ' 
प्रतिहत्य. प्रत्यविध्यन्नाराचेरष्टमिः स्मयन्‌ ॥ २ ॥ | दया ॥२॥ चार वाणोंसे उसके चार भोडोंको, एकसे 


| चतुभिश्चतुरो वाहान्सतमेकेन चाहनत्‌ | सारथीको, दोसे धनुष ओर रथकी घ्वजाकों तथा एकसे 
क: नस 35 । उसके शिरको बींघ डाला ॥ ३ ॥ इधर, गद, सात्यक्ति _ 
| द्वाथ्याँ धनुश्च केतुं च शरेणान्येन वे शिरः ॥२॥ 


| और साम्ब आदि यादवगण शाल्वकी सेनाका संहार | 
। गदसात्यकिसाम्बाद्या जघ्न सोभपतेबलम्‌ | करने छगे और सौमविमानपर चढ़े हुए समस्त सैनिकगण | 
| पेतुः समुद्रे सोमेयाः सर्वे संछिन्नकन्धराः ॥ ४॥ 


उनके बाणोंसे शिर कट जानेके कारण समुद्रमे 
। एवं यदूनां शार्वानां निघतामितरेतरमू । यादव और झाल्व-सेनाका परस्पर एक दूसरेपर प्रहार 


गिरने लगे ॥ ४॥ इस प्रकार सत्ताईस 


Se 


१. सकल्मघात्‌ । २. युद्धधर्म्यादपक्रान्तः । २. सूत उवाच | ४ न्य सोमवधे । ५. बाद 
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र ण यी श्रीमद्भागवत 
इनदरं गतः कृष्ण आहूतो घमसचुना | | हे राजन्‌ ! उस समय भगवान्‌ कृष्ण ध कि 

संखिते ॥६॥ बुलानेसे इन्त्रप्रस्य गये हुए ये। वहाँ र 
राजसयेञ्य निते शु च स॑ समाप्त हो जानेपर और शिशुपालके परछोक 


कुरुवृद्धाननुच्चाप्य मुनी ससुतां पथाम्‌ । बहुतसे अपशकुन होते देख वे कुरुवंशी बहे के; 
| मुनीश्वरों और पुत्रोके सहित कुन्तीजीसे आजा: 


ळकर २७७०७/७/९/४४/७/४/४४/१ १४४0४४४०४४ 


पत्रय 


000 
निमित्तान्यतिघोराणि पश्यन्द्राखतीं ययौ ॥ ७॥  द्वारकापुरीको चले ॥ ६-७ ॥ उस समय वे न 
आह चाहमिहायात आर्यमिश्रामिसङ्गतः। । कहने लगे “मैं आर्य बलरामजीके साथ यहाँ आह 


| हुआ हूँ; इस समय शिश्ुपाल्के पक्षवाळे राजावर 

राजन्याश्रे्रपक्षीया नूनं इन्युः पुरीं मम ८॥ | अवदय ही मेरी पुरीपर आक्रमण किया होगा! | ८ | 
वीक्ष्य तत्कदनं खानां निरय पुरख्‌ |ˆ ˆ | ` बह पहुँचनेपर उन्होंने अपने खजनोंका क 
peep | देखा तथा सौभविमान और राजा शाल्वको क: 

सौमं च शास्वराजं च दारुकं प्राह केशवः ॥ ९ || | उपस्थित देख बळरामजीको नगरकी सवाक 
भार सौंपकर दारुक सारथीसे कहा--॥९ 
। “है सूत ! मेरे रथको तुरन्त ही शाल्वके पाह 
सम्भ्रमस्ते न कर्तव्यो मायावी सौभराडयम्‌ ॥१०॥ ' छे चळो, यह सौमराज बड़ा ही मायावी है, तु. 
इससे भय न मानना” ॥१०॥ | 

इत्युक्त्ोदयामास रथमास्थाय दारुकः । भगवान्‌की इस प्रकार आज्ञा पा दारुकने रप 


बि से परे ३ १] | चढ़कर धोड़ोंको बढ़ाया । उस समय यादव और 
शन्तं ददृशुः सव चारुणानुजस | शाल्व दोनों पक्षके वीराने युद्धभूमिमें गरुडध्वजक 


गाववश् कुष्णमालोक्य हतप्रायचलेश्वरः । | आते देखा ॥१ १॥ तब जिसके प्रायः समी सेनाः 
नायक नष्ट हो चुके थे उस शाल्वने भगवान्‌ कृष्णको, 


ग्राहरत्कृष्णखताय शक्तिं भीमरवां सधे ॥१२॥ युद्धमूमिमे देखकर उनके सारथीपर एक भयङ्कर शद 
तामापतन्तीं नभसि महोल्कामिव रंहसा। करनेवाली शक्ति छोड़ी ॥१२॥ उसे आकार 
विद्युतके समान दशों दिशाओंको प्रकाशित करती हु 
भासयन्ती दिश शोरिः सायकः शतधाच्छनत्‌ । ।१३।। अत्यन्त वेगसे आती देख श्रोकृष्णचन्द्रने बाण बरसा! | 
| उसके सैकड़ों टुकड़े कर डाले ॥| १३॥ फिर सोलह बणे 
शाल्वको वेधकर सूर्य जैसे किरणोंसे आकार 
अविध्यच्छरसन्दोहेः खं सयं इव रस्मिभिः ॥१४॥ | व्याप्त कर देता है उसी प्रकार आकाशमें घूमते | 
र वन्य & सौमविमानको भी बाणसमूहसे वेध दिया ॥१ ह. तब 
' शोरेस्तु दोः स्यं समाज ाङगन्वनः। शाल्वने भी बाण छोड़कर झाङ्गधन्वा भगवान्‌ 

बिभेद न्यपतद्धस्ताच्छाङ्गमासीत्तदद्कतम्‌ ॥१५॥ | शाङ्गघनुषयुक्त बायाँ हाथ वेधा । इससे उनके हारे 
पाग शाङ्गधनुष छूटकर गिर पडा--यह बड़ा ही आ 
हाहाकारो [नासीद्धतानां तत्र पश्यताम्‌ | 
: या बु स्ह i हुआ ॥१५॥ इस आश्चर्यको देखकर समख दरी « 
निन्य सोमराइचेरिदमाइ जनादनम्‌॥१६॥ | महान्‌ दाहाकार करने ठगे तब सौभराजने थ 
| सिंहनाद करते इए भगवान्‌ कृष्णसे कहा | 


>>> ->** >>> 


रथं प्रापय मे सत शाल्वस्यान्तिकमाशु वे । 


तं च षोडशभिविद्ध्वा बाणेः सोमं च खे भ्रमत्‌। 


१. रथमा० | २. मिबांणैविंद्ध्वा सौमं। 4५ - दासिणा टो मिजार दर सुनेर अओोग्टक | 
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थ दो लि 


पण दशम स्कन्थ 


¦ यक्ष्वया मूढ नः सख्युर्रातुर्भायां हृतेक्ष्ताम्‌ । - | “रे मूह ! दहम सबके देखते-देखते हमारे मित्र हमारे 
| माई (शिशुपाल) कौ पत्नी (रुक्मिणी) को हर ठाया और 
फिर तूने उस हमारे सखाको मी असावधान-अवस्थामे | 
है त्या निश्ितैर्चागैरपराजितमारि सभाके बीचमें मार डाला । इससे तू अपनेको अजेय 
| तं ₹ पराजितमानिनम्‌। . | मानने ठगा था सो आज, यदि प नेरे चा 
।। नयाम्यपुनराबरत्तिं यदि तिपेर्ममाग्रतः ॥१८।॥ रहा तो मैं तुझे अपने तीखे बाणोसे उस छोकको मेज 
है. 7 भया दूँगा जहाँसे कोई लौटकर नहीं आता” ॥१७-१८॥ 
५ 


( | श्रीभगवाबवाच . श्रौभगवान वोले-रे मन्द ! तू वृथा बकवाद 


) वृथात्वं कत्थसे मन्द न पञ्यस्न्तिकेऽन्तकस्‌। करता है, अपने शिरपर नाचते हुए कालको नहीं 
देखता । अरे ! झूरवीरछोग तो अपनी वीरता ही 
पोरुष॑ दशयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिणः ॥१९॥ | दिखाया करते हैं, व्यर्थ बढ़-बढ़कर बातें नहीं 


गवाञ्छार्वं ग | बनाते ॥१९॥ ऐसा कह भगवानूने क्रोधर्मे मरकर 
| इत्युक्त्वा म ल्यं गदया भीमवेगया। | एक अतयत वेगशॉज्नि गतत ० 
। तताड जत्रो संरब्धः स चकम्पे वमन्नसृक्‌॥।२०।। | प्रहार किया । इससे वह रक्तवमन करता हुआ काँपने 

1 | CO गम लगा ॥२०॥ गदाके लौट जानेपर शाल्व अन्तर्धान हो 
£ टि गया । उसके एक मुहुर्त पश्चात्‌ एक पुरुषने भगवान्‌ 

प, ततां सुहूते आगत्य पुरुषः शिरसाच्युतम्‌। | कृष्णको शिर झुकाकर प्रणाम करते हुए रोक 
देवक्या प्रहितो5स्मीति नत्वा ग्राह बचो रुदन्‌॥२१॥ | कडा सच्चे देवकीजीने भेजा है और कहा है कि' | 
हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महाबाहो ! हे पितृवत्सल ! 

कृष्ण कुष्ण महावाही पिता ते पितृवत्सल । कसाई जैसे पशुको ले जाता है उसी . प्रकार तुम्हारे 


सोनिकेन ~~ । |] ळे रश» र्‌ त 
द बढ्ध्वापनीतः शाल्वेन सौनिकेन यथा पशुः॥२२॥ | 223 ठ बन अ यी त 


ह निशम्य विग्नियं कृष्णो मानुषी प्रकृति गतः ष्णो मानुषी प्रकृति गतः । अनुसार करुणावश उदास हो साधारण पुरुषोके . 


| विमनस्को रणी खाप प्रातो यथा ८ ८-०: स्नेहपूर्वक कहने लगे--॥२३॥ “अहो! 
| ॥२३॥ | पणत C क 
व| विमनस्क जरणा खडाद्वनान $ दैव बड़ा बलवान है ! जिन्हें देवता और असुर कोई | 


| प्रमचः स सभामध्ये त्वया व्यापादितः सखा॥१७॥ | 


कथं राममसम्भ्रान्तं जित्वाजेयं सुरासुंरः। | भी नहीं जीत सकता उन सदा सावधान रहनेवाले 
क, ड 
हु, शाल्वेनाल्पीयसा नीतःपिता मे वलवान्विधि!२४९॥ | "1. बढमद्रजीको जीतकर अति अल्पवीर्य शाल्व 


प्रकार मेरे पिताजीको छे गया £? ||२४॥ भगवान्‌ 
। इति ब्रुवाणे गोविन्दे सोभराट प्रत्युपस्थितः ।' ऐसा कह ही रहे थे कि सौमराज बसुदेवजीकें समान 


| वसुदेवमि ५ २, | एक मायारचित पुरुषको लिये हुए वहाँ आया और 
| बसुदेवमिवानीय कृष्ण चेदयवाच सः] १ उनसे कहने छगा--॥२७॥ “रे मूर्ख ! देख, यह तेरा 
। एष ते जनिता तातो यदथमिद्द जीवसि । Me + जीवन धारण 

५ करता है । मैं इसे तेरे स मारे डाळत 

/ वधिष्ये वीक्षतस्तेज्युमीशभ्रेत्पाहि बालिश ॥२२९॥ | नदि एक समन ॥ ये 


तमाय २ २ पळ पलिता चन्त्रे उति वद्र ल न्द्‌ 
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ड 


` एं निर्भत्स्थ मायावी खब्गेनानकदुन्दुमेः । महामायावी झाल्वने भगवान्‌ कृष्णको इस 


धमकाकर वसुदेवजीका शिर काट डाला और 
२७! 
उत्कृत्य शिर आदाय खख सौभं समाविशत्‌ ॥ आकाशस्थ सौभविमानपर आ बैठा ॥२७॥ उस 


र ततो मुहूर्त ग्रकृताबुपप्छुतः ._ | महानुभाव भगवान्‌ कृष्ण खयंसिद्ध ज्ञानवान्‌ शोक $; 
खबोध आस्ते खजनानुषड्गतः । अपने स्वजन वसुदेवजीके सम्बन्धसे दो 
महानुभावस्तदबुद्धयदासुरीं | साक्षारण पुरुषोंके समान शोकमें डूब गये, ब्‌ 


a 


मायां स शाल्वभ्रसृतां भयोदिताम्‌॥२८। | फिर जान गये कि यह तो राल्वको पैडायीह 
न तत्र दूतं न पितुः कलेवरं | मयदानवको आसुरी माया ही थी ॥२८॥ इस 


दक सचेत होनेपर श्रीअच्युतने स्वपके समान हँ 
प्रबुद्ध आजी समपश्यदच्युत। | 


रड मं स रणभूमिमें न दूत ही देखा और न अपने 
स्वाप्नं यथा चाम्बरचारिणं रिपु शरीर ही । वे अपने शत्रु शाल्वको सौभविमानमें खित र 


सौभयमालोक्य निहन्तुञ्चद्यतः।२९॥ | आकाशमें घूमते देख उसे मारनेको उद्यत हो गये ॥२९ 


एवं वदन्ति राजर्षे ऋषयः के च नान्विताः | हे राजे ! पूर्वापरका विचार न करनेवाले कु 
जर्सी म्ति मुनीश्चर ऐसा कहते हैं । किन्तु वे इस बातका विचा 


यत्खवाचो विरुध्येत नूनं ते न स्मरन्त्युत ॥२०॥ | नहीं करते कि ऐसा कहनेमें उन्हींके वाक्योंसे शिश 

क्क गोकमोहो खेहो चा भयंवा येऽज्ञसम्भवाः | | हो जाता है ॥३०॥ कहाँ तो अज्ञानियांमें होने 

दावे यगस्वसम्दत: शोक, मोह, स्नेह और भय आदि ओर कहा रे 

क्क चाखण्डितविज्ञानज्ञानेश्रयस्त्वखण्डितः ॥३१॥ | कमी खण्डित नहीं होते ऐसे ज्ञान, विज्ञान बौ 
यत्पादसेबोजितयात्मविद्यया 


ऐश्वर्यसे परिपूर्ण श्रीकृष्णचन्द्र ! ॥ ३१ ॥ जिन 
„९ “मजनि हिल्वल्त्यनाद्यात्मविपर्ययग्रहम्‌ । 


Rss बन शिमारूरण फि "मनातल को उन् 9, 
लेस रपरनन ७०७). पनन्या श ई 


एन 
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क 2२७: 


चरणसेवासे बृद्धिको प्राप्त हुई आत्मविद्यासे मुनि 
अनादि अविद्याजनित विपरीतज्ञानका नाश करते बो! 
अनन्त आत्मबैमवको प्राप्त करते हैं उन ससुरो 
एकमात्र गति परमात्माको किस प्रकार मोह है! 
सकता है ? ॥३२॥ | 


लभन्त आत्मीयमनन्तमेश्वरं 


कुतो नु मोहः परमस्य सद्गतेः ॥३२॥ 


TSI JUSS र“: 


तं शस्रपूरेः प्रहरन्तमोजसा हे राजन्‌ ! इस समय शाल्व बड़े वेगसे रह, 
शाल्वं श्रेः शौरिरमोधविक्रमः । समूहकी वर्षा कर रहा था । अतः अमोधवीर्य 
विद्ध्वाच्छिनदम धनुः शिरोमणिं उसे घायलकर भयङ्कर गदाप्रहारसे शत्रुका कवच, घडु 

| सौमं च जत्रोर्गदया रुरोज ह ॥३३॥ | शीर्षत्राण और सौमविमान चूर-चूर कर डाला ॥२९| 
तत्कृष्णहस्तेरितया चिचूर्णितं वह विमान कृष्णचन्द्रके हाथसे छूटी हुई गदा! 
पपात तोये गदया सहस्रधा । हजारों आगोंमें खण्ड-खण्ड हो जळमें गिर पड़ा | री 

विसृज्य तद्धूतलमास्थितो गदा- ` | शाल्व उसे छोड़कर पृथिवीपर खड़ा हो गया ब 

ह यस्य ्रारवोऽच्युतमभ्यगाद्द्ुतम्‌। ।३४॥। ' गदा उठाकर बड़े वेगसे भगवान्‌की ओर दौड़ा ॥३४ 
` ` आधावतः सगद तस्य बाहु उसे अपनी ओर दौड़कर आते देख भगवानले एक बार्ण* 


मलेन ठित्त्वाथ रथाङ्गमद्कतम्‌ । उसका गदायुक्त हाथ काट डाला और फिर शा 
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वधाय शाल्वस्य लयाकसान्नम 


वध करनेके लिये प्रड्यकाळीन सूर्यके समान 


के बिज्रद्धभौ सार्क इवोदयाचलः ॥३५॥ उदयनचक्र उठाया | उस समय बे सरके 

$ः Pe ; उद्याचलके समान दीख पड़ते थे ॥३५॥ मगवानूने 

५... जहार तेनेव शिरः सकुण्डलं उस चक्रसे ही महामायावी शाल्व्रका किरीट-कुण्डळ- 

५ किरीटयुक्तं पुरुमायिनो हरिः | मण्डित मस्तक काट डाला जैसे पूर्वकालमें इन्द्रने 
८ क वञ्रद्वारा वृत्रासुरका शिर काटा था। यह देख 
८ चज्नण ब्त्रस्य यथा पुरन्दरो , शाल्वपक्षके वीरोंमें बड़ा हाहाकार होने लगा ॥३६॥ | 
हि बभूव हाहेति वचस्तदा नृणाम्‌ ॥३६॥ हे राजन्‌ ! पापी शाल्वके मारे जानेपर और गदा | 


प्रहारसे सौमक्रे चूर-चूर हो जानेपर आकाशमे 


॥ तस्मिन्निपतिते पापे सोमे च गदया हते । देवताओंकी वजायी हुई दुन्दुभीका शब्द होने लगा । 
१) नेदुदुन्दुभयो राजन्दिवि देवगणेरिताः। | इसी समय अपने मित्र शिञ्जुपालादिका बदला लेनेके 


लिये दन्तवक्त्र अति कुपित होकर द्वारकाकी ओर 


कु सखीनामपचितिं कुचन्दन्तचक्त्रो रुपास्यगात्‌॥३७॥| चला ॥३७॥ 
वा! “ED 
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
वार सौमवधो नाम सप्तसप्ततितमो5व्याय: ॥७७॥ 
रे 
| २” 
बी अठहत्तरवों अध्याय 
थे दन्तवक्त्र और विदूरथका वध तथा तीर्थयात्राके समय बळरामजीद्वारा सतजीका शिरइछेदन । 
बो श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-हे राजन्‌ ! अपने 
कै शिशुपारुस्य शाल्वस्य पोण्डकस्यापि दुर्मतिः | परकोकगत मित्र शिद्युपाठ, गाल्व और पौण्डूकादिका 
हे पीछेसे प्रिय करनेके ल्यि आया हुआ महान्‌ पराक्रमी 


। परलोकगतानां च ठुवेन्पारोक्ष्यसौहदम्‌ ॥ १॥ | (बुद्धि दन्त क्रोधित हो हाथमें गदा छे प्रथ्योको 

| एकः पदातिः सङ्क्रुद्धो गदापाणिः प्रकम्पयन्‌ । | कम्पायमान करता हुआ अकेळा और पैदल ही हक 
4 वा को [यी दिया ॥ १-२॥ उसे इर 

“ पद्भ्यामिमां महाराज महासत्वो व्यद्व्यत ॥ २॥ | द्वारकाके पास दिखायी दिया ॥ १-२॥ उसे इस 


र प्रकार आया देख भगवान्‌ कृष्ण हाथमें गदा ले तुरन्त 
ह तँ तथायान्तमालोक्य गदामादाय सत्वरः | | ही रसे कूद पदे और जे बिनारा सस 
| तु 


प अवप्ठुत्य रथात्कृष्णः सिन्धुं वेलेव प्रत्ययात्‌ ॥ २ ॥ | देता है वैसे ही उसे आगे बढ्नेसे रोक दिया | 

७ रादाम्रु मुकुन्द ग्राह दुर्मदः । तब मद्दामदान्ध करूषनरेश दन्तवक्त्रने 
ल ककती झन | उठाकर भगवान्‌ कृष्णसे कहा--'आ 
जप र सौमाग्यसे तू मेरी आँखोंके सामने आया 


दिश्या दिश्या भवानद्य मम दृष्टिपर्थ गतः || ४॥ कृष्ण ! तू हमारे मामाका पुत्र 


| ono रा 


२. न्ये सोमशाल्ववधः । 
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अतस्त्वां गदया मन्द हनिष्ये वज्रकर्पया॥ ५ || 
त्ानुण्यञचपैम्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः | 
बन्धुरूपमरि इत्वा व्याधिं देहचरं यथा ॥ ६॥ 
एवं रुक्ैस्तुदन्वाक्यैः कृष्णं तोत्रोरिव द्विपस्‌। 
गदयाताडयन्मूर्ष्नि सिंहवदृव्यनद्च सः॥। ७॥ 
गदयामिहतो5प्याजौ न चचाल यदूदहः । 
कृष्णोऽपि तमहन्गुव्या कोमोदक्या स्तनान्तरे। ८ ॥ 
गदानिर्मिन्नह्ृदय उद्ठमन्रुधिरं॑ सुखात्‌ । 
साये केशवाहरीन्रणय न्यपतद्व्यसुः ॥ ९॥ 
ततः स्रक्ष्मतरं ज्योतिः कृष्णमाविशदद्धुतम्‌ । 
पश्यतां सर्वभूतानां यथा चेद्यवघे नुप ॥१०॥ 


विदूरथस्तु तद्धाता ग्रातृशोकपरिप्छुतः | 
- आगच्छदसिचमभ्याम्ुच्क्गसंसजिघांसया ॥११॥ 
` तस्य चापततः कृष्णश्चक्रेण क्षुरनेमिना । 
शिरो जहार राजेन्द्र सकिरीटं सकुण्डलम्‌ ॥१२॥ 
एवं सौभं च ्ारवं च दन्तवक्त्र सहानुजम्‌ । 
हत्वा दुर्विषहानन्यैरीडितः सुरमानवैः॥ १३॥ 
मुनिभिः सिद्गन्पबैर्विद्याधरमहोरगैः । - 
अप्सरोभिः पितृगणेयेक्षेः किन्नरचारणेः॥१४॥ | 
उपगीयमानविजयः ङुसुमैरमिवषितः 
` वृतश्च वृष्णिप्रवरेविवेशालडकृतां पुरीम्‌॥१५॥ | 
= एवं योगेश्वरः कृष्णो भगवाज्जगदीश्वः। | 
जयतत निर्जितो जयतीति सः॥१६॥ 


क की 
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इसलिये हे मन्द ! मैं तुझे अपनी वज़तुल्य क 


मार डाढँगा ॥ ५॥ और हे अज्ञ! अपने मश 


रोगके समान अपने बन्धुरूप तुझे मारकर तव 
मित्रोसे उक्कण हो जाऊँगा” ॥ ६॥ इस प. 
अङ्कुशसे जैसे हाथीको उत्तेजित करते हे क्षे; 
भगवान्‌ कृष्णको कटुवचनोसे उत्तेजित कर झे 
उनके मस्तकमे गदा मारी और सिंहके समान पर 
गर्जना की ॥ ७॥ किन्तु यदुनन्दन उसकी गद 
आहत होकर भी रणभूमिमें तनिक मी बितरक 
नहीं इए और उन्होंने अपनी कौमोदकी 
दन्तवक्त्रके वक्षःस्थमें प्रहार किया ॥ ८ ॥ गा 
छगनेसे उसका हृदय फट गया, उसके मुखसे हश 
बहने ळगा और वह प्राणहीन हो केश, बाहु जौ 
चरण फेलाकर प्रथिवीपर गिर पड़ा ॥९॥ 
राजन्‌ ! शिशुपालके मरनेपर उसके सुखसे निब 
इई ज्योतिके समान दन्तवक्त्रके मुखसे निकली हूं 
सूक्ष्मज्योति भी सब लोगोंके देखते-देखते बडी विचित्रता/ 
के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णमें छीन हो गयी ॥ १०॥ | 
तदनन्तर दन्तवक्त्रका माई विदूरथ श्रातृशोको 
व्याकुल हो भगवान्‌ कृष्णको मारनेकी इच्छासे ढाळ' 
तलबार छे दीर्घ निःश्वास छोड़ता हुआ आया ॥ ११|| 
हे राजेन्द्र ! उसे आया देख भगवान्‌ कृष्णने उसा 
किरीट-कुण्डल्छुरोभित मस्तक अपने छुरेके समा 
घारवाळे चक्रसे काट डाला ॥ १ २॥ इस प्रक 
सौम, शाल्ब और भाईके सहित दन्तवक्त्र इन दु 
शन्ुओंको मारकर देवता और मनुष्योंसे स्तुति 
जाते हुए तथा मुनि, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, स 
अप्सरा, पितृगण, यक्ष, किन्नर और चारणालि 
विजयगान और पुष्पवर्षा करते हुए भगवान्‌ कृष्ण 
प्रमुख यादवोंके साथ मळी प्रकार सजायी % 
दवारकापुरीमें प्रवेश किया ॥ १३-१५॥ यो 
जगत्पति भगवान्‌ कृष्ण इसी प्रकार अनेकों ल॑ 
करते हैं । अज्ञानियोंकी इष्टिमें ही वे कही जाँ 
और कहीं हारते इए प्रतीत होते हैं | १६॥ 
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| श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवेः | | pe in 44 कोई पक न 
र तीर्थाभिपेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययो किल ॥१७॥ ' द्चारसे be ba गये ॥ हल 
छ CS द्रारकासे चळकर उ प्रम स्नान 

। खात्या अभासे सन्त्य Me और वहाँ देवता, ऋषिं, पितृगण और मजुष्योंको 
| सरखतीं ग्रति्रोतं ययौ ब्ाह्मणसंबतः ॥ १८ तृप्त कर बिग्रमण्डलीके साथ प्रवाहामिसुख हो 
3 ह ५ ९ सरखतीके किनारे यात्रा करने लगे ॥ १८॥ 
ह, प्रथूदक॑ बिन्दुसरखितकूर्प सुदशनस्‌ । बहाँसे प्रथूदक, बिन्दुसर, त्रितकूप, सुदर्शन, विशाल, 
द विशाल त्रह्मतीर्थ च चक्र प्राचीं सरखतीम्‌ ।॥। १९) त्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थ और पूर्ववाहिनी सरस्वती आदि. 
| के ' तीथॉमें गये ॥ १९ ॥ हे भारत ! तत्पश्चात्‌ यमुना 
$ यसुनामलु यान्येव शङ्गामु च भारत। | और गङ्गाजीके आस-पासके तीयोमें होते इए 


% जगाम नैमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते ॥२०॥ | नैमिषारण्यमें गये जहाँ ऋषिंगण यज्ञ कर रहे 
11 NT रसति | थे ॥ २०॥ बळ्रामजीको आये जान दीर्षेकाळीन 
ब्रि तमागतससिमत्य शुनया त्रणः | | यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले उन ऋषियोंने अपने-अपने 
1 >> है ~ | क न 

झो अभिनन्द्य यथान्यायं प्रणस्योत्थाय चाचेयन्‌ ॥२१॥ | आसनोंसे उठ उनका यथायोग्य अभिनन्दन किया 
3 और प्रणाम कर विधिवत्‌ पूजन किया ॥२१॥ 

", सोऽर्चितः सपरीवारः - कृतासनपरिग्रहः। | सस प्रकार उनसे साथियोंसहित भली प्रकार 
शं सम्मानित हो बलरामजी आसनपर विराजमान हुए । 


त) शरोमहषणसासीन॑ महर्पेः शिष्यमेक्षत ॥२२॥ | इस समय उनकी दृष्टि व्यासगददीपर बैठे हुए महर्षि 
६... न ~ऽप्ऽ््% | हवैपायनके शिष्य रोमहर्षणपर पड़ी ॥ २२ ॥ बढरामजी- 
से, अग्रत्युत्थायन खतमक्रतप्रह्ृणाञ्चाङम्‌ । को यह देखकर कि वे सूतजातिमे उत्पन्न होकर भी 

| अध्यासीन च तान्विश्नांस्डकोपोदीक्ष्य । न तो आसनसे खड़े ही हुए और न हाथ जोड़कर 
॥ अध्यासीनं च तान्विग्रांज्दु माधवः ॥२३॥ जरणा ही. किया तया बसि भ घत आसनपर 


का, बैठे हुए हैं, बडा क्रोध हुआ ॥२३॥ वे कहने . 


। यर Ae न्वग्रानध्यास्ते च ~~ : | 
ह ससमादसाविमाम्विप्रानध्यास्ते. अतिहोमजः। | छत «हृ रोमहर्षण प्रतिलोमजातिका होकर 
7 CS ९८ ९८ | भी इन ब्राह्मणोंसे तथा धर्मकी रक्षा करनेवाळे २ 
० पमपालांस्तथ १ द बैठा इसलिये 
पका i दुष्ट वधके योग्य है || २४ ॥ इसने सुनिवर भगवान्‌ 
। ऋषेभगवतो च त. 
| तो भूत्वा भिध्योऽयीत्य बहुनि च| | ८ य द नर मर इतिहास, पुराण और 
| सेतिहासपुराणानि* धर्मशास्राणि सर्वशः ॥२५॥ | “शात्ोंका अध्ययन किया है, किन्तु इस 2 
ह >्जश्रीत्माथि च्यटटतर उत्र यृ / अजितेन्द्रिय, अशिष्ट और अपनेको वृथा ही बडा 


'' अदान्तस्याविनीतस्य वृथा पण्डितमानिनः |“? | पण्डित माननेवाळे अजितात्मा सूतको उन सबसे | 
कोई छाम नहीं हुआ, जैसे नटकी सारी चेष्टा. 

“न्‌ गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः ॥२६॥ । दिखानेके लिये ही हुआ करती हैं ॥२५-२६॥ जो 

> | | | लेग धर्मका चिह्न घारण करते हैं, किन्तु धर्मानुसार 

हि एतदर्था हि रोफेऽस्मिन्नवसारे मया कुतः-4: ८०००४५१ आचरण नदी बरते” वे""अंधिक' पापी न होते 
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बघ्यामे धर्मध्वजिनस्ते हि पातकिनोञ्धिकाः ॥२७॥ | मेरे वध्य हैं । उन्हें मारनेके लिये ही मैंने इस येह 
८ अवतार लिया है” ॥ २७॥ हे राजन! | 
एतावढुक्त्वा मगवानिवत्तोष्सद्वघादपि । भगवान्‌ बलमद्रजी दुष्ठोंको मारनेका विचार भी झे 


` भावित्वातत कुगाग्रेण कर्थेनाहनत्मरथुः ॥२८ चुके ये, तथापि होनदारके वरी भूत हो उन्होंने ३ 
255 नु न ` | शब्द कह हाथमें लिये इए कुशाओसे सूतजीको म, 
हाहेति वादिनः सर्वे सुनयः खिन्नमानसाः । डाळा ॥ २८ ॥ सूतजीके मरते ही समस्त मुनि; 


ऊचुः सङ्कषेणं देवमधर्मसे कृतः प्रभो ॥२९॥ | दुःखित होकर हाहाकार करने लगे और श्रीसड्पा 


टच बोळे--“'प्रभो ! आपने यह बड़ा अधमं किया ॥ २९) 
अस्य॒ ब्रह्मासन न्द्न | हे यदुनन्दन ! इन्हें तो हमने ही त्रह्मासनपर बैद 
आयुश्चात्माक्कमं ताबद्यावत्सत्रं समाप्यते ॥३०॥ , था और जबतक हमारा यज्ञ समास न हो तबके 
लिये इन्हें शारीरिक क्से रहित आयु भी १८ 
थी॥ ३०॥ आपने बिना जाने यह त्रह्महत्याके समान 
योगेश्वरस्य भवतो नाम्नायोऽपि नियामकः ॥३१॥ | धोर पाप किया है। आप योगेश्वर हैँ । वेद भै 
ु र | आपका शासन नहीं कर सकता ॥ ३१ ॥ तथा 
यद्येतडरझहत्यायाः पावनं लोकपावन । हे ढोकपावन ! यदि आप किसीके आदेशों ३ 


चरिष्यति भवॉळ्लोकसडग्रहो5नन्यचोदितः ॥३२॥ | वेधकर भी इस ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करें तोइ 


र्ड नो . संसारको शिक्षा मिलेगी”? ॥ ३२ ॥ 
(8022021204 आनि नशि चुनरा करक ७0705. नम) 


मगवाडवाच 
श्रीभगवान चोले--में छोगोंपर अनुग्रह वरणेन 


Ss 


अजानतेवाचरितस्त्वया ब्रह्मधो यथा | 


[i करिष्ये वधनिर्वेशं _ लोकाजुग्रहकाम्यया । लिये इस पापका प्रायश्चित्त करूँगा; अतः इसे 
i नियमः प्रथमे कल्पे यावान्स तु विधीयताम्‌॥२२।॥। छिये जो सवश्रेष्ठ प्रायश्चित्त हो वह बतलाइये ॥ ३३॥| 
| दीर्षमायुर्वतेतस्य सच्मिन्द्रियमेव च । मैं इस सूतके लिये दीर्घ आयु, बल और इद्धियोकष 


अक्षुण्णता आदि जो कुछ भी अमीए हो, उसे आप क 


कक: बोगमायया रश! वह सभी अपने योगबलसे दे सकता हूँ ॥ २४॥ | 
ऋषय उचुः | 
दीस । ऋूषिगण वोले--हे बळमद्रजी ! आप कोई ऐता. 
अ्नस्य तव वीयेस्य मृत्योरस्माकमेव च | उपाय कीजिये जिससे आपका शास्त्र तथा वीये | 
न म 
यथा भवेद्वचः सत्यं तथा राम विधीयताम्‌ ॥२५॥ | रसकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो और हमारा नव 
सत्य हो जाय ॥ ३५॥ 


श्रीसगवानने कहा-वेदमें कहा है "पितरि 
आत्मा ही पुन्ररूपसे उत्पन्न होता है र 
| इसका पुत्र इसके स्थानपर वक्ता होगा * 

` तस्मादस्य भवेद्वक्ता आयुरिन्द्रियसस्ववान्‌ ॥३६॥ | वह. दीष आयु, इन्द्रिय तथा बळसे ₹ ड 
सु होगा॥ ३६ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! इसके सिवा नज. 
कामो मुनिश्रेष्ठा जूताह॑करवाण्यथ । | लोगोंकी और जो इच्छा हो वह कहिये, में 2 
bo ब वळ त चाचा शा्यरक्टसळ ! | 


ख्रात्मा अ खुन नामाक्ि 


| 
` श्रीमगवाडवाच 2 | 
५ | 
आत्मा वे पुत्र उत्पन्न इति वेदालुशासनम्‌ । | 


वः उरस्पाश्जिनल कोऽ 3, चड्ने छ, | 
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MS SSIs | 
` अजानतस्त्वपचितिं यथा मे चिन्त्यतां बुधाः २७  करूगा। और हे बुधजन ! मेरे अनजानमें किये इए पाप- क 
| का क्या प्रायश्चित्त हे ? सो मी सोचकर बतळाइये॥ ३ | 
ऋषय उचुः ऋषिगण बोले-भगवन्‌ ! इल्वळका पुत्र बल्वळ 


रो घोरो बल्बलो नाम दानवः | नामक एक घोर राक्षस है । वह प्रत्येक पर्वपर आकर 
ता इमारे यज्ञको दूषित कर देता है ॥३८॥ हे यदुनन्दन 


स॒ दूषयति नः सत्रमेत्य पर्षणि पर्वेणि ॥३८ | आप उस पीव, रुधिर, विष्टा, मत्र, मद्य और मांसकी 
तं पापं जहि दाशाह तन्नः शुश्रषणं परस्‌ । वर्षा करनेवाले पापी राक्षसको मार. डाल्यि--यही 


।सामिवर्षि ये रोगी तत्पश्चात्‌ बारह 
पूयक्षोणितविण्मूत्रसुरामांसाभिवर्षिणय्‌ ॥२९॥ | का. Wm न ड 
| ततश्च आरतं वर्ष परीत्य सुसमाहितः। सम्पूर्ण भारतवर्षकी परिक्रमा करनेसे आप पापमुक्त 
'* चरित्वा द्वादश मासांस्तीर्थलायी विशुद्धयसे ॥४०।। | हो जायँगे ॥ ४० ॥ 

| Rs | 
इति श्रीमद्भांबते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
बलदेवचरित्रे बल्वळवघोपक्रमो नामाष्टसप्तति- 
तमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
—Sietese 


' उनासीवाँ अध्याय 
वल्वळवच और बलरामजीको तीर्थयात्रा । | 
श्रीशुक उवाच ¡ शरीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! तदनन्तर पर्वकाल | 
| उपस्थित होनेपर धूलिकी वर्षा करता हुआ बड़ा तीब्र 
| और प्रचण्ड वायु चलने लगा, उस समय सब ओर बड़ी 
| भीमो वायुरभूद्राजन्पूयगन्धस्तुं सर्वञ्ञः॥ १॥ | दुर्गन्ध फैल गयी ॥ १ ॥ फिर यज्ञशालामें बल्वळदवारा 
| की हुईं मळ-मून्नादि अपवित्र वस्तुआंकी वर्षा होने 
र, ततोऽभेध्यमयं वर्ष बल्वलेन विनिर्मितम्‌ । | लगी और कुछ ही देरमें वह भयङ्कर राक्षस हाथमे 
शूळ लिये दीख पड़ा ॥ २॥ तब जिसके तपाये | 
| | इए ताँबेके समान अरुणवर्ण केश और डाढी-मूँछ 
। तं विलोक्य बृहत्कायं मिन्नाज्ञनचयापमम्‌ । | ई तथा टेढ़ी डाढ़ों और भ्रकुटियोके कारण जिसका | 
व हि | मुख अति भयावना दीख पड़ता हे उस कजलपुञ्के . 
है तप्तताग्रशिखाइमश्रुं. दुंष्टोग्रश्नुकुटीसुखम ॥ २ ॥ समान अत्यन्त कृष्णव्ण और बड़े डीळवाळे दैत्यको 
देखकर श्रोबळमद्रजीने शत्रुसेनाका संहार करनेवाले 
त सस्मार सुसर राम परसेन्यनिदारणम्‌ | । सूसलका और दैत्यद्ळको दलित करनेवाले जा ह 
| देख च देत्यदमन ते तुर्णमुपतखतुः॥ ४॥ | सरण सा लर वे तुरन्त ही उनके पास आकर | 
| उपस्थित हो गये || ३-४ ॥ तब ब काशमें 
0 -ाङष्य हलांग्रेण बल्वलं गगनेचरम्‌ Ue | गमन करनेवाले विप्रद्रोही ना व 
न १. न्घे बलदेवतीर्थयीत्रार्था ऽधश्च ४१ ३४ ण Nay EE) र ल पथ कर 


। ततः पवेण्युपावृत्ते प्रचण्डः पांसुवर्षणः 


bias SD = NN ज 
न मम म व्य 


प 
ग भिवयज्ञयालाया सोज्न्वच्द्यत शूलशक॥ २॥ | हु 


> 


नि स्त्र“ NCIS NN 
६०६ ६- क्ले ्लेकर्यारन्र श्रीमङ्कागवत 277१? [ न| 
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मुसलेनाहनत्कुद्रो मूध्नि ब्रह्मदुह बलः॥ ५॥ | खींचकर उसके शिरपर अति क्रोधित हो 
प्रहार किया ॥ ५॥ उससे उसका मस्तक फट 


सोऽपतद्भुनि निर्मिजललाटोञ्सुक्समुत्सृजन्‌ । और वह रक्तवमन तथा आते चीत्कार करता 
द्रके वज़से गिरे इए [ धातुप्रवाहके 

अनार ऽरुणः ॥ ६॥ | `ˆ १. | 

सु शेलो यथा चज्रहतोऽरुणः ॥ ६ अरुणवर्ण पर्वतके समान प्राणहीन होकर पि | 

पड़ा ॥ ६ || तब महाभाग मुनौश्चरोने वराम 

स्तुति कर उन्हें सत्य आशीवाद दिये और देवताको 

जैसे बृत्राछुरका वध करनेवाले इन्द्रका अभिषेक किव 


दम था उसी प्रकार उन्होंने श्रीबळरामजीका अभिन्न 
वेजयन्ती ददुमालां श्रीधामाम्झानपङ्कजास्‌ | किया ॥ ७॥ तथा उन्हें अति शोभामयी और बिम 


रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च ॥ ८ ॥ | कमळ कभी नहीं कुम्हळाते ऐसी वेजयन्ती माळा तया दे 
दिव्य वस्न और बहुत-से दिव्य आभूषण भी दिये॥॥ 


RT NSN NAN SAAS PSA 
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संस्तुत्य सुनयो रामं प्रयुज्यावितथाशिषः । 


अभ्यषिश्चन्महाभागा वृत्रध्नं विबुधा यथा ॥ ७॥ 


अथ तेरभ्यनुज्ञातः कोशिकीमेत्य ब्राह्मणेः । | तदनन्तर, उन सुनीश्वरोंसे विदा हो श्रीबढरामज 
bi खात्वा सरोबरमगाद्यतः सुरपुरास्नवत्‌ ॥ ९॥ | ब्राह्मणोंके साथ कौशिकीनदीके तीरपर आये | इहु 
fi, 2 ख़ान कर वे उस सरोवरपर गये जहाँसे सरयूनहं 


EH अनुस्रोतेन सरयूं प्रयागशुपगम्य संः। निकली है ॥.९॥ फिर सरयूके किनारेकिनों 


खात्वा सन्तर्प्य देवादीञ्जगाम पुलह्वाश्रमम्‌ ॥१०॥ ' वे प्रयागमें पहुँचे और वहाँ खान तथा देवादिका : 
EE... गोमती | तर्पण कर पुल्हाश्रमको गये || १० ॥ वहाँसे गोमती. 
Ios गण्डकी खात्वा विपाशां शोण आप्छुतः। गण्डकी और विपाशा नदीमें खान करते इए आ. 


गयां गत्वा पितनिष्टा गङ्गासागरसङ्गमे।११।। | जाकर शोणनदीमें खान किया । फिर गयामें पहुँचे । 
और वहाँ पितृपूजनादि कर गङ्गासागरमें जाकर खान 
उपस्पृरय महेन्दराद्रो | 
हा on | किया । तदनन्तर महेन्द्रपर्वतपर परशुरामे 
सप्तगोदावरीं वेणां पम्पां भीमरथी ततः ॥१२॥ | दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और वहाँसे क्रमश! 
सक्तगोदावरी, वेणा, पम्पा और भीमरथी आदिम स्रा 
: श्रील | टं 
KE र यो > प UG | करते हुए स्वामिकार्तिकेयजीके दर्शन. किये । प 
द्रविडेषु ` महापुण्यं दृष्टाद्रिं वेङ्कटं प्रश्नः ॥१२॥ | श्रोमह्ादेवजीके निवासस्थान श्रीपर्वतपर गये । वहाँ 


. कामकोष्णी पुरीं काञ्चीं कावेरीं च सरिद्वराम्‌ । | दविडदेशमें अत्यन्त पवित्र वेझटपर्वतका दर्शन क 
श्रीरङ्गाख्यँ । यत्र सन्निहितो हरिः ॥१४॥ | इए प्रभु बलमद्रजी कामकोष्णीनदीमें खान की, 
औरज्ञारूय महापुण्य यत्र साहिता हारः काश्वीपुरीमे पहुँचे । फिर -नदियोमें श्रेष्ठ कावे 


ऋषभाद्रिं हरे; क्षेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा । स्नान कर जहाँ श्रीहरि निरन्तर विराजमान रहते 


bats ५४ -१४॥ 
सापुद्रे॑ सेतुमगमन्महापातकनाशनम्‌॥ १५॥ उस महापवित्र श्रौरज्ञक्षेत्रको गये ॥ ११०११ 
हु सतुभः ले 202 वहाँसे हरिके क्षेत्र ऋषमाद्रि दक्षिण मथुरा और मह न 
तत्रायुतमदाड्धेन््रह्मणेभ्यो  हलायुधः | `: | पापोंको नष्ट करनेवाले सेतुबन्ध रामेश्वरको गये ॥ ५ 
2 वहाँ श्रीहळधरने त्राहार्णोको दशा सहल गौर द 


Rol? गणा 


-- Dini se ie SR 
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॥ शवद्याशए' रछ 


कृतमालां ताम्रपर्णी मलयं च कुलाचलम्‌ ॥१६॥ 


तत्रागस्त्यं समासीनं नमस्कृत्यामिवाद्य च । 

। योजितस्तेन चाशञीर्भिरु्ञातो शतोऽरणबम्‌ । 
दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गा देवीं ददश सः।।१७॥। 
। ततः फाल्गनमासाद्य पञ्चाप्सरसमुत्तमम्‌ । 

` विष्णुः सचिदितो यत्र खात्वास्पशेद्ववायुतम्‌ ॥१८॥ 


' ततोऽभित्रज्य भगवान्केरलांस्तु त्रिगतकान्‌ । 


॥१९॥ | 


॥ गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र धूजटेः 
| 


| आर्या डवैपायनी दष्ट्रा शूर्पारक्मगाहुलः । 
। तापीं पयोष्णीं निविन्ध्यायुपस्परश्‍्याथ दण्डकम्‌ ।२०। | 
ऐ अविड्य रेवामगम्यत्र माहिष्मती पुरी । 
। मजुतीथंसुपस्पृर्य ग्रभासं पुनरागमत्‌ ॥२१॥ 
ग श्रृत्वा हिजेः कथ्यमानं ङुरुपाण्डवसंयुगे । 
ने सर्वेराजन्यनिधनं भारं मेने हृतं अरवः ॥२२॥ 
न स मीमदुर्योधनयोर्गदाभ्याँ युध्यतोमधे । 


शः वारयिष्यन्विनशनं जगाम यदुनन्दनः ॥२३॥ 
त! : । 
| युधिष्ठिरस्तु तं दृष्टा यमौ कृष्णाजुनावपि । | 

| 


ते अभिवाद्याभबंस्तूष्णी किंविवश्षरिहागतः ॥२७॥ | 


क 
(4 
: एणी उभो दृष्टा संरब्धौ विजयेषिणौ | 
| 
मण्डलानि विचित्राणि चरन्ताविदमन्रवीत्‌ ॥२५॥ 


या 
वि 


"| क आणाधिक मन्ये उतैक-शिक्षयथिकमु५।२९।।- 


तुस्यचली वीरौ हे राजन्हे बुकोदर । 


जा त झम? 
| इन ड्वी न यने यद; दै ANNA स्छुन्ेरब्म्तन्णस्म २ “2. 
| लान । छैन हे पतनी । स्कसिडण ( सियतादिल। & दश्‍टिण्शल्य् | 
दशम स्कन्थ किमा 0 
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के सुखसे कोरव-पाण्डवोंके युद्धम सम्पूर्ण क्षत्रियोंका 
संहार हुआ सुन उन्होंने परथिवीका भार दूर हो गया... 
| समझा ॥ २२ ॥ फिर यह सुनकर कि भीमसेन और २. 
| दुर्योधन रणभूमिमें परस्पर गदायुद्ध कर रहे हैं 
यदुनन्दन श्रीबलरामजी उन्हें युद्धसे निवृत्त करनेके 


ww 


कीं । वहाँसे कृतमाल और ताम्रपर्णमिं खान क्रते _ 
हुए कुलाचल मळ्यपर्वतपर पहुँचे ॥ १६ ॥ वहाँ 
विराजमान श्रीअगस्त्यजीको नमस्कार और अभिवादन. 
कर उनका आशीर्वाद पाया और फिर उनसे आज्ञा ले 
दक्षिणसमुद्रपर जा कन्यानामबाळी ढुगाँदेवीका 
दर्शन किया ॥ १७॥ फिर फाल्युनमें अनन्तपुर 


' पढुँचकर जहाँ भगवान्‌ विष्णुकी सदा सन्निधि रहती 
है उस पश्चाप्ससनामक सरोवरमें खान कर दशा 


सहस्र गौओंका दान किया ॥ १८॥ 


फिर भगवान्‌ बलभद्रजी केरळ और त्रिगर्त देशोमें 
होते हुए गोकर्णनामक शिवक्षेत्रमे पहुँचे जहाँ भगवान्‌ 
शङ्कर सर्वदा विराजमान रहते हैं ॥ १९ ॥ वहाँसे 
द्वीपमें रहनेवाली आर्यादेवीका दर्शन कर शूपोरकक्षेत्र- 


को गये । फिर तापी, पयोष्णी और निविन्‍्ध्यानदीमें 
स्नान करते इए उन्होंने दण्डकारण्यमें प्रवेश किया । 
| तदनन्तर जिसके तटपर माहिष्मतीपुरी है उस नर्मदा- 

नदीपर पहुँचकर मनुतीर्थमे खान किया तथा फिर 
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प्रभासक्षेत्रमे लौट आये || २०-२१ ॥ वहाँ, ब्राह्मणों- 


त) 1३४ ९0६०८ 9 i १2४21) 1127६ 
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लिये कुरुक्षेत्रको गये ॥२३॥ 


बढरामजीको आये देख महाराज युधिष्टिर, नकु 
और सहदेव तथा कृष्ण और अर्जुनने उन्हें प्रणाम २ 
किया और यह जाननेके लिये कि बे क्या कइनेकी 
इच्छासे यहाँ आये हैं: सब चुपचाप खड़े रहे॥ २४॥। 
तब श्रीबळरामजीने भीमसेन और दुर्योधन-इन दोनोंको २ 
हाथमें गदा लिये एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छासे अति | 
क्रोधपूर्वक माँति-माँतिके पेंतरे बदलते देख इस प्रकार 
कहा--॥।२५४। “ राजा दुर्योधन ! और हे भीमसेन ! 
तुम दोनों वीर समान बळवाळे हो | तुममेसे | 
( भीमसेन ) को मैं बळमें अधिक समझता हैँ और. 
दूसरे (“दुर्योधन”) की ग्दोयुद्वकी 


के श्र्प्वा 19 शेर बिरु श इटे व्यस्त नात्च्य प्र | ने वष्ट्द्धा रू 


>> विमल त्न 
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न लक्ष्यते जयोऽन्यो वा विरमत्वफलो रणः ॥२७॥ 


. न तद्वाक्यं जगहतुर्वद्वैरौ चपार्थवत्‌ । 


अनुस्मरन्ताबन्योन्यं दुरुक्तं दुष्कृतानि च ॥२८॥ | का स्मरण करते इए उन दोनोंका आपसमे फुर 


दिष्टं तदनुमन्वानो रामो द्वारवतीं ययो । 


स्वर रल न्य ल्ला ४ 


चल ट ७४७७५४५५४५ ry) क 
नुन 
> 


इसलिये तुम . समान वीयशाल्योंमेसे किसी | . 
जय या पराजय होगी- ऐसा मुझे नहीं » 
पड़ता । अतः इस निष्फल युद्धसे तुम कि 
हो जाओ” ॥ २७॥ | 
हे राजन्‌ ! बढरामजीका कथन दोनोहीके $ 
हितकारी था किन्तु पहलेके कटुभाषण और 


वैरभाव हो जानेके कारण उन्होंने उसे | 
माना ॥ २८ ॥ तब, दैवकी ऐसी ही इच्छा क 


उग्रसेनादिसिः ग्रीतेज्ञातिभिः सञ्चुपागतः ॥२९॥ | बळरामजी द्वारकापुरीको लौट आये | वहाँ सरे 


तं पुननेभिषं ग्राप्रमृषयोज्याजयन्सुदा । 


क्रत्वङ्ग क्रतुभि CNY 
` तेभ्यो विशुद्धविज्ञानं भगवान्व्यतरद्विञ्चः 
येनेवात्मन्यदो विश्वमात्मानं विश्वगं विटु 


खपत्न्यावभुथखातो ज्ञातिबन्धुसुहृदुवृतः । 


| 
| 
॥३१॥ | 


| आदि ज्ञातिबन्धुओंने उनका आगे आकर खाए 


किया ॥ २९ || वहाँसे वे फिर नेमिषारण्यको | 
वहाँ सबके साथ विरोधभावसे रहित हुए उन यमा! 


सर्वोर्निबत्ताखिलाबिग्रहस्‌ २०|| | भगवान्‌ बळरामजीसे मुनियोंने अति आनन्दपूर्वक छ 


प्रकारके यज्ञ कराये ॥ ३० ॥ उन्हें भगवान्‌ बलराम 
ने विशुद्ध विज्ञानका उपदेश दिया जिससे र 
ऋषियोंने जान लिया कि इस आम्मामें सम्पूर्ण जग 
व्याप्त है और सम्पूर्ण जगतमें यह आत्मा व्या 


खान कर सुन्दर वर और आभूषणोंसे अलडूत हो अगे 


रेजे खज्योत्खयेवेन्दुः सुवासाः सुष्टवलडकृतः।। ३२] | ज्ञातिबन्धुओसे घिरे इए इस प्रकार सुशोभित हुए से 


इदम्बिधान्यसंख्यानि बलस्य बलशालिनः । 


अनन्तस्याम्रमेयस्य मायामर्त्यस्य सन्ति हि ॥३३॥ 


' योशुस्मरेत रामस कर्माण्यद्धुतकमेणः । 
` सायंग्रातरनन्तस्य विष्णोः स दयितो भवेत्‌ ॥३४॥ | वह श्रीविष्णु भगवानका प्रिय होता है ॥ २४॥ _ 


Ei 6. 5 SR 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे बळदेव- 
तीर्थयात्रानिरूपणं नामैकोनाशीति- 


तमोऽध्यायः |७९॥ 


चन्द्रिकाके सहित चन्द्रदेवकी शोभा होती है ॥ ३२ 
हे राजन्‌ ! महाबळशाली अनन्त, अप्रमेय औ| 


मायामाचुषरूप श्रीबल्भद्रजीके ऐसे ही हि 
चरित्र हैं || ३३ ॥ अद्भुतकर्म करनेवाले रेषावता | 
भगवान्‌ बळरामजीके उन विचित्र कमॉको जो 


प्रातःकाल और सायंकाळके समय स्मरण क़रता४ 


|...) 0 नर सागर गड करे" हे ब्प्टासंसा/यॉन्यर हने-च्य्येना। भम रेके ५6०१३ भरा 


जर ८०] अठ दुलम सकल ज्याना कक ङ्के! दशम स्कन्ध 7४! | | 
BS RAINS जास्क्क्कात्यि ला 2 
| ४ उभयं जारम्न्यरगतत्क ह ङम अध्याय दाम यदु रrनथ्रगी नामिन 
| अस्सांवा अ 
सुदामाजीका स्वागत । 
। - राजोवाच । राजा परीक्षितने पूळा-हे भगवन्‌ | हे प्रभो र 
~ । अनन त्मा श्रीकृष्णचन्द्रके जो अन्य पराक्रमं 
३ शगवन्यानि चान्यानि सुकुन्दस्य महात्मनः । अनन्तवीर्यं महात्मा श्रीक्ृष्णचन ह 
ही पीपल ओ टि हम वह सब सुनना चाहते हैं ॥ १ ॥ हे त्रह्मन्‌ 
ट वीर्याण्यनन्तवीयेस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभा ॥ १ ॥ नाना प्रकारके विषयोंको खोजते-खोजते खोजते-खोजते जो थक गया 
, को बु शरुत्वासकड्रसजत्तमशलोकसत्कथाः । है ऐसा कौन सारम्राही पुरुष होगा जो भगवान्‌ उत्तम- 


| रित्रोंको बार-बार सुनकर भी उनसे 
१ विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः कामसागणः ॥ २॥ छोकके छुमच 
| सहन स्लम्प्रल्य ----- उपरत हो जायगा ॥ २॥ जिससे मनुष्य भगवानका 


सां वाग्यया तस्य गुणान्‌ गृणीते उन ००० ्शुण-गान किया करता है वही वाणी सफल है, 
फरो च तत्कर्मकरो मनथ । ५: भगवानके छिये ही कर्म करते है वे ही हाय 
"१ ~ सफल हैं, जो चराचरम विराजमान भगवानका स्मरण 


स्मरे 

| hs ता ह । करता हैं बही मन सफर हैं तथा जो भगवानकी 
ही न दु वित्र कथा श्रवण करते हैं वे ही कान सार्थक 
ही स्स तस्थोभयलिड्ठमानंमे- wl हे ॥ ३ ॥ जो प्रभुकी चल और अचळ दोनों प्रकार _ 
1 त्तदेव यत्पश्यति तड़ि चक्षुः । 'की मूर्तियोके आगे झुकता है वही शिर सफल है, | 


जो भगबढिग्रहका ही दर्शन करते रहते हैं वे ही नेत्र टर 


॥ अङ्गानि विष्णोरथ तजनानां 2 र र 
| णु 
पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्‌ ॥ ४॥ | सफल हैं और जो भगवान्‌ ष्णु तथा उन का 


पे र 
ने सूत उवाच । सूतजी बोले-राजा परीक्षितूके इस प्रकार पूछने- बक 
| वि षणुरातेन सम्पृष्टो. भगव , पर ब्यासनन्दन भगवान्‌ झुकदेवजीका हृदय भगवान्‌ 
म सम्प्रशे भगवान्वादरायणि कृष्णमें तल्लीन हो गया और वे इस प्रकार कहने | 
फ वासुदेवे भगवति निमग्रहदयोज्चबीत्‌ ॥ ५॥ , छगे ॥ ५॥ 
लु श्रीशुक उवाच । श्रोशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! एक ब्राह्मण 
|| 


ग 25 | कृष्णके परम मित्र थे । वे बडे ब्रह्मज्ञानी 
¦ रुष्णसासीत्सखा कथिद्राह्मणो त्र : [ 200 

। दामो ब्रह्मवित्तमः । | विषयोंसे विरक्त, शान्तचित्त और जितेन्द्रिय थे ॥ 
` विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः || ६॥ वे गृहस्थ थे और उन्हें प्रार्थवश जो कुछ प्राप्त हो 
यहच्छयोपपन्नेन वर्तमानो ग्रहाश्रमी। जाता था उसीसे निर्वाह कर लिया करते थे; उने 


| बच्च फटे-पुराने रहते थे । उनकी स्री भी 


पतित्रता पतिं प्राह उ्लायता वदनेन सा । एक दिन वह दरिद्रा और दुःखिनी पतिन्नता 


दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च ॥ ८॥ 2141 है क 5 र मलिन मुखर 


नशु जह्मन्मगवतः सखा.साक्षाच्छियः पतिः। ` श्रौलदमीपाति हैं ¦ वे भगवान्‌ यदुनाथ तो बड़े दी. 
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क या 
भक्त और शरणागतवत्सल 
भगवान्सात्वतषभः ॥ ९ ॥ | शमि हैं॥९॥ 
i साधुओंकी एकमात्र गति हैं, हे महाभाग ! आप उगे 


तमुपेहि महामाग साधूनां च परायणम्‌ | पास जाइये | आप कुदुम्बवाळे हैं और द त. 
दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते झुदम्बिने ॥१०॥ | कारण बढे हुम्ती है तै आपको बहुत 

देंगे ॥ १०॥ आजकल वे द्वारकापुरीमें भोज 
आस्तेऽधुना द्वारवत्यां भोजबृष्ण्यन्धकेधर |. | और अन्धकवंशीय यादवोंके खामी हैं, अपने 
कमलोंका स्मरण करनेवाले पुरुषोंको वे अपना शी 
| oy | भी दे डालते हैं ॥११॥ फिर अपने भक्तोंको वे जाहु 
किं नव्थकामान्भजतो नात्यभीशज्ञगद्गुरुः ॥११॥ यदि अर्थ और काम, जो विशेष अभीष्ट नही ह, | 
[ह .. ह कर हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है?” इस प्रकार खीके नम्रता 
हि पाएन मार्यया बिप्रो बहुशः प्राथितो सटु । पूर्वक अनेकों बार प्राथना करनेपर उन विप्रवरने मना 


| अयं हि परमो लाम उत्तमश्लोकदशेनम्‌ ॥१२। | यह सोचकर कि 'इसमें सबसे बड़ा यही लाम है कि 
पविंत्रकीति भगवानका दर्शन होगा द्वारकापुरी 
जानेका निश्चय कर ल्या और ख्रीसे कहा-- | 
हे कल्याणि ! घरमें कुछ भंटकी सामग्री मी है क्या! । 
अप्यस्त्युपायनं किश्चिद्गृहे कर्याणि दीयताम्‌ ।१२। यदि हो तो दो” ॥ १२-१३॥ तब उन | 


लग्डल षाय 
याचित्वा चतुरो झुष्टीन्विप्रान्एृथुकतण्डुलान्‌ । ब्राझणीने -अड़ोस-पडोसके ब्राह्मणोंके यहाँसे चार । 
मुडी चिउड़ा माँगकर उन्हें एक कपडेमे बाँध अपने | 
चेलखण्डेन तान्वद्ध्वा भत्रे प्रादाहुपायनम्‌ ॥ १४) | पतिको भेंटके लिये दे दिया ॥ १४ || तब वे विप्रर | 


; हर | उन्हें लेकर मन-ही-मन यह सोचते हुए कि भुन्ने | 
स तानादाय [वग्नाउयः ग्रयथौ ठारका किल । | भगवान्‌ कृष्णका दशन केसे होगा 2 द्वारकापुरीको 


कृष्णसन्दशन मह्यं कथं स्यादिति चिन्तयन्‌ ॥१५॥ | चल दिये॥ १५॥ 


छा | ड 
त्रीणि गुल्मान्यतीयाय तिस्रः कक्षाश्च सद्विजः । । हेराजन्‌! द्वारकामें पहुँचनेपर बे विप्र अन्य ब्राह्मणों 
बिप्रो | के साथ [ सैनिकोंकी ] तीन छावनियों और तीन 
विग्रो5गम्यान्धवृष्णीनां गृहेष्वच्युतधमिणाम्‌॥१६॥ | ज्यौढ़ियोंको पारकर भगवद्धमोंका पालन करनेवाले वृष्णि » 


गृह इचष्टसहस्राणां महिषीणां हरेद्विजः । और अन्धकबंशीय यादवोंके, जिनके यहाँ पहुँचना कठिन 
स्टक्क तसर्गदेत्भेन वी है, घरोमें गये ॥१६॥ तदनन्तर उन विप्रवरने भगवान्‌ 
विवेशेकतम श्रीमद्झ्यानन्द-“शतो यथा ॥१७॥ , कृष्णकी सोलह सहस््र रानियोके घरोमेसे एकमे प्रवेश | 


तं विलोक्याच्युतो मोखितः | किया उस समय मानो बे परमानन्दमें डूब गये ॥ १७ 
ता पवार सुदामाजीको दूरहीसे देखकर अपनी प्रियाकी शब्यापर 


ह सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोभ्यां पयंग्रहीन्मुदा ॥१८॥ | विराजमान श्रीहरि सहसा उठ खड़े हुए और आगे आकर छः 
|. सख्युः प्र वि हर्षके साथ उन्हें दोनों भुजाओंसे कसकर गले | ५ 
र... १ प्रियस्य प्रिप्रषरङ्गसङ्गातिनिशत; । लिया ॥१८॥ अपने प्रियसखा उन ब्रह्म्षिके अन्ग-सङ्गसे | | 


ग्रीतो व्यमुञ्चदग्बनदकषतराभ्यां पुष्करेक्षणः ॥१९॥| | रुंमठनयन भगवानूको अति आनन्द हुआ और प्रेमवश | | 
अथोपवेश्य पर्यङ्के खयं के नेत्रोसे जळ बहने लगा ॥१९॥ हे राजन्‌ ! फिर | - 
हयर कपल हि हब | मे अपने सखाँको पळंगपर बिठाया और खय 
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व्न त 
स्मरतः पादकमलामात्मानमपि यच्छति । 


इति सञ्चिन्त्य मनसा गमनाथ मतं दधे। 


|] ०) पल 3 ध्न वूनप्यि (वदे: छित छन ST छल अर्थ- है. ५ १ 
॥ ८21. दशम स्कन्ध टेट छसनं दासता का ना 


Te diss पा id 


पहत्यावनिज्यास्य पादौ पादावनेजनीः ॥२०॥ पूजनको सामग्री छा उनके चरण धो छोकोंको पवित्र 
पग्रहीच्छिरसा राजन्भगर्वाछोकपावनः। | करनेवाले प्रभुने वह चरणोदक शिरपर चढ़ाया और 
_ व्यलिम्पददिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकुडुमेः ॥२९१॥ उनके शरीरमै दिव्य गन्धमय चन्दन, अयुरु और -. र 
र शूप सिसिर्सित्र बलिभिुदा मका लेप किया ॥ २०-२१ ॥ फिर सुगन्धित 
: सुरभिमिर्मित्रै प्रदीपांबलिभिसुदा। ऽ ह 
जावेसे एबूळं गा च खागतमत्रबीत्‌ ॥२२॥ घूप और दीपावळीसे मित्रका. पूजन कर ताम्बूल और | 
अलि सिन * जो निवेदन करके उनसे स्वागतवचन कहा ॥ २९ ॥ 


) कुचैलं मलिन क्षामं डिजं घमनिसंततम्र्‌ । । घुदामाजी फटेःपुराने व्र पहने इए थे, उनका 
| ' शरीर अति दुर्वळ, मलिन ओर शिराजालसे पूर्ण 


| देवी पर्यचरस्साक्षा्चामरच्यजनेन वे ॥२३॥ ` दिखायी देता था । उस समय साक्षात्‌ लक्ष्मीखरूपा १ 3 
। 2 ह 
| ' देवी रुक्मिणीजी उनपर चवर डुलाने लगीं ॥ २३ ॥ ड 


| ~ च कीर ०७ 
| अन्तःपुरजनो दृष्टा ऋृष्णेनामलकॉ्तिना । पुण्यकीर्ति भगवान्‌ कृष्णको एक मिल्लुककी इस प्रकार 
_ विस्मितोञ्यूदतिम्रीत्या अवधूतं सभाजितस्‌ ॥२४।। अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक पूजा करते देख समस्त अन्तः- _ 
किमनेन क ' पुरवासी बड़े आश्चर्यमे पड़ गये॥२४॥ और 
केमनेन कतं पुण्यमवधूतेन मिश्षुणा। आपसमें कहने छंगे--'इस श्रीहीन, निर्धन और 
श्रिया हीनेन ठोकेषस्मिन्गर्हितेनाधनेन च ॥२५॥ | ची pe pa hr 0 र 
. योऽसौ त्रिलोकशुरुणा श्रीनिवासेन सम्भृतः । '९ स्थान जगहुरु भगवान्‌ कृष्णने अपनी शय्यापर 
3 विराजमान ळक्ष्मीजीको त्यागकर इसका बड़े भाईके . 


(0, पर्यडूस्थां श्रिय॑ हित्वा परिष्वक्तोञ्ग्रजो यथा ॥२६॥ | समान आलिङ्गन और सत्कार किया? ॥२५-२६॥ ८ 


3 ११ ha धर हि नक 
कथयाश्चक्रतुगाथाः पूर्वा शुरुकुले सतोः । | हे राजन्‌ ! फिर वे आपसम एक-दूसरेका हाथ. 
गो रहि ने | पकड़कर पहले गुरुकुलमें रहनेके समयकी अपनी _ डो 
आत्मनो ललिता राजन्करों गृद्य परस्परम्‌ ।॥२७॥ | मनोहर कथाएँ कइने लगे ॥ २७॥ , - 


श्रीसगवातुवाच र आ श्रीमगवानले कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! हे धर्मज्ञ ! गुरु 
ला 5९२, नाता गगन | ढौटनेके 5 
र १” ¦ दक्षिणा _ देकर गुरुकुलसे लौटनेके बाद तुमने के 
आप ब्रह्मन्शु स्कुल ला ता. लब्धदक्षिणातु विकी त 2६ 
मा च 3 र तै णातु । | किसी अपने योग्य खीसे विवाह, किया है या 
४ समावृत्तेन धमज्ञ भार्योढा सरशी न वा ॥२८॥ | नहीं! ॥ २८॥ मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारा 
र 2 गे; | चित्त प्रायः "ध्व 
आयो ग्रहेषु ते चित्तमकामविहतं तथा। | यः गृहसीके मोगोमे आसक्त नदी षे जोर जता आओ 2. 
| घनादिकी प्राप्तिसि भी विशेष प्रसन्न नहीं होते ॥२९॥ | 
| नैवातिम्रीयसे विद्वन्धनेपु विदितं हि मे ॥२९॥ ' शवरकी मायासे निर्मित विधय-वासनाओंका त्यागा 
। केचित्करवन्ति कर्माणि कायेरदतचेतसः। ' करनेवाळे कोई-कोई लोग विषयोंमें आसक्त न होनेपर | 
झे स पदेव का्ेरहतचेतस . मी मेरे समान केवळ ठोकशिक्षाके लिये कर्म किया. 
/ `त्यजन्तः प्रकृतीदैवीर्यथाहं लोकसङ्ग्रहम्‌ ॥२०॥ ¦ करते हैं ॥ ३० ॥ हे ब्रह्मन्‌ | क्या तुम्हें उस समय- 
कचिदगारकुठे वास जढान्स्मरति नो यत । र सरा 1 वी 0 
| डिजो बिजय | करते थे, जहाँ रहकर द्विजगण ज्ञातव्य वस्तु 
। -डिजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमशुते ॥३१॥ ¦ जानकर अज्ञानके पार हो जाते हैं ॥३१ 
| वा wees seam जा न 
र तदा । कप भित: ज्यभ: | eT 
| ३० - (त्य लीः) दासा ग, छाछ ला आ व्य 


Nis अर्म दन्ना ती नज न्वााज | ह 
क न 
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स वे सत्कर्मणां साक्षादृद्विजातेरिह सम्भबः। | दे प्रिय ! वह गरुकुख्वास ही द्विजातियोको सो | 
| ळगानेका साक्षात हेतु है वहाँ सब आश्रमियोको ज्ञ 
आध्योञ्ङग यत्राश्रमिणां यथाहू ज्ञानदो गुरु ॥३२॥ | देरा जो आदिगुरु रहते हैं वे मेरे हस 


रः | हें ॥ ३२ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! वणाश्रमधारियोंमें जो 
वर्थकोबिदा न्वर्णाश्रमवतामिह । शो; 
प मेरे ही खक्पभूत गुरे उपदेशसे घुगमताते 


ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यूज्ञो भवाणदम्‌ ॥३२॥ भवसागरको पार कर लेते हैं वे ही अपना वास्तविक 


नाहमिज्याप्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा। | जा जाननेवाले हैं ॥३३॥ सर्वभूतोंका अन्तराहमाहए 

| मैं जैसा गुरुशचश्रूषासे प्रसन्न होता हूँ बैसा यक. 
तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरुझभूषया यथा॥२४ चन तप और उपशम आदि किसी साधने न 
अपि नस्मयते अह्मन्इत्त निवसतां शुरो । होता ॥३४॥ हे ब्रह्मन्‌ ! गुरुकुलमें रहते समय एक बार | 


। गुरुपत्नीने ईधन लानेके लिये बन > 
नयने कचित ॥३५॥ जब हम दोनोंको गुरुपर्ल वनम्‌ 
शुरुदारैश्जोदितानामिन्धन र भेजा था तब जो कुछ घटना घटी थी क्या उसका 


प्रविष्टानां महारण्यमपतो. सपुहदृद्रिज ।  । तुम्हे स्मरण है? ॥३५॥ उस समय जब हम एक पे | 

स्तनयिल्लवः ॥३६॥। ' वनमें गये तो वषोक्रतु न होनेपर भी प्रचण्ड पवने 

साथ घनघोर वर्षा और कठोर गर्जना होने लगी ॥३६| 

सूर्यथारतं गतस्तावत्तमसा चाइता दिशः | उस समय सूर्यके छिप जानेसे सब दिशाओमि धे 
निम्न कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किञ्चन ॥३७॥ | अन्धकार छा गया तथा सम्पूर्ण एथिवी जल्मयी हे | 
| | जानेसे नीची जमीन (गड्डे) और किनारेका कुछमी ४ 


` वातवषेमभूत्तीत्र' निष्ठुराः 


वयं भृशं तत्र महानिलास्चुमिः 


पलखलपे | पता न चळता था ॥३७॥ तब उस जलप्रलयमें प्रच | 
निहन्यमाना सुहुरस्बुसम्पवे । | पवन और वर्षासे अत्यन्त पीडित हो हम ऐसे अचत . 
उ | हो गये कि दिशा-विदिशाका कोई ज्ञान न रहा औ! 


`. दिशोषविदन्तोञ्थ परस्परं ' चने | हम एक-दूसरेका हाथ पकड़े अति व्याकुळ हो वनगे 
- ने लगे ॥३८॥ सूर्योदय होनेपर जव 
: प्रिबञ्रिमातुराः ॥३८॥ | टक 
ग्रहीतहस्ता क माहर मारे गुरु सान्दीपनिजीको यह वृत्तान्त विदित हुआ | 
एतद्विदित्वा उदिते खौ सान्दीपनिर्गुरुः । तो वे अपने शिष्य हमळोगोंको ढूँढ़ते हुए वनमें आये ४8 


अन्वेषमाणो नः शिष्यानाचायोंऽपइयदातुरान्‌॥३९। और हमें अति व्याकुळ देखा ॥३९॥ वे कहने लगे 
क “अहो पुत्रगण ! तुम्हें हमारे लिये बड़ा कष्ट उठावा) ५ 
अहो हे पत्रका यूयमस्मदर्थऽतिदुःखिताः पड़ा । सभी जीवोंको अपना शरीर बहुत प्यारा होता 


१ 
आत्मा वै ग्राणिनां ग्रेषठतमनाइत्य मत्पराः ॥४०॥ | दै? किन्तु तुमने उसकी कुछ भी परवा न कर हमा 
हे तच्छिवः क्यं गरुन | सेवा की ॥४०॥ सम्पूर्ण कामनाओंके साधनरूप अप 
एतदेव हि सच्छि'्यैः कतेव्यं गुरुनिष्कृतम्‌ । | शरीरको नियम गुरकी सेवा का 


यदे विशुद्धभावेन सर्वाथात्मापणं शुरो ॥४१॥ | यही सत्‌-रिष्योंद्वारा करने योग्य सबसे बड़ी ९ 
र निष्कृति ( गुरुऋणसे मुक्त होना ) है ॥४१॥ 
तु्ोऽहं भो दिजश्रेष्ठः सत्याः सन्तु मनोरथाः जगे ! मैं तुमसे अत्यन्त प्रस हुँ, तुम्हारी _ दिजे मे तसे अ पसन हँ, ठा छ 
ज्र १ | A समनी? । खा >) ti} 1 27 (5.59 /(/ ७7 हट्छ 
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छन्दांस्ययातयामानि भवन्त्विह परत्र च ॥४२॥ | इच्छाएँ पूर्ण हों तथा तुम्हारी विद्या इहलोक 
दनो नि | परलोकमें कभी निष्फळ न हो” ॥४२॥ हे ब्र 
इत्थृविधान्यनेकानि वसतां गुरुवेश्सस। पुरके यहाँ रहते हुए ऐसे ही अनेक प्रसङ्ग डर थे 
- क न पूर्ण चूना ते क्या तुम्हें स्मरण हैं £ मनुष्य गुरुकी ही 
' गुरोरबुग्रहेणव ान्यू्ः प्रशान्तये ॥४२॥ ए कि करनेयोग्य रताद १. ह 
ब्राह्मण उवाच ` विप्रवर सुदामाजीने कहा-डे देवदेव ! हे जगदुरो ! ड 
किमस्मामिरनिद्वत्त॑ देवदेव जगद्शुरो। आप सत्यसङ्कल्पके साथ हमारा गुरुकुळ्में सहवास 
भवता सत्यकामेन येपां वासो . गुरावसत्‌ ॥४४।। | डदै फिर हमने अपना क्या नहीं बना छिया १ [४ a 
| हे विभो ! कन्याणका उद्भवस्थान छन्दोमय वेद ही. 

यस्थच्छन्दामय बरह्म दह आतन (धप "| जिनका दिव्य त्रिग्रह है उन आपका गुरुकुछमें रहना | | 
श्रेयसां तस्य शुरुष वासो$त्यन्तविडम्बनम्‌ ॥४५॥ | अत्यन्त विडम्बनाको बात हे ॥४७॥ 


ध्र MHA 
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इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे = 
श्रीदामचरितेऽशीतितमोऽध्यायः ॥८०॥ 


— ooo 0o— 


-इक्यासीवाँ अध्याय 
सुदामाजीका ससद्धिलाभ । 
श्रीशुक उवाच _ | रीशुकदेवजी वोले- है राजन्‌ ! उन दविजश्रेष्ठसे 
_ स इत्थं ड्विजघुरूयेन सह सङ्कथंयन्हरिः । - | इस प्रकार वातोळाप कर समस्त ग्राणियोंमें व्यापक, सब ८. 
सर्वेभूतमनो5मिज्ञः स्मयमान उवाच तम्‌ ॥ १॥ | कुछ जाननेवाले, त्राह्मणमक्त और साधुओंकी एकमात्र 
त्रह्मण्यो ब्राह्मणं कुष्णो भगवान्प्रहसन्प्रियम्‌ । | गति भगवान्‌ कृष्णने प्रियसखा विप्रवर सुदामाकी ओर 
प्रेम्णा निरीक्षणेनेव प्रेक्षन्खढु सतां गतिः॥ २ ॥ ¦ प्रेमदृष्टिसे निहारते हुए उनसे मुसकाकर कहा ॥१ 
श्रीभगवाठुवाच ` | श्रीमगचानने कदा--त्रझन्‌ ! आप घरसे 
रा जी | लिये क्या मेंट लाये हैं £ भक्तगण तो मुझे प्रेमपूर्वक 
नसाल प शात्‌ । | यदि थोड़ी-सी वस्तु भौ देते हैं तो वही मेरी इष्टिमें 
“८अण्वप्युपाहृतं भक्तः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्‌ । | बहुत है किन्तु अभक्तोकी बहुत-सी मेंट भी मुझे सन्तुष्ट 
भूयेप्यभक्तोपहुतं न में तोषाय कल्पते ॥ २ ॥ | नहीं कर सकती ॥३॥ जो पुरुष भक्तिभावसे सुझे पत्र, 
“पत्र पुष्पं फलं तोयं यो भे भक्तया प्रयच्छति । पुष्प, फळ, जळ कुछ भी अपण करता है उस 


चित्त प्रेमी भक्तकी प्रेमपूर्वक दी हुई वह मेंट 
तदह भत्तयुपहृतमश्चामि ग्रयतात्मन; ।। ४॥ | 2 


प्रसनतासे ग्रहण करता हं ॥४॥ 
इत्युक्तोशपि द्विजस्तस्मे त्रीडितः पतये श्रि)। हे राजन्‌! भगवानके ऐसा कहनेपर भी 


५ “*-* ७ 
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| तब समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणोंके साक्षात्‌ साक्षी त 
भगवान्‌ कृष्ण उनके आनेका कारण जान मनमें 
विज्ञायाचिन्तयन्ञायं श्रीकामो माभजत्पुरा ॥ ६ ॥ | छगे- इन्होंने पहले कमी धनकी इच्छासे मेरा चिन्तन | - 
नहीं किया [ इसलिये लायी हुई अल्प भेंट देने ज्ज '- | 
अपनी कामना प्रकट करनेमें इन्हें संकोच होता है 

॥६॥ ये मेरे सखा अपनी पतित्रता पत्नीका प्रिय करनेकी 
इच्छासे ही मेरे पास आये हैं सो मैं इन्हें ऐसी सम्पत्ति 

दूँगा जो देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुरम है? ॥७॥ . 


सवंभूतात्मच्क्साक्षात्तस्यागमनकारणमू 


पत्न्याः पतित्रतायास्तु सखा प्रियचिकीषेया । 


प्राप्तो मामस्य दास्यामि सम्पदोज्मत्येदुलेमाः ॥ ७॥ 


इत्थं विचिन्त्य वसनाचीरबद्धान्डिजन्मनः | ऐसा विचार कर भगवानूने उन द्विजश्रेष्ठके कपडेगेते 
.चिथड़े में बघे हुए चिउड़ोंको, 'यह क्या है? ऐसा कहकर 


>अानन्द्सप एफ 


हि खरय वहार किमिदमिति प्रथुकतण्डुलाच्‌ ॥ < || स्वयं ही छीन लिया ॥८॥ और वड़े आदरभाबसे कहने | 
लगे --“मित्र | यह्‌ तो तुम मेरी बड़ी प्रिय मेंट छावे | 

| नन्वेतदुपनीतं मे परमग्रीणनं सखे | | हो, ये चिले तो मुझे और मेरे, आश्रयस < | 
| भुन | ने ज्यों ही एक सुट्टी चिउडा खाकर दूसरी सुट्टी खानेके | ! 
| इति युष्टिं सकृज्ज््वा द्वितीयां जग्धुमाददे । लिये भरी त्यों ही भगवत्परायणा लक्ष्मी ( रुक्मिणी ) 

| कलक, जीने परमात्मा कृष्णका हाथ पकड छिया ॥१०॥ [और | 

> तावच्छीजंगू ७ तर परमेष्ठि र 

| हे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः ॥१०॥। | कहने ढगी--]'हे विश्वात्मन्‌ ! महुष्यको इस लोक | 
डा ५ 
एता्ताई॑ विद्यासन्सर्वसम्पत्ससुद्धने । और परलोकमें सव सम्पत्तियोंका भोग प्राप्त करानेके | 
E लिये यह मुट्टीमर चिउड़ा ही आपकी प्रसन्नताका | 
। 2 अस्सिठ्लोकेश्यवामुष्मिन्पुंसस्त्वत्तोषकारणस्‌ ॥११॥ | पर्याप्त कारण है [ इससे अधिक उदारता दिखाकर 

E मुझे भी इसके अधीन मत कीजिये |” ॥११॥ 

` श्राह्मणस्तां - तु रजनीश्चुषित्वाच्युतमन्दिरे । उन बिप्रवरने वह रात्रि श्रोअच्युतके भवनहीमें 

। पोऱ्या बितायी और वहाँ नाना प्रकारके पदार्थ खाने-पीनेसे | 
 अतत्वापत्वासुख मन आत्मानं खगत यथा ॥ १२॥ | अपनेको मानो स्वगैमे ही गया हुआ समझा ॥१२॥ भर 


र हे तात ! दूसरे दिन सूर्यादय होनेपर, जगनियन्ता 
थोधूते विश्वमावेन खसुखेनामिवन्दितः । स्वानन्दस्वरूप भगवान्‌ कृष्णसे अभिवन्दित हो और 


जगाम स्वालयं तात पँथ्यनुव्रज्य नन्दितः ॥१३॥ | उनके द्वारा मार्गमें साथ जाकर विनयपूर्वक विदा | 
किये जानेपर वे बिग्रवर अपने घरको चले ॥१३॥ | 
स चालन्ध्वा धनं कृषान्न तु याचितवान्ख्यस्‌। | इष्णचन्रसे प्रत्यक्षरूपमें धन न मिळनेपर मी उन्होने ९ 
>; र स्वयं उनसे नहीं माँगा और अपने चित्तकी कृपणतासे | 
हुँ खगृहान्त्रीडितोऽगच्छन्महृददशननिईतः ॥१४॥ लज्जित तथा परमपुरुष परमात्माके दर्शनसे आनन्दित 
| हो अपने घरको चले ॥१४॥ मार्गमे जाते समय वे | 
| | मन-ही-मन कहने लगे ---“अहो ! आज मैंने ब्रह्मण्यदेवं _ 
१, इति सञ्चिन्त्य मनसा चीर० । २. परिष्वज्ञाति० | ३ सुत SN 
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हो बहमणयदेचस्य दष्टा बरहण्य॒ता मया । 
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यदरिद्रतमो लक्ष्मीसाछिष्टो बिश्रतोरसि॥१५॥। , भगवान्‌ कृप्णकी ब्राह्मणभक्ति a po 
है. ' साक्षात्‌ लक्ष्मोजीको धारण करनेवा मु 
2 काई रि  अ जी औनिकेतनः | | च महादरिदको गे ळा लिया ॥१७। बढ | 
ब्रह्मबन्धुरिति सपाहं वाहुभ्यां प्रिरम्भितः ॥१६॥ | महापापी दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ लक्ष्मीपति भगवान्‌ | 
। कृष्ण १ तथापि 'यह ब्राह्मण है? ऐसा जानकर उन्होंने _ 
' मुझे भुजाओंमें भरकर गले छगा लिया ॥१६॥ और .. 
` महिष्या चीजितः श्रान्तो वालव्यजनहर्तया ॥१७॥ अपनी प्रियासे सेवन किये हुए पळंगपर भाईके समान 
ना ' वैठाया; यही नहीं, मुझे थका देखकर स्वयं उनकी _ 
घुश्रूषया परमया पादसंबाइनादिभिः | ' पटरानीने चँतररसे मेरी हवा की॥ १७॥ फिर उन ब्रामण- २ 
पूजितो देवदेवेन विग्नदेवेन देनवत्‌ ॥१८॥ | मक्त देवदेव श्रीहरिने पैर दबाना आदि अनेक प्रकारकी  । 
००४५९०१ सेवाओंसे मेरी देवताओके समान पूजा की ॥१८॥ उन 
| भगवानके चरणोंका पूजन तो ठोगेके छिये थिवी और | 
सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं त्चरणार्चनम्‌ ॥१९।। | पाताळी सम्पत्ति, अणिमादि ऐश्वर्य तया खगे जरः 
मोक्षादिकी प्राप्तिका भी कारण है ॥१९॥ तथापि उन 
| पल करुणासिन्धुने यह समझकर ही कि “यह निर्षेन है, धन 
Mn ट 
इति कारुणिको नूनं घनं में भूरि नाददात्‌ ॥२०॥ मिळनेसे उन्मत्त हो जानेके कारण यह मेरा स्मरण नौ 
5 करेगा, मुझे थोड़ा-बइत भी धन नहीं दिया ॥२०। | 
१ इति तचिन्तयन्नन्तः प्राप्ो निजगुहान्तिकम्‌ | । जब वे मन-ही-मन इस प्रकार सोचते-सोचते | 
| अपने घरके पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बह 
ूर्यानलेन्दुसङ्काशेर्विमानेः सर्वतो बृतम्‌॥२१॥ | स्थान सूर्य, चन्द्र और अग्निकें समान देदीप्यमान .. 
| विमानोसे सब ओरसे घिरा हुआ है ॥२१॥ _ 
जिनमें पक्षीगण मनोहर कलरव कर रहे हैं ऐसे . 
चित्र-विचित्र बगीचोंसे, जिनमें कुमुद, अम्भोज, 
प्रोत्फुल्लकुमुदाम्भोजकहारोत्पलवारिमिः ॥२२॥ | कहार और उत्पल आदि नाना प्रकारके कमळ 
५ खिळे हुए हैं ऐसे सरोवरोंसे तथा भली प्रकार सुसजित . 
2 सुष्ट खलङ्कतेः पुम्भिः स्रीभिश्च हरिणाक्षिमिः । | पुरुषों और मृगनयनी नारियोंसे उसकी अपूर्व शोभा _ 
३००१7 -॥दो रही थी।उसे देखकर घुदामाजी कहने डरे. “यह 
किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिदमित्यभूत्‌॥२२॥ क्या हुआ £ यह किसका स्थान है! और वह ( मेरा 
स्थान) ऐसा कैसे हो गया!” ॥२२-२३॥ वेइसउघेड- | 
एवं मीमांसमानं तं नरा नार्योञ्मरप्रभाः । | बुनमें छगे ही हुए थे कि देवताओके समान तेजस्वी | 
बहुतसे नर-नारी बड़े उत्साहके साथ गाते-बजाते ह 
उन्हें आगेसे लेने आये ॥ २४ || व 


` प्रत्यग्रह्नन्महाभागं॑ गीतवाद्येन भूयसा ॥२४॥ | 
पतिदेवका आगमन सुन उनकी रूपव 
भार्या अति हर्ष और उतावलीके साथ. 


पतिमागतमाकर्ण्ण पल्नुद्र्षातिसम्थ्रमा । 
निश्चक्राम गृहाणे रूपिणी श्रीरिवालयात्‌ ॥२५॥ | ही अपने घरसे निकळ आयी मानो 
अपने स्थान ( कमलवन ) से पधारी सै पारी हा 


Se i SRS > जि 
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निवासितः ग्रियाजुरे पर्यङ्के भ्रातरो यथा । 


खर्गापचर्णयोः पुंसां रसायां थुवि सम्पदाम्‌ । 


। अधनोऽयं धनं प्राप्य मादन्नुच्चेन मां स्मरेत्‌ । 


विचित्रोपवनोद्याने' कूजदूडिजकुलाकुले! । 
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पतिव्रता पतिं दृष्टा प्रेमोत्कण्डाश्रलोचना। | पतिको देखते ही उस पतित्रताके नेन्रोमें प्रेमके पेग 
जल भर आया, उसने नेत्र मूँद लिये और पतिदेव 


सीलिताक्ष्यनमदूबुद्धया मनसा परिषखजे ॥२६॥ 5 पर फेर पनःदो-मन आचि | 
fy 
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हं वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवी वैमांनिकीमिव। (| अपनी पत्नीको गलेमें पदक धारण कारनेवाही. 
| दासियोंके बीचमें विमानस्थिता देवाङ्गनाके सह, 


दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्तीं स विस्मितः। २७ शोभायमान देख सुदामानीको बड़ा विस्मय दुत 
प्रीत खयं तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्दिरस्‌। |॥ २७॥ और बे अति प्रसन्न हो उसके साथ यं 
मणिस्तम्भशतोपेत॑ महेन्द्रभवनं यथा ॥२८॥ | अपने भवनमें गये जो इन्द्रभवनके समान सैकडे 
पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्‍मपरिरेछदा: । | मणिमय स्तम्मोसे युक्त था ॥ २८॥ उसमें दृ 


| फेनके समान सुकोमल और श्वेत बिछौने, दवाथीदाँके ' 


दण्डानि चामर | 
पर्यङ्का हेमदण्डानि चामरव्यजनानि च ॥२९॥ बने हुए सुवणजटित पलंग तया तीन त 


'आसनानि च हेमानि मृदूपस्तरणानि च । | चमर और पंखे थे ॥ २९ ॥ इसी प्रकार ब 
मुक्तादामविलम्बीनि वितानानि झुमन्ति च ॥३०। | छुकोमछ बिछौनोंसे युक्त - सोनेके सिंहासन और | 
खच्छस्फटिक्कुब्येष महामारकतेषु च । मोतीकी छड़ियोंसे युक्त झिलमिळाते हुए चेँदोवे मी | 


सुशोभित थे ॥ ३० ॥ रमणीरल्लोसे परिपूर्ण स्वच्छ 
रतदीपान्श्राजमारनोह्ललनारतसंयुताच्‌ ॥ स्फटिकमणिकी भीतां और इन्द्रनीलमणिकी भूमिसे 


उ 
बिलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धीः सवसम्पदाम्‌ । | युक्त उन महलोंमें मणिमय दीपकोंको और सव * 
तकयामास निर्वयग्रः खसमृद्धिमहैतुकीम्‌ ॥३२॥ | सम्पत्तियोंकी समृद्धिको देख वे विग्रवर सावधानतापूर्वक | 


नूनं बततन्मम दुभंगख | अपनी बिना कारण बढी हुई सम्पत्तिका कारण 
शश्वदारद्रस्य सम्रृद्धिहेतुः। | सोचने लगे ॥३१-३२॥ [वे मन-ही-मन कहने लगे-] 

` महाविभूतेरवलोकतो5न्यो ह | “निश्चय ही, मुझ भाग्यहीन और सदाके दरिद्रकी 
नेवोपपद्येत यदत्तमस ॥३३॥ | डाविभूतिके उत्कर्षका कारण श्रीयदुनन्दनकी कृपा 


॥ 
| कटाक्षके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता ॥ ३३॥ ४ 


| अनन्त भोगोंसे सम्पन्न मेरे सखा यदुनाथ श्रीकृष्णचद 
र | मेघके समान अति उदार होनेके कारण याचना करनेकी 
पजेन्यवत्तत्खयमीक्षमाणो इच्छावाले अपने भक्तको, प्रत्यक्षमें कुछ न कहकर 
| दाशाइकाणामृषभः सखा मे ॥३४॥ भी, उसका भाव देखकर स्वयं ही बहुत कुछ दे. 
किश्चित्करोत्युवपि यसत्खदत्त॑ “द ्यारम्हाळते हैं 1३9 ॥ वे अपने बहुत कुछ दिये इखो 
न सहृत्कृतं फल्खपि भूरिकारी । | भी थोडा मानते हैं और भक्तके अल्प उपहारको मी 
__ .. सयोपनीतां पृथुकेकमृष्टि । बहुत मानते हैं | देखो, उन महात्माने मेरेद्वारा छै | 
.. प्रत्यग्रहीत्मीतियुतों. महात्मा ॥३५॥ | जायी गयी चिउडोकी एक मुद्ठीको भी कैसे प्रेमसे 

पो । ग्रहण किया ॥.३५ || मुझे जन्म-जन्ममें उन्दींका | 
जन्मनि सयात्‌। | सौहार्द सखाभाव, मित्रता और दासता प्राप्त हों तथा | 


` नन्वन्रुवाणो दिशते समश 
याचिष्णवे भूर्यपि भूरिभोजः । 


ae र ला ॥ | 
SE व्यय २५२२] > स्डछाी ] RA— एम छाम्न 15 ७ 


र 


कि तत्दुर्गा: ~ लंडनला SHI नहर ~ 
, त्यया: = लना A 
ठरे जालीका *यम्स्व्येया । >प्राचि 


महातुमावेन „ शुणालयेन ८1: महानुभाव और युणोंके आश्रयस्थान भगवान्‌ कृष्णमे . 
विषज्तस्त्पुरुषप्रसङ्गः ॥।३६। अनुराग करते इए मुझे उन्हॉके भक्तोंका संग 


भक्ताय चित्रा भगवान्हि सम्पदो मिले ॥३६॥ भगवान्‌ बड़े विचारवान्‌ हैं, जिनका विचारा 
राज्यं विभूतीन _समथंयत्यजः । परिपक्क नहीं होता उन अपने मक्तोको वे धनियोंका . 


ठ घचोधाय विचक्षणः स्यं = ?२-य्द ऐश्वर्यमदसे होनेवाला पतन देखकर, कमी विचित्र | 
पञ्यन्निपातं धनिनां मदोद्भवम ॥३७॥ , सम्पत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते॥ ३७ ॥ | 


इत्थं व्यवसितो बुद्धचा भक्तोऽतीब जनार्दने । भगवानके परमभक्त सुदामाजी चित्तमें ऐसा 
निश्चय कर अपनी ख्रीके साथ अनासक्तमावसे त्याग- 
विषयाञ्जायया त्यक्ष्यन्चुअजे नातिलम्पटः।।२८॥ पूर्वक विषयोंको भोगने छगे ॥ ३८ ॥ 


, तस्य वै देवदेवस्य हरेयज्ञपतेः ग्रभोः।  [ भगवान्‌ कृष्ण भी बड़े ही ब्राह्मणमक्त हैं ] 
उन देवदेव यज्ञपति श्रीहरिके ब्राह्मण ही प्रसु और 


ब्राह्मणाः प्रभवो देवं न तेभ्यो विद्यते परम्‌ ॥२५॥ देवता हैं, उनकी दृष्टिमे ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ और कोई नहीं 


एवं स विम्नो भगवत्सुहृत्तदा ! है ॥ ३९ ॥ इस प्रकार भगवानूके सखा उन विग्रवरने | 
न्य परम ` किसीसे भी न जीते जा सकनेवाले भगवानको अपने... 
चष्टा स्वभृत्यराजत पराजतम्‌ | | अ 29 EN 
प प भक्तोंसे हारे इए देख उन्हींके ध्यानके वेगसे अपनी « 
तद्वचानदेगोद्ग्रथितात्मवन्धन- | अविद्यारूपिणी ग्रन्थिका छेदन कर कुछ ही समयमे 


स्तद्घाम लेमेऽचिरतः सतां गतिम्‌॥४०॥ | सत्पुरुषोंके पानेयोग्य भगवानके परमधामको प्राप्त कर . 
छिया ॥ ४० ॥ ब्राह्मणहितकारी भगवान्‌ श्रीहरिक्की 
इस ब्रह्मण्यताका श्रवण करनेसे मनुष्य उनका ग्रमे 
लब्धभावो भगवति कमंबन्धाद्विसुच्यते॥४१॥ | प्राप्त कर शीघ्र ही कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥४१॥ 
—oo0t0i00—m _ म 
इति श्रीमद्भागवते . महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरां 

एथुकोपाख्यानं नामैकाशीतितमोऽध्यायः ॥८१॥ 


एतट्रह्मण्यदेचस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः । 


Ne 


हे SR 4-३2 AS! न त्य दुरवर >>श्रनिच्ये : \ 
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व्या ग्रीन फ्त 


६१८ ` | श्रीमद्भागवत | [ अ | १ 
` बयासीवाँ अध्याय 
गोपोंसे भेंट । 
श्रीशुक उवाच श्री्ुकदेवजी बोळे-है राजन्‌! एक बार राम न 
ड ८ : कृष्णके द्वारकापुरीमें रहते समय प्रळयकाढीन ग्रहणे { 
अथेकदा डारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः । समान एक बहुत बड़ा सर्यपरहणका पै आया | 


“खर्योपरागः सुमहानासीत्कल्यक्षये यथा॥ १॥ | उस सूर्यप्रहणका होना [ज्यौतिषियोद्वारा] पहले ६ . 
| | चुनकर देश-देशान्तरके बहुत-से लो | 
७२ (० ' सुनकर देश-देशान्तरके बहुत-से लोग पुण्यकर्म करेगी 
राजन्पुरस्तादेव सवत* | 3 002 
तं ज्ञात्वा र ॥ सव तरार सतर्क राण उ | 
स्यमन्तपञ्चकं क्षेत्रं ययुः श्रेयोविधित्सया॥ २ ॥ | गये ॥ २ ॥ जहाँ शत्रधारियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ परुरामजे.. 


निः्त्रियां महीं झुर्य्रामः श्भा वरः । | ने एथिवीको क्षत्रियहीन करते समय राजाओकि रत ; 
। रुचिरौधे 2 ॥३॥ ढेरीसे नौ बहुत बड़े-बड़े कुण्ड उत्पन कर दिये थे॥३| 
ES 0 0०४४८ और जहाँ भगवान्‌ परञ्जुरामजीने क्षत्रियवधके पापे 


दि या नन? 


ईजे च भगवात्रामो यत्रासपृष्टोजपि कर्मणा । "१० | अलिप्त होते हुए भी केवळ लोकशिक्षाके छिये अ | 
| 


जि: 


छोकस्य ग्राहयक्षीशों यथान्योज्यापलत्तये॥9॥ | साधारण परके समान पापसुक्त होनेके य बहुत 
। यज्ञ किये थे ॥ 9 ॥ | 

महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन्भारतीः प्रजा; । इस महती तीर्थयात्रामें भारतकी अधिकांश प्रजा | 
मः उल 574 ० | 
कुरुक्षेत्रमे आयी थी । हे भारत ! इस अबसरएर ' 

:॥५॥ र ।, 

बृष्णयश्च तथाक्रूरवसुदेवाहुकादयः॥। ५। अकूर, वसुदेव, उग्रसेन, गद, प्रदुन्न और साम्ब आहि | 


ययुर्भारत तत्क्षेत्रं मघं क्षपयिष्णवः । यादबगण भी अपने पापोंका मार्जन करनेकी इच्छसे | 

३ 2 RE कुरुक्षेत्रको गये । तथा सुचन्द्र, शक और सारणके | 
गद्‌ ग्रद्यञ्चसाम्बाद्या ए्वाद्याः चन्द्रशुकसारण' $ ॥ || कं S 
उत्तय CE 2 सहित अनिरुद्धजी एवं सेनापति कृतवर्मा द्वारकादुर्गकी | 
आस्तेऽनिरुद्धो रक्षायां कृतवर्मा. च यूथपः | ` रक्षा करते रहे ॥५-६॥ गलेमें सोनेकी माला तथा दिव्य | 


A 


> ने | हार, दिव्य वस्न एवं दिव्य कवचसे 
छु ) ठ सुसज्जित वे महातेजस्वी 
र्थेदेंवधिष्ण्यामे तरलपुवेः ॥ ७ | 
ते * थ तरलघबवः ॥७॥ यादवगण अपनी ख्लियोंके सहित देवविमार्नोके समान... 


ः । 
गजेनेदह्विरश्रामैतमिर्विदयाधरद्युमिः 1: | प्रकाशमान रथो तरज्ञोके समान ततर गतिवाळे घोड और | [ 
व्यरोचन्त महातेजाः पथि काश्चनमालिनः ॥ ८॥ | मेघके समान गर्जते इए हाथियोंपर चढ़कर जाते इए 


| विद्याधरोके समान कान्तिमान्‌ मनुष्योंसे युक्त हो 
दिव्यस्नग्वस्नसन्नाहाः कलत्रः खेचरा इव । , देवताओंके समान शोभायमान प्रतीत होते थे ॥७-८॥ 


| 
उन महाभाग यादवोंने वहाँ स्नान तथा उपवासादि कर! 
तत्र खात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिताः ॥ ९॥ रे -२१ 
पु नोस हि | एकाग्रचित्तसे ब्राह्मणोंको बज्न, पुष्पमाला और सुवर्णमय, 
` आाहाणेम्यो ददुर्धेन्‌वासःसमुक्ममारिनीः। | हारसे विभूषित गौएँ दान की ॥९॥ फिर उत 


रामहदेछु विधिवत्पुनराप्छुत्य वृष्णयः ॥।१०॥ यादवोंने परश॒रामजीके कुण्डोमें विधिवत्‌ स्नान कर 


अ० ८२ ] दशम स्कन्ध 
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खयं च तदलुज्ञाता वृष्णयः कुष्णदेचताः ॥११॥ | फिर कृष्ण ही जिनके एकमात्र देव हैं वे यादवगण उनकी | 
आज्ञा पा स्वयं मी भोजन कर शीतळ छायामय वृक्षोके _ 
भुक्त्वोपविविशुः कामं खिग्धच्छायाडभ्रिपाडधिष । तळे अपनी-अपनी हावर व्ह तता 
„ तत्रागतांस्ते ददशुः सुहृत्सम्बन्धिनो चुपान्‌ ॥१२॥ राजन्‌ ! वहाँ यादवोंने तीर्थस्नानके लिये आये हुए 
य सर ९ | अपने सुहृद्‌ और सम्बन्धियोंको तथा मत्स्य, उशीनर, 
लनर र ¦ कोसळ, विदर्भ, कुरु, सल्लय, काम्बोज, कैकय, मद्र, 
कास्वोजकेकयान्मद्रान्कुन्तीनानतकेरलान्‌ ॥१३॥ | कुन्ति, आनतं और केरल आदि अनेक देशोंके तथा अपने 
\ ¦ और पराये पक्षके और भी सैकड़ों लोगोंको देखा । इनके 

| सिवा परमस्नेही नन्दादि गोपॉको और चिरकाळसे 
नन्दादीन्सुहृदो गोपान्गोपीश्चोत्कण्ठिताश्चिरम्‌ । १४। | दर्शनकि लिये उत्कण्ठित रहनेवाळी गोपान्ननाओंकों 


| भी देखा ॥१२-१४॥ 


अन्योन्यसन्द्शनइषरंहसा तब एक-दूसरेको देखनेसे उत्पन्न इए आनन्दके 
्रत्फुछहृदकत्रसरोरुहश्रियः । वेगसे उनके हृदय और मुखकमळकी कान्ति खिल 

गयी; उन्होंने नेत्रोसे प्रेमाश्रु बहाते इए एक-दूसरेका 
गाढ आळिङ्गन किया; उनके इारीरमें 'रोमाञ्च' हो 
हृष्यस्वचा रुद्धंगरों ययुमुदस्‌ ॥ : । | आया; वाणी गद्गद हो गयीं और वे परमानन्दमे इब 
गये ॥१५॥ इसी प्रकार स्नेह और मुसकानके कारण 
जिनकी दृष्टि अत्यन्त निर्मल है वेखियाँ मी एक-दूसरीको 
न > देखकर नेत्रम प्रेमाश्रु भर अपने कुङ्कममण्डित कुचोंको 
सन सनान्कुऊमपक्षरापता. ६५८ अङ ° | कुचोंसे दबाती हुई परस्पर बाँड पसारकर मिलने 
लिहत्य दोर्भिः प्रणयाश्रलोचनाः ॥१६।। | लगीं ॥१६॥ फिर उन सबने छोटी अवस्थावाछोंसे 
ततोऽभिवाद्य ते वृद्धान्यविष्ठेरमिवादिताः । अभिवादित हो अपने बड़े-बूढोंको प्रणाम किया तथा | 

कि पक, 2 = एक-दूसरेका खागत एवं कुशल-प्रश्‍न कर वे आपसमें 

ग्‌ ¦ कुष्णकथा मिथः ॥ १७ न 
खागत कुशल पट्टा चक्कः कृष्णकथा मिथः ॥|* भगवान्‌ कृष्णकी कथाएँ कहने लगे ॥१७॥ | 


NANA 


क शतशो नृप । 


आा्ष्य गाढ नयनः खचला 


४ प्रथा भ्रातन्खसर्वीकष्य तत्युत्रान्पितरावपि । कुन्तीने जब अपने भाई, बहिन, उनके पुत्र, | 
[ अपने माता-पिता, भावज तथा भगवान्‌ कृष्णको देखा 
भ्रातपलीमुकुन्दं च जहो सङ्कथया शुचः॥१८। | तो उनकी प्रेमवार्तासे अपने सब दःख भूल गयी, 


तदे लम्च्योच्साहेति केरळ व्र | ॥ और वसुदेवजीसे कहने ठगी ] ॥१८॥ 
कुन्त्युवाच नर्ल्य्ख् | कुन्तीने कह्दा-बडे मैया ! मैं अपनेको बडी 
। आय आतरहं भन्ये आत्मानमळृताणिषम्‌ । । अभागिनी समझती हूँ; क्योंकि आपत्तिके समय तुम- 


| जैसे साधुखमाव सम्बन्धी भी मेरा स्मरण 
यद्वा आपत्सु मद्दाता नाजुस्मरथ सत्तमाः ॥१९॥ करते ॥१९॥ जिससे विधाता वाम होता है : 


सुहृदो जञातयः पुत्रा आतरः पितरावपि। [| हद्‌, झातिबन्यु, पुत्र, जाता: और माता-पिता: 
Nr 5 pray सिव छ (CN a 
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1 og [पल SE iN अट जे म्री जोक सत्त» 
न tl ० सत... इइ.प्ररण्गे पा: श्रीमद्भागवत - 


1 पा अ० ९ 


युज उवाच ` वसुदेवजी बोले-बहिन हम सभी मनुष्य विधान 
खिलौने हैं, तुम हमें दोष मत दो; भगवानके शी 
अम्ब सास्मानरयेथा दैवक्रीडनकाजरान्‌। | होकर ही लोग नाना प्रकारके कर्म प्रदत्त होत 


„शस्य हि वशे लोकः ङुरुते कार्यतेऽथवा ॥२१॥ | कराये जाते हैं ॥२१॥ हम सब लोग तो खयं ही कंसे 


सताये जाकर दशों दिशाओंमें भाग गये थे। अभी. | 
५ "पचत | अम 
कंसग्रतापिताः सर्वे चयं याता दिशं दिशम्‌ [ थोड़े ही दिन हुए] विधाताने हमें फिर अपने खान 


एतेच पुनः स्थानं दैवेनासादिताः खसः॥२२॥ | पर पहुँचाया है ॥ २२ ॥ | 
श्रीशुक उवाच. श्रीद्युकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! वहाँ आये हुए उन 


न चि । सब राजाओंका वसुदेव और उग्रसेन आदि या 
5 पाः । 
वसुदेवोग्रसेनाध्ययुभिस्तेऽचिता न्‌ | सत्कार किया और वे श्रीअच्युतक्ा दर्शन कर परमानन्द 


७ a 
आसन्नच्युतसन्दर्मपरमानन्दनिइताः  .॥२३॥ | इन गवे ॥२३॥ हे रेन! मण, रण, इ. 
भीष्मो द्रोणोऽम्बिकापुत्रो गान्धारी ससुता तथा। | पुत्रोके सहित गान्धारी, खियोके सहित पाण्डवगण 
सदाराः पाण्डवाः कुन्ती सृञ्जयो बिहुरः कृपः ॥२४।। | उन्ती, सञ्चय) विदुर, कप, कुन्तिभोज, विराट, भीषक, | 


गीप्मको | महाराज नझजित्‌, पुरुजित्‌, द्रुपद, शल्य, प्रृष्टकेतु 
ह ट सक ही जप दा | काशिराज, दमघोष, विशालाक्ष, मैथिल, मद केक्य, | 


पुराजद्‌हुपदः शल्या धृष्टकेतु सकाशिराट ।२५॥। युधामन्यु, सुशमा तथा पुत्रोके सहित बाह्लिक आदि | 
दमघोषो विशालाक्षो मंथिलो मद्रकेकयो । | जो महाराज युधिष्टिरके अचुवती राजाळोग आये थे बे 


3 £ रानियोंसहित भगवानूके श्रीनिकेतन विग्रहको देखकर | ' 
$ $ | 
युधामन्युः सुशर्मा च ससुता बाहिकादयः ॥२६। लर वहित ६५.1.२०. २० 0 य 


राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरमनुत्रताः तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे भढीप्रकार सम्मानित | 
'श्रीनिकेतं वपुः शौरेः सस्रीक वीक्ष्य विस्मिताः २७।। | दो वे चपतिंगण कृष्णचन्द्रके साथी यादवोंकी प्रशंसा | 


मर | करने लगे ॥२८॥ वे बोळे-“हे भोजपति उग्रसेनजी | 
अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक्ग्राप्समहेणाः | इस संसारमें सब मनुध्योंमें आप ही लोगोंका जन्म | 


ग्रशशंसुसुंदा ` युक्ता बृष्णीन्कृष्णपरिग्रहान्‌ ॥२८।॥। | सफल है, क्योंकि जिनका दर्शन योगियोंको | र 
अहो भोजपते यूयं जन्मभाजो नुणामिहा `" भी दुल्भ है, उन भगवान्‌ कृष्णको आप निरन्तर ' , 
तू जन्ममाज अपने पास देखते हैं ॥२९॥ जिनकी बेदांमे वर्णन की । 
यत्प्यथासकृत्कृष्णं दुदशमपि योगिनाम्‌ ॥२९। | हुः कीर्ति, जिनका चरणोदक गङ्गाजळ और जिनका | ६ 
ज यद्विश्रुति श्रुतिनुतेदमर्ल पुनाति &टनरर्‌ | शालरूप वचन इस सम्पूर्ण जगतको पूर्णतया पवित्र कर 
A ` पादावनेजनपयश्च वचश्च नम्‌ । . | देते हैं तया काङक्रमसे भाग्यहीना हुई भी भूमि जिनके 
भूः काल्मजितभगापि यद्रि ल ह म 9 
न्न कर 1३०॥ उ भु 
सोतरि नसय °` । श्रीकृष्णके दर्शन, स्पर्श सहगमन, उनके साथ बातचीत | 
.. तहजनस्पणनालुपथु “४7 करने, सोने-बैठने और भोजन करने आदि कियाभेति 
शय्यासनाशनसयौनसपिण्डबन्धः युक्त जिनके विवाह और दैहिक सम्बन्ध हुआ करते ही. 


नर >>>“... > ८ ASR घळ 


नरक धृष्टकेतुश्च काशि० | ३ यदुश्रावन्तिकादय __ सवऽ ल्म 22१ की हि. 
1। Pena मिश्र 217 य्य Delhi. Digitized by 83 ए' ०७ ५१00, । सजूर्‌ 1 >) > 
दु लो नी शीट मन्तन ञ्जी पनः न -ऊ=नरत्ते 19 शा सर मे 


क गनको ग्टहनप्य राहतडतिगादश। २ ग्टह्नाल राईल डति गद्य 


. यशोदा च महाभागा सुतो जहतुः गुचः॥२३६।॥ | आलिङ्गन किया और अपनी विरहव्यथा शान्त 


0७ 
री 


का विस्मरेत वां मेत्रीमनिवत्ता त्रजेश्वरि । | पाकर भी किसी प्रकार बदला नहीं दिया जा सकता 


| 


अ० ८२ ] ५०८ कात्रेस्डाल्दै जवम दभि वितो ना ले [ नियम उसेन ८ | ६81 


Sr 0000] EINE ST OE /} णः { 


येषां गृह निरयवर्त्मनि वर्ततां वः | संसार-बन्धनके कारणभूत गृहमें रहते इए भी जिनके 
| यहाँ खर्ग और अपवर्गकी इच्छाको भी दूर करनेवाले 

खर्गापवर्गविरमः खयमास विष्णु: ॥३१॥ साक्षात्‌ विष्णुमगवान्‌ रहते हैं 'उन आप छोगोंका ही 
स्वरारै व सरती यां विरेश ग आ जन्म सफळ है?” ॥३१॥ 


रत्न sold Ric 


श्रीशुक उवाच ‰-५१7 ^ टी. । ्रीञुकदेवजी बोले वहाँ कृष्ण आदि यादवोंको 
त (निरसे “7००००००९०००१० = | आयि हत या य पया इच्छासे 
नन्दरतत्र यदून्मापाज्ज्ञात्वा कृष्णपुरागमान्‌ । “9७: पगणके साय अपनी सब सामग्री छकड़ोंमें छादे हुए 
तत्रागमद्वुतो  गोपेरनःस्थार्थेदिदृक्षया ॥३२॥ | यादवोंके पास चले आये ॥३२॥ उन्हें आये देख 
कारयरणणदय? क्र ङन्? "| यादवगण ऐसे प्रसन्न हुए जैसे प्राणोके आ जानेसे 4 क. 
तं दृष्टा वृष्णयी हृशस्तन्वः प्राणसिवोत्थिताः । व शरीर सचेत हो जाते हैं, वे बहुत दिनोंसे उनके १ 
न दशनाके लिये तरस रहे थे, इसलिये उन्होंने उनका £ 
परिपस्वाजर गाट ।चरदथनकातराः॥२२॥ | गाइ आढिङ्गगन किया ॥३३॥ वसुदेवजीने अति ग्रीति- 
पूर्वक नन्दजीको गळे छगाया और कंसद्वारा दिये गये र 
क्लेशों तथा पुत्रोंकी गोकुलमें पहुँचानेकी बातोंका 
स्मरन्कंसकृतान्केशान्पुत्रन्यास॑ च गोकुले ॥३४॥ | स्मरण कर वे प्रेम अत्यन्त विहल हो गये ॥३४॥ 
>> RR हे कुरुनन्दन ! राम और कृष्ण तो अपने माता-पिता 
कुष्णरासा पारष्वज्य पपतराचाभिवाद्य च । यशोदा और नन्दजीको प्रणाम तथा आलिङ्गन कर 
किश्वनोचतुः ग्रेम्णा साशरुकण्टी । | प्रेमवश आँसू भर आनेके कारण कण्ठ सँघ जानेसे 
न किश्वनोचतुः प्रेम्णा साश्रुकण्ठो कुरूद्वह ॥३५। कुळ भी न बोल (त 00 | ने 


तावात्मासनमारोप्य वाहुभ्यां परिरभ्य च। |मदाभागा यशोदाने उन दोनों पुत्रोंको अपनी 
गोदमें बिठाकर अपनी भुजाओंसे उनका गाढ 


बसुदेवः परिष्वज्य सम्प्रीतः ्रेमविह्ृलः। 


| की ॥२६॥ तदनन्तर महारानी रोहिणी और f 
रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य त्रजेश्वरीम्‌ । | देवकीजी ब्रजरानो यशोदासे गळे मिळी और उनकी 


स्मरन्त्यो तत्कृतं मत्री बाष्पकण््यौ समूचतुः।३७। | पक्त मित्रताका स्मरण कर .गद्गदकण्ठसे कहने 


->घुन कतरम्‌ लगी-॥३७॥ “हे त्रजेश्वरि ! जिसका संसारमें इन्द्रपद कू 


अवाप्याप्मैन्द्रमैश्र्य यस्या नेह. प्रतिक्रिया ॥३८॥ उस आपकी कभी न हूटनेवाळी मेत्रीको कौन स्त्री 
Mags सा | भूळ सकती है? ॥३८॥ हे देवि! इन राम और कृष्णने 


एतावदृ्ष्टपितरो युवयोः स्म॒ पित्रोः | जिस समय अपने माता-पिताको देखा भी न था उस १ 
समय पलक जैसे नेत्रोंकी रक्षा करते हैं उसी प्रकार !, 
पतिना म ता | आपहीने इनकी रक्षा की थी । आप हो दोनों माता- कर 
आप्योपतुर्मचर्ति पक्ष्म ह यडदक्ष्णो- | पिताओंद्वारा लाळन-पाळन अभ्युदय और पोषण 
| कर ये निर्भयतापूर्वक रहे। सच हे, 

न्येस्तावऊुत्रचभयो न सतां परः खः॥३९॥ | सख्ुरुषोंकी दृष्टिमे कोई अपना या पराया 
होता” ॥३९॥ : of र 


१. प्रतीत; । २. अपि खाप्मेन्द्र? 4.1५2 04 ३५००४-य्ऐ।स्तााऽपिक डली क 0 
३A क उपमाथः? न स्की र 


जज्न््रत्र-्न मशो -. 


भ्रीशुकदेवजी कहते है-है राजन्‌! जो 


उवाच ल्‌ 
। शा मधुर मूर्तिका दर्शन करते समय अपने नेतरो 
ड ॥“ __ शोप्यश्र कृष्णमुपभ्य चिरादभीष्ट बनानेवाले ब्रह्माको भी कोसती थीं घे 
| ht eR ला उ । बहुत दिनोंसे जिनके दर्शनोंकी छाल्सा हा | 
i) यत्मेक्षणे इशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति । प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्रको देखकर उन्हें नेत्रोद्वारा ५५ * 
Ee चिद तम हृदयमें छे जाकर आलिङ्गन करने लगीं औ 
कतमलं परिरम्य सर्वा नित्य अभ्यास करनेवाले योगियोंको भी दुर्म है ३ 
टं सद्ाबमाधुरपि नित्ययुजां दुरापम्‌ ॥४०) | भगवत्तादात्मयको प्राप्त हो गयीं ॥४०॥ मगवाचने अ 


उनकी ऐसी दशा देख उनसे एकान्तमें मिलकर गाइ 
भगवांस्तास्तथाभूता विविक्त उपसङ्गतः । आलिङ्गन किया और उनकी कुशळ पूछकर हंस. 
| हुए इस प्रकार कहा---॥४१॥ “दै सखियो | 
अपने स्वजनोंका प्रिय करनेके लिये मथुरा चले आगे 2 
थे और फिर इत्रुपक्षके संहारमें ठग जानेके कारण 
बहुत दिन हो जानेपर भी अभीतक तुमसे नहीं मिह | 


हु सके, सो क्या तुम कभी हमारा स्मरण करत. 
ञ्छत्रुपक्षक्षपण ॥४९॥ 
i त ०३ ५चि २७:०० थी ॥9२॥ तुम हमें अक्ृतज्ञ समझकर अवश्य ह| 


रि =< (/=६† हमारी निन्दा करती रही होंगी, किन्तु [ इसमें हमारा - 
अप्यवध्यायथास्मान्स्िद कृतज्ञाविशङ्कया | कोई दोष नहीं है; क्योंकि ] भगवान्‌ ही सब जीवोंका | 
नूनं भूतानि भगचान्युनक्ति वियुनक्ति च ।।४२।¦ | संयोग-वियोग कराते हैं ॥४२। जिस प्रकार मेघमाण | 
तृणसमूह, रुई और धूलिको वायु एकत्रित कर फिर? 
५ वायुर्यथा घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च । छिन्न-भिन्न कर देता है उसी प्रकार सब मूते | 


रचयिता श्रीभगवान्‌ प्राणियोंके बारम्बार संयोग-वियोग | 
- संयोज्याक्षिपते लाथा भूतानि भूतकृत्‌॥४४। | कराते रहते हैं ॥४४॥ मेरी भक्ति ही प्राणियोंको मेष 


मयि भक्ति्हि भूतानामयृतत्वाय कर्पते । देनेवाळी है--यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुह | 
- TE मेरा वियोग होनेपर भी मेरी प्राप्ति करानेवाला मेरा 


दिश्या यदासीन्मत्खेहो भवतीनां मदापनः॥।४५;। | स्नेह बना रहा ॥४५॥ हे कल्याणियो ! जिस प्रकार 
a । समस्त भौतिक पदाथोमें आकाश, वायु, अग्नि, जळ / 
अहं हि सवभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः | i और परथिवी ये पाँच भूत ही व्याप्त हैं उसी प्रकार | 
इनके भोक्ता सम्पूर्ण ग्राणियोंके आदि और अन्तें | 
भौतिकानां यथा खं वाभूर्वायुरज्यातिर्ुनाः 1४६ तथा बहर और मीतर मैं दी विन 


र एवं हतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः । सी प्रकार प्राणियोंके शरीरोंमें ये पाँचौं भूत 
८ य कारणरूपसे व्याप्त हैँ तथा आत्मा भोक्तारूपसे व्याप 


है । य दोनों ही मुझ अक्षरखरूप परमात्मामें 1 ; 
| हो रहे है ऐसा समझोः” ॥४७॥ 


यरे डस्य” पयनी ये) 


आश्िष्यानामयं प्रष्टा. प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥४१।। 


त्स्प्मथ । | ४,०५८ 


अपि स्मरथ नः सख्यः खानामथचिकीषंया । 


हा CR 


उभयं मय्यथ . परे पश्यतामातमक्षरे ॥ ४७ 


श्रीशुक 
Ede MTN श्रीयुकदेवजी बोळे-दे - राजन्‌ ! इस प्रकार 
BS गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः । भगवान्‌ कृष्णद्वारा अध्यात्मज्ञानके उपदेशसे भलँ 
॥ ऋषिरुवाच । २. ऋषिरुवाच | कना + सल्प्रापक% — 


ल्ञ्रापन ; 
. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 Fouhdation USA 


; 


ivi 


अ० ८३ ] दशम स्कन्ध 


TITTIES 
TTT 


तद्नुस्मरणध्वस्तजीवकोशास्तमध्यगन्‌ ॥४८॥ प्रकार समझायी हुईं वे गोपियाँ उनके स्मरणसे 
पदारविन्द लिङ्गशरीरका नाश दो जानेपर उन्हींके स्वरूपको | 

आहुश्च ते नलिननाम पदारविन्दं प्राप्त हो ग्यी--॥४८॥ वे कहने ल्गॉस हे. 

¦ कमळनाम ! अगाध ज्ञानसम्पन्न योगियाँद्वारा जिसका | 
' हृदयमें चिन्तन किया जाता है तथा जो संसारकूपे | 
संसारकूपपतितोत्तरणावरुम्बं गिरे हुए प्राणियोंको उससे निकालनेके ल्यि एकमात्र . 
अवलम्व है आपका वह चरणकमल इम घरमें 

गेहज्जुपामपि मनस्युदियात्सदा नः ॥४९।। रद्दनेवाल्योके हृदयमें भी निरन्तर प्रकाशमान \ 
3८6 AT नर) ८९ ४४० रहे" ॥४९| 228 2524 ४० द्‌ बं २५०४५ - ० 
कक 12४9 Rens 75%? रौ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे Na 

बृष्णिगोपसङ्गमो नाम इथशीतितमोऽष्यायः।८२॥ 


योगेश्वरैहैदि विचिन्त्यमगाधबोधेः । 


—co0r0o— 
तिरासीवा अध्याय 
भगवान्‌ कृष्णकी भायोओंका द्रौपदीजीको अपने-अपने विवाहकी बातें खुनाना । 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! गोपियोंके गुरु 


और एकमात्र गति भगवान्‌ कृष्णने उनपर इस प्रकार | 
अनुग्रह कर फिर धर्मराज युधिष्ठिर आदि अपने समस्त. 
युधिष्ठिरमथाएच्छत्सर्वाश्च॒सुहृदोऽव्ययस्‌।। १॥ | बन्धुजनोसे उनकी कुशल पूछी ॥ १॥ जगनाथ 
भगवान्‌ कृष्णद्वारा इस प्रकार कुशलप्रइनसे सत्कार | 
किये जानेपर वे पाण्डवादि उनके चरणकमलळके | 
प्रत्यूचुहेश्टमनसस्तत्पादेक्षाहतांहसः ॥ २॥ | दर्शनसे निष्पाप हो अति प्रसन्नचित्तसे कहने . 
ता ई लगे ॥२॥ “हे ग्रमो ! देहघारियोंको देहकी | 
इृतोऽशिर्षं ल्वचरणाम्ुजासबं प्राप्ति करानेवाळे अज्ञानका नाश करनेवाली और _ 
महन्मनस्तो मुखनिःसृतं क्कचित्‌ । महान्‌ पुरुषोंके मनोसे सुखद्रारा बाहर निकळी हुई | 
0 तुम्हारे चरणकमळोंकी कथारूप सुधाका जो अपने _ 
पिबन्ति ये wr Ne | कर्णपुटोंसे पान किया करते हैं उनका किसी समय | 
देहम्भृतां देहकृदस्मृतिच्छिदम्‌ ॥ ३ ॥ | मी किस प्रकार अमङ्गल हो सकता है ¦ ॥ ३ ॥ अतरः 
: निजस्वरूपके प्रकाशसे जहाँ बुद्धिकी जाग्रत्‌ आदि 
हित्वात्मधामविधुतात्मकृतत्यवथ- . । तीनों अवस्थाएँ नष्ट हो गयी हैं ऐसे निर्भर आनन्दपूर्ण 
` सानन्दसम्पुवमखण्डमकुण्ठयोधम्‌ । | अ और कमी कुण्ठित न होनेवाळे ज्ञानखरू 
न तयी श्रीहरिको, जिन्होंने कालक्रमसे नष्ट होते हुए ३ 
कालोपसु र | हुए वेदोंकी 
शनिगमावन ग | रक्षा करनेके लिये योगमायासे मनुष्यावतार 


तथाचुशुह्य भगवान्गोपीनां स गुरुगतिः | 


त एव लाकनाथन पारपृष्टाः सुसत्कुता' | 


नमस्कार करते हैं? ॥ ४ ॥ [ 
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| ऋषिरुवाच श्रीशुकदेचजी कहते है-हे राजन्‌ ! जिस 
न दूसरे छोग इस प्रकार पुण्यकीति-शिरोमणि 
इत्युत्तम्लोकणिखामणि जने | कृष्णकी स्तुति कर रहे थे उसी समय यादव ओर 


CT + अब 
ष्वभिष्टवत्खन्धककोरवस्रियः । ं कुलकी ख्रियाँ. एकत्रित होकर आपसमे भग 
समेत्य गोविन्दकथा मिथोऽगृणं- त्रिमुवन-विख्यात कथाएँ कहने लगी, सो मैं तुझे 
ख्िलोकभीताः श्रृण वर्णयामि ते ॥ ५ ॥।  नुनाता हूँ ॥५॥ | 
द्रौपद्युवाच ' द्रोपदीजींने कहा-हे रुक्मिणि ! हे मदे! 


हे वेदर्म्यच्युतो भद्रे हे जाम्बबति कौसले। गति ! हे सत्ये ! हे सत्यमामे ! हे काहि 


हे सत्यभामे कालिन्दि शेब्ये रोहिणि लक्ष्मणे ॥ ६॥ | गयो | तुम यह तो बताओ कि अपनी माये 


हे कृष्णपत्न्य एतन्नो व्रत वो भगवान्स्वयम्‌ | लोकोंका अनुकरण करनेवाळे अच्युत भगवान्‌ कृष्णन 
उपयेमे यथा लोकमनुकुर्वन्खमायया || ७॥ तुमसे अपने-आप किस प्रकार विवाह किये ? ||६-७| 
2५ रुक्मिण्युवाच । शक्मिणीजी बोलीं-मुझे शिशुपाळको दिलानेके | 
i ० लिये जब जरासन्ध आदि नृपतिगण धनुष चढ़ाकर |. 


. चेद्याय॒मार्पयितुमुद्यतकाङ्चकेषु 


युद्ध करनेको उद्यत हुए तब उन अजेय वीरोंके ! 

राजखजेयभटशेखरिताइघ्रिरेणः । | 'स्तकोंपर जिनकी चरणरज मुङुटमणिके समान | 
सुशोभित हुई और जो बकरी ओर मेड़ोंके झुंड-सदृश उस 

. निन्ये मृगेन्द्र इव भागमजावियूथात्‌ । राजसमूहुमेसे अपने भाग मुझको सिंहके समान छीन | 


लाये उन लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ श्रीहरिके - चरणोंकी मैं | 


च्डरीनिकेतचरणोऽस्तु ममाचेनाय ॥ ८ ॥ सदा पूजा करती इ ॥ ८ ॥ | 
| 
| 


सत्यमामोवाच सत्यभामाने कहा-जब मजने भाई * प्रसेनके | 


वधसे सन्तप्त इए मेरे पिताके दोष देनेपर उस | 
रडी कलङ्कको दूर करनेके लिये भगवान्‌ कृष्णने क्रक्षराज 
पेन सारी >प्राजहार 
ष्रंयुपाजहार । । जाम्बवानूको जीतकर उनसे स्यमन्तक मणि लाकर मेरे 
CE पिताको दी तब मिथ्या कळङ्क लगानेके अपराधसे / 
जिल्वर्श्राजमथ रत्नमदात्स तेन डरे हुए मेरे पिताने पहले मुझे दूसरेको देनेका विचार | 
भीतेः पितादिशत मां ग्रभ वेऽपि दत्ता ।९॥ | कर लिया था तो भी इन प्रभु कृष्णको ही अर्पण | 
ट | कर दिया ॥.९ || 


जाम्ववत्युवाच । जाम्बवती चोळी-मेरे पिता जाम्बबार्नूने यह | 
I दुद्धं निजनाथदैच जानकर कि ये मेरे प्रभु और कुलदेव र! , 
आज्ञाय ढहुक्रृद 
> ST ही. अवतार हैं इनके साथ सत्ताईस दिनतक युद्ध | 
सीतापतिं त्रिनवद्वान्यमुनाभ्ययुध्यत्‌ । किया और इस प्रकार परीक्षाद्वारा इन्हें मगवान्‌ 


र चूल | राम ही जानकर उनके चरणोंको प्रणाम किया और 
२१३५० र प्रीक्षित उपाहरदहे ण ४ 
है हदे श | मणिके सहित मुझे इन्हें उपहारके रूपमें अर्पण कर | 


दासी ॥१ ० दिया ॥ | दिया । इस प्रकार मैं इनकी दासी हुई ॥१०॥ 
1 60८27 
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कालिन्युवाच | कालिन्दीने कहा-मुझे अपने चरणस्पर्रकी इच्छासे | 
२ ९ ` तपस्या करती जानकर जिन श्रीहरिने अपने सखा | 
तपश्चरन्तांसाज्ञाय सपाद र्पशनाशया । अर्जुनके सहित मेरे पास आकर मेरा पाणिग्रहण 
ˆ सख्योपेत्याग्रहीत्पाणिं योऽहं तद्गृहमार्जनी ॥११॥ ` चा हा तां मैं उन्हींके घरको बुद्दारनेवाली उनकी 
मित्रविन्दोवाच ।  मित्रविन्दा बोलॉससिंद जिस प्रकार कुत्तोंके 
खवर उपि ¦ बीचमेंसे अपना भाग ले जाता है उसी प्रकार जो मेरे 
यामा तय राच । खयंबरमें आ अन्य राजाआँको तथा अपकार करनेवाले 
निन्य थवूयणामवात्सवार पारः । मेरे भाइयोंको जीतकर मुझे अपनी द्वारकापुरीमें छे 
आत श्च मेञ्पकुरुतः सपुरं भ्रियोके र्म अ+ गये उन श्रीहरिकें पादप्रक्षाउनका सौभाग्य मुझे 
स्तस्थास्तु भेऔयुमवमडप्रयवनेजनत्वस्‌ ॥१२९॥ प्रत्येक जन्मे प्राप्त होता रहे ॥ १२॥ 


- सत्वोवाच दिन त | ` सत्याने कह्दा-मेरे पिताने राजाओंके पुरुषार्थकी 
SNA ल्यि >. 
> सुती पक्षाके लिये बड़े बळवान्‌, पराक्रमी और तीखे | 
घक्षणोऽतिबर्वीर्यसुतीक्ष्णशृङ्ग लि ! | 
कक हे क ह सींगोंबाळे सात बैल नियुक्त किये थे । वीरोंके मदको 
पत्रा कृतान्क्षोतपवायपराक्षणाय । चूर्ण करनेवाले उन वैलोंको इन भगवान्‌ कृष्णने बड़े 
तान्वीरदुर्मदहनस्तरसा निगृह्य वेगसे पकड़कर बाळक जैसे बकरीके बच्चोंको बाँध 


दा मिल जल सर देता है उसी प्रकार खेलहीमें बाँध लिया ॥१३॥ इस 
च द तयाता 00. ॥१२। कार पुरुषार्थरूप मूल्य देकर और मार्गमें विष्न | 
य इत्थं वीयेशुल्कां मां दासीभिश्चतुरङ्गिणीस्‌ । | करनेवाले राजाओंको जीतकर जो मुझे चतुरज्ञिणीसेना . 
| और दासियोंके सहित अपने नगरमें ले आये उन 
मगवानूका दास्यमाव मुझे प्राप्त हो ॥१४॥ ह 
भद्रोवाच भद्राने कहा-हे द्रीपदि ! मुझे इनमें अनुरक्त जान... 

पिता में मातुलेयाय खयमाहूय दत्तवान्‌ । | मरे पिताने मामाके पुत्र इन कृष्णचन्द्रको बुडाकर मु ९ 

की विन है अक्षौहिणीसेना और बहुत-सी दासियोंके सहित. इन्हें... 
कृष्णे कृष्णाय तचित्तामक्षोहिण्या सखीजनेः ॥ १५॥ | खय ही सौंप दिया था ॥१५॥ अपने क्सातुसार ते ६ 
, अस्य मे पादसंस्पर्ा भवेज्जन्मनि जन्मनि | संसारमै जहाँ-जहाँ जाऊँ वहाँ जन्म-जन्ममे मुझै 


7 0 आ लि इन्दींका चरणस्पर्श प्राप्त हो, क्योकि आत्माका परम 
कभेमि णा त्च्छ्य - दु 
भ्राम्यमाणाया येन तच्छेय आत्मनः ॥१३॥ कल्याण इसीमें है ॥१६॥ 


> 
[a र 


पथि निजित्य राजन्यानिन्ये तद्दास्यमस्तु मे || १४॥ 


लक्ष्मणोवाच | लक्ष्मणा वोली हे द्रौपदि ! श्रीनारदजीके मुखसे | 
ममापि राश्यच्युतजन्मकर्म | भगवानूके दिव्य जन्म और दिव्य कर्मोका बारम्बार 
शुत्वा सुहुर्नारदगीतमास ह। [पणन घुनकर और यइ सोचकर कि. “अहो! 


| लक्ष्मीजीने भी समस्त छोकपालोंको छोड़कर विष्णु- 
भगवानको ही वरा था! मेरा चित्त श्रीकृष्णचन्द्र 
आसक्त हो गया था ॥१७॥ हे साथि! तब | 


¦ चित्तं झुङुन्दे किल पञ्भहस्तया 
इतः सुसंघुश्य विहाय लोकपान्‌ ॥१७॥ 


शात्वा मम मतं साध्वि पिता दुहितृवत्सलः । अभिप्राय जान मेरे पुत्रीवत्सळ पिता राजा बर 
` इहत्सेन इति ख्यातस्तत्रोपायमचीकरत्‌॥१८॥ उसकी पूर्तिके लिये एक उपाय 
= दात “स्यातुरतता! सकी पूर्तिके 


~ 0११00१५०५० कमि 
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यथा खयंवरे राज्ञि मत्स्यः पार्थेप्सया कृतः | 
0277271: 


[छम्‌ 
थुत्वेतत्सवतो भूपा आययुमेत्पितुः पुरम्‌ | 


 सर्वात्नञञख्नतस्ज्ञाः सोपाध्यायाः सहरूशः ॥२०॥ 


पित्रा सम्पूजिताः सर्वे यथावीयं यथावयः । 


> 


sos hr Sabin 
an hd 
° 


| 


आददुः सशरं चापं वेडू, पषदि मद्धियः ॥२१॥ 


C7 


आदाय व्यसुजन्केचित्सज्यं कतुमनीश्वराः 


आकोटि ज्यां समुत्कृष्य पेतुरेकेऽशुना इताः ॥२२॥ 


सज्यं कृत्वा परे बीरा मागधाम्बष्ठचेदिपाः । 


त्च्च्ण्ज्देन ध्स्म, र 
भीमो दुर्योधनः कणों नाविन्दंस्तद्वस्थितिम्‌ ॥२३॥ 
मत्स्याभासं जले वीक्ष्य ज्ञात्वा च तदवस्थितिम्‌ | 


नरर्रः ठे : 
पार्थो यत्तो$यूजद्वाणं नाच्छिनत्पस्पृशे परम्‌ ॥॥२४॥ 


' राजन्येषु निवत्ते भग्नमानेपु मानिषु । 
` भगवान्धनुरादाय सज्यं कृत्वाथ लीलया ॥२५॥ 

तस्मिन्सन्धाय विशिख मत्स्यं वीक्ष्य सकुजले । 
छिच्वेषुणापातयत्तं सये चाभिजिति खिते॥२६॥ 

दिवि दुन्दुभयो नेदुजेयशब्द्युता श्रवि | 
देवाश्च 

तद्रङ्गमानिशमहं करनपुराभ्यां 
 _ पढ्भ्यांग्रशृह्यकनकोज्ज्वररल्ममालाम्‌। 
॥. तिनज नुत्ने निवीय परिधाय च कोशिकाग्ये 7 

 _वाकरथं 

सत्रीडहासवदना कबरीश्वतस्रक ॥२८॥ । 


उन्नीय वकत्रमुरुकुन्तलकुण्डलत्वि ठ हुना 
[ क विक्लवाः । So 


nnn 


a 
if 


Ce क 


श्रीमद्भागवत डरा गय ७ तरट नत त्य 


कुसुमासारान्मुमुचुदेषबिह्वलाः ।।२७॥। | दुन्दुभियोका शब्द होने लगा और देवगण हर्षसे विह्दळ हो 
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हे महारानी | जिस प्रकार अजुनकी प्राप्तिके ल्यि जद 
पिताने खयंबरमें मत्स्यवेधका आयोजन किया या 


= २२-अयं तु बहिराच्छनो इश्यते स जले प्रम्‌ ॥१%॥। | प्रकार मेरे पिताने मी किया। परन्तु हमारे हाँक, 


बाहरसे ढका हुआ था, केवल जळमें ही उसका ति 
दिखायी देता था ॥१९॥ मर स्वयंवरका समाज | 
सुन सब प्रकारके अख्न-शख् चळानेमें कुशल स्ने 
राजालोग अपने पुरोहितोंके साथ सब देशोसे 


| मेरे पिताके नगरमें एकत्रित हुए ॥२०॥ मेरे पिततो | 


बळ और आयुके अनुसार उन सभीका यथोक्ति 
सत्कार किया और उन्होंने मुझे प्राप्त करनेकी इच्छा 
मत्स्यवेध करनेके लिये सभामें बाणोंके सहित परु 
उठाया ॥२१॥ उनमेसे कितनोंहीने तो धनुपकी | 
प्रत्यश्ना चढ़ानेमें असमर्थ होनेके कारण उसे उठाका 
जहाँ-का-तहाँ रख दिया और कोई उसकी डोरीको 


. | धनुषके दूसरे सिरेतक खींचकर फिर उसीका आघत! 


ळगनेसे गिर पड़े ॥२२॥ दूसरे जरासन्ध, अम्बष्ठ, रिश 
पाळ, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण आदि वीरोंने उसका | 
रोंदा तो चढ़ा लिया किन्तु उन्हें छक्ष्यकी स्थिति न जान | 
प्रडी ॥२३॥ अजुंनने जळमें मत्स्यकी परछाई देखकर ^ 
उसकी स्थिति भी जान ली किन्तु जब उन्होंने बढी 
सावधानीसे बाण छोड़ा तो उससे लक्ष्यका वेध नह| 

हुआ, केवल स्पर्शमात्र ही हुआ ॥२४॥ 

इस प्रकार, मानभङ्ग हो जानेसे जब सब अमिमांनी | 

जे हट गये तब भगवानूने धनुष उठाकर उसप(| 
लीलाहीसे रोंदा चढ़ाया और उसपर बाण रख सूर्ये 
अभिजित्‌ नक्षत्रमें आनेपर मत्स्यको एक बार जल्म 
देख बाणसे वेध कर गिरा दिया ॥२५-२६॥ उस | 
समय सम्पूर्ण भूमण्डलमें जयजयकारके सहित आकार 
पुष्पोंकी वर्षा करने लगे ॥२७॥ तत्र मैं दो परम सुन्दर | 
नवीन रेशमी वख्को पहन-ओढ़कर, चोटीमें फूलोंकी | 
गूँथे इए, लजापूर्वक सुसकाती हुई हाथपें सोनेसे दकती | 
इई मणियोंकी माळा लिये चरणनपुरोंकी झनकार कत | 


उस रङ्गशालामें आयी ॥२८॥ और उत्तम अलक 
तथा कुण्डलोंकी कान्तिसे सुशोभित कपोडोंसे ३% 


= RA) 


Woes Fanos] ७ 2-६ स्ट्रो शट १/ 


ड्थरर्नणाो जसुरये अन्म लग्न, { “ ६३३. “2 
sh sR बचत ८३] . “विवा (व्यसने > नदम स्कन्ध [१,९३२ २१०4, २ तर्री ५/3 ॐ ळर 
टप्प्या क्क्लक ०० न्त "प्रतल्कबव्क्ल्स्याच श्तेः 
ङ्जण्डखलं शिशिरहीसकरटाक्षमोक्षः अपना मनोहर मुखारविन्द्‌ उठाकर शरचन्द्रिकाके: 


यचे समान सह रासे सब जोर बै इस. 
रा ०००) ५३१० (2 राजाओंकी ओर इष्टिपात करते हुए अनुरागपूर्ण चित्तसे 


रंसेऽशुरक्तहृदया निदधे खमालाम्‌ ॥२९॥ अपनी माला घीरेसे श्रीकृष्णचन्द्रके गळेमें डाल दी॥२९॥ ® 
तावन्सृदङ्गपटहाः शहमेयानकादयः इतनेहीमें वहाँ मृढङ्ग, पटह, झाङ्क, मेरी ह 0252 
कर ८ : आनक आदि बाजोंका शब्द होने लगा, नट 
ननंड नेटनर्तक्यो ननुतुर्गायका जशुः ॥२०॥ | नर्तकियाँ नाचने लगीं तथा गायकगण गाने ळगे।३०। | 
एवं शते भगवति मायेशे नृपयूथपाः । हे याज्ञसेनि ! जव मैंने इस प्रकार मायापति भगवान्‌ 
कृष्णको वरण किया तो अन्य कामातुर राजाओंको 
न सेहिरे याइसेनि स्पधन्तो हच्छयातुराः ॥३१॥ स्य॒र्धावश यह सहन न हुआ ॥३१॥ तब भगवान्‌ 
पा आत कत्तल चतुर्भुज हो मुझे अपने चार उत्तम घोड़ोंवाले रथमें चढ़ा 
स्वयं कवच धारणकर राङ्गधनुष हाथमे छे- युद्धके 
शाहंमुद्यम्य सन्नद्वस्तस्थावाजी चतुञ्चजः॥२२॥ | छिये तैयार हो गये ॥३२॥ हे महारानी ! तब दारुकने | 
वह सुवर्णमण्डित रथ हाँक दिया और: भगवान्‌ जिस 
प्रकार सिंह मृगोंके बीचमेंसे अपना भाग ले जाताहै | 
मिषतां भूडजां राज्ञि मृगाणां मृगराडिव ॥३३॥ | उसी प्रकार मुझे सब राजाओंके देखते-ही-देखते ळे | 
ळकतो “न्यान | गये ॥३३॥ तब कुत्ते जिस प्रकार सिंहको रोकनेके 
तेऽन्वसञ्जन्त राजन्या निषेद्ध पथि केचन । लिये उसके पीछे दौड उसी प्रकार उनमेंसे कुछ राजे 
; ते ड भगवानूको मार्गमें रोकनेके ल्यि धनुष उठाकर उनके | 
सयत्ता उद्श्तष्वासा ग्रामासहा यथा हारम्‌ । ।३४॥ साथ युद्ध करनेको उद्यत हो उनके पीछे हट 
ते शाङ्गच्युतबाणौबैः कृत्तवाहदद्विकन्थराः । दौड़े ॥ ३४ ॥ किन्तु उनमेंसे कितने ही तो शाङ्ग . 
घनुषसे छूटे हुए बाण-समूहोंके द्वारा सुजा, चरण और 
शिर आदिके कट जानेसे युद्धभूमिमें मरकर गिर गये 
और कितने ही युद्ध छोड़कर भाग गये ॥३५॥ | 


दारुकथोदयामास काश्चनोप्स्करं रथम्‌ | 


` निपेतुः प्रधने केचिदेके सन्त्यज्य द्रः ॥३५॥ 


| ततः पुरी यदुपतिरत्यलङ्कतां | तदनन्तर, सूर्यदेव जैसे अस्ताचलमें प्रवेश करते 
(णः रविच्छदध्वजपटचित्रतोरणाम्‌ । | दै उसी अकार औयहुनाथने स्वर्ग और भूलोकं 
| ` प्जेव्यते न्यर्मश्‍वरग । प्रशंसित अपनी नगरी श्रीद्वारकापुरीमें प्रवेश किया 
| झुली दिवि झवि चाभिसंस्तुतां |जो उस समय सूर्यको ढकनेवाली ध्वजा और व 
| समाविशत्तरणिरिव . खकेतनम्‌ ॥३६॥। | पताकाओंसे तथा रंग-बिरंगी बन्दनबारोंसे सजायी 

। पित गयी थी ॥३६॥ मेरे पिताने अपने सुहृद, सम्बन्धी 

/ पता म पूजयामास सुहृत्सस्बन्धिब्रान्धवान्‌ । और बन्घुजनोंको नाना प्रकारके अमूल्य वस्न, अलङ्कार, 


महाईवासोऽरङ्कारैः शय्यासनपरिच्छदैः ॥३७॥ | यम्याः आसन और पात्र आदि देकर भली प्रकार 
सम्मानित किया ॥३७॥ तथा पूर्णकाम भगवानकों 


दासीभिः सर्वसम्पद्धिभटेभरथवाजिमिः । मी दासी, सब प्रकारकी सम्पत्ति, योद्धा, ६ 


—- (जळा 


१. मयेमे । २. निेढु॥ ०३५ समता.) ३ भरैब्रिरदलाजिमिःा गक ति पोळ USA 


IS MEE मम. र पा 
पूरणस्य भक्तितः ॥३८॥ और घोड़ोंके सहित बइत- मूल्यवान्‌ शस्त्र 
आयुधानि महाहोणि ददो पू भावसे समर्पण किये ॥२८॥ हे ब्रौपदि | 


आस्मारामस्य तस्येमा वयं. वे शृहृदासिकाः पूर्वजन्ममें सबका संग त्यागकर अवश्य ही कोई बहा 
किया होगा, उसीके प्रमावसे हम इस जन्ममें 

सर्वसङ्गनिवृर ।३९॥ | आमा / 

।सचसङ्गनिइच्याद्वा पता च. बभूविम र | भगवान्‌ कृष्णचन्द्रकी गृहदासियाँ हुई हैं ॥३९॥ । 

महिष्य उचुः | सोलह सहस्त्र रानियोनि कहा-मौमासुरने भूमा 

का दिग्विजय करते समय जीते हुए राजाओडे | 


छ निहत ग्‌ [तरि 
भीमं निहत्य सगणं युधि तेन रुद्धा | कन्याओंको अपने महळमें रोक रक्खा है--यह जानक्ष 


ज्ञात्वाथ नः क्षितिजये जितराजकन्याः । | मगबातूने युदधने उसका सेनासहित संहार हि 
निशचुच्य संसृतिविमोक्षमनुस्मरन्तीः | और स्वयं सब प्रकार पूर्णकाम होकर भी आपने ` 


संसारभयसे छुड़ानेवाले, चरणोंका स्मरण करे 
वाळी हम दासियोंको बन्धनसुक्त कर हमसे पाणिप्रहष 
न वयं साध्वि साम्राज्य खाराज्यं भौज्यमप्युत । | किया ॥४०॥ हे साध्वि ! हम साम्राज्य, इन्द 
राज्यं पारमेष्ठयंच आनन्त्य वा हरेः पदम्‌ ॥४१॥ | अथवा इन दोनोके भोग, अणिमादि ऐर, अहमद | 
मोक्ष, अथवा सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियाँ--कु | 
| भी नहीं चाहतीं। हम तो श्रीछक्ष्मीजीके कुचकुडुमकी | 
गन्धसे युक्त श्रीगदाधरके चरणकमलोंकी रजको ह| 
अपने मस्तकपर धारण करना चाहती हैं |॥४१-४२॥ ' 
| भगवान्‌के जिस चरणस्पर्शकी कामना उनके गौ चते | 
समय, गोप, ब्रजकी खियाँ, भीलनियाँ, दूब और ठता 
भी किया करती थीं [हमें भी उसीकी साध है] ॥११॥ 


पादाम्बुजं परिणिनाय य आप्तकामः ॥४०॥ 


कामयामह एतस्य श्रीमत्पाद्रजः श्रियः । 
कुचकुडुमगन्यात्यं मूरा वोढं गदाभृतः ॥४२॥ 


त्रजस्नियो यद्वाञ्छन्ति पुलिन्धर्तृणवीरुधः 
2 गावश्चारयतो गोपाः पादस्पश महात्मनः ।४३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उंत्तरार्धे 
त्र्यशीतितमोऽश्यायः ॥८३॥ 


| 
| 
| 
| 
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अ० ८४] दशम स्कन्ध | द्र 2 
आ A | 
चौरासीवाँ अध्याय 
वस्रुदेवजीका यज्ञोत्सव । द 
श्रीशुक उवाच ¦ श्रीशुकदेवजी योळे-हे राजन्‌ ! रुक्मिणी आदि 


शरुत्वा प्रथा सुवलपुत्र्यथ याज्ञसेनी ८... .>.... इष्णपलषियोंका सर्वोत्मा [ ऐसा प्रेमाचुबन्धन 
माधव्यथ क्षितिपपत्न्य उत खगोप्यः । देख कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी) सुभद्रा तथा अन्य 
RR ~ ज राजपत्नियाँ और कृष्णचन्द्रकी प्रिया गोपियाँ अति 
कुष्णेऽखिलात्मनि हरो प्रणयाबुचन्ध 


है विस्मित हुईं - और उनके नेत्रोसे आँसुओंकी धारा | / 5 
सवा विसिस्म्युरलमश्रुकलाकुलाक्ष्य+ ॥ १॥ बहने ळगी ॥ १ ॥ इस प्रकार जिस समय ख्नियोंके 


इति सम्भाषमाणासु स्तीमिः खत्री नभिनृपु। | साथ बियाँ और पुरुषेके साथ पुरुष बातचीत कर 
आययुर्मुनयसत्र कुष्णरामदिदृक्षया ॥ २ ॥ | रहे थे उस समय श्रीबलरामजी और कृष्णचन्द्रके 


द्वेपायनो नारदश्व च्यवनो देवलोऽसितः । दर्शनोंके लिये वहाँ श्रीन्यासदेब, नारदजी, च्यवन, 


विश्वामित्रः शतानन्दो भरद्वाजोऽथ गौतमः ॥। ३॥ | देवळ, असित, विश्वामित्र, शतानन्द, भरद्वाज, गौतम, 
रामः सशिष्यों भगवान्वसिष्ठो गालनो भृगुः । | सिके सहित परझुरामजी, भगवान्‌ वसिष्ठ, गाउन) _ 
भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, माकण्डेय, ब्रहस्पति, 
पुलस्त्यः क्यपोऽत्रि्च मार्कण्डेयो बहस्पतिः।। ४ ॥ | द्वित त्रित, एकत, त्रह्माके पुत्र सनकादि, अज्षिरा, 
ड्वितख्नितश्चकतश्च नक्पुत्रास्तथाङ्गराः । | अगस्त्य, याइवल्क्य और वामदेव आदि अन्यान्य 
अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेचादयोऽपरे || ५ ॥ | ऋषिगण आये ॥ २-५॥ 
। तान्दा सहसोत्थाय ग्रागासीना नृपादयः | उन विश्ववन्दित सुनीशवरोंको आये देख राम, इष्ण, 
| पाण्डबगण तथा अन्य राजाओंने, जो वहाँ पहलेसे 
| पाण्डवाः कृष्णरामा च ग्रणद्चुविश्वर्वान्द्तान्‌ ॥ ६॥ | बैठे हुए थे, सहसा उठकर प्रणाम किया ॥ ६ ॥ | 
| फिर स्वागत, आसन, पाद्य, अर्ध्य, माळा, धूप और 
| चन्दनादिसे और सत्र राजाओंके समान बलदेवजीकें 
| खागतासनपाद्याध्यमाल्यधूपानुलेपनेः ॥ ७॥ | सहित भगवान्‌ कृष्णने मी उनका पूजन किया ॥७॥ ४ 
| इन०/ताम्माउ्टेष्ण | तब, जिन्होंने धर्मकी रक्षाके लिये ही शरीर धारण 
} उवाच सुखमासीनान्भगचान्धमंुपचुः | । किया है उन श्रीहरिने सुखपूवेक बैठे हुए उन 
। शु मुनीश्वरोसे कहा । उस समय वह महती समा बिल्कुल 
| * सद्सस्तस्य महतो यतवाचोऽचुशुण्वतः || ८ ॥ | जैन होकर भगवानका भाषण सुन रही थी ॥८॥ र, 
| श्रीसगवानुवाच ._|_ - श्रीभगवान वोळे-अहो! आज हम जन्मधारियोंको _ 
। अहो चय जन्मभृतो लब्धे कात्स्न्येंन तत्फलम्‌ । | जन्म लेनेका पूरा-पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिनका . 
मिळना ae मी अत्यन्त कठिन है आज हमें उन्हीं 
योगेश्वरोंका दर्शन प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥ जिन्होंने 
देवानामपि दुष्प्रापं यद्योगेश्वरद्‌शनम्‌ ॥ ९ ॥ बहुत थोड़ी तपस्या की है तथा जो केवळ प्रतिमामें ही. 
किं खल्पतपसां नृणामर्चायां देजचक्नुषाम्‌ । | देव दृष्टि रखते हे. | भगवानको सर्वव्यापक नहीं जानते] 
क्या उन्हें आपलोगोंके दर्शन, स्पर्श, कुशलग्रइन, : 
दशैनस्पश्ैनम्रश्नप्रह्मपादार्चनादिकम 1%म ॥ १०१ । और पादपूजनादिका सुअवसर मिल सकता है 


१ भि । २ यो बृप00 Prof. Satya bo hastri ल्ल New Delhi उहल लिड IES 
‘Co वतस 2. 


तानानचुर्यथा सर्वे सहदरामोऽच्युतोऽचेयत्‌ । 
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याः जलमय. तीर्थ ही तीथ नहीं हैं और न मृत्ति 
न हम्मयानि तीर्थानि न देवा मूच्छिलाम पत्यरके देवता ही देवता हैं । [ साधुजन ही 


ते पुनन्त्युरुकाठेन दर्शनादेव साधवः ॥११॥ | तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि ] वे तीथीदि ते 
समयतक सेवन करनेपर ही पवित्र करते है र 


नाभिन पर्यो न च चन्द्रतारका साधुजन केबल दशनमात्रसे कृतार्थ कर देते 
न भूजल खं श्वसनोऽथ वाडानः । ॥११॥ अग्नि) सूय, चन्द्रमा, तारागण, पृथिवी जह 


आकाश, वायु, वाणी और मनके अधिष्ठाता 
ह. उपासिता भेदकृतो हरन्त्यध, | क" ८ उपासना किये जानेपर भी मेद-बुद्धि रखनेवाछे 
i: या ॥१२॥ | पाप (अज्ञान) का नाश नहीं करते महाता 
| विपश्चितो चान्त ुहूतसेवया । > गण एक मुहूत्तक सेवासे ही सम्पूर्ण अज्ञानका नाशक 
| ,यखात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके १/77” | देते हैं॥१२॥ जिस पुरुषकी वात, पित्त और कङ्गा 
न्य तीन घातुओसे बने हुए शवतुल्य शरीरमें ही, 


स उ खधीः कलत्रादिषु भोम इज्यधीः । आत्रबुद्धि है, जो खी आदिको अपना मानता है 
£ साथि सलिले न कर्टिचि जिसकी केवल पार्थिव प्रतिमाओमें ही देवबुद्धि और. 
र यल्डय अशा दसा! ८ | केवल जळ ही तीथबुद्धि है के जो ज्ञानी महा माजर | 


ज़नेष्वभिज्लेप्‌ स एव गोखरः ॥१२॥ | कभी पूज्यबुद्धि नहीं रखता वह गधेके समान ही है॥११| | 
उरे 9-५ त्तो rt | 

श्रीशुक उवाच ०“ थी श्रीशुकदेवजी कहते ढे. हे राजन्‌ ! जिनक | 
०2|| बुद्धि कमी कुण्ठित नहीं होती उन भगवान्‌ कृष्णा | 

निशम्येत्थ॑ मगवतः कृष्णस्याङुण्ठमेधसः यद्द गूढ भाषण सुन समस्त क्रपीश्चरोकी बुद्धि भ्रमे । 
दही पड़ गयी और वे चुपचाप रह गये ॥१४॥ पिए 


वचो दुरन्वयं बिप्रास्तृष्णीमासन्त्रमाद्धयः यी । | मगवान्‌की भगवत्ताका बहुत देरतक विचार कारे. 


चिर विमृश्य मुनय इश्वरस्येशितव्यताम्‌। | मुनीश्वर जगदुरु श्रीक्ृष्णचन्द्रसे यह कहकर कि 
आपका यह कथन छोकसंग्रहके ही लिये है! मुसुकाते | 


"जनसङग्रह इत्यूचुः स्मयन्तस्तं जगद्गुरुम्‌ ॥१५॥ | हुए कहने टगे ॥ १५॥ 
मुनय ऊचु मुनि वोले--जिनकी मायासे प्रजापतियोंके अधी | 
. यन्मायया तत्त्वविदुत्तमा वयं श्वर मरीचि आदि तथा तच्ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हमलेग। 


मोहित हो रहे हैं और जो अपनी गूढ़ चेष्टाओसे स्व | 


विमोहिता विश्वसजामंधीश्वरा! । 
न ईश्वर होकर भी परतन्त्र जीवकी माँति आचरण करणे 


न ५ दहि, तरा 


यदीशितुव्यायति गूढ ईहया हैं उन आप भगवानुकी लीळा बडी ही विचित्र दै 
ङण अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितम्‌ ॥१६॥ | || १६॥ जिस प्रकार पार्थिव पदार्थोंके कारण पिष 
अनीह एतद्वहुघैेक आत्मना - नाना रूपवाडी प्रतीत होती है उसी प्रकार आप वि 
सुज्यत्यवस्यत्ति न बध्यते यथा । होकर भी एकमात्र अपने-आपसे ही ह 
जनै भूमिर्वडनामरू * ८ जगतूकी रचना, पालन और ऱ्य करते ६, छ 
हि हुनामरूपिणी इससे लिप्त नहीं होते । अहो ! आप सवेव्याप न 


>. अहो विभूस्लश्वरितं विडम्बनम्‌ ॥१७।। | यह बिचित्र चरित्र लोळामात्र ही है ॥ १७॥ परे 
अथाप काले खजनाभिगुप्तये आप प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ पुराणपुरुष है | तो 
ओ _ बिभर्षि सरं खलनिग्रहाय च। समय-समयपर अपने मक्तोंकी रक्षा और दु 


३ FP ME Shastri Collection NARA: केऽ "विद्‌ शकि 2...) (शि 
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सभाजयसि सद्ध हि पं ता ॥२०॥ आप सम्मान किया करते हैं और इसीलिये आप 2 


j 


खलीलया वेदपर्थ सनातनं दमन करनेके लिये बिशुद्ध सत्तमय शरीर धारण 

करते हैं तथा अपनी ळीलारूप . आचरणसे सनातन 

चणाश्रमात्मा पुरुपः परा भवान्‌ ॥१८॥ तेदमार्गकी रक्षा करते हैं; क्योंकि वर्णाश्रमके आत्मा 

न इदयं आक तपा च आप ही हैं ॥ १८॥ वेद आपका विशुद्ध हृदय है | 

ब्रह्म ते हृदय खुळ तपःस्याष्यायसयस्‌ः | ' जिसमें तप, खाध्याय और इन्द्रियनिग्रहद्वारा व्यक्त 

कुम सच्या (कार्य ) अव्यक्त (कारण) और इन दोनोंसे 
यत्र एच ठ ठ ® 

[पलव्थ सदूव्यक्त a च ततः परम्‌ ॥१९॥ वेळ्यण तत्खरूप परनात्ाळ व्य हि 

ल्लयस2जे रप्त्मनः सट भ्रम च्याठरगा 


=जन् ॥ १९ ॥ इसील्यि हे परमात्मन्‌ ! जो वेदोके आधारभूत 
तस्माइलहकुल त्रह्मञ्छास्न्यां ११४७ 
पड जाल आपके खरूपकी उपलब्धिके स्थान हैं ऐसे ब्राह्मणोंका 


उ पल ल्ण्णन्र्द ब्राह्मणभक्तांमे अग्रगण्य हैं ॥२० ॥ आप सकळ 

अद्य नो जन्मसाफल्यं विद्यायास्तपसो च्हाः | कल्याणोंकी परमावधि और साधुजनोंकी एकमात्र 
| गति हैं, आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, | 

त्वया सङ्गम्य सहत्या यदन्तः श्रेयसां परः ॥२१॥ | तप और ज्ञान सफळ हो गये॥ २१॥ जिनको 
। महिमा अपनी ही योगमायासे आच्छादित है उन 

नमस्तस्मे भगवते कृष्णायाङुण्ठमेधसे । आप परमात्मा अकुण्टबुद्धि भगवान्‌ कृष्णको नमस्कार 
| है ॥२२॥ आप सबके आत्मा, जगतूके आदि- 

खयोगमाययाच्छन्नमहिश्ने परमात्मने ॥२२॥ | कारण और नियन्ता होकर भी मायारूपी पर्देसे ढॅके 
| हुए हैं, इसल्यि ये राजालोग तया निरन्तर आपहीके . 
| साथ क्रीडा करनेवाले ये यादवगण मी आपको नहीं 
। | जान सकते ॥ २३ ॥ जिस प्रकार सोया हुआ पुरुष 
| स्वप्नके मिथ्या पदार्थोकों सत्य समझता हुआ 
यथा शयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्त्वच्क ¦ | नाममात्रकी इन्द्रियोंसे प्रतीत होनेवाळे अपने _ स्वप्न 
क | देहको ही वास्तविक देह समझता है और उससे | 


नाममात्रन्द्रियाभातं न वेद रहितं परम्‌ ॥२४॥ | भिन्न जागृतिके शरीरका कुछ भी स्मरण नहीं करता _ 
। ॥ २४ ॥ उसी प्रकार जाग्रत्‌-अवस्थार्म भी जिसका 


न यं विदन्त्यमी भूपा एकारामाश्च वृष्णयः । 


सायाजवनिकाच्छन्नमात्मानं कालमीश्वरम्‌ ॥२३। 


एवं त्वा नाममात्रेषु विषयेष्विन्द्रियेहथा । | चित्त इन्द्रियोंकी प्रबृत्तिरूप मायासे मोहित होकर 
हिनेनलत्णाल् । नाममात्रके विधयोमें भटक रहा है वह विवेकशक्तिके 


मायया विभ्रमच्चित्तो न वेद स्सृत्युपछवात्‌॥२५॥ | आच्छादित हो जानेके कारण आपको नहीं जानता | 
॥ २५॥ आज हमें उन्हीं आपके चरणकम॒लोंका | 


तस्याद्य ते दृदश्ञिमाइघध्रिमघौधमषं | दर्शन हुआ है; जिन चरणोंको मुनिजन 
ल. | योगद्वारा अपने हृदयमें घारण करते हैं और : 
तीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्कयोगः । पापराशिका विध्वंस करनेवाली श्रीगङ्गाजीः 
_ पकी “हुल | आश्रयस्थान हैं । अतः हे देव ! आप । 


९ सर्वासस्माह्झाग्र? Plor Saty: 5, पलन व पावटा If f गर 
Ce पपतक । 


) 


RRR re क कक और HT HSE कि सिड ot ori क्क कान्न SLR Se Rr 
_ >नर्तिएरिनआदकंत्ता २नतीलि is । 


गाङ्ग हित्वा यथान्याम्मस्तत्रत्यो याति शुद्धये ॥ ३ १॥ | 


._ अथोजुमुनयो राजन्नामाष्यानकुन्दुभिम्‌ । तदनन्तर, हे राजन्‌! उन मुनीश्वरोने र 


सर्वेषां श्रप्वतां राज्ञां तथेवाच्युतरामयोः।।३४॥। 
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उस्सिक्तमत्तयुपहताशयजीवकोशा 


दीजिये ] क्योंकि जिनका छिल्गदेहरूप जी 


Ce उत्कृष्ट भक्तिसे गलित हो गया है 
पुर्मवद्वतिसथोञ्नुगृहाण भक्तान्‌॥२६॥ | आपकी वही ड 
हा 24. परमपदको ग्राप्त इए है ॥२६॥ गी 
श्रीशुक उवाच निक. थ्रीशुकदेवजी वोले--हें राजर्षे ! 
डि प्रकार स्तुति कर उन मुनोखखरोने श्रीक्रष्णचन्द्र, धृत 
इत्यनुज्ञाप्प दाशाह तरार युधाष्ठरय्‌ और युधिष्ठिरादिसे आज्ञा छे अपने-अपने भशरो 


राजे खाश्रमान्गन्तुं शुनयो दधिरे मनः ॥२७॥ | जानेका विचार किया ॥२७॥ उनका जानेका 


२ I 
तद्वीक्ष्य तालुपत्रज्य वसुदेवो महायशा; | देख महायस्वी वसुदेबजीने उनके पास जा इह 
बभाषेदं सुयन्त्रितः ॥२८॥ प्रणाम कर और उनके चरण पकड एकाग्रचित्तसे कहा 
हा न पमा) इप इन्तयख्तिः। | २८ | 
वसुदेव उवाच वसुदेवजी बोले--हे सर्वदेवमय कऋधीश्वरगण।' 


he 


र कसी आपको नमस्कार है । आप मेरी एक प्रार्थना पुनिये- | 
नमो वः सर्वदेवेम्य ऋषयः श्रोतुमहथ | | 


जिन कर्मोका विधिवत्‌ आचरण करनेसे मोक्ष-मात्र 
प्रतिबन्धक कर्मोका परिहार किया जा सकता है क्‌ 


आप हमें सुनाइये ॥२९॥ | 


नारद उवाच | श्रीनारदजी बोले--हे विप्रगण !' अपने पर 


मोति चित्रमिद र मा पुढे £ भगवान्‌ कृष्णको बाळक समझकर ये वसुदेवजी अफे । 
नातिचित्रमिद बिश्रा वसुदेवो बुझुत्सया । कल्याणका साधन जाननेके लिये उन्हें छोड़कर जे 
कृष्ण मत्वाभक यन्नः पृच्छाति श्रेय आत्मनः।।२०॥। | हमसे प्रश्न करते हैं इसमें कोई आश्चर्यकी बात नह | 
सन्निकर्षोज्त्र मर्त्यानामनादरणकारणम्‌ | है ॥३०॥ क्योंकि संसारमें समीपता मलुष्योके अविश्वास | 
का कारण हुआ करती है, जिस प्रकार गङ्गातटप , 
साजन रहनेवाले लोग अपनी शुद्धिके लिये गज्ञाजलको छोड़का । 


कर्मणा कर्मनिहारो यथा खानरतदुच्यताम्‌ ॥२९॥ 


. यस्यादुभातः कार्लन लयात्पत्त्यांदनास चू | अन्य तीथोंमें जाते हैं ॥३१॥ जिनका ज्ञान काढे, । 


खतो$न्यस्माच गुणतो न कुतश्चन रिष्यति ॥३२॥ | जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यसे, अपनेसे, दूसरे) ॥ 
: तथा गुणसंगसे भी कमी क्षीण नहीं होता ॥३२॥ तष 
त्‌ शकसप ण - 
Sa जिनका ज्ञानमय स्वरूप रागद्वेषादि छेश, पुण्य-पापमय 


'रज्याहतालुभवमीश्वरमद्वतीयस्‌ । कर्म, छुख-दुःखादि कर्मफल तथा सादि गे | 
ग्राणादिमिंः खविम वेरुपशूदमन्यो प्रबाहसे खण्डित नहीं है उन अद्वितीय परमेखरकी 


साधारण लोग मेघ और कुहरेसे ढँके इए 


मन्येत खर्येमिव मेषहिमोपरागेः॥३३॥ | इन्द्रियादिसे आच्छादित समझते हैं ॥३२॥ 


सम्बोधित कर बलरामजी और श्रीकृष्णचन्द तथा अर्व | 
समस्त राजाओके सुनते हुए उनसे कहा ॥रशी। . 


~~ आ यी 
१. मनाः | २. नापिचि। ^^ चल (येत्रलल्य | शत्रखर देर नर r=) उपने अकः | | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Hoop पन्यस्म्ट | } 
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_ चित्तस्योपणमोच्यं वे कविभिः शास्रचक्षुपा । 


जि 


| तदीक्षायां प्रवृत्तायां बृष्णयः पुष्करस्नजः । 


„वसुदेव भवान्नूनं मत्तया परमया हरिम्‌ । 


कर्मणा कर्मनिर्हार्‌_ एष साधु निरूपितः । | कर्मद्वारा कर्म-निरास करनेका उपाय सबसे अच्छा यही | 
येदि स ८८ | बताया गया है कि यज्ञादिद्वारा सर्ववज्ञणति भगवान्‌ 

यच्छूद्धया यजद्विष्णु सवयज्ञश्वर मख 11२५) विष्णुका पूजन करे ॥३५॥ विद्वानोंने शाखदृष्टिसे यदी 
| चित्तकी शान्तिका उपाय, सुगम मोक्षसाधन और चित्तो 
| प्रसन्न करनेवाला धर्म बतळाया है ॥३६॥ अपने | 
दर्शितः सुगमो योगो घमेश्चात्समुदावहः ॥३६॥ | न्यायाजित धनसे श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भगवानका | 
Rr | यजन करना--यह्वी विजातीय गृहस्थके छिये कल्याण . 
अयं खस्त्ययनः पन्था दविजातेगृहमेधिनः | | कारी मार्ग है ॥३७॥ हे वसुदेव ! विचारवान्‌ पुरुष 
यच्छडयाप्तविरे ुनेज्येत पूरुषः यज्ञ-दानादिके द्वारा वित्तैषणाको, गृहस्थोचित भोगोंद्वारा 

यच्छ्रद्धयाप्विच्तेन शुछेनेज्येत पूरुषः। ।३७॥ दोनो एणावो और काळत र 0 
वित्तेषणां यज्ञदानेगृहेरदारसुतेषणाम्‌ । जाते हैं” इस विचारसे लोकैषणाको त्याग दे। इस | 
` ,. ~ ~ = ७७००० | प्रकार तीनों प्रकारकी एषणाओंको घरमें ही रहते इए | 
आत्मलकिषणा दव काढन ।वसुजेद्बुधः । ` | त्यागकर धीर पुरुष तपोवनको चळे जाया करते ये ॥३८॥ 
ग्रामे त्यक्तेषणाः सर्वे ययुर्धीरास्तपोवनम्‌ ॥३८॥ हे राजन्‌! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-ये द्विजमात्र देवता, 
र्क ऋषि और पितर-इन तीनोके ऋणोंसे युक्त ही 
क्रगैखिमिदिजो जातो देवर्षिपितृणां ग्रमो । उत्पन्न होते हैं. क्रमशः यज्ञ, अध्ययन और पुत्रोत्पत्ति- 
क के द्वारा उनसे उऋण इए बिना ही जो संसारको त्याग 
देता है वह पतित हो जाता है ॥३९॥ हे महामते! 


यज्ञाध्ययनपुत्रेस्तान्यनिरतीर्य त्यजन्पतेत्‌ ॥२९॥ 


त्वं त्वद्य मुक्तो द्वाभ्यां वे ऋषिपित्रोमेहामते । आप इस समयतक ऋषिऋण ओर पितऋण दोसे मुक्त 5 


Sb र हो चुके हैं अब यंज्ञाचुषटानद्वारा देवक्रणसे भी उकण 
-यज्ञद्‌वणुन्छुच्य णोऽशरणो भव॥४०॥ | होकर तीनों ऋणोंसे सुक्त हो भगवानको शरण हो 
जाइये ॥४०॥ हे वसुदेवजी ! आपने अवश्य ही 
अत्यन्त भक्तिके साथ जगत्पति श्रीइरिका पूजन किया 
जगतामीश्वरं आर्चः स यहां पुत्रतां गतः ॥४१॥ | दैः इसीसे वे आप दोनों दम्पतिके यहाँ पुत्ररूपसे 

र्र उत्पन्न हुए हैं ॥४१॥ fe 

श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते है--हे राजन्‌ ! ऋषियोंके | 

ति - | ये वचन सुन महामना वसुदेवजीने उन्हें शिर झुकाकर | 

इति तडचनं शरुत्वा ब महामनाः । प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए अपना 
तानृषीनृत्विजो चत्रे मूर्धानेम्य ग्रसाद्य च ॥४२॥ हे वरण किया ॥४२॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार | 
धर्मपूर्वक वरण किये. इए उन क्रलि्जोने उस पुण्यक्षेत्रम . 
एनसषयो राजन्दृता भर्मेण थार्मिकस्‌ । | परम धार्मिक वघुदेवजीसे बहुत-से उत्तम सामग्रीसे युक्त | 
तस्मिन्नयाजयन्कषेत्रे मसैरुत्तमकल्पकेः।।४३॥। | यज्ञांसे यजन कराया ॥9२॥ हे राजन्‌ ! जब वसुदेवजी- 
ने यज्ञकी दीक्षा ले ळी तो मलीप्रकार खान कर सुन्दर 
र वस्न और गलेमें कमळोंकी माळा धारण किये याद 
“शो राजजाजान!सष्वसकुता! ४४] | उर विहि सुचाससा राजन्राजानः सुष्ठवलङ्कताः ।४४।। | सुन्दर वस्रालझारोसे विभूषित राजाळोग, तथा 

१. चित्ते । २. दादामि, ३ तम्येपपात च.क तना हिल च 
-भा० ख० २-८० । pT 2 
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तन्महिष्यश्व मुदिता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः । 


दीक्षाणालामुपाजस्सुरालिप्ता . वस्तुपाणयः ॥४५॥ | प्रकारकी सामग्रियाँ लिये यज्ञशालामें आयी ॥४७ १ 


नेदुमदङ्गपटहशङ्घमेर्यानकादयः | 
ननृतुनंटनतेक्यस्तुष्ट्ः स्रतमागधाः । 


जगुः सुकण्ड्यो गन्धव्येः सङ्गीतं सहभतूकाः॥४९॥ 


तसम्यषिश्वन्विधिवदक्तमम्यक्तसत्विजः । ) 
ह 


हीरा राक त्न्र्म 0 
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ख्र-चन्दनादि अङ्गराग और गलेमें पदक धारण | 
बसुदेवजीकी प्रसन्नवदना महारानियाँ हाग्न 


उस समय मृदङ्ग, पटह, शङ्क, मेरी और आनक आरि. 
बाजे बजने लगे, नट और नत्तकियाँ नाचने 
सूत और मागधगण स्तुति-गान करने ढगे तथा अप 
तियोंके सहित सुन्दर कण्ठवाली गन्धवपतियाँ गर. 
करने लगीं ॥४६॥ तब जिन्होंने शरीरमें हल्दो, के 
आदि नाना प्रकारका उबटन छगाया है म 
बसुदेवजीका ऋत्विजोंने उनकी देवकी आदि अह्‌ 
पटरानियोंके साथ महाभिषेककी विधिसे अभिषेक कराग 


पल्ीमिरष्टादशमिः सोमराजमिवोइमिः ॥४७॥ जिस प्रकार, पूर्वकाल्में नक्षत्रोके साथ चन्द्र 


. तामिदृकुलवलयहारनपुरकुण्डलेः | 
खलडुताभिविबभो दीक्षितोजजिनसंबतः ॥४८॥ 
- तस्य॒त्विजो महाराज रल्तकौशेयवाससः । 
ससदस्या विरेजुस्ते यथा वृत्रहणोञध्वरे ॥४९॥ 
तदा रामश्च कृष्णश्च स्व; स्वेबन्धुमिरन्वितो । 


जतीन श-ने२गरश्-च क्ती 


रेजतुः खसुतेदारेजीवेशों खबिभूतिभिः ॥५०॥ 


इजेऽलुयज्ञं विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणेः । 
ग्राकृतर्वेकृतेर्यजेद्रव्यज्ञानक्रियेश्वरम्‌ 
अथत्तविग्म्योददात्काले यथास्नातं स दक्षिणाः। 


॥५१॥ 


खलङ्कतेम्योञ्लङ्कत्य गोभूकन्या महाधर्नः ॥५२॥ 
पल्लीसंयाजावभृथ्यैश्वरित्वा ते महषेयः | 
सरन्‌. रामहदे विप्रा 
खोतोष्ठझञाखासांसि बन्दिस्योज्दाचया खियः 
१. तस्मिन्‌ महिष्यो 


यजमानपुरःसरा; ॥५३॥ 


i त 0. 
० | 
CC-0. Prof. गो सुदि०, हा अ है कृष्डललपुरै:.॥ ०४83१७०९ नाना ले । 


अभिषेक हुआ. था ॥ ४७॥ उस समय यज्ञकी दीक्षा 
ग्रहण करनेके कारण कृष्ण मृगचर्मसे आवृत ह. 
वसुदेवजी सुन्दर साडी तथा कङ्कण, हार, नूपुर गो | 
कुण्डळादि आमूषणोंसे भढीप्रकार अलडूत हुई अप 
पल्षियोंके सहित अत्यन्त शोभाको प्राप्त हुए ॥१॥ 

हे महाराज ! वसुदेवजीके ऋत्विज्‌ और सदसा 
रल्रजटित आभूषण तथा रेशमी वख धारणकर ऐप 
सुशोभित हुए जैसे इन्द्रके यज्ञमें हुए थे ॥४९॥ उ! 
समय अपने बन्धुओंके सहित भगवान्‌ राम और! 
कृष्ण अपने अंशरूप पुत्र और खियोके सहित जौ! 
और ईरवरके समान सुशोभित हुए ॥५०॥ ” 


फिर वसुदेबजीने अमिहोत्रादिरूप [ज्योतिष्टोम | 
दश, पौर्णमास आदि] प्राकृत यज्ञो तथा [सी ) 
सत्रादि] वैकृत यक्षोद्वारा द्रव्य, यज्ञ और बियवे। 
अधीश्‍वर श्रीविष्णुमगवानूका यजन किया ॥५१॥ 
तदनन्तर उन्होंने उचित समयपर वख्ालङ्कारोसे सुसर्जित । 
ऋत्विज्‌ ब्राह्मणोंको शाख्राबुसार बहुमूल्य दक्षिणा तया 
गौ, प्रथिवी और सुन्दरी कन्याएँ दीं ॥५२॥ तब उ । 
मद्दर्षियोने 'पत्नीसंयाज और अवश्रथलानके सर्मा 
कृत्य कराकर यजमानको आगे कर i . तै 
हुए कुण्डमे ज्ञान किया ॥५३॥ जान करनेके अर | . 
वपुदेवजी और उनकी खिर्योने, बन्दीजनोंको बह । . 


ms meso ers प्रक्र न 
CP) र्न: = ल म्यारन्मत्य देख न्यज्ञडन्यस् (४72) 


>५-- 
अ० ८४ ] 


हट आपकी आज कर 


ततः खलङ्कतो वर्णानाश्चम्योऽन्नेन पूजयेत्‌ ॥५४॥ 
बन्धून्सदारान्ससुतान्पारिवहेण भूयसा । 
` विदर्भकोसलङुरून्काशिकेकयसञ्जपान्‌ ॥५५॥ 


सदस्यत्विक्सुरगणान्नुभूतपितचारणान्‌ । 


श्रीनिकेतमलुज्ञाप्य शंसन्तः प्रययुः क्रतुस्‌ ॥५६॥ 
ृतराष्ट्रोऽ्चुजः पार्था भीष्मो द्रोणः पृथा यमौ । 
नारदो भगवान्व्यासः सुहृत्सस्बन्धिवान्धवाः।५७॥ 
वन्धून्परिष्वज्य यदून्सोहृदात्करिन्नचेतसः । 
ययुर्विरहङृष्ट्रेण ` खदेशांश्चापरे जनाः ॥५८॥ 
नन्दस्ठु सह गोपालेवृहत्या पूजयाचितः। 
॥५९॥ 
| मनोरथमहाणेवम्‌ । 
। ` सुहृद्वृतः ग्रीतमना नन्दमाह करे स्पृशन्‌ ॥६०॥ 


कुष्णरामोग्रसेनाध्यैन्यवात्सीद्वन्धुवर्सलः 
वसुदेवोऽञ्जसोत्तीर्य 


वसुदेव उवाच ~ 
| “प्रातरीशकृतः पाशो चुणां यः स्नेहसंज्ञितः । 


| ना ७ च्य A ००० 
। तं दुस्त्यजमहं मन्ये शूराणामपि योगिनाम्‌ ॥६१। 


/ अस्माखम्रृतिकल्पेयं यत्कृताज्ञेष सत्तमैः । 
| मैज्यर्पिताफला वापि न निवर्तेत कर्हिचित्‌ ॥६२॥ 
| आगकल्पाच कुशलं आतयो नाचरामहि । 
अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्यामः पुरः सतः॥६३॥ 
१ राज्यश्रीरभूत्पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद | 


-सजनानुत बन्धून्वा न पश्यति ययान्धदक ॥&४॥ 


+ 
२, झानपरे | २. 


ब 


ग्मबजायल्‌ ४267 दि 


| घारणकर वसुदेवजीने सब वर्णोको और ख्वानपर्थ्यन्त 
' समस्त जीवोंको अन्नसे सन्तुष्ट किया ॥५४॥ फिर अपने 


| कुरु, काशी, केकय तथा सञ्जय आदि देशोंके राजाओं 
' सदस्यों, ऋत्विजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतो, पितरों और 


| भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी आज्ञा ळे यज्ञकी प्रशंसा करते हुए 
' अपने-अपने घरोंको चले गये ॥५५-५६॥ उस समय 


oS ooo 


शतिभ! वी दशका म- 


अलङ्कार और वस्षादि दिये तथा फिर सुन्दर व्नालक्कार . 
वन्धुओ, उनकी स्री और पुत्रों, तथा विदर्भ, कोसळ, 
चारणोंकों बहुत-सी सामग्री देकर विदा किया और वे 


धृतराष्ट्र, विदुर, कुन्ती-पुत्र ( युधिष्टिर, भीम, अर्जुन ), 
भीष्म, द्रोण, कुन्ती, नकुल-सहृदेव, नारद, भगवान्‌ 
व्यासदेव, तथा अन्य सुहृदूसम्बन्धी और बन्धुगण अपने 
| बान्धव यादवोंका स्नेहाद्र चित्तसे आढिङ्गन कर उनकी 
विरहन्यथासे व्याकुल हो अति कठिनतासे अपने-अपने 
देशको गये ॥५७-५८॥ किन्तु अपने सुहृद्‌ यादवोसे 
अत्यन्त ग्रेम होनेके कारण गोपोंके सहित श्रीनन्दजी 
भगवान्‌ कृष्ण, बलराम तथा उग्रसेन आदि यादबोंसे 
नाना प्रकारकी सामग्नियोंसे अत्यन्त सत्कृत हो कुछ 
दिन वहीं रहे ॥५९॥ तब, वसुदेवजीने सुगमतासे 
ही यज्ञविषयक मनोरथरूप महासमुद्रके पार हो अपने 
बन्धुजनोंके साथ अत्यन्त प्रसन्नचित्तसे नन्दजीका 
हाथ पकड़कर कहा॥-॥६०॥ 
| वसुदेवजी बोले-मैया नन्द ! भगवानका रचा 
हुआ जो मनुष्यांका स्नेहनामक पाहा है उसे त्यागना 
| मैं अत्यन्त ञूरवीर योगियोंके लिये भी कठिन समझता 
हँ ॥६१॥ क्योंकि हम अज्ञा ( कृतघों ) के प्रति तुम 
साधुशिरोमणिने जो अनुपम मित्रता दिखायी है, . | 
| उसका यद्यपि हम कोई भी वदळा नहीं दे सके तोभौ 
वह कमी टूटनेवाळी नहीं है ॥६२॥ भैया ! पहले तो 
हम [ बन्दीगृहमें होनेके कारण ] असमर्थ थे, इसलळ्यि २ 
| तुम्हारा कोई प्रिय नहीं कर सके और अव इमारे | 
| नेत्र श्रीमदसे ऐसे अन्धे हो गये हैं कि हम अपने _ 
सामने मौजूद होनेपर भी तुम्हें नहीं देखते ॥३॥ 
| हे मान देनेवाळे मित्र ! कल्याणकामी पुरुषको तो | 
भगवान्‌ कमी राज्यलक्ष्मी न दे; क्योंकि उसके द्वारा 
अन्धा हुआ पुरुष अपने अनुगामी और बन्घुआंको 
नहीं देखता ॥६४॥ 


ह LN य ल 0. 
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श्रीशुक उवाच श्रीद्युकदेवजी कहते हे--इस प्रकार, ३ 

प्रबळतासे गद्गदचित्त हो वसुदेवजी नन्दजीके सह 

एवं सौहदशैधिल्यचित्त आनकदुन्दुभिः । का स्मरण कर नेतरोमे जळ भरकर रोने छो ता 
रुरोद तत्कृता मंत्री स्मरन्नश्नुविलोचनः ६% | नन्दजी भी अपने सखाका प्रिय करनेके छित 


और बळरामके प्रेमवश यादवोंसे सम्मानित हो 
नन्दस्तु सख्युः प्रियकुल्ेम्णा गोविन्दरामयोः। बढ करते-करते वहाँ तीन मास र ६ 


» अद्य श्व इति मासांख्रीन्यदुभिर्मानितोञ्वसत्‌ |।९९॥ । श्रोनन्दजी गौओं और गोपबन्धुओकि सहित 
ततः कामै; पूर्यमाणः सत्रज; सहबान्धवः । वख्-आभूषण और नाना प्रकारकी उत्तम भो. ` 


| हो वसुदेव, उग्रसेन, कृष्ण 

रारण परि्छदैः क सामग्रियोंसे पूर्ण ह ) ; उन 

भरणक्षौमनानानध्येप दजा रा दिये तर उपहारोको न ॥ 

वसुदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णोडूवबलादिभिः । बिदा किये जानेपर अपने घरको चले ॥६७ 

सु १८ 

दत्तमादाय पारिबह यापितो यदुभियया ।।६८।। | उस समय श्रीनन्दजी गोपगण और गोपियाँ-ये म. 
भगवान्‌ कृष्णके चरणकमलोंमें छगे हुए अणे 


नन्दो गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्द्चरणाम्डुजे । = | चित्तोको बहाँसे निकाङनेमे असमर्थ होकर ही मया 
मनः क्षितं पुनहतुमंनीशा मथुरां ययुः ॥६९॥ | गये ॥६९॥ |. 
1 

` बन्धुषु प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्णदेवताः इस प्रकार सब बन्धुओंके बिदा हो जानेपर जिसे, .. 


भी पनी भगवान्‌ कृष्ण ही एकमात्र इष्टदेव हैं बे यादवगण भ 
चीक्ष्य ग्राबृषमासन्ना ययुद्ठोरवती पुनः (०1 | वर्षाकाळको समीप आया देख द्वारकापुरीको चढे गो | 


: को ॥७०॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने छोगोंको वसुदेवी| 
इ  कगयाअडुर्यदुदेवमहोत्सन्‌ । यज्ञोत्सव और तीर्थयात्रामें जो सुहजनोंका दर्शन आरि 
यदासीत्तीर्थयात्रायां सुहृत्सन्दर्शनादिकम्‌ ॥७१॥ | हुआ था वह सब वृत्तान्त कह घुनाया ॥७१॥ | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
तीर्थयात्राचुवर्णनं नाम चतुरशीति- | 
तमोऽध्यायः ॥८४॥ 


१. महक्ताः खाश्रमान, यञः | २. नये तीर्थ, । . 
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अ० ८५] ४४0: ४ |... 
पच्चासीवाँ 
चासीवा अध्याय 
वखुदेवजीकी सर्वत्र भगवद्द॒ृष्टि और भगवानका अपनी माताको उसके सूतपुत्र लाकर देना । | 
) श्रीबादरायणिरुवाच । श्रीद्यकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! एक दिन . 
RRR क । बसुदे्जी अपने पुत्र बलराम और कृष्णचन्द्रके आकर 
अभरेकदात्मजो प्राप्ती कृतपादाभिवन्दनो । `| प्रणाम करनेपर उन्हें प्रसन्नतापू्क आशीर्वाद देकर 


कहने लगे ॥१॥ मुनियोंके सुखसे अपने पुत्रोंका प्रभाव 
सूचित करनेवाले वचन सुननेसे तथा उनके पराक्रमों- : 


ns से उन्हें उनकी इश्वरतामें विश्वास हो गया या 
मुनीनां स वचः श्रुत्वा पुत्रयोधामसूचकम्‌ ! 
खुन व क्‌ इसलिये वे उन्हें सम्बोधित करते हुए बोले ॥२॥ “हे 


५ तंडीयेर्जातविश्रम्भः प्रिमाष्याभ्यमापत ॥ २॥ | कृष्ण | हे कृष्ण ¦ हे महायोगिन्‌ ! हे सङ्कर्षण 
| हे सनातन! आप दोनोंको मैं जगतके कारणरूप 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्सडूषेण सनातन । (प्रधान और पुरुषका भी कारण समझता हुँ ॥३॥ 

| संसारमें जहाँ जिसके द्वारा जिससे जिसका जिसके 

जाने वामस्य सत्साक्षात्रधानपुरुषा परो ।॥। ३ ॥ | ल्यि जो-जो जिस प्रकार जिस-जिस समय होता है 
वह सब प्रधान और पुरुषके प्रभु पुरके प्र प्रभु साक्षात्‌ आप ही हें. 


यत्र येन यतो यस्य यस्मे यद्यद्यथा यदा । ॥४॥ हे अधोक्षज ! हे आत्मन्‌ ! अपने ही रचे ए 


| २२ इस नाना प्रकारके जगतूर्मे आप अपने चेतनखरूपसे 


, सादिद्‌ भगवान्साक्षाञ्रधानपृरुपेश्वरः ॥ ४॥ प्रविष्ट होकर इसे जन्मादि विंकाररहित जीव और 
ग्राणरूपसे धारणं करते हैं ॥५॥ जगतूको उत्पन्न 
| करनेवाले ( क्रियाशक्तिरूप ) प्राणादिमें जो शक्तियां . 
। आत्मनाबुप्रबिध्यात्मन्त्राणो जीवो विभर्ष्यजः॥। ५॥ | दै वे उनके परमकारण परमात्माको ही हैं, क्योंकि वें 
। अचेतन होनेसे चेतन परमामाके सदश न होनेके । 
। ग्राणादीनां विश्वसूजां शक्तयो याः परस्य ताः । कारण परतन्त्र हैं अचेतन प्राण परमात्माकी प्रेणासे 
| 9 छऊ्णन्छ्,| दी चेष्टा करते हैं, इसलिये उनकी चेष्टा केवल चेष्टा- | 
पारतन्त्याद्द साइशयाद्दयोश्रेष्टव ताह ॥ ६) | मात्र है, शक्ति परमेश्वरकी द्वी है ॥६॥ चन्द्रमाकी 
झान्तिसेज उ्म्कोन्ति, अभिका तेज, सूयकी प्रमा, विद्युतूकी सत्ता 
| | कान्तिस्तेजः प्रभा सत्ता चन्द्राग्न्यकंश्षेविद्युताम्‌ 1. | (स्फुरणमात्र अस्तित्व), पर्वेतोंकी स्थिरता तथा एयिवीकी | 


वसुदेवोडमिनन्याह प्रीत्या सङ्कषणाच्युतो ॥ १॥ 


कववता 
कक 


एतन्नानाविध विश्वमात्मसृष्टमधोक्षज । 


। धारणशक्तिरूप वृत्ति और गंधगुण--ये सब वास्तवमें | 
खयं भूभृतां भूसेवत्तिगन्धो्यतो भवान्‌ ॥ ७॥ | आप ही हैं ॥७॥ हे इसर ! जळ्ये तृप्त करने सी 


नर मप्थर, 


' तर्पण $ किलल जीवित रखनेकी शक्ति था 
। तपणे ग्राणनमपां देवत्वं ताश्च तद्रसः । रखनेकी शक्ति, उसका देवत्व और रसगुण तथा | 


वायुमें क्रियाशक्ति, गति और उससे होनेवाले इन्द्रिययछ, | 
ओजः सहो बलं चेष्टा गतिर्वायोखँवेश्वर ॥ ८॥ | मनोबर एवं शारीरिक बळ भी आपदीके हैं ॥ ८ | : 
अवकाश प्यार लमान दिशाओंका अवकाश और दिझाएँ आप ही हैं आकाश | 

दिशां त्वमवकाश्ञोऽसि दिशः खं स्फोट आश्रयः । । और उसका आश्रय शब्द तथा नाद । 


१. तद्वाक्यैर्जात० । २. जगतः प्रधान० । ३, 
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वादो वर्णस्त्वमोङ्कार आकृतीनां एथककृतिः ॥ ९ || 


तामाधिशिन शात 


इन्द्रियं त्विन्द्रियाणां त्वं देवश्च तद्चुग्रहः | 
अवबोधो भवान्बुद्धेजीचस्यालुस्म्रतिः सती ॥।१०॥। 


भूतानामसि भूतादिरिन्द्रयाणां च तैजसः। 
वेकारिको विकल्पानां ्रधानमनुञचायिना ॥११॥ 
नश्वरेष्विव भावेषु तदसि त्वमनश्वरम्‌ः।. 
यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्‌ द्रव्यविः ्यमात्रं निरूपितम्‌ ॥१२॥ 
स॒त्त्वं रजस्तम इति गुणास्तद्वृत्तयश्च याः | 


त्वय्यद्धा त्रह्मणि परे कल्पिता योगमायया ॥।१३॥ 


अ न 00 al ANE Co Cle SANE 


तस्मान्न सन्त्यमी भावा यंहि त्वयि विकह्पिताः । 


लानत ऐ करुम) 


त्वं चामीषु विकारेषु इन्यदाव्यावदारिकः ॥ ॥१४॥ 
गुणप्रवाह एतस्मिन्नबुधास्त्वखिलात्मनः । 
गति सूक्ष्मामबोधेन संसरन्तीह कमंभिः॥१५॥ 
यहच्छया नृतां प्राप्य सुकरपामिह दुलेभाम्‌ । | | 
सार्थ प्रमत्तस्य चयो गतं त्वन्माययेश्वर ॥१६॥ | 
असावहं ममेवेते देहे ` चास्यान्वयादिषु । 
खेहपाशेर्निब्नाति . भवान्सर्वमिदं जगत्‌ ।॥। १७) 
युवां न नः सुतो साक्षात्प्रधानपुरुषेश्वरों । 
भूमारक्षत्रशषपंण अवतीणों तथात्थ ह ॥१८॥ 
तत्ते गतोऽस्म्यरंणमद्य पंदारविन्द- - 


संसृतिभयापहमातेब्न्धो । 


भ्रा 


देहके ` सम्बन्धियोंमें 


१ इन्द्रियाणीन्द्रियाणां च देवाश्च त्वद्‌० | २, ये हि । ३, क्षपणाथ 


स्मि; स्म ° 
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वर्ण ( पश्यन्ती ) ओङ्कार ( मध्यमा ) और वर्णोका है 
करनेवाली (वैखरी ) वाणी भी आप ही हैं ॥९|| चि 
इन्द्रियोंकी विषय-प्रकाशिनी शक्ति और उनके के अहि 
देव आप ही हैं. तथा आप ही बुद्विकी निश्चय 
शक्ति और जीवकी शुद्ध स्मृति हैं ॥१०॥ 
उनका कारण तामस अहङ्कार, इन्द्रियोमें उनका 
राजस अहङ्कार, इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवताओं उक 
कारण सात्त्विक अहङ्कार और जीवोंके आवागमन 
कारणरूप माया भी आप ही हैं ॥११॥ जिस प्रका 
मृत्तिका आदि द्रव्योके विकार घट आदिमें मृतक 
निरन्तर वर्तमान रहती है उसी प्रकार उपर्युक्त नगर . ३ 
पदार्थोमें उनके कारणरूप आप अविनाशी और नि 
तत्त्व हैं ॥ १२॥ सत्त्व, रज, तम--ये तीनों गु 
और उनकी वृत्तियाँ महत्तत्वादि आप परत्रह्ममे योगमाया 
से ही कल्पित हैं ॥१३॥ इसलिये ये भावविका 
आपमें वास्तवमें नहीं है, जब आपर्मे इनकी कल्पना 
होती है उस समय आप भी इन विकारोंमें कारणख्य- | 
से अनुगत प्रतीत होते हैं, अन्य समय निविकल्परपे | 
केवळ आप ही रह जाते हैं ॥१४॥ इस गुणप्रवाहरू + 
जगत्में आप सवात्माकी सूक्ष्म गतिको न जाननेवे/ 
कारण अज्ञानी लोग अपने कमानुसार जन्म-मरणरूप 
संसारमै पडते हैं ॥१५॥ हे ईश्वर ! मुझे देववश 
इन्द्रियादिकी सामर्थ्यसे युक्त दुर्लभ मनुष्यशरीर भी 
मिला किन्तु आपकी मायाके वशीभूत होकर अपने 
विक खार्थसे असावधान रहनेके कारण मेरी, 
आयु यों ही बीत गयी ॥१६॥ देहमें 'यह मैं हूँ! और | ए 
रे है'--इस -प्रकाखे। 
अभिमानरूप स्नेहपाशसे आपने इस सम्पूर्ण जगतूको| ३ 
बाँध रक्खा है ॥१७॥ आप दोनों मेरे पुत्र नहीं है 
वरन्‌ जगतके साक्षात्‌ कारण प्रधान और पुरुषके भी 
अधीश्वर हैं | “आपने पृथिवीके भारभूत राजाओंकी | 
मारनेके लिये ही अवतार लिया है” ऐसा आप | 
कह भी चुके हैं ॥१८॥ अतः हे दीनबन्धो ! अब मं 
शरणागतोंको संसारभयसे मुक्त करनेवाले आपके 
चरणोंकी शरण हँ, अब. इस इन्द्रियो _, र 
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८७७ 
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रणत २४८० छा सुन्छ, | 


ही २ १ लेबर वोन NN मय या कारी ता ८/ + 
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एताबतालमलमिन्द्रियलालसेन , भर पाया जिसके कारण मुझे इस मरणशीळ शरीरमें 
“मर्त्यात्मद्क्‌ त्वयि परे यदपत्यबुद्धिः ॥१९ आत्मबुद्धि और आप परमात्मामें पुत्रबुद्धि हुई ॥ १९॥ 
बरतीगरहे Me आपने अजन्मा होकर भी अपने रचे हुए धर्मकी रक्षा | 

ˆ तीये प्र ज ताना नो : करनेके लिये युग-युगमें (हमारे यहाँ) अवतारः छिया 
संजज्ञ इत्यनुयुगं निजधर्मगुप्त्ये । है।' ऐसा आपने सूतिकागृहमें हमसे कहा था . 
नानातनूर्गगनवद्विदधजहासि ¦ आप आकाशके समान अनेक शरीर धारण करते और 


देते हैं। हे उरुगाय ! आपकी विभूतिरूपिणी 
को वेद सूज्ञ उरुगायविभूतिमायाम्‌ ॥२०॥ मायाको कौन जान सकता है ?? ॥२०॥ 


शोक उवाच र | श्रांधुकदेवजी कहते है-हे राजन्‌ ! पिताके ये 
आकर्ण्येत्थ पितुर्वाक्यं भगवान्सात्वतषभः । बचन सुन यदुश्रेष्ठ भगवान्‌ कृष्णने अति नम्रतापूर्वक 
प्रत्याह प्रश्रयानम्र; प्रहसञ्लक्ष्णयया गिरा ॥२१॥ मधुरवाणीसे हँसते हुए कहा ॥२१॥ 

श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान बोढे--पिताजी ! आपने हम पुत्रोको 


वचो वः समवेता्थ तातेतदुपमन्महे | । जो यह त्लोपदेश दिया है सो हमें आपका यह कथन 

म क्त पद | बहुत युक्तियुक्त माळूम होता है ॥२२॥ हे यदुश्रेष्ठ ! 
बन! पुनात्सस्मादर्य त्वया ६ अह तुम, आर्य बळरामजी और ये समस्त द्वारकावासी यहाँ- 
अहं यूंयमसावार्यं इमे च दवारकोकसः। तक कि सम्पूर्ण चराचर प्राणी मगवस्स्वरूप हो हैं-ऐसा 
सवेंऽप्येचं यदुश्रेष्ठ विमृरयाः सचराचरम्‌ ॥२३॥ | तता चाहिये ॥२३॥ जिस प्रकार आकाश, वायु, 


अग्नि, जल और पृथिवी-ये पञ्च महाभूत अपने कार्य 
आत्मा ह्येकः खयंज्योतिनित्योञ्न्यो निर्गुणो गुणे | घटादिमे बडे, छोटे, अधिक, एक और अनेके प्रतीत 


आत्मसृप्टेस्तत्कृतेष॒ भूतेषु बहुधेयते ॥२४॥ होते हैं.उसी प्रकार स्वयंप्रकाश, नित्य और निर्गुण 
अचा भी-अपने रचे वलः 
खं वायुर्ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथायम्‌ । त्मा भी अपने रचे इए महत्तत्त्वादि गुणोद्वारा 


कार्यरूप मनुष्यादि शरीरोंमें एक होकर मी अनेक 
आविस्त्रोःल्पभूर्यॅको नानात्वं यात्यसावपि ॥२५॥ तया अन्यवत्‌ प्रतीत होता है ॥२४-२५॥ 
a) | र 


), ८१९ श्रीशुक उवाच . | श्रीद्युकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! भगवानके इस 
पु प्रकार कहनेपर, उनकी बतायी हुईं आत्माकी एकता- 
, का निरूपण सुननेसे मेदबुद्धि नष्ट हो जानेके कारण 
शृत्वा बिसृष्टनानाधीस्तूष्णीं प्रीतमना अभूत्‌ ॥२६॥ वसुदेवजी अति प्रसन्न हो मौन हो गये ॥२६॥ हे 

कुरुश्रेष्ठ | तदनन्तर एकदिन सर्वदेवमयी देवकीजीको 
अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवा। ' यह सुनकर कि मेरे पुत्र अपने गुरु सान्दीपनिजीके मरे 


हुए पुत्रोंकी ले आये थे बड़ा विस्मय हुआ ॥२७॥ 
/ दैत्वानीतं गुरोः पुत्रमात्मजाभ्यां सुविस्मिता ॥२७॥ | अत: वे कंसके मारे हुए अपने पुत्रोका सरण कर अति 


कैष्णरामों समाश्राव्य पुत्रान्क॑सविहिंसितान । पग अनर 4. 232 हद: क 


स्मरन्ती कृपणं ग्राह वेकृव्यादशुलोचना ॥२८॥|॥ र८॥ ढ[ - 
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एवं भगवता राजन्वसुदेब उदाहतः 


| बुना 
| ०नमईयामास स तौ विभूतिभिः 


` जन्मद!) 


। अभिः स इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजं 


रा | 
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देवक्युवाच 
राम रामाप्रमेयात्मन्कृष्ण योगेश्वरेश्वर । 


कालविध्वस्तसच्चानां राज्ञामुच्छास्रवर्तिनाम्‌ । 
भूमेर्मारायमाणानामबतीणौं किलाद्य में ॥२०॥ 
यस्यांगाशांशमागेन विश्वोत्पत्तिलयोदयाः । 
भवन्ति किल विश्वात्मंस त्वाद्याहं गतिं गता ॥२१॥ 
चिरान्मृतसुतादाने. गुरुणा कालचोदितो । 
आनिन्यथुः पितृखानाद्गुरवे गुरुदक्षिणाम्‌ ॥रे२॥ 
तथा मे कुरुतं कामं युवां योगेश्वरेश्वरो । 
भोजराजहतान्यत्रान्कामये द्रघुमाहृतान्‌ ॥२२॥ 
ऋषिरुवाच 

एवं सश्चोदितौ मात्रा रामः कृष्णश्च भारत । | 
सुतलं संविविशतुर्योगमायाश्चुपाश्रितो ॥३४॥ 
- तस्मिन्प्रविष्टावुपलभ्य देत्यराड | 


विश्वात्मदेव॑सुतरां तथात्मनः । 
तदशनाह्नादपरिप्लुताशय 


श्रीमङ्कांगवत 


प ind 
क nd id 


| आप प्रजापतियोंके पति आदिपुरुष नाराय 
वेदाहं वां विश्वसुजामीश्वराबादिपूरुषी ॥२९॥ | आप दोनों कालक्रमसे जिनका पुरुषार्थ 


देवकीजी बोलीं-हे राम ! हे राम ॒ 
अग्रमेयात्मन्‌ | हे योगेश्वरेश्वर कृष्ण ! मै 


ण हता 


है, जो शाख्रमागका उल्लङ्घन करके चलनेवाठे है 
जो भूमिके लिये भाररूप हैं उन राजाओं 
करनेके लिये ही इस समय मेरे गर्भसे 
हैं ॥३०॥ हे विश्वात्मन्‌ ! हे आय ! जिनके माया, 
अंशांशसे उत्पन्न हुए गुणोकि लेरामात्र जगतूकी उत्‌ि । 
आदि होते हैं उन आपकी में शरण हूँ ॥१॥ 
मैने सुना है कि जब आपके गुरु | 
आपसे अपने बहुत दिन पहले मरे हुए पुत्रको 
लिये कहा तो आप दोनों गुरुदक्षिणारूप उस बालक 
यमराजके यहाँसे ले आये थे ॥३२॥ हे योगेश्ररेशो 
गुरुजीकी तरह आप मेरी इच्छा भी पूर्ण कीजिये | 
कंसद्वारा मारे हुए अपने पुत्रोंको देखना चाहती! 
आप उन्हें ले आइये ॥३२॥ | 
श्रीशुकदेचजी कहते है-हे भारत ! माताके ह 
प्रकार कहनेपर भगवान्‌ राम और कृष्णने योगमाया! 
आश्रय ले सुतलछोकमें प्रवेश किया ॥३४॥ जाले" 
आत्मा और परमदेव तथा अपने भी इष्टदेव उन बड़ 
और कृष्णको सुतललोकमें आये देख दैत्यराजने उने 
द्शनसे आनन्दमें निमझचित्त हो तत्काल अफ 


सद्यः समुत्थाय ननाम सान्वयः ॥३५। | कुटुम्बके सहित उठकर प्रणाम किया ॥३५॥ शि! 


तयोः समानीय वरासनं शुदा | 
निविष्टयोस्तत्रः महात्मनोस्तयोः । 
दधार पादाववनिज्य तज्जलं 


महाइचस्रामरणाचुलेपनः | 
ताम्बूलदीपामृतमक्षणादिमि 
स्वगात्रवित्तात्मसमपणेन 


बिश्रन्मुहुः प्रेमविभिन्नया धिया । 
हानन्दजलाकुलेक्षण 


उवाच 


१ स उत्था०। २ 


Te ््््ि्ि््n्n्n् iE (५. 
CC-0. Prof. Satya Vrat उसूपदीपा० । ew) जस करेन जल. /9 ल्म ग्र र; 


च ॥३७॥ | धन और शरीरादिको अर्पणकर उनका पूजी, 


3 
हृष्टरोमा नुप गद्भदाक्षरभ्‌ ।२८॥ | गद्गदबाणीसे कहने ळगे ॥३८॥ 


| अति प्रसन्नचित्तसे उन्हें श्रेष्ठ आसन दिया और | 


महात्मा राम और कृष्ण उसपर सुखपूर्वक बैठ गये ते', 
उनके चरण धोकर ब्रह्माजीपर्यन्त सभीको पक्षि 


सबृन्द आब्रह्म पुनाद्यदम्बु “हु ॥३६॥ | करनेवाला वह चरणोदक अपने कुडुम्बसहित 
खुनदि? ५३) मस्तकपर धारण किया ॥३६॥ और उनका मर 


वस्र, आभूषण, चन्दन, ताम्बूल, दीपक एवं अत 
तुल्य भोजन आदि सामग्रियोंसे तया अपने पुत्री 


किया ॥३७॥ हे राजन्‌! फिर राजा बढिने 
चरणकमलोंको प्रेमाद्रेचित्तसे पकड़ लिया । उनके हे 
आनन्दाश्रु भर आये और वे शरीरमे पुकि हु 
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| बलिरुवाच ¦ चढि वोले [सम्पूर्ण विश्वको अपने किपर बार करत ([ 
| १ करनेवाले] बृहत्काय भगवान्‌ अनन्तको तथा निखिळे 
न्ताय ब्रहते नम्‌ | 
नमोऽन 20203 क आल वसे । जगतूके रचयिता प्रभु शरीक्ृष्णचन्द्रको प्रणाम है । [कपिः 


* सांख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥३९।। ' रूपसे] सांख्य और [पतञ्जछिलूपसे] योगशाखका विस्तार 


' करनेवाले आप ब्रह्मरूप परमात्माको प्रणाम है ॥२९॥ 
दर्शन वां हि भूतानां दुष्मापं चोप्यदुछमम्‌। | ^. रमिला 


| । जीबोंको आपलोगोंका दर्शन दुर्लभ है तो भी आपकी कै 
` रजस्तमःस्वभावानां यन्नः प्राप्ती यहुच्छ्या।।४०।! | कृपासे सुलभ हो जाता है; क्योंकि आज जर 
>. =. क कीडे कृपा करके ही आपने अपनी इच्छासे हम-जैसे 
दैत्यदानबगन्धर्वा; सद्धावद्याश्रचारणाः | ` | रजोगुण-तमोगुणविशिष्ट जीत्रोको मी दर्शन 

| ~ | दिया || ४०॥ हम तथा हमारे ही समान अन्य दैत्य, 

, यक्षरक्षपित्नाचाश् तप्रमथनायकाः ॥४१॥ 

i र श्‌ तला | दानव, गन्धव, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, 


| विशुद्वसस्वधाम्न्यद्धा त्वपि शाख्रशरीरिणि । । राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथनायक आदि जो 
js | विद्ध सत्त्वस्बरूप आप वेदमूतिसे नित्य वैर करनेवाले 
| नित्यं निवद्धवरास्ते चयं चान्ये च ताइशाः ॥४२॥ | है उनमेंसे कुछ तो तरसे, कितने ही भक्तिसे 


Ce 


। केचनोद्वदधवेरेण भत्तया केचन कामतः । | और कितने ही कामनासे उस पदको 
| | प्राप्त इए हैं जिसे आपके समीप रहनेवाळे सत्त्वः 
/ न तथा सचसंरव्धाः सन्षिङृष्टाः सुरादयः॥४२।। | प्रधान देवता आदि भी नहीं पा सकते ॥ ४१-४३॥ 
हे योगेश्वरेश्वर ! “आपकी योगमाया यही या इसी 
प्रकारकी है! इस विषयमें योगेश्वरगण भी प्रायः कुछ- 


३ इदसित्थमिति प्रायस्तव योभेश्वरेश्वर। 


र न विदन्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयम्‌ ।।४४)। | नहीं जान सकते, फिर हमारी तो बात ही क्या हु 
| है £ ॥४४॥ हे नाथ ! ऐसी कृपा कीजिये जिससे , न 
व, तकन प्रसाद र 
TE र वरषा बे म्‌ | निरपेक्ष पुरुषोंके खोजनेयोग्य आपके चरणकमलरूप 
| त्पादारविन्द्धिषणाल्पग्रहान्धकूपात । आश्रयसे अन्य गृहरूप अन्धकूपसे निकलकर तथा जगत्‌- क 
0 नि रा छ “४? इत्यानिला१ ०, | के एकमात्र आश्रय आपके चरणेमि अनुरक्त हो शान्त- 
भां ज्यात भल्ब्यद्दात्त भावसे अकेला अथवा सबके सखा साघुजनोंके साथ 3 
त शान्तो यथक उत सर्वेसखेश्ररामि ॥४५॥। | विचर ॥४५॥ हे जीवोंके ईश ! हे प्रमो! आपके | 
| < ह कक 
कहे हुए जिन आचरणोंका श्रद्धापूर्वक अवलम्बन लेनेसे | 
शाध्यस्मोनीशित 220 
| यश निष्पापान्कुरु नः प्रमो। पुरुष विधि-निषेधरूप वन्थनसे मुक्त हो जाता 
| अभान्यच्छरद्यातिष्ठंशोदनाया विम्नच्यते ॥४६॥ | अपना वह आदेश हमसे कह्यि और हमें निष्पाप | 
त 1 थि दायः / | कीजिये ॥४६॥ 
i श्रीभगवाइवाच श्रीभगवान योळे-प्रथम ( खायम्सुव ) मन्वन्तरे 


| आसन्मरीचेः पट भा | मरीचि ग्रजापतिकी ऊर्णा नामवाढी ख्ीसे छः पुत्र उत्पन्न | 
पद्पुत्रा ऊणायां प्रथमेञन्तरे | इए । वे देवसदरा ऋषिकुमार ग्रजापतिको कन्यासे | 


[ Se ३ , हन 
2, दैवा: कं जहसुवीस्य सुतां भित्‌ ॥४ क जहसुर्वीक्ष्य सुतां यभितुसुद्यतम्‌ ॥४७॥। | सङ्गम करनेके लिये उद्यत देखकर हँसने लगे ॥५६ 
म ु २ सहते 1२ चंतिदण॥ Satya Vrat 8149 cel} निकले मर्न 51108 170 dob USNS 7 
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तेनासुरीमगन्योनिमधुनावधकर्मणा | 
हिरण्यकशिपोर्जाता नीतास्ते -योगमायया।४८॥ 
देवक्या उदरे जाता राजन्कंसविदिंसिता छ | 
सा ताञ्छोचत्यात्मजान्सांस इमेऽध्यासतेऽन्तिके ४९ 
इत एताम्म्रणेष्यामो मातृशोकापनुत्तये | 
ततः शापाद्विनिमुक्ता लोक यास्यन्ति विज्चराः।५०॥ 
~~<मरोद्रीथः परिष्वङ्गः पतङ्गः क्षुद्रभृद्घणी । 
स्तपरढाहिर 3९0: असम कद जेण जस 
- षडिमे मत्मसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्भतिस्‌॥५१॥। 
इत्युक्त्वा तान्समादाय इन्द्रसेनेन पूजितो । 
पुनदवौरवतीमेत्य मातुः पुत्रानयच्छताम्‌ ॥ ५२) 
तान्दृष्टा बालकान्देवी पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी । 
. परिष्वज्याङ्कमारोप्य मृध्न्यजिप्रदभीकणशः ॥५२॥ 
&H FAT? EY 
' अपाययत्सतनं प्रीता सुतस्पर्शपरिप्छता । 
मोहिता मायया विष्णोर्यया सृष्टिः प्रवर्तते ॥५४। | 
पीत्वासुतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदाश्चतः 
नारायणाङ्गसंस्पशप्रतिलब्धात्मदर्शनाः ॥५५॥ | 
ते नमस्कृत्य गोविन्दं देवकीं पितरं बलम्‌ । 
सिषतां सवभूतानां ययुर्धाम दिवोकसाम्‌ ॥५६॥ 
तं दृष्टा देवकी देवी मृतागमननिर्गमम्‌ । 
मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचितां नृप ॥५७॥ 
एवंविधान्यद्धुतानि कृष्णस्य परमात्मनः । 
चीरयाण्यनन्तवीयेस्य सन्त्यनन्तानि भारत | 
सूत उवाच 


य. इदमनुश्रणोति श्रावयेद्वा मुरारे- 
श्वरितममृतकीर्तर्वणितं व्यासपुत्रैः । 


if 


a 
१४.७०. 2 


23ल्‍6गएे श गनलाएगा श्रीमद्भागवत 


'' समझी ॥५७॥ हे भारत! अनन्तवीर्यं परमात्मा 


| झुकदेवजीके वर्णन किये हुए तथा संसारके पार्पोको 
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उस परिहासरूप दुष्क्मके कारण [ 
शाप देनेसे | वे बालक देत्ययोनिको 
हुए । प्रथम वे हिंरण्यकशिपुके यहाँ उत्पन्न 
फिर योगमायाके छे जानेसे उन्होंने देवकीके 
जन्म लिया और हे राजन्‌! वहाँ वे कंसके हारे छ / 
गये । माता देवकी अपने उन बालकोंके ननि 
अति शोकातुरा है और वे इस समय तुम्हारे 
हैं ॥४८-४९॥ हम माताका शोक दूर करनेके छ 


| 
, २ ने 


इन्हें यहाँसे ले जायँगे और फिर ये शापमुक्त हेका 


सुखपूर्वक अपने छोकको चले जायँगे ॥५०| गे 


:कृपासे स्मर, उद्गीथ, परिष्वङ्ग, पतङ्ग) क्षुद्रमृद्‌ ज्ञ 


घृणी- थे छह्दों बालक फिर सद्गति प्राप्त करेंगे |५॥| / 

ऐसा कह उन बालकोंको छे राम और कृष्ण राग 
बलिसे पूजित हो द्वारकापुरीस॑ लौट आये क्ष 
अपनी माताको वे पुत्र सौंप दिये ॥५२॥ उन्हें देखा 
देवी देवकीके स्तनोंमें पुत्रस्नेहसे दूध उमड़ आया भो 
उन्हें छातीसे लगा गोदमें लेकर बारम्बार उनका मस्त | 


सूँघने लगीं ॥५३॥ फिर जिससे सम्पूर्ण सृष्टि चा 
`| है उस विष्णुमगवानूकी मायासे मोहित हो पुत्रे, 


स्पर्शसे आनन्दित हुई देवकीजीने उन्हें प्रेमपूर्वक 
स्तनपान कराया ॥५४॥ भगवान्‌ कृष्णके पीनेसे बचे 
हुए उस अमृततुल्य दूधको पीकर तथा भगवानके | 
अङ्ग-सङ्गसे अपने देवता होनेका ज्ञान पाकर वे | 
श्रीगोविन्द, देवकीजी, वसुदेवजी और बढमद्रजीको। 
नमस्कार कर सब प्राणियोंके देखते-देखते देवलोकको|, 
चले गये ॥०५५-५६॥ / 

हे राजन्‌ | अपने मरे हुए पुत्रोंका आना-जाना । 
देखकर देवी देवकीजीको बड़ा विस्मय हुआ और 
उन्होंने यह भगवान्‌ कृष्णकी रची हुई माया ही 


ऐसे ही अति अद्भुत अगणित चरित्र हैं 
थ्रीसूतजी कहते हैं-जो पुरुष व्यासनन्दन भ 


करनेवाले और भगवद्धक्तोंके कानोंको 
करनेवाले अमरकीति भगवान्‌ कृष्णके इस बही 


नि न्‌ नर कम्य म oe --9श्रपार चै तमस्य र समर्प ! न्नी य्पन्या & 

क्रीनि सी परते शिना लु कोज्द शाण फेरकर लग्द्‌। ६४४८ 
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/। ड यमन? ४ : 
जगदघमिद्लछे तङ्कक्तसत्कणपूरं चरित्रको वारम्बार सुनता या सुनाता है वह भगवानमें जने हिः 


भगवति कृतचित्तो याति तत्शेमवाम ॥५९॥ | चित्त उ्गाकर उनके कल्यागमय धामको गात होता ह ६ 

है ॥ ५९ ॥ 

| Ee पडा 

| इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
मृताग्रजानयनं नाम पत्नाशोतितमोज्ध्यायः ॥८५॥ ˆ 


'*. ASSASSIN FS ४%//***”४/४/४- 


Ftd 


डियासीवाँ अध्याय न 
खुभद्राहरण तथा भगवानका मिथिलापुरीस॑ जाकर राजा जनक और ्रुतदेचको ' दशेन देना | 
राजोवाच । राजा परीक्षितूने पूछा त्र्मन्‌ ! भगवान्‌ बलराम 
ब्रह्मन्वेदितुमिच्छामः खसारं रामकृष्णयोः । | और कृष्णकी बहिन सुभद्रासे, जो मेरी पितामही थी, 


|| अजुनने किस प्रकार विवाह किया था £---इस ग्रसन्नको 
[। यथोपयेमे विजयो या ममासीत्पितामही || १ ॥ | मैं जानना चाहता हूँ ॥ १॥ 
| श्रीशुक उवाच 


| श्रीशुकदेवजी बोले-है राजन्‌ ! एक बार 


|... - 8 शत्रुओंका दमन करनेमें समर्थ महावीर अजुन 

३| असुनरताथयात्राया पयटलवना अर्चः इ तीर्थयात्राके निमित्तसे विचरते हुए प्रमासक्षेत्रमें पहुँचे। 
| गतः प्रभासमधणोन्मातुलेयी स आत्मनः | २॥ | उहाँ उन्होंने सुना कि मेरे मामाकी पुत्री सुभद्राको. 
: MS _ + | श्रीबलरामजी दुर्योधनके साथ विवाहना चाहते हैः | 
। दुयाधनाय रासस्ता दास्यतात न चाप्र | परन्तु और सब इसमें सहमत नहीं हैं। तब उसे पानेकी . ठ 
३/ तछिप्सुः स यतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात्‌॥ ३ ॥ | इच्छासे त्रिदण्डी संन्यासीका रूप घारणकरके द्वारकापुरी- 
मे क वे वातिदान्यातातवास्ीससे साय, | में पहुँचे ॥२-३॥ वहाँ, अपना प्रयोजन सिद्ध करनेके | 
ह | लिये वे वर्षोक्रतुके चार मासपर्यन्त रहे । उस समय 
॥ परेः समाजितोऽभीकषण रामेणाजानता च सः || ४ ॥ | पुरवासियोनि तथा उनके ठहरनेका मर्म न जाननेवाळे .._ 

|, ज ८7” ° | बळरामजीने. उनका खूब सम्मान किया ID FT 
एकदा गृहमीनीय आतिथ्येन निमन्त्र्य तम्‌ [* | एक दिन बळरामजीने उन्हें अतिथिरूपसे' 
निमन्त्रित कर और अपने घर छा अतिश्रद्धापूर्वक _ 
श्रद्वयोपहृतं भक्ष्यं वलेन बुञ्ुजे किल ॥ ५॥ ।भिक्षान परोसा तब उन्होने उसका भोग लगाया ॥५॥ 
वहाँ अझुनने वीरपुरुषोंका मन हरनेवाळी तरुण 
अवस्थाकी एक कन्या देखी । उसे देखकर उनके नेत्र 
प्रसनतासे खिल गये और उन्होंने अपना प्रेमभावसे ... > 

तं कन्याने भी कामिनिय चुरानेवा 
चकमे वीक्ष्य नारीणां इृदयशसम | ।- अर्जुनको देखकर उन्हें अपना पति बनानेकी इच्छा की और 
दसन्ती ब्रीड़ितापाज्नी तन्न्यसतहृदयेक्षणा ॥ ७॥ | वह अपने नेत्र और चित्त उनहीमे उगाकर सलज कटाक्षः | 
| विश्वेपके साथ इँसती हुई उनको ओर देखने लगी | ७ 

१. न्घे सृता० । 0२० मि०। ३+ सच्राली 5४८ मामिन्ये 1०६० स्मरक्षुं७०२० ७) 53 7०७०५०४०१ ८$^ 
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। सोऽपश्यत्तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहराम्‌ । 


ीतयुत्फक्लेक्षणस्तस्यां भावक्षुन्ध मनो दघे ।। ६॥ | 


ths) ~ 


"ज्याना ययन 


तां पर॑समनुध्यायननन्तर॑ प्रेप्सुरजुनः । 


न ठेमे झं भ्रमचित्तः कामेनातिबलीयसा ॥ ८ ॥ 


“त्य देवयात्रायां रथखाँ दुर्गनिगंताम्‌ | 
` जहारानुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः | 5 ॥ | 
` स्थस्थो धनुरादाय शूरांश्वारुन्धतो भटान्‌। | 
विद्राव्य क्रोशतां खानां खभागं सृगराडिव ॥ १०॥ 


तच्छुत्वा क्षुमितो रामः पर्वणीव महार्णवः | | 
| | 
ग्रहीतपादः कृष्णेन सुहृड्डिआन्वद्याम्यत ॥१ १॥ 


प्राहिणोत्पारिब्दाणि बरवध्योसुदा बलः । 


महाधनोपस्करेभरथाश्वनरयोपितः ॥१२॥ 


श्रीशुक उवाच 
। कृष्णस्यासीद्‌द्विजभरेष्ठः श्रुतदेव इति श्रुतः । 
| RE कृष्णेकमत्तया पूर्णाथेः शान्तः कविररम्पटः।। १३॥ 
५ सउवास विदेहेषु मिथिलायां ग्रहाश्रमी । 
` अनीहया 55 गताहार्यनिर्वर्तितनिजक्रियः ॥१४॥ 


नाम्या 
यात्रामात्रं २९ 'स्वहरदवादुपनमत्दुंत । 
नाधिकं तावता तुष्टः क्रियाश्चक्रे यथोचिताः ॥१५॥ 


तथा तद्राष्ट्रपालो$्ह्ठ बहुलाश्च इति श्रुतः। 
` भैथिको निरहम्मान उमावप्यचधुतम्नियो ।१६॥ 


सेरल सस्ता प्रमो ग; | 
Ce | 
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ज 
तब मन-ही-मन उसीका अत्यन्त चिन्तन करते जर ? 
उसको हर छे जानेका अवसर दू ढ़ने लगे | स्स 
मह्दाबळवांन्‌ कामके वेगसे उनका चित्त ऐसा 
गया कि उन्हें बलरामजीके किये इए सत्कारसे मो ह. 
प्रकारकी शान्ति न मिली ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर, एक समय जब वह राजकुमारी देव्या] 
महोत्सवके समय रथपर चढ़कर दुर्गसे 
निकली, उसके माता-पिता ओर श्ीङषणचन्र 
अनुमतिसे महारथी अर्जुन उसे हर छे गये ॥९| 
उस समय जिन शूरवीर सैनिकोंने 33 
ऐसा करनेसे रोका उन्हें रथारूढ धन 
अपना गाण्डीव धनुष लेकर भगा दिया और 
सबके बहुत कुछ रोने-चिछ्छानेपर भी उसे झु 
प्रकार हर ळे गये जैसे सिंह अपने भागको ३४ 
जाता है ॥१०॥ यह समाचार पाकर बहरा 
पू्णिमाके समय उमड़ते इए ससुद्रके समान क्षृव्ध ह| 
उठे, किंन्तु कृष्णचन्द्र तथा अन्य -सुहणग्वा 


॥ 
j 
$ 
| 
| 
1 


टां 


. | पाँव पकड़कर समझाये जानेपर वे शान्त हो गये ॥११॥ 


तद्नम्तर बलरामजीने प्रसन्न हो वर और वधूके झि]. 
वहुत-सा धन, सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े तथा दास 
और दासियाँ दहेजमें भेजे ॥१२॥ : | 

श्रीशुकदेवजी कहते हे-हे राजन्‌ !. श्रुतदेवनामक | 
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवान्‌ कृष्णका भक्त था | मगवात 
कृष्णकी एकान्तमक्तिके कारण वह पूर्णकाम, शान्त), 
विषयाशासे रहित और आसक्तिशून्य था ॥ १२॥ व| 
विदेहदेशकी मिथिलानामक पुरीमें रहता था और, 
गृहस्थ होकर भी उसे जो कुछ बिना उद्योगके मि 
जाता उसीसे अपना निर्वाह करता था ॥ १४॥ 
दैववश उसे प्रत्येक दिन रारीरयात्रामात्र ही धत 
मिळता या, इससे अधिक किसी प्रकार नहीं मिळता 
था | इसलिये वड उतनेहीसे सन्तुष्ट होकर अपने, 
नैमित्तिक कर्मोका यथोचित पालन करता था १५|| 

हे तात | उसीके समान उस देशका राजा. 
बहुळाइच भी था; वह मैथिळवंरामें उत्पन्न और बी 
ही अहंकारशून्य था । वे दोनों ही श्रीअच्यर्त| 
भगवानूके प्रिय भक्त थे ॥१६॥ 


नि - पा न म ... /शट).८ जनक शा / च 1 ० १ 1 पत्र के 


<2 स्लेज रेल्यान्रदुत्म * सरि >क्वेन्न/ प्ल्यन्न/ ज्यात्त स्थगप्या- 
अ० ८६ ] आन 0 pS i 


mY SYS eo 
~ + 


कट SSS ord SS PAA SAIS AA 


तयोः प्रसन्नो भगवान्दार्केणाहृतं र्थम्‌। | एकबार उन दोनोंपर प्रसन्न हो भगवान्‌ कृष्ण दारुक ._ र. 

, आरुह्य साकं सनिमिर्विदेहान्मययो प्रश: ॥१७॥ | सारपीद्वारा छाये हुए रयपर सवार हो कितने ही झीरो | 

|. जेन मजीद भाटा नमू । के साथ विदेहदेशको गये ॥ १७॥ वे ऋषिंगण नारद, - 
नारदो वामदेवोऽत्रिः कृष्णो रामोऽसितोऽकूणिः । | बामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, अरुणि, 

अहं बृहस्पतिः कण्वो सेत्रेयइच्यवनादयः ॥१८॥ ` मैं ( झुकदेव ), बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय और च्यवन 
Ce a ठ बन्य ee आदि थे ॥१८॥ हे राजन्‌ ! वे जहाँ-जहाँ पहुँचते वहीं- 

तत्र तत्र तमायान्तं परा जानपद जा तरहाँके नागरिक लोग हाथमें पूजाकी सामग्री लिये इस 

' उपतस्थुः साधेहस्ता ग्रहः र्यमिचोदितम्‌ ॥१९॥ . प्रकार उपस्थित होते जैसे शुक्र, बृहस्पति आदि ग्रहगणके 

|. 6 सहित सूर्यदेवके उदित होनेपर उनका पूजन किया 

| नतेवन्व ङुरूजाङ्गएकङ्कसत्स्य- 
| ५ 5 | जाता हैं ॥१९॥ हे राजन्‌ ! उस समय आन्त, धन्व, 


पाश्चालङ्कन्तिमधुकेकयकोसलार्णाः । कुरुजाङ्गठ) कङ्क, मत्स्य, पाञ्चाळ, कुन्ति, मधु, केकय, 


' अन्ये च तन्दुखसरोजश्च॒दारहास- । कोसळ और अणे देशोके तथा अन्य देशोके भी पु 
So cr | नारियोंने अपने नेत्रोसे उनके उदार हास्य और मनोहर 
7५,५, सवक्षण सुप परटेशमर नायः ॥२०॥ | चितबनसे युक्त मुखकमळका पान किया ॥२०॥ तब 


नट ८? 92 ष््र्रि लष्र 


| 
| 
| तेभ्यः खबीक्षणविनष्टतमिस्रदम्भ्य ४ +र. | अपने दर्शनसे जिनकी अज्ञानदृष्टि नष्ट हो गयी है 
| उन छोगोंको अपनी कृपा-दष्टिसे अभयदान और तत्त्व . 

"टस त्रिलोकशुरुरर्थहञं च यच्छन्‌। | ऽ री क त 
ज्ञान देते हुए त्रिलोकबन्ध भगवान्‌ कृष्ण मार्गमें अपना 
| 


| 
1 
| 
| 
। 
| 


धृण्वान्दगन्तधवल खयशोज्शुभन्न देवताओं और मनुष्योद्वारा गाया हुआ, दिशाओंको 
{+ प्रकाशित करनेवाला और पापनाशक सुयश सुनते 
| गीतं सुरन मिरगाच्छनकविंदेहान्‌ ॥२१॥ 
म! 0 हुए धीरे-धीरे विदेहदेशमें पहुँच गये ॥२१॥ 
तेऽच्युतं प्राप्तमाकण्ये पौरा जानपदा नृप | हे राजन्‌ ! भगवान्‌ कृष्णको आये हुए सुन वहाँके 


आ वाऱ्या पुरवासी और देशवासी लोग अपने हाथोर्मे नाना. ४ 
। अमाश्ठदितासतस्म गृहीतादणपाणयः ॥२२।। | प्रकारका पूजा-सामग्री लिये अति प्रसनंतापूर्व सनि 


ह| दृष्टा त उत्तमछोक ्रीत्युत्फुछाननाशया | सामने आये ॥२२ और पुण्यकीति भगवान्‌ कृष्णको कक 
२ शिर :। तथा जिनके विषयमें पहले सुन रखा था उन नारदादि . , 
| के ताज्ञलिभिनेचचः श्रुतपूर्वास्तथा मुनीन्‌ ॥२३॥ | मुनीश्वरोको प्रसन्नवदन और हर्षित हृदयसे शिरपर | 
| पयः तसा Dr | बलाल वका हाथ जोड़कर प्रणाम क्रिया ॥२३॥ जगद्गुरु भगवान्‌ 
सम्प मन्वाना त जगद्गुरुम्‌ कृष्णको अपनेपर ही अनुग्रह करनेकें लिये आये जान _ 
गा द्‌ यच ड मिथिळानरेश और श्रुतदेव ब्राह्मणने प्रभुके चरणोंमें 
माथलः १ 1 ? | 

. मैथिल? श्रुतदेवश्च पादयोः पेततुः प्रभोः ॥२४। लोटकर प्रणाम किया || २४ ॥ उस समय महाराज. 
न्यमन्त्रयेतां दाशाईमातिथ्येन सह द्विजैः | वहुळारव और विप्रवर श्रृतदेवने मुनीखरोके सहित र 
। भगवान्‌ कृष्णको आतिथ्य ग्रहण करनेके ख्ये 

| ह 
| मथिल; श्रुतदेबश्च युगपत्संहताज्ञली ॥२५॥ | साय हो हाथ जोड़कर निमन्त्रित किया ॥२५॥ 
- थुतदे ब मगवानूने उन दोनांहीको प्रार्थना स्वीकारकर दोनों- | 
| भगवासदभिप्रेत्य इयोः प्रियचिकीपया । | हीका प्रिय करनेके लिये उन दोनोंहीके यह 


>> 0०.9, 
"प्रमे छूट र ७४ ची" छृन्यते। (८७ तकन ">> 
है CD CT shan ह /. „न औओमङ्कागवत प हा [ र त ग्द भ्त पाव CIE) ) ( अप 
०४० उपय 
करके... बिना कि वे दूसरेके घर भी जा रहे हैं मुनिगणके सह 
दलश्षि तः । 1२६॥ | बिना १ || 
उमयोराविशद्देहमुमास्या पदरी दो रूप हो दोनोंहीके भरेंगे प्रवेश किया ह 


श्रोतुमप्यसतां दूराञ्जनक' खग्हागतान्‌ । तब बढी हुई भक्ति और हृदयोछासके कारण किन 
003. नाना नेत्रोमें जल भर आया है उन महामनखी 
आमीतेष्वासनाग्रयेषु सुखासीनान्महामनाः । जनकने दुराचारी पुरुषोंको जिनका नाम हुमा ॥ 
£ -- कर कठिन है उन अपने घर आये हुए भगवान्‌ 
यास्राबिलेक्षणः । रु 
ग्रबृद्धभत्तया उद्घषेहृदयास मुनीश्वरोके सुखपूर्वक सुन्दर आसनोंपर बैठ जाने 


नत्वा तदद्वीन्प्रश्षाल्य तदपो लोकपावनीः ॥२८॥ | उन्हें अपने कुठुम्बसहित प्रणाम किया तया ऊने 
^ चरण घो वह चरणोदक मस्तकपर धारण क्या कै | 


सकृट्म्वोऽवहन्सूर्ध पूजयाश्चक् ईश्वरात्‌ । फिर उन त के साळा, वख, अळड्कार, धूप, 
गो दीप, अर्ध्य, गौ और वैल आदि समर्पण कर उन्न 

गन्धमाल्याम्बराकरपधूपदीपार्धगोवृषैः ' ॥२९।। | _ 

न्धमास्याम्बर पा पूजा की ॥२७-२९॥ तदनन्तर, अन्नादिसे तृप्त एस. 

वाचा मधुरया ग्रीणञ्निदमाहान्नतर्पितान्‌ । ब्राह्मणोंको मधुर वाणीसे तृप्त कर तथा अपनी गोटे 


रक्खे हुए भगवान्‌ कष्णे चरणकमलोंको धीरे-धीरे दवे 
पादावङ्कगतो विष्णोः संस्पृशञ्छनकेसुदा ॥३.०॥। इए महाराज बहुळाशवने प्रसन्नचित्तसे कहा ॥३०॥ ' 


राजाने कहा--हे बिभो ! आप समस्त प्राण्या 


3 भवान्दि सर्वरशतानामात्मा साक्षी खद्ग्विमो आत्मा और साक्षी तथा खयंप्रकाशखरूप है. 
$ इसीलिये आपने अपने चरणकमलोंका चिन्तन करनेवाढे 


अथ नस्त्वत्पदाम्मोजं स्मरतां दशेनं गतः ॥३१॥ | हमलोगोंको दर्शन दिया है ॥३ १॥, आपने जो कह 
% स्॒त्रचस्तरृत कतुमस्मदुदृग्गोचरो भवान्‌ | है कि मुझे अपने अनन्य भक्तोंसे बढ़कर बळरामजी 
व लक्ष्मीजी और ब्रह्माजी भी प्रिय नहीं हैं! अपने स 
यदात्येकान्तभक्तान्मे नानन्तः श्रीरजः प्रियः ॥३२॥ वचनको सत्य करनेके लिये ही आप हमारे इच 
को चु त्बचचरणाम्मोर्जमेवंविद्विसृजेत्पुमान्‌ । हुए हैं ॥३२॥ आपके विषयमें यह बात जाननेवाड 
निष्किश्वनानां शान्तानां सुनीनां यस्त्वमात्मदः ३३ | ऐसा कौन पुरुष है जो आपके चरणकमळोंको 
ट प संसखामिह | देगा । जो आप निष्किञ्चन और शान्त मुनीर हा 
अपना खरूप भी दे डाछते हैं, जिन आपने यदुव 
यशो वितेने तच्छान्त्ये त्रेळोक्यवृजिनापहम्‌ ॥३४।। | अवतीर्ण होकर जन्म-मरणरूप संसारमें पडे ४ 
नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाकुण्ठमेधसे | प्राणियोंका ससारताप शान्त करनेके ल्यि त्रिलोक 
पापको नष्ट करनेवाळा अपना सुयश फैलाया है अं 
नारायणाय ऋषये सुशान्त तप ईयुषे ।२५।। | आप अकुण्ठबुद्धि तथा शान्तभावसे तप 
दिनानि कतिचिद्वमन्गृहान्नो निवस दिले! । ˆ | हषिवर नारायणदेवरूप भगवान्‌ कृष्णको 


करता हूँ ॥३३-३५॥ हे भूमन्‌ ! आप इन 
समेतः पादर | 
न RN उलूम ९0 सहित कुछ दिन हमारे घर रहिये और अपनी 


इत्युपामन्त्रितो राज्ञ भगर्वोछोकमावनः से इस निमिकुलको षवित्र कीजिये ॥३६ 
७ ॥ ॐ क अनाज इस; प्रकार भराता कारम ४ इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
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उवास कुर्वेन्कल्याणं मिथिलानरयोपिताम्‌ ॥२७॥ | भगवान्‌ कृष्ण मियिलापुरीके नर नारि 1 

| करते हुए कुछ दिन वहीं रदे ॥३७॥ - 
श्रुतदेवोञ्च्युत॑ ग्रां खगृहाज्ञनको यथा। राजा जनकके समान इधर श्रुतदेव मी अपने 
नत्वा गुनीन्सुसंहृष्टो धुन्वन्यासो ननते ह ॥ ३८) | घर आये हुए श्रीअच्युत और मुनीश्वरोंको नमस्कार कर | 


तृणपीठदरसीष्वेतानानीतेपूपवेद्य सः। |. हर्षपूर्वक कपड़ेसे उनकी हवा करता हुआ. 


दव्रजरतरयश्‍ने ' नाचने लगा ॥३८॥ फिर छाये हुए तृण, पीढा और 
खागतेनाभिनन्धाहीन्सभार्योज्वनिजे गुदा ।।३९॥ | कुशासनपर उनको बिठाकर खागत-प्रश्नादिसे उनका . 
तदम्मसा महाभाग आत्मान सगुहान्वयम्‌ । । अभिनन्दन करते हुए अति हर्षपूर्वक ख्रीसहित उनके _ न 


चरण धोये ॥३९॥ और फिर महाभाग श्रुतदेवने उस 


९ छडी 
ज्ञापयाश्चक्र उद्धर्षा लब्धसवमनोरथः ॥४०॥ चरणोदकसे कुटुम्वसहित वनेको अशिक त 


फलाईणोशीरशिवामताम्बुमि- भगवानके चरणस्पर्शसे उसे महान्‌ दर्षइझा और उसके. _ | 
मदा सुरभ्या तुलसीकुगाम्बुजैः । | सब मनोरथ पूर्ण हो गये ॥४०॥ तदनन्तर उसने फल, | 


गन्धपुष्पादि पूजाकी सामग्री, खससे बसाये इए | 
८ विधन सुमधुर जल, कस्तूरी, तुळसी, कुश, कमळ, अनायास | 
सपयंया न्धसा ॥४१॥ | ही प्राप्त हुई पूजाकी सामग्री और सात्त्विक अन्से | 


आराधयामास यथोपपन्नया 


यदान्ये पढि ड र अन्धकूपमें पड़े हुए मुझ अभागेको श्रीकृष्णचन्द्रका 
शहान्धकप परक सभ और जिनकी चरणरज सब तीथाँका आश्रय है और 
यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुमिः जो भगवान्‌ कृष्णकी मङ्गठमयी मूर्तिके आश्रयस्थान- 


कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभूसुरैः ॥४२॥ | रु हैं उन मुनीखरोंका समागम न जाने कैसे हो | 

गया £ ॥४२॥ फिर आतिथ्य ग्रहणकर सुखपूर्वक बैठै 

ब्पविशन्छुतातिथ्याज्छुतदेव उर्पाखत; । | हुए उन मुनीखरोंके सम्मुख खरी, खजन और पुत्रादिके | 
समायेखजनापत्य उवाचाङ्घ्रयभिमर्शनः ॥४३॥ | सहित उपस्थित हो श्रुतदेव उनका चरण-स्परी कक . 

कहने छगा ॥४३ कळत 

श्रुतदेव उधाच श्रुतदेव बोले--आप परमपुरुषने मुझे आज ही. 

| दर्शन दिया हो, सो बात नहीं है; बल्कि जबसे आपने | 

नाद्य नो दर्शनं प्राप्तः प्रं परमपूरुषः | अपनी शक्तियोंसे इस जगतूको रचकर इसमें अपनी. 
| सत्तारूपसे प्रवेश किया है तमीसे आप सबसे मिले 


यहींद॑ शक्तिमिः सृष्टा प्रचिष्टो ह्यात्मसत्तया ॥४४॥ | इए हैं ॥४४॥ जिस प्रकार सोया हुआ पुरुष, समे 
अविद्यावश अपने ही मनसे स्वप्त-जगत्‌की रः 


यथा शयानः पुरुषो मनसेवात्ममायया | उसमें अनुप्रविष्ट हुआ स्वयं भासता है 
क द आप भी अपनी मायासे इस हक र 
पृष्ठ लोकं परं खाभमनुविज्यावमासते ॥४५॥ 


'रप्वतां गदतां शश्चद्चचेां त्वामिवन्दताम्‌ । 


S| ४८ श्रामद्वागवत 
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य क कते | चर्चा किया करते हैं उन शुद्धचित्त 
मोड मन्तहे स्यमलात्मनाम्‌ ॥४६॥ | चच किया कर त शुद्ध क 
नृणां संवदतामन्तहंदि भा र दत रि रक. 
; जिनका चित्त विक्षिप्त हो रहा ३ 
तिद्रस्थः कर्मविक्षिप्तचेतसाम्‌ । कर्मोके कारण जिनव हो रहा 
Ro हृदयमें स्थित होकर भी आप उनसे बहुत रै । 
आत्मशक्तिभिरग्राद्योःप्यन्त्युपेतगुणात्मनाम्‌ ॥४७।. | आप अन्तःकरणकी अहंकारादि शक्तयो प 
जे किये जा सकते तथापि जो आपके गुणगानसे | 
“नमोऽस्तु ते$ध्यात्मविदां परात्मने हैं उनंके आप बहुत, ही समीप रहते हैं ॥१७॥ ७. 


नियोंकों अपना परमधाम देनेत्राळे | 
खात्मविभक्तमत्य त्यवे | आत्मज्ञा ले, अना, 
अनात्मने खात्मविभक्तसृत्यद भिमानियोंको आत्मासे भिन्न मरणशीठ संसारकी 9 


सकारणाकारणरिङ्गमीयुषे करानेवाळे, महत्तत्तादि कार्य और प्रकृतिरूप काश 
९ शासन करनेवाले तथा अपनी मायासे स्वयं अनार्च्छा?' 
खमाययासं्रतरुदधर्ये ' ॥४८॥ | न्तु दूसरोंकी दृष्टि रोकनेवाठे आप पराल 


; चावि खभूत्यान्नः किं देव करवाम हे' । | प्रणाम है ॥४८॥ हे देव ! वही आप अपने दास ह| 
स त्वं शाधि खभृत्यात्रः कि देव करवाम है | सबको आज्ञा दीजिये कि हम आपकी क्या सेवा कॉ! 


प्रभो ! जन्रतक आप दृष्टिगोचर नहीं होते तमीळ. 
लोगोंको क्लेश उठाना पड़ता है ॥४९॥ 


रड 
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एतदन्तो चृणां झेशो यद्भवानक्षिगोचरः ॥४९॥ 


तः]. 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी कहते हैं--श्रुतदेवका यह काश! 

७ (५ ५ 
तढुक्तमित्युपाकण्य  भगवान्प्रणतातिहा । ` | सुन शरणागतभयभज्ञन भगवानूने अपने हाफ! 
गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसंस्तमुवाच ह ।।५०॥ | उसका हाथ पकड़कर हँसते हुए उससे कहा ५ 

श्रीमगवाचवाच | श्रीभगवान्‌ बोले हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे साथ झ। 
ले नेके ढिये ह 
ञ्युग्रहाथीण सम्प्राप्तान्वद्धयमृन्सुनीन्‌ । मुनीखरोंको तुम अपने ऊपर कृपा कर 


i यहाँ आये समझो । ये अपनी चरणरजसे समू 
सश्चरन्ति मया लोकान्पुनन्तः पादरेणुमिः ॥५१॥ | ढोकाको पवित्र करते हुए विचरा करते हैं ॥५१॥ 
भा 


देवा; क्षेत्राणि तीर्थानि दर्भनस्पर्भनार्चनेः । देवता, पुण्यक्षेत्र और तीर्थादि तो दर्शन, स्पर्श भौ 


तवा पूजनसे धीरे-धीरे बहुत समयमें पवित्र करते हैं पए 
शनेः पुनन्ति काठेन तदप्यईततमेक्षया ॥५२॥ साधुगण केवळ दृष्टिमात्रसे पवित्र कर देते हैं ॥५९॥| 


८/अझिणो जन्मना श्रेयान्सर्वेषां प्राणिनामिह । | संसारमै ब्राह्मण जन्मसे ही सब प्राणियोंकी पष 
टर - म 

` तपसा विद्यया तुष्टया किसु मत्कल्या युतः ॥५३॥ | श्रेष्ठ है, वह यदि तप, बिद्या, सन्तोष और मु 
-. हत मक्तिसे युक्त हो तब तो कहना ही क्या है! || ५३॥ 5. 
Xe -न. जराहमणान्मे दयितं .. रूपमेतच्वतुर्थजम्‌ । ब्राह्मणकी अपेक्षा तो यह अपना चतुर्सुजरूप भी | 
संवेवेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ह्यहम्‌ । ५४ | नही है, ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं pe 
ज्ज अविदित्वैवम Eis इस रहस्यको न जानकर युणोंमे दोष देखनेवाठे ६४ | 
७: ला > तनाव . | लोग गुरु, आत्मा और ब्राह्मणोंकी तथा मेरी अवहेल' | 
रुं सा विप्रमात्मानमर्चादाविज्यदृष्टयः ॥५५।। | केवल प्रतिमामें ही पूज्य-बुद्धि करते हैं॥ | 
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| चराचरमिदं विश्व भावा ये चास्य हेतवः केवळ ब्राहमण ही मेरा साक्षात्कार करके चित्तर्मे यह 
| | निश्चय करता है कि यह चराचर जगत्‌ और इसके 
| मढूयाणीति चेतस्याधत्ते विग्रो मदीक्षया ॥५६॥ कारण महत्तखादि पदार्थ मेरे ही रूप हैं ॥७६॥ 

' इसळिये हे ब्रह्मन्‌ ! इन त्रहर्षियोंका यि मेरे ही रूप _ 
।  तस्माष्रह्मत्षीनेतान््रमन्सच्छ्रद्गमाचय । ह ऐसा विश्‍वास करके पूजन करो । इससे सहजही- 
| ' में मेरा पूजन भी हो जाता है, नहीं तो बड़ी-बड़ी | 
चेद्चितोज्स्थ्यद्धा नान्यथा भूरियूतिभिः॥५७)॥ सामग्रियोंसे मी. मेरा अर्चन नहीं किया जां 


सकता ॥५७॥ 
१ 1 छ 
| श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन ! प्रभुका ऐसा 
| 2 ०२ क ' आदेश पा वह श्रतदेव और मिथिलापति बइळाइव 


।, स इत्थ प्रश्‍णादष्टः सहकृष्णान्दिजोत्तमान्‌ । | श्रीकृ्णचन्दके सहित उन बआराह्मणोंदी एकान्तमावसे | 


1 । आराच्यकात्ससाचन माथलश्वाप सद्गातस्‌ ॥७५८] | आराधना कर परमपदको प्राप्त हुए ॥५८॥ हे राजन्‌ |. टु 
डी क्तयो राजन न भक्तोंके भक्त श्रीमगवान्‌ इस प्रकार अपने दोनों मक्तोका | 
। एव सख्या राजन्भगवान्भक्तमाक्तमान । | प्रिय करनेके लिये कुछ दिन मियिळापुरीमे रह उन्हे 

\ उपित्वादिश्य सन्माग पुनर्डारवतीमगात्‌ ॥५९॥ | सन्मार्गका उपदेश देकर फिर द्वारकाको लौट आये ॥५९॥ 


| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे टा के ¢ 
ग! | 
ती श्रुतदेवानुग्रहो नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥८६॥ 
|| < 

| सत्तासीवा अध्याय 
| वेदस्तुति । ली 
॥ परीक्षिदुवाच राजा परीक्षितने पूछा--हे व्रह्मन्‌ ! जिसका | 


साक्षात्‌ वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जो सतू | 

( कारण ) और असत्‌ ( कार्य ) से परे तथा गुण- 

we श्रुतयः 5; रहित है उस ब्रह्मका प्रतिपादन साक्षात्‌ गुणमयी | 

कथ चरन्ति श्रुतयः सावात्सदसतः परे ॥ १॥ | काकर पदा | 

श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते है- है राजन्‌ ! सर्वसमर्थ 

भगवानूने शुव्दादि विषयोंको प्रहण करनेके ल्यि 

| उडीन्दरियमनःश्ाणाज्ञनानामसुजत्ाअ' दु पुनर्जन्मके लिये और अपनेको खर्गादि छोकोके मोगको 

त ४ ०41९ | ग्राप्तिके लिये तथा मोक्षछाभके लिये जीवोंके मन, बुद्धि, 

मात्राथ च भवाथं च आत्मनेज्कल्पनाय च ॥ २॥ इन्द्रिय और प्राणोकी रचना की है ॥२ इस परत्र 

| सैषा दुपनिदराझी ` पूर्वेषां पूर्वबैधता। | परायणा श्रुतिको पूर्वजोके भी पूर्वज सनकादिने बुर 

टु: आदिद्वारा धारण किया है । जो पुरुष इसे 
| बेडया धारयेद्यस्तां क्षेमं गच्छेदकिञ्चनः ॥। ३ ॥ | पूर्वक धारण करता है वह देहादि उप 

22 होकर क्षेमखरूप परमपद प्राप्त 


ब्रह्मस्तह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः । 
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गाथा नारायणान्विताम्‌ । 
अत्र ते वणेयिष्यामि एक गाथा छुनाता हूँ जिसके साथ खयं श्रीनाराया 
नारदस्य च संवादमृपेर्नारायणस्य च ॥ ४॥ | वक्तारूपसे सम्बन्ध है ॥ ४॥ 


एकदा नारदो लोकान्पर्यटन्मगवत्त्रियः । | एक दिन भगवानके प्रिय भक्त देवर्धि ग | 
म्पूर्ण छोकोंमें घूमते हुए आदिऋषि नारायण, 
सनातनमृर्षि द्रष्ट' यथौ नारायणाश्रमम्‌ ॥ ५ || i क 


यो वै भारतवर्षऽस्मन्धेमाय स्वस्तये नुणाम्‌ । [| मारतवर्षमें समस्त जीवोके क्षेम और कल्याणके छि 


के आरम्मसे धर्म, ज्ञान और शमपूर्वक तप 
धर्मज्ञानशमोपेत स्तपः ॥ ६ कल्प स 
गा सज नन. (जगे हुए हैं ॥ ६ ॥ हे कुरुनन्दन ! वहाँ कहा 
तत्रोपविष्टसृषिभिः कलापग्रामवासिभि! । 7९२! | निवासी मुनिमण्डलीके बीचमें बैठे हुए शरीनारायो 
गीने अति बिनयपूर्वेक यही प्रश्न किया ॥ ७ 
दिते दह ॥ ७॥ | नारदजं ॥ 
परीतं प्रणतो रू तब भगवान्‌ नारायणने उन सब ऋषियोंके पुने 


` तस्मे झवोचङ्कगवानुषीणां शृण्वतामिदस्‌ श्रृण्वता £. | हुए श्रीनारदजीको पूर्वकालीन जनळोकनिव | 
यो त्ह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनामू ॥ ८ ॥ | "दिम जो त्रझबिपयक मीमांसा हुई थी बह व 


सुनायी ॥ ८॥ । 

श्रीमगवाचुवाच | श्रीभगवान्‌ बोळे- हे ब्रह्मपुत्र ! पूवेकालमें एकवा, 

| जनलोकमें वहाँ रहनेवाले ब्रह्माके मानस पुत्र उता, 

खायम्थुव जरह्मसत्रं जनलोकेश्मवत्पुरा । | मुनीश्वरोंके यहाँ त्रह्मसत्रका* अनुष्ठान हुआ ॥२॥ [यी 


ही रहते हो किन्तु] उस समय छ 
तत्रस्थानां मानसानां मुनीनामूर्ध्वरेतसाम्‌ ॥ ९॥ उम भी जनलोके ह 
हु न श्रेतद्वीपाधिपति मेरै दिव्य विग्रह अनिरुद्धका दर्शन के 


स्स रभेल ळीच ले 


श्वेतद्वीप॑ गतवति त्वयि द्रष्टं तदीश्वरम्‌ | - ००ल्‌ लिये श्रेतद्वीपको चले गये थे। वहाँ, उसी समय निस 


श्रुतयो यत्र शेरते । । श्रृतियाँ विराम ळेती हैं उस ब्रह्मविंचारका बड़ा पुना | 
Sd प्या स । विवेचन हुआ । उस गोष्ठीम भी यही प्रश्न रखा गयाया। 


तत्र हायमभूत्मश्वस्त्वै मां यमनुप्रच्छसि ॥॥१०॥ ' जो कि तुमने मुझसे किया है॥ १० ॥ यद्यपि सनकारि' 
चारों ही माई विद्या, तप और स्वमावमें समान है; 


तुल्यश्रुततपःशीलास्तुल्यखीयारिमध्यमाः । चारोहीकी इिमें शत्रु, मित्र और उदासीन एकसे है| 
अपि चक्रुः प्रवचनमेक॑ शुश्रूषचोज्परे ॥११॥ | तथापि अन्य सबने श्रवण करनेके इच्छुक हक 
TTD EE एक सनन्दनको ही वक्ता बनाया ॥ ११॥ . 
2 सनन्दन उवाच | * तब सनन्दनने कहा-जिस प्रकार सोये इर 
इल. खसृष्टमिदमापीय शयानं सह शक्तिभिः। | सम्राट्को प्रातःकाल होनेपर उसके 


। बन्दीगण सुन्दर यश और पराक्रमका वर्णन 
तदन्ते बोधयाश्चक्कु्तल्िङ्ञ श्रुतयः परम्‌ ।।१२।। , जगाते हैं उसी प्रकार अपने रचे इए, इस निर्थिई 
ers SD 28110 अल HN कमक पप्या 


% जहाँ विद्या, शान आदिमें समान योग्यतावाले पुरुष एकको यजमान बनाकर और शेष सब ऋत्विक. आदि वन व । 
कर्म करते हैं वह “कर्मसत्र”! कहळाता तथा जहाँ समान योग्यतावाले व्यक्ति एकको वक्ता बनाकर ब्रह्मका ११ | 
“ब्रह्मसत्रर कहलाता है | १०-- थल ण 
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| छगीं ॥ १२-१३ ॥ 
श्रतय उच ' श्रृतियाँ वोली हे अजित ! आपकी जय हो, 
दी खाय नभननन्दा्स्यरव्म्श जय हो । स्थावर-जङ्ञम शरीर जिनके आश्रय हैं उन 
जय जय जह्यजामजित /दोपगुभीतणुणां ' सम्पूर्ण जीवोंकी उस अविद्याको आप दूर कीजिये | 
33 दीत: स्लरन्रादयो उडुन जिसने दोषके लिये अर्थातू जीवोंके आनन्दादि गुणोंका 
त्वमसि यदात्मना समवरूद्धसमस्तमंग। | ' आच्छादन करनेके लिये ही सत्त्वादि गुणोंको स्वीकार 
१ | किया है क्‍योंकि आप स्वमावसे ही समस्त ऐश्वर्योसे पूर्ण 
'अगजगदोकसासखिलशत्तयवबोधक ते ' हैं । हे सम्पूर्ण शक्तियोंको जाग्रत्‌ करनेवाले परमेश्वर ! 


` सुमुशुनं शरणमहं प्रपद्ये ॥ य आत्मनि तिष्ठन्‌ ५ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यः सर्जन: सर्ववित्‌ \ इत्यादि । 


५ क्य कड > TTT TTS न्‌ 
१४ 2#टन-/मपपि छदे | च्छल बी ळून | 


यथा शयान सम्राज वान्दनस्तत्पराक्रमः प्रपञ्चको शक्तियोंके सहित अपनेमें छीन करके सोये 
हुए परमात्माको प्रलयके अन्तमें श्रतियाँ उनका 
ग्रत्यूपेञभ्येत्य सुलोकेब।धयन्त्यनु जीविनः ॥१३॥ | प्रतिपादन करनेवाले वाक्योंद्रारा# इस प्रकार जगाने 


वेद कमी मायाके साथ क्रीडा करनेवाळे और कमी 


| 
५ | = 
क्चिदजयात्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः॥१४॥ | खखरूपमें स्थित रइनेवाळे आप परमेश्वरका ही 
र 
Me [अव (प्रतिपादन ) करता है ॥ १४॥ 


बृहटुपलव्धमेतदवयन्त्यवरेषतया । ऋषिंगण इस प्रतीत होनेवाळे सम्पूर्ण जगतको 
आप परत्रह्मका ही स्वरूप समझते हैं; 
प्रलयकालम सबका नाश हो जानेपर एकमात्र 
| आप ही रह जाते हैं तथा जिस प्रकार घटादि विकारों 
(कायां) की उत्पत्ति और ल्य मिट्टमें ही होते हैं उसी 
अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं मकार आप निर्विकार पसरसे हो उस सणी गा 
उत्पत्ति और प्रल्य होते हैं । अतः मुनीश्वरगण 

मन और वाणीसे ग्रहण किये जानेवाळे सम्पूण 
कथमयथा भवन्ति च्वि दत्तपदानि नृणाम्‌ ॥१५। | जगतको आपडीमें स्थित देखते हैं; क्योंकि मनु्योके 
ke कहीं भी रखे हुए चरण पृथिवीपर नहीं रखे इए | 
कैसे कहे जा सकते हैं ? ॥ १५॥ बट; 


वमा ड एम रः, 
Ne तेमृदि a ~ 
यत उदयास्तसयो विकते वाविक्रृतात्‌ । 
क्र 


इति तव सरयरूयधिपतेजखिललोकमल- इसीळिये हे त्रिगुमयी मायाके अधीश ! 
विवेकी पुरुषोंने सम्पूर्ण लोकोंके मलको दूर करनेबारे . 
`| आपके कथामृतसिन्धुमें गोता लगाकर समस्त सन्तापोंको | 
त्याग दिया है, फिर हे परमपुरुष ! आत्मज्ञानके द्वारा 
किमुत पुनः खधामविधुताशयकालगुणाः जिनके अन्तःकरणके रागादि घर्म और काळकृत ज 
मरणादि दोष दूर हो गये हैं ऐसे जो महात्माजन निरन्तर 


क्षपणकथामताब्धिमवगाद्य तपांसि जहुः 


# आगेके ऋोकोंमें जिन-जिन वेदवाक्योंका विवरण किया गया है वे श्रीघरस्वामीके मतानुसार फुटनोटमें दिये जाते हैं 
९. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते \ यो ब्रह्माणं बिदघाति पूर्व यो दै यांश्च प्रहिणोति तस्मै \ त 


२, वाचारम्मणं निकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ \ सर्व खल्िरं जद्य नेह नानास्ति किञ्चन \ इः इत्यादि । 
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परम भजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवम्‌ ||१९॥ | छुखानुभवरूप आपके स्वरूपको 
विषयमें तो कहना ही क्या है £ ॥ १६॥ 


यदि प्राणी [ भजन आदिके द्वारा ] 
अनुसरण करते हैं तभी उनका जीवन | 1 
है; अन्यथा वे धोंकनीके समान व्य 
लेते हैं, [ अर्थात्‌ उनका जीवन व्यर्थ हि 
है ] क्‍योंकि जिनके अलुग्रहसे महत्‌ १ 
` पुरुषविधोऽन्वयोऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः अहंकारादि ब्रह्माण्डकी रचना करते हैं, जे 
i | अन्नमय आदि कोशोमें पुरुपरूपसे अनुगत इ 
१७॥ | उनकी अवधि है वे काय और कारणे 
| तथा सबका नाश होनेके बाद बच रहनेवाठे क 
| फ रक २7चज् | | खरूप परमात्मा आप ही हैं ॥ १७॥ 
f | कर्प हे अनन्त ! ऋषियोंके सम्प्रदायोंमें. जो छः 


उदरमुपासते य ॥ 
४/ दृष्टिवाळे है वे आपकी उदर अर्थात्‌ मणिपूरे 


यज्ञा त दिश्सम्‌, न ८ 

परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरम्‌ । . | द त्रहरूमम उपासना करते हैं तथा अहम 

` 575 ्टटा नगः मुनिजन जिससे सब ओर जानेवाली नाडियाँ निळ. 

तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमं ह ना र 0 
आप ब्रह्मको उपासना करते हैं, क्योंकि उस हसे 
ही आपका परमधाम अथात्‌ आपका उपलयि 

पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तप्रुखे ॥ १८।। | स्थानरूप सुपुन्नामार्ग मस्तकपर्यन्त ऊपरको गया झु 

है जिसको प्राप्त होकर जीव फिर मृत्युके मुझ 


} 
5 


इतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेश्युविधा तेऽनुविधा 


महदहमादयोऽण्डमसूजन्यदसुग्रहतः | 


सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषसृतय्‌ ॥ 


क. 


नहीं पड़ते ॥१८॥ 
 खद्ृतविचित्रयोनिष विशन्निव हेतुतया । हे देव ! आप अपनी ही रची हुई देवता, मु 
| और तिर्यक्‌ आदि विचित्र योनियोंमें मानो कारणे 
| ३ - तुरतमतशकास्थनलवत्खकुतानुक्रतिः । ` | होकर उन अपनी ही बनायी हुई देवता बार! 


आकृतियोंका अनुकरण करते हुए काष्ठमें प्रविष्ट ह| 
अभिके समान उत्तमाधमभावसे प्रकट होते हैं | अत 
| ऐहिक और पारलौकिक कर्मभोगसे विरत हुए निर्मख्बुरि 
महानुभाव इन मिथ्या रूपोर्मे आपके सत्य, समान बी 
एकरस स्वरूपका साक्षात्कार करते हैं ॥ १९॥ 


एनभे्ंचिदि पापं कर्म न क्षिष्यते । न कर्मणा सिप्यंत पापकेन । ततु 
साधु नाकरनम्‌ किमहं पापमकरवम । इत्यादि । 


अथ वितथास््मूष्वचितथं तव धाम समं 
तन्त्र 
विरजधियोऽन्वयन्त्यभिविपण्यव एकरसम्‌ ॥१९॥ 


९. यथा पुष्करपराश आपो न क्षिष्यन्ते 
दुष्छते घुनुते \ तह वाव न तपति किमह 


सर्वभूतान्तरात्मा ( कमाध्यषषः स्मूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निरु 


भा 0 श्र 1 
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। खळुतपुरेष्वमोष्ववाहिरन्तरसंवरणं । है प्रभो! अपने, ही कर्मोद्वारा प्राप्त हुए इन | 
| MR मनुष्यादि शरीरोमें विद्यमान कार्य-कारणरूप आवरणो- 
| - तब पुरुषं वदन्त्यखिल्शाक्तशृताऽशक्रतस्‌। से रहित जीवको त््ञानी पुरुष आप सर्वशक्तिसम्पन 
’ क डी . | परमात्माका अंश बतलाते हैं । इस प्रकार जीवतत्त्वके 
\ इति नुगतिं विविच्य कवयो निगमावपन | खरूपका निश्चय कर विवेकीजन संसारमै सम्पूर्ण वैदिक 


है | कमेकि क्षेत्र (समर्पणस्थान) और संसारसे मुक्त करनेवाले 
१ भवत उपासतञ्डामसमच डाव पिश्वासताः ॥२०।। | आपके चरणोंकी श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं ॥२०॥ . 


दुरवगमात्सतस्वनिगमाय तवात्ततनो- । हे इसर ! जो अत्यन्त दुर्बोध आत्मतत्तका ज्ञान 

_ ररर सन ८िळ्ामळ/ केरानेके लिये शरीर धारण करनेवाले आप श्रीहरिके 

रि 0 = | चरित्ररूप अमृतमहासागरमें स्नान कर श्रमरहित हो 
श्रर्तिमहाद्धताब्धिपरितेप ASC. 

A गये हैं ऐसे कोई-कोई भक्तजन सुक्तिकी भी इच्छा नहीं 

रखते, [ फिर इन्द्रादि पदकी तो बात ही क्या है! 


ज्या गरि न्नी एल डन न्र्‌ „नेन कि क्रमणो 
वत. कामा १०) 


न प्रिलपन्ति केचिदपवगसपीश्वर 


प्‌ वे केवल अप्राप्तका ही त्याग करतेहों ऐसी बात नहीं] 

के दि र आपके चरणकमलोंका इंसके समान सेवन करनेवाले 

|! चरणसरोजहसङुलसङ्गषिसृ्टगृद्दाः ॥२१॥ | भक्तमण्डलके संगसे वे अपने पूर्वप्राप्त घर-बार 
री _। (लौकिक सुख ) मो त्याग देते हैं ॥२१॥ “ 
ह | त्वद्लुपर्थं कुलायमिदमात्मसुहत्मियव- | प्रभो ! आपकी - सेवाका साधन होकर आपका 

| अनुसरण करनेवाला यह मनुष्यशरीर द्वो आत्मा, 

+ ~ च्छ ~ is 
॥ चरति तथोन्छुखे तवयि हिते प्रिय आत्मनिच । (दद और प्रियजनके समान आचरण करनेवाला है। 
बृ! किन्तु खेद है कि इसे पाकर भी मनुष्य सर्वदा 


वट व्र संसुख रहनेवाळे अपने परम हितकारी प्रिय. 
र | न बत रमन्त्यहां असदुपासनयात्महना और आत्मारूप आपमें प्रेम नही करते, बल्कि उन २ 
पो । देह-गेह आदि अपत्पदार्थोके ही लाळन-पाळनमें गे | । 
दि | यदनुशया श्रमन्त्युरुभये कुशरीरभृतः ॥२२॥ । रहकर अपना-अपना घात करते हैं, जिनकी वासनासे 
इवान-शूकरादि निन्दित योनियाँको धारण करते हुए 


शत्रुता रखनेवाळे अझुरगण भी केवळ स्मरणमात्रसे | 


खिय उररेन्द्रमोगग्मुजदण्डविपक्तधियो प्राप्त हो गये हैं । तथा जिनका हृदय आपकी 
नारके समान बिशाल और कोमळ सुजाओंमें --__-____, नाग समान विशाळ और कोमळ शुजाओमिं आसर 


हे | च महान्‌ भयपूर्ण संसारं रमते रहते है ॥२२॥ . 
हि | निभृतमरुन्मनो5क्षद॒दयोगयुजो हृदि य- हे नाथ ! प्राण, मन और इन्द्रियोंका संयम कर | 
| दृढ योगका अभ्यास करनेवाले मुनिजन. जिस _ 

| न्युनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्‌ । पदकी हृदयमें उपासना करते हैं उसी पदको आपसे 

| 


९. स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः तत्त्वमसि \ 
२. यं सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षो ब्रह्मवादिनश्च \ | 
॥ ३- आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन । न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्यष्माकमन्तर॑ नमूद ६ 
| ` ल्या स्वासुतुप उक्थशासश्चरन्ति 
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: समदृश्ोऽह्ठिप्तरोजसुधाः ॥२२॥ है वे परिच्छिन्न दृष्टिवाली खियाँ (गोपियाँ) | 
बयमपि ते समाः समदो सर चरणकमळका चिन्तन करनेवाली हम त 


दृश्वाली श्रुतियाँ भी आपकी मिं समान ही है! | 

१ 

बेद बतावरजन्मरयोऽग्रसरं अहो ! जिनसे साक्षात्‌ त्रझाजी और क 
` । पीछे [ सनकादि निवृत्तिपरायण तथा मरीचि क 
प्रवृत्तिपरायण ] दोनों प्रकारके देवगण उस्न + 


गारपिर्यम ha | 

यंत उदगादषियमलु देवगणा उभये । हैं उन सकळ सिके पूर्वकत्तों आपको इस. [| 
पीछेसे उत्पन्न और नष्ट होनेवाळा कौन पुरुष य्य 

त ५ सकता है ? तथा जिस समय आप सम्पूर्ण प्राः प्र, 
दुभयं न च कालजवः ड 04 | 

बहस जास अपनेमें छीन कर शयन करते हैं उस समय ७ 
डखाल्देहत्स (आकाशादि स्थूल जगत्‌ ) असत्‌ ( सू 


क्किमपि न तत्र शास्रमवक्ष्य शयीत यदा॥२४॥। | महत्तत्त्वादि ) एवं स्थूल-सूकष्म दोनों प्रकारका शश! 
तथा इन सबके आधारभूत काठका वेग और इनका के 
करानेवाळा शात्र आदि कुछ भी नहीं रहता ॥ २४।| 
जो असतूकी उत्पत्ति और सतूका नाश माते 

हैं तथा आत्ममें भेदका प्रतिपादन करते हैं छ 
काम्य कमॉके फलको नित्य मानते हैं वे सब भने! 
आरोपित सिद्धान्तोंका ही प्रतिपादन करते हैं। 
पुरुष त्रिगुणमय है--ऐसा मेदज्ञान अज्ञानजनित ह 
त्वयि न ततः परत्र - स भवेद्वनीधरसे ॥२५॥ | दै । आप अज्ञानसे परे हैं अतः ज्ञानस्वरूप आफ 

; | ऐसा कोई भेदभाव नहीं हैं ॥ २५ ॥ | 
सदिव मनख्तरिवत्वयि विभात्यसदामनुजात्‌ यह मनोविलासरूप त्रिगुणात्मक जगत्‌ परमेशरे, 

॒ भिन्न प्रतीत होनेवाळे भोक्ता पुरुषपर्यन्त अस्‌ 

होनेपर भी आपमें अधिष्ठित होनेके कारण सत्यसं 
भासता है । इसीलिये आत्मज्ञानी पुरुष भी स 
| सम्पूर्ण जगत्को आत्मरूपसे सत्य मानते हैं। जसे, 
न हि विकृति त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया- | सुवर्णके तत्वको जाननेवाळे लोग सुवणंके विका 
कुण्डलादिको सुवर्णरूप ही मानते हैँ इसीसे उती 

| त्याग नहीं करते इसी प्रकार आत्मासे निर्मित 


न रो oo — रा 


जनिमसतः सतो मृतिमुतात्माने ये च भिदां 


षदो पा! 


७ पदिशन्ति दै न Le 
विपणस्तं स्मरन्त्युपदिश्षन्ति त आरापितेः । 


त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता 


सदभिमृशन्त्यरेषमिदमात्मतयात्मविदः । 


१. आत्मा दारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः \ इत्यादि । 2 

२. यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह \ को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आयाता कुत इयं कः । 

` देबा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आवभूद | अनेजदेकं मनसो जदीयो नैनद्देवा पक पत्र 

तिष्ठत्तससिक्षपो मातरिश्वा दघाति १ इत्यादि \ तु 
२. सदेन सोम्य \ असद्वा रह्मैय ड 

यं अदा \ एक पब हि मूतात्मा मृते मूते व्यवस्थितः । एकचा बहुचा चैव इर्यते जकचन्द्रत्‌ ॥ इत्यादि \ 
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"या च्या 


|! 26 
। तब परि ये चरन्त्यखिलसच्चनिकेततया 


; त्ये: 


| त उत पदाक्रन्त्यविगणय्य शिरों निऋतेः । 


परिवयसे पशूनिव शिरा बिबुधानपि तां- 


त्वमकरणः खराडखिलकारकशक्तिघरु 


al” = ST ~ RY AN = 
rm PRN ON I 


स्तव बलिझुडहन्ति समदन्त्यजयानिमिषाः | 


००५ 


वर्षधजो$खिलक्षितिपतेरिव 


विश्वसूजो 


4 


SS 


से 
त्‌ । खिरचरजातयः स्युरजयोत्थनिमित्तयुजो 


| 
| विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः । 


| 


न हिं परमस्य कश्चिदपरो न पस्थ भवेद्‌ 


\ 


Eo २ 
हि” Th, IT i * -८४+०- “०5०>ल, 


MSO, 


॥२६। | आत्मासे ही ब्याप्त यह सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मज्ञनियों- 


ऐसा जानकर जो पुरुष आपका सेवन करते हैं 
: मृत्युके सिरपर अवहेलनापूर्वक पैर रख देते हैं । 
| [अर्थात्‌ वे जन्म-मरणरूप संसारको पारकर सुक्त हो 
' जाते हैं ] । जो आपे प्रेम रखते हैं वे ही तीनों छोकोंकों 
' पवित्र करते हैं, जो आपसे विमुख हैं वे किंसीको 


स्त्वयि कृतसीहृदाः खलु पुनन्ति न ये विघुखाः।२७।। आप उन्हें कमॉका प्रतिपादन करनेवाळी श्रुतियोसे 


॥ विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चकिताः।।२८॥ 


वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां दघतः ॥२९)| | अपना या पराया नहीं हैं ॥ २९ ॥ 


१. असतो चि मनोऽसृजत मनः प्रजापतिमसुजत प्रजापतिः प्रजा असृजत \ तद्ध इदं मनस्येव परमं प्रतिष्ठित यदिद किश्व । 
२. सत्यं ज्ञानमनन्तं बरहम \ नेह नानास्ति किञ्चन । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पर्ति \ तथास्य वाक्तन्ति 
मानि दामानि \ तस्मेदं वाचा तन्त्या नाममिर्दाममिः सबै सितम्‌ । इत्यादि । 
२. अपाणिपादो जवनो अहोता पश्यत्यचक्षुः स श्रणोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्य॑ न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रथ पुरुष महान्त 
तथा--भीषास्माद्वातः पवते मोषोदेति सुर्य: \ मोषास्माद्िचेन्र्च मृत्युचावति पञ्चमः ॥ इत्यादि । ; 
४ यथापः शुद्र विस्फुलिज्ञा व्युचचरन्त्येवभवास्मादात्मनः सवें प्राणाः सर्वे कोका: सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सर्व 


आत्मानो व्युव्दरन्ति १ इत्यादि | 
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द्वारा आत्मरूप ही माना गया है ॥ २६ ॥ 
हे प्रभो ! आप समस्त जीवोंके आश्रयस्थान हैँ- 


पवित्र नहीं कर सकते; वे विद्वान्‌ भी हों तो भी 


पञ्जुके समान बाँध देते है ॥ २७ ॥ 
| आप मन, बुद्धि और इन्दियरूप करणोसे रहित 
होकर भी खतःसिद्ध ज्ञानवान्‌ होनेके कारण | 
| समस्त करणोंकी शक्तिसे सदा सम्पन्न हैं| इन्द्रादि ॥ 
| देवगण तथा ब्रह्मादि लोकपाळगण अविद्याका आश्रय 
| कर इव्य-कव्यादिका खयं भोग करते हुए आपको 
भी उपहार समर्पण करते हैं, जैसे देश-देशार 

अधिपति प्रजासे कर एकत्रित कर उसे खयं मोगते 
| इए सावमौम सम्राटको भी अर्पण करते हैं। हे | 
देव ! वे ब्रह्मादिक जिस-जिस कार्यम नियुक्त किये _ 
गये हैं उस-उस कार्यमें काळरूप आपके भयसे | 
| निरन्तर सावधानतापूर्वक तत्पर रहते हैं ॥ २८॥ . 


हे नित्यमुक्त! जिस समय मायाके साथ उसकी ओर 
क्षणमात्र करनेसे ही आप मायातीतपरमात्माकी क्रीडा 
होती है उस समय आपके अवलोकनमात्रसें जाग्रत्‌ | 
हुए कर्म या ळिङ्गरारीरसे युक्त सम्पूर्ण स्थावर-जज्ञस _ 
प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है इसलिये जो आकाशकी 
भाँति सम, शून्यकी समता धारण करनेवाले तथा मन- | 
| बाणीके अगोचर हैं उन आप परमेखरकी दृष्टिमे कोई | 


| ०७० 
NNN २२७२२०७७४७ ४७0४४४४ 


अपरिमिता धुवासनुभरतो यदि सर्वगताः 


सहि न शाखतेति नियमो ध्रुव नेतरथा । 
अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्त भवेत्‌ 


सममतुजानतां यदमतं मतदुष्टतया ॥२०॥ 


| 
न घटत उद्भवः प्रकृतिपूरुषयोरजयो- | 
रुभययुजा भवन्त्यसुभृतो जलबुद्बुदवत्‌ । | 


त्वयि त इमे ततो विविधनामगुणेः परमे 
सरित इघार्णवे मधुनि लिल्यूरशेषरसाः ॥३१॥ 


नषु तव मायया भ्रमममीष्ववगत्य भृशं 
त्वयि सुधियोञ्मवे दधति भावमनुग्रभवम्‌ । 
कथमनुवर्ततां भवभयं तव यदूभूकुटिः 
सुजति युहु्निणेमिरमवच्छरणेछु भयम्‌ ॥३२॥ 


विजितहृषीकचायुभिरदान्तमनस्तुरगं ं 


| | (“ये इह यतन्ति य॒न्तुमतिळोलय़ुपायखिदः । 


\ ९, यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः \ 


- ट र 


| 


४५४४ वव न. { 
अविज्ञातं विजानतां दिज्ञातमविजानताम्‌ ॥ अवचनेनैत प्राबाच स ह दू 


po २४५४०५» 


स्वरूप ! यदि 


असंख्य देहधारी _ 
नित्य और सर्वगत माने जायँ तो [ आपहीके ० 
होनेके कारण ] आपके द्वारा उनका नियन्त्रण ६. 
जाना नहीं वन सकता । हाँ, यदि वे आपके ७. 
न हों तो आप उनके नियामक हो सकते द्‌ 
सम्पूर्ण जीव आपहीसे प्रकट हुए हैं, अतः कारण 
इनका त्याग न करते हुए आप अवश्य ही रे 
नियन्ता हैं । [ किन्तु आप कैसे हैं £ यह नहीं. 
जा सकता ] क्योंकि सभी मानी हुई वस्तुएँ दोश | 
होती हैं, अतः आप सर्वत्र समान हैं और का. 
जानते हैं! ऐसा माननेवाळोंको वस्तुतः अज्ञात हैं १३७ 
जन्मरहित जो प्रकृति और पुरुष हैं उ 
उत्पन्न होना नहीं बन सकता बल्कि उन दोनच 
अविद्याजनित संयोग (परस्पर अध्यास) होनेसे ही जकन 
बुलबुळेके समान प्राणियोंका जन्म होता है। फिर अगे 
भिन्न-भिन्न नाम और युणोंके सहित वे जीव मधुमेसमत | 
फूलोंके रसोंके समान एवं समुद्रमें नदियोंके समान 
आप उपाधिझून्य परमात्मामें ही लीन हो जाते हैं ॥३१॥ 
सभी जीव आपकी मायासे बारम्बार जन्म धाए | 
करते हुए इस संसारचत्रमें चक्कर ढगा रहे है-। 
ऐसा जानकर बुद्विमान्‌ लोग संसारचक्रकी निवृत्ति करे: | 
वाळे आप परमेश्वरमें अत्यन्त भक्ति करते है । आपका | 
भुकुटिविलासरूप यह शीत, ग्रीष्म और वर्षा तीन 
भागवाळा कालचक्र बारम्बार उन्हींको भय देता है| 
जो आपकी शरण नहीं लेते। भला आपके अनुगत 
भक्तांको जन्म-मरणरूप संसारका भय कैसे हो सकता 
है! ॥३२॥ [ । 


हे अजन्मा परमेश्‍वर ! जिन्होंने अपनी इद्धि 
और प्राणोंको वशर्मे कर लिया है उन योगियोंद्वारा मी |' 
जिसका दमन नहीं किया जा सकता ऐसे अति चन्चल 
चित्तरूप घोडेको जो अपने बशमें करनेका यह 
करते हैं वे गुरुचरणोंकी शरण त्यागकर अन्य उपाय | 
ग, त्यागकर अ 


पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ डे 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानममिसंविवेश त्या 


iE 
AL. 


३्‌- लभमा हैनन फे ताल लवद व्या एना. न 
्स्य्ब्ने[ उ २१२: २स्थाच्कि ९-8) Se 2 क 
दशम स्कन्ध २2) »२१२९०/ छान रचा * ३ 


परिश्रम करनेवाले मनुष्य वैसे ही नाना प्रकारक 
| विपत्तियोंसे घिर जाते हैं जैसे बिना कर्णधारकी नावपर 

॥ इवाज सन्त्यक्रतकर्णधरा जलधो 1३३ , ससुदरमें यात्रा करनेवाले व्यापारी नाना प्रकारके कष्ट _ 
उठाते हं ॥३३॥ 

' जजनसुतात्मदारघनधामधरासुरथे- ` ' _आश्रितोंके आत्मा और सर्वानन्दमय आप परमात्मा- 
Rr .. ७. के रहते हुए पुरुषको स्वजन, पुत्र, देह, खी, धन, | 
| स्त्वयि सति कि नृणां श्रयत आत्मनि सबरसे । धाम, पृथिवी, प्राण और रथ आदिसे क्या लाम है £ _ 
ह. so इस सत्य सिद्धान्तको न जाननेके कारण ख्रीसुखमें - 
। इति सदजानतां सिथुनतो रतये चरतां ही रत रहनेवाळे ठोगोंको स्वभावसे ही नरवर 


। सुखयांत को न्विह खबिइते खनिरस्तभगे ॥३४॥ | और स्वत: सारहीन इस संसारमै मळा कौन सुखी 


म समवहाय गुरोश्चरणं 


| सकता है १ ॥३४॥ 


श्वि पुरुपुण्यतीर्थसदनान्युषयो विमदाः | जो ऐ्रयादिके मदसे रहित हैं, आपके चरण | 
| कमलोंको हृदयमें धारण करनेवाले हैं. तथा जिनका 
। स्त उत भवत्पदास्बुजहृदोऽघभिद्ङ्घ्रिजलाः। । चरणोदक पापपुञ्जको नष्ट करनेवाला है वे सुनिजन 


| इस पृथिबीतळपर अत्यन्त पुण्यमय तीर्थस्थान हैं | ग 

दधति सळुन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे | पुरुष एक वार मी आप नित्य सुखखरूप परमात्मा ५ 
| | चित्त ळगाते हैं वे पुंरुषोंके विवेक, वैराग्य, | 

चैर्य, क्षमा तथा शान्ति आदि गुर्णोका नाश करनेवाळे 


न एनरुपासत पुरूपसारहरावसथान्‌ ३५ 
घरोमे फिर आसक्त नहीं होते ॥३॥ 


| 


| । ईत इद्श्च॒त्थितं | यदि कहें 'यह प्रपञ्च सतूसे उत्पन्न हुआ है, 
| | | | कफ ( सक कार्य होनेके क ge ब; सी 
| (३५ १ तो यह अनुमान बाधित है %. `. 
| सदिति चेन्न तकदत॑ के अतिरिक्त उपर्युक्त अनुमान कहीं-कहीं | 
। र. अरा आइरन | व्यमिचरित देखा जाता है [ जैसे लाठीसे घडा | 
1. व्यभिचरति क च्‌ /व> ने रडले | फोइनेमें छाठीसे उत्पन्न इआ घडा फटना रूप कार्य 
| अ2/%:। | अपने कारणभूत लाठीसे सर्वथा मित्र है । जे 

॥ गे उपर्युक्त अनुमानमें कारणसे निमित्तकारण न 
य| सच लीड डक उपादानकारण लेना अभीष्ट हो तो भी ] उक्त 
| | . | अनुमान कही कहीं असत्य प्रमाणित होता है 
छी एता छि पश क के NRCS TS 
त १. तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवामिगच्छेत्समित्पाणि: श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌ । आचार्यान पुरुषों येद \ नेषा तकेण मतिरापनेया प्रोक्ता- 
पं | नेनैव सुविज्ञानाय प्रेष्ठ | इत्यादि । 


| ४ २. परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान ज्राह्मणो निर्वेदमायाज्ञास्त्यक्षतः ऋतेन ॥ यदा सर्दे प्रमुच्यन्त कामा येऽस्य दि स्थिता: \ अथ 
के सु 
३. श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । इत्यादि 
त # अर्थात 'सत्‌से प्रपञ्च उत्पन्न हुआ! इस कथनसे सिद्ध होता है कि “सत्‌? अन्य हे और उससे उत्पन्न 
: Fs है; क्योंकि अन्य ही अन्यसे उत्पन्न होता है, जैसे जळसे कमल । 


अनुमानसे कार्य कमी f. Satya Vrat Shastri Collection, Ni 
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ला पणाची 


इसी तरह दो ( ब्रह्म और माया) के .. 

उत्पन्न हुआ यह प्रपञ्च भी 

2: अन्धपरम्परासे जो यह भ्रम चला आ | 

इषितोञ्न्धपरम्परया केवळ व्यवहार-निवाहके लिये व्यावहारिक र 
रूपमें स्वीकार किया गया है [ यदि ऐसी 


व्यवहृतये विकल्प 


` | अपाम सोमममृता अभूम’ इत्यादि श्र 
अमयति भारती त = | फलको सत्य बताया गया है वह कैसे ला है 
अं लाटे | है £ इसका उत्तर देते हुए कहते हैं] हे भगवन्‌ | हैः 
रै ज) उरवृत्तिमिरक्थजडान 1३६) । | लक्षणा आदि नाना वृत्तियोंसे [ कर्मफछादिकी 
| न जमद्‌ | करनेवाळी]आपकी वेः वेदरूपा वाणी कम-फह्में श्रद्धा 
"| ify 2755 वाले जड-बुद्धि पुरुषोंको मोहमें डाल रही है #॥३७९ 
|| ` त यदिदमग्र आस न भविष्यद्तो निधना- क्योंकि यह जगत्‌ सृष्टिसे पहले नहीं था और 
3 110 . "अल: क्रिम्‌ 


प्रलयके अनन्तर ही रहेगा, इसलिये यह सिद्ध होत 
मपकरस कि बीचमें भी यह एकरसस्वरूप आप परमेश्वरम पिछ 


hi अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथै ही भासता दै । इसीलिये इसका इव्य-जाति (त 
| |> लोहा आदि ) और विकल्प ( काय-घट-कुण्डळ आरि) | 
||  वितथमनोबिलाससृतमित्यवयन्त्यचुधाः ॥३७॥ |-समानतासे निरूपण किया जाता है | इस व्यर्थ फो 
विलासमात्र जगतको मूढलोग ही सत्य मानते हैँ ॥३१७| 
स यदजया त्वजामनुशयीत शुणांश्च जुषन्‌ : जिस समय जीव मायासे मोहित होकर अविद्या 
किक ९. क आश्रय लेता है उस समय वह[अपने खरूपभूत आनन्दा तनन" 
'मजति सरूपतां तदु सत्युमपेतेमगः । गुणोंके छिप जानेसे ] गुणोंके काय देह-इन्द्रिय आदि 
ए सेवन करता हुआ उन्हींकी सद्दशताको ग्राप्त होकर पश्ार 
जन्म-मरणरूप संसारको पाता है । किन्तु आप सा 
अपने नित्यप्राप्त ऐखवर्यमें स्थित रहते हैं इसलिये उ 
मायाको वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे सर्प केंचुळको छो, 
महसि महीयसेऽष्टगुणितेऽपरिमेयभगः ॥३८॥ | देता है;और अपरिमित ऐरवर्यसे युक्त होकर अपनी अणि 
Dt मादि अष्ट विभूतियुक्त महिमामें विराजमान होते हैं ॥२८॥| 
यदि न सञ्चरन्ति यतयो हृदि कामजटा हे भगवन्‌ ! यदि मनुष्य संन्यासी होकर गै 
अपने हृदयमें स्थित कामकी मूछस्वरूपा बासना 
दुरधिगमोऽसतां हृदिगतोऽ नि दूर नहीं करते तो उन असत्‌ पुरुषोंको आपका प्र 
प त क्तोऽपि? । होना वैसे ही अत्यन्त कठिन है जैसे गळेमें पडी 
| भी मणि भूल जानेपर नहीं मिळती । उन प्राणोंका न्यु 
2) ३ अभिप्राय यह कि श्रुतिका तात्पर्य कर्मफलकी नित्यता बतानेमें नहीं है, अपि तु लक्षणासे उसके फलकी प्रश 
` करनेमें है | अन्यथा “एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते? इस श्रुतिसे विरोध ,होगा । 
९. तद्यथेह कर्मेजितो कोक: क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यजितो कोक: कषीयते । ` 
: २. यतो वा इमानि भूतानि जानते । सदेव सोग्मेदमग्र आसीत | नासदासीनो सदासोतदानीम्‌। यथा सोम्यैकेन मृष 
__ सून्मयं विज्ञातं स्यात्‌ ५ इत्यादि । | 


`= ३ का सुपर्णा सयुजा सल्या समानं दुधे परिषस्लजाते \ तयोरन्यः पिः स्थादस्यनक्ष्ञन्यो अमिचाकशीति॥ अगो 
ओ कोहितणुङ्लकष्णाम्‌ \ इत्यादि | | 
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Oi 
| दनुमितमन्तरा त्वयि विभाति 


त्वमुत जहासि तामहिरिव त्वचमात्तभगो 


अ० ८७ ] ` दञ्म स्कन्ध 


असुतृपयोगिना्ुभयतोऽप्यसुखं भगव- | पोषण करनेवाले योगियोंको इस लोक और परठोकमे | 
| दोनों ही जगह आपसे दुःखं प्राप्त होता है । इस 
| र ¦ छोकमें तो कमी न चूकनेवाछे मृत्युरूप आपसे भय « 
„ ननपगतान्तकादनाधरुढपदाङ्भवतः ॥।३९॥ | उठाना पड़ता है तथा परळोकमें जिनके स्वरूपका _ 
| ' ज्ञान नहीं हुआ है ऐसे आपसे भय लगा रहता है । 


॥ ' [ अर्थात्‌ स्वरूप-ज्ञान न होनेके कारण निरन्तर पतन- 
|] ` ' का भय बना रहता है ] ॥३९॥ 0... 
| त्वदवगसी न वेत्ति भवदुत्यशुभाशुभयो- ' हे पडेइवर्ययूर्ण भगवन्‌ ! आपके स्वरूपको जानने | 
| 1 चाळा पुरुष आप कर्मफलदाता ईखरसे प्रकट हुए पुण्य- 
| शुणविशुणान्वयांसहि देहभृतां च शिर! । : पापके फळरूप सुख-दुःखोंको नहीं भोगता तथा उस 

| समय उसका देहाभिमानी पुरुषोंके लिये विहित विधि- 


अनुयुगमन्वहं सगुण गीतपरस्परया निषेधरूप वेदवाणीकी ओर भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि 

जो मनुष्य प्रत्येक युगमें परम्परासे कही हुई आपकी 
| श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मुजञः ॥४०॥ | ठीछा-कथाका कार्नोद्वारा निरन्तर श्रवण करके आपको 
| हृदयमें धारण कर लेता है उसके लिये आप मोक्षरूप 


। गति होते हैं ॥४ ०॥ 

| झुपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया हे भगवन्‌! आपका अन्त स्वर्गादिके अधिपति 
|, इन्द्रादिने मी नहीं पाया; वे ही क्या £ अनन्त होनेके 
का! त्वमपि यदन्तराण्डनि । | कारण आप स्वयं भी अपना अन्त नहीं जानते । 
A त्वसापं य निचया ननु सावरणाः | _ जिस प्रकार आकाशर्मे वायुसे रजःकण उडते रहते 
न्‌ हु | हैं उसी प्रकार काळ्चक्रके द्वारा पृथिवी आदि 


र ख इव रजास वान्त वयसा सह यच्छुतय- आवरणोंके सहित अनन्त ब्रह्माण्डसमूह ,आपमें एक ही 


ह, साथ घूम रहे हैं तया आपहीमें पर्यवसान पानेवाळी 

स्‌ स्त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः ॥४१॥ श्रुतियाँ स्थूल-सृक्ष्मादि अनात्मवस्तुआंका निषेध करती हुईं र 

डा ज्य * | अन्तमें आपहीमें पर्यवसित होकर सफल होती हैं. ॥9१॥ 

ग | श्रीमयवाइवाच श्रीभगवान्‌ वोले- है नारद ! प्रकार वेद्‌- 
| || 


| स्तुतिरूप आत्मतत्त्वका उपदेश सुन 1, ब्रह्माजीके पुत्र. 
कि“ पनन्दनमथानचुः सिद्धा ज्ञात्वात्मनो गतिम्‌ ॥४२॥। | सनन्दनजीका पूजन किया ॥४२॥ सृष्टिके आरम्भमें 
| इत्यशेषसमाम्रायपुराणोपनिषद्रसः . । उत्पन्न हुए और आकाइमें विचरनेवाले उन महात्माओंने 


पजा यम इस प्रकार सम्पूर्ण वेद पुराण और उपनिषदोंका सार- 
ह| दतः . दात्ममिः 1४३) | सख निकाला या ॥४३॥ हे ब्रह्मपुत्र | तुम सी ` 


त्वं चेतड़ह्मदायाद भद्धयात्माचुगासनम्‌। | मनुष्योंकी वासनाओंको भस्म करनेवाले इस आत्म 


घारयंथ ह 4 । तत्तके उपदेशको श्रद्धापूर्वक हृदयमें घारणकर पृथिवीमें 
7 यर गा, कामं कामाना भजन नृणाम्‌ ॥४४॥ पूर्वक विचरो ॥४४॥ 


| श्रीशुक उवाच दक श्रीयुकदेवजी वोले हे राजन्‌ | ऋषिवर नारायण ू 
| एव सऋषिणादिष्ट गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान्‌ । द्वारा इस प्रकार उपदेश किये जानेपर उसे श्रद्धापूर्वक 

२. कामान्यः कामयते मन्यमानः स कर्मभिर्जायते तत्र तत्र \ 
२. यदूष्यै गागं दिहोः अकक३पुभिलमा अद्रा. द्याबापूणिची. होर सढूूत समक; भनि्न०३ 15. | 


| ० | ` श्रीमङ्घागवत | र न 
SR A MS ह 
ग्रहण कर ज्ञानी, पूर्णकाम, सुने हुए चे त 
करनेवाले और नैष्ठिक ब्रह्मचारी नारदजीने क|); 


नारद्‌ उवाच | नारद्जी बोले--जो समस्त प्राणियोक्ञे . 

25228 = 2002 देनेके लिये अति कमनीय कठावतार धारण का 
नमस्तस्मे भगवते कृष्ण [यामलकी तये । उन आप निर्मळकीति भगवान्‌ कृष्णको स 
यो घतते सर्वभूतानामभवायोशतीः कराः ॥४५॥ | है.॥४६॥ | ` 


र t :। | इस प्रकार आदिकऋषि नारायण और ३+ 
क PRIN कक शिष्योंको प्रणाम कर फिर वे नारदजी मेरे यशी 
ततोऽगादा्रमं साक्षात्पितुद्वेपायनस्य मे ॥४७॥ | महात्मा श्रीद्वैपायनके आश्रमको गये ॥४७॥ मा 

न्य व्यासजीसे भळी प्रकार सम्मानित हो नारदजी आह. 
सभाजितो मगवता ळृतासनपरिग्रहः | पर विराजमान हुए और उन्होने औनारायणे म 


तस्मै तदर्णयामास नारायणमुखाच्छूतम्‌ ॥४८॥ | जो कुछ सुना था वह सब उन्हें कह ुनाया |१८, 
हे रांजन ! इस प्रकार तुमने जो प्रश्न किया था उके 


इत्येतद्वणितं राजन्यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वया । अनुसार 'जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता 
जो गुणरहित है उस ब्रह्ममें भी श्रतिकी गति कि 

ञ्रब्ण्यनिदेश्ये NS गे ~ ८९९ ।४९॥ ज हर क मम र 

यथा ब्रह्मण्यनिदश्ये निशुणेऽप तिवरे प्रकार होती है ?? सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया ॥ ११ 


~— चत न ड 
योऽ्ोलेक्षक आदिमध्यनिधने योऽव्यक्तजीवेश्वरो | | अब वेदस्तुतिका सार कहते है] बेह 
र । | विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके विषयमे उठे 

हु” + + | (आलोचनात्मक संकल्प ) करनेवाले हैं, जो प्रकृति 

यः सुष्ठेदमलुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्ति ताः । | पुरुषके ईश्वर हैं; जिन्होंने इस ब्रह्माण्डकी रचना कर क 

ु जीवके सहित उसके आत्मारूपसे प्रविष्ट हो मि 

OR) 1 रो भौ ते हैं; Ey 

जामनुशयी सुप्तः कुलायं यथा | रारीरोकी रचना की है और जो उनका पाउन करतेश्यान 

आवे 2 जर प्रकार गाढ़ निद्रामें सोया हुआ पुरुष शरीरका अनुससा' 

5 ड ee छोड़ देता है उसी प्रकार जिन्हें पाकर जीव मायासे सु 

तं केवस्यनिरस्तयोनिमभयं ष्यायेदजस्रं हरिम्‌॥५०। | हो जाता है उन अपने अखण्ड रूपमें खित रहा 

। जगतूकी मूल कारण मायाका निरास करनेवा 

फ ऋ्िजीबः(३) | श्रीहरिका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये ॥५०| 
जर: शरीरि se 

१ जनेति श इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 

ति "या क? हिट? + _ नारदनारायणसंवादे बेदस्तुतिर्नाम सप्ताशीति- 

रक म्ीभिड्घाठाट्‌! 
तमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


J “9 ४ 


Ne SSS 


Rd 
पूर्णः शरुवधरो राजन्नाह वीरव्रतो सुनिः ॥४५। | 


९] | 
ह 
७५ 1 


| इरिहि निर्गुणः साक्षात्पुरुषः प्रकृतेः परः । प्रकृतिसे परे साक्षात पुराणपुरुष एवं निर्गुण हैं। 


| “यैंसाहमनुगृहामि Mod off उसका सब घन घीरे-घीरे इर छेता हूँ । तब उसे 


MEE ... TT ४७ ७४४ 0२१0० 


४. अध्याय 


राजोवाच , =) ३/२ | राजा परीक्षितूने पूछा-त्रह्मन्‌ ! देवता, अघुर और 

| मनुष्योमें जो लेग विप्रय-मोगहीन भगवान्‌ शङ्करको _ 

देवासुरमचुष्येछ ये भजन्त्यशिं शिवस्‌ । >. | भजते हैं वे तो प्रायः धनी और समस्त भोगसम्पन्न . 
चाट च 

होते हैं और जो साक्षात्‌ लक्ष्मीपति श्रीहरिका भजन 

ले घनिनो मोजा न हक्य पि इर | करनेवाले होते हैं वे ऐसे धनी और मोगी नहीं होते, 


अक दि दारका" ए लेब i” 


साई तसैछे क इस £ ॥ १॥ भगवन्‌ ! इस प्रकार 

दितुमिच्छामः सन्देहोऽत्र महान्हि नः । इसका क्या कारण है 

ह र | विरुद्ध स्वमाववाळे देवताओंके उपासकोंको ऐसी विरुद्ध | 

विरुद्धशीलयोः ग्रभ्वोर्षिरुद्वा भजतां गतिः ॥ २ ॥ | गति क्यों मिळती है! यह मैं जानना चाहता ईँ, सुझे 
इस विषयमें बड़ा सन्देह है ॥ २ ॥ 

श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! निरन्तर अपनी 

मायाझाक्तिसे सम्पन्न भगवान्‌ सदाशिव गुणोंसे युक्त 

शिवः शक्तियुतः शश्चत्त्रिलिङ्गो गुणसंवृतः । और त्रिविध अहंकारके अधिष्ठाता हैँ; अहंकारके 

NN कल राजस, वैकारिक और तामस-ये तीन भेद 

वेकारिकस्तेजसश्व तामसश्चेत्यहं त्रिथा ॥ ३॥ 


हैं ॥ ३॥ उस त्रिविध अहंकारसे दश इन्द्रियां; 
पाँच महाभूत और एक मन--ये सोलह विकार हुए 
हैं । अतः इन सबके अधिष्ठाता देवताओर्मेसे किसी 
उपधांवन्विभूतीनां सर्वासामश्नुते गतिम्‌ ॥ ४॥ | एकको उपासना करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण: ऐखयोकी 
गतिको प्राप्त कर. लेता है ॥ 9 ॥ और श्रीहरि तो 


ततो विकारा अमवन्पोडशामीपु कञ्चन । 


वे सर्वज्ञ तथा सबके अन्तःकरणोंके साक्षी हैं; उनका __ 

भजन करनेसे पुरुष निर्गुण हो जाता है ॥ ५॥ | 4३ 

निवृत्तेष्वश्वमेधेषु राजा युष्मत्पितामहः । हे राजन्‌ ! तुम्हारे 'पिंतामह महाराज युधिष्टिरने 

अश्वमेध-यज्ञ समाप्त हो जानेपर भागवतधर्मोको सुनते... 

भृण्वन्भगवतो घर्मानपच्छदिद मच्युतम्‌ ॥ ६ ॥ | इए शरीकृष्णचन्द्रसे यही बात पूछी यी ॥ ६॥ तब | 

ब | मनुष्योंके आत्यन्तिक कल्याणके लिये यहुकुछमें _ 

स आह भगवांस्तस्मे प्रीतः शुश्रूषवे प्रभुः । अवतीर्ण हुए षडैखर्यसम्पन प्रमु श्रीङृष्णचन्द्ने प्रसन्नता 
८: पदो के इच्छुक उन ( युधिष्टिरजी ) से इस | 
णां निरयस्था योज्वतीणों यदो; ले ॥ ७॥ | + इ ९ RE 


प्रकार कहा था ॥ ७॥ | i 
श्रीमयवाडवाच श्रीभगवानले कहा-जिसपर मैं कृपा करता 


स॒ सर्वदशुपद्रष्टा तं भजन्निर्भुणो भवेत्‌ ॥ ५॥ 


. | बन्धुगण उसे निर्घन और दुः्खपर दुःख 
ततोऽधनं त्यजन्त्यस्थ खजना दुःखदुःखितम्‌। ८ ॥ | छोड देते हैं ॥ ८॥ फिर जब बार-बार 


यया | न 
~ 
होकर वह मेरे 
र मदजुग्रहम्‌ ॥ ९॥ घनकी चेष्टासे विरक्त ह मोसे मेठ .. 
उसे परमसूक्ष्म, चिन्मात्र, सत्यस्वरूप - 
ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । इस प्रकार मेरी 
कः ५ जते जनः ॥१०॥ | करना अत्यन्त कठिन है, इसील्यि लोग मुझे 
यासम र अन्य देवताओंकी उपासना करते हैं॥ १ बे 
भ्र १ 
ततस्त आझुतोषेभ्यो लब्धराज्यश्रियोद्धताः 


त्र परमं सुक्ष्म चिन्मात्रं सदनन्तकम्‌ । 


i} 
०|| 
| शीघ्र ही प्रसन्न हो जानेवाले देवताओंसे. वे राज्य ई 


धन आदि वैभव पाकर उन्मत्त हो जाते हैं बो. 
प्रकार अति घमण्डी और उद्धत होकर उन द 


१ न्विस्म र्‌च्त | | 
मत्ताः प्रमत्ता वरद यवजानते ॥ ११। देवताओंका महत्त्व भूकर उन्हींका अपमान क; 


लगते हैँ ॥११॥ | 
श्रीशुक उवाच श्रीश्ुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! ब्रह्मा, हि | 
| विणा और महादेव-ये तीनों देव शाप और बरदान कै 
शापम्रसादयोरीशा ब्रह्मविष्णुश्ञिवादयः । समर्थ हैं; परन्तु इनमें महादेव और बरहा तो शर 
सद्घ'शापप्रसादोञ्ङ्ग शिवोजक्षा न चाच्युतः ॥१२॥ | रसन होनेवाळे और शाप देनेवाले हैं रित 
र श्रीविष्णुभगवान्‌ ऐसे नहीं हैं ॥१२॥ इस विषय त 
अत्र चोदाहरन्तीममितिहासँ पुरातनम्‌ । प्राचीन इतिहासको उदाहरण दिया करते हैं 
० १ ङ्क | 
बुकासुराय गिरिशो वरं दस्वाप सङ्कटम्‌ ॥१३॥ | ५ रक इकासुरको वर देकर सङ्गे 
गये थे ॥१३॥ EE | 
वृको नामासुरः पुत्रः शकुनेः पथि नारदम्‌ । एक बार शाकुनिके पुत्र दुष्टबुद्धि व्रकासुरने माह 


अ ` | देवर्षि नारदको जाते देख उनसे यह पूछा ह 
` दृष्टाशुतोषं पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुमेतिः ॥१४॥ | “त्रिदेवोमे सबसे जल्दी प्रसन होनेवाले कौन हैं!” ॥१४॥| 
नारदजीने कहा--““तुम भगवान्‌ शङ्करको उपाए 


. स आहे देवं गिरिशम्॒पाधावाशु सिद्धयसि। |करो, इससे तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही सफ 
र 5-7/७ त्यतिक्मात ०५: जायगा क्योंकि वे थोडेसे ही गुण या दोषसे तलाई 
= यी 1१ | | प्रसन्न या कुपित हो जाते हैं ॥१५॥ देखो, बन्दीजको 
` जाइ वळ | रावण और बाणापुरसे ; | 
. दशाखबाणयोस्तु्ः स्तुवतोअन्दिनोरिच समान स्तुति करनेवाले रावण और बाणाछु क्ष 


होकर उन्होंने उन्हें अतुल ऐश्वर्य दे दिया था 
फिर उन्हें खयं भी उनके हायसे सङ्कट खग 
पड़ा# ॥१६॥ | 
इत्यादिष्टस्तमसुर उपाधाचत्खगात्रतः | स्नराग' २२ नारदजीका ऐसा आदेश पा वह असुर केदार 


का “प्रात्मनो न्म सेन प्र क्षेत्रमे अपने शरीरके मांसका हवन करता हु 
९ केदार आत्मक्रव्येण जुह्वानो-भरिमुखं हरम्‌ ॥१७)॥ | अग्निमुख महादेवकी आराधना करने ठगा॥ १५ 


ऐश्रर्येमतुळं दत्ता तत आप सुसङ्कटम्‌ ॥१६॥ 


es फे - 
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Pr 


देवोपलब्धिमग्राप्य _ नि्ेंदात्सप्षमेऽहनि। (जब [ छः दिनतक - उपासना करनेपर भी ] उसे | 


श्च छिन्नमूर्षजम्‌ इष्टदेवका दर्शन नहीं हुआ तो सातवें दिन अति _ 
 पिरोण्अत्लनितिना तत्तीवंशित्षपुषजप ॥ १८) उदास हो वह केंदारतीर्थमें स्नान करनेसे भींगे हुए 


। तदा महाकारुणिकः स धूजटि- _  केशोवाढे अपने मस्तकको अपने ही खड्गसे काटनेको 


J (त्तो तैयार हुआ ॥१८॥ तब हमारे ही समान परम | र 
| येथा वयं चाभिरिवोत्थोञ्नलात । | * 
भे नयन त्‌ ' कारुणिक भगवान्‌ शङ्कर अझिकुण्डसे अभिंदेवके 
॥ निगृह्य दोस्यां गुजयोन्यवारय- समान प्रकट हुए और अपनी भुजाओंसे उसकी दोनों 
} "मिरज ९२२) । बाह्र पकड़कर शिर काटनेसे उसे रोका । भगवान्‌ 
३ ` ततत्स्पशनाङ्ूय उपस्कृताकृतिः ।१९।। या कस होते ही इकादुर फिर मल 
ह तमाह चाङ्गालमलं वृणीष्व मे | पुष्ट और बडिष्ट हो गया ॥ १९ ॥ तब श्रीमहादेवजीने 
| व ls | 
| पावि ति । उससे कहा--“ हे प्रिय ! बस, अब बहुत इआ। मैं 
४ यथामिकार्म वितरामि ते वरम्‌ । | तुझे वर देना चाहता हूँ, तुझे जो इच्छा हो सो वर माँग 
$ ग्रीयेय तोयेन चृणां प्रपद्यता- | छे | मैं तो अपने शरणागत भक्तोपर केवळ जळमात्र 
र दु यन्त | अर्पण करनेसे प्रसन्न हो सकता हूँ, दू दथा ही अपने 
व हो त्वयात्मा भृशमद्यते इथा ॥२०॥ | शरीरको कष्ट दे रहा है” ॥२०॥ 
ह. देवं स चन्ने पापीयान्वरं भूतमयावहम्‌ ।  । तब उस पापीने श्रीमहादेवजीसे यह सम्पूर्ण 
८६ » 
यस्यस्य करं शीष्णि धास्ये स म्रियतामिति ॥२१ | प्राणियोंको भय देनेवाळा वर माँगा कि “मै जिस-जिसके 


शिरपर अपना हाथ रख दूं वही मर जाय” ॥२१॥ 
तच्छृत्वा भगवात्रद्रो दुमंना इव भारत | / हे भारत ! यह सुनकर भगवान्‌ रुद्रने कुछ अनमने हो 


CFA 
प. ओमिति प्रहसंस्तस्से ददेऽहेरमृतं यथा ।!२२॥ | सर्पको अमृत पिछानेके समान उससे हँसते इए 
| 'तथास्तु कहकर वह वर दे दिया ॥२२॥ 


॥| इत्युक्तः सोऽसुरो नूनं गारीहरणलालस;। | महादेवजीके “तथास्तु कहते ही वह असुर | | 
| श्रीपार्वतीजीको हरनेकी इच्छासे और उस वरकी 


होप पडरपरीक्षाथ शम्भोमूध्नि किलासुर; | परीक्षा ढेनेके लिये श्रीमद्दादेवजीके मस्तकपर ही 


नेको उद्यत हुआ । तब शङ्करजीको अपने 
6 खहस्तं घातुमारेभे सोऽविभ्यस्सरकृताच्छिवः।२३। | भिन 5१5 क 
ने! तुमारेभे सोऽवि ग | दिये हुए वरदानसे खयं ही अत्यन्त भय हुआ ॥२३॥ 


| तेनोपसृष्टः संत्रस्तः | और उसके पीछे दौडनेपर वे भयसे काँपते इए खग, 
ने ७ पास | पृथिवी और दिशाओंके अन्तपर्यन्त दौड़ते फिरे और 
| यावद्न्त दिवो भूमेः काष्ठानामुद्गादुदक ॥२४॥ | फिर उत्तर दिशाकी ओर चले ॥२४॥ उस समय, . 
ज्यो: येये , शदुवश7 सक उह | उस संकटको दूर करनेका कोई उपाय न देख सब. म 

| अजानन्तः प्रतिविधि तृष्णीमासन्सुरेश्वराः । . | देब्रेश्वरगण चुप रह गये। अन्तमें, भगवान्‌ शङ्क | 
अन्धकारसे परे निरन्तर प्रकाशमय वैकुण्ठधामको 

| ततो बेङण्ठमगमङ्काखरं तमसः परम्‌॥२५॥ गये ॥२५॥ जहाँ शान्त और सबको अभय देनेवाले 
संन्यासियोंकी परमगति साक्षात्‌ श्रीनारायण 
विराजमान रहते हैं तथा जिस स्थानपर 


शान्तान त [ (| न्यस्तदण्डानां यतो तते गत. 13 ection जीव फिर _ससारसागंरम नहीं, ॥ ` २६ ॥ा [ 


टं पत्र नारायण; साक्षान्न्यासिनां परमा गतिः । 


पा मनाने न्याय चट र "जीम Cs र ~ NT POSSI 


६६४ 


क नास] | तब भयहारी भगवान्‌ महादेवजीको वैसे 
प्रािक्रव्व म निर जार अपनी योगमायासे ब्रह्मचारीका रूप धारणकर 
ूरातत्युदियाङ्ूत्वा बटुको योगमायया ॥२७॥ | सम्मुख आने ठगे ॥२७॥ वे भूँजकी मेखढा | 
मृगचर्म, दण्ड तथा रद्राक्षकी माला धारण क्वच 


| 


मेखलाजिनदण्डाक्षेस्तेजसामिरिव ज्वलन | | ने तेजसे अम्निके समान देदीप्यमान खच 


अभिबादयामास च त॑ कुशपाणिविनीतवत्‌ ॥२८॥ | कुशा छिये इए थे उन्होंने उस बरकासुरवो क्रि । 
| समान प्रणाम किया ॥२८॥ 


तं तथाव्यसनं 


ज्म हगयरमा { 
श्रीभयवाचुवाच 7 ङी मै | श्रीभगवानने कहा-हे शङुनिपुत्र ! तुम ३ 
। थके-से दीख पड़ते हो, किसलिये आज बहुत 
क e किं द्र ® दू 
शाकुनेय भवान्व्यक्तं भान्तः किं दूरमागतः। | चढे आये हो £ अच्छा, कुछ देर विश्राम ले; हे 


क्षण विश्रम्यतां पंस आत्मायं सबकामधुक्‌॥२९॥। | मतुष्यका शरीर ही उसकी सब कामनाओं ` 
करनेवाला है ॥२९॥ हे समर्थ ! यदि तुम्हारा क्लि 
यदि नः अवणायालं युष्मद्व्यन्गसितं विभो । | हमारे सुनने योग्य हो तो कहो; क्योंकि संता 


भण्यतां प्रायशः पुम्मिष तैः खार्थान्समीहते ॥३०॥ |” `= पुरुषोंके द्वारा लोग अपना कार्य ह 
ल ९. ८ | कर लेते हैं. ।२०॥ | 


रनर छे । i | 
FN श्रीशुक उवाच घे नः] श्रीशकदेचजी वोले-भगवानके द्वारा इस प्रा 
एवं भगवतां पृष्टो वचसामृतवर्षिणा । अमृतमय वचनोंसे पूछे जानेपर बृकासुरने महीन 
गतक्कमोऽञ्रवीत्तस्मै यथापूर्वमनुष्ठितम ॥३१॥ | पहले जो कुछ किया था वह सब कह घुनाया |||; 


| 
श्रीभगवानुवाच | श्रीसगवानने कहा यदि यही बात है ते ह 


[RS दु ; तो महादेवजीकी बातका कोई विश्वास है नहीं, 
एवं चेत्तहि तद्वाक्यं न वयं भ्रइधीमहि । वे तो दक्षके शापसे पिशाचत्वको प्राप्त होकर |. 


या दक्षशापात्पेशाच्यं ग्राप्तः प्रेतपिशाचराद ॥३२॥ ग्रेतोंके ही अधीश्वर हो गये हैं || ३२ ॥ हेदा 

यदि वस्तत्र विश्रम्भो दानवेन्द्र जगद्शुरों । यदि तुम्हें जगद्गुरु श्रीशङ्करभगवानूके वय 
विश्वास है तो अभी अपने सिरपर हाथ रखकर 

हाय खशिरसि हस्तं न्यस्य प्रतीयताम्‌ ॥२२॥ | कर छो॥३३॥ हे दानबशरेष्ठ !' यदि किसी भी पर 

यद्यसत्यं वचः शम्भोः कथश्चिद्दानवर्षम । महादेवका वचन असत्य निकले तो तुम इस अस 


तदेनं जहसद्वाचं न यदक्तान॒त पुनः ॥३४॥ | "का रक्षको मार डालो, जिससे यह शिर भन 
| असत्य-माषण न कर सके ॥ ३४॥ | 
इत्थं भगवतश्चित्रेवेचोभिः स सुपेशलेः । इस प्रकार मगवानके विचित्र और कोमल 1 | 
मिल्नधीर्षिस्टृतः शीष्णि खहस्त कुमतिव्यैधात्‌॥२५।॥ उदि हो जानेके कारण उस ढुबुद्धिन नि 
4 हाथ रक्खा ॥ ३५ ॥ ऐसा करते ही वह दैत्य ति 
 अधापतङ्किन्नशिरा वज़ाहत इव - क्षणात्‌ । 
- >“अयशब्दो दोन नमःशब्दः साधुशब्दो्मवद्दिषि ॥३६॥ 


वज्ाइतके समान शिर फट जानेसे गिर 1 
उस समय आकारामें जयजयकार, नमस्कार | 
साधुवाद होने छगा ॥३६॥ पापी दृकासुरके मारे 
पर्‌ दे पितृ और गन्धर्वगण ' 


d by SS Foundation USA 


RRR orto ogo 


REE 


देवर्षिपितृगन्थर्वा मोचितः सङ्कटाच्छिवः॥।२७॥। ` करने छगे तया महादेवजी मी सङ्कटमुक्त दो गये ॥२७॥ 


| 

| युक्तं गिरिशमभ्याह भगवान्पुरुषोत्तमः pe पुरुषोत्तमने छूटे इए हु 
कहा--“'हे देवदेव महादेव ! यह दुष्ट अप 

| अहो देव महादेव तर स्वेन पाप्मना॥।२८॥ पापसे मारा गया है । महान्‌ पुरुषोंका अपराध करने- | 


पँसरिर 1 


' ¦ हत को चु सहत्खीश जन्तुर्वे कृतकिल्यिषः वाळा भळा कौन जीव कुशलूपूर्वक्ष रह सकता है ! 


| फिर साक्षात्‌ जगद्गुरु विश्वेश्वका ही अपराध करने- ड 
क्षेमी स्यात्किम्नु विश्वेशे कुतागस्को जगद्णुरा। 1२९] | । लेके विषयमै तो कहना ही क्या हे 27? ॥३८-३९॥ र 


टॉक. 


` य एवसव्याङृतशक््युदन्बतः ` । जो मनुष्य मन और वाणी आदिकी विषय न होनेवाळी 

है क्तियोंके समुद्र एवं प्रकृति आदिसे अतीत साक्षात्‌ 
3 परस्य साक्षात्परमात्मनो हरेः। | 
ग र 0 हरे परमात्मा श्रीहरिके इस शम्भुमोचननामक चरित्रको 
दै गिरित्रमोक्षै कथयेच्छूणोति वा कहता या सुनता है, वह संसारबन्धन और शब्रुओंके 

है चिशुच्यते संसृतिभिस्तथारिमिः ।॥४०॥ | मयसे मुक्त हो जाता है ॥४०॥ 

| इति. श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 

गा | रुदमोक्षणं नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 

| RB 

} वासीवाँ 

| न अध्याय 

प शृणुत त्रिदेवपरीक्षा तथा भगवानका महाकालः 

ग पुरसे ब्राह्मणके मरे हुए चालकांको छाना। ' र 
म श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेचज्ञी बोळे-हे राजन्‌! एक बार सरस्वती _ 


र | नदीके तटपर कुछ ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे । उनमें 
सरसत्यासटे राजन्चुपयः  सत्रमासत | ` किये न चला. कि मदा, तया पि आओ 
र चित समभूत्तेषां त्रिष्वधीशेचु को महान्‌ ॥ १ ॥ | महादेव इन त्रिदेवोमें सबसे बडा कौन है !॥ १॥ | 
की | हे राजन्‌ ! इस बातको जाननेके लिये उन्होंने . 
सह॑ तस्य जिज्ञासया ते चे मृणुं ब्रह्मसुतं नृप । ब्रह्माजीके पुत्र महर्षि भ्रगुको उनकी परीक्षा लेनेके 
। लिये भेजा । तब मृगुजी पहले त्रह्माजीको समामें | 
‘he bee. ¦ गये ॥२॥ ब्रह्माजीके खभावकी परीक्षा करनेके लिये 
न तस्मै प्रह्मणं सतोत्रं चक्रे सत्त्वपरीक्षया | उन्दोने न तो उन्हें नमस्कार ही किया और न स्तुति 
¦ ही की । तब भगवान्‌ ब्रह्माजी अपने तेजसे प्रज्वल्त हो . 
र तस्मे चुक्रोध भगवान्म्रज्चलन्स्वेन तेजसा ३॥ | उनपर अत्यन्त कुपित इए ॥३॥ किन्तु अपने पु 
बा _ - 2 ही उत्पन्न हुए क्रोधको भगवान्‌ ब्रह्माजीने अपने मनहीर्मे 
क त्मन्युत्थितं मन्युमात्मजायात्मना अरु; । इस प्रकार शान्त कर दिया जैसे तेजस्तत्त्वसे वीः 
अशीगमद्यथा वहि खयोन्या वारिणोत्मभूः ॥ ४ ॥ | इए जलसे अग्नि शान्त हो जाता 


| 
१ णा प्र: । CC-0 म्य उर § 2,186 
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न्तर बे कैलासको गये क्क 
आ तच तब अपने 
केलासमगमत्स त॑ देवो महे | महर्षि झ्गुको आये देख श्रीमहादेवजी अति आन, 


परिरब्धुं समारेम उत्थाय भ्रातरं सुदा ॥ ५॥ | हो उठकर उन्हें आलिङ्गन करनेके हि 
इए ॥५॥ किन्तु झ्ृगुजीने “तुम कुमागगामी हो [wy 
नेच्छत्त्ममस्युत्पथग इति देवश्डुकोप ह । ल्यि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता ]' ऐसा कहकर 


१ निच्छा प्रगट की [ अर्थात्‌ उभ 
हन्तुमारे चनः॥ ६ ॥ | उनसे मिठ्नेकी अ ज 
शृल्मुद्यम्य त भे तिग्मलो तिरस्कार किया] तो महादेवजीको बड़ा क्रोध इआओ 


2 य तीक्षण दृष्टिसे देखते हुए त्रिशूळ उठाकर उन्हे मारि 
पतित्वा पादयोददेंबी सान्त्वयामास तं गिरा | उद्यत हुए ॥६॥ तब देवी पावेतीजीने उनके चश 
अथो जगाम पैडुण्ठं यत्र देवो जनादनः ॥ ७॥ | गिरकर उन्हें प्राथनामयी वाणीसे शान्त किया | तदन्त 

भृणुजी वैकुण्ठधामको गये जहाँ श्रीविष्णुभगबान्‌ रे 
शयानं श्रिय उत्सङ्गे पदा वक्षस्यताडयत्‌ । | हैं ॥७॥ भगवान्‌ छक्ष्मीजीकी गोदमें शिर रखकर हे | 


तत उत्थाय भगवान्स लक्ष्म्या सतां गतिः ॥ ८ ॥ | डर थे । जीने उनके वक्षःस्थल्में छात मारी | खे 
| साधुओंके एकमात्र गति श्रीहरि लक्ष्मीजीके सहितळ 

स्दल्पादवरुह्याथ ननाम शिरसा सुनिम्‌ । बैंठे और उन्होंने अपनी शाय्यासे उतरकर मुनिन 
भ्रगुको शिर झुकाकर प्रणाम किया और कहने छो-| 
“हे ब्रन्‌ ! आपका स्वागत है। यहाँ एक क्षा 
> 2) | 
अजानतामोगतान्वः छ्षन्तुमहंथ नः प्रमो ॥ ९॥ | आसनपर विराजिये । हमें आपके यहाँ पालेकर! 
कोई पता नहीं था; अतः हमारी धृष्टता क्षा | 

अतीव कोमलो तात चरणों ते महामुने । करें ॥८-९॥ हे महामुने ! आपके चरणकमळ अत्य! 
कोमल हैं और मेरा वक्षःस्थळ वज़रके समान क्षे 
है, उसका स्पर्श होनेसे उनमें बहुत पीड़ा होती 
इत्युक्‍त्वा बिप्रचरणौ मर्दयन्स्वेन पाणिना॥१०॥ | होगी” यों कहकर वे अुजीके चरणोंको अपने ह 
| दबाते हुए बोले-॥१०॥ “आपका चरणोदक तीक 

पुनीहि सहलोक मां लोकपालांश्च मद्वतान्‌ | ' भी पवित्र करनेवाला है, उससे आप वैकुण्ठलोकके सहित 


थानां . तीर्भक मुझे तथा मुझमें स्थित लोकपालोंको पवित्र कीजिये ॥११॥ 
पादोदकेन ] भ > सु | 
इता निकामा | भगवन्‌! आपके पादस्पर्शसे मेरे सब पाप नष्ट हो गये 


अद्याई भगवछ्छक्षम्या आसमेकान्तमाजनस्‌ र | अतः अब लक्ष्मीजी मेरे हृदयमें निरन्तर बिराज 
रहेंगी । अब मैं लक्ष्मीजीका एकमात्र आश्रयस्थान हे 


आह ते खागतं ब्रह्मननिषीदात्रासने क्षणम्‌। 


वजककनपदक्षःस्पर्ान परिपीडितौ । 


चत्स्यत्युरस मे भूतिभवत्पादहतांहरस; ॥ १२॥ 


गया हूँ” ॥१२॥ | 
E: ह दावा श्रीशुकदेवजी कहते है-मगवानूके इस प्रका' 
एवं बुबाणे वैदुण्ठे भरगृस्तन्मन्द्रया गिरा। | भर वाणीसे कहनेपर झयुजी अति आनन्दित 


| तृप्त हो मौन हो गये तथा भक्तिके उद्रेकसे उनकी. 
` निईतस्तपितस्तष्णी मत्तयुत्कण्टोज्चुलोचनः ॥१३॥| | गहद हो गया और नेत्रोंमें जळ भर आर्या (२ 
भत्तयुत्कण्ठो?शुलोचनः ॥१२॥ | गद्ठद हो गया और नेत्रोमें जळ भर आया ॥ * 


१, अहो |. बेंद्रे डत ता गुस्ता साल्द्रया ॥2. by 93 Foundation USA 
TT MIM BY, = तव्यसद्र-लण्ठ ; (२०) रगडरस्म "पन 
NS SS 5; ३ जाक्तिनी सकी 9 भे शते ॥ 


A 
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हा २४ - . १४१6 ८ण्वयया परस्य उन म्ण क| Fe 
अ°० ८९ ] देचस स्कन्ध आकर 
स्य साते केक मन या च्च्च्य्व्प्च्च्पः. 
पुनश्च सत्रमात्रज्य सुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ । हेराजन्‌ ! तदनन्तर उन्होंने पुनः यज्ञभूमिमें आकर वेद- 
ालुभृतमशेपेण राजन्भूगुखर्णयत्‌ ॥ १४॥ वादी मुनीश्वरगणके सामने अपना सारा अनुभव कह. 
सुनाया ॥१४॥ वह सब वृत्तान्त सुनकर मुनीश्वराको अति | 
/ तन्निशम्याथ शुना बिस्मिता मुक्तसंशयाः ' विस्मय हुआ और उनका सन्देह दूर हो गया । तबसे वे. a 
भूयांसं श्रदधुर्विष्णुं यतः शान्तियेतोञ्मयस्‌ ॥१५॥ | उन सरव्ष्ठविष्णुमगवानुर्मे ही विशेष श्रद्धा रखने खगे; जो 

' शान्ति और अमयके उद्गमस्थान हैं ॥१"५॥ जिनसे साक्षात्‌ 

घर्मः साक्षाचतो ज्ञानं वराण्यं च तदन्वितस्‌ । धर्म, आम्मज्ञान, उससे युक्त वैराग्य, आठ प्रकारको र 
यं चाटथा यस्मादयशश्वात्ममरापहस्‌ ॥१६॥ ति दिया तया चित्तकी मिनताको दूर करनेवाडा घुयरश _ 

' प्राप्त होता है ॥१६॥ जिन्हें शान्त, समचित्त, अकिञ्चन 
| मनीं न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम्‌ । ओर सबको अभय देनेवाळे साघुजनोंकी एकमात्र परम 
„ अक्रिश्ानां साधूनां यमाहुः परमां गतिम्‌ ॥१७॥ | गति बतळाया गया है ॥१७॥ सत्त्व ही जिनकी प्रिय 
मूर्ति है, ब्राह्मण इष्टदेव हैं तथा निष्काम, शान्त और 

सर्वं यस्य परिया सूति््रह्मणास्त्विषटदेवताः | निपुण-बुद्धि पुरुष जिनका भजन करते हैं ॥१८॥ 
भजन्त्यनाशिषः शान्ता यं वा निपुणबुद्धयः ॥१८॥ | उनकी तीन मूर्तियाँ है राक्षस, असुर और देवगण । 
तीनों उनकी गुणमयी मायासे रची इई हैं, 


। त्रिविधाक्कतयस्तस्य राक्षसा असुराः सुराः । इनमें सत्तमयी देवमर्ति ही परमपुरुषार्यरूप उनको | 
गुणिन्या मायया सृष्टाः सच्चं तत्तीर्थसाधनम्‌॥१९॥। | प्राप्तिका साधन है ॥१९॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है-हे राजन्‌ ! मनुष्यांका 

संशय दूर करनेके लिये सरखतीतीरनिवासी ब्राह्मणों- 


| 
शि सरस्नती ली औक gl 


। एवं सारखता विग्ना नुणां संशयलुत्तये । 


| न्य द ने ऐसा निर्णय कर परमपुरुष भगवान्‌ विष्णुकी चरण- | दु 
|| उरस्य पदास्भोजसेवया तद्वति गताः ॥२०॥ | सेवा कर उनका परमपद प्राप्त किया ॥२०॥ र 
॥ सूत उवाच | श्रीसूतजी बोळे-दे मुनिगण ! इस प्रकार व्यास” 
नर | तनय श्रीज्युकदेवजीके मुखकमलसे चुर हुई इस संसार 
1 इत्येतन्सु स्ध- ड ERE 
| (ता | भयको-दूर करनेवाळे परमपुरुष श्रीहरिकी सुगन्धित 
त ) यूषं भवभयभित्परस्य पुः | | सुयशसुधाका जो संसारपथका पथिक अपने श्रवण- 
| सुश्लोकं श्रवणपुटेः पिवत्यभीक्ष्णं | पुसे निरन्तर पान करता है वह संसारश्रमणजनित | 
र पान्थोऽध्वरश्रमणपरिश्रमं जहाति ॥२१॥ | श्रमसे सुक्त हो जाता है ॥२१॥ र 
र श्रीशुक उवाच |. श्रीशुकदेवजी कहते है-दे भारत ! कहते हैँ 
। 


: एक बार द्वारकापुरीमें किसी ब्राणकी खीका 
जन्मकर पुथ्वीका स्पर्श होते ही मर गया ॥२२॥ 
उस ब्राह्मणने उस बालकके शावकों ले जाकर | 


एकदा द्वाखत्यां तु विप्रपत्न्याः ङुमारकः 
जातमात्रो भरवं स्पृष्ठा ममार किल भारत ॥२२॥ 
विप्रो गृहीत्वा मृतक राजद्वार्ुपधाय सः 


/ पाय नभस्य विषयात्मनः। ` ¦ “इस क्रिद्रोही, दुष्युद्धि, कृपण और किक | - 
६ जह्मद्विषः गठथियो छु | क्षत्रियाधमके कर्मदोषसे ही मेरे बालकको . 
कषत्रबन्थोः कर्मदोषात्पश्वत्वं मे गतोज्मेकः ॥२४॥ ` ३ |२४॥ जो प्रजा हतार ह 


हिंसाविहारं नृपतिं हुःशीलमजितेन्द्रियमू। | अजितेन्द्रिय राजाका सेवन करती है वह दर... 


र: नित्य दुःखिता रहकर नाना प्रकारके 
न्त्यः ;खिताः ॥२५॥ क्लेश 
ता सीदन्ति दरिद्रा नित्यदु सिता है?” ॥२५॥ हे राजन्‌ ! इसी प्रकार उस र 
एवं द्वितीयं विश्रषिंस्तृतीयं त्वेवमेव -च । | अपने दूसरे और तीसरे बाळकके भी जन्मते ही 
। गाथां समगायत ॥२६॥ | "रे उन्हें राजद्वारपर डालकर यही बात कही || २ 
विसुज्य स दवार ठा ४ . किसी समय जब उसका नवाँ बालक भी मर ग न 
तामजुन उपश्रृत्य कहिचित्केशवान्तिके । उसकी वही पुरानी गाथा पुन भगवान्‌ कृष्णकेपासबैरै... 


परेते नवमे बाले ब्राह्मणं समभाषत ॥२७॥ | अर्थुनने उस ब्राह्मणसे कहा ॥२७॥ “हे ब्रह्मन्‌! क 
आपके निवासस्थान इस द्वारकापुरीमें कोई धनुर्धर षग 


किं _ खद्रहंस्त्व ५ ९5 
खिद्रहंस्त्वन्लिवासे इह ल यचुधर' नहीं है १ क्या ये यादवगण यज्ञमें सम्मिलित हए रा 
राजन्यबन्धुरेते वै ब्राह्मणाः, सत्रमासते ॥२८॥ | हैं ¦ ॥२८॥ जिनके राज्यमें ब्राह्मणणण धनं, त्री गे 


त्राण त्मा (१००१ ` | पुत्रादिसे वियुक्त होकर शोक करते हैं वे राजालोग क्षत्रिय 
त्र ९ 
धनदारात्मजाएक्ता यत्र शोचन्ति ब्रह्मणा वेषसे अपने प्राणोंका पोषण करनेवाले नटोके समान है . 


ते वै राजन्यवेषेण नटा जीवृन्त्यसुम्भराः ॥२९॥ | जी रहे है ॥२९॥ हे भगवन्‌! पुत्रवियोगसे अत्यन्तवात 
चाल्पिमत्म्था 


अहं प्रजां वां भगवन्रक्षिष्ये दीनयोरिह । आप दोनों ख्री-पुरुषकी सन्तानका रक्षण मैं कहा 


और यदि इस प्रतिज्ञाको पूरी नहीं कर सकूँगा तो अपन 
अनिस्तीणप्रतिज्ञोऽग्न प्रवेक्ष्ये हेतक्रल्मप; | ।३ ०॥ प्रवेश करके पापरहित हो जाऊँगा ॥३०॥ 


00 उवाच | ब्राह्मणने कहा हे अर्जुन ! श्रीबळरामजी, भावत्‌ | 
सङ्कषणो वासुदेवः प्रद्युम्चो धन्विनां वरः । कृष्ण, धनुधरोंमें श्रेष्ठ प्रद्यक्न और - जिनके समत! 
सा ; और कोई भी रथी नहीं है वे अनिरुद्धजी मी यदि उनकी 
अनिरुद्धो न त्रातु शक्ुवन्ति यत्‌ ॥२१॥ | रक्षा नही कर पाते तो जगदोश्वरोसे भी न हो सकनेवाडे 
तत्कथं नु भवान्कमे दुष्करं जगदीश्चरैः । इस कर्मको तुम कैसे करना चाहते हो ! मुझे तुम्हा 


तें मूर्खोंकी-सी माळूम होती हैं, इससे मुझे इत | 
चिकीर्षसि त्वं वालि्यात्तत़ श्रदष्महे बयम्‌ ॥३२॥ | नास नहीं न कः | 


nS ह पाच , अजुन बोले हे ब्रह्मन्‌ ! मैं बलराम या एक 
नाह सङ्कपणा त्रह्मन कृष्णः काष्णिरेव चच । | अथवा कृष्णपुत्र प्रद्यन्न नहीं हुँ । मेरा नाम अजुन 
अहं वा अजुनो नाम गाण्डीवं यस्य वे धनुः ॥३३॥ | जिसका [ विश्वविख्यात ] गाण्डीवनामक धनुष है व | 
| न पराः ¦ 
मावमंस्था मम ब्रहमन्वीर्यं ञ्यम्बक्ततोषणम्‌ । हे विप्र! श्रीमहादेवजोको भी सन्तुष्ट करनेवाले मे 


क्रमकी तुम अवज्ञा मत करो । हे प्रभो ! मैं युद्धमें मृत्युको 
मृत्यु विजित्य प्रधने आनेष्ये ते प्रजां प्रभो ॥३४॥ परास्त करके तुम्हारे बालकोंको छे आउँगा ॥३१| 


ह उ सिवो दिध कासेन परतप | हे शत्रुदमन ! अर्जुनद्वारा इस प्रकार विवस दि | 


जानेपर वह ब्राह्मण अति प्रसन्न हो छोगोंसें अडी 


पुरुषारथका वर्णन करता हुआ अपने घर चळा गया 


भिदाम्‌ 


2 हान खग परीतः प Satya Vrat निशामयन्‌ । (२५ 


या | 


ज्ञ ० ८९ ] 
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ग्रद्वतिकाठ आसन्ने भार्याया द्विजसत्तमः 
। पाहि पादि अजां झृत्योरित्याहाजुनमातुरः ॥२६॥ 


| स उपस्पृश्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ । 


' दिव्योत्यज्राणि संस्मृत्य सज्यं गाण्डीवमाद्दे॥३७॥ | कि 
i ¦ पचुषको हाथमें छे लिया ॥३७॥ और नाना प्रकारके ' 
¦ अनमन्त्रोसे युक्त बाणोंद्वारा उस सूतिकागृहको सब 
| ओरसे ढँक दिया । इस प्रकार अजुनने इधर-उधर 
¦ और ऊपर-नीचे मानों बाणोंका पिंजड़ा 
| दिया ॥३८॥ तदनन्तर ब्राह्मणीके गर्मसे बाळक उत्पन्न 


ची 


शं 


शरेनानाखयो 


पार्थश्चकार शरपञ्जरम्‌ ॥३८॥ 


। न्यरुणत्द्तिकागारं 


। तिर्यग 
0) 


| ततः कुमारः संजातो विग्नपत्न्या रुदन्युहु।॥ | 


मथ 


सशरीरो विहायसा ॥३९॥ 


१. 
सद्योञ्दर्शनसापेदे 


तदाह विग्नो विजय विनिन्दन्कुष्णसन्निधो । 


दै 
॥ 


। मौढ्यं पश्यत से योऽहं श्रे क्वीबकत्यनम्‌ ॥४०॥ 


। न अद्युम्रो नानि रासो न च केशवः । 


यस्य शेकुः परित्रातुं कोऽन्यस्तदनितेश्वरः ॥४१॥ 


|| घिगञुनं सुषावादं धिगात्मछाधिनो धनुः 


~ रे 


| दैवोपसृ्ट॑ यो मौद्यादानिनीषति दुर्मतिः ॥४२॥ 
| पट अरषयाकक, द 


।' एवं शपति विश्रपों विद्यामाखाय फाल्गुनः । 

] | यया संयमभोमाशु यत्रास्ते भगवान्यमः ॥४३॥ 
विप्रापत्यमचक्षार्णस्तत ऐन्द्रीमगात्युरीम्‌ । 

। | आशेयी नेत्र तों सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ । 

£  रसातले नाकपृष्ठं धिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः ॥४४॥ 


| 
ततोऽरुव्धद्विजसुतो ह्यनिस्तीर्णप्रतिश्रुतः 


REST 29:22 


1) पर्ति नस नकप 
१४ न्मन जाति नल नाक।न दलयति आने छ तै रेळ त्यो शेन्द वन 


दशस स्कन्ध 


| बचाओ? ॥ ३६ ॥ तब अर्जुनने पवित्र जळसे _ F 
` आचमन कर श्रीमहादेवजीको नमस्कार किया और अपने 


| सके उसे बचानेमें और कौन समर्थ हो सकता 


अभि विविश्रुः कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिपेवता ॥४५॥ । उन्हें ऐसा करनेसे मना करते हुए रोक लिया ॥३ 
COUR UU 
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जिस समय उसकी ख्रीका प्रसवकाळ उपस्थित हुआ 
उस समय उसने अति आतुर हो अर्जुनसे इस प्रकार 
“अर्जुन ! मेरी सन्तानको मृत्युके सुखसे बचाओ, 


यात्रोंको स्मरण कर प्रत्यञ्चा चढ़े हुए गाण्डीव- 


बना 


हुआ किन्तु वह बार-बार रोता हुआ तत्काळ शरीरसहित 
आकाशमें अन्तद्धीन हो गया ॥३९॥ तब उस 
त्राझणने भगवान्‌ कृष्णके पास [ जाकर ] अजुंनकी | 
निन्दा करते हुए कहा-''अह्दो ! मेरी मूर्खता तो देखो, 
जो मैंने इस नपुंसकक्रे आत्म-प्रशंसायुक्त वचनोमें 
बिश्वास कर लिया ॥४०॥ जिसकी रक्षा प्रद्यु्ष, | 
अनिरुद्ध, बळराम और कृष्ण आदि कोई भी नहीं कर 


है ! ॥४१॥ जो दुर्बुद्धि दैवद्वारा अन्यत्र छे जाये गये 
बाळकोंको मूखेतावश फिर ळौटा लाना चाहता है 
उस मिथ्यावादी अर्जुनको और उस अपने मुखसे ही 
अपनी प्रशंसा करनेवाळेके गाण्डीवधनुषको धिक्कार 
है ! ॥४२॥ 


उस ब्राह्मणश्रेष्ठके इस प्रकार भला-बुरा कहनेपर 
अर्जुन -योगबढसे संयमनीपुरीको गये जहाँ भगवान्‌ | 
यम रहते हैं ॥४३॥ वहाँ त्राझणके बालकको न | 
देकर फिर वे हाथमें श्न लिये इन्द्र, अझ्नि, निति, 
सोम, वायु और वरुण आदिकी पुरियोंको, अतळादि | 
नीचेके छोकोंको तथा स्वर्गसे ऊपर महर्लोकादिको एवं 
अन्यान्य स्थानोंको गये ॥४४॥ अन्तमें ब्राह्मणके बालकको 
न पाकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न होनेके कारण उन्होंने 
अझ्निमें प्रवेश करनेका विचार किय; तव भगवान्‌ कृष्ण 


न विजद्वनुंस्ते माबज्ञात्मानमात्मना | 
एते हि कोति विमलां मनुष्याः स्थापयिष्यन्ति॥ ४६॥ 


इति संभाष्य भगवानजुनेन सहेश्वरः 
दिव्यं खरथमा थाय प्रतीचीं दिशमाविशत्‌ ।।४७॥ 
सप्तद्वीपान्‌ सप्तसिन्थून सप्तसप्तगिरीनर्थ । 
लोकालोक तथातीत्य विवेश सुमहत्तमः ॥४८॥ 


तत्राश्वाः  शेब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः । 
तमसि भ्रष्टगतयो  बभूवुर्मरतर्षभ ॥४९॥ 


तान्दष्ा भगवान्कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः । 
सहस्नादित्यसंकाशं खचक्रं प्राहिणोत्पुरः ॥५०॥ 
तमः सुघोरं गहनं कृतं महः 
ह) ` द्विदारयद्कूरितरेण रोचिषा । 
| (0/47२ मनोजवं निर्विविशे सुदर्शन 
|| ३१°) गुणच्युतो रामशरो यथा चमूः ॥५१॥ 
0 - द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तमः 
ह ` प्रं परं ज्योतिरनन्तपारम्‌ । 
समश्चवान प्रसमीक्ष्य फाल्युनः 
ग्रताडिताक्षो पिदधेऽक्षिणो उभे ॥५२॥ 
ततः प्रविष्टः सलिलं नमखता 
वंलीयसैजद्बृहदूमिभूषणम्‌ । 
तत्राद्धुत॑ चे भवन द्युमत्तमं 
श्राजन्मणि स्तम्भसहस्रशोमितम्‌ ॥५३॥ 
तस्मिन्महाभीममनन्तमङ्कु तं 
सहस्रमूधन्यफणामणिद्युमिः । . 
विभ्राञमानं द्विगुणोल्त्रणेक्षणं | 
सिताचलामं शितिकण्ठजिहम्‌ ॥५४॥ 
ददश ` तङ्घोगसुखासनं बिशन 


महानुभाव पुरुपोत्तमोत्तमम्‌ । 
सान्द्राम्बुदाभं .सुपिशङ्गवाससं 
ग्सन्नवक्त्रं रुचिरायतेक्षणम्‌ ॥५५।। 


१. परात्परं । २. भीषण । ३. युति । ४. 
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दिखाऊँग।, तुम इस प्रकार अपने आप ही अपनी 
मत करो; ये सत्र लोग [ जो तुम्हारी निनदा कर 
हमलोगों क्री विमछ कीर्तिको स्थापित करेंगे? In 
सर्वपमथ भगवान्‌ कृष्ण अञुनसे इस | 
सम्भाषण कर उनके साथ अपने दिव्य रथप उ... 
हो पश्चिम दिशाको चळे ॥४७॥ उन्होने सात है 
पर्वर्तोबाछे सात द्वीप, सात समुद्र और लेक्क्र 
पर्वेतको लाँबकर महान्‌ अन्धकारमें प्रवेश किया |, 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस घोर अन्धकारमें उनके रौन, हु 
मेघपुष्प और बढाहकनामक धोड़े इधर-उधर मक 
लगे ॥४९॥ उन्हें उस अवस्थामें देखकर योगेश्वरे 
महान्‌ ईश्वर भगवान्‌ कृष्णने अपना सहन सूर्योके पा 
देदीप्यमान सुदर्शनचक्र आगे-आगे कर दिया ॥५४ 
अपने अत्यधिक तेजसे उस धोर घने एवं महान्‌ अद 


| कारको विदीर्ण करता हुआ वह सुदर्शन चक्र मनके र 


अति तीव्र गतिसे इस प्रकार अन्धकारमें प्रविष्ट हुआ के 
धनुषकी डोरीसे छूटा हुआ रामबाण जत्रुसेनामे प्रि 
हुआ था ॥५१॥ चक्रद्वारा दिखाये हुए मार्गसे जाते हैं 
अर्जुनने अन्धकारके उस पार अति उत्तम और अनन्ता 
व्यापक परम ज्योति देखकर अपनी चौंधियायी ह 
दोनों आँखोंको मूँद लिया ॥५२॥ फिर उन्होंने प्रक 
प्रभज्ञनसे कम्पायमान बड़ी-बड़ी तरज्ञोवाले जळमे 
किया। वहाँ सहस्तों युतिमान्‌ मणिमप खम्मोसे पुरष 
और अतिशय देदीप्यमान एक अद्भुत भवन या|| ५५ 
उस भवनमें अति भयानक और आश्चर्यजनक, ; | 
सद्दस्त मस्तकोंक्री मणियोंकी कान्तिसे शोभायमान! 
द्विगुण (दोसहः्त) उम्र नेत्रोंसे युक्त, वे ळासपर्वतके सई 
श्वेतवर्ण, स्यामकण्ठ और काळी जिह्वावाले र 
विराजमान थे ॥५४॥ अर्जुनने देखा कि उनके शर, 
सुखमयी शय्यापर सर्वव्यापक महान्‌ प्रभावशाली 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ विराजमान हैं, उनके शरीरको क. 
खिग्घ मेघके समान है, उन्होंने भनोहर पीता. 
धारण किया है तथा उनका मुखकमल 8” 
तथा नेत्र अति सुन्दर और विशाळ है 


| महामूल्य मणिसमूहसे सुशोभित उनके मुकुट और 
| ग्रभापरिध्षिससहस्रङुन्तलम्‌ । कुण्डळोंकी कान्तिसे उनकी असंख्य घुंघराली अलकावली | 
। 


|. अलस्बचावेष्ट्यिजं सकोस्तुभं चमक रही है; उनके आठ ठम्बी-लम्बी सुन्दर सुजाऐ॑ | 

) श्रीवत्सलक्ष्स्या वनसालयाइतम्‌ ॥५६॥ | हैं तथा उनका वक्षःस्थल कौस्तुभमणि, श्रीवत्सकी शोमा. 
सुनन्दनन्दम्रसुख खपापेदै और वनमाछासे आवृत है ॥५६॥ और वे ब्रह्ादि छोक _ 

| श्रक्रादिमिथूविधरेनिजायुधेः । पालेके अधीस्रर नन्द-सुनन्दादिअपनेपार्षदो,मूतिमाना्‌ 
| छया थिया कीत्येजयाखिलधिमि | चक्रादि आयुधों तथा पुष्टि, श्री, कीर्ति और अजा-इन 
निषेव्यमाणं परमेष्ठिनां पतिस्‌ ॥५७॥ | चार शक्तियां तथा सम्पूर्ण ऋद्धियोंसे सेवित हैं एज. 
| वचन्दं ` आत्मानमनन्तमच्युतो ` प्ले *रल्यन/% तब भगवान्‌ कृष्णने उन अपने ही खरूप श्रीअनन्त 

} ९ | भगवानको प्रणाम किया और उनके दर्शनसे भयान्वित 

।/ ति bees | हुए अजुनने भी उन्हें नमस्कार किया | इस ग्रकार 
तोवाह भूसा परमेष्ठिनां प्रसु- | द्वाथ जोड़े खडे हुए उन कृष्ण और अजुनसेब्रह्मादे | 
| द्वाही सस्मितसूजया गिरा ॥५८॥ | झोकपालेके प्रसु सर्वव्यापक श्रीपुरुषत्तम भगवानले 
कि मे युषो मुसकाकर गम्भीर वाणीसे कहा ॥ ५८॥ मैने तुम 

¦ हिजात्मजा मे दंब्क्षुणा दोनोंको देखनेके लिये ही ब्राह्मणके बाळकोंका हरण 
ह सयोपनीता श्वि धर्मगुप्तये । किया था । तुम दोनोंने धर्मकी रक्षाके लिये मेरी... 
म तावन र कलाओंसे पृथ्वीपर अवतार ल्या है। अब तुम प्रथ्वीके - 
क कलावतीणानवन मरासु हॅ भारभूत असुर राजाओंका वध करके फिर मेरे ही 

त न्हत्वेह भूयस्त्वरयेतमन्ति मे ॥५९॥ | पास शीघ्र आ जाओ ॥ ५९ ॥ तुम दोनों ऋषिवर नर 

| पा 
॥| पूर्णकामावपि युवां नरनाशयणाइपी । | और नारायण हो । यद्यपि तुम पूर्णकाम और परम 
प बे बण हो. तो मी जाती जात गज 7 


क घमेमाचरतां स्थित्यै ऋषभों लोकपंग्रहम्‌ ॥६०॥। | किये धमका आचरण करो | ६० | 


~ घ्ड्स ख] 5 6&व्कन्ते 


स इत्यादि भगवता तो कृष्णो परमेष्ठिनौ। | मगवान्‌जगहुरुकेइसम्रकार आज्ञा देनेपर वे श्रीकृष्ण. 
पि और अर्जुन बहुत अच्छा” कह उन भूमा भगवानको _ 
शू | ओमित्यानम्य भूसानमादाय इिजद।रकान्‌ ॥६१॥ | प्रणाम कर ब्राह्मणके बालकोंको ले अति आनन्द- र 
पूर्वक जिस मार्गसे गये थे उसीसे फिर अपनी पुरीको. 
लौट आये, तथा उस ब्राह्मणको उसके यथोचित वय _ 
विग्राय ददतुः पुत्रान्यथारूपं यथावयः ॥६२॥ और रूपसे युक्त बाळक सौंप दिये ॥ ६१-६२॥ 
pl भगवान्‌ विष्णुके उस परमधामको देखकर अ 

निशाम्य वेष्णवं धाम पार्थः परमविस्मितः । अत्यन्त विस्मय हुआ और नो. यह 
पश रा कि मनुष्योमे जो कुछ पुरुषा चह 
। यर्किश्ित्पोरुष॑ पुंसां मेने कृष्णाजुकम्पितम्‌ ॥६२॥ भगवान्‌ कृष्णकी ही कृपाका फल है. ॥ 


न इतीहशान्यनेकानि वीर्थाणीह प्रदर्दीयन्‌ । | राजनः! इसी प्रकार नाना प्रकारके पौरुष दिखाते 
४ बुचुजे । = पिषयान्याम्यानीजे  चास्यूजितेमंखेः ॥६४) | और बहुत-से यज्ञा विषयान्ग्राम्यानीजे चात्यूजितैमंखेः ॥॥६४॥ | और बहुत-से यज्ञोंका भी अनुष्ठान किर 


|, आप BE 
हे न्यवततां खक धाम संप्रहृष्टी यथागतम्‌ । 


ज्या. पाये ब्राह्मणादिषु | उन्होंने इन्द्रके समान श्रेष्ठता प्राप्त कर ब्रा 
यथाकालं ययैवेन्द्रो मगवाब्ह्रहधमाखितः ॥६५॥ | पणती स कामनाओंको यथासमय 


॥ ६५॥ तथा अधार्मिक राजाओको 
धर्ति ९ छै सय 
हत्वा नृपानधमिष्ठान्धातयित्वाजुनादिभिः । एवं अर्जुनादिसे मरवाकर युधिष्टिरादि धार्मिक 


|| 

| 

अञ्जसा वतेयामास धर्म धर्मसुतादिमिः ॥६६॥ | से अनायास ही धर्मकी स्थापना करा दी॥७ | 
बळा | 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें | 

द्विजकुमारानयनं नाम एकोननवति- ` 

तमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 


— ooo o0—— 


नब्वेवाँ अध्याय 


भगवान्‌ कृष्णके लीळाविहारका संक्षिप्त वणेन । 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी योरे हे राजन्‌ ! जिसको सक्न 


सुखं खपुयाँ निवसन्द्वारकायां श्रियः पतिः । मद चूते इए हाथी, वस्ाभूषणोंसे सुसजित झू, 
| सजे इए घोड़े और सुवर्णसे देदीप्यमान रथोसे कि 
| सवंसपत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपङ्गवेः ॥ १.॥ | खचाखच भरी रहती थीं, जिसमें सब ओर बा. 
|| = मवेषाभिनेवयौवनकान्तिभि | बगीचांको भरमार थी, जहाँ खिले हुए पादप" 
ह कन्दुकादिमिहरम्येषु क्रीडन्तीमिसडिद्द्युमि॥। २॥ ` पर बेठते हुए श्रमरगण और पक्षियोंके कलरसे स 
ओर कोलाहल हो रहा था जो सब प्रकारकी सम्पदाओ| 

नित्यं संकुलमार्गाया मदच्युद्विर्मतङ्गजेः । | पूर्ण थी, जिसमें उत्तम यदुवंशियोंका निवास या ल 
स्वलङतैभटैरथै रथैश्न कनकोज्ज्वलेः ॥ ३॥ | अपने-अपने मन्दिरोमें कन्दुकादिसे खेळती हुई बिश 
: न | समान द्युतिमती, नवयौवनकी कान्तिसे सुशोभित डा 
उद्यानोपवना्यायां  पुष्पितट्ठमराजिपु | | मनोहर वेषवाळी कामिनियाँ जिसका सेवन कणै 


. निविशदृभृज्ञविहगैननादितायां समन्ततः ॥ ४॥ | थी उस अपनी द्वारकापुरीमें सुखपूर्वक निवास कते 


हुए सोल्हसहस्त पत्नियोके एकमात्र पति लक्षीत 

र _....दशसाइपलीनामेकहमः । भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमऐश्वर्यसे सम्पन्न उन-उन रानियोके 
 तावद्विचित्ररूपोऽसौ तद्गृहेषु महार्द्िपु ॥ ५ ॥ | महलोंमें उतने ही विचित्र रूप धारणकर उनके साधण 
डि ओत्फुछो कुमुदाम्मोजरेणुभिः किया करते थे ॥ १-५॥ उन गृहोंमें खिळे हुए नीळ प 
000 हार ना कहार, कुमुद और कमळके परागसे, पुगर्लि/ 
वासितामलतोयेषु कूजदूडिजङुलेषु च॥ ६॥ | जलाशय थे तथा उनमें बिहङ्गमबृन्द कूज रहे थे। मर्द” 


` बिजार विगाह्माम्भो हुदिनीघु महोदयः अतस आऔदरि बांदज्यमे जलन वा 


| पूर्वक अपनी प्रियाओंसे आलिङ्गित हो उनके कुच 
कुचकुङुमलिप्ताङ्ग: परिरब्धश् योषिताम्‌ ॥ ७॥ | अपने शरीरको अनुळिप्त करते हुए क्रीडा करते थे॥ 


EMS - श्त्रहो ऑध्रसाम्गय्फे ब्य्ने द्धन य्न 
अ० ९० ] दशम स्कन्व 7 ८कशिका:: लको न नन 
Bi nis Fr Sous रः प्प जरुर: ल्य च्च्क्य्श्ट 
उपगीयमानो गन्पर्बैमदङ्गपणवानकान्‌।  । उस समय गन्धर्वगण मृदङ्ग, पणव और आनक 


बाजे बजाकर उनका यशोगान करने लगते थे तथा 
¦ वादयड्चिमुदा वीणां खतमागधत्रन्दिमिः । ८॥ ' सूत, मागध और वन्दीजन वीणा आदि बजाकर 
| | प्रसन्नतापूवक स्तुतिगान करते थे ॥ ८॥ हि 
। सिच्यमानो<्च्युतस्ताभिदंसन्तीमिःस्म रेचकेः! | किसी समय भगवान्‌की रानियाँ हँसती-हँसती . 
| उन्हें पिचकारियोंसे मिगो देती | तब वे मी उन्हें मिगोते 
। अतिसिञ्चन्विचिक्रीड यक्षीभियेक्षराडिव ॥ ९ ॥ | हुए इस प्रकार क्रीडा करने छगते जैसे यक्षिणियोके 


j 
साथ यक्षराज उस समय, वसर 
ताः छित्नवखबिववतोरुकुचप्रदेशाः क ( क ॥९॥ त i 
~ डब्द्भताप्न त्य ह्मरत्सानी (ee वद्वति। कारण न कुच ऊरुभ 


सिश्चन्त्य उद्शतवृहत्कवरम्रसूनाः । दीखने ल्गे हँ तथा जिनके बृहत्‌ केशपाशर्मे गुथे १७ करनी 
| क इए फूल बिखर गये हैं चे कृष्णप्रिया जब अपने र 
। कान्तँ स्म रेचकजिहीरषयोपयुझ^ प्रियतमको भिगोती हुई उनकी पिचकारी छीननेके 
| लिये जातीं तो उनसे आलिङ्गन करनेके कारण उनके 
जातस्म्रोत्सवलसडदना विरेजुः ॥१०॥ | शुकम कामोदपनकी सूचना देनेवाली सुसकानसे 
| Ss रति 0 Sd | खिळ उठते थे और उस समय वे अत्यन्त सुशोभित होती 
ह = ` कशपस्ठ वतन वा जत उडितः | थीं ॥१०॥ इस प्रकार अपनी प्रियाओके कुचकुङ्कमसे 


| महि ग जिनकी वनमाला अनुलिप्त हो गयी है,तथा क्रीडामें आसक्त 
iy ्ोडामिपञ्गधुतङुन्तसबन्दचन्ध होनेके कारण जिनकी खुळी इई घुंघराली अलक हिल 
हे सिक्षन्यहर्वुवतिभिः प्रतिपिच्यमानो ` | रही हैं, बे कृष्णचन्द्र मी उन युवतियोंको बारम्बार मिगोते 
ह । और उनसे खयं मिगोये जाते इए उनके साथ इसप्रकार 
| रेमे करेणुमिरिवेभपतिः परीतः ॥११॥ | बिद्वार करते जैसे हथिनियोंके साय उनसे घिरा हुआ गज: . 
ih RR एीविनाम्‌ राज ॥ १ १॥ इस प्रकार क्रीडा कर चुकनेपर भगवान्‌ कृष्ण oe 
नटानां नतकीनां च गीतवाद्यो | और उनकी पत्नियाँक्रीडाके लिये हो धारण किये अपने वख 

| 


और अळङ्कारोंको जिनकी आजीविका केवल गाना-बजाना 


ब क्रीडालङ्कारचासांसि कृष्णोञ्दाचसय च खियः॥१२॥ | ह हे, उन नट और नटियोंकों दे डालते ये ॥ १२॥ 


| कृष्णस्येवं विहरतो गत्यालापेक्षितस्मितेः । हे राजन्‌ ! इस प्रकार विहार करते हुए भगवान्‌ 
दि! कृष्णकी गति, बोली, चितवन, मुसकान, परिहासोक्ति, 
ग त सक नट कळी | मति हरी गयी ॥ १३॥ उन कृष्णप्राणा रानियोने | 

| उ्डसुुन्दकाधयो गिर उन्मत्तवज्डमु । क्मङनयन भगवान्‌ कृष्णका ही चिन्तन करते इए 


और उन्मत्तके समान जो शब्द कड़े थे, वह 
'चन्तयन्त्योऽरिन्दाक्षं तानि मे गदतः शृणु ॥१४। | तुम्हें सुनाता हूँ, श्रवण करो ॥ १४ ॥ : 


महिष्य उचः | रानियाँ बोलों-अरी टिटिहरी ! इस* 
। कुररि विरूपसि त्व॑ वीतनिद्रा न शत । समय जब किं युप्ततोष भगवान्‌ कृष्ण सोये हु 
स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोधः | तू क्‍यों नहीं सो जाती £ क्या तुझे नींद नहीं. 
९. वादिभिः । २. केलि र. किए, जज, nT 
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न्याय र्ट ण > 
वयमिव सखि कचिद्वाढनिमित्नचेता रस प्रकार विळाप कर रही है: हे सलि! 
पमान क्या तेरा हृदय भी कमलनयन भगवा 


यनहासोदारलीले दि 1१५ 
नलिनन षतेन ॥° १ | ठुद्-हात्यमय कटाक्षत्राणसे अत्यन्त बिच 


नेत्रे निमीलयसि नक्तमदृष्टबन्धुः | ॥ १५॥ अरी चकवी ! तूने रात्रिके ह. है 
स्त्व॑ रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकि । `| नेत्र क्यं मूँद जिये हैं £ क्या अपने पतिको ३३. 
दास्यं गता वयमिवाच्युतपादलुशां पानेके कारण ही त्‌. ऐसे करुणरसे पुकार रही 
| बोह़में १६॥ क्या तू भी हमारे समान ही भगवान्‌ कषणके दास) . 
चा सरजं स्पृहयसे कूब रेण वोढुम्‌ ॥ | को प्राप्त होकर उनके चरणकमलोंपर चढायी है 
भो भोः सदा निष्टनसे उदन्वः पुष्पमाळाको अपने जूरेमें धारण करना चाहती है! 
लब्धनिद्रोडधिगतप्रजागरः । [॥ १६॥ हे समुद्र ! तुम सदा ही गर्जते रहतेहे 
्नरब्धनिद्रोऽधि हा | नांद नहीं आता है ? क्या एर ति न | 
कि वा . सुझुन्दापहूतात्मलाऊछनः | रहनेका रोग लग गया है ! अथवा क्या भगवान्‌ कृ 
रासां दां त्वं च गतो दुरत्ययास्‌ | १७॥ | तुम्हारे कोस्तुममणि आदि चिह्योको हर लिया ६ 
त्वं यक्ष्मणा बलबतासि गृहीत इन्दो इसीसे तो तुम्हें हमलोगोंकी-सी यह दुस्तर अवसा 


दचणोषि प्राप्त नहीं इई £ ॥ १७॥ हे चन्द्र ! तुम अति दाह 
Da दीधिति १ | 
क्षीणस्तमो न निजदीधितिभिः क्षिणोषि। क्षयरोगसे ग्रस्त हो, क्या इसीलिये अपनी किरणे 


कचिन्सुकुन्दगदितानि यथा वयं त्वं अन्धकारका नाश नहीं करते ? अथवा क्या ह्यो | 


विस्मृत्य भोः स्थगितगीरुपलक्ष्यसे नः ॥ १८॥ | समान ही श्रीङष्णचन्द्रके रहस्य-भाषणोंको भूखा 
स उन्हींकी चिन्तासे क्षीण होकर तुम हमें मौन दीह: 
किन्त्वाचरितमस्माभिमेठ्यानिळ तेऽप्रियम्‌। | पड़ते हो? ॥ १८॥ हे मळ्यमारुत ! हमने तुगा 


गोविन्दापाङ्गनि्भिनने हृदीरयसि नः स्मरम्‌ ॥ १९॥ | ऐसा क्या अग्रिय किया है जो तुम श्रीगोविते 
कटाक्षबाणोंसे बिघे हुए हमारे हृदयोंमें कामोद्रेगका 


है| भेष श्रीमंस्त्वमसि दयितो यादवेन्द्र नूनं सञ्चार करते हो ॥ १९ || हे श्रीमन्‌ मेव! तम 

ii श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवान्ध्यायति प्रेमबद्धः । अवश्य ही श्रीयदुनाथके प्यारे हो। तुम मौ हमारे | 

||) शामलो छलिन ह तपः! ही समान उनके प्रेमपाशमे बँधकर उन श्रीवत्सढाञ्छन | 
; 0 बाष्पधाराः 


स्यामसुन्द्रका ध्यान करते हो और हमारे ही समान, 
स्सृत्वा स्मृत्वा विसृजसि गुहुदुखदसतत््रसङ्ग।२०॥ अत्यन्त उत्कण्ठित तथा चिन्तासे मळिनद्ृदय हो 
प्रियरावपदानि माषसेऽमृत- * 2.5 बारम्बार उनका स्मरण करके आँसुआंकी घाराए बहते 
हो ? सच है,. उनका सम्बन्ध बारम्बार दुःख देनेवाल 
सञ्जीविकयानया गिरा । ड 
है ॥ २० ॥ हे कमनीयकण्ठ कोयल ! तू अपनी अमृत 


> करवाणि किमद्य ते श्रियं | सज्ञीविनी वाणीसे प्रियभाधी कृष्णचन्द्रके समान सुमधुर ! 
स्थित कबरे चद मे वल्गितकण्ठ कोकिल ॥२१॥ | चन बोल रही है । बता, अब हम तेरा क्या प्रिय | 


'च्वठुताम्ये न चुसि न वदस्युदारखुद्धे १॥ २१ ॥ हे उदारबुद्धि भूधर ! तुम न डो 
५“ शितिघर चिन्तयसे महान्तमर्थम्‌ । | हो? न बोलते हो, माम होता है तुम किसी गइन 
ठ विचारमें निमग्न हो । क्या हमारे समान तुम" 
अपने [ शिखररूप ] स्तनोंपर वसुदेवनन्दन श्री 
जी, नाइ (करना चाहते हो! ॥ * 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri च भतुस र] । | 
Rl री डर १ 


क. त छ | रव्य सा) छून्दोरबथे जिन 0000“ छून्दोरच््थे कि 
अ० १० ] क | देशम स्कन्ध राउल्न इत र्ड 
| पफ जनच््च्चन्नछ्च््च्ान््कन्ककलन्लचच ण्या ATE | 
| शुष्यद्धरदाः करशिता बत सिन्धुपत्न्य | हे समुद्रपत्नी नदियो ! इस ग्रीष्म ऋतुमें तुम्हारे कुण्ड सूख 
| | गये हैं और तुम्हारी पङ्कजश्री नष्ट हो गयी है; इस _ 
| सम्प्रत्यपास्तकमलश्रिय १1 (समय तुम बहुत ही कृश दीख पड़ती हो । माळूम 
| तु । होता है, जिस प्रकार अपने प्रियतम पति श्रीमाघधवके 
| 2 । प्रणयकटाक्षको न पाकर हृदय हर जानेसे हम अत्यन्त | 
यहुद्॒य॑ मधुपतेः प्रणयावलोक- । दीन-दुर्बल हो रही हैं उसी प्रकार तुम मी मेघद्वारा अपने 
| >> शत्यकशन्द:! | नां पका र पानेसे ऐसी म हो ह 
| ॥ हे हंस ! तुम्हारा खागत है, आ 
। प्य सुष्टहृद्याः 
| मम्ना  युटहेद याः पुरुकाशता:स्म॥२२॥ | यहाँ वेळे ओर कुछ दुग्धपान करो | हे प्रिय ! हम 
| . | समझती हैं तुम श्रीकृष्णचन्द्रके दूत हो; अच्छा, उनकी 
हंस ख्रागतमास्यतां पिष पयो नह्यङ्ग शोरेः कथां | बातें तो सुनाओ, कहो, किसीके वर न होनेवाले वे 
| प्रियतम कुशल्से तो हैं ? वे अखिरसौहार्द कृष्णचन्द्र 
क्या कमी पूर्वमे हमलोगोंसे कही इई रहस्यकी बातें 
याद करते हैं ? जब वे ही हमारी कुछ परवा नहीं 
र "= करते तो हम ही उन्‍हें क्यों मर्जे : हे क्षुद्रके दूत ! 
किं वा नश्चलसोहृदः स्मरतितं कस्माङ्कजासो वयं | जो इमळोगोंको वश्चित कर अकेली उनके साय रमण 
| क करती है उस ढक्ष्मीको वहीं छोड़कर केवळ उन काम 
| >आत्यायय = >ऋ?ेम्क्रग्र्म | प्रद कृष्णको यहाँ बुळाओ | [यदि कहो कि वह तो उन्हें 
क्षाद्रालापय कामदं | | 
4 शाद ञियसृते सवकनिष्ठा खियास्‌ ॥ अनन्यमावसे भजनेवाली हैं तो] क्या सब ज्रियोर्मे एकमात्र 


| 

| 

। 

( || 

। वे ही अनन्यनिष्ठा हैं, इममेंसे कोई मी नहीं हे? ॥२४॥ | 
| 

1 

[ 
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दृतं त्वां तु विदाम कच्चिद जितः खस्त्यास उक्त पुरा। 
नहत मध्याड 


| । इतीच्शेन भावेन कष्णे योगेश्वरेश्वरे। | हे राजन्‌! इस प्रकार सर्वयोगेश्वरेथर भगवान्‌ 
| लान सिमा | कृष्णमें किये जानेवाळे ऐसे अनन्य प्रेमभावसे उन 
[| किससागन माधव्या छोभिरे परमां गतिस्‌॥२५ | कृष्णप्रियाओनि परम पद प्राप्त किया ॥ २५॥ नाना 


प्रकारसे गान किया हुआ भगवान्‌ कृष्णका सुयश . 
। [ ऐसा मोहक है कि वह ] श्रवण किये जाते डी. 
| बळात्कारसे खियोंका चित्त अपनी ओर खींच लेता है; 
| फिर जिन्होंने उनका साक्षात्‌ दर्शन किया उनका तो | 
| केहना ही क्याह्रै £ । २६ ॥ जिन बड़भागिनियोंने पति- 

बुद्धिसे जगहुरु भगवान्‌ कृष्णकी चरण दबाने 


श्रुतमात्रोऽपि यः स्रीणां प्रसह्माकषते मनः | 


| 
| 
' उरुगांयोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः ॥२६॥ 


| याः सम्पर्यचरन्प्रेम्णा पादसंवाहनादिभिः । 
| 
| 


जगद्गुरु भर्तृबुद्धया तासां कि वर्ण्यते तपः॥२७॥ भार ला क रश च त 1 
अकार हः ७॥ 


त 
| 

[ 

र | “> 
¡| एवे वेदोदितं धर्ममनुतिछन्सतां गतिः | | सत्पुरुषोंकी एकमात्र गति भगवान्‌ कृष्णने वेदोक्त 
| हु 
(| 

| 

1 


मर्थिकामानां धर्मका इस प्रकार बारम्बार आचरण करते हृ 
ग्रह धर्मार् महुयादर्शयत्पदम्‌ ॥२८॥ | बू दिखा दिया कि घर ही घर्म, अर्थ 


कामकी ग्राप्तिका स्थान है ॥ २८ ॥ गृहस्थोके परम 


। | आस्थितस्थ परं धर्म । 
हु ख परं घम कृष्णस्य गृहमेधिनाम्‌ धर्मका आचरण करनेवाले भगवान्‌ कृष्णके 


| आसन्पोडशसाहरू महिष्यश्ष 
बा ER) म 


1 क वन माने COARSE SC 2९८224- 2 SORBET हा 


| ६७६ “अनिस लकत समाध 


{ TTT 


ih हु ६ | हे राजन्‌ ! उन ख्ीरल्रॉमें जिन रुक्मिणी 
110 ष्टौ याः प्राणुदाहृता आदि 
bil तसां खौरलभूताना | पटरानियोंका तथा उनके पुत्रोंका पहले क्रमश क 


$ \ 
रुक्सिणीप्रमुखा राजंसत्पुत्राश्वानुपूर्वः ॥९ ०) | = गया है उनके अतिरिक्त और भी भगवा क| < 
एकैकस्यां दश दश कृष्णोऽजीजनदात्मजान्‌ । जितनी खियाँ थीं उन सकमेंसे प्रत्येकके | 
यावत्य आत्मनो भार्या अस्रोघगतिरीश्वरं ॥२ १॥ भगवान्‌ कृष्णने दश-दश पुत्र उत्पन्न किये थे॥३० र 


पा. 


तेषामद्दामबीर्याणाम्टादश महारथाः। दै राजन ! उन महापराक्रमी दृष्णपुत्रोमे छह : 
स्यशसंस्तेषां नामानि मे शृणु ॥२२। महारथी और बड़े उदार यशखी थे । उनके नप | 
अतनुत बतळाता हुँ, श्रवण करो-॥ ३२ ॥ वे प्रबुस्न, अनि 
प्रयुम्रधानिरुदथ दीसिमान्माइरेव च । दीतिमान्‌, भानु, साम्ब, मधु, बृहद्भानु, चित्रगा 
साम्यो मधुबंहद्धालुशित्रभालुईकोडरुणः ॥२२॥ | बुक, अरुण, पुष्कर, वेदबा, श्रुतदेव, दुन 
पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेवः सुनन्दनः चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध थे ॥ ३३-३१। 


। हे राजन्‌! भगवान्‌ मधुसूदनके इन सब पुत्रे 


चित्रबाहुर्वि ७ री 
“विनय च्‌॥रे 
रूपश्च कविन्येग्रोध एव रुक्मिणीनन्दन प्रद्यु्नजी ही सर्वश्रेष्ठ ओर अपने पिते 


एतेषामपि राजेन्द्र तनुजानाँ मधुद्धिपः । समान थे ॥ ३५ || ` महारथी प्रयुम्जजीने रुकी 
रुर आसीत्प्रथमः पिठ्व्ड॒क्मिणीसुतः ॥र५॥| | कन्यासे विवाह किया था; उससे उनके दश सह 
स रुक्मिणो दुहितरपुपयेमे महारथः । हाथियोंके समान बळ्वान्‌ अनिरुद्धनामक पुत्र हष 


& || उन रुक्मीके दौहित्र अनिरुद्धजीने अपे 
तस्मात्सुतोञनिरुद्वोञ्भूनागायुतबुलान्वितः ॥२६॥ ॥ २ म | 
रद्ध डु नानाकी पोतीसे विवाह किया । उससे उने 


स चापि रुक्मिणः पौत्रं दोहित्रो जगृहे ततः। ` | न्क जन्म हुआ जो कि [ विप्रके शापसे यदवु 
वजस्तस्याभवद्यस्तु ४' मौसलादवशेषितः ॥ २७) | क्षय करनेवाले] सुसळसे अकेले ही वचे थे ॥ ३९|| 
प्रतिबाहुरभूत्तस्मात्सुबाहुसस्थ ` चात्मजः।  । वजसे प्रतिबाइका जन्म हुआ, उसके झा 


| | सुबाहोः शान्तसेनोऽभूच्छतसेनस्तु तत्सुतः ॥३८॥ सुबाहुके शान्तसेन और शान्तसेनकें शत्से | 


उ नामक पुत्र हुआ ॥ ३८॥ हे राजन्‌ ' इस झुल 
न ह्येत जाता अधना अबइग्रजाई । कोई पुरुष धनद्दीन, अल्पसन्तान, अल्पायु, 


अट्पायुषोऽस्पवीर्याश्च अननहमण्याश्च जज्ञिरे ॥३९॥ | अथवा ब्राह्मणोंकी भक्तिसे शून्य नहीं हुआ ॥ २९॥ 
यदुव॑शप्रसतानां पुंसां बिख्यातकर्मेणाम्‌। | है उप ` यढुवराम उत्पन्न इर प्रसिद्ध पराक्रमी पुस, 


की संख्या कोई दश सहख वर्षमें भी नहीं कर सकत 
संख्या न शक्यते कतुमपि वर्षायुतैज्ञप॥४०॥ ४०] हुना जाता है कि यढुकुक उन, 


तिस्रः कोखः सहस्राणामद्टाशीतिशतानि च । बाळकोंको शिक्षा देनेके लिये तीन करोड अद्दासी सौ हज! 


महाला! 

आसन्यहुकुलाचार्याः कुमाराणामिति श्रुतम्‌ ॥४१॥ (३८८०००००) आचार्य थे ॥४१॥ फिर, 
लात बोकी संख्या तो कर ही कौन सकता हैजहाँ कई अ 
यादवांना कः करिष्यति महात्मनास्‌। अयुत लक्ष (१०००००० ०००००००) ढी 


द यत्रायुतानामयुतलक्षेणास्ते स॒ आहुकः ॥४२॥ | महाराज उम्रसेन विराजमान थे ॥ ४२ || 


_ देवासुराहबहता देतेवा ये सुदारुणाः । हे राजन्‌ पूर्वकालमें देवाघुर सङ्झमके सहव | 
0:12” भयङ्कर दैत्यगण मारे गये थे वे मनुष्योंमें उत्पन ` | 
ते चोत्पन्ना मठामेप प्रजा, इता. बत्राधिरे (1४३). .शति,दपपूर्वकर प्रज्ञाक्नो पीडित करने ळो ॥ १९ | 


+ श्रक्ष्मा: शे} 25% च 


न्न मग्दश से स्वःश्रटिर प्धिरचळसाा स्नः शार दतिरूससस् अर्चा स्यःचा२्ट्‌ 
छुना सब्यतों | य०॥/#क्षत्रे स्वः करत दाति ७आमतनकन्र खत्यने-ा शदली 
] दशम स्कन्ध फन मिलि 2010202. शिम - ६७७ 


तत्निग्रदाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदोः कुले) उनका निग्रह करनेके लिये श्रीहरिकी आद्ञासे ह 
अवतीर्णाः कुलशतं तेषामेकाधिकं चुप ॥४४७॥ । देवताओनि यदुकुळ्में अवतार लिया । हे राजन्‌! 
उनके एक सौ एक कुळ थे ॥ ९४ ॥ उनके ग्रमुरूपसे | 

/ तेषां प्रमाणं भगवान्प्रभुत्वेनाभवद्धारः । श्रीहरि हो माननीय थे | जो यादवगण उनके अनुयायी 
थे वे सव खूब बृद्धिको प्राप्त हुए ॥ ४५॥ यादवगण 
भगवान्‌ कृष्णमें ऐसे दत्तचित्त रहते थे कि उन्हें शयन, - 
| शब्यासनाटनालापक्रीडाल्ानादिकमंस । आसन, भ्रमण, वार्तालाप, क्रीडा और खानादि कृत्योंमें 


लगे हुए अपने शरीरांका भी भान नहीं रहता 
न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः ॥४६॥ | था | ४६॥ 


॥ तीर्थ चक्रे नृपोनं यद॒जनि यदुष | हे राजन्‌ ! जिन्होंने यदुकुलमें जन्म लेकर अपने 
| खःसरित्पादद्योचं | चरणोदकरूप गज्गातीर्थको [ अपने सुयश तीर्थसे ] नीचा 
1 | न" || 


कर दिया है, जिनके शत्रु और मित्र दोनों समान- 
भावसे सरूपताको प्राप्त हुए, जिसके लिये सबळोग 


थे चालुवतिनस्तंस्य वद्व॒धुः सर्वयादवाः ॥४५॥ 


विडिटस्तिण्याः स्वरूपं ययुरजितपरा 
* ड जने ट्रकमा 


शरीयेदर्थेऽन्ययत्नः । | यत्न करते रहते हैं वह लक्ष्मी जिन श्रीअजितके 
| गिल आश्रय रहती है, जिनका नाम सुनने या कहनेसे 
ह भाण अपम BD सम्पूर्ण अमज्गोंको नष्ट करनेवाला है तथा जिन्होंने 


यत्कृतो गोत्रघमः ऋषियोंके वंरामें धर्मका प्रचार किया है उन काळरूप 
| सुदर्शनचक्रको धारण करनेवाले भगवान्‌ कृष्णके लिये 
पृथिबीका भार उतारना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है . 7 
॥ ४७ ॥ जो सब जीवोंके आश्रयस्थान, कहनेमात्रके- र 
लिये देव॒कीजीके गर्भसे जन्म छेनेबाळे, यदुश्रेष्ठरूपी 
ड पार्षदोसे सेवित, अपने भुजबळसे अधमेका अन्त 
करनेवाले, चराचर जगतूका दुःख दूर करनेवाले और 
अपने मधुर मुसकानमय मुखारविन्दसे ब्रजबाळाऑका | 
प्रेमोद्दीपन करनेवाले हैं उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सदा | 
ही विजय है ॥ ४८॥ 


हे राजन्‌ ! जिसे भगवानुके चरणकमळोंमें ग्रेमकी | 
इच्छा हो उसे चाहिये कि अपने ही स्थापित किये _ 

हुए धर्ममार्गको रक्षा करनेके लिये लीळाइारीर धारण. 

करनेवाले यदुश्रेष्ठ भगवान्‌ कृष्णके चरित्रोंका, 

जगतके कर्मबन्धनोंको छुप्त करनेवाले तथा भगवान्‌. 

श्रूयादसुष्य पदयोरनुदृत्तिमिच्छच्‌ ॥४९॥ | के ही अनुरूप हैं, श्रवण करे ॥ ४९ ॥ भगवान्‌ 


मरत्येसयाचुसवमेथितया पडत्या श्रीकूष्णकी कमनीय कथाओंका नित्यप्रति अघि 
सया श्रवण, कीर्तन और चिन्तन करनेसे म 


श्रीमत्कथाश्रवणकीतेत्नचित्वगेति Shan po 01120 पुरम्घामको दुस्तर कक १7 \ १ 


८-- अब? 


कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं 
कालचक्रायुधय ॥४७॥ 
| जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो ३ एचः 
(१) यदुवरपषत्खैदर्भिरखनधर्मम्‌ ˆ स्या 
॥ खिरचरबृजिनप्नः सुस्मितश्रीमुखेन 
्रजपुरवनितानां वर्धयन्कामदेवम्‌ ॥४८॥ 


इत्थं परस्य निजवत्मेरिरक्षयात्त- 
लीलातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि | 
कर्माणि कर्मकषणानि यदृत्तमस्य 


` | वेग भी नहीं चलता और जिसकी प्रातिके | 

| से नुपतिगण अपनी राजधानियोंको क | 

रामां क्षितिशजोऽपि ययुर्यदर्था॥॥५०॥। | चले गये थे ॥ ५० ॥ है. 
SE 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे घैयासिक्यामष्टादरासाहखयां पारमहंस्यां 


संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराधें श्रीकृष्णचरितानु- 
वर्णनं नाम नवतितमोऽश्यायः ॥९०॥ 


—— NT 


समाप्तमिदं दशमस्कन्धोत्तराधम्‌ 
' श्रीकृष्णार्पणमस्तु 
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—< 8-6} 
एद बह रुकन्छ 
— cori 
पहला अध्याय 
यदुकुलको ऋषियाका शाप । 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 

| श्रीशुकदेचजी वोले- हे राजन्‌! बळरामजीके सद्दित | 
। तथा यादवोंसे घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने दैत्या | 
| को मारकर और [ कौरव-पाण्डवॉमें ] घोर युद्ध | 
श्ुवोऽवतारयङ्कारं जविष्ट जवि जनयन्कलिस्‌॥ १॥ | ( महाभारत) कराकर प्रथिवीका सार उतार 
ये कोणिताः सुवहु पाण्इसुता सपत्ने- | दिया ॥१॥ कपट-धुत अपमान और द्रौपदीके केश ई 
कक खींचने आदिके कारण जो अपने शत्ुओ ( कीरबों) २: 
दुघ.तहेछनकचग्रहणादिमिरतान्‌ । | द्वारा अत्यन्त कुपित कर दिये गये थे उन पाण्डवोको ; 

कुत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्‌ निमित्त बनाकर दोनों ओरसे बुद्धमें आये हुए राजाओं- 
। को मारकर भगवानूने एथिवीका भार हर लिया ॥२॥ - 

वा नृपान्निरहरत्क्षितिभारमीशः || २॥ 

थक भ्र = | अपनी सुजाओसे सुरक्षित यादवोंद्रारा परथिवीकी 
भूभारराजपृतना यदुभिनिरस्य | भारभूत अन्य राजाओंकी सेनाका संहार कराकर 
हैः स्तवाहुभिरचिन्तयदप्रमेयः| | अपमा कणति कि ञि [दी - 


श्रीवादरायणिरुवाच 


कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिवृतः । 


त Oo ७ १ 2 १. 
सन्येञ्चनेर्नबु गतोऽप्यगतं हि भारं । उसे नहीं उतरेके समान ही समझता हूँ, क्‍योंकि अर्मी 


यद्यादवं कुलमहो * अविषह्मास्ते.। ३।। | असह्य, यादवकुल तो बना ही इआ है ॥ ३ 
नित्य मेरे आश्रित रहनेवाले और वैभत्रसे उच्छ्चल 


> ८८ 
नेवान्यतःपरिभवोज्स्य भवेत्कथश्वि- 
न , । हुए इस यदुकुलका दमन किसी दूसरेसे किसी तरह 
न्मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यम्‌ । नहीं हो सकता । इसलिये बॉसोके वनमें उत्पन्न 
अन्तःकलि यदुकुलस्य विधाय वेणुः | अधिके समान इनमें पारस्परिक कलह उत्पन्न 


तम्बस्य वह्निमिव शान्तिमुपैमि घाम |! ४ ॥ मैं शान्तिपूर्वक - अपने. घामको जाऊँगा ॥ | 
है राजन्‌ ' सत्यसङ्कल्प ओर सर्वस र्थ र 


न जिन | । | संसारके सौन्दर्यको तिरस्कृत करनेवाली अपनी ,२ 
समत्य लोकलावष्पनिर्युनत्या लोचनं चणाम्‌ | | क नेत्रोको तथा अपनो दिव्य बाणी 


सुप 
म्म वकर? विडः दम्भी झु से उन वाणियोंका स्मरण करनेवाले 


! 
| ११ 
| |  गोर्मिलाःस्मरता चित्त पानी कियाः॥६॥ | को अपने वमे करके और अपने he 


| कशे न्य > शण , 21 छृषिन्णां | उनका दर्शन करनेवा्ोको 

| आच्छिद्य कीर्ति सुखोकाँ वितत्य ह्ज्ञसा लु को। | तथा अपनी कविजनकीतित कमनीय कौतिका सेने 

| i लीक्षणा5 "न्याल इस बिचारसे विस्तार कर कि इसके द्वारा छे 

J ल्ल तरिष्यन्तीत्यगात्खं पदमीश्वरः || ७॥ | अनायास अज्ञानान्थकारके पार हो जायेंगे! म्या 

| __ जळ हरणी अन्टनीः लचे (शः | अपने घामको चले गये | ६७॥ . | 

| छ) {oR राजा परीक्षितूने कहा-भगवन्‌ ! जो बडे ग्राह्य, 
। | $ | नित्य भक्त, उदार और नित्य गुरुजनोंकी सेवा | 
“5, ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं बृद्धोपसेविनास्‌ । मत चित्त सदा कको दी पार 


विप्रशापः कथमभूद्वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥ ८ ॥ | यादबोंको ब्राह्मणोंका शाप कैसे. हुआ !॥८ 

| 
यन्निमित्तः स वे शापो यादशो दिजसत्तम । हे दविजश्रेष्ठ | वह शाप जैसा था और जो उक 
कारण था तथा कैसे उन एकचित्त यातो 


कथमेकात्मनां भेद एतत्सच वदस्व मे ॥ ९ | | | फूट पड़ी ध्ये सब बात मुझसे कहिये ॥ ९ ॥ पा 
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| | श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! जिसमें तफ 
| ड विश्रदपुः सकलसुन्दरसनिवेशं सुन्दर सामग्रियोंका समावेश है ऐसा [ अति हु 
| | शरीर धारणकर पूर्णकाम होनेपर भी लोकें बेड र 
|r कर्माचरन्थवि सुमङ्गलमापकामः | ङ्गलकृत्य करते इए तथा श्रीद्वारकापुरीमें रह 
|| छ) आस्थाय धामरममाण उदारकीतिः लीळा-बिहार करते हुए उदारकीर्ति भगवान्‌ कण ! 
|| A खि शसम | अपने कुलका नाश करनेकी इच्छा की, क्योंकि $ । 
ATS सहतुमच्छत झुल [शितकृत्यरेषः । ९० | उनके छिये यही एक कार्य शेष रह गया या ९ 
it i ३ कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि आठा ले प गग अय की 
A र नष्ट करनेवा अनेक 
न । हक 3 गायजगत्कलिमलापहराणि कृत्वा! ' दक्र जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदुराज र 

|| ए & १ कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे गृहमें [ यढुकुल-संहारक ] काळरूपसे निवास 

E 7 न. पिण्डारकं समगमन्मुनयो बिंसृष्टाः १२॥ लगे उस समय [ जो लोग भगवानूकी इच्छासे 

> लीलाओंमें सहायक होकर आये थे वे] 
1 विश्वामित्रोष्सितः कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः असित, कण्व, दुर्वासा, झु, अङ्गिरा ? 


मदेव, अत्रि, वसिष्ठ और नारद आदि घु" 

कश्यपो वामदेवोऽत्रिवेसिष्ठो नारदादयः।१२॥ | भगवानसे विदा होकर [ द्वारकासे रिक ४ 
क्रीडन्तस्तानुपत्रज्य कुमारा - यदुनन्दनाः पिण्डारकक्षेत्रमें जाकर रहने ळगे ॥ १९ | 
र ढु [एक दिन] वहाँ खेलते हुए यदुवंशके । 
उपसंगृह्य पप्रच्छुरविनीता विनीतवत्‌ ॥१२॥ | उदण्ड राजकुमारोनि खीके लिये उचित व| 


१. 'पीवादरायॉणरुवोचे 0. Prof. satya Vrat शनि New प्रणव कामी पा यह 
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वेषयित्वा खीवेषः साम्बं जाम्चचतीसुतम्‌ । | जाम्बवती-नन्दन साम्वका खत्री-वेष बनाकर उन 


मुनीश्वरोके पास जा अति विनीत पुरुधोके समान 
| उनके चरण छूकर पूछा--“'हे विप्रगाण ! यह 
' प्रष्टं विलञ्जती साक्षात्मरत्रतामोघददीनाः । स्यामलोचना सुन्दरी गर्भवती है; यह आपसे एक बात 
पूछना चाहती है, किन्तु खयं पूछनेमें इसे ळजा 
्रसोष्यन्ती पुत्रकामा किस्वित्सञ्जनयिष्यति ।१५।। माछम होती है [अतः हमारे ही मुखसे यह प्रश्न करा 
रही है--] हे अमोधदर्शन सुनिगण ! यह पुत्रकामा ह | 
| बाला अब प्रसव करनेवाळी हैँ, आप बतळाइये उ 


यह कोन-सी सन्तान उत्पन्न करेगी [पुत्र या 
जनयिष्यति वो मन्दा झुसलं कुलनाशनम्‌ ॥ १६) कन्या? 17 ॥ १३-१५॥ हे राजन्‌ ! उचके दारा इस 
उ दभाय 


॒ >> ला प्रकार घोखेमे डाले जानेपर सुनियोंने कुपित होकर 
तच्छृत्वा तेडतिसन्त्रस्ता वियुच्य सहसाद्रसू । कहा“ 'रे.मन्दमति बालकों ! यह तुम्हारे कुळका नाश . 

` साम्बस्य दब्शुस्तस्मिन्युसल॑ं खल्वयस्मयम्‌ ।।१७॥ | करनेवाला एक मूळ जनेगी” || १६॥ यह सुनते ही 

| हन. वे वाळक अत्यन्त डर गये और उन्होंने तुरन्त ही | | 

कि कृतं मन्दभाग्येनंः किं वदिष्यन्ति नो जनाः । ताम्बका पेट खोलकर देखा तो बास्तवमें-उसमें एक २ ग 

| लोहेका मूसळ मिला ॥१७॥ तब वे 'हम मन्द भाग्योने 

| भ्या किया, लोग हमें क्या कहेंगे ? इस प्रकार चिन्तासे 

| तँबोपनोय सदसि परिम्लानमुखश्रियः । | धबराये हुए उस मूसळको लेकर घरको चळे गये ॥ १८॥ 

तदनन्तर, जिनके मुखकी कान्ति अति मलिन हो गयी 

। राज्ञ आवदयाश्चक्ः सवयादवचसन्निधो ॥१९।। | है ऐसे वे यादवकुमार उस मूसळको लेकर राजसभामें 


| हक 
आये और समस्त यादवोंके समीप राजा उम्रसेनसे, वह 
| श्रुत्वासाघ (वभ्नशाप दष्टा च मुसल चुप | | ते, 


| सारा प्रसङ्ग कह सुनाया॥१९ हे राजन्‌ ! ब्राह्मणोका | 
| विस्मिता भयसस्त्रस्ता बभूवुर्दारकोकसः ॥२०॥ | अमोष शाप घुनकर और उस मूसळ्को देखकर सम | 


द्रारकावासी विस्मित होकर मयसे व्याकुल हो गये ॥२०॥ | 
1 पच्चूणयित्वा गुसछं - यदुराजः स आहुकः तब यदुराज उग्रुसेनने उस मूसळका चूरा कराकर _ 
> अली टर 


| समुद्रसरिले प्राखह्लोइं चासावशेषितम्‌ ॥२१॥ | उसे और बाकी बचे हुए लेहेके ठुकड़ोंको समुद्रे 
र फेंकवा दिया ॥२१॥ उस छोहेके टुकडेको कोई मत्स्य | 


र कथिन्मत्स्योऽग्रसीह्लोहं चूर्णानि तरखेस्ततः। | निगल गया तथा मूसळका चूरा तरज्ञोंसे बहकर समुद्रतट- 

ग पर ळग गया | उससे वहाँ एरका-बक्ष उपज आये ॥२२॥ | 

| उद्यमानानि वेलायां लप्मान्‍ क २२॥ . 
वेलायां लग्नान्यासन्किलैरकाः ॥२२॥ उस. भल्यको ही पा तीच 


मत्सो गृहीतो मत्स्यभैजालिनान्येः सहार्णवे | | पवर जाळ ताका पडा य 
> | जो छोहेका टुकडा था उसे उस [ जरानामक 
। तसोदरगत लोहं स शल्ये लब्धकोज्करोत्‌ हिऽकरोत्‌ ॥२३॥ 
भि = -्मग्ण्यै 


व्याधने अपने बाणकी नोकपर छगा छिया ॥ 
१. खल्वयोमयम्‌ । २. तं चोपनीय । ४. लोई लेषु डः । 


0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New 1) igitized by 83 Fou: 


न NR घ दि मगर | दृउ अत्रे 


एषा एच्छति वो विग्रा अन्तवंत्न्यसितेक्षणा ॥१४॥। 


एवं प्रलन्धा युनयसतानूचुः कुपिता चूप । 


' इति विह्ृलिता गेहानादाय मसल ययुः ॥१८॥ 


|| | यः| ईश्वरोऽपि तदन्यथा । 


= 0010 
इन सब बातोंको जाननेवाले भगवानूने उस छइ = 


i बदलनेमें समर्थ होकर भी उसे अन्यथा करना 
i : ) च प्रत्युत उन कालरूप प्रभुने उसका 
Rt न्वमोदत ॥२४। अनुमोदन 
| 1 कृत नेच्छदविप्रशापं कालरू E ` | किया ॥ २४॥ 
{` { 
“$ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ : | ॒ 
~ कु 
+ 
दूसरा अध्याय | 
वसुदेवजीको देवषिं नारदका उपदेश । |: 
श्रीशुक उवाच धरीशुकदेकजी बोळे-हे कुरुकुलनन्दन | माव | 


गोविन्दञ्चजशुस्तायां इारवत्यां कुरूदह । कृष्णकी भुजाओंसे सुरक्षित द्वारकापुरीमें देवा नाह 
श्रोकृष्णोपासनाकी लाल्सासे प्रायः सदा ही रहा . 


| । ऱ्या अबात्सीन्ारदोञ्मीदण कृष्णोपासनलालसः ॥१॥ | श ॥ १॥ हे राजद ! सब ओर मुत्युसे पिए हुन 
|| फो जु राजलिन्द्रियवान्म॒इन्दचरणास्बुजमू। ऐसा कोन इन्द्रियवान्‌ प्राणी होगा जो माह ` 
| न भजेतसर्वतोसृत्युरुपास्यममरोत्तमेः । २ ॥ मुकुन्दके सुरवरसंसेन्य चरणकमलोंको न भजेगा ! || , 
| 
१, 


मय [a ~ | 
तमेकदा तु देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम्‌ | एक दिन अपने घर पधारे इए देवर्षि नारदकी एर 


अर्चित कर श्रीवसुदेवजी खुखपूवक आ 
तं सुखमासीनमभिवाधेदमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ | को प्रणाम कर इस प्रकार कहने लगे ॥ ३॥ 
वसुदेव उवाच 


बसुदेवजी बोळे-भगवन्‌ | पुत्रोके लिये ति र 
भगवन्मवंतो यात्रा खस्तये सर्वदेहिनाम्‌ । | माताके और दीन-दुखियोंके लिये भगवत 
किलोर नत्यप्नाम। महात्माओंके आगमनके समान आपका आफ 

कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्णोकवत्मनाम्‌॥ ४ ॥ | समस्त पुरुषोंके कल्याणके लिये ही होता है | ; i 

देबताओके चरित्र ग्राणियोंके सुख-दुःख दोव | 

\८भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च । कारण होते हैं परन्तु आप-जैसे मगवत्माण सा 

पुरुषोके आचरण उनके सुखके ही हेतु होते है ॥४ 

2 देवताओंको जो पुरुष जिस प्रकार मजते हैं वे " 
अस्ति ये यथा दैचान्देवा अपि तयैव तान्‌। रण, भी उन्हें वैसा ही फल देते है बै तो 

८ <मत) दि समान कर्मोका अनुसरण करनेवाले हैं, किं ९ 

छायेव कमेसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ ६॥ | जन [ खभावसे ही ] दौनोंपर कृपा & || 

हें ॥ ६ ॥ ब्रझन्‌ ! [ यद्यपि आपके दर्शनमात्रस | 
_ अह्मस्तथापि पुच्छामो धर्मान्भागवतांस्तत। [मैं पवित्र हो गया हूँ ] तथापि आपसे भागव 


खो? खत आ 
आ 


अच 


सुखायैव हि साधूनां त्वाच्णामच्युतात्मनाम्‌ ॥ ५॥ 


प्राचीन प्रतिम्ें ब्रसुद्वेव। जता तव? नहीं, दै.। २५ नना विमत्सरा 1) ८5^ 
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याञ्कुत्वाश्रद्धया मतयो मुच्यते विश्वतो भयात्‌॥ ७॥ | विषयमें पूछना चाहता ई जिनका श्रद्धापूर्वक श्रवण जस्ट . 


- ० करनेसे मनुष्य सब प्रकारके भयसे मुक्त हो जाता 
` अहं कि पुरानन्तं प्रजाथे वि युक्तिदस्‌। है ॥ ७॥ मैंने देवमायासे मोहित होकर अपने पूर्व- 
न्ममें मुक्तिप्रद भगवानका सन्तानके लिये ही पूजन ˆ. 

अपूजयं न मोक्षाय सोहितो देवमायया ॥ ८॥ किया था, मोक्षके डिये नहीं ॥ ८॥ अतः हे सुव्रत ! «दः 
परचडिउेहुर ' इम आपको निमित्त बनाकर नाना प्रकारके दुःखोंसे २२ 
यथा विचित्रव्यसनाङ्कवद्भिविश्वतोभयात्‌। | पूर्ण और सब ओर भयोंसे व्याप्त इस संसारसे जिस & 


स्क तरह अनायास ही मुक्त हो सकें ऐसा gs उपदेश 
मुच्येम हाञ्जसैवाद्धा तथा नः शाधि सुत्रत ॥ ९॥ लादत दा ह क अर र्र 
श्रीशुक उवाच ।  शीञुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ वसुदेव- २ 
राजन्नेवं झुतप्रश्नो वसुदेवेन घीमता। | जौके इस प्रकार प्रश्न करनेपर भगवानके गु्णोदारा 
देवर्पिहरे रितो भगवानका स्मरण करा दिये जानेके कारण देवर्षि 
रीतस्तमाह दुवापेंहरेः संस्मारितो गुण; ॥१०॥ | नारदजी प्रसन्न होकर उनसे बोठे ॥ १.० 
तर नारदजी वोले-हे यादवश्रेष्ठ | आपका यह बिचार | 
सम्यगेतद्व्यवासितं भवता सात्वतर्षम। | "हत दी उत्तम है, क्योंकि आप सबको पवित्र करने- . 
व वाळे भागवत-धर्म पूछ रहे हैं || ११॥ हे वसुदेव ! 
। श्रुतोऽनुपठितो घ्यात आइतो वानुमोदितः । किये जानेपर यह भागवत-ध्म विश्वके द्रोहियोको भी 
अक ड तत्काळ पवित्र कर देता है॥ १२॥ जिनके नाम 
सदः पुनाति सद्धमों देव विश्वुहोऽपिं हि ॥१२॥ | और ढोळाओके श्रवण-कीर्तन पवित्र करनेवाले हैँ उन 
त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः । परम कल्याणकारी भगवान्‌ नारायणका आज आपने 
द देवो ?९ मुझे स्मरण करा दिया है ! [ यह मेरे ऊपर बड़ा | 
र्‌ ॥१२॥ कक 
स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥१३ उपकार किया है।। १२ दलित चा 
| अत्राप्युदाहरन्तीमसितिद्दास॑ पुरातनम्‌ । राजा विदेह और ऋषभ-पुत्रोके संवादरूप इस प्राचीन . 


/ आषेमाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः ॥१४॥ | इतिहासका उदाहरण देते हैं ॥ १४ ॥ खायम्सुवमनुके 


शर जो प्रियत्रतनामक पुत्र थे उनसे आम्मीघ्रका जन्म. 
| यत्रतो नाम सुतो मनोः खायम्थुवस्य यः । हुआ, तया आग्नीघ्रके नामि और नाभिके ऋषसजी 


| स्ीभरसततो नाभिक्रपमस्तत्सुतः स्मृतः ॥१५॥ | इए ॥ १५॥ कहते हैं, ऋषमजी भगवान्‌ वादके 
| या | अंश थे; उन्होने मोक्षधर्मका उपदेश करनेके ज्ये 
माहु्वासदेवांज् मोक्षप्मविवक्षणा । | ही अवतार लिया था। उनके सौ पुत्र थे और 
स्य अचती्ण सुतश्ञतं तस्यासीद्वेदपारगम्‌ ॥१६॥ | ते सभी वेदके पारगामी थे ॥ १६॥ उनमें 
नषा सबसे बड़े भरतजी थे, जो भगवान्‌ नारायणके. 
| =¬ 4 भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः। . | परमभक्त थे । उन्हींके नामसे यद्द अद्भुत देश 
विख्यात वर्षमेतद्यज्ञाप्ता भारतमद्धतम्‌ ॥१७॥ | भारतवषेनामसे विख्यात हुआ है % ॥ 
१० सर्वतः । २. ब्रह्मपारगम्‌ । 
* इससे पहले भारतवर्धको- अजनीमखग्ड' अहते थे"।“देखिये'स५"५०छ४०७४ँ॥" 
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स इुक्तभोगात्यवत्वेमा निर्गतस्तपसा हरिम्‌। उन्दोने इस शुक्तमोगा एयिवीको त्यागकर 


जे बै जन्ममिश्रिमिः ॥१८॥ | तपस्वाद्वारा श्रीहरिकी उपासनाःकी और तीन 
उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वै ज ममिस्रिमिः ॥१८। | मोक्षपद प्राप्त किया ॥ १८॥ उन (शेष नि 


| तेषां नव नबद्रीपपतयोऽस्य समन्ततः । से नौ इस भूमण्डळ्के सब ओर नो दीपक 
|; कर्मतन्त्रप्रणेतार एकाथीतिद्विजातयः ॥१९।। | हुए और इक्यासी कर्मतन्त्रोके रचयिता ब्राह्मण हे 
नवाभवन्महाभागा मुनयो झर्थशांसनः । | ॥१९॥ तथा नौ परमार्थका निरूपण करने | 


निवर इए; वे आत्मविद्यामें श्रम करनेवाले 
॥२०॥ | 3 | 
श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदा और अध्यात्मविद्यामें कुशल थे ॥ २० || [ उन्हे 


कविहेरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । ये थे--] कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपरा. 
आविहोत्रोऽथ दुमिलश्चमसः करभाजनः ॥२१॥ ' आविहोत्र, दुमिळ, चमस और करमाजन || २! । 
एते वै मगबद्रू्प विश्वं सदसदात्मकप्‌। ये सत्‌ (व्यक्त) और असत्‌ ( अव्यक्त) ह 


सम्पूर्ण संसारको अपनेसे अभिन्न भगवदूप देखते ₹/ 
पृथिवीपर विचरते थे ॥ २२॥ जिनकी खेच्छागि 
' अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्य- कहीं रोक-टोक नहीं थी ऐसे ये जीवन्मुक्त महार 
गन्धवेयक्षनरकिन्नरनागलोकान । देवता, सिद्ध, साध्यगण, गन्धव, यक्ष, मनुष्य, वित्र 

के लोकोमें त 
मुक्ताथरन्ति शुनि चारणभूतनाथ- और नागोके छोकोम तथा सुनि, चारण, भू 


~ ee भि | विद्याधर, ब्राह्मण और गौओके स्थानोंमें यथेच्छ विचत 
विद्यातररद्विजगवां वनानि कामम । | लगे || २३ ॥ एक बार वे अजनाभखण्ड .( भारत) 


त एकदा निमेः सत्रमुपजम्मुमेहच्छया । में महात्मा राजा निमिके यहाँ, जो ऋषियों ब! [2 
वितायमानमृषिभिर्जनाभे महात्मनः ॥२४॥ | गरा रहे थे, अचानक जा पहुँचे ॥ २४॥अ/ 


र | मूर्यसदृ तेजखी महाभागवतोंको देखकर यजमा 
कमा लता चूत ( राजा ), ब्राह्मणणण और [ मूर्तिमान्‌ आहवनीयादि| 


यजमानो$्य़यो विप्राः सर्व एवोपतस्थिरे ॥२५॥ | अभि सब-के-सब खड़े हो गये ॥२५॥ महाए 
विदेहस्तानमिग्रेत्य नारायणपरायणान्‌ । विदेहने उन्हें ˆ नारायणपरायण जानकर आसनो 
परीतः सम्पूजयाश्चक्र आसनखान्यथाईतः ॥२६॥। | विराजमान इर उन मुनिगणका अति प्रेमपूर्वक यश 


तात्रोचमानान्‌ ख पुत्र । योग्य पूजन किया॥२६॥ अपने शरीरके तेजके | 
Be अल ब्रह्माजीके पुत्रोंक समान सुशोभित उन नव 


पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नुपः ॥२७॥ | राजा जनकने अतिग्रसन्न चित्तसे नम्नतापूर्वक पूछा।९ 
विदेह उवाच विदेह बोले-भगवन्‌ ! आपलोगोंको मैं 5 


४, क्यो 
मन्ये भगवतः षेदान्वो सधुद्विषः । भगवान्‌ मधुसूदनके पार्षद ही समझता &; 
EE प म भगवान्‌ विष्णुके पार्षद संसारके प्राणियोंको पवित्र । 

नरा हि ॥२८॥ 


|| पिष्णोभूतानि ठोकानां पावन लिये घूमा करते हैं ॥ २८॥ जीवको क, 
॥ 1)” दुर्लभो श्षणमजुरः क्षणमङ्कर मनुष्यशरीर ही मिळना दुम है 

[| दुलेभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्जरः । ही वक सावन है] नोर उस वा 
| तत्रापि दुलेभ॑ मन्ये eT और भी दुर्लभ समझता हूँ।* 
१. वपुषा । ब श्र सपर बमो 
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_ आत्मनोज्व्यतिरेकेण पश्यन्तों व्यचरन्महीम्‌ ॥२२॥ 


थक 


३० दगाभी. सर्मिला कटि 5) 


अ०२] ` एकादश स्कन्ध 
अत आत्यन्तिकं क्षेमं एच्छामि भवतोऽनघाः। अतः हे निष्पाप महानुभावो ! मैं आपसे यह पूछता 
चपर करे हैं कि संसारमें आत्यन्तिक कल्याण किसमें है £ 


संसारेऽस्मिन्कषणार्धोऽपि सत्सङ्गः शेवधिन्‌ णाम्‌।२०। क्योंकि इस जगतमें महात्माओंका आघे क्षणका सत्सन्न 

मंडीत नान्यस्या | भी मचुष्योंके बड़े भारी खजानेके समान है ह र हक 

घर्मान्मागवतान्त्रूत यदि नः श्रुतये क्षम्‌ । ॥ ३०॥ यदि हमारे सुननेके योग्य हों तो हमें ज | 

भागवत-धमोंको सुनाइये जिनसे प्रसन्न होकर अजन्मा | 

यैः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ।।३१।। ` भगवान्‌ अपने शरणागत भक्तको अपना खरूपतक 

दे डालते हैं ॥ ३१ ॥ 

श्रीनारद उवाच ' श्रीनारदजी बोले-हे वसुदेव ! निमिंके इस प्रकार 

एवं ते निमिना एष्टा वसुदेव महत्तमाः । पूछनेपर उन महात्माओंने प्रसन्नतापूर्वक धन्यवाद | 

ह ७ | देकर समासद और ऋत्विजोंसहित राजा निमिसे इस | 

` अतिपूज्यात्रुवन्ग्रीत्या ससदस्यत्विजं नृपम्‌ ॥३२॥ | प्रकार कहा-_॥ ३२ ॥१ Fi |} 
| काविरुवाच कविने कहा-हे राजन्‌ ! इस संसारमें मैंतो | 

| मन्येऽकुतश्चिङ्कयमच्युतस्य १ क तर गत अच्युतके चरण-कमलोंकी क व. | 

| लाद दर्य व्ही सर्वथा भयशून्य़ मानता हुँ, जिससे कि असत्‌ 

पादास्डुजापासनमत्र नित्यम्‌ | उक) ( देहादि ) में आत्ममाबनाके कारण जिनकी बुद्धि. 


> नभय उयो गए 4० 


उद्दि्नबुद्धेरसदात्मभावा- >> | विचलित हो गयी है उनका भी सम्पूर्ण भय नष्ट हो 


द्विश्वात्मना यत्र निवतते भीः ॥३३॥ जाता है ॥ ३३1 अज्ञ पुरुषोंको भी तुरुन्त आत्मलाभ | 
आतका को _भागवत-धर्म समझो ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! उन 


। अञ्ज/पृंसामविदुषां विद्वि भागवतान्दि तान्‌ (१४) | | /आगवतपर्मी) का आश्रय उ गा कारी 
। यानाखाय नरो राजन्न प्रमाद्येत कर्हिचित्‌ । | ग्रमादर्मे नहीं पड़ता---उसपर कभी विन्नोंका आक्रमण 
| घाबक्षिमील्य बा नेवे ससहे पदिद (र ॥ | ग न ते द eg न 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवां है ॥ ३५॥ [इस धर्मका पालन करनेवाळेको चाह्विये 
| बुद्धयात्मना वानुसृतखमावात्‌ | | कि] झरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोसे, बुद्धिसे, ड्‌ 
| करोति. -यद्त्यकल सी अहङ्कारसे अथवा अनुगत खमावसे जो कुछ कर्म करे . 


| 
| 
| 
[ ये चै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये । ' करानेके लिये जो उपाय भगवानूने बतळाये हैं उन्डाँ- 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


वह सब परमात्मा नारायणके ही ल्यि है-इस प्रकार | 


। नारायणायेति „ ,, समर्पयेत्तत्‌ ॥३६॥ ¦ समर्पण कर दे॥ ३६॥ जो पुरुष मगवान्‌से विसुख 
। भयं | दवितीयामिनिवेशतः स्या ८०.“ आ दः, है उसको उनकी मायासे भगवानूके खरूपकी विस्मृतिः 
| बे ै और [ मैं देह हुँ-ऐसा ] विपरीत ज्ञान होता है फिर 


दीशादपेतस्य पिपर्ययोञ्स्मतिः । 


जन्माययातो बुध आभजूत्त ' चाहिये कि अपने गुरुदेवमें ही इश्बुद्धि करके 
| | -____ भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा ॥२७॥ | श्रीहरिको ही अनन्य भक्तिभावसे मजे | 


१. अपज्ञायभगवान्‌ । २«(अ.1.०८३8703जल्नारस्ञाव्येळवन्हाक्ररिश्रट्र/.५ 
जा ठ्स्बलेल = प्कथान्न श्र 
०? स्तरो en 


ज मम > अनक 


NANNIES 
PT 


4९/४४/४४४४.” SAN >.”२/ २”. ”>.२/”. 


oT 
` अविद्यमानोऽप्यवभाति हि यो” | यह हैत-प्रपश्च वास्तवर्मे न होनेपर भी इसी प्रकार 


जैसे खप्न और मनोरथके 
८ | रूप भासता है पदार्थ > 
घ्यातुधिया खममनोरथौ यथा हुए मी चिन्तन करनेवालेकी बुद्धिमें सत्यवत्‌ प्रतीत) 


तत्कमे सङ्कर्पबिकल्पकं मनो हैं। अतः विचारवानको चाहिये कि वह पहले व री 
बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्‌ | ।३८। \ सङ्कल्प-विकल्प करनेवाले चित्तको रोके तमी से भू 
शरुण्वन्सुभद्राणि रथाड्रपाणे- अभयपदकी प्राप्ति होगी ॥ ३८ ॥ तथा लोक | $ 
जन्मानि कर्माणि । चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णुके कल्याणकारी जन्म कै . 
ga के डोके हैं उन्हें सुनता हुआ एवं उनकी विचित्र ले Ee! 


अ गायन्विलज्ञो विचरेदसङ्गः ॥२९॥ | करता हुआ असङ्गभावसे संसारमें बिचरे ॥ ३९॥ झन 
प्रकारके त्र ( आचरण ) वाला पुरुष अपने फ 


| 57 //रबंत्रतः स्त्रप्रियनामकीर्त्या 


| प्रवतो त्य प्रिय प्रमुके नाम-संकीर्तनसे अनुराग उपपन्न हो 
i. =¦ जातानुरागो डुतचित्त उच्चः | | पर दरबितिचितत होकर संसारता कर | 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय- खिलखिलाकर हँसता है, कभी रोता है, कभी चिन्न 
त्युन्मादवन्नृत्यति लोकंबाद्यः ॥४०॥ | है, कमी गाने लगता हे और कभी उन्मत्तके समा! 
खं. वायुमग्निं सलिलं महाँ च नाच उठता है ॥ ४०॥ आकाश, वायु, आ! 


रर जल, परथिवी, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष आदि, नहि 


सरित्समुद्रांथ हरेः शरीरं शरीर ही हैं; अतः सबको अनन्यभाबसे प्रशा :-- 

यत्किञ्च भूत प्रणमेदनन्यः॥४१॥। | करे ॥ ४१ ॥ जो भगवानूका भजन करता है उसे 

Od क म तरम 1 ळी: 
स्तु ग्य-- | 

ह उ सन्त्र चेष त्रिक _ एककाल | | होती हैं, जिस प्रकार भोजन करनेवाछेको मेज न 


हा ड यासात सड प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षपानिरग 5 
हि | 5 स्तुष्टिः पुष्टि; क्षुद॒पायोज्लुघासम्‌ ॥४२॥ | तीनों एक साथ हो जाती हैं ॥ ४२ ॥ इस प्रकार 
कक. खर १“हुँस्मच्युताङप्रि भजतोः्युवृत्त्या राजन्‌ ! भगवान्‌ अच्युतके चरणकमलोंका निरता/ 
by मक्तिर्विरक्तिर्मगवत्म्रयोधः । भजन करनेवाले भक्तको भगवत्प्रेम, विषयोंमे बरा २ 
दै छै तथा भगवत्खरूपका बोध ये सब अवर प्राप्त होते 

भवन्ति चे भागवतस्य राज हैं और फिर वढ साक्षात्‌ परम पारिन 
स्ततः परां शान्तिमुपेति साक्षात्‌ ॥४३॥ | जाता है ॥ ४३॥ 
राजोवाच राजा निमि बोले-अब आप भगवद्भक्ता. वणा 
| कीजिये । उसके जो धर्म हैं, मनुष्येमि उसका जै 
अथ भागवतं जूत यद्धमों याइशो नृणाम्‌ । खभाव होता है, वह जैसा आचरण करता है! 
कुछ बोलता है और जिन ढक्षणोंके * | 
यथाचरति यदूजूते वेलिजञरमंगवत्म्रियः ॥४४॥। | ष भगवानको प्रिय होता है [ बह 6 


$A _#पकू-मम न लय >ि००पफरटके २८ बतलाइय ] ॥ ४४ ॥ 
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हरिरुवाच 
सर्वभूतेष यः पश्येद्भगवद्भावमात्मनः | 
“भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥४५॥ 
ईश्वरे तदथीनेषु चालिशेषु द्विषत्सु च । 
भेमगैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥४६॥ 
अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । 


(अक न देष्टि न हृष्यति । 


[यामिदं पञ्यन्स वे भागवतोत्तमः ॥४८॥ 


देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो 
जन्माप्ययश्नुङ्धयतषकृच्ड्रः । 
संसारधर्सेरविसुद्यमानः 
स्मृत्या 
“न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः । 


| 
| 
 वासुदेवेकनिल्यः स वे 
न यस्य जन्मकमभ्यां न वर्णाश्रमजातिमिः । 
| 
| 


{न यस्य खः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा मिदा । 


| सर्वेभूतसमः शान्तः स वे भागवतोत्तमः ॥५२॥ 
| त्रिथवनविभवहेतवे$प्यकुण्ठ- २४चिरत लन्च ; वज 


स्भृतिरजितात्मसुरादिभिर्विसरम्यात्‌ । 
न चलति ` भगवत्पदारविन्दा- 


भगवत उरुविक्रमाङप्रिशाखा- 


सा० ख० २-८७ 


oman REE क्ट 
मे न्या प्रदत्त > कराण छेदी 200 1210 ल्म्श्र्फ्ति। € Er ह RR 


| मगवदूभावको देखता है, [ अर्थात्‌ यह जानता है 
: कि में पख्ह्मखरूप और सब पदाथोर्मे व्यापक हुँ] 


" (अध्यस्त) देखता है वही भगवद्गक्तोमें श्रेष्ठ 
| है॥ ४५॥ जो मगवानसे प्रेम, उनके मक्तोसे मित्रता, 
' अज्ञानियोंपर कृपा और भगवानूसे द्वेष करनेवालोंकी 
¦ उपेक्षा करता है वह मध्यम है ॥ ४६॥ और जो 
' भगवानूके अचा-विग्रह ( प्रतिमा आदि ) की पूजामें 


न तङ्कक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥४७॥ ¦ दी श्रद्वासे प्रवृत्त होता है, उनके भक्तोंकी अथवा अन्य 


| कहा गया है ॥ ४७॥ इन्द्रियांके द्वारा विषयों 
का ग्रहण करता हुआ भी “यह सब भगवानूकी 


न्ग प्श ह्रीत पञ च्म 
स्त्र इति छूरणीसम्र( 


हेरेभागवतम्रघानः ॥४९॥ 
भागवतोत्तमः ॥५०॥ 


सजते$स्मिज्नहंभावो देहे वे स हरेः प्रिय! ॥५१॥ 


हछवनिमिषार्धमपि यः स वेष्णवाग्र्यः ॥५३॥ | छिये भी विचलित नहीं होता वह मभगवद्धक्तोर्मे 
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६८९. 


हरि चोले-जो समस्त प्राणियोंमें वतमान आत्माके 


तथा जो अपने भगवत्खरूपमें ही समस्त प्राणियोको 


किसीकी पूजामें प्रवृत्त नहीं होता वह साधारण भक्त 


माया ही है! ऐसी दृष्टि रखकर जो न उनसे द्वेष 
करता है. और न उन्हें पाकर खुश ही होता 
है, निश्चय ही वह भगवद्वक्तोमे श्रेष्ठ है ॥ ४८॥ 
जो इरिस्मरणमें तल्लीन रहनेके कारण क्रमश 
देह, इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्विके सांसारिक 
घमे जन्म-मरण, क्षुधा, भय, तृष्णा और परिश्रमादिसे 
मोहित नहीं होता वह भगवद्भक्तोमे श्रेष्ठ है ॥ ४९ ॥ 
कामना और कर्मके बीजों ( वासनाओं ) का जिसके 
चित्में उद्भव नहीं होता और एकमात्र भगवान्‌ वासुदेव- 
का ही जिसे सहारा है वह निश्चय ही मगवद्धक्तसिं 
श्रेष्ठ है॥ ५० ॥ जिसका जन्म अथवा कर्मसे तथा 
वर्ण, आश्रम अथवा जातिके कारण इस देहमें अहंभाव 
( मैंपन ) नहीं होता वह अवश्य भगवान्को प्रिय 
होता है ॥ ५१ ॥ जिसका धनमें अथवा शरीरमे यह 
अपना है, यह पराया है? ऐसा भेद-माव न हो, 
जो समस्त प्राणियोमें समष्टि और झान्तचित्त हो, | 
निश्चय ही वह भगवद्धक्तोमे श्रेष्ठ है ॥ ५२ ॥ त्रिसुवनके . 
-वैमवके लिये मी जिसका भगवच्चिन्तन नहीं 
: छूट सकता, भगवान्में ही मन लगाये रखनेवाले _ 
। देवता आदि भी जिन्हें खोजा करते हैं उन भगवच्चर- 

| णारविन्दों [की सेवा से जो आधे क्षण- आघे पळ्के 


अग्रगण्य है || ५३॥ भगवान्‌ विष्णुके उरुविक्रम 
( बड़े-बड़े डगोंबाळे ) चरणोंकी अँगुलियोंके नखरूप 


रः पुनः स (ताक!) | शान्त हो गया है भगवानकी शरणमें पडे 
ह्राद सीदतां ४ उस हृदयमें पुनः वह ( ताप ) कैसे हो 


` अभवति चन्द्र इवोदितेञ्कतापः |५४॥ | [ रात्रिमें ] चन्द्रमाके उदय होनेपर भी क्या हैः 


व ताप ठहर सकता है !॥ ५४ ॥ जो बि 
विसुज न यस्य साक्षा- कर हे 
४“ विसृजति हृदं शर अपना “नाम उच्चारण किये जानेपर मी 


द्वरिवश्ामिहितोऽप्यघोषनाशः । | पापसमूहको ध्वंस कर देते हैं, साक्षात्‌ बेह हो. 

| ह . | प्रेमपाशसे अपने चरण-कमलोंके बैध जानेकै इ. 
ग्रणयरशनया धृ जिसके हृदयको कभी नहीं छोड़ते वह मावे, ` 

स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥५५॥ | श्रेष्ठ कहा गया है ॥ ५५॥ | 
र Fr 


` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ | 


} 
|| 
| 


eG 
तीसरा अध्याय 


॥ 
| 
माया, मायासे पार होनेका उपाय तथा ब्रह्म ओर कर्मका निरूपण । | 
| 


| राजोवाच ` राजा निमिने कहा- मगवन्‌ | अब में वडे 
| रि | मायावियोंको भी मोहित कर देनेवाली परेश 
परख विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌। | भगवान्‌ विष्णुको मायाको जानना चाहता है | 


आपलेोग उसका वर्णन कीजिये ॥; १ || भगवन! 
मैं संसारतापसे सन्तप्त एक मरणधर्मा मनुष्य ह| 
नानुतृप्ये जुषन्युष्मडचो हरिकथामृतम्‌ । इसलिये जो उस तापको मिटानेकी एकमात्र ओषधि है 
| आपके मुखारविन्दे निकले हुए उस हरिकयामृतरूपी 
। वचनको सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती ॥२॥ 
अन्तारिक्ष उवाच अन्तरिक्ष बोळे--हे महाबाहो ! संबंभूतात 
आदिदेव नारायणने अपने ही खरूपभूत जीवोके 
एभिभूतानि भूतात्मा महाशूतेमेहाइज | और मोक्षके लिये अपने रचे हुए पञ्चभूर्तोसे ही नागा 
. ससर्जोचावचान्याद्यः खमात्रात्मप्रसिद्धये ॥ ३ ॥ | प्रकारकी उत्कृ और निकृष्ट भूतोंकी चाच र 
क जातम इस प्रकार पञ्चमहाभूतोंसे रचे इए प्रा 

एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः १ । रतेः | ही जीबरूपसे प्रविष्ट होकर वह अपनेको ही म; 
रूपसे ] एक और [ बाझ-इन्द्रियरूपसे ] दश मार्ग 
शधात्मानं ्रिमजञ्जुषते ॥४ | 

छु | ARH: | छत र्‌ मे | बिमक्त करके विषयोंका उपभोग करता हे ४|| 
गुणे ]णेगुणान्स णान्स अञ्जान आत्मप्रद्योतितैः प्रभुः जीव आत्माद्वारा प्रकाशित इन्द्रियोंसे उनके ना 


मायां वेदितुमिच्छामि भगवन्तो बरुवन्तु नः॥ १॥ 


` संसारतापनिस्तप्तो सर्त्यसत्तापमेषजम्‌ ॥ २॥ 


सजते प्‌ 
मिद olle ते ५ A ही आत्मा मानता, आ उसमें आसक्त हदो जाता 


` इत्थं कर्मगतीर्गच्छन्यहवभद्रवद्ाः पुमान्‌। ` विवश होकर नाना प्रकारके दुःख देनेवाळी कर्मफल 


| 
| 
| 
|| 


| 


{ हृतरूपं तु तमसा वायो ज्योतिः प्रलीयते । 


| 
| 


७ 


इस सय क्षनताओ लष्यमीक 5 बरफ- hs Sa 


। घारानिईस्तिहुस्तामिलीयते सलिले विराट्‌ ॥११॥ | दै, जिससे कि यह समस्त ब्रह्माण्ड जळमें इन जाता 


| ' एषा माया भगवतः सर्गखित्यन्तकारिणी । 


~ आम. २ उ Tos ग ~~~ दर्ग र न 
| ७ २५५ अव्ररत्सी वरेशः €.. खबरले ड्भ टछानपड 
अ० रे ] उतप्स्मतील्मेन न््छ कद स्कन्ध | 


TTT 


sr 


कर्माणि कृममिः ु्न्सनिमित्ताने देहमत्‌- ` ओर फिर यह देही अपनी कर्मेस्हियोसे बासना 


FR 2 ! युक्त कर्म करता और उनके सुख-दुःखमय फळ | 
त्तत्कमफट॑ गृह्चन्श्रमतीह MC] Se ee 
तत्क सखेतरम्‌॥ ६। ¦ भोगता संसारमै भटकता रहता है ॥ ६॥ इस प्रकार | 


ऽचः ' रूप गतियोंको प्राप्त होता हुआ यह जीव महाम्रलय- _ 
आधूतसम्छवात्सर्ग्रलयावइुतेऽ्च ॥७॥ | यन्त जन्म-मरणको प्राप्त होता रहता है| ७॥ 


घातूपछुव आसन्ने व्यक्त द्रव्यगुणात्मकप्‌ । पिर पञ्चभूतोके प्रलयका समय उपस्थित होनेपर 
२ ' अनादि और अनन्त काल इस द्रव्यणुणात्मक ( स्थूल- 
अनादिनिधनः कालो हाव्यक्तायापकर्षति। ८ ॥ सूक्ष्मरूप ) व्यक्त सृष्टिको [ उसके कारण ] अव्यक्तकी | 
¦ ओर खींच ळे जाता है ॥ ८॥ उस समय पृथिवीप || 
र | सौ वर्षकी घोर अनावृष्टि होगी सौ उस कालमें रा | 
तत्कालोपचितोष्णाको लोकांखीन्प्रतपिष्य ¦ जिनकी उष्णता बढ़ जायगी वे सूर्यनारायण तीनों । 
त्कालोपचितोष्णा सालीत ९॥ | चेकको तपाने गे ॥ ९॥ उस समय शेषनागके | 
पाताळतळमारभ्य सङ्कषणम्मुखानलः । । मुखसे निकला हुआ अग्नि वायुसे प्रेरित होकर | ल 
Re ' पाताललोकसे आरम्म कर सबको दग्ध करता इआा || 
दहन्नूध्यंशिखों विष्वम्वधते वायुनेरितः॥१०॥। | उँची-उँची ढपटोसे चारों ओर फैल जाता है| १०॥ | 
| और संवर्तकनामक मेघ-समूह हाथीकी सूँडके समान 
मोटी-मोटी घाराओंसे सौ वर्षतक वर्षो करता रहता 


शंतवपा झनादृष्टिभविष्यत्युल्यणा भवि । 


३ = ~ २५ ~ ° 
संवर्तको मेघगणो वर्षति स्म श्तं समाः । 


ह जप ड] ण्डक ९९५०1] व्य. कमा ल दद | है ॥ ११॥ तब, हे राजन्‌ | बिना ईंधनके अग्निके 
ततो विराजय्चत्सुँज्य वेराजः पुरुषो नृप |2* समान विराद्‌ पुरुष (ब्रह्मा) अपने ब्रहमण्डशरीरको . 

पहर RR | छोड़कर सूक्ष्मस्वरूप “अव्यक्त! में लीन हो जाता 
अव्यक्त विशते सकष्मं निरिन्धन इवानठः ॥१२॥ है ॥ १२ ॥ वायुके द्वारा गन्ध खींच छ्या जानेपर 

: सलिलत्वाय पृथिवी जळरूप हो जाती है और उस वायुसे ह्वी रस 
छ ला. हतान कल्पते । | खींच ळ्या जानेपर जळ अभ्निरूप हो जाता है ॥१३॥ 
सलिलं तद्श्तरसं ज्योतिष्टायोपकल्पते ।। १३॥ | फिर अन्धकारके द्वारा रूपरहित हुआ अग्नि वायुर्मे 
और अवकाशके द्वारा स्पर्शहीन हुआ वायु आकाशमें . 
लीन हो जाता है॥१४॥ हे राजन्‌ ! तदनन्तर, | 
हतस्पर्शोञ्चकाशन वायुर्नभसि डीयते ॥१४॥ काळके द्वारा अपने गुण शब्दसे रहित होकर आकाश 
उत्र गाशेन तामस अहङ्कारमें, इन्द्रियॉ राजस अहङ्कारमें और 
कालात्मना हृतगुणं नभ आत्मनि लीयते | इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवताओके साथ मन एवं बुद्धि 
इन्द्रियाणि मनो बद्धिः सह बैकारिकरन सात्तिक अहङ्कारमें लीन हो जाते हैं. तथा अहङ्कार 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सह पप! ` | न पाकि नहित मका ही 


~ प्रविशन्ति डु ee - र 
प्रविशन्ति ह्यहङ्कार खगुणेर्‌हमात्मनि ॥ १५ [ और महत्तत्त्व प्रकृतिमें डीन हो जाता 
* श लौन तरर च्य ठा 


म ~ नौ न-क्रटए। २ लाणख उतै, 2? ट) NIC 
९८ भिड्न भूस छोकरण (4) 9 सर ह; 


| | 14८911 * हा 
i ६९२ . शीमङ्कागवत री ५ 
1 TTT RR 
i राजोवाच अ वोले-हे महर्षे | अब ऐता 
1 > टर कीजियेँ जिससे बिना जीते सेः 
| यथेतामे | कृतात्माभः । लिये दे डर चिते फ 
| सरा साया दाता लिये दुस्तर, इस ईश्वरीय मायाको प्रे 
| तरन्त्यञ्जः स्थूलधियो महष इदञुच्यताम्‌ १७ | मनुष्य भी सुगमतासे पार कर जायँ ॥ १७॥ 

| | / 
| प्रबुद्ध उवाच प्रबुद्ध बोले--हे राजन्‌! दुःखके नाह | 
i , है सुखकी प्राप्तिके लिये स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध क न 
| कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च।  ।कर्मानुष्ठान करनेवाले पुरुषोंको जो कक 
| 


पच्येत्पाकविपर्यास मिथुनीचारिणां मिळता है उसे देखना चाहिये ण 
र्‌ ण ॥ | ॥ १८ ॥ निर 
| ह ल नृणास्‌ ॥ दुःख देनेवाळे इस धनसे, जो अति हे. 
|| नित्यातिदेन वित्तेन दुलंभेनात्ममृत्युना । | आमाके ल्यि मृत्युरूप ही है, तथा अनित्य ३ 
१ . ग सिथ पुत्र, कुटुम्ब और पशु आदिको प्राप्त कर को 
| गृहापत्याप्तपश्ुमि; का प्रीति; साधितथलः ॥१९॥ | छोगोंको क्या सुख मिल सकता है १ | १९॥ मु 
। । लोकं परं वि : वनित | (ए को यह समझ लेना चाहिये कि यह झोक रे 
| जुद्ध क ER परलोक दोनों कर्मजन्य और नाशवान्‌ हैं तया जो 
| ४ सतुल्यातिशयध्वंसँ यथा मण्डलवर्तिनाम्‌ ॥२०॥ | मण्डणे्र राजाभोंकी भाँति समानके प्रति सह 
| न्यु म्न्ण्ज्ये कमनी लेबर ( ढागडाँट ), उत्कृष्टके प्रति द्वेष और खयं उक्र 

० त्र २ञटा ब 
| तस्माइ्ुरं प्रपद्येत जिज्ञासु: श्रेय उत्तमम्‌ [^^ दोनेपर पतनका भय छगा ही रहता है॥२० 
। 
| 
| 


न्दे परे च निष्णातं नणय अतः अपने उत्तम श्रेयःसाधनके जिज्ञासुको चाहि. 
शाब्दे परे च निष्णातं बरहण्युपशमाश्रयस्‌ ॥२१॥ | कि वह शाब्दत्रह्म ( वेद ) और पर्रम पर 


शू 


ं शान्तचित्त गुरुकी शरण ळे ॥ २१॥ फिर उन गुरे 
तत्र भागवतान्धर्माब्छिक्षेद्गुर्वात्मदैवतः न | 
उमर; तेना वेद्यु्वात्मदेवतः । को ही आत्मा और इृष्टदेव मानता हुआ ना 


| येस्तुष्येद ई भागवत-धर्मोको सीखे, जिनका निष्कपट आचण 
हः. हाया त्मात्मदो हरि; ॥२२॥ करनेसे खयं अपनेको दे डालनेवाले श्रीहरि.प्रसन हीत 


| ० सवतो मनसोः दे सु हैं | २२ ॥ सबसे पहले मनकी सब ओरसे असङ्गत 
| [ क त्व फिर साधुजनोंका सङ्ग, सब प्राणियोके प्रति यथोचित” 
|; दयां मैत्री श्यं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥२३॥ | टया; मैत्री एवं विनयका भाव [अर्थात्‌ दीन-हीन प्रा 
क | पर दया,बराबरवालोंके साथ मैत्री और उत्तम महापुर 
शोचं तपस्तितिक्षां च मौनं खाध्यायमाजेवम्‌ । प्रति नम्रताका भाव ] शौच, तप, तितिक्षा ( इरोम 
ie सहना ), मौन (व्यर्थ वार्ता-वर्जन अथवा मत. 
जह्मचयंमाहसा च समत्व इन्दसंज्ञयोः॥२४। | शीलता ), खाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिं! ५८ 
अना सुख-दुःखादि इन्द्रोमें समानता, आत्मखरूप न 
संत्रा केवल्यमनिकेततामू्‌ | सर्वत्र देखना, एकान्तसेवन, अनिकेतता (र 


कप मारे "वन आदिमें ममत्व न रखना ), पवित्र बन धारण कला! 
विविक्तचीरवसनं सन्तोषं येन केनचित्‌ ॥२५॥ | जो कुछ मिल जाय उसीमे सन्तोष मानना, | 


८“ अदा मागनते बस्तर निनदामनयत् चापि ह त्सम्बन्धी शाखोमे शरद्धा रखना, अन्य झाखोंकी तिद |. 


न “यम, सत्यमा 
छी व CCN oy yon Nev Delhi. कक! मन, वाणी और कर्मका संयम) स 1 


ह 


मनोवाकमेंदण्ड च सत्य शमदमावापि ॥२६॥  शमदमादि, विचित्रळीलाविहारी भगवानके जन्म, . 
श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्धतकर्मणः । ' कमे और गुणोंका श्रवण, कीर्तन और ध्यान, उन्हींके | 
टं Ra ' लिये समस्त चेष्टाएँ करना, यक्ष, दान, तप, जप, | 
जन्मः च तदर्थऽखिलचेष्टितम्‌॥२७॥ ' आचार अथवा जो कुछ भी अपनेको प्रिय हो तया 
ष्टं दत्तं तपो जसं वृत्त यच्चात्मनः प्रियम्‌ । _ जी, पुत्र, गृह और प्राण ये सव परमात्माको अपण | 
लड्‌ कर देना ॥ २३-२८ ॥ इसी प्रकार कृष्ण ही जिनके 
दारान्सुतान्शुहान्ग्राणान्‌ यत्परस्स॑ नवेदनम २८) आत्मा और लामी है उन या 
एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येण च सोहृदस्‌। | ख्ावर-जज्ञम--दोनों प्रकारके जगत्‌ तथा महात्मा . 
।र साधुओंकी,सेवा करना, भगवानके परमपावन 
परिचर्या चोभयत्र महत्सु नुषु साधुष ॥२९॥ गुणोंका परस्पर कथोपकथन करना, तथा जिससे 
परस्परालुकथनं पावनं भगवद्यजञः। । आपसमे प्रेम, सन्तोष और शान्तिका विस्तार हो 
। [उन समी कमॉको सीखे ] ॥ २९-३० ॥ इस प्रकार 
मिथो रतिमिथस्तुष्टिनिइचिमिय तपन 1७) पापपुज्ञहारी भगवान्‌ हरिका खयं स्मरण करते हुए 
2 ~ तथा औरोंसे कराते इए महात्मा मक्तजन [ वैधी ] 
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघोघहरं हरिम्‌ । भ्तिसे प्रेमा] मत्त अत्य प य 
अवत्या सञ्जातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम्‌ ३१ | हो जाते हैं. ॥ ३१ ॥ ऐसा होनेपर वे अलौकिक 
| पुरुष भगवान्‌ अच्युतका ध्यान करके कभी रोते 
// किचिद्रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्चि- कभी हँसते, कभी आनन्दित होते और कमी 
| बड्बडाने लगते हैं; तथा कमी नाचते, कमी | 
६ ¦ भगवदूगुण-गान करते और कमी उन अजन्मा 
गायन्ति नृत्यन्त्यनुशीलयन्त्यज प्रमुकी लीळाओंका चिन्तन करते हैं; तया फिर परम | 
RM क उपरतिको प्राप्त होकर मौन हो जाते हैं ॥३२॥ 
भर्वान्त तृष्णा परमत्य निउताः ॥२२॥ , इस्‌ प्रकार भागवत-धमाँका अभ्यास करते-करते उन . 
इति भागवतान्थमीडिछद्वन्मकत्या तदुत्थया । | मोते उसन हुई प्रेमा-मक्तिके दवारा नारायणपरायण | 
होनेपर पुरुष अनायास इस दुस्तर मायाको पार कर 
नारायणपरो मायामञझ्जस्तरति दुस्तराम्‌ ॥२२॥  ळेता है॥ ३३॥ हैः 


द्धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलोकिकाः । 


राजोवाच राजा निमि वोळे-हे मुनिगण ! आप ब्रह्मका 
नारायणामिधानख ब्रह्मणः परमात्मनः । निरूपण करनेवाले है, अतः आप हमें नारायणनामक ८ 
निष्ठामहेथ नो वक्त' यूयं हि ब्रह्मवादिनः ॥२४॥ | परत्रह्म परमात्माके स्वरूपका उपदेश कीजिये ॥३४। 
प्पिलायन उवाच | वोले- है राजन्‌ ! जो इस संस 
। उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यके कारण तया 
खित्युङ्कवग्ररयहेतुरहेतुरस्य ' कारणरहित हैं, जाग्रत, खम और सुषुप्ति. 


यत्खमजागरसुघुिषु सद्वहि्ष । | अवस्याओके अन्तर्गत और [ साक्षीरूपसे 


eo —् हन न चना. 


१. प्राणान्‌ परस्मै च । २: इस्यन्ति गायन्ति! नि ७7 स्वखपळ, | उ 
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खा पि रि 


वा ता नाक ही 
AUSSI 


| देहेन्द्रयासुहृदयानि चरन्ति येन 
सीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥२५॥ 


| 2 : 
| नेतन्मनो विशति वागुत वथ्वुरात्मा 


| 

| 

॥ 

| ` प्राणेन्द्रियाणि च यथानलमर्चिषः खाः । 
रीः 

| शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयात्ममूल- 

| | 29 थ,दुन् ने छ राळ्दतल: / 

॥ मर्थोक्तमाह यदते न निषेधसिद्धि; ॥३६॥ 
| 

। 5. 


सरवं रजस्तम इति त्रिवृदेकमादो 
| सत्र॑ महानहमिति प्रवदन्ति जीवम्‌ । 
|| ` ज्ञानक्रियाथंफलरूपतयोरुशक्ति 


०] ° 
अहम भाति सदसच्च तयोः परं यत्‌ ॥३७॥. 
अदन मत कन्यका लढेल न्फ! , 


जानत (5 मरिष्यति नते(निदाब या 
Li नात्मा जजान न मरिष्यति नेघतेऽसो म 


| न क्षीयते संवनविदूव्यभिचारिणां हि । 
Qe रु 
सवत्र शश्चद्नपाय्युपलड्धिमात्र 


जरप्यजेन 
जज । 


| | , आणो ययेन्द्रियबलेन विकर्पित॑ सत्‌ ॥३८॥ 
|  अग्डेपु पेशिषु तरुप्वविनिबितेष 


` ग्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र । 
१, निधनबिद्व्यमिचारिणाम्‌ | | 
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बाहर मी हैं, तथा जिनके द्वारा संजय 
देह, इन्द्रिय, प्राण और हृदय अपने-ए३ हक) 
१ अपने 

प्रवृत्त होते हैं, उन्हींको तुम परम तरव ते 
जानो ॥ ३५॥ जिस प्रकार चिनगारियाँ गक 7 
प्रकाशित नहीं कर सकतीं उसी प्रकार ड्स भे ह 
तत्त्वमे न तो मनकी गति है और न बाणी | 

| बुद्धि, प्राण और इन्द्रियोंकी हो; तथा ब | 
केवळ निषेधवृत्तिके द्वारा ( अनात्म-पदाथॉका कि | 

। करते-करते ) निषेधावधिरूपसे ही उसे दन... 
प्रमाणसे छक्षित करता है, क्योंकि निषे | 
[ अर्थात्‌ जो निषेध किये गये पदार्थोका आधार ३ 
। उसका ] अभाव होनेसे निषेधकी सिद्धि ह नही 

| हो सकती ॥ ३६ ॥ सृष्टिके आदिमें एक ब्रह्म हौ 

। था, वही सत्त, रज और तमरूपसे त्‌ 

( प्रधान) कहलाया। उसे [ज्ञानमय होनेसे] 
महत्तत्त्व, [ क्रियात्मक होनेसे ] सूत्र और [चीक | 
उपाधि होनेसे ] अहङ्कार कहते हैं; फिर वही महान्‌ | 
शक्तिवाला ब्रह्म ज्ञान ( इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवता) | 
क्रिया ( इन्द्रिय ) और अर्थ ( इन्द्रिय-विषयों ) के रपे छल 
भासता है; इस प्रकार सत्‌ ( दृश्य ) असत्‌ ( अदस) | 
तथा इसके परे जो कुछ है वह ब्रह्म ही भास रहा 
है॥ ३७ || उस परमात्माने कभी जन्म नहीं लिया बौर | 
न वह कभी मरेगा । वह न तो बढ़ता है, और न | 

| घटता है, क्योंकि सर्वव्यापक, नित्य, अच्युत और E 
| शानखरूप है तथा समस्त परिवर्तनशील विकार / 
| ( बाल्य-यौवन आदि अवस्थाके शरीरो ) का साक्षी है! 

| जिस प्रकार एक ही प्राण इन्द्रिय-मेद ( स्थान-मेद ) 

| से, नाना विकल्पोंको प्राप्त हो रहा है [ उसी प्रकार 

| एक ही अर विविधरूप, प्रतीत होता है ]॥ ३८॥ | 
| अण्डज, जरायुज, उद्भिज और अनिश्चित ( )F 
| योनियोंमें जहाँ-तहाँ जिस प्रकार प्राण जीवका 
अनुसरण करता है [ उसी प्रकार आत्मा भी संब | 
अवस्थाओमे साक्षीरूपसे स्थित हुआ असङ्ग रहता दै]! | 
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सन्ने यदिन्द्रियगणेज्हमि च ग्रुप | घुपुततिमे इन्द्रियगणके निश्देष्ट और अहङ्कारके छीन हो 


' जानेपर कूटस्थ आत्माके बिना तो उस अवस्थाकी | 
कूटस्थ आशयमृते तदनुस्सृतिर्नः ॥३९)) | स्मृति ही नहीं हो सकती ॥ ३९ ॥ जव कमळनाम 


£  अद्ये्जनाभचरणेषणयोरुभकत्या ' भगवान्‌ विष्णुके चरणकमलोंकी प्रातिकी इच्छासे _ 
| ता ९ ¦ बढी हुई तीब्र भक्तिरूप अभिके द्वारा जीव अपने . 
[मलानि बिधमेद्णुणकमजानि। ` चित्तके गुणकर्मसम्भूत मछोंको दग्ध कर देता है उस 
तस्मिन्विशुद्ध उपलभ्यत आत्मत्वं समय उसके शुद्ध हो जानेपर आत्मतत्त्व उसी प्रकार 


स्पष्ट भासने छगता है. जिस प्रकार निर्मळ नेत्रेमि 
साक्षाद्रथामलच्शोः संवितप्रकाशः ॥४०॥ | सूर्यका प्रकाश ॥ ४० ॥ 
राजोवाच . ¦ राजा निमि बोले--हे. सुनिगण ! अब आप 
EE जि हज । मुझे कर्मयोगका उपदेश कीजिये, जिसके हारा शुद्ध 
कर्सयोगं वदत नः पुरुषा येन संस्कृतः | (हुआ मनुष्य अपने कर्मोको त्यागकर परम नेष्कम्य 
५ न विर ( आत्यन्तिक निवृत्ति) को प्राप्त कर ठेता है । एक 
विधूय खानि कर्माणि नेष्कम्यँ विन्दते परम्‌ ॥४१॥ पाठ सो चहा गम 
एवं ग्रश्नसृपीन्पूचेमणच्छं पितुरन्तिके । राके पुत्र सनकादि ऋषियोंसे पूछा था, किन्तु 
हने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसका क्या 
नाघुवन्त्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणमुच्यताम्‌ ॥४२॥ | कारण था? सो मी आप मुझसे कहिये॥ ४१-४२ ॥ 
आविहोत्र उवाच | आविहोत्र बोळे-कर्म, अकर्म और विकर्म यें 
| सब विषय वेदसे ही जाने जा सकते हैं, लौकिक 
कर्माकर्मविकर्मेति वेदवादो न लौकिकः | पदार्थोंसे इनका ज्ञान नहीं हो सकता; और वेद 
भगवटूप है, उसमें बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ मी मोहित 
वेदस्य चेश्चरात्मत्वात्तत्र मुह्यन्ति सरयः ॥४२॥ | हो जाते हैं, [इसी कारण सनकादिने उस समय 
लान, म्‌ अक तुमसे इस विषयमें कुछ नहीं कहा, क्योंकि तब तो 
प्रोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनमु वेदोऽयं वालानाम | र्‌ | तुम बालक ही थे ]॥ ४३ ॥ वेद्‌ परोक्षवाद है। 
५ [कड़बी दवा पिलानेके लिये ] जैसे बालकको 
~ क | [ मीठी-मीठी बातें बनाकर अथवा मीठी चीजें देकर] | 
कर्ममोक्षाय कर्माणि बिधद्ते झगदं यथा ॥॥४४। | ¬ ३ उसी प्रकार कल्पी रोगको छुदानेके 
दोर उजितेरि लिये ही उसमें कर्मरूपी औषधका विधान किया गया. 
चरेद्यस्तु वेदोक्त खयमज्ञोड्जितेन्द्रिय। ¦ है ॥ ४४॥ जो अजितेन्द्रिय और अज्ञानी पुरुष हे 
| वेदोक्त कर्मका आचरण नहीं करता वह विहित-कर्म- | 

विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर्मत्युमुपेति सः ॥४५॥ | त्यागके पापसे बारम्बार जन्म-मरणको प्राप्त होता 
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तय रययय र ड डलडणणड रण डाटण कटर जनन्य डरका: 
नेष्कम्या उमते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः ॥४६॥ | ( ज्ञानावस्था ) को प्राप्त कर लेता है. क. 
2: र य [ खगांदि मिलनेकी ] फलश्रुति है वह : पे, 
य आशु हृदयग्रन्यि निजिहीषुः परात्मनः । i उत्पन्न करनेके लिये ही है ॥ ५६ ॥ वो भै 
दिधिनोपचरे मामि 2९००९ पररूप आस्माकी [ गी 
विधिनोपचरेद्देवं तन्त्रोक्तेन च फशवस्‌ । ।४७। | को खोलना चाहता हो उसे उचित है कि द्रि रख 
विधि तथा तन्त्रोक्त विधिसे नियमानुसार वे, 
टब्थाजुग्रह आचार्य्तिन सन्दर्गितागमः | [केशवी पूजा करे ॥ ४७॥ [सेवावे ग | 
| गुरुदेवकी कृपाका पात्र होकर उनकी | 
: ।४८॥ ¦ बत्‌ | 
महापुरुषमग्यर्चेन्मूरत्यामिमतयात्मनः ॥४८॥ | = अनुसार लना | न < | 
शुचिः सम्मुखमासीनः प्राणसंयमनादिमिः । | महापुरुष नारायणको पूजा करे || ४८ | प्रथम ज्ञे । 
ह (भसः) | और अन्तःकरणको शुद्ध करके प्रतिमाके द 
पिण्डं विशोध्य संन्यासञ्चतरख्षोञ्चेयेद्धरिस्‌ ॥४९॥ | बैठकर प्राणायामादिके द्वारा नाडीशुद्धि करे और फि | 
_ श्ज्ालापने। | अज्ञन्याससे अच्छी तरह देहरक्षा कर भगवञ 
अर्चादी हृदये चापि यथालव्धोपचारकेः। . | पूजन करे ॥ ४९॥ वाझ-प्रतिमा अथवा हृदया 


ब्न््र्ल न) पू ' 
द्रव्यक्षित्यात्मलिङ्गानि निष्पाच प्रक्ष्य चासनम्‌॥५०।॥ ८. भी पूजन करना हो, उसके लिये जो कुछ | 


Se 
£ 


ख्‌} ¦ 


| 
: 
s 


he | न्र नः) | पूजन-सामग्री मिळे उसको, पूजास्थानको तथा शरीरादि- | 
पाद्यादीनुपकरप्याथ सन्निधांप्य समाहितः । को पहले झुद्ध करे, फिर आसनपर जळ छिडकका्‌ | 


अध्यपाद्य आदिके पात्रोको यथास्थान रक्खे, तदनन्तर | 
एकाग्रचित्त होकर अङ्गन्यास-करन्यास करनेके उपरान्त । 


साङ्गोपाङ्गा सपादं तां तां मति मूलमन्त्रके द्वारा प्रतिमाका पूजन करे ॥५०-५१ | हि 
रँ सपाषदा तां तां मूर्ति खमन्त्रतः। | अपने-अपने उपास्यदेवकी अङ्ग ( हृदयादि ), उपह | 


पाद्यार््याचमनीयोचे; , ( आयुधादि ) और पार्षदसहित मूर्तिकी उसके, 
| रमनीयाय "908 त 170 । मूमन्त्रद्वारा पाथ, अर्ध्य, आचमन, खान, नागा. 
गन्धमाल्याक्षतसम्मिधूपदी पोपहारकः कक वेज, आभूषण) गन्ध) माळा, अक्षत, पुष्पहार, धूप, 
॥ Dee > १] दीप और नेवेद्य आदिसे विधिवत्‌ पूजा करे भीर 
IN साङ्ग सम्पूज्य विधिवत्स्तवेः स्तुत्वा नमद्वरिम्‌|५ i फिर स्तोत्रोंद्दारा स्तुति करके भगवान्‌ हरिको | 
व ट | नमस्कार करे ॥ ५२-५ : | 
आत्मानं तन्मयं घ्यायन्सूति सम्यूजयेदरेः: | | को रे 054 ३ ॥ इस प्रकार अपने आला- ं 
E व्यक ES प हुआ भगवानूकी प्रतिमाका 
है शेषामाधाय शिरसा शिरसा खथाम्न्युद्ठास्य सत्कृत गर्‌ ॥५ ।५४॥ | पूजन क्रे, फिर निमाल्यको. निर्माल्य . शिरपर रक्खे और 
०४:२ | पूजित इए भगबद्विग्रहको यथास्थान रख दे ॥ ५४॥ | 


४ QC 
एवमग्न्यकतोयादाचतिथो हृद्ये च यः | | इस प्रकार अभि, सूर्य, जल, अतियिमें अथवा अपने | 


यजतीश्वरमात्मानमचिरान्यु च्य 2 | हृदयमें जो भगवान्‌ श्रीहरिका पूजन करता है वह ६. 
र ते हि सः। ।५५॥ | शीघ्र ही मुक्त दो जाता है ॥ ५० | 


इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे एकाद 


. हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्जेण चार्चयेत्‌ ॥५१। | 


| 
शि 
F 


बाण ला 
२-५. 
->>>>< 


दुशस्कन्घे तृतीयोऽध्यायः || ३ || 

१. याळ्येनांनावासोविभूषणेः ॥२९ यवत क र न RSME... 
ह १. अक्षतका उपयोग तिळकके लिये ' करना 

रि नाक्षतैरचयै डिष्णु चाहिये, क्योंकि शास्र Mm 

किया है । “नाश्षपरचंयेदिष्णुं न केतक्या महेश्वरम्‌? ( अक्षतोसे दहा तक की पूजामें os स | 

२0 ८ 3 केतकौसे शिवजीकी पूजा न hh 
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चोथा अध्याय 
भगवानके अवतारोंका वर्णन । 


- राजोवाच । राजा निमि योळे-[ हे मुनीश्वरगण ! ] | इस 1 


यानीह कर्माणि यैयें: खच्छन्दजन्ममिः। | छोकमें श्रीहरिने स्वेच्छासे धारण किये हुए अपने . 
| यानि! पारित जिन-जिन अवतारोंसे जो-जो ळीळाएँ की हैं, `. 
। चक्रे करोति कतो वाह बुवन्तु नः १ ॥ | रहे हे अथवा करेंगे वे सव हमसे कहिये ॥ १ ॥ 


EI YRS TEE ८ ऋ 7०२१० MRD IE DT 


| द्रामिल उवाच | दुमिळ बोले डे राजन्‌ ! जो पुरुष अ त 
| री न्ता- | के अनन्त गुणोंकी गणना करना चाहता है वह | 
यो चा अनन्तस्य शुणानचन्ता ¦ भगवानूक अ गुणांक य 
| न क्रसिष्यर ु | मन्दबुद्धि है । सम्भव है, प्रथिवीके रजःकणोको _ 
| नलुक्रासभ्यन्स तु बालबुद्धिः | | किसी प्रकार किसी समय. कोई नः भी ळे, परन्तु 


रजांसि भूमेगेणयेत्कथश्वि- | सर्वशक्तिमान्‌ मगवानके गुणोंका कभी कोई पार नहीं . | 
| स्कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्रे, ॥ २॥ | पा सकता ॥ २॥ अपने रचे हुए पञ्चभूतोंके द्वारा | 
| ळर निराला "वेर | त्रझाण्डरूप पुरकी रचना करके जब भगवान्‌ आदिदेव र 
| भूतयदा पश्वामरात्ससृषट' । नारायणने अपने अंशभूत जीवरूपसे उसमें प्रवेश किया | 
| क 


पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । | तो उनका “पुरुष! नाम हुआ ॥३॥ जिनके विराट्‌ शरीरमें 


| हत विट इस समस्त त्रिमुवनका समावेश है, जिनकी इंन्दियोसे 
खांशेन / विश का देहधारियोंकी ज्ञानेन्दिय और कर्मेन्द्रियाँ, खरूपसे खत 
| | सवाप नारायण आदिदेवः ॥ | ३ | | सिद्ध ज्ञान (आत्मा), इवास-प्रश्‍वाससे बल ( देद्शक्ति ), [ 
| यत्काये एष भुवनत्रयसनिवेशो | ओज (इन्द्रियशक्ति) और क्रियाशक्ति तथा सत्तादि गुणोंसे . 


स्येन्द्रिमैतबुभृता ~ LN 9 स्थिति, उद्धव ओर छ्य होते हँ वेवी आदिकतो हः 
यस्योन्द्रयसतचुमृताम्भयान्द्रयाण । | नारायण हैं. || 9 ॥ प्रम जगत्‌की उत्पत्तिके खयि 
ज्ञानं खतः श्वसनतोवलमोज इहा 0000 | उनके रजोगुणके अंशसे ब्रह्मा हुए, फिर वे आदिपुरुष | 
सच्वादिमिः खितिलयोद्भवु आदिकर्ता॥ ४ ॥ | ही संसारकी स्थितिके लिये [ अपने सत्तांशसे | घर्म क 
= आदावभूच्छतद्वती रजसास्य सगे और आहाणोंकी रक्षा करवेवाडे पढि हा 
| 25 तिरि तमोगुणके अंशसे सग-संद्दारक रुद्र इए | इस प्रकार 
विष्णुः खित क्रतुपतिविजषमसेतुः । निरन्तर उन्हींसे प्रजामे उत्पत्ति, पाटन और संहार 
ुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य होते रहते हैं॥ ५॥ धमकी पत्नी दक्ष-कन्या मुतिके 
इत्युद्भवस्थितिलयाः सततं प्रजासु ॥ ५ ॥ | गर्मसे भगवानूने झान्तात्मा क्रषिश्रेष्ठ र्र और 


| नारायणके रूपमें अवतार लिया, उन्होंने आत्म- 
7 क दक्षदुददितयेजनिष्ट मृत्य तत्तको ढक्षित करानेवाळा कर्मत्यागरूप 


नारायणो नर ऋषिप्रवरः प्रशान्तः । ०९ ( सांख्यनिष्ठा ) का उपदेश किया ओर खयं | 
नष्करम्यलक्षणशुवाच चचार क्म आचरण क्या । वे, जिनके चरणोंकी सुनिवर वा 
योऽ्यापि चास्त त्यृषिवर्यनिषेविताडम़िः ॥ ६ ॥ | हैं, आजकल भी [बदरिकाश्रममे ] विराजमान हैं| 


१. द्रविड । २. सच्वधाम्नः | ३- निविष्ठः । ४- मूर्त्या । >यप्फ्स्क्ित 
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प्र मकी १६७: 


टीम 5ङनदकीग्रेशणेषुमिरविध्यदतन्महिज्' ॥७ | | 


०34 सपन) जे ) तदास्य रल्‌ 


धि) 


ए श्न्च्यत्‌ ढसप्ततम्छरो दित्सा कक ( लन म: | न 2 
६९८ दल निकिता श्रीमद्भागवत हा. ee Fry | 


ST) 
A WW A WY YY Yr 


इनदरो विशङ्कय मम थाम जिशचक्षतीति थि अपने घोर तपद्वारा मेरा »| 
र चाहते हैं”--ऐसी आशङ्का करके «५ नो 
कार्मन्ययुङ्क सगणं स बदर्युपाख्यम्‌ । | तपोशरष्ट करनेके लिये ] कामदेवो ड ह भं 
सहित नियुक्त किया; और उनकी | 

गत्वाप्सरोगणवसन्तसुमन्दवातैः "र महिसा नाची 


| के कारण. वह बदरिकाश्रममें जाकर से 
वसन्त, मन्द-सुगन्ध वायु और ख्रियोके ककष भ 
उन्हें बींधनेकी चेष्टा करने छगा॥ ७ ॥ जी | 
'कुचालको जानकर कुछ विस्मय न करते हुए गा | 
नारायणने भयसे कापते इए उन कामादिसे हा | 
कहा--- हे मदन ! हे मन्दमळयमारुत ! हे देवाना! | 
डरो मत; हमारा आतिथ्य खीकार करो; जे 
ग्रहण किये बिना ही जाकर हमारा आश्रम सूना र 


विज्ञाय शक्रकृतमक्रममादिदेवः 
आह प्रहस्य गतविस्मय एजमानान्‌ । 


मा भेष्ट भो मदनमारुतदेववध्वो 


= =` | करो? ॥८॥ दे राजन्‌ | अभयदायक् 
८१००२ गृह्णीत नो बलिमशचन्यमिमं कुरुध्वम्‌ ८ ॥ भगवानूके ऐसा कइनेपर ळज्ासे शिर छ 
त्थं जुवत्यभयदे नरदेव देवाः देवगण करुणखरसे इस प्रकार बोळे." ह|| 
Po आप मायातीत और निर्विकार हैं तथा आला 
सत्रीडनम्रश्चिरसः सघृण तमूचुः । धीर पुरुष निरन्तर आपके चरणकमलोंकी का 
द क करते हैं; अतः आपके लिये यह कोई आश्चर्यकी बात | 
'नैतद्विभो त्वयि परेजविकृते बिचित्र नहीं है [ कि खयं अविचळ रहकर हम अपराधियों ? 
Es लि र प्रति भी इतनी उदारताका परिचय दे रहे हैं] | ९॥ ` 
खारामधीरनिकरानतप दुग ` ॥ | जो आपके ही सेवक हैं, उनके मार्गमे देवगण अनेक 


विन्न उपस्थित करते हैं, क्योंकि वे उनके घा | 


त्वां सेवतां $ | 
सेवतां सुरृता बहवोज््तराया ( खर्गळोक ) को ढाँघकर आपके परमपदको प्रत. 


स्वशन्द: खोको विलक्घय परमं ब्रजतां पदं ते । 
RR fv ‘ogra ज्कग्नीसा ? 
बररन्ट शी लू! न्भ स्‌ः 
नान्यस्य बहि षि बलीन्ददतः खमागा- 


क्री न्सघ्यान्शरर्या भ्ठ भ्न नि 


होते हैं । और उनके अतिरिक्त जो केवल कर्मकाण्डो । 


लगे रहकर यज्ञादिके द्वारा देवताओंको उनका भाग ः 
देते रहते हैं उन्हें कोई विन्न नहीं होता, तथापि 


(२) नस्मानपारजलधीनतितीर्य केचित्‌ । 


रु "मी १. मा मैविंभो । 


यदि आप उनकी रक्षा करने लगते हैं तो वे भक्तजन 
समस्त विधोंके शिरपर पैर रख देते हैं [ और अपने 
लक्ष्यसे भ्रष्ट नहीं होते ]॥ १० ॥ तथा कुछ लेग 
[ जो तपखी होनेपर भी आपके उपासक नहीं हैं ] 


धतत पद त्वमविता यदि, विश्वमूध्नि ॥१०॥ 


जलाल पया 
क्षुतदत्रिकालगुणमारुतजेहचशेस्न्या- 
लगन, “लसिछीतश्रवस्नद्रश लिन 5 अत्या ठि 


षरा, देर तीनों काळोंके गुण, वायु तथा रसना और शिश्नेन्ियकै 
क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गो- | वेगोंको पार करके मी निष्फळ क्रोधके बशर्मे हो जाते हैं 

र | मानो [समुद्र पार करके भी] गोके खुरबराबर गङ्ग में डब 
. . मैजन्ति दुथवरतपश्च वथोत्सूजन्ति ॥११॥ | जाते हैं और अपनी कठिन तपस्याको भी खो बैठते हैं. | १ १। 
८८.0१8. । तिह जता सन 6.५ 
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इति अ्रगुणतां तेषां ख्तियोध्त्यद्भुतदशेनाः। | देवताजके इस प्रकार स्तुति कलेर सि 
करनेके लिये ] मभगवानने उन्हे 

द विस शक | अनेकों ख्रियॉँ. अपने आश्रममें सेवा करती हुई _ 
ते देवानुचरा इष खियः शीरि रूपिणीः | | दिखायी ॥ १२॥ साक्षात्‌ टक्ष्मीजीके समान | 


क | रूपवती उन ख्लियोंको -छावण्यकी 
गन्धेन युमुहुखासाँ रूपोदायहतश्रियः ॥१३॥ | महिमासे कान्तिहीन त्य च. ` जरी हन 


वदेवेश्ः । गन्धसे मोहित हो गये ॥ १३॥ तब अति दीन हुए 

वनाद दशवे „म. | उन जे भश सकर भे 
आसामेकतमां वृङ्ध्वं सवणाँ खर्गभूषणाम ॥१४॥ | किसी एकको जो तुम्हारे अनुरूप हो, स्वीकारा कर . 
बडा लो, वह खर्गलोककी भूषणरूप होगी” || १४ ॥_तब वे. 
ओमित्यादेशमादाय नत्वा त॑ सुरवन्दिनः । देवदूत बहुत अच्छा' ऐसा कह भगवानकी आज्ञा- 
या | है नुसार उनमेंसे अप्सराओंमें श्रेष्ठ उवंशीको आगे कर 
शीमप्सरःश्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः ॥१५॥ | प्रमुको प्रणाम करनेके उपरान्त खर्गलोकको चले 
8 र गये ॥१५॥ स्वगर्मे पहुँचकर उन्होंने देवराज इन्द्रको 
'इन्द्रोयानम्य सदसि श्रण्वतां त्रिदिवोकसाम्‌ । प्रणाम कर समामें सब देवताओंके सामने भगवान्‌ 
नारायणका बल और प्रमाव कह सुनाया । उसे सुन- 
कर इन्द्र अति भयभीत और विस्मित हुआ ॥ १६॥ . 
हंसस्वरूप्यचददच्युत आत्मयोगं इसी प्रकार इंसावतार लेकर भगवान्‌ अच्युतने 
आत्मन्ञानका उपदेश किया । तथा दत्तात्रेय, सनक, | 
दत्तः कुमार ऋषभो भगवान्पिता नः । सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार और हमारे पिता | 
श्रीकषमदेवजी--ये सब भी जगतके कल्याणार्थ लिये 
विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीर्णः | इए भगवान्‌ विष्णुके कळावतार ही हैं। इनके | 
. ¦ अतिरिक्त इयग्रीव अवतारमें भगवान्‌ मघुसूदनने वेदो- . 


स्तेनाहृता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये ॥१७॥ | का उद्धार किया ॥ १७॥ ` प्रळ्यकाळमें मत्स्यावतार 


ऊच्चुर्नारायणबलं शक्रस्तत्रास विस्मितः ॥१६॥ 


पं । लेकर मनु, पृथिवी और ल रक्षा की] 
\ ोऽप्यये मजुरिलौषधयथ | वराह-अवतारमें जळमें डूबी इई प्रथिवीका उद्घ 
गुप्तोञप्यये मनु मातस -! करते समय दितिनन्दन दविरण्याक्षका वध किया, | 
। करे हते पे | कूर्मावतारमें समुदरमन्यनके समय मन्द्राचलको अपनी | 
। इतो दितिज उद्धरताम्मसः क्ष्माम्‌। | पीठपर धारण किया तथा [ कड ] अपनी | 
दोरे । ०.७ | शरणमें आये हुए ग्राहप्रस्त आते गजराजका उद्वा | 
| कर्म शतोःद्रिरसुतोन्मथने सष्ठ देन | किया ॥१८॥ [ उन्हीं मगवानने भिन्न-मिन्न अवतारोंमें 
३ किसी समय समुद्रमें गिरकर स्तुति करते हुए 
ड गराहात्प्रपक्नमिभराजमश < 
राण्य, दातम्‌ ॥१ | तपस्यासे अत्यन्त क्षीण शरीरवाळे ऋषियोंकों कः या 
ससतो | उब्धिपतिताब्छमणानपींय जल्में इबते तथा स्तुति करते. 
डे (पवा. क mami >. 
संस्तुन्वतो डु हुए बाळलिल्यादि ऋषियोंका उद्धार किया ], ३ 
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= ऱ्य memes मु ; 
_ देवखियोज्सुरणहे पिहिता अनाथा^ रक्षा की तथा दानवोके द्वारा बन्दी द बाहू 


देवताओंकी अनाथ खियोंको छुड़ाया छो 


डर जय 
५ 


~ 
=> 


PrP) डक ५ च्म्यमा तलाको एज्म य? 


3 “satis rr 
7१7) 


e नृसिंह 
. जघ्नेऽसुरेन्द्रमभयाय सतां नृसिंहे।१९॥  अब्रतारमे सजनोंको अभय करनेके लिये ह 
देवासुरे युधि च देत्यपतीन्सुराथे | कशिपुका बध किया ॥ १९॥ देवाधुरसंग्राम, पि 
हत्वान्तरेषु वनान्यदधात्करामिः। | देतताओके जिये देत्योंका वध करके विभिन्न 
हद अपनी शक्तिसे त्रिमुवनकी रक्षा की 
भूत्वाथ वामन इमामहरद्वलेः क्ष्मां अवतार लेकर मिक्षाके छळसे इस पृथिवीको 
याच्जाछलेन समदाददितेः सुतेभ्य॥२०॥ बलिसे लेकर देवताओंको दे दिया ॥ २० | क 
11 2 हैहयवंशको नष्ट करनेके लिये अग्निरूप फ) 
j नि'क्षत्रियामकृत गां च त्रिःसप्तकृत्वो अवतार लेकर उन्होंने इक्कीस बार प्रथिवीको व 
| न रामस्तु हैहयकुलाप्ययसार्गवाप्िः । हीन कर दिया; फिर जिन्होंने [ रामावतारमे ] पुर 
|. या ; का सेतु बाँधा और छङ्काके सहित दशशीज्ञ राबवा 
| | ब्ध बबन्ध दशवकत्रमहन्सलङ्क नाश किया । संसारके मलको नष्ट करनेवाली निर 
9 सीतापतिर्जयति लोकमलप्नकीर्तिः ॥२१॥ | कीतिवाळे उन श्रीसीतापतिकी सदा विजय है २१ |. 
रवत | | भूमिका भार उतारनेके ल्यि अब वे ही अजन्मा ह्‌ 
रणाय यदुष्वजन्मा | यदुकुलमें श्रीकृष्णरूपसे अवतीर्ण होकर ऐसे 
जातः करिष्यति सुरेरपि दुष्कराणि । अद्भुत कर्म करेगे जो देवताओके लिये मी दुष्कर ह|| 
५ ऽ आगे बुद्धावतार लेकर यज्ञके अनधिकारियोन्ने ' 
वादेविमोइयति . यज्ञकृतो$तदर्ही- अहिंसावादसे मोहित करेंगे और कल्युगके अन्त 
= । ञ्छद्वान्कला क्षितिथुजो न्यहनिष्यदन्ते॥२२॥ | कल्कि-अवतार लेकर शूद्धजातिके राजाओंका का 
एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः । करेंगे ॥ २२ ॥ हे महाबाहो ! अतुलकीतिं विश्वनाप | 
भगवान्‌ हरिके ऐसे ही अनेकों जन्म और कमांक 
भूरीणि भूरियशसो बर्णितानि महास्रुज ॥२२॥ | महात्माओंने वर्णन किया है || २३ ॥ | 
७ स्वन | 
म म _ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादरास्कन्े चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
-डै-“6७&०-&>- | 
EE. पाचवा अध्याय 
EE १ भक्तिहीन पुरुषोंकी गति और पूजाविधिका वर्णन । 
राजोवाच । | राजा निमिने पूछा-हे आत्मज्ञानियोमे श्रेष्ठ मु ॥ 


भगवन्तं हरि प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः | रण! जिनकी कामनाएँ शान्त नही हुईं और 


जिनके बरामें नहीं हैं तथा जो प्राय भगवान्‌ ; 
 _तेामथान्तकामानां का निष्ठाविजितात्मनाम्‌ ॥ १ ॥ | भजन भी नही करते, उनकी क्या गति होती है! ॥ १॥ | 
जि ` __.. चम्स उवाच | 


| चमस बाई, 
सुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमे सह । स बोले भगवान्‌, आदिपुरुषके मुल, | 


2 जङ्घा और चरणोंसे सत्त्वादि गुणोंके अनुसार आाश्रमाक | 
चत्वारो जज्ञिरे वणा गुणेविग्रादयः एथकू ॥ २ ॥ | सहित परयक-पयक जाणादि चार वर्ण उसन हुए। र. 
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> ः - स्यनर्‍्धत्यन्छ र फस्ट 
| य॒ एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रमवमीश्वरम्‌ । इन वर्णोश्रमोमे उत्पन्न हुए जो लोग अपने | 
उत्पत्तिस्थान आदिनारायणको नहीं भजते अथवा 

| न मजन्त्यवजानन्ति स्यानादभ्रष्टाःपतन्त्यध 
` नइ 6 प्रगे ०। नयसषतने Hr , उनका अनादर करते हैं, वे अपने स्थानसे भ्रष्ट 
ˆ दुरेहरिकयाः केचिददूरे चा्युतकीतनाः। होकर नीचे गिर जाते हैं ॥ ३ ॥ हाँ, जो कोई हरि 
| पी कम कक कथा अथवा हरिकीर्तनसे अनभिज्ञ हैं, वे पुरुष-ल्ली 
खियः श्रादयवैव तेऽलुकम्प्या अवाइशास्‌ ॥ ४॥ और शूदगण तो आप-जेसे भगवद्ग्तोंकी दयाके ही 


| ० पात्र हैं । [ अर्थात्‌ उन्हें उनके अज्ञानसे निकालकर 


‘A 
35,224 00222 


- 
हौ मल 
a So १०४ 


। विग्रो राजन्यवैश्यों च हरे प्रासाःपदान्तिकस्‌। Sh 

। ४ तरे दतथ्सम्नेत ड्रिजटल्या५८द्नेन bm आपलोगोंको भगवडूजनमें प्रवृत्त करना ही चाहिये] २९ ॥ 

श्रौतेन जन्सनाथापि सुद्यन्त्याम्रायवादिनः ॥ ५॥ । ४ ॥ वहुत-से ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य वेदाध्ययन ॐ || 

। यकोविदा स्तब्धा मूर्खा क जया यज्ोपवीतादि संस्कारोके कारण इरिःचरणोंकी (ई | 
ह 9 

| पं८८क मह) | | सनिधिका अधिकार पाकर भी द्रेदिक अर्थवादसे कु ) | 


। वदन्ति चाइकान्सूढा र्यौ माध्व्या गिरोत्सुककाः।६॥ | मोहित हो जाते हैं ॥ ५॥ कर्मका रहस्य न जानने 
| “य अः | वाले तथा उद्धत और मूर्ख होकर भी अपनेको पण्डित ब 
। सजसा चारसङ्कर्पाः आइका आसव: । | माननेवाळे वे ढोग उस फल्युतिकी मधुर वाणीसे | 


| 

] 

| 

र 

| | र्निर 

| | दाम्सिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्‌॥»। मोहित होकर बड़ी प्रसनतासे बहुत ही प्रिय लगनेवाली 
| वतात... बातें कहा करते हैं ॥६॥ वे कर्माभिमानी- | § | 
(~ वदुन्ति _तेऽन्योन्यशु | लोग रजोगुणकी अधिकतासे घोर सझुल्पवाळे, बडे : | 
| 0 | 
| 
| 


>या (न्प सा 
शुहेषु मै्ुन्यसुखेषु चाशिषः । छल) | कामी, सर्पके समान क्रोधी, पाखण्डी, अमिमानी 
<सपभिन्स्ल्म्ट्स्स्ये 


और पापी होते हैं तथा भगवान्‌ अच्युतके प्रिय 

| भक्तांकी हँसी किया करते हैं ॥७॥ वे खीलम्पट 

पुरुष, जिनमें प्रधानतः मैथुन ही सुख है ऐसे गृहमे 

| आसक्त होकर परस्पर वहाँके भोगोंकी ही चर्चा किया 

भिया विभूत्यामिजनेन विद्यया करते हैं; वे लोग कर्मके रहस्यसे अनभिज्ञ होते हैं 

तथा अन्नदान, विधि और दक्षिणासे रहित यागादि 

त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा। | करते हुए उद्सूरतिके लिये पञ्चओंको मारते रहते 

| हैं ॥ ८॥ धन, वेमव, अच्छा कुळ, विद्या, दान, _ 

'जातसयेनान्थयियः सहेशराब्‌ रूप, वळ और कर्म आदिके गर्वसे अन्धी बुद्धिवाले | 
 सतोऽवमन्यन्ति हरिप्रियान्खलाः ॥ ९ ॥ | विचारशून्य होकर वे दुष्ट भगवानूके सहित मगवद्धक्त 

| ति | महात्माओका तिरस्कार करते हैं ॥९॥ क्योंकि, | 

सर्वेषु श्‌ जो आकाशके समान समस्त देहधारियामें सव 


यथा संमात्यानममीद्ीसरम्‌। शित और उनके प्रिय आत्मा है” उन 


१. खानश्रष्टः । २. मेयुत्यपरेषु । २. ख० | 282 
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33228 न, 


ज्यव्गगटेढा =; | 


जि न्न 1 न्यदा 


| 
| 
| यजन्त्यसृष्टान्नविधानदाक्षण 
| वृत्ये परं घ्नन्ति पशूनतद्विदः॥। ८॥ 


MTP INTUTE, _ ~ 82/10/0270 
Re र ~ खाएं फ्रक्‍करनना »र्स्फ्त््क म ) छम झर 


ल्मे न त्म्यं 
टी १०४ तन" श्रीमद्भागवत RS कळा | छो>९न४०7नक 
प पु 


द रदे ETE 


भगवानूके विषयमे जन 


से छ 7२४९००) ) 


वेदोपगीतं च न ण्वतेञ्बुघा 


| और बातचीतमें भी तरह: 

i मनोरथानां प्रवदन्ति वातेया ॥१०॥ RE तरह 
RT ॥ १५ 
८८ लोके व्यवायामिषमद्यसेवा | लोकमें खी-प्रसंग तथा . मांस-मधके सेबनों ए 


र भावसे ही सदा प्रवृत्ति है, शाख्त्रोमें उनके कु 
नित्यांस्तु जन्तोनहि तंत्र चोदना । भि 
\उिनदभार्या<)7 “चीड 


विधान नहीं है । अतः उन्हें क्रमश: विवाह, यह क| 


व्यवस्थितिस्तेषु. विवाहयज्ञ- ~न! | सौत्रामणिय्चमे सुराग्रहके द्वारा ग्रहण करनेकी व्यास, 
NS @ वशिल्त्विश्य | है, वास्तबमें इनकी निवृत्ति ही इष्ट है | ११॥ पाञ्च | 


SS is ei St धर 
५ “के. ८. प्रक js ok! 

a २८.७ 

१६ ५ 

) 1 

x) I 

छ 3 

1 
1 
6: 


||| नकनेजन्दा सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा ॥११॥ | भी एकमात्र फल धर्म ही है, जिससे कि किर | 
| | घिन च घरेंकफ् सतो वे (अपरोक्ष साक्षात्कार) के सहितं ज्ञानकी प्रति ङे / 
|| नरजा लाग्छ है और उसके पश्चात्‌ शान्ति मिल्ती है पश्चात्‌ शान्ति मिल्ती है । परन्तु [ शोक | 
IR हान छ सबिज्ञानमुप्रशान्ति । है कि] लोग उसका उपयोग घर-गृहस्थीके छे ही | 
| गृहेघु युक्षन्ति \/ कलेबरख करते है और [ अपने शिरपर खड़ी इई] इस शरी . 
| दुस्तर मृत्युको नहीं देखते ॥ १२ ॥ सौत्रामणिं | 
I मृत्यु न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्‌ ॥१२॥ | मद्यका केवळ सूँघ लेना ही विहित है, पीना नहीं, | 
| छ यी विदित, दराया- यज्ञादिमें पशुके आलभन (स्पर्श) का विधान है, ., 
| >प्राल नश इव्लेय राव्दः/ | दिंसा करनेका नहीं तथा केवळ सन्तानोत्पत्तिके हिमे 


स्तथा पशोराइभनं न हिँसा। ही खी-प्रसंगमें प्रवृत्त होना चाहिये, विषय-सुखके कारण 
नहीं--इस बिशुद्ध धर्मको वे मूर्ख नहीं जानते | १३॥ | 
इस यथार्थ तात्पर्यको न जाननेवाछे जो दुष्ट अत्यन्त गर्व॑ठि | 
इमं विशुद्ध न. विदुः खधर्मस्‌॥१३॥। | और अपनेमें अच्छेपनका अभिमान रखनेवाले हैं; तया | 
किसी लाभपर विश्वास करके पशुओंसे द्रोह करते हैं, उनके | 
वध किये हुए वे पद्चु मरकर उन्हींको खाते हैं ॥ १४॥ 


पशन्दुद्यन्ति विसब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌।१४।| इस अवश्य नष्ट होनेवाले शरीर [ और एक दिन भवस 
ल पकाई हि छूट जानवाले धन रेमे 

॥ { ] में स्नेह करके जो अन्य शर 
ह द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌ | अवस्थित अपने ही आत्मा भगवान्‌ श्रीहरिसे द्वेष करते $ 
र) शुके सायुवन्येशखित्तदरजेहाः पतन्त्यघ; ॥१५॥ नत अवश्य अधोगतिको आप्त होते हैं 1 
3 केवल्यमसम्ग्राप्ता [पूर्ण बोधके द्वारा ] कैवल्यपदको तो प्रा | 
5 थे म्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्‌ | ह मानता पता (६. नदी नहीं किया, किन्तु जो मुढ़तासे पार हो चुके हैं से 


क व्यवस्थाका तात्पर्य इसी अध्यायके छोक १ ३-१४ में 
स्या देखना चाहिये | 


| | । ४ | 
। ओ एव व्यवायः प्रजया न रत्या 
| ति 

| 


ये त्वनेवंविदो5सन्तः स्तब्धाः सदभिमानिनः | 


नेलेला शेट अव? त रेदि धमाल? श्रनणायनलरहीँना उति ही? कट 
fA यी ण्‌ ] एकादश. स्कन्ध ७०३ 0 


। प्रैवर्गिका द्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥१६॥ | अर्थ-धर्म-कामरूप त्रिवर्गमे फँसे हुए पुरुष एक क्षणको 
| भी शान्ति नहीं पाते और अपने आप ही अपना _ 


। एत आत्महनोज्शान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः । | सर्वत्र नष्ट कर देते हैं॥ १६॥ अज्ञान (कर्म) 
वु । को ही ज्ञान समझनेवाले ये अशान्तात्मा आत्मघातीढोग 
` सीदन्त्यळृतकृत्या वे कालध्वस्तमनोरथाः ॥१७) | कालके द्वारा अपने सम्पूर्ण मनोरथोके नष्ट हो जानेसे 
| अकृतकार्य होकर अत्यन्त डच हैं ॥ १७ ७ 
हित्वात्यायासरचिता ग्रहापत्यसुहूच्छियः । ये भगवदिरोधीळोग अत्यन्त प्राप्त हुए अप 
बक कक | गृह, पुत्र, मित्र और धन - आदिको यहीं छोड़कर 
| | विवश हुए घोर अन्धकार ( नरक ) में पड़ते 
हैं ॥ १८॥ 
राजोवाच राजा निमि बोले-मगवानका किस समय 
| करिमन्काहे वर्णः : ( किस युगमें ) कैसा वर्ण तया कैसा खरूप होता 
हँ हि दीच्या य! है और किन-किन नामों और विधियोंसे उनकी पूजा. 
। नाना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌ ॥१९॥ | होती है ! यह सब आप वर्णन कीजिये ॥१९॥। 


| करभाजन उवाच ` करभाजन वोले--हे राजन्‌ ! सत्ययुग, त्रेता, 

: त्रेता द्वापरं च कतिरित्येषु केशवः द्वापर और कळि--इन चारों युगेमिं भगवान्‌ सिन्न-मिन्न 
कृत नेता डापर च टी येषु केश्वः । वर्ण, नाम और रूपवाळे होते हैं, तथा उनकी पूजा 
नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते ॥२०॥ | नगी भिन्न-भिन्न विधियोंसे ही होती है ॥२०॥ 
कृते शुङ्कश्चतुर्वाहुजेटिलो वल्कलाम्बरः । सत्ययुगमें भगवान्‌ झुछ्नवर्ण, चतुर्युज, जटाजूटघारी 


| ~ 5 ॥२१॥ | तथा बल्कङ, कृष्णमृगचर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष और 
1. कृष्णाजिनोपवीताक्षान्तिञ्रदण्डकमण्डू डु दण्डकमण्डळ धारण करनेवाले होते हैं ॥ २१ ॥ उस 

.  मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वेराः सुहृदः समाः। | समयके शान्त निर सहृदय और ॥ उन 

| दि देवं | और तपस्याके द्वारा 
| ' यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च ॥२२॥ | भगवान्‌ नारायणकी शाम, दम 

| “ उपासना करते हैं ॥ २२ ॥ उस समय उनका हंस, 


तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराब्युखा: ॥१८। 


| सः सुपणों दु थो योगेखरो मतः । ` | च बैकुण्ठ धर्म, यरोषर मल, रबर, पुरक 
। | इश्वरः पुरुषोऽच्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥२२॥ | अव्यक्त और परमात्मा आदि नार्मोसे सद्धीतन किया .+ 


त्रेतायुगर्मे भगवान्‌ रक्तवर्णः 

रतायां रक्तवर्णोऽसो चतुर्बाहुख्रिमेखलः | जता है ॥२२॥ 
त्रिमेखळाधारी, सुनहरे केशोंवाले, वेदतयीरूप . 

हिरण्यकेशख्नस्यात्मा सुक्खुवाद्यपलक्षणः ॥२४॥ च, hme न 
A और खुकू-खुवा आदि यज्ञपात्रोसे सुशोमित 


तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं इरिम्‌। |॥२४॥ उस समयके धर्मिष्ठ और ब्रह्मवादी पुरुषं 


> यीरूप कर्मकाण्डः 
दिन; ॥२५॥ | उन सर्वदेवमय भगवान्‌ इरिका वेदत्र खड 
| त विद्यया अय्या धमिषठा ्रहवादिन की विधिसे पूजन करते हैं ॥ २% ॥ तथा बे विष्णु, | 


। बिष्णुज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः । | यज्ञ, पृरिनिगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, इाकपि, जयन्त 
बृषाकपिर्ययन्तञ्च उरुगाय इतीर्यते ॥२६॥ और उरुगाय आदि नामोसे पुकारे जाते हैं ॥ २६ 


। 
| 
| 
1 LE MOMMIES 300 TS 
| 
| 


१. दण्डकमण्डडुम्‌ 
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७०४ 


नि म 


द्वापरे भगवाञ्छयामः पीतवासा निजायुधः । 
'्रीवत्सादिभिरङ्गै  उक्षणेरुपलक्षितः ॥२७॥ 
त॑ तदा पुरुषं मत्या महाराजोपलक्षणम्‌ । 
` यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो चुप ॥२८॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कषेणाय च । 
प्र्युम्नायानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ॥२९॥ 
नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने | 


इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीरवरम्‌ । 


i यज्ञैः सङ्कीतेनग्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ॥३२॥ 
ध्येयं सदा परिभवश्नमभीष्टदोहं 

तीर्थास्पदं शिवविरिश्ितुत॑ शरण्यम्‌ । 
मृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं 

बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३३॥ 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी 

धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यस्‌ । 
' मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव- 

न्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३४॥ 
एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान्युगवर्तिभिः । 
' मजुजैरिज्यते राजज्ट्रेयसामीधरो हरिः ॥३५॥ 
' 1किंलि समाजयन्त्याया गुणज्ञाः सारमागिनः । 
 चञ्र सङ्कीतनेनैव सैः खाथोमिलभ्यते ॥३६॥ 


| 

| कृष्णवणं त्विषा कृष्ण सोङ्गोपाङ्गासपार्पदम्‌ । 
1. 

| 

। 


C2 Ds SSN 


श्रीमद्भागवत 


| नानातत्त्रविधानेन कलावपि यथा शृणु ॥३१॥ | उस समय कृष्णवर्ण, कृष्णकान्तिमय, 


. | दौड़े । उन आपके चरणकमळोंकी हम बन्दना करते 


१ तथा । २. साङ्चोपाङ्ग सपार्षदम्‌ | ३. राजलक्ष्मीम्‌ । ४ 5 
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पप ब ५ 
द्वापरमें भगवान्‌ श्यामवर्ण, ताम्र, ¬ 
चक्रादि आयुधोसे युक्त तथा श्रीवत्सादि * भै 
चिहोंसे और कोस्तुभादि बाह्य चिहोसे सुश गात 
हैं ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकारके उन ॥ 
चामर आदि ] राजचिहोंसे युक्त परमपुरुपक १ 
परमात्माके जिज्ञासुलोग वैदिक और तानिक कि. 
अर्चन करते हैं ॥२८॥ तथा हे राजन्‌ ! पवा. रु 
सङ्क्षण, प्रचुश्न, अनिरुद्ध एवं पडेश्वर्ययुक्त आपो. 
प्रणाम है; ऋषिश्रेष्ठ नारायण, महापुरुष नर, विशेष । 
विश्वरूप एवं सर्वभूतात्मा आपको बारम्बार प्रणाम १ | 


विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः ॥२०॥ | इस प्रकार अनेकों शाखविधियोसे वापरु जगदीश. * 


की स्तुति करते हैं | अब जिस प्रकार कलियुग ' 
भगवान्‌की उपासना होती है वह भी सुनो ॥२९-३॥| | 
साज्ञोपाह तया । 
आयुध और पार्षदोंसे युक्त भगवान्‌ कृष्णकी दवान्‌ 
लोग सङ्की्तनप्रधान यज्ञोंद्वारा पूजा करते हैं ॥३२॥ | 
[ तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं-] 'हे शरणागत | 
पाठक | हे महापुरुष | हम आपके चरणकमलोंकी .. 
बन्दना करते हैं जो सदा ध्यान करनेयोग्य, मायाक्रत | 
पराभव ( मोह ) को हरनेवाले, वाञ्छित फळ देनेवाढे, | 
तीर्थखरूप, शिव और त्रह्मादिसे वन्दित, शरणदायक, | 
सेवकोंका दुःख दूर करनेवाले एवं संसार-समुद्रके व्यि | 
जहाजरूप हैं ॥ ३३ ॥ हे धर्मात्मन्‌ ! हे महापुरुष! | 
पिता (दशरथ ) के वचर्नोसे सुरगणवाज्छित दुर्यज | 
राज्य-वेमवको छोड़कर जो वनको चढे गये तथा ) 
प्रिया (सीताजी) के अभीष्ट कपटमृगके प्र 


हैं” ॥३४॥ इस प्रकार भिन्न-भिन्न युके 
लोग अपने-अपने युगके अनुरूप वर्ण, नाम और 
रूपादिसे समस्त पुरुषाथोकि अधीश्वर श्रीहरिकी पूजा र क 
करते हैं || ३५॥ हे राजन्‌ ! गुणज्ञ और साखाही | 
सजन पुरुष सबसे अछिक कल्ियुगको ही प्रिय, 
मानते हैं जिसमें भगवानके नाम-सङ्घीर्तगसै न 
ही सम्पूर्ण खार्थकी सिद्धि हो जाती है ॥ ३६॥ $ 


३४० न्न | 
| स्वार चिल्रमाहत्यम्ण्क 7 | 
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| न ह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह । इस जन्म-मरणके चक्रमे पड़कर घूमते हुए प्राणियों व 


यतो विन्देत परमां शान्तिं नञ्यति संसृतिः ॥३७॥ | इस (दरि-कौर्तन) से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है; | 
,/तादिए॒ प्रजा राजन्कराविच्छन्ति सम्मवम्‌। ` क्योकि इससे संसार-चन्धन टूट जाता है और परम 
7 कलौ खछ भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥३८॥ | सि आस होती हे ॥ ३७॥ हे राजन्‌ ! सत्यादि 


युगोमें रहनेवाळे लोग भी इस कल्युगमें जन्म लेना 
न्मह डेषु ४ ः 
/2कैंचित्कचिन्महाराज द्राविडषु च भूरिश चाहते हैं | इस कळिमें कितने ही भगवद्भक्त महापुरुष 


| कावेरी च सहाएण्या प्रतीची च महानदी। होंगे जहाँ कि ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयखिनी, मदा- | 
ये पि्न्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर । ` पतत्र कावेरी, प्रतीची और महानदी आदि नदियाँ 
गरायो भक्ता भविष्यन्ति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥४०॥। ' वहती हैं हे राजन्‌ ! जो लोग उन नदियोंका जळ 


| वापषिशूत पीते हैं बे प्रायः शुद्धचित्त होकर भगवान्‌ वाघुदेबके 
| sd Fu भक्त हो जाते हैं || ३८-४० ॥ हे राजन्‌ ! जो समस्त क. 
| न किङ्करा नायसूणी च राजन्‌ | | कार्योंको छोड़कर सम्पूर्णहूपसे शरणागतवत्सळ | 


सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं र्यी भगवान्‌, श्रीकृष्णचन्द्रकी शरणमें जाता है वह दे, ||| 
गता मुकुन्द पारहुत्य कतुम्‌ | 'कर्तुम ॥४१॥ | ऋषि, भूतगण, कुठुम्बीजन अथवा पितृगण किसीका क 

खपादमूल॑ भजतः प्रियस्य नर्वन्रर | भी दास अथवा ऋणी नहीं रहता ॥ ४१ ॥ अनन्यः | 
त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । भावसे अपने चरणकमलोंका दी भजन करनेवाले हु 

| अपने अनुरक्त भक्तसे यदि अकस्मात्‌ कोई निषिद्ध 


~ रै 


विक्रम यच्चोत्पतितं कथञ्चि 
दूधुनोति सर्वे हृदि सन्निविष्टः ॥४२॥ 


| प्रभु उन सबका मार्जन कर देते हैं ॥ ४२ ॥ र न्य 
| नारद उवाच ¦ श्रीनारदजी वोले- इस प्रकार भागवत-धमॉको 
| जर्मान्मागवतानित्यं भिथिसेश्चरः सुनकर उपाध्यायोंके सहित मिथिछाधिपति महाराज 
| धर्मान्भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः । दिने उन जप्ती यो प की 
| जायन्तेयान्युनीन्प्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌ ॥४३॥ । ॥ ४३ ॥ फिर सब लोगोके देखते-देखते बे सिद्धाण 
ततोऽन्तर्दधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पञ्यतः। अन्तर्घान हो गये और राजाने उन धमाका आचरण 
के अन्तमें परमपद प्राप्त किया ॥ ४४॥ हे 
EN घर्माचुपातिष्ठक्ववाप परमां गतिम्‌ ॥४४ | महामाग बसुदेवजी ! तुम भी संसारसे असंग रहकर ग 
| त्वमप्येतान्महामाग घर्मान्मागवताञ्छुतान्‌। (इन सुने हुए मागत्रत-घमेमि श्रद्धापूर्वक स्थिर होनेसे 
, | आलि | परस गति प्राप्त करोगे ॥ ४५॥ तुम दोनों स्री-पुरुषोके 
' | आखितः श्रडधया युक्तो निःसङ्गो याससे परम्‌ यशसे तो सारा संसार भरा हुआ है, क्योंकि त्रिलोकी- _ 
युवयोः खलु दम्पत्योयशसा पूरितं जगत्‌ । नाथ भगवान्‌ हरि तुम्हारे पुत्र-मावको प्राप्त हुए. 


क 
+ ॥४६॥ ¦ ॥ ४६ ॥ भगवान्‌ कृष्णमें पुत्रस्नेह करते हुए उनको 
पुत्रतामगमद्यद्ठां भगवानीश्वरो हरिः ॥४६ उका पता कतल 


द्‌शेनालिङ्गनालापैः  शेयनासनभोजनेः | साथ सोने, वैठने और भोजनादि करनेसे तुम 
आत्मा वा पाचितः कृष्ण पुत्रस्नेहं प्रकुवतोः ॥४७॥ | अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर छिया है ॥ 


१. भूयसः। २. भगवति । २. सशय्यासनमोजनेः । क त 
१. जयन्ती उनकी साताका नाम था । 4! काठ २३८ साइ द्वार दर्ता (खनु।ई 
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नत नल RR व ह ऱ्य | 
- ६ शिशुपाल पोण्ड- जब वर कारण शिद्युपाढ, पौण्ड छ 
वैरेण यं नृपतयः शिशुपालपाण्ड्‌ तजालोग सोने-ठने आदिमे भी और राज 


| शाल्वादयो गतिविलासविलोकनाद्येः । चितवन और चेष्टा आदिका ध्यान रहनेसे हो 

। ' ध्यायन्त औकृतधियः शयनासनादो रहनेके कारण उन्हीके समान हो गये तो ॥ र, 
ही... षिः किस्‌ ४४ एकमात्र प्रेमी मक्त हैं उनकी तो बात ही ब्याह 
नुन तत्साम्यमापुरबुरक्तधया पुन' ॥ ४८ ॥ माया-मानवरूपसे जिन्होंने अपने ऐश क 

३-7 द कृथाः कृष्णे. संवात्मनीधरे। छिपारक्खा है, उन परमपुरुष अव्यय और ह. 

| ` | भगवान्‌ श्रीकषष्णमें तुम पुत्र-बुद्धि मत करो || ४९॥ 
मायामनुष्यभावेन गृदैश्वर्ये परेऽव्यये ॥४९॥ भूमिके भारमूत राजवेषधारी असुरोके नाश ८ | 


भूभारासरराजन्यहन्तवे शुप्तये सताम्‌ | सजनोंकी रक्षाके छिये ही अवतार शे 


श्रीकृष्णचन्द्रका यश सुक्तिके लिये हीस 
छ अवतीर्णस्य निषेत्यै यशो लोके वितन्यते ॥५०॥ | है न | र दी संसार द 
1 श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! यह सुनकर रह 
| एतच्छुत्वा महाभागो वसुदेवोऽतिविस्मितः | भाग वसुदेवजी और परम सौभाग्यवती देवकी | 
देवकी चँ महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः ॥५१॥ अति विस्मित होकर अपना मोह छोड़ दिया ॥५॥| 


| = जो कोई सावधान होकर इस पवित्र इतिदवसनने 
| ड्‌ पुण्यं धारयेद्यः समाहितः । स्मरण रखता है, वह इस छोकमें मोहका नाश क 
| स विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५२॥ | त्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है ॥ ५२॥ | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः || ५॥ | 
छठा अध्याय | 
श्रीकृष्ण और उद्धवके संवादका ग्रार्भ । Fi 
श्रीशुक उवाच ` भ्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! एक बार अपने 


अथ ब्रह्मात्मजेदेचेः प्रजेशैराइतोज्म्यगात्‌। | पत्रों, देवताओं और प्रजापतियोंके सहित ब्रह्माणी 
भवश्च भूतमव्येशो ययौ भूतगणेवैतः ॥ १ ॥ | भूतगणोसे घिरे इए भूतभावन भगवान्‌ सङग 
न्द्रो मरुङ्किभेंगवानादित्या वसवोऽश्विनौ । आ क देवराज इन्द्र, न ॥ 
कामवोञङ्चिरसो रुद्रा विश्वे साध्याथ देवताः ॥ २ ॥ | ङ्न सध्यगण, अ 6 अस्सा 1 

र्यी : सिडचारणगुद्यकाः । १ साध्यगण, देवगण, गन्धव, अप्स“ 
गन ला द्ध काः नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषिगण, पि | 
वषयः पितरश्चंच सविद्याधरकिन्नराः ॥ ३ ॥ | विद्याधर और किन्नर--ये सब मिलकर श्रीकृष्णच | 


MSF FOSS 5 TT क निको 
१. शिशुपाल्शाल्वपौण्डादयो | २. आकृतिधियः | ३. " परि |. 
नहीं है । ६- तु । ७. भ्रीबादरायणिरुवाच । $ नायासो । ४ सवे युरो | ५. पार 21 
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द्वासकाइपसंजस्स! सरे कुष्णदिदवुवः । | दहन लिये द्वारकामे आये जिसके द्वारा नरळोक- | 
वपुषा येन  भगवाज्ञरलोकमनोरमः | | “गरम मगवानूने सम्पूर्ण संसारके मठको हरनेवाळा 
द 1 परम पावन सुयश समस्त लोकोर्मे फैलाया 
"ज्ञो वितेने लोकेश सबलोकमलापहम्‌ ॥ ४ ॥ | था॥ १-४॥ थे सब महता सवृस्य आम 
तस्यां विश्राजमानायां सशृद्धयां महद्धिभिः। ददीप्यमान द्वारकाएुरीमें विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
CR चन्द्रकी अद्भुत छब्रिको अतृप्त नेत्रोंसे निहारने ळगे और 
व्यचदताबिदपाक्षा" कृष्णमद्भुतदशेनम्‌ ॥ ५॥  बर्गोययान नन्दनवनं उत्पन इत ही 
खर्गोद्यानोपगैर्माल्यैच्छादयन्तो यद्त्तसम्‌ । रसे यदुश्रेष्ठको आच्छादित करते हुए उन्होंने [ इस ; 


प्रकार ] विचित्र पद्‌ और अर्थयुक्त सुळलित वाक्यावळी- 
` गीर्मिबित्रपदार्थामिस्तुष्टुयुजगदीश्वरम्‌ ॥ ६॥ | ३ जगजायव मगानवास्तत न 


| देवा उडुः | देवगण बोळे-हे नाय ! कर्ममय (विकट बन्धनसे . छ 
| नताः स्म ते नाथ पदारविन्दं | छूटनेके इच्छुकः माबुक भक्तजन आपके जिन चरणार- 
| बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोमिः । बिन्दोंका अपने हृदयके भीतर निरन्तर ध्यान करते हुँ 2 
| क्म? उन्हें हम घुद्धि,इन्दिय,प्राण,मन और वचनसे प्रणाम करते. 
| न्यतेऽन्तहँदि भावयुक्तैः हैं ॥७॥ आप अपनी त्रिंगुणमयी मायासे उसके | 
| सुसक्षमिः कर्मेमयोरुपाञ्ञात्‌ ॥ ७॥ | युणोमें नियन्तारूपसे स्थित होकर इस अनिर्वचनीय 
/ किन्तु हे अजित ! आप इन कमॉसे लिप्त नहीं 
fr. ल. होते, क्योंकि आप अपने अखण्ड आनन्दमें निमझ 
| नतेमेवानाजत ज्यत च और रागादि दोषोसे रहित हैं॥ ८॥ हे सर्वश्रेष्ठ | 
| यत्खे सुखेऽव्यवहितेऽमिरतोऽनवद्यः ॥ ८॥ | पूज्य प्रमो ! जिनके मन मढिन हैं उन छोगोंकी 


व्यक्त सृजस्यवसि छम्पसि तद्गुणस्यः । 


णा टू | विद्या, शास्श्रवण, खाध्याय, दान, तप और क्रियासे 
शद्ध णा नत तेच्या दुरावा वैसी शुद्धि कदापि नहीं हो सकती जैसी कि आपके ._ 
विद्याशुताध्ययनदानतपःक्रियामिः । परम पावन यशके श्रवणद्वारा पुष्ट एवं बढी हुई | 
| ५ सच्त्ात्मनास्रषभ ते यशसि प्रवृद्ध- | उत्तम श्रद्धासे ससुरुपोंकी शुद्धि होती है ॥९॥ | 
हे भगवन्‌ | सुनिगण अपने कल्याणके लिये जिनका 
4 


सच्छ्रद्या श्रवणसम्भृतया यथा स्यात्‌ ॥ ९॥ | 
षि हट १ र प्रेमार्ट हृदयसे पूजन करते हैं, धीर सात्वतगण (वेष्णव- _ 
स्यान्नस्तवाङप्रिरशुमाशयधूमकेतुः Mh 


क्षेमाय यो म्निभिराद्रहदोद्यमानः' | । ( साळोक्यादि ) की प्राप्ति और खगके अतिक्रमणके _ 
यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्भिः लिये जिन्हें तीनों समय [ वासुदेव, सङ्क्षण, प्रद्युम्न 


यूहेऽर्चितः सवनशः खरतिक्रमाय ॥१०॥ | श अ र. २ - | 
यथिन्त्यते प्रयतपाणिमिरध्वराभो अपने संयत यति (हति कत पता ` 


य्या निरुक्तविधिनेश्ञहविगृहीत्वा । . | देते इए जिनका चिन्तन करते है तया ' 


i) Bt, 


र ड वितनुते लोके | २--भासलिद्भिः॥.. Shastri Collection, New Delhi. Di by S: dno 


| ।थि लय लि < wh |: नी =) दसा { < 


ॅ 


र र थम गबत ) पहना अल्या | दर बरटयेर: न”) 5,9 रं १119 
ह) ७०८ १२ त्रि 15, शीष >) दुता न्रा ce ग्य ह. 
द्‌ र 
2२ अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां 1 ^| मायाके जिज्ञासु योगिजन जिनका 
९ 


| ध्यान करते हैं और जो परम भागवंतोंके ५ 
जिज्ञासुभिः परमभागवतेः परीष्टः । i ॥ | परम इष्ट हैं, आपके वे चरणकमल दम: 
2 र एबल्क | अशुभको भस्म करनेके लिये अभिखरू 
पर्युष्टया तव विमो वनमालयेयं सी १ गं हे विव! आपका पली र I 
2] ०॥ 
संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपलिवच्छीः | भगवती श्रीलक्ष्मीजी यद्यपि सौतके समान डाह 


df Red ०4-०/०/२००/७७/ 


~ पादः पुनातु भगवन्भजतामघं नः ।१२।। | देनेवाढा तथा साघुओंको खर्ग और दुष्टोंको नरकमें हे 


५1. के - | हैं [ क्योंकि माला और लक्ष्मी नी दोनोंएकहीर्‍्या 
तममुयाह न 
| $ गारा ¢ 1 पनत आपके वक्षःस्थलूम रहती न ] तथापि [ मत्न 9 
। की र भूयात्सदाङघिरणभाशयधूमकेतु; ॥ १२॥ | प्रेमोपहार होनेके कारण ] आप इस मालाद्वारा ख £ 
¬, हुआ. अचन-पूजनः खीकार करते ही हैं । ऐसे 
ह.) तुला भपक ७ 
| शा केतुखिविक्रमयुतश्रिपतत्पताको चरणकमल हमारे अद्युभको भस्म करनेके ल्यि सदा ४ 
१9 ii यस्तै। मयाभयकरोष्सुरदेवचम्बो: | अभिखरूप हों ॥१२॥ हे भूमन्‌ ! वामन अवतारे तै 5) 
| A लरश्भे अग्‌ 
ˆ ` सर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन्‌ ˆ ५7) बाराओमें बहनेवाली त्रिपथमामिनी श्रीगङ्गाजी जिस 5 
| पताका थीं, तथा जो दानवोंको भय और देवताओकोअमय ९ 


नस्थोतगाव इव यस्य वशे भवन्ति जानेवाळा है ऐसा आपका वह तीन डगोसे युक्त चाण रि 
आपको भजनेवाले हमलोगोंके पापोंका परिशोध को ¦ 
॥१३॥काम-क्रोधादिके कारण जिनमें परस्पर सङ्घष हुआ 
करता है वे ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देहधारी नाकमें नथे हए £. 
बैलोंके समान जिन कालरूप और प्रकृति-पुरुषो | 


शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥१४॥ | अतीत आपके वशीभूत हैं उन आप पुरुषोत्तमा | 
चरणकमळ हमारा कल्याण करे ॥ १४॥ आप ही झ १ 


{ 

त्रझाद्यस्तनुसृतो मिथुर्यमानाः 

{ 

FE ` 

| अस्यासि हेतुरुदयख्थितिसंयमाना- 

हेतुर जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और ळ्यके कारण हैं, क्योंकि | ७ 
1 

013 


` कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य 


en 


भे - मव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः । शास्रोने, आपद्दीको प्रकृति, पुरुष और महत्तत्तका भी 
| : सोऽयं त्रिणामिरखिलापचये प्रवृत्तः ' नियन्त्रण करनेवाळा काळ कहा है। शीत, ग्रीष|#) 
और वर्षारूप तीन नाभियोंवाले, गम्भीर वेगवाढे 


कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वम्‌-॥१ 
न शिर 8852 क] षिछरूप आप पुरुषोत्तम ही इस सम्पूर्ण संसारका क्षय |" 
त्वत्तः पुमान्समधिगम्य यया खवीयं .  फरनेमें प्रवृत्त हैं ॥ १५॥ आपकी प्रेरणासे ही यह 
अमोधवीर्य पुरुष प्रकृतिसे संयुक्त होकर महततव 
धत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीयेः सड 
मोषवीयेः । रूप गर्मको स्थापित करता है और फिर त्रिगुणमयी 
सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशं मायाका अनुसरण करता हुआ वह महत्त्व है 


न बहिरावरणे पेतः [ एयिबी, जळ, तेज, वायु, आकाश, अहङ्कार 
हैमं ससजे बहिरावरणैरुपेतम्‌ ॥१६॥ मनरूप ] सात आवरणोसहित इस सुवर्ण- वर्ण ब्रह्मापड 


तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो | रचना करता है॥ १६॥ अतः हे हेर! | 
आप सम्पूर्ण चराचर जगतके अधीश्वर हैं 


यन्माययोत्थगुणविक्रिययोपनीतान्‌ । मायाके शुणबैषम्यके द्वारा उपस्थित इए श उ | 
आ ज्य ती 
र समधिकृत्य,) 
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| -902) येञ्न्येंखतः परिहृतादपि विभ्यति स्म॥१७॥ वणन और लोग उनका खयं त्याग करके भी उनसे 


मं ८1:46 30४ els To ७8. 
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- अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणम्याम्बरमाश्रितः ।॥२०॥ | प्रणाम करके बोले ॥ २० ॥ 
वह्मोवाच श्रोब्ह्याजी बोले--हे सत्रीत्मन्‌ प्रभो ! पहले हमने | 
भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः ग्रमो । आपसे भूमिका भार उतारनेके ल्यि प्रार्थना की थी; 


7 ¢ ४४०९६ १० परो cet Ss 1७९ ® ks 
| FR, चीरे जन लम A {ARIE (/७५रं- 
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अर्थाञ्जुपन्नपि हृषीकपते न लिप्तो पदार्थाको भोगते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होते, ज 


भगः डरते रहते हे ॥ १७॥ [आपकी निर्विकारताका 
स्मायावलोकलवदशितभाषहारि- ` , कहाँतक वर्णन किया जाय १ ] जिनके इन्द्रियम्ामको 


भूमण्डलग्रहितसौरतमत्त्रनोप्डेः {7९३ सुसकानयुक्त चितवनसे प्रदर्शित भाव-मजञीयुक्त _ 
न्रुकुटियोसे चलाये हुए सुरत-मन्त्र-परिपुष्ट कामबाणोसे _ 
१० पत्न्यस्तु पाडशसहसखमनज्ञवाण- ,.......3) | सोलह सहत्त रमणियाँ भी विद्ध नहीं कर सकी | . 


च लेम) | 


यस्येन्द्रियं विमथितुं करंणेने विस्व्यः । २८) | | १८ ॥ आपके कथामृतरूप जळके प्रवाहसे युक्त 
| आपकी कीर्तिनदी तथा आपके पादग्रक्षालनके जळसे . 


विश्व्यस्तवासतकथोद्वहाखिलोक्या: उत्पन्न श्रीगङ्गाजी दोनों त्रिलोकीकी पापराशिको धोनेभें 
पादावनेजसरितः शमलानि हन्तुम्‌। समर्थ हैं, अतः सत्संगसेबी विवेकीजन श्रवणेन्द्रियद्वारा 
' अलुश शुतिमिरङ्घिजमङ्गसङ्गै- आपकी कीर्तिनदीमें और शरीरद्वारा श्रीगङ्गाजीमें भ, 


गोता छगाते इए इन दोनों ही तीर्थोका सेवन करते ॐ 

स्तीथद्वयं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति ॥१ | रहते हे॥ १९॥  (झळिडसील्डी&/ - 
ता छ्या न स्पर्शा ध्र ) f ) 

वाद्रायणिरुवचि ३८ 2८7 स्वर्फो--र्मीचयुकदेवजी वोले- है राजन्‌! अन्य देवताओं- _ | 


SER 9 और श्रीमहादेवजीके सहित आकारामें स्थित भगवान्‌ दै 
इत्यमिष्ट्य विबुधेः सेशः - शतश्वतिहरिस्‌ |... 7७०८ , 
वड दुध ट चन्द्रकी इस प्रकार स्तुति कर उन्हें | 


मिरा ॥२शा! सो वह सब कार्य आपने ययोचितरूपसे सम्पन्न किया 
त्यमस्पामररता रा र ॥ २१॥ आपने सत्यपरायण साघु पुरुषोमें धर्मकी | 


धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वे त्वया | | स्थापना भी कर दी और सम्पूर्ण लोकोके मळको 
कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्यलोकमलापहा ॥२२॥ | हरनेवाडी अपनी कीर्तिका भी दों दिशाओंमें 

ज्र तळ, विस्तार कर दिया ॥ २२ ॥ आपने यदुकुलमें अवतार 
अवतीर्ये यदोवशे विम्रद्रपमसुत्तमम्‌ | | २कर इस अनुपम दिव्य खहूपकों घारण कर जगतके 
कर्माण्युद्दामवृत्तानि हिताय - जगतो5कृथाः ||२२॥ | कल्याणके लिये उदार पराक्रमसे युक्त अनेकों कार्य किये 


ताशा व्स्यू 
हें ॥२३॥ हें भगवन्‌ ! आपके जो चरित्र हैं उनका 
यानि ते चरितानीश मनुष्याः साधवः कला । १६ और कन केरेगाडे जाय पर ७ 


भन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यज्ञस़ा तमः ॥२४। | दुगमतासे ही अज्ञानान्यकारको पार कर जायँगे॥२४॥ 
[यदुंशेऽबतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम | [दै पुरुषोत्तम | हे परमो ! आपको यदुवंशे आविर्भूत 
| शरचछत॑ व्यतीयाय पश्रविगाधिक, प्रभो ॥२५। 
नाधुना तेडखिलाधार देवकार्याचशेपितम्‌ | ^ 


१ रामळ निहन्तुम्‌ LR पुरे; diya Vrat Shastri वेत्र 
२४... 2>छ्व्रद्ग्य नई चिज चेर ली 
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PE ३. श्रीमङ्घागवत जळी, लोन ७55 | । 
| ७१ ० सि २ MNES SSB र 000210110000 अप १ | 
' . ततः खधाम परमं विशख यदि मन्यसे । ईसब्यि यदि आपकी इच्छा होतो अपने ५ 


| सलोकाँछोकपालान्नः पाहि वेकुण्ठकिङ्करान्‌ ॥२७॥ | छोकपाछोंका पालन कीजिये ॥ २७॥ | 
श्रीसगवानुवाच श्रीभगवान्‌ बोले--हे देवेश्‍वर ! तुम 
अवधारितमेतन्मे यदात्थ विदुधेश्वर । 
कृतं वः कार्यमखिछं भूमेभारोज्वतारितः ॥२८॥ 
| | । तदिदं यादवकुलं॑ वीर्यशोयभ्रियोद्धतस्‌ । 
|: | _ दद "र > ९ 
श्री लोक जिक्र मे बेलयेव महाणेवः २९) 


1... जाद्ाजिताओि- 


' ८ यद्यसंहृत्य इपतानां यदूनां विपुलं लम्‌ । 


भार भी उतार दिया | यह यादवकुळ बढ, 
और वैभवसे उन्मत्त होकर संसारका प्रास 


इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः । 
यासामि भवनं ब्रहमन्नेतदन्ते तवानघ॥२१॥ | तुम्हारे धामको जाऊँगा ॥ २८-३१॥ 


अथ तस्यां महोत्पातान्द्रारवत्यां समुत्थितान्‌ । 


विलोक्य भगवानाइ यदुवृद्धान्समागतान्‌ ॥२२॥। | कहा--॥ ३३ ॥ 


१ 
श्रीसगवाचुवाच श्रीभगवान्‌ बोले--आजकळ यहाँ सब ओरसे 


एते वे सुमहोत्पाता द्यत्तिष्ठन्तीह संबैतः । ये बड़े-बड़े उत्पात होते रहते हैं और हमारे कुल्को 


र र ब्राह्मणोंका दुस्तर शाप भी छगा ही हुआ है । अतः 
शापश्च नः कुलस्यासीद्वाह्मणेभ्यो दुरत्ययः ॥२४॥ हे आर्यगण ! यदि हम जीना चाहते हों तो मेरी 


न वस्तव्यमिहास्मामिजिजीबिपुमिरायकाः | सम्मतिर्मे अब हमको. यहाँ नहीं रहना चाहिये | 

प्रभास सुमहत्युप्यं यास्यामोज्यैव मा चिरम्‌ ॥३५॥ व अब क विलम्ब न टाकी वाज ब 
पवित्र प्रभासक्षेत्रको चलें, 

तर ख्वा दक्षणापाद्गृहीतो यक्ष्मणोइराट्‌ । नड जिसमे सात 


चयं च तस्मन्नाप्छुत्य तर्पयित्वा पितुन्सुरान्‌ | फिर बढ़ने लगी थीं। हम भी उसीमें खान 


पितरों और देवताओंका तर्पण करेंगे और उत्साहपूर्वक 
+ [ कर 
भोजयित्वोशिजो विग्रान्नानाणुणवतान्धसा ॥३७॥ | नाना इखादु व्यञ्चनोसे उत्तम ब्राह्म॒णोंकी भोजन 


a जा 220 312 >> 
* २१, प्राचीन म सश है। २: सः । ३. युमहापुण्यमू । 


——— म >... >. 


२. सर्वदा; 
es उनन्बान्गम्गीस्े 
मीक रि खा न्यः उ i 


(2 'उज्तमान्‌ | इ योवाणि २७०4 ९५) 


बगन्त्रममीसझे \ (४५3 ३८ सङ PT न्न रघरर्ना 5 दुर्यं 


धामको पधारिये और लोकोंके सहित अपने दा पप | 


का. 
चाहता था, इसे मैंने इसी प्रकार रोक रक्खा ३ 


जैसे किनारा महासागरको रोके रहता है |. 
उद्धत और बढ़े हुए यदुबंशका विनाश किये विना ' 
यदि मैं चला जाऊँगा तो इस उच्छुङ्खठ समुदायदवा ` 
गन्तास्म्यनेन लोकोऽयपुद्वेलेन विनङ्खयति ॥२०॥ | यह समस्त लोक नष्ट हो जायगा। अब; ज्रहयणो. 

॥ ५०४० ७७) (७ के शापसे इसका नाश होनेहीवाळा है, अतः हे 
अहमन ! हे निष्पाप | मैं भी इसका अन्त होनेप 


श्रीशुक उवाच | भ्रीशुकदेवजी चोले- विश्वनाथ भगवानके झु | 
इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयम्भूः ग्रणिपत्य तम्‌। प्रकार कहनेपर देबताओंके सहित श्रीब्रझाजी उनको + 
सह देवगणेदेवः खधाम समपद्चत॥३२॥ | अणाम करके अपने छोकको चले गये ॥ ३२ | इसके. 
प्न | अनन्तर, द्वारकापुरीमें नित्य नये महान्‌ उत्पात होते | 

देखकर अपने पास आये हुए बड़े-बूढ़ोंसे भगाने 


कहते हो मैं भी वैसा ही निश्चय कर चुका इ । 
| तुम लोगोंका सम्पूर्ण कार्य कर दिया और ति | 


१ त 


SA SRI SIT BS SSN 


दक्षप्रजापतिके शापसे प्राप्त हुए क्षयरोगसे मुक्त हो ४ 
विमुक्तः किल्विषात्सद्यो भेजे भूयः कलोदयस्‌॥३६॥ | गये थे और दोषमुक्त हो जानेके कारण उनकी कलाँ. /. 


ठि्ससगगगय्ग्गगयाशवाबश तत लक आजकल जन 
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श्रीशुक उवाच : | श्रीशुक्देवजी बोले-हे कुरुकुङनन्दन राजा 
. एवं भगवतादिष्टा यादवाः कुलनन्दन | | परीक्षित्‌ ! भगवानका ऐसा आदेश होनेपर प्रमासतीर्थ- 


क्र कन SS 


FTAA Nal wi frond fords idl टलयसवर्थाते) : 


TTT TTT FRR TTT oom PT 
~ ANP, 
td ~ PSN errr हक 


तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोप््वा महान्ति बै। | करावेंगे । उस क्षेत्रे श्रद्धापूर्वक सत्पात्रको दान देकर 111. 

नेन | हम उस दानके द्वारा इन महान्‌ सङ्कटोंको उसीप्रकार | 
वृजिनानि तरिष्यामो दानेनोंभिरिवार्णवम्‌ ॥३८॥ | पार कर जायेंगे जैसे [ ढोग ] सुदृढ नौकामे बैठकर 
| समुद्रके पार हो जाते हैं ॥ ३७-३८ ॥ 


४ तीर्थ ` को जानेके लिये यादव ढोग अपने रथ आदि सजाने 
गन्ठु छ be (Rt | लगे ॥३९॥ यह सब तैयारियाँ देखकर, भगवानूकी 
तन्निरीक्ष्योड्धवो राजज्छृत्वा, भगवतोदितम्‌ । । आज्ञा सुनकर और नित्यग्रतिके अरिष्टसूचक उत्पात 
दृष्टारिशनि घोराणि नित्यं कृष्णमनुत्रतः ॥४०॥ | देखकर ्रीकृष्णचन्दके अनुगत मक्त उद्धवजी एकान्त 
| जा जगतूके ईश्वर भगवान्‌ कृष्णके चरणोंपर शिर 
विविक्त उपसङ्गम्य जगतामीशरेश्वरम्‌ । | रखकर प्रणाम करनेके अनन्तर हाथ जोड़कर उनसे ' 
प्रणम्य बिरसा पादौ प्राज्ञलिस्तमभाषत ।४१॥। | कहने ठगे ॥ ४०-४१॥ 
उंद्धव उवाच उद्धवजी बोळे--जिनके सुयशका श्रवण और 


> ने कीर्तन परम पवित्र है ऐसे हे देवदेवेश्वर ! हे 
देवदेवेश योगेश. पुण्यश्रवणकीर्तन | योगेश्वर ! आपने समर्थ होकर भी जो आश्मणके | | 


संहृत्येतत्कुल॑ नूनं लोकं शापका प्रतिकार नहीं किया इससे हे प्रभो ! प्रतीत 
ल नत लोक पत साय होता है कि इस कुलका संहार करके आप भी इस 
विग्रश्मापं समर्थोऽपि परत्यहन यदीश्वरः ॥४२॥ | छोकको अवश्य छोड़ देंगे ॥ ४२ ॥ हे केशव ! मैं तो 
आपके चरणकमलोंको आघे क्षणके लिये भी छोड़ना 

नाहं तवाडध्रिकमलं क्षणार्भपि केशव।. | नहीं चाहता, अतः हें नाथ ! मुझे. भी अपने साथ 
अपने घामको ले चलिये ॥ ४३ ॥ हे कृष्ण ! आपकी 
क्रीडाएँ मनुष्योंका. परम मङ्गछ करनेवाली . हैं, उस 
विक्रीडित॑ परममङ्गलम्‌ । कर्णामृतका पान करके आपका मक्त अन्य समस्त _ 
य 2801 | ३च्छाओंको त्याग देता है ॥ ४४॥ सोने, बैठने, 
घूमने, घरमें रहने और खान, क्रीडा तथा मोजन . 
करने आदि समस्त व्यापारोमें निरन्तर आपके साय || 

शय्यासनाटनस्थानस्नानक्रीडाशनादिष॒ | रहनेवाले आपके प्रेमी भक्त हमलोंग अपने प्रिय || 


दड ` चयं भक्तास्त्यजेमहि सकेंगे ! ॥ ४५॥ आप- द 
वयं भक्ता ॥४५॥ | आमारूप आपको कैसे छोड pe 

कला मि | की भोगी हुई माला, चन्दन, वत्न और भलङ्कारोंको | स्‌ 

त्वयोपशुक्तस्ग्गन्धवासोऽलङ्कारचर्चिताः । धारण करने तया आपका उच्छिष्ट ( जूठन ) मोजन | 


उच्छिष्टभोजिनो मायां जयेमहि ॥४६॥ करनेवाळे हम आपके दास आपकी मायाको अवश्य 
दासास्तव 


जीत छेंगे॥ ४६॥ जो वाताहारी (वायु भक्षण | 
वाताशना य ऋषयः श्रमणा उष्वमन्थिनः। ` करनेवाले ) उध्वेरेता और अध्यात्मविद्यामें श्रम करने- | 


त्यक्त, सञ्चुत्सहे नाथ खधाम नय मामपि ॥४२॥ 


कर्णपीयूषमाखाद्य त्येजत्यन्यस्पृहां जनः ॥४४॥ 


१, कुरुनन्दन। २- प्राचीन मतिम नहीं दै। २. त्यजन्तयन्यस्पृह्यं जनाः । 
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श्रीमद्भागवत 
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NANI 


ऱ्य 

तशान्ताः संन्यासिनोऽमलाः ४७) वाळे ऋषिंगण हैं तथा जो निर्मलचित्त श 
जह्माख्यं घामते यानि क हैं वे आपके ब्रह्मपदको प्राप्त होते हँ | 
चयं .त्विह महायोगिन्भ्रमन्तः क न | हे महायोगेश्वर ! हम तो इस कर्मकलाप्े 


त्वद्ठातेया तरिष्यांमंस्तावकेईस्तरं तम; ॥४८॥ | आपके भक्तोके साथ आपके चरित्र बोलचाछ 


सुसकान, चितवन, परिहास और माया-मानव्पते 
स्मरन्तः कीतेयन्तस्ते कृतानि गदितानि च । हुई अन्यान्य चेष्टाओंकी परस्पर चर्चा, स्मरण तथा कीक 


गत्युत्स्मितेक्षणक्बेलि यन्चृळोकविडम्बनम्‌ ॥४९॥ | करके ही आपकी दुस्तर मायाको पार कर ठेगे [४८ १९ 
श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी बोळे--हे राजन्‌ ! इस 

एवं विज्ञापितो राजन्भगवान्देवकीसुतः | निवेदन किये जानेपर भगवान्‌ देवकीनन्दन | 

एकान्तिनं प्रियं सृत्यञचद्धवं सममाषत ॥५०॥ | अनन्य और प्रिय भक्त उद्धवसे बोले || ५० || | 


॥। 
j 
| 
|! 


| 
|| इति श्रीमद्भागवते मह्दापुराणे एकादशस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ || | 
जि 5 । 
| | | सातवा अध्याय 
| अवधूतोपाख्यानका प्रारम्भ । | 
| { श्रीमयवाचुवाच | भगवान्‌ वोले--हे महाभाग उद्धव | तुम जो | 
| - 
| यदात्य मां महामाग, तच्चिकीर्षितमेव मे। (| उछ कहते हो, मैं वही करना चाहता हूँ; जना औ 
हः. (जाया i प ॥१॥ महादेव आदि लोकपाल्गण मेरे गोछोकगमनके इच्छुक ह 
हा ' खवासंमेऽमिकाङ्किण ॥ १॥ मैंने यहाँ देवताओंका सम्पूर्ण कार्य समाप्त कर 
| मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः दिया है । इसीके लिये मैने ब्रह्माजीकी प्रार्थनापे 
| 


'तदर्थम॒वतीणोऽहमंशेन ब्रह्मणार्थितः ॥ २॥ | अपने अंश बलदेवजीके साथ अवतार लिया था ॥२॥ 


| अब विप्रशापसे दग्ध हुआ यह कुळ भी परस्पर 
‘ow शापनिदेर (1 न 

क्लव ज नङ्घवस्यन्योन्यवि्रहात्‌ । [युद्धले नष्ट हो जायगा और इस द्वारकापुरीको आजसे र 
सुरः सपतमेऽहयेतां पुरी च छाबयिष्याति ॥ ३ ॥ | सातवें दिन सुद्र डुबो देगा ॥ ३ ॥ तथा हे साषो! 


यर्ह्यवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः। | जिस दिन मैं इस छोकको छोड़ दूँगा उसी दिनसे यह | 


जिल्ल लित त मङ्गल्ीन होकर शीघ्र ही कल्युगसे अभिमत हो. 
भविष्यत्यचिरात्साधो कलिनापि १] ह्‌ 

न्य म तयै साधो कठिन व बत जायगा ॥ ४ ॥ इस पृथिवीतलको मेरे छोड़ देनेपर फिर 
न वस्तव्यं त्वयेवेह मया त्यक्ते महीतले । तुमको भी यहाँ नहीं रहना चाहिये, क्योंकि हे मद्र | । 
जनोऽधर्मरुचिभेद्र भविष्यति कलौ युगे ॥ ५ ॥ | कल्युगमें प्रजाकी रुचि अधर्ममें ही होगी ॥ ५॥ अब { 


त्व॑ तु सर्वे परित्यज्य स्नेहं स्वैजनबन्युषु । तुमः अपने कुटुम्बी बन्धुजनोंका सम्पूर्ण मोह छोड़क | 


ह यमन मद मुझमें मळीभाँति चित्त ळगाकर सर्वत्र समदृष्टि रखते ० 
. सैच्यावर्य मनः सम्यक्‍्समददांग्वचरस्व गाम्‌ ॥ ६ ॥ | हुए [ खच्छन्दतापूर्वक ] प्रथिवीपर विचरो ॥६॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । २ भिता | ३. खजनबन्धनम्‌ | ` | 


(4 य) 5५ 
0020 सातत्य रन syd जी जी) 
3 ता 


FA द्रब्य मर्‌ | 


: ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ । 


य भ्रम 
` कर्माकर्मचिकर्मेति गुणदोपधियो मिदा॥ ८॥ कय ही है | उस गुण-दोषमयी बुद्धिके ही 


` दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवतेते। | निषिद्धका त्याग करता है और न गुण-बुद्धिसे विहितः 


 सुतराँ त्वयि सर्वात्मचनमक्तैरिति मे सतिः ॥१५॥ | बह जोर भी दुःसाच्य है ॥ १५॥ हे नाथ! ऐसाही 
। मैं मी हूँ। 'यह मैं हूँ, यह मेरा है! इस प्रकारकी | 


यदिदं मनसा वाचा चश्षुस्यों श्रवणादिभिः। | मन, वाणी, नेत्र और कर्ण आदिसे यह जो ठ ह. 


प्रतीत होता है सब नाशवान्‌ है । मनोमय | 
श्वर ग्रह्ममाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ । ७ ॥ | भी 
न होनेके कारण इसे तुम माया ही जानो ॥७॥ | 


e_™ 


पुंसोऽयुक्तस्य नानाथों भ्रमः स गुणदोषभाक्‌ । असंयतचित्त पुरुषको ही मेदबुद्धि होती है । वह गुण- | 


अकम और विकर्मरूप भेद हैं | इसलिये चित्त 


तस्माद्युक्तेन्द्रियग्रासो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । और इन्द्रियोंका संयम कर इस जगतको अपने आत्मामे | 


और अपने व्यापक आत्माको मुझ परमात्मामें देखो 

आत्मनीक्षस्व विततसात्मान सय्यधीश्वरे ९॥ ॥ ८-९॥ इस प्रकार ज्ञान और विज्ञानसे युक्त होनेपर - 
तुम समस्त देहधारियांके आत्मखरूप हो जाओगे तथा 

। आत्मानुभवसे ही सन्तुष्ट होनेके कारण फिर विधोसे - 
आत्मालुमचतुशत्मा नान्तरायैविहन्यसे ॥१०॥ | वाधित न होगे ॥ १०॥ इस प्रकार गुण-दोष दोनों 
प्रकारकी वुद्धिसे छटा हुआ पुरुष न तो दोष-इश्सि 


का अनुष्ठान करता है; जिस प्रकार कि बालक 
॥ ११ ॥ वह समस्त प्राणियोंका सुद्ृदू ( शुभचिन्तक ), 
शान्त और ज्ञान-विज्ञानके अटल निश्चयसे सम्पन्न होता 
है; तथा सम्पूर्ण जगत्को मेरा ही खरूप देखता हुआ 
फिर किसी विपत्तिमें नहीं पड़ता ॥ १२ ॥ 


गुणबुद्धया च विहितं न करोति यथाभकः ॥११॥ 


सवंभूतसुहूच्छान्तो  ज्ञानविज्ञाननिश्रयः । 


पञ्यन्सदात्मक विश्वं न विपद्येत वे पुनः ॥१२॥ 


श्रीशुक उवाच | ीशुकदेवजी चोले- है राजन्‌! भगवानका ऐसा 
इत्यादिशे भगवता महाभागवतो नृप । उपदेश सुनकर महान्‌ भगवद्भक्त और आत्मतत्त्वकें जिज्ञासु 
उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम्‌ ।।१२॥ ¦ उद्धवजी अच्युतको प्रणाम करके इस प्रकारबोले॥ १३ ॥ 
उद्धव उवाच ` । उद्धवजी बोले--हे योगेश्वर ! दे योगवेत्ताओं- 


RE कवि र | के गुह्य निधि ! हे योगखरूप ! हें योगके उत्पत्तिस्थान ! ' | 
योगेश योगविन्न्यास योगात्मन्योगसम्भव । 


निःश्रेयसाय मे ग्रोक्तस्त्यागः सन्न्यासलक्षणश।१४॥ | कर्म त्यागका उपदेश किया॥ १४ ॥ किन्तु हे भूमन्‌। 


| विशेषतः आपमें जिनकी भक्ति नहीं दै उनके लिये तो 


- निलग्नः हे 
सऽं ममाहमिति मूदमतिरविगाह मूढ़ वुद्धिसे युक्त होकर मैं आपकी मायासे विरचित | 


३३ | 
स्त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे देह और खरी-पुत्रादि सम्वन्थियोमें निम हो गया हँ | | 
! अतः है भगवन्‌ ! इस दासको संक्षेपसे कहे इए 
' इस संन्यासतस्वका इस प्रकार उपदेश कीजिये 
संसाधयामि मगवृन्ननुग्राधि भृत्यम्‌ ॥१६॥ कि मैं सुगमतापूर्वक उसका साधन कर सुकूँ ूँ 
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भा० खं० २-९० रष- 


. तस्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं 


आपने मेरे निःश्रेयस (मोक्ष) के लिये संन्यासख् . | 


सर्वामन्‌ ! मेरा ऐसा विचार है कि विषयलोळुप | 
त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्कामानां विषयात्ममिः। | छोगोंके लिये यह कामनाओंका त्याग कठिन ह; | 


FE “>07गिबरहर्ड4 Mogi! ASA २) १२४० | 
७१४ श्रीमद्धवागवत ५» तात्र २ खर 
सत्यस्य ते खद्दण आत्मन आत्मनोऽन्यं 40. छ नस | 
चक्तारमीश बिजुधेष्वपि नानुचश्षे | वाया त दकया नासि रः 
सर्वे विमोहितथियस्तव मायथेमे समस्त देहधारी आपकी ही मायासे मुग्घचित्त 5९! ,: 
रह्मादयस्तनुश्ृतो बहिरथेभावाः ॥१७॥ | इन मायिक पदाथॉको सत्य मान रहे हैं ॥ १७ ॥ 


तस्माङ्भबन्तमनवद्यमनन्तपारं अतः नाना म्रकारकी आपत्तियोंसे सन्तप्त 
| संसारसे खिन्नचित्त हुआ मैं निर्मल, अनन्त पा 
खल्मन 2 - सर्वेझमीशवरमकुण्ठविकुण्ठयिष्ण्यम्‌ सर्वज्ञ, ईर, काळादिसे अपरिच्छेद्य बैकुण 


पता छर १A - 
उन्नत “लिविष्णधीरूय ह बृजिनामितप्र रहनेवाले तथा साक्षात्‌ नरके सखा नारायण 
श्रे १७" नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये ॥१८॥ | आपकी शरण आया हूँ ॥ १८॥ 


2) 
न उन्टक्र/-रामेने श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान बोछे--संसारतत्त्वका आलोचन कारने 
गे बाले मनुष्य प्रायः खयं ही अपने चित्तकी अङ्गा | 
क्षणाः अशु | 
प्रायेण मनुजा ठोके होकतस्वविचक्षण वासनाओंसे अपना उद्धार कर लेते हैँ॥ १९॥ [अपे | 
समुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनंवाशुभाशयात्‌ ।। (९) हित या अहितको जाननेमें ] समस्त प्राणियोंका आक्र 


आत्मनो शुरुरात्मैच पुरुषस्य विशेषतः ही अपना गुरु है । उनमें भी मचुष्यका आसाते 


बिशेषरूपसे ऐसा ही है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष बौ! 
यत्मत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोज्सावलुविन्दते ॥२०॥ अनुमानके द्वारा तुरन्त ही अपने श्रेयका निर्णय क | 


पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविशारदाः । ˆ | सकता हे ॥ २० ॥ मनुप्योमें भी जो बुद्धिमान्‌ पुस | 
[ययोग ( प्रकृति-पुरुष-विवेक ) में बे 
रा भपत्यन्ति सवपावस्युपचदितम्‌ ॥२१॥ | पो मति अर्य विवेक) म कजा की 


ममाद म शक्तिसम्पन्न मेरे खरूपको भलीमाँति देख पाते है | 
एकद्वित्रिचतुष्पादो वहुपादस्तथापदः । ॥ २१ ॥ मैंने एकपद, द्विपद, त्रिपद, चतुष्पद, बहुः | 
मूः शिजत | पद और पादद्दीनरूपसे नाना प्रकारके शरीरकी |" 
बह्वचः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया ॥२२॥ | रचना की है, किन्तु उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय 
अत्र माँ मार्गयन्त्यद्वा युक्ता हेतुभिरीश्चरम्‌ । तो मलुष्य-शरीर ही है ॥ २२॥ क्योंकि संयतचित 
पणि पुरुष इसी देहमें हेतु और फलका विचार करते हु 
गृद्ममाणेगुणेलिज्ञेरग्राह्ममसुमानतः ॥२२॥ | दिखायी देनेवाले गुण ( बुद्धि आदि इन्द्रिय) रूप 


८ अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । लिङ्ञोके द्वारा अनुमान करके सुझ अग्राह्मका अनुसन्धान 

a कं ते हैं ॥ २३ ॥ इस विषयमें अवधूत और महान 

अवधूतस्य संवाद यदोरमिततेजसः ॥२४॥ | तेजखी यढुके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उठेर 

अवधूतं द्विजं कश्विच्चरन्तमकुतोभयम्‌ । किया जाता है ॥ २४ || एक बार धर्मज्ञ राजा यहुने 
निरीह भि |एक सर्वथा निर्भीक महाविद्वान्‌ युवा अव 

कावि निशेक्ष्य तरुण यदुः पप्रच्छ धमावतू ।२५॥ । अवधूतको विचरते देखकर पूछा--॥ २५॥ 


री नदि न्यू ॥ ळत 
उचा 5 5४ न- जुने कहा-हे ब्रह्मन्‌ | कर्तापनके . भावसे | 


कुतो बुद्धिरियं ब्रहमन्नकतुः सुविशारदा । | आपको ऐसी विमळ बुद्धि किस प्रकार और 
प्राप्त हुई जिसका आश्रय लेकर आप विद्वान्‌ होकर 
यामासाद्य भवछोके विठ्रांधरति बालवत्‌ ॥ २६) | बाळकके समान [ असङ्ग भाबसे ] विचरते हैं ॥ २६॥ | 
MS विसी 


हि 02 ७०७७७11111 त 
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आयो धर्माथकामेषु विवित्सायां च मानवाः | लोग प्रायः आयु, यश अथवा वैमवादिके हेतुसे हीर 


हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः ॥२७॥ 
त्वं तु कल्पः कनिदक्षः सुभगोऽपृतमाषणः 
नक्ता नेहसे किंखिडोन्मत्तपिशाचबत्‌ ॥२८॥ 
' जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना । 

न तप्यसेऽञिना घुक्तो गङ्गाम्भःस्थ इव द्विपः ।२९॥ 
त्वं हि नः एच्छतां नरह्मन्नात्मन्यानन्दकारणम्‌ | 


NF 


ब्रहि स्पक्षेविहीनस्य भवतः केवलात्मनः ॥३०॥ 
श्रीभगवानुवाच 


यहुनेव॑महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा । 


पृष्ट सभाजितः ग्राह प्रश्रयावनतं द्विजः ॥२१॥ ` ने । ३१ || 


| 

। 

| ब्राह्मण उवाच 
| 


। यतो बुद्धिझठपादाय इक्तोऽटामीह ताञ्छृणु ॥२२॥ खबच्छन्द विचरता हूँ; उनके नाम इनो ३२॥ . 
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-/पृथिची वायुराकाशमापोऽग्नश्चन्द्रमा रविः | 


कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृदजः ॥२२॥ | मधुहारी (शहद छे जानेवाला), हरिण, मीन, ` 


| _ मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररोऽर्भकः । 


कुमारी शरक्ृत्सप ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्‌ ॥२४। 


एते मे गुरखो राजंश्रतुर्विधतिराश्रिताः । 
शिक्षाइत्तिमिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मनः 


: डृष्नि उर नयस ( 
यता यदचाशक्षाम यथा वा नाहुषात्मज | 


21(दकायामु सतन जु "गफ स्र 68॥ 


| पुत्रःकलत्रादि ससारःस्पररसि रहित संसार-स्प 


| बुद्धिवाले यढुके इस प्रकार पूछनेपर वे महाभाग द्विज- 


। | मन्गोकीट ॥ ३३-३४ ॥ हे राजन्‌ ! मैंने इन चौबीस | 
॥३५॥ 


`| सब मैं ज्यों-का-त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥ १६॥ 


तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते ॥२६॥ | किन्तु वह सदा सममावधुक्त और शान्त रती है, उसी (5, 
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न! एतीडामा;! 


अथ, धमे, काम अथवा तत्त्न-जिज्ञासामें प्रवृत्त होते हँ. 
॥२७॥ किन्तु आप तो समर्थ, विद्वान्‌, दक्ष, 
सुन्दर और मिष्टभाषी होकर मौ जड, उन्मत्त अथवा | 
पिशाचके समान न कुछ करते हैं और न चाहते दी 
हैं ॥ २८ ॥ संसारमै समी लोग लोम और कामनाओके 
दावानल्से जल रहे हैं किन्तु गङ्गाजळमें खड़े हुए 
गजराजके समान उस अम्रिसे मुक्त होनेके कारण 

आप उससे सन्तप्त नहीं हैं ॥ २९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हम 
रहित एवं आत्मखरूपमें 
स्थित आपके आनन्दका कारण पूछते हैं, सो आप | 
हमें बतढाइये ॥ ३०॥ 


श्रीभगवान्‌ वोळे-त्रामणोके भक्त और अच्छी 


रेष्ठ प्रसन्न होकर उस विनयावनत राजासे कहने 


¦ अवधूत वोळे- दे राजन्‌ ! मेरे बहुत-से गुरु 
हैं जिनको मैंने अपनी बुद्धिसे ही खोकार किया है 
| और जिनसे विवेक-बुद्धि पाकर मैं बन्धनरहित हुआ 


पृथिवी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूय, | 
| कबूतर, अजगर, समुद्र, पतङ्ग, मधुमक्षिका, हाथी, 


पिङ्गला वेश्या, कुररपक्षी, वाळक, कुमारी, बाण 
बनानेवाळा, सर्प, ऊर्णनामि (मकड़ी) और 


| गुरुओंका आश्रय छ्या था और इन्डीसे शिक्षा 

ग्रहण करते इए मैंने इस लोकमें अपनेको सुझिक्षि 
| किया है ॥ ३५॥ अब हे ययातिनन्दन ! मैंने जिससे | 
| जिस प्रकार जो कुछ सीखा हैं, हे पुरुषसिंह ! वह _ 


| पिव्वीपर नाना प्रकारके आधात और उत्पात होते 


प्रकार] दैवमायासे प्रेरित प्राणी यदि कष्ट मी 1 


१" (नरे ८६५) लेल क्ट. डुल २०० °) 
श्रीमद्भागवत 


सम पया? किती डड न्य साधुको चाहिये कि जिनकी सारी र | 
पराथसर्वेहः$ परायैंकान्तसम्भवः । चेशएँ २ 
पा कक जेय बायो, जुड डे सगशव्कर जन सेन्टर सरोके ल्यि हैं और जिनका भा म हे 


bs (शकेन “ग््ति-प्रोपकारके ही लिये हुआ है, उन 

है साधु! शिक्षेत भूतो नगशिष्यः परात्मताम्‌ । | दक्षोंका शिष्य होकर उनसे परोपकार करना कै 
| | ॥ ३८ ॥ प्राणवायु जैसे केवल आहारक 9/ 
प्राणवृच्येव सन्तुध्येन्सुनिने वेन्द्रियप्रियेः | रखता है, किसी ग्रकारके रूप, रस | 


आई जन स, प नहीं होती न योगीको चाह 
, ॥३९| | कि जिसमें चान नष्ठ न ह और मन-ाणी 
ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीयेंत वाचन । | विकृत न हों ऐसे [हित और मित ] आहाखे +, 
॥ सन्तुष्ट रहे, रसना आदि इन्द्रियोंको प्रिय त 
विषयेष्वाविश्न्योगी नानाधरमेंषु सर्वतः । | पदार्थोकी इच्छा न करे | तथा बाद्यवायु साह 
होता हुआ भी जैसे खरूपसे सदा निर्लिप्त रहता धः 
उसी प्रकार नाना प्रकारके विषयोंको ग्रहण क 
हुआ भी योगी उनके गुण-दोषोंसे सुक्त रहकर उ 
है लिप्त न हो । गन्धका वहन करता हुआ भी वायु 
पाथिवेष्विह देहेषु प्रविष्टसतद्णुणाश्यः । जैसे सदा शुद्ध रहता है, उसी प्रकार इस प्क्ष 
| शरीरमें रहनेके कारण इसके गुणोंका आश्रय खा! 


| गुणेन युज्यते योगी गन्तैर्वायुरिवात्मदक ॥४१॥ भी आत्मज्ञानी पुरुष उनमें आसक्त न हो।[झ। 
| 


गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥४०॥ 


प्रकार मैंने प्राणवायुसे संयम और बाह्यवायुसे असंगत | 

EE की शिक्षा ली है || ३९-४ १॥ 
अन्तहि तश्च स्थिरजद्धमधु [ मैंने आकाशसे जो सीखा है वह बतत | 
जगला समन्वयेन । हूँ] आत्मखरूपसे सबके अनुगत क्लेनेने | 
कारण ब्रह्म स्थावर-जङ्गम सभी उपाधियोगं| 
च्याप्त्याव्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो स्थित है | मुनिको चाहिये कि [ मणियोमें व्य 


निर्नम सूत्रके समान ] उस सवगत आत्माकी व्याप्िके द्वार 
झुनिनभस्त्वं विततस्य भावयेत्‌ ॥४२॥ | उसकी अपरिच्छिन्नता, असंगता और आकाररूपताकी 


|| भाबना करे ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार तेज, जळ भौर|_ 
|, तेजो ऽवच्मये भवमा वंयुनेरितेः | | अन्नमय पदाथोसे तथा वायुजनित मेघादिसे आच्छा | 
र हुआ भी आकाश उनसे अछूता रहता 
न स्पृश्यते नभस्तइत्कालसृष्टयुणेः पुमान्‌ 8३) | प्रकार आत्मा भी काळकृत गुणोंसे अळ्ग है ॥ क. 
| - ` 5८ ॥ [जलसे मैने जो सीखा है सो छुनो-] स्वमावर 
|| (२). खच्छ प्रकृतित खिग्थो माधुरयसीर्थभून णाम । > ही शुद्ध, स्नेहयुक्त, मधुरभाषी और मनुप्योके ढि 
| चर श्न | तीर्थस्वरूप हुआ मुनि अपने साथियोंको दर्शन,स्पर्श बै || 
मुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकोर्तनैः ॥४४॥। | पशोगानसे ही जळ्के समान पवित्र कर देता है॥ ॥ ४ 
ल. त 0) यह शिक्षा ली है कि] हित. 
तेजखी तपसा दीप्तो दु्धर्षोदरभाजनः । सान अभिके समान तेजस्वी, तपके कारण | 
Bs: 00 $= जनः द बक ह गा ह वह केवळ भ १ 
डी 4. न 1100 7 खता है | अथात्‌ जो कुछ मिळता पेट 
2232: सवसक्वोजपि युक्तात्मा नादत्ते मलमभिवत्‌ री झवत ॥४५॥))| डाळ लेता है, सञ्चय करके नहीं रखता ] तर| 
अन 2 21027 i 
“बा सर्वभक्षो वियुक्तात्मा । म | 
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न्या 


'` खमायया सृष्टमिदं सदसकक्षणं विशः। | है वह मिक्षा देनेवाळोंके अतीत और आगामी अमा" 


` बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तदतः विचारना चाहिये कि जळके पात्रोमें ग्रतिविस्बि 


| | कुर्वन्विन्देत सन्तापं कपोत इव दीनधीः ॥१२॥ | अथवा संग न करना चाहिये र तो. 
“कपोतः | बुद्धि कबूतरके समान क्लेश उठाना पड़ता 
| कपोतः कश्चनारण्ये ऋतनीडो बनस्पती । राजन्‌! एक कपोत किसी वनमें पेडपर न 
| कपोत्या भार्यया साधयुवास कतिचित्‌ समा ।(५३।।। कुछ वतक यती ह केव प्त साथ उसमें रद 


NAEP 


कचिच्छन्नः कचित्स्पष्ट उपाखः श्रेयइच्छताम| ' अदने समान सर्वमक्षी होकर सी संयतचित्त 
र होता है; और [जिस प्रकार अग्नि, कमी सामान्यरूपसे 

भुङक्ते सर्वत्र दातुणां दइन्ग्रगुत्तराशुमस्‌ ॥४६॥ | 5७ और कमी विरेषरूपसे प्रकट रहता है 

£ ुई | प्रकार ] वह कमी गुप्त और कमी प्रकट होकर रहता | 
| है; एवं आत्मकल्याणकी इच्छावालीसे सेवित होता 


को भस्म करता हुआ सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है । 

योगीको विचारना चाहिये कि भिन्न-भिन्न उपाधियों 

( काष्ठ-ोद्दादि ) में प्रविष्ट हुआ अशि जैसे तद्रूप 

प्रतीत होता है, उसी प्रकार विभु आत्मा भी अपनी 

विसर्गाधाः इसयानान्ता भावा देहस्य नात्मनः। | मायासे रचे हुए इस सत्‌-असद्रूप प्रपञ्चमे प्रविष्ट 

| हुआ उपाधियोके अनुसार चेष्टा करता है ॥४५-४७॥ 

। [मैने चन्द्रमासे जो शिक्षा छी है सो सुनो-] अलक्ष्यः | 

कलानासच चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवत्मेना ।४८॥ | गति कालके प्रभावसे घटने-बढ़नेवाली चन्द्रमाकी 

कळाओंके समान जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त सारी 

| दोघवेगे ५ | अवस्थाएँ शरीरकी ही हैं, आत्माकी नहीं । अझिकी 

काठेन ह्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययो। शिखा जिस प्रकार निरन्तर क्षण-क्षणमें उत्पन और 

नष्ट होती रहती है किन्तु यह भेद प्रतीत नहीं होता, 

उसी प्रकार जळ-प्रवाहके समान वेंगवाले काळके 

नित्यावपि न इश्येते आत्मनोञ्मेयेथाचिषाम्‌ ॥४९॥ | रा मोची जगति भोर गार अगवा 

¦ रहते हैं; किन्तु वे अज्ञानवश हा बु] ॥| हे : 

त यथाकालं वियुश्चति । ४९॥ [ मैंने सूयंसे जो सीखा है वह सुनो-] र 
गुणेशुणानुपादत्त यथाकारं क... इ 

रश्मि 2 समयानुसार उसे बरसा देता है, उसी प्रकार योगी 

नं तेषु युज्यते योगी गोमिगा इब गोपतिः ॥५०॥ | गुणानुवर्तिनी इन्दियोद्वारा त्रिगुणमय पदार्थोको 

१! ग्रहण करता है और यथासमय उनका त्याग. मी कर 

| देता है, उनमें आसक्त नहीं होता । [ योगीको 


प्रविष्ट ईयते तत्तत्खरूपो$म्रिरिवेधसि ॥४७॥ 


| सूर्यके समान व्यक्तिगत उपाधियोके मेदसे ही स्थूळ 

दे ३005 बुद्धिवाले छोगोंको आत्मा व्यक्तिविशेषमें. स्थित-सा 

लक्ष्यते स्थूलमतिमिरात्मा चावखितोञ्कंवत॥५१॥ | 5 होताहै । [वस्तुतः तो वह एक और अपरि, परि 
च्छिन्न ही है।]॥ ५०-५१ ॥ | 


नातिन कतेच्यः कापि केनचित्‌ । [ मैंने कपोत ( कबूतर ) से यह. सीख 
ले हे कि--] कमी किसीके साथ अधिक स्नेह. 


१. नाव्यक्तमूर्त्तिना । २० यथाकाले । 20216 58 5 
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कपोती खेहगुणितहदयों गहधर्मिणौ । 


का 


पता भर 


“४५५४४१४४४४ ७४६५ ६४४७ 


हृदय 
इष्टिं इष्टयाङ्गमङ्गेन बुद्धि बुद्धया बबन्धतुः ॥५४॥ 
शय्यासनाटनख्ानवार्ताक्रीडाशनादिकम्‌ । 
मिथुनीभूय विस्रब्धौ चेरतुर्वनराजिषु ॥५५॥ 
CNSR CN ७. 

यं वाञ्छति सा राजंस्तपेयन्त्यनुकम्पिता । 

तंतं समनयते कामं कुच्छ्रेणाप्यजितेन्द्रियः ॥५६॥। 


कपोती प्रथमं गर्भ शृहृती काल आगते | 
अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधो सती ॥५७॥ 
तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः । 
शक्तिमिदृविभाव्याभिः कोमलाङ्गतनूरुहाः ॥५८॥ 


SIPS VSN 
५ 


Re 


| जाः पुपुषतुः रीतो दम्पती पुत्रवत्सलौ | 
| शृण्वन्तो कूजितं तासां निवृतों कलभाषितैः ॥५९॥ 
॥ तासां पतत्त्रैः सुस्प्ेः कूजितेर्मुगधचेष्टितः । 
| अत्युद्मेरदीनानां पितरौ झुदमापतुः ॥६०॥ 
| खेहानुबद्धहृदयावन्योन्यं विष्णुमायया । 


विमोहितो.दीनधियो शिशन्पुपुषतुः अजाः ॥६१॥ 
एकदा जग्मतुस्तासामन्नाथं तो कुटुम्बिनो । 
परितः कानने तस्मिन्नथिनों चेरतुश्रिरम ॥६२॥ 
दृष्टा तॉल्लुब्धक! कश्चिचदच्छातो वनेचरः |e 
जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयान्तिके ॥६३॥ 
| कपोतश्च कपोती च प्रंजापोषे सदोत्सुको । 
आतो पोषणमादाय स्वनीडमुपजम्मतुः ॥६४॥ 
ड ह कपोती स्वात्मजान्वीक्ष्य बालकाज्ञालसंवतान्‌। 
तानभ्यधाचत्क्रोशन्ती क्रोशतो भृशदुःखिता॥६५॥ 


१. राजन्नत्य 
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म ता रड पया 
वे गृहस्थ और परस्परके प्रेमबन्धनसे क - 
कवूतर-कवूतरी दृष्टिसे दृष्टि, अंगसे अंग & 
मनसे मन मिलाये हुए रहते थे ॥ ५ 
[ परस्पर ] विश्वस्त होनेके कारण बे उस... 
प्रदेशमे मिल-जुळ्कर एक साथ सोते, बैठ्ते, क | 
ठहरते तथा बातचीत, क्रीडा और भोजनादि न | 
॥ ५५॥ हे राजन्‌ | अपनेको तृप्त करनेत्राढ अपनी | 
कूपापात्री वह कबूतरी जब-जब जो कुछ चाहती | 
वह अजितेन्द्रिय कबूतर अत्यन्त कष्ट उठाकर मै 
उसे वही वस्तु यथेच्छ लाकर देता॥५६॥ | 
समयानुसार उस कबूतरीको पहछा गर्म रहा बोर 
उस सतीने अपने स्वामीके निकट घोंसळेमे अष | 
दिये ॥ ५७॥ श्रीहरिकी अचिन्त्य शक्तिसे अबब | 
रचना होनेपर कुछ काछमें उनमेंसे सुकोमछ शरी 
और रोमोंवाले बच्चे हुए ॥ ५८ ॥ उनका शद 
सुनते और उनके कलरवसे आनन्दमग्न . होते छु | 
उन पुत्रबत्सळ दम्पतियोंने बड़े प्रेमसे उनका ठग्न: | 
पालन किया ॥ ५९॥ उन प्रसन्नचित्त बच्चन | 
छुकोमल स्पर्शवाले पंखोंसे, कल रवसे, बाळचेष्टाओसे और पु 
फुदकनेसे उन माता-पिताओंको बड़ा आनन्द होता | 
था ॥ ६० ॥ इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी मायासे 
मोहित होकर परस्पर स्नेहबन्धनमें बंधे हुए और 
[ निरन्तर उनके पाठन-पोषणकी चिन्तासे ] व्यावुठ 
हुए वे कबूतर-कबूतरी अपनी सन्तान उन बोका 
पालन करते रहे ॥ ६१ ॥ एक दिन बड़े कुुम्बवाढे 
वे दोनों कबूतर-कवूतरी चारा ळानेके छिये गये और, 
चारेकी खोजमें बहुत देरतक उस बनमें इधर-उधर 
भटकते रहे ॥ ६२ ॥ इधर अकस्मात्‌ एक वनवासी 
बहेलियेने उन कपोतशावकोको घोंसलेके आसपास 
फिरते देखकर जाल फैलाकर पकड़ लिया ॥ ६३॥ 
इतनेमें अपनी सन्तानके पोषणमें अति उत्सुक रहते | 
वाले वे कपोत-कपोती भी, जो बनमे गये हुए 1 ॥ 
चारा लेकर अपने घोंसठेके समीप आये ॥ ६१॥ | 
कबूतरी अपने बच्चोको जाछमें फँसे और दुःखे | 
चिछाते इए देखकर स्वयं भी अत्यन्त दुःखित | 
त्रिकाप करतो उनके पास दौड़ गयी॥ ६५॥ | 


~ 
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॥ 


- पुष्णन्कुटुम्बं. कृपणः सानुबन्धो$वसीदति ॥७३। 


यः प्राप्य मानुषं लोकं गुक्तिद्वारमपावतम्‌ | 


I किन डक FP Ta = 
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सासकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ताजमायया। | इ प्रकार निरन्तर स्नेहबन्धनमें बँधी हुई और 


स्वयं चावध्यत शिचा वद्धान्पडयन्त्यपस्मृति॥॥६६॥| यास दौनचित्त हुई वह कवूतरी उन बचोको 
७एलेन वेसुध हो स्वयं भी उस जाळमें 
कपोतश्वात्मजास्वद्धानात्मनोःप्यधिकाल्यियान | फस गयो ॥ ६६ ॥ तब वह कपोत अपने प्राणोंसे | 
5 क ' मी प्यारे बच्चों और प्राणप्रिया दुःखिता भार्याको 2 

भार्या चात्मसमां दीनो बिललापातिदुःखितः६७। जाहमें पसे देखकर अति दुःखित होकर विछाप | 
करने लगा | ६७॥ अहो ! मुझ भाग्यद्दीन मन्दः 
मतिकी यह दुर्दशा तो देखो, जो मेरे संसार-सुखसे | 
It और कृतार्थ इए बिना ही मेरा यह अर्थ, धर्म | 
कामरूप त्रिवगका साधन बना-वनाया घर बिगड़ 
अनुरुपालुकूला च यस्य मे पतिदेवता। | ग्या! ॥ ६८॥ अद ! मेरी सब प्रकार योग्य और 
आज्ञाकारिणी पतिन्रता पत्नी मी मुझे इस सूने घरमे 

शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्र स्वर्याति साधुमिः।६९। | अकेला छोड़कर अपने भोलेसाले बाळकोके साथ स्वरी 
Ee सिधार रही है ॥ ६९॥ इस प्रकार जिसके खी 
सोऽहं शून्ये शृहे दीनो सुतदारो सृतप्रजः । , | और बच्चे नष्ट हो रहे हैं ऐसा मैं अत्यन्त दीन और | 
> टस | बिधुर ( खीद्दीन) होकर इस सूने घरमै अपने 
जिजीविषे किमर्थे वा विधुरो दुःखजीवितः । शा दुःखमय जीवनको बिक रखनेश र्व बा 
॥ ७० ॥ इस प्रकार जालमें फॅसकर म्रृत्युप्रस्त हुए 
और [ उससे छूटनेके लिये ] प्रयत्न करते इए : 


स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्प्यबुधोञ्पतत्‌ ॥७१॥ | जी ओर बचोंको देखकर भी वह दीन और बुद्धिहीना र 


अहो से पश्यतापायमल्पपुण्यस्य दुमतेः । 


अतसस्याकृता्थस्य ग्रहखेवर्गिको हत; 


तांस्तथेवाबृताव्छिग्मिमृत्युग्रस्तान्विचेष्टतः । 


तं लब्ध्वा छुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम्‌ । | कुदुम्बी कबूतरको तया कबूतरी और बोको पाकर्‌ 
अपनेको कृतकृत्य मानता हुआ बह निर्दयी बह्देल्या 
कपोतकान्कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययो गृहम्‌ ॥७२॥ | अपने घर चछा गया ॥ ७२॥ इस प्रकार 


` एवं कुडुम्ब्यशान्तात्मा इन्द्वारामः पतत्त्रिवत्‌ । ही पड़ा रहता है वह अपने कुटुम्वके पाळन-पोष्रणमें | 


ही लगे रहनेसे उस पक्षीकी भाँति स्नेहबन्धन 
कारण दीन होकर दुःख भोगता है || ७३ ॥ खुले 
हुए मुक्तिद्वारके समान इस मनुष्य-देहको पाकर जो 
। उस कपोतके समान घरमें आसक्त है उसे रामे 
गृहेषु खगबत्सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः ॥७४॥ | 'आरूढच्युत' ( चढ़कर गिरा हुआ ) कहा है ॥७ 
रद ०४६७--- | 

इति श्रीमद्वागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


१. दीनाम्‌। स्वा «चो नो थिन विजान नं ज द्‌ 


छे प्र न ~ Se कै 
PE CDI करन, 


श्रीमद्भागवत 


आठवा अध्याय 
अवधूतोपाख्यानका मध्य । 
धूत बोले--है राजन्‌ ! [ मैने | हे 
सीखा है सो सुनो--] ढुःखके समान इनन / 
सुख भी स्वर्ग अथवा नरकमें स्वतः ही प्राप्त हो जे ॥ 
| 

। 


न ब्राह्मण उवाच 
सुखमैन्द्रियकं राजन्खर्गे नरक एव च। 
| देहिनां यद्यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः ॥ १ ॥ 
| ] ह ग्रासं सुसं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा । 


हैं, अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष उनकी इच्छा न करे || १ | 
मीठा हो या फोका, अधिक हो अथवा थोड 
जैसा टुकड़ा बिना मागे अनायास ही मिल जाय 


| यइच्छमैवापतितँ ग्रसेदाजगरोऽक्रियः॥ २॥ उसीको अजगरके समान निरीहभावसे खा छे २ 
1 | यदि भोजन न मिले तो ग्रारब्धभोग समझकर अजगर. | / 
| शयीताहानि भूरीणि निराहारोज्युपक्रमः के समान उसके लिये कोई प्रयत्न न के ! 
क. ~ 
। यदि नोपनमेद्ग्रासो महाहिरिव दिष्टयुक ॥ २॥ | बहुत काढतक निराहार शी पड़ा रहे॥३॥ 

i मनोबल, इन्द्रिययछ और शारीरिक बळसे युक्त होका 
.. आओजःसहोबल्युतं . . बिश्रदेहमकमेकम्‌ । भी निरचेष्ट शरीरसे पड़ा रहे; बिना निद्राके भी सोया 


शयानो वीतनिद्र्थ नेहेतेन्द्रियवानपि ॥ ४॥ 
मुनिः ग्रसन्नगम्मीरो दुविगाह्यो. दुरत्ययः । 
अनन्तपारो ह्यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्णवः ॥ ५॥ 


ह ` समृद्धकामो हीनो वा, नारायणपरो मुनिः । 

.. नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिङ्किरिव सागर; ॥ ६॥ 

इष्टां खिम देवमायां तद्धावेरजितेर्द्रियः 

` प्रलोभितः पतत्यन्धे ` तमस्यम्नो पतङ्गवत्‌ ॥ ७॥ 

__ योविदिरण्याभरणाम्बरादि- आ 

5 . द्रव्येषु मायारचितेषु मूढः । 

| प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुदधया 
पतड्भचन्नश्यति नष्टदष्टिः ॥ ८॥ 

स्तोकं स्तोकं ग्रसेद्ग्रासं देहो वर्तेत यावता । 


. गहानदिंसल्नातिष्ेद्‌वृत्तिं साधुकरों झुनिः॥ ९ 


गी प्रकार खाद[सनासे एक, 


| न देते हुए माधुकरीवृत्तिका आश्रय ले और 


अत 


४ नहीं तो एक ही कमलके गन्धमै आसक्त हुआ भ्रमर जैसे राधिके समय उसमें बन्द हो जानेसे नट हो न गदै | 
ही पका जाने जपे सरिक सोह बर यति'मी नष्ट हो जागगा। 


हुआ-सा रहे और इन्द्रिययुक्त होकर भी कोई ब्यापार 
न करे ॥ 9 ॥ 

[अब ससुद्रसे जो सीखा है वह सुनाता हुँ-] 
मुनिको निस्तरङ्ग समुद्रके समान शान्त-गम्मीर 
अगम्य, अवेद्य, अनन्तपार और क्षोभरहित रहना / 
चाहिये । जिस प्रकार नदियोंके कारण समुद्र नहीं ॥ 
बढ़ता [ और न._ग्रीष्मऋतुमें घटता ही है ] उसी | | 
प्रकार नारायणपरायण योगीको भी पदार्थोके मिहमेसे । 
प्रसन्न और न मिलनेसे उदास न होना चाहिये ॥५६॥ | १ 
[ अब, मैंने पतङ्गसे जो सीखा है सो सुनो] ॥४ 
पतङ्ग जैसे रूपपर मोहित होकर अभिमें जळ मरता 
है उसी प्रकार अजितेन्द्रिय पुरुष देवमायारूपिणी | 
ख्रीको देखकर उसके हाव-भावाँसे प्रझोमित होवर 
घोर अन्धकारमें पड़ता है ॥ ७॥ खी, सुवर्ण-भूषण 
और बख्ादि मायिक पदाथोमे जो मूढ़ मोगबुद्धिस 
फॅसा हुआ है, वह विवेक-बुद्धिको खोकर पतङ्गकी 
भाँति नष्ट हो जाता है ॥ ८॥ 

[मैने मधुमक्षिकासे जो सीखा है वह कहताह य ४ 
मिक्षुको चाहिये कि गृहस्थोंको किसी प्रकारका १४ 


> CTT eh 


शरीरयात्राका निर्वाह हो जाय ऐसा थोडासा १ 
[ कई घरोंसे माँगकर ] खा लेश ॥ ९॥ 


छ 
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ते: 
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_ सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गह्णीत भिक्षितम्‌ कि मधुमक्षिकाकी भाँति भिक्षामेंसे सायंकाळ अथवा 


2 >> बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि साक्षात्‌ .अपनी _ 
शगच्छेल्खिय॑ ) मृत्युरूप ख्रीको कमी खीकार न करे, क्योंकि जो कोई 
N 0 अि कर्हिचिन्यत्वुमात्मन | खी-संग करता है उसे सबल पुरुष उसी प्रकार मारते 
शि र हैं जैसे [ हथिनीके पीछे ळगे हुए हाथीकों ] दूसरे | 
| | बलाधिकेः स हन्येत गजेरन्यैगजो यथा ॥१४॥ हाथी मारते हैं ॥ १४॥ 524 
ऐ न देयं नोपभोग्यं च छब्धैयेददुःखसञ्चितम्‌ । [मधुद्दारीसे यहद सीखा है कि] लोमा पुरुध जिस पदार्थ 

। R अ | का बड़े दुःखसे संग्रह करते हैं उसे वेन ती स्वयं भोगतेः 
| हैं और न किसी दूसरेको देते हैं; [ मधु 

प्‌ भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेवाथविन्मधु ॥१५॥ | 5. मघुको ] मधुददारीकी भोति उनके धनको मी 

0 और अर्थवेत्ता ही भोगता है ॥ १%॥ मधुमक्षिकाआ 
शि सदुःखोपार्जितैरविसेराधासानां ` गुहाशिषः | मधुको जैसे मधुहारी उनके सामने ही खाता है उस 

। प्रकार अति कथ्पूर्वक संग्रह किये हुए धनसे तरह- 

८ हके गृहोचित सुखोंकी आशा रखनेवाले 


aE Wo UE CNTR वा 
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११ उन्का कसेसको- टी 
र एकादश स्कन्ध 


अ० ८ ] 


सत्न ४७७७७ 
| भ्रमर जिस प्रकार मित्न-मिन्न पुष्पोसे उनका 
| सार ळे लेता है उसी' प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुषको 


सर्वतः सारमादद्यात्पुष्पेम्य इब पटपदः ॥१०॥ | भी छोटे-बड़े सभी शाखरोसे उनका सार छे ठेना 
चाहिये ॥ १०॥ इसके अतिरिक्त यतिको चाहिये 


अणुम्यथ्‌/भदङ्गयथ गास्नेम्यः कुशलो नरः 


AR त्रय रस सहनखिरि छत्क - +-- दूसरे दिनके लिये सञ्चय करके न रक्खे; कर 
और उद्रको ही पात्र बनावे [ अर्थात्‌ जितना ' 

गो | है 
पाणिपात्रोदरामत्रो मध्षिकेव न सङ्गही ॥११॥ | वायम आ सके और पेटमें समा सके उतना दी . 
| अन्न छे] । मिक्षुकको सायंकाळ अथवा दूसरे ._ 

सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गृहीत भिक्षुकः | दिनके लिये संग्रह नहीं करना चाहिये । नहीं | 
मक्षिका इव सङ्गह्न्सद तेन विनश्यति ॥ 2 नट होती है उही प्रकार पति मीत सा 
कृद निलम 7५_ | सीत पदार्थके साथ नष्ट हो जाता है ॥११-१२॥ . 

पदापि युवतीं मिक्षुने स्पृशेद्दारवीमापि । [ मैंने हाथीसे जो सीखा है सो छुनो--] भिक्षुको | 
22 रि च्छन्दसा स सता २ थ्व लिन्द्ूफो--| उचित है कि पैरसे भी लकड़ीकी बनी हुई त्रीका मी | 

न बर्न क्न्ने कह्यात 2 अग्नी ० या गड स्प न्‌ क्रे यदि करेगा तो हृथिनीके अङ्ग-संगसे क | 
स्प्घन्करीव वध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥१३॥ | जैसे हाथी दे जाता है उसी प्रकार बंध जायगा %।१३।। _ 


| तर 
॥१६॥ 
मधुहेवाग्रतो अुङक्त यति गृहमेधिनाम्‌ ॥१९ पह पित कत तह 
7 पदन उक्ति ना आस्य जन्मनति निल लिन्दनि[ 


१. नो | 
# हाथी पकड़नेवाले तिनको ढके हुए गडढेपर कागजकी हथिनी खड़ी कर देते हैं । उसे देखकर हाथी वहाँ आता है 
और गड्ढेमै गिरकर फँस जाता है। बन मधुहेति नरा त्यर्थ नर (लाटठलुरम्तूर ने हिरक; 


† क्योंकि गहखके लिये स्वयं मोजन करनेसे पूर्व मिक्ष॒ या ब्रह्मचारीकों भोजन क 


नान्नज 
ग्राम्यगीत॑ न श्रुणुयाद्यतिर्वनचरः कचित्‌ । [ मैंने हरिणसे जो शिक्षा ली है वह 


| वनवासी यतिको चाहिये कि कभी ग्राम्यगीतोको 
शिक्षेत हरिणाइदान्सरयोगीतसोहितात्‌ ॥१ इक गीतसे मोहित होकर बनन पड़े ह 


नृत्यवादित्रगीतानि जुषन्ग्राम्याणि योषिताम्‌ । इसकी शिक्षा ले ॥१७॥ खियोकि ग्राम्य गाने-बजाने 
| नृत्य देखने-छुननेसे हरिणीपुत्र क्रष्पश्वङ्ग उनके 
आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यणज्ञो सृगीसुतः ॥१८॥ | कर उनके हायकी कठपुतली हो गये थे ॥१८॥ 


है 
| 
| 
। 
| 


जैसे काँटेमे ढगे इए मांसके टुकड़ेके लोमसे अपने प्रा 
गँवा देता है उसी प्रकार रसलोढुप मु .. 
इस अत्यन्त बळ्वती जिह्वाके वशीभूत होकर | 


ड 1 | 
' । न्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः । | मारा जाता हे ॥१९॥ विवेकी पुरुष निराहार रक | 
| रसनाके अतिरिक्त अन्य इन्द्रियोंको शीघ्र ही अपने / 


१ यित्वा तु रसनं तननिरन्मख वर्धते ॥२०॥ रामे कर ठेते हैं; रसना तो अनत्यागसे और भै | 
i प्रबल हो जाती है; [ अतः इसका जीतना अति 
जितेन्द्रियो न सादिजितान्येनि कठिन है ] परन्तु अन्य इन्द्रियोंको जीत , लेनेपर भी | 
%तावजितेन्द्रियो न ्थोन्द्र्यः पुमान्‌ । । जबतक मनुष्य रसनेन्द्रियको अपने . बरें न को | 

तबतक वह जितेन्द्रिय नहीं कहा जा सकता; क्योंकि : 
ह न जयेद्रसनं यावज्जितं सवें जिते रसे.॥२१॥ रसके जीतनेपर ही [ इन्द्रियोके ] सब विषय जीते जा 
| | सकते हैं ॥२०-२१॥ 


ं । . जिहययातिप्रमाथिन्‍्या जनो रसविमोहितः। | ( मडलीसे मैंने यह सीखा है कि ] दुदी 


मृत्युमृच्छत्यसद्बुद्धिमीनस्तु बडिशयंथा ॥१९॥ 


पिङ्गला नाम वेश्यासीडिदेहनगरे पुरा । ' हे राजकुमार ! पूर्वकाळ्में विदेहनगरीमें पिङ्गला | 
तस्या मे शिक्षितं किश्चिक्षिबोध चपनन्दन ॥२२॥ नामकी एक वेश्या थी । उससे भी मैंने जो कुछ सीखा 


है, वह सुनो ॥२२॥ एक दिन वह स्वेच्छाचारिणी 
सा खेरिण्येकदा कान्तं सझ्लेत उपनेष्यती । 
| जो 
मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य दाता री ॥२३॥ हे नरश्रेष्ठ ! वह अर्थलोलुपा गणिका 
आगतेष्वपयातेषु सा सडकेतोपजीविनी । ` | “नवान्‌ नागरिक होगा ॥२४॥ किन्तु उसके | 


किसी प्रेमीको अपने रमणस्थानमें लानेकी इच्छासे खूब [ 

अभूत्काले बहिद्वारि बिभ्रती रूपमुत्तमम्‌.॥२३॥ | बन-ठनकर बहुत देरतक अपने घरके द्वारपर खडी | 
। कोई पुरुष उस मार्गसे निकलता उसीको देखकर 

ताञ्छुर्कदान्वित्तवतः कान्तान्मेनेऽथकाञुका।२४॥। , समझती कि कोई बहुत धन देकर रमण करनेवाड | 

| रिता प्यति भूरिदः ॥२५ | (७7 निकड जानेपर बह वेश्या विचारतीकि को 
- बहुत धन देनेवाला धनी पुरुष मेरे पास आता होगा ॥२५ 
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निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखाबहः ॥२७॥ 


a. eS 
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| शरीर नहित तिची ॥३२॥ 
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एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वायंबलम्बती। | इसी प्रकारक दुराशासे द्वारके पास खड़े-खड़े | 


निर्गच्छन्ती प्रविशती_निशीथं समपद्यत ॥२६॥ |. “द जाती रही और कमी बाहर) 

भीतर आते-जाते उसे आधीरात हो गयी ॥२६॥ ४८६ > 
तस्या वित्ताशया शुष्यद्ठक्‍त्राया दीनचेतसः | धनको दुराझासे प्रतीक्षा करते-करते जिसका मुख तठ FE 
। सूख गया है ऐसी उस व्याकुलचित्ता वेश्याको चिन्ताके २% | | 
कारण ही होनेवाळा परम सुखकारक वैराग्य उतपन्न «फय $| | | 
तस्या निर्विण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम । हुआ ॥२७॥ इस प्रकार चित्तमें वैराग्य उत्पन्न a FE 

होनेपर उसने जो कुछ कहा, वह मुझसे सुनो । हे २. | | 
निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा सिः ॥२८॥ , राजन्‌ ! पुरुषके आशारूपी पाशके लिये वैराग्य 


खड्गके समान है ॥२८। हे तात ! जिसको वैराग्य | 
[जातानवदा 
न ह्य्ञाजातनिर्वेदो दच लिहा | नहीं है वह पुरुष कमी देहबन्धनको नहीं छोड़ 


सकता, जिस प्रकार कि विज्ञ 
यथा बिज्ञानरदितो मनुजो ममतां चुप ॥२९॥ यग: [नह्दीन पुरुष ममताका 


त्याग नहीं कर सकता ॥२९॥ 
पिङ्गलोवाच पिङ्गला बोली-अहो ! न्द्रिय-परायणाके 
अहो भे शोहविततिं पश्यताविजितात्मनः । मोका बिस्तार तो देखो जो वे पली इन तुच्छ और 
या कान्सादसतः कामं कामये येन बालिशा ॥३०॥ | असदुवुद्धि प्रेमियांसे सुखकी कामना करती हूँ ॥३०॥ 
सुन्दै समीपे रमणं रतिप्रदं | अरे ! मैं बड़ी वेसमझ हूँ, जो अपने समीप ही रमण 
RRP... ¡ करनेवाले तथा नित्य रति और धनके देनेवाळे इन 
दिया डु विहाय । । प्रियतम सत्पुरुष ( परमेश्‍वर ) को छोड़कर कामना- 
अकासद॑ दुःखभयाधिशोक- पूर्तिमे असमर्थ तथा दुःख, भय, राग, शोक और ' मोह 
मोहम्रदं  तुच्छमहं भजेऽज्ञा ॥३१॥ ' आदि देनेवाळेइन तुच्छ पुरुषोंको मजती हं ॥२१॥अहो!. 
अहो ,सयात्मा परितापितो बृथा | न. इस Bt नामच 0 
Bret विगईबार्दया व्यर्थ ही अपने आत्माको सन्तप्त किया । हाय ! में इन 
ह साङा ख्रीलम्पट, अर्थलोलुप और अनुशोचनीय पुरुषोंद्वारा 
ख्णान्नराद्यार्थतपाश्युश्ाच्या- ६ | खरीदे हुए शरीरसे रति और धनकी इच्छा करती. 
थी | ॥३२॥ जो अस्थिमय ठेढ़े-तिरछे बाँसों और | 
यदखिमिर्निमितबंशवंद्य- = „| | थूनियोसे वना हुआ है, त्वचा, रोम और नखोसे र 
ग डर आवृत है तथा नाशवान्‌ और मल्मूत्रसे भरा हुआ नौ... 
के त्वचारोमनखै पनद्व द्वारोंबाळा घररूप यह देह है उसका मेरे अतिरिक्त | 
क्षरनवद्वारमगारमेत- व्यस्त 24|| और कौन [ कान्त समझकर ] सेवन करेगी ॥३३॥. 
दविण्मूत्रपूर्ण मदुपैति कान्या(॥३३॥ इस विदेहनगरीमें एक मैं ही ऐसी मूर्खा और दु है... 
विदेहानां पुरे हास्मिन्रहमेकेव मूढधीः । जो इन आममप्रद अच्युत परमात्माको छोड़कर किसी 


यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्काममच्युतात्‌।३४। अन्यसे अपनी कामना पूर्ण कराना चाइती हूँ 
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ची रोरावत (रिन कम्णत्मना परेरोरेण)) | 
5 मे ३७ सालरने जित्रीम निशे 
७२४ तै अक नयीत काक  ” शाक्य किड ख्य्रव्स्जार 


)$ F uv 
शरीरधारियोंके सुहृद प्रियतम 

त्पेष्ठतमो नाथ आत्मा चाथ शरीरिणाम्‌ । ये सब शार ] प स्व 

जे र ताव आत्मा हैं, अब मैं इनके ही हाथ बिककर भी 


विक्रीयात्मनेवाह रमेऽनेन यथा रमा॥२१ | समान इन्हीके साथ रमण कङँगी ॥३५॥ अरी | ३ 
जो भोग और भोगग्रद पुरुष हैं इन्होने 

दा नराः । तेरा किला ; 

कियस्रियं ते यभजन्कामाये काम प्रिय साधन किया £ अथवा और भी आदि । 


आदन्तबन्तो भार्याय देवा वा कालविद्रुताः ॥२६॥ के तथा कालसे भयभीत देवगण हैं वे मी 
यक भार्याओंको कितना सन्तुष्टं कर ५ 
नूनं मे मगवान्प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा । Fan Bo किला जि म 
निर्वेदोज्यं दुराशाया यन्मे जातः सुखाबहः ॥२७॥। | प्रसन्न इए हैं जिससे कि इस दुराशासे मुझको ऐता | 
क रा निर्वेदहेतवः घुखकारक वैराग्य उत्पन्न हुआ है ॥३७॥ यदि झे 
मैवं स्युर्मन्दमाग्यायाः केशा निर्वेदहेतवः | | ग्य मन्द होता तो मुझको ये कष्ट न उठाने प 
येनानुबन्धं निईत्य पुरुषः गममूच्छति ॥३८॥ | जो कि उस वैराग्यके हेतु हैं जिसके द्वारा मनुष्य गृह । ९ 
जन्मिनु मेयुलेलरा” | आदिके बन्धनको काटकर शान्ति छाम कत | 
तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः है ॥३८॥ अतः अब मैं इस उपकारको हिरोधाई / ` 
कर विंषयजनित दुराशाको छोड़ उस जगदीश्वर | 
ही झारणमें जाती हूँ ॥३९॥ अब मैं सन्तोष और | 
' सन्तुष्टा भ्रइत्येतद्ययालामेन जीवती । | श्रद्धापूर्वक आरन्ववरा जो कुछ मिलेगा उसाहे | 


जीवननिर्वाह करती. हुई इस आत्मरूप रमणके साथ है | | 
विहाम्यञुनेवाहमात्मना रमणेन वे ॥४०॥ | सानन्द बिहार करेगी ॥४०॥ संसार-कूपे पदे हए ˆ 


| | _८(सारक््पे पतितं विषमैदपितेक्षणम्‌ । विषय-वासनाओंसे नष्ट-दृष्टि और काळरूपी सर्पे इसे | ` 
इए इस आत्मा (जीव ) की रक्षा परमात्माको | 
ग्रस्तं कालाहिनात्मानं कोऽन्यस्नातुमधीश्वरः ॥४१।। | छोडकर और कौन कर सकता है ? ॥११॥ जिस | | 
समय जीव सम्पूर्ण विषयोंसे उपरत हो जाता है उस | 
समय यह स्वयं ही अपना रक्षक हो जाता है | अत | 
| उअग्नमत्त इदं पश्येदग्रसतं कालाहिना जगत्‌॥४२॥ | प्रमादरहित होकर इस जगतूको निरन्तर कालप 


| 


| | ता 


त्यक्त्वा दुराशाः शरणं त्रजामि तमधीश्वरम्‌ ॥२९॥ 


आत्मत ह्यात्मनो गोपा निर्विद्येत यदाखिलात्‌ । | 


Pe 


स्पसे ग्रस्त हुआ देखे ॥४२॥ | 
F अवधूत बोले-हे राजन्‌ ! पिङ्गला वेश्या इस 
| एवं व्यवसितमतिदुराणां कन्ततर्षजाम्‌। फिर निश्चय करके कान्ताभिळाषाजनित दुराशाको 
|! बा छोड़कर, झान्तभावमें स्थित हो अपनी शब्यापर 
॥ ड ठित्त्वोप्ममास्थाय शय्यामुपविवेश सा ॥४३॥ | सो गयी ॥९ ३॥ आशा ही परम दुःख है 


ब्राह्मण उवाच 


आज्ञा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्‌ । | निराशा ( निरपेक्षता ) ही परम घुख है; क्यो 


। देखो पिज्ञछा कान्तकी आशा छोड़ देनेपर सुप 
यथा सञ्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला।४४।। | सो गयी ॥४४॥ 


सा मामा 
5 इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे जश्मोडप्यायः ॥ ८ ॥ 
क्ट स्य ० पर ही ग्री 
` १. प्राचीन प्रतिमें नहीं दै । . कका वि 
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ं २करड र्म क 0 PRES 
आं० ९ ] आं० ९1 कमल 2० गे! एकादश स्च ^९॥ ५620) 22०7० ९०८ उरण =a 

यु ल्य हि श्त दद्मो 9 उ दैळ्छयो कि ब्यय >> जम? स DSSS 
छु- उठ सभ्य शुद तम्फे लो नवा अध्याय 


दि २५० तला ड 
# २८ *'अवधूतोपाख्यानकी समाप्ति । 


क. उ न्यथारशुटया गपूरदिल । र्य स्न/0- ९५ ऊक = 
| 5 60 उवा “अवधूत चोले-[ हे राजन्‌ ! मैंने कुरर पक्षीसे यह | 
' सीखा है कि] मनुष्योंको जो-जो वस्तुएँ अत्यन्त 
प्यारी हैं उनका सञ्चय करना हो उनके दुःखका 
कारण है । ऐसा जानकर जो अकिश्वनभावसे रहता 
| ॥१॥ है [ अथात्‌ कुछ भी संग्रह नहीं करता ] वद्द असीम 
| पामिष इर परता ये निरा सुख पाता है ॥ १ ॥ एक कुरर पक्षीको, जो अपनी | 
| सामिषं झुररं जच्चुवलिनो ये निरामिषाः । | चोंचमें मांस लिये हुए था, बिना मांसबाळे दूसरे 
तदामिषं परित्यज्य स सुख समाविन्द्त ॥२॥ | बलवान्‌ पक्षियोंने बहुत मारा, तब उसने उस मांसको 
डकर ही शान्ति प्राप्त की ॥ २॥ . 
नचिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ | [ मैने बाळकसे जो शिक्षा ळी है उसके काण]. 
मुझको मान या अपमानका कुछ विचार नहीं है और 
न घर या परिवारकी ही कोई चिन्ता है; में तो अपने 
आत्मामें ही क्रीडा करता हुआ और आत्मामें ही मग्न 
द्वावेव चिन्सया युक्तो परमानन्द आप्छुतो । | हआ बालकके समान निःशङ्क बिचरता इ ॥ २ ॥ 
5 | संसारमें दो प्रकारके व्यक्ति ही चिन्तासे रदित और 


गुणेभ्यः परं गतः ४ ॥ | परमानन्दपूर्ण होते है । एक तो मोछा-माछा निरचेष् | 
यो विछुधों जडो बालो यो गुणेभ्यः परं ग बालक और दूसरा जो गुणातीत हो गया हो | ४ ॥| 


। [मैंने कुमारीसे जो सीखा है वह सुनो--] | 
| एक बार एक कुमारी कन्याने अपने बन्धु-बान्धर्वाके 43 
कहीं बाहर चले जानेके कारण अपनेको वरण करनेके . 
लिये घर आये हुए लोगोंका आतिथ्य स्वयं ही | 
| 

। तार Bs नपि किया | ५॥ हे राजन्‌ ! उनको भोजन हा £ 
| ५ लिये घरके भीतर एकान्तमें धान कूटने _ 
अचप्नत्याः प्रकोष्ठस्था्चङ्कः स्वुन॑ महत। ९ ॥ | लिये जब वह घरक भीः हु 
| हह लगी तो उसकी शङ्घकी चूडियाँ बड़ा शब्द करने क: 
सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती त्रीडिता ततः | लगीं ॥ ६॥ उस शब्दको निन्दाजनक समझकर वह - " | 

राइज (वि प्शावदूर न्मदिन/ ह लज्जित इई# और उसने एक-एक करके सब | 
बभञ्जेफैकशः शहान्दों डो पाण्योरशेषयत्‌ | ७॥ | चुड्या तोड़ डाळी, दोनों हाथमे केवळ दो-दो चूड़ियाँ 


२८२ RRMHMHG य टेप से SE 
¦ उभयोरप्य रहने दीं ॥ ७॥ घान कूटनेपर उन दो-दोसे मी शाब्द, 
उम भूद्घोषो द्यवघत्याः स्म शह्नयोः। | ना 
| | >मा-जुणजेलयर्छ ! ल्यात्‌ | 


| तत्राप्येकं निरमिद्देकस्मान्नामवद्ष्वनिः || ८ ॥ | डाली । फिर एक-एक चूड़ीसे शब्द नहीं हुआ 


१. मानापमानौ । २. आत्मरतो विचरामि | २ "तम्‌. | क 
® क्योंकि उससे उसका स्वः f. Saty: कूटना सूचित शेव वा हो कि 


rat Shast 


| 
। 
1 
| 


परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत्प्रियतमं नृणाम्‌ । 


| अनन्तं सुखमाभोति तडिद्वान्यस्वकिश्वनः 


= 


आत्मक्रीड आत्मरतिविचरामीह बालवत्‌ ॥ २॥ 


कचित्कुमारी त्वात्सानं वृणानान्णृहमागतान्‌ । 


खयं तानहंयामास कापि यातेषु बन्धुषु॥ ५॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 


ना जनी 
ह.) 
त श्रीमद्भागवत 
न - TT के 
या ५७०७४७०७७००७७७० > ना २५४४४४५४४५. ~ = स 
७० 
टा did य्य 


कवा रि | न | छो 9 
अन्वसिक्षमिमं` तखा . उपदेशमरिन्दम। | है रीकतर्वकी जिज्ञसाते के 
पक | बिचरते हुए मैंने उससे यह शिक्षा ठो 


| डर वत १ | 
| ळोकाननुचरनेतोऱ्लोकतत्वविवित्सया ॥ ९॥ | छोगाके एक साथ रहनेसे तो कलह हे क 


Fi ले लेयालले | 

| gs “बहना कलहो अबेद्वार्ता इयोरपि। | देके मौ एकन रहनेसे आपसमें बातचीत ते ह 
| । | | ही है । अतः कुमारीकी चूडीके समान सके | 
॥ एकं एव चरेत्तस्मात्कुमा्या इब कङ्कणः ॥१०॥ | बिचरे ॥९-१०॥ गर 


Vm | ` 

। वैराग्य और अम्यासके द्वारा निराल्स्यभावसे इ” 

८१ a हि १ | | | ५ भा | 
वेराग्याम्यासयोगेन श्रियमाणमतन्द्रितः ॥११ | और दासको जीतकर अपने बामे कि a 

यस्मिन्मनो लब्धपद॑ यदेत . ` चित्तको एक ही लक्ष्य (परमात्मा) में छा दे || ॥ 
च्छने! शनेधुश्चति कर्मरेणून्‌ । | उस परमानन्दरूप परमपदे स्थित हुआ यह ह २ 

अन्धा एत. जा ' | धीरे-धीरे कर्मरूपी धूलिको छोड़ देता है और छि 
: | सत्त्गुणके उद्रेकसे रज और तमको त्यागका फू ९ 

|; “मत 7” विधूय निवाणमपैत्यनिन्धनः |. रे न बै 
| “22 रवी त्य विधूय निवाण म॥१२॥ | इन्धनरह्ित अग्निके समान शान्त हो जाता है |१२। । 


| मन एकत्र संयुज्याजितश्वासो जितासनः । ` | [मैने बाण बनानेवालेसे यह शिक्षा जे है ॥ 


है शाम बल्ले तदेवमात्मन्यवरुद्धचित्तो | इस प्रकार आत्मामें चित्तका निरोध हो जानेप शे 
यी न वेद किख्िहनहिरन्तरं वा । . | बाहर-भीतर कहीं भी किसी पदार्थका मा - 
र, ८ यथेषुकारो नृपति ब्रजन्त- | नहीं होता । जिस प्रकार कि एक बाण वनानेवम्ने/ 
| भि Rie | बाण बनानेमें लगे रहनेके कारण पासहीसे होक म“, 
| ॒ पी गतात्मा न ददश पाश्च ॥१२॥ | हुईं राजाकी सवारीको नहीं देखा था ॥१३॥। |. 
' एकचार्यनिकेतः स्यादप्रमत्तो गुहाशयः। [ मैने सर्पसे जो सीखा है, सो सुनो--] झु २ 
१ हन नोहर ~ चाहिये कि सर्पकी भाँति अकेला विचरे, किसी छ 
4 - अलक्ष्यमाण आचारेशुनिरेकोऽस्पमाषणः ॥१४॥ | स्थानमें न रहे, प्रमाद न करे, युदा आस हे 
13 पछि -य+ाञस्य | पंडा रहे, बाह्य आचारोसे अपनेको ठिपाये रक्खे तग 
13] ऱ (सन्मः | 


गृहारम्भो हि दुःखाय विफलश्राधुवात्मनः | | अकेला ओर अल्पभाषी हो ॥१४॥ श्स 'अनित| र 
; । शरीरके लिये घर बनानेके बखेड़ेमें पड़ना व्यर्थ भो! 


2. वेक हि र | दुःखका ही कारण है । देखो, सर्प भी तो दूसरोके को 
hd सपः परकृतं वेश्म . प्रविश्य सुखमेधते ॥१५॥ ं रहकर सुखपूर्वक बढ़ता रहता है ॥१५॥ 
| एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया। | ` [मैने मकड़ीसे यह शिक्षा ळी है] वा 


| त्‌ अत 
{हत्य कालकलया कब्पान्त ; अपनी मायासे रचे हुए इस जगतको) कल्पका 
४४ bl | होनेपर, एकमात्र ईश्वर श्रीनारायणदेव ही र 


> 


एक एवादितीयो5भूदात्माधारोडखिलाश्रयः । | लय करके आत्माधार और सर्वोधिष्ठानरूपसे अवेर 
कारेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु। | दी रह जाते हें । अपने ही शक्तिरूप काके 5 


सत्तवादिष्वादिपुरुषः  धानपुसेश्रः ॥१७॥ सत्त्वादि गुणोंके साम्यावस्थाको प्राप्त हो हर. 
5225 क प्रधान और पुरुषके नियन्ता, समस्त परावर (अर | 
परावराणां परम आस्ते केवल्यसंश्ञित । ` | एवं जौकिक ) प्रपज्ञके परम कारण वे आदि 
१. लछोकतत्त्वं विवित्सया । २. प्रधानः' पुरुषेश्व न 


रः | द 
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केवलानभवानन्दसन्दोह्ो निरुपाधिकः ॥१८॥ | कैवल्यरूपसे रह जाते हैं | हे शब्रुदमन ! फिर वे. र 


बिद्युद्धबिज्ञानानन्द्घन निरुपाधिक ' भगवान्‌ ही | 
केवळ अपनी शक्ति [ काळ] के द्वारा अपनी त्रिगुण- 
ह मयी मायाको क्षुव्ध करके पहले [ क्रियाशक्तिग्रधान ] 
| संश्षोमयन्सुजत्यादा तया सन्नमरिन्दम॥१९॥ सूत्र ( महत्तत्त ) की रचना करते हैं। नाना प्रकारः 
' की सृष्टि रचनेवाले उस सूत्रको गुणत्रयका कार्य 

तामाहुख्निशुणव्यक्तिं सृजन्तीं विश्वतोमुखम्‌ । कहते हैं, जिसमें कि यह सम्पूर्ण विश्व ओतप्रोत - 
प्वणारूपेण तवे है तथा जिसके कारण जीवको संसार-बन्धन प्राप्त होता 

यस्मिन्म्रोतसिदं विश्वं येन संसरते पुमान्‌॥२०॥ है ॥ १६-२०॥ जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदयसे 
न. सुखके द्वारा जाला फैलाकर उसमें विहार करनेके 

यथोर्णनामिहदयादूर्णा सन्तत्य वकत्रतः | पश्चात्‌ उसको निगल लेती है उसी प्रकार परमात्मा 


भी खयं अपनेमेंसे ही इस प्रपञ्चको फैलाकर फिर 
तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः ॥२१॥ | अपनेमें ही उसका ल्य कर लेते है,॥ २१ ॥ 


केवलात्मानुभावेन स्यमायां त्रिगुणात्मिकाम । 


| 
१ 1 

क 523 “शं मैंने भृङ्गी कोडेसे यह सीखा है कि ] देइधारी 

यत्र यत्र मनो देही धारयेत्सकलं घिया । | जीव स्नेहसे, द्वेषसे अथवा भयसे जिस किसीर्मे भी 

! SRS सम्पूर्ण रूपसे अपने चित्तको ळगा देता है अन्तमें 

खेहाद्देपाङयाड्ापि को DR वह तद्रूप हो जाता है; जिस प्रकार भृङ्गी कीटद्वारा 

दि -% अपने बिलमें बन्द किया हुआ कीड़ा मयसे उसीका 

| A ल 

कीटः पेशस्कृतं भ्यायन्कुद्यां तेन प्रवेशितः । 6”. ध्यान करते-करते अन्तर्मे अपने पूर्व रूपको न 


छोड़ता हुआ भी उसीके समान रूपवाळा हो जाता 


ह 
। 
| 
| 


|| 


॥| याति तत्सात्मतां राजन्पूवरूपमसन्त्यजन्‌ ॥२३॥ 


| दै ॥ २२-२३॥ न 
|| एवं गुरुस्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः। .: हे राजन्‌! इस प्रकार मैंने इतने गुरुओसे ऐसी- 
| ऐसी शिक्षाएँ ली हैं; अब अपने शरीरसे मैंने जो 


न खात्मोपशिक्षितां बुद्धि शृणु मे वदतः प्रमो ॥२४॥ 


विवेक और वैराग्यका हेतु यह शरीर भी मेरा गुरु | 
देहो शुरुमेम विरक्तिविवेकहेतु- | प्र | है; उत्पत्ति और नाश ही इसके धर्म हैं तथा निरन्तर 
स्र भक छमाइार 


| | कृष्ट पाना ही इसका उत्तरोत्तर फळ है । यद्यपि मैं इससे 
| बिंअत्स्म सुच्चनिधनं सततात्युदकमू |“ तत्तचिन्तन करता हूँ, तो मी मेरा यह निश्चय है कि 


सुनो--॥ २४० ॥ मेरे 


7| ` तस्वान्यनेन विमरशामि यथा तथापि यह पराया [अर्थात्‌ स्यार, कुत्ते आदिका भक्ष्य] है । 
से परको देउ शीश .श्त्यं (नेम्‌) इससे मैं असंग होकर विचरता हूँ ॥ २५॥ जिसकी 


| पारक्यमित्यचसितो विचराम्यसङ्ग।२॥ | प्रिय कामनाओंका विस्तार यानी संग्रह करनेवाला i 
(| जायातमजार्थपशसयशहार्गान्‌ ` ` ओर अपने कुदुस्वियोका पोषण करता हे 
| पुष्णाति यत्थियचिकीर्पिंतमावितन्वच्‌। | वडे-बदे कष्ट उठाकर धनःसञ्चय करनेवाठा 


१. गुणा व्यक्तिम्‌ २. मपि स्यजन्‌। रे- यल्गियचिकीषेया वितन्वन्‌। 
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यह पुरुष खी, पुत्र, धन, पशु, सेवक, गृह | 


क कय eC यता टेट ATS २ LITA टत” १ ९. मै नु 
"र -- ज्योत > LITA, (रः द ET, 
। झान्ट-ख्खान TT उ)इणे + 2(न्प्ररण। चतत) > ठु EN 

७२८ | श्रीमद्भागवत 


माक [क 
खुल्लै सकृच्छमवरुद्धधनः स देहः वह देह वृक्षके-से खभाववाला होनेके कारण दि - 
आश्रयभूत] अन्य देहके लिये [ कर्मरूपी ] बीज “कै 


लब्ध्वा सुदुलभमिदं बहुसम्भवान्ते 


। 


सुष्ठाख बीजमवसीदति वृक्षधर्मा ॥२६॥ अपनी आय समाप्त होनेपर नाशको प्राप्त हो हे 
निवतो ९ ॥ २६ ॥ जिस प्रकार बहुत-सी सपत्तिया ( ञः 
ञ्युमपकर्षति कहि षा | गृहखामीको अपनी-अपनी ओर खींचती है । 
शिश्नोऽन्यतस्त्वुदरंश्रवणं कुतश्चित्‌ । प्रकार जीवको च ज्ञानेन्द्रिया और मनद 
करती रहती हैँ. । इसे रसना कमो एक ओर खीचती३| | 
घ्राणोञ्न्यतथपलदक क च कर्मगक्ति- तो पिपासा दूसरी ओर । इसी प्रकार शिश्न क 
बेहृयः सपत्न्य इव गेहपतिं छुनन्ति॥२७॥ | खींचता है तो त्वचा, उदर और श्रवणेन्द्रिय किसी और ह 
तरफ खींचने लगती हैं । ऐसे ही प्राण एवं चन्नढ के 
सृष्ठा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या दूसरी ही ओर खींचते हैं ॥ २७॥ मगवानूने अपन, 
न अजेय मायाशाक्तिसे वृक्ष, सरीसृप, पञ, पक्षी, हर 
बृक्षान्सरीसूपपशून्खगदंशमत्य्यान्‌ | और मत्स्य आदि नाना प्रकारकी योनियाँ रचनेप 
ैस्तरतुष्टृदयः पुरुषं विधाय २. Ee उनसे सन्तुष्ट न होकर जब ब्रह्मदशनकी योग्यतावार 
| लि जग शाक्षाय २०|| रस पुरुष-शरीरको रचा तभी प्रसन्नता प्राप्त क| 
ब्रह्माचलोकधिषणं मुदमाप देवः ॥।२८॥ [अतः यह मलुष्य-देह ही सर्वश्रेष्ठ है । ] ॥ २८। 
यह मनुष्य-देह अनित्य दोनेपर भी परम पुरुषार्थ 
साधन है । अत; अनेक जम्मोंके उपरान्त इस दुख 
मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः । नर-देहको पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है करि 
अरय जबतक यह पुनः मृत्युके चंगुलमें न फँसे तबतक 
तूण यतेत न पतेदचुसृतयु Ci ज शीघ्र ही अपने निःश्रेयस ( मोक्ष ) प्राप्तिके ढिग 
र असाय विषया ख स्तः ति । | प्रयत कर ले; क्योंकि विषय तो सभी योनियोमि प्रा 
१ ' खु सवतः स्यात्‌ होते हैं [ इनका संग्रह करनेमें इस अमूल्य अवसरके| 
७ खोबे ] ॥ २९ ॥ इस प्रकार हृदयमें वैराग्ययुतत 
एवं सज्ञातवेराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि। | | 
तथा ज्ञानालोकसे प्रकाशित हो मैं निरहङ्कार भौ | 
बिचरामि महीमेतां इक्तसङ्गोऽनंहङ्कतिः ॥३०॥ | निःसंग होकर इस भूमण्डलपर [स्वच्छन्द ] बिचरत 
हर दन र) ` | हूँ ॥३०॥ अकेले गुरुहीसे यथेष्ट और सुदृढ बोष 
न ह्येकस्मादगुरोज्ञानं सुस्थिरं स्यात्सुपुष्कलम । नहीं हो सकता [ उसके लिये स्वयं भी विचार करने| . 
तद द्वितीयं हि षा की आवश्यकता है ]। देखो, एक ही अद्वितीय 
जह्मतदद्रितीयं हि गीयते बहुधषिभिः ॥३१॥ | त्रह्मका ऋषियोंने नाना प्रकारसे निरूपण किया 
; है॥ ३१॥ | | 
| + श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान कहते हैं--हे उद्धव ! वे गम्मीखुदि 
`. इत्युक्त्वा स यदुं विग्रस्तमामन्ञ्य गमीरधीः |  हणश्रेष्ठ इस प्रकार यदुको उपदेश कर) उर 
` विदा हो, उनके प्रणाम तथा पूजा आदि करने॥| 
| प्रसनचित्तसे इच्छानुसार चळे गये | 
१. खगदन्द्कान । २. मृत्युयोगात्‌ |. ३. नइङ्ङृतः | ४. सुखितम्‌। ५. 
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॥ ३२ I | 


अवधूतवच श्रत्वा पूवषा नः स्‌ पूषजः | | इस ७८. हमारे पूर्वजोके भी पूर्वज राजा यदु अवघूत- ; पे 

है को सुनकर सर्वथा निःसंग होकर समदर्शी . 

सर्वसङ्गबिनिर्खुक्तः समचित्तो चभूव ह ॥३३॥ | हो गये ॥ ३३॥ . 
प 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दश्वा अध्याय 
संसारका मिथ्यात्वनिरूपण । 


श्रीमगवानुवाच । श्रीभगवान्‌ बोले-हे उद्धव! मेरे कहे हुए 
| अपने-अपने घमांमें सावधान रहकर और मेरे ही 
| आश्रित होकर अपने वर्ण, आश्रम और कुलके 
र्ट । आचारोंका निष्काम बुद्धिसे आचरण करे॥१॥ 
वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १॥ | खघचमानुघानसे बुद्धचित्त होकर यह देखे कि 
| विषयलोलुप पुरुष जिन त्रिगुणमय कर्मोको सत्य 

अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विला । मानकर करते हैं उन सबका परिणाम विपरीत ही 
ध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम्‌ ॥ २॥ | होता है ॥ २॥ सोये हुए पुरुषको [ स्वभावस्थाम | 

गुणे त स्वारम्मवि | दिखायी देनेवाले पदार्थ तथा चिन्तन करनेवालेके 
सुप्तस्य विषयालोको भ्यायतो वा मनोरथः।  । मनोरथ जैसे नानारूप होनेसे मिथ्या होतेहे उसी | 
प्रकार त्रिगुणालिका मेद-बुद्धि मी मिथ्या हीहै॥२॥ 10 

नानात्मकत्वाद्विफठसतथा मेदात्मधीगुंगेः ॥ ३॥ | मेरे परायण हुआ पुरुष निवृत्तिके जिये केवळ नित्य- 


_ नैमित्तिक कर्म दी करे, प्रत्रतिजनक काम्य कर्मो- 
` निवृत्तं कम्‌ सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत्‌ | | को छोड़ दे और जिस समय आत्म-जिज्ञासा 


में भळीमाँति प्रवृत्त दो जाय, 
जिज्ञासायां संग्रवत्तो नाद्रियत्कमेचोदनाम्‌ ॥ ४॥ Meas , 


मयोदितेष्ववहितः खधमेंचु मदाश्रयः । 


यः | । उस समय कर्म-विषिकी परवा न करे ॥ ४॥ मेरा - 
सबूत्क टग २९०८ (न्व< प सेवन FE 

भक्त [ सत्य, अहिंसा आदि ] यमोंका निरन्तर र 
»“यमानमीक्ष्ण सेवेत नियमान्मत्पः कचित्‌। |" 


करे और [शौच, सन्तोष ] र [मी 
समयानुसार यथाशक्ति पाठन करे तथा मर स्वरू देवकी 
मदभिज्ञं गुरु शान्तमुपासीत मदात्मकम्‌ ॥ ५ । | जाननेबाछे, शान्त और साक्षात मेरे ही स्वरूप गुरुदेव 


सदा प्रेम और श्रद्धासे उपासना करे ॥ ५॥ [ 
अमान्यमत्सरो दक्षो निमेमो द्हसौहृदः। । चाहिये कि] मान और मत्सरसे रहित, कायङुराळ 


| न ममताझून्य, दृढप्रेमी, उतावलापनसे रहित तथा अ 
। असस्चरोज्थेजिज्ञासुरनसयुरमोषवाक bl | तत्वका जिज्ञासु हो और परनिन्दा एवं व्यथं व् 


> द्रबिणादि दूर रे ॥ ६॥ अपने परम धनरूप आत्माको | 
जायापत्यग्दक्षेत्रखजनद्रविणादिघु | | रेजता व स होकर , पुत्र, गृह, भूमि 
| स्वजन और धन आ अनासक्त 
उदासीनः समं पषयन्सर्वेष्वर्थमिवात्मनः | ७। होकर रहे ॥ ७॥ जिर 
: ओर > प्रकाशक क 
विलक्षण स्थूलसक्ष्मादेह्ादा माक्षता खडक दे ततो 


मा० ख० २-९२ 
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१ ठाभ्यण भा ( क. छा वि बु; ; 
२ ७ त अळी डी सश 5 45०) छर, तेनो श्रीमञ्चागवत 


यथाग्निर्दारुणो दाद्याद्दाहकोञ्न्यः प्रकाशकः ॥ ८ ॥ | अकार [इस्सर ] स्थूळ एवं सक्म शरीरे ३) 
दम्स गान साक्षी स्वयंप्रकाश आत्मा विलक्षण ( अत्यन्त ष 
निरोधोत्पततयणुबृहृ्ानात्वं तत्कृतान्युणान | | है॥ ८॥ कामे प्रविष्ट हुआ अग्नि जैसे 


अनेकता | 
अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्परः ॥ ९ ॥ महत्ता एव अनेकता आदि क~! 
ह ह गुणोंको ग्रहण कर लेता है वैसे ही जन्म |. 


योऽसौ गुणेविरचितो देहोऽयं पुरुषख हि । देहके धर्मोको आत्मा ग्रहण कर लेता है; [ 


संसारसतशिबन्धोऽयं पुंसो विद्याचिदात्मनः ॥१०॥ | वे धर्म उसके नहीं है] ॥ ९ ॥ चेतनस्वरूप 
नलम | जो यह सत्त्वादि गुणोंसे बना हुआ शारीर है. ह 


| कर्तया- तस्माजिज्ञासयात्मानमात्मस्थ॑ केवलं परस्‌ । जन्म-मरणरूप संसारको उसीके निमित्तसे सुप 
| 
| 


सङ्गम्य निरसेदेतद्वस्तुबुद्धि यथाक्रमम्‌ ॥११॥ चाहिये ॥ १० ॥ इसलिये जिज्ञासापूर्वक अपने अन 
। करणमें स्थित उस अद्वितीय परमात्माको जानकर क्न 


४“ आचार्योजणिरादः स्यादन्तेवास्युत्तरारणिः । [अन्य पदायोमि हुई] इस सत्यत्व-चुद्धिकोत्यागदे|॥| 
तत्सन्धान प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावहः ॥१२॥ | आचाये नीचेकी अरणि है, शिंष्य ऊपरकी और 
| उपदेश मध्यका मन्यन-काष्ठ है, तथा सुखप्रद ब्रह. 


वेशारढी सातिविशुद्धबुद्धि- विद्या उनकी सन्धि है॥ १२ ॥ वह [ ब्रह्मविद्यारूप | | 


धुनोति मायां शुणसमपर्तताम्‌ । अति निपुण और बिझद्ध बुद्धि गुणोसे उतन्न हु 
| गुणांश्च सन्दह्य यदात्ममेत- मायाका ध्वंस कर देती है और फिर इस संसारे . 


| कारणख्प गुणोंका नाश करके इन्धनरहित अग्ने | 

समान स्वयं भी शान्त हो जाती है ॥ १३॥ ˆ 
2 गां(नीक्तणारस | 

अथषां कमकत णां८भोक्तणा(सुखदुःखयोः |  । हे उद्धव ! यदि [जैमिनि आदि सुनिये 

ले मतानुसार ] तुम कर्मोके कर्ता और सुख-दुःखरूप 

नानात्वमथ नित्यत्वं सकारा गमात्मनाम्‌ ॥१४॥ | फलोके भोक्ता इन जीवोंका नानात्व तथा खाहि 


| त्यं च शास्यत्यसमिद्यथाप्रि! ॥१३॥ 


॥ अहल्या (ितिः] प्रनाइरमेण (नेल्या/ । लोक, काल, कर्म-प्रतिपादक शाख और आमा 
| मन्यसे स्वभावानां संस्था ह्योत्पत्तिकी यथा। | (जीव) को नित्यता स्वीकार करते हो; सम 
EE me ना | पदार्थोकी स्थिति प्रवाहरूपसे नित्य और यथा 
हा तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः ॥१५॥ | मानते हो अथवा [ विज्ञानवादियोंके कथनाजुसार। 
हि यह समझते हो कि घट, पट आदि बाह्य आकृतियोके 
३ De A) 

> एवमप्यङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः। | मेदसे उनके अचुसार बुद्धि ही उत्पन्न होती ओर 
ग बदलती रहती है, तो हे प्रिय! इस प्रकार भी 


४ पीर और संवत्सरादि कालावयवोके सम्बन्धसे 
कालावयचतः सन्ति भावा जन्मादयो उ 
ST सम्पूर्ण देहधारियोंके जन्म, मरण आदि भाव | 


न Me 25 ' | होते रहने सिद्ध होते हैं. और कर्मोके कर्ता तथा 
अत्रापि कमणां कतुरखातन्त्यं च लक्ष्यते । पे सुख-दुःखादिके भोक्ता जीवकी पराधीनता यहाँ मी | 


का gg: नमो सि लक्षित होती है, तो फिर उस परवश जीतको 
मोक्तुश्च दुःखसुखयोः को न्वर्थो बिषर्भमजेत्‌॥ १७॥ | जाभ ही क्या हो .सकता है! ॥ १४-१७ - 
 $३-विशारदी दिण लका ह 
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एकाइ ल दलाल । 


क... | पदि कहो कि जो कर्मकुशळ नहीं हैं उन्हें ही दुःख 
*खं मूढानां होता हैतो ऐसाभी कोई नियम नहीं है क्योंकि] कम- 
तथा च दुःख सूढाना (इथ ॥१८॥ विद्वानोंको मी कुछ तुळ नहीं होता और पव | 
__ (सदा दुःख ही नहीं मोगना पड़ता | इ ड हम कर्मकशळ | 
यदि आसं विधात च जानन्ति सुखदुःखयोः .शोेसे सुखी हैं--यह ] व्यर्थ अभिमान हो हे | यपि | 
| ' छ लोग सुख की प्राप्ति और दु:खी निवृत्तिके उपायको 
तेःप्यद्धा न विदुर्योगं मृत्युने प्वेद्यथा॥१९॥ | नते क तथापि वे भी उस उपायको नहीं जानते 


उ जिसे क्रि 1 
3 प्र्न डि नव्व्यत्रु प्र य हौ छ पड़े ॥ १ ८ १ ९ ॥ जिस 


|. कार वध-स्थान (फाँसी) पर लेजाये जाते हुएवध्य . | | 

को न्वर्थः सुखयत्यन कामा वा सृत्युरन्तिके | रू | पनुष्यकों मि्ठन ओर माळा-चन्दन आदि कोई न. | 
- कीमत उच्छैर:( रन? /०्षदार्थ सुखी नहीं कर सकता उसी प्रकार जिसकी ऱ्य 

आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुश्दिः ३० मृत्यु समीप है, उसे कौन-सी सुख-सामग्री अथवा... 


न च्छ ष्ट 
खु (४७७ "57 > आम्य वस्तु प्रसन्न कर सकती है १ ॥२०॥ दृष्ट 


श्रुतं च इष्टवद्‌ दुष्टं स्पर्धासूयात्ययव्ययैः ।२०११( छौकिक ) सुखकरी भाँति श्रुत ( खर्गादिका ) सुख 

रपेस्श्मऱ्यसय): | भी परस्परकी स्पर्धा, असूया, नाश और क्षय आदिके 

बहन्तरायकामत्वास्कपिवचापि निष्फलम्‌ ॥२१॥ | कारण दोषयुक्त ही हे तया नाना प्रकारके बिन्नसे युक्त. 
Fe "9 डानि(/ऽकलः ७०० १ २ | कामनाओंके कारण भी कृषिके समान निष्फळ है ॥२१॥ | 
अन्तरायेरविहतो यदि धमः खनुष्ठितः । यदि ्ि्नोसे प्रतिहृत न होकर कोई धार्मिक कृत्य 

( यज्ञादि ) सम्पन्न हो जाता है तो उसके द्वारा ग्राप्त | 

होनेवाळे स्वगांदि लोकको मी जीव जिस प्रकार | 


2 ~ न जाता है, वह सुनो--॥ २२ ॥ यक्षोके द्वारा देताओ- 
षे देवता यज्ञैः खलोंकं याति याशिकः । का यजन करके याजक स्कर जाता है और 


| बहाँ अपने पुण्य-कर्मसे उपार्जित दिव्य भोगोंको | 
भुञ्जीत देवनचत्र मोगा याशा ।२२॥ | देवताओके समान भोगता है || २३ ॥ अपने पुण्योके 
५ 


` खुपुण्योपरि द्वारा प्राप्त हुए छत्र विमानपर आरूढ़ हुआ वह 
( चते श्रे विमान (111. मनोहर वेषधारी पुरुष पुर-सुन्द्रियोके साथ विहार. 
२2 < 7 _ 


करता है तथा गन्धवंगण उसका गुणगान करते 
गै विहरन्मध्ये देवीनां हृद्यवेषडक्‌ ॥२४। ।॥ २४ ॥ उस समय किङ्किणी-जाळसे सुशोभित और 


! नेवाले विमानपर & 
सीभिः केड्रिणीजाठमाठिन 1। ' इच्छानुसार गमन करनवा हता वहू 
| क्रीडन्न . वेदात्मपातं सुराक्रीडेपु निवृत! ॥२५॥ | के साथ आनन्दपूर्वक क्रीडा करता हुआ एक दिन अवस्य 
द सुराक्रीदेष , होनेवाळे अपने पतनको नहीं जानता ॥ २५॥ 

“तावत्मम प : स्वर्गलोकमे सुखभोग 
वत्प्रमोदते खर्गे यावत्पुण्यं समाप्यते। | प्प रेष रहता है तबतक वह रहो दी. 
र रहता है । पुण्य क्षीण होते दो, इच्छा न रहते इए मी 


कीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्कालचालित; ॥२३॥ | बह काङकी प्रेरणासे तुरन्त नीचे 
-णपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्कालचालितः॥ २३ ९ ४१ ` 


१. किन्त्वर्थः । २. देवा 
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तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छणु ॥२२॥ | 


७३२ क्य जै अर, र 
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यद्यधमरतः सङ्गादसतां वीजितेन्द्रियः [ यह तो कर्मके विधिपूर्वक निर्विश्न समत हो 


. | ह्ोनेवाळी गतिका वर्णन हुआ; किन्तु ] यदि क गे | 
कामात्मा कृपणों छुब्धः खणो भूतविहिंसकः।२७)| | अधम पुरुषोके कुसंगमे पड़कर अधर्मरत, क 


la 


॒ स्वेच्छाचारी, कृपण, लोभी, खैण और प्राणहर] ए 
पशूनविधिनालभ्य ग्रेतभूतगणान्यजन्‌ | होकर ब्रिना विधिके ही पश्चुओंका वध काणे सः. 
९ रा प्रेत आदिको बढि देता है 'तोः वह अन्य ह f 
नरकानवशो जन्तुर्गत्वा यात्युस्बणं तमः ॥२८॥ | होकर नरकमें जाता है और अन्तमे श परर 


:खोदकोणि झर्वन्देहेन तैः पुनः । ( अज्ञान) में पड़ता है ॥ २७-२८ ॥ इस ञौ 
[ | ° ण १ ७ < 

देहमामजते तत्र किं सुखं मत्येधमिण सा अ वी र | 

लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनाम्‌ । | सकता दै ¦ ॥ २९॥ [ केवळ मथुष्योंको ही नहीं] . 

लोक और कल्पजीवी लोकपालोंको भी मुझसे भय | 

ब्रह्मणोषपि भयं मत्तो द्विपराधपरायुषः ॥३०॥ | तथा जिसकी आयु दो परार्धं है उस ब्रह्माको मन| 

जन इयर के न= > 7 = || [ कालरूप] मुझसे भय ठगा रहता है॥ ३०॥ | 

गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणोऽलुसृजते गुणान्‌ । | गुण ( इन्द्रियाँ ) कर्म करते हैं और [ सत्व आदि] 

कि गुण गुणों (इन्द्रियो) को कमेमें प्रवृत्त कते 


हें । जीव तो अज्ञानवश इन्द्रियादिसे युक्त होका  ! 

> [ अर्थात्‌ उनमें अहंबुद्धि करके उनके किये हुए] | , 

दूगुणवषस्यं + | न्न लय १ & १ 

खिल ककत , प ,कमॉके फळोंको भोगता हे ॥ ३१ ॥ जबतक |: 

नानात्वमात्मनो यावत्पारतन्त्यं तदेव हि ॥३२॥ | [ अढङ्कारादिरूपसे ] गुणोंकी विषमावस्था रहती | ` 
तभीतक आत्माका नानात्व हैं; और जबतक आमाका 


यावदस्याखतन्त्रत्व॑तावदीश्वरतो ताल है तमीतक पराधीनता है॥ ३२॥ तथा 
ज्रि वरम्ट्श्सने? रिट सप्पन मत ते टूल | जबतक पराधीनता है तमीतक ईश्वरसे भय है, अतः | 


ee 


द 


जीवस्तु गुणसंयुक्तो थुडक्ते कर्मफलान्यसो ॥२१॥ 


{| 
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5 ट रै ३. 


सेर न्दी नय। 
य एतत्ससुपासीरंस्ते मुद्यन्ति शुचार्पिताः ॥२३॥ | जो लोग इस कर्मकछापके उपासक हैं वे इसी प्रबा] | 


57023 र टाळाल शोकाकुळ हुए मोहको प्राप्त होते है ॥२२॥ है 
काल आत्मागमो लोकः 0012 ह च क उद्धव ! गुणोंका वैषम्य होनेपर काल, जीव, वेद, | ` 
टू ब्घ्र८ ९1 


नर न 1 >अन्यन्‍ | लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेकों नामोद्वारा मेरा 

७ ५ १ 
। इति मां बडा आह्पु्यतिकरे साते ॥२७॥ | ह निरूपण किया जाता है ॥ ३४ ॥ 

सेन आई क्श उद्धव उवाच. उद्धवजी बोले- हे विभो ! देहकें [कर्म और 

ज्मा न? एर ण 7-4२ Pi जब्य्य्रे 5० ०र, is जेर क/य ड देहधारी 

(9 द च्यपरळच्ये/ उसके फळादि ] गुणोंमें रहता हुआ मी यह देरी 

गुणेषु वर्तमानोर्ञपे देहजेष्वनपावृतः । जीव कैसे उनके बन्धनमें नहीं पड़ता और 1 

- | आकाशके समान ] अनावृत होनेके कारण 

उसका कोई सम्बन्ध नहीं है तो फिर वह उगे 

बँध कैसे जाता है! ॥ ३५॥ इस प्रकार 


` शुणेनं बद्धयते देही बद्धयते वा कथं विभो ॥२५॥ 


tm is 
दिं अुञ्जीतोत विसृजेच्छयीतासीत यातृवा॥२६॥ ¦ जाता हे : क्या त्यागता है £ तथा किस प्रकार सोता, _. 
बैठता अथवा चलता है? ॥३६॥ हे अच्युत ! हे 
प्रश्नका यथार्थ उत्तर देनेवालोंमे श्रेष्ठ ! मेरे इन” 
प्रश्नाका उत्तर दीजिये और 'एक ही आत्मा नित्यबद्ध 
॥२७॥ | तथा नित्यमुक्त किस प्रकार है £ मेरो इस शक्काको 
निवृत्त कीजिये ॥ ३७ || 
— rio 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्बे 
भगवदुद्धवसंवादे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


एतदच्युत में बृद्दि गन्न प्रश्नविदां वर। 


निंत्यवद्धो निंत्यशुक्त एक एवेति मे भमः 


SOS 
-चन्डरी. || ) १/ 
पुर्न बच्छ दी सि ग्यारहवां अध्याय 
भिड डंहन्यो-च (न्प सअ 
हि र आग 7 ९. तड, सुक्त और भक्तज्नोंके लक्षण । 
श्रीमगवानुवँच ७५! श्रीमगवान्‌ बोले- हे उद्धव ! गुणोंके कारण ही 
मुझे बद्ध या मुक्त कहा जाता है, वस्तुतः नहीं; 
क्त इति 5 गुण च 
बडा सक शि ज्या रा) । ओर गुण मायामूडक हैं; अतः वास्तवमें मेरा न 


| गुणस्य मायासूलत्वान भ मोक्षा न बन्धनम्‌।। १ ॥ बन्धन है न मोक्ष ॥ १॥ झोक, मोह, सुख, दुःख 
| न न्‌ और देहकी उत्पत्ति सव मायाहीके कार्य हैं और 
' शोकमोह! सुखं दुःखं देहोत्पत्ति्च मायया । यह संसार भी खमके समान बुद्धिजनित प्रतीति ही 
| ती है, यह वास्तविक नहीं है ॥२॥ हे उद्धव ! 


| स्वो थात्सनः ख्यातः संसृतिन तु वास्तवी॥२॥ रेहधारियोंके मोक्ष और बन्धनकी कारणभूता बिद्या न र 
| थे सम तनू विद्धचद्धव शरीरिणाम्‌ । और अविद्याको भो मेरी मायासे रची हुई मेरी आद्या _ 
| न 7 र | शक्तियाँ ही जानो ॥ २॥ हे महामते ! मेरे अंशरूप 
| बन्धकरी आथ मायया मे विनिर्मिते ३॥ | एक ही जीवको अविद्यासे अनादि बन्धन और विद्यास | 
| मोक्षकी प्राप्ति हुई है ॥ ४ ॥ हे तात ! अब मैं तुझसे | 
| एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते। | एक दी बन लित वल तीर गण र 
 नन्धोऽस्याविद्ययानादि्विद्यया च तथेतरः || ४ ॥ | भर्मबाळोंकी [ अर्थात्‌ जीव और ईश्वरको | बिंखक्षणताऽ 
ते । का वर्णन करता हुँ ॥ ५॥ यें दोनों पक्षी (बद्ध 
अथ बद्धस्य शुक्तस्य वलक्षण्य बदा जीव और मुक्त ईश्वर ) समान ( चेतनखरूप) और | 


i |] 0 10% [NIE haut १ 
९६.७५, SLC INTTN TPMT FS Pe TRS ४ 
(22: EP ei nr ककी ह र कू धं ८ tens ~ 
मा _ Yn ४ ५ ह 0 > 
॥॥ णी f १ 27 अ ss: Wt 


RE न ०८०९ मल, 


विरुद्धधर्मिणोस्तात खितयोरेकधमिणि॥ ५॥ | सखा (नित्य अबिदुक्त ) हैं तया ये एक ही इक्ष 
म्पि > बगरी २ ( शरीर ) मे स्वेच्छासे घोंसला बनाकर रहते हँ । द 
८ सुपर्णावेतो सदृशो सखायौ उनमेंसे एक (जीव) तो उसके फ्लो ५ 


यरच्छगैतो | दुःखादि कर्मफलों ) को खाता ( भोगता ) 
न चीरी ब दूसरा ( ईश्वर ) निराहार ( कर्मे-फळादिसे 


एकस्तयोः खादति पिप्पलान साक्षीमात्र ) रहकर भी बढ ( ज्ञान, ऐर, 
मन्यो निरञोऽपि बलेन भूयान्‌ ॥ १॥ | और सामर्थ्यादि ) में पहलेसे अधिक है 


मितयो : | ३- खमे। En छ 
न ke रो सक्न हीर नो 
द्‌ सै? सुकर 


w यमु Svs 
“५०९०० ० 


जो निराहार है वह (ईश्वर) तो 
अपनेसे भिन्न प्रपञ्चादिको जानता है 


~ 
es 
RS NNEAAIGUSA YIN SY SYS wu | 


आत्मानमन्यं च स वेद विद्वा 


नपिप्पलादो न तु पिप्पलादः । कर्मफलरूप पिप्पछान्नका भोक्ता है बह ३ 
नहीं जानता । इनमें जो अविद्यायुक्त नी | 
योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यषद्धो वही नित्यबद्ध है और जो ' ज्ञानमय ( इ 


नित्यमुक्त है ॥ ७ ॥ खभावस्थासे उठे हुए 


॥७॥ 
विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्त समान विद्वान्‌ देहस्थ होकर भी 


| ॥ देहखोजपेन देहखो विद्वान्खभादयथोत्यितः | | दोनेके कारण ] देहस् नहीं होता और 

। (३ खभद्र्टाके समान देहस्थ न होकर भी देहस 

३ अदेहस्योऽपि देह्यः कुमतिः खमन्च्म्यथा॥ ८॥ है; [ अथात्‌ देहका अभिमान करके देहुजनित न| 
bh आपत्तियोंको भोगता है ] ॥ ८॥ अत इने 
७४ इद्द्रयरिन्द्रियार्थेषु शुणेरपि गुणेषु च। | हारा विषयोंके तथा गुणोके द्वारा गुणोके गृह 
जि स्भन्चञ होनेपर भी विद्वान्‌ कभी अहङ्कार नहीं कता 
` 0 ` यृह्ममागेष्वह कुर्यान्न विद्वान्यस्त्वविक्रियः ॥ ९॥ | [ अर्थात्‌ यह नहीं मानता कि मैं उनको ग्रहण कत 
; केन, ० अन्य» | हुँ ] क्योंकि वह तो सर्वदा अविकारी है॥९ | 
` १ देवाधीने, शरीरेऽस्मिन्युणमाव्येन कमणा । . | अज्ञानी पुरुष इस दैवाधीन शरीरके द्वारा मो 
EE ६ 

त ह प्रेरणासे होते हुए कमोंमें 'मैं कर्ता हूँ? ऐसी मागगा' 
ट्क वतमानोश्चुधरतत्र कर्तास्मीति निवडूचते ॥१०॥ | करके बॅध जाता है ॥१०॥ | 
र † विरक्तः | 
| न . एवं विरक्तः शयन आसनाटनमञ्जने । इस प्रकार विवेकी पुरुष विरक्त रहकर सोने, ? 
` ('  दुैनस्पर्शनप्राणमोजनश्रवणादिषा ॥११॥ | ने? पूमने-फिरने, स्नान करने, देखने, ह 
EF सूँधने, भोजन करने और सुनने, आदिमं गुणांक ही! 
ः न तथा बद्धचते विद्वांस्तत्र तत्रादयन्गुणान्‌ । | कता माननेसे बन्धनमें नहीं पड़ता; प्रत्युत प्रकृतिस 
4 प्रकृतिस्थोःप्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः ॥१२॥ | रदकर भी आकाश, सूर्य और बायुके समान अस 
लुम य रत] (छुरा, ल । ही रहता हे । तथा असङ्ग-भावनासे तीक्ष्ण को हू 
.  पैशारदेक्षयासङ्गशितया 


शद्रा ण्य |, जी अपनी विमल बुद्धिसे समस्त संरायोंको काटकर स्मे 
ग्रतिबुद्ध इव स्ैमान्नानात्वाद्विनिवतेते।१३॥ | जगे इए पुरुषके समान नानात्वके भ्रमसे निवृत्त हे 


गं ४ जाता है ॥११-१३॥ जिसके प्राण, इन्द्रिय, मत और 
यस्य स्युवीतसङ्कटपा; प्राणेन्द्रियमनोधियाम्‌ । बुद्धिकी समस्त चेष्टा सम होती ह 


वृत्तयः स बिनिमुक्तो देहस्थो5पि हि तदगुणः॥१४॥ देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणोंसे मुक्त है ॥१४॥ 


जिसके शरीरको चाहे हिंसकळोग पीड़ा पहुँचावें और 
यस्यात्मा हिंस्यते हिंखेयेन किश्विद्यदच्छया । चाहे कमी कोई दैवयोगसे पूजनादि करने ढगे, 


ज्र अर्च्यते वा क्चित्तत्र न न व्यतिक्रियते बुधः ॥१५॥ | भी वह विद्वान्‌ क्रिसी प्रकार विकृत नहीं होता || ; 
 नस्तुवीत न निन्देत कर्षतः साध्वसाधु बा । | उ ३ से रहित समदर्शी मुनिको उचित है कि किक 
जे चदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समडड्युनिः ॥१६॥ | ने जड तो जवा लगी न 
0001 _पर्जितः समदृङ्छुनः पर ६॥ | 

क ` छनेपरन तो स्तुति ही करे और न निन्दा ही ॥१६| 


१. स ठु मुक्तो वे दे० । | 
१९-- 21 हिर 17 च्च 18) र्रर जे छ न) छ्जभेन अक 51 | 


; दै AX —EC 05/०5१5 साती 1221 3070 6 ३३३ Boundation U: 
_ भिल्लयाथ न| र उडी शर्ट: जडा? किसर छरा नरश)? 2 | 


न कुर्याच वदेत्किश्विन् घ्यायेत्साध्वसाधु वा। मुनिको चाहिये कि किसी प्रकारका मळा. 


णास बुरा कर्म न करे, न भला या बुरा कहे 
रामोञ्नया वृत्या विचरेजडवन्युनिः ॥१७॥ ॐ क्छ 
आत्म न्खान:॥१७॥ जोर न चित्तमें ही विचारे । ऐसी वृत्तिका 
` शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्परेयेदि।  वल्स्वन कर केवळ आत्मामे ही रमण करता हुआ _ 
षिन जडके समान विचरे ॥१७॥ जो पुरुष शब्द-ब्रह्म 
श्रमसख_ श्रमफलो ह्घेनुमिव रक्षतः ॥ १८] ( वेद ) का पारङ्गत होकर भी परत्रहमें परिनिष्ठित . 
नहीं हुआ [ अर्थात्‌ समाधि आदिके द्वारा जिसने | 
दुग्यंदाहामसता 
गां दुग्धदोहामसती च भायां परमात्माका अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं किया ] उसे | 
त 0 9 दुग्धहींना गौको पालनेवालेके समान अपने श्रमके 
दह पराधानससत्मज टि 
द्‌ भजा च। पहमें केवळ परिश्रम ही हाथ लगता है ॥१८॥ 
` चितं त्वतीर्थीकृतमङ्ग वाचं हे प्रिय ! दूध देनेमें असमर्थ गौ, कुल्टा खी, पराधीन 
छण ४७५५०५: लम्हा लङ; २ शरीर, असत्‌ सन्तान, पापमयं धन तथा: मेरे 
हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी।॥१९॥ गुणानुवादसे शून्य वाणीकी रक्षा तो दुःख... 
| परःदुःख उठानेबाळा व्यक्ति ही करता है। [ अथात्‌ 
जो इनकी रक्षा करता है वह निरन्तर दुःखी रहता 
~ [ ५100 । | 
खित्युडुभवम्नाणनिरोधमत्य । | दै ]॥१९॥ हे उद्धव ¦ जिसमें संसारकी उत्ति तञ 
| स्थिति; गति एवं संहाररूप मेरे पवित्र कर्मोका अथवा 


| 

| ५ 

यस्यां न से पावनसद्ध कम 
| 

| 


लीलावतारेप्सितजन्म वा स्या- मेरे ढोळावतारोमे स्वेच्छासे धारण किये हुए जन्मोंका 
? वर्णन न हो, उस निष्फळ वाणीको धीर पुरुष कमी | 
। नव्यां गिरं तां विभुयात्र धीरः ॥२०॥ | आश्रय न दे ॥२०॥ 
| एवं जिज्ञासयापोद्य नानात्वभ्रममात्मानि | | इस प्रकार आत्मजिज्ञासासे अपनेमें मेद-भ्रमका 1 


उच्छेद करके अपने निर्मळ चित्तको सुझ | 
| उपारमेत विरजं मनो मय्यप्यं सवंगे॥२१।। | सर्वव्यापी परमात्मामें समर्पण कर उपरतं हो जाय 


'अँवनीशो ने HER YS ॥ २१ ॥ यदि तुम मनको परत्रह्ममें निश्चलता- ` 
| | धारयितुँ मनो बरह्मणि निम्‌ । पूर्वक स्थिर करनेमे असमर्थ हो तो निरपेक्ष होकर 


{ˆ मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥२२॥ | सम्पूर्ण कर्म मलीभाँति मेरे ही लिये करो ॥२२॥ 
गन्तव्य 


: ८ | हे उद्धव ! श्रद्धालु पुरुष लोकांको पवित्र करनेवाली . 
me mn’ उ । मेरी अति कल्याणकारिणी कथाको सुननेसे,मेरे दिव्य जन्म _ 
गायन्ननुस्मरन्कर्म जन्म चामिनगन्गुहु; ॥२३॥ | और कमोंका गान, स्मरण और Fe क्रनेसे | 
कामार्थानाचरन्मडयपाश्रय! । तथा मेरे आश्रित रहकर अर्थ, धर्म और .कामरूप 
[रा । त्रिवर्गका मेरे लिये ही आचरण करनेसे मुझ सन 
| रमते निश्चलां भक्ति मय्युद्वव सनातने ॥२४॥ । परमात्माने निश्चळ भक्ति प्राप्त कर ढेता है ॥२ 
| सत्संगद्वारा प्राप्त की हुई मेरी भक्तिके द्वारा वह : 

सत्सङ्गलब्धया भक्त्या मयि मां स उपासिता | | उपासक हो जाता है । और वह सत्पुरुषोंद्वार 


सबै मे दितं सङ्िरञ्जसा विन्दते पदम्‌ ॥२५॥ | गरे परमपदको घुगमतासे प्रात कर ता 


त्ये 


० १ : ' आपकी सम्मतिम साधु किसको कहना च ग 
साधुस्तवोत्तमः्लोक मतः कीदग्विधः प्रभो । : घुजन जिसका आदर करते हैं ऐसी म 

पके 
भक्तिस्त्वस्युपयुज्येत कीदशी सद्धिराइता ॥२९॥ | प्रकारकी भक्ति उपयोगमें लायी जाय! ॥२६| ३ ग र 
एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्ममो । (ध्यक्ष! हे लोकेश्वर ¦ हे जगपते ! मुझ बिनी ; 


२७) | और शरणागत भक्तसे यह सब वर्णन कीजिये |३,| र 


| [य च कथ्यतास्‌॥ 
अगतायाचुरक्ताय प्रपन्न _कथ्यताम्‌। | हे प्रमो ! आप परब्रह्म, चिदाकाशस्वरूप तथा 


त्व॑ ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः । | परे पुरुषरूप हैं | हे भगवन्‌ ! आप अपनी च्छ 
अवतीणोऽसि भगनन्सेच्छोपात्तपृथग्वपुः ॥२८।। | ही यह पृथक्‌ शरीर धारणकर अवतीर्ण हुए है ३4 ° 
श्रीमयवानवाच । श्रीभगवान बोळे-हे उद्धव ! जो ७. ३ 


देहधारियोपर कृपा करता है, किसीसे वैर-भाव ग्‌ 


कृपाछ्रकृतद्रोहस्तितिक्षः सर्वदेहिनाम्‌ । रखता, 
शुद्धचित्त, समदशी और सबका हितकारी है, बित्न २ 


सत्यसारो5नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥२९॥ | बुद्धि कामनाओसे मारी नहीं गयी है, जो संयमी, मृदु 
खभाव, सदाचारी और अकिञ्चन है, जो निःसू ् 
मिताहारी, शान्तचित्त, स्थिरबुद्धि, मेरा शरण. 
आत्मतत्तका मनन करनेवाला, प्रमादरहित, गरमी 
अनीहो मितश्चक्छान्तः खिरो मच्छरणो मुनि॥॥३०॥ | खभाववाढा और घैर्यवान्‌ है, जो देहके छः धर्मों (धु! . 
ी पिपासा, शोक, मोह, जन्म और मरण) को जौ 

चुका है, खयं मानकी इच्छा नहीं करता र 
| औरोंका मान करनेवाला है तथा समर्थ, मिळनसा, 


कामेरहतधीर्दान्तो सदुः शुचिरकिश्वनः । 


१ 


अप्रमत्तो गभीरात्मा शवतिमाञ्जितषड्गुणः । 


: कल्पो मैत्र! क करुणामय और सम्यक्‌ ज्ञानयुक्त है [--मेरी समति 
अमानी मानदः करपो मत्र कारुणिकः कविः ३ १॥ | बह इन २८ लक्षणोशला पणी 


है ] ॥२९-३१॥ [ वेदरूप ] मेरे द्वारा उपदेश क र 
गये अपने वर्णाश्रमादि धमाके [ पानमें ] गुण बी 

[ त्यागमें ] दोष जानकर भी जो मेरे लिये 
उपेक्षा करके मुझे भजता है वह साधुओम 
है ॥३२॥ “मै जो हूँ, जितना हूँ और हू 
इस बातको जानते अथवा न जानते हुए मी 

अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, मेरी 
ही मेरे परम मक्त हैं ॥३३॥ 


१ 
| महिङ्गमङ्कक्तजनदशनस्पर्नार्चनम्‌ | मेरी प्रतिमा तथा मेरे भक्तजनोंके दर्शन) स | 
८ और पूजन, सेवा-ुश्रूषा, स्तुति तथा विनीत-मा१ 
` परिचर्या स्तुतिः प्रह्वगुणकर्माचुकीतनम्‌ । - कमका कीतेन करना, मेरी कया हुत 
१. कीहग्विधा विमो । २. त्वयि प्रयुज्येत । ३. प्राचीन प्रतिमें यह इस प्रकार है. एतन्मे पुरषे व 
प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌? । ४. यह *ओोकार्ध प्राचीन प्रतिमें नहीं है। - क इत महार हे 
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आज्ञायैवं शुणान्दोषान्मयादिष्टानपि स्वकान्‌ । 
लचे i , न्रीरट्मज् भाडे उर्‌ वलि 
घर्मान्सुन्त्यज्य यः सर्वान्मां भजेत स सत्तमः॥३२॥ 
जी रोती] ड्‌ रू न्तूदि०:/ 
५८ ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वे मां यावान्यथास्मि याहशः। 


_भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥३३॥ 


21 शिश ०००... नाद नम == 
SUS ५१८५०४५५५५ #« ५८९५. 0 ७०१७ ७३०७ ०७,७१७ ८७ ४७ ८९ ८४१९७८९ #७#७:#९/६/४९/७६//०६/७#फकक 


मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदचुध्यानमुद्धव । श्रद्धा रखना, मेरा ध्यान करना, जो कुछ प्राप्त हो | हु 
सर्वलाभोपहरणं  दास्येनात्मनिवेदनस्‌ ॥३५॥ | ऐसे निवेदन कर देना, दास्य-भावसै आत्मसमर्पण | 


करना, मेरे दिव्य जन्म और कमॉकी चर्चा करना, | 
मजन्मकर्मकथनं मम पर्वानुमोदनम्‌ | मेरे पर्वदिनोंको मनाना, गान, नृत्य, वाद और | 


गीतताण्डववादित्रगोष्टीमिमंदुगृहोत्सवः ॥३६॥ कक साथ मेरे मन्दिरोमे उत्सव करना, समस्त 
लिविधानं वाषिक पवेतिथि 
यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिकप्वसु । | यापर मेरे स्थानोंकी यात्रा और 


पूजनादि करना, वैदिकी अथवा तान्त्रिकी दीक्षा लेना, 
वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रतघारणम्‌ ॥३७॥ मेरे तत रखना, मेरी प्रतिमादिकी प्रतिष्ठामें श्रद्धा 


: संहत रखना, उद्यान ( पुष्पबाटिका ), उपवन ( बगीचा ) 
ने श्रद्धा स्वतः संहत्य १ ; १ उपवन ! 
ममार्चाखाप के डा असल डफ चोद्यमः । क्रीडागृह और मन्दिर आदिके निर्माणमें स्वतः अथवा 
५ उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकमेणि ॥२३८॥ | औरोंके साथ मिलकर प्रयत्न करना, निष्कपट-मावसे 


दासके समान मार्जन-लेपन,जलसेचन और मण्डलावतेन 
( सर्वतोमद्र-रचना ) आदिके द्वारा मेरै मन्दिरकी सेवा 
करना, निर्मान तथा निष्कपट रहना और अपने किये हुए 
सेवादि कायॉको किसीसे न कहना [ हे उद्धब ! यें 
ही सब मेरी उत्तम भक्तिके लक्षण हैं ] । इसके सिवा 
अपि दीपावलोकं मे नोपयुज्ज्याज्निवेदितम॥४०॥ | मेरे भक्तको चाहिये कि वह मुझे निवेदन किये हुए 


पक अथवा किसी अन्य पदार्थको अपने काममेंन | 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चातिग्रियमात्मनः । | दी किस द्‌ 


संमार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलयतेनेः । 
गृहशुश्रूषणं महं दासवद्यदमायया ॥३९॥ 
अमानित्वमदस्मित्वं कृतस्यापरिक्रीतनम्‌ । 


लावे ॥३४-४०॥ संसारमै जो-जो वस्तु अपनेको 
तत्तन्निवेद थेन्सहं तदानन्त्याय कर्पते ॥४१॥ | सबसे अधिक प्रिय और अच्छी लगती दो, 
| उसी-उसीको मेरे अर्पण कर दे; ऐसा करनेसे 
सर्योचभिर्त्राझ्मणो गावो वैष्णवः सं मरुञ्जसम्‌ | | बह अनन्त फल देनेवाळी हो जाती है ॥४१॥ | 
| भूरात्मा सवभूतानि भद्र पूजापदानि मे '8२॥ हे भद्र | सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, 


आकाश, वायु, जळ, प्रथिबी, आत्मा और समस्त 
छ्य तु विद्यया त्रय्या हविषाम्ो यजेत माम्‌ | प्राणी--ये सब मेरी पूजाके आश्रय हैं ॥४२॥ | 


आतिथ्येन तु विश्राग्रये गोष्वङ्ग यवसादिना ॥४२॥ | वेदत्रयीद्वारा सूर्यमे घृताइतियोंद्वारा अश्निमे, आतिथ्य- 
द्वारा ब्राह्मणमें, चारे आदिके द्वारा गौमें, बन्घुवत्‌ 
वृष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । | संत्कारके द्वारा वैष्णवमें, ध्याननिष्ठाद्वारा हृदयाकारामें 

द्वारा 

॥ वाया म्ुख्यधि द्रव्येस्तोयपुर स्कृते! ॥४४॥ | मुख्य प्राणद्वारा वायु, जल पुष्पादि सामग्र 
क - जलमें, गुप्त मन्त्रोद्वारा मिट्रीकी वेदीमें अनेक मोगोंद्वारा | 
खण्डिले मन्त्रहृदयैमोगेरात्मानमात्मनि | आतमामें और समदश्द्धारा सम्पूर्ण प्राणि 
| क्षेत्रज्ञ यजेत माम्‌ ॥४५॥ | सुझ क्षेत्रज्ञ आस्माकी पूजा करे eas इस प्रकार 
pm क | भिन्न-मिन्न बुद्धिसे उक्त स्थानोमें राङ्ख-चक्र 
घिण्ण्येष्येष् » ये चति मद्रूपं शङ्घचक्रगदाम्बुजः | पद्मयुक्त मेरे चतुर्भुज शान्त स्वरूपका ध्यान करते | 
"युक्त चतु शान्त घ्यायभर्चेत्समाहितः ॥४१॥ | इर समादित खित्सें भेरी पूजा करे ॥४६॥ 


१, ष्वेतेषु म० । 
भा० ख० २९३ 
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न - ह्तिः जो पुरुष [ यज्ञादि] इष्ट 
वं यो यजेत समाहितः । इस प्रकार ज इष्ट और 
इष्टापूर्तेन मामे आहि] पूर्व कदर का र 


लभते मयि सद्भक्तिं मत्स्मृतिः साधुसेवया ॥४७॥ | पूजन करता है वह मेरी उत्तम भक्ति प्रह 
| और निरन्तर साधु-सेवासे उसे मेरे रु 


प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोडूव | मी हो जाता है ॥४७॥ हे उद्धव | 
२*्र्णे भक्तियोगके अतिरिक्त [ इस पंसारसागरसे पार व् 
नोपायो विद्यते सभ्रचङ प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥४८।। | और कोई उपाय है ही नहीं; क्योंकि मैं साधु 
अथेतत्परमं . गुं शृण्वतो यदुनन्दन। दे यदुनन्दन * इसके बाद सुननेके इच्छुक तु 
` ` बिषयसे भी अत्यन्त गूढ़ और गोपनीय रहस्य बाउ । 
सुगोप्यमपि वक्ष्यामि तवं मे भृत्यः सुहृत्‌ सखा।४९॥ ` क्योकि तुम मेरे अनन्य सेवक, सुहृद्‌ और सारो; 
~ SO | 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे | 
एकादशोऽष्यायः ॥११॥ | 


०--. ख्त्रनीनस्ट झे ८९%/९०्य7 2१. ०० । 
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बारहवा अध्याय 


सत्सङ्गकी महिमा और कर्मानुष्ठान तथा कमेत्यागकी विधिका वर्णन । 2३ 


श्रीमगवानुवाच | श्रीमगवानबोले-हे उद्धव !  सर्वसंगनिवात 

न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च । सस्संगके द्वारा मैं जैसा वशीभूत होता हूँ, वैसा 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूतं न दक्षिणा ॥ १॥ | सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्ट पू 
तानि यज्ञश्‍छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः | दक्षिणा, त्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम, नियम- किती? 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः सवसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ २ ॥ | नहीं होता ॥ १-२ ॥ सत्संगके द्वारा ही मिन्नः 
सत्सङ्गेन हि देतेया यातुधाना मृगाः खगाः । | युगोमे दैत्य, राक्षस, मृग, पक्षी, गन्ध & 
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्वारणगुद्यकाः ॥ ३ ॥ | नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधर, मनुष्यों वै 
विद्याधरा मनुष्येषु वेश्याः शूद्राः ख्ियोऽन्त्यजाः। | द्ग, जी और अन्त्यज आदि राजस-तामस प्रशि 
रजस्तमःप्रकृतयस्तस्मिंस्तस्मिन्युगे5नध ॥ ४॥ | जीव, एवं वृत्रासुर, प्रह्माद, वृषपर्वा, बलि, बाणाई॥ 
बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्रकायाधवादयः मय दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनूमान्‌, जाम्बवात! 
वुषपर्वा बलिर्वाणो मयश्चाथ विभीषणः ॥ ५॥ गज, गृध्र, तुलाधार वेश्य, व्याध, कुब्जा, 
सुग्रीवो हनुमानक्षी गजो गृध्रो वणिक्पथः । ५ | गोपियाँ, यज्ञ-पत्नियोँ और ऐसे ही अन्यान्य 
व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे ॥ ६॥ | जन मेरै परम पदको प्राप्त हुए हैं ॥ ३-६॥ देशे 
\८ते नाधीतश्चुतिगणा नोपासितमहत्तमाः। | गोपिकाएँ, गौएँ, यमलाजुन एवं ब्रजके अन्यान्य हा 
 अत्रतातमतपसः सत्सज्ञान्मामरुपागताः ॥ ७॥ ' आदि तथा और मी मन्दबुद्धि नाग एवं सिग] 
जिया 77775 ese Se Cree RIN 
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केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा स॒गा: | होने न तो बेदोको पढ़ा था, न _ हद 


येउन्ये मूढथियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा || ८॥ उपासना की थी और न कोई ब्रत या तप ही क 

- » त योगेन सांख्येन ८ ¦ था) केवळ सत्संगजनित मेरे मक्तिमावसे ही सुगमता- _ 

यं न योगेन ल वा) पूवक मुझको प्राप्त हो गये, जिसको कि बड़े-बड़े. 

व्याख्याखाध्यायसऱ्यास' प्राप्नुयादयलवानपि॥ ९॥ साधनसम्पनन प्रयत्नशील भी योग, सांख्य, दान, ब्रत) 

९ द तप, यज्ञ, श्रुतिके कथन और मनन तथा संन्यास 

ण साध मथुरां, प्रणीते र के 

रास क मु ण्ट ते 2 | आदि किसी उपायसे भी नहीं पा सकते ॥७-९॥ | 

` श्रफल्किना मय्यनुरक्तचित्ताः ¦ [ हे उद्धव ! उन गोपियोंके प्रेमके विषयमें क्या कहा 

विगाढभावेन न से वियोग- | । ॥ १] जिस समय श्रफल्क-पुत्र अक्रूरजी श्रीबळराम- 

जीके साथ मुझे मथुरा ले आये उस समय परमग्रेमकेै 
तांत्राधयाऽन्य दश; ॥१०॥ ट्ट 

छ उखान १०) | कारण मुझ अनुरक्त हुई उन गोपियोको गेरे वियोगको | 

तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता । विषम व्यथाके कारण संसारमें अन्य कोई भी वस्तु .. 
सये वृन्दावनगोचरेण । सुखदायक न दीख पड़ी ॥१०॥ बृन्दावनमें स्थित | 

| ड थोंको 

क्षणाधंवत्ताः पुनरङ्ग तासां | हु प्रियतमके साय जिन रात्रियोंको उन्होंने आघें 

| । क्षणके समान बिताया था, हे प्रिय | वे ही रात्रियाँ | ज्र 

| ना मया कल्पसमा बभुः ॥११॥ | दरे बिना उन्हें एक-एक कल्पकेसमान हो गयी ॥११| 
| ता नापिदन्मय्यनुपङ्गबद्ध- | समाधिमें स्थित होकर मुनिजन तथा समुद्रमें मिल 

| २-३ ` | जानेपर नदियाँ जैसे अपने नाम और रूपको गँवा | 
। वमर र समासात | | देती हैं उसी प्रकार अंतिशय आसक्तिवश निरन्तर 
। यथा समाधों सुनयागब्धताये , =, || मुझमें ही मन ठगे रहनेके कारण उन्हें अपने | 

| नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे॥ १२॥ | शरीरादिकी कोई भी सुधि नहीं रही थी ॥१२॥ | 

। | मेरे [ वास्तविक ] स्वरूपको न जाननेवाळी तथा | 
| मत्कामा रमणं _जारमखरूपविदोऽबलाः । रमण और जार-बुद्धिसे ही मेरी कामना करनेवाली 

| ब्रह्म मां परमं ग्रापुः सङ्गाच्छतसहसशः ॥१२॥ | उन सैकडो-हजारों अवळाओंने निरन्तर मेरा संग 

| | चोदनां प्रतिचोदनाप। । रहनेके कारण मुझे पर्रह्मरूपसे ही पा लिया ॥१३॥ 

| प्रवृत्त च निवृत्त च श्रोतव्यं श्रुतमेव च॥१४॥ | निवृत्ति, श्रोतव्य और श्रुत--सबका परित्याग करके 

अनन्यभावसे समस्त देहधारियोंके आत्मखरूप एक 

मामेकमेव शरणमात्मानं सबेदेहिनाम्‌ गेरी ह शरण आ जाओ और गे आ हे 

॥ याहि सर्वात्मभावेन मया स्या द्यकुतोमयः ॥१५॥ | सर्वथा निर्भय हो जाओ ॥१४-१७॥ 


उद्धव उवाच | उद्धवजी बोळे-हे योगेश्वरोके अधीश्वर ! आप त 
, इतना उपदेश सुनकर भी अमी मेरे मनका न्देह् सन्देह 
म हो वाचं श्वरेश्वर कि मेरा चित्त 
सशयः तव योगेश्वरेश्वर । पूर्णतया निवृत्त नहीं होता है, जिससे कवर णा 
शृण्वतो वाचं । भ्रमित हो रहा है [ आप मलीमाँति समझाकर 
। | न निवतेत आत्मखो येन आम्यति मे मनः ॥१६॥ | दूर कीजिये |॥१६॥ 


ननज जीका । न्ञङ्ट्गो! अमर ८१6४१ -च्प्ल्द ( | 
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पन 
४४४४४४. 


| श्रीभगवान वोले-आघार आदि 

श्रीसयवाइुवाच 
यति ह अभिव्यक्ति होती है वे ही ये जीवनदाता पर 
स एष जीवो विवरप्रसूतिः परावाणीयुक्त प्राणके सहित युहा ( आधार 


र 
प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः । प्रविष्ठ हो [ मणिपूर-चक्रमें आकर | 

| नामक ] मनोमय सूक्ष्म रूप धारण कते - 

मनोमयं सकष्ममपेत्य रुप तदनन्तर [ विशद्वि-चक्रमें मध्यमारूपसे ८“ 


~ SRE :॥१७॥ | दोते इर अन्ते सुखे द्वारा ] मात्रा, लाह 
मात्रा खरो चर्ण इति स्थविष्ठ वर्णू स्थूळ ( वैखरी ) वाणी होक ॥ कै 


यथानलः खे$निलबन्युरूष्मा हैं ॥१७॥ जिस प्रकार आकाशमें उभार 
| स्थित अव्यक्त अभि काष्ठके बढपूर्वक मधे जागे 

र सा 2 चलेन दारुण्यधिमथ्यमान बायुकी सहायता पाकर पहले अणु ( 
अणु; प्रजातो हविषा समिध्यते खूपसे प्रकट होता है और फिर आहत 
द्वारा प्रचण्ड ( स्थूल ) रूप धारण कर हेता है दई 
तथैच मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥१८॥ | प्रकार [ परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ] ब 
रूपसे यह मेरी ( शब्दब्रह्मकी ) ही अभिव्यक्ति देतं 
है ॥ १८ ॥ इसी प्रकार वाणी, कर्म, गति, विसु, 


CHT गा ता 


एवं गदिः कमै गतिविसगों 


घ्राणो रसो इकस्प्ः श्रुतिश्च । प्राण, रस, दर्शन, स्पशे, श्रवण, सङ्कल्प (मन) 
विज्ञान ( बुद्धि ), अभिमान, सूत्र ( महत्तत्त ) बो. 
सङ्करपविज्ञानमथामिमानः सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणके विकार- ये सब मै, 


ही कायं हैं ॥ १९ || यह जीव ( मायोपाधिक ईश्व); 


स्त्र रजःसस््रतमोविकारः ॥१९॥ इस त्रिगुणमय ब्रह्माण्ड-कमळका कारण है।फ्‌| 


अयं हि जीवस्निबृदब्जयोनि- . आदिपुरुष पहले एक और अव्यक्त था। कि 
प्रकार उर्वरा-भूमिमें पड़ा हुआ बीज [ शाखाफ 

रव्यक्त एको बंयसा स आदयः | पुष्प आदि ] अनेक रूप धारण कर केता है सं 
विल्षिश्शक्तिबहुघेव भाति प्रकार काळ-गतिसे [ मायाका आश्रय करने] 


जय शक्तियोंका विभाग होनेसे यह परमात्मा भी ] 
बीजानि योनिं मातपद्य यद्वत्‌ ॥२०।॥ | ख्पोसे प्रतीत होने लगता है || २० ॥ जिस प्र 
यस्मिन्निदं विमति . । तागोके ताने-बानेमें बस्न ओत-प्रोत रहता हैस 
Meee कायात प्रकार यह सम्पूर्ण विश्व उस परमात्मामें ही ओतओं। 
है । यह जो सनातन संसार-बृक्ष है, कर्म 
य एप : संसारतरुः पुराणः तथा [ भोग और मोक्ष ही ] इसके छळ और ह 
“ ओ- |है॥२१॥ इस संसार-इक्षके (पाप और पणा 

कर्मात्मकः पृष्पफले प्रस्रूते ॥२१॥ | दो बीज हैं, अनन्त ( वासनाएँ) जडे है ती 

दरे अस्य बीजे शतमूलखिनालः (गुण) तने हैं, पाँच (भूत ) स्कन्ध है पी 
( शब्दादि विषय ) रस हैं, ग्यारह ( इद्धि 

पश्वस्कन्यः, Satya „ पञ्चरसप्रबतिः New Delhi 'साखाएँ, $+ (.जीब “जोर ईश्वर ) दो पक्षी न 


पटो यथा तन्तुवितानसंस्थः । 


>>“ 


~ 


दशेकशालो दिसुपणनीड- (| सावार रहते हैं, इसके ( वात, पिच और 


) तीन वल्कः दः) 
खिवल्कलो डिफलोऽ्क परविष्टः॥२२॥ | दो फळ है य्ह ले FE र हा 


अदन्ति चैकं फलमख गृध्रा गपकन | फैला हुआ है । [ इसके आगे लोकातीत स्थान है॥ | 
(००:०9 शसौसे मुक्त पुरुष सूर्यमण्डळ भेदकर जाते हैं ] ॥२२॥ 


ग्ट्ड ष्र 


ग्रामेचरा एकमरण्यवासा | ० जो ग्राम-निवासी गृहस्थरूप गृप्र हैं वे [नाना | 
| त्वे्यलि२: प्रकारके यज्ञादि कर्मोंके बन्धनमें फैसे रहनेके कारण] | 
हंसा य एक बहुरुपसिज्ये- इसके [ दुःखरूप ] एक फल्को भोगते हैं. और जो 


वनवासी परमहंसरूप राजहंस हैं वे इसके [ सुखरूप ] 


सगामयं वेद स वेद वेदम्‌ ॥२३। दसरे फल्के भागी होते हैं। जो पुरुष गुरुओोके | 
द्वारा इनमें नानारूपसे भासनेवाळे एक मायामय | 


एवं गुरूपासनयैकभक्त्या | प्रभुको जानता है वही इसको वास्तवमें जानता है _ 
| ॥ २३ ॥ हे उद्धव ! इस प्रकार गुरुकी उपासनारूप . 
विद्याकुठारेण श्वितेन धीरः । अनन्य मक्तिके द्वारा तीक्ष्ण किये गये विद्यार | 


जी दीन रि द अण्ण; ठसे धैर्य और सात्रधानतापूर्वक जीवभावका 
विदृश्च्य जीवाशयमग्रमत्तः /6: २०१० उच्छेद करके परमात्मवरूप हो जाओ और फिर उस. 
विद्यारूप शत्रको मी त्याग दो [ क्योंकि वृत्तिज्ञान | 


सम्पद्य चात्मानमथ त्यजाम्नम्‌ ॥२४॥ | भी अज्ञान ही हे] ॥२४॥ 
मय 


| सिद्याङुरर? --३-०88०-&- 

| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 

| द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
| me 
| तेरहवाँ अध्याय 

इंसोपाइ्यान । 

श्रीमगवानवाच | श्रीभगवान, वोळे-हे उद्धव ! सत्व, रज और 
| र र । तम--ये बुद्धिके गुण हैं, आत्माके नहीं; सत्तके द्वार 
| सन्त्व रजस्तम इति गुणा बुद्धन चात्मनः । ¦ औरतम दोनोंको जीते और फिर सत्त्व ( मिश्र सत्त्व ) की 
सरपेनान्यतनी इन्यातसचवं से चैव दि) (0 चिक मी ती 


10 १॥ बढ़े हुए सत्तगुणके द्वारा ही 
सर्वाडर्मो भवेद्वृद्वात्पुंसो मद्धक्तिठक्षणः | ` मेरे भक्तिरूप धर्मकी प्राप्ति होती है। स 
५ बृद्धि सात्त्विक वस्तुओंके सेवनसे होती है और उनसे 


| सार््विकोपासया स्तं ततो धर्मः प्रवर्तते ॥ २॥ | मेरे मक्तिरूप धर्ममे प्रवृत्ति होती है 
| धर्मों रजस्तमो हन्यात्सत्ववृद्धिरुत्तमः |. 
| आशु नश्यति तन्यूलो. झम, उसे. हते. २! 


द्ध ल्म्हतिरात्म ल्तङ्वाल्नत ) न्याइ Meme... 
श्रीमद्भागवत 
त र किक प छ 
आगसोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च । शाख, जळ, कुटुम्ब, देश, काल, कई 


ध्यान, मन्त्र और संस्कारे दक 


ध्यान सन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः ॥ ४ ॥ | आविर्भावके कारण है ॥ ४ ॥ इनमेंसे जि ति 
वृद्धजन प्रशंसा करते हैं वे-वे ही साखिक नि 


तत्तत्सात्विकमेवैषां यद्यद्वृद्धाः प्रचक्षते । निन्दा करते हैं वे तामस हैं और जिनकी 
हैं वे राजस है ॥ ५॥ जबतक आत्मतत्तका 


निन्दन्ति तामसं यत्तद्राजसं तदुपेक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ | ज्ञान और देह्य तथा उनके कारणभूत 
निवृत्ति न हो तबतक सत्वगुणकी वृद्धिके लिये 


सास्विकान्येव सेवेत . पुमान्सस्वविवृद्धये । को सात्त्विक शाखादिका ही सेबन करना चाहिते | 
उससे धर्मकी वृद्धि होती है और फिर उससे 


(२) ततो भमस्ततो ज्ञानं यावत्स्मृतिरपोहनम्‌ ॥ ६॥ | उत्पन होता है ॥ ६॥ बाँसोकि सङ्घषैसे उसन ङा 

| अग्नि जैसे उनके वनको भस्म करके हो शान्त होत 

वेणुसङ्कषजो वहिदेग्ध्या शाम्यति तद्दनस्‌। | दै यैसे ही गुण-वैषम्यसे उत्पन्न हुआ देह मौ कै 

` | ही क्रियावाला होकर [ अथात्‌ अपनेसे उत्पन्न ज्ञ 

एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति तत्क्रियः ॥ ७॥ | ज्ञानके द्वारा गुणोंके सम्पूर्ण कार्यका ल्य करके ] ह 
शान्त होता है ॥ ७ ॥ 


उद्धव उवाच श्रीडद्धवजी बोले- हे कृष्णचन्द्र ! प्रायः सत 
४८ नदन्ति मत्याः प्रायेण विषयान्पदमापदाम्‌ । लोग सांसारिक विषयोंको दुःखमय बतलाते हैं तपा ' 
९ वे ग्घे ओ बकरंक “0 
तथापि अञ्जते कृष्ण तत्कथं धखराजबत्‌ ॥ ८॥ | तै कतै, अर बकरेके समान उनको क्यों मेशो 
रहते हैं ! ॥ ८॥ 
श्रीभगवानुवाच अमगवान बोले हे उद्धव | अविच 
अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि । ` चित्तमें जो भें हूँ” ऐसी अन्यथा-बुद्धि उत्पन्न होत॑ 
> उद्नथ्ले है उससे उसका वैकारिक ( सत्त्वप्रधान ) मन धे! 


उत्सपति रजो घोरं ततो वेकारिकं मनः ॥ ९ ॥ | रजोगुणकी ओर प्रवृत्त हो जाता है ॥ ९ ॥ चित्ते 
\ उदि अश्लणन्तन््ष मा हं) मन ; य रजोयुक्त होनेपर अनेकों बिकल्पोंके सहित सडू 
रजोयुक्तस्य मनसः सङ्कल्पः सविकल्पकः । ०५ (ते हैं और फिर युणोके चिन्तनसे उस मन्दतिको 
नाना ग्रकारकी दुःसह कामनाएँ आ घेरती हैं ॥१०॥ 
| इस प्रकार रजोगुणके प्रबळ प्रवाहमें पड़कर बिह 


कामो गुणध्यानादूदुःसहः स्याद्धि दुमेतेः ।। १०] 

करोति Er) 

करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्र्यः । 85 | हुआ बह अजितेन्द्रिय पुरुष कामनाओंके वरशौभूत 
होकर नाना प्रकारके कर्मोको, जो - परिणाम / 


दुः$खोदर्काणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमोहितः ।॥।११) | दुःखमय ही होते हैं, करता है ॥ ११॥ यश्य 


ह: विवेकी पुरुष कभी-कभी रज-तमसे विक्षिप्तचित भी 
ओ-  रजसतमोभ्यां यदपि विद्वान्विक्षिप्षधी पुनः । होता है तथापि दोषदृष्टिके द्वारा अपने विक्षिप्तचित्की | 


I RR 
र्जे 
१. तत्त । २, हनी | र ¬ शस्त) स) रामला 00 [विल म्‌ । 
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अ? १३ ] अ ललल | त ॥ एकादश स्कन्ध 


। आसक्त नहीं होता ॥ १२॥ [ चित्त समाहित करने क 
अप्रमत्तोज्युयुड हीत. मनो मय्यपैयड्छनेः | लिये साधकको चाहिये कि वह] सावधान और 


_ अनिर्विण्णो यथाकारं जितश्वासो जितासनः ॥१३॥ | प परहित होकर नियत समयपर क्रमश श्वास | 
अनिर्वि SE आसनको जीतकर धीरे-धीरे मुझमें चित्त | 
न्योग आदिष्टो सच्छिष्यैः स लगाकर योगका अभ्यास करे ॥ १३॥ मेरे शिष्य _ 

एताचा दि नकादिसिः। सनकादिने इसीको मुख्य योग कहा है कि जिससे 


सब ओरसे खींचकर सर्वथा मुझमें हौ छगा _ 
सर्वतो मन आह्ृष्य म्यद्वावेश्यंते यथा ॥१४॥ | दया जाय ॥ १४॥ ग | 


उद्धव उवाच | श्रीउद्धवजी वोले हे केशव“! आपने जिस 
उँ) भे समय और जिस ख्ससे सनकादिको योगका उपदेश 
दु सनकादिश्यो येन रूपेण केशव । किया था, उस रूपके विषयमें में जानना चाहता. 


योगमादि्टवानेतडूपमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥१५॥ | हूँ [ कपया वतलाइये ] ॥ १५॥ आ 
श्रीभयवानवाच श्रीभगवान बोले--एक बार ब्रह्माजीकें मानस- - 


पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः पुत्र सनकादिने अपने पितासे योगकी सूक्ष्म पराकाष्ठा- 
' पप्रच्छुः पितरं सक्ष्मां योगस्यैकान्तिकीं गतिम्‌।१६॥। | के विषयमें प्रश्न किया ॥ १६॥ 
\ सनकादय उचुः सनकादिने कंहा-ग्रभो ! चित्त खभावसे दी | 
| | गुणों ( विषयों ) में जाता है और गुण [वासनारूपसे] _ 


| गुणेष्वाविशते चेतो शुणाश्चेतसि च प्रमो । चित्तम प्रवेश करते हैं, फिर इस संसार-सोगरसे 
होकर मुक्ति-पद चाहनेवाळा व्यक्ति इनको 
| कथमन्योन्यसंत्यागो मुसक्षोरतितितीर्षाः ॥१७॥ परस्पर कैसे प्रथक्‌ कर सकता है !॥ १७॥ 
| श्रीमयवानवाच श्रीभगवान्‌ वोळे--देवशिरोमणि भूतभावन श्रीब्र्मा- | ह 
3 १० नम जी, इस प्रकार पूछे जानेपर, कर्ममयी बुद्धि होनेके 
एवं पृष्टो महादेवः खर्यभुभूतमावन कारण बहुत कुछ विचार करनेपर मी प्रश्नका यथार्थं | 
्यायमानः प्रइनवीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः ॥१८॥ | रण न समझ सके ॥ १८॥ तब इस प्रश्नका पार 
स॒ मामचिन्तयदेवः ग्रश्नपारतितीपया। | पानेकी इच्छासे उन्होंने मेरा ध्यान किया । उस 
तस्याई॑ हंसरूपेण सकाश्ममगमं तदा ॥१९॥ | समय मैं हंसरूपसे उनके पास प्रकट हुआ | १९ ॥| 


न मुझे देखकर उन्दने ब्रझ्ाजीको आगे कर मेरे समीप आ 
. इष्टवा मां त उपत्रज्य कृत्वा पादामिवन्दनम्‌ । मेरा चरणवन्दन करनेके अनन्तर पूछा कि आप कौन 


जह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति ।२०॥ | ३ ॥२० ॥ हे उद्धव ! उस समय उन तजा 
इत्यहं मुनिभिः प्रष्टस्तत्त्वजिज्ञासुमिस्तदा । | पुनिर्योके इस प्रकार पूछनेपए मैने उनसे जो | 
यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव निबोध मे ॥२१॥ सोपुनो॥२१॥ . 


र SE 


१. यथाकामं । २" र 
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५ 


न्याय्य ब्णा त्मनो अत! 


४८९०५०४४४४” ४” 


वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्न ईहः । 


[ मैंने कहा--] हे विप्रगण ! यदि र ते 
प्रश्न आत्माके विषयमे है तो आत्मवस्तु तो य 
उसमें किसी प्रकारका भी स 
कथं घटेत वो विप्रा वक्तुवों मे क आश्रय; २२ नो स्वगत भेद नहीं है, ] अतः लला 
` ` |पकषो ही वैसे सकता दै! और इता 
पञ्चात्मकेषु पूत समानेषु च वस्तुतः देनेबाळे मेरा भौ क्या आश्रय हो सकता है? [ अध 
शाग्थयमो ना ब्‌ भी निर्विरोषरूप होनेसे किस जाति, गुण अधवा 


को भवानिति बः प्रश्नो वाचारम्मो ह्यनर्थकः ॥२३॥ | रूप विशेषका आश्रय लेकर इसका उत्तर दूँ १ ]|२२| | 
युन | 
2५ 07% 4 तो समस्त शरीर भी पञ्चमूतरूप होनेसे वास्तवमें न | 
॥ 


च 
us 


के 


उन्यरपीन्द्रियः 
मनसा वंचसा इष्टया गृह्यतेऽन्यरपीर ही हैं; अतः तुम्हारा यह प्रश्न कि आप कौन है! 


दन त वाणीका आरम्भमात्र ( व्यर्थ आडम्बर ) ही है ॥२१| 

अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमज्ञसा ॥२४॥ | मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे अथवा अन्य इन्द्रियोसे भी जे. 
कुछ प्रतीत होता है, निश्चय जानो वह सब मैं हो ३. 

गुणेष्वाषिशते चेतो गुणाश्रेतसि च प्रजा; मुझसे पृथक्‌ कुछ भी नहीं है ॥२४॥ हे पु्रगण | | 
यह ठीक है कि चित्त विषयोंका अनुसरण करताहै |. 

और विषय चित्तमें प्रवेश करते हैं; किन्तु वे दोगे. 

बिषय और चित्त [ परस्पर संर्लिष्ट होते हुए भौ] | 
े ` | मेरे ही स्वरूपभूत जीवकी उपाधि ही हैं उसके | 
गुणेषु चाविशच्ित्तमभीक्षणं गुणसेवया । स्वरूप या स्वभाव नहीं ॥२५॥ विषयोंका पुनः-पुनः |. 
सेवन करनेसे चित्त उनसे आविष्ट हो जाता है भौर | 

फिर वासनारूपसे चित्तहीसे उनकी अभिब्यक्ति होती 


जीवस्य देह उमयं गुणाश्चेतो मदात्मनः ॥२५॥ 


बट टन्छ व्ल्यन ९७०८७९ 


शुणाश्च चित्तप्रमवा मदू र त्यजेत्‌ ॥२६॥ 


त रहती है, इसलिये अपने झुद्धस्वरूपको मेरा हौ ख | 
जाग्रत्खम्न; सुषुप्तं च शुणतो बुद्धिवृत्तयः । जानकर चित्त और विषयरूप दोनों उपाधियोंको त्याग 


; देना चाहिये ॥२६॥ जाग्रत्‌, खप्न और सुषुप्ति पे । 

क: कु गुणवैषम्यके कारण . हुई बुद्धिकी दृत्तियाँ हैं, इनके 

` तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥२७॥ साक्षौरूपसे निश्चय किया हुआ जीव तो इनसे 0 

ही है ॥२७॥ जीवको गुणवृत्ति प्रदान करनेवाला जो 
यह संसारबन्धन है उसे साक्षीरूप मुझ तुरीयमें सित | 
होकर त्याग दे । इससे चित्त और गुर्णोके परर ; 
सम्बन्धका त्याग हो जायगा ॥२८॥ इस अद्दद्भारजनित : 
[ बन्धनको आत्माके लिये अनर्थका हेतु जानमेवाणे 
अहङ्कारकृतं न्धमात्मनोऽथविपर्ययम्‌। (विज्ञ पुरुषको चाहिये कि उसकी ओरसे उपएं ह 


यहि संसृतिबन्धोऽयमात्मनो शुणवृत्तिद्‌ः । | 


मयि तुर्ये खितो जद्याचत्यागस्तद्गुणचेतसाम्‌ । ।२८॥ 


 शन्योहि। 
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> ANRC स्वप्न 


ऱ्/ि 0020001002 | स्थित शद्रायपी 


स्कन्ध SN {| 


Re pp 


बिद्यानिर्विध संसारचिन्तां तुयें खितस्त्यजेतु ॥२९॥ | होकर स्न तुरीयरूप आला खित दो सांसारिक र 
चिन्ताको छोड़ दे ॥२९॥ जबतक युक्तियोके द्वारा | 


गाबन्नानार्थथीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः। पुरुषकी भेदबुद्धि निवृत्त नहीं होती तबतक वह मूर्ख | 
रूयाजे क्री ल्यर्थ जागता हुआ भी सोतेके ही समान है; जिस प्रकार किं | 
जागर्त्यपि खपनज्ञः खप्ने जागरणं यथा ॥३० ॥ ¦ खप्नावस्थामें भी [ विषयोंका अनुभव होनेके कारण ] 
¦ जागरणका भ्रम होता है ॥३०॥ क्योंकि आत्मासे 
असत्वादात्मनोजन्येषां भावानां तत्कृता भिदा। अतिरिक्त अन्य सब पदार्योका अत्यन्त अभाव है 
' इसलिये आत्ममायासे प्रतीत होनेवाले भेद ( देहादि ); 
गतयो हेतवश्वास्य शपा समदो यथा॥३१॥ | उनकी गतियाँ ( खर्गादि) और हेतु (कर्मे ) 


रुगज्ञ ९४: “>”. | खप्नद्रष्टाके स्वाप्न प्रपञ्नके समान मिथ्या हैं ॥३१॥ 
सटर [निलीन 


TN, 


| यो जागरे वहिरनुक्षणध्मिणोऽर्थान्‌ । जो जागरण-कालमे अपनी समस्त इन्द्रियोसे बाह्य 

| ज ने । क्षणिक पदार्थोको भोगता है, स्वप्तमें वैसे ही वासनामय 
प शङ्के समस्तकरणेहुदि तत्सइक्षान्‌। | TA 

|; कै दि तत्सदृक्षान्‌ । । विषयोंका हृदयमें अनुभव करता है तथा सुषुप्तिमें उन 

। स्वप्ने सुप्त उपसंहरते स॒ एकः | सबका लय कर देता है, वह आत्मा एक है तथा | 
| त्त्रिगुणवृत्तिदगिन्द्ियेश । तीनों अवस्थाओंकी स्मृतिसे युक्त होनेके'- कारण 


स्थत्यन्वयात्तिगुणवत्तिदगिन्द्रियेशः ॥३२॥ | उनका साक्षी और इन्द्रियोंका नियामक है ॥३२॥ अतः 


। एवं विमृश्य गुणतो मनसस्त्र्यवस्था विचारके द्वारा ऐसा निश्चय करके कि मनकी ये तीनां 
| । अवस्याएँ मेरी मायाके गुणोंद्ारा मुझमें ही कल्पित हैं, 
| . मन्मायया मयि कृता इति निर्वितार्था। अनुमान और आोक्तियोंद्रारा तीक्ण किये इए. .. 

| . संख्य हादमनुमानसदुक्तितीक्षण- ज्ञानरूपी खड्गसे सर्व संशयोंके आश्रयरूप अङ्काको - 
| क 0, लंय | काटकर अपने हृदयमें विराजमान मेरा भजन _ 


०८ हर ह, वठसंगयाधिमर| XK i 
ज्ञानासिना भजत हक ० करो ॥३३॥ इस भ्रान्तिरूप जगतको मनका 
ईश्षेत विभ्रभमिद॑ मनसो विठासं ,.,..../... विडासमात्र, य, नश्वर और अलातचक्रके समान | 
i अति चञ्चल जानना चाहिये | यह एक हो विज्ञान | 


इषं विनष्टमतिलोलमलातचक्रम्‌ | नानारूपसे भास रहा है । अतः गुर्णोके परिणामसे हे 
हुआ यह [ जाग्रत्‌, खप्त और सुषृप्तिरूप | तीन | 


लालने विणत प्रकारका विकल्प मायामय स्वरूप ही है.॥३४॥ | 


स्वम्नखिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः ॥२४॥ | इस प्रकार मायिक प्रपक्चसे दृष्टि हटाकर तृष्णारहित, ._ 


दृष्टि ततः प्रतिनिवत्यं निवृत्ततृष्ण- मौन, निजानन्दपूर्ण और निरवेष्ट हो जाय; फिर. 
न र यद्यपि [ आहारादिके समय ] इसकी प्रतीति मौ 
तुष्णीं मवेखिजसुखानुभवो निरीहः! | होगी, तयापि अवस्तु समझंकर छोड़ा हुआ होनेके 


सन्यते क्क च यदीदमवस्तुबुद्ठया कारण यह भ्रम उत्पन न कर सकेगा; हाँ, देडपातपरयन्त 
यत्तं अमाय न भवेत्स्सृतिरानिपातात ॥२५॥ | इसकी प्रतीति तो होती ही रहेगी ॥३ 


न” 


_ १. खमयुक्तः । २. किंकृता । ३- खाम्‌। ४ श्वितार्थ: । ५. विश्वतमे 
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&७०७#७/%.//६./६./७/./५./४६ /९.#६ ४ /४/१/१/ 


९ देहं च नश्वरमवस्थितप्नत्यितं वा | मदिरासे उन्मत्त हुआ पुरुष जैसे अपने जे क 


हुए वस्रके दैववश रहने या गिरनेके बिषयक हे | | 
सिद्धो न पश्यति यतो5ध्यगमत्खरूपस्‌। नहीं जानता वैसे ही सिद्ध पुरुषका यह न 


दैवादपेतयुत दैववशादुपेतं बैठा हो या खड़ा हो उसे कुछ पता नही, 
वासो यथा परिकृत _मदिरामदान्धः ॥२६॥ | य अपने व सर्पका ज्ञान प्रा इ | | 
"सास सिव र चुका है ॥३६॥ जबतक देद्दारम्भक प्रारब्ध 
देहोऽपि देचवशगः खलु कम यावत्‌ । रहता है तबतक यह दैवाधीन परी | 
स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः । सहित जीता रहता है; किन्तु समाधियोगमे न | 
होकर तत्त्वका साक्षात्कार कर लेनेपर विज्ञ पुरुष न 
्पञ्चसहित इस स्वप्नवत्‌ शरीरमें आसक्त न 
स्वाप्नं पुनने भजते प्रतिबु्धवस्तुः ॥२७॥ | होता ॥३७॥ हे ब्राह्मो ! मैंने तुमसे यह जो सुल. 
और योगका परम शुझ रहस्य है, कहा; तुम मु. 
अपनेको धर्मोपदेश देनेके ल्यि आया हुआ सा 
यज्ञपुरुष नारायण जानो ॥३८॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! $ 
अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यतस्य तेजसः। । योग), साख्प सत्य, ऋतः तेजी 
। दम--इन सबकी परम गति [ अर्थात्‌ अघिष्ठान] 


प्रायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीतेंदमस्य च ॥३९॥ | हूँ ॥३९॥ समता और असंगता आदि सम्पूर्ण गा 
से निर्ण निः अपने परम प्रिय सुहृदू और आत्मा मुझ निर्गुण ब 
मां मजन्ति गुणाः सर्वे निर्मुणं निरपेक्षकम्‌ । निरपेक्षको ही भजते हैं। [ अर्थात्‌ इन सका / 
सुहृदं ग्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयो गुणाः ४०॥। | आश्रय मी मैं ही हुँ । ] ॥४०॥ इस प्रकार गै 
से सन्देह दूर -हो जानेपर उन सनकारि 
‘ इति न्देहा $ || 381 
इति मे छिजनसन्देद्ा सुनयः सनकादयः । सुनियोंने अतिभक्तिपूर्वक मेरी पूजा कर स्रो 
सभाजयित्वा परया भक्त्याग्णत संस्तवेः ।।४१॥। | मेरी स्तुति की ॥४१॥ इसके उपरान्त मैं उन श्रे 
वेरं टु षियोंद्रारा भळी प्रकार पूजित और स्तुत होक! 
तैरहं पूजितः सम्यक्संस्तुतः परमर्षिभिः र 
तः सम्यक्सस्ततः परमपिभिः । =| जह्मादिके देखते-देखते [ अदृश्य होकर ] अपने प 
अत्येयाय खक धाम पश्यतः परमेष्ठिनः ॥४२॥ | धामको चला आया ॥४२॥ 
नाद्रा (६, कप (जे 
मकर “वजन. | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


तं सप्रपश्चमधिरूढसमाधियोगः 


मयेतदुक्तं वो विग्ना गुल्म यत्सांख्ययोगयोः । 
जानीत मागतं अज्ञं युष्मद्धमेविवक्षया ॥३८॥ 


१, प्रतीयाय । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


- ben NE 


१ हर ] "२-० आन २३०८ 7. सके रः द ड खर मैददेोरा नच चच रॅ 
झ० स्कन्ध २ 0000 प्ब्न्तर DMS आए 


TTT SSS NSS 
od NNN oppure rr I 


` भक्तिकी महिमा तथा ध्यानयोगका वर्णन । 
Fo उद्धवजी चोले-हे श्रीकृष्णचन्द्र | ब्रह्मवादी | 
बदन्ति कृष्ण भ्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः। हाम्मागण श्रेयःसिद्धिके अनेक मार्ग बतळाते हैं, वे 


क ST ' विकल्पसे ( अपनी-अपनी इष्टिके अनुसार) समी 
तेषां विकर्पग्राधान्यणुताहो एकसुरूयता ॥ १॥ | श्रेष्ठ है या उन समे कोई एक ही प्रधान है !॥ १ ॥ | क 


भवतोदाहृतः स्ामिन्भक्तियोगोऽनपेक्चितः । भगवन्‌ ! आपने तो निरपेक्ष ( अहैतुक ) भक्तियोगको 


ठ ही प्रधान वतलाया है, जिसके अनुसार सब ओरसे | 
निरस्य सवतः सङ्ग येन त्वय्याबिशेन्सनः ॥ २॥ आसक्ति छोड़कर आपहीमें मन लगाना चाहिये । २॥ | 


श्रीभगवान वोळे-काळ-क्रमसे मेरी यह वेद- 
कालेन नष्टा ग्रझये वाणीयं वेदसंज्ञिता । | नामक वाणी प्रळ्यकालमें नष्ट हो गयी थी, जिसे इस 


| 
| | 
मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धमो यस्यां मदात्मकः ॥ ३॥ | सगके आरम्ममं मैने ब्रह्माको सुनाया था तथा जिसमें 


श्रीमगवाइुवाच 


| मेरे भागवत-घर्मका ही निरूपण है ॥ ३॥ उस 
तेन प्रोक्त! च पुत्राय मनवे पूजाय सा। (ब्रह्मा) ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वायम्सुन मनुको 
| उसका उपदेश दिया और मनुसे सगु आदि सात 
ततो आृग्बादयोध्यूहन्सस जह्ममहषेयः ॥ ४॥ | त्रह्मषिंयोने उसे ग्रहण किया ॥ ४ ॥ तदनन्तर, अपने 
तेभ्यः पितभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुह्यकाः पितृगण उन महर्षियोंसे उनकी सन्तान देव, 'दानव; 
गुद्यक, मनुष्य, सिद्ध, गन्धव, विद्याधर, चारण, | 
मु या सिद्धगन्धर्चा; सविद्याधरचारणाः ॥ ५॥ किन्देव, किन्नर, नाग, राक्षस और किम्पुरुष आदिने हू ; 
किन्देवाः किन्नरा नागा रक्षःकिम्पुरुषादयः । | उस वेदविद्याको प्राप्त किया | उनके सत्त्व रज और | 
अनेक प्रकारके हैं, जिनके | 
:॥६॥ तमोगुणजनित स्वमाव अ 
बद्दयस्तेषां प्रकृतयो रजःसच्चतमोश्ुव | कण उन आर ता जग जय 
यामिभूंतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा । बहुत मेद हैं | अतः अपने-अपने खभावके अनुसार उन 
रके वचन निकलते हैं ॥५-७॥ | 
ते $ नेत हि॥७ ॥ सबके मिन्न-मिन्न प्रका 

यथाग्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्रवन्ति हि ति बदले कारण ही पर्पराते कि डी 

| एवं प्रकृतिवेचित्याद्धिधन्ते मतयो नुणाम्‌| भनुप्योके विचारोमें भी मेद पड़ जाता है और कोई-कोई 


| पारम्पर्येण केषाञ्चत्पाखण्डमतयोऽपरे | ८ ॥ | तो उनमें वद विशद पाखण्ड-मतावलम्बी भी हो जाते 


6 1 हैँ ॥८॥हे पुरुषश्रष्ठ | मेरी मायासे मोहित बुद्धिवाळे 
मन्मायामोहितधिय पुरुषाः पुरुषर्षभ | ढोग अपने-अपने कर्म और रुचिके अनुसार कल्याणः 


श्रेयो चदन्त्यनेकान्तं यथाक्रमं यथारुचि ॥ ९॥। ¦ मागका भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रतिपादन करते हैं ॥ ९ 
द्भ उद्र नर द आ 
> (ने नारिका मनी र्र 


———ु— 
>>>: 
oo ज —— अँ 


Maes i. 0. 
स्वेदादि दुर्गन्धसे रहित हो 
१. गु, , मरीचि, पुलह, अनिः पुळर्य ओर क्रठ । २ श्रम और इनके का 
जिनके विषम वये अ या मनुष्य? ऐसा सन्देइ दो वे द्वीपान्तरनिवासी मनुष्य । ३- मुख तया शरीरकी आइतिसे 
कुछ मनुष्यके समान प्राणी |,४; कछ कुछ, पुरुषके समान प्रतीत होनेवाळे वानरादि | 


Shastri Co 


| 


नम __ >फ्रसब्राओि २०डन्त/- प्रनतमा! (छस! = व्यराछक जब: | ज्तालस ७७२२ य; 


(चे गरर नी वीर 
७४८ Ee अ; जज दे घसिड्‌ः [ श्रीमद्भागवतं 


धर्ममेके यशथान्ये कामं सत्यं दमं शमम्‌। | कोई धर्मको, कोई यशको, कोई कामको | 
सत्य और शम-दमादिको, कोई ऐश्र्यको तष ध 


०॥ 
अन्ये वदन्ति खार्थ वा ऐश्वयं त्यागमोजनम्‌ ॥१ | दान और भोगको ही सार्थ ( परमाथ ) 
केचिदयज्ञतपोदानं त्रतानि नियमान्यमान्‌। | है ॥१०॥ कोई यक्ष, तप, दान, तत तया द 
० लहान | नियमादिको ही पुरुषार्थ बतळाते हें । किन्तु इन 
आद्यन्तवन्त एवेषां लोकाः ताः जो लोक मिलते हैं वे आदि-अन्तवाळे, परिणाम 


१ : क्षद्वानन्दा! झुचार्पिताः॥ १ १॥/ देनेवाले, अन्ततोगत्वा मोहजनक, तुच्छ आन वी 
दु'खोदर्कातमोनिष्ठाः छुद्रानन्दाः शुंचापिताः ॥११॥. से व्याप्त हैं ॥११॥ है पम्प | य 


मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य स्यतः । निरपेक्ष होकर मुझमें ही चित्त लगानेवाले, मुडी 
लीन रहनेवाले पुरुषको जो सुख प्राप्त होता हे 
मयात्मना सुखं यत्तत्कुतः स्याद्विषयात्मनाम्न ॥ १२॥ ¦ विषयलोठुप व्यक्तियोंको कैसे मिल सकता है ॥ 1 


अकिश्वनस्थ दान्तस्य शौन्तस्य समचेतसः। जो अकिञ्चन, जितेन्द्रिय, शान्त, समुदि क्ष ` 
मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥१३॥ | मेरी प्रातिसे ही सन्तुष्ट है उसके लिये सब दिशा 

महेन्द्रधिष्प्य छुखमयी ही हैं ॥१२॥ जिसने अपने चित्तको मुझे है 
"मया र ४ सु द्‌ लगा दिया है वह सुझको छोड़कर न ब्रह्मपद, न इन्र 
न सावेभौमं न रसाधिपत्यम्‌ | 


सि न सार्वमौमराज्य, न समस्त भूमण्डलका आधिपल 
न योगसिद्धीरपुनभेव॑ वा न योगकी सिद्धियाँ और न मोक्षकी ही कामना कत 


मय्यपितात्मेच्छति महिनान्यत्‌ ॥१४॥ | है ॥१४॥ [ इसलिये ] हे उद्धव ! आप [भक्ते] / 
“न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शङ्करः । मुझे जैसे प्रिय हैं वैसे तो ब्रह्मा हैं, न शङ्कर हैं,न बलम 
न च सङ्कर्षणो न श्रीनैवात्मा च यथा मवान्‌ ॥१५।। | दै? न छक्ष्मी हैं और न अपना आत्मा ही है [१५ 
निरपेक्ष मुनि शान्त निर्षैरे संमदर्शनम्‌ । जो निरपेक्ष, शान्त, निर्बैर और समदर्शी मुनि ॥ 
उसके पीछे-पीछे तो मैं, इस दृष्टिसे कि इसकी चरण 
अनुव्रजाम्यह नित्यं पूयेयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः । ९६॥ रजसे पबित्र हो जाऊँगा, सदा फिरा करता हँ॥१६ 
निष्किञ्चना मय्यनुरक्तचेतस मुझमें अनुरक्त, अकिञ्चन, शान्त, सर्वभूतहितकाऐ 
शान्ता महान्तो$खिटजीववत्सलाः और कामनाओंसे रह्वितचित्त महात्मागण गि 


खाडल > छ| आनन्दका अनुभव करते हैं, केवळ निरपेक्षतासे है 
कामेरनालब्धपियो, जुषन्ति यत्‌ = प्राप्त होनेबाले मेरे उस परमानन्दको और लोग न. 
A १ तन्नेरपेक्ष्य न विदुः सुखं ` मम ॥१७॥ | जानते ॥ १७॥ 

®> बाध्यमानोऽपि मङ्कक्तो विषयैरजितेन्द्रियः। ` `| [यह तो मेरे उत्तम मक्तोंकी बात इई] 


अजितेन्द्रिय भक्त भी विषयोंसे बाधित होनेपर प्राम: 
प्रायः प्रगरभया भक्त्या विषयेर्नामिभूयते ॥१८॥ | अपनी प्रौढा मक्तिके प्रमावसे उन विषयोके बशी 


[ अजी र नहीं होता ॥१८॥ जिस प्रकार बढ़ा हुना शी 

ओ- &€यथामिः सुसमृद्धाचि; करोत्येधांसि मस्मसात्‌। इन्धनको जलाकर भस्म कर डाळता है, हे उद 

१. वै। २. ञुचार्दिताः। ३. शुद्ध | ४. समदर्शिमू । | 7 = 

य ES | २. साहित्यशात्रके आचाय । चाय । ३. कामराज ४. वेगे एः एति | ६. ठोका ति | 
। । | 
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॥ या) छ ७ हिन्दी" 
ए्सरेचकीपलाओीउचनण च ट 5: 
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तथा मद्िपया मकरुद्धननासि कृत्लणः ॥१९॥ उसा प्रकार मेरी भति भी सम्पूर्ण पापराशिको - 


न साधयति मा योगो न सांख्यं धर्म उद्धव पूणतया ध्वस्त कर देती है॥१९॥ हे उद्धव ! मेरी सुदृढ़ 
- त खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ||| फि सशे जिस प्रकार प्रात करा सकती है उस | 


कार तो न योग, न सांख्य, न घर्म, न स्वाध्याय _. 

याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः १ १ र 
तर भयः सतास्‌ । न तप और न दान ही करा सकता है ॥२०॥ 
भक्तिः पुनाति मनिष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥२१॥ साघुजर्नोका प्रिय आत्मारूप मैं एकमात्र श्रद्वासम्पन्न 
सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता | भक्तिसे ही सुळम हूँ; मेरी भक्ति चाण्डाळादिको भी 


| उछटाल्दः य दापिस छुड़ाकर पित्र कर देती हैं ॥२१॥ 
` मङ्कवत्यापेतमात्ानं न सम्यबप्रपुनात हि ॥२२॥ मरी अक्ति दोन पुरुषको सत्य और दयासे युक्त घम 


/कर्थ बिना रोमहर्ष द्रवता चेतसां विना। अथवा तपसे युक्त बिद्या भी पूर्णतया पबित्र नहीं 


| विनानन्दाशुकळ्या शु्वेङ्भकत्या विनाशयः ॥२३॥ कर सकती ॥२२॥ बिना रोमाञ्च हुए, विना चित्ते || 

ह ्रबीभूत इए, ब्रिना आनन्दाश्रओंका उद्रेक इए तथा 
ह््दा चतं यस्य 

बाग्गहदा उतत नस सत बिना मक्तिके अन्तःकरण कैसे शुद्ध हो सकता 


रुदत्यभीक्ष्ण हसति कृचिच्च। है ! ॥२३॥ जिसकी वाणी गद्दद और चित्त द्ववीमूत 


मञ्चक्तिय्को झवन पुनाति ९8॥ | हँसता है, कमी निःसङ्कोच होकर उच्चस्वरसे गाने 
लगता है और कमी नाच उठता है--ऐसा मेरा परम 

यथाञ्चिना हेस मलं जहाति मक्त त्रिलोकीको पवित्र करं देता है ॥२४॥ जिंस 
ऽप्ातं पुनः खं भजते सरूपम्‌ । कक तपाये ककी र छट देता 
जादा ४ | अपने स्वच्छ स्वरूपदो प्राप्त हो जाता हे उसी 

1 च कर्मालुशयं बिषय प्रकार मेरे भक्तियोगके द्वारा आत्मा मी कर्मवासनासे 
मद्ूक्तियोगेन. भजत्यथो माम्‌ ॥२५॥ | मुक्त होकर अपने स्वरूप मुझको प्राप्त हो जाता है ॥२५॥ 
यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ | जैसे-जैसे मेरी परम पावन कथाओंके श्रवण और 
मर कात्री कौर्तनसे चित्त परिमार्जित होता जाता है. वैसे-वैसे 
् त्युण्यगाथाश्रबणामिधानः | ही वह अझनयुक्त नेत्रोके समान सूक्ष्म (वस्तु ) 
तथा तथा पश्यति स्तु क्म , तत्तका दशन करता जाता है ॥ २६॥ जो पुरुष 
चक्षुयेथेवाज्ञनसम्ग्रयुक्तम्‌ ॥२६। | निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है उसका चित्त 


| 
| 
| विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषजते । | विषयोरमे फंस जाता है ।-इसी प्रकार जो मेरा स्मरण 


| 

| सी 
| विल उद्गायति नृत्यते च हो जाता है, जो कमी बार-बार रोता है, कमी 7 
1 

1 

| 


| है 


करता है वह मुझमें लीन हो जाता है. ॥ २७॥ 
मामचुस्मरतश्रि्त॑ मय्येव प्रविलीयते ॥२७ | इसळ्ये अन्य साधन खरे मनोरयोके स 


' तस्मादसद | असचिन्तनमात्र हैं; अतः उन्हें छोड़कर मेरे चिन्तनसे 
मिध्यान यसा 1 शुद्ध हुए चित्तको मुझहीमे लगा दो ॥ २८ ॥ 


हिवा मयि समाध मनो मङ्गावमाबितम्‌ ॥२८॥ चाहिये कि बह लाक जौ और खलो 
स्रीणां खीसङ्गिनां सङ्ग त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌। दूरसे ही त्यागकर निर्भय और पहि न एकान्त 


| मे विविक्त आसीनशिन्‍्तयेन्मामतन्द्रितः ॥२९॥ . बैठकर आलत्यरदित होकर 
१ १. घमा । २. योग (8 तल्वप्रक्सम, |. 


न्नाम श्रीमद्भागवत 
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न तथास्य भवेत्छेशो बन्थश्वान्यप्रसज्ठतः । | किसी अन्यके संगसे इस (मुमुक्षु ) 
| केश और बन्धन नहीं होता जैसा कि 
योषित्सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तस्सङ्गिसङ्गतः ॥२०॥ | उसके संगियोके संगसे होता है ॥ ३० ॥ 


| उद्धव उवाच उद्धवजी बोले- हे कमलनयन | मुमुक्ष फ ॐ 
| यथा त्वासरविन्दाक्ष याइशं वा यदात्मकम्‌ । | जिस प्रकार, जिस रूपमें और जिस भामे के ह्‌ 
|. ध्यामेन्युमक्षरेतन्मे ध्यानं मे वक्तुमहंसि ॥३१॥ | ध्यान करना चाहिये वह ध्यान मुझे बतळाइये ! i २ 
श्रीभगवाउवाच श्रीमगवान्‌ बोले- हे उद्धव ! सुख र; र 
2 आसनसे शरीरको सीधा रखकर बैठे, हाथो ग 
“सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । रक्खे और दृष्टिको नासिकाके अग्रभागों हि ) 


करे ॥३२॥ फिर क्रमसे पूरक, कुम्मक ओर रेचक, 
अथवा इससे उलटे क्रमसे [ रेचक, कुम्मक के 
प्राण्य शोधयेन्माग पूरुम्मकरेचकेः । पूरक करके ] नाडीकी शुद्धि करे और जितक 


i 

2 होकर शनेः-शनैः प्राणायामका अभ्यास करे |३ 
$ पै ` ¢ शनेरम्य सेन्निर्जि 0 ३ 
हैः बिपर्ययेणापि गनेरथ्यसेन्िर्जितेन्द्रियः ॥२३॥ | [ प्राणायाम दो प्रकारका है--सगर्भ और क्षा 
र 


9 जा उनमेंसे पहले सगर्भका वर्णन किया जाता ऐै- 
च्छिन्नमोझारं घण्टानादं बिसोर्णवत्‌ । रै दी 
हृद्यचिरि द्‌ त्‌ हृदयमें निहित कमळनाळ-तुल्य ओङ्वारको प्रा 


, आणेनोदी्य, तत्राथ पुनः संवेशयेत्स्वरम्‌ ॥२४।॥ | द्वारा ऊपरकी ओर छे जाकर उसमें घण्टानादसद्र ` 
स्वर स्थिर करे ॥ ३४ ॥ इस प्रकार नित्यग्रति तै 


समय दश-दश बार ओङ्कारसहित ही प्राणायाम 


दशकृत्वस्तरिषवण॑ मासाद्वाग्जितानिलः ॥३५॥ | अभ्यास करे । ऐसा करनेसे एक माससे पह 
- साधक प्राण-वायुको जीत लेता है ॥ ३५॥ फरर अन्त; . 
हृत्पुण्डरीकमन्तःखमूध्न्रेनाठमघोगुखम्‌  । करणमें स्थित ऊपरकी ओर नाळ और रके 


6 ५ मुखवाळे हृदय-कमलको ऊपरकी ओर मुखवाल्र 
ध्यात्वोध्च॑मुख प्रुन्निद्रमष्ट पत्र सकणिकम्‌ ॥३६॥ | खिला हुआ तथा आठ पंखडियों और बीचकी व्री 


ne = हित चिन्तन कर उसकी कलीमें क्रमश प्‌: 
कर्णिकायां न्यसेत्‌ सर्येसोमागरीनुत्तरोत्तरय | |" 
. ` द्‌ ड प्‌ चन्द्रमा और अग्निकी भावना करे तथा अझ्निके र 


वह्निमध्ये स्मरेदू्प ममेतद्वयानमङ्गलम्‌ ॥३७॥ | जिसका ध्यान अत्यन्त मज्ञ्मय है ऐसे 


हस्तावुत्सङ्ग आधाय स्वनासाग्रकृतेक्षणः ॥ २२॥। 


एवं प्रणवसंयुक्त प्राणमेव समम्यसेत्‌ । 


RR य्य 


रूपका ध्यान करे | ३६-३७॥ जो अनुरूप 


समं प्रशान्त सुभ्रुं दी्घचारुचतुर्ध॑जम्‌। . सुशोभित अति शान्त, सुन्दर मुख और दीपै, इ 
पाठवीत त चार भुजाओसे युक्त है, जिसकी ग्रीवा अति ई 

न्दी सुकपोलं जा ॥३९ | ज्र चुङ ह, Se रो 

समानकर्ण बिन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलस्‌ । सुसकान है; जिसके समान श्रवण-पुट ( काग) 


& - के मकराकार कुण्डल चमचमा रहे हैं; जो मेधे 
हेमाम्बरं घनश्याम श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ।।३९। | श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी और श्रीवत्स तथा 
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| सर्वाज्ञसुन्दर॑ हयं प्रसादसुयुखेक्षणम। | उक्त है; सर्वाहसुन्दर और हृदयहारी है एवं जिसके 


| इन्दरियाणीन्द्रियारथेभ्यो सनसाकृऱ्य तन्सनः। । बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंको 
। बुद्धया सारथिना धीरः ग्रणयेन्मयि सर्वतः ॥४२॥ | 
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क्षङ्घचक्रगदापञ्चचनमालाविभूपितम्‌ | निवासस्थान है; जो शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म और 


विभूषित है, जिसके चरण-कमऴ नुपुरोसे 
नुपुरैरबिङसत्पाद कोस्तुभप्रमया युतम ॥४०। | जोति हैं, ee क. 
द्युमत्किरीटकटककरिसताङ्गदायुतम्‌ | तया जो सब ओरसे कान्तिमय किरीट, कटक, | 


तुकुमारमभि'्यायेसर्ाङञेषु सनो दधत्‌ ॥४१॥ | सुकुमार शरीरका उसके सव अङ्ञोमें चित्त लगाते हुए, 
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करधनी और अङ्गद ( मुजबन्द ) आदि आमूषर्णोसे 
| सुख और नेत्र प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं उस मेरे. 
| ध्यान करे | ३८-४१ ॥ 


उनके विषयोंसे खींचकर, उस मनको बुद्धिरूपी 
| सारथिकी सह्दायतासे सर्वाङ्गयुक्त मुझमें ही लगा 
सर्वच चि । दे॥ ४२ ॥ सत्र ओर फैले हुए चित्तको खींचकर एक 
त्सवक्यापक चिम | स्थानमें स्थिर करे और फिर अन्य अङ्गोका चिन्तन 
नान्यानि चिन्तयेद्भूयः सुस्मितं भावयेन्युखम्‌।४३। | न करता हुआ केवळ मेरे मुसकानयुक्त सुखका ही 
ध्यान करे ॥ 9३ || मुखारबिन्दमें चित्तके स्थिर हो 

तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योग्नि धारयेत्‌ । | जानेपर उसे बहाँसे इटाकर आकाशर्मे स्थिर करे 
तदनन्तर उसको मी त्यागकर मेरे शुद्धखरूपर्म 

तचच त्यकत्वा मदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌।४४।। | आरूढ़ हो और कुछ मी चिन्तन न करे ॥ ४४॥ 
इस प्रकार चित्तके वशीभूत हो जानेपर, जिस प्रकार 
एवं समाहितमतिर्मामेवात्मानमात्मनि । | एक ज्योतिमें दूसरी ज्योति मिलकर एक दो जाती 
| दि मयि तव या ति हे उसी प्रकार अपनेमें मुझको और मुझ सर्वोत्मामे 
| विचष्टे हाप तिज्याँतिषि संयुतम्‌ ॥०५॥ अपने आपको देखता है ॥ ४५ ॥ इस प्रकार तीत्र 
ध्यानयोगके द्वारा चित्तका-संयम करनेवाले योगीकै | 
चित्तका द्रव्य, ज्ञान और कर्मसम्बन्धी भ्रम शीघ्र व 2. 


संयाखत्याशु निर्वाण द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः ॥४६॥ | निइत्त हो जाता है ॥ ४५॥ 
९८४ -- ज्च्ले व्शा हकका 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्चे 
चतुर्दशोञ्व्यायः ॥ १४॥ 


च्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः 


युमा जे 


श्रीभगवानवाच 


जितेन्द्रियय युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः 


उद्धव उवाच 


कया धारणया काखित्कथं वा सिद्धिरच्युत | . 


श्रीमयवानृवाच 


_ सिद्धयोज्टादश ग्रोक्ता धारणायोगपारगेः । 


अणिमा महिमा सूर्तेलेघिमा प्राप्तिरिन्द्रियेः । 


शुणेष्वसङ्गो वशिता यत्कामस्तद्वस्यति। 


तामे सिद्धयः सौम्य अंशबोत्पत्तिका मताः ॥ ५॥ 
अनर्भिमलल॑ ` देहेऽसन्दरभणदर्नस्‌। . 
मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ।। ६ ॥ 
सहक्रीडानुदशेनम्‌ । 


ब.वमिहुता 5 जा रेशम 


Ch २/7 
यथासङ्कल्पसंसिद्विराज्ञाप्रतिहता गतिः 


सच्छन्दमृत्युर्दवानां 
॥७॥ 


. त्रिकालज्ञत्वमडन्दडं परचित्ताद्यभिन्ञता । 
____ २. अष्टौ चौलत्तिका | 


वामा ना ध्याता NR TT A 


श्रीमद्भागवत 


TN यायाकाक — 
«४५, 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
सिद्धियोंका वणंन। 


कृतिवा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो मवान्‌॥२॥ 


प्राकाश्यं श्रुतच्टेषु शक्तिप्रेरणसीशिता ॥ ४॥ 


। रागद्वेष आदि इन्दरोसे अभिभूत न होना ), दू 
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| श्रीभगवान्‌ बोले-दे उद्धव ! जिते 
चित्त, श्वासको जीतनेवाले और मुझमें हो 


मयि धारयतश्रेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १॥ | रखनेवाछे योगीको सिद्धियोकी प्राप्ति होती है | शि 


| 


उद्धवजी बोले--हे अच्युत ! योगियोक्षे 


| देनेवाले आप ही हँ, अतः कृपया 


| 
किस धारणासे किस प्रकार कौन-सी सिद्धि ॥ 
होती है और सम्पूर्ण सिद्धियाँ कितनी हैं | २ ॥ 

श्रीभगवान्‌ वोळे-हे उद्धव ! धार पो 


। पारदर्शियोंने सब सिद्धियाँ अठारह बतलायी है उने 
। आठमें मेरी प्रधानता है और दश गौणी 
| सत्त्वगुणके उत्कर्षसे होनेवाली हैं ! ॥ ३॥ भाग्य 


he तय लत 
लव ुण्टे €= न्घ महिमा और लघिमा शरीरकी सिद्धिय 
तासामष्टी मत्प्रधाना दशैव गुणहेतव ॥३॥ हैं, प्रा 


नामकी सिद्धिका सम्बन्ध इन्द्रियोंसे है परे: 
( पारलौकिक ) और देखे हुए ( लौकिक ) पदायोँग्र ` 
इच्छानुसार अनुभव कर लेना प्राकाइय नान 
सिद्धि है तथा माया और उसके कायोँको इच्छानुसा 
प्रेरित कर सकना ईशिता है ॥ ४ ॥ विषयों [उने 
समीपस्थ रहते हुए भी ] आसक्त न होना वदिता है 
तथा इच्छित पदार्थोकी जो चरम सीमाको प्रा 
कर लेता है [ वह प्राकाम्य नामकी आठवीं सि 
है] । हे सौम्य ! ये आठ सिद्धियाँ मुझे खमाको 
ही प्राप्त हैं ॥ ५॥ इस शरीरमें_क्षुधा-पिपासा आ 
छः ऊर्मियों (शारीरिक वेंगों ) का न होना, द्‌ 
श्रवण तथा दूर-दर्शन, मनके समान शोप्रगतिशे 
जाना, इच्छानुकूळ रूप धारण कर लेना, 
शरीरमें प्रबेश कर जाना, स्वेच्छा-मृत्यु, देवाङ्गनाअबि। ` 
साथ होनेवाळी देवताओंकी क्रीडाओंका दशेत; 
सङ्कल्प हो उसीका सिद्ध हो जाना, [ जिसका को 
उल्नन न कर सके, ऐसी ] आज्ञा और [लोकान्तर] ॥ 
बिना रोक-टोक गति-- ये दश सिद्धियाँ स / 
उत्कर्षसे होती हैं ] || ६-७॥ [ इनके अतिरित]| 
त्रिकाउन्ञता, निन्दता ( शीत-उष्ण, झु 


NF Msn, 5... 
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अ० १ एकादश स्कन्ध mmm २ | ७५३ ` 
बुविषादीनां ०0 
अम्न्य्कीर दीनां प्तिष्टम्मोऽपराजय ॥ ८॥ | चित्त आदिकी बात जान लेना, अभि, सूर्य, जळ, . | 


, विष आदिको शक्तिको 
देशतः ग्रोक्ता योगधारणसिद्धयः शक्तिको बाँध देना और किसीसे मी 
एताथी पडयः। पराजित न होना (ये पोच सिद्धियाँ और मी है |] 
यया धारणया या स्याद्यथा वास्यानिबोधमे ॥९॥ | ये योग-चारणकी सिद्धियाँ नाम-निर्देशपूर्वक बतायी 
८ | गयीं अब इनमेंसे जो सिद्धि जिस धारणासे और 
भूतसह््मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः। | जिस प्रकारसे होती है-यह भी मुझसे जान 
लले ॥८-९॥जो पुरुष तन्मात्रारूप मनको मुझ 
०) | भूतसूक्ष्मोपाधिक ( तन्मात्रारूप ) परमात्मामै स्थिर 
करता है वह मेरा तन्मात्रोपासक 'अणिमा' नामकी 
सिद्धि प्राप्त करता है ॥१०॥ मुझ महत्तत्त्वरूप 
महिमानमवामोति भूतानां च पृथक पथक ॥११॥ परमात्माम मनकी मद्दत्तत्तरूपसे ही धारणा करनेवाला 
पुरुष 'महिमा' नामकी सिद्धि प्राप्त करता है । और 
परमाणुसंये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन्‌ इसी प्रकार [ पश्चभूतोपाधिक मुझमें मनको लगानेसे ] 
पृथक-प्रथक्‌ भूतोंकी 'महिमा' प्राप्त कर लेता है ॥१ १॥ 


अणिमानसवाझोति तन्मात्रोपासको मम ॥१ 


महत्यात्सन्सयि परे यथासंस्थं मनो दधत्‌ । 


|. कालसह्ष्माथंतां योगी लथिमानमवाप्नुयात्‌ ॥१२॥ | [ वायु आदि चार भूतोके | परमाणुरूप उपाधिवाले 


क मेरे स्वरूपमें चित्तको ठगा देनेसे योगी कालकी 
घारयन्मय्यहंतर्वे मनो वकारिकेःखिलम । | सूक्ष्मतारूप# 'लधिमा' सिद्धिको प्राप्त करता है ॥१२॥ 
सात्तिक अहङ्काररूप मुझ्न परमात्मामे चित्तकी धारणा 


। सर्वेन्द्रियाणामात्मत्व॑ प्राप्ति प्राझोति मन्मनाः ॥१३॥ | करनेसे मेरा ध्यान करनेवाला योगी समस्त इच्द्रियोंका 


अधिष्ठातृत्वरूप 'प्राप्ति! नामक सिद्धि पाता है ॥१३॥ 


महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसम्‌ । | जो पुरुष मुझ महत्तस्वामिमानी त्रासमा अपने चित्तको 
| स्थिर करता है वह मुझ अव्यक्तजन्माकी 'प्राकाइयः 

ग्राकाइयं पारमेष्ठयं मे विन्दते$व्यक्तजन्मनः ॥१४॥ | नामक सर्वश्रेष्ठ सिद्धिको प्राप्त करता है ॥१४॥ जो 
: त्रिगुणमयी मायाके स्वामी मुझ कालळस्वरूप विष्णु- 

विष्णो च्यधीश्वरे चित्तं धारयेत्कालविग्रहे | भगवानमें चित्ती धारणा करता है. वह क्षेत्र 


र ( शरीरादि ) और. क्षेत्रज्ञ ( जीव ) को अपनी 
स ईशित्वमवामोति क्षेत्रकषेत्रक्षचोदनाम्‌ ॥१५॥ | इच्छाचुसार प्रेरित कर सकनारूप सित सिद्धि 
| | पाता है [ अर्थात्‌ सृष्टि और संद्दारादि कर्‌ 


'नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते। सकता है ] ॥१५॥ जो योगी मगवत्‌-शब्दसे कहे | 


गये मुझ “तुरीय'संज्ञक नारायणमें मन लगा देता है | ; 
मनो मय्यादधद्योगी मद्दमां वञ्चितामियात्‌ ॥१६॥ | वह मेरे स्वभावसे युक्त हुआ योगी “वसिता नामकी 


सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ १६॥ मुझ निर्गुण _ 
निर्मुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्विशदं मनः। | जरे दी अपने निर्मल चित्तको खिर करके योगी 


१. घारयन्‌ । २. क्षेत्रशक्षेत्रचोदनात्‌। २. तु तुर्योख्ये । Fe EE 
अ “स॒ काळः परमाणुबै यो युङ्क्ते परमाणताम्‌ इस उक्तिके अनुसार एक परमाणुको करनेवाला 
कालसूक्ष्माथ॑ हे । अतः लघिमा योगी अत्यन्त सुक्ष्मदेशावच्छिज्ष आकाशरूप उपाधिवाला हो जाता हे 
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| मकम] चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि । 
घार याति पइर्मिरहितो नरः ॥१८॥ 
 मय्याकाक्षात्मनि प्राण मनसा घोषयुद्हन्‌ । 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः श्रणोत्यसा ॥१९॥ 
पख स्कर्य) 
चक्षुस्त्वष्टारे संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि । 
मां तत्र मनसा ध्यायन्विइव पश्यति सक्ष्मटकू ।।९०॥। 
मनो मयि सुसंयोज्य देहं तदलु वायुना । 
मद्वारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र चे मनः ॥२१॥ 
यदा मन उपादाय यद्यदूपं बुभूषति । 
तत्तद्भवेन्मनोरूप॑ मद्योगबलमाश्रयः ॥२२] 


परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ । 


पिण्डं हित्वा विशेत्‌ ग्राणो वायुभूतः षडङ्घिवत।२३॥ | 

1. पा्ण्यापीब्य गुदं प्राणं हृदुरःकण्ठमूर्धसु । 

' आरोप्य हरेण ब्रह्म नीत्वोत्सृजेत्तनुस्‌ ॥२४॥ 
विहरिष्यन्सुराक्रीडे मत्खं सर्वं विभावयेत्‌ । 


९ 
° 


परमानन्दमाझ्ोति ` अत्र॒ कामोज्वसीयते ॥१७॥ | परमानन्दस्वरूपिणी 'प्राकाम्य' नामको 


करता है, जिसके मिलनेपर सम्पूर्ण न भी 
अन्त हो जाता है ॥१७॥ हे उद्धव ! मुझ 
झुद्धस्वरूप श्रेतद्वीपाधिपतिमें चित्तकी धारणा 
योगी [ जन्म, मरण, ६ क्षुधा, तृष्णा, शोक तृष्णा, 
मोहरूप ] छः ऊर्मियोंसे ज देकर इद 
ग्राप्त हो जाता है ॥१८॥ समष्टि-प्राणरूप 
आकाशात्मा परमात्मामें मनके द्वारा नादका 
करता हुआ जीव | दूर-श्रवणनामक सिद्धिसे ] आकाशी 
पलब्ध होनेवाळी विविध प्राणियोंकी बोलियोंको 
सकता है ॥१९॥ नेत्रोंको सूर्यमें और सूर्यको क्रो 
संयुक्त करके उन दोनोंके संयोगमें मन: | 
मेरा ध्यान करनेसे सूक्ष्मदर्शी योगी [ दूरदर्शननामड' 
सिद्धिसे ] सारे संसारको देख सकता है ॥२०॥ फ़ 
और देहको उनके अनुगामी प्राणवायुसहित मुझे. . 
भी प्रकार जोड़कर मेरी धारणा करनेसे [ 'मनोजव' 
नामक सिद्धि मिळती है जिसके प्रमावसे ] जहाँ 
चित्त जाता है वहीं शरीर भी पहुँच जाता है ॥२॥ 
मनको उपादान कारण बनाकर योगी जिस सम | 
जैसे रूपवाळा होना चाहता है वैसे ही मनोळुकू | 
रूपवाला हो जाता है, मुझमें की हुई योगः| 
धारणाका बळ ही उसके ऐसा होनेमें काण 
है ॥२२॥ जो योगी पर-शारीरमें प्रवेश करना चाहे 
वह अपने आस्माकी उसमें भावना करे, ऐसा करे 
बाह्य वायुरूप हुआ प्राण ( प्राणप्रधान छिल्गशरीरो 
धिक आत्मा ), एक फूळसे दूसरे कलमें जानेवाढे 
श्रमरकी भाँति, उसके शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरे 
प्रवेश कर जायगा ॥२३॥ [ योगीको यदि शरीर 
छोड़ना हो तो ] एड़ीके द्वारा युदाद्वारको दबाव 
प्राण-वायुको क्रमसे हृदय, वक्षःस्थल, कण्ठ और मू 
छे जाकर फिर ब्रह्मरन्धके द्वारा उसे ब्रहमको प्राप्त का. 
कर शरीर त्याग दे ॥२४॥ देवताओंके 
क्रीडा करनेकी इच्छा हो तो मुझमें स्थित शुद्ध 


८ TSU TNR NT (NT लिन राति, | 
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संत्ये मनो युज्ञंस्तथा तत्स ध्यान करनेवाळा पुरुष बुद्धिके द्वारा जिस समय . 
वि सत्य मनो दजला तला ॥२९॥ pe है, उत्त ताळ नहो मार @ ह 
यो नै मङ्कावमापञन ईितुयशितुः/पुमान्‌। जाता है॥२६॥ जो पुरुष मुझ सर्वनियन्ता और 
ठ । नित्य-स्वाधीन परमात्माके स्वभावको प्राप्त हो जाता है, 
' कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥२७॥ | उसकी आज्ञाका भी मेरी आज्ञाके समान कहीं उल्लङ्घन 
| प | नहीं हो सकता ॥२७॥ मेरी मक्तिके द्वारा जिस 
मञ्कत्या शुंद्रसत्त्वस्य योगिनो धारणाविदः । | धारणापरायण योगीका चित्त शुद्ध हो गया है उसकी 
२ लि | बुद्धि जन्म-मृत्यु आदि अदृष्ट बिषयोके ` ज्ञानसे. | 
मर रहता ॥ २८) ल्ल एवं त्रिकाळदर्शिनी हो जाती है ॥२८॥ 
| दिसिर्व हन्ये पर जळ जळ-अन्तुओंका नाश नहीं करता उसी 
अगत्यादिसिनं हन्येत इननेयोगसयं बुः । प्रकार जिसका चित्त मुझमें ठगे रहनेसे शिथिल हो 
| मंद्योगश्रान्तचित्तस्य यादसागरुदकं यथा ॥२९॥ | सा दै उसके योगमय शरीरका अञि आदि | 
| एजि दरूी रनतग्रव्न्‌ किसीसे नाश नहीं होता ॥२९॥ जो कोई श्रीवत्स 
|  मद्विसूतीरमिध्यायज्ड्रीवत्साखविभूपितीः । और शङ्ख) चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधोंसे विभूषित 
| [तया ध्वजा, छत्र, व्यजन आदिसे अलडूत मेरे 
। च्वजावपत्रव्यजनेः स भवेदपराजितः॥३०॥ | अवतारोंका ध्यान करता है वह अजेय हो जाता 
: 79 8 है ॥२०॥ इस प्रकार योग-धारणाके द्वारा मेरी 
/ उपासकस्य सामिव योगधारणया झुनेः। | उपासना करनेवाले मुनिको पूर्वोक्त समस्त सिद्धियाँ 
पूर्णतया प्राप्त हो जाती हैं ॥३१॥ जो जितेन्द्रिय, 
संयमी और प्राणको जीतनेवाळा है, आ मेरी ही 
i कलिन्दः धारणा करनेवाले उस मुनिको ऐसी कोन-सी सिद्धि 
| जितेन्द्रियख दान्त जितश्वाात्मनो इनेः। | ह जो दुर्लभ हो १॥३२॥ [किन्तु ]उत्तम ne: 
| र ; भिदिः सर्त करते-करते जिसका चित्त मुझमें लग गया है उस 
| मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धि सुदुलभा ॥३२॥ ग ह ये सियो न्या कल्ले ता (ह | 
 (<ईन्तरायास्‌ वदन्त्येता युज्ञतों योगय़ुत्तमम्‌। | होनेसे विन्नरूप ही कढी गयी हैं ॥२३॥ इस लोकें ||| 
| - जन्म, ओषधि, तप और मन्त्र आदिसे प्राप्त होनेवाळी । 
(| मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतन) ॥२२॥ जितनी सिद्विया हैं उन समीको पुरुष योगद्वारा प्राप्त 
र । जनमौषधित i यावत यत्नत्य च ु :( कर सकता है, किन्तु योगकी गति ( सारूप्य, ` 
i न्माषधितपोमन्त्रयावती सिद्रय; । साढोक्यादि मुक्ति ) [ मुझमें चित्त ळगानेके सिवा] 
“` योगेनाझोति ताः सर्वा नान्यैयोगगतिं ब्रजेत्‌ ॥२४।॥ | किसी अन्य साधनसे नहीं मिल सकती ॥२४॥ . 
॥ | सर्वासामपि पतिर समस्त सिद्धियोंका तथा ब्रह्मवेत्ताओंके [ बताये 
| सवासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभु; | हुए ] योग, सांख्य और धम आदि साधनॉंका | 
| अहं योग सांख्यस्य धर्म नहवादिनाम्‌ ॥२५॥ | एकमात्र मंदी हेतु, जामी और अश हे [३ _ 
पस साख्यस नर त य ् 


१. यथा] २.: तत्वे | २. नं कुतश्रित्‌ । ४ थुदतत्वत्य । ५ | मायेन भर मा 
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| सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्न्त्यशेषतः ॥३१॥ 
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उद्धव-उवाच 

त्व ब्रह्म परमं साक्षादनाद्यन्तमपाब्रतम्‌ । 
सर्वेषामपि भावानां त्राणखित्यप्ययोद्धवः ॥ १॥ 

` उच्चावचेषु भूतेषु दुङ्षेयमञ्चतात्ममिः । 
उपासते त्वां भगवन्याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २॥ 

येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः । 
उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्ददख मे॥ ३॥ 

गृढशरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन । 
न त्वां पश्यन्ति भूतानि पञ्यन्तं मोहितानि ते॥ ४॥ 
याः काश्च भूमौ दिवि च रसायां : ९९” 

विभूतयो दिक्षु महाविभूते । 

ता म्यमाख्या्नुभावितास्ते ` 
नमामि ते तीर्थपदाङ्प्रिपद्मम्‌॥ ५॥ 
श्रीमगवानवाच 

एनसेतदहं पृष्टः प्रश्न ग्रश्नविदां वर। 
युयुत्सुना मने सपत्नेरजुनेन वे॥ ६॥ 
ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गर्दमधर्मं राज्यहेतुकम्‌ । 
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क्षेत्र और द्य क्षेत्र दोनों मेरे ही स्वरूप हैं] शं 

~— Se 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे । 

पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ | 
~ 

सोलहवाँ अध्याय 

' विभूतियांका वर्णन । 


| | राज्यके लिये जातिबन्धुओके वधको 
पाप समझकर वह युद्धसे उपरत हो गया था। 
Sm Rb! (9? 


॥ ९ न्न नने NAAN NOSIS वन अर NSC 

॥ हे ७५६ ` अग्य्हर अहा श्रीमद्धागवत वेक न! ताद्य धरा लि | 
र? सिम पका जो -पटादि गाए 5 

(6 अहमास्मान्तरों बाह्योथ्नाइतः सर्वदेहिनाम्‌। | जिस प्रकार गो-घटादि मतम पचो भूत बाइ" 

क. सब ओर स्वयं अवस्थित हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण 

1 छे यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः खयं तथा ॥२६॥ | रदित स्वयं मैं ही समस्त, प्राणियोंका बाह्य ( फ 

f | ¢ | और आन्तर ( अन्तयामी ) आत्मा हूँ र्‌ ३ 


| 
i 
| 
| 
1 
4 
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j 
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उद्धवजी बोले-हे प्रभो ! आप साक्षात्‌ अना; 
अनन्त और आवरणशून्य परत्रह्म हैं | तथा आप 
समस्त पदाथोंकी रक्षा, नाश और उसपक्ति, 
आदि कारण हैँ॥ १ ॥ आप समस्त ऊँच-नीच प्राणियों 


'स्थित हैं तथापि अञ्रुद्धबुद्धि पुरुषोंके लिये आप स 


दुर्विज्ञेय है; आपकी यथोचित उपासना तो ब्राह्मण है! 
करते हैं ॥ २॥ हे नाथ ! जिन-जिन मावोके द्रा! 
आपकी भक्तिपूर्वक उपासना करके श्रेष्ठ महि 
सिद्धि प्राप्त करते हैं, बे सब आप मुझसे कहिये ॥१| | 
हे भूतभावन ! आप प्राणियोंके अन्तरात्मा है, समस 
प्राणियोमें आप गुप्तरूपसे लीला करते हैं | आप अ 
सबको देखते हैं, तथापि आपकी मायासे मोहित झु 
वे आपको नहीं देख पाते ॥ ४ ॥ हे महाविभूते! 
प्रथिबी, स्वर्ग, पाताळ तथा दिंशान्तरोमें आपके 
प्रभावसे युक्त आपकी जो-जो विभूतियाँ हैं वे स 
आप मुझसे कहिये, मैं सम्पूर्ण तीथॉके आश्रयमूत 
आपके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ ॥ ५॥ 


श्रीभगवान्‌ बोळे--हे प्रश्नकत्तीओंमें श्रेष्ठ उद्धव ' | 
कुरुक्षेत्रमे राचुओसे युद्ध करनेके लिये तत्पर हुए 
भी मुझसे यही प्रश्न किया था ॥६॥ 'मैं मारनेवाळ |. 
हूं, ये मरनेवाळे है” ऐसी प्राकृत बुद्धिसे युक्त है| 
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| > १३९ 
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| पुरुषच्याघो युक्त्या मे त न ल ज्म र) ~ क 

| सतदा उ ३ । उस समय जब उस युद्धक्षेत्रम मैंने उस पुरुषसिंहको 
| अभ्यमापत मामेव यथा त्वं रणमूर्घनि॥ ८॥  युक्तिपू्वक समझाया तो उसने भी तुम्हारे समान 
* अहमात्मोडवामीपां भूतानां सुहृदीधर | ` रप भन्न मुझे किया या॥८॥ हे उद्धव! 


प्राणियोंका आत्मा, सुहृद्‌ और स्वामी हूँ 

सर्वाणि भूतानि तेपां खित्युद्धवाप्ययः ॥ > र 
तर्शतिम ३ यि सब भूत भी मैं ही हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति 

' अहं गतिगतिसतां कालः कल्यतामहमू । एव ख्यका कारण भी मैं ही हूँ ॥ ९ ॥ गतिशीलोर्मे 
गुणानां चाप्यह साम्य गुणिन्योत्पत्तिको गुणः।१०।। गति, कळना ( अपने अधीन) करनेवाळेमें काळ, 


गुणिनामप्यह सन्नं महतां च महानहम । | उगे समता तया गुणियोमे उनका खाभाबिक गुण 


13५ ७ 
ह ॥ १०॥ गुणयुक्त वस्तुओंमें मैं सूत्रात्मा हूँ, 
| सुक्ष्माणाम॒प्यह जावा दुजयानामह सन; ॥११॥ | महानोमे महत्तत्व हुँ तथा सूक्ष्मोमे जीव का 


। हिरण्यगर्भो वेदानां मन्त्राणां प्रणवश्निवृत्‌ | | दुर्जयोमें मन हँ ॥ ११॥ मैं वेदोंका [अध्यापक ] 
अधराणामकारोऽस्मि पदानिच्छन्द्सामहम्‌ ॥१२॥ | दिग है मन्त्र तित्‌ ओङ्कार हूँ, भक्षरोमे 


oS अकार हूँ तथा छन्दोम गायत्री हुँ ॥ १२॥ सम्पूर्ण 
इन्द्रोऽहं सदेवानां चस्नासस्मि हव्यवाट | देवताओं मैं इन्द्र हुँ, अष्ट वसुओमे अग्नि हैँ, द्वादश 


आदित्यानासहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः ॥१३॥ | आदित्यम विष्णु हूँ तथा ग्यारह रुद्रॉमें नीललोहितः 
| ब्रह्मपीणां शुरं राजर्षीणामहं मनुः। |नामक र्द हं॥ १३॥ मैं ब्रहमषियेमिं अणु हूँ, 
। देवर्षीणां नारदोऽहं हविधान्यस्मि घेनुषु ॥१४॥ राजवियोमें मतु, देवियों नारद हैं और चेलुओं 


| 

(गौओं ) में कामधेनु हुँ ॥ १४॥ सिद्धेश्वरॉमें मैं 
ह. सिद्धेश्वराणा कपिल सुपर्णोज्ह पत्रिणाम्‌ । | केळ हू, पक्षियोमे गरुड हू, प्रजापतियोंमे दक्ष हे और. 
ण 


। प्रजापतीनां दकषोऽहं पितृणामहमर्यमा ॥१५॥ | विणं अर्यमा ह ॥ १५॥ हे उद्धव ! मुझे दैत्यामे 
| मां विद्यद्धव देत्यानां प्रहादमसुरेश्वरम्‌ । दैत्यराज प्रह्माद, नक्षत्र और ओषधिर्योमे सोम [ अर्थात्‌ 


नक्षत्रोमे चन्द्रमा और ओषधियोमे सोमरस ] तथा यक्ष 
| स नदनोपयीना ने. पाया 0002  ] 
॥| ऐरावत जन्य यातर कि । | जलनिवासियोर्मि उनका प्रभु वरुण, ताप देनेवाळे और 
१ , तपतां द्युमतां द्यं मलुष्याणां च भूपतिम्‌ ॥१७॥ | दातिशाडियोमि सूर्य तथा मनुष्यो राजा जानो ॥१७॥ 
३ उच्चशरवासतुरङ्गाणां घातूनामस्मि काञ्चनम्‌ | मैं घोड़ोमें उच्चैःश्रवा, धातुओंमें सुवर्ण, दण्डघारियेमिं 
॥ यमः संयमतां चाई सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥१८॥ | यम और सोमे वासुकि ह ॥१८॥ हे निप्पाप 


श्रृ्निदंष्रिणाम्‌ उद्धवजी ! मैं नागराजोंमें शेषनाग, सींग और डाढवाळे 
नागेन्द्राणामनन्तोञई गेन श्य ऑर्मे सिंह, आश्रमोमें चतुर्थाश्रम ( सन्यास ) 


आश्रमाणामहं तुर्या वर्णानां ग्रथमोऽ्नघ॥।१९॥। तथा वणेमि आदिवण बाह्मण ) हैं ॥ १९ ॥ मैं तीर्थ 
'। तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा समुद्रः सरसामहम्‌ | और नदियोंमें गङ्गा, जलाशयोंमें समुद्र, अख-ाखोरमे ह 
आयुधानां भनुरहं त्रिपुरघो धनुष्मताम्‌ ॥२०) | धनुष तया धनुर्धरोमे त्रिपुर-ताशक महादेवजी हँ ॥२०॥ 2... 
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वनस्पतीनामश्वत्ये ओषधीनामहं येवः ॥२१॥ | वनस्पतियोमें अरबत्य ( पीपछ ) और ञः 


(रिह ज्रि यव हूँ । २१॥ मैं पुरोहितोमे बहि 
पुरोधसां बसिष्ठोऽहं त्र बृहस्पतिः । ( वेद) न बहरत वी र हि 


स्कन्दोः्हं सँचसेनान्यामग्रण्या भगवानजः ॥२२॥ | खामिकार्तिकेय और अम्रणियों ( के 
§ 


Br 0 ्रह्मयज्ञोऽहं त्रतानामविहिंसनम्‌ | भगवान्‌ ब्रह्माजी हँ ॥ २२॥ मैं यज्ञे नह 
न चयन भच गीनामप्यहँ शुचिः ।२३। ब्रतोंमे अहिंसा तथा शोधक पदा्थोमें नित्य जुदा: 
म वागात्मा शुचानामप्यह शुचिः अग्नि, सूर्य, जळ, वाणी और आत्मा हूँ॥ २ | 
योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽस्मि बिजिगीषताम्‌। | मैं योगोमें मनोनिरोध, विजयसाधनोंमें मन्त्र, कौर | 
आन्वीक्षिकी कोशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनाम्‌२४| आन्वीक्षिकी ह आत्मानात्मबिवेक ) बिदा क 
खीणांतु शतरूपाहं पुंसां खायम्शुवो मनुः। | ज्यतिवादियोम विकल्प ह ॥२४ ॥ मै लिक | 


ना ७ शतरूपा, पुरुषोंमें स्वायम्भुव मनु, मुनी रोमं नाक 
नारायणो सुनीनां च इमारो ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२५॥ | ओर ब्रह्मचारियोगें सनत्कुमार ३२३0 ह; 


धर्माणामस्मि संन्यासः क्षेमाणामबदिर्मतिः । संन्यास%, अभयसाधनोंमें अन्तर्निष्ठा, गुहे ऋ 
ुझानां जतं मौनं मिथुनानामजस्त्वहम्‌ ॥२६॥ | वचन एवं मौन और मिथुनोमे [सपु 
संवत्सरोऽस्म्यनिमिषासृतुनां मधुमाधवौ । Ls पति ॥ में साक्षा 
हु र : रहनेवाळोंमें संवत्सर, ऋतुओंमें चैत्र-वैशाख (वसन्त) 
मासानां ार्गशीषोऽहं नक्षत्राणां तथाभिजित्‌। । | मासोमें मार्गशीर्ष ( अगहन ) और नक्षत्रोमें | 
अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः। | हूँ ॥ २७ ॥ मैं युगोमें सत्ययुग, धोरों ( विबेकियो | 
| . दइपायनोऽस्म व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌२८ देवळ और असित. मुनि, ञ्यासोमें पायन तवा! 
| वासुदेवो भगंवतां तव तु भागवतेन । कबियोंमें मनखी झुक्राचायं हूँ ॥ २८ ॥ मैं नय 
किफ्त्याण पल अपन जाल में वाछुदेव, भागवतोंमें तुम (उद्धव), किपर 
पुरुषाणां हनुमान्विद्याधाणां ' सुदर्शनः ॥२९॥ हनुमान्‌ और विद्याधरोंमें सुदर्शननामक ८ 
रत्ानां पद्मरागोऽस्मि पद्चकोशः सुपेशसाम | | हुँ ॥२९॥ मैं रल्लॉमें पद्मराग, सुन्दर वस्तुः 
| कुशो5स्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविःष्वहम्‌॥३०।।| कमल-कोर, ठुणोमे कुशा और वियम गो, 
_. व्यवसायिनामहं लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः । | ३ ॥ मैं व्यवसायियोमें लक्ष्मी ( र 


ल छल्यिंमें छळ, तितिक्षुओर्मे तितिक्षा और सुणि 
FA तिविदूरणा त सजवतात ॥२१॥ | | सतवगुण हुँ ॥ ३१॥ मैं बलवानोगें उत्साह बो 
। ओजः सहो बलवतां कमह विद्धि साच्चतामू। पराक्रम, सात्त्वतो. ( भगवद्धक्तो ) में भतिद 


ना > 


RE 


२ १, मश्चत्यम्‌ । २. यवाः। ३. सर्वसेनानामग्रगीमग०: । ४. सौरतम्‌ । ५. प्राचीन प्रतिमे यह ऋका इस परकर / 
हे “विश्वावसुः पूर्वचित्तिर्गन्धर्वाप्सरसामहम्‌” । ६. कामः । 21 हि) 0 


000] 


` # कर्मसंन्यास, अथवा एघणात्रयके त्यागद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंकी अभयदान न्या आ 
क दान । बाह्य सन्यासकी मुख्यतां २ 
मपेक्षासे पहले कोक १९ में कह चुके हैं | 


| 1५ 
Vee 9७ ६६. 


प्रागिय़ोका का.आना-जाना, 'विद्या.ओरः 


| 


ण १ १ “चिसिरी | w ३ 
| विश्वावसुः पूरवचित्तिगेन्धवोप्सरसामहम्‌। | पडी वाघुरेवनामक उत्तम मूर्ति हॅ ॥ ३२॥ में 


| ४ < - | न्धवां res 9; 
\ भूघराणामद स्थेयं गन्धमात्रमहं वः ॥३३॥ | गन्वरवामे विश्‍वावसु और अप्सराओंमें पूर्वचित्ति हूँ तथा 
¦ अपां रस पसजल मिभावशुः। | जहमें रस, तेजखियोमि महातेजखी अभि और सूर्य, 
) प्रमा सर्येन्दुताराणां शब्दोऽहं नमसः परः॥३४॥ | चनह तारोम प्रमा तथा आकाशम उसका परम 
॥ A ET , गुण शब्द हूँ ॥३४॥ मैं ही ब्राह्मणमक्तोंमें बलि 
| ब्रह्मण्यानां बालरह्‌ वीराणामहमजुनः ७ १ 
न कत “1 चिं बै परि ' | बोरे अन तया प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
) भूतानां स्थितिरुर चे प्रतिसडक्रमः ॥२५॥ | नाश हूं ॥ ३२५ ॥ मैं ही गति, उक्ति, त्याग, ग्रहण, 
ह गत्यवत्युस्सर्गो ९ | आनन्द और स्पर्शरूप हूँ तथा मैं ' ही आस्वाद, 
h सकत यी | | श्रवण और घ्राण टॅ । अतः मैं समस्त इन्द्रियोंका 
$ आखादश्रुत्यवघ्राणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियम्‌ ॥३६॥ | इन्द्रिय हूँ ॥ ३६ ॥ प्रथिवी, वायु, आकाश, जल, 
॥ पथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ । | तेज, अहार, महत्तत्व, पञ्च महाभूत, जीव, प्रकृति, 

| पय 2 २० र श | सत्त, रज, तम और ब्रह्म-ये सब मी में ही हं ॥ ३७॥ 
॥ विकारः पुरुपाञ्व्यक्त रजः सत्व तमः परम्‌ ॥२७॥ | यह तत्वोंकी गणना, छक्षणोंद्रार उनका ज्ञान 
ह अहमेतत्मसंख्यानं ज्ञानं तत्तविनिश्रयः। |पया उनका निश्चय भी मैं ही हूँ। ईश्वरजीव, 


| “पक गुण-युणी एवं सवोत्मा सर्वेरूप मेरे अतिरिक्त 
॥ मयेथरेण जीवेन शुणेन गुणिना विना । और कोई मी पदार्थ कहीं, नहीं है ॥३८॥ काळान्तरमे 


| पे सवेग न भया बिते कचित्‌ रि परमाणुओंको तो मैं गिन सकता हूँ, किन्तु 
॥ स्वात्मनापि सवेण न भावों बिद्यते कचित्‌ 1३८॥ | «गले ज्ह्माप्डोको रचनेबाळा मैं अपनी विभूतियोंकों 


प संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया। | नहीं गिन सकता ॥३९॥ जिस-जिसमें तेज, श्री, | 


|| न तथा मे विभूतीनां सृजतोषण्डानि कोटिशः 1३९॥ | कीर्ति, ऐश्र्य, ठजा) त्याग, सौन्दर्य, सौमाग्य, 
छ ce pr पुरुषार्थ, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों वह 
तेजः श्रीः कीति रशवं हीस्त्यागःसौभगं भगः। |. ही अंश हे ॥४०॥ ये सव विमृतियाँ मैंने र 
१ वीर्यं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेळाकः ॥।४०॥ | संक्षेपसे कद दी हे; तथापि ये मनोविकार ही ह 
व र्वि सट्ेपेण वि क्योंकि वाणीसे कहदी जाती हैं । [अथावत ये 
yf एतास्ते कीतिताः सर्वाः सङ्घेपेण विभूतयः | परमार्थवस्तु नहीं हैं, क्योंकि वह तो मन-वाणीकी' 
' मनोविकारा पचते यथा वाचाम्िधीयते ॥४१॥ | अविषय है, इनमें तो उसका केवळ आभासमात्र 


र! ° 0२ ~ 
=| वाचं यच्छ मनो यच्छ प्रौणान्यच्छेन्द्रियाणि च । । जीतो, बुद्धिको अपने आले द्वारा जीतो; ऐसा 


_| आत्मानमात्मना यच्छन भूयः करपसेऽष्वने [1 | करनेसे फिर इस आवागमनके चक्रमें न पडोगे ॥४२॥ | 


र 1 को सब जो विचारवान्‌ बुद्धिके द्वारा वाणी और मनका पूर्णतया 
|i चै वाङ्मनसी सम्यगसंयच्छन्थिया यतिः । | नहीं करता उसका व्रत, तप और ज्ञान कचे 


VO 


२. पाचीन प्रतिमे यह 'छोकार्ध यहाँ नहीं है । २ उव्यक्तः । २. प्राणम्‌ । 


$ वेष्णवोंकी पूज्य नव मूर्तियां ये है उ त वरी 2 De 
अनिूद प और ब्रह्मा शेर मन इ्य व ठ/ ६ 
वासुदेव, सङ्कर्षणः मरन; अनिरुदधः नारायण) हयग्रीव, वराह, उसि और अझ । RE 
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` | है । ] ॥४१॥ वाणी, मन, प्राण और इन्दियोको र 


| | तस्य व्रत तपो ज्ञानं स्रवत्यामघटाम्बुवत्‌ ॥४२॥ घड़ेमें भरे इए जळके समान क्षीण दो जाता है 00 हु ु 
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| | 


मङ्कक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥४४॥ 


५ :प्र्याहन्या घगे?न्यन्याया 
४ आस्हन्सा $ छयोरई 
६-5" डट ऐ 


उद्धव उवाच 
यस्त्वयामिहितः पूर्व धर्मस्त्वद्कक्तिलक्षणः । 
वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि ॥ १॥ 
` यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिक्तणां भवेत्‌ । 
खधभेंणारविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमह॑सि ॥ २॥ 
पुरा किल महाबाहो धर्म परमकं प्रभो। . 
यत्तेन हंसरूपेण बह्मणेःम्यात्य माधव ॥ ३॥ 
स इदानीं सुमहता कारेनामित्रकर्शन । 
न प्रायो भविता मर्त्यलोके ्रागनुञ्ञासितः ॥ ४ ॥ 
वक्ता कर्ताविता नान्यो घर्मेसाच्युत ते ञि । 
समायामपि वेरिञ्च्याँ यत्र मूत्तिधराः कलाः ॥ ५ ॥ 
3, कतरावित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसदन। 
` त्यक्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति || ६ ॥ 
| तंखं नः सर्वधर्मज्ञ घर्मस्त्वद्क्तिलक्षणः । 
य॒था यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो ॥ ७॥ 
श्रीशुक उवाच 


` इत्थं खभृत्यमुख्येन पृष्टः स भगवान्हरिः । 
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श्रीमद्भागवत 


स 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ > 


N —<§- GB 
सत्रहवाँ अध्याय 


वर्णाश्रम-धर्म-निरूपण। त 


.| भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न होकर लोगोके कल्याणके झि 


४" बचोमनःप्राणान्‌ | २. तन्ममा० । ३ तत्वतः सर्व० | 
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अतः मेरा भक्त मेरी भक्तियुक्त 
मन और प्राणका संयम करे | 
फिर उसे कुछ और करना 
कृतकृत्य हो जाता है ॥१४॥ 


ऐसा क्र छ, 
नही रत, , 


उद्धवजी चोले-हे कमलनयन ! आपकी मह | 
जिसका स्वरूप है ऐसा जो धर्म आपने बा 
धर्मका आचरण करनेवाले तथा और भी ( णो 
चारसे रहित ) सब छोगोंके लिये कहा है उसके हिः 
प्रकार अनुष्ठान Fo आपमें मनुष्योंकी भन्ति 
सकती है, सों आप मुझसे किये १ | १०। 
हे प्रमो ! हे माधव ! आपने पूर्वकालमें हंसू 
्राजीको जिस उत्तम धर्मका उपदेश किया ब 
हे शत्रुदमन ! अधिक काल हो जानेके काए| 
आपका वह अनुशासनरूप धर्म अब म्ले 
प्राय: प्रचलित नहीं रहा ॥३-४॥ हे अच्युत | | 
एयिवीतळपर और श्रीन्रझाजीकी समामें मी, जह 
सम्पूर्ण वेद साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर रहते हैं, आफ्ने 
इस धर्मका वक्ता, निर्माता और रक्षक दूसरा को 
नहीं है ॥ ५॥ हे मधुसूदन ! इस धर्मके वक्ता, कता 
और रक्षक आप जब इस प्रथिवी-तळ्को जइ 
चले जायँगे तब इस नष्टप्राय. धर्मका और कौ! 
उपदेश करेगा £ ॥ ६॥ अतः हे सर्वधर्म प्रमो 
आपकी भक्तिरूप उस परम धर्मका जिसके लिये जता! 
विधान है, सो आप मेरे प्रति कहिये | ७॥; 

भीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! अपने मुल 
सेवक उद्धवजीके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने 


उन सनातन-धमोका वर्णन करने छगे ॥८॥ _. वर्णन करने छगे ॥ ८॥ _. 
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SOROS “~ 
। का |. भगवान्‌ बोछे-हे उद्धव ! तुम्हारा यह प्रश्न 
| धुर्म्य एप तब प्रश्नो नःश्रेयसकरो नृणाम्‌ । | उति धर्ममय है; वर्णाश्रमाचारयुक्त छोगके ल्यि. 
रः ' आत्यन्तिक श्रेयःखरूप मो नेवाढा 
। म छ | खरूप मोक्षको प्राप्ति करानेवाला है, 
' वर्णाश्रमाचारवतां तमुद्धव निवोध मे॥९॥ | अतः तुम मुझसे उसका श्रवण करो ॥ ९.॥ कल्पके 
। | सु । आदिमं जो प्रथम कृतयुग हुआ उसमें मनष्योंका इंस- | 
। आदो कुतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्म्रतः | भडुन्याका हस 
| आदो कृतयु इत स्मृतः | | नामक केवळ एक ही वर्ण था; क्योंकि उस समय 
` कृतकृत्याः प्रजा जोत्या तस्मात्कृतयुगं बिदुः ॥१०॥ रोग नने ही इतक्य होते ये, इसीडिये उसे 
: ह ` कतयुग' कहते हैं ॥१०॥ उस समय प्रणव ही वेद 
' बेदः अणव, एवाग्रे धर्मोऽहं वृपरुपश्क । | था और [ तप, शौच, दया एवं सत्यरूप चार चरणो 
| तार Mee आओ चाला | वृषभरूप मैं ही धर्म था तथा उस समयके 
-उपासते तपानष्ठा हस मा युक्तांकॉल्यपाः ॥११॥ | निष्पाप और तपोनिष्ठ ढोग मुझ हंस ( शुद्ध ) 
| ब्रेताइखे महामराग आणान्मे हृदयात्रयी |४ | उस्म परमेश्वरकी उपासना करते थे ॥११॥ फिर 
ह 5 का हे महाभाग ! त्रेतायुगके आगमनपर मेरे ही हृदयसे 
विद्या प्राहुरथूत्तस्या अहमासं त्रिवृन्मखः ॥१२॥ | मेरे श्रास-प्रश्ासके द्वारा [ ऋक्‌, साम और यजु:रूप ] 
| व ् वेद्त्रयीका आविर्भाव हुआ और उस त्रयीविद्यासे 
१. विग्रध्षत्रियविटशू १ हे € 
के िग्कषत्रियबिद्शुट्रा झुखबाहरुपादजाः। || होता, अजर्य और उद्घाताके कर्म ] त्रिवृतय्रूपसे 
ह वेराजात्पुरुषाज्ञाता य आत्माचारलक्षणाः ॥१३॥ | में प्रकट हुआ ॥१२॥ तथा विराट्‌ पुरुषके सुख, ' 
|| हे _ गिहाओर लिजर : | भुजा, उरु और चरणोंसे क्रमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
प गृहाश्रमो जघनतो ब्रहमचर्थं हृदो. मम । [वैद्य और शूद- ईनचार वर्णोकी उत्पत्ति हुई, जिनकी 
त, बुंल्यानाइने वासो न्यासः शीण संखितः ॥१ ॥ पहचान अपने-अपने आचरणसे ही होती है ॥१३॥ , 
| शृ सहम नूब्पाए इसी प्रकार मुझ विराट पुरुषकी जद्वासे गृहस्थ, हृदयसे 
वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः । ब्रह्मचर्य, वक्षःस्थङसे वानप्रस्थ और मस्तकसे संन्‍्यास--- 
: औसन्मकृतयो नणां नीचेनीचोत्तमोत्तमाः ॥१५॥ | ये चार आश्रम प्रकट हुए ॥१४॥ इन वर्ण और 
EE न आश्रमोके लोगोंके स्वभाव भी इनके जन्मस्थानोके 
0 गमो दमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिराजवम्‌।  । अनुसार नीचोंसे नीच और उत्तमोसे उत्तम बने हुए 
ही >. आ हैं ॥१५॥ शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, 
तो सद्धक्तित्र दया सत्यं जद्मप्रकृतयस्त्विमाः ॥१९॥ कोमळता, मेरी मक्ति, दया और सत्य--ये बराह्मणः | 
के तेजो बल शतिः शोय तितिक्षीदार्ममुद्यमः । वर्णके स्वभाव हैं ॥१६॥ तेज, बल, धैर्य, वीरता, 
स नेये काठका सहनशीळता, उदारता, उद्योग, स्थिरता, ब्रह्मण्यता 
व दा व र 
| ययं अद्मप्यतैश्वर्य कत्रप्रकृतयस्त्माः ॥१७॥  ब्ञा्ण-मक्ति) ओर ऐस्र्य--यें कत्रियवर्णके हि । 
न. आसिक्यं दाननिष्ठा च अदम्मो त्रवसेवनम्‌ । | समान - है | १७ 7 यारिकाता, ठर 
1, व. 22225 दम्महीनता, ब्राह्मणोंकी सेवा करना और धनसञ्चयसे 
द चयेवै्ग्रकृतयस्स्विमः ॥१८॥ | नु न होना--ये वसर्णके स्वमाव हैं ॥१८ | 


| | ह याते 948 डी 
0 शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया। राह्मण, गो और देवताओंकी निष्कपट भाव सेवा करना | 


mRNA eee अँ ह 2 णाल 
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तत्र रब्येन सन्तोषः शद्रपकृतयस्त्विमाः ॥१९॥ और उसीसे जो कुछ मिल जाय उसमें सन्तुष्ट 
शूद्ववर्णके स्वभाव हैं ॥१९॥ अपवित्रता, 

अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः | चोरी करना, नास्तिकता, व्यर्थ कलह करना का 

क्रोध और तृष्णा-ये अन्त्यजोके स्वभाव है २५! 
कामः क्रोधश्च तपश्च खमाबरोञ्न्तेवसायिनाम्‌ ॥२०॥ | अहिंसा, सत्य) अस्तेय, काम-क्रोघ-ठोमसे रहित 5 | 
, | और प्राणियोंकी प्रिय और हितकारिणी चेष्टा 
अहिंसा. सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोमंत । . | रहना--ये सब वर्णोके सामान्य धर्म है | 
[ अब चारों आश्रमोंमें पहले ब्रह्मचारीके घर्म 
भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सावेबाणिकः ॥९ १॥ | हृं] जातकर्म आदि संस्कारोके क्रमसे उपनयन 

ट संस्काररूप दूसरा जन्म पाकर द्विज-कुमार 

द्वितीय ग्राप्यालुपृव्योजन्मोपनयन दविजः । क्षत्रिय अथवा वैश्यवर्णका बालक ) तणा 
गुरुके घरमें रहता हुआ, गुरुद्वारा बुढाये जाने 
वेदका अध्ययन करे ॥२२॥ [ ऐसे प्रह्मचागीे, 
चाहिये कि] मेखला, सुगचर्म, दण्ड, रदरव 
माळा, यज्ञोपवीत, कमण्डछ और स्वतः बही छु 


जरिलोऽचोतददवासोऽरक्तपीठः इुणान्दधत्‌ ॥२३॥ | जटाए धारण करे, [ शौकीनीके लिये ] दाँत ग. 


र वर्खोकी न धोवे, रंगीन आसनपर न बैठे तथा बुसा | 
खानभोजनहोमेषु जेंपोच्वारे च वाग्यतः । घारण करे ॥२३॥ खान, भोजन, होम, जप गै 
मूत्र-पुरीषोत्सगेके समय मौन रहे तथा नख एवं कक्ष ˆ 
नच्छिन्द्यान्नखरोमाणि कक्षोपणगतान्यपि ॥॥२४॥ | ( बगछ ) और उपस्थके बालोंको भी न कटावे|२४ | 
पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए स्वयं कमी वीरयपत 
` रेतो नोवकिरेज्ञातु ब्रह्मत्रतधरः स्यम्‌ । न करे और यदि कभी [ असावधानताबश स्वप्नादिमे] 
हडेलीया तु-जयव्यली । हो जाय तो जलळमें खान करके प्राणायाममू 
अवकीर्णेऽवगाह्याप्सु यतासुखिपदीं जपेत ॥२५)॥ | गायंत्रीका जप करे ॥२५॥ प्रातःकाल और सायंकाएं| 
5रा ८ | दोनों समय मौन होकर गायत्रीका जप करे तषा | 
अग्न्यकाचार्यगोविप्रगुरुवैद्धसुराज्छुचिः । पवित्र. और एकाग्र होकर अग्नि, सूर्य, आचा | 
गौ, ब्राह्मण, गुरु, बृद्धजन और देवताओंकी उपासा 
समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग्जपन्‌ ॥२६॥ | एवं सन्ध्योपासन करे ॥२६। आचार्यको साक्षात 
मेरा ही स्वरूप समझे, उसका कभी निराद्र न 
आचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हि चित्‌ । और न कमी साधारण मनुष्य समझकर उसकी | 
वय किसो बातकी उपेक्षा या अवद्देलना ही करे, वयि 
न मत्यंबुद्ध॒याछ ( सवदेवमयो गुरुः ॥२७॥ | गुरु सर्वदेवमय होता है ॥२७॥ सायंकाल 


| प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा मिले 
` सायं ग्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत्‌। | बर भी जो कुछ प्राप्त हो गुरुके आगे रख दे. 


2 


१ 


~ 
वसन्गुरुकुळे दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुतः ॥२२॥ 


मेखलाजिनदण्डाक्षन्रहमपतत्रकमण्डळ्न । 


हर्षश्च । २: न्त्यावस 1 ३. चाम््यतः । ४ 
प सक 0 ७002 वी 2९ भाकीत द बद्धान्‌ सुरानपि | 
ह तक दुष्य ] 


ies. 


` स्रीणां निरीक्षणस्पशेसंलापह्ष्वेलनादिकम्‌। 


® न्‌ ETT, ६५५20) छ हलस्य स्नो जान; । 
- अ० १७ ] 


कि . 


यक्चान्यदप्यनुज्ञातयरुपयुक्लीत संयतः॥२८॥ , फिर उनकी आज्ञानुसार उसमेंसे लेकर संयमपूर्वक 
यमाण आचार्य सदोपासीत नीचवत्‌ भोजन करे ॥२८॥ आचार्य यदि जाते हों तो उनके 


एकादश स्कन्ध | | ऽ ७६३ । 


पीछे-पीछे जाय, शयन करते हों तो सावधानतापूर्वक्क 


यानशय्यासनस्थानेनातिद्रे थोड़ी 
यानशय्यासनल्ानेर्नातिद्रे कताः ॥२९॥ दबे और तो पास ठा वरण 
वळ ८ जोड़े पास ही खडा रहे । इस प्रकार अत्यन्त नीचकी 
एवंबतो गणुरुकुरे वसेद्भोगविवजित भाँति सेवा-ञुश्रूपा करते हुए आचार्यकी आराघना करे 
त्री नै रथ शय 


॥२९॥ इस प्रकार जबतक विद्या समाप्त न हो जाय॑ 
विद्या समाप्यते यावद्विभ्रदत्रतमखण्डितम्‌ ॥३०॥ | ततक सव प्रकारके भोगोंसे दूर रहकर अखण्डित ब्रह्म 


नाना टोन 4] | चर्यत्रतका पालन करता हुआ गुरुकुलमें रहे ॥३०॥ 
यद्यसा छन्दसा गाएर साल्ल | यदि ब्रह्मलोकको जानेकी इच्छासे इसे, जहाँ मूर्तिमान्‌ 
वेद रहते हैं उस महर्कोकर्मे जानेकी इच्छा हो तो 


दन्य न्स ९५ ६ 
गुरवे विन्‍्यसईह साध्यायाथ बृह्ृढ्व्रत ॥३ १॥ नेष्टिक ब्रह्मचर्य लेकर यावजीवन वेदाध्ययन करनेके 


गो सि : गुरुको अपन 
` अग्न गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम्‌ । छिये गुरुको अपना शरीर समर्पित कर दे॥३१॥ 


उस ब्रह्मतेजसे सम्पन्न तथा निष्पाप नैष्टिक त्रह्मचारीको 
चाहिये कि अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त ग्राणियोंमें 
मेरी अमिन्नमावसे उपासना करे ॥ ३२॥ जो 
गृहस्थ नहीं हैं उन (ब्रह्मचारी, वानप्रस्थः या 
संन्यासियां ) को चाहिये कि ख्रियोको-देखना, स्प 


अपृथम्धीरुपासीत ब्रह्मव्चर््यकल्मषः॥३२॥ 


्राणिनो सिथुनीभूतानगृहखोऱग्रतस्त्यजेत्‌ ॥३२॥ आदि करना दूरसे ही त्याग दें, मैथुन करते इए 


प्राणियांकी ओर तो दृष्टिपाततक न करं ॥३३॥ 
हे यदुकुलनन्दन ! शो्र/आचमन, खान, सन्ब्यो- 
पासन, सरलता, तीर्थ-सेबन, जप, अस्परस्य-अभक्ष्य 
एवं अवाच्यका त्याग, समस्त प्राणियॉमें मुझे ही 
देखना तथा मन,वाणी और शरीरका संयम-यें 
स्वाश्रमप्रयुक्तोऽयं ` नियमः कुलनन्दन | धर्म समी आश्रमोके हैं ॥ ३४-३५॥ इस प्रकार 
नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाळा ब्राह्मण अझ्निके 


शोचमाचमनं खानं सन्ध्योपासनमाजचस्‌ । 


तीर्थसेवा जपोञ्स्पृश्यामक्ष्यासंमाष्यवजनम्‌ ॥ २४ 


मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाकायसंयमः २५ | समान तेजस्वी होता है, तीत्र तपके द्वारा उसकी 
कर्मवासना दग्ध हो जानेके कारण चित्त निर्मळ हो | 
एवं चृहद्र्तधरो ब्राह्मणोऽग्निरिव ज्वलन । जानेसे वह मेरा भक्त दो जाता है [और अन्तर्मे . 


परमपदको प्राप्त होता है ]॥ ३६॥ इसके अतिरिक्त 


सङ्भक्तरतीत्रतपसा दधकर्माशयोऽमलः ॥३६।। | यदि अपने इच्छित शाश्नोंका अध्ययन समाप्त कर | 
चुकनेपर गृहस्थाश्रममे प्रवेश करनेकी इच्छा हो तो 
अथानन्तरमावेक्षयन्यथा जिब्वासितागमः । | गुरुको दक्षिणा देकर उनकी अनुमतिसे खान आदि 


करे; [अर्थात्‌ समावर्तन-संस्कार करके ब्रह्मचयोश्रमको 


गुरवे दक्षिणां दरवा खायाद्‌ गुर्वचुमोदितः ॥२७॥। | छोड दे ]॥ ३७॥ श्रेष्ठ त्रह्चारीको चाहिये कि _ 


ब्रह्मचर्य-आश्रमके उपरान्त गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ 


१ च न्यसेद्देहम्‌ | है सल्य्रोपारितिमता चनुम्‌ tat झोके Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA. ‘| 
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करना तथा उनसे बातचीत या इँसी-मसखरी | 
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७६४ उ खेत तामपि स्नगपचिळ > श्रीमद्भागवत 


अप्यदीढ 2 लअपऐ मा ऊत गगहर्‌ सट 
cy 
संन्यास छे ळे । इस प्रकार एक र | 


आश्रमादाभ्रम॑ गच्छेन्नान्यथा मत्परश्वरेत्‌ ॥२८॥ श्रमको 

अन्य आश्रम अवश्य ग्रहण करे; मेरा न| 

आचरण कभी न करे । [अर्थात्‌ निरा 
स्वेच्छाचारमें प्रवृत्त न हो ] ॥३८॥ जो 
प्रवेश करना चाहता हो वह अपने | 
निष्कलङ्क कुकी तथा अवस्थामें मई | 
क्रमशः सवणेकी कन्यासे विवाह करे | ३९ 
यज्ञ करना, पढ़ना और दान देना-ये धा 
सभी द्विजो ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों) के ६. 
विहित हैं किन्तु दान छेना, पढ़ाना और 
कराना--ये केवळ ब्राह्मण ही करे ॥ ४०॥ झो 
भी प्रतिग्रह ( दान लेने ) को तप, तेज और यश 
विघातक समझकर अन्य दो बृत्ति (अध्यापन झै 
यज्ञ कराने ) से ही जीविका-निर्वाह करे, ककन! 
त्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । यदि इनमें भी [ परावळम्बन और दीनता आदि] 

| दोष दिखढायी दे तो केवळ शिलोञ्छबृत्तिसे ही हे 

कृच्छाय तपसे चेह ग्रेत्यानन्तसुखाय च ॥४२॥ | ॥४१॥ यह अति दुर्लभ त्रा्मण-शरीर क्षुद्र विष 

भोगोके लिये नहीं है, यह तो जीवनपर्यन्त न 


22 208 87 500 कल ‘`, 


गृहार्थी सद्ीं भार्यागुद्हेदजुगुप्सिताम्‌ । 
स्तन पृरीप्रटिदित्यर्च* प 


` यवीयसीं तु वयसा यां सवर्णामनुक्रमात्‌ ॥३९॥ 


इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ । 


प्रतिग्रहो$ध्यापनं च ब्राक्षणस्यैच याजनम्‌ ॥४०॥ 


1 बतिग्रह ` सन्यमानसतपसेजोयशोबुदम्‌ । 


अन्याभ्यामेव जीवेत गिठैर्बा दोषदृक्‌ तयोः ॥४२॥ 


शिलोञ्छवृत्या  . परितुष्टचित्तो तपस्या और अन्तमें अनन्त आनन्दरूप मोक्ष 
छु Mo सम्पादन करनेके लिये ही है ॥ ४२ ॥ इस प्रकार गे | 

थमं महान्त रज जुषाणः | ब्राह्मण सन्तोषपूवक शिलोञ्छवृत्तिसे रहकर अपे 

Fe अति निमळ महान्‌ धमका निष्कामतासे आचण 

मय्यर्पितात्मा गृह एव तिष्ठ- ` करता है वह सर्वतोभावसे मुझे आत्मसमर्पण कणे, 


समुपैति धारि अनासक्त भावसे अपने घरमें ही रहता हुआ अन्ता. 
ज्ञातिप्रसक्तः [मुपेति शान्तिम्‌ ॥|४३॥ | परम शान्तिरूप मोक्षपद प्रात कर ठेता है ॥ ४३ 
जो कोई ऐसे आपत्तिम्रस्त भक्त ब्राह्मणको कहते 
निकालते हैं उन्हें मैं भी समस्त विपत्तियोंसे बचा | 
लेता हूँ जैसे कि समुद्रमे बते हुए पुरुषको नौका। 
बचा लेती है || ४४ ॥ विचारवान्‌ राजाको चाहि 
ल र कि पिताके समान सम्पूर्ण प्रजाकी और खयं अपी । 
सवाः सगरुद्धरेद्राजा पितेव व्यसनात्जाः । भी इसी प्रकार आपत्तिसे रक्षा करे जिस प्रकार कि 


क ` | यूथपति गजराज अपने यूथके अन्य गर्जो और | 

आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिगजान्‌ ॥४५।। | अपने आपको भी [ अपनी. ही बुद्धि और बडे 
ह गाना विपत्तियोंसे बचा छेता है॥ ४५ ॥ ऐसा [धर्मपरायण] 
थो नरपतिविमानेनाकवचेसा। । राजा इस लोकें सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त होकर # |. 
१, गिल्पै; | ह ह पणाला 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 Foundation USA 


समुद्धरन्ति ये विग्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ । 


- ताबुद्धरिष्ये न चिरादापद्भचो नौरिवार्णवात्‌ ॥४४॥ 


७८८४०७0720 
अ० १७] 
आ ७ 


| 

| 

| नरेण सह रोडने | 

| विधूयेदाद्यमं. ऊत्खमिन््ण सह मोदते ॥४९॥ | समय सूर्य-सद्दश प्रकाशमान विमानपर बैठकर स्वर्ग . 
| 


| जेकको जाता है और वहाँ इन्द्रके साय सुख भोगता 
सीदन्विप्नो वणिग्बत्त्या पण्मैरेचापद तरेत्‌। ।३॥ ४६॥ जिस ब्राहणः अर्थ-क्ट हो बद हु. 
लेक ०४७१० ररत | वैश्यवृत्तिद्वारा व्यापार आदिसे उसको पार करे और ११ 
खङ्गेन वापदाक्रान्तो न श्ववृत्त्या कथञ्चन ॥४७॥ | पदि फिर भी आपतिम्रस्त रहे तो खड्ग धारणकर | ही 

| क्षत्रियवृत्तिका अबलम्बन करे किन्तु किसी भी दाम |. 
। बैश्यबच्या तु राजन्यो जीवेन्सराययापदि | रीचसेवाख्प खानदतिका आश्रय न छे [४७ . 


NANNING 


| त्रियको यदि दारिधसे कष्ट हो तो वह वैश्यवृत्तिसे hi 
। डे मृगया ( शिका BE 
, चरेद्वा विप्ररूपेण न श्रवृत्या कथञ्चन ॥४८॥ | से र हह Mewes ) | VE 


+ न छे ॥ ४८॥ इसी प्रकार आपत्िम्रस्त वैश्य गरद- 


शुद्रवृत्तिं अजेयः शद्रः कारुकटक्रियाम्‌ । | इत्तिरूप सेवाका और झू [उच्च वर्णकी जम नीच वर्णके 
पुरुषसे उत्पन्न ] कार! नामक प्रतिलोम जातिको चटाई 

८ बुनना आदि वृत्तियोंका आश्रय छे | [ ये सब विधान 

| अच्छान्युक्तों न गण बृत्ति लिप्सेत कमणा ॥ ४९) आपत्काळके लिये ही हैं। ] आपत्तिसे मुक्त होनेपर अपने 
लिये निन्ध निम्नवर्णोचित कर्मसे जीविका प्राप्त करनेका 

| वेदाघ्यायखधाखाहावल्यन्नाधेयंथोदयम्‌ | लोभ न करे ॥४९॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वेदा- 
| . | ध्ययन (ब्रह्मयज्ञ), खधाकार ( पितृयज्ञ ), स्वाद्दाकार 


परेर न ळे ( देवयज्ञ), बल्विरवदेव ( भूतयज्ञ ), तथा अन्नदान 
| देवषिपितृभूतानि मदूपाण्यन्वद्द यजेत्‌ ॥५०॥ (अतिथियह ) आदिके दारा गेरे हो रूप शपि, देव, 


! 
| 


| 
न 
र 


| 
| 
| ः पितर [ मनुष्य ] एवं अन्य समस्त प्राणियोकी यथाशक्ति 
।' यरच्छयोपपन्नेन शुक्केनोपाजितेन . वा। नित्य पूजा करता रहे ॥ ५०॥ स्वयं बिना उद्यमकें 
| प्राप्त अथवा शुद्ध इचिके द्वारा उपार्जित धनसे 
१ 


| १ अपने द्वारा जिनका भरण-पोषण होता हो उन 
| पनेनापीडयन्धृत्यान्न्यायेनवाहरेत्क्रतुन्‌ ॥५१॥ छोगोंको कष्ट न पहुँचाकर, न्यायपूर्वक यज्ञादि झुम 


५ ॥' क 
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ह, ` | कर्म करता रहे ॥ ५१ ॥ अपने कुठुम्बमें ही आसक्त | 
| कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येकुटुम्ब्यपि | 'न हो जाय, बड़ा कुटुम्बी होनेपर भी भगवद्दजनमें | र 
| स्मदि प्रमाद न करे | बुद्धिमान्‌ विवेकीको उचित है कि | 


इष्टवत्‌ ॥५२॥ | ध्समान ्रपञ्चके समान अदृश्य स्वर्गोदिको भी 


| विपश्चिन्नश्वरं पर्येददृष्टमपि 
॥ विपश्चिन्नश्वरं पश्येददष्टमपि नारावान्‌ जाने ॥ ५२ ॥ यह पुत्र, खी और कुठुम्बादि- 


॥ 22 हक » |का संयोग [ प्याऊपर इकडे हुए ] पथिकोंके संयोगके . 
1 । युतरदारापतवन्थूनां सङ्गमः _पान्यसङ्गग । | समान [ आगमापायी ] है । ये सब सम्बन्धी अपने . 
| - शरीरके साथ ही छूट जाते हैं, जैसे स्वप केळ . 


| अनुदेहं वियस्त्येते स्नो निद्रालुगो यथा विसन्त्येते खम्ो निद्रादुगो यथा ॥५२॥ निद्राकी समाप्तिक ही रहता है ॥५३॥ | 


जळता छतलेश रवेकेना 
~ त 0 0 0 कक स्की हट जर्ळ 97 घर ज, ११ 
2 2९ भमः 
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ना दिय र 
| ह , < pam 0 
„इत्थं परिमृशन्युक्तो शहेष्वतिथिबद्दसन्‌। |ऐसा विचारकर सुयुक्ष पुरुषोंको चा 
त्थं परिस > पु . | अतिथिके समान ममता और यहा कि 
न ग्रहेरतुबध्येत निमेमो निरहङ्कत; ॥५४॥ | रहें, आसक्तिवश उनमें लिप्त न हो 


गृहस्थोचित कर्मोके द्वारा मेरा ही पूजन hy 
कर्ममिर्गुहमेधीयेरिष्टा मामेष भक्तिमान्‌ । गे भतिसे दल्त होकर चाहे बहे त सय 


; च्या जेत्‌ ॥५५॥ होकर वनमें बसे अथवा यदि पुत्रवान्‌ हो ते+. 
तिष्ठेइनं चोपविशेत्प्रजाव परित्रजेत्‌ पालन-पोषणका भार पुत्रको सौंपकर ] | 


स्त्वासक्तमतिगेंहे पुत्रवित्तैषणातुरः। | ठे ॥ ५५॥ किन्तु जो गृहमें आसक्त है 

| और वित्तैषणासे व्याकुछ है, ख्रीलम्पट और पर 
खैणः कृपणधीमूंढो ममाहमिति बध्यते ॥५६॥ | है वह मूढ 'मैं मेरा है! इस सेहो : 
ह | जाता है ॥ ५६ ॥ वह सोचता है|; ९ 

. अहो मे पितरो बृद्ध भार्या बाठात्मजात्मजाः । माता-पिता बूढ़े हैं, जी छोटी अवस्थाके बाठे 
है, ये बच्चे मेरे बिना अति दीन, अना ३ 
दुःखी होकर केसे जीवगे £ इस प्रकार गृहात 
एवं गृहाशयाक्षिहृदयो मूढधीरयम्‌ । विक्षिप्तचित्त हुआ यह मूढबुद्धि विषय-भोगोसे & ¦ 
तृप्त न होकर उन्हींका चिन्तन करता हुआ अन्त; 

अतृप्तस्ताननुध्यायन्मृतोऽन्धं विश्ञते तमः ॥५८॥। | दिन मरकर धोर अन्धकारमें पड़ता है ॥ ५७५८ 


SNR 
इति श्रीमद्गागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
सप्तदशो$व्याय: || १७॥ 


NO 
अठारहवाँ अध्याय 


वानप्रस्थ और संन्यासीके चर्म । 
श्रीभगवाचुवाच श्रीभगवान्‌ बोले-हे उद्धव ! जो वनमें ( 
न मा आश्रममें ) प्रविष्ट होना चाहे वह अपनी म [ 
नमें रहकर 
वन एव वसेच्छान्तस्तृतीय॑ भागमायुषः ॥ १ ॥ | अपनी आयुके तीसरे भागको व 
5 क 4 ` | बितावे ॥ १ ॥ वह बनके शुद्ध कन्द, मूळ और 
कन्दमूलफलेवन्येमध्येवैत्ति प्रकल्पयेत्‌ । ही शरीर-निर्वाह करे, वल्कल-वस्न धारण करे 


५ ः तृण, पत्ते और मृगचमीदिसे काम निकाल छे ह २ 
वसीत वल्कलं वासस्तणपर्णाजिनानि च॥ २॥ केश रोग गभार शार (तळ 


केसरोमनखसश्चुमठानि बिभ्रयाइतुः । मलको धारण किये रहे [ क्षौर न रु J, 
न करे, जळमें घुसकर नित्य त्रिकाङस्नान करे 


न थावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं खण्डिलेशय; ॥ ३॥ एथिवीपर सोबे ॥ ३॥ 
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अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति टुःखिताः।५७॥ 


कका SER INR SEINE क 
F, = Fo 


Ne 


a 


> . MS Ee, ५ ५ 7 कम्र नङ र) 
५ ठल्ूननेन शवना जा छुङगली र 0 एन कर लहान, ] 
एकादश ९ अष्ट जान्परट न्यायी टर्नर 


गर्म तप्येत पञ्चाम्रीच्वर्षाखासारपाद्‌ जठे | प्रक तिर? | नो, करत की 


राका आघात सहते इए अश्नावकाशनामक# 
। आकण्ठमगः शिशिर एवंबृत्तस्तपश्चरेत्‌ ॥ ४॥ तका पालन करे, तथा शरदूऋतुमें कण्ठपर्यन्त 


इवा रहे--इस प्रकार घोर तपस्या करे 
अग्निपकं समझ वा। ॥ ४ ॥ अञ्निसे पके हुए [ अन आदि] अथवा काळ 
। 00 


१ पाकर खयं पके इए [ फल आदि] को ओखलीमें 
वा दन्तोलखल 
लूखठाइमडड एव वा ५॥ अथवा पत्यरसे कूटकर या दाँतोंसे पीसकर खा 


' यं संचिडुयात्सर्बमात्मनो दृचिकारणमू। |... अपने उदरयोषणके साधनभूत कन्द- 
न मूढादिको खयं ही संग्रह करके लावे । देश, काळ 


देशकालबलाभिज्ञो नाददीतान्यदाहतम्‌ ॥ ६॥ | और बल्कों भलीभाँति जाननेवाळा मुनि अन्य समय 


_ ७६७ 


£ छाये इए पदाथका ग्रहण न करे| ॥ ६॥ बन्य 
 वन्येश्वरुपुरोडागोनिवेपेत्‌ काळ्चोदितान्‌। | कमल आदिसे बनाये हुए चरुपुरोडाशादिसे ही 
| समयोचित आग्रयणादि कर्म करे । वानम्रस्य हो 
न तु श्रोतेन पशुना मां यजेत वनाभ्रमी॥ ७॥ | जानेपर वेदविहित -पञ्चओद्वारा मेरा यजन न करे 
र; ॥ ७॥ हाँ, वेदवेत्ताओने अम्िद्वोत्र, दर्श, पौर्णमास 


/ अग्निहोत्रं च दशश्च पूणमासश्च पूवचत्‌ । और चातुर्मास्यादिका तो मुनिके ल्यि पहळेहीके 
| केदबदि%ः | समान निरूपण किया है ॥ ८॥ इस प्रकार घोर 
' चातुर्मास्यानि च ुनेराम्नातानि च नेगमेः॥ ८॥ | तपस्याके कारण [मांस सूख जानेसे ] जिसकी 
| _ जज शिराएँ ( नसे) ) दीखने ठगी हों वह मुनि मुझ 

। एवं चीर्णेन तपसा - मुनिर्धभनिसन्ततः | | तपोमयकी आराधना करके ऋषिडोकादिमेः जाकर 


| फिर वहाँसे काळान्तरमें मुझको प्राप्त कर लेता है 
| १ च ऋषिलोकादुषेति य 
| माँ तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपेति माम्‌ ॥ ५ ॥ | | « | जो बोर इस जति गडाचा पय 


| (७५५ तपको क्षुद्र फळ [ स्वर्गलोक, त्रहझढोक आदि ] की 
तनह तीण तपो निश महत्‌| | नासे करता है उससे बढ़कर मूर्ख और कौन 


से युञ्ज्याद्वालिश; कोऽपरसततः।१०॥ होगा १॥ १०॥ वानप्रस्थी जिस समय अपने | 
| ते क्यास आश्रमके नियमोंकां पाठन करनेमें असमर्थ हो जाय 


| डु EF 4; < ट 1 4, 
र यदासौ नियमेञ्कल्यो जरया जातवेपथुः । और उसका शरीर बृद्धाबस्थाके कारण काँपने क : 
फुले बि नि 


| १. काळचोदितम्‌ । २- पौर्णमासः | | 
% खुले मैदानमें रहकर वर्षाको अपने शरीरपर ठेनेका नाम अश्रावकाशवत है। | 
| अर्थात्‌ सुनि इस बातको जानकर कि अमुक पदार्थ क छाना चाहिये, किस समय लाना चाहिये और कोन: > 
कोन. पदार्थ अपने अनुकूल है, खं ही नवीनःसवीन कल्दःमूळ फळ आदिका यज्ञा करे । देश चयापचय च 
जनेकि लाये हुए अथवा कालान्तरमै सञ्चय किये हुए पदा्थोके सेवनसे व्याधि आदिके कारण 
आशंका दै । | i 
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की 
निरस 


यदा कर्मबिपाकेणु लोके निरयात्मसु । 
| विरागो जायते संम्यड्‌ न्यस्ताभ्िः प्रत्रजेत्ततः ।। १२) 
इष्टा यथोपदेश मां द्त्वा सर्वखमत्विजे । 
अग्नीन्खप्राण आवेशय निरपेक्षः परित्रजेत १३॥ 

“विप्र वे संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः । 

__ विध्नाकुर्वन्त्ययं दस्मानाक्रम्य समियात्परम॥ १४॥। 
रिभृयाचेन्छुनिर्वासः कोपीनाच्छादनं परम्‌ । 

(7) यक्त न दण्डपात्राम्यामन्यत्किखिदनापदि ॥१५॥ 
'षटिूतं न्यसेत्पादं ब्नपूतं पिबेजलम्‌ । 
(सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥१ नी 

हू -प्रॉण्मामना 
| सौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌ । 
Hl ह्येते यस न्ग वेणुभिने भवेद्यतिः १७॥ 
भिक्षा चतु वणेषु विगरवात्वरबयंबरे | 
सपागारानसंक्ट्ांस्तुष्येछव्वेन | तावता ॥१८॥ 


बहदिजलाश्रयं गत्वा तत्रोपस्पश्य वाग्यतः . 


१. धर्मविपाकेषु | २. हास्य । ३ विजनम्‌ | ४. जळ 


श्रीमद्भागवत 


RNAS A A SANNA WN 


यदि कोई और भी आ जाय तो उसको भी] बॉटकर बे | 
इए सम्पूण अन्नको चुपचाप खा छे | [ बचाव" 
रक्खने 
TH वडा न पप्प 1: 
(०-०. फी ५6 कान्हे) जीभा i USA 


विभज्य पावितं शेषं अज्जीतादोषमाहतम्‌ ॥१९॥ | 


“> दु 


नः क... 
आत्मन्यभ्नीन्‌ समारोप्य मचित्तोर्ग्रिं समाविशेत्‌।११। | तो अभिको [ भांबनाद्वारा] अपने फि 


आरोपित कर मेरा स्मरण करता हुआ के 

कर जाय । [ यह विधान अविरक्तके हि हे क 
और यदि अपने कमॉके फलस्वरूप 1 
लोरकोमे उसको पूर्ण वैराग्य हो जाय तो पः 
आदि अझियोंको त्यागकर संन्यासी हो जाय | र 
ऐसे. विरक्त वानप्रस्थको चाहिये. कि | 
अनुसार [ अष्टकाश्राद्धपूर्वक प्राजापत्ययहसे] है 
यजन करके अपना सर्वल क्रल्बिक्‌को दे हे है 
अभियोंको अपने प्राणमें लीन करके निरपेक्ष | 
स्वच्छन्द विचरे ॥ १३॥ इस विचारसे कि ५, 
हमारे लोकको ढाँधकर परमधामको जायगा! ल 
त्री आदिका रूप धारणकर ब्राह्मणके संन्यास छे 
समय विश्न किया करते हैं । [अतः उस छ 
सावधान रहना चाहिये] ॥ १४॥ यतिको य 
वस्न-धारण करनेकी आवश्यकता हो तो एक कै 
और जिससे कौपीन ढक जाय ऐसा एक औक 
रक्खे और आपत्कालको छोड़कर दण्ड तथा दत 
अतिरिक्त और कोई वस्तु पास न रखे ॥ १५|' 
प्रथिवीको देखकर पैर रक्खे, व्रते छानकर क! 
पिये, सत्यभाषण करे और मनमें मढीभाँति बिता 
कर कोई काम करे ॥ १६॥ मौनरूप बा 
दण्ड, निष्क्रियतारूप शरीरका दण्ड को 
प्राणायामरूप मनका दण्ड--ये तीनों दछ 
जिसके पास नहीं हैं बह केवल बाँसका ] ४ 
लेनेसे [ त्रिदण्डी ] संन्यासी नहीं हो सकता ॥१५ 
[ जातिच्युत अथवा गोधातक आदि ] पतित लोगो 
छोड़कर चारों वर्णोंकी मिक्षा करे | अनिश्चित सा 
घरोंमें माँगे उनसे जो कुछ मिल जाय उससे है 
सन्तुष्ट रहे ॥ १८॥ बस्तीके बाहर जलाशय. 
जाकर जल छिड़ककर स्थल्युद्धि करे और [ समयप(/ 


र्‌ 
} 


और न अधिक माँगकर ही ॥ 


| जितेन्द्रि, आत्माराम, आम्मप्रेमी, । 
क्रीड आत्मरत” आत्मवान्समदरदीन! ॥२०।। गर और समदर्शी होकर अकेला हो पर्यितीपर | 
Se स नः ॥२०॥ बिचरे ॥२०॥ मुनिको चाहिये कि निर्जन और _ 
| बिविक्तक्षेमशरणो मद्भावविभलाशयः । | निर्भय देशमें रहे तथा मेरी भक्तिसे निर्मचित्त हि. 
। ' होकर अपने आत्माका मेरे साथ अमेदपूर्वक चिन्तन 


| आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया गुनिः ॥२१॥ करे ॥ २१ ॥ ज्ञाननिष्ठाके द्वारा अपने आत्माके बन्धन 
रै ह १ : और मोक्षका इस प्रकार विचार करे कि इन्द्रियोंकी 
। अन्वीक्षेतात्सनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया । पच्चलता ही बन्धन है तथा उनका संयम ही मोक्ष 
न ये ज्ये ॐ: , तलेना र? कर्म छ जड़. है ॥ २२॥ इसळ्यि मुनिको चाहिये कि छहो 
॥ बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयमः ।।२२॥ इरयो ( मन एवं पन्च ज्ञानेन्द्रियों) को जीतकर 
\ और समस्त क्षुद्र कामनाओंको छोड़कर अन्तःकरणे 
_ तस्मान्नियम्य षवे मद्धावेन चरेन्ुनिः । परमानन्दका अनुभव कर निरन्तर मेरी ही भावना 
। करता हुआ खच्छन्द विचरे ॥ २३ ॥ केवल मिक्षाके | 
न विरक्तः छ्छकामेभ्यो लब्ध्वात्मनि सुखं महत।२२॥ हिय ही पुर, ग्राम, गोष्ट और यानियोके समुदाय | 
है! नह (0. वश्च जाता हुआ पुण्य देश ( तीर्थस्थान आदि), नदी, EE 
पुरग्रासत्रजान्सार्थान्मि्षाथं अरत्‌। | पर्वत, वन और आश्रमादियुक्त भूखण्डमें विचरता 
स 00 42 रहे ॥२४॥ भिक्षा मी अधिकतर वानप्रस्थियोके 
| पुण्यदेवासरिच्छैलवनाश्रमवती महीम्‌ ॥२४॥ | शानोसे ही ठे, he मर 
| | अन्नके खानेसे बहुत शीघ्र ही झुद्धचित्त और निर्मोह 
हो जानेसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ २० ॥ इस दर्य- 
| 
त त लस ग जोक जडली 
| समस्त कामनाओं (काम्य कमं ) से विरक्त हो 
॥ | जाय ॥ २६॥ आत्मामें जो मन, वाणी और प्राणका 
j है. प 
४. असक्तचित्तो विरमेदिहामुत्र चिकीषितात्‌ ॥२६॥ | सघातरूप यह जगत्‌ है वह सब माया न. ण्ग्श्स 
| = समाहूत प्रकार विचारदारा उसका बाध कर अपने स्वर्पमे | 
i यदेतदात्मनि जगन्मनोवाक्प्राणसंहतम्‌ । हो जाय और फिर उसका स्मरण भी न करे | 
। । । २७॥ जो ज्ञाननिष्ठ हो, विरक्त हो अथवा किसी 
सर्वे मायेति तकण खसस्त्यक्त्वा नतत्स्मरेत्‌॥२७॥ म वस्तुकी अपेक्षा न करनेत्ाळा मेरा भक्त हो वह | 
आश्रमादिको उनके लिट्ठो ( चिहों ) के सहित छोडू- | 
है| शाननिष्ठो विरक्तो वा मङ्कक्तो वानपेक्षकः | कर वेद-शाखके विधि-निधेधरूप बन्धनसे मुक्त होकर | 
। सलिज्ञानाश्रमां खच्छन्द विचरे ॥ २८ ॥ वह बुद्विमान्‌ होकर मी. 
| सलिज्ञानाश्रमांस्त्यकत्वा चरेदविधिगोचरः ॥२८॥ । के दरोडा करे, निपुण होकर भी. 
| र र जडवत्‌ रहे, विद्वान्‌ होकर भी उन्मत्त ( पागल ) के 
।इघो त्कीेत्कुशलो जढवचरेत्‌ । | कान बाग यी 


च्य त्तवद्विद्वान्गोचर्या नेगमश्ररे ॥२९॥ | बिधिको जानकर मी पञुदृत्तिसे रहे 
राणा "क कड कक oT UTI र न कर 
१. सर्वान्‌। २. नैम = तैद ) 
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। . वानम्रस्याश्रमपदेष्वभीक्ष्णं भेक्ष्यमाचरेत्‌ । 


| | जास्स्ळाल 


| नतडस्ततया पश्येद्‌ दश्यमानं विनश्यति । 
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तुकः । उसे चाहिये कि कर्मकाण्डके व्याझ्यानारिर 

वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न दै | लन लपल, तावत दो द्रप 
. शुष्कवादविवादे न कश्चित्पक्षं समाश्रयेत्‌ ॥२०॥ | हो तथा जहाँ कोरा वाद-विवाद हो वहाँ भे 

ले ॥ ३० ॥ वह धीर पुरुष अन्य लोगो ष | 

नोद्विजेत जनाद्वीरो जनं चोद्देजयेत्र तु । हो और न औरोंको ही अपनेसे उदनि डा 
॥ | निन्दा आदिका सहन करे, किसीका ब १ 
अतिवादांस्तिक्षेत नावमन्येत कश्नन। करे और इस शरीरके लिये पशु म 


0 वैर न करे ॥ ३१ ॥ जैसे कि एक हो चन 
देहमुदिव्य पवर क्यान केनचित्‌ ॥३१॥ |... भिज्न जल्पातरोमे अनेक पतिन हा 


८ । | प्रकार समस्त प्राणियोमें और अपनेमे मे छ. 
एक रोमा भूतेमातमन्यवितः । | परमात्मा विराजमान है । तथा [ अपने ८... ह्री 
यथेन्दुरुदपात्रेष भूतान्येकात्मकानि च ॥३२॥ | आदिरूपसे ] समस्त देह मी एक ही है | ३११ 

» । धीर पुरुष कभी-कभी समयपर भिक्षा न मिले तो दुर 

अलब्ध्वा न विषीदेत काले कालेऽशनं कचित्‌ । [न माने और मिल जाय तो प्रसन्न न हो, क्यो 
.- दोनों ही अवस्थाएँ दैवाधीन हैं ॥३३॥ प्राण; 
रध्वा न हृष्येद्‌ शतिमाबुभयं देवतन्त्रितम्‌ ॥३२॥ आवश्यक है, इसलिये आहारमात्रके लिये के 1 
'| करे, क्योंकि प्राण रहेंगे तो तत्त्वचिन्तन होगा के 
उसके द्वारा आत्मस्वरूपको जान लेनेसे रे 
ततत्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते ॥३४॥ | पा चीर ॥३४॥ विरक्त मुनिको उचित है ग 
दैववशात्‌ जैसा आहार मिल जाय, अच्छा हो ३ 

यदच्छयोपपन्षाज्नमद्याच्छेष्ठयुतापरम्‌ | बुरा, उसीको खा छे, इसी प्रकार वख और कि 
भी जैसे मिळे, उन्हें ही खीकार कर ले ॥३५॥ नरि! 

तथा वासस्तथा शय्यां ग्रापं प्राप्त भजेन्युनिः ॥३५॥ | परमहंस शौच, आचमन, स्नान तथा अन्य तिके 
भी शाख्रविधिके अधीन होकर न करे, बल्कि ह, 

शोचमाचमनं खानं न तु चोदनयाचरेत्‌ । ईश्वरके समान केवल लीळापूर्वक करता रहे 21 
उसके लिये यह विकल्परूपश प्रपञ्च नहीं रहता, | 
तो मेरा साक्षात्कार होते ही नष्ट हो जाता है, य 

| जबतक देह है तबतक [ बाधित रूपें ही ] उसकी कग 
. | कमी प्रतीति होती है, उसके पतन द्वोनेपर तो वह मुर 
ही मिल जाता है ॥३७॥ [ यहाँतक सिद्ध जाती) 
धर्म कहे, अब जिज्ञाधुके कर्तव्य बतलाते हैं-] जिस 
पुरुषको इन अत्यन्त दुःखमय फलवाली विषय-वासार्बी' 
# भगवान्‌ पतज्ञलिने योगदर्शनमें विकल्पका यह लक्षण किया है-- 

जिसमें केवळ शब्दज्ञान ही हो, शब्दसे बतळायी जानेव 


संसार भी, जैसा कि श्रुति भी कहती दै, वाचारम्भणमात्र अर्थात्‌ , बस्ततः कुछ नहीं कै। एने 
इसे भी विकल्प कहा है। पन्दजाङरूप ही ह, वस्तुत इड (6 
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1 OR ... 


१८ आहारार्थं समीहेत युक्त तत्ग्राणधारणम्‌ । 


अन्यांश्च नियमाञ्ज्ञानी यथाहं लीलयेश्वरः ॥३६॥ 


न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया इता । 
आदेद्दन्तात्क्रचित्‌ख्यातिस्ततःसम्पद्यते मया।३७॥। 
दुःखोदकेंषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । 


व्रण ७ A 


or: 
| अजिन्ञासितमद्धमों गुरु सनिमुपात्रजेत्‌ ॥३८॥ | वैरागय हो गया है और जिसे मेरे मागवत-पर्मोकी मी | 


| जिज्ञासा नहीं है, वह किन्हीं 
` तावत्परिचरेद्धक्त' श्र र , वह किन्ही विरक्त मुनिवरको गुरु 
वालः दावानन्रयक | मानकर उनकी शरण जाय ॥३८॥ उन गुरुदेवको 


१ यावरह विजानीयान्मामेव गुरुमाइतः ॥३९॥ दी रुप , जानकर वह आति आदरपूर्वक भि 
१ जबतक कि उसको हो दे पा 
यतपड्वगः ` प्रचण्डेन्दरियसारधिः | को ब्रह्मज्ञान न हो जाय तथा गु 

३ युस्त्वसंय पण्डेन्द्रिससारथि! कमा किसीसे निन्दा न करे॥३९॥ जिसने काम, क्रोध, 
॥ ज्ञानवैराग्यरदितखिदण्डमुपजीवति ता लोभ, मोह, मद और मात्सर्य-इन छः शत्रुओंको 
त | नहा जीता, जिसके इन्द्रियरूपी घोडे और बुद्धिरूप 
( नमात्मखं निहते मां धर्ष । सारथी अति प्रचण्ड हो रहे हैं तथा जो ज्ञान और 


वैराग्यसे शून्य है तथापि संन्यासीके वेषसे पेट पाळता | 
' अविपक्ककषायोञ्समादमुष्माच्च , बिहीयते ॥४१॥ | द १९ यतिवर्मका घातक है और अपने यजनीय 


४! ई२अ२ = | देवताओंको, अपनेको और अपने अन्तःकरणमे स्थित 
१ भिक्षोः शमोऽहिंसा तप ईक्षा वनोकसः । मुझको ठगता है । जिसकी वासनाएँ क्षीण नहीं हुई 
ह । हैं, ऐसा वह मूढ़ इहलोक और परलोक दोनों ओरसे 


४ गृहिणो भूतरक्षेज्या द्विजखाचार्यसेवनम्‌ ॥४२॥ | मारा जाता है ॥४०-४१॥ शान्ति और अहिंसा यति 
के. ( संन्यासी ) के मुख्य धर्म हैं, तप और ईश्वरचिन्तन 
है चयं तपः कोच स्तोता पततो वानप्रस्थके धर्म हे, प्राणियोंकी रक्षा और यज्ञ करना 

अक्वय त शा थूतसाहदस्‌ गृहस्थके मुख्य धर्म हैं तथा गुरु-सेवा ही ब्रह्मचारीका 


गृहस्थस्याप्यृतौ गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम्‌ ॥४३॥ | है ॥४२॥ ऋतुगामी गृहस्थके लिये भी 


| 

छे ब्रह्मचर्य, तप, शौच, सन्तोष तथा भूत-दया--ये 

८ कली आवश्यकं धर्म हैं और मेरी उपासना करना तो 

छि इति मां यः खधर्मेण भजच्नित्यमनन्यभाक्‌। भनुष्यमात्रका परम धर्म है ॥४३॥ इस प्रकार 

ह त खघर्मपाळनके द्वारा जो सम्पूर्ण प्राणियोमे मेरी भावना 

म सवेभूतेघु मद्भावो मद्धक्ति विन्दते$चिरात्‌ ॥४४। | रखता हुआ अनन्यमावसे मेरा भजन करता है, वह 
020. अजो शीघ्र ही मेरी बिशुद्ध मक्ति पाता है ॥४४॥ हे उद्धव ! | 

ब्‌ भक्तयोद्ववानपायिन्या सवलोकमहश्वरम्‌ । मेरी अनपायिनी ( जिसका कमी हास नहीं होता, . 
ब ऐसी ) मक्तिके द्वारा वह सम्पूर्ण लोकोके स्वामी और | 


| | he ७ ९ ¢ 
गौ सर्वोतपच्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥४५॥ | क उत्पत्ति तया ठयस्थान एवं सबके कारणभूत 


की & मुझ परब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ॥४५॥ इस प्रकार 
| Ce eC प्रकार 
नि हत नमाने तसाच् निज्ञातमदरति | स्वधर्मपाळनसे जिसका अन्तःकरण निर्मल हो गया है है 


| ज्ञानविज्ञान ५ संपत और जो मेरे ऐश्व्यको जान गया है, वह विरक्त पुरुष | 

| सम्पन्नो विरक्तः स ७ विज्ञानसम्पन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर 
ठेता है ॥४६॥ बणाश्रमवालोके लिये यइ आचाररूप 

| धर्म है । मेरी भक्तिसे युक्त होनेपर यही उनके 

| स एव मद्धक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः ॥9७॥ | परम निःश्रेयसका कारण हो जाता जज 


१० पत्रजेत्‌ । २ 
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| वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः | 


स्न सिजन श्रीमद्भागवत 
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एतत्ते$मिहितं साधो भवान्प्रच्छति यच माम्‌ । हे साधी ! तुमने जो सुझसे पूछा था सो बह = : 
प्रति कह दिया कि जिस प्रकार स्वघर्मका 

यथा खर्मसंयुक्तो भक्तो मां समियात्परम्‌ ॥४८॥ | इभा भक्त सुझ पर्क ग्राप्त होता ह | 
~= ONO 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अष्टादशोऽन्यायः ॥ १८॥ 


| उन्नीसवाँ अध्याय 


भक्तिके साधन और यम-नियमादिका वर्णन। 


। 
j 
| 
। 
| 
| 


श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोळे-हे उद्धव ! जो [ अपरोक्ष | 

- ही मवरूप ] विद्या और शाखसे सम्पन्न एवं आगी 
श्रु ह दै त्रळ गो | 

यो विद्याश्चुतंसम्पन्न आत्मवाननाइ | केळ आघुमानिक ( परोक्षज्ञानवान्‌ ) ही नहीं है, ब्‌ 


| यह जानकर कि “यह सम्पूर्ण द्वैत-प्रपश्न और इक 
निवृत्तिका साधनरूप इत्तिज्ञान मायामात्र ह जे 
मुझमें छीन कर दे । [ अर्थात्‌ संसार और उक्त 
निबृत्तिके साधनरूप इत्तिज्ञान--दोनों को मुझमें जया 
खर्गश्रेवापवर्गश्न नान्योऽ्थो महते प्रियः ॥ २॥ | जाने । ] ॥ १ ॥ ज्ञानीका तो अभीष्ट पदार्थ, सा 
0. ( फळ ), उसका साधन तथा स्वर्ग-अपवर्ग सव छ 
ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठ विदुर्मम । मैं ही हूँ; उसको मेरे अतिरिक्त अन्य कोई मी पक 


यो मेज्ञानेनालो बिभर्ति माम प्रिय नहीं होता ॥ २ || ज्ञान और विज्ञानसे परि 

ज्ञानी ग्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासो 1३॥ | « | 

जाना सास्‌ ॥ रे। | सिद्ध पुरुष मेरे परम श्रेष्ठ पदको जानते हैं, इसि 

तपस्तीर्थ जपों दानं पवित्राणीतराणि च। ज्ञानी मुझको सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि ज्ञात 

कु 03 90: हिदि द्वारा वह निरन्तर मुझको अपने अन्तःकरणमें धा 

नाल कुवान्त ता.[साडू या ज्ञानकल्या कृता ॥ ४ ॥ | करता है ॥ ३॥ तत्त्वज्ञानके एक अंशमात्रसे ३ 

सिद्धि होती है बह तप, तीर्थ, जप, दान भा 

् और भी किसी पवित्र साधनसे कभी नहीं है 

ज्ञानविज्ञानसम्पत्नो भज मां मक्तिभावितः ॥ ५॥ | ` ॥ ४॥ इसलिये हे उद्धव ! ज्ञानके सहि 
| अपने आत्मखरूपको जानकर तुम ज्ञानः 

ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिश्टवात्मानमात्मनि। | न हो भक्तिपूर्वक मेरा अजन करो ॥ ५ ॥ शत 

विज्ञानरूप यज्ञके द्वारा अपने अन्तःकरणमें शता 

सर्वयज्ञपतिं मां वै संसिद्धिं भुनयोऽगमन्‌ ॥ ६॥ | मेरा यजन करके मुनियोने सिद्धिरूपसे मुझ सई 

Fo पतिको ही प्राप्त किया है ॥६॥ हे उद 

त्वय्युद्धवाश्रयति यख्रिविधो विकारो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक री 

त्रिविध बिकारोंका समष्टिरूप शरीर जो तुमे 

' षह, आदि और अन्तमें न .रहनेके कारण मा 

> सम्बद्धाः । २. ञ्चुद्धिम्‌ a ) रु लळे थश? सस्मर समर 2 न्तस त्र 
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तस्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा खात्मानमुद्धव । 


मायान्तरापतति नाद्यपुवर्गयोर्यूत्‌ । 


———————. 


अ० १९ ] तव्यः > अचित. 
जन्मादयोऽस यदमी तव तस्य कि स्यु 
शदे; 


| 
| राद्यन्तयोयेदसतो5र्त तदेव मध्ये ॥ ७॥ 


उद्धव उवाच 
ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथैत 
दराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ । 
आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्त 
त्वद्धक्तियोगं च महृद्विखग्यम्‌ ॥ ८॥ 


। तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे 
| संतप्यसानस्य सवाध्वनीश । 
थे पश्यासि नान्यच्छरण तवाडप्रि- 
र दन्द्वातपत्रादसृताभिवषात्‌ ॥ ९॥ | 
दे दुष्ट जनं संपतितं बिलेऽस्मिन्‌ 
ग कालाहिना कुद्रसुखोरुतर्षम्‌ । 
६. सझुद्धरेन कुपयापवम्यै 
॥ वंचोमिरासिश्च महानुभाव ॥१०॥ 
कं श्रीभगवान॒ुवाच 
| 
ह इत्थमेतत्पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरम । 


छ. अजातशत्रुः पप्रच्छ सवषां नाऽनुशृण्वताम््‌ ॥११॥ 
3. निवत्ते भारते युद्धे सुहृन्निधनविह्ृलः 

| शरुत्वा धर्मान्बहुन्पथान्मोक्षधर्मानप॒च्छत ॥१२॥ 
र तानहं ते$मिधास्यामि देवत्रतमुखाच्छुतान्‌ | 


ब ज्ञानवेराग्यविज्ञानश्रद्धामक्त्युपृहितान्‌ ॥१२॥ 
प 


| | नवेकादश पश्च त्रीन्भावान्भूतेघु येन,वे । 


[| ३ 


त 
ह| एतदेव हि विज्ञान न तथैकेन येन यत्‌! 


१. प्राचीन प्रतिमे इछोक ९ “तापत्रयेणा' 


हा का ___ NNSA कार 


। अन्तगत ही है; इसके जो ये जन्म आदि होते हैं, इनसे 
| तुम्हारा क्या सम्बन्ध १ [ तुम तो इसके अधिष्ठानमात्र 
। हो ] और असत्‌ वस्तुका तो जैसा आदि और अन्त | 

' (असत्‌) होता है वैसा ही मध्य मी होता हैं || ७॥ 


| तापत्रयसे पीडित होकर सन्ताप करनेवाले व्यक्तिके लिये 


| कोई और आश्रय दिखलायी नहीं देता ॥ ९॥ हे 


ह इैक्षेताथेकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥१४॥ | 


से ११ वे इलोकके पवाड“ 
शानविशानवैराग्य ० ॥ ३ ईज्जत कुमप्पेषु | Shastri Collection Digitizr 00: 


उद्धवजी वोले-हे विश्वेश्वर ! हे विश्वमूर्ते ! जिस 
प्रकार वैराग्य और विज्ञानसे युक्त यह सनातन और | अ. 
विशुद्ध ज्ञान सुदृढ हो जाय उसी प्रकार इसे स्पष्ट | 
करके मुझे समझाइये तथा ब्रह्मादिक महापुरुष निरन्तर 
जिसकी खोजमें रहते हैं उस अपने भक्तियोगका भी वर्णन 
कीजिये ॥ ८ ॥ हे प्रमो | इस घोर संसार-मार्गमें 


। आपके अमृतवर्षी चरणयुगलरूप छत्रके अतिरिक्त मुझे 


महानुभाव ! इस अन्धकूपमें पड़कर काल-व्याल्से | 
डसे जानेपर भी क्षुद्र विषय-सुखकी तीव्र तृष्णासे 
। व्याकुळ हुए इस अपने दासका, कृपा करके, उद्धार 
कीजिये और अपने मोक्षप्रद वचनामृतसे इसे शान्त 
कीजिये ॥१०॥ 

श्रीभगवान बोले--हे उद्धव ! अजातराज्रु राजा 
युधिष्टिरने पूर्वकाले इम सब लोगोंके सामने ही यह 
प्रश्न इसी प्रकार घार्मिकःश्रे्ठ पितामह भीष्मसे 
| पूछा था ॥ ११॥ मद्दामारतका युद्ध समाप्त दो 
जानेपर अपने बन्धुओंके त्रिनाशसे व्याकुल महाराज 
युधिष्टिरने बहुत-से धर्मोको सुननेके पश्चात्‌ उन 
प्रीष्मजीसे मोक्षःधर्मोको पूछा या ॥ १२ ॥ देवव्रत | 
( भीष्मजी ) के मुखसे सुने हुए उन्हीं ज्ञान, विज्ञान, 
वैराग्य, श्रद्धा और मक्तिसे युक्त मोक्ष-धर्मोको मैं 
| तुम्हें सुनाउँगा ॥ १३॥ जिसके द्वारा समस्त 
प्राणियोमें [ पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, अहङ्कार | 
और पञ्च तन्मात्रारूप ] नौ; मनसहित ग्यारह 
इन्द्रियाँ; पाँच भूत तथा तीन गुण--इन अट्ठाईस 
तत्तों और उनमें [ अधिष्ठानरूपसे | अनुगत एक 
आत्मतस्वका भी साक्षात्कार करते हैं. वही मेरा 
निश्चित ज्ञान है ॥ १४॥. और जब mo 
ही आत्मतत्तके निरन्तर अपरोक्षानुभवके कारण 
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| 
खित्युत्पत्यप्ययान्पप्येद्वावाना त्रिगुणात्मनाम्‌। १ ५। | यी न स्थिति और के 
| ५ 


» आदावन्ते च मध्ये च सूज्यात्सुज्यं यदन्वियात्‌ । | महततत्वादि कार्यवर्गकी उत्पत्ति, प्रळय और 


[ उनके कारण और अधिष्ठानरूपसे ] सि 
स्तर ।१६॥ एक 
पुनस्तत्प्रतिसडक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत्‌ ॥१६। के अन्तर्गत अतुल्य ह ली की 


तिः ग्रत्यक्षमैतिहामलमान मान चतुष्टयस्‌। | जनेपर भी जो बच रहता है बही 
है ॥ १६ ॥ शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान और 
प्रमागेष्वनवस्यानाद्विकर्पात्स विरज्यते ॥१७) | (मद्दाजनप्रसिद्धि ) इन चारों प्रमाणोमे अनसा 
rr विरिश्चाद मङ्ग कारण विज्ञानी पुरुष इस विकल्परूप संसा 
१ “णा परिणामित्वादाविरिबादमङ्गरम्‌। | हो जाता हे ॥ १७॥ कर्म परिणाम ह हे 
विपश्चिन्नश्वरं पर्येदरश्मपि दृष्टवतू ॥१८॥ | प्राप्य त्रझलोकतक जितने भी लोक हैं थे 
भ. ह विकारबान्‌ होनेसे अमङ्गछरूप ही हैं, क 
भक्तियोगः पुरोक्तः ग्रीयमाणाय तेऽनघ । विचारवानूको उचित है कि इस लोकके सा 
परलोकको भी नाशवान्‌ जाने ॥ १८॥ हे अन 
मैने भक्तियोगका तो तुमसे पहले ही बर्णन क्र 
नया 6 दिया है, परन्तु उस ओर तुम्हारी प्रीति न 
श्रद्धासतकथायाँ मे शश्वन्मदलुकीत॑नस्‌ । ए हक जब मे न यी टी 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥२०॥ | साधन फिर बतळाता हूँ ॥ १९॥ मेरी त 
रच्या सर्वामि । कथाओंमें श्रद्धा रखना, निरन्तर मेरा नाम-सङ्घीत 
आद्रः प सवो्गराभवन्दनस्‌ । | करना, मेरी पूजामें अत्यन्त तत्परता रखना, अ 
मङ्कक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः ॥२१॥ | दारा मेरा स्तवन करना, मेरी सेवामे प्रेम रहन 
सम्पूर्ण अन्नोंसे मुझे प्रणाम करना, मेरे मच 
मदर्थष्वङ्गवेा च वचसा मद्गुणेरणम्‌ । | विशेषरूपसे पूजा करना, समस्त प्राणियोमें मुझ 


८, ९ देखना, मेरे ही लिये सम्पूर्ण अङ्गोकी चेष्टा कता 
मय्यपेण च मनसः १ | 
सवकामविवजेनस्‌ ॥२२॥ वाणीद्वारा मेरे ही गुण गाना, मुझहीमें मन लगान 


मद्थेऽ्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । | सब कामनाओंको छोड़ देना, भेरे ल्यि धन, भो 
| और खुखको त्याग देना तथा जो कुछ यज्ञ, दाग 
इष्ट दत्त इत जप मदर्थ यद्त्रत तपः॥२३।। हवन, जप, ब्रत और तप किया जाय उसे मेरे झि 
` | दी करना--हे उद्धव ! इन्हीं धमाका पाढन 

° धर्मेमनु 
एवं ष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ । हुए आत्मसमर्पण करनेवाले छोगोके हृदय गें 


मयि सञ्जायते भक्तिः कोञ्न्योच्योञ्स्यावशिष्यते २४ | पिका मरुव होता है; फिर मळा उनको भै 

स पदार्थकी इच्छा रह सकती है ! ॥ “ | 

यदात्मन्यपित चित्तं शान्त सत्त्वोपद्ंहितस्‌ । | रस प्रकार जब: सत्त्वगुणके उद्रेकसे शान्त हुआ हि 

> को क आत्मामें छगाया जाता है तो धर्म, ज्ञान) वैरा 

` धमे ज्ञानं सबेराग्यमैधयं चोमिपद्यते॥२५॥ | और ऐश्वर्य खयं प्राप्त हो जाते है ॥ २५ 
र ७०.0... CREF ESF ENE MERIT ENS ss Ha ORE 2 0 


१, वा प्रपद्यते | 
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वेका स र 


पुनश्च कथयिष्यामि मङ्कक्तेः कारणं परम्‌ ॥१९॥ 


` _ एणन्तन योगो गर्थी हमाम्थिला बत्येणा 
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कम | | 
| चासनिष्ठं चित्त द्वारा | 

है रख: द्धि िपर्ययम्‌ ॥२६॥ सकल और मिश्या पदारयोर्मे प्रीति 
अक र हो विपर्यय ( अधर्मादिकी प्राप्ति ) 
। धर्मो मद्धक्तिकत्मोक्त ज्ञानं चेकात्म्यदर्शनप |“ का हेत जानो ॥ २६ ॥ जिससे मेरी भक्ति होती हो 
वही धम है, ऐकाल्य-दर्शन ही ज्ञान है, गुण रूप 
॥ भुणेष्वसज्ञो वेराग्यमैश्वयं चाणिमादयः ॥२७॥ । में अनासक्त रहना ही वैराग्य है और अणिमादि _ 

ह द्विया ही ऐश्वर्य हे ॥ २७॥ | 
८ उद्धव उवाच थ्रीउद्धबजी वोळे-हे शात्रुदमन ! यम कितने . 


' प्रकारके हैं? तथा नियम कौन-कौनसे : हैं ! हे 
का कतिविधः ओक्तो नियमो वारिकशन | | कृष्ण ! हे प्रमो ! शम क्या है ! दम क्या है! तितिक्षा 


` कः मः को दमः कृष्ण का तितिक्षा शतिः प्रमो।२८। जोर पैर्य किसे कहते हैं !॥ २८॥ 
दान क्या है. £ तप क्या है ! और शूरवीरता क्या 


| 
[| किं दानं किं तपः/जोये किं सत्यमृतमुच्यते। ` दैः सत्य और ऋत किसे कहते हैं ¦ त्याग क्या 


का हि वेष्टको है १ इष्ट घन क्या है १ तथा यज्ञ और दक्षिणा किसे 
ह कस्त्यागः कि घन चेटको यज्ञ का च दृक्षिणा॥२९॥ कहते हैं ¦ ॥ २९ ॥ हे श्रीमन्‌ ! पुरुषका बळ क्या 
£ । है ! और हे केशव ! भग अर्थात्‌ कल्याण तथा 
। पुंसः किंखिद्रछ श्रीमन्भुगो लाभश्च केशव । | 

य 5 र ग | परम लाभ क्या है ! उत्तम विद्या, उत्तम खजा और 


त" का विद्या हीः : किंसखं द! 13०] | उत्तम श्री क्या है ! तथा सुख और दुःख क्या | 
। का विद्या हो परा का श्रीः कि सुखं दुःखमेव च 1३० १: ।२०॥ प्त गौर न 
[| कः पण्डितः कथ मूर्खः कः पन्या उत्पथश्नकः। | तथा सुमार्ग और कुमाग क्या हँ खगे क्या है * 
को नरक क्या है? तया बन्धु और घर क्या है ¦ ॥३९॥ 
ह. कः सगो नरकः कः खित्को बन्धुरुत किं गृहम्‌॥३ १॥| धनवान्‌ कौन है ? निर्धन कौन दै ? कृपण किसको 
कहते हैं £ तथा ईश्वर [ अर्यात्‌ समर्थ और स्वाधीन ] 
क आढ्यः को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः | कौन है £ हे सत्परुषोंके प्रभो ! मेरे इन प्रश्नोंका १) 
ग ०“ | वर्णन कीजिये और इनके विपरीत अशम आदिकी >») 


{- 
| एतान््ान्मम जुदि विपरा , सतते ॥१२। | व्याख्या कीजिये ॥ ३२॥ | 
| ' श्रीमगवाडवाच _ श्रीभगवान योळे-हे उद्धव ! अहिंसा, सत्य, _ 


अस्तेय ( चोरी न करना), असंगता, ही ( छजा ) 
ते. अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो हीरसञ्चय; । असञ्चय ( आवश्यकतासे अधिक घन आदि न | 


' आस्तिक्यं बरह्मचर्यं च मौन स्यं क्षमाभयम्‌ ॥२३॥ | जोडना ) आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन ( वाक्यसंयम ), 
स्थिरता, क्षमा और अभय; तथा [ = ` आम्यन्तर 

शौचं जपस्तपो होमः भ्रद्धातिथ्यं मदर्चनम्‌ ` | मेदसे दो प्रकारका ] शौच, जप, तप, दोम, श्र 
तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनम्‌॥२४। | अतिथि-सेवा मेरा पूजन, तीर्थ-भ्रमण, परोपकारके छिये 
सन्तोष और गुरुसेवा- ये बारह-बार 

एते यमा; सनियमा उभयोद्वादश स्मतां नियम कहे गये हैं, हे तात! ये अपना 


ंसाञुपासितासतात यथाकामं दुहन्ति दि॥२५॥ | पुरुषकी सब कामना पूर्ण कः 
> + Mi >श्रिद्धा छौ क्र र पॅ 


या ल्ल पान प्म पर पहला ववर 
श्रीमद्भागवत 


Let 


बुद्धिका मुझमें लग जाना शम है, नि ` 
कहते है, दुःख-सहनका नाम तितिक्षा पक्षे 
तितिक्षा दुःखसंमरषो जिहोपथजयों शतिः ॥३६।॥ | और उपस्थेन्द्रियका निग्रह ही जवे है 
व. भूतद्रोहका त्याग ही परम दान है हे 
दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌ । ( भोगों ) का त्याग परम तप है, वासना hi 
कक वृत्तियोंको वशीभूत कर शू | 
खभावदिजयः शौय सत्य च समदर्शनम्‌ ॥२७॥ | समे न पर सला ik | 
| 
ऋत॑ च खनुता वाणी कविभिः. परिकीतिता । जच ह र हक कफ 
| त्याग ही संन्यास कहा जाता है.॥ ३८|| घ | 

मनुष्योंका इष्ट धन है, परम ऐ्व्यसम्पन्ने न ४ 
घम इष्टं धनं ` नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः । | [ यज्ञपुरुष] ही यज्ञ हूँ, ज्ञानोपदेश ही वास 
वर्क दक्षिणा है और प्राणायाम ही परम बढ है ॥३९. 
दक्षिणा ज्ञानसन्देशः प्राणायाम; परं बलम्‌ ॥२९॥ | मेरा ऐश्वर्य ही भग है, मेरी उत्तम भक्तिका प्रात हे 
मगो ये देश ही परम लाभ है, आत्मा और परमात्मामें मेदबुद्धि 
में ऐश्वरो भाषो लामो मड्ठक्तिरुत्तमः । न रहना ही विद्या है तथा दुष्कर्मोंसे दूर रहना ह 
ही ( छजा ) है ॥४०॥ निरपेक्षता आदि गुण ह 
श्री हैं, सुख-दुःखसे परे हो जाना ही परम पुत 
बिषय-सुखकी अपेक्षा ही दुःख है और जो वख कै! 
मोक्षको जानता है वही पण्डित है॥ ४१ ॥ के 
दुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥४१॥ | आदिमें अहंबुद्धि ( सैं-पन ) रखनेवाला ही मूर्ख है| 
हः. निया टक्कर जिससे मेरी प्राप्ति होती है वही वास्तविक मार्ग है, जिले 
, | ८ भूखो देहाबहंबुद्धिः पन्था मन्निगमः स्मृतः । चित्तमें विक्षेप हो वही कुमार्ग है और सत्तगुणकष 
क | उदय होना ही स्वर्ग है ॥ ४२ ॥ तमोगुणका बढ़ा 
उत्पथश्चित्तविक्षेपः खगः सत्त्वगुणोदयः ॥४२॥ | ह्वी नरक है, तथा हे मित्र ! गुरुरूपसे मैं हो बसु, 


उच्चा 5 | हूँ, मनुष्य-शरीर ही घर है और गुणवान्‌ ही सत्र 
ग स्नः बन्धुगेरुरहं सखे । | धनवान्‌ है || ४३॥ जो असन्तुष्ट हवै वही निर्धन है 
गुहं शरीरं मानुष्य गुणाद्यो हात्य उच्यते (४३॥ | जो अजितेन्द्रिय है वद्दी कृपण (दीन) है, गे 
Eo विषयोंमें अनासक्त है वही ईश्वर अर्थात्‌ खाधीन 

५८ दूरिद्रो यस्त्वसन्तु्ः कृपणो योऽजितेन्द्रियः । . | और [ इसके विपरीत ] जो विषयी है वढी अनी 
। अर्थात्‌ पराधीन है । [इसी प्रकार ` न आदि! 
गुणेष्वसक्तधीरीशो गुणसङ्गो विपयेय: ॥४४॥ | अन्य विपर्ययोंके विषयमें समझना चाहिये] 1991 | 


| ` | है उद्धव ! इस प्रकार तुम्हारे समस्त प्रश्नका गे | 
` एत उद्धव ते प्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिताः ' भळीमाँति निरूपण कर दिया। और यण दो 


न oe oS TT बक. 
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कमेखसङ्गमः शोच॑ त्यागः संन्यास उच्यते ॥३८॥ 


विद्यात्मनि मिदाबाधो जुशुप्सा हीरकमसु ॥४०॥ 


` श्रीगुणा नेरपेक्ष्याद्याः सुखं दुःखसुखात्ययः । 
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किं. वर्णितेन बहुना रक्षणं गुणदोपयो । Mm काडा 


यो तः ठो कि गुण-दोपका देखना ही दोष 
गुणदोषदशिर्दो .युणस्तूभयवजितः । ।४५॥ | इन दोनोंका न देखना ही गुण है ॥ ४५॥ 


Sire 1. 
रति श्रीमद्वागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
| एकोनबिंशोऽभ्यायः ॥ १९ || 
। | 0210 की 
। बीसवाँ अध्याय 
भे शानयोग, कर्मयोग और भक्तियोगका वर्णन । 


न उद्धव उवाच | उद्धवजी वोळे-ददे कमलनयन | आपकी आज्ञारूप 
श्रुति भी विधि-निपेधरूप होनेसे कमोके गुण और 
| दोर्षोको देखती ही है ॥ १॥ वह वणाश्रम-मेद, 
| प्रतिळोमज [ नीच जातिके पुरुषसे उच्च जातिकी में 
उत्पन्न हुई सन्तान ] और अनुलोमज [ उच्च जातिके . 
पुरुषसे नीच जातिकी ख्रीर्मे उत्पन्न हुई सन्तान ] _ 

तथा द्रव्य, देश, अवस्था, काळ, स्वर्ग और नरकका | 
क र | भी विचार करती ही है ॥ २॥ तथा आपका विधि- | 
व्यदेशवयःकालान्खगे नरकमेव च॥। २॥ | निन्य वाक्यरूप वेद भी बिना गुणदोषमयी मेद- 


है ८ दृष्टिके किस प्रकार मनुष्योंका कल्याण कर सकता ' 
पे गुणदोषभिदादृष्टिमन्तरेण 0. य सेक ¦ ॥३॥ हे खामिन्‌ ! अदृष्ट खर्ग-अपवर्ग आदि तथा 


| साध्य-साधनके विषयमें आपका वाक्य वेद ही पितृगण, | 

॥ ह कय ना “वरिता देवगण और मनुष्योंका श्रेष्ठ नेत्र (प्रामाणिक ज्ञान कराने- 
वाळा) है [ क्योंकि अद विषय जो खर्ग -अपवगे आदि ._ 

(वा wi हैं उनकी तथा साध्य और साधनकी उपलब्धि वेदद्दीसे 
| श्रेयस्त्वनुपलब्घे्थे साध्यसाधनयोरपि ॥ ४ ॥ | होती है ] ॥ ४ ॥ हे प्रमो ! यह गुण-दोषमयी मेद- 
दृष्टि तो आपकी आज्ञारूप श्रुतिसे ही प्राप्त होती है, 
गुणदोषभिदाइष्टिनिंगमात्ते न हि खतः यह स्वतःसिद्ध नहीं है; तथापि श्रुतिसे ही मेददृष्टिका 

है बाध भी होता है। अतः [ इस विरोधके कारण ] 
निगमेनापवादआ भिदाया इति ह श्रमः ॥ ५ ॥ | मुझको अम हो रहा है [ पया उसे दूर कीजिये ]॥ ५॥ 


श्रीभगवान. बोले हे उद्धव ! मनुप्योंका 


1१] 
\ | 


क विधिश्च प्रतिषेधथ निगमो हीश्चरस्य ते । 


| अवेक्षतेऽरविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणाम्‌ ॥ १॥ 


| 


। वर्णाश्रमविकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजम । | 


छाना 


म 


१. नियमात्‌ । २. नियमेना। | 
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ज अ ०७ | 
कमॉसे विरक्त होकर उनका त्याग क्र 


८“ निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कमस पुरुषोंके लिये ज्ञानयोग है और जिनको 


 निविष्णचिचाना कर्मयोगस्तु कामिनास्‌॥। ७॥ | वैराग्य नहीं है उन सकाम पुरे 
त कर्मयोग है ॥ ७ ॥ इनके अतिरिक्त सौभाग्यवश 


9 : में श्रद्धा हो गयी - 
>>यहच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। | मेरी कथा अवण आदि है तया जे; 
४८ यच्च्छय ऱ्य तो अति विरक्त है और न अति आसक्त, उस र पे 


न निर्विण्णो नातिसक्ती मक्तियोगोञ्ख सिद्धिद१।८॥ | लिये भक्तियोग ही सिद्धि देनेवाला है॥ ८॥ बक, 
| कि कर्मोंसे वैराग्य न हो अथवा मेरी कया वाहि 
तावत्कर्माणि कुर्वीत न. निर्विधेत यावता । | श्रवण-कयनमें श्रद्धा न हो तबतक को) 
करता रहे ॥ ९ ॥ हे उद्धव ! जो पुरुष खक 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ९ | । | पालन करता हुआ कर्मफल्की आशा न रा 


यज्ञादि कर्म करता रहता है वह, यदि काम्य गौ 
खधमंय्यो भ्काम्‌ व्‌ । 
श हा Er क जन निषिद्ध कर्म न करे, तो न स्वर्गको जाता है और नन 


न याति खर्गनरकी यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥१०॥ | को ॥१०॥ वह खघमेमे तत्पर रहनेवाला पुरुष निषा 
और पवित्र होकर इसी लोक (मचुष्यदेह) में रते ह 


अस्मिंछोके वतमानः खधमंथोज्नघः शुचिः अपने प्रारब्धानुसार या तो बिशुद्ध आत्मन्ञान प्राक्त | 


है या मेरी भक्ति पाता है॥ १ १॥ स्वर्गवासी देवाण का 
ड हात विुड्मामोति क Js नारकी जीव दोनों ही इस मनुष्य-देहकी इच्छा र| 


खर्मिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोक निरयिणस्तथा । है, क्योकि यह ज्ञान और भक्तिके द्वारा मेरी र 
कि तदुशय लिए 2 वदतो गोत्र | साधक है ओर वे दोनों ( स्वर्गीय एवं नारको), 
साधक. ज्ञानमक्तिभ्याम्रुभय॑ तदसाधकम्‌ ॥१२॥ | देह मेरी प्राप्तिक साधक नहीं हैं. ॥१२॥ कित 
: सीतं कहार विवेकी पुरुषको चाहिये कि न तो खर्गीय गति 

न नरः खग [ चा विचक्षणः । इच्छा करे, न नारकी गतिकी और न इस ज्र 
नेम॑ लोकं शरीरकी ही पुनः प्राप्तिकी इच्छा करे, क्योंकि दह 
नेम लोकं च काङ्केत स्यात ॥१३॥ आखा हो जानेसे मनुष्य [ परमार्थ-साधनमें ] > 
हा करने लगता है ॥१३॥ देहपातके पूर्व ही सावधानता 

आप मतों घटेत सः) पूवेक यह जानकर कि यह मनुष्यदेह र हो 


वेइचअप्रमत्त इदं ज्ञात्वा /मत्यमप्यथंसिद्धिदम्‌ ॥१४॥ | पर भी परम पुरुषार्थका साधक है, इस देहसे अपुनर्भी 
र मोक्षकी प्रासिके लिये चेष्टा करे॥१४॥ जिसमें १ 


छिद्यमानं यमैरेतैः कृतनीडं वनस्पतिम्‌ | | बनाया हुआ है ऐसे अपने निवासस्थानभूत इस ९ 
बृक्षको यमदूर्तोद्वारा काटे जाते देख इसमें रह 

खगः खकेतमुत्सुज्य क्षेमं याति द्यलम्पट; । । जीवरूपी पक्षी इसे अनासक्तमावसे छोड़कर आव 
Ei क चला जाता है ॥१५॥ दिन और रात हमारी १४ 
 अआहोरातरैश्िद्यमानं बुदृध्वायुभयवेपथुः। |काट रहे हैं यह जानकर जो भयसे १. 
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मुक्तसङ्ग' परं बुद्ध्वा निरीह उपशास्यति ॥१६॥ | रहा है वह व्यक्ति अपने परम आमलक्यो Tr जाओ 


होकर शान्त हो जाता है ॥१६॥ यह 
मनुष्य-शरीर आद्य [अर्थात्‌ समस्त झुम फर्लोकी 
प्रापिका आदिकारण] है, यह [ सुकर्मियाँको ] छुलम ' 
र | और [दुष्करमियांको ] अति दुर्लभ है, [संसार-सागरसे 
सयाचुकूळेन नभखतेरितं भराऱ्या ५7) पार होनेके लिये] सुर नौकारूप दै, गुरु ही इसके 

मन शः] | कवार हैं, तथा अनुकूल वायुरूप मेरे द्वारा ही 

अ; /पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा ॥१७॥ | प्रेरित होकर यह नौका पार ळग जाती है--ऐसे 

नेऽ निर्विण्णों संयते इस झरीरको पाकर भी जो पुरुष संसार-समुद्रसे पार 
युदारम्मेद् निविण्णो विरक्तः संयतेन्टिय | | नहीं होता वह आत्मघाती ही है ॥१७॥ जिस समय 
परि क ८८: डौ कर्मकी प्रवृत्तिसे उदासीन और विरक्त हो जाय उस 
/अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥१८॥ | समय योगीको चाहिये कि इन्द्रियोका संयम करके 
राण सनो यहि आत्मचिन्तनके अभ्यासद्वारा अपने चित्तको स्थिर 
घायेमाणं सनो यहि आम्यदाश्चनबस्थितम्‌ । करे ॥१८॥ जब स्थिर करते समय मन चञ्चल होकर 


इवं सुकल्पं गुरुकणघारस्‌ । 
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८ त जितेन्द्रिय हुए ] युक्तिसे अपने वशमें कर ठे ॥१९॥ मनकी 
मनोगतिं न बिसुजेजितम्राणो जितेन्द्रियः । | खच्छन्द गतिको खुढी न छोड़े, बल्कि प्राण और 


A 2 


|) इन्द्रियोको जीतकर सात्विक बुद्धिद्वारा उसे अपने अधीन 
। सत््वसम्पज्ञया बुद्धया मन आत्मवद्यं नयेत्‌ ॥२०।। | कर े॥२०॥वरमे करनेयोग्य घोडेको अपने मनोमावका 
र | य ज्ञाता बनाने [ अर्थात्‌ अपने मनोऽनुकूल उसको चलाने ] 
ह एष वे परमो योगो मनसः संग्रह! स्मृतः । की इच्छा रखनेवाळा सवार जिस प्रकार उसे बार-बार 
त फुसढाकर [ इच्छानुसार जाने देकर और फिर लगाम 
। हृदयक्षत्वमन्विच्छन्दम्यस्येवाबतो मुटु; ॥२१॥ खींचकर ] अपने वशर्मे कर १ हु 
i के eo कु यह अनुरोधपूर्वक मनका निग्रह करना भी परम योग 
तं ख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः माना गया है ॥२१॥ सांख्य-विधिसे सब पदार्थोके 
` प सज भावाना 2, उद्धव और प्रल्यका अनुलोम-प्रतिकोम-क्रमसे तबतक 
सा या यी | | चिन्तन करता रहे जबतक कि मन शान्तनहो 
स मवाप्ययावनु यावत्मसीदति ॥२२॥ | जाय ॥२२॥ इस प्रकार गुरुके वतळाये हुए आत्मतत्त्वको . 
ह मळीमाँति समझ ठेनेवाळे उदासीन और विरक्त | 
। निर्विण्णस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः । पुरुषका चित्त उस चिन्तित [ आत्मतत्् ] का ही . 
र त | विर्ता पुनः-पुनः चिन्तन करनेसे अपने दौराल्य ( अनात्म- . 
| दौरात्म्य॑ चिन्तितस्यानुचिन्तया॥२२॥। | देहादिमे आसुदिसे उसन चितकी चञ्चजता ) को 
हॅ सचत दोरा तिचि छोड़ देता है ॥२३॥ यम आदि योग-साधनोंसे और | 


आन्वीक्षिकी (बरहम-विचारसम्बन्धिनी ) विधासे अथवा 
यमादिभिरयोगपयैरान्वीधिक्या च विया । चीनी न 
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यदि कुर्यात्ममादेन योगी कमे विगहितम्‌ । 
 योगेनेव दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥२५॥ 
खे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुण; परिकीतितः। 
कमणां जात्यशुद्धानामनेन नियमः कृतः । 
गुणदोषविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया ॥२६॥ 
जातशरदधो मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु । 
वेद दुःखात्मकान्कामान्परित्यागेऽप्यनीश्वरः॥। २७॥ 
ततो मजेत मां प्रीतः श्रद्धालरढनिश्चयः । 
जुषमाणश्च तान्कामान्दुःखोदकाश्च गहेयन्‌ ॥२८॥ 
ग्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासङृन्ध्ुनेः | 
कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थितो।२९॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिर्छिद्यन्ते सवसंशयाः । 


->्रमम्रऊ नप्प 


तस्मान्मङ्कक्तियुक्तस्य योगिनो चे मदात्मनः । 


श्रोमद्भागवत 


समार्चोपासनाभिर्वा नानयैयोग्यं स्मरेन्मनः ॥२४॥ | मेरी प्रतिमाकी उपासनाले मन पारा को न 


| निन्दनीय कर्म हो जाय तो उसके पापका 


| अवल्म्बन न करे ॥२५॥ अपने-अपने 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेडखिलात्मन ॥३०॥ 


| अ | 


Ppp 


fs हन्‌ 


करता है ॥ २४ ॥ यदि प्रमादवश योगो ण 


मो. 
सान्न र 


जो निष्ठा रखना है बही गुण बतळाया गया है । ३ 
गुण-दोषका विधान करके जन्मसे ही अशुद्ध [ अः द 
असतप्रदृत्तिके कारण होनेवाळे ] पाप-कमोके याग 
नियम उनकी आसक्तिको छुडानेकी इच्छासे ही किया | 
गया है ॥२६॥ जिसको मेरी कथाओंमें श्रद्धा है तय 
अन्य कमसे वैराग्य है वह यद्यपि सम्पूर्ण कामनाओंको 
दुःखरूप जानता है तो भी उन्हें छोड़नेमें असम. 
होता है । ऐसी स्थितिमें उसे चाहिये कि उन कोने 
परिणाममें दुःखमय जानकर उनकी निन्दा करते ह ॥ 
उनका अनुष्ठान करे और अद्धासम्पन तया छ | 
निश्चयवाला होकर प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करे ॥२७-२८] ३ 
इस प्रकार पूर्वोक्त भक्तियोगसे मेरा निरन्तर भजन | 
करनेवाले मुनिके हृदयमें मेरे स्थित होनेपर उसकी र 
समस्त हृदयस्थित वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं॥२९॥ मुग , 
सर्वात्माका साक्षात्कार होनेपर, उसकी हृदय-अलि | 
टूट जाती है, समस्त संशय निवृत्त हो जाते हैं और 


* हह 


ही प्रायश्चित्त करे, उसके लिये किसी अन्य 


न ज्ञानं न च वेराग्य प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥३१॥ | सम्पूण कर्म क्षीण हो जाते हैं ॥३०॥ इसीलिये 


यत्कर्ममिर्यत्तपसा ज्ञानवेराग्यतश्च यत्‌ । 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरेरपि/॥३२॥ 
सवं मङ्कक्तियोगेन मङ्कक्तो लभतेऽञ्जसा । 
खर्गापवर्ग मद्धाम कथञ्चिद्यदि. वाञ्छति ॥३३। 
न किश्चित्साधवो धीरा मक्ता द्येकान्तिनो मपर” 


| वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं केवल्यमपुनर्भवमू ॥३४॥ 
| नेरपेक्ष्य परं प्राहुनिःश्रेयसमॅनल्पकमू । 


१. योगम्‌ । २ 
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मेरो भक्तिसे युक्त मत्परायण योगीके लिये ज्ञान और 
बेराग्य प्रायः श्रेयके साधक नहीं होते ॥३१॥ कसे, 
तपसे, ज्ञानसे, पैराग्यसे, योगसे, दानधर्मसें तथा ४ 
अन्यान्य श्रेय-साधनोंसे जो कुछ खर्ग, अपवर्ग अथवा 
मेरा परमधाम आदि प्राप्त होता है वह सब यदि इच्छा 
करे तो मेरा भक्त मेरी भक्तिके ही द्वारा खुगमतासे । 
प्राप्त कर सकता है ॥३२-३३॥ किन्तु मुझमे अनन्य ¦ 
प्रेम रखनेवांछे धीर और साधु भक्त मेरे देनेपर भी | 
कैवल्य अथवा अपुनर्भव आदि किसीकी इच्छा मै | 
नहीं करते ॥३४॥ निरपेक्षता अर्थात्‌ निष्कामताकी 
ही उत्कृष्ट एवं महान्‌ निःश्रेयस कहा है, इसर्लि | 


WMP २ 22222. याती | 

स्मात्निराशिषो भक्तिनिरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥३५॥ | निषा जोर 
पुरुषको ही मेरी भक्ति प्राप्त | 
न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोषोड्धवा गुणाः। | होती है ॥३५॥ मेरे अनन्य भोको और दहित | 


अतीत परम तन्त्रको समदा ऑको | 

धूनां समचित्तानां बुद्धेः पर प्राप्त हुए समदी महात्मा 

सा म ॥३६ | गुण-दोष-दष्टिसे होनेवाले विकार नहीं होते ॥३६॥ 

एवमेवान्भयादि शाननुतिष्ठन्त से पथ | | रेस प्रकार जो मेरे बतळाये हुए मागो ( उपायों ) का 
उठम्वन करते हैं चे मेरे क्षेममय धामको प्राप्त होते 

क्षेम विन्दांन्त मत्स्थान यद्ब्रह्म परसांबदुः ॥३७॥ हैं और जो पत्रह् है उसे भी जान लेते हैं ॥३७॥ 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
| विशतितमो$व्याय: || २० ॥| 
| | या 


इकोसपाँ अध्याय 

| - द्व्य आर देश आदिके गुण-दोषोंका वर्णन। 
h शीसयवानुवाच श्राभगचान्‌ वोले हे उद्धव | मेरी ग्राप्तिके भक्ति 
~ ज्ञान और कर्मरूप तीनों मार्गोको छोड़कर जो ढोग 
 ।य॒एतान्सत्पथः हत्वा भक्तज्ञानक्रियात्मकान्‌ | अपनी अखिर इन्द्रियोंसे क्षुद्र भोगोंको मोगते हैं वे 

च्छ ७ ~ ~ पुन ix 

| 'द्रान्काभाथिरः माणयुपन्तः ससरान्त ते॥ १॥ अप जन अवित स व 
1 है, वही गुण है और इसके विपरीत [ अनघिकार 
| से स्वेःविकारे या निष्ठा स गुण; परिकीर्तितः चेष्टा करना ] ही दोष है । गुण और दोषका यही 
न. पु निश्चय है ॥२॥ हे अनध ! सत्र वस्तुओके समान 
'बिपययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चय; ॥ २ ॥ | होनेपर मी द्रब्य (उपयोगमें लायी जानेवाली वस्तु) की 


विचिकित्साके किये [ अर्थात्‌ 'यह योग्य है, यह अयोग्य 


शद्भयशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु | है” इस प्रकार सन्देश करके उत्तके प्रति होनेवाळी 
हल दैरपि न्म्ल वासनामूलक स्वामाबिक प्रवृत्तिका संकोच करनेके लिये] 


| चिकित्सार्थं गुण । ३ ॥ | ञद्वि-अञच॒द्वि, गुण-दोष और झुम-अश्॒मका बिधान 
| क विचिकिदसार्थ युणदोपो मागो २ किया गया है । इनमें घर्मके त अ... व 
विचार है» व्यवहारके लिये गुण-दोषक्रा विधान 52 

थ व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ । तथा यात्राके लिये ुम-अशुमका विचार है| । इस प्रकार. 
केवळ धर्मका मार ढोनेत्राळे लोगोके लिये मैंने [ मनु आदि, | 
ऽयं सयाचारो धमेमुद्रहतां धुरम्‌ ॥ ४॥ | पसे] यह आचारका मार्ग दिखाया है ॥३-४॥ 
प्रथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश-ये पञ्चमूत | 

काशा भूतानां पञ्चथातवः। ही ब्रह्मासे लेकर स्थावर (पर्वत-बक्ष आदि) 
पर्यन्त सभी ग्राणियोंके शरीरोंके आरम्भक ( उपादान 
शारीरा आत्मसंयुताः ॥ ५॥ | कारण ) हैं । तथा वे समी मुझ आत्मासे युक्त 


# अर्थात्‌ शुद्ध वस्तुके उपयोगे घर्म होता है और अद्यदसे अधम | प या टर 
1 तात्पर्यं यह कि गुणसे अर्थ विद्धि और दोषे अनर्थ ति होती 
1 जेसे यात्रामे आपा समे के ४ प्राण एके 


न विन रसेल छ| । 2०2२ १ AFP, __ .. 


हि छै ०9-त शीर) उस्स्मः, 
EE हक म्न्थ ) राना रलो) श्नङ्जीति। 


| णि समेष्त्रपि। . | दे. उद्धव | इन शरीरोंके धातु ( उपा शा | 
6 वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समे समान होनेपर मी इनके शारीरके खार्थ त | 


१: तेषां स्वार्थसि गी सिद्धिके लिये वेदने फे 
कल्प्यन्त एतेषां दये ॥ ६॥ | पुरुषार्थ ) क॑ पे वेदने इनके 
व बाहइदत १ र नाम और रूपोंकी कल्पना की है ॥६॥ हे साधु % 


¢ e तूर ( > | her ~ ० सि 
देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम | | ` कर्माको नियमित ( संकुचित ) कते 
ही मैंने देश-काळादि भाव और वस्तुओकि गु 


गुणदोषो विधीयेते नियमार्थ हि कर्मणास्र ॥ ७॥ | विधान किया है॥७॥ देशोमें जो देश कष्णसारमा$ 

| ब्राह्मण-भक्त पुरुषोंसे रहित है, वह अपवित्र हेत! 
bE अकृष्णसारो देशानामत्र्मण्योज्शुचिभवेत्‌। | कृष्णसार झगधुक्त होनेपर भी सौराष्ट्र तया कै 
| : झुब्नोन उरे श लग्र, शोशि ३८0 कट अ ( मगध-अङ्ग-बङ्ग-कलिङ्गादि ) देश अपवित्र ६, 
i ृषणसारोऽप्यसौनीरकीकटासंस्ृतेरिणम्‌ ॥८॥ जो भूमि असंस्कृत ( म्ळेच्छोंका वासस्थान ) क 
|; ऊसर होती है वह भी अपवित्र मानी गयी है ॥ ८ 
कर्मण्यो शुणवान्कालो द्रव्यतः खत एव वा । ्रव्य-संयोगसे अथवा खतः ही जिस कालमें काँ | 
क 5 रच्य इत्यथः सकते हों, वही शुद्ध हे और जिसमें कमे नां 


शी ग न भौ 
उम य॒तो निवर्तते कर्म स दोपोञकरमकः सपृतः॥ ९॥ | सकते हा) कमे अयोग्य होनेसे बही काढ कु 
उतत न कन्या त. है ॥ ९ ॥ पदायोँकी शुदि और अञि र क 
i a संस्कार, काळ, महर अथवा अल्पसे हे! 
र र च द्रव्येण वचनेन च) |{ ० १ | 
: :/ द्रव्यस्य थुद्धचशुद्धी च द्रव्य | ह ॥ १०॥ इसी प्रकार अपनी-अपनी श॑ 
अ 2 | अशक्ति, बुद्धि और वैभवके अनुसार भी बामे फो 
संस्कारेणाथ कालेन महत्त्यास्पतयाथवा ॥१०॥ | ह्ये यो अघकी पराति होती है वह मौ हे 


ं _ | और अवस्थाके अनुसार ही होती है ॥!| 
शक्तयाशक्तयाथवा बुद्धया ससृद्धया च यदात्मने । धान्य, काष्ठ, अस्थि ( हड्डी-दाथीदाँत आदि) पु 

ठी Ce | रस ( मघु-छ्वणादि ), तैजस ( सुवर्ण, प 
अघं कुर्वन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः ॥११॥ | आदि ), चर्म और घटादि पार्थिव पदयो 


3 के | काळ, वायु, अझ्ि, मृत्तिका एवं जळसे होती |, 
र घान्यदा्वेखितन्तुनाो रसतेजसचमणास्‌ । | देश, काळ और अवस्थाके अनुसार कई ह 
| नक पा 0 र्त मिलाकर और कहीं इनमेंसे प्रत्येकसे जान 
कालवाय्वभिमृत्तोयेः पार्थिवानां युतायुतेः ॥१२॥ | दोनों प्रकारसे झुद्धि की जाती दै ॥ १२॥ | 
र उऊ | किसी बस्तुमें कोई अझुद्ध पदार्थ लगा दो तो «| ही 

` अमेध्यलिपत यधेन गन्धं लेपं व्यपोहृति । अथवा मृत्तिका आदिके मळनेसे जब उस १५ | 
ते न्य गन्ध और लेप न रहे और वह वस्तु अपने पूर । 
शिक कदा > OTT 

। अ जिस प्रकार पात्र जलसे शुद्ध और मूनादिसे अशुद्ध हो जाते हैं, किसी वस्तुकी शुद्धि अथवा अगु 
होनेपर ब्राह्मणःवचनसे वह शुद्ध हो जाती है अन्यथा अशुद्ध रहती है; पुष्प आदि जळ छिड़कनेसे शुद्ध और बते 
जाते हैं? तत्कालका अन्न झड और बासी अशु होता है, तथा बढे सरोबर और नदी आदिका जर 


अद्युद्ध/माना'जाता'है; इक -प्रकार कमसे म्म) कवम'भादिरे शुद्धि"भर॑अर्धुद्धि मानी जाती दे । 


न 2 "१ ५१ 


अ० २१ ] 


aS २: 
खानदानतपोञ्वसावीरयसंस्कारकर्ममि 


, लान; दान, तप, अवस्था, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और 


| मेरै समरणसे चित्त शद्ध होता है; इस प्रकार द्ध होकर 

| ; ; > दु 

ह मत्स्म॒त्या चात्मनः शोच शुद्ध: कर्माचरेद्‌ दिज)। १४] दिंजमात्रको विदित कमोंको करते रहना चाहिये ॥१४॥ 

५ का ' [ गुरु-सुखसे सुनकर ] मलीमाँति हृदयज्ञम कर लेनेसे 

५ अन्तरस्य च परिज्ञानं कमेशद्विमदपणस । . “की और मेरे अर्पण कर देनेसे कर्मकी जुद्ध होती 

७ ' है; इसी प्रकार [ देश, काठ, पदार्थ, कर्ता, मन्त्र और 

|. अर्मः सम्पद्यते पड्मिरधमस्तु विपर्ययः ॥१५॥ न] छक्के द होनेसे धर्म और अञ होनेसे 

र ३८/५८. `न होता है ॥१५॥ कही-कहीं विशेष शात्रविधिसे | 
है न गुण भी दोष हो जाता है और दोष भी गुण हो जाता | 
१ क्षविदरणांजप दाषः साहापाशप विधिना गुण > 

९! क्काचिु et है |# अतः देश, काळ, जाति आदिका विचार करते 


८ यमय हुए विशेष शास्रके बल्से जो एक ही वस्तुर्मे गुण-दोष- 
| गुणदोषार्थरि वाधते ॥ १६) | का नियम है, वह अपने अंशम्में सामान्य शाक्ञद्वारा 
ऱ्या | प्राप्त हुए युण-दोष-विभागका बाघ करनेवाला है ॥१६॥ 
६ ` ससानक्मीचरणं | इसल्यि अपनी जातिके अनुरूप जो कर्म है वह 
॥ चरणे परिता न पा | खरूपसे सदोष होनेपर भी उसका आचरण करना 
पतितों ( अन्त्यजों ) के लिये पाप-जनक नहीं होता; 
क्योंकि जातिसे जो कर्मोंका सम्बन्ध विहित है, वह 


५ पूर्व जबर श्यावः ठन 


है! 
॥' औत्पत्तिको गुणः सङ्गो न शयानः पतत्यधः ॥१७) : 
1 


4 उसके लिये दोषकी बात नहीं है; अर्थात्‌ उससे उसका 

हे यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः | | पतन नहीं होता; जैसे प्रथ्वीपर सोया हुआ मनुष्य नीचे 
(क ' नहीं गिरता ॥१७॥ [ वास्तवमें शास्रका तात्पर्य तो | 
६ णप घमो तृणां क्षेमः शोकमोहरमंयापहः॥१८॥ | न ही दै; ] निस निस अदइदिस मुका लित 


रत होता जाता है उसी-उसी ओरसे वह बन्धनमुक्त 
| [ | हो जाता है; मनुष्यके लिये यह (निवृत्ति) ही 
|, विषयेषु शुणाध्यासात्पुंसः सङ्गस्ततो भवेत्‌ | ` शोक, मोह और भयको हरनेबाला कल्याणमय चर्म 

| हे ॥१८॥ मनुष्य जव विषयमे गुण-चुद्धि करने लगता 
म सज्ञत्तत्र भवेत्कामः कामादेव करिणाम्‌ ॥१९॥ | दै तो उससे पा य क. क ; 
| | होनेपर ] कल उत्पन्न होता है ॥१९॥ कळ्हसे 
र कलेदुर्विषहः क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते । दुःसंह क्रो होता है और अज्ञान उस क्रोधका अनुगमन 


ब । करता है तथा अज्ञानसे शीघ्र ही मनुष्यकी 
१ तमसा ग्रस्यते तमसा ग्रसते पुंसश्रेतना व्यापिनी इतस्‌ पपप व्यापिनी ढुतम्‌ ॥२०॥ | व्यापक स्मरण-शक्ति आशत हो जाता ह 


१० भवापहः । है अन्ये व्ही द और शी 
८ # अर्थात्‌ एक शास्रविधिसे जो गुण र हे ) 
जैसे वेदाध्ययन ब्राझणका कर्तव्य है तयापि टको उसका अधिकार नह १ 
जिवे त्याज्य है, किन्तु चर्मकारके लिये पाप नहीं है । . 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastr 


न्यान 


ट 


तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कर्पते । 


ततोऽस्य खार्थविभ्रंशो मूच्छितस्य मृतस्य च ॥२१॥ 
` विषयामिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरस्‌। 
. वृक्षजीविकया जीवन्व्यर्थ भख्नेच यः श्वसन्‌ ॥२२॥ 


७५५५५7 ०५,५१९. ०७००-०४ 


फटश्वुतिरियं न्णां न श्रेयो रोचनं परम्‌ । 
श्रेयोविवक्षया प्रोक्तं यथा भैषज्यरोचनम्‌ ॥२३॥ 


उत्पत्त्येच हि कामेषु प्राणेषु खजनेषु च । 
आसक्तमनसो मत्या आत्मनोऽनर्थहेतुषु ॥२४॥ 
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न तानविदुषः खाथे भ्राम्यतो वृजिनाध्वनि । 


AS ऱ्य 
कथं युब्ज्यातनस्तेषु तांस्तमो विशतो बुधः ॥२५॥ 
एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुबुद्धयः । 
फटश्वुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ॥२६॥ 


कामिनः कृपणा छाः पुष्पेषु फरबुद्धयः । 
अग्निमुग्धा धूमतान्ताः खं छोक न विदन्ति ते ॥२७॥ 
न 


pea RINT TS Te SR 


न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः 
नी ई१२1 त ०५३६१ 


उक्थशस्रा द्यसुतृपो यथा नीहारचक्षुषः ॥२८॥ 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः । | 


1१ ~ लद्द नम, ५ ल्ल 1 प्रवृत्ति हो तो वह जनल जत पञ्-आळमत कर 
| । हिंसायां यदि रागः स्याद्यज्ञ एव,न चोदना ॥२९॥ | हिंसा 

| $ यह नियम इसी स्कन्धके अध्याय ५ कोक १३ में देखना 
. 6०० हुए आफ कभ जी पका जर्ळ? “शां 


जा जज प्ललश्तापप्थे 3 Hin, फा >~, कप pa 2278] 
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श्रीमद्भागवत 


हे साधु उद्धव ! स्मरण-शक्ति ( स्मृति से जे. 
शून्यवत्‌ हो जाता है; फिर मृत अधा शप 
समान [ संज्ञाहीन हो जानेसे ] उसके खा र 
साधनका भी हास हो जाता है ॥२१॥ „| 
धोंकनीके समान श्वास लेता हुआ वह ष 
जीवन व्यतीत करता है और विषयढम्पटताके है 
आत्मा और परमात्मा किसीको नहीं जानता २. 
वेदकी फलश्रुतियाँ पुरुषके परम पुरुषार्थकी पिक 
नहीं हैं, वे केवळ सकाम और विषयी पुरुषो 
ओर प्रवृत्त करनेके लिये प्ररोचनामात्र ही है h 
प्रकार कडवी दवा पिलानेके लिये बाको 
दिखाते हैं ॥२३॥ आत्माके लिये अनर्थरूप मनाई 
प्राणों और कुटुम्बियोमें तो मनुष्य जन्मसे ही आफ 
चित्त होते हैं, इस प्रकार अपने वास्तविक खाने 
जानकर जन्म-मरणरूप संसारमागमें भटकते तथा पे 
अन्धकारमें पड़ते हुए उन दीन पुरुषोंको विज्ञ वेद | | 


क्यों उसीमें प्रवृत्त करेगा ॥२४-२५॥ वेदके 

अभिप्रायको न जानकर कोई-कोई बुद्विहीन ष 
कर्मासक्तिके कारण कुसुमस्थानीय ( आपात-सणीब 
फढश्रुतियोंको ही परमफळ मान बैठे हैं | [ परतु बा 
ऐसी नहीं है ] क्योंकि वेदका मर्म जाननेवाले ऐसा बह. 
कहते ॥२६॥ वे कामासक्त, कृपण और लोमी पुरुषं 
( खर्गादि ) को ही फळ ( परम पुरुषार्थ ) मान छे 
हैं और अभिसाध्य ( यज्ञादि ) कमोमें ही मुकी 

लगे रहकर अन्तमें धूम-मार्गसे जाते हैं; वे अपने र 
घाम (निर्वाणपद्‌ ) को ग्राप्त नहीं हो सकते ॥२७॥९ 
प्रियवर ! कर्म ही जिनका शस्त्र है ऐसे बे 
पुरुष अपने अन्तःकरणमें स्थित मुझको नहीं पदे 
जिससे कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है 
प्रकार जिनकी आँखोंमें घुन्ध ( कुहरा ) छा जाती 
वे लोग अपने समीपवर्ती पदार्थोको भी नहीं देख स 
॥२८॥ वे विषयी लोग मेरे इस गूढ़ अभिप्र 
जानते कि वेदमें हिंसा करनेकी प्रेरणा | 
की गयी है बल्कि यदि किसीकी हिंसामे ति 


न करे ऐसा नियम 


| 


5. 
+ 


| शब्दजह्म सुदुर्बोधं ओ्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ । तीन प्रकारका है तया समुद्रको समान अनन्त. कि. 


| अनन्तपारं गम्भीर दर्गाह समुद्ववत्‌ ॥३९॥ योग्य [ अर्थात्‌ बुद्धिसे अगम्य ] हेर ॥ २३ ॥ 
LC 0-9 ४ क टस ला 


० २१ | 
अ = ती एकादश स्कन्ध ' 


बिहार ह्यालब्वैः पशुमि क कत्ल. 
हिसाबिहरा द्यालब्बः पशुभिः खसुखे | जन्नत ्् न न्या 
चलन | हु) [ रं नियमका कोई विचार न करके ] डिंसामे 
जः पितृभूत | रत हुए वे दुष्ट अपने सुखकी इच्छासे पणर्जोकी बडि | 
यजन्ते देवता यज्ञ पतीन्खाः ॥२०॥ | देकर देवता, पितर और भूतपतियोंका यरजञेद्ार यजन | 
चात तिच । हि जो हैं ॥२९-३०॥ वे लोग खमके समान 
| लोकमसन्तं न | असत्य और सुननेमे प्रिय छगनेबाऊे परळोक ( स्वर्गादि) 
तसय २९२०५ इ केळ कामको आशासे मूड्धनको भी गँवा देनेवाले व्यापारीके 
आशिषी हृदि सङ्करप्य त्यजन्त्यथान्यथा वणिक्‌ ।३१। समान इस ठोकमे [ सकाम यज्षोद्वारा ] व्यर्थं अपने | 
' वनका नाश करते हैँ ॥३१॥ रज, सत्त्व, तम-ईन 
। तीनों गुणोमे छगे हुए लोग अपने अनुरूप रज, सत्त्व 
| र तमोगुणका सेबन करनेवाले इन्द्रादिक देवताओंकी 
त > Re । ही उपासना करते हैं, वे उसी तरद्द मुझ युणा- 
दरन्द्रसुख्यान्दे 2 | १ 
उपासत इन्द्रसुख्यान्देवादीन्न तथैव माम्‌ ॥३२॥ | तीतकी उपासना नहीं करते ॥ ३२॥ हाँ 
> देवता येतवा लाए दि | यज्ञेद्दरा देवताओंका यजन करके इम स्वगंलोकर्मे 
रह देवता य्ैगत्वा रंस्यामहे दिवि। | जाकर आनन्द मोगेगे और फिर उसके पश्चात, इस 
२१जिथ्यावडत्येनार्चश | लोकरमे उच्च कुल्में जन्म लेकर बड़े मारी कुटुम्बी 
तस्यान्त इहे भूयास्म महाशाला महाकुलाः ॥३३॥ | होंगे'--इस प्रकारके पुष्पित ( चित्र-विचित्र ) वाक्योंसे 
। जिनका चित्त चञ्चल हो रहा है उन अभिमानी 
और अत्यन्त उदण्ड पुरुषोको मेरी वात भी अच्छी नहीं 
लगती ॥३३-१४॥ वेदोके कर्म, उपासना और ज्ञान 


गानिनां चातिस्तब्धानां मदवातीषिन रोचते ॥१४॥ | तीन काण्ड हैं औौर तेजस औरभाजाकी एकता ही सि 


वेदा बरदात्सविषयास्चिकाण्डविषया इमे । मी परोक्ष कपन ही धिय है क्योकि इससे गूह ९०१० | | 
। | मी परोक्ष कथन ही प्रिय है क्योंकि इससे गूढ़ - || 


ज्ररे) न्नर 


बया ऋषण गा लि | वस्तु अनधिकारियोके हाथ चढी छगती 
परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मस च भ्यम्‌ ॥२ १ 
कादा भऋषयः परोक्षं मम च प्रियम्‌ ॥२५॥ | जहतु है, वह. प्राणमय ( परा ), 


रःसस्वतमोनिछ रजःसत्त्वतमोजुषः । 


एवं पुष्पितया वाचा व्याश्षिप्तमनसां नृणास्‌ । 


| पार, गम्भीर. और कठिनतासे पार किये जाने- 


१. पितृन्‌ भूत०। २. यजन्‌ यरैर्यया । ३. महाशीलाः । ४. चापि बदानां | ९ च मम प्रि० | 
` # श्रुति कहती है-- खा! 
व्वत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदु्जाक्षणा ये मनीषिणः \ | 
गुहा ऋणि निहिता नेहृयत्ति तुरीयं वाचो मनुय बदन्ति ॥ oo 2 
अर्थ--वाक अर्थात्‌ शब्दब्रह्मके परिमित ( परिगणित ) रूप चार हैं [ स -पस्यन्ती, मध्यमा र 5 न 
इनको जो मनीची ( अन्ते युक्त ) आ्रह्मण हैं वे जानते हैं दुवे नही; क्योंकि इनमेंसे तीन तो अन्तःकरणर्मे छिपे हुए. 
हैं, वे अपने स्वरूपो व्यक्त नहीं करते, तया वा्णीके चौये स्वरूप ( वैखरी) को मनुष्यादि समस्त प्राणी केवळ बोलते है, उसे 
बत: जानते नहीं । (८-0. Prof. Saty कर १ Shastri Collect | i NE ९४ हु : 
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मा० खे० २-६ र 


७८६ 


मयोपइंहित॑ भूम्ना जह्मणानन्तशक्तिना | 


भूतेषु घोषरूपेण विसेषूणेंव लक्ष्यते ॥३७॥ | समान वह पहले-पहछ प्राणियोकि अन्त 


र्भाग 


आकाशाद्‌ घोषवान्म्राणो मनसा स्पशरूपिणा ॥३८॥ 


मुखात । 


छन्दोमयोञ्यृतमयः सहस्रपदवों म्रथुः । 
ओङ्काराद्रचञ्जितस्पशेखरोष्मान्तःखभूपिताम्‌॥२९॥। 
विचित्रभाषाषिततां छन्दोमिश्वतुरुत्तरेः । 
अनन्तपारां बृहतों सृजत्याक्षिपते खयम्‌ ॥४०॥ 
गायतु च बहती पङ्क्तिरेव च । 
त्रिष्टुब्जगत्यतिच्छन्दो हयत्यष्टयतिजगद्विराट्‌।४१॥। 
` कि तभे किमाचरे किमनूध विकसेत्‌ । 
इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कथन i ॥ 
थन: पुकन:न्पण 


मां विधत्तेजमिधत्ते मां विकरप्यापोद्यते त्वहम्‌ । 


४८ एतावान्सबंवेदार्थः शब्द आस्याय मां भिदाम्‌ । 


मायामात्रमनुद्यान्ते , प्रतिषिद्वय प्रसीदति ॥४२॥ | उसका निषेध करके अन्तमें शान्त हो जाता है॥४९॥ ¡ 
FD: 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एकविंशोऽध्यायः | २१॥ | 


७२ जत्रभोडूलि दी भश्च | 


न्फ थि त्यम ४५८१) 
¢ नड} RET Ch 


श्रीमद्भागवत 
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विस्तार किया है । कमळनाळगत 


नादरूपसे प्रकट होता है [जो कान 
करनेपर सुनायी देता है ] ॥३७॥ जिस 


| मकड़ी अपने हृदयसे सुखके द्वारा जाला 


कैद 
[और फिर निगल लेती ] है उसी प्रकार 
नादरूप उपादान कारणसे युक्त वेदमूर्ति एवं अमृता 
प्राणोपाधिक भगवान्‌ हिरण्यगर्भ, स्पर्शादि 


सङ्कल्प करनेवाले मनरूप निमित्त कारणद्वारा, ह्याक. 


से, हहत सूक्ष्म ॐ“कारसे व्यक्त इए स्पर्श (क से म तक) : 
खर (अ से औ तक); ऊष्मा ( श, ष, स, ह) और 

तःस्थ ( य, र, छ, व ) वणोसे विभूषित हुई तथा 
उत्तरोत्तर चार-चार अधिक वणोंवाळे इन्दोके द्वार 
विचित्र भाषाओंके रूपें बिस्तारको प्राप्त हुई नाना 
मार्गोवाछी अनन्त-पार बूहती ( वैखरी वाणी ) को 
खयं ही रचते और फिर अपनेमें लीन का 
लेते हैं ॥३८-४०॥ [ उन चार-चार अधिक वर्णे- 
वाले छन्दोर्मेसे कुछ ये 
अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती, अतिच्छन्दाः, 
अत्यष्टि, अतिजगती और विराट्‌ ॥४१॥ वह बृहती 
[ कमेकाण्डमें ] क्या विधान करती है, [ उपासना- 
काण्डमें ] क्या बतळाती है और [ ज्ञानकाण्डमें ] 
किसका अनुवाद करंती हुई क्या विकल्प करती है! 


उसके इस मर्मको संसारमें मेरे अतिरिक्त और कोई | | 


नहीं जानता ॥४२॥ वह ( ब्रृहृती ) मेरा द्वी विधान 


करती है, उपास्यरूपसे मेरा ह्वी वर्णन करती है | 


और आकाशादिरूपसे मेरा ही आरोप कर फिर मेरा 


'ही बाघ करती है । सम्पूर्ण वेदका यही अर्थ है-वढे 


मेरा आश्रय लेकर भेदको मायामात्र बतळाता हुआ 


[ $ ne S| 4 | 


गोष 


हैं---] गायत्री, उष्णिक्‌ „ 


\ a 


ay ८8 


Pe ह्या ol A ONS 


तत्त्वाकी संख्या और 
पुरुष-अकृति-विवेक । च 
उद्धव उवाच हन क 
तान विशेश संख्यातान्यपिभिःप्रमो। ५ बोले दे अरो ] हे षर । | 
पश्च त्रीण्यात्य त्वमिह शुश्रुम्‌ ॥ १॥ नौ, ग्यारह, पाँच और तीन [इस प्रकार वट द 


केचित्वडविंशतिं प्राहुरपरे पञ्चविंशतिम्‌ \ | अद्टाईस ] तत्त्व कहे हैं, जिन्हे कि हम सुन चुके ह । क ी 


| 


सके नग पट केचिचत्वायेकादशापरे॥ २ ॥ | किन्तु कोई उच्बीस, कोई पद्चीस, कोई सात, कोई नौ, - | 


९ | कोई छः, कोई चार, कोई ग्यारह, कोई सत्रह, कोई. 
केचित्सतद आ पोडशेके त्रयोदश । | सोल्ह और कोई तेरह तत्व बतलते हैं | हे आयुष्तन! पाप 
एतावत्वं दि संख्यानाखपयो यद्िवष्षया। | अतरिण जिस अमिप्रायसे इतनी भिन्नभिन्न संख्या! | 
गायन्ति शथशायुष्मनिदं नो वक्‍्तुमहसि॥ २॥ | वतलते हैं, सो आप मुझसे कहिये ॥ १-३॥ EE 
श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान बोले-हे उद्धध | इस विषयरमे | 

। ब्राह्मणणेग जो कुछ कहते हैं वह समी ठोक है, . 
| क्योंकि सब तत्त्व सब जगह अन्तर्भूत हैं। मरी | 
मायाका आश्रय लेकर कहनेवाछोके लिये मां कौन 


Fa 


युक्त च सन्ति सर्वत्र भषन्ते आह्मणा यथा । 
573 ९ किं 

मायाँ मंदीयाइुदुशुद्य वदतां किं नु दुघटम्‌ ॥ ४॥ | 

{ विवदतां हेतुं शक्तयो मे : ॥ ५॥ | करनेवाळोके उस बादमें अति कठ्नितासे पार होने- . 

एव ९५ हुई ह य | योग्य मेरी ण ८410 शरा है ॥ ५॥ = 

< 3 ४ छ 

व्य दासीद्विकल्पो च 1 पदम्‌ | । उन ( ) यह ल्प- र 

यासां व्यतिकरा वदतां पदम्‌ उन वती त [तत ही 

प्रासे शमदभे5प्येति वादखमनुशाम्यति ॥ ९॥ | हुआ है। शम ( चित्तशान्ति ) और दम ( इन्हियदमन ) 

| के स्थिर होनेपर यह शान्त हो जाता है और उसके. 

.. परस्परान॒प्रवेशात्तच्वानां पुम | साथ ही वाद-विवाद भी निवृत्त हो जाता है ॥ ६ ॥ ८ गाळ 

ड़ | परुषप्रेष्ठ तत्के परस्पर मिले हुए होनेके कारण वक्ताको ' 
वापग्रसंख्यानं वक्तुर्विवक्षितमृ षतम्‌ पुरुषश्रेष्ठ क. 

संख्यानं यथा के | जैसा बताना अमीष्ट है उसके अनुसार कार्य-कारणमाबसे . 


एकस्मिन्न | न्यूनता-अधिकताके विचारसे तत्तोंकी यह मिन- पा 
रि चसन रिश ख्या ै॥ ७॥ कारणतत्त अथवा कार्यतस्तरमें एक- | डु 


सिम वा परस्मिन्वा तत्ते तच्चानि सबैधः ८॥ | एकमे दरे सेती सि दिलाची ह 


' तैापसोऽमीयां प्रसंख्यानममीप्सताम्‌ | | विकल्या चाहे वादयो जिसने अपने 
र यथा विविक्त यत्रं गृहीमो यक्तिसम्मबात्‌॥ | जेताकहा चय हेते हे ८-२ 


१. , त्वमिति ३२ रस ह पार री 
देवेश । २ pe FD 
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बात कहना कठिन है ! | 9 ॥ 'जैसा तुम कहते + त. १ | । 
हो वह ठीक नहीं है, में जो कहता हु वही यथार्थ - हे | | 


का 


न्न न सम्मवादन्यस्ततजञो ज्ञानदो भनेत्‌ ॥१०॥ 
पुरुषेश्वरयोरत्र 
| ॥ तदन्यकहपनापार्था ` ज्ञानं चं प्रकुतेगुणः ॥११॥ 
परकृतिगुणसाम्यं वै प्रकृतेनात्मनो गुणा: । 


सत्त्वं रजस्तम इति खित्युत्पत््यन्तहेतवः ॥। १२॥ 


न वेलक्षण्यमण्वपि । 


PSP ih 


- सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमोऽज्ञानमिहोच्यते । 
हाम्यवत्यात्मोगेने दन्द ब्लभग्नः। 


गुणव्यतिकरः कारुः सभावः सत्रमेव च ॥१२९॥ 


ROS 
ofan? 


पुरुषः प्रकृतिव्येक्तमहड्ञारो नमोऽनिङः। 


ज्योतिरापः क्षितिरिति तस्वान्युक्तानि मे नव ॥१४॥ 
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ih रत्र त्वग्दशनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः । 

| 

[ वाक्पाण्युपस्थपाय्वङ्धिकर्माण्यङ्गोभयं मनः ॥ १५) 
| ब्दः स्पर्धो रसो गन्धो रूपं चेत्यथजातयः । ` 


1४, नेद यात 
| हल अम 
§ गत्युक्त्युत्सगशिल्पानि कमायतनसिद्धयः ॥ १६॥ 


| 
| 

| सर्गादौ प्रतिय कार्यकारणरूपिणी । 

| |  स॒च्तादिभि्ुणेत्ते पुरुषोऽव्यक्त ईक्षते ॥१७॥ 
|| ्यक्तादयो विज्वर्वाणा धातवः पुरुषेक्षया । 
लब्धवीर्याः सरजन्स्यण्ड संहताः प्रकृतेबलात्‌ ॥१८॥ 


समेव धातव इति तत्रार्थाः पञ्च खादयः । 
' ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः ॥१९॥ 


 *षढित्यत्रापि भूतानि. पञ्च षष्ठः परः पुमान्‌ । ` 
2 १. प्रकृतेगुण० ॥ २. तत्तमेव वा । ३. यत्रा । | 
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सकता, अतः उसको ज्ञानोपदेश करनेके डे 
अन्य तत्त्वज्ञानीकी आवश्यकता है । [ इसोच्यि _* 
तत्त्वोके अन्तर्गत जीवसे भिन्न स्वतः सर्वेश त 
एक और तत्त्वको सम्मिलित करके तत्सख्या ज्योत 010 
जाती है। ] ॥१०॥ परन्तु, क्योंकि आमा हे 
परमात्मामें अणुमात्र भी भेद नहीं है, इसलिये ८ 
अन्य पुरुषकी कल्पना करना भी संथा व्य 
[ अतः तत्त्वसंख्या पच्चीस ही होनी चाहिये | ] ञे 
ज्ञान तो प्रकृतिके सत्त्गगुणका ही व्यापार है।|१॥ | 
तीनों गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है; अत; संसारकै 
स्थिति, सृष्टि और नाशके हेतुभूत सत्त्व, रज और तम | 
ये तीनों गुण प्रकृतिके ही हैं, आत्माके नहीं ||१३।! 
सत्त्वगुण ज्ञान है, रजोगुण कर्म और तमोगुण ही अज्ञा 
कहा जाता है । इन तीनों गुणोंकी विषमताका ह 
ही काळ है और स्वभाव ही महत्तत्त्व है । [ यदि क. 
तीनों गुणोंको पृथक्‌ मान छिया जाय तो तत्त्व-सं्या 
अट्टाईस हो जाती है । ] ॥१३॥ मैंने पुरुष, प्रकृति, 
महत्तत्त, अहङ्कार, आकाश, वायु, तेज, जल को 
पृथिबी--ये नौ तत्त्व कहे हैं ॥१४॥ श्रोत्र, तवचा, 
चक्षु, प्राण और रसना पाँच ज्ञानेन्द्रिया हैं, तथा बाकू | 
पाणि, पाद, पायु और उपस्थ पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। | 
हे प्रिय ! मन उभयेन्द्रियरूप है ॥१५॥ शब्द, स्प | 
रूप, रस और गन्ध-यै ज्ञानेन्द्रियोंक विषय हैं तथा 
चलना, बोलना, मूत्रत्याग, मळत्याग और शिल्प-ये 
पाँच कर्मेन्द्रियोके व्यापार हैं ॥१६॥ सृष्टिके आर्म 
इस जगत्‌की कार्य-कारणरूपिणी प्रकृति ही अपने | 
सत््ादि गुणोंके द्वारा इन अवस्थाओंकों धारण करती है | 
अव्यक्त पुरुष तो केवल उनका साक्षी बना रहता है॥१७ | 
पुरुषके साक्षित्वसे बल प्राप्त करके महत्तत्त भादि 
कारणतत्त्व परस्पर मिलकर विकारको प्राप्त होते हर 
प्रकृतिके आश्रयसे इस ब्रह्माण्डकी रचना करते हैं ||१८॥| 
इस प्रकार सात ही तत्त्व माननेवालोंके विचारसे पाँच |, 
तो आकाशादि पञ्चभूत, एक ज्ञान ( जीव ) और / 
एक इन ( साक्ष्य और साक्षी ) दोनोंका अधिष्ठान । 
परमात्मा हैं । देह, इन्द्रिय, प्राणादि तो इन भूतोसे | 
ही उत्पन्न इए हैं ॥१९॥ और छः ही तच | 
बतलानेवालकि मतमें पाँच "भूत और छठा ` जीवामि 


Sr 0406 


वा पा पा । . ७८९ 
है = खआविषत्‌॥२०॥ | परमात्मा है । वह परमात्मा ही अपनेसे उत्पन इए. 
| चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोःज्ञमात्मनः |  मूर्तोकी रचना करके उनमें जीवरूपसे स्थित हो 
| भेरि जातं क | गया है ॥२०॥ जो लोग चार ही कारण-तत्र | 
ज्ञातानि तारेंद जात जन्मावयाषनः खलु ॥२१॥ ' * उनके अनुसार तेज, जल और अन्न--ये आत्मासे 
लिाभि | उत्पन्न इए हैं और 'उनसे अन्य सब कार्यरूप 
| संख्याने सप्तदशके भूतमात्रनद्रियाणि च । ! पदार्थोकी उत्पत्ति हुई है ॥२१॥ सत्रहकी गणनामें 
| कब पञ्चैकमनसा आत्मा सपतद समृतः ॥२२॥ ¦ ` पज त्त्र पन्च झानेद्ियोँ और एक मन- 


| ' सहित आत्मा-इस प्रकार कुछ सत्रइ तत्त्व 
| तह॒त्वोडशसंख्यान आत्सेव सन उच्यते । | € ॥२२॥ इसी प्रकार सोलह गिनानेमें आत्माको ही 


क 
| .... 
|: 

| । ३ 
110 
11 
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| ८ । मन कहते हैं और तेरहकी गणनामें पञ्च भूत, हः 
` भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव सन आत्मा त्रयोदश ॥२३॥ | पञ्च जञानेन्द्रियाँ, मन, जीवात्मा और परमात्मा-ये | pi 
| 5 व | तेरह माने हैं ॥२३॥ ग्यारहकी संख्यामें आत्मा Fh 
एकादशत्व दरात आत्सांसा गी न्द्र्याण ८ 2 ( | 
| त्व आत्मासी महाभूते ५ | पञ्च भूत और पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ मानी गयी हैं और नोकी क | | 
' अष्ट भकुतयश्चेव पुरुषश्च नवेत्यथ ॥२४॥ संख्याम॑ आठ प्रकृतियाँ ( पन्च भूत) मन, बुद्धि और 3 
| अहङ्कार )# तथा पुरुष-ये नौ माने गये हैं ॥२४॥ | 
। इति नानाप्रसं्यानं तत्त्वानामृपिमिः कृतम्‌ । (| इस प्रकार ऋषियोने नाना प्रकारसे तल्लोंकी गणना bl 
| | oo सला दि की है; युक्तियुक्त होनेके कारण वे समी उचित हैं । |: । 
| - उद्धव उवाच उद्धवजी वोळे-हे कृष्ण ! यद्यपि खरूपसे प्रकृति 5 ५ 
हि चळ नब दोनों परस्पर भिन्न हैं. तथापि एक दूसरेके ह 1) 
| १ पुरू प्यात्मविलक्षणों | और पुरुष दोनों पर ४ | 5 
। ्रकृतिः पुरुषश्रोमो पचा लक्ष । मित ने उनका भेद प्रतीत गही होता [रिक्षा 1 
| अन्योन्यापाश्रयात्कृष्ण इश्यते न भिदा तयोः।२६॥ |  कमढडोचन ! प्रकृतिमे पुरुष और परू प्रति | 


| | ६ मारी ' ` ||| 
| प्रकृतौ लक्ष तिश्च तथात्मनि। | अभिने प्रतीत होते हैं । मेरे हृदयमें यह वडा भ क ` | 
। हु लक्षयते द्यात्मा किम े | सदेह है, सो हे. सब | आप अपने तरकोत्रबीण । 
| एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशय हृदि| | नसे उसे दूर कौजिये ॥२७॥ हे परयो! आपकी डी |. 

| तरति तर वचोमिनेयनेपुणेः ॥२७॥ | कृपा-कराक्षसे जीवको ज्ञान होता है और आपकी ही 


मायाशक्तिसे उस ज्ञानका हास होता है । अपनी अद्भुत 
| वो ज्ञान हिजीचानां प्रमोषस्तेःज़ शक्तितः मायाकी विचित्र गतिको आप ही जानते हँ, आपके 


समेव होत्ममायाया गतिं वेत्य न चापरः ॥२८॥ | अतिरिक्त और कोई उसे नहीं जान सकता ॥ 
श्रीमगवाउवाच ८ श्रीमगवान्‌ बोळे दै. पुरुषश्रेष्ठ उद्धव ! प्रकृति 

: कतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षम | | और पुरुष इन बेच ss ee :. 
रि ठ्यति ६ । | प्रपञ्च विकाखान्‌ ६ 1 र Me 

एष वेकारिकः सगां शुणव्यतिकरात्मकः ॥२ । परिणाम है ॥२९॥ हे प्रियवर ! मेरी त्रियुणामिका | 
शत. ह... .॑ २. गुणा गुणेविधत्ते। माया अपने गुणोके द्वारा नाना प्रकारकी मेदबुद्धि | 

ल्प्चु | - आ 

१. यह एकाद `` वेत्थ! शोक प्राचीन प्रतिमें नहीं दै । २: देवेश हि पात ज्र 
% मुमिरापोडनळो बायु, नो बुद च ३ महकार इतीमं मे मिता प्रशतिरथ्वा॥. अ ९११ ४. 
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बन व्न्ज्यो ० 


ठकारिकख्िविधोञ्ध्यात्ममक उत्पन्न कर देती है, वह विकारवती ८ 
मेयाविदैवसपि अधिदैव और अघिभूतरूपसे तीन प्रकारकी है 
भूतमन्यत्‌ ॥३०॥ | ज्ञिस प्रकार [ अध्यात्म ] चक्षुइज्रिय, [ क 
हररूपमार्क वपुरत्र स्न्रे | खूप और [ अधिदेव ] नेत्र-गोडकणत ~] 
सपरं सिष्यति यः खतः खे। | अंश ये तीनों परस्पर एक-दूसरेके आशे ७ 
होते हैं, किन्तु आकाशमें जो सूर्य 
आत्मा यदेषामपरो य आधः स्वतःसिद्ध हैं, उसी प्रकार आत्मा, जो इन ( ॥ 
खयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः | विकारों ) से एथक्‌ है और इनका आदिकारण \ 


एवं त्वगादि श्रवणादि चक्ष अपने स्वयंसिद्ध प्रकाशसे इन समसत प्रकाशक; 
ह क प्रकाशक है । इसी प्रकार त्वगादि, अरे 
` जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥२१॥ | चल्युरादि, जिहादि, नासिंकादि और चित्तादि ४ 


योऽसौ शुणक्षोमकृतो विकारः अध्यात्मादि मेदसे तीन-तीन हैँ% ॥३ १॥ गुणो 
; कारण प्रकृतिमूळक महत्तत्वसे उत्पन्न हु छू 
प्रधानमूलान्महतः अतः । | अहङ्काररूप विकार वैकारिक ( साखिक ), हळ 


ड त्रिवृन्मोहविकल्पहेतु- और ऐन्द्रियिक ( राजस ) भेदसे तीन प्रकारका है। 


र | 

| So ए | यह अहङ्कार ही मोह और विकल्परूप भेद-भाका 
र त र कर ॥ मुख्य हेतु है ॥३२॥ आत्मा ज्ञानस्वरूप है ब 
| र आत्मा परिज्ञानमयों पवादा अस्ति-नास्ति ( है-नहीं है, सगुण-निर्गुण, भाक 
| ७) दीति नासीति भिदार्थनिष्ठः। | अभाव अथवा सत्य-मिथ्या आदि ) रूपसे होगे 
| | व्यापि नैवोपरमेत सां ` भ कारण है । यह त 
| । ते मत्तः परावृत्तधियां खलोकात्‌ ॥३३॥ वि डा कल 
। रे _ स्नरूनच्खार्‌ द 
| | जाच उद्धवजी बोले-हे प्रभो | जो लोग आपसे बुर 
| + त्वचः पराइत्तथियः खङ़तैः कर्मभिः ग्रमो | | द अपने कोके द्वारा जिस प्रकार उच और न 

॥ 07 | योनियोंका ग्रहण और त्याग करते हैं, सो सब आए 

| ह उचावचान्पथा देहान्गृहन्ति विसृजन्ति च ॥३४॥ | मुझसे कहिये। हे गोविन्द ! आत्मज्ञानसे शूर 

॥: ( ( | पुरुषोंके छिये इसका चिन्तन करना भी अति कि 
| तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विमाव्यमनात्ममिः । है ओर इस जोकमें इस आत्मतत्त्तकों जाननेवाढे ते 

| $ . £41747 . प्राय: हैं ही नहीं, क्योंकि सभी आपकी मोहिनी & 


बे 0 
ss 


¢ = 3 


न झेतत्प्रायननो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः ।३५॥ 


RN मन म मासल तती हि 
॥ यहा 
१. मयाधिभूतमधिदैवमन्यत्‌ । २. स्वतोज्सौ | % शहर 


मायासे मोहित हो रहे है. ॥३४-३५॥ 


वे अच्यिलक्तमफकेकल्सल्कक् रारा त्र 

एतन) चाम्स = लि 
ह # इन सबके अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव-ये तीन भे ह अव न 
9 | दै द्‌ क्रमश; त्वचा ५ अव 
व शब्द और दिशा; चक्षु, रूप और सूय; जिह्वा, रस और वरुण; नासिका, जक ओर है अश्विनी ४ सश क क चेतयितर्न | £ 
म ओर वासुदेव; मन, मन्तव्य और चन्द्रमा; अइङ्कार, अइंकत्तव्य और रुद्र : जप 2 े 
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मनः कर्मसयं नुणामिन्द्रियै; पश्चमि्ुतम । 
| लोकाल्लोकं अयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ॥३६॥ 


| 
| 


। थ्यायन्सनाञ्चुचिषयान्ध्टान्वाबुशरुतानथ । 
उच्त्सीदत्कमतन्त्रै स्म्रतिस्तदनुश्ञाम्यति ॥३७॥ 


विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यस्समरेत्पुनः । 


MU HON aed se 
re A RE amt So शप 


छी - भको कासी 


८ ~ द्वेतोमत्यु 6 «3 
जन्तोचे कचिद्धतोमत्युरत्यन्तचिस्म्रतिः ॥३८॥ 
जन्म त्वात्मतण पुंसः सर्वेभावेन भूरिद । 

(५ 
गराहुयंथा 


विषयस्त्ीङ तिं खममनोरथः ॥३९॥ 


~ ~ 


खप्न मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसो | 


Eo 
rrr “२० ++++>१ 


तत्र पूवसिवात्मानमपूवं चानुपश्यति ॥४०॥ 


~ 


' इन्द्रियायनसृष्टयेदं त्रेविष्यं भाति वस्तुनि । 


॥४१॥ 


बहिरन्त्िदाहेतुर्जनो5सजञनकृद्यथा 


नित्यदा न्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च. ह्यङ्ग अन्ति न मवन्तिच । 


| | यथार्चिषां स्रोतसां च फलानां बा बनस्पतेः। _ 
१. कममयैन्‌ णाम्‌ २} बाय 


| जीवका जन्म है, वास्तवमें जीवका कोई जन्म-मरण | 


कालेनालक्ष्यवेगेन (क््मत्वातत्न इस्यते ॥४२॥ | रहते हैं, परत अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण प्रतीत 


शत 


मन पाच झानेन्द्रियोसे युक्त है। वही एक छोकसे 
दूसरे छोकमें जाता है और उससे भिन्न होनेपर भी 
[ उसमें अहङ्कार-वद्ध होनेके कारण ] आत्मा उसका | 
अनुसरण करता है ॥३६॥ यह कर्माघीन मन देखे 
और कर्म-शाख्नादिद्वारा सुने हुए विषयोंका ध्यान 
करता हुआ उन्हींके लिये उद्यत रद्दता है और उनमें 
टीन हो जाता है, इससे उसकी पूर्व-स्मृति नष्ट हो जाती 
है ॥३७॥ [ अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए देवादि 
देहरूप ] विषयमें अत्यन्त दृढ़ आस्था हो जानेसे 
जीव अपने पूर्व देहका स्मरण नहीं करता, यही 

किसी कारणसे देहकी अत्यन्त विस्मृति ही उसकी 

| मृत्यु है ॥३८॥ हे उदार उद्धव | प्राप्त इए देहादि | 
विषयोंको अहंभावद्वारा पूर्णतया स्वीकार कर लेना हौ | 


नहीं होता; ये जन्म आदिं स्वप्न और मनोरथके 
। समान ही हैं ॥३९॥ स्वप्न और मनोरथ भी 
टीक ऐसे ही हैं । उनमें भी मनुष्य अपने 
पूर्व खरूपको भूल जाता है और पूर्वसिद्ध होता 
हुआ मी अपने आपको [ उस अवस्थाके अनुसार ] 
अपूर्व ही मानता है। [अर्थात्‌ खम्नादिमें अपने | | 
आपको जैसा देखता है वैसा ही मान लेता है, अपनी | 
जाग्रत्‌-कालकी स्थितिको भूल जाता है । ] ॥ ४०॥ 
जिस प्रकार खम्रादिमें जीव असत्‌ पदायाँका बनानेबाळा | 
| होकरबाहर-मीतरके मिथ्या मेदोंकी रचना करता है, 
प्रकार इन्दियोके आश्रयरूप इस मनकी रचनासे आम्मामे 
उत्तम, मध्यम, अधम अथवा आधिभौतिक, आध्यात्मिक, 
आधिदैविक आदि त्रिविध मेद न दोनेपर भी भासने 
ढगते हैं तथा वह आत्मा बाह्य और आम्यन्तर भेदका 
हेतु हो जाता दै [ अर्थात्‌ बाह्य ओर आन्तरिक 
करने लगता है] ॥४१॥ क 


जनै 


नहीं होते ॥४२॥ जिस प्रकार Se Ma म. ] 


प्यास ० ५६ -..-. सिनेको जवरे Ses I परी च UT 
ड श्रीमद्भागवत 


और [ नष्ट होनेतक ] वृक्षादिकी जवस । 
रहती हैं, उसी प्रकार काळके कारण समस्त भ 


सोऽयं दीपोऽचिषां यद्वत््रोतसां तदिदं जलम्‌ । की आयु और अवस्थाएँ बदलती रहती है | 


वे सूक्ष्म होनेसे प्रतीत नहीं होती |] | ती |? 


सोऽयं पुमानिति नृणां सषा गीर्थीसषायुषास्‌ ॥४४।। | जिस प्रकार [ साइस्यके कारण ] दोप-शिखाक्को 
> वही दीपक है” और नदी-प्रवाहको यह वही जर 9| 


' मा खस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌। ऐसा समझते हैं उसी प्रकार आयुको दया खोने 
याः पुरुषोंका “यह वही मनुष्य है?--ऐसा कहना को 


' भ्रियते वामरो आर्त्या यथाभिर्दारुसंयुतः ॥४५॥ | समझना भूल ही है ॥ ४४ ॥ ऐसा अज्ञानी पुर्न 
अपने कर्मरूप हेतुसे न जन्म लेता है और न परत 


निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौवनम्‌। | क्योकि वह अमर है। वास्तवर्मे काहो 
क करा प्रकट और शान्त होते हुए अग्निके समान केक 
वयोमध्यं जरा मृत्युरित्यवस्थास्तनोनंव ॥४६॥ | भान्तिसे ही उसके जन्म-मरण प्रतीत होते हैं ॥१५ 
र | गर्भ-प्रवेश, गर्भ-इद्धि, जन्म, बाल्य, कौमार, यौ 
एता मनोरथमथीह्यन्यस्योच्ाचचास्तनूः । | प्रौढावस्था, जरा और मृत्यु--ये नौ अवस्था शरीर 
क ही हैं ॥ ४६॥ अपनेसे भिन्न शरीरकी इन मनोर 
गुणसङ्गादुपादत्ते क्चित्कश्रिज्ञाति च ॥४७॥ | उच्च और नीच अवस्थाओंको जीव अज्ञान-वश गुण 
Si | संगसे अपनी मान लेता है और कहीं-कहीं कर्म 
. आत्मनः पितपत्राम्यामतुभेयो भवाप्ययौ । [विवेक हो जानेसे] कोई इन्हें छोड़ मी देता है ॥१७। - 
| ०व्माव्मग्रनतात्र दि पिन ( सक्ने | पिताको पुत्रके जन्मसे और पुत्रको पिताकी मृ | 
न भवाप्ययवस्तुनामभिज्ञो इयलक्षणः।।४८।। | अपने-अपने जन्म-मरणका अनुमान करना चाहिये 
TR ss | किन्तु इन जन्म-मरणरूपी धर्मोका ज्ञाता इन दोनों 
तरोत्रीजनिपाकाभ्यां यो विद्वाज्ञन्मसंयमो । | धमासे युक्त नहीं है ॥ ४८॥ दक्षे बोने और 
| काटनेसे जो उसकी उत्पत्ति और नाशको जाननेवाढा 
है वह साक्षी पुरुष जैसे उस बृक्षसे भिन्न होता है 
वैसे की इस शरीरका साक्षी (आत्मा) मी ईस; 
प्रकृते विच्याबुधः शरीरसे भिन्न है ॥ ४९॥ इस प्रकारके विवेके 
िवमात्मानमतिविच्याबुधः पुमान। | जो नो पर पा मी 
वास्तविक खरूपसे नहीं जानता वह विधयोंमें मोहित | . 
होकर जन्म-मरणरूप संसारमें पड़ा रहता है ॥५५ 
ग या तत मक अपने कमोँके अनुसार आवागमनके चक्रमें भटकता |, 
TSR ल्‍ हुआ वह अविवेकी जीव सात्त्विक कमोंके संयोगसे । | 


2 ओर ऋषियोनियोंमें, राजस मनुष्यः 
Er शततिं याति कि , राजस कमॉसे असुर और मनुष्यः | 
तमसा भूततियकत्वं भ्रामितो याति कमभिः ॥५१॥ | योनियोमे तथा तामस कासे भूत-प्रेत आदि तर | 
उ योनियोमें जन्मता रहता है ॥ ५१ ॥ जिस प्रका( | 
, नृत्यतो गायतः प्क्यन्यथैवानुकरोति तान्‌ । नाचते और गाते हुओंको देखकर मनुष्य खयं गी 
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तरोबिलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः प्रथक्‌ ॥४९॥ 


रू रूपच जिव्य्याभ 


तत्त्वेन स्पू्वसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥५०॥ | 


| बैथाम्मसा प्रचलता तरवोऽपि चला इइ। बर आत्मा निष्क्रिय होकर भी उनका 2 


एवं बुदिणुणान्पद्यननीहोञ्यनुकायेते ॥५२॥ तन तको जाताही उता वर नि 


जलने नै पा हो जाता है॥ ७ न 
च प्रतिविम्बित वृक्ष भी इए त 
श्वा आम्यमाणेन इश्यते मतीव भृः ॥५३॥ स ते र्‌ चर ओर ते ह न 
ता -सी दिखलायी देती है तथा 
यथा मनोरथधियो विषयानुभवो सपा] जैसे म त वि वी 
बिषयोंका अनुभव मिथ्या होता है, वैसे ही हे 
खमदष्टा्च दाशाह तथा संसार आत्मनः ॥५४॥ | दाशाह ! आत्माका विषयानुभवरूप संसार मिथ्या 
2३ । ही है ॥ ५३-५४॥ अतः [वस्तुतः] पदायाँके 
अर्थे ह्विध्मानेडपि संसृतिने निवतते । विद्यमान न रहनेपर भी विषयोंका चिन्तन करते 
न त. | रहनेके कारण संसारकी निवृत्ति नहीं होती; जैसे 
घ्यायतो विषयानस्य खप्ने यथा ॥५५॥ | कि सप्रमें [ वास्तविक विपत्तिका सर्वया अभाव 
| होनेपर भी ] अनिष्टकी प्रतीति होती है ॥ ५५॥ 
तस्माहडय सा युङक्ष्व विषयानसदिन्द्रियेः । | इसलिये हे उद्धव | इन असत्‌ इन्द्रियोंसे विषयोंकों 
| मत भोगो; इस सम्पूर्ण संसार-भ्रमको आत्मखरूपके 
आत्माशइणनिर्भातं पश्य वेकल्पिक अमम्‌ ॥५६॥ | अज्ञानसे ही भासित समझो ॥ ५६ ॥ असाघु 
उ जड विल; पुरुष तिरस्कार करें, अपमान करें, हसे, निन 
्षि्तोऽबमानितोऽसङ्भिः ग्रखब्धोऽद्रयितोऽथवा। | करे, मारे, बाँधे, आजीविकासे अर्ग कर 
दे, उपर थूक दें, अथवा मूत्र स ख 
| ७) ¦ प्रकार अज्ञानियोंद्रारा अनेक प्रकार 
ताडित बद्धो वा इच्या वा परिहापित; ॥५७॥ मार शा अन्त गत 


| इच्छा रखनेवाले पुरुषको इन सम्पूर्ण कठिनाइयार्मि 
तिदित रितो बाबु bs पड्नेपर भी खयं ही अपना उद्वार करना चाहिये । 


र : ॥५८॥ ` [अर्यात्‌ भगवदू-भजनमें ठगे रहकर क्रोधादिके 
भेपर्कामः लात आ प वशीभूत न होना चाहिये । ] ॥५७-५८॥ 


उद्धवजी बोले-हे वक्ताओंम श्रेष्ठ ! दुष्ट पुरुषोके 


~ 


उद्धव उवाच 


यथैवमनुचुध्येयं वद नों वदतां वर। `, बड़ा कठिन जानं पडता है; जिस प्रकारं यह मेरौ 
इद सी कार साशा 

सुदुःसहमिम मन्य आत्मन्यसदतिक्रमम्‌ ॥५७॥ कर कहिये ॥ ५९॥ हे विश्यात्मनू्‌ जो आपके ही । 

विदुषामपि विश्वात्मन्प्रकृतिहिं बलीयसी | शान्तचित्त हो गये हैं उनको छोड़कर अन्य विवेकी । : 


ते त्वद्धसैनिरताञ्छान्तांस्ते चरणालयान्‌ ॥९०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादरस्कन्धे द्वाबिंोऽष्यायः ॥ २२ ॥ 


2 मय क ae er 
Er FMS 1 


सन्निरुद्रो !; १५ 
१. आत्माग्रहणनिष्पन्न॑ पश्यत्‌ वैकल्पिक श्रमम्‌ | २, ऽपि वा | रे सिया हे 
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भा० खं० २-९ 


है ९... अबिर रा 


इषु | श्रीमझ्धागवत | ॥। है 
सकर नक. ४ 
लड सवाँ न्स | 

तेईसवाँ अध्याय 


एक तितिक्षु त्राह्मणका इतिहास । 


Nese NF tener mr I 
८, न क. = 

० ie ~ ४ का 

रर हन्‌ 


बोदरायागिरुवाच थ्रीद्युकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! भगवद्धक् 


स एवमाशंसित उद्धवेन उद्धवजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर जिनके के | 
|| भागवतमुख्येन दाशाह्रेमुख्यः । श्रवण करने योग्य हैं वे यदुश्रेष्ठ श्रीशा / 
। सभाजयन्भृत्यवचो मुकुन्द- । | अपने सेवकके प्रश्नकी प्रशंसा करते हुए कहने | 
| स्तमाबभाषे श्रवणीयवीयः॥। १॥ | रगे ॥ १॥ | 
| ` श्रीभगवानुवाच श्रीमगवान्‌ बोले है बृहस्पतिजीके शिष्य उद्भ । : 


| इस संसारमें ऐसे साधु पुरुष प्रायः नहीं मिलते जे 
| जनोंके दुरवाक्य-बाणोंसे विद्ध होनेपर अपने आपको | 
सँमाळ सके ॥ २॥ ममवेधी बाणोंसे बिद्ध होकर 
भी मनुष्य ऐसा पीडित नहीं होता जैसा कि उपे 
दृष्ट जनोके मर्मस्पर्शी कठोर वचनरूपी बाण पीड़ा 
यथा तुदन्ति ममस्था हसता परुषेषवः ॥ ३ ॥ | पहुँचाते हैं ॥ ३ || हे उद्धव ! इस प्रसंगमें एक अति 
ही... यसत ण पवित्र प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, उसका मैं तुमसे 
' महत्युष्यमितिहासमिहोद्धव । वर्णन करता हूँ, खूब सावधान होकर सुनो ॥ ४ ॥ किसी 
तमहं. वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः ॥ ४ ॥ | मिक्षुने दुर्जनोद्वारा सताये जानेपर उसे घैयपूर्वक 
री क्लाचिङ्गिदणा मीत ९७ अपने कमॉके फलरूपसे स्मरण करते हुए जो कुछ कहा 
ह: णा गीतं परिभूतेन दजन था [ वह इसमें बतलाया गया है ] ॥ ५॥ उज्जयिनी 
स्मरता शरतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणास्‌ ॥ ५॥ | उरीम एक ब्राह्मण रहता था, जो अपनी सम्पत्तिके कारण 
बहुत बड़ा धनाढ्य था। वह कृषि-वाणिज्यादि व्यवसाय 


`  बाहॅस्पत्यस वे नात्र साधुर्वे. दुजनेरितेः 
 दुरुत्तोर्भिज्ञमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥ २॥ 


तज तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणेः सुममंगेः 


क ल की कामा 


. अवन्तिषु दविजः कब्रिदासीदाळ्यतमःश्रिया। | करता था और अत्यन्त कृपण, कामी, लोभी और बड़ा 
. वार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामी लुब्धोऽतिकोपनः॥ ६॥ | कोथी था ॥६॥ उसने जाति-भाइयों और अतिथियों 
| चुर) वाणीमात्रसे भी सत्कार नहीं किया और धर्म-कर्मसे रहित 
| ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङमात्रण पि नाचिंताः गृहमें निवास करते हुए उसने अपने शरीरको मी सामयिक 


सुखोसे बञ्चित कर रक्खा था॥७॥ उस दुष्ट 
शून्यावसथ आत्मापि काले :॥७ 
| कामेरनचितः ॥ ७॥ खभाववाले और कृपण ब्राह्मणके पुत्र, बन्धु, खरी, 


शीलस्य कदर्यस्य द्द्यन्ते पुत्रबान्धवाः कन्या और नौकर-चाकर भी उससे दुःखी रहनेके 


कारण द्रोह करते थे और कमी उसका हिंत-साधन 
| ` दारा दुहितरो भरत्या विषण्णा नाचरन्प्रियमू ॥ ८॥ | नहीं करते ये || ८॥ इस प्रकार यक्षके 2 


। तस्येवं यक्षबित्तय च्युतस्योभयलोकतः। |" रखवाली करनेवाले, दान आर भोगसे | 
2 | रहित होनेके कारण दोनों झॉकोंसे . पतित उस | 
` धर्मकामविहीनस्य उुक्तधुः पञ्जमागिनः ।। ९॥ * त्राह्मणसे पूश्चयज्ञके भागी देवगण, कुपित हुए ॥९॥ |. ; 


२- -शुक उवाच । २: वर्यः | ३. रुजन्ति | ४. असतां । ५. निजकर्मणः । ६. णाप्यनर्चिताः । 
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पक न बु... पप्पा स्कन्ध 
~ ७७०२ ROSATI 
ब्र re, 


` नाज्ञोपभोग आयासखासथिन्ता भ्रमो नृणाम्‌ ॥ १७ ब्यय करनेमें तथा उसके नाश और 


| 
| 
| 
॥ ७ 
| 
| 
| 
| 
| 


` एते पञ्चदश्ञानर्था हर्थमूठा मता चुणास्‌ | | कारणसे ही होते हैं; इसलिये 


क । दि यध रर०्द | 
अ? २२ ] र (३५५५ व ८ 


"८७१ ४८८१ 


तदवष्याना ला यील हे अति उदार उद्धव ! देवताओंका अपमान 5 


अर्थोऽप्यगच्छन्निधनं वह्णायासपरिश्रमः ।।१० पुण्य क्षीण हो गया तया उसका अत्यन्त ड 
रण प्रयास और परिश्रमसे सञ्चित किया हुआ केवळ पीडा. 
ज्ञातयो जगृहुः किश्चित्किश्चिस्यच उद्धब। ` देनेवाला सारा घन भी नष्ट हो गया ॥ १०॥ उस | 


2. | नाझणाधमका कुछ धन तो उसके कुटुम्बियोंने छीन | 
° Q थित 

दैवतः कारतः किजिद्बहाबन्धोन्‌ पार्थिवात्‌ ||११॥ छिया, कुछ चोर चुरा छे गये कुछ देव और काले | 

; द्रविणे नरे धर्मकामविवर्लित नष्ट हो गया और कुछ राजा तथा अन्य मनुष्योके . 

[चण नष्ट च ६ >> 

हो क: > | कारण नष्ट हुआ ॥ ११॥ इस प्रकार घनके न्ट हो | 
उपेश्चितश्च खजनेश्रिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ॥१२॥ जानेपर धर्म एवं उपभोगसे रहित और स्वजनोसे के 

53 तिरस्कृत उस ब्राह्मणको बड़ी मारी चिन्ता हुई ॥१२॥ | 

तस्यैवं ध्यायतो दीष नष्टरायतपखिनः।  धनके नाशसे जो सन्तप्त और खिन्न है तया ऑतुओकी 
, बाढ़के कारण जिसका गला मर आया है ऐसे उस | 

खिद्यतो याष्पकण्ठस्य निवद सुमहानभूत्‌ ॥१२॥ ' ब्राह्मणको दीर्घकालतक चिन्ता करते-करते महान वैराग्य 

यु ४ व्‌ उत्पन्न हुआ ॥१३॥ वह [मन-ही-मन ] कहने लगा 

स चाहेदसहो कष्ट बृथात्मा मेऽ्ुतापितः। “ओइ! खेद है कि मैंने व्यर्थ हो इतने दिन अपने... 

| शरीरको सन्तप्त किया; जिस धनके लिये मैंने इतना के... 

न धर्माय न कासाय यस्यार्थायास ईदणः ॥१४॥  उवया वह न हें ढगा और न काम ( भोग ) मे... 

ही ॥ १४ ॥ कृपण पुरुषकि लिये घन प्रायः सुखका >> र 

साधन नहीं होता । इस ढोकर्म तो वह उनके चित्तको 


चिन करनेके लिये होता है... 
॥१५॥  [कमानेकी चिन्तासे ] सन्तत कर 


शद्ध गुणिनां गुणाः। उससे धर्म तो होता ही नहीं है ] ॥१७॥ 
यशो यशस्विनां शुद्ध 'लाघ्या ये गुणना शु धा सी न 
र भी 
; सर्पोऽपि तान्हन्ति थित्रो रूपमिवेप्सितम। १९! बिगाड़ देता है उसी प्रकार तनिक-सा 
हाल । यशस्तियोकि शुद्ध यशको और गुणवानोंके प्रशंसनीय 
अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्षे रक्षणे व्यये। | गुणोंको नष्ट कर देता है ॥१६॥ धनके उपार्जनमें , 
और उपार्जन कर ठेनेपर उसकी वृद्धि, रक्षा 


ग्रायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन । 


, | | मनुप्योंको निरन्तर परिश्रम, मय, चिन्ता और श्रमका 

स्तेय॑ हिंसानृतं दम्म; कामः क्रोध; स्मयो मदः । | ह सामना करना पड़ता दै ॥१७॥ a 
- , काम, क्रोध डार, 
वेरमचि $ संस्पर्धा र्घा व्यसनानि च ॥१८॥ मिथ्या-माधण, ति टर र और ज्ञी 233 
भेदो वेरसविश्वासः संस्प मेदवुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पद्ध (होड ) क [ स्री, चूत 
एबं मद्यके | न्यसन- 3 पन्द्रह अनथ मनुष्याका६ 


द्रतस्त्यजेत्‌ ॥१९॥ इस अर्यरूप 


तस्मादनर्थमर्थाखयंशेयोऽ्या द आयमा 


रका) भ क शी dh 
क कारण) भे ८9 कूं अस्म | 


Re टर्न _(₹एक०-०००० १५ Tear SUS BEL Ys 


_ क द्धटण्कड। - क्षवितिन ३ 
क ख़ INR भ्रीमद्भागवत 


७९६ En Un RNIN rr | § भ F 
(तचच्च  ्च्च्् 
भिन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा । भाई-बच्चु, खरी, माता-पिता तथा सुहृदू, जे र | 


_प्रल्व्येदुर्लन्र | बन्धनसे बँधकर बिल्कुछ एक हुए रहते हैं, ३ 
एकाखिग्धाः काकिणिना सदयः सर्वेञ्रयः कृता २०। | के-सब एक कोडी (२० ) कौड़ीके कारण अका 
JE पु स होकर तुरन्त ही शत्रु हो जाते हैं ॥२०॥ ये २ पुन 
अ हेते संरब्धा दीप्तमन्यवः । | सम्बन्धी थोड़े-से भी धनके कारण कषन्ध और ई | 
{| ¦ क्रोधवशा हो जाते हैं तथा तुरन्त ए 
| २ त्सुउ ने ह ९ के सरेको | 
| , त्यनन्त्याशंस्ृधो अन्त सहसोस्सृज्य सौहृदस्‌।२१॥| देते हे और डाइपूर्वक सम्पूर्ण स्नेहको ल | 

| न य पिना | दूसरेका सर्वनाश कर डाळते हैं ॥२ १। इ 
लब्ध्वा ऽ ध्य साचुष्य तद्‌ इजाग्रयतास्‌ | जो इस देवदुर्छम मनुष्य-शरीरको पाकर या 
नन्ति है | उसमें भी उत्तम ब्राह्मण होकर इसका अनादर करे 
` तदनाइस्य ये खाथ घन्ति यान्त्यशुमां गतिस्‌।२२॥ अपने परम स्वार्थ ( मोक्ष ) का नाश करते ह | 


। महानीच गतिको प्राप्त होते हैं ॥२२॥ स्वर्ग और । 
। अपवर्ग (मोक्ष) के देहने मि 
| अपवग ( मोक्ष) के द्वाररूप इस मनुष्य-देहवो : 

र प अंत | पाकर कौन मनुष्य इस अनर्थोके आश्रय धना 
द्रविणे कोञ्नुषज्जेत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि ॥२२॥ । आसकि करेगा! ॥२३॥ जो मनुष्य देव, ऋ त 
` देवर्षिपितभूतानि ज्ञातीन्बन्पूंध भागिनः। | न न इही जोर उस पग 
जा | य भागियोंको अपना धन बॉटकर सन्तुष्ट नहीं रहता 
असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥२४॥ | और न स्वयं ही उसे भोगता है वह यक्षके समान ' 
उरत न्यारी को! धनको रक्षा करनेवाला कृपण पुरुष अवश्य अधोगतिको | 
| व्य्थयाथेहया, वित्तं प्रमत्तस्य वयो बलमु | प्राप्त होता है ॥२४॥ सुझ उन्मत्तकी अवस्था बौर | 
बल-पुरुषार्थ, जिनसे कि विवेकी लोग सिद्धि ( मोक्ष ) मर 
प्राप्त कर लेते हैं, धन-सञ्चयकी व्यर्थ चेष्टामें नष्ट हो 


लाल A गये, अब मैं बृद्ध हो गया, क्या साधन करूँगा ! ॥२५॥ | | 
क ते विदवान्व्यथयार्थेहयासङृत्‌ । विवेकी पुरुष धनकी व्यर्थ तृष्णासे निरन्तर क्यों 


| कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहवितः॥२६॥ सतस होते है ¦ निश्चय ही यह संसार किसीकी 
पु ६3 ; मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है ॥२.६॥ यह मनुष्य-देह 
| ४४ किं धनेधेनदेयां किं काम्या कामदेरुत । | 20 गालमें पड़ा हुआ है; इसको धनसे, धन देनेवाले. | 
ह... , देवताओंसे, कामनाओंसे या कामनाओंको पूरी कूरने- 
>> | Rites 
शृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदैः ॥२७॥ , वाळोंसे तथा पुनः-पुनः जन्म-मरणके चक्रमें डाढनेवाले 
कि सदेवसयो ` : काम्य कमसे क्या लाभ ? ॥२७॥ अवश्य ही सर्वदेवमय 
10 नूनं मे भगवांस्तुष्टः सर्वदेवमयो 'हारिः । भगवान्‌ हरि सुझपर प्रसन्न हुए हैं, जिससे कि मैं इस दशा“ | 
' येन नीतो दक्षामेतां निर्वेदथात्मनः इः ॥२८) | को मर हुआ और संसार-सागरसे अपनेको तारनेके व्यि | 
EF... ॒ मुझे यह नौकारूप निर्वेद हुआ है॥२८॥ अतः अब यदि | 
| सोऽहं कालावशेषेण श्नोषयिष्येऽङ्गमात्मनः । आयु शेष रही तो अपने समस्त धर्मसाधनोमें सावधान और | 
RR चित्तम सन्तुष्ट रह मैं शेष समयमें [ तपस्याद्वारा |. ३ 


पानी डे लिला र क की 
_अप्रमत्तोउखिलखाये यदि|रयास्सिद्ध आत्मनि॥२९॥ | अप ऽखिरार्थेयदि[स्यात्सिद्ध आत्सनि॥२९॥ | अपने शरीरको सुखा डाढँगा ॥२९॥ 
१. कारुणिकाः । २. झु बृथा प्न० । ३. शातीनन्यांश्च | ४. अयव] रा 
गज । पेर 9 क Rigitized अँ हि USA fs. - 10 
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> 


` खर्गापवरगयोद्ारे आप्य लोकमिमं पुमान्‌ । 


` कुशला येन सिध्यन्ति जरठः किं नु साधये ॥२५॥ 


स 
मामचुमोदेरन्देवास्रियुवनेश्वरा । 


तत्र जाके इत सङगसका मोदन | 
जा लट्चाहने तो एक मुहूर्तभरमें जरह्मलोकको | 
रतन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत्‌ ॥३०॥ प्राप्त कर डिया या [कित द 2 
| बित = बी है] ॥२९॥ _ 
श्रीबगवानुवाच 


श्राभगचान्‌ वोळे-बह अत्रन्ति-देरावासी ब्राहमण- 
भिग्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः | ४ मनमें इस प्रकार निश्चय करके, अपने हृदयकी 
अहता-ममतारूप ग्रन्यियोंको त्यागकर शान्त और 

उत्पुच्य हृदयग्रन्थीञ्छान्तो मिश्चुरभून्युनिः ॥३१॥ मोन भिश्च (संन्यासी) हो गया ॥३१॥ मन, इन्द्रिय 


और प्राणोंका संयम करके वह सव ओरसे अनासक्त 
स चचार महीमेतां संयतात्मोन्द्रियानितः हो एथिवीतळपर विचरने ढगा । केवळ मिक्षाके लिये 


क ही अलक्षितभावसे ( अपनी उत्तमत ते 
| नगरग्रामानसज्ञो$लक्षितो$विशत ॥३२॥ ' Meda 
मिक्षाथ प त्‌ ॥र२॥ हुए ) नगर या ग्राममें जाता या ॥३२॥ हे भद्र ! 
वे ग्रययसं मिश्चुमबधूतमसञ्जनाः उस वृद्ध अवधूत मिक्षुकी देखकर कितने ही दुष्टलोग 
उसका नाना प्रकारसे अपमान करके उसे तंग करते 

दृष्टा पर्यंभवन्‍्भद्र बह्वीभिः परिभूतिमिः ॥३२॥। थे ॥३३॥ कोई उसका दण्ड छीन लेता, कोई पात्र 


| 
1 


० 


। 
| लला तै और कमण्डलु उठा ळे जाता, कोई आसन, कोई 
केचित्तरिवेणं जशूहुरेके पात्र कमण्डलुम्‌ । अमा, कक त ८ 


पी ह ठच कन्थां चीराणि मागता ॥३४॥ फिर उन्हें दिखळाते हुए देने लगते 

| चेकेऽक्ष्न्रं च कन्थां केचन ॥२४॥ बवान 0 ली 

प्रदाय च पुनस्तानि द्शितान्याददुमुने' | न लेते | भिक्षा माँगक्रर जब बाहर नदीतटपर 
बह भोजन करने बैठता तो वे पापीछोग उसके उपर 

अन्नं च मेक्ष्यसम्पन्ने अुञ्जानख सरित्तटे ॥२५॥ मूत देते और थूक देते। वद मौन या, इसडिये उससे 


त च पापिष्ठ; ठ्ठीवन्त्यय च मूर्धनि | | कुछ बुलवानेकी चेष्टा करते और इसपर भी यदि वह 
ह ह र ' न बोळता तो उसे पीटते ॥३५-३६॥ कोई-कोई 'यह | 
E ~ वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌ ॥२९॥ ' नर हे" ऐसा कहकर उसको डॉट्ते और | 


र ४ वादिनः कोई 'बाँधो, बोँधो'--ऐसा कहकर उसको रस्सीसे | 
या त 0 बाँधते ॥३७॥ कोई निरादरपूर्वक इस प्रकार कुवाक्य | 


उजळ तं केचिद्वध्यतां बध्यतामिति ॥२७॥ | ककर उसकी निन्दा करते कि देखो, यह दुष्ट अबकैसा . 
5 धर्मका ढोंग बनाये हुए है, धन नष्ट हो गया है और | 

नन्त पष वषव घा धरवाळोने इसे घरसे निकाल दिया है. तो अब इसने 
Oo ॥३८॥ | यह वृत्ति ग्रहण कर ळी है ॥३८॥ देखो तो, पवतराजके 
समान यह दौसा मोटा-मुषण्डा और अटळ घैयंवाला 


कर | न्न वच 1 अ 2 
त्ये सन्त्येनमेके ः दुर्वातयन्ति च। कोई उसजाहागकी इतो क टक ब्राह्मणकी हँसी करता, को ८ 
> इत्येके बिह ए प्यार छोड्ता ओर कोई तोता, मैना आदि हा 01 


तं बबन्धुर्निरुरुधुर्यया क्रीडनकं ढिजम्‌ ॥४०॥ | ति उसको बाँचकर घस बन्द कर क प 
BR दैहिकं च इस प्रकार भौतिक, दैविक और >... 
७ भौतिक १ | 3 दै 5 
एवं स भौतिक दुःखं दैविक देहिक च यत्‌ दुःख उसपर पड़ते, उन सबको वह है" | 
भोक्तच्यमात्मनो दिष्टं ग्रासं प्राप्तमबुध्यत ॥४९॥ | भोक्तव्य प्रारब्ध समझकर भोगता रह 


=r vk fer Ee 
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धर्मसे गिरानेवाले उन अधमलोगोसे पालि | 


| वह अपने धर्ममें सात्विक धैरयपूर्यक खिर र्क | 


Su A रि 0 A 


परिभूत इमां गाथामगायत .नराधमेः । 


1 पातयद्धिः खघर्मथो धतिमाथाय सार्विकीम|॥४२॥| | गाथाको गाया करता था-॥४२॥ 

i | द्वि न __ ब्राह्मण कहत प्-ये खजन, देवगण भार 

| नायं जनो मे सुखदुःखहेतुः कर्म और काळ आदि कोई भी 
0... | ने देवतात्मा ग्रहकर्मकालाः । कारण नहीं हैं, इसका कारण तो एकमात्र 

| | मनः पर कारणमामनन्ति बतळाया जाता है जो कि इस संसार-चत्रको हि 
| ह संसारचन्न पुरिवृतेयेद्यत्‌ ॥४३॥ | चछाया करता हे ॥४३॥ यह अति बलवान्‌ फ़. . 
५: मनो शुणान्यै सुजते बढीय- गुणोंकी वृत्तियोंको उत्पन्न करता है, उन्हीसे सा 
i ` स्ततश्च कर्माणि . विलक्षणानि। . | राजस और तामस नाना प्रकारके कर्म होते है । 
Ih ` शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि उन कर्मोके अनुकूछ ही जीवकी विविध गतियाँ 
j तेभ्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति ॥४४॥ हैं ॥४४॥ चेष्टा करनेवाले मनके साथ उसके 

| ह यसो समता रूपसे वर्तमान होनेपर मी यह आत्मा निरीह ( 


क है। यह हिरण्मय (विद्याशक्तिप्रध 
दत्लीनः हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे । प्रधान) और झु 1 
लानि? सात परिस सखा है तथा अलुप्तज्ञानसे केवळ देखता राई 
शी रण्य कामा यह अपने द्योतक मनको ग्रहणकर नाना प्रका | 
ऽजुषञ्निबद्धो गुणसङ्गतोऽसो ॥४५॥ | मोग भोगता हुआ गुणों ( कर्मों ) के संगे है |; 


Ig दानं धर्मो नियमो यमश्च रहता है ॥४५॥ दान, खधर्म ( वणोश्रमः| 
f -  श्चुतानि कर्माणि च सदूवतानिं । नियम, यम, वेदाध्ययन, कर्म एवं झुम ल 
| सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः ` ` | सबका अन्तिम फळ मनोनिग्रह ही है और 
1 प्रो हि योगो मनसः समाधिः ॥४६॥ | ही परम योग है ॥४६॥ जिसका मन शान्त गै 
| ८” समाहितं यस्य मनः प्रशान्त समाहित है, बतछाओ, उसको दानादि कमोंकी १ 
10 दानादिभिः किंवद्द तस्य कृत्यम्‌ । . | आवश्यकता है ? और जिसका मन असंयत शेर 
FF: असंयतं यस्य मनो विनश्य ` कारण [ आस्य तथा बिषय-वासनादिंसे | न 
॥ = >परयरार्‌ इ0 दानादिभिश्रेदूपरं , किमेमिः ॥४७॥ | रहा दै उसको इनः दानादि झुभकमोसे ठ 
“57 मनोबशेऽन्ये ह्य॑भवन्स्म देवा क्या है ¦ ॥४७॥ अन्य देवगण ( इन्द्रिया ) भीम 

मनश्च. नान्यस्य वश, समेति। | वशमे हे, मन उनमेंसे किसीके वशीमूत ६ 

भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ । ` |दै। यह मन बवानूसे भी बलवान्‌ अति सर 


देव व 
युञ्ज्याद्दशे तं स हि देवदेवः ।।४८।। है । जो इसको अपने वशमें कर लेता | है त 


देवदेव ( 
इन्द्रियोंको जीतनेवाला ) है | 
१. दुर्वादयन्ति । २ Me 
(९-0. Prof ss क कती, नश है ३६ झो सप ॥०५.ऽभवंश्च । 
| भ त्ने मो vl छि) ॥ | 


छ व्म(<क ३६ चा 
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इस दुर्जय, असवेग और मर्मभेदी शत्रुको न जीतकर | 

मरुन्तुद तन्न विजित्य केचित्‌ \ कितने ही मूढुढोग इस संसारमै अन्य मनुरष्योके साथ र 

| कुर्वन्त्यसद्विगहमत्र त _ व्ये कह करके उन्हें अपना मित्र, शद्ध अथवा 
4 वितराण्यासीनरिपर्निधद याह उदासीन बना .लेते हैं ॥४९॥ इस मनोमात्र देहम . 


की ट अन्यवुद्धिलोग ममता और अहंतासे 'यह मैं हूँ और 
देहं सनासात्रोमस यह =, यह दूसरा है!--इस प्रकारका मेद-भ्रम करके अनन्त 


। समाहसित्यन्थधियो मनुष्याः अज्ञानान्धकारमें पडे भटकते रहते हैं ॥५०॥ यदि 
। एपोऽहमन्योऽ्यमिति भ्रमेण कोई मनुष्य सुख-दुःखका हेतु हो मी तो उससे आत्माका 


~ ~ ? : विकारभूत 
| दुरन्तपारे तमसि अमन्ति ॥५०॥ तसा सम्बन्ध! वह हल तो इसके नकारच 
|| 


इमो मोजनादिके समय ] अपने ही दातासे अपनी जोम 
स्क्सात्मनश्चात्र हि मोमयोर्सत्‌। ' 6. काट लेतो उस वेदनाके लिये किसपर कोप करे ॥५१॥ 
† कचित्संद्ति. खढङ्धि त यदि देवता ही दु खके हेतु हों तो भी आत्माकी 


EYP १३ 
रद्देदनायां कतमाय कुप्येत्‌ ॥५१॥ | षया हानि ! वे दुःखादि तो उन विकारों ( विकारके, 
त गदि देवत | कर्ता तथा कर्ममूत इन्द्रियामिमानी देवताओं, तथा_ कर्मभूत इन्द्र्यामिमानी देवता ) 
अ Ee च च्य को ही होते है । यदि अपने ही शरीरका कोई एक अज्ञ 
किमात्मनसत्र (का 124 दूसरे अङ्गपर प्रहार करे तो ऐसी अवस्थाम पुरुष किसपर 
यदळुंमज्षेन निहन्यते छचिः क्रोध करे ! ॥५२॥ यदि आत्मा ही सुख-दुःखका हेतु _ | 
त्छुध्येत कस्मै पुरुपः खदेहे ॥५२॥ | हो तो वह भी अपना आप ही है, कोई अन्य नहीं; 
त्मा यदि स्यात्सुखदुःखहेतुः आत्मासे भिन्न कुछ है नहीं और दै तो मिथ्य 
ह निजखमावः । इसलिये न सुख दै, न दुःख, फिर क्रोध कैसा: ॥५३॥ 
किसन्यतसत्र 'निजखभावः द रोको छुखनदुमखके निमित मानें तो उनसे मी | 
कुध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखम्‌॥५३॥ | जन्मअरणशीळ देहपर ही होता है । ४ र 
कहते हैं कि एक प्रहकी दूसरे ग्रहपर दृष्टि पड 
ग्रहा निमित्तं सुखदुःखा ग्रहको दी पीडा होती है, तो फिर उनसे अत्यन्त 
र स्किमात्मनोञ्जय जनस्य तेवे। | जनन पुरुष किसके प्रति कोष करे - ॥५४॥ 
उनसे आत्माका 
ग्रहेमेहस्येव वदन्ति पीडा यदि कर्म सुखदुःखे दत व का 
येत ुरुपसततोऽन्यः ॥५४॥ | क्या प्रयोजन ६ क्योंकि एक 
क्रुष्येत कर्मं और अजड उभयरूप होनेपर हो सकते हैं ।% 


| कम देत: बल ग्किन्त देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी- 


हुपसे_रहुनेवाङा आत्मा सर्वया निकार. 2 आत्मा निर्विकार और 


टु co प्र 

च॑ पण मात्र है | । इस प्रकार कर्माका कोई आश्रय ही 
के देहस्त्वचित्पुरुषोऽय हे मूलम्‌ ठ स हे किसपर करे १ ॥ ५७०॥ | 
न कस्पे न कृ १ छ म क: 
ढी | Ms 

शी 


9 जो वस्तु बिकारयुक्त और अपना दिताहित 


. ` १, एब । जननेवाली होती है उतीते कर्म हो सकते हैं। अतः विकारयुक्त होनेके न ु र 
और ताहि शन रक कारण बह चेतन होनी चा | 


। कारण उसे जड होना. चाहिये 
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3. 
र द अपने और दूसरेके ] देहोंको दी होता दै। यदि कोई ९५९११५ || 
| जनस्तु हेतुः सुखद्‌ खश्च yy [ अपने ओर बुस RA 


pores Suen em WSR 
HENSON AA ef TOE 


SE 


2 les of, 


कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्च 


त्किमात्मनस्तत्र तदात्मको 
नाम्नेहि तापो न हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ 
हुध्येत कस्मे न परस्य इन्द्रम ॥॥९॥ 


न केनचित्क्कापि कथश्चनास्य 


“~ 
+ 37 3५८७ "९०१ 
५ ळ्ज्ऱ्य्नो ०22 शर्ट 


lye 0 ० Hott 
>) ८१८ कक 


१ ४ 
९.) इन्होपरागः परतः परस्य। 
र यथाहमः संसृतिरूपिणः स्या- 
दि देवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतः ॥५७॥ | 
लत! हर्ता समास्थाय परात्मनिष्ठा- 
»7क्रिलण सध्यासिताँ पूर्वेतमेमेहपिमिः ।. 
अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं 
तमो  मुक्ुन्दाइधरिनिषेवयैव ५८ 
श्रीभगवानुवाच 
निविद्य नष्टद्रविणो गतङ्कमः 


प्रत्रज्यु गां पर्यटमान इत्थम्‌ । 
निराकृतोऽसद्भिपि सधर्मा- 

दकम्पितोऽसुं मुनिराह गाथाम्‌ ॥५९॥ 
सुखदुःखम्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविश्रमः । 
मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कृतः ॥६०॥ 
तस्मात्सर्वात्मना तात निग्रहमाण मनो धिया । 
मय्यावेशितया युक्त एतावान्योगसंग्रहः ॥६१॥ 
य एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः । 
धारयञ्ड्रावयऽ्छण्वनदन्द्वनैवामि भूयते 


0110 मा 
TN rs 


xX रा नगरा ० मागा Siti) 


श्रीमद्भागर्वत 


श्र) शर्मा, आत्माकी क्या हानि ? काळ तो 
अग्ल) अंश है । जिस प्रकार अग्नि 


. | क्रोध किसपर किया जाय ! आत्माको तो 


॥६२॥ | इन्द्रोके वशीभूत नहीं होता ॥ ६२॥ १ 

>> 1-5 * नर 

इति श्रीमद्वागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
त्रयोबिंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
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7९/२३०५ उप लिड , पर 
नव्या वर. ९) RR. (३३ 


| यदि काल सुख-दुःखका हेतु हो तो सस्ते | 
१ |: 


श्र 
ह क 2 


जळा सकता और बफ बर्फको ठण्डा नहीं का. . 
[ उसी प्रकार आत्माका अशभूत काल उ कह | 
( सुख-दुःख ) का कारण नहीं हो सकता ] | ह 


प्रकारका इन्द्र है नहीं || ५६॥ उस प्रकृतिसे 
आत्माको कभी किसीके द्वारा किसी प्रकार : पुरू 
दुःखका संसर्ग नहीं हो सकता, यह तो सं 
अहङ्कारमे ही प्रतीत होते है--जो ऐसा जान जॉ. 
है वह फिर किसी भौतिक पदार्थसे भय नहीं | 
॥ ५७॥ इस प्रकार पूववर्ती महर्षियोंदरारा आङ्ग 
इस परमात्मनिष्ठामें स्थित होकर भगवान्‌ मुदुन्ले 
चरण-कमलोंकी सेवाके द्वारा ही मैं इस अनन्ता | 
अज्ञान-सागरको सुगमतासे पार कर ढूँगा | ५८|| 
श्रीभगवान! घोले-इस प्रकार घन नष्ट हो जाने 
हेशरह्दित और विरक्त होकर घरबार छोड़ पृथिबीप] 
विचरनेवाळा वह ब्राह्मण हुष्टजनोंसे तिरस्कृत होनप 
भी अपने धर्ममें अटछ रहता और इस गाथाका | - 
करता था ॥ ५९ ॥ इस संसारमें पुरुषको सुख-दुःख | 
देनेवाला कोई दूसरा नहीं है.। यह उसके चित्तका 
भ्रम ही है। मित्र, उदासीन और राब्रुरूप संसा ! 
अज्ञानका ही रचा हुआ है ॥ ६०॥ इसळिये है | 
तात ! मुझमें लगायी इई बुद्धिके द्वारा अपनी साऐ | 
शक्ति छगाकर युक्तिपूर्वक मनका निग्रह करो; यहाँ | | 
योगका सार-संग्रह है || ६१॥ जो कोई भरिका | 
कही गयी इस ब्रह्मनिष्ठाको सावधानतापूर्वक तत 
अथवा सुनाता हुआ धारण करता है, वह सुख-दुःखादि । 


र्क 2-५ री लीरी 
ee x इलो 5 उल :1 उबर ककम 9 ति इक्र 


लोच्या इफ प्रसा विने मे 


श्रीभगवानुवाच 


या | तुम्हारे 
ते संग्रवक्षयामि सांख्यं पूर्वेविनिश्वितस्‌ । पाचोन आचायोंद्रारा निश्चित सांख्ययोगका वर्णन 
द्विज्ञाय पुमान्सदा जद्यादेकरिपक भ्रमम्‌ ॥ १॥ रता टा वी जान लेनेपर मनुष्य प्रपश्च-श्रमको 
तत्काल त्याग 

सीउ्दानसथा यथ एकमेबाविकसिम्‌। ५. आरम्पम जब र ms ल 
यदा विवेकनिषुणा आदौ इतपुगेअुगे ॥२॥ उसके तपय भरत दुध और य एक निर्विक्य . | 
र्पर्मे ही थे ॥२॥ फिर मन और वाणीसे 
फङ्पेण | वाणीसे अतीत. 
तन्मायाफलरूपे ग केवढ निविकरिपतमू । वह एकमात्र नित्य सत्यस्वरूप ब्रह्म माया (स्य) 
बाडानोञ्गोचर सत्यं दविधा समभवद्तरृहत्‌ ॥ ३ ॥ और उसके प्रकाररूपसे दो हो गया ॥ ३॥ उनमें 
एक वस्तु (माया) को प्रकृति कहते हैं. और वह | 
तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिः सोभयात्मिका। `| कार्य-कारणरूपसे दो प्रकारकी है । तथा दूसरी वस्तु ज्ञान. 
४, है वह पुरुष कहलाता है ॥ ४ ॥ हर 
ज्ञानं त्वस्यतमो भावः पुरुषः जीवांचा घ्याया 
)) पुरुषः सोऽमिधीयते ॥ ४॥ | मैंने. प्रकृतिको क्षुव्ध किया । तब उससे स्त, रज _ 
तमो रज; सर्वमिति प्रकृतेरमवन्गुणाः |... और तम--ये तीन गुण प्रकट हुए ॥५॥ उनसे 

मया प्रशोम्यमाणायाः ' द क्तिसमपन्न सूत्र हुआ और उससे ज्ञानशक्तिप्रधान 
क्षीभ्यमाणाया पुरान चे ॥५॥ | हततव हुआ जो सने मिठा हुआ है; और उस विकार- 

=. तेभ्यः समभवत्यन्नं महान्सत्रेण संयुतः | | युक्त महत्तत्वसे अहङ्कार हुआ जो जीवको मोहमें 
` ततो बिकर्वतो जातोऽहङ्करो यो विमोहनः ॥ ६॥ ह हो. ee 


वेकारिकस्तैजसथ तामसशेत्यहं त्रिइतु न | पन्चतममात्र गत य और, मनका कारण | 
॥ तामस-अङङ्घारखुप _ 


WS 


तन्मातरेन्द्ियमनसाँ कारणं चिदिन्मयः॥ ७ ञ्रतन्मात्राओसे पञ्चमूत) तैजस ( राजस ) अइङ्कार- 


| अर्थस्तन्मात्रिकाजज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च।  । से इयां और वहत ( सात्त्विक ) 


देवता प्रकट 
तेजसादेवता आसन्नेकादश च बात ॥ ८॥ इन्रयाके अधिष्ठाता ग्यारह 
ह ॥ मेरेद्वारा प्रेरित होकर इन समस्त कारण 


मया सञ्चोदिता भावाः सर्वे संहृत्यकारिणः । ` | तलने परस्पर मिलकर मेरा आश्रयरूप यह उत्तम 
0 ॥ ९॥ | अण्ड बनाया | ९॥ जट" स्थित हो जानेपर उस 
अण्डुत्पादयामासुमेमायतनसुत्तमम्‌ अण्डमे मैं विराजमान हुआ, मेरी नामिसे यह विश्व 

तस्मिन्नहं समभवमण्डे सेलिल्संखितो । ` नामका कमळ उत्पन इया और उर उत खयम्मू 
॥१०॥ | ज्याकी 2 


__ मम नाम्यामभूत्यम विश्वाख्यं तत्र चात 


सोऽसुजत्तपसा युक्तो रजसा मदी | 01 
लोकान्सपालान्विश्वात्म ु्खवः लरितितिवा १ 1२ नि. जा 


१. पॉच 
७९० की टिप्पणीमें 


भा० खं० २-१०१ 


हि भो जी ्रीमङ्कागवत = यी [ | र 
अ | 


| खर्छोक देवताओंका निवासस्थान हुआ, 
देवानामोक़ आसीत्खभूताना च डत 1९९ |, तनके व्यि हुआ और स मुव बा | 
+ सिद्धानां त्रितयातपरम्‌॥१२ | प्राणी रहने लगे तथा सिद्धेके रहनेंके खन | 
मत्यादीनां च भूलोकः सिद्धानां त्रितयात्परम्‌। | इन तीनोंसे ऊपर [ महर्लोंक, तपळोक आहि | 
त् ने असुर औ 
मेरोकोञ्सजस्रयः । |॥ १२॥ उस जगासु म्रह्माने असुर और नाग 
अधोष्छुराणां नागानां भुमेरोकोण्स छिये इस प्रृथिवीतलके नीचे अतळ, वितळ 


त्रिलोक्यां गतयः सर्वा: कर्मणां त्रियुणात्मनाम्‌ । १ रै। | आदि सात पाता बनाये हैं । इन तीनों जोक 
त्रिगुणात्मक कमोंके अनुसार ही सम्पूण गतियाँ होत 
योगस्य तपसञ्चैव न्यासस्य गतयोऽमलाः। | हैं ॥११॥ योग, तप और संन्यासके फळरूपसे मोक 
| जनलोक, तपलोक और सत्यलोक आदि उत्तम 
महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः ॥१४॥ ' छोकोंकी प्राप्ति होती है; तथा भक्तियोगसे मेरा 
परमधाम मिळता है ॥१४॥ सुझ कालरूप विधाताकी 
मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत्‌ | । प्रेरणासे ही यह जगतू कर्मकलापमें पड़ा हुआ गुणेके 
' प्रवाहमें कमी उतराता और कमी इबता है । [ अर्थात्‌ 
' कमी झुम कर्मबश उन्नत होता है और कभी पापवश 
अधोगतिमें पड़ता है ]॥ १५॥ अणु (छोटा), 
बृहत्‌ ( बड़ा ),कृरा ( पतला ) और स्थूळ ( मोटा )-- | 
| जो-जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है वह पुरुष और | 
सवोंऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च॥१६।। | प्रकृति दोनोसे मिलकर ही बनता है ॥ १६॥ | 
जो पदार्थ जिसके आदि और अन्तमें रहता है उसके | 
मध्यमे भी उसीकी सत्ता होती है और वही सत्य भी | 
है, उसके विकार तो केवल ब्यवहारके लिये ही होते | 
विकारो व्यवहारार्था यथा तेजसपार्थिवाः ॥१७॥ | हैं; जैसे कि सुवर्णके विकार कङ्कणादि और मृत्तिकाके ' 

ee विकार घडा आदि ॥ १७॥ जब किसी परम 
// यदुपादाय पूवस्तु भावों विङुरुतेऽपरम्‌ । उपादान (कारण) के आश्रयसे किसी . दूसरे | 


यरूप भावको पूर्वे उपादान कारण. उत्पन्न करता | 
आदिरन्तो यदा यस्य तत्सत्यमभिधीयते ।। १८ | है, तो जो जिसके आदि और अन्तमें रहता है. वही | 
सत्य' कहा जाता है# ॥१८॥ इस काय-प्रपश्नका | 
उपादान प्रकृति है, इसका अधिष्ठान परमात्मा है 
अभिव्यज्ञक ( प्रकट करनेवाला ) काळ है । 
शुद्ध ब्रह्मरूप मैं ही हूँ । [ क्योंकि a : 
आदि उपादान कारण हूँ ] ॥१९॥ जबतक परः 
सगः प्रवतेते तावत ला पेग नित्यशः दृष्टि रती है और जबतक स्थितिका अन्त (प्रलय) | 
4 CTT नहीं आता तबतक जीवकृत कमोंके फळमोगके लिये पिं | 
___ महान्युणविसर्गाथः खित्यन्तो याचदीक्षणम्‌ ॥२०॥  पुत्र-परम्परासे यह संसार निरन्तर चळता रहताहै॥२०॥ | 
३ : FF RTT 


% जिस प्रकार मृत्पिण्ड अपनी उपादानभूत मृत्तिकाके द्वारा ही घटकी उत्पत्ति | 
अन्तम रहनेंके कारण फत्तिका ही, सत्य है... 0000 Da lg किसर प्र माए र ग न | 


गुणप्रवाह एतस्मिन्तुन्मञ्जति निमञ्जति॥१५॥ 


अणुबृहत्कृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिध्यति । 


यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य सन्‌ । 


चक थरमात्मा 


०” अकृतिह्मस्योपादानमाधारः पुरुषः पर; | 


सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम्‌ १९) 


ND 


लय दवह. ल स्कन्ध र टॅ | 
| | यह उतत्ति-नाशशील संसार जो विरादूरूपसे सित है 


पञ्चत्वाय विशेषाय करपते थुवनेः संह॥२१॥ | fm. 077 सातो सुवनोकि सहित पञ्चल 

क त्येमननं । इसके रूप विशेष (विभाग) वो प्राप्त हो जाता है। अथात 

अनने श्रहीयते मत्यसन्ने धानासु हीयते।  । न र भूत अपने-अपने कारणें जीन होने 
हर । ॥ २१॥ उस समय मर्त्य-शरीर अन्म | 

भूमिग | १ कन क. 

घाना भूमो अलीयन्ते भूमिगन्धे प्रहीयते ॥२२॥ | अन न बीज मूमिर्मे, भूमि गन्धे गन्ध हल... 

भ << । जळ अपने गुण रसर्मे, रस तेजमें, तेज रूपमें, रूप ._ 

अप्छु अठ च आपश्च खणुण रसे । | वायुमें, वायु स्पर्शमें, सश आकाशमें तथा आकाश 

ढीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे दां जैन हो जाता है योत या ता 

रूपे परढीयते ॥२३॥ | कारणभूत राजस अहङ्कारमे लीन हो जाती है ॥ २२-_ 


रूपं घाय स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे । | २५॥ सौम्य ! राजस अहङ्कार अपने नियन्ता वैकारिक 


| ( सालिक ) अहड्जाररूप मनमें, शाब्दतन्मात्रा पञ्चः र्र 
अम्बर शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि खगोनिपु ॥२४॥ | भूतोके कारणमूत तामस अइङ्कारमें और सम्पूर्ण च 


क .. मगरको मोहित करेगे समर्थ [तीनो प्रकारका] | 
वंक्वारिके सौम्य लीयते मनसीश्ररे। | भइङ्कार महत्तत्वमें जोन हो जाता दै॥२५॥ 
होटा: द्य वह ज्ञान और क्रियाशक्तिसम्पन महत्त अपने 

शब्दों थूतादिमप्येति भूतादिमहति ग्रशचः ॥२५ | कारण गुर्णोमे छीन हो जाता है और गुण अव्यक्त | 

| रे परकृतिम तथा प्रकृति अपने प्रेरक अव्यय काळमे डीन. 
> स लीयते महान्स्वेषु गुणेषु शुणवत्तमः। हो जाती है ॥ २६॥ काळ मायामय जीवमें तयां | 
RoR सरीर ठीयते १ जीव मझ अजन्मा आत्मार्मे छीन हो जाता है । आत्मा | 
तेष्व्यक्ते न्ते तत्काले ठीयते$व्यये ॥२५॥ कि खित रहता है [उसका किसमें 
लय नहीं होता] वह जगतकी सृष्टि और ज्यका _ 

“कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे । अधिष्ठान तया अवधिरूप हे ॥२७॥ इस प्रकार _ 
| बल आत्मखो विकल्यापायळधणः विचारपूर्वक देखनेवाळे पुरुषके चित्तमें यह प्रपश्ध-जन _ 
| आत्मा केवल आत्मखा विकल ॥ | किस प्रकार उसन हो सकता है ¦ और यदि उसकी _ 
भा रक र | सूर्ति हो मी जाय तो वह अधिक माग. इदयमें 
एवमन्यीक्षमाणस्य कथं बैकरिपको अमः। | र केले सकता है जिस प्रकार आकाशमण्डल्से . 
होनेपर अन्धकार नहीं ठहर 


| यु १॥२८॥ । सूर्यका उदय 2 228 रा दु 

| भनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवार्कोदये तमः ॥२८। | सकता है ॥ २८ ॥ इस प्रकार कार्य-कारणके साक्षी 

| सांख्यविधि | ` ३ , | पनि तुम्हे अनुछोम-प्रतिलोम ( सृष्टिसे प्रज्य 

| पष : प्रोक्तः संगयग्रन्यिमेदनः | `| से सुष्ठिके ) कमसे संशयरूप यभ 

5 प्रतिलोमालुलोमाम्यां परावरच्या प ॥२९॥ | खोख्नेवाडी य सांख्यविषि वतायी rR 

| | ह दशातितमो्यायः ॥ २३ । 52 
र गतितमोऽष्यायः ॥२४॥ 
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फर कक ९ / 
> कलर ट्ट 
४ र्ड प्र. 


| ८०४ श्रीमद्भागवत 


> र या 
_ ता म 


पचीसवा अध्याय 

तीनों गुणोंकी वृत्तियांका निरूपण । 

श्रीमगवाचुवाच | थीमगवान्‌ बोले दै नरधेष्ठ उद्व || सछा $ 
गुणोंमेंसे जिस गुणके कारण पुरुष जैसी प्रकृतिक | 
है उसका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, श्रवण करो | १ 
शम, दम; तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, सृति | 
( पूर्वारका विचार रखना ), सन्तोष, त्या 
) विषयोंमें अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, दान आदि तय 
शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्वतिः । | आरति [-ये सत्तगुणकी इचियाँ है ] | २ ॥ 
हा दयादिः सन इच्छा, प्रयत्न, अभिमान, तृष्णा, गर्व, देवताओसे धन 
ुष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्धा ५ भा२॥| आदिकी याचना, भेदबुद्धि, विषयसुख, मदजनित 
उत्साह, अपनी प्रशंसामे प्रेम, हास्य, पुरुषार्थ, बह 
( न्याय ) पूर्वक उद्योग [--ये रजोगुणसे होते 


हास्यं ~ क्रोध हिं ( 
मदोत्साहो यश ग्रीतिहास्य वीर्यं बलोद्यमः॥ ३॥ | ३] ॥२३॥ क्रोध, ठोम, मिथ्यामाषण, हिंसा | 
| याचना, पाखण्ड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, 


क्रोधो लोमोऽनृतं हिंसा याच्ना दम्मः क्लमः कलिः । | पीडा) निदा! कर 52 और - अनुचोग [= न| 
र, कारण तमोगुण है] ॥ ४ ॥ इस प्रकार क्रमसे यह सत्त- 

शोकमोहौ विषादाती निद्राशा मीरनुद्यमः ॥ ४ ॥ | एण, रजोगुण और तमोगुणकी दृत्तियोंका प्रायः षक्‌ |. 
री | पृथक्‌ वर्णन किया; अब उनके मेलसे होनेवाली वृत्तियो- 
सवस्य रजसश्चेतास्तमसश्चाचुपूचेशः । को सुनो ॥ ५ ॥ हे उद्धव ! “भै हूँ, मेरा है? इस प्रकारकी 
बुद्धिमै तीनों गुणोंका समावेश है, [ क्योंकि इससे 
वृत्तयो वर्णितप्रायाः सन्निपातमथो शुणु ॥ ५ ॥ | 'मैं शान्त हूँ, मैं कामी हूँ, मैं रषी ph तीनों 
प्रकारका व्यवहार हो सकता है । ] मन, शब्दादि 
| विषय, इन्द्रियौँ और प्राण इन सबके मेल्से जो _ 
व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियासुमिः ॥ ६ || | "दार होता है उसमें तीनों गोका समावेश 
| होता है ॥ ६ || जब पुरुष धर्म, अर्थ और कामें 
धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठिः। | दप होता है तो यह भौ तीनों गुणोंका सनित | 
( मेळ ) ही है, यह सन्निपात परिणाममें उसे श्रद्धा, | 

युणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारतिधनाबहः।। ७॥ | रति और धनको प्राप्ति करानेवाला है ॥ ७॥ जिस र 


॥ | समय पुरुषकी सकाम कमालुष्ठानमें प्रीति हो, म 
| शि डो का पुमान्यहि ग्रहाश्रमे। | ग्ह्याश्रममें आसक्ति हो और अपने नित्य-नैमिचिक 


आबे रह कमोंके अनुष्ठानमें लगा | 
धे चिषे गुणानां समिति | ॥ रहता हो उस समय उसमे 
साना सचता ॥८॥ लनी युगा मेळ दो समत स्वधर्म चानुतिष्ठेत गुणानां. समितिहिं सा॥ ८॥ | तीनों गुणोंका मेळ ही समझना चाहिये ॥ 2 0 
` + यहाँ दिय दानगतिरक्षणहिंखादानेधु' इस धातुक > ना 
युनरक्ति होगी अनुसार दयाशब्दका दान 2 

2 ढोंगी | आदि दते विनय सरकता आदि गुण जञानने चाहिये. by $3 य प वासना टे चाहिये। अ 


[ होता 


गुणानामसमिभ्राणां पुमान्येन यथा भवेत्‌ | | 


तन्मे पुरुषवर्येदयरुपधारय शंसतः ॥। १॥ 


Som 
OE 


"12 


ans 4 


काम इंहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीमिंदा सुखम्‌ । 


~ 


सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धव या मतिः । 


| 


~~ 
९९- टू यस/ नरम, न्‌ 


पुर सत्तवसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिमिः । 
कामादिमी रजोयुक्त क्रोधायसमया युतम्‌ ॥ ९॥ 
गदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः खकर्ममिः । 


तं सच्चग्रकृति विद्यातयुरुषं श्रियमेव वा॥१०॥ 
गदा आशिष आशास्य मां भजेत स्वकर्मभिः । 

| तं र्जःग्रकृतिं विद्याद्धिसामाशास्य तामसम्‌ ॥११॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नेव मे। 

चित्तजा येस्तु भूतानां सज्ञमानो निबध्यते ॥१२॥ 
देतरो जयेत्सरवं भाखरं विशदं शिवम्‌ | 

तदा सुखेन युज्येत धमज्ञानादिभिः पुमान्‌ ॥१२॥ 
॥ जयेत्तमः सन्चै रजः सङ्गं भिदा चलम्‌ । 

तदा दुःखेन युज्येत कमणा यशसा श्रिया ॥ ११ | 

नपुँलन् त्व छै 

यदा जयेद्रजः सत्त्व तमो मूढं ठयं जडम्‌ । 

युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया 
| यदा चित्त प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निईतिः । 

'देहेऽमयं मनोऽसङ्ग तत्सत्रं विदि मत्पदम्‌ ॥१९॥ 
विकुर्वन्क्रियया चाधीरनिबरततिश्च चेतसाम्‌ | 

भे प्त मनो आन्तं रज एतेनिशामय ॥ १७।। 


| सीद्च्चिं विलीयेत चेतसों ऋदृणे्षमम । 


१. यजेत | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Sh 
र 


तर युक्त हो जाता दै ॥१४॥ तथा जिस समय अज्ञान, 


' जीतकर बढ्ता है. उस समय पुरुष शोक, मोद, | 
हिंसयाशया ॥१५॥ | निद्रा, 


एकादश स्कन्ध रति ७९न्ट/ट्न्न (ne ष > फट तत 20. क्ट तसच 


[इस प्रकार तीनों गुणोंके मेळसे होनेवाली | 
इत्तियोंको दिखाकर अब उनर्मेसे प्त्येकके प्राधान्यसे | 
पुरुषका जैसा स्वभाव होता है वह बतळाते हैं--] 
सत्तगुणी पुरुषका शम-दमादि गुणोंसे, रजोगुणीका . 
कामादिसे और तमोगुणीका क्रोधादिसे अनुमान 

: करना चाहिये ॥ ९ ॥ जो पुरुष या खी, जिस समय | 

' निष्काम होकर अपने नित्य-नैमित्तिक कमोद्वारा मेरा | 
भजन करे तब उसे सत्त्वगुणी जानना चाहिये॥१० | 
जब वह सकामतापूर्वक स्वकर्मों से मेरा भजन-पूजन करे 
तब रजोगुणी और जब हिंसा ( शत्रमारणादि ) की 
इच्छासे मुझे मजे तब तमोगुणी समझे ॥११॥ सत्त्व, 
रज और तम--ये गुण जीवके हैं, मेरे नही; जिनके | 
द्वारा भूतोंमें ( शरीर अथवा अन्य भौतिक शित. 075: 
आसक्त हो जानेसे जीव बन्धनमें पड़ जाता है ॥श शा. 
जिसे समय प्रकाशमान, स्वच्छ और शान्त सत्त्वगुण 

। रज और तमको दवाकर बढ्ता है उस समय पुरुष 

| सुख, धर्म और ज्ञानादिसे सम्पन्न हो जाता है ॥१३॥ | 
जिस समय आसक्ति और मेद-बुद्धिका काण तथा 
प्रवृत्ति-खभाव रजोगुण तम और सत्त्वका पराभव करके 

| बढ्ता है उस समय पुरुष दुःख, कमं; यश और सम्पत्तिसे | 


आवरण और जडरूप तमोगुण रज और सको 


हिंसा और आशासे युक्त दो जाता है ॥१७॥ .__ 

चित्त प्रसन्न हो, इन्दिया शान्त हों, देह निर्य | 
हो तया मन अनासक्त हो तब समझो कि मेरी. 
प्रातिके कारणरूप सत्त्गुणका आविमांब हुआ | 
है ॥१६॥ जब पुरुष क्रियासे विकृत हो जाय, बुद्धि 
चक्चळ हो उठे, ज्ञानेन्द्रियाँ अशान्त हो जाये, शरीर 
अस्वस्थ हो और मन भ्रममें पड़ जाय तब रजोगुणकी 
प्रवृत्ति समझनी चाहिये ॥१७॥ जिस समय ज्ञानेन्द्रिय- 
जनित ज्ञानके ग्रहणमें असमथ और खिन्न होकर 


[मनो नहीं तमो ग्लानिलमलदुपधारय॥९८! ४ य्य हना आ समझे ॥१८॥ 


नि नै नमे चर न्निठशन ° 


| दह सस कन ही गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते। 


असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्षसाम्‌॥१९॥ 
सत््ताज्ञागरणं विद्याद्रजसा खममादिशेत्‌ | 


प्रखापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ ॥२०॥ 


तमसाधोऽघ आश्चर्याद्रजसान्तरचारिणः।२१॥ 


| 
| उपयुपरि गच्छन्ति सच्वेन ब्राह्मणा जनाः । 
५ 
| 
| 
| 
६ ; 
| सच्चे प्रलीनाः स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः । 
- तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः ॥२२॥ 
। 14 4 eS । | 
| मदपंणं निष्फलं वा सास्विकं निजकर्म तत्‌ । 
| । 
. राजपं फरपडूरपं हिंसाप्रायादि तामसम्‌ ॥२३॥ 
| कैवल्यं सारिवक ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत्‌ । 
| आक्रूत॑ तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निगुणं स्मृतम्‌ ॥२४॥ 
0. - 


चनं तु साच्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते । 


तामसं द्यतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणम्‌ ॥२५॥ 
सात्त्विकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः । 

तामसः स्मृतिविग्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः 
साचिक्याध्यात्मिको श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी । 


१, नरक । 


है, कर्मकी श्रद्धा राजसी है और जो 
न न जन्या 
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क| 
हे उद्धव ! सत्तगुणके बढ्नेपर दे । 
बढ्ता है, रजोगुणके बढ़नेपर असुरोंका और | 
बढ्नेपर राक्षसोंका बळ बढ़ता है ॥१ ९॥ i | 
जीवकी जाग्रतू-अवस्था समझनी चाहिये 
स्वप्न जानना चाहिये और तमोगुणसे पुपुति 
चाहिये | तथा तुरीय-अवस्था [जो कि 
एकरस आत्मा ही है ] इन तीनोंमें व्याप्त र ॥२ 
[ ब्रह्म तथा वेदाभ्यासमें तत्पर ] ब्राह्मणछोग सतु | 
द्वारा उत्तरोत्तर ऊपरके लोकोंमें जाते हैं ५ 
पुरुषोंको _स्थावरपर्यन्त अधोगति प्राप्त होती है | 
रजोगुणसे मनुष्य-शरीर मिलता है ॥२१॥ 
वृद्धिके समय लीन होने ( मरने ) वाळे स्वर 
रजोगुणमें छीन होनेवाले मनुष्यकोकको तथा तक 
डीन होनेवाळे नरकको जाते हैं और नि 
( त्रिगुणातीत जीबन्युक्त ) पुरुष मुझको ही 
होते हैं ॥२२॥ जो स्वकर्म फलको मेरे अर्पण 
अथवा निष्कामभावसे किया जाता है वह सात्तिए 
होता है, फळ-ग्रासिके सङ्कल्पसे किया हुआ वो” 
राजस होता है और हिंसा-दम्मादि-युक्त कर्म ताम 
होता है ॥२३। आत्माको असंगताका ज्ञान साक्ति 
है, उसको कर्ता-मोक्ता जानना राजस है तथा [बाळ 
और गूँगे आदिके समान ] साधारण सांसारिक झा! 


| तामस है और मेरे स्वरूपका ज्ञान निर्गुण है ॥ | 


वनमें रहना सात्त्विक निवास है, ग्राममें रहना रा | 
कहा जाता है और जूआ-घरका निवास तामस है तप 
मेरे स्वरूपर्मे अथवा मेरे मन्दिरोंमें रहना निरु 
है ॥२५॥ अनासक्त होकर कर्म करनेवाळा सालि 
है, रागयुक्त होकर करनेवाळा राजस माग 
गया है और पूर्वापर-विचारसे रह्वित होकर | | 


गुण है॥ २६॥ आफ्ञ्ञानकी श्रद्धा स 


nnn, 10 
ययास व SSRN ह 2 !! 
५ 
॥ 


तामखधघर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा ॥२७॥ होती है वह तामसी है । तथा मेरी सेवा-पूजाकी 


पूतमनायस्तमाहायं सात्विक सृतम्‌ । द्धा निर्गुणा है ॥२७॥ पथ्य, पवित्र और अनायास 
; भाह इआ आहार सात्त्विक माना गया है, रसनेन्द्रियको | 
राजसं चेन्द्रियग्रेष्ठै तामसं चातिदाशुचि ॥२८॥ | रुचिकर राजस होता है तथा दुःखदायी और अपवित्र | 
त आहार तामस है ॥२८॥ आत्मासे प्राप्त सुख सात्त्विक _ 
| सात्विक छुखमात्मात्य विषयोत्थं तु राजसमू। | है, वियोसे प्राप्त राजस है तथा मोह और दीनतासे 
° मोहदैन्योत्थं ¢ निगु ७ प्राप्त 

| तामसं मोहन ण॑ मदपाश्रयम्‌ ॥२९॥ | नुग है रण Mere कय 
J 6 

| द्रव्यं देशः फलं कालो जञानं कम च कारकः | इस प्रकार द्रव्य, देश, फळ, काळ, ज्ञान, कर्म, 


कालय ७ 
कत्ता, श्रद्धा, अवस्था, क्रिया और निष्ठा--सभी 
श्रद्धावस्याकातानष्ठा त्रगुण्य+ ) ) 
be सस) त्रिगुणात्मक हैं ॥३०॥ हे पुरुषश्रेष्ठ उद्धव ! पुरुष 
| सर्वे गुणमया भावाः पुरुषाव्यक्तधिप्ठिताः और प्रकृतिसे अधिष्ठित समी देखे-सुने और 
. बुद्धिद्वारा जाने गये पदार्थ त्रिगुणमय हैं ॥३१॥ 
इष्टं श्रुतमलुध्यात बुद्धया वा पुरुषपेम ॥३१॥ हे सौम्य ! पुरुषको यह त्रिगुणमय संसार-बन्धन गुण- 
४ {सो गुणकर्मनिवन्थना कर्मवश प्राप्त होता है। जो जीव इन चित्तजन्य 
४ सखुतयः न्धनाः | 
। > पा | गुणोंको मक्ति-योगद्वारा जीत लेता है, वह मुझमें निष्ठा 
३ येनेमे निर्जिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः। | करनेवाला मक्त मेरे खरूप (मोक्ष) को प्राप्त हो जाता 
है ॥ ३२॥ अतः ज्ञान-बिज्ञान-प्रापतिके साधनरूप 
४ मक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्यते ॥३२॥ |. मानब-शरीरको पाकर विचारवान्‌ का 
|| हेहमिम लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्मवम्‌ । त्याग करके मेरा मजन करें ॥ ३३ ॥ विवेक 
हिमं खा ह मननशील पुरुषको चाहिये कि सत्तगुणके सेवनद्वारा 
र| गुणसङ्गं विनिधूय मां भजन्तु विचक्षण; ॥३२॥ | रज और तमका पराभव करके 
आसक्ति और प्रमादको छोड़कर मेरा भजन करे ॥२४॥ 
॥ निःसङ्गो मां भजेद्विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रियः और फिर शान्ति तथा निरेक होकर ययाती 
जीव 
॥३४। | सत्वगुणको भी जीते, तदनन्तर गुणोसे सुक्त उ 
॥ रजस्तमश्वामिजयेत्सत्वससेवया इनि | अपने जीवलको छोड़कर मुझको प्राप्त हो जाता दै | 
| सत्वं चाभिजयेद्युक्तो नैरपेक्ष्येग ्ान्तथीः | ` |  ३५॥ इस प्रकार भाटी गा 
करणजनित र न 
| | गुणे्ैक्ती जीवो जीवं विहाय माम्‌ ॥२॥ | अमि त ब निक 
ता जीवो जीवविनिमुक्तो गुणेा्यसम्मयै | | बाह्य अथवा आन्तरिक किसी प्रकारके विषयांमें ॥ 
समथव जह्मणा पूणो न बढिनान्तरधरेत्‌ ॥रे३॥ गी जाता १ के र 
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१. निष्टिताः । 


12-82) र्ठ 1 ल AN GR Tan Mell ल ` 


ङ्न ञळ्पेनाति 1२7) € नै 
8 य वळत । > “श्रीमद्भागवत 0६०५ न र्ट न्य [३ 
र १ 
| = ME ० 
x ध्न TST TT त्सु छे छब्बीसवा अध्याय डे फिनः 


र ग्य गटई स्वत से न 
ही ल्य | 
for CU cH SYS | छुचि भखर DTC गरे दृ) EN 
| न्त उम + ब्य || लमे ऐल-गीत । स मने | ग्ग्‌ 


सोपचसत्या/ ख्या रीफण्छल 

पा TO 0. श्रीमगबान्‌ बोले-हे उद्धव ! मेरे 

ही जातत छ ` | [ अर्थात्‌ मेरे खरूप-ज्ञानके साधन ] 
सछुक्षणसिमं कायं लब्ध्वा मद्धमे आस्थितः देहको पाकर जो मेरे भागवतधमोमें स्थित 

भद्‌ नास्मि रिरे यच्छा 

आनन्दै परमात्मोनमात्मस्ं सम्मुपेति माम्‌ ॥ १॥ | गह अपने अन्तःकरणे स्थित आनन्द 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १ || र 

गुणमय्या जीवयोन्या विशुक्तो ज्ञाननिष्ठया । द्वारा गुणमयी जीवाबस्थासे मुक्त होकर 
अवास्तबिकरूपसे प्रतीत होते हुए मायामात्र 
वर्तमान रहता हुआ भी उनके अवास्तविक ( 
बतेमानोऽपि न पुमान्युज्यतेःवस्तुभि्गुणेः ॥ २॥ | गुर्णोसे युक्त नहीं होता ॥ २ ॥ विषयसेवन जौ 
पाळनमें ही मस्त रहनेवाले असत-पुरुषोंका संग इ; 
न करे; उनका अलुगमन ( सङ्ग) करनेवाला पु 
तस्यानुगसमस्यन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत्‌ ॥ ३ ॥ | अन्धेके पीछे जानेवाळे अम्धेके समान घोर अन 

पड़ता है ॥ ३॥ महान्‌ यशखी, राजराजेश्वर, 
पुत्र महाराज पुरूरवाने उवशीके विरहसे महि 
उवेशीविरहान्युद्यक्निर्विण्ण, शोकसंयमे ॥ ४॥ | होकर खेद.करते इए उस शोकका अन्त होनेपर शु 
त प्रकार कहा था ॥ ४ ॥ अपनेको छोड़कर जाती ही. 
त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन्नृपः । उस उर्वशीके पीछे राजा पुरूरवा व्याकुल होश 


विलपचन्वगाञजाये थोरे तिष्ठेति विद्ववः ॥ ५॥ | उन्मतके समान नप्ावस्थामें ही जरी | क| 
उमरिया कामिनी | ठहर जा'--ऐसा कहते और रोते हु 
=: „न्कामानतृसोऽनुजुषन्क्ष्ककान्वर्षयामिनीः । दौड़े || ५॥ उर्वशीमें आसक्तचित्त इए पुरूरवाने $ 


न वेद यान्तीर्नायान्तीरुवश्याकृष्ट्चेतनः ॥- ६ ॥ मोगोंको भोगते हुए अतृप्तभावसे वर्षोतक, रात्रियोंर 
आते और जाते नहीं जाना | ६॥ . ७3 


र ऊतके षुत (202) ` | वैराग्य होनेपर ] पुरूरवाने कहा-ओह ! ख 
अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः काम-कळुषित चित्तके मोहका कैसा बिस्तार है! 


खौके गलेमें हाथ डाळे रहनेसे मैंने अपनी आयुवे 
देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुःखण्डा इमे स्मृताः ॥ ७॥ | इतने दिन और रातोंको जाते इए नहीं जाना || ७॥ 


2 नाहं वेदाभिनि्चक्तः सर्यो वाभ्युदितोञ्युया । सके गोहे पकर मैंने यह भी नहीं जागा ति के 
मुषितो चषपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ ८॥ | इसीका पता चला कि इतने बोके दिन कैसे न 


` |गये॥८॥ ओह! मेरा कैसा भारी मोह दै।| 
अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां कृतः । जिसके कारण राजशिरोमणि और चक्रवर्ती होक | 


' २१. ष्ववस्थितः । २ सि उव उ जज यी । ३. शोकसंगरे | ४ |, = - सूर्य अदि} उच न्य्‌ जूर्न. | 
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गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेष्ववस्तुत | 
ङ्गं न छुर्यादसतां शिक्षोदरत॒पां चित्‌ । 


एलः सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छ्रवाः । 


२६ स्पट न लन 
शशि य्य का शे न ु य ८०९ 5 2 


To री 0024: 
क्रीडा र TS | 
| अक्रचत्ती नरदेवशिखामणि; ॥९॥ | मा इन बावी बा रा 9 
परिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेशवरम्‌ | डामुग ( पालतू प्च | 
ड i 2. ) बना दिया || ९ || राजपाटके सहित. 
रै चि ' मुझ अपने खामीको तिनकेके जाती | 
{ न्वग < समान त्यागकर जाः 
| यान्तीं खिय चाल्वगस नग्न उन्मत्तवदुदन्‌ ॥१०॥ हुई खोके पीछे मैं उन्मत्तके समान नंगा और रोता | 
| कुतस्तस्याुभावः सयात शरवसे वा। हुआ चळ दिया ! ॥ १०॥ गघेकी तरह लात खाता | 
1... रा याच्या , हुआ भी जो पुरुष अपनेको त्यागकर जाती हुई खरीके र 
योञन्वगच्छात्ल्य यान्ता खरवत्पादताडितः ॥११॥ पीठेदौडा गया, उसका प्रभाव, तेज और खामित्व कहाँ 


किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन शुतेनवा । र सकताहे! ॥११॥ जिसका मन खियोने चुरा छिया 
Fr व्यास हः „उसको विद्या, तप, दान, शाक्षाम्यास, एकान्त- 
|? किं विविक्तेन मानेन ्रीमियस मनो हृतम्‌ ॥१२॥ ` सेवन और मौन आदिसे क्या ढाम हुआ £ 
क... .. ।॥१२॥ अपने भले-वुरेको न जाननेवाले, 
खार्थस्याकोबिद घिङ मां मूख पण्डितमानिनम्‌ । । पाण्डित्यामिमानी मुझ मूखेको धिक्कार है! जो राज-पद 
A वीमिर्गोखर | पाकर भी वैल और गघेके समान खियोंके वशीभूत 

` योऽहयीश्वरतां आप्य बजितः ॥१३॥ हे गया ॥ १३ ॥ मैने वक उसके अयररसका 
पान किया तयापि अग्नि जैसे आहतियोंसे तृप्त नहीं 
होता वैसे ही मनसे उत्पन होनेवाली मेरी कामवासना 
न तृप्यत्यात्सभूः कामो वहिराहुतिमियेथा ॥१४॥ | शान्त नहीं हुई ॥ १४॥ आत्माराम मुनियोंके प्रभु 
र Ps) द भगवान्‌ अधोक्षजको छोडकर कुलटाके [कटाक्षो] दवारा 
का पुंथर्यापह्तं चित्त को न्वन्यो मोचितुं प्र चुराये गये चित्तको छुड़ानेमें अन्य कौन समर्थ है ! 
॥ १५॥ उर्वशीने सत्य और सुन्दर वचन कह-कइकर 
मुझे समझाया मी तथापि मुझ अजितेन्द्रिय और दुर्मतिके 


| : 
ह| बोधितस्यापि देव्या मे सक्तवाक्येन दुर्मतेः । | मनका महामोह दूर नहीं होता ॥१६॥ अथवा रञ्जुके 
9) | 


कक 
` 


सवतो वर्षपूगान्‌ मे उर्वश्या अधरासवम्‌ । 


|` आस्मारामेश्वरसृते भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥१५॥ 


नेवाळे बल्कि उसे सपे समझनेबाळे | | 
हद १ ॥१६॥ खरूपको न जा | 
सनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः !! ९ पुरुषका जिस प्रकार र्ड कोई अपकार नहीं करती 


उुनेश्मा ६ ल मुदे ३ छ स 
न वा सपंचेतसः । उसी प्रकार यदि मैं इन्दियोको नहीं जीत सका तो. 
ही या क इसमें उस (उर्वशी) ने मेरा क्या अपराध किया? [ यह तो 


) रज्जुखरूपाविदुषों योऽहं यदजितेन्द्रियः ॥१७॥ | सारा मेरा ही दोष है ] ॥ १० कहाँ तो यहद अति _ 
|| र मंठीमस दौर्गर्याद्यात्मकोणयुच्ि | | मलिन और दुर्गन्य आदिसे पूर्ण खोका अपवित्र शरीर 
छ ५ ; कायो दोगन्ध्याद्यात्मकाणणत | और कहाँ सौहार्दप्रेम आदि दिव्य गुण * जहिया 
शेरमे अध्यास हो रहा है॥१८॥ 


न ङे हृघ्यासोडविद्यया कृत1॥१८! ही इनका ऐसे श 
। ; के गुणाः सोमनलादा है न | यह शरीर क्या माता-पिताका धन दै अथवा री) 


छु ल यः ` Ed | यी 
6) „तोः किंखे नु भार्यायाः खामिनोः्ेः अयोः । लामी, अग्नि कु क बे A 


| 


७ 


पी } और न 
१ हु तस्मिन्कलेचरेऽमेष्ये ततुच्डनिषठे. विषजते । त Ne र Digitized 


मा० खंश २०7९०२ . 


Zo RCO STIS & 6. 
- श्रीपद्धागवत 


८१० 


"००3 R55. NANA NSA SIA 


ANNAN IY 


अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च सुखं खियः ॥२०॥ 


त्वड्मांसरुधिरखायुमेदोमज्जास्यिसंहतो 2 शिनेर 

क्ष प्य २८ 
बिण्मूत्रपूये रमतां ,कमीणां /कियदन्तरम्‌ ॥२१॥ 
उन्द्रर्न ल्ऊएिरिडे न 


अथापि नोपसजेत खरु खेणेषु चार्थवित्‌ । 
विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुम्यति नान्यथा ॥२२॥ 


अद्शदश्रुताद्धावाज् भाव उपजायते | 


"श्डिथा णिः 
असम्प्रयुञ्जतः प्राणाञ्छाम्यति स्तिमितं. मनः॥२२॥ 


तस्मात्सङ्गो न कतेव्यः स्रीपु स्रैणेपु चेन्द्रियैः । 


ऋनि रञास्य इस्यर्न : । सम्म डतो विवेकी और बुद्धिसम्पन्न पुरुषोंको भी न करना 
00 07 | 
विदुषां चाप्यविश्रब्ध; पड़वर्ग! किञ्च मांच्यामो। २४॥ 


$ 


श्रीभगवानुवाच 
ग्रगायन्नरदेवदेवः 

स॒ उर्वशीलोकमथो विहाय । 

आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वे 

उपारमञ्ज्ञानविधूतमोहः ॥२५॥ ` 

- ततो दुःसन्गभुत्सृज्य सत्सु सञ्जेत बुद्विमान्‌ । 

सन्त एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासङ्गघुक्तिभिः ॥२६॥ 

सन्तोऽनपेक्षा मचित्ता; प्रशान्ताः समदर्शिनः । 

निर्ममा निरहङ्कारा निर्दन्द्वा निष्परिग्रहाः ॥२७॥ 

तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः । ०९ 


एवं 


 सम्मवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रपुनन्त्यघम्‌ ॥२८॥ 


= टा 


! स्थित मुझ परमात्माको जानकर तथा उस आमङ्चनसे 
। मोहरहित होकर उपरत ( शान्त ) हो गया ॥ २५॥ 


' लिये हितकारिणी हैं और [ श्रवणादिद्वारा ] अपना ; | 


23 रने सम्मा 
२, सुमुखं । ८९० बिएउपुमै 4 ३... ColeeiNgw Md 


~ | | 
“अहो, इस ख्रीका मनोहर सुखारकिद & | 
सुन्दर नासिका और मनोहर मुसकानसे युक्त है | 
ऐसी भावना करके मनुष्य आसक्त हो जाता हैर. |. 
केसा अद्भुत मोह है! ] ॥ २० ॥ खचा, मांस, क्ष” 
ख्रायु ( नस ), मेद, मज्जा और अस्थियोंके ह 
देहमें आसक्त पुरुषों और अति अपवित्र मल-मूत्र 
माननेवाले कौडोमें सला कितना अन्तर है! ॥ २१ 
इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाळा-विवेकी पुरुष, 
और ख्रीलम्पटोमें कभी आसक्त न हो, क्योंकि विषय जौ 
इन्द्रियोंके संयोगसे ही मनमें विकार होता है; जौ, 
किसी कारणसे नहीं ॥२२॥ जो विषय कमी देखे : 
| या छुने नहीं होते उनसे चित्तमें उनकी वासना भै 
नहीं उठती, इसीलिये इन्द्रियोंका विषयोंसे संयोग १ 
। होने देनेवाले पुरुषका चित्त शिथिल होकर शान 
| और स्थिर हो जाता है ॥ २३॥ अतएव इन्द्रिय 
द्वारा भी कभी स्री और खीलम्पटोंका सङ्ग न करना 
| चाहिये । मनसहित इन पाँच ज्ञानेन्द्रियोंका विश्वात 


उडून ल्त) रिरिस | [ र 0 24 
0 


‘a 


चाहिये, फिर मुझ-जैसे कामान्ध और अज्चानीकी ते |. 
| ब्रात ही क्या है ! ॥ २४ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे उद्धव | इस प्रकार कहता 
हुआ वह राजाधिराज पुरूरवा उर्वशीलोकको छोड़कर 
चला आया और अपने अन्तःकरणमें आत्मारूपपे 


इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष कुसंग छोड़कर सत्पुरुषे 
अनुराग बढ़ावे, इससे वे सन्तजन अपने सदुपदेशोसे | 
उसके मनकी विषयासक्तिको छिन्न-भिन्न कर देंगे ॥२६॥ 
सन्तजन सदा निष्काम, मुझमें ही चित्त लगानेवाले, 
अत्यन्त शान्त, समदर्शी, ममताशून्य, अहङ्काररहित। 
इन्द्रहीन और अकिञ्चन होते हैँ॥ २७॥ हे महामाग. 
उद्धवजी ! उन परम सौमाग्यवान्‌ सन्तजनोमे परस्पर 

नित्य मेरी कथा-वार्ता हुआ करती हैं, जो मनुष्योके 


करनेवाले लोगोंके सम्पूर्ण पार्पोको नष्ट कर देती हैं ॥२८॥ | 


~ 

I र जवळा छिर्न | 

Dense, २४% त्याब, ह | 
स जन णल ) 


आड 


दाये we र २ गायन्ति द्यनुमोदन्ति चाइताः | 


जो लोग मुझमें चित्त लगाकर श्रद्धा और आदरसहित | 

` मत्यराः श्रद्धानाथ भक्ति विन्द्न्त ते मयि ॥२९॥ है नको इने, कहते बीर अनुमोदन करते 
ह सषम अनन्यभक्ति प्राप्त करते हे ॥ २९ ॥ मुझ्‌ | 
भक्ति लब्धवतः साथोः किमन्यदव्निष्यते। उँनन्तगुणसम्पन्न आनन्दानुमवखरूप परबरझमें अक्ति 

८ ¦ माप कर लेनेवाले साधु पुरुषको और क्या पाना शेष . 

मथ्यनन्तयु० नह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥३०॥ रह जाता है !॥३०॥ जिस प्रकार भगवान्‌ अभिदेवका 

| आश्रय ठेनेवाछे पुरुषके शीत, मय और अन्धकार- 

यथोपश्रयमाणस्य भगवन्त विभावसुप्त+  तौनोंकी निवृत्ति हो जाती है उसी प्रकार साधु पुरुषका 


सेवन करनेसे पाप, संसारभय और अज्ञानादि कोई नहीं 
सयं तमो5 
शीतं सय सोऽप्येति साधून्संसेवतस्तथा ॥३१॥ रहते ॥ ३१ ॥ इस भयङ्कर संसार-सागरमें इवने- 


? निमज्जयोन्मजता घोरे राने (नीची-ऊँची योनियोमे जन्म लेने) वाले पुरुषोंके 

चोन्मञ्जतां घोरे भवाब्धौ पर 

नि भवाब्धौ मायनस्‌। । डिये ब्रह्मवेत्ता और झान्तचित्त साधुजन ही परम 

हर 2 अवलम्त हैं, जैसे जल्में इते हुओंके लिये नौका॥३२॥ 
न्तो त्रश्नविदः शान्ता नोरदेबाप्सु मज्जताम्‌ ॥३२॥ ' द इनत ह 

प्‌ जैसे अन्न ही देहधारियोंका जीवन है, मैं हो 

अन्न हि प्राणिनां प्राणा आर्तानां शरणं त्वहम्‌ । । रन दुलियोका सहारा हूँ तथा परलोकर्मे जैसे 

(०५७६युरु%€ भरम्‌. रमं ही मनुष्यका धन द्वोता है, उसी प्रंकार संसारसे 


भयभीत पुरुषोंके लिये सन्तजन ही परम आश्रय 

धर्मो वित्त नृणां परेत्य सन्तोऽर्वाग्‌ विभ्यतोऽरणम्‌।२२।| 
यु आ होते हें ॥ ३३ ॥ आकाशामण्डलमै उद्य हुआ 
हिट [पि बहिर सत्वतः सूर्य मनुष्यको केवळ बाह्य नेत्र देता है, किन्तु, | 
सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि वहिरकः समुत्थितः | , को जक 
न यन सी सित सन्तजन उसे ज्ञानरूपी आन्तरिक नेत्र देतेहै। |: 
देवता वान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥३४॥ | अतः सन्तजन देवता और बन्धुरूप हैं तथा वे सबके 
से दई | आमा और साक्षात्‌ मेरे खरूप दौ हैं॥३४॥ _ 
| सी क्षणसे उर्वशीके देखनेकी 
बैतसेनस्ततो5प्येवसुवंश्या लोकनिःस्पृहः । | दे उद्धव * इस प्रकार उ 
वेतसेनस्ततोःप्येवयु | इच्छा छोड़कर सुचुख्ननन्दन राजा पुरूरवा अनासक्त और 
शुक्तसङ्गो महीमितामात्मारामश्रचार ६ ॥३५॥ । आत्माराम होकर इस परथिवीतळपर विचरने ळगा ॥२५॥ 


74 


र 
| 102 a रेच अश शट! 
0000 2“ 'मद्रागवते महापुराणे एकादशस्कन्वे 


३९-- जीतमेन (खुल्नु  बडविंशो$्यायः ॥ २६॥ 
श्राननें &2विट डस 
। शती I उीलतल्मानसिद। 


८१२ 


उद्धव उवाच 

क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो । 

यस्माच््ां ये यथार्चन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ ॥ १॥ 

एतद्वदन्ति सुनयो महुनिःश्रेयसं नृणाम्‌ । 

नारदो भगवान्व्यास आचार्योऽङ्गिरसः सुतः ॥ २॥ 

निःसृतं ते युखाम्भोजायदाह भगवानजः । 

पुत्रभ्यो भृगुमुख्येस्यो देव्यैच भगवान्भवः ॥ ३ ॥ 
` एतद्वै सर्ववर्णानामाश्रमाणां च सम्मतम्‌ । 


श्रेयसामुत्तम॑ मन्ये ख्रीशद्राणां च मानद ॥ ४॥ | 


ह 
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एतत्कमलपत्राक्ष 
भक्ताय चानुरक्ताय ब्रुहि विश्वेश्वरेश्वर || ५॥ 


कर्मबन्धविमोचनम्‌ । 


श्रीमगवाइुवाच 
न हयन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव । 
संक्षिप्त वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ६॥ 
वेदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । 


यदा खनिगमेनोक्त द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः | 

यथा यजेत मां भक्तया श्रद्धया तन्निबोध मे ॥ ८॥ 
- अर्चायां खण्डिलेष्मर वा द्ये वाप्सु हृदि हिजे। 

द्रव्येण भक्तियुक्तोऽचेत्खशुरुं माममायया ॥ ९॥ 

पूर्व खानं प्रकुवीत धौतदन्तोऽज्गशु्धये । 

उभयैरपि च स्नानं मन्त्रैसद्ग्हणादिना ॥१०॥ 
सुन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानिमे । 
पूजां तेः करपयेत्सम्यक्सङ्करपः कर्मपावनीम्‌ ॥११॥ 


के 
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सत्ताइंसवाँ अध्याय 
क्रियायोगका वर्णन । 


| श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मेरी पूजा - करनी चाहिये वह तुग 
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उद्धवजी वोळे-हे सात्वतश्रेष्ठ प्रभो | मस्त 
आपके जिस विग्रहमें जिस प्रकार अ 
उपासना करते हैं वह अपना आराधनरूप क्रिया 
आप मुझसे कहिये ॥ १ ॥ नारद, भगवान्‌ व्यसु त 
अज्ञिराके पुत्र आचार्य बृहस्पति आदि मुनिगण जाए 
इस क्रियायोगको ही बारम्बार मनुष्योके परम कल्याणक 
साधन बतलाते हैं ॥ २ ॥ आपके मुखारविन्द्से ही 
निकले हुए इस क्रियायोगको पहले ब्रह्माजीने आपने । 
पुत्र गु आदिको और भगवान्‌ शङ्करने पार्वतीचे 
घुनाया था ॥ ३ ॥ हे मानद ! यह क्रियायोग सपर 
बर्ण और आश्रमोंको अभिमत है तथा मैं इसे खी और. 
शूद्वादिके लिये मी परम कल्याणकारी समझत 
| हुँ ॥ ४ ॥ हे कमछदलछोचन ! हे जगदीश्वरोके म॑ 
| इश्वर ! इस कर्मबन्धनके छुड़ानेवाळे परम धर्मका 
। आप अपने अनुरक्त भक्त मुझसे वर्णन कीजिये॥५| | 
| श्रीभगवान बोले-हे उद्धव ! इस अनन्तपा | 
| कर्मकाण्डका कोई अन्त नहीं है; अतः पूर्वापरक्रमसे मै | 
। संक्षेपमें ही उसका वर्णन करता हूँ ॥ ६ ॥ मेरी पूजाकी 
| बैदिक, तान्त्रिक और मिश्र तीन विधियाँ हैं, इन तीन 
` जो मी अपनेको अनुकूल जान पड़े उसीसे मेरी उपासना 


ह 
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त्रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समचेयेत्‌ ॥७॥ | क्रे ॥ ७॥ झाख्नोक्त विधिसे यथासमय यज्ञोपवीतः 


संस्कारद्वारा द्विजत्व प्राप्त करके पुरुषको जिस प्रकार 


मुझसे सुनो ॥ ८॥ उपासकको उचित है कि निष्कपट 
भाबसे प्रतिमा, चबूतरा, अभि, सूर्य, जल, हृदय अथवा 
त्राझणर्मे भक्तिपूर्वक यथोचित सामग्रीसे अपने गुरुरूप 
मेरी पूजा करे ॥ ९ || प्रथम दन्तधावन करके शरीर 
शुद्धिके लिये वैदिक अथवा तान्त्रिक मन्त्रोका उच्चारण ; 
करता हुआ मृत्तिकादि लगाकर खान करे॥१०॥ ु 
पासनादि कर्मोका वेदने विधान किया है; अतः सत्या. 
सङ्कल्प पुरुषको चाहिये कि उनके द्वारा कर्मोंको पति | 
(कल्याण साधक) बनानेवाळी मेरी पूजा करे ॥११॥ | 


ल Oi स्कन्धे 
ही दारुमयी लौही लेप्यालेस्याच सैकती | | Pe यत ee 
। मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा सृत ९२1 | (शोना आदि] धातुकी, चन्दनादि ह 


| 


vw 


|: | पकी, चित्रित कौ इई, बालुकामयी, मनोमयी तथा | 2 
| चलाचलेति डिविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । | मणिमयी ॥१२॥ विधिवत्‌ ग्राण-प्रतिष्ठा की हुई भगवान्‌ 
| उरलो मिसफकिन( । शै निवासस्थानरूप प्रतिमा चछ और अचल दो प्रकारकी क 


।| उद्घासावाहने न स्तः ख्थिरायामुद्धवाचने ॥ । दती है । हे उद्धव ! खिर प्रतिमाके पूजनमे आवाहन 
`| न | 
। १ १३) | अथवा विसर्जन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं दै, 
॥| अख्िरायां विकल्पः स्थात्थण्डिले तु अवेद्दयम्‌ । | जरि प्रतिमामे चाहे करे चाहेन करे, परन्तु बालकामयी . 
i | प्रतिमामे आवाहन तथा विसर्जन दोनोंका करना _ 
गे; स्वप्न त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमाजनम्‌ ॥१४॥ | „ॐ है। ठेपमयी और चित्रित प्रतिमाओंका 
र केवळ मार्जन करे, परन्तु और सबको खान | 
7 दर्यः प्रसिदधमद्यागः परतिमादिष्वमायिनः। | ऋणे ॥१९१४॥ मक्तको चाहिये कि जो सामग्री | | 
| मिळ जाय उसीसे निष्कपट होकर श्रद्धासहित मेरी | 
ता! सक्तछ च यथालब्येहेदि भावेन चेव हि ॥१५॥ प्रतिमाकी पूजा करे, अथवा अपने हृदयमें ही मनोमयी 
मी सामग्रीसे मानसिक उपासना करे ॥१५॥ हे उद्धव ! ग 
| खानालडूरणं ग्रेष्ठमर्चायामेव तृद्धव । स्नान और वख्राङङ्कार तो [ धातु अथवा पाषाण आदि- ता 
| की ] प्रतिमाके पूजनमें ही उपयोगी हैं, वाळुकामयीमें ` 
| स्थण्डिले तत्त्वविन्यासो वहावाज्यप्लुतं हविः ॥१९॥ न्द्र अङ्ग और प्रधान देवताओंकी प्रतिष्ठा करनी 
[ चाहिये तया अभिने घृत-मिश्रित शाकल्यादिसे उपासना 
। सूर्य चाम्यहणं प्रेष्ठं सलिरे सलिलादिभिः । करनी चाहिये ॥ १६ सूर्यकी उपासनामें अध्येदान 
करना उत्तम है तथा जलमें तर्पणादिसे मेरी उपासना . 


श्रद्धयोपाहत॑ प्रेष्ठं भक्तन मम वायपि ॥१७॥ | करनी चाहिये । मेरे भक्तद्वारा श्रद्धापूर्वक दिया हुआ 


000 i ४७ 700, का be 
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शयपयभक्तोहत न भे तोषाय कल्पते | पुरुषके द्वारा समर्पित तो बहुमूल्य सामग्री मी मुझे 
|| ड 


ह गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽच्नाद्यं च किं पुनः ॥ १८॥: पुष्प और नैवेद्यादिकी तो बात ही क्या है ॥१४॥ 
८” 


| ज्ानादिसे पवित्र होकर पूजन-सामग्री pee र 
गु : ६ : कल्पितासनः । | ओर अग्रमाग करके बिछाय हुए कुशासनपर पूर जन 
0 की मा उत्तरामिमुख अथवा यदि स्थिर प्रतिमा हो तो उसके 
"| आसीनः प्रागुदग्यार्चेदर्चायामथ सम्मुखः ॥१९॥ | सम्मुख बैठकर पूजन 

ग हक 

| 


| कलशं प्रोक्षणीयं च 
* १, मेतदुद्धव | २८यह' खोका भाजीत पविम नर 
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आवाद्यार्चादिषु स्थाप्य न्यसताङ्ग मां प्रपूजयेत्‌।॥२४॥। | परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ जीवकठाकी सिद्धगण नल 


सलिलैः स्वापयेन्सन्त्रेनित्यदा विभवे सति॥३०॥ 


ओ। अश्चान, अवैराग्य और अनेश्वय-ये पूर्वादि दिशाऑमे गात्र ह शान, वैराग्य और ऐश्वर्य -थे चार पाद हैं । | हु 
वा उत्कषिंणी/ जाना; क्रिया; योगा; प्रह्ठी, सत्या, इंशाना 


EE दरव्याण्यात्मानमेव च | दतर इना करेवा चाह हि चाहिये कि उस कह 
( पूजा-स्थान, सामग्री और अपने शरीरका ष | 
प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यझरिस्तेस्तेद्रव्येश्र साधयेत्‌ ।२१। तथा पाद्य, अर्ध्य और आचमनके ल्यि तीन पे 
० >` | जळ भरकर उनमें यथायोग्य शास््रविहित 
त्रीणि देशिक | सामग्री | 
पाद्याध्याचमनीयाथ त्रीणि पात्राणि देशिक [अर्थात्‌ पाद्यपात्रमें श्यामाक, दूब, विष्णुक्रान्ता त 
हुदा शीष्णाथ शिखया गायत्र्या चामिमन्त्रयेद | २२॥॥| कनद या गेटी) और तुङसीदल आदि; अर्प, 
पुष्प, यव, कुश, तिळ, सरसों और दूब- ये सब त 
पिण्डे वाय्वम्रिसंतुद्रे हुत्पञ्भस्थां परां सम । तथा आचमनपात्रमें जायफल, लवङ्ग आदि डाढे] 
फिर उन्हें क्रमशः हृन्मन्त्र, शिरोमन्त्र ओर शिखामन्रो 
अभिमन्त्रित कर अन्तमें केवळ गायत्रीमन्त्रसे अभिमत 


तयात्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्सय; । करे ॥२१-२२॥ फिर प्राणवायु और जठराग्निसे डी 
हुए शरीरके भीतर हृदयकमळमें रहनेवाली मेरी जि. 


अण्वीं जोवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्भभाविताम्‌।२२। 


अन्तमें भावना करते हैं उसका ध्यान करे ॥२३॥ उ 
आत्मभूत जीवकलाके द्वारा व्याप्त पिण्डमें पहले मानसि 
धर्मादिभिश्व नवमिः कल्पयित्वासनं मम ॥२५॥। | उपचारोंसे मेरी पूजा करे | फिर तन्मयभावसे आवाहन 

2 र करके मुझे ग्रतिमादिमें स्थापित करे और मन्त्ोद्रा 
पद्ममष्टद्ल॑तत्रकणिकाकेसरोज्ज्वल्मू । अङ्गन्यास करके उसमें मेरा पूजन करे ।२४॥ ध 


=. २५ ~~ _ 
उमाण्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तृभयसिद्धये ॥२६॥ | आदि,नव-शक्तियोसे युक्त मेरे आसनको कल्पना के 
और उसमें अत्यन्त उज्ज्बळ कर्णिका और केसरोसदित 


सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासीषुधनुईलान्‌ । अष्टद्ळकमलको भावना करे तथा पाद्य, आचमनीय 
और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत कर भोग और मोक्षकी 
म सिद्धिके लिये वैदिक तथा तान्त्रिक विधिसे मेरा पूजन 
नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च । करे ॥२५-२६॥ फिर सुदर्शनचक्र, पाञ्चजन्यराङच 

Re गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हळ, मुसळ, कौस्तुभमणि। | 
महाबलं बलं चेव कुमुद कुमुदेक्षणम्‌॥२८॥ | वैजयन्तीमाळा तथा श्रीनत्स-चिह्ृकी यथास्थान स्थापना | 
करके उनकी पूजा करे ॥२७॥ तदनन्तर नन्द 
छुनन्द्‌, गरुड, चण्ड, प्रचण्ड, बळ, महाबळ, कुमुद 
स्वे स्वे स्थाने त्वभियुखान्पूजयेस्मोक्षणादिमि॥॥२९॥ को विनायक, व्यास, विष्वक्सेन, पा 

तथा देवगणको अपने-अपने स्थानमें स्थापित 

चन्दनोशीरकपूरकुडुमागुरुवासितेः | उनका ग्रोक्षण आदि क्रमसे यी करे ॥२८-२९॥ श्र 
यदि सामर्थ्य हो तो नित्यप्रति चन्दन, उशीर (खस)! 
1 कपूर) कुडुम और अगुरुद्वारा सुगन्धित जलसे सरण 


१. ओङ्कारकी पाँच कलाएँ हैं-अकार, उकार, 9 
| मकार, बिन्दु वान व 
२. इस आसनरूंप पर्यङ्कके अभिकोण आदि कोणो घर और नाद । इसके पश्चात्‌ परात्पर बझ ै । ' 


पाद्योपस्पर्णाहणादीनुपचारान्प्रकल्पयेत्‌ । 


मुसलं कोस्तुभं मारां श्रीवत्स चालुपूजयेत्‌ ॥२७॥ | 


दुर्गा विनायक व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्सुरान । 


डंडे ) हैं. तथा त्रिगुण रो 
गुण प्रष्ठमाग है । इनमें विम्ल | 
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२० नर 


- . ४“ 


| ०२७ ] 


॥ वौरुपेणापि सक्तेन सामभी राजनादिमि; ॥३१॥ | ना मन्त्रोका पाठ करता हुआ मुझको स्नान 
| पने व ॥ २०-३१ ॥ वस्न, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, 
| ््रोपबीतामरणपत्रसग्गन्धणपनः | आ चन्द्नादिसे मेरा भक्त यथोचित रीतिसे 
| व मर मपूवक मेरा श्रृङ्गार करे ॥३२॥ उपासकको उचित है 
अलडुवीत सम्रेम मद्भक्तो मां यथोचितम्‌ ॥३२१॥ | कि श्रद्धापू ह 
*॥ | कि श्रद्वापूवेक पाद्य, आचमन, गन्ध, पुष्प, अक्षत) घूप 
पाद्यमाचमनीयं च गन्ध सुमनसोऽक्तात्‌ | | और दीप आदि मुझको निवेदन करे ॥३३॥ और 
न | दो सके तो गुड, खीर, घृत, पूरी, पूर, उडू, हलुआ, 
गोणि दद्यान्मे भ्रद्ययाचकः॥३३॥ | दही और दाळ आदि विविध व्यञ्चनोका नेवेद्य (भोग) 
द , समर्पण करे ॥३४॥ [ शक्तिके अनुसार ] नित्यप्रति, 
गुडपायससर्पींषि शष्कुस्यापूपमोदकानं। उवा पर दिनों ` 
| अथवा प-दिनांपर सुगन्धित तैल, उबटन, दपण, 
संयावदधिसपांश्च नेवेद्यं सति कल्पयेत्‌ ॥३४। | दन्तघावन) अभिषेक, भौँति-भाँतिके भोज्य एवं 
¦ भक्ष्य पदार्थ तथा नृत्य, वाद्य और गान आदिसे मेरा 


अन्नाधगीतनृत्यादि पर्वणि स्युरुतान्वहस्‌ ॥२५॥ विधिबिहित अझ्निकुण्डमें अग्नि स्थापित करे और अपने 


वै 

न हते इण्डे मेखठागरवेदिमि | हाथकी हवासे उसे प्रज्वळित करके एकत्रित करे ॥३६॥ 

i विधिना विहिते कुण्ड ।  । फिर वेदीके चारों ओर कुझा बिछाकर उनका प्रोक्षण 

॥| अग्निमाधाय परितः समूहेत्पाणिनोदितम्‌ ॥३६॥ | करे तया विपि समानता जावा | 
| 


अन्वाधानकम कर [ अम्निके उत्तर-भागमें | होमोपयोगीं 


१ प्रिसतीर्याथ पर्युक्षेदन्वाधाय यथाविधि। | सामग्री रख उसका प्रोक्षणीपात्रसे प्रोक्षण करे और 
त ४ | अभिमें मेरा [ इस प्रकार ] ध्यान करे ॥३७॥ जो तप्त 
र ग्रोक्षण्यासाद्य द्रव्याणि प्रोक्ष्यामों भावयेत माम्‌ ।३७। तुवर्णके समान तेजोमय है, जिसकी चारों मुजाएँ 
न 


यनद 
तप्तजा बङ्गचक्रगदास्बुज है तथा कमल-केसरके समान जिसके पीत वस्न हैं, 


।| लसचतुओज शान्तं पद्रकिज्ञस्कवाससम्‌ ॥२८॥ | जिसके दिव्य अज्ञोमेंयप्रास्यान किरीट, कङ्कण, करघनी 
॥ | व | औरमुजबन्द झिलमिळा रहे हैं तथा वक्षयम श्रीवत्स, 
1 [ˆ स्फुरत्किरीटकेटककटिसत्रवराज्ृदसा  । (कान्तिमान्‌ कौस्तुममणि जौर वनमाढा सुशोभित होती 


५ | श्रीवत्सवक्षसं कोस्तुमं ॥३९॥ : हैं, ऐसे मेरै रूपका ध्यान और पूजा कर घृतमें भगी 
। वतव आलल नयाल | हुई समिधाओंकी आइति दे और फिर आधार 


'्यायन्नभ्यच्य दारूणि हॅबिषामिषुतानि च । [और आज्यभाग नामकी दो-दो चृताइतियाँ 


1 ५ नदि, ॥|४०॥ ऐकर घृतसे भौगे मो. मि शाकल्यकी जाइतियाँ . 
| म चोज्यप्हुं षिः ॥४०॥ २ | ३८-४०॥ तदनन्तर मल्मन्त्से तथा पुरुषसूक्ते 
हि पोढशर्चावदानतः । ` सोलह मन्त्रेमिसे प्रत्येकके द्वारा आहुति छोड़ता हुआ | 
4 | BRS ros ee 
पद मका बात २, ओद्य गरोह्याभाबावदेत सोम्‌ । ३. मुकुट० | | 


जुहुयान्मूलमन्त्रेण 
> १. अन्नादि गीतरुत्यादि मत, 
४: इवेष्यागि इतानि च चाचा 


सी 
१. “प्रजापतये खाहा; इन्द्राय खाहा ये आधाराहुतिरया हत्या 
नारायणाय? यह आठ अक्षरका भर 
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३1 जपता गा पवर 


00. eS स >>> EPs 
लीधर्मादुवाकेन  महापुरुपविद्यया त कप 
। ल्‌ 20 | वर्मालुवाक, महापुरुषबिया, पुरुषसूक्त तथा सामबेदोक्त | 


॥ 

\| अअ्यङ्घोन्सदनादर्शदन्तघाबामिपेचनम्‌ | 

अभ्यङ्गीन्मदनाद्शद्न भपचनम्‌ । । उत्सव मनाते ॥३५ मेखला, गर्त और वेदीसे युक्त ` 
| 


| शङ्क, चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित हैं, जो शान्त. 


वदेश SIE डर oT रक 


ET rn “““. 


~ 


Do Ns 


6 सिद्धि 
'अचन्चुभयतः सिद्धिं मत्तो बिन्दत्यमीप्सिताम्‌॥४९॥ | पारछौकिक दोनों प्रकारकी अभीष्ट सिद्धियाँ : 


े बनवावे, सुन्दर पुष पूजा, 
` पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाभ्रितान ॥५०॥ | „5 ~ "दर 3"योचान लगवा दे और मेरी नेलिक | 


3 & त्र आदिका प्रबन्ध कर दे ॥५० बढे पर्वदिनीपर | 
पूजादीनां प्रवाद, महापर्वखथान्तहम्‌ | New De "त चाळूरददनेकेव्यि | 


८१६ | श्रीमद्भागवत 


धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रः खिष्टकृत बुध आ 5.१२ बुद्धिमान लगासक पूजन अगर तता क ॥४१॥ | बुद्धिमान्‌ उपासक पूजन-क्रमसे धर्मादि स त 
मन्त्रोद्वारा आहुति दे और खिष्टक्ृत्‌ हवन भी 


कणा «६९४९९४४९९५ ४९४९ “९/९.४४,४९/१४९ “४५४४४४४४४५ 
२ ह 


करे ||; 
अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पाषेदेभ्यो बलि हरेत्‌ । इस प्रकार पूजा और नमस्कार ८ | 
सुनन्दादि ] पार्षदोको बलि प्रदान करें और म ९! 
मूलमन्त्रं जपेद्वह्वा स्मरन्नारायणात्मकम्‌ ॥४२।। | स्मरण करता हुआ भगवत्स्वरूप कल. 


करे ॥४२॥ फिर मगवानूको आचमन 
दत्त्वाचमनमुच्छेषे विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ । उनका प्रसाद विष्वक्सेनको निवेदन करे तथा तुगा 
ताम्बूल और सुखवास अर्पणकर अन्तमें पुनः पुण्या. 
द्वारा पूजन करे ॥ ४३ ॥ मेरे कमोंका ग 
कथन और अभिनय करता हुआ, प्रेमोन्मत्त छ 


रे 


उपगायन्‌ गुणन्तृत्यन्कमोण्यमिनयन्मम नाचता हुआ, मेरी कथाओंको सुनता और पुनात 


53 हुआ एक मुहूर्तके लिये अवकाश ग्रहण करे॥१ 
$ वन्प्रहतं क्षणि [७४॥ त थि 1 
सत्कया' अनल मुहूर्त क्षणिको भवेत्‌। पुराणोंके अथवा स्वेसाधारणमें प्रचलित नाना प्रकासन 


छोटे-बडे स्तोत्रोंसे मेरी स्तुति करके कहे कि हे ग्रमे 
प्रसन्न होश्ये” और फिर दण्डकी भाँति पड़कर साष्टाह 
सुत्वा प्रसीद मगवज्लिति वन्देत दण्डवत्‌ ॥४५॥ | प्रणाम करे ॥४५॥ अपना शिर मेरे चरणो सरे 
और अपने दोनों हाथोंसे--दार्येसे दायाँ और बागे. 

शिरो मत्पादयोः कृत्वा वाहुभ्यां च परस्परम्‌ । ।सेबायाँ- मेरे दोनों चरण पकड़कर कहे कि ९ 
| प्रभो ! म्रृत्युरूप ग्राहसे युक्त इस संसार-सागरसे डरे हुए( 
प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रह्माणवात्‌ ॥४६॥ | मुझ्‌ शरणागतकी आप रक्षा कीजिये! ॥ ४६॥ 
इस प्रकार स्तुति कर मुझे समर्पण की हुई 

| माछाको प्रसादरूपसे आदरपूर्वक अपने मस्तक 
र्खे और यदि विसर्जन करना हो तो प्रतिमां 
उद्दासयेचेदुद्धास्यं ज्योतिर्ज्योतिषि तत्पुनः ॥४७॥ | स्थापित ज्योतिको हृदयस्थ ज्योतिमें लीन करनाल 
दि विसर्जन करे ॥४७॥ प्रतिमादिमें जिस समय और| 
अचांदिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत्‌ । जहाँ उपासककी श्रद्धा हो तब और उसीमें मेरी उपासना 


_ करे, क्योंकि मैं सम्पूर्ण ग्राणियोंमें और अपने खरूपे 
सवभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माइमवस्यितः ॥४८॥ सर्वात्मभावसे विराजमान हुँ ॥४८॥ 


एवं क्रियायोगपथैः पुमान्वै दिकतान्त्रकैः । इस प्रकार वैदिक और तान्त्रिक क्रियायोगवी 
विधिसे उपासक मेरा पूजन करके लौकिक और 


गुखवासँ सुरभिमत्ताम्बूलाद्यमथाइयेत्‌ ॥४२॥ 


स्तवैरुचावचैः स्तोत्रेः पोराणेः प्राकृतेरपिं । 


इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ । 


A पाता है ॥४९॥ उपासकको उचित है कि यदि शर्ति | 
मदां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ इम्‌ । हो तो मेरी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करके सुदृढ देवाल्य 


पूर्वदिनोंपर विशेष यात्रा तथा वसन्त-महोत्सवादिके व्यि. 


a 


MMM _ मत्साष्टितामियात किक स नी 
साष्टितामियात ॥५१॥ | | न्न 
SHE sl कत्र, हाट ( बाजार ), पुर अथवा ग्रामके देनेसे 


जाति सामान 
| पिया सार्वभौम सना अवनत्रयमू। | दाताको मेरे समान ऐस्वर्य मिळता है ॥५१॥ प्रतिमा- 
॥ : तिष्ठा करनेसे सार्वभौम राज्य, देवाल्य बनवानेसे 


ह ) ट ड | त्रिहो डर बे जैसे 2 Fe 0. 
ब्रह्मलोक : निछोकोका आधिपत्य ( इन्द्रपद ), पूजादि करनेसे | 
॥ पूजादिना त्रिमिमत्साम्यतामियात्‌ ॥५२॥ | तह्मलोक और तीनों कर्म करनेसे मेरी समानताकी 


| सिव नैरपेक्ष्येण अक्तियोगेन विन्दति | मापि होती है ॥५२॥ निष्काम भक्तियोगसे भक्त मुझे . त. 
ति। । हो ग्राप्त कर लेता है और जो कोई उपर्युक्त विषिसे 


ही... 

| अक्तियोगं स लभते एवं यः ५३। मेरी पूजा करता है उसे मेरा मक्ति-योग प्राप्त होता ह 
i). पूजयेत साम्‌ ॥ शा | है ॥५२॥ जो कोई अपनी दी हुई अथवा किसी | 
[| थः खदत्तां पंरे्दत्तां हरेत सुरविप्रयोः। | दी we या देवताकी बृत्तिकों इर ठेता क 
। ततिं स जायते विड्युसर्षाणामयुतायुतम्‌ ल बारे र न मामा ह 
| वृत्ति स जायते बिड्युग्व | , सहायक, i 
र 112) | रक बोर अनुमोदक--ये चारों मरनेके अनन्त. । | 
| कतुश्ष सारथेहेतोरनुमोदितुरेव च्‌ । | उस कर्मके समान फलके मागी होते हैं और अधिक Bf 
| .. | [ सहायता, प्रेरणा तथा अनुमोदनरूप ] कर्मका फळ ह; 
ह| कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्फलम्‌ ॥५५॥ | भी अधिक ही होता है ॥५०॥ ह 
त बरका सिलत a 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे ह| 
हे ` सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ ह 
| हा. | 
| अद्ठाईसवाँ अध्याय क... 
ई | परमार्थेःनिरूपण | । वि. 
र श्रीमयवाइवाच श्रीभगवान्‌ चोळे-दे उद्धव ! विचारवान्‌ पुरुषको 

त | चाहिये कि प्रकृति और पुरुषके सहित इस विश्वको 

॥। परस्रभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गहयेत्‌। | एकात्मक देखता हुआ किसीके स्वभाव अथवा कर्मकी न 


RE ८ १॥ तो प्रशंसा ही करे और न निन्दा ही॥ १॥ जो 

> विश्वमेकात्मक पड्यन्मकृत्या पुरुषेण च ॥ १॥ क दूसरोके स्वभाव या कमॉकी स्तुति या 

म नः | निन्दा करता है वह असत्‌ [ दैत-प्रपक्च ] में 
परखभावकर्माणि यः प्रशसति निन्दति। | अभिनिवेश ( सत्यत्वुदधि ) दो जानेसे गोत्र ही. 
| परमार्थ हे॥२॥ राजस | 
भञ्यते खार्थादसत्यमिनिवेशतः ॥ २॥ | परमार्थ-साधनसे पतित हो जाता व 

न पम म र अ | अहङ्कारके कार्यरूप इन्द्रियोके निद्राम्रस्त होनेपर | 
रहर थम) नः [| कह 
ह सा `. पिण्डखो र | शरीरस्थ जीव चेतनाशून्य होकर स्वभरूप माया अथवा _ 
| मायौ । बा तद्ज्ञानार्थद्कपुमान ॥ ३॥ | मेददर्शी पुरुष विक्षेप या लयको प्राप्त होकर स्वार्थे ` 
मायाँ प्राभोति मुत्यु वा । । साधनसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ ३ ॥ इस असत्‌ 
किं भदरं किम 2 `! दाम अथवा अञुम क्या है ¦ और कितना है 

| कि मं किम वा बैतयबस्तुन कित ० 7 
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NI i ज § 
eT ; य | 
वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च ॥ ४॥ | कुछ वाणीसे कहा जाता अथवा मनसे चिन्तन भ 
SE । | जाता है वह सभी तो मिथ्या है। ५ जो 
छायाप्रत्याह्ययाभासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः। | प्रतिध्वनि और आमास असत्‌ होकर भी [ पय 
ळा, भासनेसे ] जैसे कार्यकारी होते हैं, उसी प्रकार बे? 


' एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो भयम्‌ ॥ ५ ॥ | आदि उपाधियाँ भी सृत्युपर्यन्त नाना प्रकारे 
है | देती रहती हैं॥ ५॥ वह आत्मा ही 
आत्मेव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रशचः । है । वह प्रमु आत्मा ही [ विश्वरूपसे ] रचा 
Re और [ खष्टारूपसे | रचता है, वह बिद्या 
त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरीश्वरः ॥ ६॥ हो रक्षित होता और रक्षा करता है तथा वह ईश 


दु | दी संहृत होता और संहार करता है ॥६॥ 
तस्मान्न ह्ात्मनोऽन्यस्मादन्यो भावो निरूपितः । | इसलिये आत्मासे भिन्न प्रतीत होनेवाळे सा 


निरूपितेयं तरिविधा रि भोतिर आत्मांसे भिन्न किसी अन्य पदार्थद्वारा निरूपित नह 

| निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला त्मनि । हैं । आत्मामें यह [ आध्यात्मिक, आधिदैविक जौ 

& वि त्रिविधं | आधिभौतिक ] तीन प्रकारकी प्रतीति अकारण ही देल 
गुणसय टे द्‌ ॥ | च पय 

इद्‌ शुणमर्य विधि त्रिविधं मायया. कृतम्‌ ७॥ | गयी है। इस त्रिविध प्रतीतिको मायाकृत और गुणमयी हू 


५ 
एतद्विद्वान्मदुदित॑ ज्ञानविज्ञाननपुणम्‌ । । समझो ॥ ७॥ इस प्रकार मेरी कही इई ज्ञान-विज्ञान 
| | की ग्रबीणताको जानकर पुरुष लोकमें न किसीकी 
न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सरर्यबत्‌ ॥ ८॥ | स्तुति करता है और न निन्दा ही । वह तो सूम 
| समान निलिप्त रहकर समानभावसे . सर्वत्र विचरता + 
रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंत्रिदा। | रहता है.॥ ८॥ इसलिये प्रत्यक्ष, अनुमान, आगा 
और अपने अनुभवसे इन अनात्म-पदारथॉको आदि- 


आद्यन्तवदसज्ज्ञात्वा निःसङ्गो विचरेदिह ॥ ९॥ | अत उफ और असत्‌ जानकर संसारमें असङ्ग होक 
/ बिचरे ॥ ९ ॥ 


उद्धव उवाच 
र उवाच । उद्धवजी बोळे-हे प्रभो ! यह प्रतीत होता हुआ 


नेवात्मनो न देहस्य संसृतिद्रेष्टददययो। प्रपञ्च न तो साक्षी आत्मामें है और न इर्य देहमें हौ; 
(नालो . | क्योकि आत्मा खयंग्रकाश है और देह जड है। तो फिर 

र कस्य स्या | | 
न i हत le | इसकी उपलब्धि किसको होती है ? ॥ १०॥ आमा 
आत्माव्ययोऽगुणः शुद्धः स्रयंज्योतिरनाब्रृतः । तो अझिके समान अव्यय, निर्गुण, शुद्ध, खयंप्रकाश 
अग्निवद्दारुवदचिदेहः कस्येह संसृतिः ॥११॥ | और अनाहत है तथा देह काष्ठवत्‌ जड है; फिर या 
| संसार किसमें.है ! [सो आप कहिये । ] ॥ ११॥ 

| 
| शरीभगवान बोले-हे उद्धव ! संसार सर्वथा 
३ $ | है, तथापि जबतक अविवेकी पुरुषका शरीर) इ 
>> ह मावस ॥१र॥ प्राण और मनसे सम्बन्ध रहता है तबतक उसको यह | 
i __ शुखःदुःखरूप फलका देनेवाला होता है॥ १२॥ 
१. मतिरा० | २; अम्िवद्वारखुब्रेह लस हा, कस्म संखति्ध३१ संसारम |^ 5 22 ज्य 


यावददेहेन्ट्रियप्राणेरात्मनः सञ्निकर्षणम्‌ । 


| अ०२८] 


amides >... AAO TI 
अर्थे झिद्यमानेऽपि संसृतिने निवतते) 


/ यथा हाम्रतिवु्धस्य प्रखापो बहन्भत्‌। हसी है उसते यह संसार नित नहीं होता शा | 


। खमे प हुए अनेक समान अत्या ठ ६ 
हि नऽनरथीगसो pe समान अत्यन्त असत्‌ होतो | 
ब्यायतो विषयानस्य खप्ने यथा ॥१३॥ ३९ मी) जो पुरुप इसके विषरयॉका चिन्तन करता | 


ल व कट सोये हुए मनुष्यको जैसे स्वभावस्था वहुत-से अनर्थो- 
स एव प्रातिवुद्धस्य न वे माहाय कर्पते 1१४)! की प्राप्ति करानेवाढी होती है किन्तु जाग पड़नेपर 


शोकहषेभयक्रोधलोममोहस्पृहादयः (ह फिर उसे उस ( खम्बा ) से कोई मोह नहीं होता | |; 
0. २ [ उसी प्रकार अज्ञानावस्थामें मनुष्यको देहादि असत्‌ | 

अहङ्कारस्य व्यन्त जन्म सत्यु नात्मनः ॥१५।: पदायोसे भय लगा रहता है, ज्ञानोदय हो जानेपर 

देहेन्द्रियप्राणमनोऽभिमानो | उसे कोई भय नहीं रहता | ] ॥ १४॥ शोक, हर्ष, 

जीवो$न्तरात्मा गुणकमेसूतिः | क्रोध, योक मोह और स्पृहा ( इच्छा ) आदि 

छन्नं महानित्युरुधेव गीतः | तथा जन्म और मृत्यु--ये सब अज्ञानजनित अहङ्कारम 


| ही होते हैं, शुद्ध आमासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं. 
संसार आधावति कालतन्त्रः ॥१६॥ है ॥ १५॥ देह, इन्द्रिय) प्राण और मन आदिका 


स्पत | अभिमानी अन्तःकरण ही जीव है, वह गुण और खी 

30 तन | कर्ममयी मूर्तिवाळा है । उसीका सूत्र अथवा मान्‌ त 
सनोवचःप्राणशरीरकमे '। ! आदि अनेक नामोसे वर्णन किया गया है, वही | प 

ज्ञानासिनोपासनया शितेन- | काढाधीन होकर संसारमै ऊँच-नीच योनियोंमें जाता- 


| आता है ॥ १६ ॥ अनेक रूपसे प्रतीत होनेवाले किन्तु 

च्छित््वा झुनिगां विचरत्यतृष्णः ॥ १७) , निर्मूळ मन, वाणी, प्राण, शरीर और कर्म आदिको 

' गुरुकी उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किये हुए ज्ञान-खड्गसे 

| काटकर मुनि तृष्णाहीन होकर पृथ्वीपर विचरता है १ 
प्रत्यक्षमेतिहामथानुमानम्‌ । ॥ १७॥ इस संसारके आदि और अन्तमें जो तत्त | 

गोर्स्य _ केवलं है मध्यमें मी केवळ वही इसके प्रकाशक और उपादान- 

bes 0 न कारणरूपसे स्थित दै'-_इस प्रकारका विवेक ही ज्ञान 

कालथ हेतुथ_ तदेव [मध्ये ॥ ६१ ह, तया इसके निके निगम (बेद), तप (स्व) 

५ - ऐतिह्य ( उपदेश ) 

हिरण्य पुरसा- प्रत्यक्ष ( अपना” अनुभव ), ऐतिह्य ( क. 

यथा हिरण्यं स्वकृत अरस बोर अदुगानादि प्रमाण साधन हैं ॥ १८॥ चिस | 

त्पश्ाच सस्य हिरण्मयस्य | प्रकार सोनेकी वस्तुओके बननेसे पूर्व और पश्चात्‌ 

का सोना अपने [ बिना गढे हुए | खरूपमें रहता १4. | 

तदेव मध्ये व्यवहायेमाण तथा वही मध्यमें मी विविध नामोंसे व्यवहार ह 

| देबैरहमख ॥१९॥ | जाता है, उसी प्रकार मैं मी इस दस्पमान संसारका 

नानाप दी त कारण होनेसे इसके आदि, अन्त और मध्यमे Ms 
बिज्ञानमेतत्तरियखमन्गं | इ ॥१९॥ हे प्रिय ! दो कि 


५2 6 28 पुपिरूप ] तीन अवस्था 
Rr 


ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च 


| [ जाप्रत्‌, खम और छु: 


वान 
१ ७ विषयास AX मळुन बा Vrat Shastri 


नन न ० FRE श्रोमङ्कागवत _ | 
TTT 
समन्वयेन व्यतिरेकतश्च मन, [ सत्व, ET तम ] तीनों गरी 
येनेव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥२०॥ कार्ये तथा कतो--ये सभी सिद्ध होते हैं वही फो 
न यत्पुरतादुत यन्न पथा- लरूत अच है | ९० ॥ जो न तोख 
न्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रस्‌ । था और न ल्यके पश्चात्‌ ही रहेगा । वह व 
भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्य- | कथनमात्रको ही है, क्योंकि जो पदार्थ किसी जनको 
त्तदेव तत्स्यादिति मे मनीषा ॥२१॥ | उन भर प्रकाशित होते हैं वे बही ( न 
अविद्यमानोऽप्यवभासते यो उत्पादक और प्रकाशकरूप ही ) होते है; 
अ यसे एवः | मेरी धारणा है ॥ २१ ॥ यह जो विकारसमुदायह 
रह्म ख्यंज्योतिरतो विभाति राजस. सम विषमान नजान य 
ब्ेन्द्रियार्थात्मबिकारचित्रम्‌ ॥२२॥ | 0 ६ 66 है; अतः इन्द्रिय) बिषय, म 
न्द्र्या का कहता त्रस्‌ और पञ्चभूतादि विचित्र रूपोरमें ब्रह्म ही भास रह: 
७ ७ विवे कायि रट | र्हा है ५ 
ह टा महा र ॥ ९२ ॥ इस प्रकार ब्रह्मज्ञानके हेतुखरूप प्रयक्षा; 


22 


परापृवादेन विशारदेन । प्रमाणोद्वारा अनात्म-पदार्थोके निपुण बाधसे अपे 
छिच्चात्मसन्देहसुपारमेत टर =-!(ड०@(4 हृदयके सन्देहको भी प्रकार दूर करके आत्मानन्द 
खानन्दतुष्टोऽखिरकाञ्केभ्यः _ ॥२२॥ | तृप्त हो समस्त विषयकामनाओंसे उपरत हो जाय ॥२३॥ 
नास्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि २7° | यह पार्थिव शरीर आत्मा नहीं है और इन्द्रियां उने 
देवा ह्सुर्वायुजलं हुताशः । अघिष्ठाता देवता, प्राण, वायु, जल एवं अङ्गि म 
मनोऽन्नमात्रं धिषणा. च सत्वः आत्मा नहीं हैं तथा अन्नमय मन, बुद्धि, चित्त, 
महङ्कतिः खं क्षितिरर्थसाम्यम्‌॥२४॥। | अहङ्कार, आकाश, परथिवी और प्रकृतिमेसे भी कोई / 
समाहितेः कः करणेर्गुणात्मभि- आत्मा नहीं है, क्‍योंकि ये सभी जड़ हैं ॥ २४॥ 
शुंणो भवेन्मत्सुविविक्तधाञ्नः । जिसको मेरे खरूपका भळीमाँति ज्ञान हो गगा है 
िश्चिप्यमाणैरुत किन्तु दूषणं उसको गुणमयी इन्द्रियोंक समाहित होनेसे छाम क्या 
घनैरुपेतैिंगतै रवेः किम्‌ ॥२५॥ और विक्षिप्त रहनेसे हानि क्या £ मळा बादळोंके आने- 
यथा नमो वास्वनलाम्बुभूगुणै- जानेसे सूर्यको क्या लाभ अथवा क्या हानि है?॥२५॥ 
गतागतेरवतुंगुरणय तजे | जिस प्रकार वायु अग्नि) जळ और पृथिवीके गुणो | 


अथवा आने-जानेवाळी ऋतुओंके गुणोंसे आकाश 
लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार अइङ्कारसे अतीत अक्षर 
आत्मतत्त्व संसारके कारणरूप सत्त्व, रज और तमके 
मळसे मलिन नहीं होता ॥ २६ ॥ तथापि जबतक कि 


तथाक्षरं सत्तरजस्तमोमले- 
रहंमतेः संसृतिहेतुमिः परम्‌॥२६॥ 
तथापि सङ्गः परिवर्जनीयो 


न जाय तबतक इन मायारचि गु। संग त्यागना : 
द्र्जो निरस्येत मनःकषायः ॥२७॥ | हो व्यि रचित गुणोंका संग 


यथामयोञ्साधुचिकित्सितो नृणां 


4042 जिस प्रकार भली प्र किया | 
पुनः पुनः संतुदाति रोहन । कार चिकित्सा न 


एवं 5पक्ककषायकमे > मनुष्यको कष्ट पहुँचाता ध 
जज हज प्रकार वासना और कर्मोके परिपाकसे रहित | 
2 १० एव । २. भवेन्न ह्यविवि० | 2 —— 5 | 
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अँ० २८ ] ह १ ण उक्षनत ठूनयन्हर (न्शेडिलान्तरन्थिजिकोर? 
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गरा 
`“ 
१७५५५ 


कुयोगिनं विष्यति {4 त 

सवसङ्गम्‌ ॥२८ | | 

योगिनो ये विश्वान्तर ॥ | तथा [ क. ] आसक्त व > 

९ भूतैखिदशोपसरै _ दता हे ॥ २८ ॥ जो देवताअद्वारा 

मदुष्यभूतसिदशोपसषटः >>]: | उपखित किये हुए मनुष्यळ्पी दिसे बाधित होकर 

ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो ड ( मारगच्युत ) हो जाते हैं वे अपने पूर्वीम्यास- (55 
युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम्‌ ॥२९॥ वन केर योगें हो मदत होते हे, कर्मा, मई 

करोति कमै क्रियते च जन्तुः । १३॥ यद जीव किसी अन्यहीकी ग्रेरणासे ॥ उस 

2 अन्तु) द [रिणपयन्त कम करता रहता है, तथापि [ अविवेकी 

केनाप्यसो चोदित आनिपातात्‌ | तो अपनेको कत्ता मानकर उनमें वैध जाता है, परन्तु ] 

न तत्र विड्ठान्मकृतो खितोऽपि | विकी पुरुष आसानन्द्नो अनुभवसे तृप्णाहीन हो 

निवृत्ततृष्णः खसुखानुभ्ूत्या ॥३०॥ | जानेके कारण लौकिक विषयोंमें रहता हुआ भी उनमें 

तिठठन्तसासीनपुत रन्त जर हे हे ॥३०॥ है 

लयानयुधुन्तमदन्तसकम वह ठहरते, बैठते, चढते, 

पावय कि इ सोते, मल-मूत्र त्याग करते, भोजन करते 

स 08 अथवा और कोई खाभाविक क्रिया करते हुए भी अपने 

सात्मानमात्मस्थमतिने बेद ॥३१॥ | शरीरको नहीं जानता ॥३१॥ यदि विद्वान्‌ इन्द्रियोंके 


STITT RII 


यहि पश्यत ९ 
(द. स्म ्यस्यसदिन्द्रियाथ किसी बाह्य असत्‌ विषयको देखता है तो नाना 
नानालुमानेन  विरुद्धमन्यत्‌ । | प्रकारके अनुमानोसे उसे आत्मासे भिन्न वास्तविक 


न सन्यते वस्तुतया मनीषी नहीं मानता, जिस प्रकार सोकर उठनेपर ठोन हुए ' 
खाप्न॑ यथोत्याय तिरोदधानम्‌॥२२। , खमके पदायाँको कोई भी सत्य नहीं मानता ॥२२॥ 
पूर्वं गृहीत॑ गुणकर्मचित्रः हे प्रियवर ! नाना प्रकारके गुण और कमॉंसे युक्त 
मज्ञानमात्मन्यविविक्तमन्ग । जिन देइ और इन्द्रिय आदि अञ्ञानजन्य पदार्थोकों वह 


तत्युनरीक्षयेव | पहले आत्मासे मिळे इए मानता था, अब वेः 
निवतेते ७ आत्मनिरीक्षणसे ही निवृत्त दो जातें हूँ । तथा 
न गुह्यते नापि विसृज्य आत्मा॥२२॥ | आत्माका तो न ग्रहण होता है और न त्याग॥३३॥ 


यथा हि भानोरुदयों नृचक्षा जिस प्रकार सूर्योदय मनुष्योंके नेत्रॉके आवरणरूप 
तमो निहन्यान्न .तु संद्विधत्ते | अन्धकारको इटा देता है, किसी पदार्थकी रचना नहीं _ 

एवं समीक्षा निपुणा सती मे 
हन्यात्तमिस्रं पुरुषख बुद्धे ॥२४॥ 
एष  स्यंज्योतिरजोऽगरमेयो | सर्वनुमवस्वरूप, एक और अद्वितीय है । तया वाणीका | 
. महानुभूतिः सकलानुभूति* | । अविषय होनेके कारण जब वाणी उसे न पाकर निवृत्त हो है 
क द्वितीयो वचसां विरामे 
कक वागसवश्वरन्ति ॥ रे५॥ | अपने-अपने कार्यास रस होते हैं ॥३५॥ 


एतावानात्मसंमोहो यद्विकल्पस्तु. केवठे । 
| आत्मन्तृते ते स्वमात्मानमरास्बो न यस्य दि ` - 3. 


संबिषते ४नविराम। 
१० इति | २. विहन्यात्‌ Aer alya त Shastri Collection, New Delhi 


१ परक ताल ल | 


८२२ ST ME ns कम [य ॥ | 
यज्षामाझृतिमिग्राथ॑ पश्वर्णमबाधितम्‌ । | गाण बेर हे पारा मण दिया न । 


टिक ल जो पाञ्चभौतिक द्वैत है वह बाधित नहीं 
्यर्थेनाप्यर्थवादोऽयं हापिता ॥२ | सदधान्तको स्वीकार कर अपनेको पण्डित > 


€ 


मानने [. 


nS मीमांसकोंकी यह वेदान्तकथित जह्मात्मवाद ,,> 
5पक्कयोगस्य युद्धतः काय उत्थितः । 6] र सहात्मवाद छ; 
योगिनो $ ( अकारण ) ही अथवाद प्रतीत होता है % ऐप 


उपसगैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥२८॥ | जञानियोंको ऐसी प्रतीति नहीं होती || ॥ ३७ | 
काशिद शीरणान्ितैः साधनके पूर्ण होनेसे पूर्व ही यदि किसी साधकका 
सनेर्धोरणान्वितेः । अकसात उन हुई ब्याधिसे पीडित हो त 
तपोमन्त्रौषपैः कांश्रिदुपसर्गान विनिर्दहेत्‌ ॥३९॥ | उसके लिये ये उपाय कहे है-॥३८॥ किन्ही उपो 
हद है डर्तनादिरि योगधारणासे, किन्हींको घारणायुक्त आसनसे और. 
कांश्रिन्ममानुध्यानेन नामसङ्कीतनादिभिः । किन्हींको तप, मन्त्र तथा ओषधिसे शान्त करे ॥३९| ॥ 
किन्ही अ्युभप्रद दोषोंको मेरे निरन्तर ध्यानसे, किन्ही 
नाम-संकीर्तन आदिसे और किन्हींको योगेखरोक 
अनुवर्तन (सेवन) करके शनैः-ानैः नष्ट कर दे ॥9०| 
कोई-कोई धीर योगिजन इस देहको विविध उपायो 
सुदृढ और युवावस्थामें स्थिर करके फिर [ अणिमादि] 
सिद्धिके लिये योगसाधन करते हैं ॥४१॥ चतुर 
, पुरुषको इस मार्गका अवलम्बन नहीं करना चाहिये; 
अन्तवस्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः॥४२॥। | यह तो व्यर्थ प्रयासमात्र है, क्योंकि वृक्षमे लगे हुए फले / 
समान यह शरीर तो नाइावान्‌ ही है ॥४२॥ नित्यप्रति 
योगसाधन करनेवाले योगीका शरीर यदि सुदृढ मी हो 
जाय तो भी मुझे भजनेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुष साधनको | 
छोड़कर उसीमें सन्तुष्ट होकर न बैठ जाय ॥४१॥ 
योगचर्यामिमां योगी विचरन्मंद्रचपाश्रयः । जो निष्काम और खानन्दानुभव करनेबालां योगी मेरा 
जाते आश्रय लेकर इस प्रकार योगसाधनमें लगा रहता है. 
` नान्तरायेविहन्येत निःस्पृहः खसुखानुभू! ॥४४॥ | उसको कोई विन्न उपस्थित नहीं होते ॥४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अष्टाविंशोऽध्यायः ॥२८॥ 
AEAOC AID 


योगधारणया 


योगेश्वरानुवृर्या वा इन्यादशुभदाङ्छनेः ॥४०॥ 


TT TSN CF RRO RRS डटिलक जरा +10००३४२०५३. 


केचिद्देहमिम धीराः सुकल्पं वयसि खिरस्‌ । 


विधाय विविधोपायैरथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥४१॥ 


न हि तत्कुशलाइत्यं तदायासो हापार्थकः । 


योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत्कर्पतामियात्‌ । ` 


तच्छूदध्याच मतिमान्योगमुत्सुज्य मत्परः ॥४३॥ 


0 ७७-७१” bes डय का tt i di isi ds it ni iio 


>>> 


१. घारणादिमि; | २. दूरतः । २, मदपाश्रयः | ट 

क # मीमांसक कहते हे-अत्यक्षादि प्रमाणोसे स्पष्ट प्रतीत होनेवाळा यह प्रपञ्च बाधित (मिथ्या) नहीं हो सकता) इण , 
लिये दवेत सत्य है । वेदान्तमें जो “त्वमसि? आदि वार्क्योद्वारा ब्र और आत्माके एकत्वका प्रतिपादन है; वह यशादिके | | 
Co जन होनेसे अर्थवाद है; क्योंकि जीवका ईश्वर होना प्रत्यक्ष बाधित है । जैसे--आदित्यो यू: | 
यूप आदित्य है ) इस भुति-वाक्यमें यूपका सूर्य होना प्रत्यक्ष बाधित है; इसलिये यह वा यूपगत उज्ज्वलत्व आदि 
शुणोंको लेकर उसकी प्रशंसामात्रमे तात्पर्यं रखनेके कारण अर्थवाद है। ‘ ह ब त 5 
= ० इसि | 

. = जानी कहते है वेदान्तगत अद्ेतमतिपादक वचनोंकी यज्ञादि-विधिवाक्यके साथ एकवाक्यता नहीं है; इए 
ओ ते अर्थवाद नहीं हैं; क्योंकि विधिशेष ही अर्थवाद होते हैं । इसके अतिरिक्त नामरूपास्मक होनेसे तथा खप्तके समान सं | 
३ होनेके ( $ ६ ७ विकार ह 2! 
ण रा री त्व गावित दा हे ना चारम्मण विकारः, इत्माहि.अतिते,मी.याई-सिड'दोता द्दै। कट 


त 
| 
| 
| 


॥। 
है 


टी 


| | 


-| ` लैवोपयन्त्यपचितिं कवयसवेश , =, | आन्तरिक मळ दूर करके उन्हें अपने स्वख्पका 


उद्धव उवाच | 
; a ¦; _ उद्धवजी वोले-हे अच्युत ! इस योगचयोको तो | 
सुंढुस्तरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः। | मै अनितेन्द्रिय पुरुषके लिये अति दुःसाध्य समझता | 
२ न्सिद्धयेत्न्मे ' ६। अतः आप स्पश्तया मुझे कोई ऐसा उपाय . (/' 
यथाञ्जसा उमान्स जूदज्षसाच्युत ॥ १॥ | वतलाइये जिससे लोग न सिद्धि प्रास £| 
्रायश्ञः पुण्डरीकाक्ष युज्ञन्तो योगिनो मनः। "^ ॥ है कमटठोचन ! मनको एका 
-्यसमाधानार्यत मन [RE लगे इए योगिजन उसके निग्रह करनेमें अत्यन्त 
बिषीदन्त्यसमाघानान्मनोनिग्रहकिताः ॥ २॥ दु्ठ हो जानेकेकारणम्रायःचदास रहा करे है ॥२॥ 
अथात आनन्ददुघं पदाम्बुजं | र हे अरविन्दाक्ष !,हे विखेश्‍वर ! सारी 
| ¬ नसा | विवेकीजन अनायास ही आपके परम . आनन्ददायक 
हंसाः श्रयेरनरविन्द्लोचन । | चरणकमलोंका आश्रय ठेते हैं किन्तु जो योगकर्मोके 
ग | कारण अभिमानी हो रहे हैं वे आपकी मायासे मारे 
सुरं चु विश्वेश्वर योगकर्ममि- | हुए र उन्हें कमी सुख नहीं मिळ सकता ॥ ३॥ 
| स्त्वन्माय र | हे सर्सुहृद्‌ अच्युत ! यदि आप अपने अनन्यशरण . 
| स्त्वन्साययासी विहता न मानिनः ॥ २॥ । सोक अधीन हो जाते हैं तो इसमें आये ही क्या 
किं चित्रमच्युत तत्रेतदशेषबन्धो | है ? क्योंकि जिनके चरणकमलॉमे स्वयं ब्रा आदि 
लोकपाल्गण भी अपने दीसिाळी मुकुट घिसा करते - 
| दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसाक्षम | हैं उन्ही आपने रामावतारमें वानरोंसे मित्रता की 
> ने एह मृगेः ५ जत्र; |यी!॥४॥ अपने भक्तपर किये हुए आपके 
| योज्रेचयस्पृद सग खपी णा | उपकारोंको जानकर. भी ऐसा कौन पुरुष होगा 
श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः ॥ ४॥ | जो सम्पूर्ण प्राणियोके आत्मा, प्रियतम, ईश्वर एवं 
शरणागतोंको सब कुछ देनेवाले प्रभु आपको भूल 


तं त्वाखिलात्मद जायगा ? अथवा ऐसा कौन विचारवान्‌ होगा जो । 
सर्वार्थदं खकृतविद्रिसुजेत को चु | | परिणामे मोह उसन करनेवाठे और केवळ मोगके 
| ही साधन तुच्छ मोगोंकी इच्छा करेगा ! और फिर | 

. कोवा मजेत्किमपिविस्सृतयेश्युभूतय आपके चरण-रजका सेवन करनेवाले हमलोगोंके लिये. 


- ईश्वर ! जो आचार्य | 
किंवा भयेन तव पादरजोजुपा नः ॥ ५ ॥ | दुर्म मी क्या है! ॥ ५॥ हे ईथर र 
कि बाप और अन्तर्यामीरूपसे शरीरधारियोंका बाह्य और 


ब्रह्मायुषापि तबु सन्त | साक्षात्कार कराते हैं उन आपके उपकारोंका बदला 
ु विवेकी त्रह्मवेत्तागण बरह्मके समान आयु पाकर मी 


योःन्तर्बहिसनुभृतामधुभं विधुन्व `| नहीं चुका सकते; वे तो आपके उपकारों 


३+ तयति, 


८२४ 'श्रीमज्वागवत | न बा Mt MNS... | 


श्रीशुक उवाच क | धरदयजो बोर द रन क बोले-हे राजन्‌ ! उ 2 | 
प्रकार अत्यन्त प्रेमपूर्वक पूछनेपर ज 
[ जिने 
रत्युडवेनात्युरक्तचेतस , , क्रीडाकी सामग्री है और जो अपनी यश 
पृष्टो जगत्क्रीडनकः खशक्तिमिः | त्रिदेवरूप होकर जगतको उत्पत्ति, स्थिति और न 0 
गृहीतमूतित्रय ईश्वरेधरो - ।करतेहे, वे ईश्वोंके भी ईश्वर मधुर-मधुर मुन 
जगाद सम्रेममनोहरस्मितः ॥ ७ ॥। | हुए प्रेमपूर्वक बोले ॥ ७॥ 
' श्रीसगवादवाच श्रीभगवानने कहा है तात ! मैं तुम्हे क 
4 अत्यन्त मङ्गलमय [ भागवत-] धर्म सुनाता 
हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्सुमङ्गलान्‌ । जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण करनेसे 


मुष्‌ | 


| याज्छूड्या चरन्मत्यो मृत्यु जयति दुर्जयम्‌ ॥ ८॥ | [ संसाररूप ] दुर्जय मृत्युको जीत वेता है॥ ८॥ | 
( ; निरन्तर मुझहीमें मन और चित्तको छगाये रहनेवार / 
| > 3] 
| र्यात्सर्वाणि कर्माणि मदर्थ शनकेः समरन्‌ । तथा जिसके आत्मा और मनका मेरे धमोंमें ही अनुराग 
| मय्यर्पितमनश्चि्तो  मदर्मात्ममनोरतिः ॥ ९ ॥ | हो गया है वह पुरुष मेरा स्मरण करता हुआ आपे 
न । सम्पूर्ण कर्मोको धीरे-धीरे मेरै ही लिये करता रहे 
देशान्पुण सेः ६ | क हि 
देशान्युण्यानाश्रयत मद्धक्तेः साधुमिः श्रितान्‌ जहाँ मेरे भक्त साधुजन रहते हों उन पुण्यस्थानोग 
रहे और देवता, असुर अथवा मनुष्योमेसे जो मेर 
अनन्य भक्त हुए हैं उनके आचरणोंका अनुसरण 
करे ॥१०॥ पर्वेदिनोंपर अकेला ही अथवा सवे :: 
साथ मिलकर नृत्य, गान, वाद्य आदि महाराजोचित 
ठाट-बाटसे मेरी यात्रा आदिके महोत्सव करावे ॥११॥ 
निर्मळचित्त होकर सम्पूर्ण ग्राणियोमें और अपने 
आपमें मुझ आत्माको ही आकाशके समान निरावरण- 
र रूपसे बाहर-भीतर व्याप्त देखे ॥१२॥ हे मह्दातेजस 
इति सर्वाणि भूतानि मङ्भावेन महाद्युते । उद्धव ! इस प्रकार केवल ज्ञानदृष्टिका आश्रय लेका 
जो समस्त प्राणियोंको मेरा ही रूप मानक 
सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, 
ब्राह्मणे पुल्कसे सेने ब्रह्मण्येज्के स्फुलिङ्गके । 123 और ब्राह्मण-भक्त, सूर्य और स्पुलियन 
; थी गारी ) तथा कृपाळु और कूरमें समान दृष्टि 
अक्ररे क्ररके चेव समइक्पण्डितो मतः॥।१४॥। | रखता है वही पण्डित माना गया है ॥१३-११। 


य अधिक समयतक सब पुरुषोमे निरन्तर मेरी ही भावना , 

| नरेष्वभीक्ष्णं डा पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । सेनु, असूया पनि 
सपर्घाख्रयातिरस्काराः साहङ्कारा वियन्ति हि ॥१५॥ | और अइङ्कार आदि दोष दूर हो जाते हैं॥ १५ | 
Er नीड देहे अपनी हँसी करनेवाले खजनोंको, 'मैं अच्छा हुँ, व 
.._विसज्य स्मयमानान्यान्ह्यं त्रीढां चदेदिकीम। | बुरा हः ऐसी देइदृ्िको तथा लोकळ्जाको र | 
हि ` यहारवच | २. चलगीतेम 7 ७७७०७... हज आई 
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|... देवासुरमचुष्येषु मङ्कक्ताचरितानि च ॥१०॥ 
पृथक्सत्रेण वा मझ पर्वयात्रामहोत्सवात्‌ । 
कारयेद्वीततुत्याचेमहाराजविभूतिमिः ॥११॥ 
मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम्‌ । 
ईश्षेतात्मनि चौत्मानं यथा खममलाशयः ॥१२॥ 


त्रा 


eee SOO RARE NR तवर 


सभाजयन्मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥१३॥ 


यावत्सर्वेष भूतेषु मद्ठाबो नोपजायते। साशान्ञ प्रणाम करे ॥ १६॥ जबतक सम्पूर्ण 


तावदेवमुपासीत वाड्मनःकायबृत्तिमिः ॥१७॥ "? वाणी और शरीरके समस्त व्यापारोद्वारा मेरी 


Re सनातनं ्रह्मगं परं ब्रह्माधिगच्छाति अ बेदोंके भी परम रहस्य सनातन परन्रह्मको प्राप्तःकर | 
i य॒ एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्ात्सुपुष्कलम्‌ | लेगा ॥ २५॥ जो मनुष्य 


य॒ एतत्समधीयीत पवित्रं परम शुचि | 
य॒एतत्समधीयीत पवि 


क्र 


 प्राणियोमें मेरी भावना न हो तबतक उक्त प्रकारसे 


: उपासना करता रहे ॥ १७ ॥ इस प्रकार सर्वत्र आत्म- _ 
सवं ब्रह्मात्मके तस्य विद्ययात्ममनीपया।  द्िरूप त्रह्मविद्याके द्वारा उसे सब कुछ त्रझमय _ 
ME Sos प्रतीत होने लगता है । ऐसी दृष्टि हो जानेपर स्था 
पारपश्यन्छुपरमत्सचता शुक्तसंशयः॥१८॥ निःसन्देह होकर उपरत हो जाय, [ फिर लौकिकः 
हि से र टना बैदिक किसी प्रकारके कर्म-कलापर्मे न पडे | ॥१८॥ 
च सवका स॒ध्रीचीनो मता सम | मन, वाणी और शरीरकी समस्त बृत्तियोंसे सम्पूर्ण 

मद्धा > णियोंमे मेरी ही भावना करना- इसीको मैं अपनी 

वः स भूतेषु 
झं मनोवाकायवृत्तिमि ॥१९॥ प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन समझता हूँ ॥ १९॥ हे प्रिय 
। उद्धव ! आरम्भ कर देनेके उपरान्त फिर मेरे इस 
। धर्मका [ किसी प्रकारकी विघ-बाधाओसे ] अणुमात्र सी 
के कारण मैने ही |! 
मया व्यवसितः सम्यड निर्गुणत्वादनाशिपः ॥२०॥ | चेस नहीं होता, क्योंकि निर्गुण होने 1 
गुयत्वादनाशिपः ॥२० | इस निष्काम धर्मका मढीभाँति निश्चय किया है।२०॥। | 
यो यो मयि परे धर्म; करप्यते निष्फलाय चेत्‌। । हे साधुबरेष्ठ! [ अवर्यम्भावी मृत्यु आदि | भये व्यर्थ 

1 


भागने-रोने आदिके समान जो-जो निरर्थक प्रयास है वह 
तदायासो निरथः स्याङ्कयादेरिव सत्तम॥२१॥ | भी यदि मुझ परमात्माकों फलामावकरे खि [नत 


एषा बुद्धिमता बुद्धिसनीपा च मनीपिणाम्‌ । निष्कामभावसे ] अर्पण कर दिया जायतो वह भी [मेरी 
7 7 | | प्राप्तित साधक] धर्म हीं है ॥ २१ ॥ मनुष्य जोइस | 


यत्सत्यमनृतेनेह मेत्येनाभोति मामृतम्‌ ॥२२॥ | असत्‌ और नाशवान्‌ मनुप्य-शरीरके द्वारा मुशअजर | 
अमर परमास्माको ग्राप्त कर लेता है यद्दी बुद्धिमानोंकी 


६ ब्रह्मवादस्य सङ्ग्रहः | 
एप ते$मिहितः कुत्खा ब्रह्मवाद | बुद्धिमानी और चतुरोकी चतुराई है॥ २२ ॥ इस अकार 


समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः ॥२२॥ | जने तुम्हे देवताओंकों भी मह नरक तसं 
दतं सारसंग्रह संक्षेप और विस्तारसे सुना दिया ॥ 
अभीक्षणञ्ञसे गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत । हे उद्धव ! मैने सप इ ॥ बार तुमसे 
गे नष्टसंशयः ॥२४॥ बारम्बार कदा है । इसको जान ठेनेपर पुरून 
हा यच्येत उण होकर मुक्त हो जाता है ॥ २४ ॥ मैंने तुम्हारे प्रश्नका 
| । प्रश्षोत्तरको ध्यानपूर्वक मनन करके धारण करेगा वह | 


“खड 


अयं 


न झङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्भमस्योदभवाण्वपि । 


मेरे मक्तोंको इसे भळीमाति 
झावेगा उस ज्ञानदाताको मैं अ 
तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना ॥२६॥ अ कर दगा ॥ २६॥ जो पुरुष इ शप परम 


बड see 
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- ८२६ हय अत प्च्एयल नया ९ श्रीमद्भागवत न ॐ 7२ ४६ ब्दः कर्क न नच न | 1 
क्य््य्न्स्य्य्््ण्ख्य्ट्ट्य्य्य्य्न्म्स्स्प्य्ण्ड्डजज INN न्याल त IRs । < >= | ॥ 
स पूयेताइरहमां ज्ञानदीपेन दर्शयन्‌ ॥२७॥ | अध्ययन करेगा, वह ज्ञानरूपी दीपकसे मेरासा॥ | 

करके पवित्र हो जायगा ॥ २७॥ जो राको | 

'य एतच्छुद्यया नित्यमव्यग्रः शृणुयान्नरः । चित्तसे इसे श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा वह त 


मयि भक्ति परां कुर्वन्कर्ममिने स॒ बध्यते ॥२८॥ | भक्ति प्राप्त करके फिर कर्म-बन्धनमें नहीं 
॥ २८ ॥ हे सखे उद्धव ! तुमने ब्रह्मका खरूप ३ 


अप्युद्घब त्वया ब्रह्म सखे समवधारितम्‌ । माँति समझ लिया न £ और तुम्हारे चित्तका त 
` अपि ते विगतो मोहः श्ोकथासौ मनोमवः ॥२९॥ | शोक तो दूर हो गया न£॥२९॥ तुम हे 
ः दाम्मिक, नास्तिक, दुष्ट प्रकृति, सुननेकी इच्छा? 


नेतत्तया दाम्मिकाय नास्तिकाय शठाय च। | रखनेवाळे, भक्तिहीन और नम्रताहीन एस 
अश्यभ्रूषोरमक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥३०॥ | मत घुनाना ॥ ३०॥ जो इन दोषोंसे रहित हे 

| ~ हो, प्रे गी हो, चा! स्व 
 एतैदोचिर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च। हारा हो, साउ-स्वमाव हो जौर पतन 


| चरित्र हो उससे तथा खी और शद्दोसे मी, यदि उन 


साधवे शुचये ूयाङ्क क्ति स्याच्छ्द्रयोषिताम्‌॥३१॥। ` मुझमें भक्ति हो तो इस प्रसन्गको कहना चाहिये | ३१| 

| बिज्ञासोज्ञातव्यमवशिष्यते। | जिस प्रकार अमृतपान कर लेनेपर और कुछ पीन 
पमत त्यना सिये नहीं रहता उसी प्रकार इसको जान लेनेपर जिन्न 

पीत्वा त नाव! ॥२२॥ और कुछ जानना नहीं रहता ॥ ३२॥ हे तात! 

ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे । शन) कर्म, योग, वाणिज्य और राज-दण्डादिपे 


0 न मचुष्योंको जो [ मोक्ष, धर्म, काम और अर्थरूप] 
यावानर्थो नृणां तात ऽहं धः ॥२३।। | फल प्राप्त होता है वह चारों प्रकारका फळ तुम-चैपे 


मत्यों यदा स्थक्तसमस्तकर्मा | अनन्य भक्तोके ्यि मैं ही हूँ ॥ ३२ ॥ जिस समया 
निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे । मनुष्य समस्त र छोड़कर मुझे आत्मसमर्पण का 
व वियन देता है, उस समय मैं उसे विशिष्ट बना देना चाहता हुँ 
इससे वह मोक्षरूप अमरपदको पाकर मेरा ही 
मयात्मभूयाय च कर्पते वे॥३४।॥ | खरूप हो जाता है ॥ ३४ ॥ 
| शीश Res श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! पुण्यकीर्ति भगवान्‌ 
स्‌ एवमादशितयोगमाग- कृष्णचन्द्रसे इस प्रकार योगमार्गका उपदेश पानेपर | 
स्तदोत्तमक्षोक्चो निशम्य । उनके वचन सुनकर उद्धवजीकी आँखोंमें आँसू भर आये, ं 
बद्धाञ्जलिः म्रीत्युपरुद्धकण्ठो प्रेमके कारण उनका गळा रुक गया और वे कुछ न | 
न 'किखिद्चेउश्रुपरिष्ठताक्षः ॥२५।! | बोछ सके; केवळ हाथ जोड़े रह गये ॥ ३५॥ हे 
िष्टम्य चित्तं ग्रणयावघूण राजन्‌ | फिर घैर्यपूर्वक प्रेमावेशसे विहृळ हुए अपने 
ध्येये राजन्बहु मन्यमानः | चित्तको रोककर उद्धवजी अपनेको बड़मागी मानते 
, कृता्ञलिः प्राह॒ युग्रवीरं इए, भगवान्‌ यदुनाथके चरणोंपर शिर रखकर उनसे । 
 शीषष्णां स्प्रशंतचरणारिन्दम्‌ ॥३६॥ | हाथ जोड़कर बोले-॥ ३६॥ ः 
i: तिल उद्धवजी बोले दे ब्रह्माजीके भी उत्पत्तिकता प्रमो | 
सु विद्रावितो मोहमहान्धकारो मैंने जिस मोहमय ( घोर ) अन्धकारको आश्रय दे | 
- _ यआश्रितो मे तव _____ यं आश्रितो मे तव सबिधानात्‌ । | रक्खा था वह आपके सहवाससे भाग गया | अवि | 
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समीप पहुँच जानेपर भौ 
शीतं तमो भीः प्रमवन्त्यजाद् ॥३७॥ भय आदि ठर सकते ० क प्‌ 
प्रत्य्पितो मे भवतानुकस्पिन ; जिसे आपकी मोहिनी मायाने हर लिया था] आपने 
थृत्याय विज्ञानमयः प्रदीप; | रसा करके वह ज्ञानदीपक मुझ सेवकको फिर छौटा ९ 
हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलं ' रिया । आपके किये हुए इस अनुग्रहको जानकर भी. | 
कोऽन्यत्समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ॥३८॥ ऐसा कौन होगा जो आपके चरण-कमलोंका आश्रय | 
छाडकर किसी औरकी शरणमे जायगा ॥ ३८॥ 
वुक्णश्व स सुद्ठः खेहपाशो ' आपने अपनी मायासे सृष्टि-वृद्धिके लिये जो दाशाई, 
र दागाहे बष्ण्यन्थकसात्वतेपु । ष्णि, अन्धक और सात्वतवंशी यादवोमे मेरा सुद्दढ 
अरसारितः सुशिविवृद्धये त्वया | स्नेह-पाश फैला रक्खा था उसे आज आपने आत्म- 
स्थसायया झात्मसुबोधहेतिना ॥३९॥ ¦ वेधरूपी तीदण खड्गसे काट डाडा ॥ ३९ | हे 
नमो5स्तु ते महायोगिन्प्रपन्तमनुशाधि माम्‌। | गत ! आपको नमस्कार है; अब आप सुझ 
याचो | शरणागतको ऐसी आज्ञा दीजिये जिससे आपके चरण- 
यथा त्वचरणाम्मोज रातिः स्यादनपायिनी॥४०॥ | «पते मेरी अविचछ मक्ति हो | ४० ॥ 
श्रीसगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ वोले-हे उद्धव ! मेरी आज्ञासे अब तुम 
| बदरीनारायणनामक मेरे आश्रमको जाओ । वहाँ मेरे 
चरणकमलोंसे उन्न गङ्गाजीके अति पुनीत जलके 
> तत्र सत्यादतीथोदे खानोपरपर्शनेः शुचिः ॥४१॥ | ज्ञान ओर पानसे तुम पवित्र हो जाओगे ॥ ४१ ॥ 
अळकनन्दाके दर्शनोंसे तुम्हारे समस्त पाप दूर हो 
जायँगे । हे प्रियवर ! वहाँ तुम वल्कळ-वख्न घारणकर 
वनके कन्द, मूळ, फळ भोजन करते इए निःस्पृह ' 
| वृत्तिसे सुखपूर्वक रहना ॥ ४२॥ तथा शीतोष्णादि. 
6 र ¦ संयतेन्द्रियः | दून्द्ोंको सहन करते इए; सुशील और जितेन्द्रिय 
| तितिक्भुद्वन्द्वमात्राणां सुशील! संयतेन्द्रियः | . होकर शान्तचितत हो एकाम बुद्धिसे ज्ञान और विजञानसे 
। | शान्तः समाहितथिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥४३॥ | युक्त रहना ॥ ४३॥ सुझसे द॒ जो कुछ शिक्षा 
मिली है उसका अच्छी तरह विचारपूर्वक अनुभ 
मत्तोञ्नुशिक्षितँ सत्ते विविक्तमनुभावयन्‌ | | करते हुए तया सुझहीमें वाणी और चित्तकों लगाते ए . 
| | झरे ध्मोर्मे ही तत्पर रहना । ऐसा करते रहनेसे तुम _ 
तीनों गुणोंकी गतिको लँधकर अन्तमे मुझ परत्रझको 


अतित्रज्य गतीस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम्‌ ॥४४॥ | प्राप्त हो जाओगे ॥ ४४ ॥ 


ना Po, "¢ 
१५ कक. ts 


गच्छोइच मयादिशे बदर्याख्यं ममाश्रमम्‌ । 


ईक्षयालकनन्दाया  विधूताशेषकल्मषः । 


वसानो वढ्कलान्यङ्ग वन्पश्चक्सुखनिःस्पृहः ॥४२॥ 


मय्यावेश्ञितवाकूचित्तो मद्धमेनिरतो भव | 


श्रीशुकदेवजी वोळे-डे राजन्‌ ! जिनका बः 
bo न्नो5 १ ससार-भ्मको हर _ डेचेवाडा है उन श्रीकृ 
स॒ एवयुक्तो हरिमेधसोडच ऐसा कइनेपर उद्धवजीने उठकर उनकी 
पादयोः | परिक्रमा की और उनके चरणोंपर अपना शिर 
र्षिं -परिथ ल्या बृदि लहरिकेभप अविश) | 
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र SU दिया; वे दवन्द्वोसे परे थे तो भी होसि चलते सळ, च 
शिरो निधाया उनका चित्त प्रेमवश भर आया और अपने 


न्येषित्वदडन्दपरो$प्यपक्रमे ॥४५॥ | जश्नधारासे उन्होंने भगवानूके चरण मिगो दिये | 


यति आगकातरी जिनके स्नेहको छोड्ना अत्यन्त कठि 9 
सुदुस्त्यजरह उ र्हा | श्रीकृष्णके वियोग होनेसे वे व्याकुछ हो गये न 
न गक्नुवस्त परिहातुमातुरः उन्हें एकाएकी न छोड़ सकनेके कारण उन्होंने अति 


कच्छं ययौ मूर्धनि भर्तृपादुके 
विभ्रन्नमस्कृत्य ययो पुनः पुनः 


आतुर होकर स्वामीकी चरणपाइुकाएँ ले झी और 
उन्हें अपने शिरपर रखकर बारम्बार प्रणाम करेगे 


तर अनन्तर जैसे-तैसे अपना मन मसोसकर हासे 
ततस्तमन्तहदि सन्निवेश्य चळे ॥४६॥ महाभागवत उद्धवजी हृदयमें भगबानूकष 
गतो महाभागवतो विशालाम्‌ । : दिव्य छवि धारण किये बदरिकाश्रम पहुँचे और वहां 
| विरो संसारके एकमात्र सुहृद्‌ श्रीहरिके आदेशानुसार तपोमय |; 
यथोपदिष्टं जगदेकबन्धुना आचरण करते इए अन्तमें परमगतिको ग्राप्त हुए ॥४७॥ | 
तपः समास्याय हरेरगाद्रतिस्‌ ॥४७॥ योगेश्वर जिनके चरणोंकी सेवा करते हँ उन्हीं ध 
, श्रीकृष्णचन्द्रने आनन्द्‌-समुद्रसे उत्पन्न हुआ यह |. 
य एतदानन्दससुट्रसम्थृत ज्ञानामृत अपने अनन्य भक्त उद्भवको सुनाया। | 
ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम्‌ । 12 इसका हातत थोड़ा-सा भी त करता | 
सेविताडधि वह संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है; अधिक . 
कृष्णेन योगेश्वरसेविताड्प्रिणा क्या ] जगत्‌ ही उसके सङ्गसे मुक्त हो जाता हे ॥४८॥ 


करनेके लिये फूलोंसे साररूप मधुको निकाल ढेनेवाढे 
भ्रमरके समान एक तो समस्त वेद-वेदान्तोंका साररूप 
यह ज्ञान-विज्ञानका सार निकाला और दूसरा समुद्रसे 
अमृत निकाला तथा इन्हें अपने [ निवृत्तिमार्गी 
अमृतश्ुदधितश्चापाययद्भृत्यवर्गान्‌ और प्रवृत्तिमार्गी ] मक्तोंको पिलाया उन श्रीकृष्णनामक 
पुरुषसषभमाद्य कृष्णसज्ञं नतोऽस्मि ४९॥ | परम श्रेष्ठ आदिपुरुषको मैं प्रणाम करता हूँ ॥४९॥ 
"ई 
इति श्रीमङ्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एकोनत्रिंशोऽध्यायः || २९ || 


भवमयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं 


सच्छूद्धयासेव्य जगद्विस्ुच्यते ॥४८।। | जिन वेदभ्रकाशक भगवान्‌ने संसारभयको दूर । 
निगमकृदुपजहे मृङ्गवद्वेदसारम्‌ । 


तमाद्यं इदि 
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तासवा अध्याय 
यदुवंश-विनाश । 
नि । सज्ञा पराक्षितने पूछा-हे ब्रह्मन्‌ ! महान्‌ 
ततो महाभागवत उद्धवे निगते वनम | ` गा उद्धवजीके वनको चढे जानेपर भूतभावन 

15 ! भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्रने द्वारकामें क्या किया £॥ १॥ 
द्वाखत्य द्‌ ग्‌ चान्मू वन! / 
 किमकरोङ्भगवान्धूतभावनः ॥ १ ॥ । उन यढुकुङमूपणने ब्रह्मशापसे अपने कुङके ग्रस्त दो 
प्र्ापोपसंखूटटे खुळे यादवर्भमः।  जगेपरसमल नेत (इ) को झुल देनेवाठे अपने 
८ 2. . | शरीरको किस प्रकार त्यागा  ॥ २ ॥ जिसमें ठगे इए 
प्रसं सबनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत्‌ ॥ २॥ | नेत्रोंको बियाँ नहीं मोड सकी, कर्णमार्गसे भीतर प्रविष्ट 
“ट Ei | होनेपर जो सजनोंके चित्तमें गइ-सा जाता है,फिर वहाँसे 
परत्याक्रड नयनसचला यत्र उभ न शकू : नहीं निकलता, जिसकी शोभा [ वर्णित होनेपर ] - 
दु | 
न सरति का | कवियोंका मान बढती है, इसके लिये तो कहना ही 
कावि [सरा त । क्या है ! उनकी वाणीको मी आनन्दित करती दै 
। य॒च्छीर्वाचां जनयति रतिं किन्नु मानं कवीनां तथा जिसे अजुनके रथपर विराजमान देखकर 
हे. युद्धमें मरनेवाले योद्धाओंको सारूप्य-मुक्ति प्राप्त इई, 
दृष्टा जिष्णोयुधि रथगत यच तजा ॥ ३ ॥ | [उस अति अद्भुत शरीरको मगवानने कैसे छोड़ा ¦ ]॥२॥ 
श्रीशुक उवाच ˆ र 3, | श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्दने 


न्यन्ते च महोरपाताुयिात्‌। | जा ष कौर अन्तरिक्ष महान्‌, उसातोको 


ts राजोवाच 


उठते देखकर सुधमा नामकी समामें वैठे इए यादर्वोसे 

इृष्टासीनान सुधर्मायां कृष्णः प्राह यदूनिदम्‌ ४॥ | कहा ॥ ४॥ 
श्रीमगवाचुवाच ट थ्रीमगवान्‌ बोले-हे यादवश्रेष्ठ॒गण ! दारकापुरीमे 
Rs जी होनेवाळे ये महान्‌ उत्पात मानो यमराजकी घ्वजा ही 
एते घोरा महोत्पाता हार्वत्यां यमकेतवः । [हु अब हमको यहाँ एक क्षणमर भी नहीं ठहरना - 
गुहचमपि न स्थेयमत्र नो यहुपुङ्गबाः ॥ ५॥ | चाहिये ॥ ५॥ खौ, वाढक और वडे-वूढोको तो 


ं हो न्तिः यहाँसे शङ्घोद्वार-कषेत्रको जाने दो और हम सब लोग 
खियो बालाश्व दृद्वाथ 2 प्रभासक्षेत्रको चलेंगे जहाँ कि पश्चिमको ओर बढ्नेवाढी 


वयं प्रभास यास्यामो यत्र प्रत्यक्सरखती ॥ ६॥ | सरस्वती नदी है ॥ ६॥ उस तोर्थम खान करके पवित्र 


उपवास करेंगे ग्रचित्तसे ख़ान, चन्दन 
च | हो हम उपवास करेंगे और एका करेंगे Is 
तज्रामिषिच्य यत सहमा ।७॥ | आदि सामग्रियोंसे देवताओंका पूजन करेंगे || ७॥ 


देबताः पूजयिष्यामः ख्पनाहेपनाईणः ॥ ७॥ | नतर खश्तिवाचन हो चुकनेपर इम गौ, भूमि 


MA गज, अश्व, रथ और गृह आदिसे 
“भाह्मणांस्तु महामागान्कृतस्रस्त्ययना बयस्‌ | | ps सत्कार करेंगे ॥ ८॥ यह विधि 


| गोभूहिरण्यवासोभिर्गजाश्वरथवेस्समिं' ` ॥८॥ | हमारे आ त करनेवाढी और अत्युत्तम है. 2? 
_|विधिरेष हरियो मङ्गतायन्तमम्‌ गा आ णा नी 
दविजा पूजा भूते परमो भव. परमो मवः11९॥ [दी आष 
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८३० श्रीमद्भागवत र 
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इति सर्वे समाकण्ये यदुवृद्धा मधुद्विषः । भगवान्‌ मधुसूदनके इस कयनको सुनकर ह र 
तथेति नौमिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययू स्थेः ॥१०॥ यादबोने उसका अनुमोदन किया और तुरन्त नोक 


; समुद्र पार करके रथोंद्वारा प्रभास-क्षेत्रको चह 
तस्मिन्भगवतादिष्टं यदुदेवेन यादवाः। | वहाँ भगवान्‌ यदुनाथके आदेशको सब याद 
चक्रः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृंहितम्‌ ॥११॥। | परम श्रद्धा और भक्तिसे समस्त मडुळ-दृत्योके स 


न शै न पालन किया ॥१ १॥ फिर प्रारब्धवश बुद्धि भ्रष्ठ +| 
ततस्तस्मिन्महापानं पपुरमरेयक सधु । 


जानेके कारण उन्होंने जिसके पीनेसे बुद्धि ठा 
दिष्टविभ्रंशितधियो यदूद्रवैश्रेश्यते मतिः ॥१२॥ | नही रहती उस मैरेयक नामकी अति पुरस मह. 


मदिराका पान किया ॥१२॥ उस तोत्र मदिरा 
उन्मत्त हुए और भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी मायासे मोहित 
इए उन गर्वीले वीरोंमें परस्पर बड़ा भारी झाडा छि? 
गया॥१३॥ उस समय अति क्रोधावेशसे वे आततामै 
धनुष-बाण, खड्ग, भाला, गदा, तोमर और क 
Cee 0 0 60 0000 ज्र ७ | 
धनुभिरसिभिभरलेगेदामिस्तोमरष्टिभिः ॥१४॥ | आदि अख्न-राखनोसे वहाँ समुद्ध-तटपर लड़ने लगे ॥१॥| 


महापानाभिमत्तानां वीराणां इप्तचेतसास्‌ । 
कृष्णमायाविभूढानां सङ्घर्षः सुमहानभूत्‌ ॥१३॥ 
युयुधुः क्रोधसंरब्धा वेलायासाततायिनः । 


पतत्पताके रथङुञ्जरादिभिः फहराती हुई पताकाओंगाले रथों, हाथियों, गो 
खरोष्ट्रगोमिमेहिपेनेरैरपि । ऊँटों, बैळों, मैंसों, खच्चरों और मनुष्योंके सहित 
मिथः समेत्याश्नतरैः सुदुमेदा परस्पर मिड्कर वे मदोन्मत्त यादव बनमें दन्त-परहा| 
न्यहञ्छरेदेङ्किरिव द्विपा वने ॥१५॥ | करके लडते इए हाथियोंके समान आपसमें लक्े|. 
झु्नसाम्बो युधि रूढमस्सरा- | छगे ॥१५॥ उस युद्धमें प्रयुक्न और - साम्ब, अन्न 
| वक्ररभोजावनिरुद्धसात्यकी | | और भोज, अनिरुद्ध और सात्यकि, दारुण योद्रा 
E: सुभद्रसङ्ग्रामजितो सुदारुणौ | सुमद और संग्रामजित्‌, [ श्रीङष्णचन्द्रका भाई और 
गदो सुमित्रासुरथौ समीयतुः ॥१६॥ उनका पुत्र ] दोनों गद तथा सुमित्र और सुरथर्‍े 
अन्ये च ये वे निशठोल्युकादयः | सब वीर परस्पर अत्यन्त मत्सरपूर्वक भिड़ गये ॥१६| 
सहसजिच्छतजिद्धाबुमुख्याः । | इनके सिवा निशठ, उल्मुक, सहस्रजित्‌, शतजित्‌ 
अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता और भानु आदि जो अन्य वीर थे वे भी भगवातूकी| 
जघ्नुमेकुन्देन विमोहिता भृशम्‌ ॥१७॥ | मायासे मोहित और मदसे अन्धे होकर परस्पर एक 
हः दाशाहंबृष्ण्यन्धकभोजसात्वता | दूसरेको मारने ठगे ॥१७॥ दाशार्ह, वृष्णि, अन्धक। 
| | मध्चबुंदा माथुरश्रसेनाः | भोज, सात्वत, मछु, अबुंद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन) 
| विसजेनाः कुकुराः कुन्तयश्र कुकुर और कुन्ति भादि कुछोंके छोग परस्पर स्नेह | 
मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सोहृदम्‌ ॥१८॥ छोडकर ळडने ठगे [१८॥ तब [ द्र If 
पुत्रा अयुध्यन्पितमिर्ञ्रातमिश्च उन्मत हो पुत्र पितासे, [ भाई ] भाईसे, [ मामा ]| 


खस्ीयदौदित्रपतृच्यमातुलँः । | जोसे [ नाना ] घेवतोसे, [ मतीजे ] चाचा | 
| मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्धि- तया [ भानजे ] मामाओंसे छड़ने कगे । इसी प्रकार | 
| $ सुहृद मित्र और बरुओोसे बन्धु मिड गये तया | 
लस शत, प मुदा: १९ तना प्रहार करने ळो ॥१९॥ | 


1 


| जघ्नुर्डिपस्तै; कषणेन वार्यमाणास्तु त च ते ॥२१॥ 
ग्रत्यनीक मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः । उन्हीसे प्रहार करने ढगे और जब श्रीकृष्णचन्दने उन्हें 


क्‌ 


iy 


MM य्य {[“"“_®© LN आज 8०4००००००० 
दी क्षीयमाणे ण्य ॥ 
| द्वरेष -क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु | | लश 


| 

| 

: 

| 

) ~ 

¦ अथ तला सङ्कुद्धोइयभ्य कुरुनन्दन | ` दे कुरुनन्दन परीक्षित्‌! तव कृष्ण और वलदेव भी 
| 

| 


व | अन्तमं, बाणोके समाप्त हों जानेपर, धनुषोके टट | 
खेषु द॒ गुष्टिभिजहरेरकाः॥२०॥ | गर भौर अन्य समख शाखे भी क्षीण दो ` 
न ति * >... जानेपर ऊने भुरे [ समुदतदपर उस 
ता बकर्या ह्ममवर्न्पारथा,युष्टिना भृताः! | ग्ने जूर्णते हो उस्न हुए] सरकणडोको 

' उखाड़ा ॥२०॥ उनकी मुद्दियोमें ठगे हुए वे सरकण्डे 5 

। लोह-दण्ड और वज़के समान हो गये । वे रोषमें भरकर 


द रका तोवे उन्हें भी मारनेको दौड़े ॥२१॥ हे राजन्‌ ! 
हन्तुं कृतथियो राजनापन्ना आततायिनः ॥२२॥ | उन मूढबुद्धि आततायियोने वलरामजीको भी अपना शत्रु 
ग्व नलर | मानकर उन्हे मारनेके विचारसे आक्रमण किया ॥२२॥ 


धर्मे मरकर युद्धमूमिमें घूमते हुए उन सरकण्डों 
| और मुहीरूप लोह-दण्डोसे उनपर प्रहर करने 
ब्रशापोपसष्टानां | को ॥२३॥ बाँसोंके वनको जिस प्रकार दावानळ 
क्र 1 | भस्म कर देता है उसी प्रकार त्रह्मशापसे ग्रस्त और 
- स्पर्धाक्रोथः क्षयं निन्ये वेणवोऽग्निरयथा वनम्‌ ॥२४॥ | श्रीकृष्णचन्द्रकी मायासे विमोहित उन यादवोके _ 
स्पर्धाजनित क्रोधने उनका ध्वंस कर दिया ॥२४॥ | 
एवं नष्टे सर्वेषु इरेषु स्वेषु केशवः! „ | ड प्रकार अपने समल्त स्वजनोके नष्ट हो जानेपर 
€ नारित यय Ah शनत विचार किया कि अब तो प्रथिवीका रद्दा-सहा 
अबतारितो बो भार इति भेनेऽ्शेषितः ॥२५॥ | भार मो उतर गया ॥ २५॥ FE 
| हर आ ण जरस * छुलानुच्यत विळा. र: 
: वेलायां यो पोरुषम्‌ । बळरोमजीने मी समुदर-तटपर परमपुरुषके टं 
रामः सारा योगमास्थाय पोरुपः उ का आस डे भे बम बला (उले | 
तत्याज लोक माहुष्यंसंयोज्यात्मानमात्मनि ॥२६॥ | दुद्धखरूप ) में खित कर अपना मजुष्य-शरीर छोड़ _ 
दिया ॥ २६॥ इस प्रकार बळरामजीकी परमपदम्राप्ति 
रामनिर्याणमालोक्य भगवान्‌ देवकीसुतः! | रमान्‌ देवकीनन्दन अति देदीप्यमान चतुर्मुज 


तृष्णीमासाद्य पिप्पलम्‌ धारण कर अपनी दिव्य कान्तिसे दशों दिशाओं- 
| हिता be नअ करते इए घूम्रहीन अझिके समान 


0 वृ में प्रथिवीपर 
बिञ्रचतुर्ज रूपं आजिष्णु प्रमया स्वा | र 0 अ 
दि्ो वितिमिराः कुर्वन्विधूम इब पावकः ॥२८। रै मङ्गङमय खरूप मेघके समान स्यामवणे 
व्य १ ` ¬| । तया श्रॉवत्सविददसे सशोमित एवं दो रेशमी पौताम्बरोसे _ 
| श्रीचत्साङ्गं घनश्याम तस॒हाटकवचसप. बस्‌ होनेके कारण तपाये हुए सुवर्ण-सा कान्तिमान्‌ 
परिवीतं ॥२९॥ ९ || जो मनोहर सुसकानयुक्त मुखकमळ | 
कोशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलम्‌ हो रहा था॥ २९ बि ता 

| सित नीलङत्तरमण्डितम्‌ |. ` | बाला; नील अल्का घुशोभिता मक प 


~ ०० ०, चर | तुयुधि | क्रो 
एरकाष्टटिपरिचो चरन्तो जन्नतुयुधि॥२१॥ | और 


८३२ - . श्रीमद्भागवत कै अप NINN ; 


पुण्डरीकामिरामाक्षै स्फुरन्मकरुण्डलम्‌ ॥२०॥ | सुन्दर नेत्रोसे युक्त तथा झिङमिठाते हुए गक | 
कुण्डलोंवाळा था || ३० || [ वद्द मङ्गलमय क | 
करिदत्नरहमसत्रकिरीटकटकाज्गदैः | करधनी, यज्ञोपवीत, मुकुट, कङ्कण, भुजबन्द, | 
ई नूपुर, अंगूठियों और कौस्तुममणिसे शोषित ~ 

हारन्‌पुरमुद्रामिः कौस्तुभेन विराजितम्‌ ॥३ १॥ | ॥ ३१ ॥ उसके सर्वाङ्गमे वनमाला सुशोभित थी 1) 


1 का शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म आदि आयुध म्द. 
नमारापरीताङ्गं  मूतिमद्धिगिजायुधः | होकर सेवामें उपस्थित थे । उस समय वह मावर 


अपना अरुण कमल-सद्दश वाम चरण दाहिनी दव 
रखकर विराजमान थी ॥ ३२ ॥ 
शुसलावरेषायःसण्डकृतेषु्छुञ्धको जरा | | तब जरा नामके व्याधने, जिसने कि [ महल 
पेटसे प्राप्त हुए ] मूसलके बचे हुए टुकडेसे अपने बाण : 
मृगास्याकारं तचरणं विव्याध मृगशळूया ।।२२॥ । गाँसी बनायी थी, मृगके मुख-जैसे आकारवाळे भगान 


नतु त पुरुष दृष्टा स ऋृतकरिस्थिप। | चरणको दूरसे गग समझकर [ उसी बाणसे ] बेध दिय 
॥ ३३ ॥ पास जानेपर उन चतुर्भुजमूर्ति महापुरूष 


भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः।॥३४।। | देखकर वह अपराधी होनेके कारण भयसे कापत 


वल्या काहि 10 Get हुआ दैत्यदळन भगवानके गिर पड़ा ॥३१| 
- [ और कहने ल्गा--] “हे मधुसूदन ! मुझ पापी 
ध्षुन्तुमहेसि पापस्य उत्तमश्लोक मेऽनघ॥३५॥। | अनजानमें यह अपराध हो गया है। हे 
लोक ! हे अनघ! मैं आपका अपराधी हूँ । 
करके क्षमा करें ॥ ३५॥ हे विष्णो ! हे प्रमो! 
वदन्ति तस्य ते विष्णो मयासाधु कृतं प्रभो ॥३६॥ | जिनका स्मरण मनुष्योंके अज्ञानान्धकारको नष्ट करे 
2 2. वाला कहा जाता है, हाय ! उन्हीं आपका मैंने 
` तन्मा जहि वङुण्ठ पाप्मानं खगलुब्धकम्‌। अहित किया ॥३६॥ हे बैकुण्ठ ! मैं निरपराध 
सा मृगोको मारनेवाळा महापापी हूँ, आप शीघ्र ही मुह 
यथा पुनरहं त्वेवं न छुर्यो सद तिक्रमम्‌ ॥२७। | मार डाल्यि, जिससे कि फिर मुझसे मद्दापुरषोका 
यस्यात्मयोगरचितं न विदुविरिश्चो ऐसा अपराध न हो ॥ ३७॥ जिनकी आत्मयोगरचित 
(ना हित सृष्टिको त्रह्माजी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी, जो 
द्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये। सम्पूर्ण बिद्याओके पारदर्शी हैं, नहीं जानते, क्योंकि 
त्वन्मायया पिहितरृष्टय एतदञ्ञः उनकी दृष्टि भी आपकी मायासे आदत है; फिर हम 


दि ९ तो खभावसे ही पापयोनि हैं--हम उसके विषयों 


कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासीन॑ पडूजारुणम्‌ ॥२२॥ 


यस्याचुस्मरणं नृणामञ्चानध्वान्तनाशनस्‌ । 


रे लि ETS न | श्रीभगवान्‌ बोळे-अरे जरा ! तू मत जु खडा 
मा भेजेरे त्वमुत्तिष्ठ काम एप कृतो हिमे। ` दो, यह सब तो मेरी ही इच्छासे हुआ है । अब दै 
आमुक उजा । ीशुकदेवजी कहते हैं-स्वेच्छाशरीरधारी ह 
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2 ८ इत्यादिशे भगवता घोनेच्छागरीरिणा । | चुका ize ऐस भादेझ: पाकर वह व्याध 


| अ° ०० । एकादश = - 
स्व र न TT 002 भि 000 0041... 
त्रिः परिक्रम्य त नचा विमानेन दिवं गयौ ॥० | तीन पाल्य कहे अगाम 0 
दारकः ऊँष्णपदवीसन्विच्छन्रधिगम्य ताम । | विमानपर चढ्कर क गय बन. ८ 
... बायु तुलसिकामोदमाध्रायामियुख॑ यमौ॥४१॥ |.” भगवानका सारथि दारुक उनके चरणचिह्ोको 
| तँ तत्र तिम्मद्युभिरायुपैदैत॑ | जनता हुआ उनका पता पाकर तुळसीकी गन्धयुक्त 


पत्म आत | वायुको सता हुआ उसी ओर चला ॥४१॥ .. 
| ह्यश्चत्थसूले कृ पतिम्‌ | उहाँ अपने खामीको अश्वत्य-वृक्षके नीचे आसन लगाये 


| खेहप्डतात्मा निपपात पादयो त तेजोमय मूर्तिमान्‌ भधे छिरे हुए देखकर वह 
| द द्‌ | रपस उतर पडा, उसकी आँखोमें आँसू भर आये 
रथादवप्त्य  सबाष्पलाचनः ॥४२॥ | ओर वह प्रेमातुर हो उनके चरणोमें गिर पडा ॥४२।।» 
| अपश्यतस्स्वच्चरणास्बुजं प्रभो | (वह कहने ठगा-] “हे परमो ! रात्रिमे चन्द्रमाके 
| अस्त हो जानेसे जैसी दशा होती है उसी प्रकार 
इष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रविश । | आपके चरणकमोंको न देख पानेसे मेरी दृष्टि नष्ट 
दि्ञो न जाने न उभे च शान्ति | और धोर अन्धकारसे आच्छादित हो गयी है। मैं 
शोम नलभेच । र) 
' त भार र भे च शान्ति _. _ | दिशाओंको नहीं जानता और न मुझे शान्ति ही 
> यथा निशायाम्रुडुपे प्रणष्टे ॥४३॥ | मिलती है” ॥ ४३॥ हे राजेन्द्र ! जिस समय सारथि 


नि सते नः । | ऐसा कह रहा था उसी समय भगवानका गरुडचिह- 
| इति बुवति सते बे रथो पर । सुशोभित रथ घोड़ोके सहित उसके देखते-देखते 
३ खद्चुत्शपात राजेन्द्र साश्चध्वज उदीक्षतः ।।४४।। | आकाशमे उड़ गया ॥ ४9 ॥ और फ्रि उसके पीछे 
: तमन्बणच्छन्दिव्यानि विष्णुप्रह गन | व्छी[ , मगवानूके दिव्य आयुध भी चले गये । यह हार 
गा तम्नन्दधच्छान्द्‌ 5 ष्णुप्रह ८ देखकर गी विस्मित हुए सा नगा क 
| विस्मितात्मानं॑ सूतमाह जनादनः ॥४५॥ | चन्द्र बोढे--॥ ४५॥ हे सूत ` अब 

| ST कि , द्वारकापुरीको जाओ और हमारे बन्घु-बान्धवोंकों 
|. गच्छ हरवतो छत ज्ञातीनां निधनं मिथः। । यादबोके पारस्परिक विध्वंस, बळरामजीकी परमगति 


र सङ्कर्षणस्य निर्याणं बन्धुथ्यो जृहि मह्यामु ॥४६॥ | और मेरी दशाका वृत्तान्त सुनाओो ॥ ४६ ॥ अब 
पं सडूष क नय 2 थु क ० नट | । तुमलेगोंको अपने बन्घु-वान्धवोसहित द्वारकामें नहीं 
३ डारकायां च न स्थेयं म्ड्चिय खबन्धुमिः । हुना चाहिये, क्योंकि मेरी त्यागी हुई उस यढुपुरीको 


| मया त्यक्तां यदुपुरों समुद्र डावाय यांत. पावयिष्यति ॥४७॥ | समुद्र डुबो देगा ॥ ४७॥ सब लोग अपने-अपने 
| मया त्यक्तां यदुपुरा समंदर: पप. 


[| 


स्व॑ परिगरह सर्वे आदाय पितरी च नः हद द | घन, कुटुम्ब और मेरे माता-पिता आदिकों लेकर 
त स्वं स्वं परिग्रहं सर्व अ रो च नः। न साय इ चढे जाये ॥ ४८ ॥ जर तुस | 
जो अजुनेनाविताः सर्व इन्द्रपरखं गमिष्यथ ॥४८॥ ` तो मेरे भागवत-धर्मोंका आचरण करते हुए ज्ञाननिष्ठ और १ 
कि दि ९ निष्ठ उपेक्षकः । | निरपेक्ष होकर इस सम्पूर्ण प्रपश्चको मेरी मायाकी लला 
म| त्वं तु मद्धमेमास्थाय ज्ञान न गो आ होमो” 1४९ मगवातके | 


f इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुन' ।  । और चरणोंमें शिर रख प्रणाम करनेके क ह 
न: प्रययौ पुरीम्‌ ॥५०॥ | उदास मनसे द्वारकापुरीको चला गया ॥ 5० ॥ . 
६| तत्पादौ शीष्ण्युपाधाय दुमा प्रयर्या उ 
` इति श्रीम्भागवते महापुराणे एकादरास्कन्ये 
- त्रिशोई्यायः ॥२० | 
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८२४ ___ श्रीमद्वागवत 
न 3 य 
इकतीसवा अध्याय 

श्रीभगवानका स्वथाम-गमन । | 

श्रीशुकदेचजी चोले-हे राजन्‌ ! तदनन्तर बरहा | 

मवानीके सहित भगवान्‌ शङ्कर, इन्द्रादि देण 


श्रीशुक उवाच 
अथ तत्रागमहूहझा भवान्या च समं भवः । 


पतियोंके सहित मुनिजन, पितर, सिद्ध गई 
महेर $| १॥ | रजा ? “एर सिद्ध, गई 
्रप्रसुखा देवा मुनय सप्रजेश्वरा विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्पा 


पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः । और द्विजगण आदि भगवानके परमधामगमनको देखनेके | 


चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो ,द्विजाः ॥ २॥ | खिये परम उत्सुक होकर उनके जन्म और कमका | 
उल्खमप्ण्श पियो परसोत्सकाः गान एवं कथन करते इए वहाँ आये । चे अपने 
द्रष्टकामा . भगवतो _नियाण परमोत्सुकाः । बिमानोसे सम्पूर्ण आकाशको परिपूर्ण करते द्र 


` गायन्तश्च गृणन्तथ शौरेः कर्माणि जन्म च ॥ ३॥ | परमभक्तिपूर्वक भगवान्‌पर पुष्पोंकी वर्षा कले 

८३ द लगे ॥ १-४॥ सवव्यापक भगवानूने पितामह 
बुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिनयः | | त्रह्माजी ओर अपनी अन्यान्य विभूतियोंको देखकर 
कुन्तः सङ्करं राजन्भवत्या परमया युताः ॥ ४ ॥ | अपने आत्माको स्वरूपर्मे स्थित कर अपने नेत्रकमढ़ 

भूतीरात र मूँद लिये || ५ ॥ धारणा और ध्यानके लिये 
भगवान्पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विश्व) । म अत लक लिला गा 
संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्ननेत्रे न्यमीलयत्‌ ॥ ५॥ | योगामिसे भस्म किये बिना ही भगवानने 
लोकाभिरामां सतज घारणाध्यानमङ्गलम्‌ । ` | अपने धाममें प्रबेश किया ॥ ६॥ उस समय 
ता ठ पायी | स्वर्गलोकमें नगाड़े बजने लगे और आकाशसे पुप्पोकी 
णयाञ्नय्यादर्ध्वा घामाविशत्स्वकस्‌॥ ६॥ | . -.. _. 0. 

। वर्षा होने ठगी | हे राजन्‌ ! भगवानूके साथ ही इस 
दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात्‌ । लोकसे सत्य, धर्म, धैय, कीति और लक्ष्मी मी चली 
सत्यं धमो इतिर्भूमेः कीर्ति: श्रीश्रानु तं ययुः ॥ ७॥ | गयीं ॥ ७॥ ब्रह्मा आदि देवता उन अविश्वेयगति 
त लि ¦ भगवान्‌ कृष्णको अपने धाममें प्रवेश करते हुए न देख 
| देवादयो यच विय सामान । | सके इससे वे अति विस्मित हुए॥ ८ ॥ जिस प्रकार एक 
| `. अविज्ञातगतिं कृष्णं द्डशुश्चातिबिस्मिताः ॥ ८ ॥  बादलमेसे दूसरेमें जाती हुई विद्युतूकी गति मनुप्योको 

सौदामन्या यथाकाशे यौन्त्या हित्वाभ्रमण्डलुम्‌। | दिखळायी नहीं देती उसी प्रकार देवताओको 
गतिने उक्ष्यते मत्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ॥ ९॥ | पी गति न दीख पड़ी ॥ ९॥ भगवानको इस 
र | योगगतिको देखकर अति आश्चर्यान्वित हुए ब्रह्मा और 
अह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्टा योगगतिं हरेः। | र्र आदि उनकी प्रशंसा करते अपने-अपने लोकोंकी 
बिस्मितासता प्रशंसन्तः सं स्त्रं लोक ययुस्तदा ॥१०॥ | चले गये ॥१०॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार परमात्माको 
 राजन्परस्य ततुभृञ्जननाप्ययेहा ¦ देदारियोके समान की हुई जन्म और मरण आदि = 
` मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य। | र ठुम नटकी मायामयी लीळाओके 

Ee | समझा | वे इस जगतूको अपने आपहीसे रचकर 
सृट्ठत्मतेदमलुविश्य विहृत्य चान्ते रेश करके बिहार करते हैं बीर अन्तर 
संहत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ॥११॥ छीन करके अपनी महिमामें स्थित हो जाते है ॥११॥ | 
१. निविशन्तम्‌। २. सौदामिनी । ३. याति | की 
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मर्त्येन यो शुरुसुत यमलोफनीत 


“. तच्छत्वोडिग्रहदया जनाः शोकविमूच्छिताः ॥१६॥ | इसको सुनते हो सब लोग उद्विचित्त होकर 
| व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो चन्त आननम्‌ ॥१५ पने बन्धु-बान्धव मरे पढे ये वहाँ पहुँच गये ॥१६. 


देहि कृष्णरासावपरयन्त शोकाता विजहुः तिमर १८ और उन्होंने मगवद्विरहसे आतुर होकर वहीं अपने 


उपगुद्य पतीस्तोत चितामाररह बिम 7 


| चो मूरा यमलेकको छे जाये गये हुए गुरुपुत्रको न. 

त्वा चानयच्छरणदः प्रमात्रदग्धम्‌ | बहस उस्‌ मर्थशुरीरके साथ ही छे आये तथा जिन . 

प्ण लेड के हेन्‌ शरणद रुने गर्भमै ब्रह्माक्से दग्ध होते हुए तुम्हारी | 
जिग्येऽन्तकान्तकमपीश्षमसाबनीत्नः रक्षा करे तुम्हे सकुशळ बाइर निकाला, यद्धमें काळके | 


भा काठ महादेवजीको परास्त किया और अत्यन्त | 
कि सावन सरनयन्सुगयुं सदेहम ॥१२॥ अपराधी व्याधकोसदेह स्वर्गलोक मेज दिया, क्या वे | 
अपना रक्षा करनेमें असमर्थ थे ! ॥१२॥ तथापि उन | 

प्रमुने, जो सकेशक्तिघारी। होनेके कारण सम्पूर्ण जगतकी 
है न उत्पत्ति, स्थिति और लयके अनन्य कारण हैं, आत्मनिष्ठ 
प्यनन्यहतुयद्शषशक्तिधक्‌ । पुर्पेकी यह गति दिखलानेंके लिये कि इस मर्त्य- 
नेच्छताणेतु बपुख शोषित | शरीरका कोई प्रयोजन नहीं है, अपने लीळामय मानव- 
Ee देहको अवरिष्ट रखना नहीं चाहा । [ अन्यथा आत्मनिष्ठ 

सत्येन किं खखगतिं अदशषयन्‌ ॥१३॥ | उश भी दिव्यगतिकी उपेक्षा कर योगबळसे रारीरको 
NTE | खिर रख मर्त्यमोगोंको भोगतें रहनेका प्रय्न करने 


04 य LGN YR dA इ~~ त बो 
य एतां ग्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवी पराग | | कगे। | ॥१३॥ जो पुरुष प्रातःकाङ उठकर 
। श्रीकृष्णचन्द्रके परमपद-प्रयाणकी इस कथाको नियमः 
प्रयतः कीतयेद्क्तया तामेवामोत्यनुत्तमाम्‌ ॥१४॥ पूर्वक भक्तिके साथ पढेगा ब उसी सर्वोत्तम गतिको 
। प्राप्त हो जायगा ॥१४॥ 


| (च 
मे जे NE । कृष्ण-विरहसे व्याकुल हुआ दारक द्वारकार्मे 
रको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः | | 2 
८ । आया और अति विह होकर राजा उग्रसेन और | 
पतित्वा चरणावसैन्यपिश्वत्कृष्णबिच्युतः ॥१५॥ । बढुदेवजीके चरणोमे गिरकर उन्हें आँचुओसि भिगोने. 


निधनं १५ हे राजन्‌ | तदनन्तर उसने उन्हें 
वृष्णीनां कृत्सशो न्‌प। ह्य! 
कवय निक "४ सम्पूर्ण यदुवंशियोंके विनाशका समाचार कह सुनाया । 


तथाप्यशेषस्थितिसम्भवाप्यये- 


शोकसे मूर्च्छित हो गये और तुरन्त हो भगवान्‌ _ जे 
तत्र स्म त्वरिताजग्मुः कुष्णविश्टेपबिद्दला' | रक र 


देवकी रोहिणी वसुद्‌वस्तथा सुती । १७ देवकी, रोहिणी तया वसुदेवजी अपने दोनों पुत्र | 
बेत ` कृण और वढरामको न देखकर चेतनाझून्य होकर गि 


दिये । अपने-अपने स्वामिर्योके शरीरों- 
प्राणांश्च विजहु्तत्र भगवदिरडातुरा प्राण छोड़ 
ख्रियः॥१९॥ | को हृदयसे ळगाकर बियाँ चिताओंपर चढ़ गयीं, . 


१ कुष्ण कृष्णेति विठा! 1 २६ खा वै? Collection, New Delhi. शाग' datio 


८३६ 


 रासपत्न्यश्च तदेहमुपगुञ्माभिमाविशन । 

वसुदेवपत्न्यस्तद्वात्रं प्रधुम्रादीन्हरेः स्तुषाः । 

कृष्णपत्न्योविशनभिरुकिसण्याद्यास्तदात्मिकाः 
अजुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः | 


२० 


आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतेः सदुक्तिमि।२१।. 


चन्धूनां नष्टगोत्राणामजुनः साम्परायिकम्‌ | 
इतानां कारयामास यथाबदनुपू्वशञः॥२२।। 
हवारकां हरिणा त्यत्तां सञ्चद्रोऽप्सावयतक्षणात्‌। 
वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयम्‌॥२३॥ 
नित्यं सन्निहितस्तत्र 
स्मृत्याशेषाशुभहरं 
| | ने खरीबालबृद्धानादाय 


भगवान्मधुसूदनः । 
स्वमङ्गलमङ्गम्‌ ॥२४॥ 
| हतञ्ञेषान्धनञ्जयः । 
इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राम्यपेचयत्‌ ॥२५॥ 
श्रुत्वा सुहृदरध॑राजन्नुंनात्ते पितामहाः । 
 ततांतु वंशधरं कृत्वा जग्पुः सर्वे महापथम्‌ ॥२६॥ 
| य एतद्देवदेवख विष्णोः कर्माणि जन्म च । 
कोर्तयेच्छुद्धया मर्त्यः सबेपापैः पर्च्यते ॥२७॥ 
इत्थं हरेभेगवतो रुचिरावतार- 
वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि । 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्मनुष्यो . 
भक्ति परां परमहंसगतौ लभेत ॥२८॥ 


परश्रर लाना २०) .प्राय्ये 


श्रीमद्भागवत टु प ५. 
ESS 
A य का 
कळकळ २९५९९५९०९० ९४४/४४४४४९५४४९४९/४/९/५४४४४४४५४४०५ ~ 


छन्डछेन क । 


बलरामजीकी खियोने उनके देहका रे > 
| अभिमे प्रवेश किया, वसुदेवजीकी स्रिया र) 
| शरीरको लेकर चितामें चढ़ गयीं, भगवानको र 

वधुओंने प्रद्य्नादिके साथ अभ्निमें प्रवेश किया त 


[ अ० रे! | 


५०७“ 


। भगवान्‌ कृष्णचन्द्की रुक्मिणी आदि परर निय | 


| तद्गतचित्तसे उन्हींका स्मरण करती इई अग्निम 

हो गयीं ॥१८-२०॥ अर्जुन अपने परमप्रिय सख 
भगवान्‌ कृष्णके विरहसे अत्यन्त दुःखी हुए, किन 
उन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रके ही दिये इए ( गीतोक्त ) 
सदुपदेशसे अपनेको घैर्यं बँधाया ॥२१॥ फि 
जिनका वंश नष्ट हो गया”था उन मृत-बंन्धुओंके छि 
क्रमशः अजुनने शाखविधिसे समस्त औध्वदेहिक वृष 
कराये ॥२२॥ हे महाराज ! श्रीहरिके त्याग देनेपर 
भगवानके मन्दिरको छोड़कर शेष सम्पूर्ण द्वारकापुरीको 
समुद्रने एक क्षणमें डुबो दिया ॥२३॥ उस मन्दिरं 
भगवान्‌ मधुसूदन सदैव विराजते हैं; वह स्मरणमात्रसे 
समस्त अशझुमाँका नाश करनेवाला और सम्पूर्ण 
मड्जलोंमें अत्यन्त मङ्गलमय है ॥२४॥ तदनन्तर मरनेसे 
बचे हुए स्री, बाळक और वृद्धोंको साथ लेकर अजुन 
इन्द्रप्रथ आये और वहाँ अनिरुद्धके पुत्र वज्जका 


* | राज्याभिषेक किया ॥२५॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारे पितामह 


पाण्डवगण, अजुनसे अपने सुहृद्‌ यादवोंके नाशका 
समाचार सुनकर, अपने वंशधर तुमको राज्यपदपर 
अभिषिक्त करके महापथको चले गये ॥२६॥ जो 
मनुष्य देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुके इन दिव्य जन्म 
और कमॉंका श्रद्धापूर्वक कीर्तन करता है वह समस्त 
: पापोसे मुक्त हो जाता है ॥२७॥ इस प्रकार यहाँ तथा 
¦ अन्य ग्रन्योमें कहे एवं सुने हुए भगवान्‌ श्रीहरिके इस 
¦ अति मनोहर अवतारके पराक्रम तथा बाल-चरित्रोंको, 
| जो परम कल्याणकारक हैं, सुनकर उनका. गान करते 
| रहनेसे मनुष्य परमहंसोंके गतिखरूप श्रीक्रष्णचद्मे 
परम भक्ति प्राप्त करता है ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्नयां पारमहस्यां 
ऋजुनि न भखर 90 हिताया एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥३१॥ 
व शी अ HAC / CS ७०८ वारि शर प्या च डं || 4 ~ न 
२५५०५ ८९५" ° `  सेमाप्रोध्यमेकादशः स्कन्धः । 
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श्प्ती-न् 


पत 


वद श्रीपरमात्मने नमः 


न्न A 
| नामड्भागवत 
| ; कन 
हाइ स्कन्छ 
sats 
ऱ्लास्यः नाके *"्व॥ पहला अध्याय 
f ष्यरपापदूनो म०५द्‌कळियुगके राजवंशोंका वर्णन । 


जो पटाका TE EDT 
ज्ञ न्न ,पुरज नमो भगवते वासुदेवाय | 


3s 


राजोवाच २? छण मनहनुछ। राजा परीक्षितने पूळा-हे सुने ! यदुवंशविभूषण 


खधासाझुगते कृष्णे यदुवंशविभूषणे । | भगवान्‌ कृष्णके निजघाम पधारनेपर इस प्रथिवीतळमे 
कस वंशोऽमवत्ृथव्यामेतदाचकषव मे ने ॥ १॥ | किसका वंश हुआ ¦ यह हमें नासे ॥१॥ 

श्रीशुक उवाच । थीशुकदेवजी वोळे-है. राजन्‌ ! महाराज बृहद्॒य- 

| योऽन्त्यः पुरज्ञयो नाम भाव्यो वाहेद्रथोनृप ॥ । के वंशका जो पुरक्षयनामक अन्तिम राजा होगा उसका 

)' तस्यामास्यस्तु शुनको इत्वा खामिनमात्मजम्‌ ॥ २ ॥. गतौ डनक अपने खामीको मारकर उसके खानपर 


टं अपने पुत्र प्रद्योतको राजा बनावेगा | उसका पुत्र पाठक | 
्रद्योतसंज्ञं राजानं कर्ता यत्पालकः सुत 


होगा, तथा पाठकका पुत्र विशाखयूप, विशाखयूपका 
` बिशाखयूपसतत्पुत्रो भविता राजकसतः॥। २॥ जक और राजकका पुत्र नन्दिवर्षन होगा । ये पाँच 


नन्दिवधनरतत्पुत्रः पश्च अध्ोतना इमे । प्रधोतर्वशी राजे एक सौ अडतीस वर्षेतंक पृयिवीका 
अषत्रिंशोत्तरश्ं भोक्ष्यन्ति परथिवों तपा: ॥ ४ ॥ | राज्य मोगेंगे ॥२-४॥ तदनन्तर शिद्युनागनामक राजा 
| के काववर्ण क्षेमधर्मा तथा 
शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवणेस्तु तत्सुतः । होगा, उस 
/ क्लेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेमधमजः ॥ ५॥ | क्षेमधर्माके  क्षेत्रननामक पुत्र होगा ॥५॥ फिर केतके 


, अजातदावुके दर्मक ` 
विधिसारः  सुतसतस्थाजातशबरुभविष्यति | बिधिसार) विषिसारके अजातश, अजातश 


। और दर्मकके अजयनामक पुत्र होगा ॥६॥ तया 


दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजयः स्त be | अजयका नन्दिवर्धन और नन्दिवधनका पुत्र 


| नन्दिवर्धन आजेयो महानन्दिः सुतसतत | 


समां भोष्टयन्ति एथिवीं कुरुओेष कली नपा भेगेंगे । हे राजन्‌! फिर हके गर्मसे उत्पन्न 


महापद्यपातिः कथिलन्दः क्ष महाबळी नन्द क्षत्रियोंका नाश करनेवाला दोगा । 
अप 


अधार्मिक 
पा वियत गठयास्थवागिका। ५॥ य तयाता ञ5&5» ॥ ९1 ¦ राजालेग यमा 
त विष्यन्ति ० (६. ञ्दूद्रागमों०। | 
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चोट 


२०३३-०३ ५25 ८७ 


aka 


होगा । हे कुरुशरेष्ठ ! ये दश शिद्युनागवंशी 
| शिशुनागा दरैवेते पष्टयुत्तरातत्रयम. ॥ 0 ॥ | ने कलियुगे तीन सौ साठ वर्ष एथिवीका राज्य. 


महानन्दिसुतो राजन्छूदरीगर्मेद्रबो वली ८ रा 
हो जायेंगे ॥७-९॥ 


क 50 74८25 करा. ककत टा 
प्रद he ७१०४१» WN CFOS ~ 
दि असा : Se sin 
० Ree For TE (४७ 41 PAC 

बा 100” “00२ 


FTL rr 


८५-०4 
Ea SR 


120० न गोजी! ? श्रीमद्भागवत 


ऱ्य 52000 यकी यी य ie तपसा 
- 


१ सन उ र क न 
स एकच्छत्रां एथिवीमलुछब्वितशासनः । हे राजन्‌ ! दूसरे परशुराम जीके समाना,क्षत्रियोका ¬ | 
न त र्गवः॥१०॥ करनेवाला वह महापझका धनी नन्द एथिवीका एक ह 
शासिष्यति महापद्यो द्वितीय इव भागेवः । | शासन करेगा उसकी आज्ञाका उल्लङ्घन को$ भन 


| 

तस्य चाष्टी भविष्यन्ति सुमास्यग्र्ुखाः सुताः। | कर सकेगा ॥१०॥ उसके घुमाल्य आदि 
, सवातं समाश।११॥ होंगे, जो राजा होकर सौ वर्षतक इस पृथिवीका पं 

य इमां भोक्ष्यन्ति महीं राजानः स्म शर्त समाः १ ० करे ॥ ११॥ फिर अपनेमे विश्वास करनेवाले उन 


नव नन्दान्द्रिजः कश्चित्ममत्ञानुद्धरिष्यति । | नन्दोंको कोई [ चाणक्यनामक ] ब्राह्मण समूह न 


ड A कर देगा | तब उनका उच्छेद हो जानेपर इस परि 
| द्‌ [च | २ | \ ७०५ ८५ पथेव. 
तेषामभावे जगतीं मोर्या भोक्ष्यन्ति चे कलो ॥१ का कलि मोरी तपतिगण पन क| 


स एव चन्द्रशुसं बे द्विजो राज्येऽभिषेक्ष्यति । वद आकण ही पहले-पहल चनु मौयको रा 


उती अभिषिक्त करेगा । चन्द्रगुप्तका पुत्र वारिसार 
ततश्चा १ ॥१३॥ २ र और 
तत्सुतो चारिसारस्तु ततश्चाशो बारिसारका अशोकवर्धन होगा ॥१३॥ फिर अशोक. 


. सुयशा भविता तस्थ सङ्गतः सुयणःसुतः। | वर्षनका सुयशा, सुयशाका सङ्गत, सङ्गतका शाहि 

ज्छ झालिशकर्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति॥१४॥ | राजिका सोमशर्मा, सोमशर्माका शतधन्वा और 

र ३ शतघन्वाका पुत्र बृहद्रथ होगा । हे कुरुकुळोत्पत 

शतधन्वा ततस्तस्य भावता तद्ब्रहद्र्थः । राजा परीक्षित्‌ ! ये दश मौर्यवंशीय नरेश कल्युगों 

मौर्या होते दश चुपा! सप त्रिंगच्छतोत्तरम्‌ ॥१५॥ | एक सौ तीस वर्ष कच र कर| 

न तदनन्तर राजा. बरृहद्रथका सेनापति पुष्पमित्र जि 
|. <> मोस्यन्ति एथिवीं कलौ इस्कुलोइह । त नाम झुङ्ग होगा । अपने खामीको मारकर र 
1 


अभिमित्रस्ततस्तस्मात्सुज्येष्ठो$्य भविष्यति ॥१६॥ | राजा बन बैठेगा ]। उसका पुत्र अभ्निमित्र होगा और 
E:. ल्ल | उसके सुज्येष्ठनामक पुत्र होगा ॥१४-१६॥ फिर 
| ` . बसुमित्रो भद्रकथ पुलिन्दो भविता ततः । क्रमशः वसुमित्र, भद्रक और पुहिन्दनामक राजा 
| ततो घोषः सुतरतस्माद्वजमित्रो भविष्यति ॥१७॥ | होंगे; तथा पुढिन्दके घोष, घोषके वेज्मित्र, बञ्जमित्रवे 
जे भूरर । भागवत और भागवतके देवभूतिनामक पुत्र होगा । ये 
3 | ६ 
ततो Pe शशि श्चुतः | दश शुङ्गवंशीय भूपाल सौ वर्षसे भी अधिक प्रृथिवीका 
झु्गा दशैते भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिकम्‌॥१८॥ | पालन करेंगे ॥१७-१८॥ 


ततः कण्वानियं भूमिर्यास्यत्यर्पशुणान्नृप । हे चुप | फिर यह भूमि, अल्पयुणवात्‌ क 
शुङ्ग हत्वा देवभूतं कण्वोऽमात्यस्तु कामिनम्‌।१९॥ नरेशोके हाथमें चढी जायगी । हे राजन्‌ ! अपने 
खेयं करिष्यतेः राज्यं वसुदेवो महामतिः | खीलम्पट स्वामी शुङ्गवंशीय देवभूतिको मारकर उसका | 
& मतिमान्‌ मन देव ग 

तस पुत्रस्तु भूमित्रस्त्य नारायणः सुतः। | छ या क कण्व खयं राज्यशासन क. | 
नारायणस्य भविता सुमा नाम विश्वुतः॥२०॥ कोणा भुमि य व 


6 भूमिं 26. तथा नारायणके सुशर्मानामसे विख्यात पुत्र 2 
काण्वायना त्वारिंश॒च पश्च थे ळा ल्यिग 
इमे भूमिं चत्वारिंशुच पश्च च । ॥१९-२०॥ ये कण्ववेशी चार नुपतिगण कलि 


अ शतानि तरीणि मोक्ष्यन्ति वर्षाणां चकलो युगे॥२१॥ | तीन सौ पैताळीस वर्ष पुथिवीका शासन करेंगे ॥२१ 
दै. तथापि सुः | २. चुतः । ३. ऽथ भविता ततः । ४. ति सद । ५. मद । मी | ६ सोना 
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हत्वा काण्वं सुशर्माणं तदुभृत्यो बुपलो बढी । भ ee 
क ह. न्‌. ! पिर काशी सुशर्माकों मारकर क 
गां मोक्ष्यत्यन्ध्रजातीयः कञ्चिस्कासमसत्तम१।२२॥ उसका मय अन्त्रजातीय बढिनामक अत्यन्त || परे 
# कृष्णनामाथ तढ्ञ्राता भविता पृथिवीपतिः। र शह कुछ कार खयं ही प्रथितीको मोगेगा जि 


| 6 स्तत्पत्न! RS ॥ २२॥ उसके $ 
| श्रीशान्तकणरतत्पुत्र पोर्णमासस्तु तत्सुतः बजट. पश्चात्‌ उसका भाई कृष्ण 
| ८ तपुत्ररतस्माथिति उ सुत २२ बीपति होगा । उसका पुत्र श्रीशान्तकर्ण और 
| लम्बोदरस्ठु तत्युत्रलस्माचिबिठको नृपः। श्रोशान्तकर्णका पुत्र पौण॑मास होगा ॥२३॥ पौर्णमासका 
मेघखातिश्विबिलकादटमानस्तु तस्य च ॥२४॥ गा ढम्बोद्र) ठम्बोदरका राजा चिविलक, चिबिळकका . 
= , मेघस्राति, मेघखातिका अटमान, अट्मानका अनिष्कमो, | 
एकमा हारेयस्त ४1 लिख । / ष 
टी तुत्रस्ततो हह ' उसका हाळेय, हाळेयका पुत्र तल्क, तलकका पुरीषमीर भै आप 
पुरीषभीरस्तत्युत्नततो राजा सुनन्दनः ॥२५॥ और पुरीपभीरुका पुत्र राजा पुनन्दन होगा ॥२9-२५॥ | जिनव 

ˆ चकोरो नवमो यत्र शिंवखातिररिन्दम। रै शवुदमन ! फिर सुनन्दनके चकोर, चकोरके 
तस्यापि गोमतीपुत्रः पुरोमान्मवि । नव पुत्र राजा होंगे, जिनमें नवाँ शिवखाति होगा, शिव- 
तस्य पुत्रः पुरासान्भाचता ततः ॥२६॥ ' खातिके गोमतीपुत्र और उसके पुरीमाननामक पुत्र 
मेदशशिराः शिवस्कन्दो यज्ञभ्रीस्तत्सुतस्ततः । । होगा ॥२६॥ फिर पुरीमानके मेदःशिरा, उसके 


) 

र्‌ 

1 छ) क | rN निद 

|| विजयस्तत्सुती भाव्यश्रन्द्रविज्ञः सलोमधि! ॥२७॥ | शिवस्कन्द, शिवस्कन्दके यज्ञश्री, यज्ञश्रीके विजय, 
| 

ं 


| 
( 
॥ 
॥ 


| विजयके चन्द्रविज्न और चन्द्रविज्नके सलोमधिनामक | 

।| एते त्रिशन्तुपतयब्चत्वायव्दशतानि ).च.) जुज्णले। पुत्र होगा ॥२७॥ हे कुरुनन्दन ! ये तीस राजागण 
प्प एथिनी भोक्ष्यन्ति कुरुनन्दन ॥२८ ॥ ' चार सौ छप्पन वर्ष प्रथिवीका राज्य भोर्गेगे ॥२८॥ 
र ˆ सप्ताभीरा आवभृत्या दश गर्देमिनो नृपाः | । तदनन्तरा अवमृतिपुरीके रहनेवाले अत्यन्त लोळप 


पट वेष्यन्त्यतिठोडपाः ॥२९॥ | सात आमीर, दश गर्दमी और सोल्ड कङ्कजातीय | 


| ततोऽषटौ यवना भाव्याथतुदश तुरष्ककाः। (तुरुष्क, दश गुरुण्ड और ग्यारह मौनजातीय 
हे | भूयो दश गुरुण्डाथ मौना एकादस तु ॥२०॥ , प॒यिवीपति होंगे ॥३०॥ [ मौनोके अतिरिक्त | ये सब 


चेव का | राजे एक हजार निन्यानवे वर्ष पयिबीका मोग करेंगे | 
एते भोक्ष्यन्ति प्रथिवीं दशानि च | ' किन्तु ग्यारह गौननरेश तीन सौ वर्ष राज्य भोगेंगे। 


(नवाधिकां च नवतिं मौना एकादश क्षितिम्‌ ॥२१॥ नाका अन्त होनेपर करिलिकिातामक नगरीमे 
भोक्ष्यन्त्यव्दशतान्यङ्ग त्रीणि तैः संखिते तता । | क्रमशः भूतनन्द, वज्निरि, बङ्गिरिका माई शिझुनन्दि 
व | किलिकिलायां नुपतयो भूतनन्दोञ्य वङ्चिरिः ॥२२॥ तथा यशोनन्दि और प्रवीरक--ये राजालेग एक सौ. 


शिशुनेन्दिश्र॒ तद्भाता यशोनन्दिः प्रवीरकः | हीन छ; वर्ष राज्यशासन करेंगे ॥३१-३३॥ इनकेबाहिक- . 
वर्षत भविष्यन्त्यथिकानि पट. । न्क तेरह द 
ते चै ब हु स | गाए न्न और उसका पुत्र दुर्मित्र एथिवीका _ 
' „तेषां अयोददय सुता भवितार वाहिका 1 प करा हे राजन! लल जम बहिरी 
पुंष्पमित्रो$्थ राजन्यो दुर्मित्रोज्य तथैब च ।॥ 


। 


f हि HT क 
बिदूरपतयो भाव्या निषधासत पा 1 एव हि। Pee 
मविष्यत्यवनीपतिः । २" सिद्वस्वा०। २" वीय। ४% ग ` 
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मगधानां मता विश्वस्फूजि! पुरञ्जयः । मगधदेशामें विश्वस्कूर्जिनामक राजा होगा; वह 
॥३६॥ पुरञ्जयके अतिरिक्त दूसरे पुरक्षयके नामसे विख्यात 
करिष्यत्यपरो  वर्णान्युलिन्द्यदुमद्रकाच और पुलिन्द, यदु एवं मद्रदेशवासी ब्राह्मणादि उच्च 


प र के म्लेच्छप्राय कर डालेगा | 

अजाश्वाजक्मभूयिष्ठाः खापयिष्यति दुर्मतिः। | को आचारजष्ट कर य 

प्रजाभाब्ह्मभू त बह महाबल्वान्‌ दद्धि राजा क्षत्रियोंको निकालकर पा 

वीर्यवान्क्षत्रमुत्साद्य या त च पुरि | बतीपुरीमें ब्राह्मणादि वर्णोंकी कमी करके अधिकांश 
०२८ € J 


अनुगङ्गामाग्रयागं गुप्ता भोक्ष्यति मेदिनीस्‌।२७॥ | प्रजाकी स्थापना करेगा और हरिद्दारसे प्रयागपरन 
भूमिको भली प्रकार सुरक्षित कर भोगेगा ॥३७| फ़ 


सोराष्ट्रावन्त्याभीराथ शूरा अबुंदमालवाः | राष्ट्र, अवन्ती, आभीर, शूर, अर्बुद और माल्वदेशीय 
हो जायँगे और 

षयन्ति शूद्र॒प्राया जनाधिपा$।३८॥। | त्रहिणराण सस्कार राजाले 

ह जि लष्यति शूद्रप्राय हो जायँगे॥ २८ ॥ तथा सिन्धुतट, चन्द्रमागा 

सिन्धोस्तट चन्द्रभागां कान्ती काडमीरमप्डळय | कौन्तीपुरी और काश्मीर-मण्डलको शूद् तथा संस्कारश्च 


। भोह््यन्ति शत्रा त्याचा म्लेच्छाथराबह्मवर्चसः ।३९। | एवं ब्हतेजोहीन दविज एवं स्लेच्छादि भोगेंगे ॥ ३९ | 


तुल्यकाला इसे राजन्म्लेच्छप्रायाथ्व भूभृतः |  । है राजन्‌! ये स्लेच्छप्राय तुपतिगण एक हो 
| यमें होंगे । ये अधर्म और असत्यमें तत्पर, 
एतेऽघर्माचृतपराः फण्गुदासतीव्रमन्यव; ॥४०॥ | अल्पदानी और अत्यन्त क्रोधी होंगे ॥ ४० ॥ ये छे 


स्रीबालगोद्विजप्ताश्च परदारघनारताः । स्री, बालक, गौ और द्विजोंकी हत्या करनेवाढे, 
परख्नी और परधनके लोलुप, क्षण-क्षणमें प्रसन्न और 


उदितास्तमितप्राया अस्पसर्वारपकायुषः ॥४१॥ | कुपित होनेवाले अल्पवीय और अल्पायु, संस्कारशान्य; 

| क्रियारहित एवं रजोगुण-तमोगुणसे भरे होंगे । 
राजारूपी म्लेच्छ अपनी प्रजाको ळूटकर भक्षण कर 

| जायेगे ॥ ४१-४२ ॥ ऐसे राजाओकि अधिकारमें रहने- 
वाळे और वैसा ही आचरण तथा कथन करनेवाले देश 
एवं वहाँके निवासी परस्पर एक दूसरेसे तथा राजाभोसि | 
पीडित होकर क्षयको प्राप्त हो जायेंगे ॥ ४३॥ । 


> Deion न E 


| 
| असंस्कृताः क्रियाहीना रजसा तमसावृताः । 
| ० 


ग्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः॥४२। 
तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः। 
अन्योन्यतो राजमिश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः ॥४३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


FS FMC 
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ज्य ति 


` ए अजाभिदृशमिराकी कितिमण्डले ॥| ४ ॥ । ब्याप्त हो जायगा और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा. ३ 
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श्रीशुक उवाच 
औशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! फिर प्रबळ काळे | 


ततश्चाबुदिनं धेः सत्यं शौचं कमा दया! । अभावसे घर्म सत्य, शौच, क्षमा, दया, ड | 
कड कर क: ' आयु, बढ और स्मृतिका क्षय होने छगेगा॥ १॥ | 
कारेन बलिना राजनङ्गयत्यापुबेले स्मृति! ॥ १॥ कल्युगमे धन हो मनुष्योंकी कुलीनता, आचार और | 
विचमे जाई ८ - ' गुणेकि उदयका कारण होगा तथा ही धर्म और | ह 

च कलौ णां जन्माचारणुणोदयः। ; I 
द < & न्न न्यायकी व्यवस्थाका कारण होगा ॥ २ ॥ उस समय 
ध्मेन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि॥ २॥ दासत्यपर्मम पारस्परिक रुचि, व्यवहारमें कपट, खी 


भेपमिरुचिहेंतु्मगैव और पुरुषोंकी श्रेश्ततामें रतिचातुर्य और ब्राह्मणत्वे 
दाम्पत्येडमिरुचिहेतु मायैव व्यावहारिक | यज्ञोपवीत ही प्रमुख कारण समझा जायगा ॥ ३ ॥ 


मित्र आश्रमोंकी पहचान और एक आश्रमसे. | 
द्वीत्वे ईसन वद यी हि॥२॥ | a Msn 0. उन आश्रमेके चि 
श्र हतु देने छ >> 
लिङ्गसेवाश्चसख्यातावन्योन्योपचिकारणम्‌ । हार उठानी फरो ओर बाणीकी चपळता ही 
अध्र्या ल्यायदोबेल्यं पाण्डित्ये चापलं ब्‌चुः ॥४॥ | पाण्डित्यका चिह् होगी || ४ ॥ इसी प्रकार धनहीनता | 
अमकल दी दि अम्द/ न्मम ल्ग नर | असाधुताका, दम्म ही साघुत्वका) खीकार कर लेना | 
अनाठ्यतेवासाधुत्वे साधुत्वे दम्म एव तु । विवाहका और केवळ खान कर ढेना दी शरीरको | 
अढङ्कत कनेका हेतु होगा ॥५॥ उस समय | 
दूरवर्ती जढाशय ही तीर्थ माने जायेंगे, केशोंकी सजाना 
त | ही सौन्दर्यका कारण होगा, केवळ पेट पालना ही _ > 
द्रेवाययन तीर्थ लावण्य नल] खाय गा और धृष्टता ( निःसंकोच होकर बते 
उति टमेव हि ॥ ६ बनाना ) ही सत्यताका चिह् समझा जायगा ॥ ६॥ | 
उदर्स्मरता खाथः सत्यत्वे धाश्यमध पने कुठुम्वका पाळत करना--यही बड़ी चतुरता | 
होगी और यशाके लिये ही धर्मका सेवन किया जायगा। . य 


इस प्रकार जब सम्पूर्ण भूमण्डळ दुष्ट प्रजाओसे | 


स्वीकार एव चोद्वाहे खानमेव प्रसाधनम्‌ ५ ॥ 


दाक्ष्यं कुटुम्बभरणं यशोज्थ धर्मेसेवनम्‌ | 


्रह्मविदकत्रश््राणां यो बली भविता नृपः । | शूद्दो्मेसे pe ण प pn त 
समय 1 र छ? ४ 

प्रजा हि छुब्ये राजन्दै्निरगैदस्युध्ममिः ॥ ८॥ जोरा भन और बियोके इर छी न 
च्छिद याखन्ति गिरिकाननम्‌ | प्रजाजन पर्वत और बनोमें चले जायेंगे तथा वह. 
दै हिमा | शाक, मूल, मांस, मधु, फळ, झळ और गुठळी आदि 


द्याकमूलामिषधद्रफलपुष्पाष्टिमोजना' ॥९॥ | खाकर अपना निर्वाह करेंगे ॥ ७-९॥ उनमेंसे बहुतसे 

छु | अनावृष्टिं और दुष्काळ तथा राजकरसे पीडि 

अनादृष्ट्या विनद्भ॒यन्ति दुर्गिदकरपीडिता । होकर तथा बहुतसे शीत, वायु, वषी तथा हिम- 
झगडकर 


आपसमें झगडकर नष्ट दो जायेंगे 
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Co ब 
0७ $ > [र 


य्यक ४४४४४५४४४४ 
कक्कर ७४/४४/७४४४” wy 
Se SY 


षुतृमयं व्याधिमिश्रेव संन्तप्स्यन्ते च चिन्तया | हे राजन्‌ ! क्षुधा, पिपासा, व्याधि ॥ | 
की 


दुःखोसे घिरे रहनेके कारण कलियुगमें 
विंगदिंगतिवर्षाणि परमायु कलो नृणाम्‌ ॥११॥ परमायु केवळ बीस-तीस वकी होगी ॥ १ १॥ 


गो हिनां कलिदोषतः इस प्रकार कलियुगके दोषसे जब रि 
इ देहेष देहि | शरीर छोटे होने लगेंगे, वणाश्रमधर्मबालोका दा | 


वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे जृणास्‌ ॥१२॥ | नष्ट हो जायगा ॥ १२ ॥ धर्में पाखण्डकी प्र 


हो जायगी, राजालोग चोरोंके समान हो जाकी 
पाखण्डप्रचुरे थम्‌ दस्युप्रायेषु राजसु । लोग चोरी, असत्य ओर वृथा हिंसा आदि 


चोयानृतव॒थाहिंसानानाब्रत्तिषु वे नृषु ॥१२॥ | प्रकारके कुकमोंसे अपनी आजीविका करने ठगे ॥१३| 
2. | सब वर्ण शूद्रआय हो जायँगे, गौएँ बकरियोंके सपान 
श्रग्रायेषु वर्णघुच्छागप्रायासु घेलुष । हो जायँगी, सब आश्रम शृहस्थोंके समान आचरण + 


| शौन गृहम्रायेष्वाश्रमेषु यौनग्रायेषु बन्धुषु ॥१४॥ | करने लगेंगे और खीके सम्बन्धी ही अपने सयौ 
| प्न ee र 


(नि माने जाने छगेंगे)| १४ ॥ सम्पूर्ण वनस्पतिया छोरी. 
लक ५अणुप्रायाखोषधीषु शमीग्रायेष खास्तुष | जग हो जायगी, सभी चह रमे सा 


ह] व्र. 
८ आईलेब (तरण्थ्वो द्ल्य | का 


हैलो गून्यम्रायेषु सद्मसु ॥१५॥ | जायगे, मेघोंमें बिजली ही अधिक रह जायगी तथा 
गृह [ अतिथिसत्कारादि धमाँसे रहित होकर ] 


इत्थं कळी गतग्राये जने तु खरधर्मिणि । शून्यप्राय हो जायेगे ॥ १५ ॥ इस प्रकार जब लोगो 
त्राणाय सत्वेन मगवानवतरिष्यति ॥१६॥ | असह्य चेशकी प्रबृत्ति करनेवाले कल्युगकी समापिक | 
समय होगा तब श्रीभगवान्‌ धर्मकी रक्षाके लिये / 
चराचरणगुरोविष्णोरीश्वराखिलात्मनः_। | सत्तगुणसे युक्त होकर अवतार धारण करेंगे॥ १६ | 
| चराचरगुरु सवात्मा सर्वेश्वर श्रीविष्णुमगवानूका अवतार 
मंकी रक्षा एवं .साधु पुरुषोंक जन्म और कर्मके 
शम्भलग्रामयुर्यय ब्राह्मणस्य महात्मनः | । बन्धनको काटनेके लिये हुआ करता है ॥ १७॥ 
। वे कल्किभगवान्‌ ग्रामश्रष्ठ झम्भळमें रहनेवाळे विप्रवर 
| महात्मा बिष्णुयशाके यहाँ अवतीणे होंगे ॥ १८॥ ' 
अश्वमाशुगमारह्य देवदत्तं जगृत्पतिः। . | वे भणिमादि आठ ऐश्वयोंसे युक्त जगत्पतिं कल्कि 
| भगवान्‌ दवदत्तनामक एक शीघ्रगामी अश्वपर आरूढ 
ु हो तल्वारसे दुष्टोंका दमन करेंगे ॥ १९ ॥ वे अतुळित | 
विचरन्नाशुना क्षोण्यां हयेनाप्रतिमद्यातिः । ` |'तेजखी कल्किमगवान्‌ उस शीघ्रगामी अश्वपर चढ़कर 


(म सान्कोरिणो तिइनिष्यति प॒थिवीपर घूम-घुमकर नपवेषसे छिपे हुए करोडो | 
प्‌ 2 1२० 
चुपलिङ्गन्छदो दस्यून्कोटिशो निहनिष्यति ॥२०॥ | द्यु साला | 


अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वे । इस प्रकार सम्पूर्ण दस्युओके मारे 3 


- चासुदेवाङ्करागातिपुण्यगन्धानिलस्पृद्याम्‌ । | श्रीवासुदेव भगवानके अङ्ञोमें छगे हुए अङ्गरागकी पवित्र 
धू Mer गन्धसे सुबासित वायुका स्पर्श पाकर उन घुरवासी औए 
पौरजानपदानां वे हतेष्वखिलदस्युघु ॥२१॥ | अनपदवासिमोके चित्त अत्यन्त निर्मळ हो जायँगे ॥२१॥ 

£ १. सन्तप्यन्ते | २. नेषु .. __ १. सन्तप्यन्ते | २. नेषु खरधर्मिवु । ३ ल्नसिना। 7 1३.न्नसिना॥& - ०: शा 


धर्मत्राणाय साधूनां जन्मकर्मापनुत्तये ॥१७॥ 
भवने विष्णुयशसः कल्किः प्रादुभविष्यति ॥१८॥ 


>>> 


असिनासाघुदमनमट्टेश्वयंगुणान्वितः ॥१९॥ 
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otis. विसगेश्व खविष्ठ Ms. ` 48५ 
| लेव अमित लि समानता | 
मर खे द्र भगवान्‌ वा हंदयमें ` 
| वासुदेवे भगवति सच्चमूर्ता हृदि शिते ॥२२॥ विराजमान होनेपर उनकी सन्तति व. स्यूळकाय | 
। यदावतीर्णो भगवान्कल्किधमंपतिहरि! | होने छोगी ॥ २२ ॥ जिस समय पमंरक्षक. हरि 
७ ~ ‘> Lo साचिकी भगवान्‌ कल्किका का! 
| कृतं भविष्यति तदा ्रजाइतिशच साखिकी ॥२३॥ आर्म हो be र pe 
| चन्द्र ति | न 
| यदा चन्द्रश्च खयर तथा | होने छगेगी ॥ २३ ॥ जिस समय चन्द्रमा, सूर्य और 


| एकराज समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्‌ ॥।२४।| पुष्य नक्षन्रके वृहस्पति-ये तीनों ग्रह एक राशिपर 
^ न्य नर आ जाते हैं उस समय सत्ययुग वर्तने लगता है ॥२४॥ 


` 
५» 


१ 6 च 

| जीता वतमाना ये भविष्यन्त चपार्थिवा हे राजन्‌ ! सूर्य और चन्द्रशके जो-जो तूपतिगण 
|» ते त उद्देशतः ओरोक्ता व्याः सोमरयोः ॥२५॥ | पे रे जुके के जो इस समय वर्तमान हैं और 
|| आरस्य अवतो जन्म यात्ननन्दाभिपेचनम्‌। | जो भबिष्यमे होंगे उन संबका मैने तुमसे संक्षेपमे 
- कुणि... 0 वर्णन कर दिया ॥ २५ ॥ तुम्हारे जन्मसे लेकर राजा तरी हिल 
३| एतद्वषसहल तु शर्त पश्वदशोत्तरम्‌ (२६) | त व 
जग त जौ र दितौ दिवि | वर्षे लगे ॥२६॥ अ स त ee 
1| सप्तपीणां तु यो पूव इद्येते उदितौ दिवि । ह. | कडे उदित होते दिखायी तेह उरक यच दशि 
तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं रयते यत्समं निशि ॥२७॥ | रेखापर समभागमं अश्विनी आदिमेसे जो एक नक्षत्र दिखायी ५ 
- | तेनैत ऋषयो युक्ताखिछन्त्यब्दश्वत॑ चृणाम्‌ । । देता है, उसके सहित ये सप्त्ि मनुष्योके सौ वर्षेतक | 
\ / ते त्वदीये हि विकि 72 उसी खितिमे रहते है । आजकल तुम्हारे समयमे «वे | 
न तेत्वदीये डिजा काले घना ता मघा॥९८॥ | सपर्षि मधाका आश्रय लेकर स्थित हैं ॥ २७-२८॥ ` 
॥ टमः भर ( | पक 
/ | विष्णोर्भगवतो भानुः कृष्णास्योज्सो दिवं गतः । | जिस समय भगवान्‌, विष्णुका कृष्णनामक युद्द 
rr या या । सत्तमय विग्रह परम घाममे सिघारा था तभीसे जिसमें 
३ | तदाविशस्कलिलोकं पापे यमते जनः ॥२९॥ |... पापे तसर हो जाते हैँ उस कलियुगने 
| यावत्स पादपद्माम्यां स्प्नास्ते रमापतिः। (संतारे प्रवेश किया है ॥ २९ पज 

तवे प्रथिवीं : अपने चरणकमळोंसे प्रथिवीको स्प | 
। । .तावत्कलिर्वे एथिवी पराक्रान्त न चाशकत्‌ | १० | म कलियुग पृथिवीपर अपना पराक्रम... 


कलिद्वादशाब्दशतात्मक' ॥३१॥ | नक्षत्रपर आये हैं तमीसे बारह सौ दिव्यवर्ष दिव्यवर्ष रहनेवाळा > 
` we ! कलियुग प्रवृत्त हुआ है ॥ ३१॥ जिस समय यें 


| यदा मधाम्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः । | षि मधासे पूर्वापाढा नक्षत्रमे जायेंगे उस समय 
| 


राजा नन्दका राज्य रहेगा, तभीसे यह कलियुग बढ़ने | 


कलिगेडिं गमिष्यति ॥२२॥., 0 जनत 
हप नन्दात्ममृत्येष र | छोगा | ३२ ॥ पुराविदोका कथन हेकिजिस दिन 
यस्मनृष्णो दिवं ग्ातस्तस्सिभेव तदाइनि दिवं बु ताइ | भगवान्‌ कृष्ण दिव्यधामको गोर य 
परतिपर्न कतियुगमिति मई 37_” कलियुगमिति_प्राहः पुराविदः ॥२२। | सा ब इला वर. 
| दिव्याब्दानां सहसान्ते चतुथे र 0 > क 
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tO SAREE आसा ~ 


इत्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते चवि । 


तथा विट॒शद्रविप्राणां तास्ता ज्ञेया युगे युगे ॥२५॥ ' 


लिङ्ग कीर-ञ्ायचें ओष्पाश्श 


एतेषां नामरिङ्गानां पुरुषाणां महात्सनासू । 


देवापिः शन्तनोश्रता मरुश्रेक्ष्याकुवंशजः । 


| कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितो ॥रे७॥ | 


ताविहेत्य कलेरन्ते वासुदेवालुशिक्षितौ । 


वर्णाश्रमयुतं धर्मं पूर्वयत्म्रथयिष्यतः 


| 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । 
अनेन क्रमयोगेन चवि प्राणिषु वर्तते ॥३९॥ 
राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथापरे । 
भूमो ममत्वं कृत्वान्ते हित्वेमां निधनं गताः॥४०॥ 
कृमिविड्भस्मसंजञान्ते राजनाञ्नोऽपि यस्य च । 
भूतधुक तत्कृते खाथ 


कथं सेयमखण्डा भूः पूर्वेर्म पुरुषैध ता । 


मप्पुत्रस्य च पोत्रस्य मत्पूर्वा वंशजस्य वा ॥४२॥ 
तेजोऽबन्नमयं कायं गृहीत्वात्मतयाऽ बुधाः । 
महीं ममतया चोभौ हित्वान्तेञ्दशैन गताः ॥४३॥ 
ये ये भूपतयो राजन्युञ्जते धुवमोजसा । 


काठेन ते कताः सर्वे कथामात्राः कथास च ॥४४॥ 


१. शासितो । २. राजन्यासत्राधिपस्य | 


1 जनाणुनरमै#तवे दाज्दः] 


श्रीमद्भागवत 


| 
भविष्यति यदा नृणां मन आत्मग्रकाशकम्‌॥२४।। । ( कळि ) युगका अन्त होनेपर जब लु ` 


कथामात्राबशिष्टानां कीर्तिरेव शिता अवि ॥३६॥ 


॥३८॥ | सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कळि-ये चारों युग ; 


। केवळ नाममात्र शेष रख दिया है ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ` 


७0) 0000 
-- म्फ शो व्य) ९ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Hi yo New Delhi. निकल खातानि जतरा हक 
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| आत्मस्वरूपका प्रकाश करनेवाला हो जायगा 
| सत्ययुगका पुनः आगमन होगा ॥ ३४ | 

| है राजन्‌ ! जिस प्रकार लोकमें इस म से 
| गणना की जाती है उसी प्रकार युग 
| चद और ब्राह्मणोंके वंशोंकी भी परम्परा समन | 
| चाहिये || २५ ॥ जिनकी कथामात्र ही शेष र 
| है ऐसे नामहीसे पहचाने जानेवाळे इन पा 
अब परथिवीमे केवळ कीति ही खिर रही है ३६ 
| इस समय इान्तनुके भाई देवापि और इक्वङुुकेङ 
महाराज मरु महान्‌ योगबळसे सम्पन्न हुए कलम 
ग्राममें स्थित हैं ॥ ३७ ॥ ये दोनों कहिके अन 
यहाँ आकर श्रीवाझुदेवमगवानूकी' प्रेरणासे बण 

| युक्त धर्मकी पहलेकी भाँति स्थापना करेंगे || ३८ | 


। पर इसी क्रमसे ग्राणियोंमें बर्तते रहते हैं ॥ ३९ |; 
राजन्‌ ! मेरे कहे हुए ये समस्त नृपतिगण तथा अन 
राजाछोग भी इस प्रथिंबीसे ममता करके अन्तमे झो. 
छोड़कर नाराको प्राप्त हो गये हैं ॥ ४० ॥ अहो! 
जिसका नाम राजा है और जिसकी अन्तमें [स 
जानेपर ] कृमि, [ किसीसे खा लिये जानेपर ] विष्ठा तप 
[ जळा डालनेपर ] भस्म संज्ञा हो जाती है उस 
शरीरके लिये जो अन्य प्राणियोंसे द्रोह करता है क्‍या 


FR ` | वह अपने स्वार्थको जानता है ? अर्थात्‌ नहीं जातत 
कि वेद निरयो यतः ॥४१॥ | क्योंकि इससे तो उसे नरकहीमें जाना पड़ता है॥४ १॥ 


'जिस अखण्ड भूमण्डलको मेरे पूर्वजोंने शासित कि 
था वह मेरेसहित मेरे वंशधर पुत्र और पैत्र 
कैसे रह सकेगी £ ॥ ४२ ॥ इस प्रकार तेज, आए 
और अन्नके विकाररूप इस शरीरको आत्मा मानते 
इए और प्रथिवीको अपनी समझते हुए वे मूढ़ राजाळोग 
इन दोनोंहीको छोड़कर अन्तमें छीन दो गये ॥१३॥) 
हे राजन्‌ ! जो-जो राजा इस भूमण्डळको | 
उत्साइसे भोगते हैं. उन समीको काळने कथाभी 


नट वि. > 
त 0 > ४: 


रट (केल) न्ट्ज्द्र “3-49 ०-०4९] 


His व दरि =: | 
| माहात्म्यका वर्णन । सर्यनात हु »योल्यमु | 2 

| श्रीशुक उवाच । त 

| न्य जू । _ ऑशुकदेवजी वोले-हे राजन! अपनेको जीतने- | 
 इृष्टात्मानि जथे व्यग्रान्नुपान्हसति भूरियमू्‌। ॐ त हुए राजाओंको देखकर यह परथिवी 

गीषन्ति ' दसती है कि 'अहो ! ये मृत्युके खिलौनेरूप नुपतिगण 

ते सा विजिगीषन्ति मृत्योः १ त्युके खिठोनेरूप नुपतिगण 

अहो मा विजिगीषन्ति सुतयोः क्रोडनका नृपाः।। १॥ मुझे जीतना चाहते है !! | 01 मद तासको 
काम एष नरेन्द्राणां मोषः स्थाद्विदुषासपि । मा यह विजय-कामना व्यर्थ ही हुआ करती है, 

। फेनोपमे पण्यः तवर वशीभूत होकर ये नृपतिगण पानीके बुळबुळेके समान 

* येन फेनोपसे पिण्डे येति जपाः २॥ अत्यन्त अखिर इस शरीरें विश्‍वास करते हैं. ॥२॥ 

` हम पहले पड्वर्गको जीतंगे; फिर राजमन्त्रियोंको 

' स्वाधीन कर विजयके विरोधी अमात्य, पुरवासी, आप्त- 


ततः सचिवपोरापकरीन्द्रानंस्य कण्टकान्‌ ॥ ३॥ | पुरुष और गजराजोपर अधिकार जमावेगे ॥ ३ ॥ इसी 


पूर्व निजित्य षड्वगं जेष्यामो राजमन्त्रिणः | 


प्रकार क्रमशः हम समुद्रसे घिरी हुई सम्पूर्ण पृथिवीको 
जीत छेंगे ।' हृदयमें ऐसी ही अनेकों आशाएँ बॉधकर 
वृद्ध पइयन्त्यन्तिकेऽन्तकम॥ ४॥ ये अपने समीपत्रती कालको नहीं देखते ॥ ४ ॥ 
इत्याभावद्धद्दया न प त क्म्‌ नेसे कोरकोईतो उप्ते घिरी हुई सुको जीतकर 
- समुद्रावरणां जित्वा मां विशन्त्यबि | फिर [ अन्य देशोपर आधिपत्य स्थापित करनेके लिये ] 
कियदात्मजयस्मैतन्युक्तिरात्मज बड़े उत्साहसे समुद्र पार करते हैँ । किन्तु मनोजयके 
1 एर्‌ ६ | सामने इस परथिबी-विजयका क्या मूल्य है ! क्योकि 
यां बिसुज्येव मनवस्तत्सुताथ कुरूदह । [मनको वशमे कर ढेनेसे तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है. 


MD । | ५ || हे कुरुनन्दन ! [प्रिवी कहती है| जिसे 
गता यथागातं युद्धे तां मां जेष्यन्त्यबुद्धय; ॥ ९ ॥ | रान भत और (तन गायत ता त. 


| | मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातृणां चापि विग्रहः | | खाली हाथ क ग उसी क म 
| : र जीतना चा ॥६॥ 
जायते ह्यसतां राज्ये ममताबद्धचेतसाम्‌ ॥ '७॥ "र आस है उन दधो मेरे लिये पिता 


चेयं वादिनः । और भाई-भाईका झगडा खड़ा हो जाता है॥७॥ 
मभैयेयं मही कृत्खा न ते मूढेति वादि | ie  7 


| 
र 
| 
| स्पर्धमाना मिथो भन्ति श्रियन्ते मत्कृते उपाः ॥ ८ | कहकर एक-दूसरेंसे स्पर्धा करते हुए राजा 
| 
| 
| 


एवं क्रमेण जेष्यामः पृथ्वीं सागरमेखलाम्‌ । 


मारे | 
गाधिमेहुपो मरो । `` लेग आपसे मेरे छिये ही प्रहार कर्ते है और मारे _ 
अ जाते हैं ॥ ८ ॥ प्रथु, पुरुखा, गाधि, नहुष, भरत, 


९०० 


ज | 
मान्धाता सगरो रामः खदा घु रघु: || * | सहखार्जुन) मान्धाता, सगर! गन त 
ययाति, शः शन्तचु, गय भगीरथ, 
तृणबिन्दुर्ययातित्र शीति शन्ततुर्गयः | ॥९॥ तृणबिन्दु, सा 


। भगीरथः डवसयाथ हयो गए नस दुवलयाश्चः क्सो गपो गः ॥ १०! a 
| या हल Saya Vr ऽतो नहुषो! New Del 


| 


१० यव्यग्रा० । २ 


३ स ~ oN कक क शेकणे द्मः 
श्रीमद्भागवत ` [चनः 
| 5८ MS [ ३०, 


त्च | 
हिरण्यकशिपुईत्रो रावणो लोकरावणः [` | हिरण्यकशिपु) दृत्रातुर, लोकोंको रुळानेवाऊ | 
नमुचि, शम्बर, मौमासुर, हिरण्याक्ष और तारक गी 

| 


' नगुचिः शम्बरो भौमो हिरण्याक्षोञ्य तारकः ॥११॥ | तथा इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से दै बेर 
अन्ये च बढ्यो दैत्या राजानो ये महेश्वराः ।  . | जो सभी बड़े ऐशर्यसम्पत्, सर्व शूर ठ 
सर्वे सर्वविदः शूराः सर्वे सर्वजितोडजिताः ॥१२॥ | जीतनेवाले और किसीसे भी पराजित न होने 

RR ॥१२॥ उन मरणधमां राजाओने मुझमें अत्यन्त ममता 
मंमतां मय्यवर्तन्त कृ्वोचचेसेत्यथसिणः । | थी, किन्तु कराळ कालने उनके मनोरथ पूर्ण होनेसे र 
कथावरोषाः कारेन कृतार्थाः कृता विभो॥१३॥ | ही उन्हें नष्ट कर दिया, अब उनकी केवळ कया; 


क्था इमास्ते कथिता महीयसां | शेष रह गयी है ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! जो सेको 


| अपनी कौर्तिका विस्तार कर पञ्चत्वको प्राप्त हो पे 
* चिं ६ | ग न गये! 
बिताय लोकेषु यशः परेयुषास्‌ | उन महापुरुषोंकी यह कथा मैंने ज्ञान और वैरागय 


टं 


न» 


। 
| 
| 


विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभो | वर्णन करनेकी इच्छासे ही तुम्हें सुनायी है । क्न | 

Ee (2 हि बचोविभूतीन॑ त ~ वि र्न रथ्यम्‌ 0 ९ | a बिं छ त्र खे ७० 

र ह चोवि तु पारमाथ्यमू ॥१४।॥ | यह सब वाणीका छासमा ही है) परमार्थ नहीं 

। यस्तृत्तमश्लोकगुणानुचादः - ॥ १४ ॥ 0200 pass be जिस्‌ 

संगीयतेष्मीई गुणानुवादका निरन्तर गान किया जाता है क्ष 

5 सकल $ ¢ ~ . 
यते (po सम्पूर्ण अमङ्गळोंको नष्ट करनेवाला है । जिस पुरुषो 
तमेत्र नित्यं शृणुयादभीक्षणं | भगवान्‌ कृष्णकी निर्मळ भक्तिकी इच्छा दो वह निल. 
कृष्णेऽमलां भक्तिमभीप्समानः ॥१५॥ ` प्रति उसीका श्रवण करे ॥ १५॥ 

| राजोवाच | राजा परीक्षितूने पूछा- हे भगवन्‌ | हे मुने! | 

| केनोपायेन भगवन्कलेदोंपान्कलौ जनाः | | कलियुगमे कठिके बढे हुए दोषोंको छोग किस प्रका 

| वि्िष्यन्तुपचितासन्मेनूदि यथा सुने ॥१३॥ | =" ७1 नद से मर करा र 

३ टु वा युग, युगोंके धर्म, प्रल्य और स्थितिकालका 

* गानि रा $ 

| र ब जे न सबा (oo | प्रमाण तथा परमेश्‍वर भगवान्‌ विष्णुकी कालमूतिके 
| लस ति महादसन; 119 सका मी वर्णन काजिये ॥ १७॥ 

क श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! सत्ययुगमें उस 

| बन RT | समयके जोगोंसे धारण किया हुआ धर्म चार 
| कृते प्रवतेते धमेश्रतुष्पात्तजनेध्रतः | | | ड 

म हे र | चरणोंसे युक्त रहता है; सत्य, दया, तप बौ 

सत्य दया तपो दानमिति पादा विभोन्र प ॥१८॥ । दान-ये ही भगवान्‌ धर्मके चार चरण हँ ॥ १८ ॥ 

सन्तुष्टाः करुणा मेत्राः शान्ता दान्तास्तितक्षवः। | समपके परुष सन्तोषी, कारुणिक) ` इ 


० | शान्त, जितेन्द्रि, सहनशील, आत्माराम, समद 
आत्मारामाः समदृशः प्रायशः श्रमणा जनाः ॥१९॥ | और प्रायः आतामयासमे को हे होते 


तायां घर्मपादानां तुयाशों हीयते शने!। | हैं ॥ १९ ॥ त्रेतायुगमे असत्य, हिंसा, असत्तोष 


11... और विग्रह-इन अधर्मके चार चरणोंसे धीरे-धीरे 
क के अधम के अधमपादेरचुतहिंसासन्तोपविगरदे ॥२०॥ | धर्मके चरणोंका चतुथीश क्षीण हो जाता है ॥ २० ॥| 


न द्‌ प्‌ः nL SSPE १ 
१. नरेश्वराः । २. हितायईँ। ३. ष्पादो जनै० । ४. 2 “तन 
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तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिहिंस्ना न लम्पटाः । १२ हि प क्रियातपोनिएा नातेही न कप 5०९०. सा आक 
राजि जन्‌ ! उ समयके त्राह्मणप्रधान वर्ण कर्मकाण्ड 


तरैवर्षिकाखयीबद्धा वर्णा अद्यो्तरा नुप॥२१॥ | ^ पसे ततर, अत्यन्त हिंसा और उदारे 
हेत, अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवर्गका सेवन 

पःसत्यदयादानेष्वथ॑ हसति द्वारे। | का ७. वैदिक मार्गमे कुशल होते है ॥ २१ ॥ 
ह वे वैः द्वापरम हिंसा, असन्तोष, असत्य और द्वेष-इन 
सातुशय्तदेपवस्यव्मस्षः ॥२२॥ ' अधर्मके चरणोंसे तप, ऱ्य दया और दानका 
यशखिनो महाशीलाः खाध्यायाध्ययने रता। उ टो जाता है 1 
स ने रताः। : उस समयके क्षत्रिय और ब्राह्मणप्रधान वर्ण बड़े 

आढ्याः छुड़म्बिनो हृष्टा वर्णाः बत्रदविजोत्तरा!॥२२॥ | पाली) उदार खाध्याय और अध्ययनमे तत्पर, 
। धनाव्य, कुठुखी और प्रसन्न रहनेवाले होते हैं 

तु धमेहेतूनां तुयाशोज्यमेहेतुमिः।  ॥ २३ ॥ किन्तु इस कल्यिगमें बढ़ते हुए अधर्मके 

छ कारणोंसे धर्मके चरणोंका केवल चतुथाश रह जाता 
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एघमानेः क्षीयमाणो ह्यन्ते सोऽपि विनडर्ल्याति॥२४) हे. और वह भी क्षीण होता हुआ अन्तमें नष्ट 
> ४ हो जाता है ॥२४॥ इस युगर्मे झर और 
तरिशल्डुब्या दुराचारा निर्दया श॒ष्कवेरिणः । 'दासप्रधान प्रजा अत्यन्त ढोलुप, दुराचारिणी, 
| निर्दय, व्यर्थ वैर करनेवाली, अमागिनी और 
| अधिक कामनावाली होती है ॥ २५ ॥ 
सर्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः । पुरुषमें सत्व, रज और तम--यें तीनों गुण 

जाते हैं और वे काळकी प्रेरणासे चित्तमें 


दुर्गा भूरितर्षाश्च झटदासोत्तराः प्रजा: ॥२५॥ 
कारसंश्वोदितास्ते वे परिवतन्त आत्मनि॥२९॥ परिवर्तित होते रहते हैं. ॥२६॥ जिस समय 


। मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ सत्तमे स्थित होती हैं. 
प्रसवन्ति यदा सच्चे मनोबुद्धीन्ट्रियाणि च Bub... 


तदा कृतयुगं विदयाउजञाने तंपसि यद्गुचिः ॥२७॥ ज्ञान और तपमें रुचि होती है ॥२७॥ हे 
बुद्धिमन्‌ ! जव देहधारियोंकी प्रीति घम, अर्थ और 


जोवृत्तिरिति जानीहि बुद्धिम्‌ ॥२८॥ |॥ २८॥ जिस समय छोम, असन्तोष, मान, > टु 
2. रिति न | दम्म और मत्सर आदि बर्तमान हों तथा काम्य | 


यदा लोमस्त्वसन्तोषो मानो दम्मोऽय मत्सर | मकी प्रवृत्ति हो उस समय रजस्तमःजवान द्वापर 
युग समझना चाहिये ॥ २९ || और जब कपट, _ ड 


॥२९॥ 
कमणां चापि काम्यानां दार तुब | असत्य, तन्द्रा निद्रा, हिंसा, शोक, 


यदा मायानृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनम्‌ । 


शोको मोहो भयं दैन्यं स कलिस्तामस' स्ट्त' 11200 0 , मन्दमाग्य, बहुत अधिक खानेवाले 2 
धनहीन हो जायँगे तथा खियोँ 


सातय 2 ;॥२१॥ | लेन्डलारिणी कर जल दाणी और असाच हो जायेगी ॥ ३१ ॥ 
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दस्यूत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखण्डदू षिताः | | देशोमें लुटेरोंकी अधिकता होगी वेद्‌ र मगो) | 
दूषित हो जायगा, राजालोग :प्रजाओंको भक्षण 
राजानश्च प्रजाभक्षाः शिक्षोदरपरा द्विजाः ॥३२॥ , ङगेगे, ब्राह्मण कामइत्ति और उद्रकी पूर्ति 
जायगे ॥ ३२ ॥ ब्रह्मचारी त्रतहीन और शौचशून्य 
अव्रता बटवोऽशोचा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः । जायेगे, गृहस्थलोग भीख माँगने लगेंगे, तपखी 
: भीतर रहने छगेंगे, संन्यासीलोग अत्यन्त अर्थले 3 
हि सिनो थ्‌ र ° छुप्‌ 
तपखिनो ग्रामवासा न्यासिनोऽत्यर्थलो्पाः ॥३३॥ | जायेंगे ॥ ३३ ॥ तथा लिया छोटे रीस, बह 
| भोजन करनेवाली, अनेकों सन्तानवाळी, निन 
| , सदा कट भाषण करनेवाली तथा चोरी कपट 
| ` झश्वत्कडुकमापिण्यब्रोर्यमायोरसाहसाः ॥३४॥ | और अत्यन्त दुःसाहस करनेवाजी हो जायँगी ॥ ३४ | 
| | . ¦ बनियेलोग नीच विचारवाले होकर ळोगोंको ठगते छ : 
पणयिष्यन्ति वै क्षुद्राः किराटाः कूटकारिणः । क्रय-विक्रयका काम करेंगे तथा आपत्तिकाळ न होनेप 
| : | भी निन्दित आजीविकाको ही श्रेष्ठ मानेंगे ॥ ३५॥ 
| 
| 
| 


हखकाया महाहारा भूर्यपत्या गतहियः । 


अनापद्यपि मंस्यन्ते वातां साधुजुगुप्सिताम्‌ ॥२५॥ ' सेवकलोग धनहीन हो जानेपर अपने सर्वोत्तम खामीको 
पति क र | भी त्याग देंगे और खामी रोगादिके कारण काम 
पति त्यक्ष्यन्ति निद्रेव्य भृत्या अप्यखिलोत्तमम । | करनेमें असमर्थ हो जानेपर अपनी कुछपस्पपरा 
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आये हुए सेवकको भी छोड़ देंगे । इसी प्रकार दूष न | 
भृत्य विपन्नं पतयः कोलं गाश्रापयखिनीः ।।३६॥ द 


देनेवाली गौको भी त्याग देंगे ॥ ३६ ॥ 
॥ीन्हि रे रू | २: { 
| पितृश्रातृसुहुञ्ज्ञातीन्हित्वा सौरतसौहृदाः । हे राजन्‌! कलियुगमें मैथुनके कारण प्रीति 


6 नारयारसंवादा दीनाः सैणाः कलौ नराः॥३७॥ | करनेवाले और ख्रीपरायण दीन पुरुष अपने पिता, 
| | भाई, सुहृद्‌ और जातिवालोंको छोड़कर साळी और 
| शुद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेषोपजीविनः । सालेंसे सलाह करेंगे ॥ ३७ ॥ शूदगण. तपखियोकि 
धर्म वक्ष्यन्त्यधर्मज्ञा अधिरुद्योत्तमासनम ॥३८॥ | वेषसे जीवननिर्वाह करते हुए दान लेंगे और 

त्म धमेको न जाननेवाळे लोग ऊँचे आसनोंपर बैठकर 
नित्यशुद्विममनसो दुभिक्षकरकशिता; । धर्मका उपदेश करेंगे | ३८॥ हे राजन्‌ | , 


निर्न > न कल्युगमें पृथिवीतलमें अन्नका अभाव हो जानेपर 
निर्न भूतले राजन्ननावृष्टिमयातुराः ॥३९॥ अताइंश्के भये व्याकुळ जौर दुर्भि ता. रज 


वासोऽन्नपानशयनव्यवायस्रानभूषणे | पीडित होकर नित्य उद्विग्नचित्त हुइ प्रजा वस्त्र, 
1 | अन्न, जळ, शयन, मैथुन, स्नान और भूषणादिसे 
हीनाः पिशाचसन्दर्था भविष्यन्ति कलौ प्रजाः।४०॥। | रहित होकर पिशाचके समान दीखने लगी 


॥ २९-४० ॥ उस समय लोग बीस कौड़ीमात्र धनके 
कली काकिणिकेःप्यर्थ वश त्यक्तसौहृदाः । ज्ये भी झगड़ा ठानकर सुहृद्वावको तिला 


नल मियाआणानसिच्यम्ति खफानपि 9९ अपने सरे-सम्बन्धियोंको मारेंगे और अपने प्रिय 
र | को भी त्याग देंगे ॥ ४१ ॥ कलियुगके क्षुद्रशय 
___ न रक्षिष्यन्ति मनुजाः स्थविरो पितरावपि। | मनुष्य शिसनोदरपरायण होकर अपने वृद्ध माता 

न राक्षिष्यान्त मनुजाः खबरों । कस रा हनर आपने 0 


१. रपरायणाः | २: राताः कूट० | ३० पितन्‌ आतनसु 
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॥४ या 77 
२॥ : पिताकी भी रक्षा नहीं करेंगे और पिता अपने 
क सन कार्योम कुशळ पुत्रोंकी' भी रक्षा नहीं करेंगे 
त्रिलाकनाथानतपादपङ्ूजमू | ।२२॥ हे राजन्‌ ! कलयुग बेदविरुद्ध 
ग्रायेण मत्या भगवन्तमच्युत॑ रता लित व पुल पा प 
| म॑ इन्द्रादि त्रिलोकाधिपति मस्तक झुकाते हैं 
यक्ष्यान्त पाखण्डविमिन्ञचेतसः ॥४३॥ | उन जगतके परम गुरु श्रीअच्युतमगवानूकी पूजा नहीं... 
/“यल्षासधेयँ म्रियमाण आतुरः करगे ॥ ४३ ॥ मरनेके समय अत्यन्त आतुर इझा | 

| पुरुष परवश होकर गिरते-पड़ते भी जिनका नाम 
ड | नेसे सब प्रकारके कर्मबन्धनोसे छूटकर उत्त | 
विशुक्तकर्मागेल उत्तमां गतिं | गति प्राप्त कर लेता है, उन भगवानकी पूजा . 


लोग कलियुगमें नहीं करेंगे ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌! 


MS... 
| -्रा्सवार्थभरा्क्ुद्रोः शिक्षोदरम्मरा: 
आसात यश्ष्यन्त न त कला जना! ॥४४॥ 
अन्तःकरणमें स्थित हुए भगवान्‌ पुरुषोत्तम मनुष्योंके 


कली न राजज्ञगतां परं गुरु 


पतन्स्खरन्वा विवशो गृणन्पुमान्‌। 


पुंसां कलिकुतान्दोषान्द्रव्यदेशात्मसम्भवान्‌ । ` | व्य, देश या अन्तःकरणसे नेवाले सम्पूर्ण 
सबान्हरति चित्तो भगवान्पुरुषोत्तम! ॥४५॥ कलिकल्मषांको हर ठेते हैं | ४५ ॥ श्रीहरि अपना. 
श्रवण, कीतन, भ्यान, पूजन अथवा आदर 
श्रुतः सङ्कतितो ध्यातः पूजितश्चाहतोऽपिवा । | करनेपर हृदयमें स्थित हो मनुष्योके दस हजार जन्मेकि 

न के | दोषको भी दूर कर देते हैं ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार 
नां धुनोति भगवान्हत्थो जन्मायुताशभम्‌ ॥४९॥ |, प्रविष्ट हुआ अग्नि तावे आदि अन्य 


| यथा हेख्नि खितो वद्वि हन्ति धातुजम्‌ ।  पतओोके संसर्गे प्राप्त इए उसके दुवर्ण ( मळ ) 


(को नष्ट कर देता है उसी प्रकार चित्तर्मे प्रकट 
एवमात्मगतो विष्िणुयोगनामशुभाशयमस्‌ ॥४७॥ हुए श्रीविष्णु योगियोंकी अशुभ-बासनाकों नष्ट कर 
श्रीअनन्तमगवानके 

विद्यातपःप्राणनिरोधमेत्री- डालते हैं॥ ४७ ॥ हृदयम 
त विराजमान होनेपर चित्त जिस प्रकार अत्यन्त शुद्ध हद 
तीर्थामिषेकत्रतदानजप्य; । जाता है वैसा विद्या, तप, प्राणायाम, 5 
नाह न्तशुडिं तीर्थस्नान, ब्रत, दान अथवा जप आदि वि क 
त्य लमतेऽन्तरात्मा per त... 
यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥४८॥ | मरनेके समय तुम सावधान होकर सव प्रकार _ 
तस्मात्सर्वात्मना राजन्हृदिखं इरु केशवम्‌ ` | ्रँकेशकको अपने हे विराजमान करी 
तरा । इससे तुम परमगतिको प्राप्त हों जाओगे ॥ ४९ ॥ 


इससे 
। म्रिंयमाणो हवहितततो गासि परां गतिम्‌ ॥४१॥ । तात ! मुमूर् पुरुषोंकी भगवान्‌ हज ही 


चाहिये; इससे वे सबोधार 
म्रियमाणे रभिध्येयो मगवान्परमेधरः । हा व्हा: लीन कर लेते हैं ॥५०॥ | 
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| 
कोर्वनादेव कृष्णस्य गुक्तसङ्गः परं वजेत्‌ ॥५१॥। | कौर्तनमात्र करनेसे ही पुरुष सब प्रकारके 


व. छूटकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ 
कते यद्भचायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः । | सत्ययुगमें श्रीविष्णुमगवान्‌का ध्यान करनेसे रे 
यजञोंद्वारा उनका यजन करनेसे और द्वापरमे सा » 
| द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्वरिकीतनात्‌ ॥५२॥ कौ पूजा करनेसे जो फल प्राप्त होता है कल्म 
| वह सब श्रीहरिनामकौर्तनसे ही मिल जाता है ॥५२] 
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
| . तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
[ ` ल्क | 
चोथा अध्याय 
| ` चार प्रकारके प्रलयका वर्णन । 
>. श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! [ तुम्हारे 
म प्रश्‍नानुसार ] मैं परमाणुसे लेकर पराद्धपर्यन्त काठ 
| कालस्तै परमाण्वादिरद्धिपरार्धावधिनप।, और चारों . युगोके प्रमाणका वर्णन पहले ( तृतीय 


कथितो युगमानं च शृणु कल्पलयावपि ॥ १॥ | स्कन्धमें ) कर चुका हूँ; अब कल्प और प्रळयका मै | 
विवरण सुनो ॥ १.॥ हे राजन्‌ ! ब्रह्माका दिन एक सहस ' 


चतुयुगसहस्रं च त्रह्मणो दिनपुच्यते । चतुर्युगका कहा जाता है । उसीको कल्प कहते हैं 


स॒ करपो यत्र मनवश्चतुर्दश विशांपते ॥ २॥ जिसमें क्रमशः चौदह मनु बीत जाते हैं ॥ २॥ 
। | उसके अन्तमें उतने ही प्रमाणका प्रलय होता है, 
न तद्न्ते प्रलयस्तावान्ज्राद्यी रात्रिरुदाहृता । जिसे ब्रह्माकी रात्रि कहते हैं और जिसमें इन 
| त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि ॥ ३॥ | तीनों लोकोंका प्रल्य हो जाता है॥ ३॥ यह 
| श्र र | मित्तिक प्रलय कहलाता है, जिसमें विसदष्टा 
एष नमित्तिकः प्रोक्तः प्रयो यत्र विश्वसृक्‌ । खयम्भूसहित भगवान्‌ शेषशायी नारायण सम्पूर्ण | 
शेतेऽनन्तासनो बिश्वमात्मसात्कृत्य चौत्मभूः। ४॥ | विश्वको अपनेमें लीन करके शयन करते है 

॥ ४ ॥ परमेष्ठी भगवान्‌ ब्रह्माजीको आयुके दो 
डिपरार्धे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः पराद्ध बीत जानेपर [ महत्तत्त, अहङ्कार और. 


तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रसयाय वै ॥ ५॥ | पकषतन्मात्रा-_र्‍ये.] सात प्रकृतियाँ लीन हो . जाती 

॥ ५॥ हे राजन्‌ ! यह प्राकृत प्रल्य है, . 
एष प्राकृतिको राजन्प्रझयो यत्र लीयते । जिसमें प्रखयका कारण उपस्थित होनेपर | 
आण्डकोशस्तु सङ्घातो विघात उपसादिते उपसादिते ॥ ६ ॥ | पद्चीतरूप ब्रह्माण्ड प्रकृतिमे छीन हो जाता 


र | ॥ ६॥ हे राजंन्‌ ! उस समय सेघगण सौ वर्षतक 
` पजेन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजञ्न वर्षति । एथिवीपर जळ नहीं बरसाते | अतः अन्नका अमाव 
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यास्यन्ति शनकैः कारेनोपदतः , ही जानेसे प्रजाजन भूखसे व्याकुळ होकर एक-्दूसरेको | 
क्षय लाश का मजा। | खाते हुए रेः-नेः काठकूत उपद्रवे पीडित हो क्षीण 
» साधुद्र देहिक भौं रसं साँचतको रविः ॥ ८॥ रो जते हं । फिर प्रच्यकाठीन सूर्य अपनी प्रचण्ड | 
रश्मिभिः पिते घोरैः सर्वे नैव बिपुर्वात) | a और परथिवीकेसम्यू्ण रसकोसुखा | 
वतका नह सजा , डालता है और उसे [ वृष्टिरूपसे ] छोड़ता नहीं है । “ 
: संवतेकी वह्निः सङ्कपणमुखोत्यितः ॥ ९॥ | पि ग 
दहत्यनिलवेगोत्यः शून्यान्भूविवरानथ । | वाघुके वेगसे बढ़कर जनशून्य इए तळ-अतळ 
उपयेथः समन्ताच बिखामिषेदिदभयो ॥१०। |. हिति सा सका ची 
| 0१ | समय सूय और अग्निको ज्वालाओंसे ऊपरनीचे | 
दह्यमानं विभात्यण्ड दग्धगोमयपिण्डवत्‌। | तया सव ओरसे द हुआ ब्रह्माण्ड जळे हुए उपलेके 
' ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिकं शतम्‌ ॥११॥ | समान जान पड़ता है । तदनन्तर घूछि और धूरसे 
MMS. | भरे हुए आकाशमे सौ वर्षसे मी अधिक काछतक 
परः साधता चात शूर ख रजसाइतम | । अत्यन्त प्रचण्ड प्रजयकालीन पवन चढ्ता है । फिर 
ततो सेघकुलान्यङ्ग चित्रवर्णान्यनेकश्ः ॥१२॥ | अनेकों प्रकारके चित्र-विचित्र मेघ सौ वर्धतक वर्षो 
1 चर्षणि वर्षन्ति नदन्ति >, । - | करते हुए भयङ्कर झब्दसे गर्जना करते हैं। उस 
अत पड वि नदन्ति रमसखनेः | | समय ब्रह्माण्ड-विवरके अन्तरगत सम्पूर्ण विश्व एकाणव-- 
तत एकोदक विश्वं जद्माण्डविवरान्तरम्‌ ॥१२॥ | जलमग्न हो जाता है ॥ ७-१३॥ 


भ्रभ्ेग॑न्धगणं ग्रसन्त्य पुवे । उदखने इस प्रकार जल्य़ल्य होनेपर एथिवोके गुण 
पहा त्या क: म र प्ट०| गन्धको जळ ग्रस ठेता है तथा गन्धके ग्रस लिये 
| ग्रस्तगन्था तु परथिवी प्रलयत्वाय कल्पते ॥१४॥ | जानेपर पृथिवीका गप्रढ्य हो जाता है ॥१५॥ फिर 
र "| जलका गुण रस तेजमें लीन हो जाता है और वह 
अपां रसमथो तेजस्ता लीयन्तेश्य नीरसाः । रसहीन होकर नष्ट हो जाता है । तदनन्तर तेजके 


तेजसो रूपं वायुसद्रहितं | गुण रूपको वायु निगल लेता है और तेज रूपरहित 
ग्रसते तेजसो रूपं वायुसद्रहितं तदा ॥१५॥ | कर बु डीन हो जाता है । फिर वायुके गुणको 


लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते गुणम्‌ | आकाश ग्रस ठेता है और वह आकाशमें लीन हो | 
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जाता है । हे राजन्‌ ! फिर आकाशके गुण शब्दकों 

/स बै विशति खं राजंस्ततश्च नमसो गुणम्‌ ॥१९॥ | मूतोका कारण तामस अहङ्कार अपनेमे छीन कर 
दिय हेता है; अतः आकाशका उसीमें ठय हो जाता दे! 

शब्दं ग्रसति भूतादि्ेमसमतुहीयते | | नगरकार इत्यक उनकी ne न 
वैकारिको 5 2७ और RAN ६ * 0 १ र ट 42 र 

| तैजसब्ेन्द्रियाप्यज्ञ देवान्वेकारिकों गुण! ॥१७॥ अक. उता हे १५-१७॥ तदनन्तर 
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| न तस्य कालावयवैः परिगामादयो गुणा | उस समय उसमें काङके अवयवर्प 


।१९॥। ' किसी प्रकारके 


RE 


| ८५४ श्रीमद्भागवत 
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“न यत्र वाचो न मनो न सत्त्व जिसमें बाणी, मच, स, रजोगुण, हौ. शौ 
तमो रजो वा महदादयोच्मी | महत्तत्त्वादि विकार, प्राण, बुद्धि) इन्द्रिय और रे 

तथा यह सम्पूर्ण छोकरचना आदि कुछ क्षी 
न प्राणबुद्धीन्द्रियदेवता वा है ॥२०॥ जहाँ खम, जाग्रत्‌ और सुषुप्ति () = ५ 

न सनिवेशः खड होककल्पः ॥२०॥ | ना] नहीं हैं. तथा आकाश, जड, 

न खप्नजाग्रन च तत्सुणुर्स वायु, अभि और सूर्यका भी अमान है और 
न खं जलं भूरनिलोडमिरक' सोये इएके समान शून्यवतू और अचिन्तनी 
क | है; विज्ञजन उस अव्यक्तको ही जगतका महू 


तन्मूलभूतं पदमामनन्ति ॥२१॥। | पर्ण बलात है ॥२१॥ यद प्राकृत पर | 
0 बत समय हुआ करता है जब कालसे तिरस्कृत हुई पुग्न 
“लय; प्राकृतिको ह्येष पुरुषाव्यक्तयोयेंदा और प्रक्कतिकी शक्तियाँ विवश होकर लोन हे, 


शक्तयः सम्प्रलीयन्ते विवशाः कालविद्रुताः ॥२२॥ | जाती हैं ॥२२॥ 


| बुद्धीन्द्रियाथरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम्‌ । [ अब मोक्षरूप आत्यन्तिक प्रख्यका वर्णन कते 
| है--] बुद्धि, इन्द्रिय और विषरयोके रूपमें उनका 


| इडयत्वाव्यतिरेकाम्यामाद्यन्तवदवस्तु यत्‌ ॥२३॥ | अधिष्ठान ज्ञान ही भास रहा है। जो वस्तु आरि 
| § अन्तवाळी है वह सत्य नहीं है; क्योंकि वह दृश्य है 
| दीपशचक्षुश्च रूपं च ज्योतिषो न परथग्भवेत्‌ । और अपने अधिष्ठानसे एथक्‌ उसकी सत्ता नहीं: है 
; ॥२३॥ जिस प्रकार दीपक, नेत्र और रूप तेजे| 
| एवं घोः खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमाद्दतात्‌ ॥२४॥। | भिन्न नहीं होते उसी प्रकार बुद्धि, इन्दियाँ भर! 
[ तम्मात्राएँ अपनेसे अत्यन्त एथक्‌ अपने अधिष्ठन 
सत्यस्वरूप ब्रह्मसे मिन्न नहीं हैं ॥२४॥ हे राजन्‌! 


१ व १ जाग्रत्‌, स्व और सुषुप्ति--ये तीनों अवस्थाएँ बुद्धि 
| माय र्‌ ५ 
| मात्रमिदं राजन्नानात्वं प्रत्यगात्मनि ॥२५॥ ही करी गयी हैं । इसलिये वन्त । 


बुद्धेजागरणं स्वभः सुषुप्तिरिति चोच्यते । 


| तैजस और प्राज्ृरूप नानात्व है वह ब्रह्मे केवढ 
यथा जलघरा व्योग्नि भवन्ति न भवन्ति च । मायामात्र है ॥२५॥ जिस प्रकार आकाशमै मेघ 
कभी होते और कमी नहीं होते है उसी प्रकार ब्रह 
यह सावयव जगत्‌ उत्पत्ति और प्रल्यके क्रमसे कमी 
होता है और कभी नहीं होता ॥२६॥ हे तात ! जगते | 
सभी सावयव पदाथेकि कारणरूप अवयव सत्य माते 


नार्थेन अ्रतीयेरन्पटस्बेवाङ्ग तन्तवः ॥२७॥ | ते.” क्योकि कपडे कारणरूप तन्तुओंकी श 
किक कार्यरूप अवयवीसे अलग भी कारणरूप अ 


यत्सामान्यविशेषाभ्यामुपलभ्येत स ये | स्थिति देखी जाती है ॥२७॥ सामान्य ( कारण | 
__॒ और विशेष ( कार्य ) रूपसे जो भेद ( नानात्व) 
४"फणाशीश?00----- EMRE क्ट 


ब्रह्मणीदं तथा विश्वमवयव्युदयाप्ययात्‌ ॥२६॥ 


सत्यं ह्यवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह । 


१. शवं सम्मवत्युदया० । 
र वी अ क्योंकि कार्य या अध्यस्त वस्तुकी'सत्ता अपने कारण या अधिष्ठानसे एथक्‌ नहीं होती किन्तु कारण या अधिष्ठान उप्र 
पट ए्॒थक्‌ होता है 0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection Ri तदी, होता d कित्व रजका, उख^सरपसे कमी कोई सग नंदी होता | 


रि २ Me 
न्‌ : | होने होती है, वह परस्पर एक-दूसरेके आश्रित 
विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा। | ठा ठ होती है, क्योंकि जो कुछ आदि- 
` | । है वह सब मिथ्या होता है॥२८॥ 
| | न निरूप्योञ्स्त्यणुरपि खाचेचित्सम आत्मवत्‌॥२९॥॥ पद प्रप्चरूप विकार यथा प्रतीत होता है तो भी 


। श्यगामासे भिन्न अणुमात्र भी इसकी सत्ताका 
। मतिपादन नहीं किया जा सकता । यदि इसकी सत्ता 


| 


प ळी, ~ OO ¢ । पानी जाय तो यह चिद्रप आताके द | 
वै छिट्योयडज्ज्योतिपोर्वातयो | साला सा 
नानार पोर्वातयोखि ॥३०॥ | सिद्ध होगा ॥२९॥ किन्तु वस्तुमे अनेकता नहीं है; - 


| 
| 


|| नहि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्यदि मन्यते | 


| था हिरण्यं बहुधा सँभीयते | यदि कोई अज्ञ पुरुष उसकी अनेकता मानता है तो 
9) ¦ क्रियामिब्पबहाखत्द । उसका मानना घटाकाश और महाकाशमें, आकाशस्थित 
|] नुभिः we । सूर्य और जहमें प्रतिविम्बित ूर्यमें अथवा आन्तरिक वायु 
एवं वचोभिभगवानधोक्षजो और बाह्य वायुमें नानात्व माननेके समान है ॥३०॥ 
> ५ जिस प्रकार व्यवहारमें सुवर्ण भिन्न-भिन्न रचनाओंके 
ते ठ लौकि कैजेने 6 | सु 
र याख्यायते लोकिकवदिकजने॥२१॥ | (से | वटका बुर वा मन 
द| यथा घनोऽ्ग्रमवोऽर्द र्तो द्वारा प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार लोग भगवान्‌ 
द दर्काभू चेंशुपलम! । अधोक्षजकी लौकिक और वैदिक वाक्योंद्यरा तरह- 
३ हक प > तरहसे व्याख्या करते हैं ॥३१॥ जिस प्रकार सूयेसे 
गे एवं त्वहं ब्रह्मगुणसतदी क्षितो उत्पन और सूर्यहीसे प्रकाशित हुआ मेघ सूर्यके 
क ः ड धळ | अंशमूत नेत्रके जिये सूर्यदर्शनर्मे प्रतिबन्धक हो जाता 
आत्मबन्धनः | ।३२॥ अराभूत i 
॥ न ल्प है उसी प्रकार ब्रह्मका कार्य और त्रह्महीसे प्रकाशित होने- 
ुँ घनो यदाकप्रमवो विदीयते | वाळा अहङ्कार ब्रह्मके आ ला Fo 
: स्वरूपं रविमीक्षते तदा। | मंगरतिक्सक हो जाता है २२॥ त 
ps SS त | प्रकट हुआ मेघ फट जाता है उस समय नेत्र अपने | 
| यदा ह्यहङ्कार उपाविरात्मनो | खरूपभूत सूर्यको देख डेता है; उसी प्रकार जिस 


ल 

धर; | 

मे| यदेचमेतेन बिवेकहेतिना हो जाती है ॥३३॥ हे प्रिय ! इस प्रकार जिस समय 
भी मायामयाहळूरणात्मवन्धनम्‌॒ । इस विवेकरूप खडसे यह जीव अपने अहङ्कार 


| काटकर ब्रह्माममावसे स्थितहो | 

| ठित्त्वाच्युतात्मानुभवो$वतिष्ठते र eo इस प्रपञ्चका आत्यन्तिक 

ति तमाहुरात्यन्तिकमङ्ग सम्छवस्‌ > प्रढय कहा जाता है ॥२४॥ पट 

हे भूतानां अक्षादीनां परततप | ७९ न 
वेके ७ सम्प्रचक्षते | | 

+| उत्पत्तिप्रलयावेके सकषम्ञाः सम्भवत रे ठ प्रलय _. होते 
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कालखोतोजवेनाशु हियमाणस्य नित्यदा । 


प्रिणामिनामवस्रा्ता जन्मप्रलयहेतवः ॥२५।॥। 


अनाद्यन्तवतानेन कालेनेश्वरमू्तिना । 


अवस्था नेव इश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव ॥३७॥ 


'नित्यो नेमित्तिकश्रेव तथा प्राकृतिको लयः । 


एताः कुरुश्रेष्ठ जगद्विधातु- 
नारायणस्याखिलसच्वधाञ्लः । 
लीलाकथास्ते कथिताः समासतः ` 
कार्स्न्येन नाजोऽप्यसिधातुमीञ्ञः। ३९॥ 
संसारसिन्धुमतिदुस्तरशत्तितीषा- 
नान्यः एवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण 


पुंसो भवेविविधदुःखदवार्दितस्य ॥४०॥ 


पुराणसंहितामेतासृषिर्नारायणोऽच्ययः । 


नारदाय पुरा प्राह कुष्णडपायनाय सः ॥४१॥ महाराज ! फिर भगवान्‌ बादरायणने इस 


स च महय - महाराज भगवान्बादरायणः । 


इमां भागवतो प्रीतः संहितां वेदसस्मिताम्‌ ॥४२॥ 
` एतां वष्ष्यत्यसौ सत ऋषिभ्यो नेमिंषाल्ये । 


श्रीमद्भागवत 


जिस प्रकार नदीप्रवाह अथवा दीपशिखा 
पदार्थोकी क्षण-क्षणमें बदलनेवाली दशाएँ ३ प 
पछमें होनेवाले जन्म और नारकी कारण होतो 

प्रकार कालखोतके वेगसे क्षीण होनेवाले देहादि भी 


क्षणमें बनते-बिगड़ते रहते हैं ॥ ३६॥ अ 


चळनेवाले तारोंकी गतिके समान वे अवस्थाएँ मग 
वरूपभूत आदि-अन्तरहित काळके कारण नहीं 
पड़ती ॥३७॥ इस प्रकार मैंने तुमसे नित्य, नैमित्ति 
प्राकृत और आत्यन्तिक चारों प्रकारके रस्य 


८४ 
-आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदशी ॥२८॥ | वर्णन कर दिया । हे राजन्‌! इस कालकी गति ऐड 


ही है ॥३८॥ 

हे कुरुश्रेष्ठ ! सर्वान्तर्यामी विश्वविधाता 2 
की यह छीलाकथा मैंने संक्षेपमें तुम्हें सुना दी; इस 
पूर्णतया वर्णन करनेमें तो ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं | 
॥३९॥ हे राजन्‌ ! अत्यन्त दुस्तर संसारसागरसे पा 
होनेके इच्छुक और नाना प्रकारके दुःखरूप दावानरू 
से सन्तप्त पुरुषके लिये भगवान्‌ पुरुषोत्तमके लीलाकया 
रसका सेबन करनेके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं 
है ॥४०॥ इस पुराणसंहिताको पहले अविनाश 
ऋषिवर नारायणने देवर्षि नारदसे कहा था ओ॥ 
नारदजीने कृष्णद्वैपायन व्यासको सुंनाया ॥४१॥ 


हिताको अति प्रसन्न होकर मुझसे कहा ॥४२॥ १ 
कुरुश्रेष्ठ ! अब भविष्यमें नैमिषारण्य-्षेत्रमे द 
यज्ञके समय पूछे जानेपर वे सूतजी इसे 


दीपसत्रे झुरश्रेष्ठ सम्पृष्टः शौनकादिभिः ॥४३॥ | ऋषियोंको छुनावेंगे ॥४२॥ 


RI ८४४१६ ..... 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


—— ——- Is TEN क ~ 
७ ॥ + 
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| ः | 
९ /, ! वारम्वार विश्वामा भगवान्‌ ही क्या | 
| ऽा्पेीकयंवधाामगवाहरि। |, ह सोशल भरात मात 
न | च ४ : तमोमय क्रोधसे रुद्रका जन्म हुआ है ॥१॥ हे राजन! टु 
| यस्य ग्रसादजो ब्रह्मा सुरः ्रोषसममुदधबः॥ १॥ तुम मै महग इस पञ त्याग दो, क्योंकि 
र `` रिष्यति ल , देहके समान तुम पहले नहीं थे और अब उत्पन्न हुए 
| त्वं ठु राजन्स पशुबुद्धिमिमां जहि। | हो, ऐसी वात नहीं है, इसलिये तुम नाशको भी प्राप्त न 
| पाय ० | होगे ॥२॥ जिस तरह बीजसे अङ्कुर और अङ्कुरसे बीज 
॥| न जातः आगथूतोञ्यय देहवरल न नङ्गयसि ॥ २॥ | उत्पन्न होता है उस प्रकार तुम इस समय उत्पन्न 
छ (पीता हा होकर अव पुत्र-पौत्रादिके रूपमें पुनः उत्पन्न न ह्रो 
| न भविष्यसि भूवा त्व पुतरपत्रादिरूपवान्‌ । | [क्योंकि बौजसे अडुरकी माति देहसे देह उन ` 


1| बीजाडरवदेहादेव्येतिरिक्तो यथानलः॥ ३॥ | अग्नि जैसे काष्टे सर्वा परयक्‌ होता है उसी प्रकार 
| [ शरीरमें व्याप्त होकर भी ] रारीरसे समथा ब 

प्ले यथा शिरस्छेदं !स्यम | ।आत्मा हो ॥३॥ आमा जिस प्रकार ख 
000 20:52 br व, अपने शिरका कट जाना तथा मृत्यु ७ हव्वा चक 

& ति देह लार र प्रकार जाग्रत-अवस्थामें भी इस देके मरण 

यस्मात्पश्यति देहस तत आत्मा होऽ ४॥ | ता हे, बत; बद अजया और अमर है ॥9॥ 
> | RG 22 जिस प्रकार घडेके टूट जानेपर घटाकारा पहढेहीके |. 
| घटे भिन्ने यथाकाश आकाशः स्याद्यथा पुरा | समान फिर महाकाशरूप हो जाता दै उसी ग ब 
देइके नष्ट होनेपर जीव फिर ब्रह्मरूप हो जाता है २ 
|| एवं देहे सृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः ॥ १ ॥ | ७ इसे आलाके छि मन हो देह, गुण बोर 


'ान्कर्माणि चात्मनः। .| कर्मादिकी रचना किया करता है; तथा उस मनको 
| मन; सूजति वे देहान्गुण चात्मत 1 | माया रचती है और उस मायारूप आ र | र 
- सतिः । जीवको जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्ति क गी. 
नयनः सजते माया ततो भवस संदा i जबतक तैठ, तैल्पात्र, बत्ती और अझिका संयोग रहता | 
॥भ्िसंयोगो तमीतक दीपकका दौपकत्व है; उसी प्रकार यह 

लेदाधिष्ठानवत्य ॥ | ह भी देइसम्बन्चके रहनेतक ही रहता है और 


टर तथा तमोगुणकी वृत्तियोसे क्रमराः 
तेतो दीपस्य दीपत्वमेव॑ देहतो उत्पन किन्त 


रजःसत्त्वतमोवृत्या जायतेऽ विनश्यति | नही होता उ 
न्तश्अति 'र्ज्योतियों 


| आ ढे व्यक्ताव्यक्तयों पर | |मी स बलाक एण 
| न तत्रात्मा खयंज्योतियों ह खयंज्योतियो व्यक्ता न न्वयो! 1... 


0 | 2 न न 
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होता है, आत्मा नहीं ] । तुम तो, काष्ठे व्याप्त हा 


NN a NNN NINN 


| 
ऽन १॥८॥ | तो व्यक्त और अग्यक्तसे परे, आकाशके 
आकाश इव चाधारो शुवोऽनन्तोपमस्ततः। सबका जलाए, तिच घोर स 
एवसात्मानमात्मयमात्मनेवामुश प्रभो। | अतः हे राजन्‌ ! तुम भगवान्‌ वासुरेवका 
। _ करते हुए द्रष्टा-इश्यविषयक अन्वय-व्यतिरेक बिचार, 
1 वासुदेवानुचिन्तया | ९ ॥ से युक्त अपनी बुद्धिके द्वारा देहादि उपाधिमे स्थित मे 
आत्माका खयं ही चिन्तन करो ॥९॥ ऐसा कुले 
त्रा्मणके वाक्यसे प्रेरित हुआ तक्षक तुम्हें दध न 
मृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरस्‌ ॥१०॥ | कर सकेगा, क्योंकि मृत्युके कारणभूत जो सर्पदंशादि है 
2.) ८ दद दि वे मृत्युके मृत्युरूप ईश्वरका ध्वंस नहीं कर सकते ॥१०| 
अह ब्रह्म पर धाम ब्रह्माह परस पढस्‌ | “जो मैं हूँ वही परमपदरूप ब्रह्म है और जो परमपदरूप 
3 नगर द्‌ ब्रह्म है वही मैं हूँ? इस प्रकार विचार करते हुए अपने + 
एवं समीक्षज्ात्मानमात्मन्याधाय निष्कठे ॥१ १॥। आत्माको निष्कळ परमात्मामे स्थित कर लेनेपर तुम अपने 
` दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननेः। | पैरोंमें काटते इए जिह्वासे ओठ चाटनेवारे तक्षक 


एवं अपने शरीर और सम्पूर्ण विश्वको भी अपने 
न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च एथगात्मनः ॥१२॥ | आल्ासे प्रथक्‌ नहीं देखोगे ॥११-१२॥ 


॥८| 


चोदितो विग्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्ष्कः। | 


एतत्ते कथितं तात यंथात्मा प्रष्टवान्नृप) हे राजन्‌! तुमने स्वोत्मा ओहरिकी ढीठाओकि 
विषयमें जैसा मुझसे प्रश्न किया था वह सब मैंने तुम्हे 


हरेविश्वात्मनश्रेष्टा किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥१३॥ ` छुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ¦ ॥१३॥ 


— स्वसस न 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ ` 


७७००-०० 
छठा अध्याय 
परीक्षितका देहत्याग, जनमेजयका सर्पसत्र तथा वेदके शाखाभेदाँका वर्णन । 

| सूत उवाच ' श्रीसूतजी बोले- हे मुने ! सम्पूर्ण प्राणियोंको 
| एतन्निशम्प मुनिनाभिहितं परीक्षिद्‌ | अपना खरूप समझनेवाले समदर्शी व्यासनन्दन मुनिवर 
| ' व्यासात्मजेन निखिलात्मद॒शा समेन । श्रीशुकदेवजीका यह कथन सुन विष्णुरात महाराज 
` तत्पादमूँल्सुपसृत्य नतेन मृक्षा परीक्षितने उनके चरणकमलोंमें अपना मस्तक झुकाकर 
 चद्धाञ्जलिस्तेमिदमाह स विष्णुरातः॥ १ ॥ । प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे यों कहने लगे ॥१॥ 
राजोवाच । राजा परीक्षित्‌ बोले- भगवन्‌ | आपने करुणाः 


सिद्धोऽस्म्यलुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना । चित होकर मुझे आदि-अन्तशून्य साक्षात्‌ श्रीहरिका चरित । 


श्रावितो यच्च मे साक्षादेनादिनिधनो हरिः ॥ २॥ ` उता है; इससे मै कृतकृत्य और अत्यन्त अहुत 

| गया हूँ ॥२॥ त्रिविध तापसे सन्तप्त हुए अज्ञानी र 
 नात्यद्भुतंमह मन्ये महतासच्युतात्मनाम्‌ मगवत्माण महानुभाबोंका जो भावतः अनुग्रह होता 
अन्नेषु तापतप्तेणु भूतेषु यदजुग्रहः॥ ३॥ है उसे में कुछ आश्चर्यजनक नहीं समझता ॥२| | 


. १, वासूजत्मभुः । २. यदात्मा । ३. नवे प्रत्यप्रमाणछक्षणं। ४, पद्ममुप० | ५. स्तदिद० | ६. परीक्षिदुवाच | 
दूमगवान्मधुसूदर्नः प्‌ 7018 तमिद Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 Foundation US 


> 


“. » ३४ ७७ 


| वदुघु पुष्पवर्षाणि बिवुधा! साधुवादिन' ॥१५ D 


` बभूव भस्मसात्सद्य पुइयताँ सबदेहिनाम्‌_ देहिनाम्‌ ॥१२॥। | हो गया ॥१३॥ इससे परथिवी, आकारा और दिशाओं 
हाहाकारो महानासीद्भुवि खे दिक्क सेत । असुर और मतुष्यादि समी अत्यन्त pn हो 


र भवतो वयग्र। हमने आपके मुखारहिनदसे यह ३. 0 
यह पुराणसंहिता सुनी, जिसमें 

ग्यां खळूत्तमछोको ,भगवाननुवर्ष्यते ॥ ४ ॥ क उत्तमश्लोक श्रीहरिका ही बारम्बार be | 

अगर्नेसधकादिस्यो सम्यो मेह । र बं ह. आपने मुझे निश्चयपूर्वक निर्म 
RS खा दिया है, जिससे त्रहनिर्वाणमे प्रविष्ट हो | 

प्रविष्टो ब्रह्निवोणमभयं दर्शित॑ त्वया॥। ५॥ "पा हैं, अतः अब मैं तक्षकादि मृत्युओसि हड हे 

अलुजानीहि मां ब्रह्मन्वाचं यच्छाम्यधोक्ष्ने । गही गाता ॥५॥ हे जन| अन से जळा 
दीजिये; मै वाणीका संयम (मौनधारण) करूँगा और काम 

वासनासे रहित हुआ अपना चित्त श्रीभधोक्षजमगवानर्मे 

अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिहया। टकर अव गरणत्याग कहँगा॥६॥ आपने ज्ञानविज्ञाने 

मेरी खिति कराकर मेरा अज्ञान दूर करके मगवानका 

अति मङ्गलमय स्वरूप दिखा दिया है ॥७॥ 


र । _ थीसूतजी कहते है-राजा परीक्षित्‌के ऐसा कहने- - 
इत्युक्ततमचुजा य. फा | पर भगवान्‌ शुकदेवजी उन्हें आज्ञा दे राजासे पूजित 
जगाम भिक्षुभिः साक नरदेवेन पूजितः ॥ ८ ॥ | हो अन्य मिक्षुओके साथ वहसे चले गये ॥८॥ तब सब 
पाया पर | महायोगी राजर्षि परीक्षित्‌ भी श्रीगङ्गाजीके पूर्वेतटपर 
समाधाय परं दध्यावस्पन्दासु्येथा तरुः ॥ ९॥ | हाके उफ उपा शर ला ता 


ग्राकले बहिष्यासीनो गङ्काकूल उदङ्मुखः | आत्मामें समाहित कर वृक्षके समान प्राणस्पन्दशून्य 


बह्मभूतो महायोगी निःसङ्गर्न्नसंश्रयः ॥१०॥ के परमालाके भ्यानमें डीन हो गये ॥९-१०॥ हे. 
| द्विजगण ! तब कुपित इए मुनिकुमार ( श्वन्नीऋषि ) 
तक्षकः ग्रहितो विप्राः क्ुद्ेन दिजवलुना | | का मेजा हु तक्षक सर्प राजाको मारनेके लिये 
इन्तुकामो तृपं गच्छन्ददर्श पथि कश्यपम्‌ ॥१९॥ | चला | उस समय उसने मार्गमें विष इरनेबाळे कस्यप 

नामक ब्राह्मणको देखा तब स्वेच्छारूपधारी तक्षकने . 
तं तपयित्वा द्रविणेर्निवर्त्स विहारिणम्‌ । | ना धन देकर उहेजैटा दिया और खयं जाहमण- 
द्विजरूपप्रतिच्छन्तः कामरुपोऽदशरतुपम्‌ ॥१२॥ | केसे ठिपकर राजाको डस छिया ॥११-१२॥ 


॒ ' तब, सबके देखते देखते ब्र्मभूत राजर्षि परीक्षित्‌- i 
ब्रह्मभूतस्य राजपेंदेहो$हिगरलामिना का शरीर तुर्त ही सर्पकी विषाम्रिसे जलकर भस्म 


मुक्तकामागयं चेतः प्रवेश्य विसूजाम्यप्रन ॥ ६॥ 


भवता दशितं क्षेमं परं भगवतः पदम्‌ ॥ ७॥ 
सूत उवाच 


ओर महान्‌ हाहाकार दोने लगा तथा देवता, 


यः ॥१४॥ | गये ॥१४॥ अक्राशमे देवदुन्दुमियोका 
विस्मिता झ्यमवन्सर्वे देवासुरनराद Me 0. डा | 


देवदुन्दुभयो नेहुर॑न्धर्वाप्पसों जे... देववालेग साइखाई 3". 


है| ls 
१ 


८६० . श्रीमद्भागवत [ अप 


जनमेजयः खपितर श्रुत्वा तक्षकमक्षितम्‌ । अपने पिताको तक्षकद्वारा डसा व | ले तकात उता गव | ; 
१ टे जनमेजयने अत्यन्त कुपित हो ब्राह्मणोके साथ | 
यथा जुहाव सङ्कुद्ो नागान्सत्रे सह द्विजैः ॥१६॥ त 
सपसत्रे समिद्वाम्रो दद्यमानान्महोरगान्‌ । उक अ I न 
उस सर्पयञ्ञमें बड़े-बड़े सर्पोको प्रज्वलित अङ्गि भः 
इन्द्रं भयसंविभ्रस्तक्षकः शरणं यथौ ॥ १७) | शोते देख तक्षकने भयभीत होकर इन्दकी शरण 
अपर्यंतक्षकं तत्र राजा पारीक्षितो द्विजान्‌। | 1१७॥ तब राजा जनमेजथने वहाँ तक्षकको आया ३ 


है देख क्रत्विजोसे कहा--'“आपलोग सर्पाधम तक्ष 
१ १ ॥९८| है 
उवाच तक्षकः कस्मान्न दद्येतोरगाधमः ॥ १८) क्यों नहीं जळते हैं १” ॥१८॥ [ कलिजोनि कहा] 


तं गोपायति राजेन्द्र शक्रः शरणमागतम्‌ । “महाराज ! उसे शरणमें आया. जान इन्द्र रक्षा क 
तेन संस्तस्भितः सर्पस्तस्मान्नाग्मौ पतत्यसौ ॥१९॥ र हैं; उनके रोकनेसे ही वह स न गिरता 

 ॥१९॥ यह सुन उदाखुद्धि परीक्षितूनन्द्नने } 
त इ खुत्वा आहि उदारघीः । कहा--“हे विप्रगण ! तब आपलोग इन्द्रके सहित 
सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नामो किभिति पात्यते ॥२०॥ | ही तक्षकको अभिमें क्यों नहीं गिरा देते?” ॥२०॥ 
तच्छत्वा जुहुवुर्विप्राः सहेन्द्रं तक्षक मखे । राजाका यह कथन सुनकर ब्राह्मणोंने इन्द्रसहित 
तक्षकाशु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता ॥२१॥ 


| तक्षकका यज्ञमें आवाहन किया। वे बोळे--''हे तक्षक! 

बने: । 0100 तुम मरुद्वणके साथ रहनेवाळे इन्द्र्के सहित तुरन्त ही 

इति जक्षोदिताक्षेपैः स्थानादिन्द्रः प्रचालितः । 7 || इस अप्निमें गिरो” ॥२१॥ इस प्रकार ब्राह्मणोके करे हुए 
बभूव सम्भ्रान्तमतिः सविमानः सतक्षकः ॥२२॥ | इन आकर्षण-वाक्योसे इन्द्र अपने स्थानसे विचलित ; 

3 | हो गया और अपने विमान तथा तक्षक्रके सहित घबड़ा 

गया ॥२२॥ इन्द्रको विमान और तक्षक्रके सहित 
विलोक्याद्विरसः प्राह राजानं तं बृहस्पातिः ॥२३॥ | आकाशसे गिरते देख अज्ञिरानन्दन ब्रृहस्पतिजीने राजा 

हर र ९० 30 जनमेजयसे कह्ा-॥२३॥“१ै राजन्‌ ! यह सर्पराज 

तया मधुष्येन्दध वषमहति SRN तुमसे मारा नहीं जा सकता; क्योंकि इसने अमृत- 
अनेन पीतमस्तमथवा अजरौमरः ॥२४॥ | पान किया है; इसलिये यह अजर-अमर है ॥२४॥ ' 


जीवितं मरणं जन्तोर्गतिः खेनेव कर्णा । | जीवका जीवन-मरण और गति अपने ही कर्मसे होती 
है; अतः किसी अन्यको कोई और सुख-दुःख देनेवाला 
| नहीं है ॥२५॥ हे नृप ! मनुष्य जो सर्प, चोर, अग्नि 
सपंचोराभिविद्युद्भ्यः क्षुत्डव्याध्यादिभिन प | [| बिजली, क्षुधा, तृषा अथवा व्याधि आदिके कारण 
र नः र मृत्युको प्राप्त होता है, वह अपना प्रारब्धकर्म ही : 
पश्चत्वम्‌च्छते जन्तुशङ्क आरब्धकर्म तत्‌ ॥२६॥ | मोगता है ॥२६॥ सब मनुष्योके द्वारा अपना: | 


 तस्मात्सत्रमिद॑ राजन्संस्थीयेताभिचारिकम्‌ । |... “रथ ही भोगा जाता है अतः हे ५ 
पा तुम इस हिंसामय यज्ञको अब बन्द करो । देखो, 
सपा अनागसो द्ग्वा ज्नैर्दिट दि अज्यते । 1२७] । इसमें कितने निरपराध सर्प दग्ध हो गये हैं ॥२७॥ | 


तँ पतन्तं विमानेन सहतक्षकमम्बरात्‌ । 


। 
| राज॑स्ततोऽन्यो नान्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः ॥२५॥ 


माण नाला 


SNS SS FT 


२. यथा दक्षत्ति पन्तगा£ ५ र वते च,्ात्वश 1३, प्रन} 4०0 तह ६१“रारिबडयम्बुविद्यु” । ६,च || 


| 


| 
| 


| 


श्रीकृष्णहेपायन व्यित 


त्यक्तः स तथेत्याह सहेमातयन्वचः 


तरसे रत हो ग र 

सर्पसत्रादुपरतः पूजयामास वाव हो गये और वृहस्पतिजीका 
प पतिम्‌ ॥२८॥ | कैया॥२८॥ यह भगवान्‌ त्रिष्णको अरय पद 
तेषा विष्णोमेहामायाबाध्ययातक्णा यया। | दे, जिस अवाधनीया [ माया ] से भागान वि्णकेही - 


भराभूत जीव सादि गुणोंकी वृत्तियोंद्वारा इन भौतिक 
मुहनन्त्यस्यैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिमि hl रेहादिमे मोहित हो जाते हैं ॥२९॥ 'यह ग मायावी 


छु ३ 
न यत्न दस्भीत्यभया विराजिता आक = | ऐसी धारणा होनेपर बुद्धिम जो मायाः स्फुरित होती 
मिच“ । | र | आतमवादियोंद्रार आलतत्तका विचार करते समय 
सायात्मवादेञ्सकृदात्मवादिमिः । अ जिस भगान्‌ विष्णुके निकट निर्भयतापूर्वक नहीं रह 
र र पकती तया जहाँ मायाके आश्रित अनेक प्रकारका विवाद... 
और सङ्कल्प-विकत्पमय बृत्तिवाढा मन मी नहीं है॥३०॥ गह 
सनश्च  सडूल्पविकल्पवृत्ति यत्‌ ॥३०॥ | गदँ सष्टिरचनेवाळे कारणेके सहित रची जानेवाली वस्तु 
उजा आर उन दोनोंका परम साध्य फड-इनमेंसे कोई भी नहीं 
न्न गि ०८ | है तथा जहाँ जीवभाव और तीनों गुणोंसे युक्त अहङ्कार | 
श्रेयश्व जीवखिभिरन्वितस्वहम्‌ । | मी नहीं है; इस प्रकार जो वाध्य-बाघकमावसे रदित 
० उनि है उतत परमासमाके खरूपमें सुनिजन इन अहङ्कारादि 
ब area ArH 
तदेतडुत्सादितबाध्यवाधक 40 | अर्मियोंका वाध करके लीन हो जायें ॥३१॥ जिनका 
निविध्य चोमीन्विरमेत्खयं मुनिः ॥२१॥ । परमामाके सिवा और किसीमे प्रेम नहीं है और जो 
न | 'नेति-नेति? वाक्यद्वारा अनात्मवस्तुका निषेध करनेमें ` 
प्रं पदं वेष्णवमामनन्ति तद्‌ तत्पर रहते हैं वे विवेकी पुरुष उसीको भगवान्‌ . 
यन्गेति नेवीत्येतदुत्सिसृक्षवः । विष्णका परमपद वतळाते हैं तथा इन्द्रियोके सहित 
येति अन्तःकरणको वशीमूत करनेवाले विद्वानाने अनात्म- 
विसूज्य दौरात्म्यमनन्यसोहृदा । भावनाको त्यागकर एकाग्नचित्तसे व्ह ज 
हदोपुद्यवसिं रू | उसी ध्येयरूपसे खीकार किया है ॥२२॥ 
हृदोपशुद्यावसितं समाहितैः ॥२२॥ न नपरी 1 
त एतदधिगच्छन्ति विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ । | नही दै वे दी र इस कर १० 
कर सकते है. ॥३३॥ इस पर क. 
अहं ममेति दोजेन्यं न येषां देहगेहजम्‌ ॥२२॥ म हो वह] दूसरोके दुर्वचनोंको सहन क 
नावमन्येत कश्चन | करे, कमी किसीका अपमान न करे और इस | 
अतिबादांस्तितिद्षेत भ्र रय ढेकर किसीके साथ वैर न करे॥रश॥ | 


आ 
न चेमं देहमाश्रित्य वेरं करवीत केनचित्‌ ॥ २४ भ चिन्तन करनेसे मैंने इस पुराण- 


| क्रिया है उन अकुण्ठमति भगवान्‌ 
नमो भगवते तस्म कृष्णायाडुप्ठमेधसे वित सको नमस्कार है॥३७॥ _ 


न्‌ यहिवादी विविधस्तदाश्रयो "तला | 


न यत्र सुज्यं सुजतोमयोः परं 


CC-0. Pro नस; 
१. तः य| भप 
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शौनक उवाच शौनकजी बोले-हे सौम्य ! जा हे । 


पेलादिभिउ यासशिष्येवेंदाचार्येमेहात्मभिः । || महात्मा पल आदि. वेदाचायाने वेदोंका किस 
वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत्सौस्यामिघेहि नः ॥२६॥ | विभाग किया, सो आप हमसे कहिये ॥३६॥ 
सूत उवाच सूतजीने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! परमेष्ठी भग 
| जीके एकाग्रचित्त होनेपर उनके हृद्याकाशगे 
समाहितात्मनो ब्रह्मन्त्रह्मणः परमेष्टिनः । प्रकारका शब्द हुआ जिसका श्रवणेन््रियकी वृत्ति से 


जानेपर हम सबको भी अनुभव हो सकता है ॥३७ 
और हे ब्रह्मन्‌ ! जिसको उपासना करनेसे योगिक 
यदुपासनया ब्रहमन्योगिनो म्मात्मनः। | अपने अन्तःकरणका द्रव्य, क्रिया और कारकरूप म 
रि | नष्ट करके अपुनर्जेन्मरूप मोक्षपद प्राप्त कर छे 

द्रव्यक्रियाकारकाखयं धूत्वा यान्त्यपुनभेचस्‌ ॥२८॥ | हैं ॥३८॥ उस नादसे तीन मात्राओवाला ओड़ा! > 
उत्सरः घावे अशथ | प्रकट हुआ, जिसकी उत्पत्ति किसीको ज्ञात नही है 
ततोऽभूत्त्बृदोङ्कारो यो$व्यक्तप्रभवः खराट । जो खयंग्रकाश है तथा जो परमात्मा भगवान्‌ ब्रह 


धन सवव 
उ) लिङ्ग अर्थात्‌ बोध करानेवाला है ॥३९॥ जो श्रवण 
यत्तहिङ्गै भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः । दि शक्तिके लीन हो जानेपर भी इस अव्यक्त ओट्घार् 


शृणोति य इमं स्फोटं सुपतश्रोत्रे च श्य्‌ । | उनता दै और जो सुपुति आदिमं इन्द्रियोके न रहन 
| पर भी उनके अभावको ग्रहण करता है [व्ही 


येन वारूयज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः ॥४०॥। | परमात्मा है | | जिसके द्वारा वेखरी वाणी अभिव्यक्षित| 

होती है तथा जिस ओड्कारकी हृदयाकाशमें आताही ( 
खधाम्रो ब्रह्मणः साक्षाद्वाचकः परमात्मनः | अभिव्यक्ति होती हे ॥४०॥ यहः अपने आश्रय परमा 
ब्रह्मका साक्षात्‌ वाचक है और यही सम्पूर्ण मनन, 

EE | उपनिषद्‌ और वेदोंका सनातन बीज है ॥४१॥ 

| तस द्यासंख्नयो वर्णा अकाराद्या भृगूडूह । हे भृगुनन्दन ! उस ओक्कारके अ, उ, म्‌-ये तीन 
| वर्ण हैं जो क्रमशः [ सत्त्व, रज, तम-ये ] तीन गुण, 

घायेन्ते यैस्नयो भावा शुणनामाथंडत्तय ॥४२॥ | यजुः, साम-ये ] तीन नाम, [ भूः, भुवः, खः ' 
ये | तीन अर्थ और [ जाग्रत्‌, खम, सुषुपति-यें ] तीन 
ततोऽक्षरसमास्नायमसृजङ्कगवानजः | बृत्तियाँ--इस प्रकार तीन भाव धारण करते हैं ॥ 9२ ॥ 
| फिर भगवान्‌ ब्रह्माजीने उस उँ“कारसे हो अन्तस्थ (यर 
अन्तस्थोष्मखरस्प्रहखदीर्घादिलक्षणम्‌॒ ॥४३॥ | ल ब ), उष्म ( श. षस ह ),खर ( “अ'से 'औ!तक)। 
। स्पर्श ( 'क'से मःतक ) तथा हख और दीषोदि 

तेनासो चतुरो वेदांश्रतुभिवद नेशः । छक्षणांसे युक्त अक्षरसमान्नाय (सम्पूर्णं वर्णसमूह) उदि 

किया ॥४३॥ उस वर्णमाळाद्वारा भगवान्‌ त्रह्माजीने 

सब्याहतिकान्सोङ्काराथातुट्ोत्रविवक्षणा ॥४४॥ | चार मुखोसे होता, अध्वर्यु आदि चारों ऋलिजोके की 

> जा बतानेके लिये वे चारों वेद वेदाध्ययनमें कुशल भप 

` पुत्रानध्यापयत्तांस्तु जद्मपीस्त्रह्मकोबिदान्‌ । | पुत्र त्रहर्षि मरीचि आदिको. आदिको. व्याहति और ओकं 
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हद्याकाशादभूनादो दृत्तिरोधाद्विभाव्यते ।।२७॥। 


मन्ड्दा्षिक्त रात ब्ळ्ल्दः चि चन्सनस्हारालि | 


>” 


स स्वमन्त्रोपनिषद्वेदबीज॑ सनातनम्‌ ॥४१॥ 


Me ~, 
NNN rr I 


घर्मापढ्ष्टार' स्वपृत्रभ्यः समादिशन्‌ ॥ ७७७000 00 
ते उ gl अहेत पो | और उन वरमोपदेश सीसे उदे 
ते परम्परया पग्रापासतत्तच्छिष्ष तत्रते: । a तरको सिखाया ॥४४-४५॥ फिर वे परम्परासे 


: उनके ब्रह्मचयत्रतशीछ  शिष्य-प्रशिष्योंद्वारा चारों 
ववतु्युगेष्वथ व्यस्ता दापरादा महर्षिभिः ॥४६॥ उगम प्रवृत्त होते रहे; तथा द्वापरके आदिमें योने 1 


। न उनका विस्तार किया ॥ ४६॥ उस समय काळ | 
१ श्वीणसच्वान्दमधार वीह न वच 
क्षीणायुषः क्षीणसत्चान्दुसधान्वीक्ष्य काटतः । गतिसे मनुष्यांको अल्पायु, अल्पवीर्य और मन्दते 
वेदान्जद्ापैथो व्यखन्दृदिखाच्युतचोदिताः ॥४७॥ कर ही उन अहार्षियोंने हृदयखित श्रीहरिकी 
प्रेरणासे वेदका विभाग किया या ॥ ४७॥ | 
. द्र्न्‌: इस मन्वन्तरमं भी ब्रह्मा, महादेव . 
्रहमो्ाद्येरोकपाठेयाचितो घमुप्तये ॥४८॥ . आदि लोकपालेके प्रार्थना करनेपर लोकभावन भगवान्‌ | 
| हरि धमकी रक्षाके ल्यि अपनी अंशांदाकळासे 
पराशरात्सत्यवत्यामशाशकलया क 
हर्‌ हरे $ वा पराशरजीद्वारा सत्यवतीके उदरसे वेदव्यासरूपम प्रकट 
अवताणा महाभाग वेदं न्च्क्र चतुवधम्‌ | ।४९॥ हुए और हे महामाग | उन्होंने एक वेदके चार विभाग है 
ऋगधर्ययजुःसाञ्रां राशाचुद्धत्य वरश, | किये ॥ ४८-४९ ॥ उन्होंने मणिसमूहमेपे भिन्न-भिन्न न 
। जातिकी मणियोंका सङ्ग्रह करनेके समान वैदिक सन्त्र. | 
समूहमेंसे भिन्न-भिन्न प्रकरणोद्रारा ऋगादि मन्त्रोकी राशि 
तासां स चतुरः शिष्यानुपाहूय महामतिः । । अळ्गकरकेउन मन्त्रोसे ऋग्‌, यजुः, साम और अथर्व-ये 
व्या | चार संहिताएँ वनायीं ॥ ५० | हे ब्रह्मन्‌ ! महामति 
एकैकां संहितां त्रहान्नेकैकस्मै ददौ विद्यः ॥५१॥ | भगवान्‌ व्यासजीने अपने चार शिष्योंको बुझकर . 
= [ANU 
सरि + । उनमेंसे एक-एकको एक-एक संहिता दी । 
पैलाय संहितामाधां वहूदुचाख्यायुवाच ह! न नामक पहली संहिता ( कनेदसदिता ) 
वैशम्पायनसंज्ञाय निगदाख्यं यजुगेणम्‌ ॥५२॥ | पेढको पढायी) वैशम्पायनसे यजुवदनामक संहिता 
न कही ॥५२॥ सामश्रुतियोंकी छन्दोगनामक संहिता 
स्ना जैमिनये ग्राह तथा छन्दोगसंहिताम्‌। ` अनक दायी और अपने सुपन्तुनामक शिष्यको . 


अथर्वाङ्गिरसी नाम खशिष्याय सुमन्तवे ॥५२॥ अयबॉद्रिरसी संहिता दी ॥ ५३ ॥ 
[न | मुनिवर पैठने अपनी संहिता इन्दप्रमिति और | 
|| फे सा मि हा ५ ! बाप्कठको सुनायी । वाष्कळने अपनी संहिताके चार 
वाष्कलाय च सोऽप्याह शिष्येम्य! संहितं खकाम्‌ 4४. कर अपने शिष्य व्य, याइवल्वय, परादर 


ः चतुर्घा व्यस्य बोध्याय याज्ञवत्वयाय भागव | । और अभिमित्रसे कहे । तया आज्मज्ञानी लग 
दि पराजञरायाग्निमित्रे इन्द्रप्रैमितिरात्मवान्‌ ॥५५॥ | नी. संहिता परम बुद्धिमान माण्डूकेय ऋषिको 


माण्डुकेयके ने उसे सौमरि 
ल अध्यापयत्संदितां खां माण्डकेय ।५६॥ ५. mere कय 
| तस्िष्यो देवमित्रः सौमर्यादिग्यऊचिवात[॥4 ५ आदिकोइना। क्ता कर उसे वल 


हिताको 
शाकल्यस्तत्सुतः खां तु पञ्चधा व्यखु संहिता. संहितास्‌। अपनी ८४. 
| लीयगोखल्यशि ॥५७॥ मुहल, शाशी ५ गोखल्य 
के |. वात्स्यमुदलशा रष्वः | , | 
-| र सूत्रे। ३. ततः । ४ मा 1५. हामानि 
पा (ज्म्यधातं Vrat Shastri Collect Es 


| 
| 


अस्मिन्नप्यन्तरे अह्मन्भगर्वोह्योकमावन! । 


| 
3 
। 
र्‌ 
) 
!| 
| 
रो 
| चतसः संहिताश्क्रे मन्त्रेमेणिगणा इव ॥५०॥ 
ही 
त 
पे 
मा 


| 
| 


श उचल 


अं २ररस्रर*य रश्म NN RN 
(५) 


८६४ श्रीमद्भागवत 
पर उ ररर. —— त ° | 
जातूकर्ष्यथ तच्छिष्यः सनिरुक्तां खसंहिताम्‌। | शाकल्यके शिष्य मुनिवर ज । 


बढाकपैजवैतालविरजेम्यो ददौ पुनि;॥५८। 


बाष्कलिः प्रतिशाखाम्यो वालखिल्याख्यसंहिताम्‌। 


चक्रे बालायनिर्भज्यः कासारश्चेव तां दधुः ॥५९॥ 


बद्ददृचाः संहिता होता एमिर्जक्ष्षिभिध ताः । 


` . श्रुत्वेतच्छन्दसां व्यासं सवेपापेः प्रमुच्यते ॥६०॥ 
बैश्म्पायनशिष्या वै चरकाध्वर्यचोञ्भवन्‌ । 


यञ्चेरुनरदाहत्यांहभ्पणे खगुरोत्रेतम्‌॥६१।॥। 


२ टश नः व 
याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्य आहाहा भगवन्कियत्‌ । 


चरितेनाल्पसाराणां/ चरिष्येऽहं सुदुश्चरम्‌ ॥९२॥ 


टसा स ग! 


इत्युक्तो शुरुरप्याह कुपितो याह्यल त्वया। 

-विग्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाश्चिति ॥६३॥ 
याज Se ०» 3 

देबरातसुतः सो$पिच्छर्दित्वा यजुषां गणम्‌ । 

ततो गतोऽथ सुनयो दइशुस्तान्यजुर्गणान्‌ ॥६४।। 

यजूंषि तित्तिरा भूत्वा तछ्लोलपतयाददुः । 

तेत्तिरीया इति यजुःशाखा आसन्मुपेशलाः ॥६५॥ 


याज्ञवल्क्यस्ततो नरह्मंरछन्दांस्यधिगवेषयन । 
शुरोरविद्यमानानि 


याच्चवल्क्य उवाच 


। तैत्तिरीय कहलायी || ६४-६७ हे ब्रह्मन्‌ | तब याज्ञवल्कयः 


प्राप्त 
सपतस्थेऽ्कमीश्वरम्‌ ॥६६॥ | आरम्भ की ॥ ६६ ॥ 


[ तीन भागोंमें विभक्त कर उसके व्याख्यान 
निरुक्तके सहित अपने शिष्य बछाक, पैज 1 
और विरजको दिया ॥ ५८ ॥ बाष्कलके पुत्र बाघ. > 
उक्त सब शाखाओंसे एक वाळखिल्यनामक शाह 
रची और उसे बाला्याने, भज्य एवं 

पढ़ा ॥ ५९ ॥ इस प्रकार इन-इन ऋषियोंने 
संहिताको धारण किया; इन वेदोके विस्तारको सनक | 
मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 


हे सुने ! वेशम्पायनके शिष्य चरकाधर्यु थे। + 
उन्होंने अपने गुरुको ब्रह्महत्याको दूर करनेवाले व्रत 
आचरण किया ॥-६१ ॥ तब उनके एक रिण 
याज्ञवल्क्यने कहा---''हे भगवन्‌ | इन अल्पवीये ब्राह्मणे. 
के किये हुए अतसे ऐसा क्या लाभ है? मैं अकेद्र 
ही दुश्चर ब्रतका आचरण करूँगा” ॥ ६२ | 
याज्ञवल्क्यके ऐसा कहनेपर गुरुने क्रुद्ध होक 
कहा--“मुझे ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाले तु| 
जैसे शिष्यसे कोई प्रयोजन नहीं है; तू तुरन्त ही मुझे 
पढी हुईं विद्या त्याग दे और यहाँसे चला जा” ॥ ६३॥| 
तब देवरातका पुत्र याज्ञवल्क्य उन यजुःश्रुतियोंको वमन 
कर वहाँसे चढा गया । इतनेहीमें जब अन्य सुनियो: 
ने वे यजुपश्रुतियाँ देखीं तो ढोठुपतासे तीतर होक 
उन्हें ग्रहण कर लिया । इससे वह सुरम्य यजुःशाखा 


जो गुरुजीके भी पास न हों ऐसी यजुपश्रुतियोक 
करनेके लिये सूर्यभगवान्‌को आराधना 


याज्ञवल्क्य बोले उँ भगवान्‌ आदित्यको 


ॐ नमो भगवतं आदित्यायाखिलजगतामात्म- | नमस्कार है; जो अकेले ही ब्रह्मासे लेकर ठृणपर्यन्त 


खरूपेण कालखरुपेण चतुर्विधभूतनिकायानां | . जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज ] चार र 
. ब्रह्मादिस्तम्बपरयन्तानामन्तहेदयेषु बहिरपि चाकाश 


इवोपाधिनाव्यवधीयमानो भगवानेक एवं क्षणलव॒- | बढ़े इए संवत्सरसमूहरूप काळखरूपसे स्थित होकर 
॥ 0४ प्तोप७]॥ 5६००" 54 
3107/ 2 29 थमच? 


x “रर ail] नि २ ज भि 


= ४३ Cao FS 0 अया 


१, वाताय्‌१-} PS (पल, ction गत्वाथ. 


प्राणियोके भीतर हृदयमें सम्पूर्ण जगतूके आसां 
रूपसे और बाहर क्षण, लब, निमेष आदि 


| निमेषावयवोपचितसंबत्सरगणेनापामादानविसर्गा | षेटादि उपाधियोके बाहर-भीतर पलितानि. सचा | मि 
-भीतर व्याप्त 


|| ्रामिमां छोकयात्रामनुवहति ॥६७॥ कारके 
र के | समान अडित रहकर जढका ग्रहण और त्याग करते 
>. ` यदु वाव विजुधषेभ सवितरदरतपत्यनुसव- ' ॐ शस लोकयानाका वहन करते है ॥ ६७॥ 


नमहरहराख्ायविधिनोपतिष्ठमानानामखिटदुरितद और व भगवान्‌ सूर्य का प्रातः, मष्याह 
| लम वेदवि£ि 

। जिनबीजावमजेनुमिगवत समभिधीमहि तपनमण्ड- | पुरुपेके पापकमोसि प्रात हुए 2. नन 
| हम्‌ ॥६८॥ भून डाठनेवाळे आपका जो यह तेजोमण्डळ देदीप्यमान 
ग य इह वाघ खिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां | दी रदा दै उसका हम ध्यान करते है ॥६८॥ जो 
मनइन्द्रियासुगणाननात्मनः खगमात्मान्तर्यामी ने शित रहनेवाढे साङ प्रो 
PR जडरूप मन, इन्द्रिय और प्राणादिको खयं. सबके _ 
» प्रचोदयात (| ! आत्मा और अन्तर्यामीरूपसे प्रेरित करते हैं [उन _ 
य॒ एवेमं ठोकमतिकरालवदनान्यकारसंज्ञा . आपको हम नमस्कार करते हैं] ॥६९॥% जो 


| 
!| 
| जगरग्रहगिलितं मृतकसिव विचेतनमवलोक्यानु ह. करुणामय ह इस क अन्धकारनामक र. 
१ अति भयङ्कर मुख्वाले अजगरके मुखमं पड़कर मृतक a 
पृ णक ~ इक 
कम्पया परमकारुणिक इक्षयेवोत्याप्याहरहरयुसवन | समान नेतनागत्य देख कहणावश अपनी दि 


|| श्रेयसि खथर्माख्यात्माबस्थाने ग्वतयत्यवनिपतिः | मात्रसे ही उठकर उसे निलयप्रति तीनों केसे अने 


र| रिवासाधूनां सयश्ुदीरयन्नटति॥७०॥ कल्याणकारी धर्मरूप आत्मस्थितिमे प्रवृत्त त ७७ हि च 
ह त्र राजाके समान दुष्ट पुरुषोंको मय देते हुए " 
(} परित आशापालेस्तत्र तत्र कमलकोगाञ्जलिमि १ ७० (निते हाण करों गए य 


रुपहृताहणः ॥७१॥ तहाँ अपनी कमलकोरासदश अज्ञ्यिंसे अर्ध्य या 

अथ हृ भगवंस्तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवन | व्रते हे ॥७१॥ हे भगवन! उन्हीं आपके त्रिलोकगुरु* . 
गुरुभिंबन्दितमहमयातयामयजुःकाम उपसरा | वन्दित चरणकमल्युगलकी मै अयातयाम य श्रुतियों- 
मीति ॥७२॥ को प्राप्त करनेकी इच्छासे शरण लेता हूं ॥७२॥ 7८5 
| सूतजी बोले- हे मुनिगण | इस प्रकार स्तुति 


सूत उवाच ` 
वा चू कौ जानेपर अख़रूपधारी भगवान्‌ सूर्यने प्रसन्न 
० एवं स्तुतः स भगवान्वाजिर्पधरो हरि। | उन मुनिश्रेष्ठकी अयातयाम यच तर्यो 
की हट न्‌ याज्वल्क्यने उ 
द्‌ , ॥७३॥ | प्रदान की ॥ ७३ ॥ फिर भगवा क 
ना | यजू ष्ययातयामाति -सुनयेऽ्दातमसादितः ॥७२ अलय यजु,शुतियंसि पड शाजाओंकी रचना की 


यजुमिरकरोच्छाखा दशपःकीतैर्विद; | उन वाजसनेयी झाखाओंको कण्व और माध्यन्दिन ; 
|७४॥ | आदि मुनीखरोंने dl ७४ ॥ 5 5 जे 


जगृहु्वाजसन्न्यसताः काण्वमाध्यन्दिनादय: जैमिनिके 
५ की नि | सामसंहिताकां अध्ययन परत 


के / जैसिनेः सामगस्यासीत्सुमन्तुखनयो गनि: ! | ुमन्तुनामक एक पुत्र ११२ तौर उसना. 
ऐे | सनस तत्मुतस्तीम्यामेकेकां प्रह संहिता? ॥० | 


ED >> क्ल क्ल 
१. यहुत । २. गीत । रे मिरमिव० | ४. नेः | 


| # ६७, ६८, ६९- इन तीनों को सा 
| यो यो नः अचो इसःीककशि ली 


भा० ख० २-१०९ 


तन 


८६६ श्रीमद्भागवत नी हक ण ३ | 
लपक >>> TSS || ४ 


सुकर्मा चापि तृच्छिष्यः सामवेदतरोमहान्‌ । जैमिनिजीका एक सुकमोनामक शिष्य , 


उस द्विजश्रेष्ठने सामवेदरूप महावृक्षके 
सहस्तसंदितामेदं चक्रे साझां ततो द्विजः ॥७२।॥ गोसे सामश्रतियोके एक सहस्र 


हिरण्यनाभः कौशल्यः पौष्यञ्जिथ सुकमेणः | ॥७६॥ उन शाखाओंको सुकमाके शिष्य को 


। निबासी हिरण्यनाभ, पौष्यज्ञि और वेदवेत्ताओ 
पु शिष्यो च आवन्त्यो $ | ॥७७] | | भ ग्रे 
| शिष्यो जगृहतुश्रान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तम आवन्त्यने ग्रहण किया ॥७७॥ पौप्पञ्जि और आवरी 


उदीच्याः सामगाः शिष्या आसन्पश्वशतानिवे। पाँच सौ शिष्य उत्तरदिशामे रहकर सामगान केक 


पौष्यञ्ज्यावन्त्ययोश्चापि तांश्र प्राच्यान्प्रचक्षते।७८॥ थे । इस प्रकार यद्चाप वे सभी उदीच्य सा 
थे तथापि ] उन्हे प्राच्य सामग भी कहते हैं ॥७८. 


१ 
ठोगाक्षिर्माडुलिः कुल्यः कुसीदः कुक्षिरेव च । लौगाक्षि, माङ्गछि, - कुल्य, कुसीद और कुक्षि. 
पौष्यञ्जिशिष्या जगृहुः संहितोस्ते शत शतम्‌॥७९॥ | पौष्यक्षिके शिष्योमेसे प्रत्येकने सौ-सौ संहिता प? 


तुर्विशतिसंहिताः . ॥७९॥ हिरण्यनाभके शिष्य कृतने अपने रिषे 
ह (ल उजवया । चौबीस संहिताएँ पढ़ायीं तथा शेष संहिताएँ आफ 


. शिष्य ऊचे खाशिष्येस्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान्‌८० ' आवन्त्यने अपने शिष्योंको दाँ ॥८०॥ 
स्ये 
- इति श्रीमद्भ।गबते महापुराणे द्वादशस्कन्धे वेदशाखा- 
प्रणयन नाम घष्टोऽष्यायः ॥ ६ ॥ 
RR 
सातवा अध्याय 
4 अथवेवेद्शाखा तथा पुराणके लक्षणोका वर्णन । 
सूत उवाच । श्रीसूतजी बोले हे मुनिगण ! अथववेदके | 
अथर्ववित्सुमन्तुथ्ध शिष्यैमध्यापयत्खकाम्‌ । ।सुमन्तु ऋषिने अपनी संहिता [ कबन्थनामंक] 


अपने शिष्यको पढायी ओर उसने [ उसके दो विमा 
संहिता सोऽपि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान्‌ १॥ । कर उन्हें ] अपने शिष्य पथ्य और वेद्दर्शको पर 


शोक्लायनित्रेद्वबलिर्मोदीषः पिप्पलायनिः। . ॥ १॥ शौल्लायनि, अह्मवल्ि, मोदोष और न 

चेददशेस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शृणु ॥ २॥ | 1 2002 शिष्य थे | अब पथ्यके शिष्योंको छुनो॥२ 
व 

कुमुदः शुनको ब्रह्मन्जाजलिश्राप्यथवंवित्‌।4 | हड हे का न 0 अ 

बन्न: शिष्योऽथाङ्गिरसः सेन्धवायन एव च । ` | दो शिष्य थे; उन्होंने शुनकसे दो संहिता पढ! 

'अधीयेतां संहिते ढे सावर्ण्यादयास्तथापरे ॥ ३॥ । उनके शिष्य सावर्ण्यं आदि हुए ॥ ३॥ ह 

नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कश्यपाङ्गिरसादयः अकयः शान्तिकल्प,कश्यप जौर आह्विरस झादि 


हे मुने | ये सब अथर्ववेदके आचार्य थे अब 
' एत आधर्वणाचार्याः श्रणु -पोराणिकान्छुने ॥ ४॥ | बिषयमें सुनो ॥ ४॥ ` 


१. लौकारथिंलर्ख ० ”२#"सा' दिशं" २ ष्ीन्यापियत्‌ःसवैकोस्‌' [००००१ एड 


कि 


Nae यती) 


iis SL = स्कृन्ध ` ११. ररि शेशे) अच्छ ¬ 

टपटप ग 7 भि — नेद गमि ८2७२२) ८६७ 

१ त्र्या $ कर ॥णरकूत त्रण ° । ु 

हि, कक ` य्यारंणि, कश्यप 

| वैक्षम्पायनहारीती पढ़ने पौराणिका इमे॥५॥ और हारीत ह 
अधीयन्त व्यासाण-पात्साहता मारपतु्ुात्‌।.  प्रत्येकने व्यासजीके शिष्य मेर पिताजीसे 2 

[ पक्रेकामहमेतेषाँ शिष्य सर्व समध्यगाम्‌ ६॥ राणसाइिता पढी थी और छहोंके शिष्य ये स 
कृश्यपोऽहं च सावर्णी रामशिष्योष्कृतत्रणः हता पढी हैं॥६॥ कस, मै, सरणे जर | 

~ (० के ०९९ मके अकृतत्रण पण्य 

$| अधीमदि व्यासंशिष्याच्चतस्ो मूलसंहिताः ॥ ७॥ ल्य अतण चारे ब्यासूजीके 

है हस्प्रह्मर्पिभिरिर चार मूड संहिताएँ पढ़ी यी ॥ ७ हे ब्रह्न | 

॥ पुराणलक्ष्ण बढन्त्रदार्षिभिनिरूपितम्‌ । 


| अब, वेद और शात्रके अनुसार त्रहर्षियोके बताये. र | ; १ 
| शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेदशाखानुसारतः ॥ ८॥ | हुए पुराणके ठक्षणोको सावधान होकर हि 


3 सर्गोञ्याय विसगेश्र वृत्ती रक्षान्तराणि च । 


पौराणिक हँ ॥ . होसे 


विश्वका संग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मन्वन्तर, वंदा, 
ह: वंके चरित, संस्था ( प्रज्य ), हेतु (उति ) 
वंशों वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥९॥ ओर अपाश्रय--जो इन दश छक्षणोंसे युक्त हो 
| परि नै पुराणं तद्विदो विदुः । उसे बिद्रान्‌ढोग पुराण. कहते हैं; हे ब्रह्मन्‌ ! कितने 


BE ही ऋषि महापुराण और अल्पपुराणकी व्यवस्थासे 
केचित्प्चविथं नरह्मन्महदल्पच्यवस्थया॥१०॥ ` पाँच टक्षणोंवाळे ग्रन्थको भी पुराण मानते हैं, 


| डा ॥ ९-१० ॥ मूलप्रकृतिक गुर्णोका क्षोभ होनेपर 
'अव्याळृतशुणक्षोभान्महतस्तरिवृतीऱहमम । | 

| 222 खि । उससे महत्तत्त, त्रिविध अहङ्कार, भूततन्मात्रा, इन्द्रिय 
? भूतमात्रेन्द्रियाथोनां सम्भवः सर्ग उच्यते ॥११॥ | तया विषयोंकी उत्पत्ति होनेको “सर्गः कहते हैं ॥११॥ . 


| जिस प्रकार बीजसे बीजकी उत्पत्ति होती है उसी 
पुरुषानु गृहीतानामेतेषां वासनामय | - । परकार ते बनुगृदीत इन गहतलादिस जो | 


पूर्वजन्मकी वासनाओंसे युक्त चराचर जीवसमूहू 
चराचरम्‌ ॥१२॥ | | पूर्वजन्मकी वासनाओं 
विसर्गोज्यं समाहारो बीजाद्वीज चराचरम्‌ | उसन होता है उसे 'विसर्ग' कहते हैं ॥ १२ ॥ जङ्गम 


प्राणियोंकी खाभाविक जीविका स्थावर भूत हें । 

मा > उनमें मनुष्योंकी जीविका कुछ तो कामवश अपनेही- -- 
1 ( कृता सेन नुणां तंत्र कामाचोदनयापि वा ॥१२९॥ द्वारा निश्चित को गयी है और कुछ शात्राज्से | 
(3 >हध्य कण ला थ्व | नियत की हुई है ॥ १३ ॥ भगवान्‌ जो युग-युगमें 
रक्षाच्युतावतारेहा विश्वस्या युगे युगे। -: तिर्यक्‌, मनुष्य) ऋषि और देवताओंमें अवतार लेकर 


ति लौट करते हैं वही विखकी 'रक्षा' है क्योंकि उन 
तियडात्यीरषिदेवेष इल्यन्ते गैयीदिक ॥१९॥ जंग बिया नार हो जाता है| १४ ॥ 


। षि और भगवानका | न 

'_. सन्वन्तरं त्राः सुरेथरः । । मनु, देवता, मुप रक वच न 

7 रं मनुर्देवा म व "=. पिक मनवन्तरु वहाते हे क. 
ऋषयोंज्ञावतार हरेः (पड्विधयेच्यते ॥१५॥ | | १५॥ जरहाजीसे उसन इर राजा और उनको __ 
छ ता वि वर्शानकजिन सन्ततिको 

राजञा ब्रह्मग्रसूताना वंशखैकालिकोड्न्यय* EMSS स्का नयत 


च SO 
MSN SS लि 


वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च | 


ह ० | ३, राः | Mo 
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वंद्यानुचरित॑ तेषां दृत्तं वंशपराश् ये ॥१९॥ 


वैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः | 


संखेति कविभिः रोक्ता चतुर्धास्य खभावतः ।। १७॥ 


हेतुर्जवीञ्य सर्गादेरविद्याकर्मकारकः | 


य॑ चानुशयिन प्राहुरव्याक्रतमुतापरे ॥१८॥ | जीवकी जाग्रत, स्वभ और सुषुसि-इन मायामयी तौर 


स्तर Ea त अयर 
व्य़तिरेकान्वयो यस्य जाग्रत्खमसुघुपिपु । 


फा नसीर | प्राय च्च ९ 


मायामयेषु तट्ट जीववृत्तिष्वपाश्रय/ ॥१९॥ | हूपात्मक पदाथाम उनका कारणभूत मृत्तिका सद्रूप 


पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु | 
बीजादिपश्वतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतम्‌ ॥२०॥ 
विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं खयम्‌ । 


योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवर्तते ॥२१॥ 
एबंलक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः | 


मुनयोज्शादण ग्राहुः क्षुछकानि महान्ति च ॥२२॥ | 
. „ह्यं पाझँ वेष्णवं च शेवं लैङ्गं सगारुडम्‌ । 


| प्रकारकी बृत्तियोंको त्यागक 


नथा उनके और उनके वंशधरोके चरित्रोको | र | 
वरित' कहते है ॥१६॥ इस विश्‍वका जो | 
प्राकृतिक, नित्य और आत्यन्तिक चार प्र मि 
ख्लामाविक प्रलय होता है उसीको विद्वानलोग 2. ! 
महते हैं ॥१७॥ जिसे [ चेतन्यप्रधान होने 
मोई अनुशयी ओर [ उपाघिप्रधानताकी इष्टि 
कोई अव्याकृत कहते हैं वह अविद्यावश कमै करे 
पाला जीव ही इस सगोदिका 'हेतु' है ॥ १८ ।| 


वृत्तियोंमे जिसका [ विश्व, तैजस ओर प्राजुरूपते ] 
अन्वय तथा तुरीयरूपसे व्यतिरेक है वह ब्रह्म है 
'अपाश्रय' है ॥ १९ ॥ जिस प्रकार घटादि नार 


से व्याप्त रहती है और एथक भी रहती है उसै 
टॅ जो जन्मसे लेकर मरणपयन्त सू] 
अवस्थामै [ अधिष्ठानरूपसे ] व्याप्त और [ साक्षी: 
रूपसे ] पृथक रहता है [ वह ब्रह्म ही 'अपाग्रय 
डे] ॥ २० ॥ जिस समय चित्त सात्विकादि तीनो | 
स्वयं ही शान्तहो ; 
जाता है अथवा योगाभ्याससे शान्त हो जाता है 
उस समय .वह आत्मतत्तव्को जान लेता और अविद्या 
ननित कर्मप्रबृत्तिसे निवृत्त हो जाता है ॥ २१॥ 

हे मुनिगण ! पुरातत्त्ववेत्ताओने ऐसे लक्षणांसे युक्त 
छोटे-बडे अठारह पुराण बताये हैं ॥ २२ ॥ वे. 
अठारह पुराण ब्राह्म, पाद्म, वैष्णव, शैव, ठैङ्ग, गारुड, | 


नारदीय भागवतमाग्नेयं स्कान्दसंज्ञितम्‌ ॥२३॥ | तारदीय, भागवत, आग्नेय, स्कान्द, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त | 


भविष्य ब्रह्मवेचतं मार्कण्डेयं सवामनम्‌ । 
वाराहं मात्स्यं कोमं च ब्रह्माण्डाख्यमिति त्रि 

ब्रह्मन्निदं समाख्यातं शाखाप्रणयनं मुनेः । 
शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां ब्क्मतेजोविवर्धनम्‌ ॥२५॥ 


१. झन्नेतः २. नये वेदशाखाप्रण 


षट॥२४। । 


मार्कण्डेय, वामन, वाराह, मात्स्य, कौर्म और ब्रह्माण्ड 
नामवाले हैं ॥ २३-२४ ॥.हे ब्रह्मन्‌ ! व्यासजीके 
शिष्योंके शिष्य और उनके भी प्रशिष्योंका किया 
हुआ यह श्रोताओंके ब्रह्मतेजको बढ़ानेवाछा वैदिक 
राखाओंका विस्तार मैंने तुम्हें सुना दिया ॥२५ : 


— गा काग 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
. सप्तमोऽध्यायः || ७॥ 
—°0+9k0—— 
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CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


॥ 


3) क क 
आठा अध्या | 
| 1 डेयजीकी तपस्या और उन्हे वर मिळना । 
शौनक उवाच [ ८. न 
ES | | शोतकजी बोले छे तत्तां श्रेष्ठ सूतजी ! आ 
|| छत जीव चिर साथो दद नो दता ह हे सापो | आप संसारलुूय अपार 
EE, | अन्धकारमे पुरणोकों अत 6 को 


आहुशिरायुपश्विं सृकण्डतनयं जनाः। | हे ॥ १॥ जो इस सम्पूर्ण जगतुको प्रस जता है 
ts ९) उचेरि ~ स्तमिदं । उस प्रख्यकालमे मी शेष रहनेवाले ऋषिवर मावण्डेय- 2 
। | यः कल्पाऱ्ते उवरितो येन ग्रस्तमिदं जगन्‌ ॥ २॥ ¦ को छोग चिरायु वतलाते हैं ॥ २ ॥ किन्तु वे मृगश्रेष्ठ 

स वा अस्मत्कुलोत्पत्नः कल्पेषस्मिन्मार्गवषमः | |" मे हमारे ही कुक उत हुए ये; और 
उनके जन्मसे ठेकर अवतक -प्राणियोंका किसी भौ. 
नेवाधुनापि भूतानां सम्पुवः कोऽपि जायते ॥ ३ ॥ | प्रकारका प्रल्य हुआ नहीं है || ३ ॥ [ तथापि उनके 
EN विषयमे सुना जाता है कि ] उन्होंने प्रल्यकाळीन 
एक (एवार्णवे आम्यन्ददशे पुरुषं किल । |तं अकेले ही विचरते हुए एक मति विचत | 
वटपत्रपुटे तोकं शयानं त्वेकमद्धतम्‌ ॥ ४॥ | तस पुरुषको वरपके दोनेमे सोये देखा ॥ ४॥ ० 
भ्त हे सूतजी ! यह हमें बड़ा भारी सन्देह हो रहा है, | 

ps (2 - |. ठ्यि 2 Er 
एष नः संशयो भूयान्त्रत कागूहळ यतः। | जिससे इस विपयको सुननेके लिये हमें अत्यन्त उत्कण्डा | 
च त... पि ii | हो रही है हे महायोगिन्‌! आप पुराणवेत्ताओमें माननीय २. 
शिछन्थि महायोगिन्पुर १ 5 ड 1 
तनार्छान्य महाय 5 0100 हैं, अतः हमारे इस संशयका छेदन कीजिये | ५ | 


सूत उवाच भ्रीसूतजी वोळे-हे महे ! आपने यह सम्पूर्ण | ड 

दूर किया है, जिसके 

भसः 4.५ 3 लोकोंका भ्रम दूर करनेवाला प्रश्न wee "जिसके 3: 
प्रश्नस्त्वया महदर्षेऽयं कृतो लोकभ्रमापह हमे आरारवमतंः ततता दगा | 


ती | ० “ेयजीने गी 
३ | नारायणकथा यत्र गीता कलिमलापहा॥ ६॥ गान किया गया है || ६॥ जब माकण्डेय अपने व 
दविजातिसंस्कारो * ° अन्य संस्कारोके क्रमसे यज्ञोपवीत संस्कार ग्रा | 
$ पित! क्रमात | पितासे - म A 
र, प्राप्तद्विजातिसंस्कारो मार्कण्डेयः पितुः क्रमात्‌ किया तो ने तप और स्वाच्यायसे युक्त हो संयमपूईक न 
1 2. 


छन्दांस्यधीत्य धर्मेण तपःखाध्यायसंयुतः ॥ ७॥ | ठ तहाचरयत्रत घारणकर धर्मानुसार वेदाध्ययन करते | 


ड ८ ) ~ जटा 
य ~> ५ उए अपने नियम (व्रत) की पूर्णताके लिये जटा, वल्कल- 

के | हह्रतधरः शान्तो जटिलो वल्कलाम्बरः | हे बी तय गा, आम 

7 | बिअत्कमप्डळु दष्डयुपवीतं समेखरम्‌ ॥ ८॥ | भोर इरा वर दतो 


| _ कृष्णाजिनं साक्षसत्रं तर नियमद्धये। समय असि, र सबा तोल 
> ; 


अझ्नयकगुरुबिप्रात्मखचैयस्सन्त्ययोईरिम्‌ ॥ ` ! 
सायंप्रातः स गुरवे भैक्ष्यमाहत्य वाते त नही वो जज 
बुञ्चुजे गुवेनुज्ञातः सभो__पेदुमोपित 0 He 
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६७० यतता ० 


~ 
ठ td ~ 


एबं तपःखाध्यायपरो वर्षाणामयुतायुतम्‌ । 


आराधगन्हषीकेशं जिग्ये मत्यु सुदुजेयम्‌ ॥११॥ | की आराधना करते हुए उन्होंने अत्यन्त दुर्जय | ४ | 
र गुव जीत छिया ॥ ११ ॥ उनके इस मृत्युविजयसे 
ब्रह्मा भगुर्मयो दक्षो ब्रह्मपुत्राश्च थे परे | | ज दव तिणि न ता ग्रा, 
नुदेवपितभूतानि तेनासन्नतिविस्मिताः ॥१२॥। | देवता, पितृगण एवं अन्य सब प्राणियोंको भी अस्य 
यु र आश्चर्य हुआ ॥ १२ ॥ इस प्रकार नैष्ठिक ब्म 
ऱ्त्थ बृहद्गतधरस्तपःखाध्यायसयसः | धारण करणेवाळे वे योगिराज तप, सवाचा 0 है | 
दध्यावधोक्षज योगी ध्वस्तक्केशान्तरात्मना ॥१२॥। | द्वारा राग-द्वेषादि मलोसे मुक्त हुए अन्तःकरणद्वार । 
| श्रीअधोक्षण भगवान्‌का ध्यान करने ढगे ॥ १३॥ | 
. ” तस्यैवं तस्यैवं युक्षतश्रित्त॑ महायोगेन योगिनः । उन योगिराजको इस प्रकार महायोगसे अपने चित्तक 
| नियमन करते-करते छः मन्वन्तरका महान्‌ काढ » 


व्यती यतीयाय महान्कालो मन्वन्तरषडात्मकः i $ ॥१४॥ ०२ 
याय महान्कालो मः त्मक व्यतीत हो गया॥ १४ ॥ इस सातवें मन्वन्तरे 


जु एतत्पुरन्द्रो ज्ञात्वा सप्तमे$स्मिन्किळान्तरे। _ | लगनेपर जब इन्द्रको इस बातका पता छगा तो उनके 


तपसे सन्दिग्ध हो उसने उसे खण्डित करनेका उद्योग . 
तपोविशङ्कि ॥१५॥ । 
तो जद्मज्ञारेमे तद्विघातनम्‌ ॥१५॥ |. किया] १५॥ 2 


गन्धर्वाप्सरसः कार्म वसन्तमलयानिली । तब उसने मार्कण्डेयजीके पास गन्धे, अप्सरा, | 
नये प्रेषयामास रजस्तोकमदौ तथा ॥१६॥ | कामदेव, वसन्तश्वतु, मल्यमाइत ओर रजोगुणके । 
Ma मा प्रियपुत्र लोम और मद भेज दिये ॥-१६ ॥ हे भगवन! | 
- ते वे तदाश्रयं जग्मुहिमाद्रे' पाश्च उत्तरे । |, सब-के-सब दिमाळ्यके उत्तरकिनारे जहाँ पुष्ममदा | 
पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला बिमो ॥१७॥ | नदी और चित्रानामक शिळा थी उस मार्वण्डेयजीके | | 
तदाश्रमपदं पुण्यं पुण्यदुमरुताञचितम्‌ । | आश्रमपर गये १७ || वह पवित्र आश्रम पक्ति 
वृक्ष और लताओसे सम्पन्न, पवित्र पक्षिसमूइसे पूण 
पुण्यद्विजकुलाकीण . पुण्यामलजलाशयम्‌ ।।१८।। | और पवित्र एवं निर्मळ जलाशर्योसे युक्त था ॥ १८॥ | 
` | उसमें मतवाले भोरे गुञ्जार रहे थे, मत्त कोकिलकी | 
र कुहू-कुटू ध्वनि हो रही थी, मत्त मयूररूपी नटोंका मनोहर ' 
मत्तबहिनटाटोपं मत्तद्विजकुलाकुलम्‌ ॥१९॥ | नृत्य हो रहा था, तथा मतवाले पक्षियोंके समुदायसे 
वह आश्रम भरा हुआ था ॥ १९॥ वहाँ शीतळ झरोके 
जलकणसे युक्त वायुने प्रवेश किया और सुगन्धित 
*, सुमनोभिः परिष्वक्तो बवाडुत्तम्भयन्स्मरम्‌ ॥२०॥ | पुष्पोका आलिङ्गन कर वहाँ बहता हुआ कामोदीपन 
उदयचन्द्रनिशावकत्रः . प्रवालस्तवकालिभिः। | ऽ उगा ॥ २० ॥ तथा निशाकरके उद्यसे इ , 
37 पष प्न प्रदोषकाल उपस्थित होनेपर नवीन पल्ल्वोके गुच्छो । 
` गोपट्टमलताजालस्तत्रासीत्कुसुमाकरः ॥२१॥ | वाले वृक्ष, हुम और ठतासमूहसे उपलक्षित ई 
पाहि दिज्रयूधकैः । ऋतुका .आविर्भाव हुआ ॥ २१ ॥ फिर गाने-बजानेवाठे 
र” सानो दवादिृधक गन्धबेसमूहके सहित हाथमे धनुष-बाण लिये देवाज्ञनाओं 
ही अद्व्यतात्तचापेषु; स्रः्रीयूथपतिः स्मरः ॥२२॥ | का नायक कामदेव दिखायी दिया ॥ २२॥  __ 
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मत्तश्रमरसङ्गीतं सत्तकोकिलक्रूजितम्‌ । 


१० ies MTS ERS dss if Yi १1७७) NS ‘oe in ht 
कढ 3 ० 


वायुः प्रविष्ट आदाय हिमनिझेरशीकरान्‌ । 


== 


मिल २ PP vg, 
and 


न्य १ सीन Dna 
हुत्वाग्निं समुपासीन दयु: शक्किङ्करः। : 


मीलिताक्षं दुराथपे मूतिमन्तमिवानल्म्‌ ॥२२॥ प इ मृतिमान्‌ अहेः समान अल | 
पुरतः खियोष्थो उ श्माकेयजीको देखा | २३ | उन्हे देखकर | 
वृतुस्तस्य परतः 'स्रयाऽथा गाय जगः औनि क Te | त 
न 3 5 जगुः | अप्सराओनि उनके सामने नाचना और गन्धर्वाने गाना 
सदज्ञवीणापणवैवाध॑ चक्रुमेनोरमम ॥२४॥ . किया तथा मृदङ्ग, वीणा एवं पणवादिसे अति 
| ' मनोहर वाजा बनाया ॥ २४ ॥ फिर कामदेवने अपने | 
सन्दथे$ख खधनाष कामः पञ्चगुखं तदा |  पनुषपर [शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन. . 
नामक | पाँच सुखवाळा अखन चढ़ाया, तथा वसन्त ' 
और लोम आदि इन्द्रके अन्य सेवक भी मार्वाण्डेयजीके 
ह पिक क य | मनको विचछित करने लगे ॥ २५ ॥ हे सुने ! उस 
न्त्यः पुाञ्जकथल्या' कन्दुक स्तनग | ३ 
्ोडन्त्या उ" मै ७ ' समय स्तनके भारसे जिसका बरिम्रदेश अत्यन्त छचक 
भृषाभुडिअसच्यायाः केशनिस्रंसितस्रजः॥२६॥ ' रदा था उस पुञ्गिकथकी अप्सराके. गेंद खेळते खेळते 
, उसके केशपाशसे फूोंकी माला खिसक गयी ॥२६॥ 
इतस्ततो भ्रमडशेश्वलन्त्या अलुकन्दुकस्‌ | वह अप्सरा अपनी चञ्चछ चितवनसे इधर-उधर 
| निहारती गेंदके पीछे दौड रही थी; इतनेहीमें उसकी 


। ७ 


~ भी 
मधुर्मनो रजस्तोक इन्द्रभृत्या व्यकम्पयन्‌ ॥२५॥ 


८“बाषुजेहार तद्वासः सक्षम जुटितमेखलम्‌ ॥२७॥ | नी टूट गयी और वायुने उसके महीन वखको  . 


> | प्डेयजीको 
विससज णं मं मस्मर। | उडी दिया ॥ २७॥ तत्र कामदेवने मार्कण्डेयः नर 
ससज तदा बाण मत्वा त खाजत स्मर ज Pn पे > 


. सघ तत्राभवन्मोधमनीशस्य यथोद्यम; ॥२८॥ | के उद्यमके समान वह सब प्रयत्न व्यर्थ ही रदा ॥२८॥ | 


| हे मने! ! माकण्डेयजीका इस प्रकार अपकार करनेसे 
त इत्थमपकुबन्तो भुनेस्तत्तजसा गुने। ' वे उनके तेजसे दुख होने लगे और जिस प्रकार. 
, बाळक सर्पको जगाकर भाग जाता है उसी प्रकारा . 
| मयमीत होकर लौट आये. ॥ २९ ॥ हे त न 
_ | आमार्कण्डेयजी, इन्द्रके अनुचरोंद्रारा इस प्रकारतरिचज्त = . 
तीन्द्रालुचंनधर्षितोऽपि म्नि । | बल त क 
यन्नागादहमो भावं न तचित्रं महत्सु हि ॥२०॥ ` पुरके लिये यह कोई विचित्र बात नहींहै॥३०॥ 


दह्यमाना निवदृतुः प्रवोध्याहिमिवाभकाः ॥२९॥ 


। कामदेवको अपने साथियोके | 
निस्तेजसं कामं सगणं भगवान्खराट्‌ | । इधर, भगवान्‌ इन्द्र कामदेंवको अपने र 
2 यु ह. । सहित निस्तेज हुआ देख और उसके मुखसे ब्रहार्षि 


: झुत्वालुमावं हिस समगात्पर्‌ ।३१॥ | का प्रम छुन असतत विलत इर ॥३१॥ | 


र... : तब मार्कणडेयजीको खाध्याय और संयमद्वारा | के 
त्स्येवं १ ७ ny § | 3 तब मादी“ चज. तप, स्वा > क 
हु तस्येवं युञ्जतथित्त तपःखाध्यायसपस व्या स म | थि स्स प्रकार संयत करते देख. भगवान्‌ मुरः) 


5 र; ॥३२॥ ` iE 
अनुग्रहायाबिरासीन्नरनारायणो . इरि ॥२९ | नरायण त बह केइ 1३२ ज्र 


तो. झरे उल रेह काले सन ये |. 
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१- तमुपा० । 


(7२८८ प्रे टेक Set हश क॑.) -&. A) \. 


` पवित्रपाणी उपवीतक त्रिवृत्‌ त्रिवृत्‌ 


कमण्डेछँ दण्डसृज्ञु च वैणवम्‌ ॥२२।! 


पद्मांक्षमालामुत जन्तुमाजेनं 
वेदं च साक्षात्तप एव रूपिणो। ” 
तपत्तडिद्वर्ण पिशङ्गरोचिषा 


ग्रांश दधानो विदुधर्षमार्चितो ॥३४।. 
ते बै भगवतो रुपे नरनारायणाइपी । 
५ हष्टोत्थायाद रेणोचेनेनामाङ्गेन दण्डवत्‌ ॥३५): 
| स॒ तत्सन्दशेनानन्दनिृतात्मेन्टद्रियाहयः । 
हृष्टरोमाश्रुपूर्णाक्षी न सेहे ताबुदीक्षितुम्‌ ॥३६॥ 
उत्थाय प्राज्ञलिः प्रह् ओत्सुक्यादाशिपन्निव । 
नमो नम इतीशानों बभाषे गह्दाक्षर ॥३७।! 
तयोरासनमादाय पादयोरवनिज्य - च । 
अहंणेनानुलेपेन धूपमाल्यैरपूजयत्‌ ॥३८।! 
सुखमासनमासीनो प्रसादाभिर्ुखों झुनी। 


. पुनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठाविदमत्रवीत्‌ ॥३९ 


र 
ह 
१ 
| 


मार्कण्डेय उवाच 
किं वर्णये तव विभो यदुदीरितोऽसुः ्ेरिलः। 
संस्पन्दते तमनु वाझानइन्द्रियाणि । 


'स्पन्दन्ति वे तनुसृतामजशवेयोश्च ` 


_ =रभीणिद्रो मे 
ज्ञ बकी 


मूती इमे भगवतो भगवंख्िलोक्याः 


खस्याप्यथापि भजतामसि भावबन्धः ॥४०|| 


क्षेमाय तापविरमाय च मृत्युजित्यै । 


'जळ भर आनेके कारण वे उन दोनोंकी ओर देख भी 
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वे कृष्ण मुगचर्म और वल्कल-वख्र धारण किये 
वे अपने हाथमें पवित्री, गलेमें तीन-तीन ( नौ) 
वाळा यज्ञोपवीत, हाथमे कमण्डळु, बाँसका सीध 
पद्माक्ष ( कमंछगडटों ) को माळा, जीवोंको हृटानेके नि 
बस्नकी कूँची और वेद धारण किये हुए थे तथा घे 
चमाती हुई बिजळीके समान पिशन्नवर्ण कान्तिसे 
होनेके कारण साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ तप ही जान 
थे और कदमें ऊँचे थे ॥३३-३४॥ 


एे। | 


पे हे 


हे मुनिगण ! भगवानके स्वरूपभूत उन नर 
नारायण ऋषियोंको देखकर माकण्डेयजीने बड़े आदर 
उठकर दण्डवत्‌-ग्रणाम किया ॥३५॥ प्रभुके दिव्य दन 
के आनन्दसे उनके शरीर, इन्द्रिय और मन अनत 
शान्तिमग्न हो गये; तथा शरीरमें रोमाञ्च और नेत्रम 


न सके ॥३६॥ फिर मानो आलिङ्गन ही कर कोइ 
प्रकार अति उत्कण्डासे उठकर अति विनयपूर्वक हाथ 
जोड़े हुए वे उन परमेश्वरोंसे गद्गद्वाणीमें ‘नमस्कार है 
नमस्कार है? ऐसा कहने ळगे ॥३७॥ तदनन्तर उन्हें ' 
आसन देकर उनके पाँव पखारे और नाना प्रकारके | | 
अर्य, अनुलेपन, धूप और माला आदिसे उनकी पूजा 
की ॥३८॥ फिर सुखपूवंक आसनपर बैठे हुए उन 
प्रसादप्रवण और पूज्यतम सुनीश्वरोके चरणोंमें पुनः | 
प्रणामकर वे इस प्रकार कहने लगे ॥३९॥ | 
श्रीमाकण्डयजी बोखे-हे प्रभो ! मैं आपकी 
महिमाका क्या वर्णन करूँ ? अहो ! आपकी प्रेरणे | 
ही देहधारियोके प्राण चेष्टा करते हैं, जिनके कारण 
ही वाणी, मन और इन्द्रियोमि चेष्टा होने लगती है । - 


{ यही नहीं ] ब्रह्मा और शिवके प्राणादिककी प्रवृत्ति 


भी आपके ही अधीन है । [ इस प्रकार परम खतन्त्र 
होकर भी ] आप अपना भजन करनेवालोंके आके ' 
बन्धु हैं. [ अन्य माता-पितादिक केवल शरीरके 

सम्बन्धी हैं ] ॥४०॥ हे प्रभो ! जिस प्रकार आपने | 
मत्स्य-कूमादि अन्य अवतार केबल विश्वकी रक्षाके छिगे 
ही धारण किये हैं उसी प्रकार आपकी ये दोनों मूर्तियाँ 


—— 


= 


>“ 


अ० ८ 1 2 


पनिर 1100 oe 


सृष्ठा पुनग्रेससि सर्वमिवोर्णनामि: ॥४ १॥ 
तस्यावितुः खिरचरेशितुरहिमूल 

यत्थ न कमेगुणकालरुजः स्पूशन्ति । 
यदे स्तुवन्ति निनमन्ति गजन्त्यमीदण 

ध्यायन्ति वेदहदया गु यह ॥४२॥ 
नान्यं ववाङ्घयुपनयादपनर्गमूर्तेः 

क्षेम्र जनख प्रितोसिय ईश विद्य! | 


ड र करि) भी. ४ल्य 
ब्रह्म विभेत्यलमतो डिपराधेधिष्ण्यः 


(ना 


भजाम्युतधियस्तव पादमूलं . 
हित्वेदमात्मच्छदि चात्मगुरो परस । 
देहाद्यपार्थमसदन्त्यममिज्ञमात्र 
` विन्देत ते तहि सर्वमनीषितार्थण (४४ 


. स्त्वं रजस्तम इतीश तवात्मत्रन्धो 


खत र वएम श्छ 


मायामयाः खितिलयोदयहेतवोश्य। 
लीला उता यदपि सर्वमयी ग्रशान्त्य 


पाती 


नान्ये नुणा व्यसनमोहमियश् ाभ्याम्‌।४५॥ 
तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां | 
शुका ततुं खदयितां कुशला मजन्ति । 
यत्सात्वताः पुरुषरूपसुशन्ति ससं 


तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूमे 


hs Fn ao i [iar] tory TMS) isu, फन "निर 


भा० खे० २ ११०. 
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नाना विभष्येवितुमन्यतनूयेथेद 


भे निना न्पशि सर्षांको 


४” कालसे डरते हैं; फिर उनके रचे हुए अन्य भौतिक 


हि न न) , प्राणियोंका तो कहना ही क्या है £ अतः सब ओरसे 
कालस्य ते किमुत तर ।४३। 


 ज्छगरव्न्त्ौ पा शिपर्ट पर 


अञ; 30 | गुरु सत्यज्ञानस्वरूप आप परमेश्वरके पादमूलका दी भजन 
? छ "करता हूँ । यदि पुरुष आपका भजन करता है तो वह 


| 


- ' लोको यतोञ्भयमुतात्मसुखंन चान्यत्‌ ॥४९॥. 
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ses a९ कत तन?) तिन्ियप्यर _ 
नमात Ee रषे < न्र्‌ 2 )/ ८ 
स्कन्ध ३४ बल्य स्प स्पन्द | 
उ सुदया २६० ०! लमान! , 


त्रिलोके हिना 234: 2 य न ्ऱ्व््व्द हे र 
भी निने कल्याण, उसकी दुःखनिवृत्ति ओर | 


र सृण विश्वको अपनेहीसे रचकर अपनेहीमें हीन | 
कर हेते हैं ॥४१॥ जिन्हें पानेके क 
जाननेबाठे मुनि जन उनका निरन्तर स्तवन, वन्दन, न रॅ र आ 
पूजन ओर ध्यान किया करते हैं, जिनके आश्रित | झु |. 
क कमे, गुण और काळजनित छेश स्पर्श मी शा 1 
| ग कर सकते, चराचरका नियमन और पालन | रु 
करनेवाले आपके उन चरणकमलोंकी मैं प्त नौ 
हैं ॥४२॥ हे ईशा ! जिनको दो पराप्त खिति | 


रहती है वे ब्रह्माजी भौ आपके .[ भरुकुटिविळासख्प ] 


| भयभीत रहनेवाठे प्राणियोके लिये मोक्षस्वरूप आपके 
| चरणोंकी शरणमें जानेसे बढ़कर और कोई कल्याणकारी 
| स्थान हम नहीं जानते हैं ॥४२॥ अतः आत्मखवरूपको 
। आच्छादित करनेवाले इन देह आदि निष्फळ, असत्य, ` 


। नाशवान्‌ एवं. प्रतीतिमात्र पदा्थॉको त्यागकर मैं अपने. 


क को 


द 


0200. 
३६५९ CNT 


! अपने इच्छित पदार्थोको भी आपसे ही प्राप्त कर ळेता 
' है ॥४४॥ हे ईश ! हे आत्वन्धों | यद्यपि सत्त, रज 
और तम--ये तीनों ही गुण आपकी मूर्तियाँ हैं, और 
इनसे आप इस जगतूकी उत्पत्ति स्थिति एवं ल्यको 
' हेतुभूत मायामय लीडाओंको धारण करते हैं, तयापि 
मनुष्यको शान्ति प्रदान करनेवाळी आपकी सत्तमयी 
| मूर्ति ही है--जिनसे दुःख, मोह और भय प्राप्त होते 
' हैं वे [ रजोगुण-तमोगुणविशिष्ट ] अन्य मूर्तियाँ उन्हें. 
| जन्ति नहीं दे सकती ॥२५॥ इसलिये हे मगवन्‌ |! | 
| विचक्षण पुरुष आपकी [ नारायणनामक ] शद्ध | 
: मूर्तिका तया आपके भक्तोंकी परमप्रिय 1 नरनामक ] . र 
दव पूर्तिका ही भजन करते हैं; क्योंकि भक्तजन, | 
सते दि लोकों प्राति होकर अभय और. | 
आम्मानन्दकी उपलब्धि होती है उस सत्तमयखरूपको ही ८ 
प्रात करना चाहते है-अन्य ( रजोगुण-तमोगुण ) _ 
: को नहीं ॥१६॥ अतः जो. सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापक; 


= 


NS SVE" 


८७४ श्रीमद्भागवत ह सि क... [ 


~ 


नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय 
हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय ॥४७॥ 
यं वै न वेद वितथाक्षपथेभ्रेमद्वीः 
सन्तं खखेष्वसुषु हथपि रकपथेषु । 
तन्माययावृतमतिः स उ एव साक्षा 
दोद्यस्वाखिलगुरोरुपसाद्य वेदस्‌ ॥४८॥ 
यदद्ीनं निगम आत्मरहःम्रकाशं 
मुद्यन्ति यत्र कवयोऽजपरा यतन्तः । 
तं स्ेवादविषयप्रतिरूपशीलं 


त टर 

ज १ र 
नियामक और वेदमार्गके प्रवत्तक दे उन आको | 

नारायण और नरश्रेष्ठ नर ऋषिको _ 


है ॥४७॥ आपकी मायासे मोहित बुद्धिवा भम्र 
अपने इन्द्रिय, प्राण, हदय और दृष्टिगोचर पद 
बिद्यमान रहनेपर भी जिन्हें कपट्युक्त इन्दरयोसे वि | 
चित्त हो जानेके कारण नहीं देख पाता, उन्हीं आफ्ने 


| बही पुरुष (जो पहले अज्ञ था) आप अखिल गुरु परश्च | 


द्वारा प्रवर्तित वेदका ज्ञाम प्राप्त करके साक्षात्‌ जान ताह ` 
॥४८॥ जिनके स्वरूपके रहस्यको प्रकट करनेवाला ज्जन 
वेदमें वर्णित है | तथा जिनके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त कर 
लिये प्रयत्न करनेवाले ब्रह्मा और महादेव आदि मनीषिगण॥ | 
मोको प्राप्त हो जाते हैं, सम्पूर्ण मतोंके अनुकूछ रूप और 
स्वभाववाळे तथा देहादिमें छिपे इए विद्युद्ध विज्ञानचरुप | 


चन्दे महापुरुषमात्मनि गूढबोधम्‌ ॥४९॥ उन महापुरुषको मैं नमस्कार करता हूँ ॥४९॥ 
“य “त 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे- 
इषटमो$व्याय: ॥ ८ || 


£008: 
नवाँ अध्याय 


मार्कण्डेयजीका माया-दशन। - 


सूत उवाच 
संस्तुतो भगवानित्थं मार्कण्डेयेन धीमता । 


नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगूद्वहम्‌ ॥ १॥ 


` श्रीभगवानुवाच 


भो भो त्रह्मषिवर्यासि सिद्ध आस्मसमाधिना 


श्रीसूतजी बोळे--हे सुनिगण ! परम बुद्विमान्‌ 
मार्कण्डेयजीद्वारा इस प्रकार स्तुति किये जानेपर 
नरके सखा भगवान्‌ नारायणने प्रसन्न होकर उ; 
भगुनन्दनसे कहा ।। १॥ 

श्रीभगवान बोले हे ब्रहमषि श्रेष्ठ ! तुम चित्तकी 
एकाग्रता, मुझमें होनेबाळे अक्षुण्ण भक्तिभाव भौर तप) 


मयि.भत्तयानपायिन्या तपःखाध्यायसंयमेः ॥ २॥ | न्याय एव सयमद्वारा सिद्ध हो गये हो।। २॥ तुम्हारे 


वयं ते परितुष्टाः स्म त्वद्त्रहद्रतचर्यया । 


चरं प्रतीच्छ भद्रं ते वरदेशादभीप्सितम्‌ ॥ ३॥ 


ऋषिरुवाच 


जितं ते देवदेवेश  प्रपत्नातिहराच्युत । 


१. सुखेष्ध००।०१८ डुत्युस्तवा9,॥ ९५ पा.) ४..जप०. 0७नबर्दोडस्मि"स्वदीप्सितेभ्‌ । 


निक ब्रह्मचर्यके कारण हम तुमसे बहुत सन्तृष्ट हैं। तुम्हारा 
कल्याण हो; मुझ वरदायकोंके ईश्वरसे तुम अपनों | 
अभीष्ट वर माँग लो ॥३॥ 
माकण्डेय ऋषि बोले-हे देवदेवेश्वर | हे : 
गतदुःखहारी श्रीअच्युत ! आपने वर देनेको कह. 


बरेणैतावताठ ना यङ्कवान्समदञ्यत ॥ ४॥ ¦ सो यह आफ्ना र 


| 1 दशन हो गया ते आ 
| गृहीत्वाजादयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदशनयू | ॥४॥ ज्म i त | जेल | 
33 तरा | 


ORNS दर 
| मनसा योगपक्ेन स भवान्मेःक्षगोचर! ॥ ५॥ उतार हो 
| 


| गय हे वे ही आप हर 
| विषय हुए! ॥ ५॥ तथापि हर pe os 2 
| अधाप्यम्बुजपत्राक्ष  पुण्यछोकशिखामणे | रिरोमणे ! हे कमढदरुबोचन ! में आपकी उस | 
| | २ मायाको देखना चाहता ट जिससे: मेहित क 
। | द्रक्ष्ये मायां यया ठाक सपालो बेद सद्धिदामो ।६॥ टोकपालोके सहित यह सम्पूर्ण लोक सत्य बस्तु 

छेद हम ) में भेद देख रहा है | ६॥ 


॥ | 

। } र | 

| इतीडितोऽचितः कामश्पिणा भगवान्मुने। बार यथेच्छ सुत और पूजित हो भवान्‌ 
| परमेश्वर 'बहुत अच्छा' कह मुसकाते हुए बदरिकाश्रम- | 
तथेति स स्सयन्मागादवदर्याश्रममीश्वरः ॥ ७॥ । को चले गये ॥ ७ ॥ तब वें ऋषिशेष्ठ अपने आश्रमे 
“नाता , । ही रहकर उन भगवानूका ही चिन्तन करते हुए सूर्य, 
तमेव रि र थेमुषिः खाश्रम एव सः | | का, गढ, रत, वर त 
वसन्नर्न्यकसोमास्वुभूवायुवियदात्मपु ॥ ८॥ | संत्र ्रौहरिका ही ध्यान करते हुए उनकी भावय 
र २ डळ टव्यैरपूज | पदार्थोंसे मानसिक पूजा करने लगे, तथा किसी समय 
/ ध्यायन्सवेत्र च हरि भाबदर्यरपूजयत्‌ | प्रेमके प्रवाहमें इबकर भगवानको पूजा करना मीं 


क्कचित्पूजा विसस्मार प्रेमप्रसरसम्पुतः ॥ ९ | | भूळ गये ॥ ८-९ ॥ 
तस्यैकदा भुंगुश्रेष्ट पुष्पभद्रातटे मने! । हे मुर ! एक बार सन्ध्याके समय वे पुष्पमद्रा 


उपासीनस्य सनामें बैठे ] 
सन्ध्यायां ब्रह्मन्वायुरभून्महान्‌ || १० नदीके तीरपर उपासनामें बैठे थे | हे ब्रह्मन्‌ 
Ms द वहाँ बड़ा प्रचण्ड पवन चलने लगा ॥ १० 


तं चण्डशब्दं सप्रुदीरयन्तं उस प्रचण्ड शब्द केवा बायुके पछि मयूर 
चलाहका अन्वमवन्कराठाः। | उमड आये और बिजढीकी कडकके साय सुत 

अक्षस्थविष्ठा गुगुचुखडिद्धि | गर्ज-गर्जकर रथके अक्ष ( पहियेके ठिदरमे क म 

री जनन्त उचरमिवर्षधाराः ॥११॥ | डे समान जढकी मोटी मोटी धरा बा क 


॥ ११ ॥ फिर जिनमें अति उम्र नाके और भयानक 


पा ततो व्यदृश्यन्त चतुःसमुद्रा द्र दीछ पढ़ते ये ऐसे अति र | कृ ; धे 
रि | समन्ततः कषमातलमाग्रसन्तः | | सु बुके वे उत्त हुई त्से चारों 
1 > समीरवेगोमिमिरुग्रनक्र | जो रसते इए दिखायी 
| | तसे खर्गको 
महासयावतेगभीरघोषा' ॥१२॥ उत्त समय व 
अन्तर्बहिश्राद्विरॅतिद्युमिः खरे ४ 
वातहदामीरुपतापितं जगत्‌! ` 


१ युक्तेन | त रति Si 


नै ° 4-4 द. फर Seed 22५४४00200: रमा नेट छे कि | ` 
>प्रसाम््ये नलव न 7 | 


८७६ RR णे क [३८ ` 
I कि रु आ | 
चतुर्विधं वीक्ष्य सहात्मना हुति | प्रकारके जगतको व्याकुळ और पथिवीको जकन र 

3 [खम 


| फण्डेयजी अति खिन्न औ 
_ जेटाप्टतां एमां विमनाः समन्रसत्‌ ॥ १३॥. क री SR ह ॥१श 
तस्पैवमुट्दीक्षत 5 ऊर्मिमीषणः कारण भयानक और जिसमें आँधीके कारण पग ५ 
प्रमझनाधूर्णितवार्महार्णवः „| | उछक रहा या उस प्रल्यकाठीन महासने २ कट 
आपूर्यमाणो वरषड्धिरम्बुदैः . | हुए ते उमडकर बाप, वर्ष और पके स 
ह्मामप्यघादद्वीपवर्षाद्रिमिःसमस्‌ ॥ १४) | सम्पूर्ण भूमण्डलको चारों ओरसे ढक छिया | १३ 
सक्ष्मान्तरिक्षै सदिवं समागणं इस प्रकार परथिवी, अन्तरिक्ष, खर्ग, ग्रहगण जै 
त्रैलोक्यमासीत्सह दिम्मिराप्छुतम्‌ । दिशाओंके सहित सम्पूर्ण त्रिलोकी जे डूब गय. 
स एक एवोर्चरितो महामुनि- बस एकमात्र महासुनि मार्वण्डेयजी ही वच रहे, जे 


र नी जटाएँ फैछाकर पागल और अन “ 

पुभ्राम विक्षिप्य जटा जडान्धवत्‌ ॥१५॥ | उन 5 १ अन्धेके समा 
कवुचटपरीतो वेस्तिमिड्िरे | धूमने लगे ॥ १५ ॥ वे भूख-प्याससे व्याकुल, मन्न 

ड्द > मकरेर्तिमिजिशे- | एवं तिमिङ्गिलोसे पीडित तथा तरङ्ग और आँघीसे उप ' 
रुपद्धुतो . वीचिनभखता हतः | | हो अपार अन्धकारमें गिर गये तथा दिशा-विदिशाओं, | 


तमस्यपारे पतितो भ्रमन्दिशो ४-०९४ भटकते हुए अत्यन्त थक जानेसे उन्हें प्रथिवी औ 
न वेद खं गां च परिश्रमेषितः १६। ।। आकाशका भी ज्ञान नहीं रहा ॥ १६ ॥ 

कृचिद्ठतो महावर्ते तरठेस्ताडितः क्चित्‌ । वे कभी बड़े भारी भँवरमें पड़ जाते, कभी तह 

मि यकर हु व तरङ्गोंसे ताडित होते और कभी खयं आपसमें ही! 

(य यान्य $ ७ दै he 7 

यादोमिभक्ष्यते कापि खयम घातिमिः ॥१७॥ हक सहका भात करनेवाझे जा? 

कचिच्छोक कचिन्मोहं कचिद्दुःखं सुखं भयस्‌। । बन जाते ॥ १७ ॥ कभी शोक, कमो मोह, कम 

दुःख-पुख या भय और कमी मृत्युके मुखमें पड़ जाते 


पु ~ ~ ~° | 
न्मृत्युमवाझोति व्याध्यादिभिरुतादित+ ॥१८॥ = के 
कचिन्मृत्युम | द्‌ द्‌ | तथा कमी माँति-भाँतिकी व्याधियांसे पीडित होते 


ह. अयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि ,शतानि च । ॥ १८ ॥ इस प्रकार मगवानकी मायासे मोहित होक 
च्यतीयुर््रमतस्तस्मिन्विष्णुमायाब्रतात्मनः ॥१९॥ | ` प्रल्यसमुद्वमें भटकते-मटकते उन्हें सैके 


उ नतल शे हजारों एवं लाखों वर्ष बीत गये ॥ १९ ॥ 
स कदाचिददभमंस्तस्मिन्प्रथिव्याः ककुदि द्विजः । 


८ ~ सुशोभित एक छोटे-से वटबृक्षको देखा || २०॥ उसके 
प्रागुत्तरस्यां शाखायां तस्यापि दर्श शिशुम्‌ । | उत्तर-पूर्वकी शाखापर एक पत्रपुटमें उन्होंने एक बोळ्ककी | 
® 2. 9. नोये > ज न्तिसे टू धकारकी । 

शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रमया तमः ॥२१॥ | इए देखा, जो अपनी कान्तिसे मानो अन 
प्रस रहा था ॥ २१ ॥ वह महामरकतमणिके समा 


८ एक दिन उन ब्विजश्रेष्ठने उस प्रल्यसमुदरमे पूमते 
; . ्यग्रोधषपोतं दशे फलपछवशोभितम्‌ ॥२०॥ | घूमते एक पृथिवीके टीलेपर फल और नवीन पत्ते 
र 


' मद्दामरकतङ्यामं श्रीमद्ददनपङ्कजम्‌ । स्यामवणे था, उसका मुखकमल अत्यन्त शोमाय | 
था, ग्रीवा शङ्खके समान थी, वक्षःस्थल विशाल था वी 
नासिका अति मनोहर और भौहे अत्यन्त सुन्दर थी ॥२२॥. 


का Pts oo REN SRS os न्या 


| कम्बुग्रीवं महोरस्कं सुनासं सुन्दरभ्रुवम्‌ ॥२२॥ 


eC 


१, जेलप्ु७ '२*वंषंद्ि०15३५०वोद्ररिश१. ४०'पूरितों । ६ इचिन्मायामहाबत | दे. रुपद्ुतः | ७. अतीयु० | | | 
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HE CRY NEMO 


MM  - || Mi 7. 
था, उले कहर रो बोरे गो 
विठ्ठमाधरभासेषच्छाणायितसुधास्मितम्‌ ॥२३॥ कानोमें दाडिम ( कर ० > 

तथा उसकी सुधास न अं 

ग सुसकान बिदरुममय अघरोंकी | 

पद्मगमोरुगापाङ्गं इृयहासावलोकनय्‌। ` पर इड बरसी हो सोपी 
१०३ ८ ०८७ ७० 2. च्य लाट ढाल थे कय कमलके भीतरी भागके समान _ 

श्वोसैजद लिसंचिभनिञ्चनामिदलोदरम्‌ ॥२४। ॥ तया व 205 म का शोत 2 

फ उसका पत्तेके | 


चार्वजलुलिस्‍्यां पाणिभ्यायुज्ञीय चरणाम्बुजय्‌| ˆ हो रहा त कक । 
अपने पैरको सुन्दर 


अगुल्यि बाले 

मुखे निधाय विप्रेन्द्रो धयन्तं वीक्ष्य विस्मित।।२५॥| | चूसते देख बल 2 0 रे 
. तदशेनाद्वीतपरिश्रमो “मुदा की (1111: त 
ग्रोत्फुल्नहत्पन्न विलोचनाम्बुजः | । उनके हृदय तथा नेत्रकमल आनन्दसे खिल गये, उनके... 
रहृ्रोमाङ्कुतमावशङ्कित | गा ० ल उसके बिचित्रमावसे शङ्कित 5 
वे प्रश्न न 
प्रं परस्तं ससार बालकम्‌॥२६॥ ¦ सामने गये दसे हो 28 2... ल E 
तावच्छिशोर्च श्वसितेन भागवः वे. भूगुनन्दन मारदण्डेयजी मच्छरके समान 
सोऽन्तःशरीरं मशको यथाविश्वत्‌।, | उसके उदे चळे गये । वहाँ उन्होंने यह सारा दा 
तत्राप्यदो न्यस्तमचष्ट कृत्खशो ¦ जगत्‌ वैसा ही देखा जैसा प्र्यसे पूर्व वाहर देखा था... 
यथा पुरामुद्यदतीव बिस्मितः ॥२७॥ । इससे वे अत्यन्त विसित होकर मोहित हो गये व 
खं. रोदसी मगणानद्रिसागरा- ॥ २६-२७ ॥ आकाश, स्वरग-प्रथिवी, प्रदगण, पर्वत, | 


न्द्वीपान्सवर्षानककुमः सुरासुरान्‌ | सागर, द्वीप, वर्ष, दिशाएँ, देवता, असुर, वन, देश, `. 
वनानि देशान्सरितः पुराकरान्‌ | नदियाँ, पुर, आकर ( खान), खेट ( किसानेके 
॥२८॥ ¦ गाँव ); घोष ( पञचुाळाएँ ), आश्रम, बर्ण और & 


खेटान्वजाना्रमूर्णवरत्तय* उनकी वृत्तया | २८ ॥ पञ्च महाभूत, भौतिक पदार्थ, 
सद्दान्त भूतान्यथ भातकान्यसा | नाना युग और कल्पकी कल्पनाओंसे युक्त काळ तथा : | 

कालं च नानायुगकल्पकल्पनमू । और जो कुळ भी व्यवहारका कारण है उसके सित 
यत्किश्चिदन्यद्व्यवहारकार | जण विश्वको उन्होंने वहाँ परमार्थ (सत्य ) के | : 

ददर्श विश्वं सदिवाबभासितम्‌ ॥ | | समान भासमान देखा ॥ २९॥ इसी प्रकार उन्होंने 
हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीं हाँ हिमालय पर्वत, पुष्पमद्रा नदी, अपना आश्रम 


` निजाश्रमं तंत्र ` ऋषीनपश्यत्‌। ' और उसमें रहनेवाळे समस्त ऋषिंगण मौ देखे । इस _ 
विश्वं विपञ्यञ्श्वसिता प्रकार सारे जगतको देखकर उस वाढकके खास _ 
न्यपर्तक्षयाब्धी ॥२०॥ | छोड़ते ही वे बाहर निकलकर गिर 


बहिनिरस्तो न 
तस्मिन्पूथिव्या! ` प्ररुढ || ३० ॥ तया उस एथिवीके उगा हुआ 
१. इवासोनद्रलि २, 


बालक भी देखा । फिर उस बाछबड्वारा प्रे 
॥३१॥ | उसकानके सहित कटाक्षदृष्टिसे देखे जा 


तोकं च  तत्मेमसुधास्मितेन 


चे | 
अपने 


निरीक्षितो-पाङ्गनिरीक्षणन नेत्रोंद्रारा हृदयमें बसे हुए उस शिशुको हे 
अथ तं बालकं वीक्ष्य नेत्राम्याँ धिष्ठितं हृदि । अधोक्षज भगवानूका आलिङ्गन करनेके लिये ३ 
द | बढे ॥ २१-३२ ॥ इतनेही | 
¦ परि ॥३२॥ | केशरे आगे बढे म 
` अभ्ययादतिसङ्हलि् प्रिष्वक्तमधोधजस्‌ भाग्यहीनकी की हुई सारी क्रीडा व्यर्थ होती है र्‌ 
तावत्स भगवान्साक्षाद्योगाधीशो गुददा्यः। प्रकार वे सर्वान्तर्यामी साक्षात्‌ भगवान्‌ योगश्च 


अन्तर्दवै ऋषेः सद्यो यथेहानीशनिर्भिता ॥३३॥। | क्रिश्रेष्ठके सामनेसे अन्तर्धान हो गये ॥ ३३ ॥ जै 
हे ब्रह्मन्‌ ! उनके साथ ही वह वटवृक्ष तथा लेक | 
तमन्वथ वटो ब्रह्मन्सलिलं लोकसम्छुवः | डुबानेवाला जल भी तत्काळ छीन हो गया 


तिरोधायि क्षणादस्य खाश्रमे पू्वेवत्स्थितः॥।३४।। | मार्कण्डेयजी पूर्ववत्‌ अपने आश्रममे स्थित हो गये ॥३१| 
-६  >अ्ली >] oss | 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे मौया- 
दर्शनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ | 


५ 


-.९-०६०७$-९७-- 
Ww 
दसवां अध्याय 
_माकंण्डेयजीको भगवान्‌ शङ्करका वरदान । 
सूत उवाच श्रीखूतजी वोले- हे सुने ! श्रीनारायणके रचे 


स एवमनुभूयेद॑ नारायणविनिमिंतम्‌ । इए इस योगमायाके वैभवको देखकर मुनिवर माकी्डेयने 
चेभवं योगमायायास्तमेच शरणं ययो॥ १॥ | उन्हींकी शरण ळी ॥ १ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच श्रीमाकण्डेयजी बोले--हे हरे ! बड़े-बड़े ज्ञानी 


| उस्म _ भी ज्ञानके समान प्रकाशित होनेत्राली जिनकी मायाते 
अपनोष्सम्यद्घमूल ते अपन्नाभयदं हरे । | मोहित हो जाते हैं उन आपके इारणागतोंको अभय 


w 
यन्माययापि विबुधा मुद्यन्ति ज्ञानकाशया॥ २॥ | देनेवाले चरणकमलोंकी मैं शरण लेता हूँ ॥ २॥ 
सूत उवाच | श्रीसूतजी कहते हे--तब इस प्रकार एकाम्रचित् 


६ नि ; दिव मुनिश्रेष्ठको पार्वतीजीके सहित नन्दीपर 
यं निभृतात्मानं वृषेण दिविपर्यटन) स 
प TE आरूढ हो अपने-गणोंसे घिरकर स्वर्गलोकमें विचरते 


राण्या भगवान्रुद्रो ददथ खगणे्वेतः॥ ३॥ | इए श्रीमहादेवजीने देखा ॥ ३ ॥ उन ऋषिश्रेष्ठों 


अथोमा तसि वीक्ष्य गिरिश समभाषत । | कर औपावेतीजीने भगवान्‌ शङ्कसे कहा-मगतत 
वायुके न रहनेपर तथा मत्स्यसमूहके शान्त हो | 
पहयेम॑ भगवन्विग्रं निभृतात्मेन्द्रियाणयम्‌ ॥ ४ ॥ | जैसे समुद निश्चढ हो जाता हे उसी प्रकार जिसे 


१. दि थिष्ठितम्‌ | २. थे च सोऽसौ यथे० । ३. माकेण्डेयोपाख्याने नव० | ४ व्युषिरवाच । ५. कालका 
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| AM 0 वातापाये यथाणेबग़ । 
कुर्वख तपसः साक्षात्संसिद्धि सिद्धिदो मवान्‌ ५॥ 
श्रीभगवाबुवाच 
वैवेच्छत्याणिष;ः कापि त्रह्मपिमो्षमपयुत । 
भक्ति परां भगवाति लब्धचान्पुरुपेऽच्यये॥। ६॥ 
अथापि संवदिष्यामो भवान्येतेन साधुना। 


| सूत उवाच 

इत्युकत्वा तश्ुपेयाय भगवान्स सतां गतिः | 
| ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सबेदेहिनाम्‌ ॥ ८॥ 
तयोरागमनं  साक्षादीशयोजेगदात्मनोः | 
| न वेद रुद्धधीवृत्तिरात्मानं विश्वमेव च॥ ९॥ 
| मगवांस्तदसिज्ञाय गिरीशो योगमायया । 
आविशत्तद्गुहाकाश बायुङ्छिद्रसिवेश्वर ॥१०॥ 
आत्मन्यपि शिवं प्राप्त तडित्पिज्गजटाधरम्‌ | | 
यं दणयुजँ प्रांशुमुधन्तमिव मास्करम्‌ ॥११॥। 


[य 
व्याघ्रचमाम्बरै शूलघनुरिष्वसिचर्ममिः | 
तु | 
सह ॥१९॥ 
र | अध्व्मालाडमरुककपालपरशूच्‌ 
ते | बिभ्राणं सहसा मातं विचक्ष्य हदि विस्मितः | 


। क किमिदं इत न समाघेविरतो मुनिः ॥१२॥ | 


तरे उन्मील्य दद्शे सगणं सोमयागतम्‌ | 


विलोक्येक० | 
१. व्यक्षमष्टसुजम/। 588 | 


SST AIS SISSON NINA i 
ry 
हज आर कण 


| अयं हि परमो लाभो नृणां साधुसमागमः॥ ७॥ | 
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ह, इ जैर अनतःबरण जीते 


को देखिये ओर इसके तपका फल प्रत्यक्ष सिद्ध कीजिये 
क्या 


जाप सब प्रकारकी सिद्धियाँ देनेवाले हें ॥ ४-५ ॥ 


गये है ऐसेइस जह्मण- 


भीभगवानूने कहा--ये ब्रह्मर्षि कमी मोगोंकी इच्छा | १. 


कि इन्होंने अविनाशी भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी 


| परमक प्राप्त कर हो है ॥ ६ ॥ हे भवानि | तो भी | 


इन साधुश्रे्के साथ कुछ वार्तालाप कहूँगा, क्योंकि 
| साधु जनोंका समागम होना ही पुरुषेके लिये सबसे बडा 
छाम है ॥ ७॥ 


श्रीसूतजी वोले-- ऐसा कहकर सब विद्याओके 


प्रवर्तक, सम्पूर्ण प्राणियोके प्रभु और साघुजनोके डु 


एकमात्र आश्रय भगवान्‌ शङ्कर उनके पास आये 
॥ ८ ॥ किन्तु जिन्होंने अपने अन्तःकरणकी वृत्तियोको 
रोक ल्या था उन मार्कण्डेयजीको अपने शरीर या 
संसारकी मी कोई, सुधि नहीं यी । इसलिये उन्हें 
जगतके आत्मारूप साक्षात्‌ ईश्‍वर उन महादेव और 
पार्वतीके आगमनका कुछ मी पता न चला ॥ ९ ॥ 
सर्वसमर्थ भगवान्‌ शङ्कर यह सारा रहस्य जानकर, 


वायु जैसे छिद्र ( खाली खान ) में घुस जाता है. _ 


उसी प्रकार योगमायासे उनके हृदयाकाशामें 
घुस गये ॥ १० ॥ 

तब विजळीके समान पिङ्गलवर्ण-जठाघारी तीन 
नेत्र और दश मुजाओंबाळे, उदय होते इए सूर्यके 


समान तेजस्वी, उन्नतकाव, व्याघ्रचमघारी तथा | 


त्रिशूळ, घनुष, बाण, खन्न और ढालके सहित अक्षमाला, 


डमरू 
अपने अन्तःकरणमें आकर सहसा प्रकट इए 


मुनिवर मार्वीणढेयजी बढे विस्मित हुए और “यइ | 


देख 
है ! कहाँसे आ गया ऐसा सोचते इए समाघिसे 


उपरत हो गये ॥ १ Fe 
ब्रिलोकीके एकमात्र गुरु भगवान्‌ राङ्करको वहाँ पावतीजी 
और अपने गर्णोके सहित आय इए देखा । तब मुनिवर 
| मावीण्ढेयने उन्हें शिर झुकाकर प्रणाम किया ॥ ९४॥ 


कपाळ और परशु धारण करनेवाले भगवान्‌ | 


१--१३॥ आँखे खोठनेपर उन्होंने. 


च छ ७ २7७८ ° 


स्मारक रुनाटतल्यदर 


८८० 


सपर्या व्यदधात्सगणाय सहोमया । 


खागतासनपाद्याध्येगन्थसग्धूपदीपकेः 
आह चात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते बिभो । 


कखाम किसीशान येनेद॑ नितं जगत्‌ ॥१६॥ 


नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमृडाय च | 


LSND ye 


श्रीमद्भागवत उडेर इलमब्छरचूछा ऊहे? | 


a oa Yn. ~ | 


NANNY 


॥१५॥ 


ब्ग A गब्ह/ "खुल्या ल डक 


और स्वागत, आसन) पाद्य, अश । 
माळा, धूप तथा दीपकादिसे पातो गू 
गणोंके सहित उनकी पूजा को || १५ || फिर 5७ 

--“हे बियो ! हे ईश ! जिनसे इस त 
जगतको सुख प्राप्त होता है और जो अपने bb 
सब प्रकार पूर्णकाम है. ऐसे आपका हम क्या 

र्य करें ? ॥ १६॥ जो निर्युण, शान्त, सके 
सुख देनेवाले सत्त्वस्वरूप तथा रजोगुण-तमे 
क्त होनेपर भी अघोर हैं ऐसे आपको मैं न्रा 


रजोजुषेऽप्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे ॥ १७) | करता हूँ” ॥ १७॥ 


सूत उवाच 
एवं स्तुतः स भगवानादिदेवः सतां गतिः-। 
परितुष्टः प्रसन्नात्मा 


श्रीभगवानुवाच 
वरं वृणीष्व नः कामं वरदेशा वयं त्रयः । 
अमोधं दर्भं येषां मतयो यड्िन्दतेञ्यतम्‌ ॥१९॥ 
राणाः साधवः शान्ता निःसङ्गा भूतवत्सलाः | 


एकान्तभक्ता अस्मासु निवैराः समदर्शिनः ॥२०॥ | हेते हे ॥ २० ॥ उनकी लोकोंके सहित सम्प 


सलोका लोकपालास्तान्वन्दन्त्यचन्त्युपासते । 


अहं च भगवान्त्रह्म स्यं च हरिरीश्वरः॥२१॥। | और साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु भी उनको भजते रहते हैं 
न ते मय्यच्युतेऽजे च भिदामण्वपि चक्षते । 


नात्मनश्च जनश्यापि तद्युष्मान्वयसीमहि ॥२२॥ 
न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनो ज्झिताः । 


श्रीखूतजी बोले--मावण्डेय जीके इस प्रकार सुपर | 
करनेपर वे साधुपुरुषोके एकमात्र आश्रय आदिक । 
भगवान्‌ शङ्कर अत्यन्त सन्तुष्ट होकर प्रसन्नचित्तसे हँसते | 


ग्रहसंस्तमभाषत । १८॥ । हुए उनसे इस प्रकार कहने लगे ॥ १८॥ 


| 
श्रीभगवान बोले--हे सुने ! जिनका दर्शन | 


| कभी व्यर्थं नहीं जाता और जिनसे मनुष्क्र 


अमरपद ग्राप्त होता है ऐसे हम तीनों ( ब्रह्मा, विशु 
और महादेव ) वरदानियोंमें प्रधान हैं; अतः तुम 
हमसे अपना अभीष्ट वर माँग लो ॥ १९॥ जो | 
ब्राह्मण साधुस्वभाव, शान्त, निःसंग, प्राणियोंपर कृपा | 
करनेवाले, हमारे अनन्य भक्त, वैरहीन और समदशा 


लोकपाळगण बन्दना, पूजा और उपासना किया 
करते हैं । केवल वे ही नहीं बल्कि मैं, भगवान्‌ ब्रह्म 


॥ २१ ॥ क्योंकि वे मुझमें, विष्णुमें, ब्रह्माजीमें, अपनेमे 
और अन्य जनसमुदायमें भी अणुमात्र भी भेद नहीं देखते ) 
हैँ; इसीरिये इम आपलोगोंको भजते हैं ॥ २२ ॥ केवल 
जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है और केवल चेतनाझूऱ्य 
(जड) देवता ( देवमूर्तियाँ) ही [आप-जैसे सन्तजन 
उनसे भी बढ़कर तीर्थ और देवता हैं] देवता नहीं हैं,क्योंकि 


ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दशनमात्रतः ॥२३॥ | वेतो बहुत दिनोमें पवित्र करते है परन्तु आप दर्शनमात्रसे 


रा्मणेस्यो नमस्यामो येऽस्मदूपं त्रयीमयम्‌ । 
१. प्राचीन प्रतिमें “तस्मै 


पढ़कर यहाँ ही (“विमुच्या०" ° `"`` 


वदेवो rat Shastri Collection. गाठ 


Re MR | 
सहोमया” इस इलोकार्ध॑के स्थानमें विमुच्या ३ 
इसके सिवा वर्तमान त्मसमाधा यमैयंमैः? ऐसा पाठ & 
इसके सिवा वतेमान प्रतिम जो २५वीं संख्याका 'श्रवणाइशना० SR ' ऐसा प | 


यमैः? इसके बाद) पढ़ा गया है । इ 
है । २. देवाय नित्याय प्रम । ३. जुषे च घो० । ४. वान्महादेवः ५ 


* स्थानमै 'उवाच' र त 0. Prof देव मुदेइवर है| Bis 


ही पवित्र कर देते हैं || २३ । जो चित्तकी एकाग्रता, £ 
तप, स्वाध्याय और संयमादिसे हमारे वेदत्रयीमय 


किन्नु सम्भाषणादिमिः? यह छोक है | इसको वहान | 
सके पश्चात्‌ 'खागतासन इत्यादि छोकोंका पाठ | 
प्राचीनपतिमें “परितुष्ट: * ° ** `` “भाषत।? इस / 
देवा डवात्य”०७:लाश्च न मा बिन्दन्त्युपातिदम। | 


8. अ० - 


ra | 


Pd 


[ ~ 
श्रवणादशनाद्वाप महापातकिनोऽपि बः । ` 


| शुष्येर्न्त्यजाआपि किच सम्माषणादिमि: ॥२५॥ 
| सूत उवाच 

इति चन्द्ररलामस्य धर्मेगुह्योपब्हितम्‌ । 
| वचोडखतायनसृपिर्नातप्यत्कर्णयोः पिवन्‌ ॥२६॥ 
। सिरं मायया विष्णोभ्रामितःकर्गितोभृशय। | 


हौ र्य । अत 
॥। गिववागसृतध्वसतङ्घंशपुञ्जतमत्रवीती ॥२७॥ | 


५ ऋषिरुवाच 


। अहो ईश्वरलीलेयं दुर्विभाव्या शरीरिणाम्‌ । 


धर्म ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम्‌ । 
आचरन्त्यबुसोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च 1२९ 
नेतावता $ खमायामयडत्तिभिः । 
न दुष्येतालुभावस्तेमायिनः कुहकं यथा॥३०॥ 


भगवत? 


सृष्टे मनसा विश्वमात्मनालुप्रविश्य यः । 
गुणेः कुर्वद्धिरामाति कर्तेव खभइग्यथा ॥२१॥ 


तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने। 


॥२४॥ 


य॒त्भमन्तीशितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वराः ॥२८॥ 


क्क ॥ २४ ॥ आपलेगोंके श्रवण अथवा दने | 

"पापी चाण्डाढतक पत्र हो जाते हैं, फिर | 
आ। प॒से J तीर ह 
क्या है? ॥ २५॥ 


करनेप तो कहना हौ | 


foe 


नमक रहखसे पूर्ण ऐसा अमृतमय बचन श्रवणपुटसे | 
पान करते हुए मुनिवर मार्कण्डेयको तृप्ति नहीं हुई रा | 3 
॥ २६ ॥ ने-चिरकाठसे भगवान्‌ विष्णुको मायासे 
| भ्रमित होते रहनेके कारण अत्यन्त थक गये थे 1 हे 
अव श्रीशङ्करके वचनामृतसे क्लेशापु्ञके 
क्षीण हो जानेपर उनसे कहने छो ॥ २७ _ | 
समी देहधारियोके लिये अत्यन्त दुर्बोध है, जिससे | 
आप-जेसे जगदीश्वर भी शासन करने योग्य मुझसरीखे 
जीबोंकी वन्दना और स्तुति कर रहेहैँ॥२८॥ धर्मोपदेशक 
¦ लोग अन्य प्राणियोंको धर्मका ग्रहण करानेके लिये ही 
धर्मका आचरण और अनुमोदन करते हैं तथा आचरणं 
' छाये जाते हुए धर्मकी प्रशंसा किया करते हैं ॥२९॥ | 
। भगवन्‌ ! अपनी मायामयी वृत्तियोंको स्वीकार करके 
| इन ( नमस्कारादि ) के करनेसे आपका प्रभाव इसी 
| प्रकार दूषित नहीं हो सकता जैसे मायावीकी मायासे 
: उसके प्रभाव कोई अन्तर नहीं आता ॥३०॥ जो 
| स्वप्तदष्टाके समान, इस सम्पूर्ण विश्वको अपने मनसे ही 
| रचकर उसमें असुपि हो गुर्णोकी की हुई करियाओंसे 44 
रयं कताके समान प्रतीत होते है, उन त्रियुणामक | 
' होकर भी गुर्णकि नियन्त, केवळ, अद्वितीय, अहखर्य | 
। 


*. + - 
andy Do rk 1321 ५७5५. ४ Cd 


६ ये | जगहुर श्रीमगवान्‌को नमस्कार ह 
६ जणे न परं भूमन्यरं खहरदईनात्‌। । आहकाम हो जता है उत त्रदसत आ hes 
बा श | | दूसरा क्या वर माँग ! ॥३३॥ तो भी सम्पूर्ण कामनाओंक॑ डर 0, 
| | यहद्ैनातपूर्णकामः संत्यकामः पुमान्मवेत्‌ ॥३२॥ | पमा करनेवारेआप पणे एक यही वरमाँगता हैँ कि 
| । बरमेक॑वृणेज्थापि पूर्णात्कामामिवर्षणात्‌ 1321 भगवा, न मक्तोर्मे और त. 
| १. यी रि 10703 Foundation USA [ FA 


या रछ २०-०२ १ है ० 


सूत आ | श्रीसूतजी बोले माकण्डेयजीद्वारा वक | नानल ातवेयता। छ 
जित और स्तुत हो भगवान्‌ 
| इस प्रकार पू न्‌ 
इत्यरचितोऽभिष्टतश्च पुनिना सक्तया गिरा आपे यीकी समतिसे इस प्रकार वश 1. 
तमाह मगवाञ्छर्व; शर्वया चामिनन्दितः ॥२५॥ मह ! तुम्हारी भगवान्‌ अधोक्षजमें भक्ति 


कामो महर्षे सर्वोष्य महषें सर्वोच्य भक्तिमांस्त्वमधोक्षजे । | इसलिये तुम्हारी यह सारी कामना पूर्ण होगी तथा तुङ | 


भर न्तस्थायी यश, पुण्य और अजरामरता 
आकल्पान्ताद्यशः पुण्यमजरामरता तथा ॥२६॥ तल्या प्राप्त 
ह. > “जा होगी ॥३६॥ हे बहान्‌ ! तुम अहतेजसे सम्पन्न हो। ' 
ज्ञानं त्रेकालिक ब्रह्मन्विज्ञानं च सत्‌ । हें त्रैकालिक ज्ञान, वैराग्ययुक्त विज्ञान और पुराणक 


ब्रह्मचंखिनो भूयात्पुराणाचार्यतास्तु ते ॥३७॥ | आचार्यल भी प्राप्त हो” ॥३७॥ 


| 

चूत उवाच श्रीसूतजी कहते हैं हे सुने ! माकण्डेयजीको | 
इस प्रकार वर देकर भगवान्‌ त्रिलोचन पार्वतीजीको ॥ 

उनके कर्म और जो कुछ उन्होंने पहले अनुभव कियाथा | 


देव्ये तत्क्म कथयन्ननुभूतं पुराञ्चुना ॥३८॥ | वह सब सुनाते हुए वहाँसे चळे गये ॥३८॥ तथा 


एवं बरान्स मुनये दच्वागात्र्यक्ष ईश्वरः । ` | 
भृगुश्रेष्ठ मार्कण्डेयजी भी महान्‌ योगसम्पत्ति प्राप्त कर अब | 
| 


सो$प्यवाप्तमहायोगमहिमा भार्गबोत्तमः । मो श्रीमगवानमें अनन्यभावसे अनुरक्त होकर विचरते 

> हैं ॥२९॥ इस प्रकार मतिमान्‌ माकण्डेयजीने जो 
विचरत्यधुनाप्यद्धा गत) ।२३॥ भगवान्‌की मायाका अति अद्भुत वैभव अनुभव किया 
अनुवर्णितमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः । था वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया ॥४०॥ हे मुने! 


यह भगवानूकी आकस्मिक माया थी .। [ इसीसे 

अनुभूतं भगवतो मायावेभवमङ्कुतम्‌ ॥४०॥ | बटपत्रशायी भगवानके शवास-प्रश्वासद्वारा सात बार 
बिहांसो ला उनके उदरमें जाने और प्रढ्यकाळका अनुभव करने- 
Ee आपातत से उनकी सात कल्पपर्यन्त स्थिति मानी गयी है |] 
'अनाद्यावतितं नृणां कादाचित्कं प्रचक्षते ॥४१॥ | परन्तु इस रहस्यको न जाननेवाछे कितने ही लोग 
|. भगवानूकी किसी कालमें मार्कण्डेयजीको दिखानेके लिये 
य एवमेतद्भृगुवर्य चर्णितं | रची हुई इस मायिक छीछाको अनादि (अनियत) काळतक 
क्रमश: सात बार हुआ प्रलय ही बतळाते हैं ॥४१॥ हे 
मृणुश्रेष्ठ | इस प्रकार वर्णन किये हुए भगवानके प्रभावसे 
संश्रावयेत्संथ्रणुयादु ताबुभौ प्रभावित इस चरित्रको जो पुरुष सुनाता और जो छुनता 


तयो है उन दोनों ही को कर्मवासनाओंसे जम्ममरणरूप 
तयोने  कर्माशयसंसूति्भवेत्‌ ॥४२॥ ' संसार-चक्रकी प्राति नहीं होती ॥४२॥ 


— =O —— 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे 
द्शमोऽभ्यायः ॥ १०॥ 


— oo 00 —— 


रथाङ्गपाणेरनुभावभावितम्‌ . । 


टण न्न यन्य ण 
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\ ०७, 


य्य OO > 
ग्यारहवां अध्याय 
भगवानके अङ्ग, उपाङ्ग और आयुधोका तथा प्रत्येक मासमे रहनेवाले | 
शनक उवाच शौनकजी ७८ 
चोळे--हे परम 


` नमस्कृत्य गुरुन्वक्ष्ये विभूतीबैष्णबीरपि । 


अधेममर्थ पच्छामो भवन्तं वहुवि । ' पण शारोके सिदधान्तविपपक गूढ तल जानते । 
समसततस्त्रराद्वान्ते भवान्भागवत तत्ववित्‌ ॥ १॥ ॥ 


तान्त्रिकाः परिचर्यायां केवठस्य श्रियः पतेः | राञ्नके जाननेवाले ढोग केवल श्रीलक्ष्मीपतिकी आराधना + 
। करनेमें जन जिन तत्त्वासे जिस-जिस प्रकार उनके 

अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पं करपयन्ति यथा च ये! ॥ २॥ | [ गणा ता [गरबदि वाह पदत 

ग वर्णय मठे ते क्रियायोग त आयुध और [कोस्तुभादि] आभूषणोंकी कल्पना करते 

तन्नो वणय भद्र ते क्रियायोगं वुझुत्सताप | | हैं, वह सत्र हम क्रियायोगके जिसे वर्णन 
थेन क्रियानेपुणेन मतों यायादमत्यताम्‌ ॥ ३॥ | यः जिससे क्ियायोगको हातारा अरणो 

मनुष्य अमरपद प्राप्त कर सके ॥२-३॥ | 

सुत | श्रीसूतज्जी वोले-हे मुने ! अब मैं गुरुदेवको 

| नमस्कार कर, जिनका ब्रह्मा आदि आचार्योने वेद और 

शाख्षोंद्रारा निरूपण किया है, भगवान्‌ विष्णुकी उन 

यो ग्रोक्ता वेदतन्त्राम्यामाचायैः पञ्मजादिभिः। ४ ॥|| विभूतियोंका वर्णन करता हैं ॥४॥ भगवानके 

"CANS र | चेतनाधिष्ठित विश्ररूपमें यह समूर्ण त्रिलोकी दिखायी 

मांयाद्येनेवमिस्तन्वैः स विकारमयो विराट ! | देती है [ ग्यारह इन्द्रिय और पद्मभूतरूप सोलह , 

निर्सितो दश्यते यत्र सचित्के सुवनत्रयम्‌ ॥ ५॥ विकारोसे युक्त वह विराट्‌ पुरुष प्रकृति आदि ( गरब 

सूत्र, महत्त, अहङ्कार और पक्चतन्मात्रारूप ) 

एते पौरुषं रूपं भूः पादौ यौः शिरो नमः। त्लोसि बना है ॥५॥ यह सम्पूर्ण त्र्माण्ड उस 

~ ऽक्षिणी ८.२ त क्णॉ ४ त पुरुषका ही रूप है । उस प्रमुके परथिवी. च 

नाभिः खर्योक्षिणी नासे वायुः करणो दिशः ्मोः।९॥  खर्ग दिर, आकाश नामि, सुर्य नेत्र 

प्रजापतिः प्र ननमपानो मृत्युरीशितु | नासिका और दिशाए कान हैं ॥ ६॥ इसी प्र 

७॥ ईश्वरके प्रजापति उपस, मृत्यु उदा 

तद्वाहयो लोकपाला मनश्रन्दरो भरग यमः ॥ 9 ` | जाएं, चन्द्रमा मन और यमराज 

पव , भूमा प्रमुके उपरका ओठ ढा; 

लञ्जोत्तरोञ्धरो लोभो दन्ता ज्योत्खा स्पा म जनका दत, भरम मुस 


रोमाणि भूरुहा भूम्नो मेघाः पुरूर्ष ॥ ८॥ | जर मेघ केशकलाप हैं ॥८॥ 


यावानयं चे पुरुषो यावत्या संखया मितः | 


मी ठोकखितिसे 

तावानसात्रपि महापुरुषो लोकल ॥९॥ | 
CC-0. Prof. Satya, चदा ¬ ००००७ 8 मै 
१. तथैव ये । २° या म्यी प्रोका'भ 
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Nese 


SRN १ पिताष्न पपन 


कौस्तुभव्यपदेशेन खात्मज्योतििभर्त्यज/। वे अजन्मा प्रसु अपनी विध 


तत्प्रमा व्यापिनी साक्षाच्छ्ीवत्समुरसा विश्व ॥१०॥ रूपसे अपने वक्षःस्थळपर धारण करते हैं | १ 
छमायाँ वनमाठाख्यां नानागुणमयीं दधत्‌ । उन्होंने अपनी नानागुणमयी मायाको वनमालारुपले £ 
चासञ्छन्दोमयं पीतं मसं त्रिवृत्खरम्‌ ॥११॥ | १ किया है तथा वे छन्दोमय आच्छादनवल्न और | 
त्रिवृत्खर (ओङ्कार) रूप यज्ञोपवीत पहने हुए है 
बिभर्ति सांख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले |. |॥११॥ वे देवदेव सांख्य और योगरूप मकराकार 
मौलिं पदं पारमेष्ठय सर्वेलोकाभयङ्करम्‌ ॥१२॥ | 3०० १ सम्पूर्ण लोकोंकी अभय करनेवाला बह 
- ५ पदरूप मुकुट धारण किये हुए हैं. ॥१२॥ अव्याकूत 
अव्याकृतमनन्ताख्यमासनं यदधिष्ठितः। | (सूळ प्रकृति) ही उनका अनन्त (रोषनाग) नामक 


धर्मज्ञानादिभिर्युक्ते सर्वं पद्रमिहोच्यते ॥१२॥ आसन है, जिसपर वे विराजमान हैं तथा घर्म-जञानारि- 
| | से युक्त सगुण ही भगवानूका पद्म कहा गया है 


सहोबलयुतं 3 ° ७ 
गोज! मुख्यत च्च गदा | । जे 
ओजःसहोबलयुतं त्वे गद्‌ ह ।॥१३॥ बे मानसिक, ऐन्द्रियिक और शारीरिक शक्तिसे 
अपां तत्त्वं दरवरं तेजस्तत्वं सुदशेनस्‌ ॥१४॥ ' युक्त प्राणतत्तरूप गदा, जलतत्त्वरूप शङ्क, तेजस्तत्तरूप 


जि ७ ९ 
पण कात ९ । सुदर्शन चक्र, आकाशके समान नीलवण आकाशतत्त- 
के सि म १ वा | रूप खड्ग, अन्धकाररूप चमे (ढाळ), कालरूप साङ्ग 
कालरूपं धनुः शाह तथा कर्मेमयेषुधिप ॥ bh धनुष तथा कर्मरूप तरकश धारण किये इए हैं॥ १४-१५॥ 
इन्द्रियाणि सरानाहरकृतीरख  सन्दनम्‌ |» | इन्द्रियोंको मगवानके बाण न है, क्रियाशक्तियुक्त 
मनको उनका रथ बतळाते हैं और तन्मात्राओंको 


तन्मात्राण्यस्थामिव्यक्ति मुद्रयार्थक्रियात्मताम्‌॥ १६ ॥ उनके रथका बाहरी दिखलायी देनेवाला भाग कहते 
ण्डलं देवयजनं दीक्षासंस्कार आत्मनः | रै तया अभय आदि मुद्राओसे उनकी तदलुकूळ 
क्रियाशीलताका वर्णन करते हें ॥१६॥ सूर्य या 
परिचर्या भगवत आत्मनो दुरितिक्षयः ॥१७॥ | अभिमण्डळ्को भगवान्‌की पूजाका स्थान, चित्तकी शुद्धि- 
भगवान्भगशब्दाथ ठीलाकमलसुदहन Ieee Eh तथा अपने पापोंके नाश करनेको भगवानकी 
र पकी | 1 समझना चाहिये ॥१७॥ हे द्विजो | भगवानने 
धर्म यशश्च भगवांश्रामरण्यजनेऽभजत्‌ ॥ १८) 'भग शब्दके अर्थ [शर्य आदि छः गुणों ] को अपने 
आतपत्रं तु वेकुण्ठं डिजा धामाकुतोमयम्‌ | | 7 धर्म और यशाको चमर और व्यजन- 
बः रूपसे तथा अपने निर्भय धाम वैकुण्ठको छन्ररूपसे 
® णा खत (र 
इ सुपर्णाख्यो यज्ञं बहति पूरुषम्‌ ॥१९॥। | धारण किया है । वेदत्रयरूप गरुड उन यक्षपुरषका 
अनपायिनी भगवती श्रीः साक्षादात्मनो हरेः । ` | वहन कर रहा हे ॥ १८-१९ || चिद्रूप साक्षात्‌ परमात्मा 
विष्त्रक्सेनखन्त्रमूर्तिबिदितः पार्षदाधिपः । इ की अविचळ शक्ति ही भगवती क्म है । मगवानूके | 
| पार्षदोकि नायक सर्वत्र विख्यात विष्वक्सेन ही पाञ्चरात्र | 
` नन्दादयोज्शे द्वाःखाश्र तेऽणिमाद्या हरेगुणाः ॥२०॥ | आदि भागमरूप हैं तथा अणिमादि आठ सिद्धिया ही 
कि भगवानके नन्दादि आठ द्वारपाल 1 | 
CDN या. रपाळ हैं ॥२०॥ हे ब्रह्मन्‌ * | 
_= देकः सगः मुः षः खयसू । वारे हुन्न भर अनिस चार तो, । 
१. दिव्ये | २: कनम्कृतम्‌ःऽ।' ५६०अहसं”तच्बव्प० पिक एजे ममि क जब 3 


~ 


oo 


se 
~ 


| A ्रहम्सू।तव्यूहाऽमिध्रीयते ॥२१॥ | प्च 

| अनिर शा! म ह बे या 

| 4 विशवसतैजसः प्राझस्तुरीय इति वृत्तिमिः। घेत कहे गये है ॥२१॥ ही विव 

छ ' आज और तुरीय--इन चार ततया क्रमशः ` | 

| अर्थेन्द्रियाशयज्ञानेभंगवान्परिभाव्यते ॥२२॥ और (बाह्य वभय), इन्र (मन), आशय (विषये | 

२7 र सन-दोनाके संस्कारसे युक्त अज्ञान ) और ज्ञान... | 
अङ्गोपाङ्गयुधाकरपेमगवासचतुषटयम । (साक्षी ) रपे भावना किये जाते हैं ॥२२॥ इस प्रवरा २ 

| अङ्ग) उपाङ्ग, आयुध ओर आमूषणोंसे युक्त चतु्व्यूहरूप क टु 

बिर्भाते स्म॒ चतुसूतिभंगवान्हरिरीश्वरः ॥२३॥।! « ससन भगवान्‌ श्रीहरि [ वि तजस प्राज एवं 


तुरायरूप | चार खरूप धारण करते हैं ॥ २३॥ 


हे द्विजश्रेष्ठ | वे भगवान्‌ वेदोके उद्भवस्थान, 
रे - ! खंग्रकाश और अपनी महिमासे परिपूर्ण हैं। वे 
स्थमहिमपरिपूर्णा मायया च खयैतत्‌। | अपनी मायासे हो ब्रह्मा, विण और शिव इन 


न नामोंको धारण करके इस जगतूकी रचना, पाठन 
सृजति हरति पातीत्याख्ययानावताक्षे ` | ग संहार करते हैं । उनका ज्ञान कमी आवत नहीं 


८ र होता, ऐसा होते हुए भी शाख्रोमि उनका मिनके 
| विद्वत इव निरुक्तसत्परेरात्मलम्य ॥९शा रः बन किया गया हे, म जज हम 
| निश वे आत्मल्नरूपसे प्राप्त होते हैं ॥२४॥ हे श्रीकृष्ण ! | 
| क ष्णसख वृष्ण्यष - | : गण 
| abe 111 ` | हे अजुनके सखे ! हे बृष्णिश्रे्ठ | हे प्रथिवोके भारभूत 
/ पी करनेवाले ! हे अक्षुण्ण- | 

ग्राजन मै । भूपाछोंके वंशको भस्म 
ग्राजन्यवंशदहनान परम शेत 1: -: 
गोविन्द गोपवनितात्रजभृत्यगीत ` नारदादि मक्तोंद्वारा कौर्तित पतित्र कीर्तिवाडे गोपाल ! हे 
गोविन्द गोपवनितात्रजमृत्यगीत प आप दम सेबी खा कवर 
तीर्थश्रव! ८ प्‌ | जो पुरुष प्रातःकाल उठकर स्नानादि- 
श्रवः श्रवणमङ्गल पाहि भृत्यान॥२५॥ हे शौनकजी ' जो पु 
हु. | यी से पवित्र हो मगवानमें चित्त लगाकर परम अहत 
य . इदं कर्य उत्थाय महापुरुपलक्षणमू । परमात्माकें इस स्वहूपवर्णनका जप करेगा वह अपने क 
अन्तःकरणमें विराजमान पत्रझका ज्ञान प्राप्त कर . 
तचित्तः!प्रयतो जप्तवा ब्रह्म वेद गुहाशयम्‌ ॥२३॥ | गा ॥२६॥ 


: क जी! राजा परीक्षितके | 
शौनक उवाच शौनकजी बोले दै सुत [पञ्चम 


श्रवण करते समय आलात 2 
मासमें बदलनेवाला सूर्यका य, 
शुको यदाह भगवान्विष्णुराताय शते | र 2 बु यता ए कै हा 
[ सौरो गणो मासि मासि नाना बसतिसपक | देवताका ] णा क कक जा 
| शवरैः । अपने लागियो क्योंकि हमें सूर्यखरूप श्रीहरिः 
| तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधी और कर्म हमें छुनइये, 


बी अदा है ॥२७-२८॥ 
जूहि नः अदधानाना यह रामो हर ॥३2॥ म 
` अदधानाना व्यूह के कर 


| 

। > 
| rat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 

| १. यः । २. नियु® | 


। द्विजत्ऋृषस स एष ब्रह्मयोनिः खयंदक्‌ | 
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८८६ 


सूत उवाच 
अनाद्यविद्यया विष्णोरात्मनः सर्वदेहिनाम्‌ । 
निर्मितो लोकतनतरोऽयं लोकेषु परिवतंते ॥२९॥ 
एक एव हि लोकानां खये आत्मादिकृद्धरि! | 
सर्ववेदक्रियामूलमृषिमिबहुधोदितः ॥३०॥ 
कालो देशः क्रिया कती करणं कार्यमागमः । 
द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन्नवधोक्तोऽजया हरि; ॥३१॥ 
मध्वादि द्वादशसु मगवान्कालरूपषक्‌ । 
लोकतन्त्राय चरति प्रथग्द्ादशभिगंणेः ॥३२॥ 
घाता कृतखली हेतिर्वासुकी र्थकृन्युने । 


पुलस्त्यस्तुम्बुरुरिति मधुमासं नयन्त्यमी ॥ ३३ 


अयेमा पुलहो5्थोजाः प्रहेतिः पुख्जिकस्ली । 


नारद; कच्छनीरश्च नयन्तयेते स्म माधवस्‌ ॥३४॥ 
मित्रोऽत्रिः पोरुषेयोऽथ तक्षको मेनका हहाः । 
रथखन इति ह्येते शुक्रमासं नयन्त्यमी ॥३५॥ 
वसिष्ठ वरुणो रम्भा सहजन्यस्तथा हुहूः । 
शुक्रशचित्रखनश्चेच शुचिमासं नयन्त्यमी ॥३६॥ 
न्दरो विश्वाचसुः श्रोता एलापत्रस्तथाङ्गिराः । 


प्रम्लोचा राक्षसो वर्थो नमोमासं नयन्त्यमी ॥३७॥ | नाग अज्ञिरा ऋषि, परम्डोचा अप्सरा भीर 


विवस्ाजुग्रसेनश्च व्याघ्र आसारणो भृगुः । 


शद्धपाल नाग 
अनुम्लोचा शह्कपालो नभस्याख्यं नयन्त्यमी ॥३८॥ | हैं | ग भाद्रपद मासकी समाप्ति 
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तत्तल्तत्त्न्न्ज्ज्ज योत जनत 0 बोले--सम्पूर्ण देहधारियोके 
भगवान्‌ विष्णुकी अनादि अविद्यासे रचा हुआ 
व्यवहारको प्रवृत्त करनेवाला सूर्य सब 3 | 
घूमा करता है ॥ २९॥ सम्पूर्ण को, | 
और आदिकता एकमात्र श्रीहरि हो | 
सम्पूर्ण वैदिक क्रियाओंके मूळ होनेके कारण अपि | 
उन्हींको अनेक प्रकारसे कहा है ॥३०॥ हे रह्‌ 
उन श्रीहरिका मायाकी उपाधिके कारण हो काठ दे 
क्रिया (यज्ञादिका अनुष्ठान ), कता, करण ( सुगि) | 
कर्म ( यागादिः), वेदमन्त्र, द्रव्य ( ब्रीहि आरि)! 
और फळरूपसे नौ प्रकारका वर्णन किया गया है ॥३॥|: 
वे कालरूपधारी भगवान्‌ सूये लोकयात्राकी प्रवृत्ति 
लिये चैत्रादि बारह महीनोंमें अपने भिन्न-भिन्न बह 
गणोंके साथ घूमा करते हैं ॥३२॥ | 

हे शौनकजी ! धातानामक सूर्य, कृत 
अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकि सर्प, रथङ्गत्‌ यह 


"पुलस्त्य ऋषि और तुम्बुरु गन्धर्व--ये [ अपने-अपने | 


कार्यमें तत्पर रहकर ] चैत्र मास व्यतीत करते , 
हैं ॥३३॥ तथा अर्यमानामक सूर्य, पुलह अणि. 
अथौजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पुञ्जिकस्थली अप्सरा 
नारद गन्धर्व और कच्छनीर सर्प वैशाख मास्न 
बिताते हैं ॥३४॥ 

मित्रनामक सूर्य, अत्रि ऋषि, - पौरुषेय राक्षस, 
तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हवाहा गन्धर्व और 
रथस्वन यक्ष ज्येष्ठ मासको व्यतीत करते हैं ॥१५॥॥ 
तथा वसिष्ठ ऋषि, वरुणनामक सूर्य, रम्भा न 
सहजन्य यक्ष, हुहू गन्धर्व, शुक्र नाग और चित्रस्वा 
राक्षस आषाढ मासको बिताते हैं ॥३६॥ । 

इन्द्रनामक सूर्य, विश्वावसु गन्धर्व, श्रोता यकष 


वय राक्षस--ये श्रावण मासको चलाते हँ ॥ ः 
तथा विवस्वानूनामक सूर्य, उग्रसेन गन्धर्व) व्या 
रा गस, आसारण यक्ष, शगु ऋषि, अनुम्लोचा अप्र | 


>> 
वा — अ 


"१५१ | 


2 Mrs. 
| धनञ्जयो वातः सुपेणः सुरचिसथा । | 


ताची गोतमश्थीत तपामास नयन्त्यमी ॥३९॥ सुपेण गन्ध मुचि ली ग 
झतुर्वर्चा भरद्वाजः पेन्यः सेनजित्तभा। तया माध मासका निर्वाह 


गुः कश्यपस्ताक्ष्यं त्रतसेनस्तथोबशी| ¬= ` ` तह ॥४० | 
अथांछुः या उधुनामक सूर्य, कश्यप ऋषि, तार्य यक्ष, 
बिद्युच्छतुरमहागङ्वः सहोमासं नयन्त्यमी ॥७१॥ ¬" "य, उवशी अप्सरा, विदुच्छ राक्षस 
| और महागाङक नाग मागची मासको समाप्ति करते. 


), भ्रगः स्फू्जोऽरि्नेमिरूणे आयुश्च पञ्चमः । है ॥४१॥ तया मगनामक सूर्य, खा रासस | 
|, अरिएनेमि गर, ऊर्ण यक्ष, आयु ऋषि, कोटक 
टकः पूर्वचिसिः पुष्यमासं नयन्ती ॥३२॥ | गग ति अरर पोप मा अतत के 


रू | 
। त्वष्टा ऋचीकतनयः कम्बलथ तिलोत्तमा | | इसी प्रकार लशनामक सूर्य, जगद ऋषि, 
| कम्बल नाग, तिलॉतमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, | 
ब्रह्मापेतोञ्य शतजिद्धतराष्ट्र इषम्भराः ॥४२॥ | शतजित्‌ यक्ष और प्रत्र गन्धर्वं आखिन मासका . 
न न | मरण करनेवाले हैं ॥४२॥ तया बिष्णुनामक सूर्य | 
प विष्णुरश्वतरो रम्भा सयवचाश सत्याजत्‌ | अश्वतर नाग, त्र गा र I ८2 क 
| विश्वामित्रों सखापेत उर्जमासं नयन्त्यमी ॥४४॥ | क पातका निर्वाइ वरते हे पी 


| | बिमूतियाँ 

विभूतयः ¦ हे मुने ! ये सूर्यरूप भगवान्‌ विष्णुको विभूतियों | 
॥ | एता भगवतो विष्णोरादत्यस्य विभू ह... तत 
स्मरतां सन्ध्ययोनृणां हरन्त्यंहो दिने दिने ॥४५॥ | दरलेबाढे पुरके सम्पूर्ण पाप व टी 
ii र त 
र द्वादशखपि मासेषु देवोऽसौ षड्भिरस वै। हैं ॥४५॥ ये सूर्यदेव अपने छ लेक और. 
| प बारहों मासोमें सर्वत्र विचरते इए इस टु 


| > विस्तार करते हैं ॥४६॥ 
। चरन्समन्तात्तनुते परत्रह च सन्मतिम्‌ ॥४६॥ | परलोकमें उ करनेवाली खर ऋक्‌ | 


| | सामस्येजुर्मिस्त्िज्ञेऋषयः संस्तुवन्त्यमुम्‌ । और यजुर्वेदकी श्रुतियोसे इनका सविन 


और अप्सरा 

गन्चर्यण उनका सुय गान करते है 

गन्धर्वास्त प्रगायन्ति नृत्यन्त्यप्सरसोश्यत ॥४७) | 7 दृत्य करती हैं ॥ ४७॥ 
सन 


८८८ 


क 010 उनके आत-आत चवते है जोर ही चन्ति स्तुतिभि िञ्चम।४९॥| उनके आगे-आगे चलते हैं और स्तोनरोद 
पुरतो$मिमुखं यान्ति स्तुवान्त स्तु सूर्यकी स्तुति करते हैं। [ इनमें प 


एवं हानादिनिधनो भगवान्हरिरीश्वरः होता ] ॥ ४९ ॥ इस प्रकार आद्यन्तहीन 
भगवान्‌ हरि कल्प-कल्पमें खयं हो अपना 


कल्पे कर्पे खमात्मान॑ वयूह्य छोकानवत्यज; ॥५०॥ करके ठोकोंका पालन करते हैं ॥ ५० | 
— 040 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे आदित्य- | 
व्यूहविवरणं नामैकादशो$ध्याय; ॥ ११ ॥ 


— SBS — 


बारहवा अध्याय 
श्रीमद्भागचतमे कहे हुए विषयका संक्षि्त विवरण! 


सूत उवाच | | थ्रीसूतजी बोछे-हरिमफ्तिूप महान्‌ कन्ने 

22 वेधसे नमस्कार है; जगत्कता भगवान्‌ कृष्ण [ अध्य | 

नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे । ग्रन्थकार भगवान्‌ क्कृष्णद्वैपायन ] को नमसा 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य घर्मान्वक्ष्ये सनातनान्‌ १॥ | है । अब मैं ब्राह्मणोंको नमस्कार कर [ इस फरो 
कहे हुए ] सनातन धमाका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ है 
विप्रगण ! आपळोगोंने मुझसे जो प्रश्‍न किया था उसके | 
भवङ्कियेदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितस्‌॥ २॥ | अनुसार मैंने भगवान्‌ विष्णुका यह मनुष्योके पुरुषार्थका । 
| साधनभूत अति अद्भुत चरित्र सुना दिया ॥ २॥| 

अत्र सङ्कीतितः साक्षात्सबेपापहरो हरिः । इसमें सब पापोंको दूर करनेवाले, इन्यादि | 


| 
प्रवत्तक, भक्तप्रतिपालक, साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण 
नारायणो हृषीकेशो भगवान्सात्वतां पात! ॥ ३॥ 
ह्‌ ऱ्य पात ॥२॥ श्रीहरिका ही कीर्तन किया गया है ॥ ३ ॥ 


अत्र ब्रह्म परं शुं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । [ अब प्रथम स्कन्धके विषय बतलाते हैं--] 
" (इस ग्रन्थमें संसारकी उत्पत्ति और प्रलयके स्थान | 

ज्ञानं च तदुपाख्यानं गरोक्तं विज्ञानसंयुतम्‌ ॥ ४ ॥ | निर्गुण परत्रह्लका तथा उसका साक्षात्कार करानेवाठे 
अपरोक्षज्ञानके सहित तत्त्वक्ञानका निरूपण क्या 

मक्तियोगंः समाख्यातो;वैराग्यं च तदाश्रयम्‌ । `| गया है॥ ४ ॥ फिर साध्यसाधनरूप भक्तियोग |. 
और उसके आश्रित रहनेवाळे वैराग्यका तया 

पारीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च॥ ५ ॥ | परीक्षित्ती कथा और नारदाख्यानका वर्णन 
उ किया है ॥५॥ तदनन्तर ब्राह्मणके शापसे ? 

ग्रायोपवेशो राजर्षेविग्रशापात्परीक्षितः । राजर्षि परीक्षितका प्रायोपवेश ( अनशनब्रत | 
अर रीक्षित और परीक्षितके साथ ब्ह्र्पिश्रेष् शुकदेवजीका 

` झुकऱ्या अह्मपेभस्य संवादश्च परीक्षितः ॥ ६॥ ' संवाद कहा है ॥ ६ ॥ | 


१ प्राचीन प्रतिमै सूत उवाच? यह अंश “नमो घर्माय'** °° 'सनातनान? उत्त्त्तज्ज 
इस इलोकके बाद है । २. सड्ीत्यते । | 
३ ग्न व्याख्यातो dc¥ घ्रमंसंस्थानसेव, da हकझवयस्या । Delhi. Digitized by 83 Foundation USA है व्ह मत 
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ˆ एतद्वः कथितं बिम्ना विष्णोश्वरितमद्श्वतम । 
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गोंगथारणयोत्क्रान्तिः संवादी नारदाजोः |. ] 21 
न न ० - णासै व 
| दूसरे सरथम ] योगधारणासे त 


kre 
[a 4 6 
अर्वताराजुगात च सर; प्र धानिकरोऽगतः | 
>>. विदुर 2 क्षततमत्रययोलत: I ४. महदादि क्रमसे प्रधानसे उत्पन्न सृष्टिका 
हिताग्नश्चो । वर्णन किया गया है ॥ ७॥ [ तृतीय स्कन्थमे ] 
पुराणसंहिताप्रभो महापुरात), 
| मैनेयजीका संवाद, पुराणसंहिताविषयक प्रशन, 
ग च << | प्रर्यकालमे परमामाकी स्थिति ॥ ८ ॥ तपपश्चात्‌, 
ततो अह्माण्डसस्थूतिवेराजः पुरुषो गत; ॥ ९॥ | [ 
तराः पुतो यतः ९॥ ' गुणक्षोमरूप प्राकृत सर्ग, फिर महत्तत्तादि सात विकृति 
। कालस्य स्थूलक्लक्षमस्य शतिः परसमुद्ध/। जर उनसे उसन सृष्टि, फिर जिसमें विराट्पुरुष व्याप्त 
| उद्धरण स्पोधेहि ड : हैं उस त्रह्माण्डकी उतत्ति॥ ९ ॥ स्थूलसूक्ष्म 
} अव 3७ 'नाथदिरण्याभधो यथा॥१०॥ ¦ काठका खहूप, पद्मी उत्पत्ति, परयिवीको ससुद्से 
नैति र्से | निकालते समय जिस प्रकार हिरण्याक्षका वध क्या. 
ऊध्यंतियंगवाकसर्गा रुद्रसगेस्तधे | र 
A ७६. । गया था वह वृत्तान्त || १० ॥ ऊध्बे (देवता), तिर्यक्‌ 
अधथनारीनरस्याथ यतः खायम्युवी मतुः ॥११॥ | (पश्न पक्षी आदि) और अवाक-सर्ग (मनुष्योंकी उत्पत्ति), 
न 2 हर । रुद्रसर्ग, जिससे खायम्भुव-मनु और स्त्रियोंकी अत्युत्तम 
शतरूपा च या ख्राणामसाधा प्रक्नातरुत्तमा 2 
ै २ र ॥ 2 आद्या प्रकृति शतरूपाका जन्म हुआ था उस 
सन्तानो धमपत्नीनां कदेमस्य प्रजापते! ॥१२॥ | अधनारीनरखरूपको उत्पत्ति, कर्दम प्रजापतिका चरित्र, 


लीः उनसे मुनियोकी वर्म-पत्ियोका जन्म, महात्मा 
चतारो भगवतः कपिल महात्मनः। | न 

का ; 2 भगवान्‌ कपिलका अवतार और म कपिलजकि 
देव्याश्च संवाद कपिलेन च धीमता ॥१२॥ | ताय देवटूतिका संवाद [-ये सब विषय कहे गये है ] 


जज पतियांकी उत्पत्ति, 
नापी | तथा मरीचि आदि नौ प्र छ 
नवजहाससुत्पत्तिदकषयज्ञविनाशनम दक्षप्रजापतिके यज्ञका विध्वंस, धुवका चरित्र तथा 


॥ 

| 

| ग 9 हिफ्की के नारद: 

| खेचस्य चरितं पश्चाट्युभोः प्राचीनवर्हिपः ॥१४॥ | और प्राचौनवर्हिक्की/कपा और नारदजीका 
| 

| 

| 


os 


® {न ® $ he [पु 
ततः मराझातक' सर सप कृताश्च ये। 


- ३ नचा! न [ये थं स्कन्धके विषय हैं ]। फिर 
नारदस्य च संवादसतः परैयव्रतं द्रिजा! |. । se bs 
नामेसततोऽतुचरितमपमस्य भरतस्य च ॥१५॥ | तके चरित्र, द्वप, वर्ष, समुद्र, पर्यत एवं नदियोंका | 

“९ र “नम | - | वर्णन, ज्योतिरचक्रका विस्तार और पाता तथा | 
ठ्रीपवर्षसमुद्राणा गिरिनद्युप्रणनम्‌ रा खिति [-ये सब पञ्चम स कडे गवे | 
| ज्योतिश्वक्रस्य संखान पातालनरूसितिः ॥१९॥ | हं ] । ११--१६॥ . 

र तिः। हे द्विजगण ! [ भ्ठ स्कल्पमें ] प्रचेताओंसे | 
दक्षजन्म प्रचेतोम्यसतुत्रीणा च सन्तात' जा जल, उत पुत्रियोकी सन्तान) उनसे 
देबासुरनरलिबैदनगसगादयः ॥ १ देवता, अघुर मुय ल be यी, अ 
यतो A पट जन्म ॥ १७॥ ुत्रासुरके की र १५७ 
शिक... 


| 
| हु १४ गातिः नं | १ 
| २. सर्वा प्राधानिकी गति |. Shastri Collection, 
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दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्मादस्य महात्मनः || 
मन्वन्तरातुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम्‌ । 
मन्वन्तरावताराश्च विष्णोहयशिरादयः ॥ १९॥ 
कौर्म धान्बन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पतेः । 
क्षीरोदमथनं ` तद्ददमृतार्थे दिवोकसाम्‌ ॥२०॥ 
देवासुरमहायुद्धं राजवंश्ालुकीतनम्‌ । 
इक्ष्वाकुजन्म तदंशः सुद्युम्रस्य महात्मनः ॥२१॥ 
_ इलोपाख्यानसत्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च । 
सर्यवंशानुकथनं शशादाद्या नृणादयः॥२२॥ | 
सोकन्यं चाथ शर्यातेः ककुत्थस्य च धीमतः | 
खटवाङ्गस्य च मान्धातुः सोमरे! सगरस्य च ॥२३॥ 
रामस्य कोसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहम़ू । 
निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः॥२४। 
रामस्य भार्गविनद्रस्य निःश्षत्रकरणं शुवः । 
ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेनहुषस्य च ॥२५॥ 
दोष्यन्तेभरतस्यापि शन्तनोस्तत्सुतस्य च. । 
ययातेज्येष्ठपुत्रस्य यदोरवंशोऽनुकीतितः॥२६॥ 
- यत्रावतीर्णो भगवान्कृष्णाख्यो जगदीश्वर! । 
वसुदेवग्रहे जन्म तंतो वृद्धिश्र गोकुले ॥२७॥ 
तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरद्िषः । 
पूतनासुपयःपानं शकटोच्चाटनं शिशो; ॥२८॥ 
तणात्रतेस्य निष्पेषस्तथेव बकवत्सयोः ।' 
घेनुकस्य सहदश्रातुः ग्रलम्बस्य च संक्षयः ॥२९॥ 
गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसंपेतः । 
दमनं कालियस्याहेमहाहेनेन्द मोक्षणम्‌ ॥३०॥ 
बतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टोऽच्युतो व्रतैः । 


प्रसादो यज्ञपल्लीम्यो विभ्राणा चानुतापनम्‌ ॥३१॥ 


ज — ही री ्््् छ ्  ््ज्््््््््अ्््—— 


ot St 


१. त्रीकर० । २. तस्य । ३. मोक्षणम्‌ । 


3 २ 


१८॥ | और हिरण्याक्ष एवं दैत्यराज महात्मा दब यात ए दाण स वी 


' कहे गये हैं। और यहीं 
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चरित्र [--ये सब विषय वर्णन किये 
अष्टम स्कन्धमें ] मन्वन्तरोंकी कथा, गजेन 
भिन्न-भिन्न मन्वन्तरोमें होनेवाले जगत्पति 
विष्णुके कूर्म, मत्स्य, नृसिंह, वामन और हयग्री 
अवतार, अमृतन्प्राप्तिकि लिये देवताओंका 
मन्यन और देवासुरसङ्ग्राम [ तथा नवममें ] रा 
वणन, इक्ष्वाकुका जन्म, उसका बश 
छुद्युम्नका चरित्र तथा इला और ताराके उपास्यान 
सूयवंशका वृत्तान्त 
शशादादि और नृग आदि नृपतियोंका वर्णन 
सुकन्याका चरित्र, शर्याति, मतिमान्‌ कुल्य 
खट्वाङ्ग, मान्धाता, सोर्भार, सगर तथा कोसलेन्दर 


व 


महा्रा | 


re 3... अं ४९०४ 


भगवान्‌ रामका सब्पापापहारी चरित्र भी है। [हसी | 


स्कन्धमें ] निमिका देहत्याग, जनकोंकी उत्पत्ति 
॥ १९-२४ ॥ रूगुनाथ परशुरामजीका प्रथिवीको 
क्षत्रियहीन करना, चन्द्रवंशमें उत्पन्न हुए पुरूखा, 


ययाति, नहुष, दुष्यन्तकुमार भरत, शान्तनु और उनके 
पुत्र भीष्मका वृत्तान्त कहा है । तथा यहीं ययातिके ज्येष्ठ | 


पुत्र यदुके वंशका भी वर्णन है, जिसमें भगवान्‌ 
जगदीरवर कृष्णनामसे अवतीर्ण इए थे और 


वसुदेवजीके घर उत्पन्न होकर गोकुलमे बड़े हुए थे. 


॥ २५-२७ || 
[ दशम स्कन्धमें ] उन असुरद्वेषी भगवान्‌ कृष्णके 


अपार कर्म कहे गये हैं । [ उनमेंसे मुख्य-मुख्य ये | 
है] पूतनाके प्राणरूप दुग्धको पीना, दैशवावस्थामे | | 
ही छकड़ा उलट देना ॥ २८ ॥ तृणावर्तको चूर्ण करना ' 
और वैसे ही बकासुर, वत्सासुर और बन्धुओंसहिंत | 


घेनुकाछुर तथा प्रलम्बासुरको मारना ॥ २९ ॥ चारों 


ओरसे बढ़ते हुए दावानळसे गोपोंकी रक्षा करना | 
कालियनागका दमन, नन्द्जीको अंजगरके मुखसे छुडाना ५ 
॥ ३० ॥ गोपकन्याओंका > जिसमें उनके । 
म-नियमादिसे. श्रीअच्युत प्रसन्न हुए थे; यशपत्तियोपर | 
भगवानका अनुग्रह, ब्राह्मणोंका पश्चात्ताप ॥ ३१ ॥ | 


७७ ७.2 2 जज 
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| 


ततो मर्त्यपरित्याग आत्मयोगानुभावतः ॥४२॥ | त्याग देना ॥४२॥ [तथा ख 0. स्मे 


MMM || | कमक 


धैनोद्धारण॑ च शक्रस नन 
गोव सुरमेरय | ¦ गोवर्धनोद्दार, फिर इनद कर कामघेनुद्वारा 
्रजञामिषेकं कृष्णस्य रमिः क्रीडा च रात्रिपु ॥३२॥ किये इए कृषाचन्दरके पूजन और अभिषेक तथा 


रात्रिके समय गोपाङ्गनाओंके 
आहृवूडस्य दुजुद्धवघाजरष्टय साथ रासक्रीडा ॥३२॥ 
ह "नः ' ` ददि हूड, अरि और केशीका वघ; अक्रूर 
अक्रूरागसन पवात्मशान ` रामकृष्णयोः ॥३३॥ | का आगमन, फिर वलाम और कृष्णचच्धका मथुराको 2 
्रजद्रीणां बिठापथ मधुराठोकनं ततः। | “जान ॥२२॥ ब्रजवालओंका विलाप, भगवानूका | 
दे णू : मधुरानिरीक्षण; कुवल्यापीड हाथी मुष्टिक और | 
गजशुटिकचाणूरकसादोनां च यो वधः ॥२४॥ चापूरादि मछ तथा कसका बध; गुरु सान्दीपनिकि 
मृतस्यानयनं योः पुनः सान्दीपने्ुरोः । | शत्रको पुनः छे आना ॥३४॥ और हे द्िजगण! 
थुराया यदु > मथुराम रहते हुए उद्धव और बळरामजीके सहित | 
मधुरायां निवसता यढुचक्रस बस्मियस्‌ । | भगवानूने जो यदुवंशका प्रिय किया था वह सब ॥३२५॥ 
कुतसुद्ठवरासाम्यां युतेन हरिणा द्विजाः ॥३५॥ | जरासन्धकी लायी हुई सेनाका कई बार वध करना, . 
रसन्धसमानीतसैन न र काल्यवनको मरवाना, द्वारकापुरी बसाना ॥३६॥ 
[सन्धसमानीतसेन्यस्य बहुशो वधः। | 
न ड - | खर्गलेकसे कल्पवृक्ष और सुधमी सभाको छे आना, 
घातनं यवनेन्द्रय कुशखल्या निवेशनम्‌ ॥२६। | द शज्रुओंका संहार कर श्रोहरिका रुक्मिणीको हर 


आदानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुराठ्यात । | लाना ॥३७॥ [ उपाहरणके समय ] युद्धमें महादेवजी 


का जमुहाई लेने लगना भौर . भगबानका बाणासुरकी 
रुक्सिण्या हरण युद्धे प्रमथ्य द्विपतो हरेः ॥२७॥ (जागो कट बजा गा 0? 


ie 


NSN Sei Ys 


SCA eee २९३०७, ७. / 


2 
। पु 
क्ल 


इरस्य जम्भणं युद्धे वाणस्य युजकुन्तनम्‌ । मौमातुरको मारकर [ सोलह Re हक न 
८ 45 

हरणं च यत्‌ ॥३८॥ | हर लाना ॥२८॥ रिञुपाळ, पौष् 

प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरण च यत्‌ दि दन्तवकतरका तथा र भी जो सु | 
चैद्यपोण्डकक्नारवानां दन्तवक्त्रस दुमत विद पाठ, सुर जौर पजन आदि जहर ससा ही 
३ \ भाव और वध, काशीको जलाना तथा १ 

। द्विविदः पीठो सुरः पञ्चजनादयः ॥।३९॥ | सबका प्र ज्ञ 
0. पाण्डवोंको निमित्त बनाकर भूमिका भार उतारना 


माहात्म्यं च वधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनम्‌ । [ये सब बिषय दशम स्वम कहे गये हैं] 


` आरावतरणं भूमेनिमित्तीकृत्य पाण्डवान्‌ ॥४१॥ | [३९-४०] 


स 
विप्रशापापदेशेन संहारः खकुलस्य च। र संहार करना, भगवान्‌ कृष्ण और उद्भवा 


पने कुळका 
उद्धवस्य च संचादो वासुदेवस्य चाङ्कुतः ॥४१॥ ¦ न अति अद्भत संवाद ॥४१॥ जिसमें 


ट और धर्गके निर्णयका निरूपण किया pe ब 
यत्रात्मविद्या खिला ग्रोक्ता धर्मविनिणयः जि आपने बोल न 


लक्षण, उनके अनुसार वृत्ति, कळ्युिगम 
युगरक्षणवृत्तिथ कलो तृणास पडे । | बेपरीत गति, चार प्रकारका क प्रलय, 


चतुविधश्र प्स, उत्सचिखिविधा तथा. 1४३॥ | नैमित्तिकी और नित्या ] 
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| परम बुद्धिमान्‌ राजर्षि परीक्षित्‌का देहत्य न्स | 
हे जर्षीचि ८५ भै १ | ॥ ग, व्यास जी हे 
देहत्यागथ राजपेविष्णुरातस्य धीमत का किया हुआ वैदिक शाखाओोका विस्तार , णै | 


झ्नाखाप्रणयनसपेर्माकीण्ढेयस्य सत्कथा। ` | जीकी खुन्दर कथा, परमपुरुष परमात्माके अज्ञो स) 
¦ कल्पना तथा विश्वात्मा सूर्यनारायणके व्यूह्‌ [ थे ७, ॐ 
0 ७ र । ~ त = सवे 
महापुरुषविन्यासः सय जगदात्मनः ॥४४।। | विषय कहे गये हैं ] ॥४४॥ हे इिजग्ेषठ | आ 


इति चोक्तं द्वजभ्रेष्ठा यत्पृष्टो$हमिहास्मि वः | | लोगोंने यहाँ मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैने जुन | 


० | दिया । इसमें सब प्रकार भगवानके लौलावतारे 
लीलावतारकर्माणि कीतितानीह सवशः ॥४५॥ ` क्रिये इए कमॉका ही कीर्तन किया गया . है ॥४५॥ 


पतितः स्खलितश्च कुत्वा वा विवशो घुवन्‌। कोई भी मजुष्य, यदि गिरते, ठोकर खाते, दु:ख | 
हये नम इत्युच्यते सर्वपातकात्‌ ॥४६।। | पीडित होते अथवा छींकते हुए भी विवश होक 


। उच्चखरसे “हरये नमः? ऐसा कहे तो वह सब पापोसे 
ङ्कीत्यमानो भगवाननन्तः । मुक्त हो जाता है ॥४६। जिस प्रकार सूर्य अन्धकारः | 


rs 


शुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ | | को और प्रचण्ड पवन मेधमाळाको छिन्न-भिन्न कर देता | 

प्रविऱ्य चित्तं विधुनोत्यशेषं | है उसी प्रकार भगवान्‌ अनन्तका कीतेन तथा उनके । 

“यथा तमोऽक्कोऽञ्रमिवातिवातः ॥४७॥ प्रभाबका श्रवण किये जानेपर वे उन ठीगोके हृदयमे . 

इट खा. शिरसा ह्यसतीरसत्कथा र्ठ होकर उनके सम्पूर्ण दुःख दूर कर देते हैं॥9७॥ | 

स न कथ्यते यद्भगवानधोक्षजः । | जिससे Fe अ कथन हु किया र | 

कप 5 वीत ४ । वह वाणी वृथा हे तथा वह कथा भी सवथा मिथ्या ॥ 

स” घुर Ei हि र | है । जिससे भगबानुके गुणोंका उदय होता है वही ' 

ड तदेव पुण्यं भगवद्शुणोदयम्‌ ॥४८॥ बाणी सत्य है और वही परम मङ्गलमय एवं पक्ति | 

श तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं है ॥४८॥ जिससे भगवान्‌ उत्तमछोकका सुयश गान | 

धु तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । किया जाता है वही वचन सुन्दर, मनोहर, नित्यनूतन, | 

तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां मनको निरन्तर आनन्दित करनेवाला और मनुप्पेकि | 

यदुत्तमश्लोकयशचोऽनुशीयते ॥४९॥ शोकसमुद्रको घुखानेवाला होता है ॥४९॥ जिसे |; 

वह ध (रेपो संसारको पवित्र करनेवाला श्रीहरिका सुयश तनिक | | 

र चथित्रपद र भी नहीं गाया गया वह वचन, कैसा ही बिचित्र पद- | 

` जगत्पवित्रं ग्रगुणीत कहिचित्‌। | विभूषित क्यों न हो, केवळ काकरूप नीच पुरो | | 
तदृध्वाङ्गतीथँ न तु हंससेवितं सेवित तीर्थके समान है; हंसरूप ज्ञानी पुरुष उसका 

- यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः ॥५०॥ | सेवन नहीं करते । निर्मळस्वभाव साधुजन तो बढी | 

स॒वाग्विसर्गा जनताघसम्धुवो | 00 जहाँ श्रीअच्युतका वर्णन होता है ॥५० 7 

यस्मिन्मतिश्ठोकमबद्धवत्यापे । ङ्न क त हो उसका रजता ही. | 

नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि य- रना लोगोकि कोक णक के । 
.. च्छुण्बन्ति गायन्ति ग्रणन्ति साधवः ॥५१॥ य । 


> साइपुरुष उसीको सुनते, गाते और बर्णन करते हैं ॥५१॥ | 

Pe Pee. 
मम्रश्रोन्ने प्बशश्टणणणष्क्य्सन्य्या भतिजा ——————् एँ a 
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| न शोमते , ज्ञानमलं निम । | जिसपर कमो सागा अन ३ 0 00 ८. 
५ कुतः पुनः शश्चदमदरमीश्वरे : ॐ पूण आक्रज्ञान भी यदि भगवद्धक्तिसे झ्य 5 
| ता शोमा नहीं पाता, फिर जिसका फल | 


(०७) 

न ह्यपितं कमे | भगवानूको आपि. 
| शिप पस यदप्पनुत्तममू ॥५२॥ | बे त नहीं किया गया वह कर्म तो चाहे 
आय परिः छू | कैसा भी उत्तम कयां न हो--झोमा पाही कैसे | 


९४० Sx 4 , 


वर्णाश्रमाचारतपःशुतादिपु 2 कण दै ! क्योंकि वह तो [ साधन और फलकाळमें ] 
अविस्थ॒तिः  श्रीधरपादपद्ययो- । सनदा ही दुःलमय होता है ॥५२॥ वर्णोश्मधर्मका . 
| भु ; दि आचरण, तप और शाल्नश्रवणादिमें जो महान्‌ 
| शुणानुवादश्रवणादिमिहरे टी | 


॥५३॥ | परिश्रम क्रिया जाता है उससे यश औरं श्रीकी ही 
' | प्राप्ति होती है; किन्तु भगवान्‌ श्रीधरके चरणकमर्लोकी 
क्षिणोत्यमद्राणि गर्म तनोति च। | व स्मृति तो हरिके गुणानुवादके श्रवण आदि- 

सत्वस्य शुद्धिं परमात्ममक्तिं ` | से ही रह सकती है (३ वह भगवान्‌ कृष्णचन्द्र 

| 1 ह | चरणारबिन्दकी सदा रहनेबाली स्मृति सम्पूर्ण अमन्नलो- 
| ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥५४॥ | को नष्ट कर देती है, शान्तिका विस्तार करती है 
। यूयं द्विजाग्या बत भूरिभागा | ठ चिद्धि, ईश्वरमक्ति और र उ 
त्मन्यरि | वैरग्यके सहित तत्त्वज्ञानी प्राप्ति करा देती है ॥५४॥ 
यच्छ्दात्मन्यासिठात्मभूतयू । | अहो विप्रवर ! आप बड़े भाग्यशाली हैँ, जो अपने 


। अिस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः 


नारायणं देवमदेवमीश- अन्तःकरणमे जिनका दूसरा कोई शासक देवता 
9 नहीं है उन सर्वनियन्ता, सर्वात्मा 
। मजखस्रभावा भजताविवेश्य ॥५५॥ : द 
| 2 बा ४ | सदा दृढ्तासे स्थापित कर भक्तिमावसे उनका 
| अह च सस्मारत, आत्मतत्त्व | _ 


| निरन्तर मजन करते रहते हैं ॥५०॥ और मुझे भी 

श्रुतं पुरा मे परमर्पिववत्रात । | उस आतका सरण कत दिया जो मैंने पूर्वकालमें 

प्रायोपवेशे नपतेः परीक्षितः । प्रायोपवेश करते हुए राजा परीक्षितकी pa श्रवण 

| ५ चतः | करनेवाढे महर्षियोके सामने परमर्षि के 
| 


सदस्युषीणां महतां च शण्वताम्‌ ॥५६॥ | मुखसे सुना या ॥५६॥ 


शितं विग्राः न्करमणः | जिनके महान्‌ कर्म अत्यन्त न 
६ ¦ कथनीयोरुकमेणः। | दे विम्रगण जान 

पुत | क्यनीय हैं, उन मगवान्‌ वातुदेवका यह सम्पूर्ण 
माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम्‌ ॥५७| अञुमोंको नष्ट करनेवाला माहाल्य मैंने तुमसे कहा 


। नव्यं यामं यीः | ॥५४॥ जो पुरुष इसे एक प्रहर अयता एक क्षण भी 
न gy इस प्रकार अनन्य चित्तसे सुनाता अथवा श्रद्धापूर्वक 


णुयातयुनात्यात्मानमेव स ॥५८॥ | दुता है वह अवश्य ही अपने चित्तको पवित्र कर ठेता 
। शद्ावान्योऽ्दुशयात ह | गा इसका द्वादशी अथवा एकादशीके दिन श्रवण | 
छ्‌ द्वादश्यामेकादस्या वा भुष्वलायुष्यवान्मवेत्‌ ! | केसे पुरुष दीर्घायु दो जाता है और यदि संयमपूर्वक _ 
` पठत्यन मो मवत्यपातकी ।५९॥ | निराहार रहकर पाठ करे तो पापरहित हो जाता है . 
| noe | ॥५९॥ इस संहिताका पुष्कर, मथुरा बा व | 

1 । यतात्मवान्‌। | जितेन्द्रिय होकर उपवासपूर्वक पाठ करनेसे मनुष्य 
पुष्करे. मधुरायां च डारवत्यां त Dedede स... | लो आ 1.1. 
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दता नयः 'सिद्वाः पितरो मनवो न्‌पाः 
यच्छन्ति कामान्ृणतः शण्वतो यस्य कीतेनात्‌॥९१।॥। 
, ऋचो यज्‌ ि सामानि दविजोऽधीतथाजुबिनदते। 
मधुकुल्या घृतकुल्याः पयःकुरयाश्च तत्फलस्‌ ॥ ६२॥ 


` पुराणसंहितामेतामधीत्य प्रयतो द्विजः 


रक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत्‌ ॥६२॥ 
विग्नोऽधीत्याप्लुयात््रज्ञां राजन्योदधिमेखलाम्‌ । 


वैश्यो निधिपतित्वं च शृद्वः शुद्धथेत पातकात्‌ ॥६४॥ 


कलिमलसंहतिकारनोऽखिलेशो 
हरिरितरत्र न गीयते द्यभीक्ष्णमू । 

इह तु पुनभेशवानेषमूति 
परिपठितोऽनुपदं कथाप्रसङ्गः ॥१५॥ 

तमहदमजमनन्तमात्मतच्वं 
जगदुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिस्‌ । 

द्युपतिभिरजशक्रशङ्कराद्- 
दुंरवसितस्तवमच्युत॑ नतोऽस्मि ॥६४॥ 

उपचितनवशक्तिमिः ख आत्म 
न्युपरचितखिरजङ्गसालयाय । 

भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने 
सुरक्रपमाय नमः सनातनाय ॥६७॥ 


खसुखनिभृतचेतास्तद्व्युदस्तान्यभावो- 
5प्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारसदीयम्‌ । 


व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं 


तमखिटवृजिनभं व्यासस्रनु नतोऽस्मि ॥३८॥ | श्रीज्ञुकदेवजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ६८ | 


— =O — 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशास्कन्धार्थनिरूपणं 
नाम द्वादशोञ्व्याय; ॥ १२ ॥ 
—— oo 
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“| [ अपने उपदेशद्वारा ] इस परमार्थप्रकाशक भागवत 


0 


र हे 


इसका कीर्तन करनेपर देवता, सुनि, सिद्ध " 
मनुष्य और राजालोग इस ग्रन्यका कथन या छन 
करनेवाले पुरुषको उंसके सम्धूण इच्छित पदाथ 
देते हैं ॥ ६१ ।। ऋग्वेद, यजुर्बद और सामे 
पढ़नेपर द्विजको जो क्रमशः मधुकुल्या ( मधुको नदी) | 
घृतकुल्या और पयःकुल्याकी प्राप्ति होती है वह र 
फल इसके अध्ययनसे भी मिल जाता है ॥ ६२। 
हे द्विजगण ! इस पुराणसंहिताको एकाम्रचित्तते ' 
पढ़नेपर पुरुष उस परम पदको प्राप्त होता है 
जिसका साक्षात्‌ भगवानूने वर्णन किया है ॥६३| 
इसका अध्ययन करनेसे ब्राह्मणको . बुद्दिकी, , 
क्षत्रियोंको समुद्रपर्यन्त भूमण्डलकी ओर वेर्यको | 
कोषाधिपत्यकी प्राप्ति होती हे तथा शूद्ध सब प्रकारके | 
पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ६४ ॥ | 
अन्य ग्रन्थोंमें कलिकळ्षसमूहका नाश करनेवाढे | 
श्रीहरिका बारम्बार गान नहीं किया गया है, किन्तु | 
इस भागवतपुराणमें तो पद-पदपर कथाओंके प्रसङ्गसे ' 
भगवान्‌ विश्वमूर्तिका ही वर्णन किया गया है ॥६५॥ | 
जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय करनेवाले रजोगुणादि । 
जिनकी शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा, इन्द्र और महादेव आदि देव- | 
लोकाधिपति भी जिनके माहा/स्यको पूर्णतया नहीं जानते | 
उन अजन्मा और अनन्त आत्मतत्त्वरूप श्रीअच्युतको ' 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ६६॥ जिन्होंने अपनेहीमें बढी ( 
हुई प्रकृति आदि नौ शक्तियोंसे स्थावर-जज्ञमके आश्रयभूत | 
इस जगतूकी रचना की है उन एकमात्र ज्ञानखरूप | 
देवश्रेष्ठ सनातन पुरुषको मैं नमस्कार करता हूँ।| ६७॥ / 
जिन्होंने चित्तके आत्मानन्दमें डूब जानेसे भेदः | 
भावको सर्वथा त्याग दिया था, तो भी भगवानको || 
छलाम लीलाओंसे जिनकी आम्मानन्दजनित सिरता 
आकर्षित हो गयी और लोगोपर अनुग्रह करके जिन्होंने 


पुराणका प्रसार किया उन सर्वपापापहारी व्यासन;दग ; 


` तेह अया... 111) 
न-भन्न पुराणां श्लोकसंख्या और श्रीमद्वागवतका महच्च । : 
सूत उवाच | 


i | _ सूतजी बोढे-त्रह्या, वरण, इन्दर और मर्ण 


| ब्रह्म वरुणेन्द्ररुद्रमरतः स्तुन्वन्ति दिव्य तमे | जिसकी दिव्य सोग्रे स्तुति करते हैं. तथा सामगान 


| 
३ 
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क | करनेवाले ऋषि अङ्ग, पद, क्रम और उपनिषदोके 
दैः साङ्गषदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति य॑ सामगाः । | सहित बेरेसे जितका गान करते है नता सात: 
ब्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो रा सिर करके उसामें लगाये हुए चित्तसे जिसका 
ह... ५ % | साक्षात्कार करते हैं; तथा देवता और असुरगण मी 
यस्याल्त न षिदु; सुरासुरगणा देवाय तस्म नम।१!! | जिसका अन्त नहीं जानते उस देवको नमस्कार है ॥१॥ 
रि `| पीठपर घूमते इए अमन्द ( भारी ) मन्दराचलकों 
भ्रास्यदसन्दसन्द्रगिरिग्रावाग्रकण्ड्यना- री 
यत ड द छ | शिलाओंकी नोकोंसे खुर्जलायें जानेके कारण जो कुछ 
झिद्वालो! कमठाकृतेमगवतः श्वासानिलाः पान्तुवः। | निद्ित-्से हो गयेहैं उन कमेहपधारी मगवानके सासः 
त्संस्कार Mg १ वायु तुम्हारी रक्षा करें, जिनके संस्कारढेशका अचुवतन , 
गत्संस्कारकलालुवतनबशाद्वेलानिभेनाम्मसां के यबा बा (जाए आ) त्त 
गातायातमतन्द्रतं जलनिधेर्नाधापि विशराम्यति।२॥ | चहना और उतरना आजतक बन्द नहीं हुआ दै ॥२॥ 
PP 9 च ख ख  चत्त् | 


मु ~ हे शोनकजी.! अव पुराणोंकी संख्या और 
पुराणसंख्यासम्भूतिमस वाच्यप्रयोजने | ' नका (र अर 


दानं दान माहातमयं पाठादेश निबोधत ॥ रे | | विषय, प्रयोजन, दान तथा दान और पाठादिका 
ब्राह्म॑ द्ञसहस्राणि पां पञ्चोनवष्टि च। माह्वाम्य सुनो ॥३ ॥ त्रह्मपुराण दश सदस 


+` त्रयोबिंग चतुर्विशति शवक | इळोक है तथा पद्मपुराण पचपन हजार, श्रीविष्णुपुराण 
श्रीयेष्णव॑ त्रयोविंशच्चतुविशतिं शेवकस्‌॥। ४ ॥ | कर रत चौबीस इनार Fe 


दशाष्टा श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशतिः| '। ४ ॥ श्रीमद्भागवत अठारह हजार, नारद्घुरण 


मार्कण्डं | कण्डेयपुराण डेय नौ अग्नि- 
इ नव वाहं च्‌ दशपश्चं चतु शतम्‌ ॥५॥ | पच्चीस हजार, माव०& पुराण हजार, अ 
हा ज” 


| पुराण पन्द्रह हजार चार सी, ॥ ५॥ मविष्यपुराण 


' चतुदैश मविष्यं खाचथा पञ्चणतानि च। ज्ोदद हजार पाँच सौ, ज्रह्वैवते अठारह हजार) 


| चौबीस 

> लिङ्गमेकादशेव तु ॥ ९ | | लिज्ञपुराण ग्यारह हजार ॥ ६ ॥ वाराहपुराण चौबीस 
दशाष्टौ अक्षवेवर्त काशव तु श ताग इया इजाए एक सो तया 
चतुर्विशति वाराहमेकाशीविसहत्रकम्‌। ।बामनपुराण दश हजार र्ठेकका कडा है ॥ ७॥ 
, चेक वामनं दश कीतितंम ॥ ७॥ | कूर्मपुराण सत्रह सह छोकका कहा जाता है. तथा 
द गरत पा ५ का मत्यपुराण चौदह हजार, गरुडपुराण उन्नीस हजार और 
कौर्म सप्तदशाख्यात॑ मात्स्य त 0110. | अह्माण्डपुराण बारह हजार छोकका है ॥८॥ इस 


| ५ एकोनविंधत्सोप त्सोपणं ब्रह्माण्ड द्वादशेव तु ॥ ८॥ | प्रकार सम्पूर्ण पुराणसमृह चार लाख छोकका हे; 


| श्रीमद्गागवतपुराण हजार छोकका 
पतसे _ उदाहतः. 00 पुराण अठारह हजार * [ 
| पुराणसत्दोद्यतुर्लथ  उदाहत उनमेंसे | 


एव ते॥ ९॥ माना जाता 0100... 
त त क्या गन श्रीभागवतमिष्यते | *_ 775 (बसमा . 
साहस मक ये इळोक ( नं०१ और २ त. वर्तमान 55६ 
दल ख त्ता उल्डेल े। 


= 


(ज घीमहि' ॥१९॥ के आगे ) उक्त दोनों /छोकोका 
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८९६ 

हुँदै भगवता पूर्व अल्नणे नाभिपङ्कजे । 
' खिताय भवभीताय कारुण्यात्सम्म्रकाशितम्‌ ॥१०॥ 
आदिमध्यावसानेषु नेराग्याख्यानसंयुतस्‌ । ` 


हरिलीलाकथात्रातासतानन्दितसत्सुरर्‌ ॥११॥ 


` स्ववेदान्तसारं यद्रआत्मैकत्वलक्षणम्‌ | 
वस्त्वद्वितीयं तनिष्ठ  क्ेवल्यैकप्रयोजनम्‌ ॥१२॥ 
गष्ठपद्या पौर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितम्‌ । 
ददाति यो भागवतं स याति परमा गतिम्‌ ॥१२॥ 
राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे। 

_यावन्न इश्यते साक्षाच्ट्रीमद्भागवर्त परम्‌ ॥१४॥ 


~ 


i हि श्रीमागवतमिष्यते। ` 
द्रसामृततृसस्य नान्यत्र सांद्रतिः क्कचित्‌॥१५॥ 
निम्नगानां यथा शङ्गा देवानामच्युतो यथा । 
चेष्णवानां यथा शस्ञुः पुराणानामिदं तथा ॥१६॥ 
क्षत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी झतुत्तमा । 

. तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवर्त ढिजाः ॥१७॥ 
श्रीमद्भागवत पुराणममलं यद्देष्णवानां प्रिय॑ 
यस्मिन्पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते | 
तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहित नेष्कम्यमाविष्कृतं 
तच्छुण्वन्विपठन्विचारणपरो भत्तया विमुच्येन्नर। १८ 

“कस्मैयेन विभासितोज्यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा 


` तद्पेण च नारदाय गुनये कृष्णाय तदूपिणा 


x उश ल्न 


$ 2०० Phe SS a 
I CIEE 
1 2 १ 


श्रीमद्भागवत 


डिप... थे ANNA ०० 
NANI, 
है RAYS YIN LLNS 

id 
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यह भागवतपुराण सबसे पहले भगवा 
अपने नाभिकमळपर बैठे इए संसारम 
ब्रह्माजीसे भति करुणापूवेक कहा था ॥ १, ॥ 
आदि, अन्त और मध्यमें वेराग्यपूर्ण कथाओसे 
तथा श्रीहरिकी लीला और कथामृतसमूहसे सात ए; 
छुरसमुदायको आनन्दित करनेवाला है॥ ११ | सू 
वेदाम्तोंकी सारभूत जो ब्रह्म और आत्माकी एकतारू 
अद्वितीय वस्तु ( परह्म ) है वही इसका बिषय है 
तथा उसके आश्रयसे प्राप्त होनेवाला केवल्य मोक्ष 
इसका प्रयोजन है ॥ १२ ॥ | । | 
जो पुरुष भाद्रपदमासकी पूर्णिमाको श्रीमद्वागवत- थः | 

को सुवर्णसिंहासनपर रखकर उसका दान करता ह | 
वह परमगति प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ जबतक 
अग्रुतसागर श्रीमद्धागवतका श्रवण नहीं किया जाता श 
तभीतक सत्पुरुषोंकी सभामें अन्य पुराण शोमा पाते ' 
हैं ॥१४॥ श्रीमद्भागवत सम्पूर्ण वेदान्तों (उपनिषदो)का | ॒ 
सार माना जाता है; जो पुरुष उसके रसामृतसे ढका >” { 
हुआ है उसकी कहीं अन्यत्र प्रीति . नहीं हो सकती ' '|| 
॥ १५॥ जिस प्रकार नदियोंमें. गङ्गा, देवताओंमे 
बिष्णु और वैष्णवोमें भगवान्‌ शङ्कर सर्वश्रेष्ठ हैं उसी ` | 
प्रकार पुराणोंमें यह सर्वोत्तम है ॥१६॥ हे द्रिंजगण!  ' 
जैसे सम्पूर्ण क्षेत्रोमें काशी अत्युत्तम है उसी प्रकार ८4: 
पुराणोमे श्रीमंद्ठागवतका आसन सबसे ऊँचा है ॥१७ 0 
श्रीमद्वागवतपुराण अत्यन्त निर्मळ है, वह वैष्णवों. / | ! 
को अत्यन्त प्रिय है, इसमें परमहंसोंको प्राप्त होनेयोय ही 
अति बिशुद्ध परम ज्ञानका वर्णन किया गया है शी 
तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके सहित नैष्कर्म्य (कर्मः | | 
त्याग ) का निरूपण किया है । इसका मक्तिमावसे (4 
श्रवण, पाठ और मनन करनेवाला पुरुष मोक्षपद प्रात ; i 
कर लेता है ॥१८॥ I 


जिसने सबसे पहले इस अतुलित ज्ञानम्रदीपकी |“ 
नहांजीके प्रति प्रकट किया, फिर ब्रह्मारूपसे नारदजी | 
को. और, जाररूप्रसे प्सुनिवर5”व्यासजीको उपदेश 


१ 


द्वादश स्कन्ध 
कशा स्स्स 7. के शट वा 
योगोन्द्राय तदात्मनाथ भरवद्राताय कारुण्यत किया तथा व्यासरूपसे योगिराज आुकदेवजीको और र | 
सतच्छुद्ध विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धोमदि॥ १९॥| | जकदेवरूपसे अति करुणावश राजा परीक्षितको . 
सुनाया उस शुद्ध, निर्मल शोकरहित एव अमृत परम _ 
नेमस्तस्म॑ भगवते वासुदेवाय साक्षिणे । | सत्यका इम भ्यान करते हैं ॥ १९ ॥ जिन्होंने ` 


जला ०॥ अयन्त झपा करके मोक्षकी इच्छा रखनेवाळे | 
ह कृ व्याचचक्षे युयुक्षवे ॥२०॥ | ब्रह्माजीको यह अ इला था उन ताता 
योगीन्द्राय नमस्त ! भगवान्‌ बासुदेवको नमस्कार है ॥ २० ॥ 
अलग अहरुपिणे | ¦ जिन्होंने संसारसपैसे डसे हुए राजा परीक्षितको उससे 
संसारसपंदर्श यो षिष्णुरातमम्ूम्ुचत्‌ ॥२१॥ | छुडाया उन ब्रह्मस्वरूप योगिराज झुकदेवजीको 


स्त पायो जाग | नमस्कार है ॥२१॥ हे देवेश्वर ! हे प्रमो ! आप हमारे 


' स्वामी हैं; अतः ऐसा कीजिये जिससे जन्म-जन्ममें आप- 
तथा छुरुष्व देवेश: नाथस्त्वं नो यतः ग्रमो ॥२२॥ | कै "रणकमलमें हमारी भक्ति वनी रहे ॥२२॥ जिनका 


' नामसङ्कीतन सम्पूर्ण पापोको नष्ट करनेवाला है और 
नामसडोतेन॑ यस्य सर्वपापप्रणाशनम््‌। ` जिन्हें किया हुआ प्रणाम सम्पूर्ण दुःखको शान्त कर 


। देता है, उन परमात्मा श्रीहरिको मैं नमस्कार 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥२३॥ | करता हूँ ॥२३॥ 


TOE 
इति श्रीमद्भागवते मह्वापुराणे वेयासिक्यामशदरसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
— oro — , 
हु समासोऽयं द्वादशः स्कन्ध 
सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः 
->>००*०७६००--- 


त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्षये । 
तेन लदङत्रेकमले रति मे यच्छ शाथतीम्‌ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें 'मवे भवे इरि परम्‌॥ ये दो ( बाईसवाँ और तेईसवों ) रोक नहीं दें । 
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हर (च च ~ ew A मी 
A गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएं कि 
( श्रीमङ्कगवद्दीता-[ त्रीशाङ्करमाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद ] इसमें मूळ, भाष्य तथा A 
A भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर पढ्ने और समझनेमें सुगमता कर दी गयी A 
१ है । पृष्ठ ५२०, चित्र ३, मूल्य साधारण जिल्द २॥), बढ़िया कपडेकी जिल्द २॥) ६ | 
टर श्रीमद्भगवद्वीता-मछ, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और A 
fs सूक्ष्म विषय एवं त्यागसे भगत्रप्राप्तिसढित, मोटा टाइप, कपडेकी जिल्द, पृष्ठ ) ह 
0) ७८०, ४ चित्र, मूल्य न क इ “> १] 
/ शीता हिन्दी-पद्यानुवादसहित--( श्रीकृष्ण-विज्ञान ) सचित्र, पृष्ट २००,मूल्य ॥) सजिल्द १) A 
A श्रीसहूगवद्दीता-प्रायः समी विषय १।) वाढी नं० २ के समान, विशेषता यह दै कि A 
fs कोके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ है, साइन और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४७२, 
a मूल ०००० न्न्ग्न ० अब TT] IF 

हि ल्य. |5-) सजिल्द शि 
र श्रीमडूगवद्वीता-बंगळा टीका, गीता नं० ४ की तरह, पृष्ट ५४०, मूल्य I) fs 
(क श्रीमद्भगवद्गीता शुटका-( पाकेट साइज ) हमारी १।) चाळी गीताकी ठीक नकल; र A 
धि ९-३२ पेजी, पृष्ठ-संख्या ५८८, सजिल्द मूल्य कट 

i साइज २२२९-३२ पंजी, ए 
४9 श्रीमड्भगवद्वीता-छोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय, साइज मझोला, 0 ८४ 
है मोठा टाइप, गीता नं० १२ की तरह, पृष्ठ २२०, 24 सजिल्द “3 गे १ 
४ श्रीमड्भगवद्धीता-मूल, मोटे अक्षखाली, सचित्र, मूल्य I") सजिल्द रु न २४ 
५ श्रीमूगवद्वीता-केवळ भाषा, अक्षर मोटे हैं, पष्ठ २००, १ चित्र, मूल्य |) सजिल्द ।”) ८; 
ky पश्चरल गीता-मूल्य, सचित्र, मोटे टाइप, पृष्ठ ३२६, मूल्य सजिल्द 5 ५५ 
८) गीता-डायरी-सन्‌ १९४१ की) चौथा संस्करण, मूल्य ।) सजिल्द ती ।) ५५ 
९५ श्रीमडगवद्दीता-साघारण माषाटीका, पाकेट साइज) समी विषय ॥) ताल ता 0 ७ 
३/ . समान, सचित्र, पृष्ठ २५२, मूल्य “)॥ सजिल्द 0. i प 

, साइज २%२॥ इञ्च मूल्य सजिल्द ` ` 
छै श्रीमूगवद्वीता-मट ताबीजी, साइन २ चित्र, स॒जिल्द ॥। 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता-मल, त्रिष्णुसहखनामसहित, सचित्र, स 


साइजके , 2244 ~) 
श्रीमडूगवद्वीता-७॥ १० इच्च साइजके दो पो सम्पूर्ण) मूल्य | 
गीताके दोसो वर्णादक्रमखची खाइन २२>२९-३२ पेजी, पृष्ठ ४०, मल्य a 
टम ७००५७ 0555 TTT) र आघा 
सप्तछोकी गीता-मल्य ES 
जानकारीके लिये बड़ा सूचीपत्र सफ्त मंगाइये भनि र 
की ; पता-गीताग्रेस, गोरखपुर ६ 
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संस्कृतको कुच सानुवा 
_सानुवाद, शाङ्करमाष्यसहित) सचित्र; पृष्ठ ५०, मूल्य 
राग, शाङ्करभाष्यसहित, सचित्र) पृष्ठ १४६, मूल्य 
कढीपनिषद्‌-साउवाद, शाङ्करमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १७२, मूल्य 
मुण्डकोपनिषद्‌-सालुवाद, शाङ्करभाष्यसदित, सचित्र, पृष्ठ १३२, मूल्य 
ग्रश्नोपनिषद्‌-साबुवाद, शाङ्करमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १३०, मूल्य जर 
उपयुक्त पाँचों उपनिषद्‌ एक जिल्दमें [ उपनिषद्भाष्य खण्ड १ ] हिन्दी- 
अनुवाद, शाङ्करमाष्यसहित) मुख्य Es 
माण्डूक्योपनिषद्‌-श्रीगीडपादीय कारिकासहित, सानुवाद, शाङ्करमाप्यसहित, सचित्र, गः 
ऐतरेयोपनिषद्‌-सावुवाद, शाङ्करमाष्यसहित) सचित्र, पृष्ठ १०४, मूल्य . .... | 
वैचिरीयोपनिषद्‌-सानुवाद, शाङ्करमाष्यसदित) सचित्र, पृष्ठ २५२, मूल्य `~ | 
उपर्युक्त तीनों उपनिषद्‌ एक जिल्दमें, [ उपनिषदूमाष्य खण्ड २ ] हिन्दी- 
अनुवाद, शाङ्करमाप्यसहित, मूल्य “+ र) | 
छान्दोग्योपनिषद्‌-सा ० शाङ्करभाष्यसहित, पृष्ठ ९८४, स० [उपनिषद भाष्य खण्ड३] २॥ 
कवेताश्वतरोपनिषद्‌-साबुवाद, शाङ्करभाष्यसहित, पृष्ठ २५६, सु -- |) 
श्रीबिष्णुपुराण-साबुवाद, पृष्ठ ५५०, चित्र ८, मूल्य २॥) बढ़िया जिल्द ०० 
भागवतस्तुतिसंग्रह-अनुवाद, कथग्रसन्ग और शब्दकोषसहित, चित्र ११ रंगीन, 3) 


= > 
| = iit 


जगा 
॥ ° = 


| 


३ सादे; पृष्ठ ६६६, सजिल्द 5२) 
अध्यात्मरामायण-सानुवाद, बडा आकार, पृष्ठ ४०२, चित्र ८, मूल्य १॥॥), स० २) 
ुुक्ुसयेस्वसार-माषासदित, पृष्ठ ४१४, मूल्य ॥।”) सजिल्द “११ | 


श्रीमद्वागवतान्तर्गत एकादश स्कन्ध- सादुबाद, सचित्र, ए० ४२०, मूल्य ||) सजिल्द १ 
श्रीमगवन्नामकौसुदी -िनदी-अनुवादसहित, पृष्ठ ३३६, बहुरंगे ६ चित्र, मूल्य "` |) 
| 


विष्णुसहस्ननाम-सालुवाद, शाङ्करमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २७५, मूल्य : |) 
सूक्तिसुधाकर-सुन्दर छोकसंग्रह, सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ २७६, मूल्य "र 
श्रुतिरल्लावली-चुनी हुई श्रुतियाँ, सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ २८४, मूल्य “" ॥) 
्तोत्ररल्लावली-चुने हुए स्तोत्र, हिन्दी-अनुबादसहित, ४ चित्र, पृष्ठ २३०, मूल्य |) 
बिवेकचूडामणि- साबुवाद, सचित्र, पृष्ठ १८५, मूल्य ।”) सजिल्द “| 
प्रेमदरशन-नारद-भक्ति-सूत्रकी प्रेममयी विस्तृत टीका, ३ रंगीन चित्र, पृष्ठ २०८) मूल्य |) 
गुह्यामिकर्मप्रयोगमाला-साबुवाद, कर्मकाण्डकी पुस्तक, पृष्ठ २८२, मूल्य "” (0 
प्रचोधसुधाकर साबुवाद, दो चित्र, पृष्ठ ८०, मूल्य | 
अपरोक्षानुभूति-खामी शङ्कराचार्यकृत, साचुवाद्‌, पृष्ठ ४८, सचित्र, मूल्यं 6000 2)॥ 
शतश्छोकी-खामी शङ्कराचार्यकृत, सानुवाद, पृष्ठ ६४, मूल्य ० टो 
मनुस्मृति-दूसरा अध्याय सार्थ, पृष्ठ ५६, मूल्य क | 
मूलरामायण-सानुवाद, एक बहुरंगा चित्र, पृष्ठ २४, मूल्य ES 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र-सानुवाद, एक बहुरंगा चित्र, पृष्ठ ३२, मूल्य ` ०.” 


श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित सरल, सुन्दर, उपदेशप्रद पुसतके न 


१ तत्त्व-चिन्तामणि (भाग १)-सचित्र, पृष्ठ ३५०, मोटा कागज, सुन्दर छपाई-सफाई, 

मूल्य प्रचारार्थ केवळ ॥?) सजिल्द ||”) इसीका छोटा गुटका संस्करण, पृष्ठ ४४८ 

|”) सजिल्द 

२ तच्व-चिन्तामणि (साग २)-सचित्र, पृष्ठ ६२२, मोटा कागज, सुन्दर छपाई-सफाई, 

मूल्य प्रचारार्थ केवळ |॥) सजिल्द १०) इसीका छोटा गुटका संस्करण, पृष्ठ ७५०, 
मूल्य ।“) सजिल्द 


i) 
३ तत्व-चिन्तामणि (भाग ३)-मूल्य ॥=) सजिल्द ॥=) इसीका छोटा गुटका 
संस्करण, पृष्ठ ५६०, मूल्य |“) सजिल्द 


i) 
) | ४ परसाथं-पत्रावली-सचित्र, कल्याणकारी ५१ पत्रोंका संग्रह, मूल्य ०) 
) | ५ नवधा भक्ति ( सचित्र ), पृष्ठ ७०, मूल्य २ थर) 
६ वाल-णिक्षा-एष्ठ ७२, तीन रंगीन, एक सादा चित्र, मूल्य ~ - म मी 
७ ध्यानाबस्थामें प्रशुसे वार्तालाप-( सचित्र ) मूल्य ~ 
) || ८ गीताका द्क्ष्म बिषय गीताके प्रत्येक छोकका हिन्दीमे सारांश, मूल्य **:- 2) 
) ॥ ९ चेतावनी-एड २४, मूल्य 1 की 
) || १० गजल-गीता-गजळ्में गीताका बारवा अध्याय, मूल्य ना आधा पैसा 
) | | हि नं० १? से १८ तककी पुस्तकोंमें तत्तत-चिन्तामाण तीनों भागमें आये हुए कुछ 
) लेख ही अलग पुस्तकाकार छपे हुए हें । 
2 ॥ !१ आदर्श ज्ातृ-अ्रेम मूल्य =) | २० सत्यकी शरणसे मुक्ति मूल्य ॥॥ 
|) ॥ \२ गीता-निबन्धावढी मूल्य “)॥ । २१ ब्यापारसुघारकी आवश्यकता 
|) | १३ नारीधर्म-सचित्र, पृष्ठ ५२, मूल्य ॥ | और व्यापारसे मुक्ति मूल्य १ 
) १४ श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श | २२ त्यागसे भगवत्मात्ति मूल्य १ 
|, शिक्षा-मूल्य | २३ धर्म क्या है! मूल्य » 
१५ सच्चा सुख और उसकी 
॥ | प्राप्तिके उपाय-मूल्य 3) | २७३. चहाला विरि भ हे 
>) ॥६ श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश मूल्य 


~) | २५ प्रेमका सच्चा खरूप मूल्य | है।| 
॥ १७ गीतोक्त सांख्ययोग और | २६ हमारा कर्तव्य मूल्य 
) | निष्काम कर्मयोग मूल्य . 

) ८ भगवान्‌ क्या हैं £ मूल्य 

॥ “ को मगवत्माप्तिके विविध उपाय मूल्य 


है|| 
) | २७ ईश्वर दयाळु और न्यायकारी हैं मूल्य) 


) | २८ ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम-जप सर्वोपरि 
१॥ साघन है मूल्य 


गा 


)) 


गृह्याभरिकर्मप्रयोगमाळा-सानुवाद, कर्मकाण्डकी पुस्तक, पृष्ठ २८२, मूल्य” | 
51171 य प 
अपरोक्षानुभूति-खामी शङ्कराचार्यक्ृत, सानुवाद, पृष्ठ ४८,. सचित्र, मूल्य छ 
शत शछोकी-खामी शङ्कराचार्यकृत, सानुवाद, पृष्ठ ६४, मूल्य द श 
मनुस्मृति-दूसरा अध्याय सार्थ, पृष्ठ ५६, मूल्य व्य FT | 
मूलरामायण-सानुवाद, एक बहुरंगा चित्र, पृष्ठ २४, मूल्य पी / 
गोविन्द-दामोदर-सोत्र-सानुवाद, एक बहुरंगा चित्र, पृष्ठ ३२, मूल्य "ˆ गी 2 
रामगीता ( अध्यात्मरामायणान्तगत ) टीकासहित पृष्ठ ४६, मूल्य झी रि 
spi शक्कराचायकृत, सटीक, पृष्ठ २६, मूल्य हा! 
ह नारद-भक्ति-सत्र-संक्षित सरळ अर्थ, पृष्ठ २४, मूल्य ः )' 
|| सपक्लोक्री गीता-अर्थसहित, पृष्ठ ६, मूल्य नका ह अ ॥ 
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संस्कृतको कुछ सानुवाद पुस्तके 


_ सानवाद, शाङ्करमाष्यसहित, सचित्र; पृष्ठ ५०, मूल्य 
सार, झाङ्करमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १ ४ ६, मूल्य 
कहोपनिषद्‌-साबुवाद शाङ्करभाष्यसहित, सचित्र, ४४ १७२, र 
मुण्डकोपनिषद्‌-सालुवाद, शाङ्करभाष्यसहित, हि पृष्ठ , 4 २, ल्य मक 
प्रश्लोपनिषद्-साबुवाद, शाङ्करमाष्यसहितः स des i Rg 

उपर्युक्त पाँचों उपनिषद्‌ एक जिल्दमें [ उपनिषद्‌ १ ] हिन्दी- 
अनुबाद, शाङ्करमाष्यसहित) मूण्य री) | 
माण्डक्योपनिषद्‌-श्रीगीडपादीय कारिकासहित, सातुवाद, शाङ्करमाष्यसहित, सचित्र, मू० १) | 
ऐतरेयोपनिषद्‌- साबुवाद) शाङ्करमाष्यसहित, सचित्र, पुछ १०४, मूल्य ४४५ | 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ -सातुबाद) शाद्करमाण्यसहित; सचित्र, र पृष्ठ २५२, मूल्य - ||”) 
उपयुक्त तीनों उपनिषदू एक जिल्दमें, [ उपनिषद्भाष्य खण्ड २ ] हिन्दी- 
अनुवाद, शाङ्करमाष्यसददित, मूल्य अति “~ २।») | 
छान्दोग्योपनिषदू-सा ० शाङ्करमाष्यसद्दित, पृष्ठ ९८४, स० [उपनिषद्भाष्य खण्ड३] ३॥) | 
इवेताश्वतरोपनिषद्‌-सालुवाद, शाडूरभाष्यसहित, पृष्ठ २५६, मूल्य |) 
श्रीविष्णुपुराण-सानुवाद, पृष्ठ ७५०) चित्र ८, मूल्य २॥) बढ़िया जिल्द " श॥) 
मागवतस्तुतिसंग्रह-अनुवाद, कथाप्रसङ्ग और शब्दकोषसहित, चित्र ११ रंगीन, पे 
0 द्‌ सजिल्द ०००० 
ह लगाए, बडा आकार, पृष्ठ ४०२, चित्र ८, मूल्य १॥॥), स० २) 
गुमुक्षसंखसार-भाषासहित, एड ४१४, मूल्य |”) सजिल्द १ “~ ११ | 
श्रीमद्वागवतान्तर्गत एकादश स्कन्ध- साबुवाद, सचित्र, ० ४२०, मूल्य ||) सजिल्द १) | 
श्रीमगवत्नामकौघुदी-डिन्दी-अनुवादसद्दित, इष्ठ ३३६, बहुरंगे ६ चित्र, मूल्य “" 12) 
विष्णुसह्तनाम-सातुत्राद, शाङ्करमाष्यसदित, सचित्र, पृष्ठ २७५ मूल्य 7 1”) 
सक्तिसुधाकर-एन्दर छोकसंग्रह, सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ २७६, मूल्य र ®) 
शरुतिरल्रावली-चुनी हुई श्रुतियाँ, सातुवाद, सचित्र, पृष्ठ २८४, मूल्य ` ॥) 
स्तोत्ररल्लावली-चुने इए स्तोत्र, हिन्दी-अनुवादसहित, ४ चित्र, पृष्ठ २३०, मूल्य. ॥) 
विवेकचूडामणि-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १ ८७, मूल्य ।”) सजिल्द ०००० ॥) 
प्रेमद्शन-नारद-मक्ति-सूत्रकी प्रेममयी विस्तृत टीका, ३ रंगीन चित्र, पृष्ठ २०८) मूल्य | 
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२> र सर रे रे २३ २२३ 


~ 


SES 


श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित सरह सुन्दर, उपदेशप्रदपस्तकें- 3. 


१ तच्च-चिन्तामणि (भाग १)-सचित्र, पृष्ठ 
१ पृष्ठ २५०, मोटा कागज, 
मूल्य प्रचारार्थ केवळ ॥-) सजिल्द ||”) इसीका छोटा व i उपाई-सफाई, 
मूल्य |“) सजिल्द 02 सा १ ४8 ४४८, 


४ नो § 
२ त जास ( भाग २) सचित्र, पृष्ठ ६३२, मोटा कागज, सुन्दर उपाईसफाई, ७ 
मूल्य प्रचाराथ कवळ ॥2) सजिल्द १०) इसीका छोटा । 
मूल्य हि तिन ह गुटका संस्करण, पृष्ठ S५०, 


“* ॥) 
३ तत्त्व-चिन्तामणि (माग २) -मूल्य ॥=) सजिल्द ॥|>) इसीका छोटा गुटका 
संस्करण, पृष्ठ ५६०, मूल्य |“) सजिल्द ---- टो 
४ परमा्थ-पत्राचली-सचित्र, कल्याणकारी ५१ पत्रका संग्रह, मूल्य ०) 


५ नवधा भक्ति ( सचित्र ), पृष्ठ ७०, मूल्य -" गए 
६ बालशिक्षा-एष्ठ ७२, तीन रंगीन, एक सादा चित्र, मूल्य = ` >) ९ 
७ ध्यानावस्थामें ग्रश्ुसे वातालाप-( सचित्र ) मूल्य न ~ “॥ है 
८ गीताका सूक्ष्म विषय-गीताके प्रत्येक छोकका हिन्दीमें सारांश, मूल्य गे कक 
| २ चेतावनी एप २४, मूल्य भु | 

॥ १० गजरू-गीता-गजळमें गीताका बारइवॉँ अध्याय, मूल्य (000 आधा पैसा %) ड 
| एल नं० ११ से २८ तककी पुस्तकोंमें तत्त-चिन्तामाणि तीनों भागमें आये हुए कुळ १ 

। लेख ही अलग पुस्तकाकार छपे हुए हैं । “१ 
| ११ आदर्श श्रातृ-प्रेम मूल्य ©) | २० सत्यकी शरणसे मुक्ति मूल्य ॥ छुँ 
॥ १२ गीता-निबन्धावली मूल्य “)॥ | २१ ब्यापारसुघारकी आवश्यकता / 
१ १३ नारीधर्म-सचित्र, पृष्ठ ५२, मूल्य 7) | आर ब्यापारसे मुक्ति मूल्य ॥ 74 

| १४ श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श २२ त्यागसे भगवत्यापि मूल्य ) १ 
शिक्षा-मूल्य _ 0 २३ धर्म क्या है! मूल्य » ठुँ 
| १५ संच्चा सुख और उसकी २४ महात्मा बिसे न है ह, 


प्राप्तेके उपाय-मूल्य “१ 
£ । ४४ 
॥ १६ श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश मूल्य र | ७00 सचा सा ) ॥ 


| ) 
ड । शी 
॥ १७ गीतोक्त सांख्ययोग और २६ हमारा कर्तव्य मूल्य 0) 
£ निष्काम कर्मयोग मूल्य . )॥ | २७ ईश्वर दयाढ और न्यायकारी है मूल्य )। | “१ 
११८ भगवान्‌ क्या हैं £ मूल्य )॥ | २८ ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम-जप सर्वोपरि है| 
„| (९ भगनत्प्रा्तिके विविध उपाय मूल्य साधन है मूल्य | X 
| पता--गीताप्रेस। गोरखपुर ९? 


मति तक | 


श्रीहरिः 


श्रीहनुमानग्रसादजी पोदारडारा लिखित ओर अनुवादित 


कुछ सरल सुन्दर, शिक्षाप्रद आध्यात्मिक पुस्तके 
बिनय-पत्रिका-( गेखामी तुळ्सीदासजीकृत ) सर भावपूर्ण दिर्दी-अलुवाद, चित्र २ नहरी, 
` ३ बहुरंगे, १ सादा, पृष्ठ ४९६, मूल्य १) सजिल्द हँ "१ 
दोहावली ( गोखामी तुलसीदासजीकृत ) भाषानुवादसहित, एए २२४, दो द्र गे चिता मूल्य || 
[7 नैचेद्य-शिक्षापूर्ण २८ निबन्ध और ६. कविताओंका रप सुन्दर संग्रह, मूल्य ॥) सजिल्द |) 
तुलसीदल-भ्ति और प्रेमसे परिपूर्ण २४ निबन्ध, GS सचित्र, पृष्ठ २९,८, मूल्य |), स०॥2) | 
| उपनिषदोंके चौदह रह सरळ माषामें १४ कथाएं, १४ hr पृष्ठ १०४, मूल्य `~ |=) | 
प्रेमदर्शन नारद-भक्ति-सूत्रकी प्रेममयी विस्तृत टीका, ३ रंगीन चित्र, पृष्ठ २०८, मूल्य ~ | 
कल्याण-कुञ्ज मनन करने योग्य सुन्दर उद्गारोंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ १६४, मूल्य "` | 
न मानव-धर्म-सरळ भाषामें धर्मके दस लक्षणोंका विस्तृत विवेचन, पृष्ठ ११६, मूल्य ““ टो | 
साधन-पथ-साधन-पथके बिन्नों तथा निवारणके उपायांका वर्णन, सचित्र, पृष्ठ ८०, मूल्य चे | 
भजन-संग्रह_ वाँ भाग ( पत्र-पुष्प ) सचित्र सुन्दर पद्य-पुष्पोंका संग्रह): पृष्ठ २६०, मूल्य ०) | 
खी-घर्मप्रश्नोत्तरी -यह खिर्योके लिये बहुत उपयोगी पुस्तक है, सचित्र, पृष्ठ ५६, मूल्य ““ )॥ | 
गोपी प्रेम प्रेमका अद्भुत वर्णन तथा सुन्दर-ुन्दर कविताएँ, सचित्र, ए ६०, मूल्य , 71 || 
मनको वश करनेके कुछ उपाय-विषय नामसे ही स्पष्ट है, सचित्र, इ २४, मृत्य 7 “| | 
न आनन्दकी लहरे दूसरोंको सुख पहुँचाते हुए खयं सुखी होनेका वर्णन, सचित्र, पृष्ठ २२, 00 ) 
| ब्रह्मचर्य-अक्मचर्यकी रक्षाके अनेक सरल उपायोंका कथन, पृष्ठ ३२, मूल्य कष, रे | | | 
समाज-सुधार-समाजके जटिल प्रश्नांपर विचार और सुधारके साधन, पृष्ठ ४४, मूल्य .. 3 
| वर्वमान शिक्षा बर्चोको कैसी शिक्षा किस प्रकार दी.जाय ? पृष्ठ ४५ मूल्य... 
नारद-भक्ति-सन्न-संक्षित्त सरल अर्थ, पृष्ठ २४, मूल्य १. 
दिव्य सन्देश-भगवत्याप्तिके उपाय, पृष्ठ १४, मूल्य 
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७ कई र 
शु A 


MEST TN 1 
सचित्र, संक्षिप्त भक्तचरित-मालाकी पुस्तक 


सम्पादक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
भक्त बालक-५ चित्र, पृष्ठ ८०, मूल्य |); इसमें गोविन्द, मोहन, घना, चन्द्रहास और दु 


सुधन्वाकी कथाएँ है । 
भक्त नारी-६ चित्र, पृष्ठ ८०, मूल्य |“); इसमें शबरी, मीराबाई, जनाबाई, करमैतीबाई 


और रबियाकी कथाएँ हैं । ; | 

भक्त-पश्वरल- ६ चित्र, पृष्ठ १००, मूल्य |“); इसमें रघुनाथ, दामोदर, गोपाळ, शान्तोवा न 
ओर नीलाम्वरदासकी कथाएँ हैं । 

आदश भक्त-७ चित्र, पृष्ठ १००, मूल्य |”); इसमें शिवि) रन्तिदेव, अम्बरीष, शीष 
अर्जुन, सुदामा और चक्रिककी कथाएँ हैं | 

भक्त-चान्द्रका-छन्दर ७ चित्र, पृष्ठ ९६, मूल्य |”); इसमें साध्वी सखूवाई, महाभागवत 
श्रीज्योतिपन्त, भक्तवर विठ्ठलदासजी, दीनत्रन्धुदास, भक्त नारायणदास और बन्धु 
महान्तिकी सुन्दर गाथाएँ हैं । 

भक्त-सप्तरल-७ चित्र, पृष्ठ १००, मूल्य 1“) इसमें दामाजी पन्त, मणिदास माली, कूबा कुम्हार, 
परमेष्ठी दर्जी, रघु केवट, रामंदास चमार और सालवेगकी कथाएँ हैं । 

भक्त-कुसुम-६ चित्र, पृष्ठ ९४, मूल्य ।-); इसमें जगन्नाथदास, हिम्मतदास, बालीग्रामदास, 
दक्षिणी तुलसीदास, गोबिन्ददास और हरिनारायणकी कथाएँ है । । 

स्ती भक्त-९ चित्र, पृष्ठ १०८, मूल्य |”) इसमें बिल्त्रमङ्घङ, जयदेव, रूप-सनातन, 


रह 
हरिदास और रघुनाथदासकी कथाएँ हैं । हु | 
रे 
न 
र 
३६ 


आचीन भक्त-१२ चित्र, पृष्ठ १५२, मूल्य ॥); इसमें मार्कण्डेय, महर्षि अगस्त्य और राजा 
शङ्ख, कण्डु, उतङ्क, आरण्यक, पुण्डरीक, चोलराज और विष्णुदास, देवमाली, मद्रतनु, 
रङग्रीव, राजा सुरथ, दो मित्र मक्त, चित्रकेतु, वृत्रासुर एवं तुलाधार शूद्रकी कथाएँ हैं । 

अक्त-सौरम-५ रंगीन चित्र, पृष्ट ११६, मूल्य |”) इसमें श्रीव्यासदासजी, प्रयागदासंजी, 
शङ्कर पण्डित, प्रतापराय और गिरवरकी कथाएँ हैं । 

भक्त-सरोज-९ चित्र, पृष्ठ ११६,मूल्य 17); इसमें गह्वाधरदास, श्रीनिवास आचार्य,श्रीर,गदाधर, 
लोकनाथ, लोचनदास, मुरारिदास, हरिदास,मुवनसिंह चौहान और अङ्गदसिंँहकी कथाएँ हैं । 

मक्त-सुमन-७ रंगीन, दो सादे चित्र, पृष्ट १९० पना ।2); इसमें विष्णुचित्त, विसोबा 


सराफ़, नामदेव, राँका-बाँका, धनुर्दासं, पुरन्दरदास, गणेशनाथ, जोग परमानन्द, 
मनकोजी बोषा और सदन कसाईकी कथाएँ दै । 


— 


A आदरा चरितमालाको पुलक 
_ ६८, मूल्य ® 
` है अक्तराज हनुमान चित्र १ ० पृष्ठ ८०१६९) | प्रेमी मक्त उद्धव ३, पृष्ठ ६८ १. छ 
"१. सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र चित्र १३) ४४७७ ।”) | महात्मा बिदुर-सचित्र, पृष्ठ ६४, मल्य | 
| भक्तराज धुवं-चित्र ५ इट ५२) मूल्य 2) य हज कक 2 त्त 
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